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विशति भाग 


रेणायन ( स'9 पु० ) गोतमेद्‌। ( संस्कारकौमुदी ) 

रेहर ( हि'० पु०) फगड़ा, छड़ाई | 

रेहाँ ( अ० पु० ) एक प्रकारकी घनश्पति । 

रोंग ( है ० पु०) शरीर परका वाल, छोम । 

रोंगठा (दि पु०) महुपष्यके सिरकों छोड़ कर और 
सारे शरीर परके वाल। 

: शेंगटी (हि'० ल्ली० ) खेहमें बुरा मानना या वेईमानी 
करना । 

रोंठा ( दि० पु० ) कच्चे आमकी खुखाई हुई फाँक, 
आमलकी | 

रो रामस (97 7॥0०7788 7०८)--एक अट्डरेज् राजदूत | 
भारतवर्षमें वाणिज्य फैल।नेकी आंशासे इडू लेए्ड भ्वर 
: शैम जेम्सने इन्हे' मुगल वादशाह जदहाड्भीरकी सभामें 
भेजा था । इडूलैण्डश्वरका सौजन्य देख कर तथा 
उपद्दारसे प्रसन्‍त हो कर वादशाहने .टामस रो-का 
घाणिम्योन्नतिविषयक प्रस्ताव सुना। इस दवेशद्वितकर 
उद्दे श्य्साधतफे लिये बे भरे दृतके साथ कई दिन 
तक परामरश करते रहे । मौका देख कर राजदूत मीठी 
मीठो वातोंसे वादशाहको ख़ुश करने लगे | दुतकी बात- 
चीतसे प्रसन्‍न हो कर वादशाहने अड्गजरेज ज्ञातिको 
भारतवाणिज्यके बहुतसे विषयोंमें अधिकार दे दिया । 


द्विडी-राजद्रवार और भारतवर्षम रदते समय 

दामस रो दिल्ली भर भारतफे णन्यान्य स्थानोंका तत्कां 
लीन विवरण अपने पत्मादिमँ लिपिवद्ध कर गये है'। 
उन सबकी आलोचना करनेसे उस समयके भारत-इति- 
दासका प्रझृत विधरण संग्रद किया जां सकता है। 

रोइ सा (हि ० पु०) रुसा घास | इसकी अड़से छुगन्धित 
तेल निकलता है। सा देखो। 

रोइया (हि पु०) जमीनमें गड़ा हुआ काठक्षा कुदा 
ज्ञिस पर रख कर गन्गैके टुकड़े काटत है । 

रोक ( स० पु० ) रुच-घज््‌ न्यड्रादित्वात्‌ कुत्वं। १ नकद 
रुपया, रोकड़ | २ नकद्‌ ध्यवद्वारका सौदा । ३ दीपि। 
(क्ली०)) ४ छिद्र, छेद । ५ नौका; नोवच। ६ चल, 
चलना, खिसकना | 

रोक ( दि० स्री० ) १ किसी कार्थमें प्रतिवन्‍्ध, काममें 
वाधा। २ वह वस्तु जिससे भागे बढ़ना या चलना 
रुक जाय, रोकनेधाली वस्तु ) ३ ऐसी स्थिति जिससे 
चल या बढ़ न सकें; गतिमें वाधा, अटकाच | ४ मनाही, 
निषेध | 

रोकमरोंक ( 6० स्री० ) रोफठोक देखो | 

रोकटोक ( हि० स्री० ) १ बाघा, प्रतिवध। २ मनाहदी, 
निषेध | 


है 2. शक आग: 


रेकड़ ( हि'० ख्री० ) १ नगद रुपया पैसा आदि विशेषत' 
वह रकम जिसमेंसे आव-ज्यंय होतां हो । २ ज्ञमा 
पूजी। 
रोकड़ वद्दी ( हि'० स््री० ) वद वही या किताब जिसमें 
नकद रुपयेका लेन दंन ढिखा रहता है। हि 
रोकड़विक्रो ( हिं० स्ो० ) नकद दाम पर की हुई विक्रो। 
रोकड़िया ( दि० पु० ) रोकंड रखभेवाऊछा, खज्ञानचो। 
रोकना ( दि'० क्रि० ) १ गतिका अवरोध करना, चलते 
हुएके थामना। २ज्ञाने न दूं ना, . फदी' जानेसे मना 
करना । ३ भड़चन डालना, वाधा झालना। ४ किसी 
क्रिया या व्यापारका रूथग्रित करना, जारी न रखना। 
७५ ऊपर छेना, ओढ़ना । ६ वशमें रखना, कांयूमे' रखना । 
मा्ममे' इस प्रकार पड़ना कि केई चरुतु दूसरो ओर न 
जो सके, छे'कना । ८ वढ़तो हुई सेना या दृरकां सामना 
करना | ६ पाज़ रखना; मना करना | 
रोग ( से० पु० ) रज्यत धनेनेति रोजनमिति वा रुज धन्न्‌ 
यह्वां रज्ञतीति रुज्ञ-(पदरुजविशस्पृशों घम | पा १११६ ) 
इति कर्तरि घजर्‌। १ कुछ्ठीषध । २ चद अवस्था जिससे 
अच्छो तरह न चछे और जिसके बढ़ने पर ज्ीवनमें" 
संदेह हो, बीमारी, मर्ज | पर्याय--रुज़, रुत्ा, उपताप, 
व्याधि, गद, भोमय, अपादव, आम, आत्तकु, भय, उपघात, 
भड़, आर, तमोविकार, ग्छानि, क्षय, अनाज व, 
खत्युभृत्य, अम्, मान्य, आकहप । (हेम) पापका फल रोग 
है। पाप फरनेसे रोग द्वोता है. पापकी फ्ती वेशी होने 
से रोग भो कमी वेशी हुआ करता है। पाप अतिपांतक, 
मद्ापातक और अज्ञपातकके भेदसे तोन प्रकारका हैं । 
... झ्तिपातकादि पापका अचुष्टान करनेले पहले नरके 
भुगतना द्वोता है। पूवजनाकृत चद्ध पाप नरकभोगके 
बाद फिर व्याधिरुपमें देहकी पीड़ित करता है। अतएषव 
पाप ही एकमाल रोगका कारण है| निष्पाप घ्यक्तिके 
कभी रोग नही होता। रोग होनेसे रोगका फारण जो 
पाप है उसकां प्रायश्चित्त करना होता है। पापका क्षय 
द्वोनेसे रोगका भो क्षय होता है। इृष्टम्र्त्रजप, द्ोम, दान 
और खुराच्चन आदि द्वारा भी रोगकी शान्ति होती है। 
अर्श भादि्‌ रोग अतिपातकज्न, कुष्ठ, राजयक्ष्मा, प्रमेह, 
'अहणी। सूलहूच्छ , अश्मरो, फास, दुष्तन्नण, गराम्ाला, 


पक्षाघात, अक्षिनाश, महांपातकज्ञ, जलोद्र, यहछ्त्‌, छीदा, 
शूल, श्वास, अजीर्ण, ज्वर, सदि', रक्ताव्दुद, विसर्प 
आंदि रोग डपपातकज हैं। किस पापसे कौन रोग होता 


, “है उसका विषय कर्मविवाकमें लिखा जा चुका है। 


करसेविपाक शब्द देखो | 
जे पथ्याशी, जितेरिद्रिय, देधद्धिज्मक और खघमों 


चुष्ठानकारो .हैं उन्हे रोग नही' दहाता। चैधकके घतसे 


रोग और रोगके कारणादिका घिषय संक्षेप नीले लिखा 
गया है । 


“रोगस्तु दोषवे षम्य॑ दोषसाम्थमरों गता। 
रोगा दुःखस्य दातारो ज्वरप्रभुतयो हि ते ॥! (वागूमट) 
दोषके घेषग्यकों रोग कहते हैं। यायु, पित्त और 
कफ इन तीन दोषोंमें जब विषमता द्वाती ६ तब ही रोग 
होता है। दोषके साम्य रहनेसे शरीर नोरोग रद्दतां है। 
आद्वार विद्दरादि इस प्रक्वार करना दागा, शिससे दोषपें 


(षपम्तता न होने पावे। रोगर्म विषमता दोनेसे दी रोग 
दोगा। रोग शरीरका दुःखदायक हैं। | 

निज और आगन्तुके भेदसे शेग दों प्रकोरका दो | 
पहले वायु आदि दोष विगड़ कर पीछे जेद्मां रोग 
उत्पादन करता हैं चहां उसे नि और जअद्दां रोग उत्पंस्न 
है। कर पीछे वातांदि दोष कुपित होता हो वहां उसे 
आगन्तु रोग कहते हैं। इन सब रोगोंका अधिष्ठान द्‌ द 
और मन है। उनमेंसे ज्वर आदि रोगोंका अधिष्ठान देह 


तथा मद; मूच्छो, सेन्‍्यास आदि्का आधार मन है|: - 
(वाग भर) 


पहले ही लिखा जा छुका है, कि दोषकी विषमता 
रोग तथा समता द्वी आरोग्य है । रीगमाल दी भाणियों 
का विशेष कल शदायक है। यह रोग चार प्रकारकां है, 
स्वाभांविक, आगुन्तक, मानसिक और कायिक । इनमेंसे 
जे! रोग .स्वभावज्ञात है उसे खाभाविक कहत हैं, 
जैले--क्षु था, पिपासा, निद्रा, बाद फप और सत्यु यह 
खभावज्ञात रोग सभीको. भोग करना होगा।. फिर 


,जनासे जो शोग .उत्पन्त होता है उसे भो सहम रोग 


कहते हैं जैसे जन्मान्ध इत्यादि । . 
अभिघातादि जनित अथवा जन्मान्तर-भाविरोगका 
नाम आंगन्तुक रोग हैं। जैसे--फाम, कोच, छोम, मोह, 


|. भय, अभिमान, दीनतां, क्र सता, शोक, मिषाद, ईर्षा, 


रोगे 


अधूया और मातंसज आदि। इंसके सिचरा अपरुमार, 
उम्माव, मूच्छा, भ्रम, मोद्, तम और संन्यास आदि भो 
आंगम्तुक है । पाण्डु प्रभुति रोगकों कोयिक कहते हैं। 
< “यह रोग फिर कर्म, दोषज्ञ और कर्मदीबज्ञके भेदसे 
तीने प्रकारकां कद्दा गया है | 

* कर्मज रोग--पूर्वजन्मह्त प्रवल दुष्कमंसे ज्ञो सथ 
इह्परते होता है उसे कर्म रोग कहते हैं । यह कर्मज्ञ 
शेग तीन दोष के विगड़नेसे उत्पस्न नहो' है।तां है। यह 
शेग केवल भेंग ओर प्रायश्त्तादिके द्वारां शान्त दाता 
है। यह चिकित्साध्य नहीं। शास्ममें कद्दा हे, कि 
शाखाबुसार यथांविधि रेगका निर्णय कर दवाई करतैसे 
सभी जो रशैग नहीं दवंतां उसे कर्मज् रैग कह्दते है' | 

* - ““यथाशाजन्तु निर्णीतो थथां व्यांधिचिकित्सित: | हे 

में शर्म थाति यो व्याधि; स श्षेयो कर्मने बुचै। ॥” 


- (भावप्र७ ) 


दोधज॑ रोग--अभियमित आद्वार भौर दिद्वारादि 
द्वारा वायु, पिस औौर कफ $पित द्वो.कर जैं। सब रैग 
उत्पस्न करता है उसे देषन रोग फद्त है'। इस. पर 
कोई कोई प्रशन फरते हैं, कि पूवजन्पक्षत प्रवल छुछत 
हनेसे आदार और विदारांदिका नियम. रूड्टैन करने पर 
भी फेाई रोध नही' होता, ऐसा देखा ज्ञातां ६ | भतएव 
दोपज ध्याधिकी कारण भी पूर्वजनाहुत कर्म हे, 
इसमें जरा भो संदेह नहीं | तब॑ फिर इसे दोषज ध्याधि 
किस तरह कह संकते | इस भश्नके उत्तरमें यही कहद्दा 
भआ सकती है, कि पूर्वजन्मकुत दुष्कर्म दोषजञ्ञ ध्याधिका 
मूंछ कारण है सद्दी, पर अनियमित भ्रांद्वार बिहार हरा 
भी रोयोंड्री उत्पत्ति देखों जाती है, इसी लिये उसको 
. दोषज ध्याधिं कद्ते हैं । 

कमदीपषंज रोगे ।--यदि दोष थोड़ी दूषित द्वो और 
उससे भति प्रवल्त रोगंकी, उत्पत्ति देशी जाय, तो उसे 
कर्मंदोषेज्ञ रोग कहते हैं । प्ंवल दुंध्कर्म दो इस रोगका 
मूल कारण: है | दोष॑की अव्पतांके कारण रोगकी अठपता 
होना उचित था, लेकिन ऐसा ने ही कर प्रवल रोग 
उह्परन होता हैं । दुष्कृत क्षय द्ोनेसे बह रोगेभी 
पथ होंठा है । इस रोगंमें खंद्प दीष हीं उक्त दोषरका 
कारण है ।. फ्योंकि, भेंदप दोषका भी रोगेतत्पत्तिका 











डे 


कीरण कहा गयां है। अतपव दोष और कर्म इन 


दोनोंसे उत्पन्न द्वेनेकि कारण इसे फर्मदोषजं रोग 
कदते हैं। 


' दुष्कर्मका क्षय द्ोनेसे दुष्कर्मकृत रोग्रोंका, उपयुक्त 
ओऔषधके सैवनसे दोषज्न रेगका तथा दुष्कर्भ और रोगक्षय 
होनेसे कर्मदोषज्ञ शेग्रोंका क्षय द्वाता है । उपयुक्त 
ओऔषधके सेवनले दोंषज रोगोंका क्षय दोता हो, इसका 
तात्पर्य यद्द कि दोषज व्याधिका मूल कारण दुष्कर्म हो, 
औषध बनानेमें जिन सब द्वव्योंकी आवश्यकता द्वोती है । 
उनके अभावजनित छोश भेग द्वारा तथा फट, तिक्त, 


'क्षषाय आदि मनके अप्रीतिकर द्रव्य भक्षेणांदि-जनित 


क्ुश भाग द्वारा दुष्कर्कका ट्वास होता हो । इसके बाद 
ओऔषधके सेघनसे रोगांक प्रत्यक्षीभूंत द्ेतुका भर्थात 
कुपित दोषका क्ष॑य हुआ करता है । ह 
गोग साध्य, असाइंय और याप्यके मेद्से तोन॑ 
प्रकारका है। इनमेंले फिर साथ्य रोगके भी दो भेद 
हैं, खुलसाध्य और फएटसाध्य । ज्ञो रोग चिकित्सा 
द्वारा प्रशमित होता है उसे साध्य ; जे ब्रिकित्सासे 
आरेप्य नद्दी' दोता उसे असाध्य और जी रोग॑ चिकित्सा 
द्वारा स्थगित रद्ृता है, तथा. चिकिश्सा नहीं करनेसे 
प्राण. नाश द्वीता दै उसे- याप्य रोग कहते हैं । यंत्नपूचेक 
खंभे लगानेसे न्लिंस प्रकार गिरतां हुआ धर खड़ा रेहें 
ज्ञातां है, उंसी प्रकार औषधादि द्वीरा छुर्चिकित्सिंते 
होनेसे याप्यं रागीका भी शरोर रक्षा पाता है | 
शैगीत्पादक दोषके प्रकोपसे भन्यान्ये जो संबे विंकारे 
उत्पन्न द्वोंते हैं उनका भाम 3पद्निव है। (भावंत्र० पूवंज«) 


शेग, शैगके कारण और उनके निरूपणांदिकां विधेंय॑ 
सुधुतमें इस प्रकार लिखें दै-- - 

पुरुषमें छुत दु/खका संयोग दोनेसे ही उंसकों रोग 
कहते हैं.) यह दु।/ख तीन प्रकारका दै, आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और ,आधिदृविक.। यह: तीन प्रकारका दु/ख 
साप्त प्रकारके रेगोमें परिणत ह्ोता-है ।: /ात परकारके 
रोग ये सब हैं-१  आदिवलजीत# २ जस्मबलजांत, 


४ दोषवंलजात, ७ संघातवर्लजात, ५ - कालवलजोत, ६ 


दैववलजात और-७ रेरभांवव्लंज्ञांत | ० 
आंदिबंलंजात सेर्ग दो प्रंकारंकों है,-न्मांतुंदोष॑ज्ांत॑ 


ृ | रौग 


जिसका -पूर्वरूप और-रूप सस्पूर्णरुपसे दिखाई देता हो 
बह रोग -बलवान:हो ।-: फिर ले अब्प -निदान द्वारा 
उत्पन्न हो कर अद्पमातर पूर्वेरूप और रूप प्रकाश करता 
हे उसे होनब्क्त समभाना होगा।- .. - द 

* थे सभी रोग साधारणतः दोषज और आंगनन्‍्तुक दो 
भागोंमें विंभक्त हैं। पहले जो सच भेद्‌ कह' आये हैं ने 
इन्ही दो भगोंके अन्तंभु क् हैं। जो सेब रोग वाथथुं, पित्त 
और कफ इन तोन दीषोंमेंसे पंथक पक एक वा भिलितत 
दी अथंदां तीन दोष॑से उत्पन्न होते हैं, उन्हें दोषजञ 
कंहते हैं।. एक दोषके कुंपित होनेसे वद दूसरे दोषको 
भी कुपित कर डारता है, इस कारण कोई भी रोग एंक 
दोषज नद्दी' होता, यदी साधारण नियम है। तब जो पक 
दो वो- तीन दोष रोगका प्रथम उत्पादक होता है, उसके 
अचुसार रोग भी एकदोषज, द्िदोषज वा लिदेष॑ंज़ कहें 
'छोंता है । 


जे सब रोग अभमिंघांत, अभिचार, अभिशाप और 
भूतावेश आंदि कारणवशत+ दृठातू उत्पन्न होते हैं, उनका 
नाम आगस्तुक है। अंपने अपने निदानाुसार देष॑ 
विशेषके कुपित हुए बिना देशषज्ञरागकी उध्पि नही 
पदूभ दीाती है, पीछे डेससे देष विशेष कुंपित होता है, 
धह्दी दीनों प्रकारके रोगोमें पूंथकृतता है । 


प्रकुपित. घाथु। पिस और कफ यह लिदे।ष देशषज़ रैरी[* 
वैपत्ति विषयंमं विभकृष्ठ - निदान है। विश्विध हित्तजनक 
आद्वार:विद्धारादि रूप निदान द्वारां वे. तीन दोष कुपित 
हि फर रागोत्पादन-फरेते हैं ।* इसके सिधा कतिपेय 
उत्पन्न. रोरी और रेगरिशेषका निदान होता है। जैसे-+ 
जउ्वर॑. सत्तिपसे : रक्तपित्त, रक्तपित्तसे ज्वर, उधर और 
इक्तप्रिश इन दोनोंसे राजयच्म, ष्लोदावुद्धिसे उद्ररोगं, 
इदररागसे-राथ, ,अशेसे उद्रराग वा गुल्म, प्रतिश्यायसे 
कास,,काससे क्षयराग तथा क्षयरोंगसे .घातुशोष आदि 
' शैंग उत्पन्न होते देखे जाते हैं । इन: सब रोगे।ल्पादंक 
शेगोमेसे फाई-काई रोग 'अत्य रोभ उत्पादन फरेके भी 
खर्य वर्रमान रंहता है. तथा फेई रोग -अन्य रोगैत्पादन 
करे निवर्शित देता है।: : | 


रोगपरीज्ञा। - 

रोग दोनेसे पहले अच्छी तरह परीक्षा करनी होतो 
है। परीक्षा करके पीछे उसकी यथाशान चिकित्सा 
विधेय है। चिकित्साका -प्रथम उपाय शेग परोशक्षा है। 
भच्छो तरह रेागका. पता न छगनेसे उसकी चिकित्सा 
है। नद्दी' सकती | अनिश्चित शेगका केई भी औषध 
फछप्रद नहीं होता वल्कि उससे 'अनिष्ट ही होता है। . 

रोगपरीक्षाके शाखमें तीत उपाय कहे गये है, शाखत्रो- 
पदश, प्रत्यक्ष और अनज्लुमान | पहले रोगींसे कुल डालते 


सुन कर शाखनिर्दिष्ट लक्षणके साथ उसे मिलामा होगा । 


पीछे अछुमान द्वाशा रोगंका आंगन्तुक घोष और-उसका 
बल्ाबल निर्णय कर लेना होगा। रोगीके निकट अपस्थां 
जआान॑नेके समय सभी इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष करना आवश्यक 


। है। रींगोके वर्ण, आक्षति, परिमाण अर्थात्‌ क्षीणता वी 


पुरेता और क्ाम्ति तथा-मल, सूल, तेल आदि संभो देखे 
ज्ञाने लाथेऊ विषय देख फंर रोगीके मुख से उसको कुल 
दालत तथा अन्लकुञन, सम्धिस्थानमें था भगुलिकीं 
गिरदके रुफुंटन आदि शरींरगत लक्षण सुनना जावश्पक 
है। पीछे गन्ध ठीक है वा खराब हो गई है यह परीक्षाफ 
लिये सर्वशरोरगत गन्ध तंथा मल, मूल, शुक्र और बाम्त- 
पदार्थ आदिकी गन्ध सुघ कर तथों सनन्‍्ताप' और 
नाड़ीकी गति रुपशे कर भंत्यक्ष करना द्वोता है। अग्निवलें, 
शारीरिक बल, शै।न और सखंभाव आदि विषेय कांथे 
विशेष द्वारा अधुमान करना होता है । छ्ुधां,पिपासो, 
अरुखि, ग्लानि, - निद्री! और स्नद्शन आदि:रोगीसे 
पूंछ लेना उचित है । 
यदि दो या तीन रोगोंके मंध्य कौन रोग- हुआ दे ईसे 

की पता न छगे तो पहले सामान्य औषेधका प्रयोग करे | 
इससे उपकांर वा अपंकांर समभ॑ कर रोगका निर्णय 
करनी होगा। लक्षणे विशेष हारा साधंयता। भांसों- 
धैयता वा जाध्यता निश्चय करना होता है । रोगीके 
अरिघ्चलक्षण उपस्थित द्वोनेसे मृत्यु स्थिर करनो द्ोंती 
है। रोगीकी नाडी, छूंल, ने्र; जिड्ी आदिकी विशेष रूप 
से परीक्षां करना आवश्यक दे । । | 

रोगोत्पांदक दोष--सार शरीरम पंरिष्यते हों करें 


- जो सब म्व॒ल्युलक्षण दिलाई देते हैं. उन्हें! अरिश्टेलक्षेणं 


शोग 


कहते हैं । यथार्थमें ज्रित किसी लक्षण द्वारा भांवी 
मुत्युका अन्वुभव किया जा सकता है, उसीका नाम भरिष्ट 
चिह है। चिकित्सककों इस भरिष्ट चिहके प्रति विशेष 
'लेक्ष्य रखना चाहिये। यह भरिष्टलक्षण रोगभेद्से सिन्‍न 
भिन्न प्रकारका है। अरिएलक्षण दिखाई देनेसे रोगीकओे 
जीघनकी आशा नदी' रहतो, किन्तु फिर भी रोगीका 
परित्याग करना उचित नहीं | जब तक रीगी जीता है 
तब तक उसकी चिकित्सा करनो चाहिये। किस क्रिस 
रोगमें कैसा अरिष्टलक्षण दिखाई देनेसे रोगीकी सृत्युकी 
सम्भाषना है उसका विषय वेधकशास्त्रमें इस प्रकार 
लिक्षा है-- 
भ्रिश्लक्षण-शरीरके जो सब अंडर खभावत! जिस 
प्रकार रहते हैं उनको अन्यथा द्वोनेले रोगोकी स्ुत्यु स्थिर 
करनी होगी । शुक्लवर्णकी कृष्णता, कृष्णचर्णकों शुक्षता, 
रक्त आदि वर्णोंका अन्य प्रकारका घर्ण होना, स्थिरकी 
अस्थिरता, अस्थिरकी स्थिरता, स्थूछकी कृशता इत्यादि 
प्रकारके खभावकां विपरीत होनेसे भरिष्टठ लक्षण स्थिर 
'करने होते हैं । कददनेका मतलब यह कि शरीर वा 
खभावकी कुछ भी विकृति द्वोनेसि उसे अरिष्ट लक्षण कहां 
जाता है। 
जिन सव रोगोके भोजन नहद्दी' करने पर भी मल- 
मूलकी बृद्धि &घा भोजन करने पर मलसूलका अभाव, 
स्तनमूल; हृदय वा वक्षस्थलमें वेदूना, किसी अड्भका 
मधोस्थलरू रुफोत और दोनों ओर कृश अथवा मध्यस्थल 
कृश और दोनों ओर रुफीत, भर्धाड्झमें शोध वा सार, 
शरीर शुष्क तथा खर नष्ट, द्वीन; विकल वा विकृत होना 
वा दन्‍्त, मुख, नख आदि स्थानोंमें विचर्ण पुष्पको तरह 
चिह वा इृशष्टिमएडलमें भिन्‍न प्रकारका विकृत रूप मालूम 
होना धा भू तैलाम्पड्रकी तरद दिखाई दैना, इत्यादि 
प्रकारको भरिष्ट चिह जानना दोगा । अतिसार रोगमें 
-अदचि वा दुबलता, कासरोगम तृष्णामिभूतता, क्षीणता, 
यमन, अरुचि, रक्ततमन, द्वाथ, पैर और मुंदका फड़कना 
भादि लक्षण विशेष अरिष्टजतक हैं। 
भसाध्य रोगका लक्षण--पदले लिखा ज्ञा चुका है, कि 
साध्य, असाध्य और याप्यके भेदसे रोग तीन प्रक्नारका 
है । साध्यरोगकी भी यदि अच्छो तरद्द चिकित्सा न 


ह 


की ज्ञाय, तो चद असाध्य हो ज्ञाता है । चांतव्याधि, 
प्रमेह, कुछ, अश, भगनदर, अश्मरी, मूढुगर्म तथा उद्री- 
रोग ये ८ प्रकारक्कै रोग खाभांविक असाध्य दें | वल और 
मांसक्षय, श्वास, तृष्णा, शोष, वमि और ज्वर ये सब 
उपद्रव था सूच्छा, अतिसार और दिक्का उपस्थित दोनेसे 
रोग णसाध्य होता हो, जिस जिस रोगएँं जो ज्ञो डप- 
द्रव निर्दिष्न दो थे सब उपद्रव दिखाई देनेसे तथा प्रमेद 
रोग चित्तके मरिष्टकी तरह होने तथा अत्यन्त घाचु 


, गिरने मौर अतिशय यन्त्रणा होनेसे चह भसाध्य हैं। 


कुपरोग--क्षत भड़का ब्रिदीणे दो कर रस निक- 
लगना, भा लाल और खरभड़ू होना तथा चमत, बिरे- 
चन, नस्य, निरुढ़वस्ति और उत्तरघस्ति धन पांच कर्मो- 
में कोई फल न दिखाई देंनेसे असाध्य तथा अशेरोग, 
तृष्णा, अरचि, अतिशय देदना, बहुत रक्त गिरना, शोथ 
और अतिसार पे सब उपद्रय होनेले, भगन्दररोगम वायु, 
मूत्र, विष्ठा और शुक्र पे सव निकलनेसे, अश्मरोरोगमें 
नाभि, और फोषके रुफीत दोनेसे तथा पेशाव बंद और 
अत्यन्त बेदना द्वोनेसे, मूढ़गरभरोगमे गर्भकोषमें धाल- 
चेदना, कुक्षिदेशमें रकके जमा द्ोनेसे तथा योनिमुलत 
समाच्छांदित दो कर थे सब लक्षण दिखाई देनेसे वह 
असाध्य होता है। ज्ञो जो रोग जिस #ज्ञिस उपद्रव्से 
असाध्य द्वोता दे चद् उन्हीं शब्दोंमें लिखा जा चुका है । 
रोग असाध्य होनेसे वह रोगीसे नही कहना चाहिये, 
वल्कि उसे सामान्य रोग कह कर आश्वासन देना 
उचित है| क्योंकि, रोगी यदि जीवनके प्रति दृताश हो 
जाय, तो अनेक साध्य रोग भी असाध्य हो जाते हैं। 
रोगीके भन्नुगत, विश्वस्त भौर प्रिय ध्यक्ति उसके पास 
रह कर जाध्वासपूर्ण प्रियवाष्य द्वारा उसे संतुष्ट रखे' | 
शेगीके निकट वहुत आंद्मियोंक्रां रदना उचित नद्दी। 
जे घर सूखा, साफ खुधरा हे और जिसमें हवा अच्छी 
तरद् भाती जातो हो, घैसे छुन्द्र घरमें रोगीके रखना 
उचित है। रोगीका विछावन सूल्ा और मुलायम रहे । 
रोगके उत्पस्त होते दी उसकी यथाविधान चिकित्सा 
करें। दोष कम होने पर भी उसकी उपेक्षा करनां 
उचित नहीं । क्योंकि रोग अठ्प होने पर भी अग्नि, 
शाह और घिषकी तरह विकार उपस्थित हो सकता है। 


प्प रोगकारक--रोगंविश्वान 


शरीर धोरणं केरनेसे हो रोग भुगतना पड़े गा; इसंमें 
संदेद नद्दो' । : ज्ञिसे रोग, हुआ: है उसे रोगी कहते हैं। 
: यह रोगी चिकित्सय और अचखिकित्स्यफे मेंदसे दो प्रेकार 


का है। जिस रोगीकी प्रकृति, वर्ण और . वक्ष 


आदि इन्द्रियां' विकृत न हो कर' खभाचमें रद्ती 
हैं तथा जी रोगी सुख और दुःखंजनक क्रियादिसे विहल 
'नहीं होता और चिकित्सकका घाध्य एवं इन्द्रिय दमन 
'करनेमें समथ होता है उसे खिकित्स्य रोगी कहते हैं। 


रोंगपति ( स० 'पु०:) रोगरुंध पतिः। ,ज्चर। जे कोई 


- फैंठिन 'रेंग फंपों न-हे, बिना ज्वरके वद .प्रवल्त , नहीं है। 


'सकता |. इसलिये ज्वरके सेगपति फ़हा है। 
रोगपरिसद् ( स'० कलो० ) उम्न शेग होने पर कुछ ध्यान 
न करंके उसका सद्दन | _ 

रोगप्रद ( स'० पु० ; ज्वरदायक | 

रोगभाज ( स'० लिं० ) रेगं भजते भज-ण्चि । रेशगयुक्त 
शेंगी । 


जो व्यक्ति अधिक क्रोधी, अविचेकी, डरपोक, ध्य|कुरूचित्त, रोगभू ( स'० स््री० ) रोगानां भूः सथानं व्याधिम्रन्द्रि- 
शोकामिभूत, अतिरिक्त इन्द्रियसेवी तथा चिकित्सक- त्वात्‌ | शरीर, देंह। 

-के चाक्याचुसार न चछ फर अपने इच्छाजुसार चलता । सेगमरार्म (स'० पु०) रेगाणां मार्मः । शाजादि रोगावर्स । 
'है उसे अचिकित्स्य रोगी कहते हैं। अथोत्‌ चिकित्सक | यह शेगमार्ग तीन प्रकारका है, यथा--शाखा, मर्मास्थि 


ऐसे रोगीकी चिकित्सा न करे। (सुभुत भाव्र० ) | सन्धि भर काछ | इनमें शाखासे सगे भाव वह और 
रोगकारक ( सं० लि० ) व्याधिज्षनक, वीमारी' पैदा करने- ! स्वक संख्को जला हैं। “यह मोदोसिगेंगोंग व अरिय: 


लक ! 'सन्धिस्थानके वीच रोग्ाग तथा काए अभ्पन्तर रेय 
रोगकाष्ठ ( खं०.पंडी० ) पलाडुचन्दन, वक्कमकों लकड़ी। ' प्रात है। ( चरक सून्नत्था० ११ भ० ) शोग देलो। 

रोगग्रश्त (स'० ल्ि०) रोगसे पीड़ित, वीमारीमें पड़ा | रैगमुक्त (स'० लि० ) शेगात्‌ मुक्त । शेगसे मुक्त, 
डा | बीमारीसे छुटकारा । 

रोगघ्न ( स'9 फ्ली० ) रोग॑ हन्तीति दन-टक_। १ औषध। 
(लि० ) २ रोगनाशक, वीमारीकों दूर करनेवाला | 

सोंगश् ( स'० पु० ) रे|गं .ज्ञानातीति शा क। बेच ।: 

रोगज्ञान ( स' ० फ्ली०) रोगविषयमें अभिक्षता। 

शेगद ( स'० लि०) पीड़ादायक 'ठु ख देनेवालों ।(  * 

शेशन (फा० पु० ) १ तेल, चिकनाई। २ छात्र भादि 
से वना हुआ मसाला जिसे मिद्टीके बर्तनों आदि पर 
चढ़ाते हैं! ३ चमड़े का मुछायम करनेके लिये कुसुम 
या वर्रके ८ छले बनाया हुआ मसाऊहां। ४ पतला लेप 
जिसे किसी वस्तु पर. पेतनेसे चमक, चिकनाई और | रोगलक्षण ( सं० कृलौ० ) रोगाणां लक्षणं। निदानरोग 





| रोगमुरारि ( स'० पु० ) नवज््चराधिकारमें रसौषधविशेष। 
प्रस्तुत प्रणाली--पारा, गंधक, विष, लोहा, लिकटु और 
ताँवा प्रत्येक समभाग और सीसा अदद्ध भाग ले 
। कर पीस डाले और दो दे! रोकी गालियां वनांवे। 
। अलुपान पान और अद्रकका रस है। इसके सेवनसे - 
। नवज्वर शीघ्र द्वी प्रशमित दाता है। ( रसकौ० ) 
रोग़राज ( सं० पु० ) रोगाणां रात्रा सच समासान्त+ 
| राजयक्मरोग | 


रंग आधे; पालिश | 

रोगनदार (फा० बि० ) जिस प्र रोगन किया गया हैं 
पालिंशंदार | , 
रोगंताशक ( स'० .लि० ) रोगहर, प्रीमारी दूर.करने 
बाला । 


प्यक्षक चिह । 

रोगचविज्ञान ( सं० क्ीौ० ) रोगरय विशान'। जिन सब 
उपायॉखे रोगका कुछ ज्ञान द्ोता है. उसे रोगशान कहते 
हैं। -दर्शन, स्पश और प्रश्न इन तीन डपायोंसे रोगका 
शान होता है इसलिये यह तीन प्रकारका है। . मूत्र और 


रोगनिंदान ( स'० क्ही० ) शेगके छक्षण और उत्पत्तिके | जिह्नी आदि देखने, नाड़ी आदि छूने और दूतः आदिको 


कारण आदिकी पंहचान, तशखीस॑ | - 
रोगनी (फा० व्रि० ) रोगन किया हुआ, . रोगनदार। : 


प्रश्न फरनेसे सब माक्तुम होता है। 
। ( मैषज्यरत्ना० ) रोग देखो। 


रोगविनिश्वय--रोचन $ 


रोगविनिश्चय ( सं० पु०-) रोगस्थ विनिश्चयं। १रोग 
निश्चय, रोगका निणय करना | २ मांधवकृत झरुगृविनि 
श्वायक प्रन्थ | 
रांगशाब्तक (सं० पु०) रोगान्‌ शान्तयतीति शान्ति-एचुल 
घैथ, चिकित्सक | वैद्य रोगको शान्तिविधान करते हैं 
इसीसे उनका रोगशान्तक नाम छुआ | ( शब्दच० ) 
रोगशोौन्ति ( सं० स्ली०-) रोगमुक्ति, पीड़ाका अपनोदन ।- 

रोगशिला (सं० ख्री०) रोगाय रोगनिदृत्तमे शि्ा । मनः 
शिली, मैनसिल । | 

रोगशिव्पिन, ( स'० पु० ) रोगे शिल्पीव | वृक्षविशेष, 
सीनालका पेड़। े 

रोगश्रेष्ठ ( सं० पु० ) रोगेषु श्रेष्ठ; | ज्वर | 

रोगह (सं० क्ली० ) रोगान, हन्तीति दनड । ओऔषध, 
दवाई । 

रोगहराद्रप्य (सं० क्ली०) रोगद्र द्वष्य' । रोगनांशक वस्तु, 
चह पस्तु या छीज जिससे रोग विनष्ट हो। 

रोगह्ारिन्‌ ( सं० पु० ) शेंगं हरति; ह-णिनि। १ चेध। 
(ल्वि० ) २ रागनाशक । 

रोगहत्‌ ( से० लि० ) रोगं हरति ह कित्‌ तुक_च। रोग- 
नाशक | | 
रोगहेतु ( सं० पु० ) रेगरुप हेतुः | रोगका देतु, वीमारी- 
का कारण। 

रोगाक्रान्त (सं० लि० ) थ्याधि-पोड़ित, रोगसे घिरा 
हुआ | 

रोगाहुर ( सं० लि० ) रोगस घबराया हुआ, व्याधिसे 
पीड़ित | | 
रोगाधोश (सं० पु०) रोगस्य अधीशः | राजयच्मरोग | 
रोगांत्ते (-सं० लि० ) रोगसे दुध्खो | 

रोगासन (सं० पु० ) ज्वर । 

रोगाहय ( सं० पु० ) कृष्ठोपष्य, कुट। 

रोगिणी ( रं० लि० स्री० ) रोगिन देखो । 

रोगित (सं० त्ि०) १ पीड़ित, रोगयुक्त । (प०) २ कुत्तेका 
पांगलपन | 

रोगितरु ( सं० पु०) शेग्िणा शोकनाशकस्तरः अशोक 
चुक्ष। , 

रोगिन, (सं० लि०) रोगे।<रांस्तीति रोग इनि । रोगयुक्त 
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पीड़ित । पर्याय--ध्याधित, विक्ृत, ग्छान, श्लान, मनन्‍्द 
आतुर, अभ्यान्त, अभ्यमित, रुप, सामय, अपडु, आम 
यावी, ग्ल्यस्नु । 

रोमिया (है ० पु० ) रोगी, वीप्षारी। 

रोगिवल्लभ. (सं० क्ली०) रोगिणां वल्लभ' प्रियं। १ औषध-। 
(लि०) ६ रोगिप्रिय। , ह रा 

रोगोद्क ( सं० की० ) रोगजनक उद्क। मेला. दुर्गन्धादि- 
युक्त रोगनज्ञननक जछ । . 

रोग्य ( सं० ति० ) १ अपध्य, भद्दित । २ रोगसस्व॒न्धां | 
रोच ( सं० ति० ) रुच-घञ्‌। १ रुचिक्र। २ आलेछित, 
देखो हुआ | ( अथरव्व' १७१२१ ) (प०) ३ राजमेद, पक 
राज्ञाका नाम | ््धि 

रोचक ( सं० पु०) रोचयतीति रच-णिच्‌-प्चुल्‌ | १ क्षुधा, 
भूक्त । पर्याय--घुभुक्षां, अशना, जिघत्सा, रुचि । (हेप) 
२ कदली, केला | ३ राजपढाण्डु। ४ भवदंश, गजक | ५ 
एक प्रकारकी भ्रन्थिपणीं । इसे नेपालमें 'भंडेउर' कहते 
हैं। इसका पर्याय--निशाचर, धनददर, कितव, गण- 
दासक | ग्रुण--मचुर, तिक्त, फटु, छघु, तीक्षण, हद्य, 
शीतल, कण्डु, कुष्ट, कफ, वायु, खरभेद, अर्नज्वर, विप्र 
और प्रणनाशक्र । (भावत्र० ) ६ काचकुष्यादिकारक, 
कांचक्ी कुप्पी था शीशी वनानेत्राल्ा | ( त्ि० ) ७ रुच्ि- 
कारक, रुबनेवाला | ८ मनोरञ्नक्, दिलचस्प |. , 

रोचकता ( सं० स््री० ) रेचक देनेका साच, मने|दरता। 

रोचकठ्य ( सं० की० ) लवणद्वय, विट ऊवण और सँघव 
लघण | ( व चकनि० ) , ८ 

रोचकिन (सं० त्वि०) १ क्ष घायुक्त. जिससे भूख छूगी हो। । 
शइच्छाशोल, इच्छा करनेबांला।. ._ | 

रोचन (खं० पु० ) रोचयतोति रोचि-सन्‍्ध)दित्वातू वुखु । 
१ कुटशाल्मछि, फाला सेमर। २ फाम्पिल्ल, क्रमीरा । 
३ श्वेत शिम्न , सफेद सद्दिजन। ४ पलछाएड, ,प्याज। 
७५ आरग्बध, अमलतास | ६ करश्, कंजा | अड्ढोंट, ह्वेरा । 
८ दाड़िम, अनार । ६ रेगोंके अधिष्ठाता, एक प्रकारके 
देवता । (हरि० १६६७५) १० विष्णुके औरससे दक्षिणा- 
के पुल्नेमिंसे दूसरा । ये खायम्भुव मन्वन्तरके एक 
देवता हैं। ( भागवत ४॥१|७) ११ ख़ारोचिष पन्वन्तरके 
इन्द्र। ( भाग० ८ाश२० ) १२ भारतवर्षके अन्तगंत एक 


न 
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- पंबतका नाम। ( मार्क ०पु० ५७१३ ) १३ कामदेव के पांच 
. बार्णोर्मेंसे दक। १४ सहाद्विवर्णित एक राजाका नाम । 
(सह्या० ३१७) १५ रोछी, रोचना। १६ गोरोंचना। (लि०) 
१७ रोचक, रुचनेवाका ।* १८ दोधिशाली, शोभा देने 
'घोला । “अन्चश्चर रोचन चारुशाखं महावर्ल घर्मनेतारु 
मीड्य' |” ( हरिव'श १२६३५ ) १६ शोशमान,- खुद्दाने- 
- चाछा । ९० अचुराग कर प्रिय लगानेधाछा । २१ लाल | 
रोचनक ( सं० पु०) रोचयतीति रोचि द्यु, ततः कन। 
१ जस्वीर, जवीरी नीयू । २ गुएडारोचनी, कमीला।! 
है वंशकोंचन । ४ रोचन देखो । 
रोचनफर ( खं० पु० ) रोचन' रचिकर' फलमस्य ।. वीज्- 
पूरक, बिज्ौरा नीयू | | 
रोचनफलोा (सं० स््री०) रोंचन॑े रोचक' फलूमसुया। । 
चिर्मिंटा, ककड़ी | 
शेंच नस्था ( सं० स्री० ) १ आलोकमे अवरस्थानकारी, चह 
जो प्रकाशमें रहता हो । २ आकांशमें वास करनेचाला | 
रोचना (खं० स््री०) रोचते या रुच्‌ ( वहुरुमन्यत्रापि | 


'उंणे_ ३७८) इति युच्‌ टाप्‌। १ रक्तफहार, छाछ कमल । 


£ गोपित्त । ३ गोरीचनां। ४ चरयोषित्‌। ५ पुराणा- 
छुसार वसुदेवकी स्त्री । ( भाग० ६॥२४४५ ) ६ आकाश, 
खगे। ७ कृष्णशाल्मली, काछा सेमर | ८ चंशलोचन | 
६ एक पर्वतका नाम | (जैन हरि० ५२५७ ) 

रोचेनामुख (सं० पु०) एक देत्यका नाम | (भारत ४४६८५) 

रोचनाचत्‌ ( सं० ल्ि० ) आछोकयुक्त, उज्ज्यल | 

रोचनिका ( सं॑० स्रो० ) रोचनैत्र खांर्थे कन्‌; टापि अठ 
इत्यं। ३ घंशरोचनचा । २ गुणए्डारोचनी, कप्तीका। 

रोचनी ( सं० ख्रो० ) रोचते इति रुच 'कृत्यल्यूटो बहुछ- 
मिंति' दयुद्‌ ततो डगोष्‌ । १ आमलछकी, आँवबला। २ गोरो 
चंनों। ३ मनाशिा, मैेतसिु। ४ श्वततलिद ता, 
सफेद निश्लोथ) ५गुण्डारोचनोी, ऋषीका । पर्योय-- 
क्म्पिलं, कर्कश, चन्द्र, रक्ताडु,  कस्पोल, फाम्पिल। 
'कांस्पिन्य, रेचनी। (भारत ) ६ दन्‍ती । ७ दोधिमान्‌ 
आकाश । ( ऋरवेद ११०२८) < तारका,: तारा। 
६ साममेंद | 

शेचमान (रं० पु०) रोचते इति रच-शानघ्‌ | १ अध्वप्रीचा 
डिथत, रेमावत्त, घोड़े की गरदन परंकी ५९% भंवरी | नृप 


रोधनक- रोजमर्स 


विशेष। (भारत शद्देश१८) ३ छकादके एक अनुचरका 
नाम। ( ल्ि० ) ४ दीप्पपान, चमकोला 

रोचि ( सं० स््री० ) १ दीप्ति, प्रभा। २ प्रकट होती हुई 
शेभा ! ४ रश्मि, किरण | ह 

रोचित (रूँ७ लि० ) शोमित । 

रोचिन्‌ ( सं० लि० ) रेचने इति रुूच णिनि। रेचिष्णु, 
आभूषणों आंदिसे अगमगाता हुआ । 

रोखिष्‌ ( स॑० पु० ) पुराणानुसार विभावछुके एक पुलका 
नाम । ( भागवत है।&। श्द ) 

रोचिष्णु ( छां० त्वि० ) रोचते तच्छछः रुच ( अक्लंकुण निरा 
इजिति| पा ३२१३६ ) इति इष्णुच्। १. अलकारादि 
हारा ज्गमभगाता हुआ। पर्याय--रिश्र,ज , श्र, जिष्णु। 
२ चमकदांर। ४ रोचक, रुचनेवाला । 

रोचिस_ (शं० ह्लौ०) सेचनेनेनेति रुच_ बॉोहुलकात्‌ 
इसिन। (उय २११२ ) प्रभा, दीप्ति, चमक । 

रोची (सं० स्री०) रोचते इति रुच-इन्‌ , वा छीष्‌। हिल- 
मेत्रिका । 

रोच्य (रझां० लि०) रु णए्य ( यजयाचप्रवनब शच। पा 
७,३६६) इति कवगदिशो न । १ प्रकाश्य ! ३ प्रीतिविषय | 

रोज़ ( फा० पु०) १ दिन, दिवस । (अब्य०) २ प्रति दिन 
नित्य | 

रोज आफजान ( नाजिर )--सम्नाट_महस्मदशाहके अधो- 
नस्थ एक ख्वाजा। ये खाजा सरा नामसे प्रसिद्ध थे । 
इन्होंने १७४८ ई०में दिललीके निप्नयवर्ती शादहजदानावाद 
में बाग नाजिए नाप्तकी प[क्र प्रसिद्ध उद्यान-वाटिका वन 
चाई थी । 

रोजगार ( फा० पु० ) १ ज्ञीविका या धन संचयके लिये 
हाथमें लिया हुआ काम जिसमें कोई बरावर लगा रहे, 
व्यवसाय, घंघा । २ क्रम विक्रमका आयोजन, तिज्ञारत । 

रोजगारी ( फा० पु० ) ध्यापारी, सौदागर। 

रोज्ञनामचा ( फा० पु० ) १ वह किताब या वही जिस पर 
रोजका किया हुआ काम छिखा ज्ञाता है, द्निचर्याकरी 
पुस्तक | २ प्रति दिनको ज्ञमां खच छिखनेकी बदी, कन्चा 
चिट्ठा। ; 

रोजमर्रा ( फा० अब्य० ) १ प्रति दिन, हर रोज ॥( पु० 
२ नित्यके व्यवद्वारमें आनेवाली भाषा, ब्रोकुचाल । 


रोजविह्वत्‌-रोगस ( रोहितास ) 


रोजविद्ाान, ( शेख )--एक मशहूर मुसलमान पंडित और 
साधु । इन्होंने तफशीर आराएस नामको कुरानकी टीका 
और सफवत्‌ अल मसारिच, आदि कितने प्रस्थ छिखे। 
१५०६ ई०में थे करालकालके मालमें पतित हुए। 

रोज़ा (फां० पु०) १ ध्त, उपवास * २ बह मत जो मुसल- 
मान रमजञानके महोीनेर्में ३० दिन तक रहते हैं. भौर 
जिसका अन्त होने पर ईद होती है । 

रोजाना ( फा० कि० वि० ) प्रति दिन, दर रोज । 

रोजी ( फा० खरौ० ) १ रोज्ञका खाना, नित्यक्षा भोजन । 
२ पक प्रकारका पुरानां कर या महसूल जिसके अद्भुसार 

 ब्याधारियोंके चौपायोंको एक दिन राज्यक्रां काम 
करना पड़ता था |३ वद जिसके सहारे किसीको 
भोजन चच्र प्राप्त हो, फाम धंधा जिससे गुजर हो | 

रोशी (िं० खो०) गुमरातमें होनेवाली एक प्रकारको 
कपास । इसके फूल पोले होते हैं । न्‍ 

शजीदार ( फा० पु० ) पद जिसको रोजाना खर्चे लिये 
कुछ मिलता दै। 

शैज़ीना ( फा० पु०) १ राजका, नित्यक्रा, | २ प्रतिदिनकी 
मजदूरी, चेतन या वृत्ति आदि | 

शज़ीविगाड़ (फा० ५०) लगी हुई राज्ञीका विगाड़नेवाला, 
ज्ञम कर फाई काम धंधा न फरनेवाला | 

शैक्क (6० स्री० ) गबय, नीलगाय | 

शमन--पञ्मावंप्रदेशके डेरा गाजो क्लाँ जिलान्तगत एक 
मगर। यह अक्षा० २८४१ उ० तथा देशा० ६६५८ 
मंध्य सिन्धुनदफे वायें किनारे अवस्थित है। जनसंख्या 
८ दधज्ञारसे ऊंपरे है। मंजारोी वरछूच जांतिके सरदार 
वहरामणॉने १८२५ ई०मैं इस नगरके बसाया । वत्तेमान 
सरदार द्वारा प्रतिष्ठित विचारणृंद् और उसके पिता तथा 
धहीजेका मकबरा देखने लायक है | पशमी रंग वा 
आच्छादन घस्नकै लिये यह स्थान प्रसिद्ध है। 

रीकी--व्बई-प्रदेशके काठियावांड़ विभागके नंवांगढ़ 
शज्यफे अन्तर्गत एक द्वीप । यद्र कच्छठपश्तागरकों नचा- 
नगर क्षांड्रीके झुद्दाने पर नवानगरेसे ४ कंस उत्तरमें 
अचरिधित है। थहां चारण-श्मणीके उद्देशसे स्थापित 
एक मन्दिर दै। कंददते हैं, कि एक दिन नागररांज 
शिकार खेलने जंगल गये। वह्दां उन्दोंने पक नीलगाय 


श्र 


देख कर उसका पीछा किया | नोछगाय बड़ी तेज्ञीसे भाग 
कर उसी चारण-रमणीके आश्षपमें घुस गई । राजा भी 
उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुंचे । बृद्धा चारण- 
रमणीके जव सग दिखला देने कहा गया, तव वह बोली, 
'आप चाहे मैरो गरदन ले लें, पर मैं उस आधित सगकेा 
नही द्‌ सकती । ' इस पर रंज़ाने छगके! वाहर निकाछ 
कर मार डाला। बृद्धासे यह अन्याय देखान गया, 
डसने राजाका शाप द्‌ कर आत्महत्या कर छी । उसकी 
अक्षयक्रोत्तिका स्मरण रंखनेके छिए ससमुद्रके किनारे 
जहां उसका आश्रम था पक मन्द्रि बनवा दिया गया। 
यहां जो आलेाकभधन दै उसे १८६७ ईश्मे नवांनगरक्े 
राजाने बनवाया था। आकाश परिच्छन्न रद्दते पर 
समुद्रके किनारेसे ७ मीढू दूरसे इसकी रोशनी दिखाई 
देती है । कक 

रोट ( सं» त्वि० ) झट ( अन्येभ्योषपि दृश्यन्ते । पा ३१९७४ ) 
एति विच्‌। हिंस, दिसा फरनेवाछा । २ वधक, मारने- 
बाला | 

रोट ( हि'० पु०) १ गेह'के आाटेकी बहुत मोटी रोरीं, 
लिटय । २ मीठी मोटी रोटी या पूमा जो हसुमान आदि 
देवता्ोंक्रीं चढ़ाया ज्ञाता है| 

रोटकप्रत ( सं० फ्ली० ) ततभेर। ( अतप्रकाश ) 

रोटका ( हि ०पु० ) चाज्ञरा ! 

रोदास ( रोहितास )-पश्चावप्रदेशके भेलम जिलान्तरर्त 
एक गिरिदुर्ग | छवृण पचतके जिप्त स्थावसे कुद्दान नदी 
निहलो है उसके समीपवत्ती एक शैलम्शज्र पर यद्द भक्षा० 
इ२' ५५ उ० तथां देशा० ७३ ४८ पू०के मध्य अव॑ं- 
स्थित है। 

अफगान सरदार शेरशादने जिस सम्रय हुमायू'कों 

भगा फर दिल्लीका सिंहासन अपनाया था, उसी समय 
भर्थात्‌ १५४० ई५में उसने गक्केर जातिका दमन फरनेके 
अभिप्रापसे यह दुंग स्थापन कियां। उस गिरिपथके 
सामने अधस्थित एक शेल/टड्डकों परिधेष्ठित कर उसने 
दुगके चारों ओर प्रायः ३ मील विस्तृत एक छ'वी दीवार 
छड़ी कर दो। उस दीवारको मजबूत रज़नैके लिये जहां 
तहाँ उसको मोटाई ३०से ४० फुंट तक फर दी गई है। 
इसका प्रवेशद्वार आज भी ज्योंक़ा त्थों दिलाई देता है। 


- रे - रोटास ( रोहितास )--रोटिंकी 


. किन्तु दुशखका विषय है, कि सीमांप्राचीरक्ी मेध्यगत 

_ छुग वाटिकों ढह गई है। इस खुरक्षित छुग भूमिका परि- 

 माण करोंच २६० एकंड होगा । इस स्थानदा प्राकृतिक 
चित्र बड़ो ही मनोरम है । 

रोटासगंढ़ ( रोहित:स )--शाहाचाद ज्ञिलान्तर्गांत एक 


गिरिहुर्ग | यह सक्षा० २४' २७ ड० तथा देशो० ८३ ण्ण्‌ः 


: धृं०के मंध्य संसेराम शहरसे ३० मील द्क्षिणमें अचस्थित 
है। जनसंख्या २ हज्ारंके करोव दोगो | 

... शाहवाद जिलेमें जगह जगह प्राचीन कीचिके अनेक 

” 'निदृशेन रहने पर सी प्रत्नतत्त्वविदोंके लिये ऐसा रसुथन 

और कहीं भो नहीं है। इस स्थानके प्राचीनत्वके सम्वन्ध- 

' में अनेक किचदन्ती प्रचलित हैं सही, पर एकमाल दुर्गसे 

- दो इसकी अतीत कीत्तिका स्प्ट आभास मिलता है। 


उत्तर-पश्चिममें ५ मील चिसुतृत होगा। उंसंकी परिधि 
धाय। २८ मीछ होगो। १८४८ ई०में डा० हकरने इस 
'रूथानकी ऊचाई १७६० फुट स्थिर कर गये है । 
इस. .पवत पर चढ़ुनेके ८३ रास्ते हैं। उनमेंसे ४ . 

बड़ा घाट और ७६ घादी कहंछाता है। डुर्गपरिकमाके 
मध्य जितनो प्राचीन कोत्तियां दिखाई देती हैं, उनमेंसे 
मानसिंहके प्रतिष्ठित दो हिन्दूतन्दिर, मौरड्रजेव ही वनाई 
मसज्िद, मद्दाल सरांय नामक प्रासाद ओर 'वारहद्वारो! 
नामक राज़कार्याठय स्थापत्य शिवपका उत्कृष्ट निद्शंन 


है। 

भविष्यव्रह्मजण्डमें गधांके अन्तर्गत रुहिदासपत्तनका 
उल्केख है। भौगोलिक विचरणान्नुसार बह स्थान 
रोदासगढ़के जैसा प्रतीत होता है । (ब्रम्मण० ३।३६ै० 


- छूरैबंशीवतंश राजा दरिश्चन्द्रके पुत्र रोहिताश्वके रोटिका (सं० स््रो०) पिएविशेष, रोदी। यह मैंदा, कलाय, 


 न्ञामानुसार इस स्थानका नाम रोदहिताइवग़ हुआ शा | 
- पीछे मुसंछमांनों अपलमें इसका नाम बदुछ करे रोटास- 
गढ़ रखा गंधा । यहां रोहिताएंब मूत्ति प्रतिष्ठित थी । 
स्थानीय छोग भक्तिपूवकू उस मूत्तिकी उपासना करते 
' थे। सच्नार्‌ औरडूंजेबने रोंटासगंढकों ज्ञीत कर तहस 
नेहस कर डाला | ः 
उपरोक्त ससागंध पृथ्बोके अधिपति मंहाराज हरि- 
एचन्द्रले उस घंशके कितने राजे इस दुर्भाधिकारकी रक्षा 
' करते आ रहे थे, उसका कोई विवरण नहो' मिलता | 
 ऐतिदांसिकयुर्गमें १५३६ ई०को शेरशाहने इस रुथानक्नो 
: ज्ञीत कर दुगसंध्कार करना चाहा, किन्तु कुछ समय 
' बांद हो वह उसे स्थानका परित्यागं कर शेरगढ़में 
दुर्ग वंना कर रहने छगे । सम्ना/ अकबर शाहके सेना- 
पति और वड़ुँगलके प्रतिनिधि राजा मानलिदने १६वो' 
. सर्दी शेषषें भागमें यद छुगे मजबूत करके वहां सेनादर 
हंवापंन किया था। बे प्रःचोन दुर्ग क्ना संहक्ार कर और 
'जग्मे नये घासभंवनादि वनदा गंधे हैं । उंनके उत्कीण 
: हुर्गगाल्स्थ सरुकृत और पारस्य भाषामें लिखे हुए दो 
' 'शिल्लाफलकसे उनका आजुपूर्विक विवरण जाना ज्ञाता 
कै हे । है | छ न » े 
'.... शोटांसगढ़ं शैलके जिस अंधिसंयंकाप्रेदेशमें ४वस्तं- 


हुर्गका निद्शन पड़ा है चह पूँवे-परशिचिमें ४ मीकू और । 


चने आदिकी बनाई ज्ञाती है। साधारणतः रोटी कहने 
से मदेकी हो रोटी समभ्दी ज्ञाती है। भावध ऋांशेमें रोटी 
चनानेका तरीका इस प्रकार लिंखा है--सूखे गेह'को 
सूर कर जलसे गू शो । पीछे गेल गै।ल छाई वनां कर 
उसे तवैमें गरम करे । अनन्तग कोयलेकी आगगंगें सेक लेने- 
से यह तैयार होती है| इसका गुण वंकारक, रुचि- 
जनक, शरीरका उपचरयंक्रांर्क, घौतुवद्ध क, घायुनाशक, 


और गुरु है। जिस आदमीकी अग्नि प्रवे है उसके 
लिये यद चिशेष उप हारो है। 


ज्ञौकी रोटो--जौकों चूर कर उक्त प्रणालोसे रोटीं बनाई 
जाती है, इसीकों जीक्ी रोटी <हते हैं। इसका गुण 
रुचिकर, मधुररस, लघु, मलवद्ध क, शुक्र और वातजनक, 
बलकारक तथा कफेंरोग, पीस, - श्वास, कास, मेद, 
प्रमेह और गलरीगनाशक पम्ताना गया हैं।. .. 
डड़दकी रोटी--खूखी. उड़दके चूरको चंमसो कहते 
हैं। इस चमसीसे जो रेटो बनाई ज्ञाती है उसे बर्ल॑- 
भद्वगिकां वा उड़दकी रोटी कहते हैं। इसका गुण रुक्षं, 
उष्णवीय, वायुचद्धक और वछकारक है | यंद्द प्रवक्ारित 
मलुन्योंके लिये हितकर है। उड़दको -दुशरूूकों , जलूमें 
मिगेा कर उसकी भूसी फेंक दे। पीछे उसे धूपमें खुला 


कर जाँतेमें पोस लेनेसे उसे धूमसी कहते.हैं। 


धूंमसीकी रोटी कर्फ और पित्तनाशक तथा कुछ वायु 
वर्क है। इस सेटीका माम भभोरिका है| ः 


रोटौ-रोड़ ३ 


चनैकी रैटो रुंखो, कफ और रक्तपित्तनाशऋ, भारी, 
विष्टम्सी तथा नेल्नोका तकलीफ देनेबालो होतो है। 
तिलकी रोंटीमें भी वहीं सव ग्रुण हैं। 

. शीरी ( 6" ख्री४ )१ शुघे हुएं जाटेकी आंच पर सेंको 
हुई छाई या टिकिया। यहां नित्यके खानेके काममें 
आती है। इसे फुलका भी कटद्दतों हैं। २ भाजन, 
रसेाई । 

रैारोफरू (दि. ० पु०) १ फल जा खाने वहुत अच्छा 
दाता है। २ इस फलका पेड़ जे। मराडे आकारका 
होता है और दक्षिणमें मन्द्रांजफी भोर होत्ता है। इसके 
पत्ते बड़े घड़े होते हैं । 

रेठा ( द्वि० पु) घाजरेकी एक जाति। 

रोड़ (स'० त्ि० ) १ तृप्त, संतुष् ! ३.क्षाद्‌, चूर्ण किया 
हुआ | 

शेड--पञ्चाष और युक्तप्रदेशवासी कृषिज्ञीबि जातिविशेष। 
पश्चावके कर्नाल और अम्वाला जिलेके सीमान्‍्तवत्तीं तथा 
थानेश्वरके दक्षिणसथ विस्तृत धाकजड़ल प्रदेशमें 
इन छे!गिंका वास है। भारतयुद्धके समय पाण्डवोने 
कुरकुलका समूंल निर्मल फरमेकी आशासे जहां सेना 
इकट्ठी फी थी घद्दी आमरीन प्राम इन. छे।गेंकी आदि 
बासभूमि है। इस स्थानसे थे लोग धीरे धीरे परिचिप्त 
थप्ुनाखालके किनारे निश्त कर्णाल; और भिन्‍द्‌ भादि 
तांता जिंलॉमें जा कर बस गये हैं। . 


पे छाग मजधूत भौर सुडौल द्वोते हैं। ज्ञार्ट और 
इनेंमें प्रसेद केचल इतना हो है, हि थे शान्त, नप्नेप्रकृृति 
फे और कृषिक्रार्थनिरत है। जाट जातिकी तरह ये ले।ग 

' आुद्धप्रिय वा परेखापद्दारो नहों होते । 


ेल्‍ इनकी उत्पत्तिके सम्बन्ध केई विशेषे वंशेशपाण्यान 
अंही' है। अरोड़ा ( पृ्पन्नावप्रदेशमं शेड़ा नामसे 
प्रसिद्द ) लेगींकी तरह ये लोग भी अपनेके क्षत्रिय 
खतलांति हैं। परशुरामके भयसे इन छेगेनि आर्डर 
* (दूसरी) ज्ञाति कद्द कर परिलाण पाया था) इस कारण 
तभी ले इनकी एक खंतस्त्र जांतिमें गिनतो हुई है। युक्त- 
 प्रदेशके अरैड़ा और पश्चावके पूवश्चिलवाँसोी रीड्टासे 
थानेश्वरपरान्तवासी रेड! सम्पूण पृथक्‌ ज्ञाति दै, इसका 
एण, दर, $ 5 


केई विश्वस्त प्रमाण नही' मिलता। पाएचोत्य ज्ञाति- 
तत्वविदोंने पूर्वाश्चकचासी रोड़ोजातिसे पश्चिम पदञ्ञाव- 
वासी रोडोॉको अपेक्षाकृत मजच॒त देक कर दोनोंके पूंथक्‌ 
जाति वतछाया है; किन्तु देनोंके भाचार भादि देखनेस 
वे एक समझे ज्ञाते हैं। साम्रांजिक आंचारमें आदोंके 
साथ इनकी कोई विशेष पृथकता नद्दी' है । 

सुंरादावधासों आमोन आामके रेडोका कहना है, कि 
वे लोग भी स्थानीय चौद्यान.राजपूर्तोंक्ी एक शाखा हैं और 
सम्बलसे यहां जा कर बस गये हैं'। दूसरे रोड़ कहते 
है', कि शेद्वतक जिडेके भाभार तहसीलका बदली ग्राम 
दी इन लेागांका आदि बांसस्थान है! फिर कोई कोई 
राजपूतानेके अपना भादि स्थान दतलात हैं। 

इन लोगोंसें सागवाल, माहष्या, 'लौची और 
ज्ञगरात आदि कई थोक हैं। विधवा वियाद्द चछता है। 

शाहरानपुरके रे/डोंका फहना है, कि भारतयुद्धके 
समय श्रोकृष्णने येगवलूसे कैथलमग्राममें एनकी सृष्टि की 
थी। इन छोगोंको विवाहप्रथा ज्ञा” और ग़ुजरज्ञाति- 
सी है; विधवाधिवाह चलता है । विधवा देवर्से 
हो विवाद करती है। ये लोग मछलो, मांस, बकरे और 
सूभरका मांस खाते हैं। 

इनमेंले कोई कोई दल अपनेक्रो तोमर शाजपूतवेश* 
का वंतलाता है । दिल्लीके तोमर-राजव शक्का प्रभाव ह्वास॑ 
होने पर थे छोग नाना स्थानोंमें जा फरें बस गंये । कोई 
कोई कद्दते है, कि मुगल वादशांद् औरडूुजेंबके -शासनंसे 
उत्पीड़ित द्वो बे लोग दूसरी जञगद जा कर वंस गये हैं । 

बिजनोर रोड कहते हैं, कि वे लोग भीरामचन्द्रके 
पुत्र कुशके वशधर हैं। गत चार सदी पहले ये छोग 
कर्माल जिछे के फतेपुर-पुएडी नामक एथानसे यंद्दां आयें 
हैं। इस श्राममें सेयदोंका वास था। भागे चल कर 
सेयद और रोडमें विवाद खड़ा हुआ | रोड़ अपने दूले* 
पति महीर्चादके अधीन अध्यलं जा कर बस गये । 

थे लोग विंवाद तथां दूंसरे दूसरे क्रियाकलावादि 
सम्प्रान्त हिन्दुके जैले करते हैं । विधवा देवरसे विवाद 
कर सफदो है, किन्तु चद विधवाके इच्छाघधोन है। ख्री- 
चरित्॒के सम्बन्धमें संदेदज्ननक- प्रमाण मिलने पर ज्ञातीय 
सभासे उसे ज्ञातिच्युत करनेक्री ब्यवस्था दै, किम्पु 
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पत्नोत्यागका कोई नियम नहीं है। फकमसो कभी अपने 
समाजञमें अ्थद्रड दे कर वह स्वज्ञातिमें रह ह्ञाती है। 
रोड़ा- ( दि ० पु० ) १६'ट या पत्थरका वड़ा ढेला, बड़ा 
फ कड़ । २ एक प्रक्रारका पंजाबी धान जे बिना सीचे 
उत्पन्‍्न द्वोता है। | 
रोढ़ ( सं० लि० ) उद्दमनशोल, उत्पन्न होनेवाछा | 
रोण--१ वंम्बईप्रदेशके घारवाड़ जिलान्तगंत एक ताछुक । 
थद्द अश्चा० १५' ३० से १५ ५० 3उ० तथा देशा० छ्' 
- श६ से ७६ २ पू०के मध्य अवस्थित है। भू-परिमाण 
४३२ वर्णभपीक और जनसंख्या छाखसे ऊपर है। इसमें 
२ शदर और ८४ झ्ाम छूगते हैं। इस तालुकमें दक्षिण- 
मंधाराष्ट्र रेलवेके आत्दूर ओर मल्लापुर नामक सरुथांनमें 
दे स्टेशन हैं | 
२ उक्त ताछ्ुककां एक प्रधान नगर ]। यह अक्षा० 
१५ ४२ ड० तथा देशा० ७५ ४४ पू०के मध्य धांरवार 
 शहरसे ५५ मीर उत्तर-पूर्व में अधस्थित है। जनसंख्या 
७ दजारसे ऊपर है | यहां काले पत्थरके वने ७ प्राचोत 
. झन्दिर हैं | उनमेंसे एक मन्दिरमें उत्की्ण शिलालेख 
. पढ़नेसे मात्यूम दाता है, कि थे सब मन्दिर १६८० ई०में 
बनाथे गये हैं। 
शंणाहि--अयेध्याप्रदेशके फैज्ञावाद्‌ जिलाभ्तर्गत एक 
नगर | यंद घाघरा नदीके त्ं पर अवस्थित है। यहां पांच 
, हिन्दू और पांच जैन मन्दिर हैं। अवध-रोहिलजरड रेल- 
पैथ ईस नगरकी बगल है। कर दौड़ गया है। 
शेणीक (खं० की०) एक देशका नाम | (था ४३१४१ ) 
रोणीकीय ( लं० पु० ) उस दैशका मलुष्प । 
रोद ( सं० पु० ) ६ कल्दुन, रैनां! २ शोक प्रकाशकरण, 
 छुश्ख जांहिर फरनां । 
रोद कदर (सं० की०) खर्गम्रएडक, आकाशरूप चन्द्रातप। 
रोदन (सं० क्ली० ) रुद-दयुर्‌ | १ कन्दन, रोना | वच्चोंका 
रोदन दी बल है। | 
“दुर्ध छस्य वष्न॑ राजा वाह्नानां रोदर्म बलेम्‌ | 
व्ल॑ मूर्लल्य मौनित्व' चौराणामनतं बल्म्‌ ॥” ॥ 
( चाणक्य है२ ) 
प अभ्रकपिंला जंतु यदि क़्दन करे, तो उसके 
. नैलाधसे रत्न उत्पन्न द्ोता है। सुत प्यक्तिके लिये नहीं 


रोड़ा -रौपन 


रोना चाहिए | रोनेसे उसके नरक द्वोता -है। इसलिये 
रोना शास्त्रमें निविद्ध कहा है। 
“ज्ञानिनों मा, रुदन्त्येव मा रोदी पुत्र साम्प्रतम्‌ | 
रोदनाश्र्‌ प्रपतनात्‌ मतानां नरक' भ्रवम्‌ ॥” 
( त्रह्मव ०पु० गणापतिख ० २७ ०७ ) 
“मत्लेष्माश्रवान्धतर मु क्त' प्रेतो भुडक्ते यतोष्वश; 
. अते न रेदितब्य॑ हि क्रिया; कार्या विधानतावुए 
( शुद्धितत्त्व ) 
रोद्निनक्ना ( सं० स्यो० ) रोदन अभ्र पात्यत्वैनासत्यसेंति 
रोदन हेन्‌ । यवास | 
रोदनी ( लं० स्री० ) रुच्यतेषनयेति रुद-करणें- द्युद डीप्‌। 
दुरालभा, जवासा | 
रोद्स ( सं० की० ) रुद-अखुन्‌ । १ स्वग। २ भूमि। 
रोदप्रिया (सं० लि० ) रूवग और मर्क्ष्यका पूरणकारो ! 
“द्याबा पृथिव्यो; पूरयित्” ( झूक_१०८८।४ सायण ) 
रोद्सी (रू स्रो०) रोदस गौराद्त्वात्‌ डीपे | ९ स्वर्ग 
२भूमि। 
रीद्रुत्व ( शंं० क्ली० ) रोदसी देखो | 
रोदा ( हि'० पुं० ) १ कमानको डोरी, धन्ुधीक्नो पतंचिका । 
२ सितारके परदे वधनेकी बारोक ताँत । 
रोद्तिष्य .( रां० क्ली ) रद तष्प । रोदनोय; रोने लांयंक । 


'शोद्ध; ( रां० लि० ) रुंंध तृथच. । रोधकारी, रोकनेधांला | 


रोद्डध्य ( रूं० छि० ) रुेघ-तव्य । रोधनोय, रोकने योग्य । 
रोध (सा० पु०) रुणंद्वि अहूमिति रुघ पेचोथच । 
१ किनारा, तर्ट । रुघ-घम्‌। २ रोधन, रुकावट) 
३ बारी | ; 


रोघ॑क (सूां० ल्ि०) रुंणद्वोति रुघ-ण्वुल। शेधकर्ता 


शेकनेचाला । 

रोधरूत्‌ (रां० लि०) रोध॑ करेति क क्िंप्‌ तुकूच्‌ | १ रैध- 
कर्ता, रोकनेबांला । (पु० ) २ साछ संंचत्सरॉमेंस 
पेंतालीसवां शंचत्सर । ( इंहत्सहिता ) 


सेध्रचक्त ( सं० लि० ) शेधनशीलानि चक्राणिं यासु। 


नदीके कितारैका दद्द या संवरी । 
रोधन (हां० लि०) रुणद्वीति रुघ-ल्यु। १ रेधकर्त्ता 
शेकनेवाा । (छीं० ) रैघ भात्रे ब्युट.। ४ रो; 
रुकावट । हे दमनं। 


रोधवक्र ----रोपणाञ्जन भू 


रोधचक्रा (सं० स््री० ) रोधने वक्ता | नदी । . निकालना और नेंत्रोंसे जल छोड़ना | ३ हुःख करना, 
रोधस ( सं० की० ) रुणद्धि द्वार्यादिकमिति रघ (सर्वाघा- | पछतानां | ३ चिदना, घुरा मानना । (पु०) ४ रंज, दुश्ख | 
तुम्येबसुन | उण ४१८८) इति अखुन्‌। नदीतीर, नदीका | ( बि० ) ५ थाड़ी-सी वात पर भी हुश्स माननैव्राला, 
कितारा। , रेनेधाला। ६ रोनैका सा; मुदरंपी । ७ वात वात पर 
रोधरुचत्‌ ( सं० ति० ) १ उच्चक्ूलयुक्त । ( पु०) २ नदी । | चुरा माननेवारा, चिड्चिड़ा | 
( झृक_ १३८ ११) | रोनी धोनी ( हि'० वि० स्री० ) १ रोने घानेवाली, शोक 
शरोधखती ( स'० ख्रौ० ) नदी । ( भागवत ([१६॥१८ ) * | या दुःणकी चेष्टा वनाये रहनेवाी। (स्री०) ४६ रोने 
रोधिन ( स'० लि०) १ रोधनशीरू, रोकनेवारा | (पु०) | धघोनेकी वृत्ति, शोक या दुःखको चेछ, मनहुसी | ' 


२ वृक्षभेद्‌ | “ * | रोप (स० पु०) रुप्यतेइनेनेति रुप बिमाहे, घञ््‌। १ वाण, 
रोधोवक्रा ( स'० खत्री० ) रोधसा वक़ा | नद्दी ।._- - | तीर | रुह-णिच घन्म्‌। २ रोपण, स्थापित करना। ३ 
शेधोचती (स'० स््री० ) रोधोउत्यस्याः- रोधस -मठुप_| इहरांव, रुकावट । ४ मोहन, चुद्धि फेरना। ५ छिद्र, 

डीष_। नदी। ' ४ सूराख । 
रोधोवप्र ( स'० वु० ) वेगवान नद्‌ । ४ | रोप ( दि'० पु०) हलकी एक लकड़ी जे दरिसके छोर 
रोध्य (स० लि० ) रोधयोग्य, रे।णनीय |. | पर ज॑घेके पार छगी रहती है। 
रोध्र ( स'०की० ) रुध्यतेष्नेन रुघ वाहुलकात्‌ रन्‌। . | रोपक ( सं० लि९ ).१ इक्षरोपणकारी, पेड़ छगानेधाला | 

अपराध, कसूर । २ पाप | ३ लोभ, केोध । . २ एथधापित करनेचाला, उठानेबाला। ३ स्थित केरने- 


रोधपुष्प (स'० पु० ) रे भ्रस्थेव पुष्पमस्य । १ मधुूकबृक्ष, | बाला । ४ सोने चांदीकी एक तौल या मान जे खुबर्पाका 
महुणका पेड़ ।* ( कछी० ) २ रेोभफूल, छाधका फूल । | ७०वां भाग होता है। रुपक देखे | 
३ चक्रयुक्त सर्पभेद, एक प्रकारका सांप जिसके ऊपर , रोपण (स० क्ली०) रुप-ल्युद्‌ ।. १ जनन, जमाना, लगाना । 
चक्र-सा दाग हो | २ प्रादुर्भाव | ३ विमादन, मादित करना। ४ ऊपर रखना 
रोध्रपुष्पक ( स'० पु० ) १ छाघका फूल ।,२ शालिधान्य, | था स्थापित फरना। ५ स्थापित करना,- खड़ा करना | 


। 
शालि धान | ३ सर्पज्ञातिभेद, पक प्रकारका सांप । ६ अजनतिशेष । ( पु० ) ७ पारदू, पारा। ८ घुसामन 
रोध्रपुष्पिणी (स'० ख्त्री० ) शेभ्र दव पुप्यतीति पुष्प णिनि- | शक्ष | ६ क्षताद्पूरण, घावका सूक्षना या उस पर, पपड़ी 
डगीप । धात्कीपृक्ष, धोका पेड़ । बंधना | १० घाव पर किसी प्रकारका लेप छग्ाना। 
रोष्रयुग्म (स'० की० ) शारच् और पछ्चिका नामक दा | ( लि० ) ११ रोपक, छुगानेवाला | रोपक देखे |. 
प्रकारका छोध | रोपणचूर्ण ( सं० क्ली० ) रोपणस्य चूर्ण । नेज़ाअन- 
रोधशूक ( स'० पु० ) रोध्रपुष्षकार शूकशालि, छोधके | विशेष। प्रस्तुत प्रणाली--खपड़ को शिला पर स्रच्छी 
फूलके आकारका ज्ञौ। ( वामय्सु० ६ भ० , तरह पीस कर ज्छमें छोड़ दे । पीछे पेंदीमें जमे हुए 
रोध्रादिगण (स ०.१०) छाघ आंदि करके, गणभेद्‌।| चूरकों फेंक कर जल के ले। पद जल सूख कर जब 
द्विविध छोप्न, पलाश, कृष्णशाब्मलो, सरलकाष्ठ, कटफल; :-.. प्रपड़ीकी तरह हो जाय, तव उसे चूर कर ल्िफलाफे 
कदस्व, अशाक, एलवालछु, परिपेलप और मेचा पे सव | रसमें तीन वार भावना दे। अनन्तर दृशवां भाग कपूर 
रे्रादिगण हैं । इसका गुण--मेद, कफ और पेत्िदेष- | डाहनेसे रोपणज्चूए प्रस्तुत दोता है। इस चूर्णका नेत्र- 
नाशक, पूरीषादिका स्तम्भन, वर्ण्य और विषनाशक | | में अज्नन देनेसे सभी प्रकारके नेलरोग नए होते है' । 
(वामद सुत्रस्था० १५ अ०0 ) (मावप्र० रोगराधि० ) 
रोना ( हि'-० क्रि० ) १ रोदन करना; ,पोड़ा, दुःख या | रोपणका ( सं० स््री० ) पक्षिमेव, मेना । 
शोकसे व्याकुल है| कर सुदसे विशेष प्रकारका खर | रोपणाञ्न (सं० क्ली०) १ कपाय और स्नेदसंयुक्त अजञन। 


श्द 


२ तिक्त द्रव्य द्वारा, अज्षन। ( चक्रदत्त मशनाधि०., ) 

रोपणी ( सं०.स््री० ) नेत्राअनचिशेष | प्रस्तुत प्रणाली-- 
रसाजन, धूना, जातीपुष्प, मेनसिछ, समुद्रफेन, सेन्धव, 
गेरूमिट्टो तथा मिर्च इनका समान भाग ले कर मधुके 
साथ पीसे । छिन्नवर्त्मरोंगीके नेत्रमें इसका अजन 
देनेसे नेत्रवात, छु द्‌ और कण्डु नए होता है तथा गिरे 
हुए नेत्रोम फिरसे . खड़े हो जाते हैं। पुनर्नवाकों 
दूधमें पीस कर उसका अजन देनेले कण्डु, मधुमें पीस 
कर देनेसे नेत॒स्ताव, घृतमें पीस कर प्ुप्पतेल द्वारा देनेसे 
सतिमिर तथा कांजीके साथ देनेसे रतांघी दोष दूर द्ोता 
है। इन्हीं सब प्रक्रियार्भोके रेपणी फद्दते हैं। 

( भावपु० नेत्ररोगाधि० ) 

रोवणीवरी ( स'० रह्नी० ) नेत्राश्षवविशेष, जांखमें लगाने- 
का एक अजन] इसके वनानेका तरीक्ा-र्सज्ञिन, 
हरिद्रा, दारहरिद्रा, मालती तथा निम्का पत्ता, इन सर्वो 
के गेावरके रसमें पीस फर डेदड् मटर परिमांणकी गेली 
बनावे। इससे जे। भजन तैयार द्वाता है उसके लगाने 
से रताँधी दूर होती हैं। (भाव७० नेत्ररोगाधि० ) 

रोपणीवर्चि (स'० ख्री०) कुछुमाभिध्र नेत्नाश्षन नववर्चि- 
भेद । 

रोपणीय ( स'० लि० ) रूप-अनीयर, या रुह-णिच मनी 
यर्‌। रोपणयोग्य, लगानेके कावित् । 

रोपना ( दि ० क्रि० )१ ज्ञमाना, लगाना | २ अड़ाना, 
ठहराना । ३ केई चस्तु लेनेके लिये हथेली या केाई 
वबरतन सामने करना । ४ पॉघेके एक स्थानसे उखाड़ 
कर दूसरे स्थान पर जमाना, पौधा ज्मीनमें गाइ़ना | 
५ बीज रखना, वेना | 

रोपनी ( दि'० स््री० ) रोपनेका काम, धान भादिके पौधों- 
के भाइनेका काम | 


रोपयित्‌ ( स'० लि०) रूह णिच-तृचू वा रूप-णिच्‌ 


तृच_। राोपणकांरी, लगानेचाला | 
रोपि ( स*० रत्री० ) दारुण चेदना, वहुत दढ । 
( जथव' ५॥३०।१६ ) 
रोपित्‌ ( स'« लि० ) १ लगाया हुआ । २ उठाया हुआ, 
खड़ा किया हुआ. । ३ मोहित, श्रान्त | ४ स्थापित, 
रक्षा हुआ। न्‍ 


रोपणी- रोमकायन 


रोपिन (-स-०-व्वि० ) स्थायनकारी, स्थापित करनेवाला। , 
लगानेचाला, जपानेवाला । 
रोपुपी (स'० स्री० ) लेपयित्ती । छेद्री, सूराण करने 
चाजा, छेदनेवाला | 
रोप्य ( स० ति०) रोपणयेग्य, रोपनेके छायक | 
रोव्यातिरोष्य ( स० पु०) धान्यविशेप, पक प्रकारका 
घान | ह | ह 
रोव ( अ० पु० ) वड़प्पनकी घाक, दूवद्‌वा । 
रोवदार ( अ० घथि० ) जिसको चेष्टासे तज्ञ और प्रताप 
प्रकट दि, रोवदाबवाला, प्रभावशाली | 
रोप ( स॑० को० ) २ ज्ञल, पानी |२ ते ज्ञपत, तेजपत्ता । 
३ लेाभ, देहके वाल, रोपाँ। ४ छिठ्, सूरास । ५ जन- 
पद्चिशेंप | रोम-साम्राज्य देखे। | | 
| रोमक ( सं० कलो० ) रोमे कायतोति के क | १ पांशु लवण, 
शाकंसरी नमक । २ अयर्कान्तभेद, छुखक। रोमैव 
! स्वार्थे कन्‌ | (पु०) ३ रोमनगर । ४६घ्त देशकता मनुष्य । 
। ० पश्चावके पश्चिम प्रान्तका एक प्राचोन नगर । 
| (भारत श५न१्शे 
“अआष्णीकानन्तवासांश्व रोमकान पुरपादकान |! 
( भारत २४०१५ ) 
गरडपुराणमें (८२०) तथा ऊछुमारिकराखएडर्पे 
| (११५५२) इस देशके उत्पन्न रलका उल्लेख है। ५ महा- 
| निम्व । (वद्यकनि०) ६ एक ज्येतिपसिद्धान्त । 
रोमकन्द ( स'० पु० ) रोमयुक्तः कन्‍्दी घूलमरुष। 
पिण्डालु ! * 
रोमकपत्तन ( स'० ख्री० ) रोमक॑ पत्तनमिति कर्मधा०। 
पक नगरका नाम । फोई इसे अछेक्सन्द्रियों मौर कोई 
कनस्तोन्तिनोपल मानते हैं | 
रोमकर्णक ( स'० पु०) शशक, खरगोश । ( दद्यकनि० ) 
रोपकसिद्धान्त ( स'० पु० ) रोमकाचार्यका लिखा हुआ 
एक ज्योतिष अन्ध । 
रोमकाचार्य ( स'० पु० ) एक विख्यात ज्योति्चिदु -। 
शाकल्यसंहिता और चराद्रमिहिरकृत दायणरत्नमें इनका 
उल्लेख है | 
रोमकायन (स० पु०) एक ग्न्धथकारका नाम ।_ 
(इृदद्धम पु० ३४१०) 


रोमकूप--रोगशं 
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रोमकूप ( स*० पु० ) रोभ्णां क्रंप। लछोमचियर, शरीरके | श्टंग मुनि लाये गये औरं खूब बुष्टि हुई। तब राज्ञाने 


वे छिद्र जिनमेंसे रोए' निकलते हुए होते हैं |” 

रोमकफेशर ( स'०.पु० ) रोमणां केशरमिव | चामर, चंवर | 

रोमगंत ( स'० पु० ) रोमणां गर्त्त; | रोमक्ृप, छोमछिद्र | 

रोमगुच्छ ( सं» पु० ) रोमणां शुच्छः। चामर, च बर | 

रोमगुच्छक ( सं० पु०) चामर, च बेर ।: 

रोमगुत्स ( सं० पु० ) चमिर, च॑ं बर।. 

रोमरावत्‌ ( सं० लि० ) १ रोमयुक्त, रोए'चाला । २ पूछ- 
चाला | ह 

रोभतक्षरी ( लं० ख्री० ) भरोमा खो । 

रोमत्यज_ ( सं० त्वि० ) छोमनाशक । 

रोमद्वार ( सं० पु० ) रोमकूप देखो 

रोभद्वीप ( सं० पु० ) कृमि, क्विरमिजी । 

रोमन ( सं० की० ) रौतीति रू ( नामन_ सीमन ब्य मन 

' रोमन्निति | उण ४१५० ) इति ममिन प्रत्ययेन साधुः | 
१ शरीरजातांकुर, रोभां | पर्याय--लोम, अज्भुज, त्वगूज, 

चर्म, तनूरह। (राजनि० ) 

..._ शरीरके रहस्यर्थान अर्थात्‌ गोपनीय स्थानमें ज्ञो 
रोआं उत्पन्न हो उसे रुपश नहीं करना चाहिये। ( कूर्मपु० 

हु १४ थ० ) २ जनपद्विशेष । ३ उस देशका वांसी । (पु०, 

 झेभूमि। ( मारत ६६५४ ) ल्‍ 

रोमन कैंथलिक ( अं० पु० ) ईसाइयोंका प्राचीन-सम्भ 

५ दाय। इसमें ईसाफी माता मरियमकी तथा अनेक सन्त 
मद्दात्माओंकी उपासना चलती है और णिरजोॉ्म मूर्तियां 
भो एशी ज्ञाती हैं । 

रोप्न्थ ( स'० पु०) सींगवाले चौपायोंका निगले हुए 
चारेकी फिरसे सु इर्मछा कर धघोरे धीरे,चबाना, पांगुर | 

रोमपाट ( सं० पु० ) ऊनी कपड़ा, ढुशाछा आदि। 

रोमपांद ( सं० पु० ) अज्ज देशके एक प्राचीन राजा । इनका 
डब्लेज वाह्मीकीय रामायणमें ( बाल० सर्ग ६) है। 

- कहते हैं; कि यह राजां वड़ा अत्यायी और अत्याचारी 
था। इनके पापोंसे एक वार भयंकर अनांवृष्टि हुई | राजाने 
शाख्रश् ब्राह्णोंफोी छुछा फऋरए- उपाय पूछा। उत्तरमें सबने 
ऋष्यध्र'ग मुनिको छाकर उनके साथ राजकत्पा शान्ताका 


विवाह कर दैनेको राय दी। वेश्याओंकोी चेष्टासे फ्रेष्य- 
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अपनी कन्या शान्ताकां उनसे विचाह कर दिया | 

रोमपुलक ( सं० पु० ) रोमूणां एुंछकः | रोमहरप, रोमाश्व | 

रोमफलोा (सं० स्ली०) तिन्तिश, डे ढसी । 

रोमवद्ध ( सं० त्षि० ) १ जो रोयोसे बंची या बुना हो। 
(पु०) ४ वह वस्त्र जो रोयोंसे चंधा या घुना हो । 

रोमभूमि ( झरुं० स्त्री०) रोमणां भूमिरिव । त्वक_, 
चमड़ी । 

रोमसूद्ध न ( लं० लि० ) रोमयुक्त मस्तकविशिष्ट, जिसके 
शिरमें वाल हों । 

रोमरतासार ( सं० पु० ) उद्र, पेट । 

रोमरन्ध ( शं० क्ली० ) रोभकूप, शरीरके थे छिद्र जिनमेसे 
रोए' निकले हुए होते है। 

रोभराज्ञि ( स्'० सत्री० ) रोमणां राज्षि)। १ रोमावलि 
रोधोंकी पंक्ति २ रोयोकी वह पंक्ति जो पेटके बीचो 
बीच नाभिसे ऊपरकी ओर जाती है। । 

रोमलता' ( स'० ख्रो०.) रोमुणां'छतेच, रोभावहि, रोप- 
राजि। 

रोमरूतिका ( स'० स्री० ) नामिके ऊपर स्तरियोंके 
-छोमकी रेखा।..._ रे 

रोधलूवण (स'० छो०) शाम्भर लवण, शादभरी नमक । 

रोभवत्‌ ( स'० लि०) रोमन अस्त्यर्थ मतुप मस्य थ 
नझय लोपः | रोमविशिष्ठ, रोयाँचाढा । 

रोमर्वल्ली ( स*० ज्ली० ) फपिकच्छे, कैचांच | 

रोमवाहिन्‌ ( स*० लि० ) रोआं काटनेके योग्य तेज घार- 
चाढा | 

रोमविक्वार ( स० पु० ) रोग्णां बिकारः। रोमाश । 

रोमविक्रिया ( स'० खत्री० ) रोमाश्च, भानन्दसे रोओंका 
उभर आना | | न्‍ 

रोभविध्चंस (स ० पु०) १ छोप्रनाशकांरी | ४ खय्मरू | 

रोमविवर ( स' ० छो० ) रोडणां घिवरं। लोमकूप | 

रोमवेध (सं ० पु०) एक प्राचीन प्रस्थकार। 

रोमश ( स॑ं० पु० ) रोमाणि सन्त्यस्पेति रोमन ( लोमादि 
पामादिपिच्छादिभ्य; शनेक्नच। | पा ५॥१।१०० ) , इति धाः। 
१ मेष, भेडां। २ एिण्डाछ, रतालु!।, ६ कुम्मी। ४ 
शूकर, सूअर। ५ ऋषिविशेष। इस ऋषिका एक एक 
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रोम गिरनेसे एक एक इस्द्रवति होता था। इस प्रकार 
इनके ज्ञव सभी रोम गिर जाये'गे, त्व इनकी परमायु शेष 
' होगी। अपनो'परमायु थेड़ दिनोंके छिये ज्ञान कर इन्होंने 
रदनेके लिये कोई घर नहों बनाया, फेवर वर्षाकालमें 
थे धारापात रेकनेके लिये शिर पर कट ( चटाई ) रख 
कर तपस्या करते थे। (भागवत ६॥१४) विशेष विवरण 
प्रह्यवैचते पुराणके (भ्रोकृष्णन्नन्मजणडर्मे लिखा है। 
.._ ( कछी०) ६ उपस्य, नीचेका मध्य भाग | (त्वि०) 
७ अत्यन्त रामचिशिष्ठट, त्रिसके बहुत रेये' हो | 
रोमशपत्रा ( सं० स््री० ) देवताड़पृक्ष, एक प्रकारका तृण 
या पौधा । ह 
रोमशफल ( सं० पु० ) रोमश॑ फलमरुष । डिस्डिशवृक्ष, 
ड्ेंडसी | 
शेमशसूलिकफा ( सं० र्त्री० ) दरिद्रा, हल्दी । 
शोमशसिद्धान्त--रोमशमुनिका बनाया हुआ ५क ज्योतिष- 
प्रत्थ | 
रोमशा ( सं० स्त्री० ) रे।माणि सन्त्यस्या इति रोमन श, 
राप्‌। १ दुग्ध वृक्ष। २ खेमशो, ब्ृदसुपतिको कन्या । 
( शरूक ११२६ ) ६ ककेटिका, कछुदँ । ४ अलगद 
नामक एक विषेला जोक । (सुभूतस० १६ अ०) ५ 
मांसराहणी । 
रॉमशातन (सं० कली०) रोस्नां शोतनं | छोमका उद्ध|सन, 
बाल फाटनां । हर 
रोमशूक ( सं० कली० ) रोमयुक्त' घूक यस्य | स्थोणेयक, 
धुनेर | 
रोम साम्राज्य ( रेमक-साप्राज्य )--पाश्यात्य-सम्यताके 
आदर्शक्षेत्र सुप्राचोन रोम नगरसे रोम तथा लेटिन जाति- 
की सौसाशोन्नतिके साथ साथ शौर्य घीय और राजतन्त्के 
प्रतिष्ठाप्रभावसे राज्यसमद्धिकी परिवृद्धिके साथ क्रमशः 
जो बड़ी राज्यसम्पदु अर्ित हुई थी, वही ईसाकी इरी 
शताबदीमें रोमकसाप्नाज्यके नामसे परिचित हुआ | 
पुराने जमानेमें यह फैछां हुआ रोमकराज्य कई भागोंमें 
, विभंक था और इस समय वे सब विभिन्न देश किन 
' किन राजाओंके द्वारा वा प्रज्ञातन्तके प्रतिनिधियोंके 
“ साहाय्यसे परिचालित हुआ उसकी सूची नीजे दी 
. ज्ञाती है -- 


यूरापीय-राज्य | 

लेडिन नाम वत्तैमान नाम 

ब्रिदानिया-- . इड्डुलैण्ड और बेटस | 

गालिया--फ्रान्ध, बेलजियम, हालेस्ड, भौर खीजर- 
लेण्डका कुछ अंश | 

दिसपानिया--स्पेन भर पुत्तेगांल। 

वलियारिस--बेलियारिक द्वीपपुञ्च । 

सिखिलिया--सिसिल्ो । 

इरालियां--इटली । 

रेटिया--खीजरलेएड और अप्ली दडुरीका कुछ मंश। 

शिण्डेलिसिया--जर्मनसाज्नाज्यका दक्षिणांश । 

जार्मोनिया--विश्चुला नदीके पश्चिम किनारे तक 
जमेन साप्राज्य और पोहण्डका कुछ अंश 
ओर डेनियूवके किनारे तक अप्रिया राज्य | 

पानोनिया--डेनियूब नदीके पश्चिम किनारे तक 
अप्ली-दकुरी प्रदेश । 

डाक्रिया--थिस नदीके पूर्थवत्तों अष्डी दृड़री प्रदेश 
और प्रूथ और डेनियूव नदीके वोचका 
रूमानिया राज्य । 

नोरिकम--डेनियूव नदीके दृक्षिण क्रिनारेके वियना 
नगरके समीपवत्तों प्रदेशले आडियाटिक 

समुद्र वक। 

इलिसििम-आडियाटिक सागरोपकुछचत्तों भट्टों- 
देड्डरी प्रदेश, मण्टिनिश्नो और तुकोंका कुछ 
अंश 

एपिरस--प्रास और इहलिरिकमके भध्यवत्तों तुर्की 

. भ्रदेश | 

कसिका, साडिनिया, साइप्रस और कीट द्वीप--भू- 
मध्य सागरका मश्य। ह 

आकाइहयां--प्रीसराज्य । 

माकिदोनिया--तु॒रककी का कुछ अंश ॥ 

थास्िया--घुरूगेरिया और फनरूतान्तिनोपछ नामक 
ठुरुष्क विभाग 4 

मीसिया--सबिया और तुकींका कुछ भश | 

एशिया का अन्तभु क्त राज्य 


माइसिया, लिडिया, कारिया,--इज्ञियन साग्रतीर 


बत्ती माइनर प्रदेश । 
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' विधनिया और पेएटस--हृष्णसागरके दक्षिण और 
” एशियामाइनरके दोनों प्रदेश । 
कासोनिससदोरिका--थुरोपिय रसियाका क्रिमिया- 
विभाग | 
फलकिस, इवेरिया, अलवानिया-फाकेसस ( फोदे- 
काक ) पहाइके दृक्षिण और अर्मेनियांके 
उत्तर और कृष्णसागरसे कास्पीय भीलू तक 
विस्तृत भूलएड । 
फ़िज्ञिया, पिसिडिया, गेलेसियां, राइईकरोनिया, 
'क्रापाडोकिया और अर्मत्िया माइनर--एशिया माई- 
. भरके अन्तंगत | 
अमेनिया--असी रियाके उत्तर। 
असी रिया, मेसोपोटामिया, वाविकोनिया, फाल्डिया- 
शाज्य, अररिया पिट्ियाराज्य, सिरिया और पाथिया-- 
लिभाण्ट-उपसागरेके किनारैसे पोश्सके 
पश्चिमाद, अरवफे उत्तर और अर्मेनियाफे 
दक्षिण तक फेलां हुआ भूक्ए्ड । 
अफ्रिकाके अन्त त राज्य | 


भौरिशानियां, न्यूमिंडिया, मफ्मिका (राजधानी 
कॉथयेज ) लिंवियाों भौर इंजिप्टस मामक भुमध्यसागर- 
के किनारेके अफेरिकाका तटीय प्रदेश । ये सच राज्य 
भाग इस समयके मोरोकी, अक्तजिरिया, र्यु,निसो, 
ट्रिपाली, वार्का और इजिप्ट ( मिस्र ) रॉज्यका कुछ अंश 
लेकर गठित हुआ था । 

इस समंव यूरोपके प्रदेशोंमें जे। पर्गत और नदियां 
दिलाई देती हैं, उस समय भी थे सव उसो भावसे 
मौजूद थीं। घिस्छुवियस, '्वम्बेली और एटना नामक 
आग्तेय गिरिफे अग्न्युह्ममनमे उस समय रोम-राजधानीकों 
कम्िपत फर दिया था। अत्यन्त प्राचीन हाकु लेनियम 
'औरे पम्पियाई नगर विस्ुधियसके उधलस्त घाँतव 
विस्ायंसे और उत्तत भस्मीसे भर गया था। दो घर्ण 
तक उसका चिन्ह तक न थां। ईंस समंयका रोमराज्य 
इमालपेलके शांसनेंकालमें उंस छुप्तप्रायं देशनों नर्गरोंकी 
अतीत कीत्ति प्रकट हुई थी। कुछ दिनों तक पर्दां असन्यें 
हुप नही' था। सम १६०५ ६०से फिर धीरे धीरे अस्त - 


दुगम दिखाई देने छमा | गत सन १६२८ ६०में भी अग्त्य- 
स्फुरण हुआ था। 

इस प्राचीन समृद्ध रोमराज्यके वाणिज्यप्रभावकी 
याद्‌ करने पर मनमें अभूतपूर्वा विस्मय जञागरित हो 
उठता है। जिस समय ज़लरूद्वारा वाणिज्य फरनेक्ता 
कोई दर तगाभी प्टीमर न था, उस समय रोमकने भ्ूमछ्य- 
सामरके वक्षर्थलू पर नाथों पर चढ़ मिस्रसे भारत 
और पारस्यकी चोजे' अपने देशमें ले आते थे। गथ, 
हैण, भाए्डारू भौर चर्चर जिस समय पश्चिम एशियां- 
के पाश्वात्य जातिमालेके लिये भय॑के कारण हो उठे थे, 
उस समय निडरे रोमजाति अपने वाहुबलसे उस दु्दम॑- 
नोय एशिया वासियोंका दमन कर अक्षूण्णं भावसे 
तुर्को'के घोच खुश्कीकी राहसे फारोबार करते थे। 
युद्धकालमे जैसे रोमक क्षिप्रदरुत थे, वेसे ही अस्रशेख् 
बनानेमें भी यह कम न थे । 

रोभराजधानीर्मे भारतीय मणिमुक्तांका यथ्ष्ट आदर 
था। थह बात पुष्तकोंके पढ़ंनेलें शात द्वोती है) 
इसी कारण समुद्रमें चलनेवांडी बड़ी बड़ी नावोंके 
चढानेमें भी यद पड़े कुशल भौरे भ्रमशीरू थे । उस 
समय डांड और पालकी सद्दायतासे जद्दाज समुंद्रमें चलता 
था। कार्थेजिनीय सरदार हानिवंलफे रोमे-भांक्रमणंके 
समय और रोम-सेनापति सिपियोंके यूनांनी-भांक्रंपर्ण- 
कालमें ऐसी डाँड जोर पाठसे घलनेवांले जद्दाओं उ्यवर्डत 
हुए थे, ऐसा उल्लेख पांया जाता है। इतिहासंमें 
शेमकॉकी कर्मोन्नतिका यथेष्ट परिचय दिया गया है। 

इंटल्ीके अन्तर्गत टाइवर नंदीके किनारें रोध्रृं 
( ९०७४० ) नगंरों इस विरुठृत साप्नाज्यकी राजधानी 
थी। यहाँ ईसासे दे शत्ताईरी पहले ईसाकी १४वीं 
शताब्दी तक कांरीगरी, शिव्प, वाणिज्य और सड्भीतादि 
कछाबिय्याकों जैसी उन्नति हुई थी; वेसी यूरे।पक्री किसी 
राजधानोीमें फिसी विषयकीं उन्नत्ति देखी नहों जाती । 
शैमंका “कालेसिंयम' महल फारीगरी या स्थांपल्य 
पिद्याका चेरम॑ निदर्शन ( नमूना ) है। यह जगतुके 
सांतों आईंवरयॉम्म एंक है। 

घत्तेमान ज्गतंक्ली उन्नतिके सांथे सांथ इंदलीमें भी 
नाना विषयोकी उंन्नति हुईं। किल्तु इस समय रैमनों- 


2 रोमसाप्राज्यं 


: छेटिन नगरके अधिवासियोने रेमनोंके विरुद्ध अख्य 
घारण किया, किन्तु शीघ्र ही वे पराजित हुए | रेमु- 
_ छासने फिनानीके राजा आकर नकों अपने हाथों मोर 
: डाला और छूटी हुई सम्पत्तिकों 'जुपिटए के चरणोंमें 
रख दिया। 
अन्तमें सेवाइन राज्यके अन्तगत क्यूरेशके पराक्रम 
शाली शज्ञा राइट्सने अप्त'र्य वीरवाहिनियाँकों छे 
कर युद्धकी यात्रा की। इस तरद्द ऐसे बहुस ख्यक 
_ सैनिकोंके साथ खुलमखुला युद्ध फरना असम्भव 
समक्त रेप्लुलासने किलेमें प्रथैश किया | ईससे पहले 
 शैप्तुंठासने केपिटा लाइन पर्व॑तके चार्शें ओर रक्षाका 
+ उचित प्रवन्‍न्ध किया था। टदापियास नामक एक सेना: 
* पतिकों उसने केपिश लाइनकी रक्षोक्रा भार दे रखा था। 
किन्तु इस सेनॉपंतिंकी कन्या टापियां सेवाइन सेन्‍्योंके 
* क्वानोंमें सानेक्ा कुण्डेल पंदने देख विमुग्ध॑ हो उठी । 
' इसने सेधाइन्‌ सेनापतिके पांस दूत सैज्ञ कर कद्दधा 
दिया, कि "तुम लोग अपने कार्नीके कुरंडंल देना 
खीकाश करी ते मैं किलेमें घुस आनेका उपाय॑ बंतलां 
दु'गी ।” सेनापंतिने टापियाकी वात खीकार कर छी। 
आधी शंतके समय भूंषणप्रिया टापियाने नगरका द्र- 
: बांज्ञा खोले दिययां। चीटिंयोंकी भ्रे णीकी तरद सेचाइन 
सैध्य किछ्ेम ग्रस्त आई। जब 'टापियाने अपना पुर 
हकारे माँगा! ते, फौजोंने झोत मुक्के से उसे उचिंत पुंर- 
' हकाश दिया । यह शीघ्र ही परकेकगामी हुईं। उसी 
समयसे शक्षद्रोहियोंकी इ्स प्॒धतले नीचे गिदाया 
ज्ञाता था। 
दूसरे दिन रामनोंने केपिटा छॉश्नंकी रक्षाके लिये 
'श्षपनो फौजींको सुसज्ञित किया। पेलेटाइन और केंपे 
शालाइनकी वीचकी उपत्यकामें भीषण युद्धानल प्रज्वछित 
हुआ। कुछ देर तक भीषण युद्ध दोनेके धाद जिस 
समय फौज! छौटनेकों थी । उस समय रोमुलासने 
पनमें मनोती फी। -यदि . सुद्धमे. विजय पार्ऊँगा 
“मी झुंपिटरेका एक मन्दिर बनवा दूंगा। 
>ब्वाद्‌ रमन, सेनिक दुंगुंने उत्सांहसे शुद्ध करने 


छगे। ऐसे समय जिंसके छिये युद्ध हो रद्दा था बंहो . 


६ झ्ंपईता कन्यायें शा कर युदक्षेत्रमें लेवाइन खेंनिकों- 


इसके ' 


से युद्ध पन्‍द्‌ करनेका अज्ुरोध करने छगी। रमणौकौ 
धाथना पर कौन ध्यान नहीं दे सकता ! सेवाइनोंने 
रोमनोंके साले सखुर वन इस विवाह-बन्धनको और भो 
दृढ़ कर दिया । रोमन रोमुलांसके अधीनमें पेलेटाइन 
पदाड़ पर रददने छगे | उधर सेबाइन टाइट्स टेनियासके 
अधीन केपिटाकाइन पर्चत पर रद्दने रगे | इन दोनों 
राज्योंके बीचकी उपत्यकामें सेनेटाका अधिवेशन होता 
था। इसके साथ हो 'फोरम' की प्रतिष्ठा हुई । थे दोनों 
राज्य घग॒ुत दिनों तक रुथांयी न रह सके। कुछ आततायी 
लेटिनोंके हांथ टाइट्स मारा गया | इंसके बाद इन दोनों 
राज्यों पर अकेले रेासुलास दी शासन करने लगे। कुल 
३६ वर्ष तक शेसुलासने राजत्व किया । एक दिन रोसु- 
छांस पेद्सपुर् नामक सुथानमें कम्पास मासियस्‌ प्रज्ञा 
पुञ्ञकां निरीक्षण कर रहे थे, ऐसे समय आकाशमें सूर्य 
प्रदण दिखाई दिया । तुरत ही एक तूफान दिणवाई दिया 
और डसी तूंफानके साथ रोमुठासके पिता माल पक 
अग्निम्य पुष्पक रंध पर रोमुलासको बैठे! फर शवगर्भोभी 
हुए । दुसरे दिन फोई उसको देख न सका | 
.._जुमापम्पिलियसंका राज्त्वकाल | 
( ७१५ ६७३ ईसासे पूर्व | ) 

रेमुंठासको मझुत्युके बाद रोमकोंने परमश्ानी और 
धांमि कप्रवर जमा पम्पिलियसको राजा मनोनीत किया | 
उन्होंने परकोकवासी टाइट्स देसियासकी पुलीसे अपना 
विवाद फिया। इसने शान्तिके साथ ४२ वर्ण तंक 
शाजत्व किया | यंद रोम साप्तेजंयके सर्वप्रथम धर्शशार्त्ं 
प्रयोक्ता हैं । 

श्माने साम्नाजंयके द्विवकर कितने ही काम कियें। 
उसने पश्चांडुकों शुर््ध कर ज्योंतिषशांस्रकी उन्नति की | 
इसने सम्पत्तिकी सीमा निर्धारित करं उसे टानिनास 
मार्मक देवतांके अंधीन सॉप दिया। उसने जिनिस 
नामक देमुखे एक देवताका मन्दिर वनवाया था। युद्धके 
समय ही इस म॑न्दिर्का दरवाज़ा खुलता था और 
शांम्तिके समंय यह दरवाजा सदा बन्द्‌ रहता शा । 7 

धल्त्लासइप्टललियत | 
(६७०३-४२ ईै० पूं५))..... |“॥#॥]# 
शुमाकी रुत्युक्के बाद राह्लासइशलिपस राजी मनीानींत॑ 


रोम-साम्राज़्य घ्इे 


हुए। इसका राजत्वकाल शान्तिके वजाय युद्धविश्नदसे 
परिपूर्ण था। इनमें आलवा लक्भाका ध्यंस ही सम्पिक्षा 
प्रसिद्ध घटना दै। 
. शेमन सेनिकोर्मे है।टिशियस नामका एक आदमी था। 
पक ही गर्शसे इसके दे भाई और यह पैदा हुए थे। 
इसी तरह आलबवान नामक सेन्‍्यद्कके क्यूरिशियस 
नोमक एक गर्शज्ञात तीन भाई थे ऐसा स्थिर हुआ कि 
इन तोन भाशयोंमें दन्द्र युद्ध देगा । इस इन्द्र युद्धमें 
हे।रेशियसके दोनों भाई मारे गधे। अन्तमें हारेशियसने 
एक एक करके तीनों भाइयोंकी धराशायी कर दिया। 
जिस समय विजयोह्लासके साथ द्वोरेशियस्‌ अपने 
नगर में प्रवेश कर रहे थे, ऐसे समय राहमें उसको देख 
, इसको वद्दन जार जारसे रोने छेगो, क्‍योंकि स्ुतभाहयोमें 
,एक भाईसे उसका प्रेम दो गया था। इस समय नगरतमें 
प्रवेश करते देख अपने प्र पीको न देख वह चिन्तित हे। 
उठी, यह ज्ञान कर वह रामकवीर क्रोधित है| उठा। उस- 
ने तलचारकी चाटले अपनी बहनको मार डाला । इस 
अपराधर्म चहांके विचांरकोने उस रोप्कवीरकों फाँसी 
पर चढ़ा दिया था। इस फाएडसे रोमनेंक्रो भीषण 
शिक्षा मिल्ली थी। 
इसके बाद टाह्मासने फिडनी और पट्ास्कानोंके 
विरुद्ध युद्ध घोषणा की। अल्वान रोम्ननोंके अधीन युद्ध- 
केज्में गये। किन्तु जब तक रोमफ्ेन्य एटासुकानोंफे 
साथ धघोरतर युद्धमें प्रदत्त थ', तव तक अछगान पहाड़ 
पर छिपे खड़ थे। इस फाएडसे क्रोधित हे राह्यासने 
अलचाको ध्यंस करनेका हुफ्म दिया | शीघ्र ही अरूचा- 
तगर ध्वंस हुआं। चद्ांके अधिचासी । 
, फी छे फिलियन पर्णत पर शेमकॉकी प्रजा वन कर रहने 
लगे। इस तरद टाह्मासने युद्धमें फसे रह फर ३१ वर्ष 
तक राजत्व किया था। 
भाल्कास मर्शियास ( ६४२-६१७ ह० पू० ) 
टाब्छासकी मखृत्युफे वाद शुमाका नातो सेचाइन- 
. घासी अकास-मशियांस राजा मनोतित हुआ। उसने 
- सिंददासनारुद् होते ही पदाड्रूर्मानुलरण कर सर्वधर्मा 
शष्ठानकों पुन्जीबित किया। किन्तु लेटिन नगरके अधि- 
: बासियोंक्रे साथ युद्धमें प्रदृत हो उसको शान्तिभडः करना 


पड़ा । युद्धमें उसने कई लेटिन नगरों पर अधिकार कर 
लिया । २५ वर्ष तक राजत्व कर भकांस परलोकगामी 
हुआ | इसके वाद्‌ प्रिस्कास राजा हुआ । ५ 
ल्यूशियत टारक इनयास प्रिस्कात. (६१७-४७६ ईसासे पूर्व)। 

वह पन्‍्डर ( ब्येष्ठ) टाव, इन नामसे विख्यात हुआ। 
रोमके पाचवां रोजा टाकु इन माता पश्ासक्न और पिता 
यूनानी था। उसके पिता डेमारैट्स्‌ फरिन्य नगरफे एक 
घनशाली धघ्यक्ति थे । डेमारेश्सने पदास्कानवंशकी एक 
कन्यासे विवाद कर पटास्क्रानमैं टाकु इन घंशको प्रतिष्ठा 
की। डेप्तारेटसके क्येष्ठ पुत्र दाकु इनने दानाकुंइल नामी 
एफ उदच्यवंशीय रमणीके साथ विवाद्द किया | यह रमणी 
अत्यन्त उच्चामिलाविणी थी | टांकुइन वहुत अच्य 
भड्डास मशि यस्‌ और रोमघासी सवसाथारणके प्रिय- 
पात्र द्वो उठा भड्टास मशियसने उसके पुत्तोंके लिये 
शिक्षक नियुक्त किया। इसके बाद अड्भास म्शियसकी 
सत्युके वाद रोमवासी प्रजाने टाक इनको सिंद्दासन पर 
बेठाया । , रे 

टाकु इनका राजत्वकाछ फई तरदहको प्रसिद्ध घट- 
नाओ्षोंसे पूर्ण हुई। इसने सेवाइनॉकी हट कर उनके कले - 
शिया नॉमक मगर पर अधिकार कर छिया और अपने 
भतीजे इजेरियसकों धह्ठांका शासक नियुक्त किया। 
इसने लेटियम प्रदेशके कई नगरों पर भो अधिकार कर 
लिया था। 

इन सव कार्मोंके सिवा इसने कितने द्वी लोकहित- 
कर फार्ण किये थे | इसने सबसे पहले केपिय लाइन और 
अमेश्टाइन नामके दो पर्णतोंके बीचके जलाशयका अल 
निऊलवा कर वां पत्थरकी गैयाई कर फोरम भौर 
साकांस नामके दो महल वनवाये | इसकी ग॑थाई ऐसी 
अच्छी हुई थी, कि हज्ञारों वर्णके वाद आम डसका 
एक टुकड़ा भी टससे मस नहीं हुआ है। इसके वनाये 
'सार्कास मेक्सियम” नामक रड्रगलयमें कई तरहके क्रीड़ा- 
कौशल दिखाये जाते थे । छ्लिनिक्ा कहना है, कि इसने 
केपिरालाइन प्च[त-शिलवर पर एक घिरार_सौध प्रस्तुत 
किया था। सिवा इसके इसने राज्यके शासन प्रणालीमें 
कई तरहका संस्कार किया था| इसी समय चार भेष्टल 
कुमारीके बदले ६ कुमारो नियुक्त हुई'। 

टाकुंइन सर्मियस्त टाल्लियस नामक ,घुलामके 


डे -सेंप-साम्र/ज्य 


“घुत्रको बहुत -प्यारें करता था। इस छड़केका शेशवक्धोंल 
'अर्ध त-घटनाओंसे- पूर्ण है । एक दिन सर्मियरूके 
विछोनेमें जाग लू गई विंछौना जलने -लछूगा-। इसी पंर 
यह चालक सोया हुआ था। घिछौनेले - आगकी लूपंट 
3ठी सही, किन्तु लड़केकों रुपशें न कर सकी | यद्‌ देख 
इर टाक इनपत्नी टार्नाकुदूलने विष्ितित भावसे कहा 
प्रह बाछढक अपनो अवस्थामें सपन्नाट होगा | उस समयसे 
स बोलकको पोष्यपुत्नकी तरहूं पालन करने छगी और 
अपनी कन्यांके साथ उसका बिवाह्द कर दिया। 

* - भूतपूर्ण राजा अंड्रास म्शियसके पुलो ने देखा 
कि भविष्यत्‌में यद्दी दामाद राजसिंदासन अधिकार 
करेगा इसलिये उसने राजाकों शुप्तरूपसे मार डालनेके 
लिये दो आदमी निश्युक्त किये। इनमें एकके ही कुठारा- 
धातसे टाक इन सांघातिक चोटसे आंहत हुआ | किन्तु 
अड्डास मर्शियसंफें पुत्र इस ग़ुप्तृत्याका फल लाभ नहीं 
कर सके । बुद्धिमती रानो टानाकुइनने साधारण प्रज्ञापं 
यह प्रचार कर दियां; कि टाकु इनकी चोट सांघातिक 
नहीं है। यह शीघ्र दी आराम होगा । इधर अपने प्रिय- 
पोध्यपुले शर्शियसको राजकार्य्ण करनेका हुफ्म दिया । 
सर्ियस भी प्रजारक्षतके गुणसे थोड़े ही समयमें 
प्रजाप्रिय हों उठा । किन्तु टाकु इनकी स्॒त्युझा संचांद्‌ 
अधिक दिन तक गुप्त न रद सक्रा। जब टारकुइनका 
खत्युसंचाद प्रकाशित हो गया, भ्रकाश्यरूपसे सर्मियस 
राजसिंहासन पर बैठा।._ 

सर्मियस ठाक्लियत ( ५७८ ४३५ ६० पू० 
: / छठे! राज! सर्मियसकों साधारणके निर्वाचनके फलसे 
शज्सिंदासन मिला | उसके सब संसुकारों'में ल्‍ 
स'रुकार सबसे उत्तम है। वहांका शासन पहले आमि- 
ह्ात्यवंशगत था, किन्तु इसके समयंमें वह धनगत 
'हुआ । चद्दांके छोगो'में यद्द इच्छा वछचती हुई, कि घन 
क्मानेसे में कुलीन न होऊगा। रोमका घनभरडार 
शिरुप बाणिज्य-कृषिसे उत्पन्न धनसे परिपूर्ण होने छगो। 
सर्मियसने , रोमको'कों चार भागों'में विभक्त कियां। 
इसके वांद: उसने सबसे पदले मु मशुमारो ऋर सस्प 
: क्षिका झुल्य निर्दारित किया । उक्त चारो विभाग धन- 
गत थे। जिनके पास पक छाख 'था इससे अधिक 


रुपया था, चे:सवबसे धनी कहे ज्ञाते थे । पांचवीं भ्रेणो- 


के लोगो के-पास: १५५००) रुपया रद्तों था | 

इस शांसन-संस्कारके वाद सर्भियसने- रोप नगर- 
की सीमा वृद्धि की । पद्ेेले 'पमरिर्म' नगरेकी निर्दिश्न 
प्रवित्र परिधि थी । अब कुदरिनर, मिमिनेल्ल और 
एरु३ इलेन पर्वत इस नगरकी सीमाके अन्तर्गत मा गयें। 
इस सीमाके चारों ओर पत्थरकी गँथाईकी चद्ारदीवारी 
उठा दी गई। इसको लछोग॑ सर्भियसको चह्ांरदीवारी 
कद्दते हैं। इस समय रोमंको परिधि ५ मीछकी हुई। 
नगरके वाहरी द्रवाजे पर एक मोल छम्वा एक प्रकारड 
स्तूप तैयार हुओ और १०० फुट चौड़ो ३० फूट गहरी 
एक खाई खोंदी गई। रोमके सम्ना्ोंके शासनकांड 
तक दही नगरकी सीमों निर्दिप्ठ थी। इस घंटनाके 
वाद सर्भियसने रकारियप्रके अन्यान्य प्रदेशों'कें अधि 
वासियों को रोममें मिलता कर उनको समान अधिकोर 
द्यिा । 

पूर्वोक्त ज्येष्ठ टाकु इनके दो पुलोंके साथ समियस 
की दो कन्याओोंका विधाह हुआ। इनमें ज्येष्ठ- पुंत् 
व्यूशियस निष्छुर प्रकतिका था; किन्तु उसकी स्त्री जस्येन्त 
फोमल प्रकृतिकी थी । छोटा छड़का भर्णास अत्यन्त 
नप्न और धार्मिक था । फिर भी उसकी स्री टालिया 
अत्यन्त कर प्रकृति तथा उच्चाभ्रिकाषिणी थी । इस 
असद्वृश तथा दिषम प्रकतिका भीषण परिणाम हुआ । 
ब्यूशियसने अपनी धर्मशीका पत्नोकों मार 'डाछा। 
इशच्चर टालियांने अपने पतिका प्राणहरण किया। अवब्यू 
शियसने बड़ी खुशोफे साथ- भपनी भन्चुजञपत्नी ब्यूशि- 
यसने दाहियाके साथ विवाद फिया। किसोीने भी 
पति और पत्नीकी हत्पा पर ज़रा भी शोक प्रंकशन 


किया | 


सर्भियसकी प्रिय पुत्री रालिया पतिकी हत्या भौर 
मैंसुरसे विवाह कर अपने पिताकी दृत्याक्री फ़िकरमें 
रूगी । अस्तर्में इन दोनों पति पत्नीने स्ियाका प्राण 
नाश कर दिया । जिस समय टालिया गाड़ी परं चढ़ 
कर घर लौट रही . थो, उसी समय लहलुद्वान समि 
यसकी शवदेह सड़क पर छटपटा रद्दी थी | . फोचवान 


जे यद्द देख कर घोड़े की रश्मी रोक दो.। किन्तु उपंयुक्त 


'रोप-्स म्राज्य श्पू, 


केल्याने कोचवानको हुक्म: दिया, कि तुम्र पिताको शववैह- 


' के ऊपरसे गाड़ी चला छै.चडो । ऐसा दी हुआ, गाड़ी- 
के -चक्क से शवदेहके दो . घण्ड हुए। इससे निकले हुए 


रक्तके छींटोंसे रालियाकी पोशाक भींग गई । उसी समय- 
से इस सड़कका ताम ( एं।ट:65. ४६:८० ) विकेड प्रीट 


अर्थात्‌ निष्ठुरपंध रखा गया। सशियसक मझत-शरीरका 
' कोई सत्कार न हुआ। इसने ४३ वष तक राज़त्व किया 
"था 


' ल्यूशियस टाकु इनस सुपंवास | (४३४५-५१० ईसाले पूथ ) 

ल्यूशियसकी लोग अहड्भारी टाकुशन कहते है। 
इसने धनिकोंको देशले निक्नाल कर उनकी घधनसम्पत्ति 

पर अधिकार करना आरम्म किया। इसने अपने जोवन 
न द्ोनेकी आशडुसे देदरक्षक नियुक्त किया था। वह 
'सीम् पर भीषण अत्याचार करने पर भी चिदेशमें एक 
पराक्रमशाली राजाके नामसे प्रसिद्ध हुओं। उसने 
अकू भियस मानेलियसके साथ अपनी कन्याकां विवाह 
कर लासियमम प्रभुत्व स्थापित कियां | इसके वाद 
टाकू इनते भलसियानोंके सस्रद् खुयेषा, पमेटियां नगर 


पर अधिकार कर वहुतसे धन-सम्पत्ति लूंट छी और उसी 


घनसे फेपिटालाइन पर्जतके शिखर पर झुपिदर, ज्ुनो 
एवं मिनाभां--इन तीन देवताओंके नाम पर केपिटा 
लियम नामक एक घिराट मन्दिर चनचाया । मन्दिरकी 
चुनियाद खोदेते समय एक , ताज्ञां नरपुंप्ड कटा हुआ 
पाया गया था । इस मन्दिरमें एक भूगर्भसख्य कोटरीमें 
अनेक पव्रित् दृस्तलिखित पुस्तक रखी हुई थीं। । 


इसके बाद टाकु इनने गेवियाई नामक एक लेटिन 
नगर पर विश्वासघातकतापूर्दक अधिकार कियां। इस 
समय एक देवी घटनासे चह ध्यथित हुआ। पए% दिन 
पक सर्प पूजाकी चेदीसे निकछ कर बलिदान किये हुए 
बैलकी भंतड़ी खाने छगा। यह देख टाकु इनने इसका 
मर्म जाननेके लिये अपने दो पुल तथा वह्नको यूयाना- 
फे डेलिफीके यहां भेजा | इघर टाकु इन जब अडिया 
पर अधिकार करनेके लिये युद्धमें जा रहा था, उस समय 
उसके पुत्र सेक्टरने छेशियसकी पतिपरायणा स्त्री 
छुक्त शियका: सतीर्व नाश -किया .। 'एक आधी रात- 
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को -सेकरसने द्वार्थे- नली. तलवार ले. कर छुक्क, शियांकी 
कोठरोमें प्रवेश किया और फकहा--ग्रदि तुम मेरी बात 
न मानोगो, तो में तुमकों धार डालूगां और बाहर 


' कौदू गा, कि तुम गुलामके साथ ध्यभियार कर रही थो, 


इसीसे तुमको मैंने मार डाछा है।” लुक शियाने प्राण- 
भयकी अपेक्षा कलडुका- अधिक डर माना | . सेकदसके 
इस अमानुषिक काण्डके करनेके उपरान्त लुक शियाने 
अपने पिता और पतिको बुछा कर देसका बदला चुकानै- 
के लिये उत्तेज्ञित किया और छातीमें .छुरा मार कर 
इस कलड्ुमलछिन अनुतप्त जीवनलछीछाका अन्त - कर 
दिया ! इस कारणडसे रोमके अधिवासी उत्त जित हो 
उठे और उन्होंने राजा तथा उसके परिवारवर्गकों 
देशनिक्रालका दए्ड दिया । उस समय टाकु इन 
बाहर थुद्धमें प्रचृत्त था। उसका भांजा पलत्र टसने 
सेल्यका अधिनायक हो क्षर टाकु इनके विरुद्ध युद्धकी 
घोषणा फी .। राजाक्षी फौज अत्याचारों राज्ांकी 
अधीनता छोड फर बत्र टसके अधीन हुई। राकु इन 
शीघ्रतासे रोम लौट आया; किन्तु किसोने नगरका दर 
वबाजा न खोला । उस समय घह डर कर अपने पुत्रोंके 
साथ कायेरो नामक स्थानमें जा वसे। वह २५ वर्ण 
तक राजत्व कर पुत्रके दोष तथा प्रज्ञाकी भोरसे निर्वा 
सितहुआ। 
रोममें राजतंत्र प्रणालोकी जगह. प्रजातंत्र-शासन कायम 
हुआ | इस घटनाकों अमर करनेके लिये रोध-वासियो'ने 
ईसाके ५१० पुर्वेकी २४ फरवरीको रेजिफिडज़ियम या 
फिडगालियां नोमक वार्षिकोत्सवका सूलपात कियां। 
किन्तु प्रजातन्त्प्रणांलीके बदले शासनप्रणालीके सूलकां 
परिवर्सन. न हुआ | प्रजाके चुने हुए.दो मद्दामाए्डलिक 
नियुक्त हुए। उनका यह पद तीन वर्षके लिये सुथायी 
हुआ | ने दी साधांरणकी सम्पतिर्से राज्यशासन करने 
लगे। ये पिथर और पीछे कन्सलछ नांमसे पुकारे गये। 
सन्‌ ५०६ ईस्तासे पूर्व एल-श्र रस और टाकुइनस 
फोलेशियस पंदले कन्सल नियुक्त हुए | किन्तु टाकु/इन 
च'शोकूव होनेकी चजद फोलेशियस -पीछे 'रोम प्ररि- 
त्याग करने पर वांध्प हुए और 'पिमालेसियंस- उनकी 


जगह-नियुक्त हुए ।- 


इसी समय निर्वासित राजा टाकु इन पृद्रारुद्रावोंकरी 
' सहायताले अपह्ृत राज्यको पुनः पानेकी उद्योग फरने 
छगा। टाकऊ इनने अपनी निजी ( 77ए०८० ) सम्पत्ति- 
को पानेका दावा कर दो दूतोंकी रोम' भेजा । कन्सेलॉने 
यह प्रार्थना न्याय सम कर पूरी-कर दी। किन्तु 
दूतोंने कई रोमक युवकोंसे पड़यन्‍ल कर टाकु इनको 
राजा बनानेक्ी चेष्टा आरम्भ की। एक गुलामने इस 
'बैष्टी या साज्ञिशकों प्रकट कर॑ दिय। इन साजिश 
: कारियोमें एलन्र टसके दो पुत्र भो शामिल थे। त्र रसने 
- अपने पुत्नोंका अपराध क्षप्ता नहीं किया। इसने सभी 
 साजिशकांरियोंकी तरद अपने पुत्रोंके वध करनेका 
' डुक्म जारी किया। इसलिये ब्र्‌ टसका नाम रोस इति- 
“द्ासमें अमर है। 


टोकु इनने अपनो साजिशको असफल होते देग्त 
एद्रास्कानोंकी सद्दायतासे रोमके विरुद्ध युद्धकी घोषणां 
कर दी। ब्रुटस और भालेरियस भी खेन्‍्य ले फर 
आगे वढ़ । टाकु इनका पुत्र आर्णास्त ब्रटखके साथ 
हन्द्रयुद्ध करने लगा। दोनों सांघातिक रूपसे आदत 
दो घोड़े से गिर पड़े । इसके वाद घोरतर युद्ध आरस्म 
हुआ। जय-पराजयका निर्णय करना कठिन ही गया। 
प्क्रापक्र आधी रातकों दैववाणी हुई--“रोमन द्वी जयी 
छुए हैं ।” यद सुन कर पद्धास्कान भाग चले | भलेरियस 
ब्रट्सकी खत देदकोी के कर रोम छोट आपे। ब्रुटसके 
लिये सभी हादाकांर कर घिलाप करने छरमगे। भल्े- 
रिवस न्यायके शुणसे सबके मियपात्र हुए । इस्तीलिये 
डसका नाम पाब्छिकाला जधांतू प्रज्ञाप्रिय हुआ। 


इसके बाद दूसरे चर्ण सन, ५०८ इससे पूर्ण टाकु इन 

' ध्रद्गास्कानके अन्तर्गत क्ासियानके राज्ञा छार्स पर्सनाके 

शरणापंनन्‍न हुए । परसेनाने विराट सेन्‍्य ले कर रोमके 

दूसरे हिस्से के जेनिफ्यूलम नाप्तक किछे पर वेरोक टेक 

, भाक्रमण किया । आमने सामने युद्ध करता असम्भव 
. समझरोमक देशोंद्ारके लिये टांइवर नदी परके बने पुरको 

तोड़ने छगे । दोरिशियास छक्के छस नामप्तक पएक्र अछो 

. .किफ वीर असाधारण वीरताके सांथ पुलके दूसरे छोर 

* पर शल्ुसे मुकावलां करने छगा । इधर रोमक वीर पुछ 


- रोम-साम्राज्य 


तोड़ने छंगे। पुछ हट ज्ञानिके वाद होरिशियस शंतथों 
के सदस््र तीरोंकी वर्षासे प्रपीडित हो नंदीवें कूद पहा 
और उसने कदा--/पितः टाइबर नद, मुझको निविश्न 
रोम पहुँचा दे।” तैरनेमें कुशछ होनेकी दजद बह तीरों- 
की वर्षासे बचते हुए टाइवरके उस पार आ पहुंचा। 
इस घटनांकों अमर वनानेके लिये रोमकी सरंकॉर- 
ने उसको एक प्रतिपूर्सि तय्यार कराई और सारा दिन 
चह जितना पैदछ चल सके, उतनी भूमि उसको प्रदान 
की । रोमके इतिहासमें रेशियसकी यद्द कीर्ति खर्णक्षरोंप् 
लिखी गई है। 
इसके वाद पार्सानाने रोम नगर पर घेरा डाछा 

खाद्य वस्ठुओंकी आमदनी वन्द्‌ ही जानेकी वजह रोम- 
बासी घबरा उठे । डस समय उदृशियन नामक पक्ष 
खदेशचत्सल पुरुषने रोमको रक्षाक्ा भार अपने ऊपर 
लिया । उसने गशुप्तहत्याक्री चेप्ठटामें पार्रानाके खेमेमें 
प्रवेश किया। किन्तु पार्सावाकों पहचान न सकतनेके 
कारण उसने रांजमन्लोका वध्च क्रिया। इसके वाद 
चह पकड़ जा कर ,पार्रानाके सामने उपस्थित किया 
धया। जिस समय पार्रुनाने फए्ट दे कर उसके प्राण- 
नांशका हुफ्म खुनाया, उस समय उसने भपने दांहने 
हांथकों जलतो हुई अग्निशिणा पर फेलायां और वह 
इसने छमा । हाथ जल ग्रया, फिन्तु उसकी द्वास्प- 
रेखा उसके मु हसे विछ्ोन न हुईं। उस समय म्यूशि- 
यछ्तने निर्भोकताके साथ पार्सनाले कहा,--'मेरी तरद 
तुम्दारा ग्रुप्तदत्याके लिये ६०० युवक नियत किये गये 
हैं, उनमें में ही पहला हू । दूसरे दुसरे युवक्त भी एक 
एक करके आचे'गे।” इससे डर कर और उसकी कछ्ट- 
सहिष्णुता तथा सांहसको देख पार्रानाने उसे सकुशलूू 


रोम पहुंचा दियां। इस अज्भ त कीर्तिके लिये म्यूसि 


यलकोी 'स्किसोंला!' या 'वामवाहु! नामसे पुकारने 
लगे। इसके वाद रोमके साथ सन्धि कर पार्रुना घर 
छौट भआये। रोमकने सन्धिके प्रतिभूखरूप १० युवक भय 


.१० कुमारियों को पार्लनाके पास सेजा। इनमें कछ्लिलिया 


नानी एक कुमारी टाइवर नंदकों तैरते हुए पार कर 
घर लौट आई | रोधको'ने उसे पकड़ कर फिर पार्रुनाके 
पास भेज्ञा। पार्रुनाने उसके असीम साइस तथा 


रोम-साम्रे।ज्य श्छ 


प्रतिभा देख कर उसकी और उसके साथिनियो'को छोड़ 
द्यि। 

इसके वाद टाकु'इनने केटिन नगरश्वासियोंको सद्दा 
यतांसे तोसरी वार रोम पर आक्रमण किया। रोमकॉने 
विपदुर्मे फंस ऋर एक डिसेक्टर नियुक्त किया। फन्‍्सल 
डिरेफ्टर नियुक्त करने थे। छ+ मद्दोने तक यद्दध पद्‌ 
स्थायी रहता थां। डिसेफ्टरॉंकी सर्वतोम्ुख्ली क्षमता 


रहती थी । एपप्ठुमियस पहले डिक्टैटर हुए। दोनों” ओर- 


की सेना एजिल्ास भीकके निकट युद्धसजासे सज्ञित 
हुई । इस भयडुर युद्धमें रोक जयी हुए । ठाकु इनके 
पुल राइट्स मारा शया। टांकु इन ज्खूमो हो ध्राण ले 
कर भागा | 

इसके वाद टांकु इनने राज्य पानैकी फिर चेष्ठा न की। 
अबकी बार वह फ्यूमी नामक स्थानेमें भाग गया और 
४६६ ईसाके पूर्ण ई०में उसने इस संसारफों परित्याग 
किया । 

(जिल्ांत भीछके युद्से डिसैस्तिरिट तके ४६८---४५६१ रैसासे पूर्व । 

पैद्रे शियन या अभिज्ञातगण पव॑ छे वियन या निम्लैश्रेणी 
विरोधसे परिपूर्ण है। रोभका राज॑तन्त्र लुंत द्वो जाने- 
फै बाद शांसनप्रणाली धनिकोंके हाथ आं गई। वे द्ी 
फन्सल बनते थे, ये ही विचार करते थे। ऋमशः 
प्ुवियनगण अस्याचारले पीड़िंत दो कर असन्तोष 
प्रकाश करने छगे । सिचा रोममें ऋण प्रहदण तथा वसूल 
बरतेका नियम भी पड़ा वेढव था। हे वियनोमें वहु- 
तैरोंका द्रिद्रतावश ऋणग्रस्त धनिको'की गुलामी करनी 
पड़ती थी। राजतन्त विलुप्त होनेफे घाद्‌ राजाकी जो 
साधारण भूमि थी, उस पर भी पेद्रे शियन खे च्छापूर्दाक 
पृस्तल जमा कर उसका भोग कर रहे थे, 
का उस पर कुछ भी अधिकार न था । 


इन सव फारणोंसे छल वियनोंने ऐसासे पूर्ण सम 
४६४ ६०में रोमके तोन मीलकी दूरी पर एक नया नगर 
निर्माण करनेका सड्डुंदप किया। किन्तु उन सबको 
फिरा लानेके लिये मेनेशियस एश्रिपीं नामक एक मनुष्य 
प्रातनिधि नियुक्त हुआ। उसने इशपको कथामाछासे 
उृद्‌र और अन्यान्य अधयवों का किस्सा खुना कर उन्हे 


शान्त किया। उन सोने कहा, 'दम लोग सव विषयों- 
में घदि समान अधिकार पावे' तो छौरें।' उन्होंने 
कंटिचिडेन (धर्माधिकार) रुथापित फर अपने प्रति किये 
गये अत्याचारो के प्रतिधिधानकी चेष्टा की) 
इसी समय स्पिडरियस-काशियस नामक पक विख्यात 

पेट्रे शियनने प्लेवियनोंके अनुकूछ "एप्रे रियन छा” यां 
"कृषिविधि” नामका एक कानून तैयार करनेकी चेष्टा की । 
इस फानूनसे उनका कुछ उपकार हुआ। अर्थात्‌ इस 
साधारण भूमिके कुछ अ'शके छेवियन भी अधिकारी 
बन गये। 

इस समयके रोमंके इतिंहासमें करिउलेनास॑ 
और भलरूसियनोंकी और किसी विशेष॑ घर॑नाकां उंलेखे 
नहीं है । 

मणियास फरिउलेनंस नामक एक अध्डीरी पेट्रे शियसे 

युवक है वियनोंसे घरणा करता था। सन्‌ ४८८ ईसांसे 
पूर्व एक वार दुभिक्षके समय रोमके सद्दायता्थ पक 
जद्दांज़ अन्न आया । करिउलेनांसने उस अमश्नसे 
पु वियनॉकों देनेसे मंना कियां। ईस पर पु वियनोंने 
उसका संदार फरनेकी चेण फी। किन्तु फण्सलोंकी 
चेछ्ासे वह चच गंया। किन्तु वह युधक उस अपराध॑+ 
में देशसे निकाल दिया गया। करिउलेनासमे निर्वासित॑ 
हो कर भलसियनोंकी रोम पर आक्रमण फरमनेके लिये 
उत्त ज्ित किया | उन्होंने इसको अपनी सैनापति व॑नां 
कर युद्ध करनेके लिये रोम भेज्न दियां। फरिउलेनासने 
कितने भामकी लूट कर प्रवल् प्रतापान्वित हो कर रोम॑ 
पर आक्रमण किया। रोमके पुरोदित और प्रधान॑ 
प्रधान सम्ध्रान्त ध्यक्ति फरिउेनासके पास रोमरैक्षां 
फरनेंके लिये प्रार्थना करने गये । किंतु उसने उन सबोंकी 
प्रार्थना पर जरा भी ध्यान न दिया। अन्त रोपकी 
रमणियाँ करिउलेनासको माता भेदुरिया और स्त्री भरा- 
मेणियांको आगे कर रोमरक्षाके लिये करिडलेनासके 
सेमेमें गई। इनके फरूँणक्रन्दचूनसे पिचलित है| कर 
उसमे कहा “पाता तुमने रोमकी शक्षा फी सद्दी; किन्तु 
अपने पुत्रके। मार डाला ।” 

इसके वाद थे भलशियानोंकों लौटा-छे गये । कुछ 
छेगो'का कहना है, कि मलशियानोंने इस जधल्य कार्य 


श्ष 


श्च् 

से-उसकी-दृत्या कर डालो | कुछ-लेगॉका कहना है, कि 
, चह. वृद्धावरुथा तक जीता रद्दा और सदा वह यही कद्ददा 

धा--/विदेशियेंमें रहनेका कष्ट छुद्धफे सि्रा दूसरा 

फोई अनुभव नहीं कर सकता ।” - " 

- ईंसासे पूर्व ४७७ .ई०में मियेनटाइनो के साथ एक 
'थुद्ध-हुआ | उसमें रोमर जीत गधे और फन्खघल टाइटड- 
, मैनेलियासके हुक्‍्मसे सारे मियाइ नगर 'समसूल विनष्ट 
, हुए + केवछ उस वंशका एक बारूक वच गया था। इसने 
आगे चढ कर रोमके इतिद्या संमें ख्याति छाभ्॒ की | 
: ईसाके पूर्च सन्‌ ४५८ ई०में पएक्ुइयानोंके साथ एक 
.सयड्भर खुद हुआ । सिनसेनीदसके अद्वितीय रण 
:कौशलसे रे।मर्कोने ज्ञय प्राप्त किया । जिस समय सिन- 
सिनैटसको सेनापति चननेके किये छेग गये थे, उस 
_ सम्रय वह खेतमें हछ चहा रहे थे। इसके वाद उसको 
पत्नी: रैसिलियाने उसको एक साधारण वस्त्र दिया । 
उसी वख्थक्ो पहन कर वह राज्सभामे पहुंचा और चहां 
,डिरेक्टर या रोमका सर्वप्तय फर्त्ता नियुक्त हुआ। असा- 
सास्य प्रतिसाके बकः तथा : रुणकऋौशलूसे शलुसेन्यक्री 
परान्षित ऋर ज्यमपावयले भूषित है| कर बह रोम लौट 
स्आ्राया,। 

डिसेस्तिरिट था दश शासन ४५१-४४६ ह० पू७ | 
ईसासे पूर्ण सन, ४७९१ ईण०्में द्विष्यून' पावलियस 
. भूछेराने पावलछियन नामक फानून तैयार किया | इस 
+फानूनके फरलूसे छ्लेवियनेंको खतम्लताकी इद्धि हुई। 
इसके वाद ईसांसे पूव ४६२ ई०में द्विव्यूनके यासिरे- 
'प्टिलियस असोके प्रस्ताव पर दश आदुमियों'की पक 
कमिटी संगठित हुई । किन्तु इसका पेद्र सियनो'ने बहढुत्त 
, विरीध किया | अन्तमें ८ चर्षों तक विरोध है।नेंके बाद 
' तोन, विज्ञ ध्यक्तियो'कों यूनान . देशमें खोलनका फानून 
संग्रद करनेके लिये भेज्जा गया । वे वहां दो वर्ण तक 
_ रह कर रोम लौट भाये.। ईसासे पूर्ण ४५६ ई०में दश 
आदमियेंकी एक .फमियो संगठित हुई। - यद्द कमिटी 
सर्वेसर्वा है। कर शासनद्‌ 
इनमें एफियस, क्छेडियस- और टाइट्स जैनिउनियस 
कन्सल नियुक्त हुए |- इस समितिने दश घाराए' तैयार 


की। थे सर्बसम्मतिसे कानूनके रुपमें परिणत हुई। 


परिचालन करने लगी। 


रोमन्सप्र।ज्य 


'पूर्वोक्त ' आइनकी इस-धाराशो'में दो. भर -धाराए ज्ञोडे 
दी गई । 


ईसाके ४४६.पूर् एकुइयान .और . सेवाइयो'ने फिर 
रोम पर आक्रमण किया | प्रपियस खय॑ युद्धक्षेत्रमे नज्ञां 
कर रोममें रह गया । किन्तु. उसकी साजिशसे निदर- 
सेनापति डेन्टाटस ग्रुप्रूपसे मार डाला गया। इसमे 
१२० वार थुद्धमें जय भाप्त किया था। इसके . बाद 
पपियासने अन्‍न्पतर सेनापति . मर्शिनियाकी 
अलौकिक रूपचती .कन्याको चलपूर्णक - हरण 
फरनेके. लिये नाना उप्राय्रोंक्का आश्रय - छिया। 
दूसरा उपाय न देख मजञॉनियाने अपनो प्रिय पुल्रीके 
वक्षत्थरूमें छूरा मार कर उसका उद्धार किया । एवपि- 
यासके इस तरहके अत्याचारसे प्लेवियन उत्तेजित हो 
उठे और वे रोमनगरकों परित्याग कर॑ दूसरी ओर जा . 
कर रहने छगे। यह कांण्ड दूसरा है। इस समय पेढ्रे 
शियन दुलने निरुपाय हो कर एल भालेरियन और एम 
होरेशियन नामक दो मलुंध्योकोी प्लेवियनोंके सांथ संधि 
करनेके लिये भेजा । इसके बाद इंन द्श आदर्मियोंक्री 
यदद सम्मति विल्ठप्त हुई भौर ये द्वी दोनों मनुध्य कन्संले 
नियुक्त हुए । उन्होंने फिंरसे आइनंका संस्कार कर पलेवि- 
यनोंफोी बहुत खुदिधाये' दो'। इन दश आदसमियोंमें एंपिं- 
यन कैद कर लिया गंया । यद्द आत्महत्या फेर मौतंके 
मुखपतित हुआ। अन्यान्य छोगोंमें किसीने आत्महत्या 
फी और कोई निर्वासित तथां कुछ लोग मार डाले गये | 
उनको घनसस्पत्ति जब्त कर ली गई । | 

रैसाके ४४४ वर्ष पूचे रोमको शासन-प्रणाल्लोमें पुंन। 


' परिवर्तान हुआ और इसके अशुवार ३ आांद्पे मिलि- 


टेरी द्विव्यून या साप्तरिक विचारक नियुक्त किये गये। 


'एहले कन्सल पेदट्रिशियनोंसे चुने ज्ञाते थे, इंस संमेय 


प्लेवियन दुलसे ही सामरिक विचारक मनोनीत-हुए | 
इतने दिनांत्तक रोमराज्यक्री' सीमा .निदिए थी। अब 
रोमकोंने एद्गे रिया पर सधिकार ऋर वहां और -अन्‍्याव्य 
जगहोंमें उपनिवेश .कायम करनेफे लिये चिन्ता करने 
छगे। अतएव राज्यकी परिधि फैलने छगो। ईसाके 
३६४ वर्ष पूर्व रोमकेने मियाई राज्यको सस्पूर्णरूपसे.वह् 
भ्रष्ट कर दिया । दश वर्ध तक भयडुर युद्ध करनेके वाद 


शेम-साम्राज्य ह हर 


शोमकेने विजय प्राप्त की । इसी समग्र-वैषबाणी- प्रचा- 
रित हुई, कि जो ६००० फुट छुरड्र क्ोद .कर अलवोन 
भोलके अछूका स'योग समुद्र-जलरसे करा देगा, उसीकी 


: : इस युद्धहें विजय दोगो । इसके अनुसार रोमके डिरेक्र 


,किडरियस कामिल्लासने उक्त छुरड्र तैयार की । आज 

* भी वह विद्यमान है। इसके बाद पद्रास्कान राज्यका ध्व॑स 

' हुआ। इस युद्धमें बिजय प्राप्त कर कामिल्‍ल्लासने मद्दां 

आइस्वस्के साथ सादे घोड़े के रथ पर चढ़ कर सोम- 
नगरतमें प्रवेश किया। जूलो देवताकी .प्रतिमूर्न्ति रोप्षमें 

, छाई गई । इस मूर्त्तिके रलनेके लिये एक्र विराट_ मन्दिर 
ढनचाया गया ) 


ईसाके ३६१ वर्ष पूच कामिह्छास निर्बासित हुआ 

' और गछगण अस ख्य सेनाओंकों छे फर रोभकों ध्यंस 

करनेके लिये चढ़ आये। अद्छिया नामक स्थानमें घोर- 
हर युद्ध हुआ। इस युद्धमें सदस्त सहस्त सेनिक " 

हुद। ऐसे समय वचे खुचे छीग पुरेद्चित भौर भेष्टलकुमा 

, रियेंके साथ फेपिटाछ पवेत पर चके गये।. गढोंने 

सेमनगरमें प्रवेश कर मार काद मचाते आग छरूगा कर 


नगरकों भस्म फर दियां। केतल मानिलेयासकों साव- 


घानतासे केपियाल शह्॒दस्तले वच्र गया। 


इससे चह 
-घीर नामसे पुकारा गया। 


अन्तमें १००० खणमुद्रा पां कर गलगण रोम छोड़ कर 
चले.गये। किन्तु राहमें रोम सेनिक्रों द्वारा भाक्रान्त 
' हो नए भ्रष्ट दो गये। इसके वाद रोभवा सी रोममें लौट 
कर घरद्वार वनाने छगे । कम्रिब्छास छौट कर फ़िर 
प्रजातन्‍तफा डिरेक्टर नियुक्त. हुआ | सन्‌ ३६१ ६० पू०में 
गलेंने फिर रोम पर आक्रतण किया-। किन्तु अर्णों नदी- 
फे किनारेके युद्धमें मानिलियांसक्री' भदुश्युत बोरतासे 
रोपकी रक्षा हुईं। इसके लिये दार्कांट्स नामक गौरवा 
न्वित उपाधि उसको मिली थी । किन्तु अकृतश्ञ रोभ 
चासियोंने पोछे उसकों मार डांछा। ईसी संभय पेट्रि- 
शियन और प्लेवियनेमें खत्व और खाम्रित्व पर घोर 
घाद चिचाद उपस्थित हुआ। पीछे इक्षासे पूचं ३६७ 
ई०५में पछेवियन दुलफे एल सेक्सटियस सवप्रथम कन्सल 


हुआ और पिचार-कार्यके लिये प्रिटर या एक नया मजि- 
प्‌ण, 8 8 


 ध्वेट नियुक्त हुआ। कुछ सम्रयके लिये प्लेवियत और 


प्र खिशियनोंमें शान्ति स्थापित हुई । 
< -.. लेडिनन्युद्ध (३४०-३३० ई० पू०)। 

इसके बाद 'लेटियामक्ते प्राधान्‍्य पर रोमके साथ 
सामनाहइट और लेटिनेंके दो युद्ध हुए। प्रथम साम्ना- 
इद युद्धमें (३४३-३४१ ६० पू० ) रोधकेनि जीते और 
सामनाइटेोंने उनकी अधीनता स्वोककार कर ली। छेटिनों- 
ने दूत भेज कर कफ़हवाया, कि हम लोगेंमेंसे भी कस्सछ 


' और शासक नियुक किया जाये | ,किस्तु रोपवासियोंने 
“इस पर आपत्ति को और इसके फलसे इन दोनो'में 


फिर घप्ासान युद्ध. हुआ। (३४० ईसासे पूर्च ) मेलेरिस 
और ट्रं कानाम नाम ह स्थानके युद्धमें रोमक सम्पूर्ण- 
रूपसे विजयी हुए | इस युद्धमें तोन चौथाई छेटिन मार 
डाले गये । इस युद्धमें मानेलिथास टर्कादल्‌ सामरिक 
नियम उदहुछुनके लिये प्र टसक्ी तरद अपने पुत्र॒का' सर 
का< लनेका हुफ्म अम्लानवदनसे दिया था। 
«रा सामनाइट महायुद्ध, (३२६ ३०४ ६० पू०) 
ईसासे ३३० वर्ष पहले रीभकोंने भलसियानोंके साथ 
युद्धमें विज्य प्राप्त किया। रोमक्रोंके.पुमर पुन भीवुद्ि 
दोते देख सामनाइटोने यूनानि्ेंक्रों सद्दायतासे फिर 
रोके विरुद्ध युद्धको घोषणा की । यह युद्ध २९ धर्ष' 
तक. चला था।. पहले पांच वर्षो' तक रोमन ही जीतते 
गये और सामनाइद दताश दो कर युद्धकी इच्छा .परि- 
त्याग करनेक्ा सड्डुडप करने छगे। पीछे सी० पारिडे 
यस्‌' नामक एक सामनाहद बोरके अत्यक्लँ .त समर- 


, कौशलूसे सामनाइदोंका भाग्यचक्र पलटा | उसमें 


“कड़ाइन फेक” नामक गिरिसहुटमें रोधकेंका इस तरदर्ी 
अपूमाव भौर ये इस तरह पराजित हुए, कि वैसा रोमक- 
इतिद्वासमें कमी दिखाई नहीं देता | परििवासके रण- 
कौंशछसे रोमकों को वोरघादिनियां पदाड़के पथमें 


फापूए रूपसे घिए गई । ग्रवश्यस्थावी विनाश देख 


कर रोमको ने बुद्धिपूर्वक्क आत्मसमपर्ण.किया | परिद- 
यासने भो दया कर रोमसेन्य और सेनापतियो के प्रति 
सदुब्यवद्दार किया। दोनो' कन्सछों और दोनों सेना- 
पतियोंने खोक्ार किया, कि हम छोंग सामनाइटो'कों 
रेभकेंक साथ सब विषयो में समान अधिकार देंगे और 


-३० 


६०० रोमक घुड़्सवार प्रतिभूखरूप सामनाइटो'के पास 
रहेगे। जब यह समाचार रोममें पहुच्रा, तव सेनेटके 
सद्रुय इनकी की हुई प्रतिज्ञाके पालन फरनेमें सम्भत 
नहुप। उन्होंने कहा, 'सेनापतियों के खीकृत प्रस्ताद- 
के पालन फरनेमें हम छोग वाध्य नहीं है ।' फिर युद्ध 
होने लगा । रोमका भाग्य फिर चम्तकने छगा। ईसासे 
३०४ वर्ष पूर्ठ रोमकोंने सम्पूर्णरुफ्से विज्ञय प्राप्त किया । | 
इसी समय एद्रासकानोंने पराजित हो कर रोमकी अधी- 
नता खीकार कर छो । मध्य इटलीके अधिधासी भी 
रोपके साथ सम्मिलित हो गये । इसाको ३०० वर्ण 
पहले रोपका प्रभुत्व मध्य इटली पर सम्पूर्ण रुपसे पद्ध- 
' मूल दो गया | 
हरा सामनाइट थुद्ध ( रहए २६० ६० पूं०) 

- रोमकी उत्तरोत्तर उन्‍तत्ति देख कर सामनाइटो'ने फिर 
: थुद्धकी घोषणा को । गलछो'नै चाह्या, कि उनको सद्दावतामें 
रोमको'से युद्ध करें । मंक्छिमनस और देसियस 
नाम्के दी कन्सलो ने फीजेंके साथ रणक्षेलेंको यात्रा 
की। डेसियाने भयदुर युद्ध कर प्राणत्याग किया। 
भैेक्सियसने जयलाभ किया। सामनाइट फिर रीम॑को के 


इसके दश वर्ष बाद एद्रारंछात तथां गंलभाडिमो- 
भीलके निकट युद्धमें पराजित हुए । भव रोमको दक्षिणो 
सीमा बढ़ने छगो । दक्षिण इटछो पूर्णकी ओर यूनांनियों 
द्वारा उपनिविष्ट हुई थी। इंससे यह रुथान मागूना- 


|| 
| 
पसांथ मिल गये । ३ | 
| 
| 
॥; 
| 
| 
| 


प्रीशियाके नामसें परिचित था। इस्त स्थानके पासिन्दे | 
छुकानियां द्वारा आक्रान्त हो रोमकॉकफी सद्दायताके ' 
इज्छुक हुए | रोमको ने उनकी सहायता कर लुकानियों - 


की मार भगाया और वहां रोमसेन्‍्य काथम किया | ईस ' 


समय रोमको'को घिकट शुद्ध करता पड़ा था । यह ईसा- 
के २८२ वर्ण पहलेकी बात है । 
शेमक कम्सलछ दृश नांवो' पर सब दकूंबल टेरैएटम 


रड्ालयकी ऊंची छत पर चढ़ कर इन्हें! सम्लुद्धपथसे 


जलयुद्धकी तय्यारी फर दी। ४ नाचे हुवा दी गई। 
कण्सल भालेरियस मारे गये । बाकी सब भाग निकले । 





नर्गरके सामनेके समुंद्रले रोम लोट रहे थे । टेरेश्टइनो ने |. 


| 


ज्ञाते देखा | देर न लगी, सौफा देख कर इन संबो'ने 


रोप्-साम्राज्य 


रोमकी सिनेटने इसफा कारण ज्ञाननेके लिये पक दूत 
सेज्ना। किन्धु बद दूत अभद्रोचित अपमानित किया 
गया । टेरेण्टस और रोमके वीच युद्ध छिड़ गया | रेरेण्टा- 
इयो ने यूनानी एपिरासके राजा पिरहांसके निऋूट 
साहाय्य आर्थनाकी पिरदास मन द्वी मन समूचे इटलो 
देश पर अधिकार कर एक प्रकाण्ड हेलेनिक साप्राजय 
स्थापित करनेका सड्डृढप कर रद्दा था। मौका देश कर 
टेरेण्दाइनोंकी सद्दायंता देना खोकार कर वद एक बड़ी 
फौज एकत्न करने छगा । शीघ्र ही उसने मिन्नों नामक 
पक सैनापतिकों ३००० पैद्ल सेनिकॉोंके साथ थेरेण्टम 
नगरको भेज-दिया । अस्तमें (२८१ ६० पू७) उसने 
५०००० पैशछ, ३००० घुड़स तर भौर २० हाथी ले कर 
रोमके विरुद्द युद्धयाल्रा क्ी। टेरेंण्टपाोँ पहुंच कर 
उसने रड्जालयक्षा क्रीडाफौतुक वन्दे (कर दियां और 
सब युवकों को युद्धविद्या सिखाने छगा। 

रॉप्फ कन्सक भडेरियस निभिनास ससेन्य लुकूा- 
नियो से हो ऋर चले | पिरदासने की शछसे रोमक कन्सल- 
के पास पत्र छिंस कर समय मांगा । कन्सलने गर्वित- 
भाषसे उनको स्वदेश छौट जोनेका परामंशे दियां। 
उस समय पिरहासने युद्ध करनेके लिये ये बाला को। 
सिरिस भदीके किनारे दिराक्तियों नापक स्थानरें दोनो 
ओरकी फोजे' आपसमें जूट गई' । पिरदासने पहले 
घुड़सवार सेन्य ले कर रोमसैन्धो' पर आक्रमण किया। 
शेमक 'लोजन' भीमवेगसे आक्रंमणकों रोकने छगे। उसे 
समय पिरहासने पैर सेनिको'को परिचालना फो। 
भयहूए युद्ध द्ोने छगा । ७ वार नया नंयां साक्रोंप्रणें 
हुआ , किन्तु जय-पराज्ञयका निर्णय कियां जे ने सफा। 
इसके बाद पिरहासने रणदस्तियोको आगे ब्रढ़ाया। 
हाथियों के पराक्रतकों देख रोमझ भाग गये | यद्द ईसाके 
२८० थर्ष पदलेकी बाते' हैं । 

पिरदासने रोमकसेन्योंके चीरत्वकों देख कर फह्दा था, 
कि ये रोक सेन्‍्य मेरे पास होते या में इनका नेत्त्व 
करता होता, तो मैं पृथ्चीकों जीत छेता | उसने देखा, कि 
पक भर युद्ध दोनेसे उसकी अवरूुधथा सोचनीय हों 
जोयगी । इससे उसने रोम दूत भेज कर यूनानियोंसे 
संन्धि की आधना करोई | फिल्तु यूनानियोंकी खाधीनता 
अक्ष ण्ण रखने का प्रस्ताव किया गया था। 


रोम-पाम्राज्य शेर 


युनानीदू-त सिनियास वष्तृताच्छटाले सेनेटके सदरुय 
सन्धि कर लेनेके पक्षपातों थे; किन्तु खद्देशवत्सल घुद्ध- 
क्डियास किकसके उद्दीपनापूर्ण दाफपसे सन्धि हो न 
सकी | उस समय पिरद्ाास धोरे धीरे सेन्यके साथ रोस- 
की ओर अश्रसर हुआ । पीछे चिपदुका ख्याल कर शीत- 
'फालके आश्रयके छिये टेरेए्टममे भा पहुंचे । 

रोमबेंन कैदियोंक्े बद्लनेका प्रस्ताव दूत रद पिरदास 
के पास भेजा । पिरहासने राजोचित सम्मान दिखा कर 
रोमक दूतके क्रेत्रियासकों अमिनन्दून किया। केत्रि 
शियस अत्यन्त सत्यनिष्ठ और विक्रमशाली था | वह 
अपने द्वार्थो हल चछाता था ।. पिरदासने उसको हाथ 
करनेके लिप साम, दाम, दुएड और भेद्से काम लिया; 
फिन्तु सफलीभूत हो न सका। फ्रिचिशिवन मत गज - 
राजके सू डइके सामने भी अचलझूपले खड़ा था। पिर- 
हासने निरुपाय हो कर कद्दां, कि रोधक कैदियोंकों बद 
'साटारनेलिया या शनि उत्सवर्मे शामिल द्ोनेका हुक्म 
दिया और कहा, यदि सेनेट सन्धिके प्ररतत व पर सम्मत 
न हो, तब फैदी फिर छौट आयेंगे।' सेनेटके सवृरुयोंने 
अविचलित भावसे सन्धिक्रा प्रस्ताव अस्वीकार कर 
“दिया। उत्सवके अन्तमें रोमक फैशी फिर पिरिदासके 
मलमेमें भेज दिये गये | 

ईसाके २७६ वर्ण पहले फिर युद्ध भारस्म हुआ। 


अस्कुलम नामक स्थानके थुद्धमें रोमक सेन्‍्य फिर ल्‍ 
हो गए। ६००० रोमक सेनिक युद्धक्षे द्र्मँ काम आये। | 


युद्धेमें जयो होने पर भी पिरद्ासकों सिवा शुक्सानके 
कोई छाम न हुआ। इसी समय पिरहासके राज्य पर 
गलोंका आक्रमण हुआ, भव यह धुरी बढामें फंसा | (धर 
सिसिल्लो-वासियोंने भी उसको सहायताकी आना 
की । इससे घवड़ां कर पिरहासने रोमक कैदियोंकी स- 
सम्मान रोम भेज कर सन्धिकी प्रार्थना की । फिन्तु 
रोमकी सिनेटने उसे इनकार कर दिया | 

पिरहासने सिसिलीमें ज्ञाकर आक्रमणकारी क्ार्थे- 
जियोंकोी दराया। किन्तु सिसिलीवासी उसके अत्या- 
ज्ञार से भ्रपीड़ित हुए। इसके बाबू ईसाके २७६ वर्य 
पहले फिर इटलीमें चह लोद आया और शीघ्र हो शेमको' 
के अधिकृत केक्रिगगर पर अधिकार कर अथर्तावसे 


पासिफोन देवीके मन्द्र्का धनरत्न अपने ध्यवद्ारमें 
छाया। इस काएडमें उसका एअ लदी लदाई नाव या 
जद्दान हवव गया। इससे पिरदास पासिफोनका निम्नद 
समभ भग्नोत्साह हुआ । 

दूसरे वर्ण ऋच्सछ एवं किडरियसने पिरहासके विरुद्ध 
युद्यात्रा की | वेलिभेण्टम्‌ नामक प्रसिद्ध स्थानमें दोनो" 
ओरकी फौजे' आ ऋर आपसे ज्ञुट गई । घोरतर युद्ध 
हुआ | इस युद्धवं पिरहासके दो हाथो मारे गभे और 
चार द्वांथो रोमकी के द्ाथ लगे | पिरद्दा सकी फौजे' रण- 
क्षेत़्से भाग खड़ी हुई' । पिरदास कई सेवक या कमे- 
चारियेकि साथ यूनान भाग गया। अग्रेस नगर पर 
अधिकार करते समय पु ख्रोकी चलाई एक ई'टर्से 
उसकी उत्यु हुई थी । 

कुछ द्वी समयर्म रोपको'ने समूचे इटछी पर कब्मा 
कर लिया। सबक्की दृष्टि रोम पर पड़ी। मिश्रके राज्ञा 
टलेमी फिलाडेफ़ासने दूत भेज ऋर मित्रता स्थापित 
की | रोमके अधिकृत प्रदेशोंके अधिवासी तोन भागेंमें 
विभक्त हुए ॥| 

(१) शेमघासी या रोसनगरकी ३३ विभिन्‍न ज्ञातियां | 

(२) रोमके औपनिबेशिक अधिवासी । 

३) रोके अधिकार्भुक्त म्पू निसिपल ( स्वायत्त- 

शासन ) चालित नगर । 

म्यू निसिपल नगरवासियेंके सदस्येंका पूर्ण अधि 
करार था भौर वे रोमचासियेंके: साथ वाणिज्य तथा 
अन्तर्विवाद करनेके अधिकारी थे, सिवा इसके मित्र और 
सहयोगी छोटे छोटे राज्योफकी भी रोमफशासनकी 
छुविधा मिली थो | चारी' ओर खांधोन राजांके साथ 
रोभकोंकी मिलवा स्थापित हुईं। इस तरद्द रोमकोंका 
राज्यशासन हृढ़तर मित्ति पर कायम हुआ | सामाजिक 
विधि-ध्यवस्थायें भी बहुत अंशमें खुधार प्रणालीकमसे 
प्रतिष्ठित हुईँ'। शिवपी और व्यवसायी चोट देनेके अधि- 
कारों हुए । ग़ुरामोंको सो फिसी किसी विषयमें 
खुविधा दो गई । इसी समय कानूनी और सरकारी कामों- 
में खुधार होने लगा। उसके पहले पुरोहित ही कानून 
और धर्मशाद्यका अनुशासन किया करते थे। किन्तु 
को डियसने इस समय सरकारी और सामाजिक कॉय्यों- 


श्र रोम-स|मांष्य 


'की अनुशासन सम्बन्धी विधि-ध्यवस्थाकी- ऐएक-पुस्तक 
अकाशिंत की ।इसमें यह भी लिखो-गया थां, कि किस 
“किस दिन सरकारी या धेर्माघिकरण आदि कब्ये होंगे 
या बन्द होगे | पुरोहितो'का पवित्र अधिकार कम 
हुआ । 
राज्यविस्तारके' साथ सांथ-चारों ओर उपनिवेश 
"स्थापित होने लूगा।- १६ नई जांतियाँ रोमके शासंत्रा 
घीन हुई'। छिप्िका कद्दना हैः--ईसाके २७५ वर्ण पूर्व 
मेह मशुमारीसे ज्ञाना गया था, कि रोमकी जनसंख्यामें 
: पुरुषोंकी संख्या-६०००० थी। ख्रियो'कीं संख्या निदि छ 
'नहों। रोमकी सम्रद्धि खुन कर नाना देशके विद्॒दुगण 
'रोममें आने-छगे। धीरे धीरे लक्ष्मीकी वृुद्धिके साथ-साथ 
सरस्वतोकी कृपा हुईं। यूनानी चिद्दान रोम॑में आा कर 
'रहने लगे । मिस््रके विद्वान भी रोमके परिद्शन करनेके 
लिपे राम आमने लगे | 
भूपध्यसागरके चारो ओरंके- राज्योंके मध्यमें 
रुथापित इटलीराज्य इतने दिनों तक शक्ति और सम्द्ध 
अज्ञित कर राजकीय जगतमें यथार्थ केन्द्रत्व'लछाभं कर 


रंहा था। उस सागरके किनारेके राज्यके भंश्रिचासी 


और प्रज्ञा सभी इरटलीके शीर्षक्षेत्र रोभका प्राचान्य अज्ु- 
भव कर रहे थे। पिरहासका [भागना और यूनानियोंके 
अधिकृत दक्षिण -इरल्ोके नगरोंमें रोमका भाधिपत्य और 
बश्यठां रुवोकार दोनेक्रे पहले भुमध्यजगतूमें ( 888९7 
_चटवांप्टाएध९०7 ए070 ) इस' इटली राज्यकी शक्ति 
: और: प्रभा विकसित द्वो आई । मिस्लने रोमसे मित्रताकी 
' कामना कर आपसमें सदुभाव कर लिया.-। यूनानी विद्ध- 
,न्स़माज इस नवचोदुश्भुत और चविगव्गिन्‍्तमें ख्याति प्राप्त 
, .फर रोम-राज्यफा इतिदास, राजतन्ल और छेटिन प्रजां- 
'तन्तके सूछ .विषयकी डन्नतिमें सहायता करने छगे। 
पिरदासकफ्रे छौटने पर रोमेका पूर्ण सस्वन्ध उसी तरह 
था. । उस समय ५० वर्ण तक फिर रोमंकी ऋर दृष्टि 
पूर्वाश्जलमें न पड़ी । 
. रोममें जब प्रजातन्‍ल कायम हुआ, तृब रोम कार्थेज्- 
: फे: साथ सन्धिसूलमें वद्ध था ). जब पिरदास सिसिली 
. मैं कार्थेजके साथ युद्धमें प्रचुत्त हुए तब भो फार्थेज रोम- 
का के:साथ नई सन्धि कर मिलताके,पासमें बच गया था.। 


ा 


किन्ति उस -समर्य- रोमकी श्रीचुद्धि उत्तरोंतर होते देख 
फेाथज इर्षान्चितं हों डठटा। - सिसिल्ली द्वीपके ऊपर 


. कार्थजका रोमके साथ विदाद उठ खड़ा हुआ। सिसिली 


के अन्तर्गत मेसनोनगरमें बहुत दिनो" तक मैमार्टिनी 


, (या भड्लपुत्र) नामक एक प्रव डाकुदछका चास था। 


साइरफ्युजके राजा हीरो इनको जीत कर समूल नष्ट 
करनेका उद्योग करने लगे । इस समय इन्दो'ने रेमसे 
सद्दायताकी प्रार्थना को । रेमक दवोरोके साथ मैत्रो 
रहनेके कारण पहले सहायता करने पर शकज्ञी न हुए । 
प्रीछे कार्थेजीयनो 'को- सद्ायतारथ प्रव॒ुत्त देख रोमक इनको 
सद्दायता फरन पर राज्ञी हुए । पूर्बोक्त कन्सरू कृड्ि 

यासके पुत्र एपियास झ्ुडियास सेन्यके साथ सिसिलो 
चला | -- इसके पूर्ण हो कार्थेज्रीयन सेन्‍्य मेमारि नोके 


-सद्दायतार्थ सेनस्ताना नगरमें आ पहु'चा- था.। हीरोने 


रोमक सेन्यकों देख कार्थेज्ञीनीको साथ मिछ- कर ज्ञ्ू- 
पथ और रुथलूसे मेसमना पर घेरा डाछ दिया । रोमक 
वीरो'न भी इस मिलित सेन्यद्रूसे युद्धक्ी घोषणा की । 
यह ईसासे २६४ चर्ष पहलेकी वात है। -पहले .पिड- 
निफ-युद्धका' सूलपात हुआ | 
कार्थेजवाले जलयुद्धमैं प्रसिद्धि पा चुके थे-। फ्यों कि 
फिनिको'ने प्रचोनकालसे रापुद्र चाणिज्यमें रत रहनेक 
कारण-भारतीय शिल्पियोंसे जद्दाज्ञ बनाने सखोख :लिया 
था। इससे उस समथ भी कार्थेज्ञीयनोंके पास बडे बड़े 
जद्दाज मौजूद थे, किन्तु रोमकेंके पास-कुछ,भी न था। 
फिर भी निर्भोक कुडियास मेसानाके निकट स्थल .ुद्ध- 
में प्रदत्त हुए। रोामकझौन्यके पराक्रमसे यद सम्मिलित 
सौन्‍्य.ब्रार चार पराजित हुआ । ईसाके ३६ै३-वर्ष पहले 
रोमकधोर होरोक्ी राजधानी साइराफ्यूज़ पर आक्र- 
मण करनेको उद्योगी. हुए । वहुस ख्यक नगरोंकों, छूट" 
पाद. फर तथा जछा फर भस्म कर साइराकूनकी चद्ार- 
वीवारोंक निकट वे. पहुचे। दवीरो रोभकोंके साथ 
सन्धि कर उनका साहाय्यकांरी बनोया.गया। 
., शेमक सैन्‍्योंने दीरोके साथ मैत्री कर कार्थेजीग्र 
फौज्ञंके साथ युद्धार्थ एप्रीजेण्ट स. नगर पर घेरा डाला 


'इस नगरमें . सिखिलीवासी यूनानियांका किला था। 
। ईसाके. २६२ वर्ष पहले युद्धमें अयछाभ फर रोमने इस 


रोप-साप्राज्य कक, 


जार पर अधिकार कर छिंया । इंछ तरद युद्धक 
तीन वर्ण पदले थे ज्वक्माभ कर सि्सिलोके अधिकांश 
" पर अधिकार कर बैठे । ईस संमय कार्थेजीय जक्ली- 
जहाजसे इट्छोके किनारे लूटपाट कर रेमकी विशेष 
क्षति करते लगे । यह देख निरुपाय हो कर रेपक 
' जहाज बंगानेमें प्रबुत्त हुए । -ताना देशोंके लूटनेसे 
'शैेमको' का धनागार भरा पूरा था । शीघ्र ही बड़ 
' बड़े अद्भीजद्दाज बंनने लगे । पदल्ेके एक वड़ा फिनिक 
जद्दाज इटलीके किनारे छगा था । इस्रीकों देख कर 
, ' शामक शिवपी जद्दाज बनाने लगे । जिस दिन इसकी 
'छकड़ी फाटो भौर चिरी गई, उसी दिनसे ६० दिनेंमें 
: १३५ ज्हाजे' तैयार हो कर समुद्वर्मे तैशा दिये गये। 
: शीघ्र द्वी मह्ाद, कप्तान आदि उसके चलानेपाले 
सिखाये गये । समुद्रवक्ष पर रोक जडद्भीजदाज सर्व- 
, प्रंथम चलने लगे । 
इसाके २६० वर्ष पहले कन्सलर कॉणिलियसने १७ 
' झुलज्ञित जज्जी अंदाज ले फर युद्धेयात्रा की । किन्तु 
, काथें जियोंके झुकावके लिपारा नामक सथानमें सम्पूर्ण 
झूपसे पराजित हो कर कैद फर लिये गये । इसके वाद 
दूसरे कन्सल डुदलियस वक्ोये जड्ी जद्दाजंकों छे कर 
युद्धके लिये चले । उसने असामान्य कौशछसे एक नहै 
प्रथाका आविष्कार किया । उसके प्रत्येक जद्दात् पर एक 
पक २४ द्वाथ रूम्बे पुर रखे हुए थं। ये पुछ जद्दाजमें 
रससीसे ब'धे रदते थे | शत्रके जद्दाज जब समीप आता 
था, तब रहसी खोल कर पुल जअंलमे तैरा कर स॑ कड़ों 
_ भादमी इस जद्दाज पर चढ़ भाते और उसका समस्त 
लृथ लिया बरते थे । इस नये आविष्कारके फलसे 
 माईलछी नामक स्थानके युद्धमें रोमकोंकों ३१ कांथे जिय 
, गड्जीजद्दाज द्वाथ छगे थे और, १४ जअड्जीजद्दान चष्ट भ्रष्ट 
कर दिये गये। . कितने ही जद्दाज रणस्थलसे भाग 
निकले । डुइलियस मदाडम्बरसे रोममें पहुंचे । रोशनी 
' की गई, राष्द फूल पत्तियोंसे सज्ञाई गई थी भौर थाजे 
“बज रहे थे। ऐसे समधजसे कन्स़लने रोममें प्रवेश 
किया। युद्धें पकड़े हुए जद्दाजके उपकरणों द्वारा 
' 'फोरम'-में एक्र सतम्प उसके सम्मानार्थ प्रतिष्ठित हुआ । 
'इसका नाम रष्ठादा - स्तम्भ है । रोमके कॉपिटांलाइन 
'स्यूजियममें यह आज भी रखा. हुआ है । 
एछ, रुए, 9 


' इसके कई बंर्ण पीछे अर्थात्‌ ईसासे . २५६ .वर्ष 
पूर्व रोपक दोनों कन्सल रेणए्डलॉस और मनेलियस- 
ने ३३० जड्डी जहाजांकों खुसेलिित करे कार्थे:- 
जिय सीौन्‍्यके विरुद्ध यात्रां की । .इससे पहले 


"ब्राचीने समय क्रिसो समनुद्र्में इतने जड्जी जद्दाजेंका 


संमावेश- नहीं हुआ था [.पूर्वोक्त पुछके कौशलसे रोभक- 

सौन्यने कार्थे ज्ियन जहाजेंकों नए्ठ श्रष्ट कर दिया | इस 

युद्धमें केचछ २४ जड्भीजद्दाज नष्ट हुंए थे। किन्तु रोमकों- 
ने ६३ जड्डी जदाजेंकी मालमतता समेत गिरफ्तार कर 
छिया धा।. युद्धों जयछाभ कर रोमक काथेजिय 
नगरोंकों लूटने पाटने छगे । इस छूथ्पाटमें उनको बहुत 
धनरत्न प्राप्त हुआ। कुछ दिनेकि वाद शीतकालमें माने 
लियस भद्दौंक सीन्‍्य ले कर रोममें छौट आये | रेएड- 
छलस युक्धक्षेत्रमें रहे। रेएडछस नित्य नये नगरों पर 
अधिकार करते काये ज्िय नगरके समीप पहुले । 
कार्योजिय ,भो हाथी, धोड़े और पैदल सेनि्केकों ले 
कर युद्धके लिये आगे वढ़े । इस युद्धमें भी रेण्डलसने 
विज्ञय पाई । कार्थें जियके १७००० सिपाहियेंने रणंस्थल- 
में धराण गयां दिये । इसके सिंधा ५००० फौजे' और 
१८ हाथी पकड़ लिये गये । रेएडछस फार्थेज्िय चगरों- 
को लूट पा: फर कार्थेजनगर पर घेरा डालनेकी तरकीव 
सोचने लगे | उसने शीघ्र ही व्यूनिस नगर पर अधि- 
कार कर उसे लूट छिया। ऐसे मौके.पर ,न्यूमिडियगण 
कार्थेज्की. अधीनता अखीकृत कर खाधीनता ढाभ करने- 
की चेष्टा करने छगे | कार्थजिय द्वताश द्वी. रेणए्डलससे 
सम्धिकी प्रार्थना की । किन्तु जवसे उन्मत्त रेण्डलसने 
उस प्रार्थना पर ध्यान न दिया, . इसी समयसे 
कार्येजियोंके भाग्यमैं परिवर्तन दिखाई दिया। .हपार्ट- 
राज जस्टियस ४००० घुड़सचार, १०० द्ाथी और कई 
हजार पैदल सोन्‍्य के कर कार्थेजके सद्दायतार्था भा 
गये । भयडुर युद्ध उपस्थित हुआ । ३००० रोमस्क-से न्य 
रणक्षेत्रमे काम आये।. रेण्डलस ५००, से निरकेंके साथ 
कैद हुए। वाक़ो २००० सेनिर्क अपने शिविरों में भांगे। 

यह. ईसासे २५५ बंर्ण पहलेकी बात है। रोमकी के हुर्भाग्य 


, का यहां ही. अन्त नहीं हुआ |: भागी हुई रोमक -फोजे' 
,जद्दाअ.पर चंढ़ कर रोमकी यात्रा कर रही,थो, . ऐसे 


३० 


सनय भोषण तूफानमें पड़ कर सभी जडह्लीज॑द्दाज ड्डव 
गये । इसके जद्दाज्ञियो'ने सी सागरमगर्भमें स्थान लिया | 
३६४ जड़े जदाजेंमें केवल ८० जद्दाज़ रोम लौटे । इसके 
साथ कुछ,फौजे' भी जाई । 

इस कांण्डले रोमक नियत्साह नही हुए बर' बड़े 
उत्साहसे जड्जी जद्दाज्ञोके बनानेमें प्रदत्त हुए। तीन 
महीनेमें २२० जहाज बने | रोमन फिर ज़रलूपथसे चले। 
इसासे २०३ वर्ष पहले रोप्क फन्सर कार्थेजके किनारें 
लूट पाठ करने रंगे | यह युदृधमें विजय प्र।प्त कर लछौ> 
रदां था, ऐसे समय तूफानमें पड़ कर सब जहाज ह्ूब 
गये | पाकिनस अन्तरीपके किनारे यह काण्ड हुआ था। 

रोमक सेनन्‍्य फिर सिसिलीमें युद्ध करने रगा | २०० 
वर्ण ईसांसे पू्ज रोमक प्रोकन्सल मेटेलस पानार्मास 
नामफ स्थानमें एक भीषण सुद्धमें जयी हुआ | २०००० 
कार्थेज्ञिय सेनिक रणस्थलूमें मारे गये । १०४ हाथी 
शोमकोंके हाथ छगे। इस युद्धमें जयी हो कर वड़ 
उत्सादसे फिर २०० जद्भजी-जद्दाज तैथार किये गये। अब 
कार्थेज्चिय रोमकोंके साथ सन्धि फरने पर तैयार हुए। 
रेण्डछस पहलेके युद्धमें वहाँ कैद था। रोमक-इतिहासमें 
डसके चीरत्व, सत्यनिष्ठता तथा खदेशप्र म खर्णाक्षरमें 
लिखे हुए हैं। कार्थेज्ियोंने अपने दू्तोंके साथ रैप्डकस 
को शेम भेज दिया और कद्दा,--वदि आप सन्धि न करा 
सके' तो फिर कार्थजियन जेलमें चले आधे'। निर्भीक 
शेण्डछस सम्मत हुआ। छलज्जाके मारे पहले रेण्डलस 
रोमफी चहारदीवारीके भीतर घुसता न था; किन्तु 
कांयेवश ज्ञाना पड़ा। वीरहद्य रेण्डलसके पान की ही 
गरज़से काथे जियोंके साथ सन्धि ऋरने पर रोभक 
तय्यार हुए । किन्तु रेण्डडसने कहा था--“भाशयों, 
मेरे इस तुच्छ शरीरके लिये रोमकोंकां गौरव नष्ट कर 
कभी भी सन्धि न फरना | रोमके गौरचसे ही मेरा भी 
गौरव है।” सेनेटके सभ्योंने फहा--“आप कार्थज् मत 
ज्ञाइपे ।? इसके बाद सहस्त सहस्न प्यक्तियेंने कद्दा, 
विदेशमें वलपूर्वक पकड़े हुए छोगेंके शपथका पालन न 
करनेसले पांप नद्दीं दोता । किन्तु सत्यसन्ध खदेश- 
चत्सल रेण्डलस यद्द बात ज्ञानता था, कि वहां छौट 
जानेसे मुझ पर अमानुषिक अत्याचार दहोगा। फिर भी 


रोम्न्साम्रज्य 


उसको परवांह न कर वद कार्थेज्न चछा गया। बहां 
जानेसे डस पर ज्ञों अप्राजुषिक अत्यांचार हुआ, उसका 
वर्णन करनेसे हृदय क्रांप उठता है, रोंगटे खडे हो जाते 
हैं। कार्थ ज्िय क्रोधित हो घोर नृश'सताके साथ उसको 
मर डालां। पहले आंखेंकी पपतियां काट कर चह 
भीषण धूपमें डाल दिया गया । पीछे एक वड़े वक्‍समें 
चोखे चोखे खुदयां भाड़ कर उसमें वे उसको छुआ देते 
थे। खद्देशवत्सल रेण्डलसने ऐसे भीषण शत्याचारको 
सहाय करते हुए अपने प्राण गंवा दिये । 

इस निछ रताकी चोभत्स कह्ानो खुन कर रोमक 
कार्थ जको ध्यंस करने पर दृढ़प्रतिज्ञ हुए और शीघ्र ही 
उन्होंने इटलोके गन्तर्गत फार्थेजोय नगर लिलिवियम 
पर घेरा डाकू दिया । दूसरो ओर कन्सल कुड़ियसने 
जलपथसे डे,पानन नामक स्थानमें कार्थे जिय जड़े- 
जहाजों पर आक्रमण किया | पहले युद्धमें रोमकोंके जय 
प्राप्त करने पर जलयुक्त कियसकी सूखतासे रोभकों डी 
प्राय+ हार हो हुईं। भार्टिनियस कलेटिनस उसकी जगह 
कन्सलर नियुक्त हुआ । दूसरे कन्खल सि० ज्ञनियस 
जज्जञीजद्दाज़ के कर लिलिवियाम नगरमें रोमक फौजेंके 
सद्दायतार्थ जा रदह्य था। राहमें तूफानमें पड़ कर उसके 
सब जड्डजीजद्दाजे' हुव गधे । केवल दो जद्दाजें' बच गये 
थे । इस तरह दैवचिडस्वनसे तोन वार रोमक जड्ढी- 
जद्दाज सागरगसंमें हूव गधे । अब रोमकोंने अलगुद्धकी 
ओरसे मन हटा फर स्थलूयुद्धको ओर ध्यान लगाया। 

इस समय कार्थे जमें एक वीर पुरुषका जन्म हुआ | 
इसका नाम था--हमिरूकार वार्का। यददी इतिद्दासके 
प्रसिद्ध द्वनिवछ॒का पिता है। ईसाले २७७ चर्ष पूजे यह 
सिसिलीमे कार्थेजिय सैन्यके सेचापति दो कर गया, 
डस रामय वद तरुण था। वह युद्धक्षेत्रमं शीघे न जा कर 
हांके टपर्वंतके नोले कोसे सौन्‍्य ले कर गया । इस 
स्थानमें उरुने ऐसी व्थूह सवना की और एक वर्ण तक 
बहीं टिका रद्या--कि उसके अद्भुत कार्य्यकों शल्ले, मित्र 
सभी राराहने लगे। इस खुरक्षित व्यूदसे बह धोरे धारे 
सेमक फौजेंकी ओर दौड़ा । रेमऋ फौजे' उसको वाधा 
दे न रकी। द्ामिलकर आगे बढ़ा और उसे ड्पो। 
नामके निकटका एवचिक्सा नामक पहाड़ी नगर पर 


रोम-सांम्रब्य 


अधिकार कर छिया। दो वर्षकी भक्लान्त चेष्टोसे रेम्क 

. फौज दामिद़करकों एक पैर भी पीछे हटा न राकी । 
रोघक अव समस्त गये कि वे जलयु द्धके विनां रुपल- 

यद्में कार्थेजियके सांध प्रतियोगिता कर नहीं 


सके गे । २४२ ईसाके पूर्व कन्सल लुटारियसके कटैलससे| 


२०० जहाज छे कर य्‌ द्ध करने चला | द्वानो नामक सेना- 
पति काथे जीप जद्दाजॉंफे अध्यक्ष था। इगेटस नामक 
द्वीपके निकठके युद्धमें रोमकोंने विज्ञय पाई। इस युद्धमें 
रोमकों को सव विषयमें सुविधा मिली | क्‍योंकि जल- 
पथ बन्च्‌ करने पर कार्थे जसे कुछ सी सद्दायता नहीं आा 
शको | फलतः द्वामिलकरकी सस्वन्य भूलों ही मरना 
पड़ा । | 
फाथे जियो ने निर्॑षोाय हो. कर हामिलकरको 
शेम॑के साथ सन्धि कर लेनेकी कहा । ईसाक २४१ 
घर्ष पहले यह सम्ध्रि हो गई। इससे कार्थजियों'को 
सिसिलोफा प्रभुत्व और निकटके द्वीपपुले का आंधि- 
पंत्य छोड़ देना पड़ा । कैदियों को उन्होंने छोड़ दियां। 
सन्धिमं यद शत्ते थीं, कि कार्थेजिय १० वर्षके भीतर 
४६२०० तोछा सोना रोमकों को युद्धके क्षतिपूर्तिके रूप- 
में देगिी। कसिका और साइड निया रोमके अधिकार- 
मैं आगये। किस तरद्र सिसिद्लीं पर शासन करे, 
होमक दस विषय पर चिन्ता करने छगे | रोमकी शा सन- 
प्रणालीके अन्युसार सिसिल्लीफां शासन होना असम्भद 
सम कर उन्दों ने सिसिलोमें एक नहें शासन-प्रणाली 
| भ्रतिषप्ठित की । रोमसे पएक्र शासक दर साल निर्घा- 
चित कर भेजा जाने लगा | ईसी शासक द्वारा सिसिछी 
, दैश शांसित द्वोने लगा। इसी तरह रोम-साप्नाज्यक्री 
प्रथम नींच पड़ी । 

. इधर हामिकर अपने देशमें लौट आया और 
घंदछा चुकानेंकी फिक्र करमे छगमा तथा साथ द्वी स्पेन- 
में एक्र चिपुछ साप्नाज्ष्य-प्रतिष्ठाका भायोजन करने छगा। 
धहुत दिनो के बाद रोममें शान्ति स्थापित हुईं। शुमाके 
* समयसे इतने दिनो' तक रणदेवता जैनासकां द्रचाजा 
खुला थां। रोमके इतिहासमें दूंसंरी धार इंस मं॑न्दिर- 
का द्रेवांजां कद छुआ । किन्तु अधिक दिनो तक 
बन्‍्द्‌ न रहां । रणभेरीके आहानसे फिर शीक्न ही रण- 
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देवताका मन्दिरह्वार खुला। पहलके ३३ जातियां मिल 
कर रोमराज्यकी प्रतिष्ठा हुई थो। इस समय दो 
जातियो' और इस ज्ञातिमें मिल कर ३५ जातियां हो 
गई'। 

एड्ियारिक सांगरके पूर्वीय भागमें इंलिरोय धोस 
करते थे। ये जरू-डाफैतीसे सम्द्धशाली हुए थे। 
इनके डपद्रवोंसे इटलीका किनारा निरापद नथा। 
रोभकी सेनेदने इल्लिरोय राजा अग्रनके पास दूत भेज 
कर इस उपद्रवो को दूर करनेकी भार्थना क्री। राज्ञाने 
इस प्रार्थना पर ज़राभी ध्यान नदिया; बरंदूत 
मार डाछा गया। शीघ्र द्वी रोमक फौज़ें धहां पहु'ची | 
यद ईसाके २२६ वर्ष पहलेकी घटना है। उस समय 
चहांकां राजा अप्रन मर गया था। उसकी विधवा रानी 
टिउटा डिमैट्रियस नामक एक यूनानीके साहाय्यसे राज्य- 
शासन कर रही थी। डिमेट्रियस रानींने टिंडंटाकों 
छोड़ें कर 'करसाइरा” नामक द्वोप रोभकों'को दिया। 
टिउ॒टाने निरुपाय हो कर रोमको' के प्रस्तावों 'कों ख्ींकार 
कर लिया। इस तरद्द वहांको जल-डफैती दूर हुई। 
इससे जितनी खुशी यूनानियोंकों हुई, उतनी खुशी 
रोधको को न हुईैं। उन सवो'ने रोमकोंकों धन्यवादः 
सूचक संवाद ले कर उनके पास धुत भेजा। 

इस युद्धके समाप्त न द्वोते दोते गली से फिर रोमकों* 
का युद्ध आरम्भ हुआ। इध्रिसियाके अन्तर्गत शैलमन 
नामक सुथानमें भीषण थुद्ध हुआ। यह ईसासे २२५ 
चर्भ पहलेक्नी वात है। समरक्षेत्रमें 8०००० गलसेन्य 
इंताहत हुई और १०००० फौज फैद कर ली गई'। 
रोमको'ने बोआाई प्रदेशले पो-नदीके किनारे तकके देशो' 
पर अधिकोर कर लियां। रोमराज्यका आकार चारों' 
ओरसे बढ़ने रूगा । उत्तर-अत्पस पहाड़े तक रोमको'कीं 
जयपताका फेहराई | ह 

उस समय द्वांमिलकरने- स्पैनमें साम्राज्यकां 
वीज बपन किया था। उसकी अद्भुत प्रतिभासे वहां 
राज्यकी सीमा ज़रर जल्द वढ़ने लगी। हांमिछकरके 
हंदयमें रोमकों के प्रति वैरभाव. सधंदा विधेभान रहता 
था । उसने अपने नौ चर्णके पुत्ले अग्निस्पशे 


'करा कर प्रतिज्ञा कराई थी, कि वह आजीवन रोमकों'कें 


डर 


अति विद्वेषभाव रखेगा और चैर-चुकानेमें प्राणपणसे 
चेष्ठा करेगा । द्वामिककर लड़कपनंसे ही अपने यु 
'हानिवलको युद्धविद्यामें निपुण कर रद्या था । द्वानिवछ 
पिताकी प्रतिज्ञा और रणपार्डित्य आदि ग़ुणो'में उप- 
'यूक अधिकारी था। द्वामिककर स्पेनक सीतर धीरे 
'घोरे राज्यघिस्तार कर रहा था। ईसाके २४२ वर्ण 
' पहले एक युद्धमें दाम्तिठकर मारा गया । इससे उसका 
दामाद द्वासद्र बल सेनापति बना। स्पेनमें न्यूकाथे ज 
'न्ञॉमका इसने एक नगर वसाथा। इसका इस समय 
फार्टेज्ञना धाम है। तरुण वयरुफ़ दानिवल सेनानायकक 
पद पर अंधिप्ठित हुआ। २२१ वर्ण ईसासे पूर्व हास्‌- 


हू बल श॒ुप्तरूपसे एक गुरामके दाथ मारा गया। इस समय 


!हानिबल सेनापति और शासक नियुक्त हुआ | हानिवल- 
को हृदयमें सदा रोम पर भाक्रमण क रनेकी चिन्ता रहती 
थी । इसलिये उसने फौजो को खुशिक्षित करना आरम्म 
किया | हानिबरू अपने ग़ुणो से स्पेनके सभो जातियो'के 

: खाद्याय्य पानैके अधिकारी वन गये। इस समय बह 
शमसे युद्धका कारण हुंढ़ रहा था | 

. पहले ह्वांसद्र वछक साथ सन्धिरँं यह ठहरा था, 
कि .एज्नो नदीकी पूर्वी सीमा तक रोमकोंका अधिकार 
रहेगा और नदीके पश्चिम पार कार्थे जिय स्पेचकरी 
सीमा रहेगी । किन्तु द्वानिवलने इस सन्धिकों अखोकार 
कप दिया और ईसाके २१६ वर्ण पूत्र अपने राज्यके वाहर 
सेगाण्टम नगर पर आक्रमण कर ८ मासके युद्धके 
बोद्‌ अधिकार ऋर लिया। रोमक मिल्न-राज्योंके सहाय- 
तार्थ, इतने दिनो तक कुछ न फर सके। रोमको'ने 
दानिवलसे संधि तोड़नेका कारण पूछनेके छिये दो वार 
दूत भेजे । द्वानिवलने उसका साफ तौर पर फोई उत्तर 
नंदीं दिया। 

दुसरा प्यूनिकयुद्द ( ११८-३०१ ईब्से पू० ) 
हानिवल संगाण्ईम पर अधिकार कर शीतकाककी 


घज्नह न्यूकाथे अ लौट आया । इसने ईसाके २१८ वर्ष 


पहले विराण्‌ सेन्य ले कर पराक्राम्त रोमराज्यक ध्यंस 
करनेके लिये थाला की । युद्धयात्राके पहले इसने स्पेन 
और काये ज़की रपक्षाका खुल्दर प्रबन्ध कर दिया था। 
अपने छोटे भाई द्वासद्र वलकों संपेन-रक्षाकां सार दे कर 


रीभ-ग/ध्रेर्ज्य 


फर्थेजकी रक्षाके छिपे सैनिकोंके साथ अफ्रिक्ा मैन 
दिया । सथ प्रबन्ध कर हानिबर ईसाके पू्॑ २१८ 
ई०के वसन्त ऋतुमें ६०००० पैदऊ, १५००० घुड़सवार 
और कई हाथी के कर इटली चला और पांच महीने में 
पिरिनोज पर्वेत पार कर रोम नदीक किनारे जा पहुंचा। 
पिरिनीज पर्णतक पद्दांड़ी ज्ञातियोके साथ युद्ध करनेमें 
उसकी वहुतेरी फौजे' नष्ट हुई थी'। रोमको'ने हानि- 
चलको युद्धार्थ आते देंख कन्‍्सछ पो-कानलियास 
सिपिथ्ोक्रो फौज्ञों के सांथ उसके रोकनेके लिये-भेजा। 
फिन्दु कन्सलू सिपिथरोके मेसालिया पहु'चनेंक पहले 
ही द्वानिषकछ रैम-नदी पार कर अत्पसको निकट पहु'चजे 
गया। सिपिशोने द्ानिवककों वहां रोकना असम्भव 
सम सेोप्र छौट आया और अपने भाई भेसियस 
सिपिओ'को स्पेन पर अधिक्रार कर लेनेके लिये भेजा | 
इसी कौशलसे पिछले समयमें रोम हांनिवछक हांध दर्य 
गया था। क्योकि द्ानिवलकों स्पेनले सहांपता मिलतो 
तो वह सद्दज हीं रोमका धंवंस कर देता। 

हानिवछ विराट सेन्‍्यो'क साथ वड़ी तेन्नीसे अटंपल 
पर्च॑तसे दोता.हुआ इरलीकी ओर आने रूगा और शीघ्र 
ही खिसाप्लाइन गछक निकट पर्चातसे नीचे उपत्पकामों 
उतरा | उस्कों एकाएक इस तरह तेज्ञोसे आतें देखे 
रोप्क विचलित और भयभीत हुए। अह्ेपल पर्ञ॑तंकों 
पार फरते समय द्वानिवलको वहुतेरे सेमिक मर गंये। 
उपत्यकामें पहुंच कर जब उसने अपने सखेनिकों'कों 
संभाला तव उसको दिखाई दिया, कि उसको विराट फौज्ञों- 
में के बछ ४०००० पैदल, ६००० घुड़सचार बाकी बच्र गये 
हैं। उसने कुछ दिनो' तक विश्राम कर सैनिकों की क्लान्ति 
दूर फी | 

इधर रोमक फौज आ कर उसके साभने डेट गई' | 
टिशिनस और द्रे बियामें दो भीषण युद्ध हुए। द्वानि- 
बलके न्यूमिडिया धुंड्सवारोंके भीम-पराक्रमसे रोमक 
फौजे' तितर-विंतर हो कर भागी। सिपिओं गुरुतर- 
रुपसे आदत दो कर पोछे लौंट छ्ासस्टियरकी चहद्दार- 


- दीवारीमें आ छिपा। हांनिबंल पी नद्दीकों पारे , कर 


युद्धाथ आ पहुंचा । किन्तु रोमक फौजे' भाग खड़ी 
हुई' । .डस समय दूसरे कत्सर सेस्प्रोनियस सिपिभो- 


 शैप-साम्राण्यं आर हर 


के सहायतार्थ पहु'च गये। रोमक फौन्नोंने दानिवल- 
को ललकारा । दोनो' ओरसे भीषण युद्ध द्वोने छगा। 
हानिवछकी रणनिपुणताके कारण विशाल-रोमक फौज 
पराजित हुई''। किन्तु शीतकालके भा जानेसे हानि- 
वल रोमकी भोर आगे बढ़ न सक्रा। भीषण शीतफे 
कारण द्वानिवरूके वहुतेरे सेनिक मर गये। एक छीड़ 
कर सव हाथी मर गये | उस समय शीत वितानेके लिये 
बह फिसलछी नगरमें चछा गया। 


सर्मियस और फ्ल मिनियस वर्तमान वर्षके कन्सछ 
निधुक्त हुए। पलेमिनियस फिर फौजेंको ले कर द्वानि- 
वलले युद्ध करने चछा। किन्तु दानिवलके फौशलले ' 
घद फौज्ञोके साथ गिर गया । बद गिरिसडुटके पक : 
छोटे पथसे द्रामिसिन भीलके किनारे पहु'च अपनी ' 
फौजेंको एकत्न कर रहा था; ऐसे समय पोछेसे शलुभो'ने , 
हमला कर दिया। फलता कफितनो द्वी फौन्ें सत्यु- 
भुखमें पतित हुई' । कन्सल भी मारा गया। कितने ही ! 
सैनिक भोलमें कूद कर छव गये | इस युद्धमें दवानितर॒ल- 
के १५०० सेनिक काम आये थे। द्वानिवलने १५००० 
रोमक सेनिक फैद कर लिये । द्वानिवलने केवछ रोमक , 
' फौज्ञोका फैद कर-इटछो आदिके सेनिकांकोी भादरके : 
: साथ छोड़ दिया। उसका उद्दे श्य था, कि अन्यान्य | 
जातियों की सद्यानुभूति अर्ज्ञन कर रोमका उच्छेद ' 
साधन किया जाये। इसीलिये 3सने इंस नीतिसे काम ' 


छिया | यथार्थर्मं बहुतेरी ज्ञातियांके छोग हानिवरूरशी 
'अप्तीम प्रतिभाकी देख उसके पक्षप।ती वन गये | किन्तु 


“ एक विदेशी भाक्रमणकारीक प्रति बहुतेरोंने विश्वास | 
भकियां। इस युद्धमें विजय प्राप्त कर द्वानिव् रोमकी / 
'ओर अग्रसर द्वोता, किन्तु उसका दूसरा उद्देश्य था।. 
खद्द पूर्चकी भोर अग्रसर दो कर तरूवार और अग्नि ' 


द्वारा बहुत॑ नगरो को ध्यंस करने लगा | इस समय उस 
के पास २६००० पैदल थे।. किन्तु रोपंक-सहयोगी 
. शाज्ञांभो की सहायतासे ७००००० सेनिक एकल कर 
सकते थे | द्वानिवल् फौजों'के साथ आपुलियाके अन्न- 
धनसे पूर्ण प्रदेशंमें जा कर लूटपाट कर रोमके सहयीगी 
शज्ञाओं' का सर्चनाश करने लगा । उसकी धारणां थो, 


' कि इस तरद्द उपद्रव करने पर रोमके विरुद्ध कितने ही । 


प्रछ।। जुडे, ३0 





लोग उसको सद्दायता देगे। इस समय दमिलियस 
पछाछ और टेरेण्टियर मारो कन्शल नियुक्त हो सासैन्‍्य 
आपुलिया प्रदेशर्म गये | उनको अन्ुपस्थितिमें रोमको' नें 
ओर एक सीन्‍्य एकत्र कर कमिशिया से'ब्ुुरिश द्वारा 
फेवियर मैक्शिंमसको डिरेक्र नियुक्त किया। फेवियशने 
क्ौशलले दानिवलकों पराजित करना निश्चय क्षिया । 
द्ानिवल अपिनाइन पवेतकों पार कर फस्पैनियांकी 
समतल् भूमिके समृद्ध नगरो'कों छूटने और ध्वंस करने 
लगा-। फिर भो फेबियस आमने सामने युद्ध करनेमें देश 
करने &ग। । फेवियसने कअग्पेनियाके गिरिसड्डुट पर 
अधिकार कर य्रह स्थिर क्रिया, कि इसी परर्दत-पथ पर 
दानिवकछकों विनए्ठ करू | किन्तु सन्त त कौशलसे द्वानि- 
बल इस विपदर्से बच गया । उशने पहले ही कम्पेनिया- 
को छूट कर वहुतेरे चेल और गाधेकों पकड़ छिया था। 
रातिके शामय उसने २००० वैलेंक दोनों सींगोर्ते कपड़ा 
लपेट तैलसे सिगा भाग॑ लगा कर मशालूके राद्दश बना 
दिया और अपने सौनिकों'केा हुफ्म्त दियो, कि इन 
बैलेके रेम की फॉजेंके सामने भगाओ। बैल अपने 
सींगेंमें आंग जलते देख भड़क भड़क कर इधर उधर 
दौड़नें लगे। रेामक अरुंण्य मशालेकफि अपनीं तरफ 
आते देल विच॒लित हुए, मनमें सेाचले छगे, कि द्वानिवर्ल 


“एकाएक शक्तिक्रों आक्रमण करना चाद्वता है।. इससे 


अपनी रक्षा न देख रोमक चहांसे भागे। हांनिवंलने भी 
इस अवसर पर वे-रोक गिरिसकुटकों पार करं आपु* 
छलियांकी समतल भूमि पर पहुंच शीवावासके छिें 
जिरोनियम नाप्तक स्थानमें अपना खेमता खेंड़ा किया । 
बद्द ( २१६ ६० पू० ) शोतकाल यहां बिता कर बसब्त 
आने पर समर सज्ञा करने छगा | किन्तु खोद्य . द्रव्य+ 
के अभावमें वह बहांसे कानि नामक स्थान चढछेा 
गया और उसने रोमक फोजोंके सामने अपने खेमे खड़ा 
किये। . 

पूर्वोक्त दोनों कम्सल ६०५०० पैदछ - और ६००० 
घुड्सवार ले कर द्ानिवरके सामने आये। द्वा,नेवलके 
पास ४००८० पैदलो'से अधिक फौज न थी। किन्तु 
उसके पास १०००० घुड़सवार मौजूद थे। अफिद्यिस 
नदीके दक्षिण मैदानों युदू हुआ। यह कानिक्ना युद्ध 


झ्थ 
सुप्रनविख्यात है । दानिवरके घुड़ुसवार भीमवरसे 


युद्ध करने लगे। रोमकी विशाल फौजे' सम्पूर्ण रूपसे 
नष्ठ हुईं'। इस तरह रोमक फौजे' पराज्ञित हुई। 


द्ानिवल यदि इच्छा करता, तो रोमको इसी रुूमय 
जीत लेता, किन्तु डसने ऐसा न किया । इसलिये 
बहुतेरे ऐतिहासिक उसकी नोतिकी निन्‍्दा करते हैं। 


हानिवलने भी सहयोगी राज्ाओंकी रोमके हाथसे 
बचानेके लिये सेन्य भेज कर स्लोहाय्य करने छगा। 
हानिवल स्खामनियमसे चल कर कम्पैनिया पहुंचा और 
घहांका प्रशिद्ध नगर कापुआ अधिकार कर लिया। 
नगरवाहियों'ने तनिक वाधा न दे नगरकऊा द्वार ख्ोछ 
दिया और उसका अभिनन्‍दन क्रिया। यहां हो उसने 
शीतकाल बितानेके लिये खेमे खड़े फिये। यहां तक 
ही प्यूनिक युद्धका आदि काल है । इसी समय हानिबलने 
राव भावसे खाफल्य छाम किया था। 
युद्धकों मध्यकाक्ष ( २१५-२०७ ईतासे पूर्व ) 
» घाणिज्य-्ससुद्धि, विलासवेसव, शिल्पविज्ञानकीं 
इस्तति और साधारण ऐश्वय्यमें कापुंआ रोमकी अपेक्षा 
किसी तरह कम्त न था। रोम॑के रसिक और विख्यात्त 
ऐेतिहासिकने रहस्प॒ल्छलठसे लिखा दै, कि विलांस वायुके 
छुजस्पर्शले दनिबलको फौजोंने अनेकरांशमें हृंढ़ता और 
इद्यमकों ण्रो दिया था। जो हो, हानिवल भी रोमके सदद- 
'थोगियोंकी सद्ायताके ,लिये इटलीके एक छोरसे दूसरे 
छोर तक देशमें आधिपत्य फेलाने छगा। ईसास २१५ 
धर्ण पहले फिर मद्दासमर उपस्थित हुआ । फैवियस और 
लेस्मीनियस नामके दीनों कन्सल युद्धकी तयंपारी करने 
छगे । द्वानिबकने भी थिफिया पर्णत पर व्यहकी रचना की। 
यहां वह इंटलीवासी साद्वाब्यकारी राजाओोंको प्रतीक्षा 
करने लगा। कार्थेजसे भी घुड़सवारोंके लिये चह प्रतीक्षा 
करे रहा था। इस समय नोका नामक सथानमें ऐँक छोटा 
बुद्ध हुआ। इसमें उसके बहुतेरे सेनिक मारे गये। 
“टिफिटार्में अवर्थान करते समथ वह चारों' ओरसे 
झ्ाहाय्य प्राप्त करने लगा | माकिद्न-पति फिलिपने और 
.साइराक्यूज रॉजपुल हीरो निमसने धहानिबलके सप्तीप 
दूत भेज साद्दाय्य करना धाद्दा। इस तरह और इतने 
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दिनोंके वाद दो प्रवक् राजा रोमके विरुद्ध युद्ध करनेशरे 
लिये तैयार हुए । 

ईसाके २१४ वर्ष पहले फेवियस और मर्सेछ्स फिर 
कन्सल नियुक्त हुए । हानिवल आपुलियासे रिफटा ज्ञा 
कर कांपुया नगरीकी रक्षा करनेकां उपाय सोचने छूगा | 
वद् पिड्टोली अधिकार करनेका सडुल्प कर रहा थो, 
ऐसे समय ट्रेण्टम नगर पर अधिकार फरनेका मौका 
दोख पड़ां। इसके अन्नुसार बह शीघ्र उस भोर चलां। 
रोमक सैन्य भी वहां पहुंच अपने इहुर्गको रक्षा करने 
छगा | हानिवछ फिर शीतकाल वितानेके लिये आपपु- 
लिया जला गया। ईसासे २१३ वर्ण पहले श्रीष्मकरालमें 
सिसिलोमें युद्ध आरम्भ हुआ । करार्थोज्ीय लेनिकोनि 
आ फर सिसिलीमें युद्ध खड़ा किया | कुछ रोमक फौने' 
सिसिछोमें पहुंची थीं। इतनेमें उरेण्टामके दो अधि- 
वासियोंने विश्वांसघातकता पूर्वक दानिवलछसे नगर सौंप 
देनेका संकठप किया। किन्तु किलेगे रोमक फौजोंके 
रदेनेके कारण हनिबंल कुछ भी नंहों फर सका। 

साइराफ्यूजके राजा द्वीरे। रे।मकोंका मित्र थां। किन्तु 
उसका पुत्र द्वीरोनियस भिन्न प्रकृतिंकां आदमी था। 
उसने शेभके घिरुद्ध कार्णेजकी सह्यायतामें शुद्ध कर्रनैंकी 
संकटप किया था। १५७५ मद्दीने राजत्व फरनेके उपरा्तें 
बह एक गुप्त घातकके हाथ मारा गया। साइराध्यूजमें 
प्रजातन्‍त्रकी रुथापना हुई ' रोम और कार्थेज्ञ--थे दोनों 
इस पर अधिकार कर लेने पर तुछ गये थे। किस्ठतु 
शसेम्रकोंके प्रवछ देनेसे दानिवलके भेजे दे फार्थोजीय 
प्रतिनिधि एपिसाइडस्‌ ओर दि'गेक्रेटिस भाग कर 
लिओएिदनी नगरको प्रस्थान किया । इसी समय कन्सर्ल 
मसलरख्‌ फौजोंके साथ खिखिलीमें पहुंचा (२१४ ६० 
पू० ) वह शीघ्र ही लिओ र्टिनीमें ह/निबंलके देनों प्रति- 
निधिके साथ थुद्ध करनेके लिये चला | उसने इस युद्धमें 
विज्ञय प्राप्त कर लिभौरिट्ननी पर अधिकार कर लिया। 
उसने अधिवासियोंकों क्षमा किया। किन्तु दे सी 
सेनिकोंकी प्राणद्र॒ड हुआ | 

मंसे छलसने आगे बढ़ कर स्थल और जलपयधेंसे 
साइराक्यूज पर घेरा डाढोी। रोमकेनि चहारंदीवारों 
तेड़नेके लिये नाना तरदके यन्‍्ल और कला-कौशलकीं 


रोम-साम्राह्य 


अवतारणां को थी। किन्तु भुवनविस्यात गणितज्ञ परिडत | 
आकंमिद्सिक्ी प्रतिसा्के बलसे स्ेमकेांकी सारी चेष्ठा । 
विफल हुई। बहुतेरे ऐतिह/सकेंका कद्दना है, कि वड़े 
कांचके एक टुकड़े में सूजंकी किरणकों एकल कर उसने 
रेमकोंके वहुतेरे जज्भो जदाजेंका जका दिया था | 

- मासे छसने स्थलूपथसे ट्रढ़ताके साथ उस स्थान पर 
घेरा डाला | एक विन जब खाइराफ्युजके इुर्गके सेनिक । 
भेजनोात्सवमं प्रदत्त थे, मासें छल अक्नूत कौशलसे डस 
घनान्धकारकेा पार कर सीढ़ी लगा कर किलेकी चहार- 
दीवारीके लाँघने ढूमा और उसने एकाएक आक्रमण , 
कर एपिपेलाई पर अधिकार कर छिया। इधर महें।- 
व्खाहसे नगरके दूसरे किनारे पर लूट होने छगो ; एवि 
-साइडरशा शाघ्र ही हम किलेके छोड़ कर आकराडिना 
और य रेह्स किलेमें ज्ञा छिपा। मासे लसने युरेदस पर 
अधिकार ऋर आकराडिना पर घेरा डाला। दिमित्कों 
.और हदिप्रोक्त टिसके अधीनस्थ कार्थेज्ञीय सेन्य डुर्ग- 
रक्षार्थ मौके पर पहुंचा | किन्तु मदहामारीके कारण वहु- 
तेरे कार्येज्ीय सेनिकोंकी स्त॒त्यु हुई। मार्रोेल्सने विज्य- 
प्राप्त कर किल्ले पर अधिकार कर लिया | नगरव-मियोने 
नगरका द्वार खोल दिया | रोमक-सेन्य नगर लूटने लगे। 
जव रामक-फौज्ञें भीपण कोलाधुरके साथ नगर लुट 
रही थी, उस समय आकमिदिस एका ग्रचितसे ज्योमेद्रीकी 
प्रतिज्ञा लिख कर उसे सावित कर रहे थे। एक रेमक- | 
सेत्य द्वारा पूछे जाने पर भी एकाम्न होनेसे उसने कुछ 
जवाब न दिया । डससे रंज दो कर उसने उसका मस्तक 
काट दिया था। मार्सोढूसने इसके लिये अत्यन्त दुश्खी हो 
कर विलछाप कियां था और महासमारोहसे उसको कतन्र 
दे कर सनन्‍्तप्त पंरिवारकों अर्थ-साहाय्यमें बहुत धन 
दिया। साकंमिद्सने संभाधि-स्तम्ममें उनके उद्धावित 
रेश्नागणितके सिद्दान्तोंकी प्रतिकृति और बृत्तसूचि- 
च्छेदकी बिल्रावल्ली अड्धित की गई । 

. साइराफ्यूज़ने प्राचीनकारुक्े वाणिज्यज्ञात विछास- 
वैभव विशेप प्रसद्धि ठाभ की थी । शिव्प-विकूब्पित 
भुवनमोहन चिल्रावलीमै और रम्णीय भास्कय्ये छु$- 
मार कारुक्राय्थमें इसको चित्रशालिका अमरांवतीको 

- उपमास्थल थी। मार्सलसकों नगर छूट कर आशातीत 


रे 


धनरत्न मणिमुक्ता द्ाथ लगा और वह शिव्पज्ञात अपूच 
चीजे रोमके देव-मन्दिर्कों सज्ञानेंके लिये ले गया। 
इसके पहले पुराने जमाने किसीने शिवपत्रिकल्पित 
भाष्कर्ण॑चित्रावली संग्रद करनेकी चेष्टठा न की। 

इघर इंाके २१२ वर्ष पूर्ण दोनों" कन्सल छुंडियस 
और क्यूफिवियस कापुआका दद्धार करनेके लिये चले | 
दानिवलके सामने आ जानेसे वे पौछे हदें । दानिवल 
य्टेण्टामके किले पर फिर अधिकार करनेके लिये वहां 
चला। वहां उसने (२११३० पू०) शीतका समय 
विताया। दोनों' कन्सलों ने इस छुयोगमें कायुआ पर 
आक्रमण करनेका रडुल्प किया और दो ओोरसे फौज़ों्े 
नगरको घेर लिया | यह समाचार पा कर द्ानिवल तेंज्ञो- 
से वहां छौट आया और भीतरसे फौज भी डसको 
सहायता देने छलमो। वाहर औबौर भीतरले आक्रमण 
करके भी द्वानिवल रोमको'कों तितर वितर नहीं कर 
सका | इस समय वह रोम पर अधिकार कर लेनेकों 
गरतसे रोमको ओर आगे बढ़ा | देखते देखते दह रोम- 
के सिद्ददरवाजे पर आ उपस्थित हुआ | उसको देख 
कर रोमके अधिवासी डर ते गये, किन्तु लड़ाई करनेसे 
पीछे न हडे। डस सम्रय नगरके भीतर भी बहुतेरे 
सेनिक थे । उधर फतियसने कापुआके घेरेको झुब्य- 
चस्था कर कुछ फौजेांका ले कर रामकी ओोर यात्रा की । 
द्ानिवल राम-आक्रप्तण में असफल हा कर उसके चारों 
ओरके स्थानों को लूटने छगा | अन्तमें वह हताश हो 
कर लौटने पर वाघ्य हुआ । इदिद्वोदियांक्नी पराणद्रड 
हुआ ; सम्प्रान्‍्त व्यक्ति कैद कर लिये गये और वाकी 
अधिवासी गुलाम वना कर वेच दिये गये । अतुरू 
ऐश्वर्ण और विलासचैमबपूर्ण कापुमा नगरी श्मशान- 
के रूपमें परिणत हुई। यद्द २११ ई०क 'पूर्चकी घटना 
हुई । ;क्‍ ३ * 

इसके वाद रोमक-कन्लरू मासे छसने सलापिया 
नगर पर अधिकार कर. लिया। किन्तु हरे नाई त्ञामक 
स्थानमें फावियसकी हार हुईं। ज्ञो हो, रोमकी फियसे 
उत्तरोक्तर उन्नतिर्में विद्रोह्दी सहयोगी फिर रोमकी शरण- 


, में भाने लगे । ईसाओे २०६ वर्ण पूर्ख प्रीप्पफालमें साम- 


नाइट और लुकानियन रोमके साथ फिर मिलताखूलमें 
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यंध्र गधे | - इधर किलेक्री 'फौजोंकी विश्वासघातकतासे 
टेरेस्टम नगर रोमनोंके अधिकारमें आया। फावियसके 
रणकौशलसे रोमक बारस्वार ृतकार्थ होने लगे | हानि 
वलनेः अब सामनेके युद्धमें विषदंको आशडुप जान नगर 
आदिको लूटते हुए दक्षिण इट्डीमें खेमें लड़ा किये और 
हासद्र बलके साहाय्यकी प्रत्याशामं दिन गिनने छगे। 
इसी तरह ईसाके २०७ वर्ष पूर्वा इटलोमें प्युनिक-युद्धका 
अन्द हुआ... कक 
दोनों सिपिओकी झुत्युके बाद द्ासत्र्‌ बल तेजीसे 
भाईकी सहांयताके लिये इटछीकी ओर चला। ईसाके 
२०५७ चर्य पहले चह अत्पस पर्रतकों पार कर इटलोकी 
'समभूमिमें - उतरा । इस चर्ण कुडियस निरो और एम 
छिभियस्‌ कन्सल निय क्त हुए। निरो दक्षिण इय्ली मे 
दानिबल पर आक्रमण करने चछा और छिभियस द्वास 
हर चछकी गति रोध फरनेके लिये आरिमिनियमको. ओर 
चला । गल हासद्‌ बलकी सद्दायता करने छगे। यहद्द 
देख निरो यद्वांका भाक्रमण छोड़ कर द्ासद्र,बलकी ओर 
_99००- फौजोंकों के कर चला। यद्द वात द्वातिबलको 
_ मालम न होने पाई । सात दिनोंमें २५० मीलका पथ तय 
कर लिभियसके साथ निरो मिल गया ।.- कार्थेजिय 
भी इन दोनोंके भानेकी बात जानते थे | एक द्नि विध्षाम 
कर देनों कन्सल-य छ करनेके लिये आगे बढ़े । तुम्ु्ल- 
युद्ध द्वोने लगा द्वासद्र _वछ अदुश्भुत रणकौशलरसे .युद्ध 
करने छगा। भीमक़र््मा हासद्र्‌ बठके अति रदुश्जुत 
और. भयडुर युद्धमें खदर्र खहस्त रोमक धराशायो होने 
छगे | पीछे दहताश हो .जयको .आंशा छेड़ द्ासद्र बलने 
दीरतासे कारते मारते हुए अपने प्राण दे दिये। उसकी 
पीठ पर अखस्थका पक भी चिन्द्र न था। कन्खलू नीरो 
दासद््‌ वछका कटा शिर छे कर दानिबलके खेमेकी ओर 
' ससौन्‍्य चला। नीरोने वहां पहुंच कटे हुए शिरको 
हानिवरूके खेमेमे फेक दिया। अब द्वानिब्रलकों. अपने 
रादोंदरफी सुत्यु पर बड़ां शोक हुआ। उसने कद 
था--'मैं ज्ञानता हूं, . कि कार्थे जक़ा दुर्भाग्य अब निकष्ट 
है? ६६५२५ 
मेटारएक युद्धमें रोपक फिर इटछी पर.कायम हुए। 
हानिषल सम्मुख, युद्ध तथा स्रदेश जाना .असम्भ समक्त 


कर विभिन्‍न स्थानोंकी फौज्ञोंकोी एकल कर पवेत परि 
चुत ब्रू टियाई नामक स्थानमे' दृढ़ताके साथ खेमा खड़ा 
कर ४ चष त्तक विश्राम करता रद्दा। इस वार प्यूनिक 
युद्धका रू ढड् बदक गया । अफ्रिका औरे स्पेनमें यद्ध 
होने लगे । पहले कद्दी गया है, कि सिपिओनें ( २१२६० 
के पूर्व ) स्पेनमें प्राण त्याग किया। उसका सुप्रसिद् 
पुत्र स्शिपिओ इस रामय जवान द्वो कर तरुणाईमें ही 
शौद्य॑वीर्यमे' आंश्चर्य दो उठा। 
युद्धका तीसरा या अन्तिम समय (२०६-२०१ ईखे पूर्ण) 
रोमवाससी उसको देवताक्ा चरपुल कह करे 
सम्बोधित करते थे और इसके सम्बन्धमें उनके 
मनमें भी ऐशी द्वी घारणा थी, कि देवता उसको 
स्मारे कार्यो में राक्लाह दिया करते हैं । इसके बादका 
रोम-इतिहारू इसकी उज्ज्वलकीत्तिसे वमक रहो 
है। . ईसाके २१८ वर्ष पदले टिशिनाशके भीषण थ्द्धमें 
उस्तने अपनो सत्र बर्षफ्रो आयुर्मे ही -पिताकी प्राण- 
रक्षा को थी। . कांनिके युद्धक्षेलमें भी उसने द्विव्यूनके 
रूपमें 'ुद्ध किया था। इस रामय बद्द अपियास हो दि- 
यराके शाथ स्पेनमें रैन्‍्यपरिचालन करने लगे | इस 
रामय प्रोकन्शकूका पद्‌- खाली देख २४ वर्षफी अवस्था 
शिपिओ उक्त पदके प्रार्थी हुआ ।-इसाके २१० वर्ण पहले 
वह स्पेनमें जा उपस्थित हुआ । छरिपिओने. नगरा- 
घिकार कर फैदियो के प्रति रादुष्यचहांर किया | उसका 
वीरत्व भौर सदुष्यवहार देख सरुपेनके सरदारो'ने 
कांथे ज्ञका पक्ष छोड़ कर उसका पक्ष -प्रदण किया। 
इसके बाद मण्डोनियस और .इण्डिविछिशं भामक दो 
प्रकाण्ड राजाओंने खिपिश्रो'का आश्रय. श्रदण कर 
लड़ाई करना आरम्म किया | स्पेनके राभी अधिवासी 
शेमकी जयध्वनि कर स्िप्िशोकों शरणमें आये. थे 
र्प्शओके वीरत्व तथा रादुष्यवद्दारसे मुग्ध हे गये | 
सिपिओं अब अफरिकाके कार्थेजियोंकी -पराजयक्री 
चिन्ता, करने रूगा । शीघ्र ही - उसने वंदां ज्ञा कर 
न्यमिडियाके रांजाओंसे रादुभाव स्थांपित - किया-। 
शिपिओकी आकफारराद्रश - प्रांशता- और -बुद्धिमत्तासे 
मुग्ध हे कर सभी मिल्रतासूत्रमें बंधे गये । - सिपिश्ो 
(ईसाके २०६ वर्ण पूर्ण) रेप्ममें जा कर कन्सेलू-पद्‌ प्राप्त 
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करनेके प्रांथी हुआ । दूसरे वर्षके लिये कनसलू पद पर 
' नियुक्त दो उसने अफ्रिका जा चह्ांके प्यूनिक लड़ाईका 
अन्त फरना चाह । किन्तु प्रवीण देनों कम्सलेंने हसमें 
सश्मति नहीं दो.। तव सिपिओोनें सिसिली पर विजय- 
प्राप्त करनेको इच्छा प्रकट की | किन्तु सेनेटनें फौज 
सेजनेमें »निच्छा प्रकट को | सिपिओका अभदुमुत सादस 
देख कर वहुतेरे रेमऊ-चीर स्वेच्छापूर्ण ७ लड़ाई क लिये 
अप्रसर हुए । सेनेट इन युवरक्कींकी इच्छामोंकोी दवा न 
सकी | सिपिभो सिसिलीमें लडाईका उधोग करने छगा | 
इधर उसके श्र उसको छोटा लानेक लिये सेनेटको 
उत्तेज्ञित करने छगे। सिपिओ यूनानी साहित्यमें अनुरक्त 
भौर थत्यन्त दिछासी था । इसलिये पुराने रोमवासी 
उसको »च्छी इृष्टिसे देखते न थे। उसके शल्रुभनि समा- 
चार दिया, कि सिपिणों सिसिल्लीमं बैठ कर बिलास- 
प्रधाहमैं प्रवाहित हो रहा है, इससे उसको शीघ्र बापस 
बुलां लेना चाहिये। किन्तु सेनेटकी उसकी लौटा छाने 
का साहस न हुआ। इसलिये ज्ञांच करनेके लिये उसने 
पक कमीशन, नियुक्त किया। फम्मीशनने चेंद्ां जा कर 
उसके युद्धोौद्योग भौर अभिनव रणकौशल देख फ़र विश्मित 
हृदयसे भूयसी प्रशंसा फी। उस समय सेनेटने उसको 
आनेक बदले अफ्रिकार्में जा कर युद्ध करनेकी आंश्ा 
प्रदान को । इसको झनुसार (ईसालें २०४ वर्ण पहले ) 
शिपिथ्ों लिकिधियमसे अफ्रिकाके उटिका वाप्तक स्थान- 
मैं चछा गयोी। . कार्थे ज्ञीयःमेनिफ सिर्पिभोक पहले 
प्रतिदवन्द्ों जिरुंगो दासद्र वछकी अधीनतामें परिचालित 
हुए थे और उशका द्वामाव साइफाक्सके खाहाय्या्थ 
कार्थेजके पक्षमें युद्ध करने लगा | २०३ ईखाके पूव रीति- 
के भछुसार युद्ध भारम्भ हुआ। मेरिनिरान पृर्णक 
खौहृश्चक अन्लुसार सिपिओका पक्ष अहण कियां। 

घोर अन्घेरी रातमें शिपिशओने कार्थेज्नीयके णेमे 
पर आंक्रमण, किया और आग छगा दी। खारे जेमे 
जल कर भर हो गधे। वहुतेरे काथे जीय-सेन्च तलवार 
और आगरे मुखमें पतित हुए। द्वासद्र्‌वल फिर पक 
बार सेन्‍यं ले कर शाइफाक्सकी रु्टायतामें युकूट फरने 
लगा ।. फिन्तु रिपिमो और मेशिनिस्यांकी सम्मि- 
लित. फौजो न उन रुवो'को पूर्णरूपसे पराजित किया। 
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साध्फाफ्शंकी प्रे मिका साफोनिसवा कैद कर ही गई।” 
मेरिनिशा बहुन दिनो तक इसका प्रेमाकाक्षी था। 
इस - समय दहराको कैद कर डराने इसके साथ विचाह 


' कर छिया ; किन्तु इश बातको श्िपिश्ों नही ज्ञानता 


था | किन्तु उसने मनमें अनुमान किया, कि पीछे इश 
विवाहक फलसे मेसिनिस्था अपने साखुर द्ालद्र वखका 
पक्ष के लिया, इसीलिये उसने उस कन्याकों उसके 
हाथ सांप ऐनेकी वात फददी । मेसिनिसा सफोनिसवा- 
को वास्तवमें प्रंप्त करता था | इससे उसको फ्रीद कराना 
उपयुक्त न समझा उसको जहर खिला दिया। इस तरह 
सफेनिसवाका अन्त हुआ। का्थे जीयो'ने सिपिभोके 
पराक़रमसे तंग था फर रोमसे चले आनेके छिये हानि- 
बल और मागोरके पास दूत भेजे । हानिवलने १५ वर्भ 
तक हटछीमें युद्ध फर एक छेरसे दूसरे छोर तक 
अधिकोर कर लिया थां। ह्वानिवरूके खदेश छौटने पर 
रोमक पड़े खुश हुए। द्वानिवडके साथ युद्ध फरनेसे 
रोमकींके ३००००० सेन्‍्य बिनए हुए थे । धनरत जे 
लुट धया था, उसकी इयता नदी' | रोपरकोने उसके पहले 
ऐसे धीर पुरुषक्रों देखा न था। 
अध्ितीय पिंतृभक्त पुल्रनं पिताकी भाज्षा पालनके 
लिये श्ञी मद्दाबत उठाया था, उसका किश्वितांश पूरा 
कर हानिवल लम्बो सांस छे जहाज पर बैठा। उसको 
कार्थे क्षमें पहुंचते ही कांये जीय नये वलसे वलबान्‌ हो 
उठे; किन्तु द्वानिवलने बह्ांक्री अवस्थाका पयविक्षण कर 
युद्धले सस्धि दी करना उचित जाना। किन्दु युद्धोन्मत्त 
लिपिओीकी कड़ी रान्धि शत्तों को कार्थेजीय सैन्य सीकृत 
नहीं कर सका । द्वानिवलछ खयं उपस्थित हो किसी 
किसी शत्तंको धदल देना चाहा; किन्तु सिपिओोनें उस 
पर, धरा भी ध्यान न दिया | फछतः लड़ाई छिहु 
गई । (२०२ ईसाक पूर्व) जेमा नामक €्थानमें 
दोनों फौजोंका भयद्भुर दुद्ध आरम्भ हुआ । इस युद्धमें 
सिपिभोकी द्वी. विजय हुईं । २०००० का्थजोय 
सेलिकोंके रक्ताक्त परिपुरित नरमुण्डोंसे युद्धस्थल 
भयहुर हो उठा । २५००० कार्थेज्ञीय फैद कर लिये 
गधे । हानिवलने घड़े फएले अपना प्राण वचाया। 
फिर युद्ध करना-असम्भव समम द्वानिवलने सन्धिका 


दें 


प्रस्ताव किया । सिपिभोकी सन्धिशर्स पहलेकी अपेक्षा 
भी अधिक कठोर हुंईं। किस्तु दूसरा उपाय नंथा। 
किपी तरद सन्धि (२०२ ई०स/के पूर्ग) है। गई। काथे 

ज्ीय अफरिकाम स्वाघधीनभापसे राज्य करने लगे । उनके 
अन्यास्प प्रायः सभी अधिकार छोने गधे। यद्द भी 
स्थिर हुआ, कि वे बिना रोमकी आज्ञाक युद्धविश्नद भी 
ने कर संकंगे। सभी द्वाथी रोमको सौंव देने होंगे। 
मेसिनिसाकों वे स्यूमिड्वियाका रोज्ञा खोकार करेंगे। 
युद्धकी - क्षति-पूर्सिमिं १०००० सैप्यमुद्रा ५० वर्षों'में 
शेमका देने होंगे। 


हा] 


इस तरद रैम बाहुबछले पश्चिम प्रदेशोंके साब्मौम 


अधिपति है गया । इस समय दिग्विजयी सिफ्न्वरके 
उत्तराधिकारियाके द्वारा संख्यथापित यूनानी राज्योंको 
सेचस्धा अत्यन्त शे्चनीय दवा गई थी। जे सिशिया: 
राज्य सिस्चुनद्से इजियन-सागर तक फैछा था, उसझ 
बहुतैर प्रदेशांने अधीनता स्रीकार कर छी थो | एशिया- 
माइनरफे राजे सिरियाका शासन अखोकार कर खाधीन 
बन गये थे | फ्राइज्िया और गलेशियामें गल प्रवल है 
उठे थे। माइसिया नामक एक नया राज्य कायम हुआ 
'थां। इशकी राजधानी पार्गामासां थी। पार्गापासक 
राज्ञाने भाइ/छासामें द्वितीय प्युनिक्त लड़ाईक शामय 
शैमक खाथ मिलता स्थापित की थी । 
इस समय हरा भ्न्तिओक्रास सिरियाक राजा था। 

डसने पार्यियानोकी पराजित कर 'प्रेट' या मद्ाराजकी 
उपाधि भप्रहण को थी । इस समय टलेमीचंशोय यूनानी 
राजा मिश्रके सिंदासन पर बैठा था। इसने भी पिर- 
दासके समय दूत भेज कर मिलेताफी सन्धि कर ली 
थी। किन्तु ईसाके २०५ पर्ण पूर्ण ७थे टलेपी री मौत 
'होने पर धालक-संत्नाट_टलेपो एपिफेनिस सिंहासन पंर 
'इैडां | उसके मन्लियेंने सिरिया और माकिदनके आक्र 
मंणकी भाशह्ड कर,रोमक-सन्नार के साहायपंकी प्राथना 
की थी। इज्ियन सागरमें रोंडसका प्रजातन्‍्त सामु 
पद्रक लडाईमें द्वितीय कद्दा ज्ञाता था। इस सांघारण 

“ तम्हने माकिद्नके झाकमणकी आशछुसे रोमके साथ 
पिंछता की थो । माकिद॒नियां इस समय प्राच्यजगरत्‌में 
"पेशक्रतशाली राजा समप्रन्‍् ज्ञाती था। छुद्क्ष राजा 


वि की अरब अमल बडी जम आवक म 





रोमन्स|म जय 


धवां फिलिप इस समय इस देशका शासनदण्ड परि 
चालेन कर रद्दा थां। यद्द ईसांके २२० वर्ष पाले 


१७ वर्णकी अवस्थामें सिंदासन पर बैठां। यूनान देशमें 


इसका राज्य बहुत दूरमें फैला था। किन्तु उस समय 
यूनानमें 'रकियान लिंग! और “इटोलछियन लिग! नाम्रके 
दो नपे सम्प्रदायोंका अम्युत्थान हुआ था। प्थेन्स और 


सपार्टा तव तक अपनी ज्वाधीनताकी रक्षा कर रहेवगे। 


किन्तु इनका पूर्णगौरव मछिन हो गया था | जब प्राच्य 
और प्रतोच्यकी ऐसी अवस्था थी, तथ रोमके साथ 
माकिद्नकी प्रतिहनन्द्धिता चछ रही थी। 
माकिदनीय, सिरीय और गल्लेशिय-यद्ध (२१४-१८८ ई० पूछ) 
पदले द्वो कद्ठा जा चुका है, कि दूसरे प्यूनिक युद्धके 
सम्रय माहिदनके राजाने कार्थेज्का साथ दे रोमके 
साथ शक्ष ताचरण किया था। दिमेत्रियस नामऊ पक 
विश्वासघातक यूनान-विद्रोद्दी इलिरीय परदेशसें रोमरो' 
द्वारा विवाड़ित हुआ था । यह फिल्पक्नी राजसभाममे 
जा कर राजाका विशेष प्रियपा वन गया। प्रियपात्र 
ही क्यों, एक परामशंदाता यन चुका था। फिल्िप सदा 
उसकी शयके घुताविक्र काय करता था। दिसै्वियस 
खुबकने फिलिपके अन्तश्करणमें रोमके प्रति विरुद्ध भावको 
उत्तेज्ञना फैला दी थी। ईसासे २१४ वर्ण पू० फिलिपने कई 
जड्डी जद्वांज़ों करा ले कर अरिकप्त पर अधिकार कर लिया 
और आपलेनिया पर घेरा डाल दिया । किन्तु रेमकऋ- 
सैन्‍्यके था ज्ञनैते वद बदां लौट आया। इसक वाद 
तीन चर्षो' तक कोई घटना न हुई ॥ फिर २११ ईसाके' 
पूर्ण जब 'इट।लियन छीग'ने रामक साथ पन्धुत्व कर 
लिया | तव घद्द फिलिपके विद्दे षो वन गया | अप्र एकि- 
यान लिय फिंलिपको साथ मि गया। इटेलियंन- 
लोग पहले फिलिपक साथ रूान्धि फरने पर वाष्य 
हुआ । फिर अफ्रिकामें रोम जब युद्धमें छिप्त था, तव 
शेमने भी फिलिपके साथ रान्धि कर ली थी। यद हैसाके 
२०५ घर्ष पूर्णकी घटना है। इस तरद माकिद्नोय पहल 
यद्धका अवसान हुआ। किन्तु देनों पक्षनें दी उस शप्य 


“ छमभ लिया था, कि यद्द रान्धि अधिक विनों तक य्क्ि 


ने राकेगी । सिपिओो जब तक अफ्रिकामें प्रसिद्ध सेनाक 
साथ लड़ाईमें फ'सा था, तब तक फिलिपने हानिवलकी 
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सद्दायताम ४००० सैनिक :मेजे थे। इजियनसागरमें 
प्राधान्यछाभ करनेक लिये बद सारे. यूनान पर फ़्जा 
कर.रहा था | इसलिये रोडसके , प्रजातरत्ष और 
पार्गामासके राजा आराह्तास पर उसने शोध ही भाक्रमण 
कियां। -े दोनों ही रोमके मित्रतासूत्र्मं आवद्ध थे। 
फिलिपने. छड़ाई आरसम्म करनेसे पहले सिरियाक्रे 
राजा अन्तिमोकासके साथ सन्धि कर छी 
थी । इससे रोम निश्चिनत्त न रह सका । 
इस तरद्द दूसरी वार माकिद्नीय लड़ाई आंरस्म हुई । 
ईसताके २०० वर्ष पूर्व फिलिपने पहले एथेन्स पर आक्र- 
मण किया। इस पर पथेन्सक्री सहायता करनेके लिये 
: रोप्तक कन्सछ सालपेशियस गरूवा कई जड्जीजदाजों के 
- साथ आया। यद देख कर फिलिप एथेरलवासियों पर 
भयानक अत्याचार करने लूगाः। किन्तु प्रकाश्य लड़ाईमें 
' किसी पक्षत्री जप-पराजय न हों सकी । भग्ररूवाके बाद 
भिलियस कम्सछ नियुक्त हुआ। यद ईसाके १६६ वर्श 

पूर्वक घटना है। चद भी फिछिपका कुछ विगाड़ न 
 सका। इसके पक वर्ण दाद पलेमेनिय्रस कन्सल नियुक्त 


हो फर नये उद्योगसे लड़ाई करंने लगा। उसने शीघ्र दी- 


घेसालो. प्रर. कब्जा कर . फोंलिस और छो क्रिप्तमें शीत- 
कांछ विताया। इसक दूसरे वर्षयें शिना. सेफीलेमें या 
'कुंकुरमस्तक नामक स्थानंक्री लड़ाईमें माकिद्नीय श्रे 
धुद्धका अवसान हुआ। रेमके पहले बड़ी बिपदुममे फंसे 
थे; पीछे हृटालियन घुड़सवारों के मोमपराक्रमसे रक्षा हुई | 
माकिद्नीय फौजें भी .(?!००7०) अमित विक्रमके साथ 
धुंद्ध करने लगीं। , 4००० माकिद्नीय फौजें आहत और 


.७५००० कैद .हुई। किन्तु रोमकोके ७००से अधिक. सिपाददी 


नष्ट नहीं हुए । फिलिप अब सन्धि करने पर चाध्य हुआ। 
ईसाके.१६६ वर्ण पहले यह सन्धि हुई ।. इसके अनुसार 
फिलिप्रकों यूनानसे फौज: दृटा लेनी पड़ो |. जद्जीजहाज 
शमशोंक दाथ सौंप देने पड़े और फिलिपको- इस वात- 
की प्रतीशा करनी पड़ी, कि रेमके विना- कहे किसी देश- 
से दह मित्रता न करेंगे । लड़ाईको क्षतिपूर्तिमें १००० 
बपये सेप्रकोंकी मिले । . - - - लत 
पलेमेनियसने यूनानकों शीघ्र रेमक शासनाधीन कर 
देना उचित न समक्त यूनानकी खतन्लेताकी घेषणां की। 


-प्रीछे पांच वर्ण तक यूनानमें रद कर. शासनकी घागडेरकों 
-सम्भाल, क्र बड़ी, घूमध्रामसे राम पहुँचा | रोममें डसका 
-वड़ा सम्मान हुआ। इस समय खिरियांके राजा अन्ति- 


ओकस पशियाम|इन्तर पर घेरा .डालू.कर यूनान पर 


आक्रमण करनेकी तय्यारी.कर रद्दा था। 


इधर यूनानके इटालियन ओऔद्धत्यके कारण फिलिप 
और ,अन्तिओकसकों रोमके विद्धद्ध उभाड़ रहे थे। 


- किन्तु फिर फ़िलिप रोमके सामने शिर उठां न सका। 


अव्तिओकस, और नेविसने इटालिय्ननकी प्रार्थना 
खीकार कर ली,। इस समथ द्वानिबेल अपने देशसे निया 
सित हो सिश्यिकी राजसभामें .उपल्थित हुआ [ वहाँ- 
की सेनेटने रामके विरुद्ध शिर ऊ'चा करनेको उद्योग 
करनेके अपराधमें इसे देशसे निकाछ रिया था । सिरिया- 
के राजाने यहां आनादके साथ हानिव८को अपना प्रधान 
सेनापति वनाया । अन्तिभोकस थैसालोफे छुप्रसिद 
दिमेत्रियस नोमक छुरक्षित किलेमें पहुंचा । ईसाके १६१ 


वर्ष पूर्ण रोमकोंने उसके विरुद्ध, युद्ध-घोषणा फी | 


कन्सल, इलियस-ग्लेत्ं।ने भी येसालीकी यात्र। की । भम्ति 


* ओकल्‌ थारमोपलों नामक गिरिपथ पर लेन्‍्य छे कर पड़ूँ। 


था | इस तरद्द उसने रोमकोंके मध्य एशियामें जानेका 
राष्ता रोक रणा.थां। किन्तु रोमक दूसरे पक्क पथसे 
सिरियाको फौज़ोंके. पीछे आ पहुंचे । यह देख.सिश्य* 
को फौजे' भाग णड़ी हुई'। अन्तिओकस_ यूनानकी 
विज्ञयसे निराश हो कर अपने देश एशियामें छौट भायां | 
ईसाके १६० वर्ष पू्े दानिबल़कों पराख्त करनेब्राला 
सिपिओ आकफ्रिकेनासके भाई एछ-सिपिभो और सी 
ढेलियास कन्सलछ नियुक्त हुआ। एल-सिपिओको अन्ति- 
ओकसके विरुद्ध युद्धमें ज्ञानेकी प्र/्ना करने पर सेनेड- 


-फो उसको पेाग्यतामें सन्देह हुआ | फहतः सेनेटने उसको 
-आश्षा- न दो | - किन्तु सिःपओ अफ्रिकेनासके भो भाईके 


साथ ज्ञानेको वात खुन कर सेनेटन पोछे आज्ञा दे दी | 

: इधर अन्तिओफल एक दिराट सेन्योंका संगठन कर 
पार्मामर्स राज्यको छूट रददा था । शेमक फौजे' हेलेस- 
पब्तकों पार कर उसके सामने पहुंच गई' | - सिपाइलस 
परवृतके नीचे मेगनिसिथा नामक स्थानमें छड़ाई आरम्भ 


: हुई ।- शेमकोके छोक-मयड्ुर पराक्रमसे. अशिक्षित 
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सिंरियाकी फौजे' ध्वंस हुई! । ५३००० 'सिरोथ फौजे 
हताद्वत हुई कौर रोमकोंके फेवल “४०० सिपाद्दी काम 
आये | उपाय न देख अन्तिओकसने सन्धघिकयों प्रार्थना 
को | शेप्रकोंकी शर्ते ये हुई --( १) घह टरास पर्वतके 
पश्चिमके सारे प्रदेश रे।मकों को प्रदान करेगा भर्थात्‌ चह 
के बल .पशिया-माइनरका ही राजा रदेगा। (२) ११ वर्ण 
के भीतर अन्तिओकस, १०००० रुपया क्षतिपूचिखरूप 
शेम हॉकी देगा । (३) उसे सभी रणहरुतो और जड़ी 
जद्दाज रेमकों को देने पड़े गे। ( ४ ) द्वानिवलकों फैद कर 
शेप्रकोंके हाथ सौंप देना पड़गा। अभ्तिओकस ने 
' संन्धिशर्तोंकी खोफार कर लिया | हानियल घहांसे भांग 
क्रीत द्वोप पहुंचा । चद्वांसे वह विधाइनियाको राज-समा- 
में जा पहुंचा था। 
एल-सिपिभो अतुल धन-सम्पतदु ले फरं॑ महासमा- 
रोदसे रोम छौटा। उसके भाईने जैसे अफ्रिका पर 
: घिज्ञय करने पर 'अफ्रिकेनास'-को उपाधि पाई थो, घेसे 
हो उसको एशिया जय ऋरने पर धपुशियातिकरास''-की 
'डपाधि मिली । इसके बाद. विद्रोंदी इटोलियमोंकों द्रुड 
 देनेमेँ रोमक अम्नसर हुए । ईसाके १८६: घर्ण पूर् 
कन्सल फर्कंचियस नोघिलिओने यूनान जा कर वहांके 
प्रसिद्ध नगर एम्त्ने शिया पर अधिकार फर लिया * इटो 
छियनोंने निरुपाय हो कर सम्धिक्ी प्रार्थना फी | समन्धि- 
' के अछुसार अपनी खाधीनता खतरे! कर सब तरहसे रे।म- 
के अधीन हुए । इशेलियनोंने घुद्धकी क्षतिखरूप ५०० 
इल्ैेण्ट शेप्कों दिधे। इस तरह प्रसिद्ध इदे/लियन 
-लोगकी क्षमताका हास हुआ । नेाविलिओंके सहयेगी 
कन्सल सानलियस भछले इस समय एशिया-माइश्नरके 
सन्निकटके राज्यों में शान्ति रुथांपन करनेके लिये सेनेट 
: द्वारा भेजा गया था। किन्तु उसके हृद्यमें घिश्षिस्केषा 
और अर्थछालसा बलबतो द्वा उठो थो। इसलिये सेनेटके 
आदेशकी अपेक्षा न कर उसने ग़लेशियनोंके साथ युद्ध- 
.सलेषणां फर दी । उससे पदले क्रिसी फन्‍्सलने बिना 
: सेनेटकी आशासे किसीके साथ युद्ध किया मे था। 
, प्नछियसने अतुर व्िक्रके साथ गछेशियंगोंक्रे हरा 
. क्र बहुत ध॑नरत्ल हाथ: किया । किन्तु रोमकोंने उस 


समय एशियाके जीते हुए देशॉमें केाई मुख्य शासंन- [ 


रोप्रेसाम्राजयं 


प्रणाली न कापम कर रेममंके अधोन दो किया । उन्हींपे 
पार्गाभसके राज्ञा यूमिन्सके चासोंनिञज्ञ, माइसिया और 
लिभियाके शांसनक्री वांगडोर दे दोः और केरियाका 
अधिक भाग रोडियन प्रज्ञातनलके अधीन कर दिया। 
मनलियस १८७ ईसाके पूर्ण महासमारोहसे रे।म लौट 
आधा। विख्यात ऐतिदासिकॉने इन यद्धोंहो ( खुछे 
तान महमूदकी तरह ) फ बल धन लूटनेका दूसरा पथ 
कह कर निन्‍्दा को है। 

गल्लिक-ललिगारियन और स्पेनीय युद्ध ( २०० १७५ ईताके पूर्व ) 


जिस समय रोमक एशिया छेटे छे:टे युदुधें घन- 
रत्न लूट रहे थे, डस समय पश्चिम यूरोप उपरोक्त 
जातियोंमें भीषण लड़ाई चड रही थी । इटछोके उत्तर 
ऐ। नदीके किनारेक लड़ाई-विशारद्‌ गल और डिगा- 
रिश्रो जातियां द्वामिक्कर नामक अन्‍य का्थेज्ञोय 
सेनापतविफी उत्तेज़नाले रोमफ्ः विरुद्ध, असत्र धारण 
करने पर उतारू हुए थे । २०० वर्ष ईसाक पू० गहाँने 
शेमाघिकृत प्डोसऐटिया और ततूसन्निद्देत कई स्थान 
छटते हुए लड़ाईकी घोषणा को | 


सिपिओ द्रा- अधिकृत स्पेन देशपे रे।म शोंकी शासंब- 
प्रथा कायम हो गई थी | स्पेन देश दो भागों में विधक्त 
दवा कर दे रेमक-प्रिटर या मजिएं ८ द्वारा शासित होता 
थां। किन्तु उत्तर और पश्च्ममें अनेक युद्धप्रिय जातियों - 
ने उस समय सी रेोमका अधीनता खोकार नहों का 
थी । मध्य स्पेतके केल्डिवेरियम पुत्तंगालके लिउसेटे- 
नियत और केर/।ठैवियन तथा गलेशियन खतम्तभ्नावसें 
राज़ करते थे | रोमकोंने शान्ति स्थापनके लिये परांक्रोन्त 
चार दर सैनिक शेममें छुरक्षित रखे थे और इसके खर्च 
चलानेके लिये अधिवासिवोंके सबसे पहले -कंर चसूल 
करनेको प्रथा चलाई गई। रेमक शासन रूपेनमें रुथायि- 


- भाव पद्धघूल है रहा है, यह देख कर वहांके अधिवासी 


विद्रोही है उठे। कन्सल एम पेोसियस केटो विद्रोह 
दमन करनेके छिये रुपेन भेजे गये। यह १६५ ई०के पू०को 


: घटना है। सारे देशने रेमके विरुद्ध अस्मंघारण किया, 


किन्तु केशेकी शासनकुछ॒शता और शणनिपुणतासे फिर 
रोपक शांसन इृढ हुआ , 


शैम-पात्राजंय 


रोमकम्शासन-प्रणान्ली : और सैन्य व्यवस्था | 


इस सप्रधके रामकी 'कनष्टिटिउशन! या शासन-ध्यव- 


स्थाका रांक्षे पमें वणन करना चादिये । पहले प्लिवियन, 
- पिद्रे शियनॉके- विशेषकी घटनांभेका उल्केज किया गया 
है । इस समय प्लिवियन पिंद्रे शियनोंकी बरावरीमें 
किसी तरह कम न थे) ररे प्युनिक-युद्धके वादसे दोनों 
दुलमें कोई विशेध नहीं हुआ । क्योंकि प्रति वर्ष दे। 
कन्सल और दे। सेन्सर पछ्लिवियनॉकी ओरसे नियमित 
रुपसे निर्वासित किये जाते थे । पिद्रे शियनोंके किसी 
किसी काल्पनिक उत्कर्षके सिवाय और कोई खझुविधा 
: नहीं थी । प्रत्येक रोमवासो भिक्त भिद् सरकारी काम 
करनेके बांद्‌ फन्सल हो सकते थे। किन्तु ज्ञो नोचे 
भीहदे पर काम नहीं फरते, उनमें अधिक शुण रहने पर 


- भी वे फन्सल नहीं हो सकते थे। सिफे प्रसिछ सिपियों- 


की मुकररोमें इस नियमका ध्यभिचार हुआ था| ईखो- 
सन्‌ १५६के पूचे 'लेक्स आानालिस' नामक एक्र आईन 
बनाया गया। उसके अ्ु घार 'कोयेप्ट रशिर” या मिरुनत- 
तम मजिप्रेट पद पर अधिपछ्ठित ध्यक्तिकी उम्र २८ वर्ष, 
उनसे नीचे इडाइलशिपकी ३७, प्रिदरशिपक्री:४० तथा 
कन्सल पदके लिये ४३ धर्ष ठहराई गई । जो उक्त पद्‌ 
पर मियमाशुसार कार्य करते थे, चदी एक समय फेल्सल 
हो सकते । उपरोक्त मजिट्टं टगण दों भागोंमें विभक्त 
थे--राजचिह्दालंकृत फ्यूरिउछ यथां कम्सल, प्रिदर आदि 
तथा नन फ्यूरिडछ मजिष्द्रंट या डिफ्टेटर आदि । 

१। को्येएरगण राज्यका वेतन बांदते और राजल 
पूल करते थे । 

२। इड्ाइलगण ठीक पब्छिक बकंस डिंपाशमेण्ट 
” था सरकारी पूर्राकायेफे निर्वादक थे । 

- ३। प्रिटर मोर करसल (या शाज़कीय मजिष्द्र ८ ) 
प्रियरगण सेनेट-सभा करते, ध्यवद्दारशांख वनाते और 
सांमरिक शासनके अधिकारों थे। प्रत्येक मरिटरके ६ 
लिक्र रदते थे। पहले सिधिल विचार या नांगरिक 
: विचार-कार्यके लिये एक प्रिटर नियुक्त होते थे | 

8। कन्सलूगण उच्चतम मजिष्द्रदथे। थे राज्य 
शासन और सामरिक-विभोंगकी पंरिचालना किया 


करते थे। वे सेनेट-सभा करते तथा साधारण सभाका | 
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अधिवेशन कर सकते थे | थे दी सेनेटके समापति थे । 
इसके अकछावा जनताकी सम्मतिके अनुसार ये सेन्‍न्य- 
विभागके स्वेप्तय कर्ता-थें। वे द्वी प्रकृत प्रस्तांवमें 
सेन्योंके दर्डमुएडफे कर्ता थे। उनमेंसे दरएक्रके अघोन 
१२ छिकृए रहते थे । उपरोक्त मजिप्रेट प्रति वर्ष ही 
-नि्वांचित होते थे । इनके अधीन कमी कभी प्रोकन्सलूू 
और प्रोप्रिररगण नियुक्त होते थे । साधारणतन्हके 
प्रर्चत्तों कालमें कन्सलोंक्रा शासनकाड समाप्त देने पर 
वे प्रोकन्‍्सलके रुपमें वेदेशिक शासनकर्त्ता नियुक्त 
द्ोते थे। 

५॥। दूसरे प्यूनिक-युडके पहले तक डिफ्टेटर शिपका 
विशेष प्रचलन था। किन्तु रोमकी प्राधान्य-बवृद्धिके साथ 
साथ इस असाधारण पद्‌्की उतनो आवश्यकता न थी | 
किन्तु फन्सल किसी युद्ध-विप्रदके समय डिफ्टेटरको 
क्षमता पाते थे। 

(६) सेन्सर--प्रत्येक पांच वर्ष पर दी सेध्सर नियत्ता 
होते थे | किन्तु १८ मद्दोनेते अधिंक कोई उक्त पद्‌ पर 

- कार्य्य ऋर नहीं सकता था। इनके कार्य विशेष॑प्रयोज- 
नोय भीर दायित्वपूर्ण थे । इनके कौय तीन भागोंमें 

बिमक थे... पा 

(१) इनके संंप्रधम कार्य मह मशुमारों और उस 
को रिपोर्ट तैयार फर प्रत्येक प्रज्ञाकी सम्पत्तिका सुूंल्य 
निर्द्धरण करता था.। पीछे सम्पत्तिके अनुसार अधि 
वासियो'का श्रे णो-विभाग किग्रा जाता था। पहले 

: केद्दा गया दै, कि साडियस टालियसने इस प्रथा 
बंप्रथम चलाया था । 

(२) सेल्सरोंके दूसरे कौर्ण--अधिवासिथोंके 
चरित्र तथा व्यवद्ारफे प्रति हृष्टि रखना । इस विषयमें 
वे अपने कर्रव्य शानके ऊंपर निर्भर कंरते थ। किसीकी 
अन्॒रोध रक्षा तथा प्रशंसाको परवाद्द नहीं करते थे | ये 
व्यक्तिगत और साधारण असदुव्यवहारके लिये. दएडइ- 
विधान किया करतें थे ।' सेन्सरगण डब्च श्रेणोके 
लोगौंक्नों निश्चश्रेशीमं लाते, सेनेटके सदस्योंकोी दोषके 
कीरण हदाते और साधारणकों- राजकीय सुविधासे 
चश्चिंत कर सकते थे । 

(३) सिया इसके थे सेनेटके परामशेसे राज्यशासनकी 


धर 


और राजरुव रूप्रदको व्यवस्था कर सकते थे। पूत्ते 
फार्यको उन्नति करनेके लिये इनके हाथमें निर्दिष्ठ संख्या 
में रुपया ज्ञाता था| इससे बड़े वड़े राज्ञपथ या सड़क 
घैनती थीं.) 
| : सेनेट। 
सेनेट पदछे केबलएफ मन्त्तिसभा: थी, किन्तुं कमरे 
यह राज्यके शासनयन्त्रके एकमात्र परिचालक हो 
डठी थी। . मजिष्ू ८ केवल सेनेटके आज्ञाज्चुसांर कार्य 
किया करते थे । सेनेद ४०० सरण्योंसे रूगठिंत होती 
थी । जो सम्य इसमें निर्वाच्चित 7ते थे थे आजीवनके 
लिये होते थे, ऐसे दी कोई विशेष कारण उपस्थित होने 


पर सदस्य दृटाथे ज्ञा सकते थे। किन्तु यह पएद्‌ खान्दानी 


नहीं होता था । प्रत्येक ५ वर्ण पर प्वाको पव्‌ पर नये 
सदश्य छुन लिप जाते थे। सरकारो मजिष्ठु टमें- 
से दो थे सदस्य अधिक लिये ज्ञाते थे। राजनीति पिधा- 
में प्रवोणता और चिशता लाभ फर न सकने पर कोई 
सेनेटका समय दवों न सकता था। 

सेनैटफो.सब तरहको क्षमता थी। सेनेटफी आशेसे 
कोई कोई कानूनमें जनसाधारणेंको संम्मति ली ज्ञाती 
थी । किन्तु अनेक विषयमें सनेट साधारणको सश्मतिके 
बिना कानून बना सकती थी। लड़ीई विभद्द घिघयमें भी 
सतटके निर्देश॑ंछुसार फन्सछ कार्य फेरते थे। पर राष्प्ः 
के साथ युद्ध और सल्धि शथापन विषय भी सेनेटका 
. सा्ेभौम प्रभाघ था। सिवा इंसके कमिश्थया फ्यूरि- 
धरा, कमिसिया सेचुरिययों; कर्मिसिया टिविड॒टा, 
पपुलो आवि कई साधारण समिति भी समय समय पर 
शरठित हुई थी। ; 

रोमकी आम्यन्तरिक अवस्था। 


माकिद्नीय लड़ाईके बाद शोममें नानां विषयोंमें नाना 
परिवत्तंन हुए थे । अर्थकी ऐसो महिमा है, कि एशिया 
, शण्डमें जयभाप कर घन सश्चय , होने पर रोमजातीय 
अरित्रर्म महा परिवत्तनके लक्षण प्रकाशित हुण।, जो 
ह्यागकों ही धर्म समझते ये, वे अर्थ पा कर भोगको ही 
धर्म समभने लगे और इन्द्रियखुल्कों:द्वी मनुष्य भोगके 
; . ऋरपोटकर्ण समकत उसके उपायमें छगे। .. _ 


| 


। 
| 


शेम-साप्रनाज्ये 


वाकानेल्षियन षड़यन्जे | - 

' किसी ज्ञातिके उत्थान-पतनके साथ साथ ज्ञांतीय 
चरित्रफी उच्तति-अवनतिके साथ साथ ज्ञातीय देव. 
देवियोंको उन्नति और अवनति होती रहती-है। दक्षिण 
इ्य्लीसे चेंकल नामक मदिरा और मदनफे अधिष्ठातु 


* दैवता रोभमें स्थापित हुए । 


विलासस्रोत अन्य प्रणाछीमें प्रधाहित हुआ बड़े 
बड़ रद्जालयोंकी असख्क्रीडाका आमोद सातवें आस 
मानमें चढ़ गया । नरदृत्या कौतुकहास्यक्री चरम- 
साधन कद्दी जाती थी। 

धंनवृद्धिके साथ-साथ कृषिकाय्यंकी अवनति - हुई। 
अर्थावान्‌ मन्ञुष्य अर्थवष्यय कर (रिश्वत दे फर ) सरकारी 
पद लेने लगे। इस फारणसे सबसे पहले ( १८१६० 
पू७ ) “रिश्वत देना और लेना मना है” यद्द कंप्नून 
बना है! 

अधिक दिनों तक बड़ी वड़ी - लड़ाई,और- विंछासके 
आंधविभविसे क्रेषऋ-समाजकी अचनति हुई। गुलामी 
प्रथाके परिधर्तनमें खाधीन भ्रमज्ञीवियोंकी अध्नाभावसे 
कश होने. छगी । 

इस समंय जी समस्त प्रसिद्ध .ध्यक्ति. रोमके 
जोतीय चरित्र और प्राचीन शुणावंछी अक्षुण्ण'रख सके 
थे, उनमें एम परलियस केटी सर्झप्रंधान हैं। पहले इस- 
की बात कह चुके हैं, कि द टो प्रांचींच रोमके एक आदर्श 
पुरुंष थे.। 

इस रोममें अपूर्दा एक घंदनां .हुईें। इेसाक्ू २१५ 
घ्े पूर्ण प्रथम व्य निक लड़ाईके समय द्विष्यून ओपि 


. यास॒ द्वारा “लेक्सओ पिया” ज्ञामका एक फानून बनों 
था। 


इस कानूनके अचुप्तार कोई रोमक-रमणी भांधे 
आइन्ससे अधिक सेनका घ्यश्द्ार नहीं.कंर सकतो थीं। 
कई तरहके रंगोंके रगे कपड़ोंका पदहनता तथा नगरकें 
बाहर धोड़े गांडीक। दांकना--ये सब काम ख्रियां कर 
न खकती थो'। इस समय द्वानिबलको ज्ञीत छेने और 
लूट पाट फरनेसे रे।मर्कोके खज्ाने भरे हुए थे। अता 
बविलासिनी स्मणियॉने इस _रूमय उक्त कानूनकों रह 
फरनेंका प्रस्ताव दोनों द्विल्यू नोंके पास भेजा । किन्तु 


| इनके दोनों सहयोगी डनके विरोधी हो उठे। ,किस्तु 
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अन्तमें रमणियोंक्री ही जीत हुई ।' वे नानां र'गोंके 
कपड़ोंकीं पहन तथा खर्णालड्भारसे भूषिता दो कर खत- 
तापूर्णयक विचरण करने छगीं। 

इस समय सिपिमों अफ्रिकेनास और -सिपिझो 
एशियारिकास दोनों भाई साधारण छोणगोंकी द्वष्टिमें 
गिर गये। .केशेकी कुचेष्ासे नेडियस -नाप्रक एक 
द्विव्यूनने छोदे सिपिओ पर छूटे हुए घनके अपव्यय 
करनेका अभियोग छभाया। -इस अपराधमें उसको 
बड़ा फठोर द्रड होता, किन्तु प्रसिद्ध प्राफासके चुद्धि- 
बरसे छोटे सिपिओं वच गया | 

फिर द्विव्यनों द्वारा सिपिओों अफ्रिकेनास अभि 
' गरुक्त हुआ। जब उससे उसके अभियोगके सम्वन्धमें 
प्रश्न पूछा गया, तव इसका कुछ भी उत्तर न दे कर रोमके 
: प्रज़ातन्त्के लिये अपनी को हुई क्रोर्तियोंक्रों ओअखिनो 
भाषामें वर्णन करने लगा । सिपिओ जोरसे कहने 
. लगा--“मैंने भुवनविख्यात जैमाके युद्धमें द्वानिवलतो 
पराजित किया था | आज उसका वार्िकोत्सवक्रां दिन 
है-” सिपिभोके भोजस्वी भाषणसे भदालतके सभी 
लोग उठ कर केपिराल पर पूजा करनेके लिये चले 
गये। आअदाल्तमें-केवल-विचारक ही रद गया। इसको 
वाद- सिपिओो भी अदालूतका नियमवन्धन तोड़ कर 
अकृतश रोमको छोड़ अपनी जनन्‍्मभूमिमें जा कर रहने 
रूगा | रोमसे सम्बन्ध विच्छेर कर वाफ़ी जिन्दंगी उसने 
चह्टीं विताई। ईसाके १८३ वर्ण पृर्ण उसकी सृत्यु हुई । 
सत्युके समय उसने कद्दा था, कि मेरी शवरदेंह् अकृठक्ष 
रोमकी भूमिमें न दफेनाई जाये | - 
- द्वानिवलने भी' इसी समय प्राणत्यांग किया। जब 
सेनेरने हानिवलकों मार डालनेका विचार किया था, तव 
सिपिकोने सेनेटके उस हुक्मकी रद वनाया था। 
सिंविभोकी अन्तिओकससभामें द्वानिवलके साथ ज्ञो 
कथोपकथवन हुआ था, वह इंतिद्वासमें प्रसिद्ध - है। 
सिपिओोने हानिवलसे पूछा--"कद्दो, किसको श्रेष्ठ सेता- 
पति कहते द्वो १”. हानिवलने उत्तर द्या,--द्ग्विजयी 
सिकन्द्रकों ।? सिपिभोने फिर पूछा दूसरा कौन ! 
'उत्तर मिला--/पिरदास” फिर- सिपिथोने कहट्दा,-- 
, "तीसरा कौन १” द्वानिवलने कद्ा,--'तीसरा स्वयं मैं -“ 


'उ७ 


यदि आप मुमको द॒श देते, तव आप कौन होते ! द्वानि- 
वलने हँस कर कट्दा था--“आपको दरा कर में सिक- 


, सर और प्रिदाससे भी बढ़ जाता: ।” घे दोनों आपस- 


में एक दुसरेकों समस्त गये थे | पहले कहा जा चुका है, 
फि द्वानिवक विधांइनियांकी राजसभामें रहने छगा था | 
हिन्तु-बां रोमकोंके समागम होनेक्नी आशड)गसे उसने 
चिष-पान कर आत्महत्या कर छी थी | ह 
- ईसाके १८४ बर्ण पूर्व केटो सेन्छर हुए । इस 
समय इसने रोमके भीतर वहुतेरे संस्कार किये | 


'विलासिता दूर करनेके छिये उसने विछासिताकी 


सामप्रियों पर दूना कर बढ़ाया । सिवा इसके सेनेटके 
कई अकर्मण्य सद्स्योंकी- उनके पद्से हटाया। किन्तु 
वयशभशुद्धिके सांथ साथ उसकी शक्ति कम होती गई। 
अन्तमें उसने यूनानी साहित्यक्री आालोचतामें अपना 
ध्यान बढ़'या । यह एक प्रसिद्ध ऐतिदांसिक और श्रौढ़- 
चक्ता थां। 
तोसरा माकिदनीय युद्ध, एकियान और प्यूनिक-जुद्ध । 
( १७६-१४६ ई० पू० ) 

रोम पश्चिम यूरोपमें प्राधान्य रथांपित और एशियाफे 
पश्चिम भागमें प्रतिनिधित्व कर शान्तिसे दिन बिता रहा 
था। ऐसे समय फिर युद्ध आरम्भ हुआ। ईसाके १७६ 
बष्े पूर्ण माकिदनपति फिलिपकी मृत्यु हुईं और उसका 
छड़फा पर्शियस सिंदासन पर बैठा। - फिलिपने खुत्थुके 
पहलेसे द्वी रे मके साथ फिर यसुद्धका आयेजन किया 
था | पसियस जव राज्ञां हुआ, तथ उच्तका खजाना भंरा 
था। बिपुल लेन्य संग्रद्द करनेके लिये पशियाई राजे 
यूनान, हे सियन, इल्लिरियन और केलटिक ज्ञातियींके 
साथ उसने मित्रता कर लो थी | रेोमक भी चुप बैठे न 
थे। इन सव भायोजनोंकों थे देख रददे थे। इस समय 


'पसियस रोमके मित्र पार्गामासके राजा यूमिनसके प्राण- 


नाशको चेष्टी:फरने पर १७२ वर्ष ईसाले पूर्ण खुलमखुल्ला 
युद्धद्दोने लगा । पर्तियसके अधीनमें प्रकाएड सेन्यद्ल 
संग्रददीत हुआ। भोडे सियाका राजा केटिस्‌ उसका 
प्रधान सहायक बनां। रामकोने भी थुद्ध आरंस्स किया। 


- किन्तु तीन वर्ण तक रोमक कुछ कर न सके। इधर 
'धर्सियप्त ही ज्ञीतने छगा | इसलिये बहुतेरी ज्ञांतियां भा 


ध्पप 


था कर पर्सियसंसे मिलने छगी | अल्तमें ईसाके १६८ 
च्णे पहले शेमसे एमेलियसं पलास युद्ध करनेके लिये 
भेजे गये | दोनों फौजे' पिड़ना नामऋ स्थानमें ज्ुद गई । 
शेमकोंके भीषण आक्रमणके फलसे पर्सियल पहले पेल्ला 
और पीछे अस्फापोलिस और वहांसे सेमेथ सक भाग 
गया । अन्‍्तमें बद पकड़ा गयां और उसने भात्मसमपण 
किया | 

ईसाके १६७ चर्ष पूर्ण पछास इटली पहु'चा । उसने 
बिपुल धन सम्पत्ति छा कर रे।मके खज्ञानेक्ों भर द्या। 
माकिद्निया पर विज्ञयण कर रेमने भूमध्यसागरके पूर्वी 
किनारे पर भी सार्ईसौम श्राधान्य छाभ किया था | उस 
समयके सल्नाट्‌ भो शेमसे कांप उठते थे । प्रवक्ृतम 
एकियान लीग पर्सियसके पक्ष श्रहण करनेके अपराधमें 


दृण्डित हुआ | १ दज्ञार ऊवान सम्प्रास्त पकियान १६ वर्ष 


तक रेममें फैद थे । १६ वर्षोंके वाद जब वह कैदसे छुटे, 
तथ उनमें केचछ ३०० दी ज्ोवित बचे थे। बांकी ७०० 
अमाज्लुषिक अत्याचारके फारण मर गधे। इस घटनासे 


बिरक्त हे। कर अनेक विद्रोही हा उठे। उनमें आन्द्रिस्कस 


नामक पक दासीपुतने अपनेको परश्ियसका घंशधर 
कह कर माकिद्नीय राजसिंद्ाासनक्ा दावा किया और 


( १४६ ६० पू० ) फिलिप नाम रख कर सिंद्वालन पर | 


पैंट गया | पहले इसने चहुत कुछ जीता था । रोमक 
प्रियर ज्ञफेस्टियस इसके हाथसे पराजित हुए। किन्तु 
पक्क वर्ष भी राजत्व करते न करते मेटोछस द्वारा यद्द 
कैद कर लिया गया। 

एण्डिस्कसकी क्षणिक छृतकार्थाताले एकियानोंने 
उत्तेजित हो - स्पार्य पर आक्रमण कर द्या। किन्तु 
ईसाके १४७ वर्ण पहले दो रोमक कमिश्षर इस रगड़ फो 
मिटानेके लिये यूनान भेजे गये । किन्तु शीघ्र ही फरिन्ध 
आदि ख्थानोंमें विद्रोह मच गयां। स्पार्टा एकियानों 
द्वारा आाक्राश्त छुआ । कमिश्नरोने भाग कर अपना प्रौण 
बचाया। तब सेनेय्ने एकियान लीगके विरुद्ध युद्धफी 
घोषणा कर दी । मेटारमस-सेन्यके साथ यूनान पहुचे। 
पकियान सैनापति क्रियोलस युद्धक्षेलमें उपस्थित न ही 
सके। पीछे स्क्रापिया नाम्रक स्थानमैं पकड़े जी फर 
कैद कर लिपे गये । इसके धाद्‌ डियरने एकियन लीगके 


रोग साम्राज्य 


अधिनायक हो करिन्थ नगरमें फौजोंकों रख कुछ दिलों 
तक युद्ध किया । फेन्सछ मश्मियसने करिन्थ नगर पर 
घेरा डाला। डियस पराजित हो कर भाग गया। वबहांके 
अधिकांश अधिवांसियोनि भाग कर जान बचाई । मश्मिय 
ने नगरमें घुस कर कत्छे आम जारी कर दिया और 
बालक और ख्थिपोंकों गुलाम बना कर बेच दिया । इसके 
वांद्‌ उस प्राचीन करिन्थ नगरकी घन- सभ्पित्ति ल्ूूटी गई 
फिर आग लगा कर भरुप कर दिया गया। फरिन्य नगर 
प्राजीन पृथ्वीके शिवपनैपुण्यका पक नसूना था। खांरा 
नगर जल कर राखका ढेर वन गया। इस तरद धुपन 
विख्यात थंह नगर भस्पीभूत हुआ। यूनान खतन्‍्तता 
खो कर रोमकॉक अन्तर्गत हुआ | 
इरा प्यूनिक-युद्ध और कार्थेजका ध्व'|स (१५६-१४६ ई० पू०) 

हानिवलके निर्वासनके वाद कार्थेजीय ईसाके ३०१ 
वर्ष पहले सन्धरिके अनुसार कार्य्य करते चछ्ले भाते थे। 
थे खदेशके विलुप्त गौरवकी पुनरुद्धार कर रहे थे। इस- 
लिये ये रोमकी सेनेटकी भाँज़के कटे वन गये। - 

सेनेट थुद्धका कारण हू ढ़ने लगी । घटनाकमसे 

व्यूमिडिके राजा मेसिनिसाके साथ कार्थज्ञीयंका कगड़ा 
दाने छगा । वह सेमका मित्रराज था । इसलिये केटोने 
कार्थेज्रको ध्वंस फरनेके लिये शीघ्र दी युद्धघोषणाका 
परामर्श दिया । किन्तु लेनेटने सम्पत्ति नद्दीं दी । उत्त 
समय केटे आदि कितने द्वी दूत काथे ज्को अवस्था 
जाननेफे लिये वहां भेजे गधे । चह्दां जाने पर केटे। 

र्थेजका धनऐश्वर्थ्य देख जल गया | रोम छौट 
कर इसने कांयेंज ध्यंशके लिये रोमकवासियोंकी उत्ते- 
ज्ञित करना भारम्भ किया । अन्‍्तमैं सेनेटने इसकी वात 
पर ध्यान दियां 

क्रव सेनेटने 'काथे जको तंग करना शुरू किया। 

सेनेटने आज्ञा दो,--प्रतिभूस्यकूप ३०० सम्ध्रान्त काथेजीय 
शेममें रखे जाये। कार्थेजने इसे खीकांर कर ३०९ युवकों- 
की सेममें भेज दिया। किन्तु रोमवाले इससे भी सम्धुष् 
नहीं हुए | ,डनको तो काथे जका ध्वंस करना था। फल 
हुआ, कि.रोमकॉने कंदा, कि तुम छोग अख्र-शर््र रख 
दो। कार्थेज्रोय इंस पर भो सम्मत हुए। उन्होंने 
२००००० उास्र-शर््र, २००० चदारदीवारों तोड़नेका 


रोम-पाम्राल्य ३ 


सामान या पश्चिन-आादि ला कर रेमकोंके हथाले किया | 
निर्दय शेमकोंका कलेज्ञा इससे भी टएढा न. हुआ। अब 
रोमकॉने कहा, कि “तुम छोंग कार्थेज छोड़ फर दूसरे 
. स्थानमें जा वसा। फ्योंकि, यह. नगर ध्वैस क्रिया 
ज्ञायगा ।7 हे 
: : * निर्दोष काथे जियोले अव नहीं रहा गशा । अब 
हताश और निरुपाय हो। कर उन्होंने बीरताके साथ लड़ 
' कर मर जाना ही उचित विचार किया । शीघ्र द्वी नगरका 
द्रवाजा बन्द कर सारे इटालियनोंको उन्होंने मार डाला 
'और थे. इस अन्यायी श्र के साथ युद्ध करनेका हृढ़ 
संकरप कर खद्ेशवत्सल कार्थे ज्ियोंकों उत्तेजित करने 
लगे | कारोगर दिन रात अख्न-शखस्त्र पनाने लगे। ख्रियां 
अपने वार कार धनुष पर शुण चढ़ाने लूगीं। आंवाल 
धृद्ध वनिता स्वद्रेशवात्सल्यके मोहनमन्त्रसे दीक्षित और 
प्रणोद्देत हो कर अनन्रत युद्धविद्या सोखने लगे। 
' कार्थे ज्ञ मानो एक प्रकाएड अख्ागार बन गया । इमि- 
लिथप्त पढासके ड्येप्ठ पुत्र फने छियस सिपिभों ससैन्य 
कांथेंज पहुंचा । दवासद्र वल नामक एक निर्वासित लेना- 
: पतिने फार्थेज्ञियोंकी अधिनायक्ता स्वीकार कर छी। 
.कार्थेजियोंके दो आक्रमणोंसे रामक तितर वितर है। गये । 
केवल सिपिभ्ोफे रणकौशलसे (फौजे' नष्ट द्वोनेसे बच 
गई] सिप्रिथोने मिल्ल पर.अधिकार फर कार्थैजमें अन्त 
आदि आनेबाले पथकों रेक दिया। कार्थेजीय अद्वितीय 
घीरतासे आत्मरक्षा करने लगे और शीघ्र द्वी ५०० जड्जी- 
. अद्दां तय्यार कर जल्युद्धफी तय्यारी करने छगे ) यह 
देख रेमक डर गये | सिपिभोका प्रमाद पढ़ गया | ज्र- 
: युद्ध द्वाने लगा | सात दिन घार जलयुद्ध होते पर अन्त- 
में सभी जड्भ-जद्दाज नष्ट हुए । इसके बाद सिपिओने 
हृढ्तापूर्णक कॉर्थेज्न पर घेरा डांछा और रातकेो रेमकों- 
ने कथन वन्द्र पर कण्जा कर कॉर्थेज्ञकी. ऊंची ,चद्दार- 
दीवारीकी पार कर भीतर प्रवेश कियां |. नगरमें हृदय- 
विदारक काएड द्वोने लगे। खाद्याभावसे कार्थेजीय शव- 
देद भक्षण कर अपनी खतन्‍त्रताकी रक्षा करने छग्े। 
सभी जगद्द तलवारोंकी रनकार खुनाई देती थी। प्रत्येक 
राजपथके वर बड़े .महरोंमें कार्शेजीय नरनारियां 
अपने . अ्ोके सामने अपनी इृदलीलां संवरण करने 
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ढगीं। अग्निदेव उन गगनचुम्मी ध्मारतोंको अपने तेजसे 
जलाने छगे । नर-नारियोंका रक्तप्रवाद्र वेगवती नदीकी 
तरह समुद्रमें जा कर मिल गया । इस तरद् यद्द उन्नत 
और ऐशवर्य्यपूर्ण मद्यानगरी महोश्मशानके रूपमें परि- 
'णत कर दो गई । आज्ञ भी उसका ध्य॑ंसावशेप उस 
समयक्षी भयानक घटनाकी यांद्‌ दिला देता है। . 

ईसाके १४६ धर्ष पदले ज्ञुछाई मद्दीनेमें कार्थेजका 
घ्च॑स हुआ । सिपिओने रोममें लौट ऋर वड़े समारोहसे 
विज्योत्सव प्रनाया | उसने भी हानिवलजेता सिपिभी- 
की तरह अफ्रिकेनासकी उपाधि धारण की। वाकी 
कार्थेज-राज्य अफ्रिकाके वामसे रोमकोंके शासनके अन्त- 
गंत हो गया। प्रच्यवाणिज्यके प्रधान केन्द्र फरिन्थ और 
प्रतीच्यचाणिज्यका निलय कार्थेज-यथे दोनों वाणिज्य 
प्रधान नगर रोमकोंके हाथसे विन्ठ हुए | इस समयसे 
ही रोमके जोते देशोंपें साप्राज्यका सूल॒पात होने लया। 

स्पेनका युद्ध (१४३-१३० ई० पूर्व) 

इस समय स्पेन देशके शासनक॒त्तां सेस्प्रोनियस 
प्राकासके सदुध्यवद्दार और खुशांसनसे वहां शान्तिमय 
शासन प्रवत्तित हुआ था। किन्तु ईसाके १५३ वर्ष 
पूर्व से गेड़ा नगरके भधिवासियोंने नगरकी चद्दारदीवारी 
बनाता आरमस्म की | फलतः रेोमकॉने इस कार्थमें 
बाधा उपस्थित क्री । इसलिए स्पेनमें बहुवर्णव्यापी 
युद्धका सूत्रपात हुआ | केण्ट्रेबेरियनोने सेगड़ाका पक्ष 


- ग्रहण किया। कालचियस नेविलियोंके युद्धमें उनका 


कुछ भी विगाड़न सका। पीछे झडियस मासे रूसने 
उन सर्वोकों पराज्षित कर सन्धि स्थापित की। इसके 
बाद सालपिसियस गलवाने व्युसिटानिया पर भाक्रप्रण . 
किया | किन्तु बद्द स्पेनियाडों द्वोरा विशेष्ञपले परा- 
जित हुआ | पीछे ल्युसिनियस छुकादसने दसके सह्दा- 
यक वन फिरसे ब्युसिटदानियां पर आक्रमण किया। 
किन्तु उन्दोंने सन्ध्रिके लिये गलबांके पास दूत भेज्ञा। 
उस समय गलव्ा ल्यूसिदानियोंकी सपरिवार निर्भय- 
रूपसे अपने खेम्रेमें आनेकी कद्ा। वे उसकी वात पर 
विश्वास कर खेमेमें चले भाये । वह विश्वासघातकता 
कर उन सर्वोको मार डाला । बहुतेरे आदमी निरद यतांसे 
मार डाले गये । केवल भिरियेथस भौर अत्यात्य फई 


६० 


ु आदमियोंने भाग कर अपनी जान -बचाई। भिरियेषसत 
' शेमकोंकी इस निर्दयता और विश्वासघातकताका बदला 
: चुकाने पर तैयार हुआ । वह पहले भेड़िद्ार था, पीछे 
-डकैती कर जीविका-निर्वाह करने छगा । किन्तु रोमकोंके 
इस .अत्याचारसे .वद्द खद्देशवात्सल्यसे प्रणोद्ति हेरे 
उठा | लक्ष रक्ष व्यक्ति उसके अधोनमें शुद्ध करने छगे | 
भिरियेथस प्रकाश्पयुद्ध न कर गुप्तयुद्ध करने छगां। 
. बहुतेरे छड़ाईमें उसके पराक्रमसे रोमक फौजें पराजित 
' हुई! । पीछे ईसाके १४५ व - पूर्व रोमले फेवियस 
मेक्सिमस उसके साथ छड़ाई करनेके लिए भेजा गया । 
'डसने भिरिथेसको विशेषरूपले पराजित किया। यह 
लड़ाई न्यूमणिटियनके नामसे प्रसिद्ध हुई । 
. ज्ञो दो, उससे भी लड़ाईका बिराम नहीं हुआ। 
एक दूर शैमक-सेनिक उत्तर स्पेनमें केल्टिव्रिथनोंक 
साथ और दूसरा दल दक्षिण-स्पेनमें भिरियेथल और 
व्यसिटानियांकी फौजोंके साथ लड़ाई फरने लगे। 
. ईसाके १४१ वर्ष पूर्व भिरियेयस फेवियसको एक गिरि 
' सड्डुटमें बन्द कर दिया । उसक बाहर जानेका पथ झुक 
. गया। फेचियसने दूसरा उपाय न देख भिर्थियससे 
, मित्रराज घना कर सन्धि कर छी। किन्तु सेनेटने यह 
न्घि खीकार नहीं की। फिर ऊड़ाई आरम्भ हुई 
अन्तमें, मिरियेयसकी मौत हा जानेसे स्पेनिया्ड कम 
.. जार हो गयां। इसको वाद ज्ञुनियस श्ूटसने इन 
स्थानों में शान्ति स्थापित फी । किन्तु के विटवेरियतों कफ 
. साथ उस समय भो छड़ाईका अन्त न हुआ। इईंसाक 
. १३७ वर्ष पूर्ण इटलियस मानसिनस न्यूमानटाइन फोजों 
. : द्वारा घिर गया और दूसरा उपाय न देख उसने सन्ध्र 
-कंर ली । किन्तु सेनेयने फिर इस सन्धिकों अख्ोकार 
कर दिया । अन्तमें (१३४ ईसाके पूर्ण) सिपिश्ो अफ्रिके 
, ज्ञास रुपैन भेजा गया। सिपिथ्रोने उनके नगरों पर थेरा 
, 'डाछा | स्पेनीय फौजे' बीरताके साथ युद्ध, कर नगरकी 
रक्षा करने छयो । अन्तमें उन खवोंकी भात्मसमर्पण 
: करता पड़ा । सिपिओने नगरकों चदारदीचारोकों तोड़ 
कर अेधिवासियोंकों गुलामके रूपमें बेच दिया | 
: पहला गुल्लाम-युद्ध ( १३४-१३२ ई० पू० ) 
:... : ल्यूमाण्डाइन युद्धके समय रोममें भीषण समाज- 








. शेम-साम्नज्य 


विछ्ववका सूलदात हुआ। वहां गुलामीके भा ज्ञानेसे 
रोमके कृषक और .भ्रमज्ीवि-समाज्ञर्न3. अधापतनका 
ज्ोत प्रवाहित होने छपा था। इधर शुराम भी नाना 
प्रकारक निर्द॑य घ्यवद्दारसे ध्व॑सप्राय हो रहे थे | भगाये 
हुए दासोंकी जीविकाका कोई सूथांवी प्रबंधन थो। 
सिसिलरीमें गुलाभाँक्नकी संख्या अत्यधिक हो उठी थी। 
बहांक पत्नापदेशक भूखामी डेमोफिलसने गुलूमोंको 
अति निरदयतासे दरड.दिया था। इससे कोई ४०० 
गुलामोंने यूनास नामक एक - सिरियाक गुलाम 
अधीन एलच्चा पर आक्रमण किया और भोषण अत्या- 
चार कर नगरकोे अधिवासियोंकों मार डाछा । 
यूनास मस्तक पर राजमुकुट घारण कर सिंहासन पर 
ज्ञावैठा । यद्द समाचार पा कर ७०००० गुलाम और 
बासियोंनि आ कर उसका साथ दिया । रोमके भ्रियरने 


सैन्य ले कर उन पर आंक्राण किया । किन्तु ग्रुलमोकि 


सामने वह ठहर न सका ओर पराजित हो कर भागा | 
अन्तमें ( १६४ ई०के पू० ) फठभियस उनके साथ युद्ध 
करनेके लिये सेज्ञां गया । यह भी शुलामोंफ़ों पराजित 
फरनेमें असमर्थ हुआ। किन्तु अन्तर्मे फन्सल रूपिल्ि- 
बसने आ कर युद्धमें गुलामोंकों हराया | ३००००-हजार 
गुलाम मार डाले गये । वाको शरूछी पर चढ़ा दिये गये । 
यूनास कैद कर रोम भेज दिया गया ; किन्तु राह दीमे 
बह मर गयां-। 

इस समय रोमका एशिया[खरणडमें एक प्रकास्ड राज्य _ 
हो गया। पार्गामासके राजा भयछस फिल्मेंमेटरने नि 
सन्‍्तान होनेक्रो चजहसे अपने घिशाल राज्य और बिधुल- 
धन-भास्डारकों रोमराज्यके नाम वसीयतनामा लिख 
दिया | यह १३३ ईसाके पूर्वक घटना है। . वि केन्तु उस- 
के पिता ओरप्वनिकसने इसके .सम्बन्धमें बड़ी गड़बड़ी 
मचाई थी। रोमक कन्खलू लिसिनसक सस उसके द्वारा 
पराजित और निद्त हुआ (१३१ ६० पू० )। किन्तु 
दूसरे वर्ष अरिप्चनिकस रोमऋलनन्‍्य द्वारा पराजित फर 
कैद कर लिया गया और पार्यामस राय रोमराज्यमें 
मिला छिया गया ( १५६ ३० पूृ० )। इस समय यूरोप, 
पुशिया और अफ्रिका ईन तोन मंदादेशॉर्म रोमकी राज्य 


, सीमा बढ़ाई गई । यह प्रकासड राज्य १० भागोंमें विभक्त 


रोग-सो्राष्य 


हुआ। ३१ सिसिली, २ साडि निया और कलिका, 
३-४ स्पेनके दो प्रदेश, ७गलिया सिसारूपिना, ६ 
माकिद्निया और पएकिया, ७ इल्िस्किम, ८ अफ्रिक्ा 
या कार्थेंज, ६ पशिया या पार्गामस, १० द्रानसाल- 
पाइन गछ यथा प्रभिनसिया | रोम॑के प्रजातन्‍्लने यह 
,विशाल राज्य लाभ किया सदी; किन्तु धन दृद्धिके साथ 
साथ विलासबृद्धिमें राज्यसमद्धि नष्ट होने री । रोमके 
राज्यशासन विषयमी आश्यन्तरिक चिछ्ठ॒व होने छगे। 
ज्ञो रोमवासी खद्देशभ मसे प्रणीद्ति दो दिग्विजय करने- 
में समर्थ थे, इस समय बे भरे मं भोगचिछासमें परिणत 
हुए। वे त्यागधर्मका छोड़ कर भेगके धर्ममे' प्रदृत्त 
हुए। बौरज्रेत रामक तलवार छोड़ कर द्वाथमे' घंशी ले 
उसकी तानमे' मस्त रहने लगे । 
रोमके इस अन्तर्विषयुवके समय टाइबेरियस और केयस 
प्राकसने विशेष प्रसिद्धिकाम की थी । ये दोनों साई 
विख्यात सेम्प्रोतियन भ्राकासके पुत्र और 
सिपिभो अफ्रिकेनासके नाती थे। इनकी माता कनिलिया- 
ने अपने पुल्ोंकों सर्वतोभाषसे खुशिक्षा प्रदान की थी | 
इसीलिये उस समय इन दोनों भाइयोंने रोम राज्यके 
: गुवक-समाजमें ऊ'चो ख्याति पाई थी। ज्थेष्ठ भाईके 
शुण पर मोद्ित दो सेनेटके प्रधाव सदस्य एपियास 
कछडिंथसने उसके साथे अपनी पुंत्रोका विवाह कर दिया 
था। फिर टाइवेरियसकी बहन सेस्परीनियाके साथ 
छोड सिपिभो अक्रिकेनसका विवाद हुआ था। इस 
तरह थे दोनों भाई दर तरहसे रोम राज्यमें प्रसिद्ध हो 
गये थे । टांइ्वैरियस ( ईसाके पूर्व १३७ बर्ष ) कोयए 
के पंद पर नियुक्त हुआ । पढ्ेरियाके बीचसे जते 
श्रेय उसने रोमके हृपक सम्प्रदायकी हालत खराब देख 
उनको संस्कार करना निश्चय क्रिया । इसके अनुसार 
चद (१३३ ईसाके पू् ) द्रेविउनेटके पद पर नियुक्त 
हुआ | उसने ओोजरुवी भाषामें बहांके कृषकोंको दुर्देशा- 
की वात सेनेटमें कह्दी और ३६७ वर्ष ईसाके पूर्व 
घाली लिसिनियस या. छषिसमसस्धी फामूनको 
 संख्कार कर वहां प्रवत्तित करनेकी प्रार्थवा की। जो 
है, रूषि सम्बन्धीय कानून उस समय भरवर्सित हुआ 
आव प्राक्ने प्रस्ताव किया, कि पार्गामासक दिये हुए 


५१ 
धन-भाण्डारसे कृपकोंकी दशा सुधारों जाये । इस तरद्द 
प्राकालने सेनेटक सदृस्थोके अधिकार पर हस्तक्षेप 
किया । क्‍योंकि प्रदेश-शासन और कोंपागार (जजाना)को 
व्यवस्था सेनेटक सदस्योक हाथ थी। इस प्रस्तावसे 
चह चदांक धरनिकोंक अश्रद्धा भाजन हो उठा | 

इस तरह रोभमें पहले पहल अभन्‍्तजञांतीय चियाद 
पा गृह-युद्धकी सष्ठि हुईं। रोमके राजाके निर्वासन 
करनेके बाद ऐसी घटना नहीं हुई थी। रोमके नपे 
सम्प्रदायके इस तरह जयलाभ करने पर भी वे प्राकास- 
के प्रवर्सित "एप्न रियन” कानूनको रद्द करनेके सांइसी 
नहों हुए। प्राकासके पद पर काचों मामक एक आदप्ती 
नियुक्त हुआ। इस समय झ्राकाएके वहनोई छोटे सिपिओो- 
ने भफ्तिकेनांस स्पेनसे लौट कर अपने सालेकी घृत्यु पर 
हु प्रकट किया । यह देख सर्वेसांधारणकी दृष्टिमें 
चह गिर गया | सिपिओी इस समय साधारणके हितके 
लिये प्रत्रर्तित एंम्र रियन कानूनका प्रतिवाद फरने छगा 
और पिविय्न-सम्प्रदायफे अधिकारमें हस्तक्षेप करने 
छगा। प्राकोसके पद पर प्रतिष्ठित काबोने 'फोरम'ों 
खड़ “हो कर फड़ी भाषामें सिपिओको प्रजाका शत्रु कदद 
कर त्तिससकार किया। सिपिभोके फिर प्राकासको 
हत्युसे आनन्द प्रक॒र्ट करते ही सम्मिलित प्रज्ञाने उत्ते . 
ज्ञित है| कर कद्ा--“अत्याचारीकों दूर करे ।”हूसरे 
दिन सबेरे देखा गया, सिपिभोरी छुतदेह शय्या परे 
छेट रही दै। कांवोनि सिपिक्ोके मार डाछा है; छोमों- 
को ऐसा सन्तेंद्र दाने छगा । किन्तु इस कारंडसे घतती - 
सम्प्रदाय डर गया। फावों इस समय सारे इटली- 
वासियाँशो सम्यनिर्धाचनमें सम्मति देनेका अधिकार 
प्रदान करने पर अन्यान्य स्थानोंके अधिवासी ( १४६ 
ईसाके पूर्ण ) रोममें एकल हुए | कार्वोका प्रस्ताव ध्यर्थ 
करनेके अभिप्रायसे द्विव्यून जुनियस पेन्तासने रामफे 
प्रवासियोंक्री शीघ्र हो रोम परित्याग कर अव्यक्न चले 
ज्ञानिका हुक्म दिया । किस्तु टाइबेरियस श्र कासके फनिएं 


जाता केयास आकासने इसका प्रतिवाद किया | वह कार्यों 


और उनके अम्यान्य मित्र इटालियनॉक ५क्षमें निर्वा- 
चनाधिकार प्रदान करनेमें तत्पर हुए । पेन्तास इसकी 
प्रतिकूलताचरण करने लगे। यद्द देख कर इटलीवासी 


हक रो ज्ोर्ज्य 


उत्ते ज्ित है उठे-और फ्रेनिली नॉमेक संथांनके अधि- 


बासियोंने असर धारण क्रिया |. किन्तु प्रिय्रओपि- 


- मिंयसने शीघ्र ही विद्रोह दमन किंयो। 
'.. इस संमयसे - साधारणके लिये केयस प्रांकासकी 
दृष्टि आकृष्ट हुई । वद साडिनियाके शासनमें लिप्त रद्द 
_ कर-( १६४ ६० पू०) अकंख्मात्‌ रोममें छौट आया और 
: १५३ ६० पू० द्विब्यून नियुक्त हुआ। उसने साधारणके 
'दिवाथे सेनेटको क्षमता घटा केर समाज और राज्य- 
शांसनके सूलतः स'एकारमें ध्यान छंगाया | द्रिद्रों को 
' उल्नतिकें लिये और रोमवांसिंयोंके द्वितार्थ फेयास 
. श्राकासनें कई कानून बनाये । यद्द अपने भाई द्वारा बनाये 
. क्वानून 'पप्े रियन! को पुना अचलित कर सर्वसाधारण- 
- क्षे पियपात्र हो उठा | अतः चह ११२ ईसाक पूर्ण फिर 
द्विब्यून नियुक्त हुआ । इस समय फालमियस फ्लेकस 
कन्सर नियुक्त दो कर केयासकी सद्दायता करने लगा । 
, डस्में को यारा प्राकाराने राभो इटालियनोंकी रोमको 
' हरह निर्वाचन अधिकार प्रदान किया। सेनेटने प्राकारा- 


. की प्रतिपत्ति देख कर उसक विरुद्ध लिसियस ड्रांसस नी: 


.. न्ञामक एक घनो सद्स्यक्रों नियुक्त किया । डासख 
* पहछे उसको मतर्क अजुसार द्वी कार्य कंरता था। 


किन्तु के यासक अंफरिामें उपनिवेशे- रुथापनक लिये 


- ज्ञाने पर मौका दें डू|ससने बहुतेरे छेगोंकों के यासके 
बिरुद्ध उत्ते जित कियां। केयास प्राकास जब रोम छौट 
आया, * व पहलेक्की तरह उसके प्रति साधारण की सद्दाजु- 

. _ज्ूति नहीं दिखाई दी । घर और उसके मित्र फुकास 

: पुनः द्विव्यून पदके लिये उस्मेदवार खड़े हुए । किन्तु 
'सफलीभूत नही' दो सके | उनके विरोधियोंने संफलूता 

- “प्राप्त की और थे कन्सछ नियुक्त हुए । ईसाके १२१ वर्ण 
>पूबे केयासके शल,ओने प्राधांन्य छाभ फर प्राकासके 

चलाये सब फानूतोंकी रद केरना आरणस्म किया और 

धनेटके नये सदस्य आाकास तथा फ़ाफसको. प्रज्ञावन्‍्लके 
शज्न घोषित किया । इधर दोनों कन्खल डिक्देटरकी 
क्षमता प्राप्त कर श्राकास और फाकसके घिरुद्ध साधा- 

.इणको उत्ते ज्ञित करने लगे। फाकसने अपने सहयोगी 
प्राकासके साथ मिल कर शल,ओंके चिंदद्ध अक्न धारण 


किया । इस तरदद गुद-विघादका छूलपात हुआ । डस : 








* समय दोनों कन्सल अखके साथ आभिण्टाइनमैं फ्ोकर्स 


'पर आक्रमण करनेके लिये चले | फ़ाकसने अपने पुत्नको 
सन्धिकें छिये सेनेटमें भेजा'। किन्तु सेनेटके सदसुयोनि 
उसे मार डाला। इधर कन्सलोंके आंक्रमणके फछसे 
पलाकस मारा गया और प्राकास अकारण नरहत्यासे 


: बच कर एक विश्वएत नौकरके साथ साब्लिशियन पुरके 


निकट टाइवरनदीको पार फर एक बनमें ज्ञा पहुंचा। 

थ् ५ क वि धर 
चहां ग्राकासने अपने नौकरसे अंपनेकी मार डालंनेके 
छिये कद्दा | प्रशुभक्त उस नौकरने अपने मालिकको मार 


' क्र अपनेकी भी मोर डाहा। 


' झऑॉकास दोनों भाईयोंके जितने कानून वनाये हुए 
थे, उन सबको इस नई सेमेटने रद कर दिया । छृषक्ोंको 
जो भूमि दी गई थी, वे सब सेनेट द्वारा निकाल ली गई। 

जुगार्थाइन युद्ध ( ११ण-१०४ ई० पूँ5)। 

सेनेटके इस अत्याचारके समय सं।धारंणंकी ओरसे 
एक प्रबल प्रतिनिधिका प्रादुर्भाव हुआ। ईसंका नाम॑ 
पैरायास था | सिपिओ अफ्रिकेनासने इसंका वंलूपिकरम 
देख कर कहा था, कि यद्द बालक दम लोगोंके संमकक्षे 
होगा । यद्द अपने संमय पर ईसाके ११६ वर्ण पूर्व पिंचिं" 
यनोंकी ओरसे द्विध्युन नियुक्त हुआ । वे प्रदल प्रतापीं 
सेनेटके सामने साधारणके अशलुकूछ मत 'प्रंकट करने 


-ज्ञरा भी भयभीत न हुआ । इस पर सेनेटके सदृश्योंने 


हराया धमकाया । ईंस पर उसने कंन्सल मेटछासकों 


कैद कर लिया | इस तरह वह रोममें विशेष विख्यात 


तथा क्षमतासस्पंत्र हो गया । डसने विख्यात ज्ञुलियस- 
सिज्ञरको चचेेरी वबहनसे विधाद् किया था। इस संमय 
अफ्रिकाके न्‍्यूमिडियाके सिंदासनके विषय पर गड़बड़ी 
मच रही थो । इद्ध राजाने सिनिसाकी खसुंत्युके बाद॑ 
उसके तीन पुत्रों राज्यको बांट दिया। किन्तु कुछ हीं 
दिनोंके भीतर दोनों भाइयोकी[स॒त्यु हो जानैसें प्रिसिप्सा 
अफेले सभी- राज्यसम्पत्तिके अधिकारी बन गये । 
डन दोनों भाह्येंमें किसोकी सन्‍्तान नथा। किंतु पेक 
भाईका पक जारज' सत्तान था। उसका नाम थां 
क्लुगार्था। किंत मिसिप्साने डंसंकी प्रतिभा देख कर 


: अपने सन्‍्तानकीं तरंद उसको छालन-पाछन॑ किया; पीछे 


अपने रांज्यकां द्िस्‍्लेदांर होगां; यद्द समझ करे उसकी 


रोम-साम्रे।ल्य ३ 


दूर सैज्ञ देनेकी उंसकी इच्छा हुई । इसके अन्चुंसार उसने 
- ज्ञुगार्धाको सिपिओकोी सद्दोयताके लिंये एक छोटो फौज- 
“के सांथ स्पेन मेज दिया । वहां उंसक पराक्रम औरे 
प्रतिभाकों देखःकर सिपिओने उसको प्रशंसापत्न दियां 
था । किंतु मिसिप्साके दोनों पुत्र हिम्पासछ और अवि- 
बल उसको ईर्षाकी दृष्टिले देखने छगे । मिसिप्साने 
अपने दोनों कुमारोंक रक्षकरूपसे ज्ुगार्थाक्ों नियन कर 
' दिया | इसके बाद मिसिप्सा परकोक सिधारा। किस्तु 
हिम्मसालके विशद्धाचरण फरने पर छुंगार्थाने उसे मार 
डाला। यह ईसाफे ११७ वर्ष पूर्णकी घटना है। इसके 
बाद्‌ जुगार्थने छोटे भाई आंविवछकों भी मार डालनेकी 
चेष्टाकी थी | - आविर्बक्त छड़ाईके लिये तैयार हुआ। 
आविषेलने झ्ञगार्थाके चिरद्ध शिक्रायत कर अपनी राज्य- 
: रक्षाफे छिये रोका सेनैदसे सद्दायत्ता मांगी। इस पर 
रोमसे कमिश्नर भेजे गये। कमिएनरोंने आ कर दोनों 
भाईयोंकोी व'टघारा कर दिया । किन्तु रिश्वतस्नीर कमरि- 
. द्वरोंने जुगार्थाले रिश्वत्त छे कर अच्छा या उपज्ञाऊ अंश 
. झुगार्थाकों दे दिया। इस पर भी हुगार्थां सम्तुष्ट न हुआ 
और ( ईसाके ११२ वर्ण पूर्च ) सिरा नामक किले पर 
 -आकिमर्ण. कर उसने मिसिप्साके पुत्र आविर्षुकुदो सार 
डाला । इस किलेमें जुगार्थाने कितने दी इटालियनोंको 
भी मार डाछा । इस पर रोमके द्विष्यू न मेमियसने सेने- 
एस ज्ुगार्थाले लड़ाई करनेकी सलाह दी। इस पर 
वेहिंया भर स्करास लड़ाई फरनेके लिये ध्यूमिडिया 
 भैजे गए। किन्तु उनकी बहुत रिश्वत दे कर ज्ञुगाथनि 
रोमकों राजी कर-लिया। इसने इनके दाथ सेनेटकी ३० 
“हाथी और कुछ घन भेज्ञा था। यद्द रिश्वतस्ोरों छिप न 
सकी। फेसियस नामक एक उदारवेता धार्मिक पुरुष 
ज्ञगार्थाकों घुलानेके लिये न्यूमिडिया भेने गये । जुगार्था 
गवाही दैनेके लिव द्वी ब्रुढ्मया गया था। जु॒य्ार्था रोममें 
लाया गया। ज्ुगार्था,ज़व समाभवनमें गवादी देने जैसे 
खड़ा हुआ, चैसे दी एक द्विध्य,नने.डसे रोका । द्विव्यूनने 
- उन दोनों चेशिया और स्क॑एससे रिश्वत ली थी |. 
-झुंगार्था कुछ दिनों तक रोममें. हीं रद . गंयां | -यद्दां 


- इसको किसी साजिशमें.- शामिल देक्ष कर-सेनेटने इटली 
छोड़ देनेको आशा दी । रोमसे ज्ञाते समय सेनेटके, 


ए०, जफए, 4 


सदस्योके ग्दितांचरणकां उदलेख कर उसने कहाँ था,--- 


ये खां्थी नोचांशय स्व उपयुक्त जरीददार पाने परे 


रोमको येंचें सकते.हैं। रोमका पतन अवश्यवेभांवी है ।'' 
इसके वाद इसाके ११० वर्ष पूर्ण झुंगार्थाके साध युंद्ध 
होने छग्रो ) , पले एप मिथेंस अंलचिनेस धुद्ध करनेके 
लिये भेज्ञा गयां। किन्तु उसके असफल होने पर उस- 
का भाई अलछास उस पद पर नियुक्त कर भेजा गया। 
किन्तु अपनी अनवधानतासे वह शल्ु द्वारा घेर लिया गया 
झौर अपमानजनक सन्धि कर रोम छौट आया । 
सेनेटने सम्धिको भखीकृत कर मेटकासकों युद्ध करनेके 
छिये न्यूमिडिया भेज्ञा । इधर जिन्होंने ज्ुगार्थासे रिश्वत 


. छी थी, वे सव देशले निकाले गधे । मेटछासके साधु 


चरित्षकों देख कर छुगार्था रिश्वत दे करं सन्तुष्ट करनेमें 
हताश हुआ । मेटछासने जह्ु॒गार्थाकों वारंवार पराजित 


. किया । ज्ुगांथानें दूसरा उपाय न देख बहुतेरे द्वाथी और 


धन दे कर सन्धि कर लेमैकी प्राथना फी। मैठरकासने 
अपने शैमेमें उसको आने कद्दा | ज्ञुगार्थाकों ऐसा सांहस 
म हुआ। इससे फिर युद्ध होने लगा। 

पूषरेकथिद् मेरायस इस समय मेटलारसके अधीन 
युद्ध कर रहा था । चह अपनो रणनिपुणता तथा सु - 
घ्यचहारसे सबका प्रियपात वन गया था। इस समय 
मार्था नाज्नी एक सिरीय रंमणीने उसको शीघ्र ही पक 
ऊंचा पद पानेकी भविष्यद्वाणो की. थी | यह जुँनें 
कर उसने रोमके कन्सल पद्‌ प्राप्त करनेको प्रार्थना 
की । भेदलसने पहले आज्ञा नदी। किन्तु पीछे 


. उसको रोम जानेको भाज्षा दे.दी । मेराये|सने सबकी 


सद्दायतासे पद पद, पा लिया । किन्तु शीघ्र दी 
बद् न्यू मिडिया युद्ध करनेके लिये मेज्मा गया । इंघर 


. यह समाचार पा कर मेट्लस युद्धसे घिरत हुआ। 


मेरायासके न्यूमिडिया पहु'चने पर रोमक सेनिक बड़ी 


.बहादुरीके स्लाथ छड़ने लगे | मेरायासने एक एक 
करके ज्ञुगा्थके सभी सुरक्षित किक्ों पर अधिकार 
, फर वहुत धत॒ सम्नद्द, कर लिया। इस समय सहला 
नामक पक... प्रतिभाशाली रोमक-सलेतिक मेरायासकफे - 
अधोन युद्ध कर रदां था । इंसीफी कूंटनोतिके फंलसे 


मैराग्रास झुंगार्थाको पराजित ऋरनेमें समर्थ हुआ था। 


पे 
ज्ञगाथनि बारंबार पराजित हो कर भी: अपने भ्वखुर 
बीथासकी मद्दसे एक बहुत बड़ी फौज्ञ इकट्टो कर छी | 
यह देख कर बोथासको सहला नाना प्रलोंभन और 
फौशंलसे हाथमें कर लेनेका उपाय करने छगा | अन्‍्तमें 
रोमकीके कूट-प्रलोभनमें फ'स कर वोथासने अपने 
दामादको जंजोरसे बांध कर रोमकेोंके दाथमें सौंप दिया। 
सल्ला. उसको ले कर बड़ी खुशीके साथ मेरायासके 
खेमेमें पहचा । यद्द १०६ ईसाके पूथंकी घटना हैं। 
'मैरायांस इस कामसे सतुष्ठ होने पर भी सदलांके इस 
कामसे ईर्षोन्वित हुआ । सल्ला यूनानों साहित्यके 
सुपरिष्डत और विकासी थे । किन्तु युद्ध-विद्यार्मे उस- 
की अह्वितीय परिडत- देख रोमक चमक डठे। ईसाके 
१०४. वर्ष पूर्ण मेरायास ज्ु॒गार्थाक्रो अजीरसे बाँध कर 
रोभमें बड़े समारोहसे छौट आया. मेरायासके शत्रु ओने 
सल्लाकों दी हुंगार्थाका पंकड़नेवाला कद कर उसीके 
'छेमें ज्ंयमाला पदनाई | मेरायास दूसरी वार भी ल्‍ 
नियुक्त हुए। . 

सिस्‍्त्री और दयूंटनों के साथ धुद्ध ( ११३-१०१ ६० पू० ) 

, इस समय बाल्ठिक और राइनेप्रद शके .दो परा- 
क्रान्त असभ्य सम्प्रदाय अव्पस पर्वतके उत्तर भागमें 
पड़ूपालकी तरह मिल कर इटली पर आक्रमण करनेका 

' इंद्योग करने लगे । थे सिम्त्री और ट्यू सन जर्मनवंशके 
है। किन्तु पीछे केल्टिक जाति भी इस सम्पदायके 
साथ मिछ गई थी । यह ध्रमणशीर असभ्य सम्प्रदाय 
अपने स््री-पुलोंके साथ देश-देशान्तरमें ध्रमाण कर रहा 
शा। इस दलमें १०००००.लड़ाकू सेनिक थे | कन्सलोंने 
इस सम्पेदायकी अचानक चढ़ाईसे डर फर शोीघ्न उसके 
विरुद्ध सेन्‍प भेज्ञा ; किंतु रणदु्मंद इस सम्प्रदायके साथ 
शोमन फौजे' वारंबार पराजित तथा ध्वंस द्वोने छगी'। 
ईसाके १०६ वर्ष पूर्ण- पन्‍्सल जझ्ुलियस सिलेनास 
सिम्प्रियोंके साथ बारंबारे पराजित हुआ । इईराके बाद 
फेसियरा- नामक लज्जीनास भोषण युद्धमें पराज्ित और 
सारा गया और दूरूरे एक लड़ाईमें अरेलियरास्करास 
इस सम्प्रदायसे पराजित हुआ -. और कैद फर लिया 
गया | बवहुतेरी सेना मारी गई । इसके बाद ईसाके 
१०५ वर्ष[पूंवे दोनों कन्सकछ मेलियस 'मा्ियल और 


रोम-साम्रे/ज्य 


साभिलियस किप्शों विराट सैन्य ले कर इस सम्पदायके 
सामने आ डठे । असभ्य सम्पदायते इन रोमक-सैनिफो- 
को भोम-पराक्रमसे कद्छी वृक्षक्ती- तरह:काटना भारत्त 
किया। द्वानिबलके वाद ऐसी मार-काटकी छंडाई नहीं 
हुई थी ॥। 

रोमकोने ईसाके १०३ वर्ष पूर्व इस विपदृके समय 
मेरायासकां तोखरो बार - कन्‍्सर नियुक्त किया-। 
किन्तु यायांवर इटलोक्री- ओर आगे ,न बढ़ रुपेनमें घुस 
कर लूटने और आग लगाने छगे । इधर मेरायास पक 
नई सेना एकल कर उसको सिखाने पढ़ाने लगा | इसने 
उस समय सेन्‍्य विभागर्म बहुतेरे खुधार भी किये । पीछे 
(१०२ ईसाके पूर्ण) मेरायास चौथो बार फन्‍्सलछ नियुक्त 
छुआ | उस समय सिम्त्री फिर गल प्रदेशमें हुक । मेरा- 
यास फौजोंके साथ चहां पहु'चां और उस स्थानको 
सुरक्षित करनेके लिये इसने भूमध्यसागरसे बड्ं तक 
एक खाई या नहर खोदवाई | यायाचर दो दलोंमें विभक्त 
दो कर इटलीकी यात्रा फी दथूथन मेरायासक्ली ओर दौड़ 
पकुई सेकसेटियाई नामक रुथानमे भीषण शुद्ध हुआ। 
मेरायासकी खुशिक्षित फोजे' पदले गरुप्तमावसे छिपी हुई 
थीं) जव व्यू दन उस पथसे जा रहे थे, तव उन पर 
शेपक-सैना एक्राएक टूट पड़ी और बुरी तरदसे ्य्‌ टंने 
मारे और काटे गये । खूयेकी प्रखर किरणसे घ्याकुल हों 
व्यू टन भागे । पीछेसे रोमक-सेन्य- मारने लंगे। बीमरंसें 
काएड हुआ | धाय। सभी मार डाले गये और जो वांकी 
धचे उन्होंने भो आत्महत्या कर अपने प्राण गंबां दिये। 
गोशकटमें रहनेवाली उनकी स्त्रियाँ पंति-पुल्रको इस तरह 
पराजित होते देख शिशु-सन्तानोंकोी मार करे खर्य 
सात्महत्या करने लगीं । रक्तघारा खुदूर भूमधंयसागरमैं 
ज्ञा मिल्ली | मेशयास युद्धमें ज्ञय फर खेमेमें लौ् आयों। 
ऐसे समग्र उसको एक घुड़सवारने खबर दी कि आप 
पचिवीं बार कन्सल नियुक्त हुए । 

इधर सिम्प्रो गड़्गकी बाढ़की तरह ऑल्पस पचेत्से 
इटलीकी ओर दौड़े | व्यू टनॉके मिलनेकी आंशासी 


* मिलानफ़े बीच मार्सोली नामक स्थानमें अपने खेमे खंड 


किये.] ( १०१ ईसाके पूर्ण ) ३०वीं ज्ञुंछाईकों लो क-भंय॑* 
हुर युद्ध आरस्मं हुआ | मेरायोसके कूंटे कौशलंसे सिम्त्री 


. रोम-सान्नाज्य प्ष 


हार गये | इनके १४००० सैनिक मारे गये और ६०५०० 
सैनिक कैद कर लिये गये और शुरूम वना कर चेच 
: दिये गये | किन्तु इनको स्त्रियां फैद न हुई' बरं छक्ष लक्ष 
. र्मणियां आत्महत्या कर यम्ठोक सिधारी | मेरायांसने 
- इस तरद असामान्य प्रतिभावछसे और अभूतपूर्ण रण- 
- कौशल से रोमक- सौमांग्यसूयंकी राहु मुखसे बचाया। 
"रेमवासी भो देवाराधना करते समय उसकी पूजा और 
तप ण करनेसे न भूले | वह रोमका हरा उद्धारकर्ता कदद- 
लाया। पीछे मेरांयास वड़े समारोहसे विज्योत्सव कर 
गौरवान्वित चित्तसे रोममें वापस आया। यह ६टीं वार 
फिर कन्सल नियुक्त हुआ। इससे पहले और कोई भो 
रोप-अधिवासी इतना सम्मानित नहीं हुआ था। बड़े 
बड़े ऐतिहासिकोंका कहना है, कि इस यशः्सूर्णके 
मध्याहकालमें मेरायासकी यदि मौत हो जाती, तो 
द्वोता.! क्योंकि ऐसा होने पर उस यशोरविका अस्तगमन्- 
. रुप दुदि न देखना न पड़ता । 
दूसरा गुन्नाम-युद्ध ( १०३-१०१ ६० पू० )। : 
इस समय शुल्ामोंका बड़ां भारो चिद्रोह खड़ा हुआ | 
चार वर्षश्यापी इस शुल्लम युद्धने देशका वड़ा अनिष्ट 


.किया | लुकानांस और साडि लियास करुकाके अधोन दो 


वार रोमक फोजे' ग़ुलामोंसे पराजित हुई'। सालडि- 
बस नामक एफ देवश्ने अपनी असमान प्रतिभाके बलसे 
शीघ्र द्वी २०००० पद और २००० घुड़तबार सैन्य 
पढ़ा लिखा कर अपना नांम द्राइफन रख लिया । यही 
नहीं, उसने राज्यासिपेकोत्सव भी कर लिया। इधर 
गुलाम दो दर्लोम विभक्त हुए और आधेनी तथा आशे- 
निउने पश्चिम दुलके राजा होने पर भो द्राफनका प्राधान्य 
. खीकार कर लिय़ा | द्राइफनकी झत्युके वाद अधेनियों 
गुलामोंकरा राजा हुआ । ,एकुइलियस सिसिलीमें भेजे 
गये | उन्दोंने लड़ाईमें विज्य-प्राप्त कर अपने ह्वाथों आ्थे- 
_नियोको रोमके ,आस्फिधियेटरमें सिंदशादु छके साथ 
. युद्ध करनेमें नियुक्त क्रियां। किन्तु दिस जन्तुके साथ 
लड़ाई कर निष्ठुर रोमवासियोंके चित्तविनोद करनेकी 
अपेक्षा वे आएस द्वोमें छड़ कर मर गयें। यहद्द.६६.चर्षे 
ईसासे पूर्णेकी घटना है । 

[इस समय रोमको शासन-अरणालीमें फिर विप्छव 


उपस्थित होनेको सूचना मिली | मेरायास शासन और 
सोन्‍य विभागमें एकाधिपत्य करनेके लिये सड्टूलप करने 
लगी। किन्तु उसकी शासन क्षमता और चफ्ठृता शक्ति 
कुछ भी न थी। इसलिये साटानिनास और ग्लसिया 
नामक दो वॉग्सियोंक्रों दाथमें कर अपने काममें छगा। 
साटानियांस द्विव्यून वद्ां पर नियुक्त हुआ और पएप्ने- 
रियन फापून चला कर गरू प्रदेशकी भूमिकोीं मेरा 
यासने फौहोँवें चांद देना चाहा। हंस आईन- 
की एक शर्त - थी, कि इसके प्रचर्सनका 
प्रसतांव यदि सर्व॑सम्भतिसे पास दो, तो सेनेटके 
सदरुपष इसका पालन करने पर शापथ वद्ध होंगे 
ओर जो असम्मत होंगे थे सदस्यपद्से चयुत होंगे। 
मेंटडास मेरायास--दोनोंने सेनेटकी सर्जसम्भतिसे यह 
कानून वनाया। फेव्ल मेटकछास अपने खीकूत शपथ 
पालन करने पर तैथार न हुआ | इस सम्बन्धमें मेरछास 
और मेरायांसके पक्षप्रें घोरतर मनघुटाव उपस्थित हुआ | 
विरोधियोंके अत्याचारसे रोम राज्धानो जर्जरित हो 
उठी । इस तरद्द राष्ट्रवछुत कुछ समय तक चलनेके वाद 
प्रधान-प्रघान नेतांओोंके पदाधिकार कम दो आाया। उस 
समय सभीके निर्वाचनमें फंस गये। निर्वाचनमें दंगा 
फसाद होते देख सेनेटने मेराय[|सके विरोधियोंकों दवांने- 
के लिये तथा राजरक्षा फरनेके लिये आदेश दिया। उस 
समय सांटानियास तथा ग्लैसियाको दृताश हो. आत्म- 
समर्पण करना पड़ा । सेनेटके उनकी राज्द्रोह्चिता पर 


विचार फेरते समय प्रज्ञाने उन्हें मार डाला | 


सेनेटके साथ विधाद करनेमें, प्रजादहकी परांणेय और 
मेशयासके ६ वार फनसल नियुक्त होनेमें प्रजाफे खाधि- 
फारहासके साथ साथ रोमभकोंके प्राचीन प्रज्ञातच्तके 
अनेक परिवत्त न हुए। मेरायास ६ वार कन्सल पद्‌ पर 
सेनेटके अनुमोदित ऊपर दी ऊपर नेतृपरिवर्चनमें अन्त- 
राय उपस्थित हुआ । इस छग्जे नेतृत्वमें मेरायासने 
साद्दारनिंभास प्रवचित सामयिक संस्कारपद्धतिका अन्ु- 
करण कर एक एक सेनापतिके अधीनमें साधेरण सेना- 
दल नियुक्त फिया। यह सब सेनिक अपने अपने सेना- 
पतियोंकी वात या आंशा पालन करनेके अधिकारों होंगे। 
साधारण .से निकोमें चंशमर्य्यादा या . अर्थगरिमांका 
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कोई खातन्तप् न रहेंगा | -: विस्तृत रोमचसू थां लोजन 
( 7.८87078 ) से सरपूर्ण विच्युत रहा | 
मार्कस फालवियस, गैयास, श्राकस, साटार्निनास 
आदि ४० वर्णले इंटालियनोंकी सम्मिलित करनेक्की आशा 
देते आते थे; किन्तु वे इस फामई सफल नहीं हो सके। 
जितनी बांर इटालियन मिले, उतनी बार. वे कन्सलके 
'कंठोर नियमंसे निशद्दीत हो रोमंसे भगा दिये गये थे । 
इन सब असदृष्यचहारोंसे इटालियनोंकों उत्तेज्ञित होता 
देख ट्विव्यून मार्कास लिमियस डू ससने स'रुकारका 
भार. लिया। उन्होंने जब सेनेट सभामें राजविधि 
झांस्कारका प्रश्तांव उठाया, तव सम्ध्रान्त सम्प्रदाय 
( ९६४९४८४०५॥ 070९० ) अपने दलके साथ - क्रोधित हो 
डठा । हु ससेके बनाये फांनूनोंको- साधारणसे पास-कर 
दिया; किन्तु सेनेटने मंजूर नहीं क्रिया और-डू ससको 
“इटालियनोंके साथ साज्ञिशमे' लिप्त और राजद्रोददी होने- 
की घोषणा की-। सभासे घर आते समय गुप्त हत्यारेके 
द्वाथ डू [सस मार .डाछा गया । 
- डू ससके मरने पर इटलीवासी सेनेटके विरुद्ध उत्ते- 
: ज्ित हो उठे। उस समयके फ्यूमेटियस साज्ञिश करने 
' घालोंकी _ दण्ड देनेके लिये एक समिति संगठित हुई। 
इस समितिके विचारफरसे वहुत्तेरे लोग प्राणवधके 
दण्ड्े द्रिडत हुए । 
: आन्तर्जातिक या मार्सिक युद्ध । (६०-८८ ई०के पूर्व) 
इटली वासियोंके निवाचनाधिकार पर एक महायुद्ध- 
की सृष्टि हुईं । इस युद्धमें इटलीवासी इस नये सम्प्र- 
दायके तीन लाख आदमी मारे गये | ईसाके ६५ वर्ण पूर्च 
लिसियस क्रेंससकीे चलाये नियमक अनुसार इटली- 
'बासी रोमकोंक सारे अधिकारोंसे चश्चित हुए। इसमें 
समग्र इटलीवासियोंने उत्त जित द्वी कर तथा मार्खियन, 
' पेलिग़नियन, मेरिउसिनियन, भेष्टिनियन, सावेलियन, 
, पिसेण्टाइनस,-सामनाइटस, आपुलियन और लछुकानियन 
आदि: पराक्रान्‍्त जातिक छोगोंकों साथ दल्-बांध कर 
शोप्रक ध्वंस साधत्तक लिये एकल हो कर. अरत्र धारण 
- किया। इनमें सा्शि ज्ञातिने अधिनावकत्व ग्रहण किया 
था। इंससे यह मार्सिक “युद्ध” कहलाया। _ इस समय 
: छेटिन किसो ओर साथ न दे..कर .निरपेक्ष रहे । 


रोम्र-साम्राज्य 


सम्मिलित: इंटाल्यनोने रोमवासियोंक समभावसे 
निर्वाचनाधिकार न-पानेकी आशासे इटाछोमें एक नई 


- राजधानो -कांयम और रोम .नगरकों ध्चैस करनंका 


सद्ुल्प किया। पलिग्नि ज्ञातिकी वासभूमि फफिनियम 
नगरी इस नथे-प्रंचत्ति त प्रजातन्‍तकी राजधानी कायम 
हुईं और इसका नाम इटांलिका रखां गया | यहां,.(०० 
सद्सु्योंकी एक प्सेम्पलो कायम हुई | (सं प्रंजातन्लको 
प्रतिवर्ण दो कन्‍्सछ और “१२ प्रिंटर नियक्त होने रंगे । 
सिलोपपेंडियस नापंक एक -मार्सियन ईसको प्रथप्त 
कन्सेल नियक्त हुआ | 

एल ज्ुलियस सोीजर और सरिलियास सफास, रोम 


' के कन्‍्सरू नियुक्त द्वो कर युद्धफे लिये चले ।. मेरायास 


और कनियाससल्ला इनके अधोन दो कर. युद्ध करनेके 
लिये चले | पहले वर्ष मसिया जीतने छगा | ररिलियास - 
रुफास भयहूर युद्ध करके भी विपक्षियोंके द्वाथ मांरा 
गया और मासिया कन्सछ केटोने युद्धमें विजय पाई। 
किन्तु रोमक-घीर युद्धले पीछे न हृटे । विशेष दृढताके 
सांथ युद्ध कर मेरायास और सहलाने कन्सछ, सीजर, 
कम्पेजियर, मर्सि आदि शत्र ओ'को पराजित किया। 
मेरायासके अधोनमें रोमक-सेना झुरक्षित सावसे अव- 
स्थान फरने छंगी | इस समंय रोमकोते विपदुक्की आश्ढा- 
से ज्ञुलिगस सोजरके परामर्शके अनुसार 'लेफ्सझुलिया' 
नामक एक कानून वनाया । यह ईसासे ६० वर्ण पूंवंकी 
घटना है । इस कानूनके अनुसार रोमकी ओरतसे विश्वस्त 
रझुपसे यद्धकारी और शान्त प्रज्ञाधगंकों रोम-चासियों के 
सांथ समभावले निर्वाचनाधिकार.- ( 7757८|४७९ ) देने 
की प्यवस्थां हुई । इससे अब रोप प्रवक्ू हो उठा 


'और छड़ाईके दूसरे चषसे रोमको फो.- सफलता प्राप्त 


होने लगी । इसके दूसरे वर्णमें पस्पियास ट्रायो - और 


.पर्सियास केटो कन्सल नियक्त द्वो कर युद्धक्षेत्रमें पधारे। 


छड़ाईके प्रारम्भमें केटो मर गया ; किन्तु रोमक फौजे 
कमज्ञोर न द्वोने पाई'। केटोके लेपिटनेन: रढला अवल 
पराक्रमसे युद्ध. करने गा । उसका यशः-संय्यके प्रखरे 


>किरणसे मेशयाशाकी ख्याति. दीमप्रभ दो उंडी।- वह 


मर्खिया सेनापति मिउटलांशको. पराजित. कर वमिये- 
नाम्‌ नामक सुरक्षित हुर्ग पर अधिकार कर लियां। 


रोफसाम्र/ब्य 


इंधरं पम्पियार॑ ए्ावो उत्तर-इटलीमें जीतने छगा। 
प्रबल थुद्धके वाद आस्काछाम -मगर पर अधिकार द्वो 
-गया। धिपक्षियों के अधिकांशने हथियार छोड़ कर 
-भधीनता: खींकार कर ली। उस समय प्लेटियांस 
“सिल्मेनांस और वेपिरियस कार्बों नामक दोनो" द्विव्यूनने 
'धल्ेक्ल छ्लोटिया-पंपेरिया” नामक एक कानून बनाया | 
यह ८६ ईसाके पूर्वकी घटना है। इससे जिस कारणसे 
:5द्धकी उत्पत्ति हुई थी, वह कारण दूर हुओ। अतएव 
बहुतेरे विपक्ष रोमक-दृलमें आ गये | इस य॒द्धमें इटलीका 
सम्प्रान्त नया सम्प्रदाय नि्ष श द्वो गया। अन्तमें ३५ 
'जञांतियां और १५ विभिन्न इटलीवासियोंकों रोमक 
साथ सप्तान- निर्वाचन-अधिकार मिकछा। इसके वाद 
सामनाइर और लुकानियनोंने- कुछ दिनो' तक रोमको 


दोनो'की शक्ति क्षीण कर दी थी। इसक बाद सारे 
इटलोक' रद्दनेवाले रोमकी प्रधानता खीकार कर एकमें 
मिल गये । 
.. इस अन्तब्प्लिवकां अन्‍्त होने पर भी पूर्णतन फलह 
. सूल पर फिर वाद-विवाद होने छगा । खाधिक्वार प्राप्त 
'नया इस्ली-सम्प्रदाथ रोमक सदरुयोकी पक्षपातिता 
' कौर निर्वाचन-विपयमें अपने पक्षमें राजक्रीय शक्तिकां 
अलगात कर घोरतर प्रतिवाद करने छगा। सद्रुयो'की 
: घोर ,प्रतिदवन्द्रितासे सेनेट्समाका रूप बदल गया 
: था] साम्रदायिक _वाद-बिवाद, आपसमें शत्र्‌वाभाव 
' और: प्रजञाका चिरन्तन प्रसिद्ध और राज्यप्याप्त हृदय- 
भैदो मर्मपीड़ासे समूचा रोम पीड़ितों के करुण ऋन्‍दनसे 
| प्रिपूरित: हुआ ।- अर्थनाश और अन्नाभावक् कारण 
: प्रज्ञा ध्यंस्ा होने लगी । रोमको इस कएने बृहांकी- सभी 
: भ्रेणीक, छोगो' पर अपना प्रभाव जमाया था।* 
ल्‍। * पहला: ग्रहयुद्ध ( ८प८-८हई रंसाके पू० ) 
.. इस गड़बड़ीके दूर होते न होते मिथिडेटिसके विरुद्ध 
'छड़ाईकी घोषणा की गईं। . इस समय ,परटसके राजा 
: ईड' मिथिडेटिस या यटरके साथ रोमफा युद्ध अनि- 
चार्ण हो-गया। पहलेकी छड़ाईमें सहलाने. जैसा पराक्रम 
और रणप्रतिभा दिखाई थी, उसको देख कर द्वी सबने 
. उसको इस वार कन्सल वियुक्त किया (८८ ईसाके पूर्व)। 
एठ, डुढे, 35 


| 
 विरुद्धाचएण किया-था । सामनियमक युद्धमें सहलाने 


४७ 


किन्तु वृद्ध मेरायोस इस ..पदके लिये प्राणपणसे चेष्ठा 
करने - छगा -। सिवा इसके उसने -सालपिसियस 
रुफास नामक एक वफ्तृता-कुशछ और -क्षमताशाछी 
ध्यक्तिकों छूटो हुई घन,सम्पत्तिका प्रलोभन दे कर अपने 
पक्षमें कर लिया | ऐसी कर बद्द अपने उद्दे शयको सिद्धि- 
का इपाय खोजने, लगा। सालपिसियधन मेरायासकों 


“मिथिडेटिक-दुद्धमें अधिनायकत्व प्रदान: करनेके ,लिये 


एक नया कानून वनाया । - सेनेटके- सदस्योंनें. इसको 
रोकनेंके लिये “जाप्टिशियम” घोषणा को । इसके अच्ु- 
सार उस सम्रय कोई कानूनी कार्य नियम :विरुद्ध कहा 
जाता था । किन्तु साछहपिसियस वलूपूघक यद्द रद. फरने 
पर उतारू हुआ । उसने अपने ३.हजार. अद्ञक्रोड़कोंका 
एक “एग्ट्रोसेनेट” दर कायम क्रिया और ब्रद इनके 
साद्वाय्यसे वलूपूघैक कन्सऊोंकों फोरमसे' निकाल कर 
अपनी अभीएसिद्धि पर उद्यत हुआ |: पस्प्रियस, भाग 
गया । उसका पुत्र और सब्लाका दामाद कऋदर्टस मारा 
गया । सल्लाने अपने फोरमके निकटके मेरायासके .घर- 
में ढुक कर अपनी जान-बचाई और प्राणके भयले पूर्वोक्त 
“ज्ञापिशियम” प्रत्याद्वार किया. न 

सहला रोम छोड़ कर ॒कम्पनियाके निकट -नोला 
नामक स्थानमें सवस्थित अपने लेन्‍योंके साथ मिल 
गया | दघर सलपिसियस और मेरायासने .रोम-पर 
अधिकार कर लिया । मेरायास, मिथिडे टिक युद्धमें 
कन्सल नियुक्त हुआ और उसने, सल्लाके सेन्यद्छफा 
नेतृत्व भ्रद्वण कर नोलामें प्रतिनिधि भेजे । यह पतिनिधि 
नोछामें खल्‍्लांकी फौजोंके चछाई ई'टोंके ठुकड़ से मर 
गया। अब सललाने अपनी फौजेंकों रोमके विरुदृध 
चलाया | इस तरद सादला फौजोंके शाथ रोध पर भधरि- 
कार फरने चला। मेरायाशने उसकी ग़तिमें वहुत रुकां- 
बे डालीं ; किन्तु वह विफल-हुआ। अन्‍्तमें, सादलेंने 
रोम पर अधिकार कर लिया-। मेरायाराः पुत्रके साथ 
भाग चला। शाहलाने रोम. पर धधिकार कर लिया रही; 
किन्तु रक्तपात लूट तराज्ञ नःदोने'दी:। शांहपिखियस 


अपने ग़ुलामके विश्वासांघातसे पकड़ा और. मार 


डाला गया | इस समयसे रोमका राजनैतिक घटन्नास्लीत 
दूसरी प्रणांछीसे प्रवाहित हुआ। ,इस समय, अर्थात्‌ . 


श्र रोमं-सं|म्रज्य 


ईसासे ८७ चर्ण पूर्च सिन्ना और अफ्टेवियल कन्‍्सल 
नियुक्त हुए | इसके बाद द्वी सहला इस वर्षके प्रास्म्भमें 
ही पशिया चला। 
सल्लॉने चिजय पाई सही, किन्तु उससे रोमफ-सभा 
“विशेष लाभवान्‌ न हुई। उसने देखा, कि जो काम राज- 
कीय नेताओंके अज्ुमोदनसे होता था। बह अब फौजों: 
की तलवारके वलसे ही सम्पन्न हो जाता है। फौजे' भी 
अपने नेताओंके हुफ्मके सिचा दूसरा कार्य नही' करती 
थों | सल्लाके रोध त्यांग करनेके बाद ही कन्सल सिसता- 
सालपिसियसके प्रस्तांचिक ३५ आतियोंमिं समभावसे 
निर्वाचनाधिकार विधि प्रचछतन करने पर उतारू हुए । 
जो सारे नये नागरिक इस विषय पर मत या चोट देनेके 
छिये फोरमके सामने उपस्थित हुए थे, उनको सिन्‍्नाके 
प्रतियोगी अफ्टेवियसने मार डाछा । सिन्‍ता भाग गया। 
रोमके लिजनमें जा कर रहने रगा। सेनेथ्ने उसको फिर 
कन्सल पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया। उसने ऋश्पैनियाकी 
सेनाओंको प्रजञाके खांधिकांर नए्ट द्ोनेकी बात कह 
कर उत्तेजित किया । देखते देखते सहस्र सहस्न पध्यक्ति 
उसके अनुयायी बन गये । निऋक्रटका इटली सम्प्रदाय 
इस नांगरिक दृत्या पर बहुत क्षु व्य हुआ था । चद भी 
सिन्‍नाके दुलूमें शामिल्त हुआ ,और घनजनकी पूरी मद्द्‌ 
करने छगा । इधर सदलाके अभ्युदयसे रोमसे भागे 
मेरायास एक सदस्त्र न्यूमिडिया घुड़सवार के फर इट्र- 
स्थामें पहुचा । वहां उसके दुलके लोगेंने उसके दलमें 
भत्ती दी कर उसका बल धढ़ाया | अह्प कालमें दी उसने 
६ सहस्स सेना के कर जेनिकिउलमकों घेर छिया और 
पोछे रोमके प्रवेशद्वारके सामने सिन्‍नाका साथ मिल 
गया । ह 
सेन ८ पहले युद्धा्थ प्रस्तुत हुए ; किन्तु दुर्भाग्यवश 
अधिक समय तक युद्धमें टिक न सका। इसोसे पराजित 
होना पड़ा । खिज्ञाकों फिर कन्सछ पद्‌ मिला और राज़ 
द्रोहिताक लिए निर्वासित मेरायास फिर बुलाया गया । 
उस समय सिनन्‍ना और मेरायारा रास्न्य रोमनगरोमं 
आये। | - 
मेरायारानं नगरमें प्रवेश कर अपनी प्रतिदिसा- 
 पिपाणा शान्त की। भसिद्ध वास्मी आंण्टोनियस और 


अधटेवियस मारे गधे। वचिद्दे षियेंक्र स्कपातसे रोमका 
राजपथ रंग गया । इस भवावद्द दृत्याकाए्डसे रेमने 
भोषण समूत्ति धारण कर ली थी । इस वार शल् शून्य 
रोमनगरमें मेशायास+क पक्षवालेंनें उसको सातवों बार 
कन्सहूं पद्‌ पर नियुक्त किया । किंतु कुछ सप्ताहके 
सिवा वह इसका आनन्द न ले सका। ईसाकोे ८६ वर्ण 
पूर्वके प्रारम्भमें दही वह इस संसारसे चछ बसा । इसके 
बाद सिन्‍ताके तोन वर्ष तक रोमका शान्तिके साथ 
शासन करने पर भी चास्तविक रूपसे रोध्का शासन 
सस्बन्धीय उन्‍नतिपथ विलकुल रुके गधा। वह सदा 
सल्लाके आनेके भयसे डरा करता था । इस्लीलिए ८६ 
ईसाके पूचे कन्सछ भालेवियस पफ्छाकास सह्लाकों 
नीचा दिखानेके लिए सेज्ना गया। किन्तु दुर्भाग्यसे 


“निकोमिडिया स्थानमें वह अपने सेन्‍य द्वारा मार 


डाला गया । 
प्रथम मेथिडेटिक यू द.. (८८-८४ ईसाके पूर्ण) 

कृष्णसागरके किनारेके पशिया-माइनरके वीच मिथि- 
डेटिसका सम्दद्धशाल्रो राज्य था। पूर्व मिथिडेख्सिक्री 
ग़ुप्तदत्याके बाद ६ठवें मिथिडेटिसने १२वें वर्षकी अवस्था 
में दही राजेसिंहासन छाभ किया। यद शख्र और शास््रमें 
विख्यात पणिडित था। २० विभिन्न भाषाओंक़ा वह 
जानफार था। चह धीरे श्रीरे अपने राज्यकी सीमा 
चढ़ाने छऊगा । इसो समय रेरे निकोमिडेसकी मझुत्यु 
होनेके बाद्‌ ३रे निकोमिडेस राजगद्दों पर बैठा । किस्तु 
मिथिडेखिसकों यह मजूर न था। इससे इसने एक दूसरे 
आद्मोकों राजगद्दी देनेके लिये उसने एक सेन्‍्य भेजा। 
इससे डर कर वहांका बालक राज छोड़ कर भाग रोमकी 
शरणमें चढ़ा गया । रोधकका भाभ्य चमका। रोमकोंके 
साहाययसे फिर वह गद्दी पर बेंठा और उसने रोमकोंका 
चल पा कर डसने मिथिडेटिस पर आक्रमण कर दिया। 
किल्तु मिथिडेटिसने उसके आक्रमणका जवाब देते हुए 
डसको पराजित किया और विधाइनियासे उसे भगा 
दिया। इसके बाद उसने फ्रिजिया और गढेसिया पर 
अधिकार कर एशियाके रोमक प्रदेश पर आक्रमण किया | 
कन्सलछ पएकुइलास मिथिडेटिसके द्वाथ फैर हुआ । 
. -इसके बाद मिथिडेंटिसने पार्यामाश पर अधिकार करे 
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उसके सारे इटोलियनों और रोमकोंकों मार डालनेकी 
थाज्ञा . जारी कर दी। ८०००० रोमक एक - दिनमें 
मार डाले गये। मिथिडेटिसके ज्यछाभसे यूनानियोंने 
रोमकी अधीनतांकों तोड़ कर विद्रोही हो उसकी सहद्दा- 
यताके लिये यात्रा की । इस समय सलाने फौजोंके साथ 
यूनानके अन्तर्गत पपिरासमें आ कर एथेन्स और पिरि- 
यास पर घेरा डारू विया। कुछ दी. समयमें सह्ाने 
एथेन्स पंर अधिकार कर उसे छूटा पारा । 
मिथिडेटिसके सेनापति आर्थेलास विशाल सेन्य 
ले कर व्यूट्याम सल्लाके सामसे आः.डंढा। चोरेनिया 
नामक स्थानमें भयड्डर युद्ध दीन छगा । किन्तु इस 
समय एक नथी विपदुका घूत्रपात हुआ । मेरायासकी 
ओरसे एक सेन्‍्य ले कर भालेवियस फ्राकसकों एक दृर 
फौजके साथ यूनानमें धिधिडेटिस और सलाके साथ 
ही थुद्ध करनेके लिये भेज्ञा गया। फिस्प्रिया नामक 
सेनापतिकफे साज्िशसे फ्राक्रास मार डाला गया। पोछे 
फिम्ह्रिया सेनापति हो कर मिथिडेटिसके विरुद्ध कई 
युद्धोंमें परार्त किया (८५ हं०के पू०)। इधर आकोमेजास 
नामक स्थानके युद्धमें सल्लाने आर्थेलासको पूर्णरूपसे 
- पराजित किया। उस समय मिथिडेटिसने सन्धिको 
प्राथेना की | यद्द ईसाके ८४ वर्ष पूवेंकी घटना है। इसके 
' अजुसार मिथिडेटिस एशिया खण्डके जीते हुए प्रदेशों को 
रोमकोंको दे दिया और ७० खुसज्ञित जज्गीमहाज 
रोमकोंको दिये। युद्धके क्षतिखरूप उसने २०० ठालेण्ट 
प्रदान किये । सल्ांत्ते सन्धि कर मैरांयास द्वारा भेजे हुये 
फ्ाकासके दृत्याकारी सेव्रापति फिम्प्रियासे युद्ध करनेकी 
तयारी की । यह देख फिम्न्रियाक्ली सेनायें उसे ल्‍ 
कर सब्छाकी फौज्ञोंसे मिल गईं। फिम्प्रियन आत्मेहत्या 
कर लो। इसके वाद सदलछा इटलीकी ओर बढ़ा | संछाने 
एशियामे विजय प्राप्त करते सेमय अपर सम्पत्ति दृश्तगत 
. कर ली थी। सिवा इसके वद युद्धमें फ से रहने पर भी 
धूनानके टिउस नगरसे एपेलिकन नामक विराट पुस्तका- 
. छथ रोम के आया थां। इस पुस्तकारूुयमें भरिण्ठल 
और घिउफ्राश्टसके म्रध्य सुरक्षित थे ।- 
'ईसाके ८६ वर्ष पूथ बसन्तकालमें ४० दज्ञार सेनिक 
:. झौर बहुसंज्यक पारिपदोंके- शाथ रादला ब्राण्ड्स्ियप्रमें 








उतरा | डछा समय एलू-सिपिओं और नोर्धानास कन्लंल 
थे। सिनत्ना और सिसाकपाइन, गलोँंके प्रो-ऋन्‍्सलछ 
कार्वो, रांब्लाके साथ यू द्ध करनेके लिये सेन्य संग्रह कर 
रहे थे। किन्तु सिंज्षा अपने विद्वोदियोंके द्वाथ मारा गया । 
मेरायारका इल नेतृदीन हो कर भी राह्ाके साथ 
यूद्ध करनेका आयोज्न करने रगा । २००००० फौजे' 
मेरायांशाके दुलक्ी ओर य द्ध फरने छगीं । दिनन्‍त सहला 
४०००० फोज़ोंक साथ ब्राण्डसियारामें उपस्थित था। 
किन्तु मेरायाखका सेन्‍्य दछ, अधिनायक और शिक्षाके 


अभांवसे कापुआ, टिनाम भौर पिने प्टिके यद्में पराज्ञित 
हो कर तितर वितर द्वो गया। 


कन्शल नोवानाहा फम्पिंनीयरके य्‌ उक्षेत्र्में पराजित 
दो कर रोडस द्वीपमें चछां गया | इधर का्बों और छोटा 
मेरायारा रोमके कन्शछ निशक्त हुए। ईखासे ४२ वर्ष 
पूर्ण राल्लाके सेन्‍्यके साथ छोटे मेरायाराक्रा साक्ति- 
पोरंस नामक स्थान॑में युद्ध हुआ। मेराय|सने पराश्त 
हो कर प्रिनेष्टि नामक स्थानमें आश्रय अहर्ण क्वियां। 
प्रिनेशिके उद्धारके लिये दो युद्ध हुए । इस समय पम्पी 
और कार्वोमेदलास सल्लांको ओरसे कांचोंके साथ युर्द्ध 
करने लगे। सल्ला चे-ऐक रोंधर्मे जा घुसा । का्धों 
परानित ही कर अफ्रिका भागा। किन्तु सामनांदर्ट 
ओर छुंकानियन संह्वाके विरुंद्र युद्धाथ॑ रोमकी ओर 
दौड़ । कलिनगेट नामक स्थानमें भीषण थुर््ध हुआ | 
सामनाइट-सेनापति परिटथालत क्रासकी भक्कुत वीरताके 
कारण पराजित हुआ और मारा गया। कम्पोंस मशियस 
नाप्रक रणक्षैत्॒में सल्लाके नृशंस आंदेशंसे कई सहरंत सॉम* 
नाइट और लछुकानियन फैद्योंका शिर कार छिया। ईंस 
घवनासे प्रिनेष्टि किलेके सेनिकोन आत्मंप्तमर्पण किया । 
छोटा मेरायांसने आत्मदरंपा कर छी। ल्ुकऋा्ियन मिंद्‌ ये 
भावसे मारे गये । सहंला अब इंदलीका एकांत कर्चा 
हो गया। उसने मेरायासके पक्षपांती सभो आद्म्रियों- 
के कटे शिर छानेंक्री आश्। जारी की मोर इसके लिये 
पुरसकारका छोंम दिखाया । इसके अल्नेंसार भीपणं 
छोम-हषेण दुंश्वका अंभिनंप होने लगा । २०० सेनेदके 
संदस्य, ४६ कन्सरू, १६०५ विचारश्क खीर १०७०००४ 
रेमबासिंयोंके शोणिंत जोतसे रोममें घीमत्ल दृश्य उप- 
स्थित हुआ । 


५.2 लि 
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इस लोक-भयहूुंर नृशँल कार््यक समय संल्ला रोमका 
डिकूं डर या सार्गमौम-खामी हुआ | फेन्सलका निर्वाचन 
'छुपत हुआ, किन्तु रोममें सद्ोकां यथेच्छाचारं शासन 
'प्रंचलित द्वोतां देख इईसाके ८१ वर्ष पूर्ठा दो कन्‍्लल नियुक्त 
हुए। किन्तु सका अनिरदिष्ट फारंके लिये डिकू दर 
'हुआं। यथार्थमें रोमसे प्रजातन्‍त्र-शासनका अन्त हुआ 
'और व्यक्तिगत यथेच्छाचारकी प्रतिष्ठा हुई । ईसाक 
!७८ घर्ण पूर्ण ६० वर्षक्रो अवर्थामँं संदलाकों रत्यु हुई । 
सदछाकी आज्वासे उसकी शवदेह फम्पास मर्शियास 
जापक स्थानमें जलाई गई । डसफकी वनाई एक कविता 
उसके स्छुतिस्तस्भमैं जोदो गई थी । उसका मर्म इस 
तरह है---"मित्रका उपकार और शल्‌ का अपकार सहला 
मै अच्छी तरह निवाह्या था ।" उस्मके चलाये शासनमें- 
सेनेटका पुनर्गठन, प्रादेशिक शासन ध्ययख्था और 
'क्लौजदारी अद्ालतका संस्कार उसकी प्रतिभाके परि- 
आायक हैं। थे सब रोममें स्थायी हुए थे । 

. संब्छाकी सुंत्युके बाद्‌ चारों ओरले विश्टट्ठुलता ल्‍ 
"ले छणी। उसने कृषक्ोंका सर्वनाश कर फौजोंको जागीर 
'द्वी थी। थे सब इस समय उत्तेजित द्वोने लंगे। सल्लाके 


' छद॒योगी इमेलियस लेपिडसने सलाके चकांई शासन 
' छ्वस्थाका सूलोच्छेद फरनेका सद्भृर्प किया | किन्तु 
'उसमें चंद असफल' हुआ। वहिक पद्ास्क!न विद्रोहियोंके * 
साथ मिल कर उसने रोमके विरुद्ध अस्त्र धारण किया | 
' सलाके. लेफ्टनए्ड केडलसमे मालसिंयान सेतु नामक 
“शथांनके युद्धमें लेपिडसको पंराजिंत किया। मैसयास 
पक्षी शासनकर्ता फ्यूंसाटोरियासने स्पेन देशमें अपने 
द्राघान्य-स्थापित कश्नेकी चेष्ठा की । ईसाके ७६ वर्ण 
पूरे मैटंछास उसके विरुद्ध मैत्रा गया और पराजित 
हुआ । अन्तर भो कन्सल् पद प्रतिष्ठित कर पस्पी (भ्रेट) 


: हपेनम सभेज्ञा गया। सार्दावियासनें कई युद्धोमिं पंस्पीको |. 
ै पंराज्ित किया | दो वर्षके बाद्‌ सार्टावियास अपने दिद्वोही।. 


: "सैनिक ऐोर्पार्ना ढवारा शुप्तमावसे मारा गया । 'पार्पाननि 
'छोची था; कि. वच्द पम्पीकों पराज्ञित करेगा । किन्तु 
| पहले ह्दी युद्धमें चह पेस्पो द्वंतरा. पंशंज्ञित तथा कैद हुआ। 


हा 


. स्तममय रॉमपें विषम दिपदुंकीं सूचना मिली । स्पार्टकांस 










पस्पीने शीघ्र ही रुपेन जय कर इटंलीकीं यात्रा को । इस | 


नामक एंक थ सियन गुलाम 'युद्धमें -कैदके रूपमें पकड़ी 
जा कर कफापुआके “अरख-कीड़ागारमें (0४१0? 
+#बा॥8 5ट700० ) शिक्षित हो. रहा था:। अम्फी -धिये- 
टरमें यह अख्क्रोड़क आपसमें एक -दूसरेको वध-कर 
रोमक दर्शकोंकी शोणित-पिपासा दुर किया करता था। 
ईसाके ७३ वर्ष पू० स्पार्टाकास ७० अद्यक्रीडुकोंके साथ 
ध्यायाम घरसे भाग कई नौकरोंकों छे कर वि्रवियास 
पवत पर जा पहुँचा और अपने द्लंकी पुष्टि करने लगा) 
बहुतेरे अख्नक्रीड़ुक या खेलाड़ी और गुलाम -शीघ्र ही 
रुपार्टाफासके दुलमें मिल गये । दो वंणेके भीतर रूपार्टा- 
करासने ७० द॒जार सेन्‍्य एकल कर समूचे इटली पर अधि- 
कार कर लिया। यह ईसाके ७२ वर्ष पूर्वकी घंटना दै। 
दोनों कन्सछ उससे हार गये । इसके वाद स्पार्टकास 
समूचे इट्लीमें ल्ूटपौट मचा दी । सेनेटने इस विपदृके 
समय (७१ ई०क पूर्व ) प्रिट्रक्तासासक्ीं ६ दल 
सैनिकॉंका अध्यक्ष बना कर युद्धक्षेत्रमें भेजो । छुंकानियाँ- 
को पेटिल्ला नांमक संधानमें सुपार्टाकांसके सौन्‍्यक साथ 
क्रास|स का भयड्डर युद्ध हुआ-। स्पार्टाकास पराजित हुआ 
और आपुलियर मारा-गया। पंकड़े हुए ६े हजार सैनिकों 
को कांपुआसे रोम तक पथके दोनों पाश्वॉें श्रेंणीवर्द् 
भावसे खड़ा कर शूंजीं पर चढ़ी. दिये गये । .बाकी से न्‍ये 
पभ्पी द्वारा विनष्ट-हुआं था। पीछे-पम्पी और क्ास|सं, 
दोनों कन्सल वनाथे गये.। नियमांसुसर.वें पर्दक .ढियें 
डपंयुक्त न थे, फिर भी सेनेटने,डउनको कन्संड निदुर्त 
किया। ईसाक ७१ वर्षा पूर्व ३१ वो दिसम्बस्‍्कों पम्पी 
जयोहासमें मद्दासवारोहसे रोध पहुंचा । इसके कार्य- 
कांछसे सल्लाकी शासत्र-ध्यवस्थामे बहुत फेरफार हुआ। 
इस समय भरेलियासंकट्टाले लेफ्सनें अरेलिया नामक 
कानून वनाया। पे 2 

दूसरा मिथिडेंठित यु ( 5३-5२ हैण्के ६० ).. 

. सल्लाके पशियासे इटलोमें छोटे .आनेके वाद रॉक 
सेनाध्यक्षे मरैनाने अर्टेछाकीं मायासे म्िधिडेटिसके 
राज्य पर आक्रमण कियां था । .उसमें मिथिडेटिल 


“ शेमक सेनेट मर्रैनाके विरुद्ध अभियोग ,उपस्थित -कर 


उसके प्रतिंविधानंकी आशा कंरता था ;- किन्तु उंसंकां 
कोई फंछ नहीं हुआं। बर॑ मरैवाने उत्तरोत्तर मिथिडेटिस 


रीप-पाम्रोज्य द१ 


. परे आाक्राण कर उसकों तंग कर दिया था। उस सम्य 
' निरुपाय दो कर मिथिडेरिसने एक दल सेन्य संप्रदद कर ; 
हेलिस नदीके किनारे मरैना पर आक्रमण किया। इस 
बार मरेना पराजित हो कर फ्रिज्ञिया भागा | डस समय 
मिथ्डेटिसने कॉपाडो किया आदि रुथानों पर अधिकार 
कर लिया। इस समय (८२ ईसाके पूर्व) गाविनियासने 
सल्लाकी आंशोसे एशिया ज्ञा कर मरेनासे युद्ध बन्द 
करने कदा। . इस पर मिथिडेटिसने पूर्व सन्धिकी 
शक्तोंके अश्लुसार फापाडोकिया छोड़ दिया और वह 


अपने धर छौट आया । इसी तरह दूसरे मिथिडेटिसयुद्ध- 
का अन्त हुआ | 


तीसरा या महामिथिडेटिक युद्ध ( ७४ ६१ ईके पू७ ) 

मिथिडेठिस रोभकोंक्रों अभिसन्धि जॉन कर 
भोतर ही भीतर युद्धफो तय्यारी करने लूगा। मैरायास 
-पक्षीय सैनापति स्पैनके साथरियास और हजारों जल 
डाकू उसके दुलमें भा मिले | इसी सप्य मिथाइनियाके 
राजा वरें निकोमिड्स अपनी खुत्युके समय अपना 
| समूँचा राज्य रोमके प्रजात'लके नाम सोंपा गया | क्रिंतु 


 निकोंमिडंसफ्री नाइस। नामती ख्लोके गर्भमसे उत्पन्न 
. छड़केवते गद्दी पर वैठानेके लिये मिथिडेवडिसन सादायंथ 
करने रंगा । इसके संम्बेन्धमें भीषण युद्ध हुआ । 


.. शेमक सेनिक छुकाल्स और अरिलियासकट्टा उनके 
' बिंदंद्ध युद्धके लिये भेज़े गये । मिथिडेटिसने पहले सपधूचे 
/ विधाइनियां पर अधिकार कर लिया | अंतमें मिथिडे- 
टिसिओी पराजित किया और उसको मिज्ञिकास नामक 
स्थानमें घेर कर खाद्य द्वव्य॑क्नी आमद्‌ रपंत रोक॑ दिया। 

उस संपय वह अपने राज़्यमें छौट आया । फितु 
. छुकालासंने उसका पीछा कर उसझो फिर पराजित 
: किया। मिथिडेंटिसने अपने दामाद अरमेनियाको राजा 
टाइम्र नसकी मि्तित सेन्‍्य के कर रोमक-सेनापति 
फिरियासको सम्पूर्णरूपसे पराजित किया। इंसक वाद 


(६७ ईसाक पूर्च ) रोप्क सैनाध्यक्ष, द्रियारियंस जिछा 
: नामक स्थानमें भयड्डर युद्धमें पराजित हुआ । रोध्कोंक 
- छेमे और युद्धसामग्री श्रुक द्वाथ: लगीं. 


- इधर लुकालासफे विपक्षियोंक्रों रोममें प्राधान्यद्ञाम 
' क्रने.पर उन्दोंने हुकफालासकों रणक्षेत्रते . छौड - भानेकी 
-: आह सेज्न दी । . उससे छुंकाला सकी सैन्य विद्रोही दो, 
पएठा, झूंऋ, 46 


हे 


॥ उठीं | .इस अवसर पर मिथिडेटिस और टाइग्र नसने 


फिर पण्टास और कापाडोकिया पर अधिकार कर 
लिया | लुकालासके विपक्षियोंने उसके बदले प्लत्रिशोक्ो 
कन्सल नियुक्त कर युद्क्षेत्रमें भेजा । किन्तु वद शंत्र 
पक्षका कुछ भी बिगाड़ न सका । मिथिडेटिस ( ६७ 
ईसाके पूर्व ) फिर अपने सिद्दासन पर बैठा। ईसी 
समय पस्पी मिथ्डेटिस युद्धके सेनापति द्वोनेके कारणे 
छुफालासने अपना पद्‌ परित्याग किया । 
जर् डाकुओंके साथ युद्धं। 

इस समय भूमध्यसागरफे जछ डकैतोंकां उपद्रव 
बहुत बढ़ गया था। सिरिया, साइप्रस और कोतद्वीपके 
सभी आदमी इस काममें लिप्त थे । उन सवोने ध्यव॑- 
साथिक जद्दाजोंकों छूटने पायनेसे वहुत धन संग्रंद 
किया था । उनके पास एक द्आर जअड्भीजदाज़ और वहु* 
तेरी सुशिक्षिव फौजे' तथा मह्ठादद थे | थे प्रबल-पराक्रान्त 
हो उठे थे। उन्होंने अष्ट्रिया वन्दुरमें कई रोमक जद्दाज्ञों- 
को अला विया,तथां अण्टोनियासकी दुद्धिता तथा पुत्नको 
पकड़े लिया था। इस पर रोमसे मर्णिलियस युंद्ध करनेके 
लिये भेजा गया। ईसाके ६७ वर्ष पूर्व ट्विष्य न गेविनियस 
'छेक्स हेचेनिया” नामका एक कानून बना कर भूमध्य- 
सागरके युद्धांदि-निर्चाह फरनेके लिये एक क्षमंताशाली 
शॉसनकर्त्तीके नियोगक्रां निर्यम बनाया । इसके अनुसार 
२०० जड्भीजद्वाजें तैयार हुए॑। पम्पी इन संत्र जंहाजोके 
अधिनायक वन कर युद्ध करने चला और ६ मह्दीनेके 
भोतर उसने उन ज॑रू-डाकुओंकी पराख्त किया। 
२०००० जल डांछू कैद कर लिये गये। किन्तु पस्पीने 
इनकों जानसे न मार फर इनसे पशिया-माईनर और 
अस्यास्य स्थानमें उपनिवेश स्थापित कराया। इसके 
चांद फपीने सिलिसिया नामक रुथानके जल-डाकुओंके 
झुरक्षित किलोंका ध्व॑स किया ।  ईसाके ६६ वर्ष पूर्व 
ट्विब्यून मनिलियसने 'लेक्समानिलिया' नाम्रका कानून 
बना कर पम्पीकों मिथिडेटिक युद्धको अध्यक्षता सौंपी । 


. सिंसिरों और झ्ुलियस सोतरने पम्पोका पक्ष समर्थन 
किया था। समाचार पाते द्वी पम्पोने पशिया ज्ञा करें 


लुक्ाछासले छेनापतित्व भ्रदण कियां और कीशहसे 
पांथिंव नरपृतिकों द्वाथमें कर सलौन्‍्य मिथिडेटिसंकें : 


२ ह रोम-साभाब्य॑ 


विरुद्ध स्थलपथसे यात्रा की । मिथिडेटिसने सन्धिक्री 
प्रार्थना फी । किन्तु .इस प्रार्थना पर पस्पीने जरा भी 
ध्यांगन न दिया । तब मिथिडेटिस अर्मेनिया भागा और 
पस्पो द्वारा सम्पूणेरूपसे पराजित हुआ । पीछे सिनों- 
रियसके दुर्भेय हुर्गमें रह कऋर उसने फिर खोन्‍्यस मग्रद्द 
कर लिया।' किन्तु इस बार उसका दामाद्‌ टाइग्न नसने 
उसकी सहायता न की । मिथिडेंटिस शैन्यके सांथ 
चरूफोरसके निकरके अपने राज्यमें भाग गया। 
प्पीने उसेका पीछा न कर दाइप्र नस पर आक्रमण 
किया । टाइश्र नस का पुल पितासे बगावत कर पश्पीकी 
ओर हो गया | साथ द्वी अर्मेनिय,के सभी नगरचासियें 
ने पश्पीकी अधोनता सख्वोफार कर को | निरुपाय हो कर 
शाइप्र नसने पम्पीके सामने आत्मसपर्पण कियां। पस्पी- 
ने उसके साथ सदुव्यचह्वार कर ६००० टेलेण्ट ले कर 
उसको अरमेनियाका राजा खीकार करना चादा । सिरिया, 
फिनीकिया, सिलिशिया और कापाडों किया रोमके अधि- 
कारमें आया। पम्पीने इसके बाद समिथिडेटिसके विरुद्ध 
धात्रा की | राहमें आइवेरिमन और अलवेनियनॉके साथ 
- उसका युद्ध हुआ।. दोनों ज्ञातियोंने उसकी चश्यता 
खोकार कर छो ( ६५ ईसाके पूर्व )। किन्तु मिथिडे 
श्सिका अचुसरण कष्टसाध्य समझ फिर छौट फर उसने 
पण्टासमें रोपक् शासन कायम किया। इसके वाद्‌ पस्पो 
सिरियाराज्यके धव'सावशोषमें जो सब स्वाधीन राज्य 
डेदुआुत हुआं थां, उस पर अधिकार करने लगा | अन्ति- 
ओकस पएशियाटिकस राज्यच्युत हुआ और उसका 
शाज्य अधिकृत हुआ । इस तरह सारा सिरिया और 
डेंसके निकट्के देशों रोमभक-शासन प्रतिष्ठित कर 
(६३ ई०के पू० ) पम्पोने फिनिकिया और पलेख्ताइन 
देशरमं यात्रा फकी। इस समय हिर्कानास और भरिष्ठा- 
घुलास नामक पेलेष्टाइनके पुरोद्दित दोनों नरपति युद्धमें 
' प्रवृत्त हुए। पम्पीके दिर्कानासका पक्ष लेने से अरिष्ठा- 
'घुलसने शीघ्र दी आत्मसमर्पण किया । किन्तु राजाके 
पराज्ञित दोने पर भी जेस्जेलमवासो यहूदी प्रज्ञाने 
रोेमकॉकी अधीनता स्वोकार न फो | तोन मासके घेरेके 
' ब्वाद्‌ जेसजैछम पर अभ्िकार हुआ | पम्पीने उस पविल-' 
तप्त प्रन्द्रिमें ( झ्लरठाए रण घ्र०॥65 ) प्रवेश किया। इससे 


पहले पवित्र यहरो पुरोद्तके सिच्रा इस मन्द्रिं फोई 
घुस न सकता था। पस्पीने हिर्कानासको पुरोहितके 
सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर अरिघ्रत्ुुल्सफो फैद कर सोम 


- की यात्रा की। इस समय उसको मिथिडेटिसकी 


खु॒त्य का समाचार मिला । मिथिडेटिस मत्युके 
पद्दले विरांट सेन्‍्य दुल संगठन कर ध्ानवरूकी तरह 


- इटछी आक्रमणका खंकरप कर रहा था| इसी समय 


उसकी झुत्यु दो गई। उसके पुत्र फार्नासेसने कुछ 
दिनों तक विपक्षता को थी। पीछे उसने वस्फोरसका 
राजा बन रोमकी अधोनता खीकार कर ली और डिथओ- 
टेरस, गेलेशिया और एरिभों वाजे नस कापोडोकियाका 
करद शाज्ञा चना | पंम्पीने जीते हुए देशीमें ३६ नये नगर 
प्रतिष्ठित किये । इसी समय रोपकी पूरी सीमा दूंर तक 
फैली । 

रोमके वाहरी प्रदेशोर्मे रोमभकी विज्य यैन्नयस्ती फंह- 
राने पर भी विशेष कोई उन्नति नहीं हो सकी । गेवियतत 
ओर मानिलियन कानूनों द्वारा सेनेटकी क्षमता कम हो 
गईं थीं। प्रज्ञा अपनी अवनति देखे क्रासेसकी मुज़ापेक्षी 
हुईैं। साधारण पक्षके मध्य रोमर्भ जुलियस सोज्ञरकी 
प्रतिभा ध्याप्त हुई। बह रोममें प्रधानता छाम कर गौरबे- 
पथ पर चढ़ने लगःं। उसने ईसाके ६०० वर्ष पूत्र जन्म॑ 
लिपा। यद्द पम्पीसे ध्वप छोटा था। उसके चाचाकीं 
पुली झुलियाके साथ विख्यात मैरायासका विवाद हुआ। 
सीमरने अपने सिन्‍वाकी फन्‍या फरनिलियाके साथ विवाद 
किया था। 

रोमका तत्सं।मयिक इतिहास ( ६६-६१ ६० पूंत ) 

सहलाने लीजरकी प्रतिभा देख कर कहा था, कि 
एक दिन इंस नये सम्प्रदायका प्राधान्य इस वालक द्वारा 
ही डास दोगा। सीजरने वक्‍्तृताशक्तिमें भी बहुत 
प्रसिद्धि ग्रापं को थी। उसने रोड्सके अरूफारिकोंले 
शिक्षा लाभ की थी। भापल्तो नियसने उसकी आराधना 
की थी। मैेरायांसके पक्षक्ता पुन जीवित करना ही 
सोजञरका उद्देश्य था। अपने व्यवद्वारसे वद सर्वसाधा- 
रणझा प्रियपाल हो उठा था। ईसाके ६८वर्ण पूर्ण उसने 
कोयेष्टका पद्‌ ग्रात्त किया । किस्त इसों समय उसकों 
पल्ली कर्निलिया और मेरायासको. विधवा पत्नी झुलिया 


रोम-स/म्राज्य ६घे 


मर गई। इस शोकपूर्ण घटनासे उसने भोजखो भाषामें 
से साधारणको सम्बोधित कर एक बफ्तृतां दो थी। 

चद गेविनियन और मानलियन कानूनफों एक प्रधान 
पृष्ठपोषक थां । ईसाके ६५ वर्ष पूर्व उसने मेरायासको 
प्रतिमूत्ति छिप कर रालिमें केपियांलमें प्रतिष्ठित की | 
पद्ले यद्द प्रतिमूत्ति सल्ठ/ द्वारा तोड़ी गई थी। सीजरके 
इस कामसे प्रज्ञाने अत्यन्त आनन्दके साथ उसकी जथ- 
ध्वनि की थी | केचेलासने इस घटनाका समाचार सेनेटमें 
कहा; किन्तु सेने ८ आनन्दित प्रजाफा कुछ विगाड़ न 
सकी | इस तरद सीजर, मेरायास, सिल्ला और मार्टि- 
नास आदिन श्रजापक्षीव वीरोंकी विलुप्त कीत्तिवॉका 
पुनरुद्धार करने छगा | 

ईस समय मार्कास टांहियास सिसिरो सीक्षरके 
सहृकर्मी रुपमें काम करने लगा । सिप्चिरोंने ईसाके 
१०६ घर्ष पू्े आर्पिनाम नगरमें जन्म लिया था 
और अपनी प्रतिभाके बलसे २० धषकी अवस्थामें 
सेफ्सरोसियासके प्राणद्‌रड़की भाशाके समय डिकृ धर 
सल्लाके त्रिरुद्ध ओजस्विनी भाषामँ बकतृता दे कर सर्च 
साधारणको उत्त ज्ञित किया था। 

इस समय रोममें कटलाइनकी साजिशका घोर आन्दो- 
लन चरू रद्दा था। अत्यान्य शहुपक्षले रोम नगरकों 
प्रभासमेत धव॑ंस फरनेके लिग्रे वेष्टठछ कुमारियोंके साथ 
साजिश चल रदी थी । कटलाइनने अरेलिया अरेप्टिका 
नामी एक वेशयाके प्र स-फांसमें पड़ कर अपनी पत्नो तथा 
पुलका वध कर दिया था। सिश्धिरोंने रोमध्यंशाकी 
साजिशको प्रकट किया। स्िख्रोकी वक्‍्तृताके फलसे 
हा।ज्ञिश करनेधालेकी प्राणद्रड हुआ था। ईसाके ६३ 
वर्ष पदले खिशिरोने कन्हाक पद्‌ पाया | इसी रामय एक 
ओ्रोरंप्रिड;ून, फन्‍्शल कृपिशस्वन्धोय एक फानून वनाने- 
की चेष्टा कर रहे थे। दूरी ओर कटलाइनकी दूरूरो 
साजिशको नयी विपदु प्रकट हुईं। सिश्रोने ज्ञुपिररके 
मन्व्रिमं कटकाइनके विरुद्ध अभियोग उपस्थित कर ८वोीं 
नवम्वरकों सेनेटके राद्रुदोंकी एक राभा बुलाई। 
. साजिश करनेवाले इस बार भी ज्ञानसे मारे गये । काटों- 
छाइन अव सेन्‍्य संप्रह कर रोम पर आक्रमण करनेकी 
चे्टा कर रहे ये। ईसाके ६२ वर्ष पहले उसकी फौज्ञोंक 


साथी कम्सलकी फोजोका युद्ध हुआ। कटलांइन परा- 
ज्षित हुआ और मारा गया । सिसिरोक घुद्धिललसे 
इस्ा विपदुसे रोम वच गया था । इसीलिये केटोने 
उसको “रोमका पिता” कहा था । सारे देवोमन्दिरमें 
सिसिरोक फल्याणक लिये पूजा हुईं। किन्तु साज्ञिश 
करनेवाली को विना विचार किये प्राणवध करने पर 
बहुतेरो न सिसिरोको अपराधों बनाया। 

पन्‍्पी रोममें आ फर दो विपदुर्ने फ॑सा। नया पक्ष 
या साधारण पशक्ष--किस पक्षका अवलस्वन करू--यह 
बात घह स्थिर न फर सका | फिर नये पक्षसे विद्दे षका 
लक्षण देख उसने साधारण पक्षका अवरूस्वन लिया। 
उसने पशियाके युद्ध चिशिष्ट सेनापतियोंकों ज्ञागीर 
देनेकी प्रतिशा की थी इस सप्रय सेनेटसे उसने प्रार्थना 
की, कि सेनापतियोंक्नों ज्ञागीर दी ज्ञाप। किन्तु सेनेटने 
वसकी प्रार्थनाकों नांम'जुर कर दिया। अब पम्पी कौशछ- 
से प्रतिशा पूर्ण करनेक्नी जेष्टा करने छगा। इसलिये 
क्रासस भोर सीमरसे उसने मित्रता स्थापित को ) 
सीज्र इस समय स्पेन भौर ल्यूसेटानियाके युद्धमें विज्ञय- 
प्राप्त कर रोममें लौट आया और वह कन्सलढ नियुक्त 
किया गया । पम्पी, सीजर और ऋरासस इन तीनोंकी 
मिलता पहले 'द्रायम्मिरेट! नामसे प्रसिद्ध है। यथार्थमें घे 
तीन पुरुष द्वी रोमके सावेभौम मालिक द्वो उठे । किन्तु 
उस समय इनमें सीजरका प्राधान्य सबसे अधिक था। 
सीमरने कन्सलू-पद्‌ प्राप्त कर पस्पोकी प्रार्थना पूरी-की 
और कम्पिनियाके भूमिष्रए्डको पम्पीकी सेनाओऑमें वांट 
दिया । सीजरकी मध्यरुथतामें सेनेटकी बाध्य हो कर 
पम्पोके: एशिया-विजय-कार्यका [समर्थन फरना पड़ा। 
इसके बाद सीजरने पम्पीके सांथ मित्रता हृढ़ फरनेके 
लिये अपनी दुद्धिताक्ना विधाह पम्पीके साथ कर दिया। 
सीजर कप्से सब पक्षके लोगो का प्रिययात्र हों उढा। 
सोजर रोम-सान्नांज्यके प्राधाग्यलाभ कर सौन्यवल 
बढ़ानेका उपाय सोचने लगा । इसके लिये उसने गल- 
प्रदेशके शासक पदके छिये प्राथंना की | फल भी हुआ। 
द्विव्यून मेटिनियासकी अजुकूलतासे वह सिसाल-पाइन- 
गलू और इृ्लिरिक प्रदेशका शासक वंन। | ईसाके ५८ 


'से ५४ वर्ष पू्च तक घह इस पद्‌ पर था। यहां एक बड़ी 


दौढ: रोमःसाम्नाज्य 


विशाल सेन्‍्य सुशिक्षितःकेरमे रूगां। ,जिन गोंने एक 
दिन इटंलीकी वहुते,अनिष्ट किया था, उंन गर्लोंका वह 
दमन फरनेकों वात सोचने छग्रा । े 
उक्त लयम्बीर: सम्रिति या टद्रायस्मरेटके बुढाने पर 
'सिखिरों उनके द्ूमें सम्मिलित नद्दीं हुआ । इसलिये 
द्विब्यूव पोक्कडियासने सिसिरोसे शत्रुताचरण करनेकी 
ओष्ठा की | ईसाके ६२ वर्ष पूथ सीजरकी ख्रोकां “बोनां- 
डिया” ज्रतोपरक्षपें पुरुषों का आना निषेध रहने पर भी 
झुडियांस स्री-वेशमें ल्री मण्डलीमें घुस गया था। 
झडियासके अभियोगके सस्बन्धमें सिसिरोकी गवाही 
दैने पर उनके साथ विशेधका कारण उपस्थित हुआ। 
विचारकोंके अविवारसे कडियसकों छुटकारा मिला था 
कडियसने एक फानून घनाया, कि जिसने विनो प्रामछा 
ब्वलाये रोमकोंकों फांसी दिलवाया है, वह निर्चासित 
“किया ज्ञायगा | इसलिये सिसिरो रोध छोड़ कर यूनान 
चला गया । यद्द ईसाके ५८ वर्ष पूर्वकी घटना है। इस 
:काय में .कछडियसने त्रयम्वीर-समितिको शाय नहीं छो | 
- पहले पर्पी दांरा कैद टाइश्न नसकों छोड़ देनेके फलसे 
:पश्पीके साथ उसकी श्र ता उत्पन्न हुईें। पस्पोने 
इसका बद्ला चुकानेके लिये यह चेष्ठा की, कि किसो 
लमरह सिसिरो फिर रोममें बुला लिया जायथ। पष्पीकी 
मनस्कामना पू्ण हुई | सेनेटने उसको घुलाने के लिये दूत 
भेज्ञों और ईश्वर्फी कपासे वह एक बार किर रोम लौट 
आयोा। रोभममें सिसिरोके लौटने पर उसकी कल्याण- 
फामनाके लिये ज्ञुपिटर-मन्द्रिमें पूजा चढ़ाई गई। यद्द 
४थी सितम्बर सन्‌ ५७ ईसाके पू्ंवंकी घटना है। 
सीजरकी चौथी यात्रा ( ४४ वर्ष ईसासे पू् )। 
ईसाके ५६ वर्ष पूवे सीजरते बनी अदेशमें मेनेट्री 
जातिके विरुद्ध याला की और चुद्दांसे फकैछे और बोलंन 
प्रदेशोंके निकटके मरिनत्री और मेनापाई जातियाँके दुर्भेद्य 
हुगा पर अधिकार कर छिया। सोजर राइन नदीके किना 
केब्यिक जातिके साथ युद्धमें लिप्त हुआ। इस यू द्वमें 
जर्मनोंको सोजरने पूर्ण॑कपले पराज्ञित किया। जयप्राप्त 
कंर सीजरनें दश दो दिनोंमें राइब नदी पर एक पुल 
तैयार कर राइन नदीको पार क्रिया | वहांसे छौट कर 
कोरन और सेलाम्त्री नामक स्थानके  अधिवासियोंको 


- हरा कर रोममें वह छोए' आया | 


'एकूसिया नगरके किलेमें जा कर ठदरा | 


कारमें आ गया | 


 सीजर इसी " समय 
बुदेन पर आक्रमण फरनेका सड्डूबप कर कैडेके निकट 
त्तीं इटियांस नामक स्थानमें जद्दाज़ पर चढ़ कर साउथ 
फोरलरुड नामक स्थानमें उत्तरा. देव भीमन्पराकमसे 
यद्धकरके भी पराजित हुए । | 
सीजरकी पांचवीं और छडठीं यात्रा ( ईसाके ५४ वर्ष पूर्व, )। 
इस बार ५ लोजन छे कर सीजर बृटेनमें -आया। 
बटन मिडलसेक्ल और एसेफ्स प्रदेशके अधिपंति फेसि- 
मेलनासको सेनापति वना कर युद्ध करने लगे । :बुटेन 
कई यू द्वोंमें परांज्ित हुए । उन्होंने रोमक खेपों पर आकर 
मण किया सद्दी; किन्तु थे सीजरके साथ य्‌ उमें परा- 
जित दी कर भाग गये । किन्तु शोध्र द्वी विद्रोही हो कर 
पे खाधीनताफी चेष्टा करने छगे और बंहुतेरे रोमक 
सेनिकोंको उन्होंने मार डाछा ! सीमरने सिसा्पाइन 
गलसे दो दल सैनिक पक कर गलोंको, पराजित फर 
फिर विद्रोदियोंकों अपने वशमें किया। जर्मनोंने गलोंका 
साहाय्थ किया था; इससे सोजरने फिर राइन नदी 
पार कर जर्मनोंकी हराया | गछोंने फिर रोमकोंके विरुद्ध 
प्रबलवेगले असर धारण किया। 
तीजरकी ७वीं यात्रा ( ईसाले ५२ वर्ष पूर्व )। ' 


भरिक्ध टीरिक्त नामक एक प्रसिद्ध चीर गलोंका 
सेनापति बना। इसके प्रवक्क-प्रतापके कारण सीजरके 
६ वर्षोकी विजयविभूति पर पानी फिर जानेका उपक्रम 
हो गया था। गलोंका यह सेनापति वर्गांण्डी प्रदेंशके 
बहुतेरे गल- 
सैनिकॉन रोमक सेनिक्रॉको घेर किया | . इस विपदुके 
समय सोजरने अज्भु त साइस तथा भतुल वल-विक्रमसे 
गलोंको छिन्न भिन्न कर दिया । एलेसिया सीज्रके अधि- 
गछोके सेनापति. कैद कर - लिया 
गया। . 2 8 आल 
सीजर॒की ए८वीं यात्रा (५१ इसके पूर्व) .... 

सोजरने इस याल्वामें समूचे गल देश .पर: अधिकार 
कर वहां रोमक-शा ध्षनकों प्रतिष्ठा की ।. मंत्येक अदेशमें 


शसिन-स्यवस्था और 'कर! निर्डारित कर जंह: रोम लौ: 
'ज्ञानंको तैयार हुआ ।. इस तरह, नौ वर्ष तक-लरूगातार 


रोम-सांम्राज्य ध्ष 


यूद्धं कर. सीजरने रोम-साप्तराज्ययी उसरी सीमाको 
बहुत दूर तक बढ़ा दिया | | 
इसाके ५४ धर्ष पहले करासस पार्थिव राज्ञाओंके 
सांथ युद्ध करनेंके लिये सिरिया गया।. किन्तु.सूखता- 
घश २०००० रोमक उनके द्वाथ पराजित हुए -तथा मारे 
गधे । उनके कटे शिर पाधथिय-राजके दरवारमें भेजे गये । 
क्राससकी स॒त्युसे फपपी और सीजर रोप्रके अधिनायक 
थे। कुछ ही समयमें इन दोनोंमें पररुपर विह्वेप दो 
गया । .सोजरकी कन्या और परपीक्षी पत्नी ज्ुलियाको 
सत्यसे इनका सम्बन्ध भौर भी क्षीण हो गया । सभी- 
के मु हसे सीजरकी गल-विजयकी बात पस्पीकों भसहा 
हो गई थी। इसके बाद परंपी डिफ्टेटरका पद्‌ प्राप्त 
कर सार्वभीम आधपिपत्य-ढास करनेकी चेए्ा करने 
छ्गा | जा 
, इस समय, बड़ी अराजकता फैली | माइलोने फन्‍्सल 
:हो कर कडियसकों, मार छाछा। सोभरकी कन्या 
ज्ुलियाके मर ज्ञानेफे वाद एम्प ने नेटेड्स सिपिभोकी 
- कन्या ,फर्णिलियांसे. विधादह किया । अपने भ्वखुरको 
शीघ्र द्वी उसने कन्सल पद पर निय,क्त किया । किन्तु 
सोजरकों फन्‍्सल-पदका प्रार्थी होना देख कर पम्पीने 
एक कानून वनाया । इसके अनुसार किसी भो पदके 
' प्राथीकों रोधमें रह कर उसे पद्‌-प्राप्तिफ्ी प्रार्थना ऋरनी 
होगी । कोई भी निय क्तिकी तारोखसे ५ वर्षते अधिक 


पक प्रदेशमें शासक न रह सकेगा। इसी समय सिपिभो- 


ने एक आज्ञा प्रचारित की, कि “सीजर अम्लुक दिनिकों 

अंपन पदसे इस्तेफो दाखिल न करेगा; तो वह रोमका 

श्र, . समभा  जापेगा ।? सेन द्न नव-निय क्त 
: कन्सलोंकी डिक्टेररकी क्षमता प्रदान की सही ; किन्तु 

ट्रिब्यून. आय्टोनियल और कासीभो इसके विरुद्ध 
>आज्ञाफा प्रतिवाद करन में रोमसे निकाले गये। इसके 
वाद ग़ुप्तरूपसे सीजरके खेमेमें ज्ञा कर उन्होंने उससे 
सह्दायता मांगी । फलतः फिर एक पार शदद-धिवाद उठ 
खड़ा हुआ। सेन टने परपीकी सेनापति वनाया। 

- « गृहयुद्ध ( ईसाके ४६-४४ वर्ष पूर्व ) | 

. सोजरने सेनेटका हृढ़ सद्भुह्प देख. लेन्य-समाघेश 

कर उन सेन्‍्योंका मत जानना चादा। फौजोंन एक चाक्य- 
पए०, एफ, 7 


से उसकी आजा पालन करनेकी प्रतिशा की | घह ईटली- 
की उत्तरी सीमाक्री सविकन नदीकीं पार कर थोड़े 
सेनिकॉको ले इटलीकी ओर तेजोसे दीड़ा; सौजर- 
विज्य प्राप्त फरते करते पिसेनामझीं पोछे छोड़ कर्फि- 
नियाममें पहुंचा। इसी स्थानमें पम्पीका सेनापति 
सदृलवल खड़ा था। पम्पीका सेनापति भहेनोवार्चास, 
बहुतेरे सेन टके सदस्य और कई प्रसिक्न ध्यक्ति दीद कर 
लिये गये । सीझरने इन पर कठोरताका ध्यतद्ार नहीं 
किया । इससे सीजर पर साधारणका भाव संच्छा ह्दो 
गया । 

सीज्षरफे वारवार ज्ञोतने पर. पत्पी तथा प्रजातन्तके 
प्रतिनिधि भयभीत द्वो किंकर्तव्यविमृढ़ दो गये | 
सन्ध्याके घनान्धकारमें परपी रोम छोड़ कर भाग गया। 
भयसे वह खजानेसे घन तक लेना भूल गया ।. कम्शड, 
सेनेटके सदस्य और बहुतेरे विख्यात मजुष्य भी पंपोके 
साथ भागे। जद्दाजकी कम्मीसे सीजरने उन स्वोकी 
पीछा न किया । . अतः रोप्त छोड़ कर कोई तीन महीनेईँ 
सीमरने सम्पूर्ण इटछीके प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। 
अब सीजर रोमका सर्वोपरि-स्वामी हो गया ) केवल 
ट्रिब्यून मेटल्छासने उसके पव्ित घन-भाणडारमें हस्तक्षेप 
किया था। सिधां इसके सोजर शीघ्र द्वी रोमका अद्वि- 
तीये अधीश्वर दो गया । सीजर लेपिडस पर रोम रक्षा- 
का भार भ्रपण कर तथा अण्टिनियसकों फौजोंकों सांथ 
इटली-रक्षाका भार. सौंप कर पर्पी पक्षक् सेनापतियोंकों 
पराजित करनेक लिये स्पेन चला ।-उसने किउरियोंको 
और भालेवियासकों सिसिल्रो और साडिनियाकी रक्षां 
करनेक लिये भेजा। इन दोनो'ने अनायास ही दोनो" 
स्थानों पर अधिकार कर छिया। इसके बाद ये परपी- 
पक्षीय सेनाओ".पर विज्ञय प्राप्त कंरनेंक लिये धफ्रिका 
चले ) किन्तु किउरिओो परपीको सहयोगी मरेटेनियरको 
राज्ञा छुवाक, हाथ मार डाला गया | - 

. इधर सीजरने मसेलियामें आ कर देखा, कि वहांको 
अधिवासी भधीनता स्वीकार करें पर राजी नहीं हैं। 
इस समय सोजर द्रेबोमियास और ब् टंसको उक्त रुथान 
पर घेरा डालनेकी आजा दे कर ससेन्‍न्य रुपेन चला। 


 पम्पीक दोनों छेफिटनेस्ट अफ्रिनियास तथा पेद्रियांसने 


मु रोष सान्नबय॑ 


सीजरक विरुद्ध इलरेडा नामक ख्थानमें विशाल फौजे' 
खड़ी को । किन्तु शीजरका श्ितारा चमका थां । इससे 
डरुने शीघ्र ही उनकों भी परोजित किया | दोनों लेफ्टि- 
नेण्टरो'ने वाध्य हो कर आत्मशामर्पण किया। खीज़रने 
दया कर उन दोनों'को छोड़ दिया और उनको फौजों'को 
अपनी फौजमें मिक्ता लिया । अब सीजर पश्चिम स्पेनके 
भारोक चिरुद्ध चछा। भारोने सी शीघ्र द्वी पराजित हो 
कर कड़ोंवा नामक स्थानमें आत्मशमर्पण किया । इस 
-तरद्द ४० द्निमें ही स्पेन पर विज्ञय-प्राप्त कर सोज्र 
गल देशको चला। मसेलिया नगर अब तक अधिकारमें 
भाया न था । किन्तु खीजरका आना खुन किलेक 
किलेदारो'ने भयभोत द्वो कर आत्मसमर्पण कर दिया । 
। इधर सीजरकी अनुपस्थितिमें छेपिडासने नये वनाये 
एक कानूनके अनुसार सीलरको डिकू 2र नियुक्त किया 
किन्तु केचछर ग्यारदद दिनों तक इस पद्‌ पर रह कर 
स्वेच्छांचुसार कल्सल हुआ। , सार्डिलियस मेरियाने 
भी कब्सछ पद पाया । 'ग्यारद दिन दी .डिकृ.टर 
पद पर रद्द कर सीजरने कहें लोकद्दितकर कार्य्य किये 
थे। ईसाके ४६ वर्ष पूर्ण दिसस्वर मद्दीमेमें सीजर पस्पी- 
का पीछा करने मा । इधर पम्पीने यूनान, मिस्र और 
प्रशियाखएडके अनेक राज्यो'से बड़ी विशाल फौज एकत्र 
कर लीं । विवुल्लास उसके सेनापति हुआ। निडर 
चोर सीज्ञर फिर भी सेन्यके साथ ब्राण्डुसियमसे एपि- 
रास चलका। आयसस नदीके किनारे सीजर और 
पस्पीकी फौज़ें एकत्र हुई! | सीजर बाकी फौजों के लिये 
इस तरह चिल्तित छुआं कि वह अफेले पक दिन रातको 
- एक छोटी नाव पर चढ़ कर पड़्ियाटिक समुद्रके वीचसे 
हो कर ब्राण्डुसियमकों चछा । अन्‍्तमें अण्डोनियस 
बाकी फौजोंको छे कर सीजरलसे आ मिछा । पस्पीके 
पास सैनिक अधिक थे; फिर भी उसने सीजर.पर आकर 
मण न किया । सोजरने एक खाई खोंदवा कर अपनो 
थोड़ी फौजोंसे द्वो पम्पी पर घेरा डाल दिया | एक दिन 
आचानक पम्पीने बड़े बेगले सीजर पर आक्रमण कर 
उसकी फौज्नोंकी तितर बितर फर दिया । तब सीजर 
शीघ्र ही उस स्थानकों छोड़ कर खेसाली चला । 
'ब्लेसालीके फा्सिलास या फार्लिया नामक स्थानमें भय 


युद्ध हुआ। ईसाके ४८ वर्ण पूर्व ६वों अगस्तको सैन्य 
संख्या अधिक होने पर भो पम्पी सम्पूर्णझुपसे पराजित 
हुआ ) 

इस तरद सीजरने अपनी अदस्य शक्तिसे उत्तर; पु 
:और पश्चिम रोम-साम्राज्यका एकाधिपत्थ रुथापित फर 
'अपने दाथसे वृद्त्‌ शासनद्रड परिचालन किया था। 


'अपने बाहुबछसे रोम-सामप्नाज्य पूर्डमें यफ्रटिस नदोके 


कितारे तक और कर्ेशस. तक, उत्तरमें राइन नदी 
डेम्यूब और पढच्र नदी ५ था पश्चिममें अटछास्टिक महद्दा 
सागर तक फेला हुआ था , ह 


उसने प्रादेशिक . शासनक्रर्ताओंका काय्योकाल का 


कर अपने खज़ानेकी लूयतेका पथ रोक दिया। उसने 


प्रादेशिक शासहोंफा राजख का. अधिकार और द्रान्सपेडेन 
गरलोंकी रोमवालियोंक्ा अधिकार दे कर समग्र इटली- 
को रोपर्में मिक्रा लिया। सिवा इसके उसने समग्र 
इखलीमें एक तरहका खायत्तशासनपद्धति .चलाई थो.। 

ईसाके ५३ चर्ण पहले पारदों द्वारा कड़हीके यद्धमे 
क्राससक्ी जो हत्या हुईं. थी, उसका व्दुछा छुकाने और 
पारदी की राजशक्ति क्षीण करनेके डिये सीजरने अपनी 
वीरवादिनियो' को ले कर रणयात्राका आयोजन किया । 
प्रजातन्‍लका नया सम्प्रदाय सीजझर द्वारा अपमानित भौर 
लांक्षित हो कर मर्भकी वेदनासे ध्यधित छुआ था । इस 
युद्धका आडम्वर देख कर वह सम्प्रदाय ईपोसे और भी 
जल भुन गया। उस सम्प्रदाश्रके, लोग जले हृदयसे 
सीजरका सर्दनाश करनेके लिये आगे वढ़.। जिस दिन 
सन्ध्याके समय सखोजर पूर्दा दिशाकी विज्ञय करनेके 


लिये तैयार हों रहा था उस समय न्रुटस आदि अप- 


मानित पुरुष उसके सामने आये.। विश्वासघातक 
त्रुटसने सोजरके बीर कलेजेमें छुरा भोंक कर उसके 


, इहजन्मक्री भवकीला खतम कर दी । ईसाके 88 वर्ष 


पहले १७वीं मार्चकी यद घटना है.। इस दिनसे अफ्टे- 


, शियान द्वारा एक्यास . रणक्षेत्रमें आण्टनीके पराजित 


होनेकी तारीख २ सिंतम्बर । सन्‌ ईसासे ३१ वर्ण ई० तक 
रोम साघ्राज्यमें घोरतर अराज़कता फ ली. थी । इस १४ 
वर्षके शासन-विद्वीन रोम-सां्नाज्यका चित्र इतिद्ासमें 


, क्विकल रूपसे भड्डित है । 


'सोम-साम्र ल्‍थे 


सीजरके प्रतिनिधि भरदनोके जात्मशछाघापूर्ण राज- 
नीति अवलस्वन कर रोमकी प्राचीन शासनपद्धतिके 
प्रलय-साधनमें आगे वढ़ जाने पर भी सिखिरों उसके 
प्रतिद्न्द्रिताचरणमें पराइमुख नहीं हुआ । उसने 
अदम्प उत्साहसे अपनी भोजखिनी चक्‍्तृता द्वारा सेनेट- 
का पुनर्रागठन करनेक। प्रयास पाया। साधारण प्रज्ञा 
, और प्रादेशिक शासक, प्राचीन नोतिका- पक्षपाती वन 
फकंर आरटनीके अवरूम्बित शासन प्रथाका घोरतर पति 
बाद फरने लगे। सेनेटभवनमें या फोरममें सिसिरोंकी 
चफ़्तृता और साधारणके प्रतिवाद उस प्रधर्चित घरना- 
'झोतकों दूखरी ओर फिर न सका। इस तरह दोनों 
पश्षक्री लड़ाई प्रायः एक चर्ण तक चलती रदी। ईसाके 
४३ चर्ष पूर्ण फिर एक बार अन्तविप्छवकी सूचना 
मिलो । 

“इधरी भयम्बीर-समिति ( ४३-श८ है० पू/) . 

इस. वर्षके शरतकालमें आण्टनी १७ लीजन सेन्‍्य ले 
कर इटली पर आक्रमण करनेका उद्योग करने लगा । सभी 
इस यात्रासे डर गये । इस पर वर्षके अक्तूबर महीने 
आण्टनीने सेनेटकी - दकावर्टोंकी नामझजूर कर सहयीगो 
केपिडासकी सहायतासे वोस वर्णके छोदे भाई अपदे- 
मियानक़ों कन्सछ मनोनोत किया और इस तरदद 
उसने दूसरी तयम्थ्रीर समितिक्रा सगंठन किया। इससे 
प्रजा-पक्षम, भयज्नो मात्रा अत्यधिक वढ़ गईं। इस 
रामितिका शासनकाय भो चेखा द्वोता न था। स्तोजर- 
की तरह यद्द समिति अपने सदुश्यवहारले प्रजाकों 
राज्ञी नही रख सकी थी। बरं राल्लाकी तरह-कठोर 
शासन कर साधारणकी. अप्री तिभाजन बन गई । इशलके 
बाद्‌ प्स्‌ किप्शन जारी करके उन्होंने शिशिरों भादि 
नये दुलके छोगोंकों फांशी पर चढ़ा कर अपना पक्ष सुदृढ़ 
कर लिया। दूहारे वर्ष अण्टनी और आफ्देमियानकी 
शस्मिलित सेनाके साथ फिलिपीमें श्र दस और केशारा- 
का युद्ध हुआ। इस युद्धमें त्र्‌टसके चलाये प्रजातन्त 
पक्षीय लेनावूलके पराभव द्वोनेले प्रजातम्लैकी प्राचीन 
पद्धति-प्रतिष्ठाकी रद्दी राद्दी आशा भी विछुछ हो गई.। 

ईहाके ४० धर्ष पूर्य उक्त दोनो" विज॑यी सेनानायकों- 
हैँ मनपुटाव दो गया । किस्तु ब्राण्डुसियाममें जो रान्धि 


ध्७ 


हुईं थी, उशसे यह मनमुटाव शीघ्र द्वी दूर दो गया | इस्त 


तरद्द रोम-शाप्राज्य नररक्तपातरूप कलडु-कालिमासे 
बच ग्या। 


इस साम्मेलनसे दोनोंकी मित्रता दृढ़ हो गई । इस 


पर आएटनोने अफ्टेभियानकी वहन अफ्टेसियाके साथ 


विवाह कर आपराका सास्वन्ध और भो हू कर छिया। 
इन तोनों चोरोंने आपसमें रोम-स्मान्नांज्यकों वाट कर 
अलग अलग शारान करना भारस्म किया । आरटनीने 
रोम-साप्राज्यका समा पूर्वाश अपने शास्तनर्म कर 
लिया । भफ्टैसियानकों इटली और समग्र पश्चिमाश्चल का 
शासन मिक्का ओर लेप्डिस अफ्रिकाके ज्ञीते हुए 
प्रदेशोंकी ले फर द्वी शान्त रहने पर वाध्य हुआ । 

अफ्टेसियानने ३६ वर्ष ईसाके पूर्व लेपिड्ासकों 
अफ्रिकासे किसियाई ( 07८८ ) प्रदेश निर्यासित 
करे दिया | मुख्डरनक्षेत्रमं परोजित सेमटस परिप- 
यास द्वारा अतुल घनरत्न एकल कर दइहांके लोगांके 
भयका कारण हुआं था। अफ्देमियानने लेपिडास- 
बिजयसे छुँट्टी पाते ही उसको-सम्रूछ नष्ट किया । ईसा- 
के ३५ वर्ष पूंण पर्िपियासको सुत्यु हो गई। उस समयसे 
अफ्रैसियान परिचम-साश्राज्यमागफा एकमात अधीश्वर 
ही गया। उसकी शज्नशक्तिके कए्टक-खरूंप इईँसरां 
कोई प्रतिद्व॑न्द्दी न रहा । 

शीम द्वी उसको भार््तोीकी शरक्तिपरीक्षाका खु्योंग 
प्राप्त हुभा। खुंखलालसांसे लुण्ध आरएटंनोकी स्वेच्छा- 
चारिता कर्मचीर अफ्टेमियानके मनके मुताबिक नहीं 
हुई | ईसाके ३२ वर्ण पहले आरदंनोने अमांसुषिक अत्या- 
चार और व्यभिचरसे सर्वेसाघारणके हंदय पर एक और 
दारुण चोट पहुचाई । उसने मिल्न सिद्दासनकों सपलु- 
उज्च॑ंछ करनेधाली दलेमी-कन्या, वीराइ्डना छिभोपेद्राफे 
मन सुंग्ध करनेवाले रुंप॑ पर मुंग्ध ही कर अपनी प्रियतमां 
पत्नी अफ्देमियाकों परित्याग किया। एक ओर आश्टनोने 
जैसे ज्ञोवनपंणसे प्राणक्नो आराधधय प्रणपम्मतिमां प्राप्त 
की, दूसरी ओर बेसे ही उन्होंने अफ्टेमियांके अपमानसे 
और दु!ःखसे उसके भाई अष्टेमियांसके हँदयमें दारुणं 
प्रतिद्दि'साग्नि प्रज्यलित फर दी । अफ्टरैसियान अपने 
बहनोईकों उचित दर देनेके लिये प्रस्तुत हुभा | 


कट 


द्द््द 


* पूर्व सान्नाज्येके आधिपत्यले पदरचुांयुत होनेकी घोषणा 
फी और रानो छिभोपेद्राके. विरुद रोमक पंतैज्ञोको 
” ओेजनेकी आह्ला प्रचारित कीं। इसके अज्ुसार अकू- 
* भियान रोंभक फौज्ञोंका सेनापति बंना। ईसाके ३१ 
: बर्ण पूर्व श्री सितस्वरकों अफ्टियास रणक्षेत्रमें दोनों 
ओरसे घोर संघर्ष उपस्थित हुओ | अण्डैनी युद्ध परा- 
: ज्ञित हो कर ज्ञान छे कर भागा । किन्तु शत्र के हाथसे 
सम्मानरक्षा कर न सकने पर आरटनी और छिआओपेट्राने 
: आत्महत्या कर छी | यह ३० ईसाफे पूर्वकों घटना है। 
एक्टियाके रणक्षेत्रमें आस्टनीके दूर्षको चूण करने- 
चारा डिफ्टेंटर सीज्रके भाँईका पीता अफ्टेभियस 
सोजर इस समय रोमक जनसाधारणंके पूज्य हो गया। 
अधंटेमियानने सेनेटफ्ो रायले राजासन भ्रदण किया। 
सेनेटने उसके अनुभवॉको देख उसको “अगाष्टस” की 
“ डपाधि दी थी 
अफ्टैमियानने एक नगणय खानदानमें ज॑ंन्मग्रहण 
किया था। - उसकी वंशोपाधि अफ्देमियासं थी। उस- 
: का पितामद् सिरेटली नगरके एक सामान्य नागरिक 
था । पोछे उसको चाचाने गोंद के छिया। इससे वह 
डंस घंशकी सीज्ञर उपाधिसे विभूषित हुआ | उस समय 
से चह इतिहासमें अफ्येभियस सीजरके नामसे परिचित 
' हुआ। 
सन्‌ २८-२७ ईसाके पूर्व तक अगएटंसने राज़तख्त पर 
घेर कर प्रज्ञातन्त्रकी फिर प्रतिष्ठाके साथ उसको भन्ु- 
कर०ण॑ कर ही राज्यका शासन किया _था और प्रादेशिक 
नगरोंमें खंए्ड॒र।ज्यकी रुथापना कर संय॑ उन राजाओं - 
, का अधिनायक बन कर सा्भौम आधिपत्यका विस्तार 
किया था । . उसको चलाई यह शासन प्रणालीके अछु- 
खाद ( (००४४४६४प्रं५07 रण 79776९००.५९ ) रोम साम्राज्य 
. ४७ ईसाके पूर्वसे २८४ ईंखी तक शासित हुआ थाँ। 
केवल एक वर्ष इस विराट, साज्नांब्यका अधीश्वर 
हो कंर उसने मनमें पूर्वके अधिनायक्षोंके सार्वभौम॑ 
- आाधिपत्यंकं! र्मरणं कर समझ लिया; कि प्रजाका मनो 
: शचन दी श्रेष्ठ धर्म है । स्वेच्छाजारितेकां दास बन 
फर प्रज्ञाका विद्वण षभाजनं बंनना बड़े ही -गंहित कम 


शोम-साप्नाल्य 
इस कुंकर्के लिये आरटंनीकों सेनेटने पदच्युत और ' 


' है। इसेंसे अपना भी केवल द्वानिक- कोई छांम नहीं 
अतंः जिससे प्रजां खुखसे रहे, इस विंषयं पर लक्ष्य 
रखनों ही राजाकां पंकेमाल कर्तव्य है। ऐसा विचार 
कई अंगप्ठेसने स्वेच्छोसे राज़लिंहासन त्याग दिया 
और जिस अछौकिफ शक्तिके प्रभावसे वह - ४४६ ६०के 
पू०से रॉम्कों शोसनदएंड घारण करता:चला आता 
था, उसे "रोमक साधारण प्रजूपुज्षक और सेनेटक, 
सदरुषोंक कतृत्वांघोनमें साधारणवन्तलका भार भरपंण 
किया ।” उसने यद्द कद कर अवसर प्रहण फर-लिया। 
इसके बाद फिर रोपराज्यमें सेनेट, एसेम्बेंली और मंजि- 
ष्यर सोका कार्य प्रवर्चित हुआ । इस तरह अफ्ट सियांन 
रोमका “स्वाधीनतादाता” 
<5(॥ ध्यत (7०0907 0०06 772८607 ) कहा गंया। 
डसकी खुसम्बद्ध शासनप्रणालीकों लोग ")४४४)09 ०] 
47 8४8:7४!” कहते थे | * डाईक्लिसियानकों राजत्व- 
काल तक इस नोतिकुशल प्रणांलीसे हो रोमरीज्यंका 
शासन हुआ था। झ्ुलियांस सीजर - वाहुबलसे रोम॑- 
चांसियोंक चित्त भीतिविज्जड्धित कर जो नंदीं कर सके 
था, अगएटस सीजञर अनायास ही शान्ति और सहिए्णुंता- 
के बलसे बह खुसम्पन्‍न कर गंया। 

अंगष्टस जीवित संधयमे जो सत्र विषय कोयंपरूप॑में 
परिणत नहीं कर सका, -उन सवोंकों कोरय्यमें परिणंत 
फरनेका भार अपने गोदके पुत्र टाइबेरियासकों साँप 
गया। डसखने अपने गोदके पुलकों पहले ही राजशक्ति- 
की प्रतिसा दे दी थों। आईन भ्रवरेन और प्रचलित 
विधिका संस्काराधिकार ( 0९080४8 छात॑ इक 
मांध्9५ ) प्राप्त करनेके समय टाइवेरियासने राज़सरकार- 
में यथेष्ठ प्रतिपत्ति बढ़ा ली थोी। अगश्सके ज्ञोवित 
समयमें उसके फाय्येका प्रतिवाद -केरनैके लिये एक 
आदमीकों भी खड़ा होनेका साहसं नहीं हुआ | 

उसके पुत्र दाइबेरियासने अपनो दाम्सिके शुद्धिक 
घशवत्तों हो कर प्रजातन्‍लके सारे अधिकारींका लोप 
कियां। देखते देखते कमिंसिया, मजिप्ठु सी, कन्सह; 
प्रिष्टर, इज्जोइल,- दिव्यूनेट, कुटृएर आदि पद या उसके 
पद/भिषिक्तके का नाममाल्त रद्द गंये। : कोई पहलेंकी 
'तश्द अपनी क्षम्ताका अयोग ऋरंनेमें संमंर्थ-तहीं हुओ | 


(१९७६076४ ्छ (एगर०0 


' रोपे-सारोल्य ' ६! 


. » -थाइवैरियासकी झुत्युके बाद ३७ .ई०में काली- 
शुलाने साप्नाज्याघिकार पाया। चद्द दुव स, कॉोंपन 
- खभाव, गर्वित भौर -श्ानशून्य उन्माद्‌ प्रकृतिका मलुष्य 
था। उसके बाद ३१वों ई०में यथाक्रम निर्वोध कृष्ठि 
य्सें, ५४ ई०में नरपिशात्र निरों, ६८ ई०में गालवा, ६६ 
ई६०में ओधो और पशुप्रकृति, निष्ठर . अत्याचारके 
' आमोद्‌-प्रिय सिदेलियासने रोमका राज-पद्‌ अधिकार 
किया । इसके बांद उक्त वर्षके अन्त सम्यमें मेष्पेसि- 
यानने मसनद पर वेठ कर इटली नगरवासी और पश्चिम 
साम्राज्य विभागके प्रदेशवासी लेटिन जातियोंमेंसे 
सम्य मनोनीत करनेकी आज्ञा जारों क्री । इससे रोमकी 
सेनेटकी शक्ति कुछ भधिक बढ़ गई । इंसक्रे धाद्‌ ७१ 
£०में डाइए्टस, ८१ ६ई०में कापुरुष डोखिटिवान, ६६ 
ई०में नेभा, ६८ ६०में ट्रिजान और १७७ ई०में द्वाड्डियान- 
मे ऋमसे रोबके . राजपदकों अल'कृत किया था। 
उन सर्वोने भेष्पेसियानकी प्रवर्तचित प्रधाका अजुसंएण कर 
. रोमीथ सेनेटका प्रवक्त प्रताप ख् कर दिया था। रोभक्ोंने 
. ध्वैच्छी और (सशथानसे जिस- सरकारका : 
- कर एकके हाथमें राज्य-भार सौ'पा था, उन्हींके अत्या- 
 चारसे भींतरमें धणा प्रकाश करने पर भी बाहर तोषा- 
-मीद करने पर बाध्य हुए थे । किस्तु वे शताव्दो लुप्त 
. खाधीनता-सदृद्धिकी विछकुछ भुर न सफे | 
अगधसके बादसे दाड़ियान तक राजाओंके अधिकार 
. फांलमें रोमका वाह्मभाडम्वर बहुत बढ़ गया था। इस 
, सपयसे द्वी प्रिन्सेप्सोंकी छोड़ रोपकी अन्यान्य शक्तियां 
हास होने लगों | अगएस, टाइ्वेरियांस भौर छू डियान 
इन तीनों सप्तादोंके शासनकालमें राजशक्ति और शासंन- 
, भार उनके ऊपर हो छोड़ दिया गया था। किन्तु जब 
पन्यान्य शासकशक्ति शिथिल द्वोने रूगो:ततव रोमराज्यका 
एक जासूल परिवर्त्तन. अवश्यम्भावी ही उठा। अगष्टस्‌ 
. शाह्वेरियस क़ूटनोतिके वछसे और निलिप्ततावसे छिप 
, कर राजशक्तिका प्रभाव देखता था, फेलियुभा कुडियस 
और नोरोने उस तरद्दके छिपे-तौरसे न देख अर्थात्‌ इस 
. ज्नोतिकों घुंणाके साथ छोड़ कर प्रकाश्यकपसे शासन- 
. काय्थेमें राजलंबिभागमें, सामरिक-पिभागमें औरे घदे- 
. शिक् राजपंशासन सम्बन्धमें प्रिग्लेप्संका सर्वमय कचू त्व 
पएण, हेड, 38 








स्ंथापन क्रिया। लिगेट, प्रिफिद प्रोकि ओरेट और छोड़े 
हुए गुलाम ( 77८०१४८॥ ) डसके अधीज़में रद कर सरे- 
कारका कफाय्ये करने छगे | इस तरंद्र शक्ति-वृद्धिके साथ 
साथ प्रिस्लैप्सकी मर्य्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे यथाथर्में 
वह राज्येश्वर हो उठा। 0०६४. , '.. | 
झगएस दीनद्वोन प्रजाकी तरद्द अपेक्षाकृत छोटे 
मकानमें रह फर सामान्य और सरलभावसे जीवन विता 
गया है। किन्तु वादके शासकोंने ऐेश्वय्य-मदसे मत्त 
हो फर उस सरलताकी पद्मय्यावाकों तोड़ दिया। पे 
सभी राजाक्री तरद चम्रक-दमकके पक्षपाती हो गये। 
नोऐेके राजत्वकालमें यद्द पूर्णझुपसे प्रकाश हो गया। 
रेमक-सम्नाटके राज्यकाय्य निर्वाद्द करने योग्य आवश्य- 
कीय उपयोगी द्रव्य शजसरकारमें विराजमान थे | उसके 
ही यलसे एक्र अलग रॉजमद्रल धना। मदलके रक्षक 
इसकी व्रड़े यल्लसे रक्षा करते थे। वह मन्लिमएडल- 
में घिर कर संप्राटकी तरद गर्बके सांथ विवरण पता 
था और उसके भ्रव्यभवनमें रोज ही एक न पक वत्सव 
हुआ करता था। उसके मर जाने पर इस अवस्थामें 
बहुत परिवत्तेन हुआ.। क्योंकि उसके वादके गल॑- 


. क्लेवरीय-धुंशीय भेष्पेसियान आंदि सन्नाद्‌ द्रजन, धृड्धियान, 


आण्टोनिनास उस छुख-संमसुद्धिकी. अतृप्वासनामें न॑ 


, इव कर श्पेक्षातत सरलतासे ज्ञीवम विंता गये हैँ 


कालोगुछा या नीरोक्ी तरद थे अल्याध्य तौंषामोद॑ 
प्रिय न थे। उनके इस सरल और सदुष्प्रव्दारके परि* 
वत्तन्स रोममें एक नये युगकी सूल्रपात हुआ। सामः 
रिक और राज्यशासन पूर्णरुपले प्रतिष्ठित हो कर उत्तेरों 
क्तर उन्नत हुआ | फालीगरुला और नोरोके शासन कालमें 
थे सेनाविभागकी ओरसे इम्पारेटर' कद कर सम्मानिंते 
हुआ करते थे और पीछे सेनेट्ने उनको शक्ति दे दो। 
दकाएक इस तरहके उनके भाव परिषर्रनसे रोममें कोर 
भावान्तर न दिखाई देने पर भी रोध्के बाद्दरी श्रदेशोमे 
उसका यथे"्ट आमोस मिला था। स्पेनमें छोजन द्वारा 
गालवांके सम्मानसे द्वो रोममें नये युगन्नी अवतारणां 
हुई थी। उसी समयसे दी वधाथर्मे प्रिल्सेप्सोंकी निर्वायन॑ 
सम्मति लीजनसे न छेने पर भी वास्तव उनकी आहा- 
से हो राजा राजशक्ति-सम्पन्न द्वोते थे और राजशक्तिक्रीं 


७७ 


रक्षाके लिये राजाकों सेन्‍्य पर ही निर्मर रहना पड़ता 
था। इस तरह जम भौर सीरोद लीजनके - अभिमतके 
अज्ुसारसे मिदेलियास और भेप्पेसियन सम्राट पद पर 
प्रतिष्ठित हुए थे डोमिसियाने सिपाहियाना ठाटमें रोमकी 
सेनेट्में घुस अपने राज्यकालमें सामरिक प्रभाव ( ख्ा।- 
प्याज काथ्ाबलटा )का परिचय दिया था। स्ना<्‌ नेर्भाके 
( गोद ) दृत्तक पुल विख्यात बीर और योद्धा द्राजनसे 
ही सामरिक विभागके सम्पूर्ण मालिक या “इम्पारेटर! 
पदने प्राबीन शासनपद्धतिके प्रिन्सेप्पक्ती शक्तिकों सी 
पार कर दिया था। 
सपन्नाट दाडियानके बाद ऋमले आण्डीनिनास पयास 
(१३८ ई०में ), मार्क स्‌ उरेलिय स (१६१ ई०में), माकास 
आर्ीनिनास (१६१ ई०में), कीमाडियस ( १८० ई०में ) 
पार्टीनाफ्स ( १६४ ई०में ), डिडायास ज्ुंछियानास 
(.१६३ ई०में ) और सेप्टिमियास सेमेरासने (१६३ ई०ें) 
घसैमक सिंहासन पर बैठ कर-शज़्ञकार्य्यक्रो परिचालना 
कीःथीं- वें सभी 'राइरेएड' नामसे पुकारे गये थे। 
धाछवा, भिदेलियास और भेष्पेसियनने सन्न/द पद्‌ पर 
ध्षभिषिक दो कर दी: जपनी अपनी जन्मभूमिसे रोममें 
था कर सेनेटकी राय छो। द्राजन और होड़ियान दूसरे 
प्रदेशके उत्पन्त-थे | इनमें द्राजन संघ्नाद्‌ पद प्राप्त करके 
पी एक वर्ष तक रोममें न आया; किन्तु हाड्ियानने सेनेट 
हारा असितन्वित होनेके पहले सिरोयामें "इस्पेरियाम” 
प्रहण किया था। इसलिये वह सेनेटक सामने विनीत 
भावसे क्षेप्रापार्थना कंरने पर बाध्य हुआ था | द्वाजन 
झौर मार्फोस औरिलियासकी दिगनत-निनादित विजय 
क्षीत्ति, खुबन्वोंवर्त और प्रतिष्ठाध्ोतक हुई. थी । अतः 
आवश्यक सम कर रोमसे हटा. कर दूसरे स्थानसें राज- 
पाठ परिवर्सन फ॑रनेकी व्यवस्थाः हुई थी | डे मिदि.वास्र- 
के सिवा भेष्पेनियनले औरिलियासं तकके राजे सेनैट- 
'के साध मिल कर -अतोव .ग़ुरुतर . राज्यकार्य्य-सम्पां- 
“छून करते थे । किन्तु समंत्र पा कर यूनानी दर्शनशाखक्री 
'शिक्षांके प्रभावले जब रोमक्ोंके मानसिक-शरक्ति .बढ़ 
.हई तब चे शानार्शनमें प्रबूंत्त हुए | समयके मुंताविक एक 
'सेस्केत राजकीय शासन पद्धति: (णएदयंव्र 9:78 


एॉ-ह०ए८:०णथ।:)की , भावश्य्रकंता हुई । इसके असुसोर 4, 


न्‍ 


रोप-सात्नाज्य 


हृड़ियान इसके लिये उद्योगो. हुआ था। उसकी इछ 
अभीष्ट-सिद्धिके द्वारा, राज्यके शासनविभागकी वहुत 
उन्‍नतिक्की आशा थी; किन्तु ऐसी न हुई । -चर' इसके 
द्वारा साप्नाज्य शक्तिकी बहुत क्रमी दो गई थी। . 
मार्कास औरिलियासको खझ॒त्युले डाओक्चिरिया सिद्दा- 
सनके अधिकार तक ( १८०-२०८ ई०में ) रोमकी प्राचोन 
अगश्नन-पद्धत्तिका सस्यक्चिक्थ साधित हुआ था-। 
पार्टिनेक्स सेसेरास सिकनन्‍्द्र माक्सिमास; वालगिनास, 
रासिसस आदि वादशाहके द्वारा राजपद्‌ पर निर्वा- 
घखित होने पर भो सेभेरांस सिकन्द्रके सिवा उनमें और 
कोई लीजनका आजन्ुगत्य छाभ कर.न सका । ईसाकी 
इरी शत्ताष्दीमं रोमक दादशाह प्रधानता सेनासंघके 
निर्वाचन हारा ही मनोनोत होते थे |. थे संब' बादशाह 
सीमान्त प्रदेशवासी नगण्य व्यक्तिक सन्‍्तान हैं । जे 
ऐश्वयर्वगर्च ते मत्त हो कर दूसरे ही मर्मचेदनाकों संममभकनेमें 
समर्थ नही द्वीते थे। अत्याचार और निष्छुत्ता उसके 


अगवा आभूषण वनो थी । अमाहुषिक अत्याचारसे वे 


साधारणओ पोड़ित कर अपनी अपनो पाशच भ्रवुंसिंको 


बीरतार्थ-करते थे । इन सब नींच॑-प्रकृतिक राज़ार्भोसे 


सेनेट सदा अपरस्थ, छांछिंव और वि्डम्ब्रित दोंते थे।'जी 
राज्यशासनक उपयोगी और दयावान.थे वे.सी सेनेदं 
को सारकारी कामोंमें इस्तक्षेत नहीं करने देते थे । सेप्टिं 

मियस सेसेरारा अफ्रिकराचासी .था । . सेनेट्से अभिमंत 
( म०शण्र्ध 0०ारिएए्रकतं०7). न ले:कर उसने राज्यकार्:्य 
भार प्रदणका पथ प्रशस्त किया ।.. . रोममें रद्द फर उसने 
ही "प्रोकन्सढू” उप्राधि धारण और फोरममें बैठ कर 
शासन और विचार-कांर्थ संघाधाव कर मंहरकी चद्दार- 


, दीवारीके सीतर उन कार्योंके पूर्ण करनेकी व्ययस्था की 
:थी। अन्तमें वह प्रिटोरियाके, रक्षकोंके प्रिफेकृको ही 


बादशादके अधरतन राजकर्माचारीके रुपर्मे नियोजित 
कर गये । इससे उसके. असोम: असुत्वका प्ररिच्नय 
मिलता है । उसंक्की शिलालिपिमें चद्दी पहले वाद्शाहंकी 
४७)0)्राप्र&7 शब्द लिख॑ गया है । 

सन्‌ २४६ ई०में डिसियासके भरंयुद्य- और रोम॑ 
साप्नोज्यके : अध्रिकारले - दम डेन्यूब प्रवादित प्रदेशोंके 


डल्पन्‍्त कई खुंदक्ष सन्नोदकों,अंपर ऊपर, सोंमर:सिदासुन 


'शेष-साम्राष्य ह ७१ 


'पर अर कृत होते देखते हैं। उन्हीं मरपतियोफे राज्य- 
कालसे ही रोम-साप्नाज्यके सामरिक और राजकीय 
शान्तिकी पूर्ण प्रतिष्ठा हुईं और धीरे धीरे.वह उचरोत्तर 
बढ़ गई थी। उस समयसे 'इम्पिरिवल' और .'सेनेटेरियल' 
प्रदेश-विभाग विछुछ हुआ।._ रांजकोष तथा सप्नाट के 
अपनत्वका अलगाव दूर हुआ | इसके वाद सेनेटर साम- 
रिक और राजकीय कार्य्योर्में स्वाधिकार-विच्युत हुए। 
जी कुछ वाकी था, वह चिख्यात चीर ऑऔरेलियनके 
(२७०-२७५ ई०में ) यत्नसे पृर्ण हुआ। उसने राज्य- 
शासनका कठोर दएड अपने द्वाथमें ले कर प्राचीन 
अथाका सम्पूणरुपसे विलुप्त किया। उसने अपने अधि- 
'कारकालमें रोभ-ररकारमें डाइभोक्चकेसियानके भज्ु- 


करण पर. रांजशक्तिकी पराकाष्ठा दिखलाई थो और' 


प्रष्य नगरोंदी समृद्धिफा. अनुफरण कर अपने राज्य 
'सम्ृद्धिकी गास्सीय्य-वरद्धि की थी। 
-रोम-साम्राज्यका संक्तिस .इतिहास। 
पहले ही कद्दा ज्ञा चुका है, कि ह्ुलियस सीजरने 
. रोमसाप्नाज्यकी सीमां बढ़ा कर नाना विषयोंका संस्कार 
किया था। किन्तु रात दिनके थुद्धचिष्ठवकी शान्तिका 
कोई उपाय जद्दीं कर गया | मंद्यानुभाव अगए्टस्‌ इसका 
उपाय कर गंया था क्योंकि यद्द फू क फ़ूक कर पैर रणता 
था । रोमोय प्रंजातन्त्रके निर्वाचित सेनापतियों तथां खय॑ 
सोभर दक्षिण और पश्चिमके भूलएडों पर विज्ञय कर 
गया। फछतः भक्रिकाके मरुप्रदेश तथा अटलाएिद[फ़- 
'मदासांगरके सिदा रोम-राज्यसीमा और अधिक नहीं 
चढ़ सकी । सोजरने गर-विज्ञय की थी सद्दी ; किन्तु 
उसका अतीज्ञा अगप्ससन हो इन सब नगरोंमें सुसस्वद्ध 
शासनपद्धति-विस्तार और राज्शक्तिका पतन किया 
था और उसी तरद राजकीय चिघिसे द्वी वह रोमराज्यकी 
सीमारक्षामं तत्पर. हुआ था । 
ईसासे २५वर्ण पहले न्यूमिडिया'रोज्य प्राचीन 

.अफ्रिका प्रदेशके अन्तभ्ुक्त और उसके निकटका-इमिप्त 
नगर एक खतन्‍्त्र प्रदेशके रूपमें गिना ज्ञाने रूमा। 
स्पेनके . उत्तर-पश्चिपके रहनेवाली भसम्य पहांड़ी 
जातियोंकी, ज्ञीत कर. लूसिदानियाका शासन-विस्तार 
किया गया था| ईसाके २७ वर्ण पूरे, अगए्टसने:आाकुइटा- 


निया, गलडुनेनसिस और येलज्िका अदेशको शज्यभुक्त 
कर युफ्साइनसे जम॑नसागरके किनारे -तक सीमा वढ़ा 
दी थी | इसके बाद उसने दक्षिणके मिसिया (६ ई०में ) 


-रिटिया ( १५ ई०में ) और गालिया-वलजिका आदि प्रदेश 


अधिकार कर सुशांसन प्रतिष्ठा द्वारा शान्तिस्थाएन 
करनेकी चेष्टा की थी। ध्वीं ई०में भेरसको पराजयके 
बाद वह राइनकों पार कर सामने आगे बढ़ नही' सका। 
उसके बंशधर टाध्वेरियस शिलभा द्यू टरने व्गे सिसकी 
विपत्तिका बदला चुका फर जर्मनीकासकों छौटनेकी 


. भाज्ञा दी और १७ ई०में उत्तर डेन्यूबके ' मार्कोमन्नो 


प्रदेशके राजा मोौबोचोमासके साथ सन्धि कर उसने 


- अपने विताके निद्विष्ट अपने पक्षक्री खुरक्षाका वन्‍्दोवस्त 


फरनेमें मन लगाया था। इसके अनुसार राइन नदीके 
किनारे उत्तर और दक्षिण अर्मनीमें डेन्यूबकी सीमा पर 
और पानोनिया और मिसियांके चारों ओर रोमीय 
लीवन प्रतिष्ठित छिये गये थे । 
अगएस्‌ रोम साप्राज्यकी शान्ति और समृद्धि प्रति- 
छित कर गया । इसके वादके वाद्शाद सभी खुदक्ष थे | थे 
अप्रतिदृतरुपसे राज्यशासन कर गये हैं । गेयास, कडियास 
और नीरो दुचु द्विकि कारण तथा उसके भत्याचारसे 
रोम और इटली उत्पीड़िंत द्वो उठी थी। राज्यके घनन्‍्य 
किसी स्थानमें उनकी दाल न.गछी । नीसेकी झत्युके 
बांद, प्रतिदन्द्री वादशादहोंके विरोधजनित श्रुद्धमें रोम- 
सामराज्यकी जो क्षति हुईं थी, डसफी पूत्ति भ्ेष्पेसियोन 
कर गया था। जओथो, मिटैलियांस और भेष्पैसियानके 
परस्पर युद्धके अवसर पर ६६ ७० ई६०में सिभिकिसका 
विद्रोह उपस्थित हुआं।  द्राजस, दांडियान और दोतों 
आण्टोनियास अपनी अपनी असांधारण शक्तिसे रोम- 
सामाज्यके विश्वविजयिनी शक्तिकें पुनराविर्भाव करनेमें 
समर्थ न होने पर भी सुशासन तथा शान्ति-स्थांपनमें 
सफल हुए थे। छडियास बृटेनको जोतनेके लिये अग्र- 
सर हुआ था। आं्रिकाला ( ७८ ८४ ६० ) वहांकां 
उत्तर-वेश जीत कर "द्वाडि यानकी चह्दारदीवारी” बना 
गया था। १०७ ई०में धर्चर जातिके-आाकरमणसे उर कर 
द्राअस निम्न डे न्यूव प्रदेशमें गया और उसने डाकिया- 
राज इलेबालासको पराजित कर उसका राज्य छीन 


७१ रोपसाप्राज्य 


' लियाँ। उस रामयसे २७६ ६० तक उक्त प्रदेश रोमके 
' अधिकारमें था । बादशाह द्राजानने आराचिया-पिद्धिया 
 प्रदेशकों रोमरामाज्यमें मिला छियो था। 
. भार्कास ओरेलियासकें राजत्वकालमें ( १६२ १७५ 
हैं० ) माकॉमन्नी आदि असभ्य जातियां सोमान्तसे 


आ फर रोम राज्य पर भाक्राण करने छगीं । बे धीरे 


धीरे उत्तर डेन्यूब प्रदेशको पार कर क्रमसे रिटिया, नौरि- 


काम और पाननिया प्रदेशका छूट पार और ध्यंस कर 
आल्पसफो पार कर इटलीमें आ उपस्थित हुई । इन बेदे- 
शिकर बर्बरोंके साथ रोमकों चौद॒द वर्ष तक युद्ध करना 
पड़ा । 
सन १८० ई०में मार्कास औरेलियासकी मृत्यु हुई । 
डस समयले २८४ ६० तक सामान्य युद्धविग्रह और 
शासन-विश्टछुछासे रोम-साप्नाज्यमें घोर विपर्याय डप 
स्थित हुआ । किन्तु सेप्टिनियास सेभेरास, डेसियास 
कडियास, औरैलियन और प्रोचास आदि रणहदुर्म्भद 
बादशाहोंके कठोर शासनसे- रोम ध्वंस ोनेसे बच गया 
. था। २११ ई०में सेमेरासकी झत्युकें बादसे २८४ ई०के 
डाओक्चिशियनके राज्यारोहण तक छगभग २३ बादशाह 
: अगष्सके सिंहासन पर बैठे थे। इनमें केंचल तीन 
: बादशाहॉँकी शोचनीय म्॒त्यु हुई थी। डिखियरा गथ- 
जातिके साथ शुद्ध करते राभय मारा गया था। भाले- 
'विचानने खुद्र पूवंकी ओर फैदमें पड़ कर अन्धकार- 
पूर्ण ज्ीचन्का अधरान किया था और कडियाखने उसो 
दुर्दि नकी महामांरीमें अपना ज्ञीचन खो दिया था | 
राजमुकुट आहरणोई शरसे जानसे क्षयकारी इन राब 
अभिमानों घादशाह 'टाइरेए्ट' नामसे पुकारे गये थे | 
कौमोडारने अपनो बुद्धिक्े दोषसे और अत्याचारसे 
रोम-राज्यमें विश्ट्डुला उपस्थित कर दी| चारों ओरसे 
' शत्र भॉने उसके प्राणनाशकी चेष्टा की। उसकी बहन 
रूखियाश भेरुरकी विधवां पत्नो और कडियारा पश्पि- 
नांशक़ो छ्वितीय-प्रिणीता रमणी लसिल्ला भाईके प्राण 
'शाज्िश करने लगी । आस्फी थियेटरसे महरूमें आते 
समय बादशाहकों मोहास गृप्तेघातकक हाथ मारा 
जया ।-- सन्‌-१०६ ई०को ३१वीं दि्रिम्बरकों छुस्िल्ला 
. निर्वाशिएत की गई। 


कॉमोडांसकी सुत्युसे जेनताने शोक प्रकट नकर 
उंसकी जगंद पर प्रिफेक्‌ पार्टिनाक्सको वैडाना चाहय। 
डस- समय शन्यंत्म फेन्सरू सोसियास फालको उसेका 


'प्रतिहनन्दी बच कर सि हासन अधिकार करनेकी चेश 


करने छगा । ' किन्तु सफलता न प्रिल्ली और सभी 
ध्वंसको प्राप्त हुए । 

कीमोडासकी म्र॒त्युके . बाद ( १६३ ६०की २८वीं 
मार्चको ) तीन सौ “प्रियेरीय गारडस” नामक रक्षक 
सौनिकॉरन गुप्तरूपले महरू पर आक्रमण फर पार्टिनाक्स- 
की मार डाला था । उस समय घुटेन' सिरिया भौर 
इलिरिक्रायके रोमीय सेनावृुन्दने प्रियोरोय सेनादुलके 
पारि नाक्सकों मार डालने पर शोक प्रकाश किया और 
इस बुरे मार्गसे प्राप्त अर्थक्रों युक्तियुक्त स्वीकार नहीं 
किया । उस समय वे अपने अपने कठोर अधिनायकोंके 
अधीनमें रह कर उपरोक्त दृत्याकारियोंकों दण्ड देनेके 
लिये आगे बढ़े । प्टेनके लीजनके नायक क्लोडियास 
आलूविनास, सिरियांके, सेनांपति और पिस सेनियांस 
नॉइगर और पानोनिया सेनादलके अध्यक्ष सेप्टिमियासंने 
भेरास पार्टीनाफ्शकी झत्युका बदला चुकाने आ कर 
आपसर्मे प्रतियोगी हों कर सि'हासन पानेकी आशामें 
युद्धकां आयोजन किया। छुमडुनाम रणक्षेत्रमें हेलेस- 
पेण्ट और साइलिसियाक युद्धमें भौर चेजयन्दों नगरके 
घेरेके समय भीषण युद्धमें आछवविनास भर. नाइगर- 
परिचालित प्रतिपक्ष. रोमक हौनिक अपने नांयकको 
साथ मार डाले गये | पृथ्वी रक्तरज्जित .हुईं। वीराप्र- 
गणी सेप्टिमियास सेमेरासने इस तरद शत्रुओंका 
नाश कर सिंहारान पर अधिकार कर लिया। विख्यात 
नीतिवान पापिनियन अपने अधिकारकों समय प्लोटि- 
नाराके बाद “प्रोटोरियन प्रिफेकु” हुआ था ।-डक्त पापि- 
नियनको सिधा उसफ वंशको अधिकारकालमें पछास 
और उल्तपियान नामक दूसरे दो ध्यवद्वारचिद्‌ पैदा हुए । 


, उनको लेखनीसे मालूम दोठा है, कि उस रामय रोमकी 


राजनीतिन पूर्णता भ्राप्त की थी । 

.. प्रथम पत्नीके वियोगमें.. खेमेरासनें एमेसावासी 
ज्ुलिया डोउ्मा नास्नी एक रमणीका पंणिम्रदण किया । 
थे र्मणी रोमको सन्नाष्ठी होने पर भी -चरिलद्दीन थी, 


रोद-साम्र/ज्य 


फिर भी नाना- सहुगुणो'ले परिपूर्ण थी। इस राज- 
महिषीके गर्भसे कारोकल्ला तथा जेदा नोमके दो चरित्र- 
हीन और पाशव प्रकृति प्रतिमूत्तिका आविभाव हुआ। 
सन्‌ २०८ ई०मे' ६० धर्षका बुडढा सेमेरास अपने दोनो" 
'पुलकी साथ ले कर बृद्देन पर विज्ञय करने गया | किन्तु 
रणमे' विजय-प्राप्त करके भो दोनों' पुत्रो'के असहु- 
घ्यवद्वारसे - चद भग्नमनोरथ हुआ । फाराकदलाने 
उसके अन्तिम दिनो'में उसे मार डालनेक्ली साजिश की | 
किन्तु विश्वस्त लीजनकी सतकेताले डसकी रक्षा हुई। 
सेभेरासने अपने कठोर शांसनसे अपने पुत्नोंकी उत्पीडित 
किया तथा डराया घधमकाया | इससे भी उनके चरित्र- 
का संस्कार न छुआ। अन्तें ६५ वर्षकी अवस्थामें 
इयाकीे नगरमें उसने यद शरोर त्याग दिया। मझुत्युके 
समय उसने सैनिको'के सामने अपने पुत्रसे क॒द्दा था, 


कि तुम छोग-इस सेनासडुके ही पुल हो | किन्तु दुर्भाग्य 


वशतः इन्द्ी'ने आपसमे मेल नद्दी' रक्षा । 

समादकी सृस्युके बाद सेन्यद्लने दोनो भाश्यो'को 

फह कर विधोषित किया। यद्द दोनो' राजशिद्वांसन पर 

वैठनेको लिये राजंधानीको चछे । अभी गरू और 
इटलोको भी पार न क्र सके थे; कि इन दोनों में पर- 

. इपर मनमुटाव पैदा हुआं। राजधानीमें पहुंच कर 

उन्दोंने राज्यारोहण किया । किन्तु इन दोनोंने आपसमें 

राज्यका विभाग कर लिया । पिताका ऐसा आदेश भो 

था । ज्येष्ठ श्नाता केाराकल्लांकों यूरोप और पश्चिम अफ्रिका 

मिला भौर गेटाने एशिया और मिस्लगदेश ले कर णले 

' कजेरिड या भौर अन्तिओकरम राजधानी कायम की । दो 
केन्द्रोंग राजपाट प्रतिष्ठित होनेसे फिर आल्तर्जातिक 

: विंचादका सूत्रपात हुआ। दोनोमें परस्पर ईर्पाग्नि प्रज्वलित 

“हो उठी । यह देख माता छुलियाने दोनोमें मेल करा 

देनेके लिये अपने घर दोत्तोंको घुलाया । किन्तु फेल यद 


हुआ कि काराकब्लाने गुप्त दृत्यारोंको छया कर गेटा 
को मरचा डाला । 

भाईकों मार कर काराकल्लांने अपने प्राणकी आशा 
बता कर सेना तथा देवमन्दिरके सामने अपने प्राणकी 
 भिक्षो मांगी । सेनेंट और सेनां द्वारा भांश्वासन पाने 
पर म्ुत सन्नादका सतूकार कर यद्द २१२ ई०में एकेश्वर 
अधीश्वर दन गया। 
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गेटांकी सुत्युके १चप वाद वद् राजधानी छोड़ फर 
पूर्व चिभांगके प्रदेशोंमें शान्तिस्धांपनके लिये चलछा। उसके 
शासनके समय पू्े राज्यमें अत्यांयर और अनाचांरकी 
माला बहुत बढ़ गई थी । अलेकजेणड यामें भीपण हृह्या- 
काएड साधित हुआ। ओपिलियास माक्रिनाश दोचानी 
( टांसी ) विभागका और आडमेण्ट्स सामरिक विभाग- 
का सर्वमय कर्ता हुआ । सप्नादका मर जाना ही उसके 
लिये काल द्वो गयां। बात फूट गई। यद्द वात मालूम हो 
गई कि काराकल्ाने ही अपने भाईकी भरवा डाला है। 
इससे इसका सेन्य धीरे धीरे इसका साथ छोड़ने लगा । 
मक्रिनाश भविष्यद्वाणीके आधार पर साज्ताज्य द्वोनैश्ी 
चेष्टा करने छगे। सन्‌ २१७ ई०की ८वों मार्चको पडेसासे 
कड्ही आते समय अपने एक रक्षक मासि यालिसके 
हाथ काराकल्ला मारा गया। 
काराकल्लाकी मृत्यके वाद तीन दिनों तक रोमराज्यका 
सिद्वासन, परन्य था । इसके वार श्रेष्ठ प्रिफेक्‌ अडभेण्टास- 
की इच्छाले सोने म्राक्रिताशकी राजसिद्ासन पर 
वैठाया । किन्तु कुछ ही समयके वाद माक्रिनांशने अपने 
पुत्र ढायाडुमेनियासनासकों अण्देनिनास नाप्त और 
राज्ञोपाधि दान कररामसिहासन पर बैठा दिया। उसका 
अभिप्राय था, कि वालकको मोदन सूत्तिले मुग्ध हो फर 
सेनाओंका चित्तदरणपूर्वफ अपने संंशयपूर्ण एशिंदा- 
सनको सुदृढ़ फर छू'। उसने इसी उद्दे श्यसे राजमाता 
ज्ुलियाकी अन्तिओकके राजप्रांसाद्स निकाल दिया। 
इस रमणीने वहु धन रत्न छे कर अपनी सोइमियास 
और मामयो। नाम्ती विधवा फन्‍्याओंकीं सड़ूमें छे कर 
एमासामें पहुँच कर सोइमियासके पुत्र वासियानासको 
सन्नादू बनाया । इसको उसने काराकलछाके विवादित 
स्ीज्ञात पुल्र कह कर घोषणा कर दी । सेनाओने मिसाय- 
के घनसे पुए द्वो कर वसियांनासक्ों अन्तिभोक्स नाप्तसे 
सन्नाट,स्रीकांर कर लिया। माक्रिनास खाली पड़ा। 
कुचक्रा पड़े कर चद्द अन्तिओकके निकट इस्यिके युद्धमैं 
पराजित हुआ। उसके साथ दश वर्षके पुत्र डियाडुमे- 
नियानासका भाग्य चूर्ण हो गया । श्र, मित्र सभी 
विजेताकी शरणमें भाये । काराकल्लाक) कल्पिन पुत्र 
वासियानास पएमेसाके सूथ्येमन्दिरकी देवमूर्चिके नाम 


के 


'पर इेलागांवाठस अन्तिकोकास ताम इस्पिके युद्धके 
_ बाद रोम-साप्नाज्यका अधीश्वर हुआ | यदद सन्‌ २१८ 
ह हैं०की ७वों जूनकी घटना है। 
. ' सोहमियासंका पुत्र राजा हुआ जौर मामियाका पुत्र 
अलेकसन्द्र उसका सहयोगी बन कर राजरसांसारका 
काय्य करने लगा । किन्तु नया सन्नाटद_ अपने भाईकी 
'इषोसे कातर हो कर उसके प्राणनाशक्ी चेष्ठा करने 
छगी। प्रिटोरियान गार्ड्सद्क बालक अलेकसन्द्रकी 
'प्राणरक्षाके लिये अग्रसर हुआ। एक दिन यह प्रिटों 
रिया दुलने उसको शाज्ञपथमें लां कर निष्ठुरतासे मार 
झाका (२२५२५ ई०क्ली १०वों मार्चोकों) । सेनाशनि 
' माक्रिनांसकों सारनेचाला १७ वर्षके अलेकसन्द्रकों राज़- 
रिंदासन पर बेठाया। इसके अनुसार अलेकसन्द्र- 
भेरस नांमले सन्नाट_वन गया। अलेकसन्द्रने दुर्भाग्य- 
चशइसलसे छौयते समय राइन नदी पर अपनो सेनाओं 
को एकल कर माक्सिमोन नामक एऋ व्यक्तिकों एक 
नई सेना एकल करने तथा उसकों सिखाने पढ़।नेक्ता 
भार दिया। यह मनुष्य धीरे धीरे प्रधान सेनापतिस्से 
'पद्‌ पर पहु'च गया। इस समय सज्नाट के भत्याचारेंसे 
पीड़ित हो कर लोगोंने सम्नाट कीं मार डाछा। इसके 
बाद्‌ माक्सिमीनको गद्दी पर चैठाया । यद्द सन्‌ २३५ 
ई०की १६वी' मार्चाकी घटना है। | 
माक्सिसोन थू सवासी पुक किसांनदशका था। 
इसने ऊचां पद पा कर 'थाइरेण्ट'की तरद स्व साधा- 
रणका सर्बख लुट लेना चाहा । अर्थलोछुपताके कारण 
डसने देवमन्दिर्की पूजामें भी कमी कर दी ओर 
प्रतिमाके निकट सश्वितअर्थसे पेट पालन करने छगा । 


उसके धर्मनाशक इस काय्यसे साम्राज्यका प्रत्येक 


घ्यक्ति -विगड़ उठां। - थिर्संड ख नंगरमें अफ्रिकाके 
प्रोकन्सछ गडि यानाशके अधोन साजिश करनेबालोंने 
मार डाला । अरुसो घर्षके घुडढेने गाडियानाश चिद्रो- 
दियोंके वहकाबेमें पड़ कर अपने पविल जीवनकों अन्त- 
जातिक चिछ्ठुवजजनित रक्तपातमें फरलुषिंत कर डाला। 
बुद्ध गाडि यानाश सदुचुद्धिले राजसिद्दासन पर बैठ कर 
: राज्यशासन करने छगा । उसके पुत्र छोटे गाड़ि- 
यानको वीरता और. हृढ़तासे कार्थेज् नगरमें राजधानी 


रोम-साम्राज्य 


कायम हुई । प्रिटोरिया गाड स सेनादरूके नायक सिंटो 
छियांनाश नगरकी रक्षा करनेके लिए नियुक्त हुआ। 
उसने अपने अत्याचारसे बाद्शाहका प्रियपात्ं वन कर 


_सेनेट और नगरघांसियों पर अपना- प्रभुत्व कायम 


किया। किन्तु प्रजाबिछ्वमें उसको अपना ज्ीचन सो 
देना पड़ा । उस समय सेन्राक्ों अर्थका लोभ दे कर दोनों 


'गाडियनॉने राज्यको खुट्ढ़ बनाया | किन्तु इससे विशेष 


कोई फल नहीं हुआ । सन्‌ २३७ ६०फरी इरी ज्ुलाईको 
मौरियानियाका शासनकर्त्ता कापिलियानसने अरक्षित 
कार्थेजप्रदेश पर आक्रमण किया । कनिए गार्डियान 
रफणक्षेत्रमं मारां गया । यह खुन कर वृद्ध गार्डियांनने ै 
आत्महत्या कर ली । इसने कुछ ३६ दिन दी राजत्व 
किया था। 

इधर दोनों, गार्डियानकी सत्युसे सेनेटके सदस्य 
आनन्दश्षु प्रयाहित करने लरूगे। सैनेटने माक्सिमास 
और वांरूविनासको सम्नाटुर्क पद पर नियुक्त किया 
माक्छिमास रांजशल्‌ के वियद्ध युद्ध का्य्यमें लिप रहने 
लगा भौर खुबाग्मी और कचि चाऊूबिनास॑ राजविधिका 
प्रभाव विस्तार करने ऊगा। मापिसमासने-सौरमतीय और 
जम्मच जातिकों पराज्ञित कर सेनानायक्रत्वकां यथेष्ट 
परिचय दिया था .। किन्तु जब इन दोनों सप्नांट विज्- 
योत्सवर्मे मत्त हो कर 'देवमन्दिरिमें पूजा दान करनेमें 
मस्द थे, तव अकस्मात्‌ एक्र जनसंघने उस ख़ुखशान्तिको 
भड़ू कर चीत्कार कर कटद्दा--'गार्डियन घंशधरको छे 
कर तीन [सम्नाट वनांषे जाधे' |” दोलों सम्राटोंने ' 
अपनो थोड़ी सी सेना ले कर इस जनसमाजेकों-तितर- 
वितर कर देनेंकी व्यर्थ चेष्ठा को । उन छोगोंने वृद्ध 
गाडि यानके पौल और कनिष्ठ गांडियानके $भत्तीजे 
गाडि यानकी सीजर नाम दे कर सवके सामने उपस्थित 
किया । ईस विरोधके समाप्त द्वोने पर रोम आत्मरक्षा 
फरने पर तैयार हुआ | 

रणजयी उद्धत स्वभाववादे माफ्सिमासके साथ 
विशाल रोमसामराज्यमें खुशासन विस्तार करनेके लिये 
बालबिनाशका मनोप्तालिन्य उपस्थित छुआ. समग्न नगर 
केपिटोलाईन-क्रोड़ामें उन्‍्मत्त हुआ था। दोनों समा, 
राजअन्त/पुरको निर्मोक कोठरियॉमें विश्रात्र फेंए रहे 
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शैम-साम्र[ज्य 


. थे। ऐसे समय प्रिटोरिया गाड स_दुलने आ राजमदरू- 
में घुस कर जधीरश्वरके गद्दनोंकी उतार कर मार डाला । 
यद्द सन्‌ ३९८ ई०की ९५वीं झुछाईक्ी घटना है। 

इस तरह पएक्र एक करके छः सप्लाट कुछ मद्दीनेमें दी 
विद्रोददी प्रभाके द्ाथले मार डाले गये | गाड़ि यान प्रज्ञा 
पुश्चकी कृपासे राजतखत पर बैठा सद्दो, किस्तु उसकी 
माताके छृपापात्र छीज्जा उसके वाल्यकरालमे दी आशिपत्य 
विस्तार करने लगा। थे प्रज्ञाफे प्रति भत्याचारपरायण हो 
कर भी निश्चिन्त नहीं हुए । अन्तमें उन्होंने वालक समाध्‌ 
की दोनों आंखे! निकाल लीं। उस समय (२४३६० ) 
सम्राद ने प्राणके सयसे भाग कर प्रधान मन्तीक्ी शरण- 
में ज्ञा कर प्राणभिक्षा पाई। उनको विश्वश्त परामश- 
दाता .और प्रिटोरिय प्रिफेक्ट मिसिथियासने समाटक्वी 
ओरसे मिसोपीटामिया आक्रमणकारी पारस्प्के राजा 
की पराजित किया और उस बटनाका रमरण रखनेके 

'लिये उसने २४२ ६०में ज्ञानासके मन्व्रिका द्रवाजा 
खोल दिया। 

पारश्यक्ली फौजोंकों भगा कर समाट ने उनका पीछा 
किया और उन्हें यूफ़े टिससे टाइग्रीस तक भगा कर 
सेलेट्कों अपने सचिवकी प्रखर बुद्धिका परिचय दिया! 
किन्तु अकसुमात्‌ मिसिधियासहों झुत्युसे अधीश्वर 
गाड़ि यानकी सम्ृद्धिका छोप हुआ । उसने अरव देशीय 
प्रसिद्ध डाकू फिलिपको प्रिफेफ्ट पद्‌ पर नियुक्त क्रिया । 
उसमे इसको नियुक्त कर आप हो आप अपनी स॒त्युको 
धुलाया | फिलिप डाकू था दी, सामाज्यकों हृड़प जाने- 
के लिये उसने अधोश्चरके विरुद्ध सौनिकॉकों भड़काया। 
उत्तेज्ञित सेनिक्षॉर्ने आवोरास नदोके किनारे सन्नाटको 
मार कर फिलिपको स्ताट_ बनाया । 

फिल्प पूर्वले आ कर रोमके सिद्वासन पर बैठा । 
उसने रोमवासियोंके हंद्यसे अपनो नीच धंशोक्षवता 
हर फरनेके लिये पवित्न क्रीड़ाओंका प्रचेछन किया । 
एसके बाद कडियास, डोमिसियांन और सैमेंरसके सिचा 
और किसीने इन क्रीड़ाओंका प्रचछन नहीं किया था। 
उसके शासनकालके सन्‌ २४६ ६०में मिसिनामें लीजनों- 
के भीतर घोर विद्रोह फैला। मारिनांस नामक एक 


सेनापति दस बिद्वीहका नेता वना | उस समय सन्नादले 


५ 
डिसियास्‌ नामक एक सेनेटके सदस्यको इस विद्रोहका 
दमन करनेके लिये भेजा । डिसियासकी जानेंकी : इच्छा 
न शो, किज्तु चह राजाके भादेशसे गया। पद्दां जा फर 
विद्रोद्ियोंके फहनेले सप्ताट के चिरुद्ध उसने अस्त 
घारण किया। फौज्ञोने उसकों हो राजमुकुद पहना कर 
जांगे किया । फल हुआं, कि मेरोनाके युद्धमें फिलिपको' 
परानित फर डिसियासक्ों ही रोमका अधीश्वर बनाया । 
डिसियासने कई मास निर्विन्च राजत्व कर सीमान्त 
माक्रमणकारों गथ जञातिको दण्ड वैनेके लिये यात्रा की 
और घह डे न्‍्यूबके निकट भा उपस्थित छुआ | इधर पक 
वर डांकिया परदेशकों लूटने लगा और मिसियाकी अन्य- 
तम राजधानी मार्सियानापोलिस पर घेरा डाल कर 
वर्बरेति वहुत घन सम्पत्ति छूट छी | गध-सेनापति 
निभा डिसियासको दुलूवलू सहित अग्रसर होते देख सा 
गया | गध छोगोंने पीछे इट कर थे, सके निकटक्े दिमास 
पर्चवके पादमूलर्थ फिलिपोप्रोल्िस नगर पर घैरा 
डांछला। डिसियासर उनका पीछा करके भी आगे जा 
न सका। शलुदलने एक दिन अचानक अधीश्वरके 
खेमे पर आक्रमण किया । रोमकसैन्य तितर-वितर 
हो गया। फ़िलिपोपोलिस शह्बुओंके द्वाथ चछा गया । 
डिंसियासने नये उच्यमसे फिर सेना एकल कर उनकों 
उचित दण्ड देने तथा रोमको प्रणछ भौरवकों 
उद्धार करनेके लिये चेष्ठा को । इस पार उनको रोमकी 
अचवृनतिका प्रधान कारण मात्ूम हुआ । सारे रोममें 
रिश्वतज्बोरीका बाजार गर्म था। अर्थछालूसासे रोमकों- 
का मस्तिष्क बिक्तत हो गया था और रीतिनीति होना- 
वस्थापक्ष थीं। अधीश्वरने इस ज्ञातीय अव॑नतिर्का 
भूलतः संश्कार करनेके लिये भलछिरिना्ननकों निमुक्त 
कियां। किस्तु गध जातिके वांएंबार आफ्रेमणसे अधी- 
भ्वरको इसे मूलसे नए करनेक्का अवसर नहीं मिला। 
सिसिया प्रदेशके फोरम ट्रेघोनियाई नामक नभगरके 
निकट दोनों ओरसे विकेट युद्ध हुआ । अधभ्रीश्वर पुल्रक 
साथ पमारों गंयो। 

रोमीय लीजनने भग्नमनोरेथ दी कर डिसियांसके पुत्र 
हश्टिलियानासंकों सन्नाठबंनाया ( २५१ ६० विसस्व ) 
और गाल्छास दूसरे राजकाब्य खंभालनेके हियें 
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नियुक्त हुआं। उसने गथ-शत्रुआँके विरुद्ध ऋर्न घारण 
करनेमें असमथ हो कर उन्हे घन दे कर सन्तुष्ट किया। 
इस ठुढिनिके समय अकस्मात्‌ दष्टिल्यानासंकरी ख्त्यु 
हुईं। लोगोंने गाल्‍लासके प्रति सन्देह किया, किन्तु 
विशेष फोई आपत्ति नहीं की । उन छोगॉने उसके सदु- 
गुण्तें पर मोद्दित द्वो कर डसको दी सम्तार के पद्‌ पर 
अभिषिक्त किया । 

गथ दार्थोसे रोभका प्रभाव खर्व तथा वच्त मान सप्नार- 
की दु्धलता देख नया बचैर दल पद्दाड़ी सोतोंकी तरद 
रोमसाप्नाज्यमें आ धुसा। पानोनियाके शासनकर्चा 
एमिलियानासने राजाके निेचेष्ठ भावकी उपेक्षा कर खय॑ 
अपनी सेनाओंकों छे कर इन वर्षरोंक़ो डेन्‍्यूव नदीके 
डखस पार कर दिया। सेनांने उसकी अक्नू त चीरताको 
देख उसीको सम्तेट वनाया। 

सप्नार_गादकास यदद -समाचार पा कर विद्रोदी 
सेनाओोंकों और सदयोंगीकों समुचित दरड देनेके लिये 
श्पोलेधो-रणसैलमें उपस्थित हुआं। छिन्द्र सप्राट को 
सेनाये' विद्नो दियोंमें मिल गई' | फल यद्द हुआ, कि पुल॑ 

, के साथ सम्नाठ_गादक्वास॑ मारा गया। इसी समयसे 

शुदयुद्धका भवसान हुआ। यद २७३ ई०कों घटना है। 

वक्त वर्ष के मई मद्दीनेमें प्रलियानासने राजसम्भान 
पाया । वह सेनैटके हाथ शासनविभागका भार अपेण कर 
खयय॑ रोमराज्य-रक्षाके अभिप्रायसे उत्तर और पूर्वकी ओर 
घर्वेरियनोंकों दण्ड देनेके लिये सेनापतित्व श्रहण कर 
चला। किन्तु उसका यद्द उद्देश्य कार्य्यमें परिणत नहीं 
हुआ । क्योंकि गांबछासने इससे पहले दी भालेस्यिन 
को सैन्य संग्रह फरनेके लिये गल और जर्मनीमें भेजा 
थां | भछेरियान लेन्य ले कर छौर्ट आया। इन दोनों में 
सेधर्ष' होनेसे पहले एमिलियानास सेनाओं द्वारा 
मारा गंया। 

सेन्सर भलेरियान ६० वर्ण्नोी अवस्था साप्ताज्य- 
का अधीश्व॑र हुआ। किन्तु पुल गाठ्लियेनासके हाथ 
शजफार््शका कुछ भार अर्पण कर निश्चिन्त हुआ 
इससे राज्यमें घोर विशुला उपस्थित हुईं। फ्रोड्डूस, 
गथ, आलेमज्ी और पारेसीचाछोंके वाश्धार आकमणसे 
चिन्तित द्वो कर राजा खंय युद्ध करनेके लिये पूेकी ओर 


रीम-साम्नाण्य 


सेन्‍्य ले कर अग्रसर हुआ । गालियैनास राईनके किनारे 
था। सेनापति पसथूमासने फ्राइ्ुसॉंकों पराजित कर 
गर राज्यकी रक्षा को और आलेपन्नियोंकोी रोमोय- 
प्रजाबर्गने परार्त किया। बर्जरोंकों ज्ञीत कर भी 
गांब्लियेनास सन्तुष्ट नहीं हुआा। क्योंकि, उस समय 
सेनेट भीषण घड़यन्लमें फ'सी थी | उसने मिलान नगर- 
के समीप सद्द्न आलेमन्नी सेोनिकोंको पराजित कर 
मार्कोमजी रांजतनथा पीपाका पाणिप्रहण किया । 

जव गथ-ज्ञाति बाढ़को तरह यूनानके प्रदेशोंको दूर 
पांद कर ध्वस्त कर रद्दी थी, तब पारस्य-राज्ञ सापुरने 
गुप्तरुपसे अरमेंनियाके राज्ञा खुशरूकोी मार कर उनके 
अधिकृत प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। इससे आरत्त॑ज्ञ 
राक्षसझे पुलने क्रोधित हो कर युफ्री टिस नदीके दोनों 
ओरके देशोंकी उज्ञाड़ बना दिया । भालेरियान उपका 
बदला चुकानेके लिये यु्रेणिस नदोके किनारे पहुंचा। 
नदीको पार करते दो फरस्यराजकी सेनाओंने उसको 
पराजित कर फैद्‌ कर लिया ( २६० ६० )। ईसो सम॑य॑ 
चिख्यात घीर डिंतोस्थेनिस कापाडोंकियाकी राजधानी 
सिजारियाकी रक्षा कर रही थी । शाद शापुरने घोड़े पर 
सचार हो कर रोपसश्नाद का खाल खिंचवं लियां। पीछे 

स खालकों भूसेले भर कर पारस्य विज्वयकों कोर्सि 

सखरूप राज उधम गड़वा दिया । 

गाल्लियेनास॑ अपने पिताकी सखुत्यु पर दृषि'त दो 
उठा । भव चंद्वी राज्यका एकमात्र अधीभ्वरं था। उसके 
चाम्मिताशुणसे, फवित्वशक्तिसें और उद्यान“"रिपाटोसे 
सभी उस पर प्रसन्न रदते थे । किन्तु उसको तरेद्द नोच 
प्रकतिका सप्नांद्‌ कभो बैठा न था । उसके इस धीहोन 
राउयने क्रमशः बेदेशिकोंके आक्रेम णसे वीभत्सरूप धारंण 
किया। व्रर्वस्गण रॉमसांम्राज्यकों दिलाने डोंलाने लगे। 
अलेकसएिडि यामें ग्ंदविचांद्‌ उठ खड़ा हुआ। सिर्सिली 
द्वीपमैं डाकुओं के प्रादुर्भावले राज़कर न॑ मिलने लछगा। 
इसौरियामें द्विवेल्ियानास शल्रुताचरण॑ करने लगा | पारद 
चंष' तक इस तरदके विहुवसे तथा छगीतार १५ वर्ष 
तक मद्दामारीके फारणँ रोमसाप्ताज्य धव सम्राय हों 
उठा। येद्द देख सश्नाट कों बढ़ा शोक हुआ । अलैक 
सिडि याके आपसे अधिक अधिवांसी दुर्मिक्षके कारण 


रोमन्स प्राय 


पर गये। उस प्रजञामण्डलीने “स्वेच्छाचारो राजाके पाप- 
से राज्यकां क्षय होता है” सम ऑरेभोलासको 
सन्नाट_वना कर आडडाके रणक्षेत्र्मं गाल्लियेनासको 
दराया। आधी रातको सप्नाट्‌ गुप्तचरों दरा मारा गया 
था। मरते समय सम्नाट राजपरिच्छद और वेशभूषा 
पाभियाके सेनानायक छुडियासको दे कर राजसिदासन 
पर बैठानेकी प्यवस्था कर गया । इसके अछ्ठसार कृडि- 
यास॒ राजसिंहासन पर चैठा। मिलान द्वाथमें कर भौर 
ओऔरेलिभोलासकों मार कर उसने सेनाओंका स'रुकार 
किया था। किन्तु गथ और वर्णरोंके साथ सौरमतीय 
- तंथा अन्यान्य जर्मन जातियोंनि जल और ज्थलसे युद्ध 
. क्र रोम-साम्राजपको विध्यंस करना आरभ किया था। 
क्ड़ियासने रोमकों इनसे वचाया था। फिर नाइसेसके 
'बुद्धमें क्डियासने युद्धविधाका यथे'्ट परिचय दिया था। 
इसी सप्य सज्नाट के प्रधान शर्त टेट्रिकासमे पश्चिमा 
खलमें मौर जेनोवियाने पूव प्रदेशमें शज्य रुथापन करनैशक्नो 
डेटा को | पदल्के तो वह उन सर्वोक्तो दण्ड देने पर तैथ 
नये; किन्तु पीछे वद मिखिया थ स, माकिडोनियाके 
थुद्धमें विजय लांभ कर रोगाकान्त द्वो शिरमियास नगरमें 
पर गया। मरते समय वह जरेलियानकोी राजलिंहासंन 
का अधिकारी वना गया | फिर भी उसके भाई छुदरिट- 
लियसने १७ दिनके लिये आकुइलेइया नंगरमें राजच्छत 
शिर पर धारण किया था। ओरेलियानके भानेसे शल्ते - 
दृल डे न्‍नयूवके दूसरे पार भाग गया। 
शिरमियांस नगरवासों क्रिसानकुछका सामान्य 


गया। उसके राज्यकालके चार वष ६ मद्दीनेमें "गधथिक 
युद्ध/ का अन्त हुआ था। जर्मनजातिने अपने किये 
दृष्कमों का उपयुक्त दरड भोंगा था। पकुटाईन प्रदेशक 
शासनकर्त्ता टेट्रिकास राजसिंदासनलकाभका प्रयासी 
हुआ । इसको सन्नाट,ने बिद्रोद्दी धोने पर पंकड़ फर 
कैद कर लिया था। आशण्टोनियासकी चद्दारदोबारीसे 
हंफयूलास स्तम्म तक सन्नोट, शान्तिविस्तार कर 
निश्चिस्त हुआ था । यह २७१ ई६०की घटना दै। 

इसके बाद सप्नाट ने उसी वर्षमें दी पामिरा और 
पूंचे प्रदेशोंकों अधीश्वरी जेंनोवियाके बिदंद्ध युद्धकी 
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सैनिक रद कर सौमाग्यले लियान॑ सप्राट वन 


एड 


तैयारी की | वह राजकुलकामिनो रूप और गशुर्णो्से 
अलंकृत थी । वह यूनान, सिरिया और मिस्लदेशकी 


भाषा अच्छी तरहसे जानती थी। उसके पति चीर- 


श्रेष्ठ ओडेनाथास सेनेरसे सिरियाका शासक नियुक्त 
किया गया थां। खामीके मर जाने पर नेवियाने दी सब 
प्रदेशों छा शासन काये क्रिया था। और तो क्या, पारस- 
राज तथा रोम-सन्नाट_गाव्लियानासको भी उसके हांथसे 
पराजित होना पड़ा था | इस समय उसने अपनो राज्य- 
सीमा घिथिनया स्रीमान्तसे युफ्र टिसके फिनारे तक 
विस्तार फरे ली थो। शस्यशाली मिल्लराज्य उसके 
अधीन हुआ था। । 
सन्नाट औरेलियानके विधिनिया पहुंचने पर सवोने 
उसकी वश्यता खीकार कर छी | भानकिरा और तियाना 
पदानत हुए । किन्तु जेनोवियाने झुद्धक्ी तैयारी की। 
अन्तिभोक और पमेसारके युद्धमें (२७२ ई०में ) परा- 
ज्ञित द्वो कर जेंनोविया तीसरी वार युद्धकीं तैयारी करने 
छगी। उसके मिल्रविज्ययी सेनापति ज्ञाधदास तथा 
उसने खय॑ युद्धकी परिचाछना की थी। इधर सन्नार्ट,. 
के विभ्व॑प्त सेनापति प्रीवासने एक रफजँवाहिनी कै कर 
मिस्नत्रो जीत लिया | उस समय रानी जेनोवियाने अपने 
किलेमें आश्रय लियो। उस्र सप्य पामिरा भर्गरी 
का सरुद्धयौरव रोमसे कुछ फेमन था | सन्नाटले 
पामिरा पर घेरा डाला । पौरसके रांजाके भर आानेसे 
साह्वाय्यकोी आशा नरहीं। दृधर मिस्र विजय फॉर 
प्रोवास पहुंच गया | पह देख रानों जैनोविया भाग खड़ी 
हुईं। किन्तु पीछा फरनेवांले सेनिकों'ने उसकों पकड़े 
लिया । सम्नाट ने रानीकी बहादुरी पर सद्‌यंतां दिखाई थ 
सज्नाट के वद्वांसे आदे ही पामिरावाधियोंने विद्रोद के 
बद्दांके शासकको मार डाढा। यह समाचार पा कर सन्नाद्‌ 
लौट आयो और उसने पामिराका ध्व॑ंस किया था। 
पामिराक्ो आवाल-हंद पनिता सभी तलवारके शिकीर 
हुए थे। यहांसे ज्ञा कर उसने मरिस्लके विद्नोहका दमन 
कियां। दृरूपति फार्मास मारा गंया। विजयंगौरवसे 
उन्मत्त धोने पर भी सप्नाद ने कैदी राजाओंके प्रति अंसहू- 
ध्यवद्वारं नहीं किया । जेंनोवियाकरी उसने टिमोलीके 
बगोचेमें रखा था और उसकी .कर्म्याओं कां विधाह 


छ्द 


साभ्ध्रान्त रोमकोंके साथ कर दिया था| टैट्रिकाल और 
उसके पुल फिर राजसम्पद्‌ भोंग करनेके अधिकारी हुए । 
पूथके विद्रोहका दमन और विभिन्न स्थानोंकों जीत कर 
उसने समूचे रोमसाघ्नाज्यरमं शान्तिका सात्नाज्य 
फौलाया था। इसके बाद्‌ २७७४ ई०के अकोचर महीनेमें 
भालेवियानके कैदका बदला चुकानेंके लिये पारस 
चला । इस समय उलने अपने मन्त्रोके अयथा णत्या- 
घार ओर प्रजाक॑ रार्वख हरणसे ऋचद्ध दो कर उसको | 

| 


मार डालनेकी भ्रमकी दी। उस रामयं उक्त राजकर्म॑चारी 
मे प्राण बचानेके लिये और भी कई कर्म चारियोंकी मिला 
कर एक दुक संगठन कियां। हहा पर रुाक्रोटनें इस 
सव्वोको मार झाछने का भय दिखा कर अपराधमें दण्डित 
( प्राणबध ) होमेश्राकोंको एक एक फिंदरिस्त उन स्वो- 
का दिखकाई। जिपने देखा, उसने यद्द सम लिया, । 
कि सल्नाट ने मेरे प्रांणनाशके लिये ही यह भंयावद रुसुति 
कराई है। यह सोर्च कर उन सबोन सन्नाटके चिदूरित 
फरन का उपाय खौजनां आरम्भ किया। चैज॑न्तीसे हरा- 
छिंया जाते समय सन्‌ २७५ ई०क्री जनवरी महीत में 
अपने विश्वरुत सेनापति मुंकोंपेरक द्ाथसे रोमपति 
मारा . गंवबां। - रोम-बासियोंन इतने दिनोंक बाद एक 
इंदारचेंता राजाहकेा अपने द्वाथ से खे दिया । 

क्षौज्ञों और सेन टकी जब रोमपतिकी म्॑त्युका कारण 
मार्केम हुआ और अपनी क्षतिकी ओर उनका ध्यान 
शया, तव उन कपदी और विश्वासघातक राज़कम- 
चारियोंकों यथोंचित दृुएड दिया गया। लोीजनने 
घोषणा फी--“एुकके पापसे ओर बंहुतेरोंके प्रक्ोभनोसे 
आज्ञ दम लोगॉने अपने प्रियतम अधौश्वरकों लोकान्तर 
में भेज दिया है। उनकी आत्मा खर्गमें शाम्ति छाभ 





कशैे। अब हँसें चांदिये, कि उसकी जगद् एक उपयुक्त | 


अधीश्वर मनोनोत करें ।” यह सन्‌ २७५ ई०फो हरी 
फरवरोकी घंटना है। इसके बाद फौजोंने अपने दुलूसे 
एक आंदमीकों चुत कंर अधोशंवर बनानेको प्रार्थना की । 
फोई ८ महीमे सोच विचार करनेके बाद इसी वर्णके 
शणवीं सितम्बरकों सर्व॑सम्मतिसे प्रधान सेनेठ्के 
शार्सियास ७५ वर्णकी अवर्ू्धामें सिंहासन पर बैठा । 
समारद औरेलियनने झुंत्युसे पहले आछानी नामक 


रोम-साम/य॑ 


शकजातिके साथ मिल कर पारस विजयका प्रस्ताव 
क्रिया था अकस्मात्‌ समाद की ख॒त्यु तथा रोममें भरा 
जकताका खप्त देख तथा पारसकी यात्रा स्थगित होते 
देख वंचर रोमसोमान्त धर चढ़ -आया ) जालानियोंने 
सन्धिके शर्सासुसार अथ न पाने पर पण्टास, क्ापांडे- 
किया, साइलिखिया और गेलेसिया प्रदेश पर अधिकार 
करे लियां। टासियासने अछानियाफी उस समय सन्धि- 
शर्त के अनुसार श्रन दे कर अन्यान्य शकज्ञातिके आक्र- 
मणकारियोंकी पराभून और राज्यसे भगाया ) इस बद्धा- 
चसरुथामें अनभ्यस्त युद्ध करनेमें असाधारण परिश्रम 
करनेमें समाट का खांस्थ्य खराब द्वो.गया । ६ महीने 
२० दिन राज्य कर वह कापाडोकियामें मर गया । यह सन्‌ 
२७६ ई०फक्री घटनां है। टारिशसके भाई फ्छोवियानास 
सिंहासन पर बैठे सही, हिन्‍्तु पूर्वविभागके प्रसिद्ध 
सेनापति प्रोबास उसके प्रतिह्व॑न्द्दी दो उठा । तोन मास 
रशाजत्व फर पंछोवियानांस अपने उद्धत- सैनिकों द्वारा 
टाससं नगरमें मार डाला गया. और इन्लिस्फिमधासी 
कृषऋसल्तान सेनापति प्रोव्वास॑ इरी -अग्ररुतकों समाद_ 
निर्वाच्स्स हुआ । सेन्येगण अफ्रिक्रा, परटास, राइन, 
डेन्यूब, : युफ्रेटिस और -नीलनदके किनांरैके प्रदेशोमें 
उसकी घीरता देख पहलेसे ही उसके भ्रति भ्रद्धावान 
थीं। उन्होंने उसको मान्येस्पर्दाक्वापक्त अगईंसकी उपाधि 
प्रदान की | 

ओऔरेंलियनकी खत्युके बाद रोमके शत्र अधीश्वरोंकों 
बलूहीन समझ कर शिर ऊंचा कर रहे थे । अगएंस 
प्रीवासने उनके गर्वेफी खर्ब करनेके लिये सेनेटके द्वाथ 
राज्य शौसनमार समर्पण कर खं उनके विरुद्ध युद्ध 
यात्वा की । रिटिंयाबासियोंने तथा सौरमतीय ज्ञाति और 
इसौरियान जातिने उससे  पराज्मय खीकार कर छी। 
कोप्टास और उऊेमीप्रदेशके नगरों तथा जम॑नीके अन्त 


गत ७० सम्र॒द्धिंशांली नगरोंकों बर्गरोंके दाथसे उसने 


छीन लिया.। अपने अधघीनरुथ सेनानायक साटानिनास 


'पूर्वाश्चक्में और गलराज्षयमें वोनासस और प्रोफ्यूलासके 
' विद्रोही होने पर डंचित शिक्षा प्रदाव कर राज्यकी 


खुभुडुँढा स्थापन फरनेमें वद्द युलवाने हुआ था । इस 
समय उसमे हकृषिकाय्थमें विशेष उन्नति की थी.। 


रोम-साम्राब्य ७६ 


साम्राज्यकी रक्षके लिए उसने वेतनभोगी सैन्य रखनेक्नी 
' आवश्यकता बचलछाई । इस पर सन्‌ २८२ ई०के अगस्त 
-महोनेमें प्रजाने_विद्रोद्दी दो कर उसका ज्ञीवन नाश 
किया । पीछे उन्होंने मर्मपोड़ासे पीड़ित हो कर खत 
अधीश्वरकी कीसियोंकों चिरस्मरणीय रखनेके लिए कई 
स्छुतिस्तस्त चनवाये थे। . 
- छीजनकी प्रार्थनाके अनुसार प्रिटोरीय प्रिफेकुकारुस 
७० वर्षकी अवस्थामें रोभ-सामाज्यका अधीश्वर हुआ | 
उसके दो पुत्र कारिनास न्यूमेरियास प्रौढ़ थे। इस रण- 
निपुण अध्ीश्वरने राजसि'दासन पर बैठते हो अपने पुत्र 
कारिनासकोी सीजरकी उपाधि दे कर गलके चिद्नोहकी 
शान्ति करनेके लिए भेज्ञ दिया और खय॑ बह रोमक- 
ज्ञातिकी चिरपोषित पारस्य विजयाशाको पूर्ण करनेके 
लिए पारख्य स्रीमाःपर पहुचा । अधीश्वरके साथ 
उसका पुत्त न्युमेरियान भी गया था० वहां स'धिन हो 
सको। अधीश्वरने प्रिसोपीटापियाकों छा कर सिलेभो- 
किया फ्टेसिफ नगरों पर अधिकार कर लिया । इसके 
घोद्‌ धाइश्रीस नदी तक अपनी विजयबाहिनी ले कर वह 
गयां। इसी समय पाश्सवालोने भारतकी सीमा पर भा 
कर अपनी ज्ञान बचाई । रोमकोंने आशा को थी, कि 
पारस्यसामज्यके पतनके साथ साथ अरब और मिश्र- 
शाजप रोमके चरणके नीचे आयेगा और शकोंका प्रभाव 
खर्ग हो कर रोमका छुटकारा होगा । किन्तु अकस्म/त 


सम २८३ ६०की २५वीं दिसम्बसरको वश्ञाघातसे अधीःबर - 


की. . सत्यु दो जानेकी चजदसे उनकी सारी जाशी छुप् 
हो गई । 

फ़ौजोंने केंसपपुत्र न्यूमेरियन और फारिवासकों एकत्र 
दी अधीश्वर पनाया। किन्तु वज्ञाघात निवन्धन केंसुपकरी 
खत्युसे ईश्वरीय प्रकोप समझा रोमकोने फिर ठाईबीस 
पार करनेक्रा नाम नहीं लिया । अतः पारसवालोंका 
पीछा करना छोड़ कर रणक्षेत्रसे वे छौट जाये । थुद्धमें 
विज्ञय प्राप्त करने पंर-भी फारिनास गालिकको ध्यभिचां- 
रिक प्रकतिने सर्गसाधारणकों सामने उसको घुणित 
वना दिया। इसी समय रोमसे नी सी मोल पर 
न्यमेरियनकी मतत्यु हुईं। २४६ ई०की १२वीं सितम्वरकी 
यह घटना है। - - 


फेरपवुत्न भ्यूमेरियनकी सतत्युके वाद सभीने मन्तीवर 
आपेरको राजसिंदासनका जाकांक्षी देख उसको ही 
साजिशकारी और दृत्यौकारों स्थिर किया । इसका 
विचारभार शरोररक्षक सैन्यफे सेनापति डाइओलछिसि- 
यानकी दियां गया । इसने दोषी ज्ञान उसके चक्षस्थलमें 
अपनी तलवार घुसेंड दी । 

कारिनास इस समय पएक्माल अर्धचर हुआं। 


उसने रोमके अतुल ऐश्वरय्यसे बलवान हो सैन्य सामन्त 


ले कर डांइभो छिसियनके विदद्ध युद्धयात्रा की । किन्तु 
अपने पापके कारण हीं उसंने अपना जीवन खो दिया। 
मिसिया राज्यके अन्तर्गत मर्गासनगरके समीप पूर्व और 
पश्चिम सेन्‍्योंके अधिनायक् डाइओोलिसियन और फारि- 
न्ससने अपनी अपनी सेना एकत्र कर लो। पारस्यसे 
छौरी हुई सेना रणकछ्लिंश थो । किन्तु उन स्ोकों युद्ध 
करना न पड़ा। कारिनासने अपने पापप्रइत्तिकी चरितार्थ- 
के लिये जिस द्विव्यूनकी पत्नीका सतीत्व नष्ट किया था, 
डसी मनुष्यने छिप कर २८६ ई०के मई महिनेमें खेमेमें 
घुस कर उसको मार डाछा । इस व्यभिचारी अधीश्वर- 
की स॒त्युके साथ अन्तर्णिष्ठवफी शान्ति हुई और डाइ- 
भीक्चिसियनने राजमुकुद घारण किया | 

डाइओकछिसियनने रोम साम्नाज्यक्री वांयडोर द्वाथमें 
ले कर अगष्टत्‌ू और माफोस अण्टोनिनासके पदासुसरण 
करना स्थिर कियां। फछतः उसने मॉफ्सिमियानकों 
सहयोगी वना फर उसके दह्वाथमेँ शासनभार दे कर 
युद्धविग्नहमें छलबछोन हुआ ॥- दीनोंकी प्रकृति सिश्न थी 
सद्दी; किन्तु कभी सी दोनों अधीश्वरमें मनोमालित्य 
नही छुआ | ' 

डाइओछ्िसियानने चारों ओर शत्तूभींसे रोमको 
घिरा देख रोप्र-ाप्राज्यफो चार अधीश्वरोंके अधोन 
कर देना चाहा । फलतः इसने अपनो राजशक्तिफों दो 
भागींपें विभक्त कर ग्रालेरियास तथा फनस्तान्सियस 
नामके दो सेनापतियोंकों वराघर कर वांद दिया | से 
राजसस्प्रानके दूसरे स्थान (9९००० प्रण््र०फ्ा& रण 0९ 
[एशथपर्ध एपाए6 ) छा करके भी अपने-अपने निर्दिए्ट 
विभाग आपसमें समान शक्ति सम्यालन फरनेमें सामर्थ 
थे। कनस्तान्सियसकों रुपेन, गल ओर ब्ृठेनका शासन 


द6 


भार मिला। गालेरियसको डेन्यूदके-किनारेके प्रदेशोंका 

शासंनभांर मिला । माक्सिमियानने .इटली और 

- अफ्रिकाका अधिकार बिरुतार किया ।* सवर्य अधोभ्वर 

डाइओक्विसियन थूस, मिस्र और एशियाके -धनधान्य 
पूर्ण राज्योंका शासनभार ले कर निश्चिन्त हुआ.। 

डाइओक्िंसियन अज्लुलिनास-वेंशीय एक सेनेट के 

: सदरुयके-गुरमका पुत्र धथा। वह-चुद्धि ओर वांहुवलसे 


अतुछ सम्पत्तिका अधीश्वर हुआ। राजा हो कर एक वर्ष- 


के बाद दही सन २८६ ३ै५०में वह म।क्सिमियानकी अपना 
सहयोगी चना किया । इसके बाद दूसरे च्े उसने 
चागांडीवासी विद्वोहियोंका दूमन किया । इस समयसे 
रोम-साप्राज्यके चारों ओर चिद्वोहाग्नि- प्रज्वछित हो 
 डटी ।-वर्बरज्ञाति रोमकसौन्य, राजकरके शरंश्रद करनेवाले 
और खय॑ राज्येश्वरोंके अपूर्व अत्याचारोंसे प्रपीड़ित गल- 
जाति बिद्रीद्दी हों उठी । 
आऔौपनिवेशिकॉने डकैती आरस्म की । अफ्रिका, यूनान 
और पएशियाके फिनारे दिन शत लूख्तराज् हो रहो थी। 
ऐसी, विश्टछ्रुलतामें चुलो नगरमें अवस्थित मेनापीय 
'सेनाध्यक्ष कारोसियसने इड्डुलिशप्रणाली पार कर च्रटेन 
पर अधिकार कर.लिया : यह सन्‌ २८६ ई०की घटना है। 
डाइओशछ्चिसियन और माफ्सिमियान हताश हुए । 
किन्तु फिर दोनों सीजरोंको सदयोगिता प्राप्त कर 
उन्होंने नववलूसे वलबान्‌ हो कर बृटेन पर, आक्रमण 
किया | कनझतान्सियास इस सेन्‍यका अधिनायक हुआ 
था। सन्‌ २६२ ६०क बुलो नगरक युद्धमें फारोसियस 
पराजित हुआ , और उसकी . फौज्ञोंने आत्मसमर्पण 
किया । इसक वाद फनस्तान्सियसने फिर जलयुद्धका 
“आयोजन कियां । इतनेमें मनन्‍ली आलेशसने राजाको 
. मार कर सन्‌ २६४ ई०में चृटेन पर अधिकार कर .लिया। 
, रोमक प्रिफेकफ्ट असक्तचिपिभोडसने जड्डभीजद्वाज्ञोंसे 
अलेणएसकी मार गिरायां। बृटेनवासी राजभक्त ही देख 
पड़े । 
.... छाइओोछिसियनने प्रोचासकी ,तरह- रोम-सामाज्य- 
, की भित्ति इृढ़ करनेका: सडुरप फेर सीमान्तके किलोंको 
क मजबूत किया । मिललले-पारस तक खेमे खड़े छिये गये। 
, अन्तिओोक, पमैसा और . दमरुकसमें .अस्थागार स्थांपित 


परदटासके किनारे पर फ्राडू 


रोप संप्न ज्य 


-हुए। इस तरद्का आयोजन करनेसे ,गथ, भाण्डाल 


गेपिडि, आलेमज्नी आदि वचेर, ज्ञातियोंका वर न्यू 
हुआ था और वे रणक्षेत्रमें धमसद्न सिधारे। आेम्रस्ती 
लड्ढ और विन्देनीसारके युद्धमें केस्तान्सियासके हाथसे 
पराजित हुआ | _. गलवासोी आलेमन्नी जातिके उपद्रव 
बच गये । 

मिस्र व्िजयके-बाद्‌ चद पारस्यविजयके लिये चलछ।। 
रोम:साम्नाज्यके चतुविभागक्री. एकत़ ऋदिनियां उस्रको 
सद्दायताके लिये मेजन फी ध्यवस्था हुई । गलेवियाप्त 
साथ साथ चढा .। पारस्यके राजा. नारशेषन नाना 
स्थात्नोंसे सेन्‍्य स'भ्रदद: किया; किन्तु कोई १४ खलावद्ध 
व्यवस्था.नहीं कर सफ़ा। युद्धमें असमर्थ हो. कर वह 
मिसियाक्री मसुभूसिमें भांग गया | गलेरियासने उसको 


- परिवारवर्ग ( स्थीपुलादि ) को बड़े यज्ञ और सम्मानके 


साथ रणक्षेत्रमें रखा. था.। अन्तर्में. सन्धिका . प्रस्ताव 
हुआ। पारस्यकी रोमकी अधोनता खीकार करनी पड़ी | 
इस्ति्लोन, जावदिसिन आंज्ञॉनिन और का इन प्रदेश 
और इवेरियाका शासन रोम-अधीश्वरकों दाथ .लगां। 
इस पर रोम और पारस्यक बीच मित्रताकी सन्धि 
हुईं | तिरिदेतिसनें भी पिताकी सम्पत्ति पाई। श्सके 
बाद वह, डालभेसियाके अन्तर्गत सलोना नगरमें गया | 
यह सन्‌ ३०५ ई०की १्लो मईकी-घटना -है |. इसी दिन 
डसके सहयोगी भन्‍्यतम अधीश्वर मेफिसिमियान अपनो 
मिलान राजधानीमें इसी तरहकी घोषणा प्रचारित फर 
खये छुकातिया नामक गसणडप्राप्में ज्ञा कर तिश्चिन्त 
हुआ | 

डाइओछ्िसियन और मेक्सियनके राजकाय्यैसे 
अवसर पब्रदण फरते द्वी रोमराज्यमेँ फिर-- विश्शदुल्ा 
उपस्थित हुईं। कनस्दन्सियस और- गलेरियस स्व॑मय 
कर्तृ त्व प्राप्त कर भी खुशासनकी प्रतिष्ठा: कर न सके। 
गलेरियस और कनस्तान्सियसने पूर्वकी तरह अगष्टसक्ो 
उपाधि चारण कर छी । गछेरियसने अपने भांजे मेफ्सि 
मिन:और इटलीके लेनापति सेसेरसको- ,लोजर बना कर 


चार विभागोंम साम्नाज्यकी बांट दिया । . उसने सम 


'लछिया था, कि प्रेसा करनेले शासनकी व्यवस्था ठोक हो 
ज्ञायगी | किन्तु उसकी सम गछत निकली | 


रोम-साम्राज्य णर 


पश्चित 'विभागमें कमसंतान्ताइन और अफ्लिका और 
इटलोमें माक्सेण्टियासने विद्रोही वन कर अपने अघी - 
नघ्थ देशों पर कष्जा कर लिया। फंलेडिनियामम वर्वरों- 
को पराजित कर अंधीश्वर कनस्तान्सियस मर. गया । 
यद ३०६ ई०की घटना है। उस समय गलेरियसने 
राज्यकी विश्वाट_ दशा देख कर अपने पुत्र फनस्तान्ता- 
इनकी सीजंरकी उपाधि दे कर उसके विभागक़ा शासक 
बनाया और पूचक्थित सेमेर्सकों ' अग्सकी 
उपाधि दी।  - हक 3३6 ९० 
फनर्सतान्ताइनकी इस तरद् सौभाग्यव्द्धि होते देश 
मेक्सिमियानके पुत्र और गालेरियासके दामाद माकसे- 
ण्टियासके राजैश्वर्यलाभमकी आशासे इसी वर्णकी २०वीं 
अफ्तुवरकों उत्केण्ठित रोमकोंकों अपने पक्षमें-छा कर 
शेममें चिद्रोह-घ्वज्ञा- फिदराई । पुलके प्रति स्नेहा- 
, घिक्यवश वृद्ध मेक्सिमियननः विद्रोहियोंका ही -पक्ष 
ग्रहण किया | यह देखे - कितने - ही रोमक उसके 
साथ भा गये । इस - तरह उसका पक्ष भोर भो 
मजबूत दो गया। अधीश्वर सेभेरेस अपने सह- 
थागीके पंरामर्शके अनुसार: राजधानीकी ओर चला। 
फिन्तु उसके आने पर नगरका दरवाजा बन्द है| गया । 
उसकी 'सेनाओंन 'सेभेरेसका साथं छोड़ दिया। यह 
देक्ष वह राभेन्नामें भाग गया। वचर्दा मेक्सिमियनकी 
फौज्ञोनें उस पर आक्रमण किया। इस तरह सेभेरेस 
पकंडा ज्ञा कर" मार डाला गया। इसके वाद मेक्सि- 
' मिर्यानने आल्पस पर्वेतमाछाकों पार कर सन्‌ ३०७ ई०- 
की ३१ची' मार्चकों दरवारमें कनस्तान्ताइनकों बुछा कर 
अगएस उपाधिः और अपनी क्न्‍्पा फप्ठाकोीं- दान किया। 
० सेमेरेसके मारे जानेका सम्रांचांर- पा कर रोमकोंकी 
दण्ड देनेके लिये गलेरियास, इल्लिरिकामसे अपनो फौजों- 
को लकेफर रोमकी जोर चला । किन्तु नानों नामक 
स्थानमें पहुंचने पर फोजोनि उनका साथ छोड़ दिया। 
इससे वह भाग गया। यह सन्‌ ३०८ ई०फी घटना है । 
इस समय निम्नलिखित छः अधीश्वरोंने रोम साप्राज्यका 


शासन किया था--मेक्सिमियानके अधीन - कनस्ता- 


न्ताइन और मेफ्सेरिटियस और गेलेरियसके अधीन लाइ- 


सिनियस ओर मेक्सिमिन-। बुद्ध अधीश्वर मेक्सिमियनने 
पृ, जझए, 20 


अपने पुत्रक्के लिये समग्र पश्चिम-विभागकों दस्तगत फर 
लेनेकी स/ज्ञिश की। .फन्रस्तान्ताशनके फ्राड: ज्ञातिकों 
परास्त फरनेके.लिये राइन नदोके किनारे समप्रसर होने पर 
वृद्ध अधीश्वरने अधो दे कर सेनादलका चशौभूत किया । 
कनस्तान्ताइनकी ज़यतृप्त, सेन्यक्रे सामने युद्ध करनेमें 
असमर्थ हो मेफ्सिमियनने मार्शापल नगरमें माश्रय 
लिया। विपक्षियोंनें नगर पर अधिकार कर लिया। 
कनस्तान्ताइनके जाज्ञासे सन्‌ ३१० ई०की फरवरी महोनेमें 
उन्होंने उसे, मार डाला। इसके एक वर्ण बाद सन्‌ 
३११ ई६०की मई महीने में अत्यधिक मय पोन के फारण 
पीड़ित द्वो कर गढेरियसने परलेक पयान किया। , 
गलेरियसके झत्युक्रे वाद इस वात पर लिसिनियास 
मेक्सिमिनमें विरेध पैदा हुआ, कि किसका प्राधान्य हो। 
अन्तमें मेफ्सिमिनन प्राच्य-विभांगके एशियालएड और 
लिसिनियासन यूरोपखएड पर अधिक्रार- कर लिया; 
हेलेसपण्ट :और थूसीय वफरास-दोनोंकी: अधिक्लत 
सीमा निर्दिए्ट हुईं। इसो समय रोम-राजकी उन्नति- 
विधानके लिये- लिसिनियास और फनस्तान्ताइन एक 
मत हुए। किन्तु मेक्सिमिन और माक्सेरिटप्स पक 
दल दे कर छिप फर .अन्तर्जातिक विप्लवकी - कुटिल- 
कहपूना करन छगे। 40 ४ 
- अधौीश्वर मद्दात्मां कनस्तान्ताइन - प्रथमने ३०६ आर 


“३१२ ई०में फ़राडु: और आलेमनो जातिको सम्पूर्णरूपसे 


निजञ्ञी- व. कर दिया | - इसके वाद- सन्‌ ३१० ई०में वद्द 


“इटलोवांसीके विरुद्ध युद्धकी घोषणा क्र तुरीण-रण- 


क्षेत्रमें उन्हें परास्त -क्रिया-था। दोनों -भोरसे भयड्डर 
युद्ध होनेके बाद उनकी हांर हुईं थो। इसके उप- 
रानत उसने मेरोना पर घेरा डाका। मेक्सिसिट्यासके 
सेनापति-प्यरिसियास पम्पियानास नगरकी रक्षामें लंव- 
लीन था.। दोनों ओरके भयहुर युद्धके बाद एम्पि 
यांनचास पराजित हुआ | 
सप्तार कनस्तान्ताइन इस समय लिसिनियासके साथ 

अपनो बदन कनस्तान्सियाका चिवाद्द फन देनेका आयो- 


. जन किया। सन्‌ ३१३ ई०के मार्च मद्दीनेमें दोनों मिलान 


नगरमें एकत्र हुए । दोनों विवाहकार्यमें फ'से थे , ऐसे 


“ समय उन सबको रणक्षेलमें जाना पड़ा था | क्नस्वान्ता- 


मु 5, 


इन फ्राछु जातिंके औद्धत्य-निधारणार्थ राइव तट पर गया 
और छलिसिनियासं विद्रोद्दी मेक्सिमिनके दप को- चूण 
करनेके लिये चेजन्ती नगर पर अधिकार कर इसी पर्षके 
१७वीं अप्रिलकों द्विराक्षियामें पररुपर- सम्मुखोन हुए 


यहाँ उसकी उत्यु हुईैं। : हक हि 
सन्‌ ३१४ ई०में कनश्तान्ताइन और लिसियानास- रोभीथ 


: जगतूके एकमोल अधीश्वर हुए । दोनों अधोश्वर बलद्प - | ३२७ ई०में रोम साम्राज्य पक छत्राघोन बेद्त। काजाए 


. से उत्तेजित हो कर एकाधिपत्यकी आशासे आपसमें 
युद्धविश्नह करने लगां | कनस्तान्ताइनके अन्यतम वहनोई 
वासियानाकोी सीजरको उपाधि और इट्लीका शासन- 
भार मिला । इससे लिसियानासका हृदय चिह्न षाग्निसे 

- जल उठा | वह अपने अधीनस्थ अपराधियोंको दूसरे दो 
'बादुशांदोंकी विचारार्थ देनेमें असम्मत हुओ | इस पर 
“घोर युद्ध हुआ । सन्‌ ३१५ ईं०में ८बों अक्‍्तूबरकों पानों 
'नियाके अन्तर्गत किवालिस नगरके निकट घोर लड़ाई 
होनेके बाद सिसियानांस पराजित हो कर डोकियासे 

'थू समें भांग गया। निम्नोक्त स्थानके मार्दिया रणक्षेत्रमें 

' दूसरों लड़ाई हुई। 
घनान्धकारमें इस चार भी खड़ी हुई | 

दो बार लगातार पराजबसे लिखियानासरीो श्रीक्षए 

- देख कर कनस्तानताइनकों दया हुईं। उसने सन्धि कर 
आपसके मनोमालिन्यकों दूर करनेका यल किया | किंतु 

' चुद्धके क्षतिपूरण-खरूप पानोनिया, डोलमासिया, 

' छाकिया, माकिदोनिया और यूनान पश्चिम सांम्नाजपमें 

* मिला लिये गये ।- कृप्पास- और छोटे कनस्तान्ताइन 

पश्चिमके सोजर नियुक्त और कनिष्ठ लिसियानाश . पू्े 

' शाजप्रका 'सीज्र हुआ। 

इस घटनाके ८ वर्ष बाद सन्‌ ३२३ ई०की- इरी ज्ुछाई 

' को कनस्तान्ताइन अपने सहयोगी लिखिय.नासके सर्वे- 
नाश करने पर उतारू ही उठा । हँच स नदीकी पार - कर 

' उसने भीमवेगसे अपने शल् पर आक्रप्तण-- कियः |; 

'.किसियानास जात्मरक्षाम असमर्थ हो वेजन्ती किलेमें 

्॒क गया। किन्तु वहांसे चह कारूसिडनमें उसके. बाद ! 

नेकोमिडियासे भागा | अन्‍्तर्मे बंहंन कनर्तान्तियांके 
कऋहदनेसे अधीश्वर.कनस्तान्ताइनने अपने वर्दनोई लिसिया- 


प्रश्रय दे गया है, 


लिसियानासकी सेना. रत्निके 


रोम-साम्नाए्य 


, नाससे . रोम-साप्ताजप्रका अधिकार निकाल लिया। 
इंसके साथ दी उसके-अधीनके :शासनकर्ता.मारि निया- 
' नासखकों भन्तहित होना पड़ा । लिसियानास थैसेलो- 


, निका नगरमें नजरवन्द हुआ |. पीछे राजद्रोहितांके अप- 
मेक्सिमिन पराख्त ही कर निकोमिडियामें भाग गया। डै द्ोहितांके अप 


राधमें उसको थमसदन जाना पड़ा | डाइशोकछ्चिसियनने 
खुशांसन-व्यवस्थाके लिये ज्ञिस रोम-साप्रांजयकी चार 
भागोंमें विभक्त किया था, वह आज्ञ ३७ वर्षके बाद सन्‌ 


विभागोंके एक दो जानेसे और राजप्रकाय्यक्वी छुविधाके 


, लिये उसने खनामसे कनस्तान्तिपोछ नंगरी रुधापन 


किया और अलेकसन्द्र सेमेरेसघ जो खुष्ट या ईसाधर्मका 
चह उसकी सम्यक्‌ प्रतिष्ठा कर गया। 
अधोश्वर कनस्तान्ताइनके दो पलियां थीं। पहली 
मिनाभिनाके गर्ौसे एकमाल क्रोरूपास और दूसरी पत्नी. 
फष्टाके गझौसे कनस्तान्ताइन दूसरे, कनस्तान्सियास 
और कनस्तान्सने जन्मअदहण किया । कनरूतान्सियासको 
सोजरको उपाधिके साथ गल प्रदेशका शासनभार देनेसे 
झरपॉसका हृदय विद्दे घाग्निलि जल उठा ।' इस समय 
राज़ाने जीवन-नाशके सड्भुहपमें पड़यन्लकारी कह कर 
कू्पास पकड़ा और मार डाला गया। अधोश्वर कनस्ता- 
न्‍्ताइननै प्रथम अपने जोबनके बीस और तीख वार्षिक , 
रांजभोगोत्सव सम्पन्न कर सन्‌ ३३७ ई०में. २शवीं मईको 
निकोमिडियाके आफकुइरियन रानमहलूमें देहत्याग किया । 
इसके बाद उनकी पत्नी फष्ठाके गर्भासे उत्पन्न. तीनों पुत्र 
राज्यके अधिकारी हुए | ज्येष्ठ कनस्तान्ताइनकी नई राज- 
घानी, कनन्तान्सियासको थेस और पूर्वी नगर तथा 
कनख्तान्सकों इटली, अफ्रिका और इल्िरिकाम मिले। 


: इसी समय नारशेषफ पौत्ष और हरसूजका पुत्र सापुर 


प्राव्य रोमराज्प पर अधिकार फर- अपने शासनका 


- विस्तार कर रहा था। फनस्तान्सिपास प्राणपणसे युद्ध 


करके भी उसे दृरा-न सका | खब ३४८ ई०क शिक्षाड़ा- 
युद्धमें रोमक पराजिंत. दो कर भागे | इसी समय सारत- 
को फौज्ञोनि पारसिककी सहायता को थो। 

इसी समय मस्सेगेटोके “अधीन शक पाररुषक पूर्वी 
भांग उपद्रच कर रहे थे । पारख्यरांजने दूखरा उपाय न 
देखे रोम-संन्नाट के सांथ'सल्धि-कर-छी ॥ “इधर श्रात- 


रोमे-सोच्राज्यं प्र 


: द्रीद्दी फनस्तन्ताइनने कनिष्ठ भाई कनस्तान्सके घन 
'ऐेश्वय्य को बंढ़ते देख ईर्पान्चित दो कर उस-पर आक्रमण 
कर दिया। उसके आंनेसे डर कर फनस्तान्सके द्वारा 
भेजी हुई फौजोने छछसे फनस्तान्ताइनकों के जा कर उन 
सर्बोक्तो भार डाला । यह ३४० ई०की घटना है| इसके 
ठोक दृश वर्षा बाद्‌ अर्थात्‌ सन्‌ ३५० ई०मं भाग्नेण्टियास 
नामक एक राजद्रोद्दोने मारशेलियानासकी उत्त जनासे 
कनस्तान्सको मार डाला । कनस्तान्सियासनें मारे णिट- 
यासको नहीं' छोड़ा । सिलिओकस पर्वतके निकटके 
युद्ध माग्तेण्टियास सन: ३५३ ई०में मारा गया । 
सन्‌ ३५० ६०में कनस्तान्सियास पकछत्न राजा हो 
गया। “सन ३०१ ई०को ५७चीं मार्चकों उसने गाललासके 
“साथ अपनो कंन्‍्या कनस्तान्तिनाका विधाद कर दिया 
और उसको राजकाय्य के सुप्रवस्धमें छगाया। सन 
३७५३ ६०में कनस्तान्सियासका राज्य निष्करट 5 दोने पर 
भी गादछासका अत्याचार विन्तों दिन चढ़ने लगा । यह 
देख सप्नाद ने उसकी क्षमताकी कम कर देनो चाही | 
उसने कौशलूसे अपनो फन्याका प्राण-संहार कर दामाद्‌- 
को छलसे मिलानमें बुला कर बर्वासिओो नामक सेना 
पतिके साहाय्यसे पेटोमिओो नामक स्थानमें फैद कर 
लिया । इसके बाद्‌ उसने पोछा नामक स्थानमें कैद कर 
डसको भवयन्ज्रणासे म्कक्त कर दिया । इस समय उन्होंने 
भतीज्ञोंकी मार डाला । फेबल सामप्नाज्षो यूसिविषाकों 
बीचमें रक्ष झ्ुलियांस एथेन्स नगरमें नियरोसित किया 
गया । वह वहां ही रहने छगा। किन्तु उप्तको व्दां 
अधिक दिनों तक रंहना न पड़ा । साप्राज्षीको कृपासे 
उसका विवाह फनरुतान्सियासकी बदन देलनास हो 
गया । अब वह सीजरको उपाधिके साथ आंव्पस पर्नतके 
दूसरे किनारेके प्रदेशोंका शासक बनाया गया । इसके 


सम्वन्धमें उसको मिलानमें आ कर . अधीश्वरले भेट 


फरनी पड़ी। यहां २४ दिन रद्द कर : पह गल-राज्यके 
शासन फरने चला ।-यह्‌ ३ण० ई०कफी घंदना है। 
सन्‌. ३०५७-५६ ई०में सम्राट; कनस्तान्सियास पूर्व 
विभसागका परिदर्शन करने आ कर कादी,  सौरमतीय 
भर छिमिग्रेन्तिस गादि ज्ञातियोंकों तशर्में छाया। 
' शैषोक्त चर्णेमें उसको खापुरके सांथ' युद्ध करनों पेंड़ी । 


'इसो युद्धमें 'उसके पु्रके करेज्नेमें वाण धंस जानेकी 


वजदद उत्यु -हो गई। इससे उसने पक्तिप्रण-खरूप 


-आमिदा नगरको ध्वंस किया। इससे रोमकोंने उत्तेजित 


हो कर उसके विरुद्ध युद्धओो घोषणाको । इस संमय 
वर्गरोंने सापुरका साथ छोड़ दिया । इससे उसका वलू 


: कम दो गया। सन्‌ ३६० ई०में रोमकोंने शिक्षाड़ों और 


मिसिपोटामिया पर अधिकार कर छिया और भीर्थाके 
युद्धमें हार कर सापुर भाग गया । इसके बाद अधीश्वर 
कनस्तान्सियासने अपने सेनापतिके कार्य्योसि असन्तुष्ट 
ही कर खथ' डेन्यूबके किनारेसे पूर्षक्को ओर यात्रा की | 
वेशाब्दे-फिले पर घेरा डालनेके समय वर्षाकाल आ ज्ञाने- 
से अधीश्वरने अन्तिओकम' छौट कर छावनी बनाई । 
राजनीतिक विश्टहुलामें गिर फर अधघीश्वर 
कनस्ताम्सियास फ्राडु आलेमन्नी भादि जअम्मेनोक 
असभ्य अधिवासियोंकों गलराजप्के अधिकांश प्रदेशा 
छोड़ देने पर वाध्य हुआ । इस समय नाना शास्त्रविदधु 
ज़ुलियान गलफा शासक हुआ । इसने युद्धविद्यारमे 
निपुण न होने पर भी ३५७-३५६ ई०में कई युद्धोंमें 
जर्मनोक वर्शरों को पराजित कर राइन नदीकी दूसरे 
किनारे तक रोमरांजप्क्री सोमाका विस्तार किया | 
झुलियानकी यह प्रतिभा और सौभाग्य अधीश्वरकी 
आंखोंमें फटा वन गया। उसने शीघ्र ही उसके पास जाती 
भेज्नी, कि द्विव्यूतके समीप अपनी चार छीवन भेज्ञो । 
इससे सेनाये' विगड गई । वे पारस्यके कठिन पलेशोंकों 
सददने पर राज्ञी न हुई! । उन्द्ोंने अधीश्वरक्तो आशाका 
अमान्य कर ज्ञुलियानके लिए जीवन उत्समग करना खीकार 
किया। थे वरूपूवक राज-प्रासादर्मे घुस ऋर अआुछियानकों 
आदरके साथ पकड़ कर छे आधे और सिंहासन पर 
घेठा कर उसको अधीश्वर द्ोनेको घोषणा प्रचारित की | 
इसके संम्बन्धमें दोनों ओस्से घोर युद्ध होने लगा। 


: झ्ुलियानने सन: ३६१ ६०४ घासिछ नगरके समीप अपने 
'सेनादछूको दो भागोंसे विभक्त कर सेनापतिने वित्ताकों 


रिटिया और नोरिकांमफे दबीचसे कौर ज्ञोमियास और 


- ज्ोमिनासको भाव्पस पार कर उत्तरी इट्छीमें जानेकी 


आशा दी। इसके बाद बह खं डेन्यूब नदी द्वारा 
चिपुर-घादिनियोंकों शिरमियामममें छा कर उससे मिर्ल 


हु 


गया | इधर कनस्तान्सियासं अपनी फौजोंके साथ-पथ 
.” पय्यटनमें अत्यधिक छलान्त-हो गया। दारुण. परिश्रम 
और दुश्चिन्ता-निवन्धनसे - खास्थ्य भड्ढ होने पर मोप- 
खुक्रोच नगरके खेमेमें हो वह पीड़ित द्वो गया । २४ वर्ण 
शजत्व भोग कर ४५ चर्षकी अवस्थांमें इसी रोगसे उस 
. फी सत्यु हुईं। - म्तत्युके पहले वह यवक जझ्ुलियानकों 
सप्नारं बना गर्षा 
झुलियान राश्नसिंदासन पर .बेठ कर संरकोरी 
-'कार्मोंमें कितने दो संस्कारोंमें प्रवृत्त हुआ। वह पद्दकेकी 
तरद सृत्तिपूजकफ था। इससे ईसाई उसके शासनकालछमें 
अपना विस्तार कर न सके। वह जेस्सलेमके प्राचीन 
मन्दिश्कों संस्कार कर पारस-विज्य करनेके लिये आगे 
'घंढ़ा | माजीगा मौलका किलेको ध्वंस करन के वाद 
'पारसवाले दताश होने पर भी रोमकोंके विपक्षता- 
'चरण-फरनेसे वाज न आये । सन. ३६३ ई०फक्री रदवीं जुन 
फो ज्ुलियान खय॑ युद्धश्षेत्रमें. अवतीर्ण हुआ । चिपक्षियों-- 
के चलाये ( बड़शा ) अखसे चद मूच्छित हो गया | 
खंज्ञा प्राप्त होने पर छोड़े पर चढ़ कर वह फिर युद्ध 
करने चछा । किन्तु डाक्रोंन उसकी स्॒त्यु निकट समम्त 
उसके इस-कामंसे रोक द्या। झुत्यु-शथ्या पर उसने 
* दा्शनिकंशरेष्ट भिस्कास और माफ्सिमसके साथ “आत्मा 
: की -प्रकृति' विषय पर विचार फिया था। 
ज्ञुलियानकी सृत्युके बाद रोमोय सेन्यके अधिनता 
. घीर ओभशियानन सेनाओंक आम्रहसे राजपद्‌ भप्रदण 
किया। किन्तु उसको अधिक दिमों तक राज्यखुणजभोग 
करना न पड़ां। सन्‌ ३६४ ई०्फी १७वों फरवरोको 
, अत्यधिद्ा मद्य पीने और भोजन करनेसे उसका दादा- 
स्‍्ताना नगरमें झ॒त्यु हो गई | उसको र्त्युके बाद रोम- 
साम्नाजप्र १० दिन तक खाली था। निर्वाचत ऋमसे 
भालेण्टिनियनने र६चों फरवरोकों सम्नाट पद्‌ प्राप्त 


किया था। उसने उक्त घर्णक मार्च महीनेमें अपन' 
श्राता भालेन्सको फनचस्तान्विनोंपोछ रांजधानोके साथ 


' शाजपत्र-भाग संमर्णण किया और खथं मिलानमें रह . कर 
' इल्िरिकाम, इंटछी, गल आदि पश्चिमीप राज़प्रों पर 
शासन फरनें- रंगे । इस समय सन्‌ ३६० इ०क सितस्वर 
; मद्दोने में छुलियानक निकृद जात्मीय प्रोंकोी पियासकें 


पड । रोमे-सोभा्य 


' विद्रोह और उंस सेमयके जर्गन-युद्धने उंसफो -विशेष 


रुपसे तंग फर दिये। शेषोक्त यू ढुके समय प्रेंसबर्मके 
अन्तर्गत अंगेसिओ सगरमें अपने ल्लूटप्रिय खैनिकोंको 
विस्तार करन के समय मनक आवेगमें उसकी तिह्ी 
फट गई । इसीसे उसकी सत्यु हो गई | यद्द ३७५ ई०की 


- घयना है। उसका भाई भालेन्स और तीन वर्ण तक 


प्राच्य- खिंद्ासन पर बेड कर सन्‌ ३७८ ई०में गथ यद्धमें 
पराजित द्वो शत्र्‌ को द्वाथ मारे गया। : हु 
भालेस्टिनियानकी सत्युके समय उसको ज्येष्ठ -पुतर 
श्रे सियन द्विमस प्रासादमें था | वह राजपदका अधिकारी 
था, पर सेनापति ने गेसिओने रणक्षेलमें अपने सौतेले भाई 
द्वितीय भालेसिटिनियनकों राजा द्वोनेकी घोषणा की |-तब 
प्रोसियान चार वर्षके छोटे भाईकों सौतेली माके तत्वाब* - 
धान मिल्लान नपरमसें रख खय॑ आदपसके वाहरके प्रदेशों 
पर शासन फरनेक्न लिये चछा | सन्‌ ३७५-३८३ ६० तक 
प्रोसियानके ३७२-३६२ ६० तक भालेसण्टियनकां और सन 
३६४ २८७ ६० तक मालेन्सका राज्यकारू है। अतः २७५ 
२७८ ६० तक रोमजगतू्‌ तीन संमों द्वारा शासित हुआ : 
था। भालेन्सकों ज्ीवनकालमें पूर्व भागमें रोहकों- 
फा प्रभाव अक्षु एण था। उसको झ॒त्युसे द्वो यथार्थमें 
रोम-सान्नाज्यके मधःपतनकी कल्पना फो जातो है। 
गथ जातिक हवाथसे भालेन्सफी मृत्यु होनेके बाद पूर्व 
रोमराउ्य उत्सन्नप्राय देख फर सप्नाट_ प्रासियान अपने 
चाचाकफी सद्दायताक छिये आ उपस्थित' हुआ। उसने 


आते हद्वी अपने चाचाकी झुत्युसे ध्यथित हो कर भावी: 


विपदुके निधारण फरनेके लिये वृट्ेन और गरू-विजैता 


'निवासित पुल ओडिसियासकों अधोई॑वर वनाया। सन्‌ 


३६५ ई० तक प्रथम थिओडोसियास द्वी रोम-साम्रान्कां 
एकमात्र अधीश्वर थां 

आंबवोगाएस नामका एक सेनापति सन्‌ ३६१ «में 
भालेण्टियानकी दृत्या कर स्वयं यूजिनियास नाम रखे. 
कर पश्चिम साप़ाजप्रका अधीश्वाए वन गया। राजयाप- 
हारक थूजिनियाकों पराज्ित कर थिभोडोसियास रोम- 
साप्नाजप्रका एकमाल अधोभ्वर दो गया। इसोने खुष्ठान॑- 
धर्मका अछुयायी द्वो कर सूर्चिपूजक धर्मका नाश किया 


“था। सन. ३६५ ई०में १७वीं ज़ववरोकों मिलान नगस्में 


रोम॑-साम्रीर्य . ष्ष 


. घिणीडोसियासकी मृत्यु हुई । उसको दो पुत्र -थे | ज्येष्ठ 
: पुत्र भार्के डियासने पूर्ण राजप्रका भाग' झे कनस्तान्ति- 
: नोपछमें राजधानी की और छोटे पुत्र ओनोरियास 
- पश्चिम. विभागकां अधीश्वर बना | 
सन्‌ ३६५-६०में ओनोरियास- पश्चिम राजधानीको 
, सिंदासन पर - बैठा . सदी, किन्तु उसमें राजकोय 
- मतिभा न रदनेसे उसके राज्यमें घोरतर विश्टद्लुला उप- 
स्थित दोने छगी । अभफ्रिकामें गिल्डोर-विद्रोह, आदा- 
रिक और रादागाइससके इटछी भाक्रमण, जर्मन द्वारा 
गल राज्य उत्सादन, प्टिछ्िकोर और रुफिनियासके 
बड़यथन्ल, गथ ज्ञातिका पराभव, अलारिकफी झत्यु, कन- 
- स्तान्ताइनके अन्युद्य भीर पतन, प्लिलिकोरकी दृत्त्या 
जादि घरनांओले रोम सांन्नाउयका पल घटने रूगा था। 
ओनोरियांसके वाद द्वीनवीय्य निम्नोक्त कई राजे 
पश्चिम अधीश्वर सिंदासन पर वेंठे थे। सब ४२४ 
.ई०में तृतीय भालेण्टिनियन राज़सिंदासन पर येठा। 
इसके वाद ४०० ई०में मेक्सिमास, इसी चर्णमें अवितास, 
सन ४५७ ई०में मेज्ञोरियानास, 8४६१ ६०में सेभेरास, 
४६७ ई०में एन्थिमियास, ४७२ ई६०में ओलिपमियास, 
४७३ ई०में ग्लिसेरियस; ७७४ ई०में क्ुलियांस नेपीस 
और ४७५ ई०में सेसुलास अगएलस पश्चिम रोम- 
साप्ताजपके सिंदासन पर बेठे । शन्तिम अधीश्वरके वाद 


सन्‌ ४५६ ई०में प्रजातन्‍्त्रके हाथ रोम-साम्राज्यका 


. भार अपंण करनेसे पश्चिम साप्नाज्यका अन्त दो गया। 
अनोरियासके शासनकारूमें अगछलासके आधिपत्य तक॑ 
भारिला ओर हुण- ज्ञातिके उपद्रव्से समग्र पश्चिम रोम- 
राज्यका विध्वंस हुआ था। प्रज्ञातन्‍लतके अस्युदयसे 
अन्यान्य शासनसमितिकी अपेक्षा खुछ्ठधमाध्यक्ष पोषका 
ही आधिपत्य चढ गया था । पोपगेगरी दी प्रेट या 
प्रधम' के समयमें घमंशक्ति पर विज्ञय पाई- 
, घोष शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । 

मद्गात्मा थियोडाससके पुत्र आर्केडियसने सन्‌ 
६६० ई०में पूर्च विभागका शासनाधिकार प्राप्त कर सन्‌ 
8०4 ६० तक राजप्ंशासन किया | इसी समय गाई- 
,नासका विद्रोह हुआ । इसके वाद उसका पुत्र द्वितीय 


चिलोडोसियस सन्‌ ४०८से ७५० ६० तक और मार्सि 
एज, शहऋफऋ, 28 


यन और भार्केडियास तनया फ़ूछचेरियाने 8५० ई०्से 


8५७ ६०, तक राज्यशासन किया । इसके उपरान्त 
निम्नलिखित राजे राज्यसिंहासन पर. बैठे थे । 
-... नाम . सन्‌ 
१ छिओ प्रथत. ४६७ 8७४ 
२लिआ द्वितीय ४७४-४७४ 


३ जेनो. ४७४-४६१ यह द्वितीय लिओोकी पाप है । 

४ आनाष्टासियास्‌ 8६१-५१८ यह साइलेस्टयारों उपाधि- 
से विभूषित थो | 

० ज्ञाप्टिन प्रथम या ज्येष्ट ५१८-५२७ । 

६ आष्टिनियन ५२७-७५६५ यह जेश्िनिका भतीजा है। 

७ अेधिन द्वितीय या छोरा ५६५-५७८ इसके अधिकारके 
समय इसलामधर्मके प्रथ्तंक महम्मदका जन्प 
हुआ। 

८ टाश्वेरियास द्वितोय ५७८-५८२ इसने कनस्तान्ताइन- 
की उपाधि घारण कर राज्य-शासन किया था| 

६ मरिस ५८२-६०६ यह करापाडीकियाघासी था और 
अन्तमें शुंप्त शत्रु द्वारा मारा गया। 

१० फोकांस ६०२-६१० अन्तिम बर्षमें शत्र्‌ के दाथ मार। 
गया ! 

११ देरोक्चियास ६१०-६६४ 

१२ देरोक्चियास छ्वितीय ,६४१-६४१ थंह ११ सं॑ख्यकेका 
पुत्र था। इसने कनसुतान्ताइन नाम रखी थां। 

१६ दिरोक्षिओनास ६४१-६४१ | १५ संख्यकको भाई, 
निर्वासित किया गया। 

१४ कन्रतान्स छिंतीय ६४१-६४८ | हिर्शक्चियास कर्मेहताँ* 
न्ताइनके पुत्र । ह 

१७ कनस्तान्ताइन ४र्ण ६६८-६८५ उपाधि प्रगीनैंठ से । 

१६ जष्टिंनयन द्विंतीय ६८५ ई०में रांजग्राधिकार ६६५ 
६०में निर्वासित ७०५ ई०में पुनः राजप्रभांप्ति 
औओरे ७१५ ई०में मारा गया | 

१७ लिओोरिज्नास ६६५ इण०्में शासनाधिकार और 
६६८ ई०में राज्यले भगाया गया। 


- १८ आप्सिमार टाइवेरियास ६६८ ई६०में राज्याधिकार्स 


: और ७०५ ई०में राज्यच्युत किया गया । 


व 


१६ फिलिपिकास वार्डेनिस . ७११ ई०में राज्यारोहण 
और ७१३ ई०में मरा। ! 
२० अनाए्टासियस हछितीय ७१३ ई०में सिद्दासनप्राध्ति 
७१६ ई०में राज्यच्युत और ७१६ ई०में शत्रु के 
दाथ मारा गया | 
२१ थिभोडों सियास तृतीय ७१६ इर्णा राज्यप्राप्ति ; 
७१८ ई०में राज्य-त्याग | 
२५ लिओ तृतोय ७१८-७४१ ६० यह दहसौरीय देशवासी 
सनन्‍तान था । 
२४३ कनस्तान्वाइन ( एम ) 88१-8७५ ६० । 
२७ लिओ ४र्थ ७७५ ७८० इसकी डपाधि 'छात्ञारँ! थी । 
'ए५ फनस्तान्ताइन (६छ) ७८० ई६०में इसमें माता इरेणेके 
सहयोगसे राज़्यशासन किया, अन्तर्मे ७६७ 
ई०में खुप्त धातकों द्वारा मारा गयां। | 
२६ इरेणे 8६8-८०२ २० संख्यककी माता, अन्तके वर्ष - 
में राज्यले बद्िष्कृत की गई। 
४७ निलेफोरस ८०२-८११ ६० । 
रद पछोरेसियास <११ ई०में राज्याध्रिकांर और २७ 
स॑ंख्यकफा पुल । इसी वर्णमें इसने राज्य त्याग 
किया । 
४५६ भाइकफेल ८११ ई०में राज्याधिक्रार और ८१३ ई६०मैं 
राज्यच्युत 
96 छिओ (७५प्) ८१३ ई०में सिंदासभ अधिकार और 
<२०में गुप्त शलह्रुक्े द्वाथ मांश गया। यह 
आर्मेनियन था | 
३१ माईकेल ( श्य ) ८२५०-८५६ यद्द “दी छोमारर” या 
- तोचूछा नामसे प्रसिद्ध था । 
५२५ थिश्ोफिलास ८२६-८४२ ६० | 
६] माइकेल ( शैय ) ८४४ ई०में राज्य प्राप॑ कर ८६७में 
| मारो गया। 
४४'वासिल ८६७ <८५ ६० यह 'मॉकिदोसिंया' नॉमसे 
चितथा।! 
» ४५ लिओ हईठा ८८६-६११ ६० 'यह दाशैनिक था | 
9६ सलेकसन्दर ६११-६१४ ६० यह दैठे छिओका भाई था । 
इसने भतीज्ञा कबस्तान्ताइन सप्तमके साथ मिद् 
कर राज्य किया । 


शैप-सांज्नाल्य 


३७ फनस्तान्ताइन (७प) 'पोर्फाइरोजैनिट्स! ६११ ई०मं 
राज्याधिकार, किन्तु पितामद् रोमानास द्वार 
६१६ ई०में रॉज्यच्युत, अन्तमे' ६४५ ६५६ ६० 
तक फिर सिंद्यासवलाभ और राज्य शासन | 

बे८, ३६, ४०, 8१ रोमांचास (१म) था लेकीपेनास और 
उसके तीन पुत्र खुर्े कार, टिफन और कनस्ता- 
न्ताइन ८म, इन्द्रोंने यथाक्रम ६१६, ६२१ और 
६२८ इ०्मे! शासनाधिक्वार छाभ किया और 

६४४ ओर ६४० ई०में राज्यच्युत हुए । 

४२ रोमानास ( श्य ) या छोटो ६५६-६६३ बह दंठे 
कफनस्तानताइनका पुल हैं । 

४३ निसेफोरस (रशेथ) या ( फोकस ) ६६३ ६०में सिंहां- 
सन पर बैठा और ६६६ ई०में गुप्तधातक द्वारा 
मारा गया। 

8४ जान जिभिस्केस ६६६ ६५७६ । 

8५, 85 पाखिक (रय) और कनस्तान्ताइन ( ध्म ) 
६७६ १०२५ और कन्रस्तान्ताइन ( धप्त ), पीछे 
१०२५-१०२८ ६० | 

४७ रोमानास ( शय ) १०२८-१०३४ यह आर्गाइरासके 
नामसे परिचित । 

8४८ माइकेल ( ४थ ) १०३४-१०४१ यहद्द 'पाफकागोणीय- 
के नामसे विख्यात । 

४६ माइकेल. (एम) १०४१ ई०में राज्यरोहण और १०४२ 
ई०में' राज्यले भगाया गया। यहे फारूफेट 
के नामसे प्रसिद्ध था | 

७५०, ५१ जोई और कनस्तन्‍्ताइन (१०म) १०४२-१००४ | 

५२ 'थिमोडोरा-१०५४-१०५६ यह सप्राद जोईकी 
घहन थी । 

ण३ माईकेर ( ६४ ) १०५६ ई०में राज्याधिकार प्रात हुआ 
और १०८७७ ई०में इसने छोड़ दिया, इसको 
दूसरा नाम प्रोथ्िभोटिकांस । 

७४ आंईजाक (१्म) यां कोम्नेनास १०७७ ई०में राजपंद्‌ 
पर प्रतिष्ठित हुए और १०५६ ई०में स्वेच्छा- 
पूंचेक राज्य त्याग । ' 


“ण५ कनएतान्‍्ताइन ( १५वां ) या ( छुकस ) १०५४से 


१०७५६ तक इसने आइज्ञाकके साथ एकल राजत्व 


रोम-साम्नाज्य .... च्ड 


 किया। इसके वाद. १०६७-६० तक रोमराज्य 
चेदेशिकके झ्रक्रमणोंसेि घोर किश्हुला डप- 
स्थित हुई । 


' ५६ यूडोकिया और रोमानस (इये १०६७-१०७१ है० । 
७७ माइकेल छत्र (था आन्द्रानिकारस श्म) ओर 


कनएतान्ताइन १श्वां एकल १०७१ ६० | 
५८ माइकेल ७म्‌ इसो वर्णमें दी एकेश्वर सप्तार्‌ हुआ । 


सन्‌ १०७८ ई०में उसको खे च्छापूर्वक सिंद्दा- 


सन परित्याग करना पड़ा। 


५ निरसेफोरस (ये ) या ( वोटानियस ) सन्‌ १०७८ ; 


६०४ सामाज्ञय पद प्राप्ति और १०८१ ई०में 
सिंहासन च्युति | 

६० आलेक्सियस, (१म) वा (कास्नेनास) १०८१-१११८ | 

६१ जज्नकों में नास १११८--११४३ ६० । 

६२ मनुणल फोम्नेनास ११४३ ११८० ६०। 

| ६३ भॉलिफ्सियांस ( श्प ) या ( फोस्नेनास ) ११८० ई० 
में राजप्राधिकार; किन्तु ११८३ ई०में राजप्रच्युत 
ओऔर मारां गया | 

: ६४ आन्द्रोनिकस ( श्म ) कोम्ने नास ११८३ ६०में राज्य- 
प्राप्ति और ११८५ ई०म#ें शल्रुके हाथ मारा गया । 

६५ आइज्ञक (१म) (अर्ज छास) ११८५ ईं०में राज्याधि- 
कार और ११६१ ई०में राज्यच्युत्ति किन्तु १२०३० 
१२०५ ई० तक फिर राज्यशासन । इसी समय 
हिन्दूस्थानमें दासवंशने पठान सरदार कुतुच- 
उद्दीन द्वारा दिल्ली राजधानीमें पठान शासन 
प्रतिष्ठित हुआ ;। 

६६ भालेक्सियास ( श्य ) अब्जेखास , सन्‌ ११६५ ६०में 
सिंदासनारोहण और १२०३ ६०में राज्यच्युति 
और १२०५ ई०मैं पुनः शासनभार प्राप्ति । 

६७ भाफ्सियास ( ४र्थ ) अज्ले छास १५०३ ई०में पिता 


,अजझ्े लासके सद्दयोगसे *रांज्यशासम क्िया।, 


किन्तु शीघ्र द्वी १९०४ ई०में मारा गया | 
६८ आलेषिसयास ( पम ) आझञ्ञेलछास म्रार्जफ्ले 
१२०४ ई०में सिंहासन अधिकार और इस समय- 
' के बाद दी शत्र्‌ द्वारा रक्षित घातकके 'द्वाथ 
उसकी जीवन-लील्ामका शेष हुमा । 





कनस्तान्विनोपोक्षके लेटिनजातिके सम्राट । 


: ६६ बालडुइन (१म) १२०४-१२०६ ई० यह फ़ाए्डार जाति 


के एक काउण्ड था | 
७० हेनरो १५०६-१२१६ ई० 
७१ पिटर .कुटिर १११७-१२१६ ६० 
७२ राव १२१६-१५२८ ई० 
७३ बांलडुइन ( रय) १५२८ ई०में राज्याधिकार प्राप्त 
कर १५६६४ ई० तक राज्यशासन किया । अन्तमें 
माइकल पेलिओलोगास द्वारा उक्त वर्षमें डस 
/ को राज्यसे वाह्वार कर दिया गया। 
इस समय किस नगरमें राजधानी कायम कर चार 
यूनानी सप्नाद रोमसाम्राज्यके कुछ अंश तक खतन्‍त्र 
भाधसे शात्तन करते रहे---. 77 प/5. 7 
थिभोडोर छासएकारिस ( श्म ) १२०६ ११५२५ ६०। आन 
डुकस डालेसिस १२९२-१२५५ है० । थिशो- 
डोर डुकस लास्कारिस १५५५-१२५६ ई०। 
ज्ञान लास्कारिस १२५५६ ६०में सिंदासन प्राप्त किया सहद्दी; 
किन्तु उसको अधिक दिनों तक राज्य भोग न 
करना पड़ा । १२६० इई्में उसको शोज्यच्युत 
कर पेलिओलोगासवंशीय राज्ञोंने रोमसाम्राज्य 
पर अपना प्रभाव फैलाये । 
पेन्षिओोल्लोगात-वंशीय यूत्रानी समाद । 
88 माइकेल १२६० ई०में राजा हुआ। १२६१ ई०में 
उसने कनस्तांन्ताइव पर विजय प्राप्त फ़र 
१५८२ ई० तक राज्य किया था| 
७५ भ्रान्द्रोनिकास ( श्य ) ११८२-१३३१० ६० माइकेलने 
: इस समय १५६९५-१३२० ई० तक इसके सद्द- 
योगीके रूपसे राज्यशासन किया.) 
७६ आन्द्रो निकास - ( इय ) १३२८ और पीछे १३३२ 
ई०में दो वार राजा हुआ | १३३२ वर्षसे 
१३४१ ६० तक इसने राजत्व किया था | यदद 
तुर्क आतिके साथ युद्धमें आाइत और . पराजित 
हुआ। इसके पुत्र जान पेलिओलागास राजप्का 
- : उत्तराधिआर हुआ था। 
७७ ज्ञान (१म) १३४१-१३६६१ ६०, राजप्राधिकारके समय 
यह नो वर्षका वाहक था ।- इसलिये इसकी 


प्स्प्ल 


रोम-साप्राल्य 


माताआंनने राजप चलानेके लिये अपने खामी- 
के परमद्ितेषी मित्र ज्ञान काण्टाकुजेनकों राज्य- 
परिद्शेक ( ९८४८४६ ) नियुक्त किया । इस 
व्षे उसका प्रभाव देख कर ईर्षान्चित हो शत्र्‌ - 
ओऑने उसको राजद्रोही और धर्मद्देषी द्ोनेको 
घोषणा की और उन्होंने उसकी माताकों केद 
कर छिया | पीछे उसने डेमोटिका नगरमें अपने 
मस्तक पर राज़छल धारण किया। किन्तु 
उश्तकी सेनाओंने उसका साथ छोड़ दिया। 
इस पर साधीय वद असभ्य ज्ञातिफी शरणमें 
चछा गया। इधर नौो-लेनापति आपोकोकास 
और धर्म्माध्यक्ष [जान (०0४ ण॑ 479 ६7० 
धपं॥पला ) राज्यका मालिक हुआ। राजपमें 
घोर अत्याचार और अनाचार फैल गया। 
नोसेनांपति मारा गया। राज्ञप्रमें घोर विश्- 


'छुला उपस्थित होते देख रानी आनने काण्डा- 


कुजेनकी निर्वासनकी द्रडाज्ा रद्द फरनेके 
लिये धम्मांध्यक्ष ज्ञानसे प्राथेना की। बदलेमें 
जानने उसको राजप्र और धघर्मच्युतका डर 
दिखाया । इसी गड़वड़ीमें फास्टाकुजेनने सेना- 
के साथ आ कर फकनस्तान्तिनोपोछू पर घेश 
डाल दिया । रानोने यद्द समाचार झुन कर 
उसके पदानत हुईं । आक्रमणकारीने अपनी 
कन्याके साथ राजकुमार जानका घपियाद्द कर 
दिया और खर्य॑ उसके संरक्षक चन गया। यह 
१३४७ ई०की घटना है। » 

इस तरद्द ६ वर्षों तक घोर अत्याचार 
दोते रहनेफे बाद काण्टाकुजेनके राजप्रमें शान्ति 
उपस्थित हुईं । किन्तु आन्द्रोनिकासके वंशधर 
अब राज्ञा न रहे, कोशलूसे कारटा$जेन द्वी राज 
के अधीश्चर बन गया। अब ज्ञान अपने राज्ञपर 


: प्राप्त. करनेके लिये विद्रोद्दायरण फरनेमें प्रवृत्त 


हुआ। काण्टाकुजेनके अनुणदोत यूरोपोय 
तुर्की सेनाओने उसको पराजित किया । उस 
समय फाण्टाऊुजेनने बालक अंधोश्वरके सांथ 
पुनः मिल जानेकी आशाले निरांश हो 


अपने पुत्र म्ाथिशो काण्टाकुंजेनसे सहयोगसे 
राजकार्य्य चलाना चाहा । सन्‌ १३५५ 
ई०में उसने राज़कारय्यले अवसर श्रदण कर 
अपने पुलके द्वाथ शासन-भार अर्पण किया। 
माथिओको सन्‌ १३०६ ई०में- सिंहासन त्याग 
' करने पर बाध्य धोना पड़ा । 

७८-मेचुएल १६६१-१४५७ ६० 

७६ ज्ञान (श्य) मेंचुएलके साथ १३६६ ६०में शासन- 
भार श्रहण ओर सन १४०२ ई०में राज्ञय-त्याग 
क्रिया । | 

८० ज्ञान (इस) १४२५-१४४८ ६० 

८१ कनस्तान्ताइन १४४८ ई०में साप्राज्य सिंहासन 
पर आरोहण किया और १४५३ ६० २६वीं मईको 
तुफोसेना द्वारा कनसरुतान्तिनोंपछ अपरोध 
किया गया और विजयके समय वच्द माश गया। 


- सेमसाम्राज्यका अधःपतन | 


सम्यक्‌ समुन्नत रोमजञाति उद्यमसे इतने दिनों तक 
धीरे धोरे ज्ञिस विस्तृत रोमराजपने परिपुष्ट हो सम्रप्न 
सम्पजगतको प्रकाशित किया था, उस छुमहान राज- 
तन्‍लका किस तरह हास हुआ, रोमका राज़चरिल भौर 
इतिदासकी आलोचना करने एर उसका एक पूर्णचित्र 
प्रकाशित हो सकता है। असीम बीर८।से रोमके नेताओं- 
से राजपद पर प्रतिष्टिव हो कर प्रज्ञामें जो भय उत्पन्त 
किया था, उसीसे शोमराज्यको सित्ति मजबूत हुई थी। 
सिपिओ, सल्ा। सीजरकी अक्लू त चीरता और रणमें ज्ञय 
करनेके समयको नृशंस नरदहत्या उस समयको सुसस्य 
तथा अद्धासभ्य जातियोंके ऊपर आंधिपत्य स्थापित 
करने पर समे हुईं थी। उस पर रोमके राजनीतिक 
प्रभाव, पदलेकी सेनेट, एलेम्बली, कमिसिया और मजि- 
छू सी आदि राजकीय विधिसे अधिकृत-राज्यमें छुशासन 
प्रतिष्ठा होने पर सी सभी चिसागके शासनकर्चा प्रज्ञाके 
सर्जव लछूथनेसे चाज न आते थे। उन्होंने रोमका भक्षुण्ण 
प्रताप प्रज्ञावर्भकों विशेषर्पसे ज्ञवा दिया था । उस 
समयका सम्पूर्ण सम्यज्ञगत्‌ रोमजातिके भयसे सर्वदा 
कस्पित और चिचकित रहता था | 


रोप-साम्राज्य ह ६ 


. अ्धीश्वर अगएसकी राजविधिके. परिवर्सनस्ते रोम- 
साम्राज्यमें शान्ति-राजप्रख्नवतिष्ठाताकी आशा सपुदित द्ोने 
पर भी यथार्थमें- अराजकतां -और अत्याचारके सिधा 
और कुछ नहीं देजा जाता था। फर्योकि, बहाँका राजवंश 
परम्परागत न. था। वचीरत्व-प्रतिभासे छब्धप्रतिष्ठित 
सेनानायक्गण अधिकांश स्थलूमें सम्राद्‌ पद्‌ निर्वाचित 
होते थे। कमी थे अर्थके लोधसे सम्मानतवंशीय घनी 
सन्‍्तानोंकी सिंहासन पर पैठानेमें ट्विरक्ति नही करते 
थे। राजसि दासनकी इस तरद्द दुसस्‍्वस्था देख अधीश्वर 
घनलांलसामें खतः हो यथेच्छाचारी 'गह777! हुए 
थे। बरन वे छूटनेफे लिये सदा युद्धविभ्रद किया करते 
थे और उनके अधीनरुथ सेनामें भी रोजप्र ओतने पर धन 
अपदरण करनेकी आशासे उद्दू,प्त द्वो कर प्राणपणसे युद्ध 
कर वीरताकी पराकाष्टा दिखाती थी | 

रोभराजपके इस निदारुण आधिपव्यफालूमें प्ोइक, 
प्लेडोनिए, आकाडेमिक और इपिफ्यूरियास आदि 
विभिन्‍न दाशैनिक सम्प्रदायंकरा अभ्युद्य हुआ था । वे 
अथलिप्सा मर ज्ञीवदि'सा तिलाअलि दे फर जीवात्मा- 
की मड्ूलकामनामें शान्ति-सुख्के उद्देश्यसे दौड़ रदे 
थे । संसारकी बड़ी भभटोंसे अछग द्वो कर उन्होंने राजा- 
कांक्षा त्याग कर दी और एक सम्नाट्‌ मनोनीत कर 
उसके हाथ समम्न साम्राजरका शासनभार सौंप ये 
निशिचन्त मनमें शानकफ्री चच्चमें समय दिताने लंगे। 
छोइक वेशेषिककी तरह आणधिक और भौतिक 
सिद्धांत ( 000शाए807 ० ठसंद्ठ एव गगर्वा६ट5 ) 
मत्त रद्दता था। प्छेशेका शिष्य सम्प॒दाय भात्माका 
अविनश्वरत्व. ( ॥07700870 ) प्रतिपादन.करनेमें 
सर्वेष्ठित था। भाकाडेमिक सांब्यकी तरह प्रत्यक्षीभूत 
जगतकी चस्तुसत्ता स्वीकार न कर तकी और 
मीमांसाके सागरमें गोता छगावा (7,056 उग्र 5ल्‍थू- 
पंशंआ। ) था और एपिकिडरीय सम्प दायने चार्वाकके 
मतानुसार परमेश्वर्की ऐशी शक्ति आरोप करनेमें अखी- 
कार (7ल॥०व चार ए#प्रत:४९९ 8 8प्र०7९०7९ 0097९) 
कर दिया । फ्लावियवंशीय - राजाओके शासनकालमें 
विभिन्न सम्पदायके धर्ममन्दिरोंमें- विविध सम्प्रदायके 


दिये उपद्वारोंकी रक्षाका उचित प्रबन्ध था । अतः यह 
पएएा, 52, 28 


कह्दानी दी होगी, कि श्ञानब्रृद्धिके साथ हुद्वपै और 
नृशंस-प्रकति रोमकोंके हृद्यमें कोमछ और कमनोयताने 
आश्रय लिया था। घद्दी उश्र भर प्रचएडप्रकृतिके रोमक 
क्रमशः नरद्वत्यांजनित पापपड्ुमें डुबकियां छगा ८.२ 
अपनी आंत्माफो कलुषित करनेसे वाज आये | वे भार्जिल, 
सिसरी भआदिके शानगर्भ उपदेशोंका अनुसरण कर भाव 
और भाषानुशीलनमें लगे | चित्तकी शान्तिके कारण 
उसने भव युद्धविश्नदर्मे मत्र खराब-फरनां अनुचित समा 
सिवा इसके व्यवसाय वाणिज्यमें अछुछ ऐेश्वर्य्यसम्पत्न 
दो फर थे प्राच्यससद्धि हृदयमें पोषण फरते थे । छुख- 
सम्पदुसे मत्त द्वो कर थे आलसी द्वी गये और इसलिये 
धीरे घीरे जातीय उद्यमसे द्वाथ धोने छगे .। रोमीय 
नगर-चा सियो की अपरिमित सम्रृद्धिराशि देख कर वेदे 
शिक वर्गरो'ने वारंवार उन स्थानोंका ध्यंस किया था। 
इटली आलस्यसलिलमें निमजित द्वोने पर भी गल, 
स्पेन, बृदेन आदि यूरोपीय प्रदेश शक्तिहीन नहीं हुए। 
फिर भी अर्थके दास द्वो कर रीमक जातिकी गौरब-रक्षा 
करनेमें समर्थ नहीं हुए | ऐतिद्वासिक गरिवनने लिखता है-- 
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श्ञानोननतिके साथ रोमराज्ञाओंके हृत्यमें भी खज्जाति- 
प्रियताका प्रभाव वढ़ू गया था। सप्ताद:दाडयान और 


0 


अण्टोधाइन इयने दयापरवश हो-कर दृतभाग्य गुलामके 
छुटकारेके नये कानूनका प्रचार किया । वें छुट कर 
राजाजुभद छामकी आशामें विशेष चिश्वासके साथ दिन 
विताने लगे | इस तरह गशुल्तामोंके छुटकारेले रोमक 
दीनवोर्य हो गये थे । राज्यलिप्सा , और आपसकी 
भतिदृन्द्रिता फिर उनके मनको ऊूभा न खकी | 
» समप्न साम्नांज्यमं काव्य और साहित्यको उन्नतिके 
लिये पूर्वोक्त तीनों सम्नादोंने यथासाध्य चेष्ा फी थी। 
खुदूर दृद्टेनराज्यके उत्तरी किनारेके प्रदेश अलड्जुगरशांसुत्ना - 
ध्ययनका केन्द्रस्थान बन गया था । -डेन्यूब और शाइन 
नदीके किनारे होमरए और भाज्िलकी भोजसिनी गीत 
प्रतिध्चनित होती थी। यूनानियों'ने पदार्थ-विद्या और 
ज्योतिष आलोचलतामें शीर्षस्थान- अधिकार कर लिया 
था। य्छमी और गालेनका नाम आज भी प्राच्य और 
प्रतीच्य जगत्‌में उनकी स्छति जगा रही है । छुसियान- 
की कवित्व-प्रतिभा अब नही' | पूर्वधुरुषो'को बेसो 
असाधारण प्रतिभा के कर रोपमें और किसीने जन्म 
प्रहण नदी किया । शोफिष्टेनि सुवक्ताका स्थान ग्रहण 
किया था । 

ईसाकी तीसरी शत्ताब्दीके मध्य भागमें उत्साह- 
समभ्पन्त पाश्चात्य रोम ज्ञातिके बोच अवसाद और 
अधापतन लक्ष्य कर पूर्चाश्चलवासी शिक्षित गुलाम 
लझ्जोनासने कहा था-- 
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इस तरह दशेन सौर काव्यामोद्से जितने ही 
छोगोंका मन पागल हो गया, उतने दी वे. पू्पुरुषोंके 
शौयथेबीयंकों छोड़ कर कोमला-कलाविद्योओंका आश्रय 
छेने पर चाध्य हुए। 


रोप-साम्राज्य 


उच्च-शिक्षाग्राप्त और सम्यक्‌ समुस्नत पारसवालोफे 
साथ बारंवार युद्धमें रोमकोंका उत्तरोत्तर बलक्षय होने 
छगा। चिरशल्‌ता रख कर वे दोजनों दी अपनी रक्षा 
करनेमें समथे नही हुए । पारसबालोंके चीय्येबल और 
धर्मवलछ विदूरित दोनेके साथ-साथ : रोमकोंके भी-आश्य- 
न्तरिक प्रभाव भीर धमप्राणता क्रमशः हो हीन-तेज्न हो 
रही थी।. इसी समय रोमकोंके अधिकृत पेलेस्ताइनमें 
ईसाई धर्मके प्रतिष्ठाता मद्दात्मा ईसामसीह आत्मवादका 
प्रचार कर धन-लोलछुप रोमफोंके हृदयमें शान्तिवारि 
प्रवाहित कर रहे थे। सप्नाट्‌ू कनसु्तान्ताइन प्रथम और 
धथिभोडोसियासने ईसाईघमकी विमर प्रतिभा प्राप्त कर 
मूत्तिपूजांका अनाचार बन्द कर दिया। 

ईखीसनकी ८वी' शताब्दीके अन्तमें सम्ार्‌ सालि- 
मनके अभ्युद्थ और उसकी सहान्ञुभूतिसे समूचे 
यूरोपमें ईसाईधर्भका प्रचार हुआ था। ईसाई-घर्मका 
प्रभाव पश्चिम-सात्नाज्यमें जिस तरह फैला था, पूर्वा- 
खलमें बेसा प्रभाव फैला नही' था। रोमक ईसाई-घर्ममें 
आस्था कायम कर धोरे धीरे स्वयं दी घर्मस्त्ोत्मे प्रवा- 


, द्वित हुए थे । रोसूलास अगष्छुकांसके ४७६ ६०में राजासन 


छोड़नेसे जितने हो प्रज्ञातन्त्रका प्रचार होने लगा, उतने 
दो नवधर्ममें दीक्षित ईसाई-सम्पदायक्रा आधिपत्य 
रोममें फेल गया । ईसाई रोमक्न प्रजाने खुशिक्षाके गुणसे 
लौकिक राज्यमें शराज्ाके बदले घर्सगुरुकों ही आध्या- 
त्मिक जगत्‌का सर्वमय कर्ता बना डाछा। धर्म प्रचार 
और चिस्तारफे साथ साथ कमसे वे रोमक-समाजमें 
राजगुरु' बन फर पूजित हुए । 
खुष्टान, ऐसा ( यीशु ) भौर पोप शब्द देखो। 

इस नथे धर्म बछसे रोमक प्रकाश्यमें दोनवछ न 
होने पर भी धर्म्मास्रिध्यक्तिकी कोमछतासे उनकी उद्दाम 
चिचद्त्तियां शिथिक हो गई । युद्धविधामें वे सम्पूर्ण- 
रूपसे अनस्थरुत और अशिक्षित दो गधे। ऐसे समय 
सन्‌ ०७० ई०में मक्का तगरमें इसलाम घर्मका अम्युद्य 
हुआ। शीघ्र दी अरबवासी पविल' इसकाम-धमसे 
दीक्षित हुए।. खुयोग्य अली धर्म सुर-और सम्पुदायके 
अधिनायक हुआ। इसने ऋ्रमसे अरबो और सोरासेनी 
नये उद्यम और बरसे पारस, सिरिया, मिस्र, अश्तिका 


शैमन्साश्राल्ये... 


और सुदूर स्पेत राज्य पर अधिकार कर लिया । हतवीयय 
- रोमक इसके साथ युद्धमें पराज्ञित हुए। ईसाइयॉको भी 
इस समय इनके हाथ बड़ा कष्ट भोगना पड़ा था | - 
5 महम्मद और मुसत्नमान देखो | 
मुसलमानी सातम्राज्यके विख्तारके .साथ साथ 
खलीफोंका, आविर्भाव हुआ । खलीफा - खुलेमानके 
. राजत्वके समय अरवोंने सन्‌ ७१६ ई०में फनस्तान्तिनो 
, पोल पर घेरा डाछा और फ्रान्स पर आक्रमण किया। 
. रुथान स्थानमें खलीफाके अधीनस्थ शासनकर्त्ता या 
सेनापति खतनन्‍त्र राजपाट स्थापित फरने ऊूमे (७८१ 
ई०से ६६० ६० तक ) । देखते देखते इतना बड़ा रोमराज्य 
खण्ड खण्ड मुसलमानी राज्यॉमें परिणत हुआ। -इसी 
समय अर्थात्‌ ईरूवोसनको १०वीं शत्ताब्दीमें ठुक जाति 
£, बड़ी प्रभावसम्पन्न हुई थी। उनके चरूचीय्यंसे रोमक 
नष्ट भ्रण और श्रीहोन हों उठे। सालछज्ुर वंशीय तुके- 
सरदार तुग़रल बेग और जाफर पारस जोत ,कर 
खलोफोंको सद्दायता करने छगे। सरदार अह्पञ्मासे- 
* छामने यूनॉनको रानी युद्धों सियाको. परास्त कर राजदणड 
द्वाथप्ें कर लिया और उक्त रानो और सन्न/९ रोमानास 
, डाइओजैनिसकों कैर कर लिया.(.१०६४ ई० )। इसके 
वाद १०:२ ईण०में मालिक शाहने एशियामाइनर और 
जेरुसछाम पर अधिक्वार कर लिया। इसके घाद ई०क्ी 
१३वी' शताब्दीके शुरूमें सुगल-सरदार चक्कू म खांने और 
अन्तमें तैंमूरलड़ने रोपसात्राज्यक्नो लूद-पाद कर नए भ्रष्ट 
फर.दिया। इसके घाद सन १४४८ ई०में तुकंके द्ाथ 
रोमसप्ताटू कनस्तान्ताइनकी खुत्युके साथ साथ रोम 
सामाज्यका, अचसान होने लगा। ( पारस्य, तुरुपक, 
फनशुतान्तिनोपछ, सिरिया आदि शब्दोंमें विशेष.द्वप्टव्य ) 
... रोम नगर भौर उप्तका प्रत्नवत्तत | . 
शेम नगर द्दी रोमसाप्ताज्यकी प्रधान राजधानी है। 
घूरोपके अन्तर्गत इटली राज्यमें प्रवाहित . टाइवर नदीके 
किनारे, समुद्र तस्‍ले प्रायः-१४ मील पर अवस्थित है। 
छाक्षा० ४१'७५३५२* ड० और देशा० १२'४८४०पू० | 
. ,टाइवर 'नदीके दोनों क्रिनारे ऋ्रमोच्ध निम्न *पार्णत्य 
प्रदेश पर यद् नगर स्थापित है। यंहांके भूंतरत्वकी आलो- 
चना कर दैखनेसे रुपए मालूम दोतां है; * कि यद्द स्थान 


। 
| 


ध्शू 
पक. समय सम्ुद्रके निकंट था। समय पा कर समुदके 
उस.पलिमय वैलाभूमिके दिकटके किसी ज्वालामुल्नी 
पवेतके अग्न्युद्माम और. गलित घांतवस्लावरे परिष्याप् 
“ही कर इधर उधर असमान भावसे फेंके हुए स्तूप 
राशिमें .समाच्छादित द्वो.गया। पोछे बही विभिन्‍न 
प्रान्तरए्वरोंमें. रूपान्‍्तरित द्ो कर एक एक छोटे छोटे 
परद्माड्ोंके रूपमें परिणत हो गया । इस तरददके कितने ही 


: शैछशिखरों और उसके साध्ुमय भूभागमें इतिहास- 


प्रसिद्ध, रोमनगरी प्रतिष्ठित हुई थी । 

. * छागो, ब्राकियानोी और रोमके निकटकी आात्वांन शैल, 
श्रेणीमें कितने ही ज्वांलामुखोका मुद्ध (0:०६८:७) दृष्टि- 
गोचर द्वोता है। इन सब पर्च॑तोंसे अपेक्षाकत आधुनिक 
युगमें भी बाहुकादि ओर धातवनिश्लाव बाहर हो रहा 
है। भूगर्भ निहित भग्न सतपांत्र, ब्रोश्व धांतुनिर्मित 
शख्रादि, मनुष्योंकी दृड्डियां उसके प्रमाण हैं । 

रोम: नगरकी जमीन तीन भागोंमें विभक्त हैं--१ 
टाइवर नदीके वाये' किनारे अवस्थित समतलू और 
उपत्यका भूमि । यह समुद्गसेकतज पलिमैय- प्रान्तरसे 
परिपूर्ण है। . २ उक्त समतकक्षेत्रोपरि आरनैय-गिरिजातं॑ 
शेलमय भूभांग और $ टाइवर नदीके दक्षिणी किनारैके 
जनिकुछान और भाटिकन पर्वतमांलाके भध्यवत्तों सांचु- 

- नय समतछ् भूक्षएड | प्य 

प्राचीनतम फालमें यह स्थाम समुद्रगर्भ में था। अंभों 

- 'भी यंहां डसके वहुत नसूने पायें ज्ञाते हैं। झुन्दर सोच- 
हरी चौल्ुकारेणु और सुदुमाएंड चनानेघाली मह्दी उसके 

ट प्रमाण और उद्छेखनीय वस्तु हैं। 

- “उपरोक्त तीन परदके आग्नेयस्तर ( 7००४४ा८ 
0९79०४ां8-) और.पलिमय भूमि ( 4प्रसंधा त०ऊठभं:8 ) 
के सिधा आवेन्ताइन और पिह्लिय' शेकमालामें एके 


- तरहके. चूनेके पत्थरका स्तर द्सिाई देता है । 


.. पाछेट्ाइनू. शेलफे समीपके जिन देशोंमें अग्निमय रंक्त- 
'घर्ण भस्मयरंशि. गिरि थी, सम्भवतः पर्फ बनमाला पर 
. गिरी दहोगो | कारण ड॑स द्र्ध भस्मराशिके प्रदाहसे -विम॑- 


$ -द्वित और दुग्ध हो करश्षक्षकी लकड़ियां कोयलेमें पंरिणंत 


:हो गई हैं ।.इस तरहके बहुतेरे नमूने दिखाई देते हैं। इन 
' सब 'तूफा पर्वतके स्थान स्थानमें इस तरदके पत्थर 


४२ 


* फोयलेकी रंतर दिखाई देता है। कट्दीं कद्दों कोयलेके रूप- | 
में परिणत दग्ध - वृक्ष-साखादि भी अवयवके साथ 
सुरक्षित देखे जाते है। रोमुलासके प्रसिद्ध रोमफी चद्दार 
दीचारोी इस तरहके प्ररुतर ( 0एकशडेए्प्लटब्वा९ ए +प्रश्षि 

'. क्षय एं।६77८० रए००० ) गठित । इसकी "रुकालि काकि” 

: (8९७०० ८४९ ) विभागके वृक्षावयवके पृर्ण निदर्शन 
विद्यमान है। पक्र समयमें ज्ञो उपत्यकावलो जलाभूमि - 
पूर्ण और डुर्गग था ( )ण95, मे 50, 0₹. ए४६, रत. 
40! ), पिछले समय वही जलराशिपरिशून्य खुरम्य 

: ध्राश्तरमें पय्येघसित हुई थो। प्रांचीन रोमराजप्रके 

- स्थापत्यविद्या (कारोगरो)का श्रेष्ठठम निदानभूत,भूगर्भास्थ 

ज्ञलूप्रणालीके ( 0009०४८ ) द्वारा इन सब दूषित जल- 

राशिकों निकारू कर उस ख्थानकों कृषिश्षैज्ञ और उद्यान 
तथा उपचन आदिके छिये डपयोगी बनाया गया दै। 

- (पएश्ाए० गढ़, 70, ए. 749) | एक समयमें चुड्धाव- 

, छम्बी जो शेलशिखर श्रामादिसे समाच्छादित थे औौर 

. प्रत्थेक पर्णत-शिखरके अधिवासियोंने प्रामकी रक्षाके 

- लिये ऊंचे पर्वत पर पक प्रास्यढु्ग ( एपरा88०0765 ) 
बनाया था, उन्होंने उस समयके शल्रुओंके आक्रमणसे 
अपनेको चचानेके लिये उस पर्णतके निम्न भागको दुरा- 

' रौह और दुर्गम बनानेकी चेष्ठा भी की थी | एक सरकार 
के शासनाधीन दोनेकी वजह उन सव-पार्चत्य भूमिको 
डलग अलग रखना उचित न जान पड़ा। श्रेणीवद्ध 

सुद्ृश्यमय अट्टालिका  सम्दुद्धसि इस समय रोमकोंको 

." भ्रूषित करना ही सरकारका उद्द श्य हुआ। उनके अभीष्ट 

कार्य साधनसें तथा कारोगरीकी पराकाष्टा दिखलानेमें 
. अप्रसर हुईं। डसकी यद्द अद्भुत कीत्ति ( एंटद्यापं० 

+/ ए्छॉंग्रल्टपंएड ए०र5 ) - जगत॒के इतिहासमें एक अलोौ- 
. किक घटना है | 

इस समय रोमवासियोंके उत्साहसे अत्युच्य॑ पर्वत- 

. शिक्षर समतक बना कर चस्तीके उपयुक्त अधित्यकामं 

परिणत किया गया और दुर्गम चूड़ा और - पच्तगात्र 

कांट कर सुगम ढालुंभां और सीढ़ियां बनाई गई'। 
मध्ययुग्में सी (१४४00० ०8८४) यद्द कारोगरी या चास्तु- 
विद्या समानसावसे चिच्रमान थी । ई०सन्‌की १४वीं 
शताब्दीम फास्पास संशियासकी सोमासे केपिदालाइन 


रोस-्साप्नाब्य 


आक  ( ए०४७०॥०४८९ 475 ) जानेके लिये फ्यूलोके 
अन्तर्गत सेण्टमांरिया तक खुदीथ सोपान-प्रेणी या 
सीढ़ियां बनाई गई थीं | 

मध्ययुगमें रोमसाम्नाह्य-मण्डलके स्थापत्य-निक्के- 
तनमें जो सौभाग्यरेश्ञा समुदित हुईं थी, आाज्ञ 'भो पद 
समख्लोतसे दिखाई देती है। रोम गवनसमेण्टके सन्‌ 
१८८६ इ०्में छिये गये “270 7८९००(८०7९८" न्ञाभऋ 
प्रस्तावके अनुसार स्थापत्यकार्य्य धीरे धीरे सुसम्पत्न 
दो रहा है। मध्ययुगमें जो शैलशिखर तोड़ कर - समतल 
अधित्यक्राओंमें परिणत फिया गया था और प्रणाली 
पथसे स्थिर जल वद्दा कर जो उपत्यकाये', साधारणके 
वांसयवोग्य वनाई गई थी, वत्तेमान पुर्तविभागकी विशद्‌- 
ध्यवस्थासे थे सभो एक सम्पूर्ण समतल प्राग्तरमें 
( प्रप/007 ]८ए८।] ) पय्येवसित करनेका आयास हुआ 
है। और फिर अमेरिका देशके नगरोंका. ढ'ग पर 
( ९४६६७००४००७ ए99 ) की तरद्द चौड़े चौकोन रास्ता 
घना कर नया रोमनगर बसाया गया। 

वाश्धार अग्निकराए्ड होते रहनेके कारण रोम नंगरी- 
के भस्मीभूत द्ोते रदनेले इंसको प्रान्तसीमानष्ठ हो गई 
हैं। इससे यह ठोक करना फठिन द्वो गया है, कि प्राचोन 
सेम राजधानी झिस स्थानसे किस रूथान तंक थो | 

चर्चमान रोमकी अपेक्षा प्राद्चीन रोममें शैत्यकां 
आधिफ्प था । उस समय रोम नगरके. बीचमें भौर 
चारों ओरके स्थानॉमें मलेरिया ज्वरका उतना प्रकोप न॑ 
था। किन्तु इस समय बड़े जोरोंका है। प्राचोनकालमें 
केचरू सुभणालीवद्ध जल द्वी ( (८७॥ग048792 ) सुवाहरुधं्य- 
के लिये अखिद्ध था | यह रुधान उस समय बस्ती अधिक 
रहनेसे वहांको स्वास्थ्योन्तनति नांना उपायों पर अव- 
लग्वित थी | डिन्तु 'यह कद्दा जा नहीं सकता, कि इससे 
दी उस समयसे आज तक॑ ज्वर रोगका: ग्रादुर्भाव न॑ 
था । पालेटाइन और अन्यान्य शेछशिप्र पर फत्रिसः 
देवीकफे उद्द श्यसे स्थापित: चेद्ियों पर और पुरुकुइलाइत 
पर्णगत पर मेफाइरिसकी स्मछुति और सम्मानार्थ-प्रदत्त 
उपेचन दर्शन करनेसे स्वतः 'ही मनमें रोग प्रावल्यकां 


- उद्घोधन फर देता है |- ईखोसनके 8थी शताब्दीसे ही 


रोमकी ज्ञनसंख्या क्मसे पढ़ने कगो । उससे पदले 


: शोम-साम्राण्य ६३ 


यदांकी भूमिके अखास्थ्यकर दोनेका दो अज्भुमान होता 
है। (४०४०४९४४०४ 04 (०7० ९० 49, 878,) पढ़नेसे 
मालूम दाता दै, कि उक्त शताब्दीमें रोम नगरमें प्रायः 
२५ लाख भनुष्योंकी वर्दी थी। उस मद्दाससुद्॒शाली 
शेम नगरीने भी उस सम्रयके उपयेगी सौचमालासे 
विभूषित द्वो समग्र सम्य-जगतके सामने रोम साम्नाज्यके 
फोच्िंगीरवका विकाश किया था। 
उस सप्तयके रोम नगरमें 778, [,[25 38॥087075, 
58 0्वांगंगप5, जी, ॥एं5ड वफ्रप्रंयाएड, एप 
४ 77स्‍९0977९85 ( छबदथ0ा8 ) प्रभ्नति पत्थरकी 
अईलिफाये' घनो थीं । विद्रेरिवास, छिनो आदि 
लेखकोंने अपने अपने भ्रन्थोंमें इन सब पत्थरों तथा उस- 
की जाड़ाइयोंके मसलोंका उल्लेख किया है। 
सूर्यपक्त और पज्ञाघेकी पकांयी ई'टोंका उस समय 
यथेण्ट व्यवद्दार था । फिर किसी समयमें प्राचीन 
शेमकी कोई प्रसिद्ध अद्टांछिका या चह्दारदीवारी ६'टॉकी 
बनो न थी। केवल चद्दारदोधांरी, जेड़ाई तथा नीथों 
आदिमें कट्टूरीट (  ०००००९६८ ) किया जाता था। नीच 
प्जबूँत करनेके लिये ई'टका टुकड़ा पत्थर और सिमेणट- 
का अधिक व्यवद्दार द्वोता था। रोमकोंने सिमेण्ट तैथांर 
करंनेमें विशेष पारदर्शिता प्राप्त को थी | 
ईसाके १०० घर्ण पहले सबसे पहले रोम नगरोें मर- 
मर पह्थरका प्रचकतन हुआ | - विण्यात वाग्मी क्र ससने 
धूनानी मोंगविछासके रसाखादनमें उत्सुक हो कर ६२ 
धर्ण ईसासे पूर्व अपने पालेटाइन शैलके महलमें द्ाइ- 
' मेसियाना मर्मरफा स्तम्भ तेयार किया थां। इसके कुछ 
समय वांद अधीश्वर अगएसके शासनकांलम' मर्मर 
पत्थरका आदर सव जगद्द फेल गया। और तो क्या, 
साधारण तथा राजघरानोंमे .उसी चिकने मसमरका द्वी 
ध्यवदार द्ोने छूगा। 
एतम्मादि वनानेमे' वहां संदा मरमरका द्वो अधिक 
प्रचलन था | यद्द पत्थर रंगके अनुसार स्थान विशेषमें 
- अछग अलग नामोंसे परिच्चित था। कछिनन्‍्तु देश या 
स्थानके नामायुसार यद्द चार भागोंमे' विभक्त था। 
छूणा नदीफे किनारेका उत्पन्न धह्वात्ा0 ग/प्राण्यण८,-- 


दोगना डी देरार फरिन्थियनस्तक्भ इसो पत्थरसे बना. 
१४०, डे, 24 


है। २ एथेन्सके निकटके हांइमेटास शैलकां तय्यार 
किया १६४3४ छसरजए्याल:परप्राग, भिद्कलोलिका & 2926670 
स्तम्भ और 8. शबव्वानं9 39 22076 मन्दिरके भीतर ४२ 
सुतस्भ इस पत्थरके खुद हुए हैं। इसका रंग घूसर 


'और इसमें नीछ र॑ंगकी पतली पतली रेण़ाये हैं| लूणांके 


मरमर पत्थरकी अपेक्षा इसका दाना बहुत मोटा है। 
३ एयेन्स नगरके निकटके पेण्टेलिकास पर्वतका १४४:- 
7707 9०7(८१०१४७,--इसका दाना चारीक और सफेद 
रगका है। भेटरिकानके कुमार अगष्टसफो मूत्ति इस 
पत्थरसे द्वी काटी गई। भास्करको देवमूर्ति या मनुष्य- 
मूर्ति तय्यार करनेके लिये इस देशी मरमरका दी आदर 
था । ४ पेरोस द्वीपकां सुन्दर ॥9777078077 पत्थर 
इसफा गठन 07एश४ पत्थरकी तरदद है। 

विभिन्न श्रेणोके पत्थरोंकों एकत्न जोड़नेमें रोमक 
कारीगर जिस मसाले और सिमेण्टका व्यवहार करते 
थे, उस पर विचार ऋरनेसे विस्मित द्वोना पड़ता है। 
चहारदीयारी या शृंहकी नीचके किसो स्थानमें जब गुर 
भारकों आवश्यकता द्वोती थीं, तब उस रुधानमें डसोकों 
अनुरूप गुरुत्वका पत्थर बैठाया जाता था| पूर्वकथित 
कीलोसियाम भासादमें दवावक्री आवश्यकता द्वोनेके 
कारण जोड़ाईके कौशलमें इस तरहको अनेक जटिछतायें 
दिखाई देती-हैं। सिवा इसके उस समयफें ई'टोंको 
जुडाईकी पराकाप्ठा भी दिखाई दी थी। २७ वर्ण ईसाके 
पहले पान्थिओन प्रासादकी नोवमे' या दीवार विशेष्षमे 
मस्मर लगानेके लिये लिकोणाकार हदकी गथनो यां 
ज्ोड़ाई हुई थी । सेभरांसके समयमें ओर उसके घादके 
समयमें फ्छावोय युगापेक्षा छोटी ईठोंका ध्यव 
द्वार छुआ था। इन छोटे ई टोकरी जुड़ाई मसालाके 
गुणसे ऐसी मजबूतो हुई थी, कि आज भी उसके नमूने 
प्रत्दतच्वत्रिदोंके चित्तकों कंर्णण करनेमें समर्थ हुई दे। 
ई'टठोंकी बनी कीर्शियोंकी एक फिद्रिस्त नीचे दी ज्ञाती 


' है-> 

धाम॑ तारीखे ई८का परिमाणं | 
ज्ुलियस सीजर॑क्षा रोप्री. ४४ ईसाले पूर्ष १॥ फुद 
पश्रिप्पार पान्थिशोन्न . २७ .+ शा ५ 


:टाश्वेरियासके फिदोरोयं *. र३ई. #$% हैैश॥ ॥ 


“हछ 
.._ चीरोकी जलंप्रणालो ६२ इसासे पूर्दा १-१ इस 
- डाइटासका रूनानागार ८०. | $, शा ,, 
“डोमिसियोनका भासाद॒._ ६०  ,, १॥ ,, 
: हृड्डियांनकृत सिनास और | 
शेमका मन्दिर श्श्णू. ५ शी ,, 
सेभेशेसका प्रासांद रूग०  »ई. १७७ 
“ औरेलीय चहरदीवारी १७१ | ौै। है॥। ,, 


मसाला और सिमेण्टले मरमर पत्थरकी ज्ञोडाई 
- 'खिबा रोभक, अन्यान्य ज्ञोडा|ई पर भो मरमरकी पत्तो 
विछाना.या बैठना (४०५४०)० फरगांगड) जानते थे । प्राचीन 
0०४०००० मन्द्रिके भोचरी तूफाकी बनाई भीतरी भित्ति- 
को रह्विरडूके मरमरों छार सुर्साज्नत करनेके लिये 
थे नाना दर्ष्योकोी मिला कर पएरूरुतर तथयार कर दोचार- 
में लगाते थे | €ण्ाकलल ल्टाप्रथा: 982०स7गद् लाभा, 
झुरखो, मरमरकी 'छुलि, तूफाखएड और द्राभाटाइन 
प्रभ्नति द्वव्योंकीं मिला कर ( अर्थात्‌ फारीगरके घरमें जो 
फुछ रहता था, वह एकल कर ) यह तेंयार किया जाता 
था | फभी कभी रोसकशुंहको' भीत अथवा चहार- 
. दीवारी इस: मिलते हुए द्ृब्योंसे. परिमाणानुसार ढाल 
' छैते थे ।; इसके बाद इस पलख्तर पर मरमरकी पत्तियां 
. घैंडा कै 'अडुड़ीयुक्त घातचव घनो टापामए९४ 0व्रारक्व, 
. 900९१ ४६ ५४९ ९४० ) द्वारा दीवारमें गाढ़ देते थे | 
* शोमराजधामीसे विभिन्‍न प्रदेशों्में गमनागमनकी 
छुंविधाके लिये प्राच्रीच रोमक-समाजने सव तरहके कई 
चौड़े पथ तेयार कराये थे। ईन सब रास्तेमें जिन 
,जिच स्थानोंकों रोमकी प्रसिद्ध चद्दारदीवारी पार कर 
, गई, उत्त स्थानोंम पक एक द्रवाज्ञा बना था|. 


: ऊपरमें जिस रोमके सरीमालत .प्राचीर था चह्ार- |. 


- दोवारीका उल्ले ज़ किया गया. है, उनमें रोमके प्रधान | 


, छेतिद्दांसिक .या.. यों .फहिये .कि रोमके” इतिद्ासके 
इंटपोंद्क रोघूछासके ,कथित ,दीवारीका ..( शव्य!] ० 
' प०ग्राधरांप5 ) नसूना दी खर्वपिक्षा प्राचीन है। इसके 
चाद रोमके राजा सर्वियास टालियासका खुन्हृ॒त्‌ और 
- अुद्दढ़ प्राचोर (रथ ता 5क्षएंपरड प्रणफ्रंप्5) ,इल्ले खयोग्य 
(है।इस अतीत कृत्तिका ध्वंसावशेष-निद्शन अब पृथ्वी- 
'से निकला है । इस. पर साधारणकी दृष्टि आकार्णत्‌ 


- 'कुठशप्राा झचलंड, 6 726प्रग रेंत्च, 
- वुध्क, 5 पृपच्चांधा'छ ट्णंप्रशात, 9 प67770 ० ॥पब६), 0 


रोम-सांश्नाब्य 


हुई है.। इसके बाद २७२९-७६ ई०में खुबिख्यात्‌ और 
छीय और प्रोवोस प्राद्ीर ( शथ्वा 0 8 प्रयाग 70 
?९70905 ) बचा । इसके बाद ८५० ई०में पोप लिओ दी 
फोर्थ नेटाइबर नदीके पश्चिम पारमें एक चहारदीवारी 
निर्माण करायी । इसके याद १०६० से १६४० ६०के बीच 
. तक नदीके पश्चिम किनारेके भायरिकानास और जेनिकि- 
ओछास पवतको घेर फर रोम-अधोश्यरने एक सुदृढ़ और 
खुश्हत्‌ चहद्दारदीवारी निर्माण करा कर नगरका पश्चित 
भाग सुरक्षित किया था। 
कारीगरी ( रुथापत्यविद्या ) के प्रभाव-चिस्तारके 
साथ रोमकोंने शिल्पविद्याकी भो यथेण्ठ उन्नति की थी। 
रोमकप्रजातन्‍ल और राजतन्त्रके आधिपत्यकालूमें रोम 
नगरमें आओ सव अदुभुत कीर्चिस्तम्भ स्थापित, हुए थे, 
उनके भग्नावशिष्ट व्दिशन (नमूनें) आज भी खुरक्षित रह 
कर प्राचीन शिव्पका गौरव बतरा रहे हैं । इसके सिवा 
सद्टीके भोतरले भो प्रज्ञा ओर राजतन्लके उक्त युग 
पूर्व समयके भो वहुत्तेरे नमूने पाये गये हैं. । इन सद 
दश्योंके प्राचीनल्व निरूपणका कोई विशेष प्रमाण नहीं 


- मिछा हैं। 


प्राचीन, युगकी क्रोश्ति और स्थघृतिचिह्ोंका विशेष 
उल्लेख फरना निष्पयोज्न है । फ्पोंकि उनके ,कोई 
घारावादिक इतिहासके उद्धारकी गुञ्लाइश नदीं । 
पेल्लेटाइन पर्गतकें नमूने ।. . 


सबसे पहले पैलेटाइन शैलूके रोमा क्रोयाडंटा नामक 
स्थानके “रोमूलास प्राच्चीर” उछ खनोय हैं । चहार- 
दीबारीसे घिरा इस खुविस्तृव भूखरडमं क्‍्यूरी मेटरिस, 
सेशेलाम छाराम, फीरम रीपधानाम, नगरद्वार, हुपिटर- 
का मन्द्रि, सर्कसमाक्लिमास आदि चिच्यप्रान हैं। 
कैपिटाकाइन शैह्नोपरिस्थित प्राचीन कीतियां | 


- 2 ॥९छएाट ० 7प्फ्रए एब्ूश8्गीबण्पड, 2 70प्रौक्ः 


7 कांप्रा॥, 3 #57प्गा बजा, # फैकापाए ते बपड्पा३, 9 


झठाका ण पएछ 


. कशयाफारएण फजाप्रा& एंणांउ, 4] 77070 75 0ए89९ 


42 7सग० णीरटएएा९, 43 7ह्ाए ण॑ एशापए्र5 धातते 
;२ण॥८,, इन मन्द्रोंके निकट और भी कितंते ही. मन्दिर 


रोम-सामाण्य 


हैं, इनमें सवॉ्मे भिन्न मिश्न मूत्तियां प्रतिष्ठित की गई 
है। मिनार्भा मेडिकाके मन्दिरका गठन देख कर यही 
मनमें आता है, कि वह किसी समयमें किसी पुराते 
महलका स्नांनागार द्वागा। सिवा इसके सल्लाष्टर वास 
भवन, सम्राट टाइवेरियस-कृत सेनानिवास या छावनी 
(ए/8९६०/87 व्यपा० ). २७ इसासे पूर्व एग्रिप्पा 
विनिमित सुप्रसिद्ध '?४४६४८००) प्रसाद या देवमन्दिर 
और उसके निकरके बड़ी द्ालान ( 7020ग7786 ० 
80779 ) और _न्‍ल्यला8 जानवर, >000॥5 
प्र0४5९ ०। एश० और ज्ञुलिघ्स सीजर द्वारा प्रतिष्ठित 
5९09 ]ए779 आदि और भी वहुतेरी अद्वालिकाये 
नमूनेफे रूपमें पाई गईं है। । 

रोमके पुराने क्रीड़ामएडप और रघडुगलयोंमें सकस, 
मक्सिमस, सकस फ्लमिनियस, केलियोलाकां सर्कस 
आदि उल्लेख किया ,जा सक्कता है। लिमिने १७६ 
ईसासे पूर्वे एम० ए० म्रिछियस लेपिडासकले रप्रालयका 
उल्लेख फिया है। ५६ ५२ ईसासे पूर्व पम्पीने पत्थरके 
एक रहुमश्वक्ी प्रतिष्ठा की थो। रज्ञालय देखो | 


खष्टान-सम्पदायके अभ्युद्यसे इख्रीसन्‌ ४थीसे 


१२वीं शवाव्दीके बीच नाना स्थानोंमें ईसाई-मन्दिर 
स्थापित हुए थे। देशो शिव्पकी पराकाष्टाखरूप सम्राद्‌ 
निरोके राज्यकालछमें छोटियास छाटरनासकृत लोटोरन 
प्रासाद चना । सप्रार्‌ कनस्तान्ताइनके राज्यकालमें भाटि 
कन प्रासादगदका पतन हुआ थां। पीछे आंजुमानिक 
१५०० ई०में पोप इनोसेए्ट और प्रीछे १२७७ १२८० 
$०में ३२ निफ्रीलसने वहुत यह्ञके साथ इसके आकार- 
को वद्ल दिया था | छुइरिनल प्रासाद, यह इृट्लोके 
राज्ञा इमाचुएलके राजभवनके झूपमें ग्रद्दीत हुआ है। 
फ्लोरेयटाइन युग | 

सन १४५०-१५५० ६ ० तक रोमको फ्लोरेण्टाइन युग 
फहा जाता है। इस समय मिनो दी फिलोले या ॥४४४० 
के ड्वीएरश्णा, ऊश्याबशार, छद्योत्तिबडडचा/९ 2टायाद्ा 
आदि प्रसिद्ध कारीगरोका आत्रिर्भाव हुआ था। इनके 
जीवनकालमें रोमीय शिह्पकलाविधाने. शीरप॑स्थान 
अधिकार किया था। इसके वाद मिगनोरां ( १५०७- 
१०७६३ ), फालॉमिदाना (१५०६ १६३६ » ' वार्निनी 


ह५ 


(१५६८ १६८० ), काछ्लॉकण्टाना ( १६३४-१७१४ ६० ) 
आंदि काशीगरोंकी फारोगरी विद्याके उत्कर्ष साधनमें 
अग्रसर होने पर भी उसकों रक्षा करनेंमें समर्थ नहीं 
हुए। उस समय रोनवासी स्थापत्यन्सौन्दर्य्यकी भूल 
कर माइकेल आश्चोलोक्े चित्रनैपुण्य पर मोहित हो रहे 
हैं। इसके वाद छुदक्ष राफेल, कनिछएठ आण्टानों या दा 
सड्भागलोअक सांन्सोमिनों आदि चित्क्ारयण (४750 
अपने अपने धनके अनुसार कठ्पमाचितर प्रासाद निर्माण 
फरनेमें प्राचोत् रुथापत्य शिहपका अवसाद हुआ था| 
वर्समान युग | 

फ्लोरेण्टोइन युगके अन्तर्मे घीरे घोरे कई कारीगरोंके 
अभ्युद्य द्ोने पर भी चित्रविद्या्क प्राधान्य और उत्क- 
पताने रोमीय स्थूलशिव्पके बदले सूदछ्म फकलाविधाका 
श्राश्रय प्रदण किया । सड़्ीतशास्र और चित्रविद्याकां 
यथेष्ठ आद्र बढ़ने लगां। 

इ०सनझ्ी १७वीं मौर १८वीं शताव्दीमं रोमकोंके पसन्द 
करनेकी शान्तिका लोप हो गया | इस समय 00अप८प 
या एशाध्यं55धप०८ युगका शिव्पचांतुय्य आज कलकी 
अद्टालिकाओंकी परिशोभित नद्दी' कर सकता है। 
सामान्य रुपसे भद्टालिकांओोंक्री गंधाई होने पर भी वासि- 
लिकाओंके सरल गासभीय्पैकी रक्षा नददी' हुई है। १६वी' 
शताब्दी इसमें कितने ही परिवत्तंन दिखाई देते हैं। 
सन्‌ १८७० ई०में रोम राजधानोके रूपमें पुनः व्यचहृत 
होने पर राज़्कम घारी फिर कारोगरी विद्याको उननतिमें 
लगे । कोंसोपरि स्थापित 02558 4 जिष्छथ्याएं० 
नामक प्रासाद और टाइवर नदीके किनारेकी कई 
अद्टालिकायें 50००० और फ्लोरेए्टाइन प्रासादके ढद्ू 
पर बनी हैं।  पियाज्ञा निक्रोसियाक्की एक अरद्टालिका, 
ब्रामेश्टर "पालाओो गिरोद्‌” प्रसादके और विप्टलछद्दोटैेल, 
मिनिसके एक सुन्दर आसादके ढड्ु पर निर्मित हुए थे,। 
सिवा इसके राजपुरुषोंके यत्नसे 9. 98०० पिण 6 
#7० के बसलिका आदि प्राचीन कीत्ति योंकी मरम्मत 
हुई थी। इस समय वह्दांका स्थुजियम और चित्मन्दिर 
(5७॥॥९१८७) देखनेकी चीज़ दे । 
कानून और साहित्य। , 
रोमकोने सम्यतामार्गम अग्नसर हो कर सम्बजातिके 


ह2 


गौरंधजननक कई: 'कानूनोंका - प्रचछन किया.। यही इति- 
हासमें /४00५8४ 7,8७” के नामसे परिचित है। अग- 
एस केन्द्रभूत राजनीतिने यूरोपीय सम्यज्ञगतकों प्रका- 
शित किया-था.। कमिसियाने  द्विव्यून मजिष्टे सी; प्रिटर, 
कुदछर आदि:राजध्यवस्थाके अज्नुस'र राज्यशासन किया 


था.। वहो:रोमोय ज्ञुरीरुप्र डेन्स! आज्ञ भी संरुक्ततरूपमें 
समूचे यूरोपीय सम्यज्ञातियोंकी शासनपद्धतिमें:दिखाई 
द्वेता है । 


राजविधि या कानून. चनानेमें रोमक साहित्यका - 


(२०%ऋ्रध्य 70९:४८४7९) अभ्युद्य हुआ | ईसासे २७०से 
८० वर्ष पूर्व -तक लिभियस .आन्द्रोनिकस, निभियस, 
छोटास, इन्नियस, पोरियस, केटों, टेरैन्स, छुसियास 
आदि आविभू त हुए थे | द्वितीय युगमें अर्थात्‌ <०से ४२ 
वर्ष ईसासे पूर्वके दीच सिसिरों, सोजर, दरोर्टन्सियस 
और सलाए्टलुकैसियस और काडुछास आदि प्रसिद्ध 
बाग्मियोंने जन्मप्रहण कर रोमकसादित्यकी उन्नति की 
थी । इसके बाद कगष्टानके युग (४२ वर्ष ईसाले पूचेसे 
सन, १७.६० तक ) भाजिल, द्ोरेश, टाइबुल्लास, प्रोपासि- 
यस, .ओमिद आदि खुकवि तथा छिभी ऐतिहासिक 
प्रादुभुत हुए थे । इसके वाद सन १७ले १३० ई०के 
भीतर टोसिभास, ज्लुभिनल, दोनों सेनेटका छुक्ान, कुद 
ण्टिलियस; मार्शाल, भहलेदयस, भालेरियस माफ्सिमस, 
पेटोनियस फ्रासिया, भेछो रियल, फ्छाकस, घ्िनी आदि 

“बहुतेरे ऐतिदासिक, पदार्थविद्‌ कवि; साहित्य-लेखकोंने 
जअन्प्रप्रदण किया था । 

ट्राजान और हाड़ियानके राज्यान्तमें रोमक साहित्य- 

का भी उसी तरदसे अवसाव हुआ | ज्ञुमिनछकी सुत्यु- 
के बाद्‌ ई०सनकी श्री शताव्दीमें छुदटेनियस अकास 
गेलियस; ४थी और ५वों शताज्दोमें डोनेटांस, सावियस 
और मार्केवियसने साहित्य भारडारकों अलंकृत किया 
थां। 

रोमहरण ( सं० छो० ) दर्रिताल, दृर्ताल । 

रोमहर्ष (सं० पु० ) “रोम्नां हषः। रोमाश्व, रोंगटे घड़े 
होनां। ४: है 


रोमदर्षण (सं० की० ) रोस्‍्नां हषणं। १ रोमाश्, रोओंका- 


खड़ा होना, जो अत्यन्तआनन्दके सहसा अज्ञुभवसे 


अथवा भयसे द्ोता .है। रोम्नां. दषणं यस्मात्‌ । (लि० ) * 


' शेपहरण-रोमावली - 


२ रोमाश्वकर; जिससे रॉगटे खड़े हों | . ( पु० ) ३ घैद 
ध्यासका शिष्य, सच, पौराणिक | ( कूमपु० १.भ० )४ 
विभीतक वृक्ष, .बहेड़े का पेड़.। 

रोमदर्षित ( स॑० त्रि० ) रोमदर्षा' जाताथें:इत्पच | सजञ्ञात 
पुलक, रोमाश्ित, पुलकित | 

रोमाख्य '( सं० को० ) रोम दृति,.आख्या यस्य । शास्मरः 
लवण, शाकंभरी नमक | 

रोमाश ( सं० पु० ) रोस्नां. अश्चः उदुगमः । १ रोमहर्णण 
आननन्‍्दसे रोओंका उमर आना। २ भयसे शेंगदे . खड़े 
दीतना:। | 

रोमाश्वकी ( सं० पु० ) नागभेद्‌ । - 

रोमाश्विका ( सं० स्त्री० ) रोमाश्व .उत्पायत्वैनास्त्यस्या 
इति रोमाश्च-ठच्‌ | रुदन्ती वृक्ष, संजोवनीका पेड़ । 

रोमाश्वित ( सं० लि० ) रोमाञ्रः सज्ातो5स्थेति, रोमाश् 
( तदस्य सज्जात' तारकादिभ्य इतच। पा ५२३६ ) .इति 
इतच्‌ | १ जातपुलक, हृष्टरोमा। २ भयसे जिसके: रोंगटे 
खड़ हो गये हों। 

रोमागत्र ( खं० पु०). रोए'की नोक । 

रोमान्त ( स'० पु० ) द्वाथका .उपविभाग। - 

रोमान्तिका मसूरिका ( स'० स््री०) चेचकफी तरहका 
एक रोग। इसमें रोमफकूपके समान मद्दीव महीन दाने 
शरीर भरमें निकछते हें. और कई दिनों तक- रद्दते हैं। 
खांसी, ज्वर और अरुचि भी रुती है। इस रोगको 
छोटी माता भी कह्दते हैं । ः 

रोमान्तीज्वर ( स'० पु० ) ज्वर्विशेष, द्वामज्वर। इस 
ज्वरमें हदरण्ऋ रोए'के छेद्से होंगा या छोटी माता निक- 
छती है। इसमें फफ और पित्तकी अधिकता तथा.कास 
और भअरुचि होती है। ( माघवनि० ) | ' 

रोमालो ( स'० खी० ) रोम्नां आंछी-भ्र णि्यत्र । १ वया 
सन्धि, लड़कपन और जवानीके वीचका. फकाछ-। २ रोमा- 
चली, रोओंकी.पक्ति । 

रोमाछु ( स'० 9० ) रोमविशिष्ट, वदद-जिंसे बाल हों । 

रोमाछुविय्पी ( सं० पु०) रोमालछुरिव वियपी वृक्षः। 
को कणदेशप्रसिद्ध कुम्मीवक्ष । ( रोजनिं० ) ह 


'शोेमावलति (सं० स््री० ) रोमावक्ली देखो | - 


रोमांचली ( सं० स््री० ) रोम्तां आवली |: रोयोंकी प॑कति 


शेयाअ्यफत्ता--रोशन 


जो पैटके दीचो घीच नासिसे ऊपरक्ती ओर गई होतो 
' है। वर्याय--रोमरूता, रोमाली, छोमराजि। यद्द रोमा- 
बली जवानीके शुरूमें देती है। ( रसम्रण्जरी ) 

रोमाश्रयफला ( खं० झो० ) सोपराश्रय' फलमस्या। | 
सिमिरिप्टाक्षू प, किकिरीटा नामका पौधा । 

रोमाह्रति ( सं० स््री० ) रोस्नां उद्नति। उद्दवम:। रोमाश्व, 
पुलक | > 

रोमोह्रत. (रू पु० ) रोस्नामुद्मः। रोमन, रोपेफा 
हर्प या भयसे खड़ा होना । 

रोमोह्ले द्‌ ( सं० पु० ) रेग्नामुझे दः। रोमाश्, रोमहप । 

रोम्विल्वेडुटबुध--तकोसाषाभावके प्रणेता । 

रोयाँ ( दि ० पु० ) वाल जै। सव दूध पिलाने वाले प्राणि- 
योके शरीर पर थोड़े या बहुत उगते हैं, छोम। 

रोर (रां० खत्री०) १ बहुत-से छोगोंके मुदरसे निकल कर 
उठी हुई ऊ'ची सम्मिलित ध्वान, कलकल। २ घमासान, 
हलचल । ३ वहुत-से लोगोंके रोने चिब्लानेका शब्द | 

, (लि० ) ३ प्रचण्ड, तेज। 8 उपद्रवी, अत्याचारो। 

रोसर्वण ( स'० की० ) अतिशय शब्द, घोर शब्द । 

रोश (दि'० यु० ) १ चूर गांजा। 2२ रोर देखो । 

रोरी ( हि ० रुथ्ौ० ) १ दलदी चुनेसे बनी हुई छाल र॑गकी 
बुकनी जिसका तिछक लगाते हैं। २ चहल पहल, 
धून। (वि० ) ३ झुन्दर, रुचिर। (पु०) ४ लह- 
छुनिया नाग, एक प्रफारका रत्न। 

रीदक ( स० ह्ली० ) ज्नपद्मेद्‌ । 

रोचदा स'० स्वी० ) दद-पडः रोशद-अ-टाप्‌। अत्यन्त 
रुदून और विछाप । 

रोल ( स' ० प०) १ हरा अद्रक। +२ तांलीशपत्,, तेज- 
पत्ता। 

रोल (दि ० पु० ) १ पानीका तोड़, वहाव । २ उज्ानीकी 
तरहका एक जौजार जिससे वरतनकी नफ्काशीकी 
जमीन सांफ की जातो है। (ल्वी०) २ रोद कोला- 
हल । ४ शब्द, ध्वनि | 

रोलदेव स'० पु०) एक चिल्रकर | (कथासरित्सा० ४०३७) 

रोल्म्व (स० पु०) रौतीति रु-विच, रोश कुजन सन्‌ 
लम्बति स्थानात्‌ स्थानान्तरं ग्रच्छतीति रो-लम्ब-सच | 
भ्रमर, भौरा। (त्रिका० ) 
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रोलरं (जा ० पु० )१ हुलकनेवाली चस्तु, बेलन | २ 
छापेक्षानेमें स्थाद्दो देनेका बेलन ! यद्द सरेस भोर गुड़ 
मिक्ता कर चनता है | इसी पर स्पांहों लगा कर टाइपों 
पर फेरी ज्ञाती है । 

रोलर फ्रेम ( अ० पु० ) बेलनक्ो फ्मानी । इसमें रोलर 
लगा कर स्याद्दी तथा टाइपों पर फेरते हैं। यह छोहेका 
एक इलका या घेरा द्वोता है जिसमें एक पेचदार -छक 
लगो होती है। ऊपर काठको दी झुठिया होती हैं 
मिन्हे' पकड़ कर सिल पर स्याद्दी पीसते और अक्षरों 
पर फेरते हैं । 

रोलर मोद्ड (अ'० पु०) सरेसके वेलन ढालनेका सांचा | 
यह दो प्रकारका द्वोंता है,--( १) चोंगा, जिसमें बेछन 
ठेल कर निकाला आता है । बवेछन डालने समय इसमें 
पीसी खड़िया तथा रैंड्रीका तेल रूगा दिया जाता है 
जिसमें मोब्डमें सरेस न पकड़ के । (२) दो-फांफा 
जिसके पल्‍के अछूग अलग दवोते हैं । इन्हे' खोल देनेसे 
रोलर सहजमें निकल आंता है। 

रोहा ( स० पु० ) एक छनन्‍्द । इसके प्रत्मेक्ष चरणमें 
११+१४के विध्रामसे २४ गात्राए होती हैं। छिसी 
किसीका मत है, कि इसके अब्तमें दो गुरु अवश्य थाने 
चाहिए) पर इसे सव कोई नहीं मानते है । 

रोला ( हि ० पु०) १ शोरगुछ; फोलाहछ | २ घ्तासान 
युक्ष । ३ जूठे वरतन मांजनेका काम, चौंका वरतन 
करनेका काम | 

रोली ( ६० स््री० ) चूने हलदीसे चनी हुई छाछ घुक्कनो 
जिसका तिलक लगाते हैं। भ्री, इसके पनानेका तरोका--- 
लोहेकी कड़ांहीमें चूनेका पानी भर कर उसमें हलदी, 
ख़टाई और सोना गलानैका सुद्दागा डाल कर अग्नि पर 
पकाते हैं। पीछे खुब्रा कर छान लेते हैं। 

रोचना ( दि ० क्रि० ) १ रोना देखो। (चि०)२ वहुत जद्दी 
रोनेचाला, वहुत जल्दो चुरा माननेवाला । ३ दसी था 
खेलमें भी चुरा मान जानेवाछा, चिढ़नेवाला | 

रोवासा (हि ० घि० ) जो रोने पर तेयार हो, जो रो 
देनां चाहता ही | 

रोशंसा (स० खत्री० ) इच्छा | 

रोशन ( फा० बि० ) १ जलता हुआ, प्रदीक्त । २ प्रकाश- 


कं रोशन आरा--रोशै निया 


मात, चमकदार। ३ प्रकट,. ज्ञाहिर। ४ प्रसिद्ध; 
मशहूर | 
शेशंन आरा (घेगम)--सुगलसप्राद शाहअहानको छोडी 
लड़की । ५६६६ ई०में द्व्लीराज्घानीमें ही. उनकी 
' हत्यु हुई । शाहंजद्ानावादके रवरचित रोशन आरा 
उद्यानमें उनकी समाधि मौजूद-है। 
शोशंव उद्दौछा रख्तम जहू -सन्नाट मेहम्मद शाहका 
- भछ्ुगुद्वोत एक उप्राघ | इनका प्रकृंत नाम॑ था जञाफर 
-खां। इन्होंने १७२२ ई०में दिल्झो राजधानीकें फोत- 
वाली चबूतरेके समीप ख़ुनहरी मसजिद वनचाई थी। 
: इसके बाद १७२५ ६०में इन्होंने सुसलमानोके पढ़नेक्े 
. लिये द्वलीके काजञ्ीपाड़ाके पास पक और मसजिद्‌ 
बनाई जो रोशन उद्दौला मसजिद नामसे सशहर और 
- खोनेके पातसे मंडित थी। इस मखंतबकी छत पर 
खड़े दो कर पारसपति नाव्रिशाहने द्ब्लीवासियोंकी 
हत्या करनेंका आदेश दिया था। १७३४५ ई०में रोशन 
घद्दौला इस लोकलसे चल बसे । 
रोशन उद्दौछा ( नवाथ )--हैद्रावाद निञ्ञामके साई। ये 
छुशिक्षित और सदांचारी थे। १८७० ई०में इनकी म॒त्यु 
छुई। । 
रोशनचौकी (फा० स्त्री०) फ़'क कर बजानेका एक बाज्ना, 
: शहनाईका बाजा । इसे-म्रायः पांच आदमी मिल कर 
बजातें हैं। एक सिर्फ खर भरता है, दी उसके द्वारा 
रंग रागिणीका गान करते हैं, एक नंगाड़ा या दुकंड 
- बजाता है और भ्यॉंभके द्वारा तार देता हैं। यह बाजा 
भायः देवस्थानों या राजा धाबुओ" के छार पर पहर पहर 
. पर बजाया जाठा है इसीसे चौकी ऊहलाता है। 
शोेशनदान ( फा० पु० ) प्रकाश आनेका छिद्र, गवाक्ष, 
मोखा | 
रोशनाई ( फा० र्ली० ) १ अक्षर लिखनेको रुपादी, काली । 
२ प्रकाश, रोशनी |... 
रोशनी (फा० ख्री०) १ उज्ञालां, प्रकाश । ४ दीपमालाकीा 
प्रकाश, दीपकोंकी पंक्तिका उजाछा) ४ शानका प्रकाश, 
शिक्षाका प्रकाश। 8४ दीपक, चिराग। 
रोशेनावाद--लिंपुरा जिलान्तर्गत पक भू-सम्पक्ति। ७ई 
परगने के करे यह विभाग गठित हुआ है । भू-परिमाण 


५६८६ चर्गमीर है .। पहाड़ी लिपुराके राजा इसके अधि 
कारी है। बटिश-सरकारकों सालाना १५३६१०) राज 
देना द्वोता है। ? 

रोशेनिया--मुसलमानधम-सम्प्रदायमेद। चयाज्िद्‌ अन- 
खारोी नाप्तक एक मुसलमान-साधु इसका . प्रवत्तक है। 

 घह्द पीर-इ रोशन नामसे परिचित था । 
वयाजिद्ने कन्धार सीमान्तवत्तीं कानिगुरम जिले 

' के चुसु द्वंशोष अफगांन जातिके मध्य अवदुछा- नामक 
एक विद्ानू और खघमनिरत मुसलूमानके पुलरुपमें 
जन्मप्रदण किया। पिताके यत्नसे वद्द उपयुक्त पा कर 
गेवित द्वो गया। पीछे वद्द घोड़ेका व्यवसाय करनेके 
लिये समरकन्द राज्यमें गया । यहांसे भारतवर्ष लौटते 
समय कालिश्नरमें मुछ्ा खुलेमानके साथ उसकी भे'ट 
हुईं । -तभीसे उसका धर्मविश्वास बदलने छगा। 
पिताने पुत्षके इस अरधर्भाचरणसे क्र द हो उसके शरोर- 
में मल्माघांत किया और डसे इसलाम धर्मका आदेश 
पाकनके लिये फबूछ कराया । किन्तु इसलें भी पुत्रका 
विकृत चित्त परिचत्तित न हुआ। क्षतस्थान आरोग्य 
दोते ही वह जन्‍्मभूमिका परित्याग कर लिनगहर नामक 
स्थानमें गया और वहां अपना धर्ममत फैलोनेकी फोशिश 
करने छगां | वह हुमायू' वादशाहके पुत्र मिर्जा महंस्मद 
दकीमका समसामयिक था | मुगलशाद् अकबरके समय 
६४६ हिजरीमें उसने प्रधानता छाम कर अपना धर्मम्त 
सुथापन किया । खान दौरानने इसके पहले काुनर्मे 
मिर्जा महस्मद दृकीमकी सभामें सिर्यां वयाजिदके सांथ 
तर्क-वितर्कमें उस समयके मुसलमान साधुओंको परास्त 

'दीते देखा था| 
.. प्रवाद है, कि वयाजिदने पाठशालामें वणविन्यास 

'भी नहों सीखा था । किन्तु पूर्वेजन्मके खुछतिगुणसे 


- दशनादिका-मीर्मांसातत््व उसे कर्ठान्न था। चहं कुरांन 


के प्रसिद्ध वाफ्योंकी अत्यन्त सरल ध्याख्या कर लोगों- 
की समम्दा देता था । उसको हर एक बात उपदैशपूर्ण 


“ज्ोतो थी) वह 'भत्मेबादः का प्रचार ऋर गया है। 
- डसके मतसें जिस दिन्दूने आत्माका खरूप सम लिया 
' है बह सुसलमानसे भो पूज्य है। जिस व्यक्तिके आत्म 


ज्ञान नहीं हुमा है तथा ज्ञो- जात्माका अधिनश्वसत्व 


रोशैनिया - ह 


, विश्वास नहों करता बह सूखे है। वैसे अदृद्भारविमृढ़ 
 व्यक्तिको ऐशिक ऐश्वर्यमें कोई अधिकार नहीं है। उस 
अक्ष मौर जीवन्मृत व्यक्तिके चंशधर भो जब म्व॒वचत्‌ 
आांचरण करेंगे, तब जीवित और ज्ञानी द्वी उस सस्पत्ति 
के प्रकत उत्तराधिकारी संप्रके जायेगे इस संस्कारके 
बशवत्तों हों कर उसने बहुतसे मूर्ण लोगोंका काम तमाम 
करनेका हुकुम दे दिया था। यहां तक कि उसने तथा 
उसके चार पुत्रोंने दस्युश॒त्ति द्वारा अप्तीर उमरा आदि 
घनांड्य मुसलमानोंका यथासर्णव छूट लिया था। 
लूटके मालका पांचवां दिससां वह एक जमद्द जमा 
रखता था और जरूरत पड़ने पर उसे अपने विभ्वरुत 
अध्ुचरोके वीच वांद देता था | 
दस्युवृत्तिमं लि.- रद कर भो वयाजिद वा उसके 
चार पुल्र कभी भो घर्मपथसें भ्रष्ट नहीं छुआ था । वे सब- 
के सब संयमी और जितेन्द्रिय थे, कभी भो फोई कुफार्य 
नही करते थे। वे एकेश्वरोपासनाकारोका न कभी घन 
लूबते और न उन्हें किसी प्रक्तार को तकलीफ दी देते 
थे। इसलाम धर्मके क्रियाकर्ममें बड़े कट्टर थे । - नित्य 
७ वार नमाज पढ़ते थे । और तो फ्या, पएकेश्वरमें 
विश्वास फरनेबालेके सिवा दूसरे हाथकां माराहुआा 
पशुर्मांस तक भो नही खाते थे । एक दिन वयाजिदने 
अवदुल्लासे कद्दा, कि पैगम्बर भद्म्मद्‌ वर्णित सरियात्‌ 
शलिकी समान, तरिकात्‌ तारकाके समोन, दृक्षिकत्‌ 
घन्द्रके समान और मारिफत्‌ सूथ्यंके समान हैं। 
की उड्ज्चल करनेके लिये मारिफत्‌ भिन्न और दूसरा कोई 
उपाय नहीं है । इसलाम धर्मका सरियात्‌ वा पश्चाड्ु 
.. साधन दर एक मुसलमांनका कर्तव्य है। नित्य ईश्वरका 


ताम ज्ञपना, भजन करना तथा तसविया और तइलीरू | 


फरना मुसहमानका कर्त॑ष्य है। 

धयाजिदुके बनाये हुए फई उपदेश अन्थ मिलते हैं। 
पे सब ग्रन्थ अरबी, पारसी, हिन्दी और पेगू (अफगानी) 
भाषामें हुए हैं। उसका 'मकशुद्‌-अछ मुमेनिनः श्रन्थ 
अरवी भाषामें रचा गया है। उस प्रन्थमं लिखा है, कि 
परम पिता परमेश्वरने मियाँजी जवराईरछ द्वारा उसे ऐश 
प्रेमकी शिक्षा दो थी। उसका 'लायर-अलछ-रियांन! 
आमक प्रन्थ उपरोक्त चार भाषामें लिखा है। इसमें 


वयाजिदके प्रति खय' परमेभ्वरके उपदेशकी बात है। 
दालनामा उन्दी के धर्ममतका इतिहास है। यह घर्ममत 
बहुत कुछ खुफिमतके जैसा है| 


वयाजिदके इस नये धर्मम्रतमें विश्वास करके वहुतेरे 
अफयांन उसके शिध्य द्वो गये । काबुल, कंन्घार, युझुफ 
औ आदि प्रदेशवासीन उसका मत प्रदण कर एक शक्ति- 
सम्पन्न अफगान-सम्प्रदायकी सृष्टि. की । थे उद्धंत 
सास्पदायिकगर्ण ठस समयके . सम॒द्ध मुंगल साम्राज्यके 
विरुद्धाचरण करनेसे बाज न आये । सप्नाद्‌ अकव॑र- 
शाहके शासनकालसे छे कर शाहजर्दाक्नी सशृद्धिके शेष॑ 
तक रोशेनियॉने द्व्लीश्वरका प्रतिपक्षताचरण कियां थां। 
वयाजिद्के जीते ज्ञो इस सम्पदायने बड़ो उन्नति की थी। 
डस समय उन्होंने धर्मगुरु वयाज्षिद्कों अपना अधिनाय्क 
वना कर अकबरके शान्तिमय राज्यका शान्तिभड्र फियां 
था । अफगानिस्तानके अस्तर्गत भातापुरमें वयाजिद्का 


मकवरा मौजूद है। 


वयाजिदके उमांर शेख, कमाक उद्दीन, नूरउद्दीन और 
जछाहछ-उद्दीन नामक चार पुल्तथा फताल-प़ातुन नामक 
पक कन्या थी । मियां वयाज्िदको झत्युके वाद जलार॑ 


: उद्दीन धर्मगुरु बन फरं गद्दो पर बैठा । १००७ हिज्नरी में 


गज्ञनीके अधिकांर करने पर वह अकवर द्वारा भेजे गगे 
सेनापतिके द्वाथ मारा गया | उसके मरने पर उप्तार 
शेखकां लड़का मिर्या आाद्वादार गद्दी पर बैदा | १०६३ 
दिजरीमें जद्दांगीरके सेनापतिने नवागढ़ डुर्गपें उसका 
फाम तमाम किया । शिष्येमए्डली उसे आहाद बा 
ईश्वरका अंवर्तार मानती थी । 


घादमें भाद्यादादका लर्डका अवेदुछां कार्दिंश गद्दी प£ 
अधिरढ़ हुआ | शाइजद्वांकी सभामें उसफो बड़ी खातिर 
धी। १०४३ हिजरीमें उसका देद्दान्त हुआ । छाश पेशा- 
चरमें दफनाई गई .। इसके बाद मुगरूके पड़यन्त्रसे एक 


_ एक कर चयाजिद्वंशका लोप हुआ । शादजहांके जमानेमें 
“नूरउद्दोनके पुल्न मिर्जा दौलतांवाद युद्धमें मारा गया। 
जलालउद्दीनके एक पुत्र करिमदादने मुगल-सेनापति लेयद 

: जाके कौशलसे १०४८ ई०में भचलीछा शेष की । दूसरा 
-छड़का अल्लादाद्‌ खाँ रसीद्कानी डेपोंघिके साथ दाक्षि- 


48 & 


चंह्यका ४ हजारी मनसवदार हुआ | १ ५७ हिजरीमें 

उसकी मृत्यु हुई । 

रोष ( सं० पु० ) रुप-घञ्‌ | १ क्रोध, शुरूसा । २ लड़ाईका 
_ उमंग, जोश । ३ जिढ़, छुढ़न । ४ बैर, विरोध, छो ष । 
रोषण (सं० पु०) रोबति तच्छीलः रूप (क घमयडायें म्यश्ष । 
, ३२१५१) इति युच््‌। १ पांसरद, पारा। कसौटो। 
, है ऊसर ज्ञमीन ( लि० )। ४ क्र दू, शुरुसां करनेचाला । 
रोषणता (सं० र्वी०) रोषणरूय भाव तल थाप्‌ । रोपणका 
शाद या धर्म; क्रोध । 

शेषभय ( रूं० ल्ि० ) शागयुक्त, कुद्ध । 

रोषाक्षैप ( सं० पु० ) भीतिप्रदर्शन, शर दिखाना ! 
दोषान्वित (सं० लि० ) कुछ । | 

रोषित ( स॑० लि० ) कद, नाराज । 

रोषिन्‌ ( सं० लि० ) रुष-इनि। रोप॑युक्त, नाराज | 

रोष्टु ( सं० लि०) रुष-तच । रोषयुक्त, क्रद्ध । 

रोस ( सं० पु० ) रोष देखो । 

रोस ( फा० स्रोौ० ) रौस देखो | 

शोखनाई ( फा० स्त्री० ) रोशनाई देखो । 

रोसनो ( फा० स्ह्रो० ) रोशनी देखो । 

शेसा ( हिं० पु० ) रूसा नामक ख़ुगन्धित घास । 

रे ( सं० पु० ) रोहतोति रुह-अचू। १ अ'कुर, अखुचा | 
२ कली | ३ चढ़ना, चढ़ाई । ( लि० ) रोदणीय, चढ़ने- 
योग्य । 

शेह ( हि'० घु० ) नीलगाय । 

शेहफ ( स॑० पु० ) रूह-ण्वुछ_। १ प्रेतमेद । (लि० ) 

* ४ चढ़नेचाछा । ३ रथ, घोड़े आदि पर सवारी फरने- 
घाला | 


शेहग ( लं० पु० ) सिंहलद्वीपका पदाड़े जिसे अब आदमी | 


की चोटी” कदतें हैं, घिदूराद्रि । 
रोहण ( सं० छी०) रोहध्यनेनेति रुदद करणें द्युट_। ९ शुक्र; 
चीथ्ये। २ च़ढ़ना, चढ़ाई | ३ उगना, अकुरित द्वोना | 
8 ऊपरकों घढ़या। (७०) ५ एक शैजाका नाम। 
& विद्राद्रि पर्वात, रोहग पर्व ! ( राजेन्द्रकर्षापु& ४२०) 
शेदणंद्र म ( स'० 9० ) ९ चन्दनईँक्ष । २ मलयाग्ुरु। 


हे ( वैद्कनि० ) | 
'होहणा--मध्यप्रदेशके बडा, जिंलांन्तर्गत एक नगर। यह, 


रीष--रोकिवक 
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मध्य अवस्थित है। नगरके सामने एुऊ छोटो नदी बहतो 
है। उस नदीमें भबसर वाढ़ आया करती है, इस कारण 
किनारेमें एक वांध खड़ा कर दिया गशा है । डस वालुका- 
मयके किनारे प्रति सप्ताह द्वाट छगतो है। प्रतिवर्षके 
माधमासमरें यहां एक मेला छगता है। करोव डेढ़ सौ 
वर्ष पहले कृष्णजी सिनन्‍्दे नामक पक- व्यक्तिने यंहांका 
हुर्ग वनवाया । देदरावाद और भौंसंलेले उन्हे यह नगर 
चे-लगॉन मिला था | शर्त्त यह रदी, कि जरूरत पड़ने पर 
उन्हे' २०० घुड़खवार सेनासे मदद देनी होगी। यहाँ 
अफोम, ईखे और इल्तायचीकी खेती द्वोंती हैं । 
रोहतृपर्व्चा ( स'० स्त्री० ) चढिछिदुर्वा, सफेद दूध । 
रोहतक--पशञ्चाव प्रदेशके हिसार विभागका एक जिलां। 
यह अक्ला० २८' २१ से २६' (७ उ० तथा देशा० ७६ 
१३ से ७६ ५८ पृ०के मय अवस्थित है । भृंपरिमाण 
१७६७ चर्गमील है। 
गोहाना, भाजर, शापरक्रा और -रोहतक नामक चेरें 
उपविभाग छे कर यद्द जिछा वना है । भांजेरे, शॉप॑ल 
और रोहतक तहसोछ जहां मिछी है वहां दुज्ञाना और 
मदराणा नामक सामनन्‍्तराज्य अवस्थित है। रोहतक 
नगरमें जिलेका विचार-सद्र प्रतिष्ठित है। 
यम्ुवा और शतद्र नदीकी डउपत्यकाकों चिच्छिन्न 
रख कर जो विस्तुत अधित्यंकाभूमि विधमान है उसके 
ठीक मध्यरूथलमें यह, जिछा अवस्थित है। यहांकी 
प्राकृतिक सौन्दय-शोभा चेसी नहीं जो जनसाधारणके 
चित्तको चुरा सके । परन्तु पहांड़ी भूमिके छोदे 
जंगली सूअर, दरिन, खरगोश ओर वनमुर्गा आदि पशु- 
पक्षी अधिक संख्यामें रहनेके कारण सखुर्गंया प्रिय शिका- 
रियोंके लिये यह घड़ा द्वी आनन्द्बद्ध कं है।..... 
पहले यह रुथान प्राचीन हरियाना राज्यके भम्त- 
आंक्त थां। उस समय समुद्धिशाली महीम नगर हीं 
इसका प्रधान वाणिज्यकेन्द्र समरा जाता था। प्रसिद्ध 
शांदबुद्दोत घोरोने भारतविज्रयकालमें इस ख्थानकों 
ज्ञीता और तदस नहस कर डाला । पीछे १२६६ 
ई०में इसका फिरसे संरुकार हुआ। किन्तु उसी 
' सालसे के कर १७१८ ६० तक इस सथानकी किसी 


तक 


ऐतिद्वासिक प्रसिद्धिकी बात नहीं उुनी ज्ञाती। शेपोक्त 
चर्षो सन्नाषू फर खसियरने सारा हरियाना विभाग 
- अपने मन्‍्ती रुकून उद्दौलाफों प्रदान किया। पीछे 
झकनने भी बह-सम्पत्ति फौज़दार खां नामक पुऋ वेल- 
चखिंध्तानवासो उपराषकों दे दी और १७४२ ३०मैं उसे 


' फ़र् ख नगरकी नवावी मसनद्‌ पर अभिषपिक्त किया। नया 


नवाब राज्तस्त पर बेठ कर वत्त मांन हिसार; रोहतक 
* और गुरुगांव जिलेके छुछ अ'श तथा पतियाला और 
'किन्द राज्यफे कुछ अशका शाॉंसन करने छूभा | 
डसके लड़केने १७६० ६० तक बे-रोकटोक राज्यसोग 
- किया था। पोछे दिदंली-साप्राज्यके अधापतनके 
साथ उसकी भी तकदीर फ़ूटो निकली | आलमगीरकी 
हत्या .और सप्राथ्‌ शाद् आलमके नाममात्रके राजा 
: होनेसे राज्यमें अराजकताका लेक्षेण सूँचित होने छगां। 
“हुसरे ध्ष पौनोपतकी ऊद्डाईमें महाराष्ट्रशक्तिके अधा- 
पत्तेनके साथ साथ सुंगलशक्तिकां भी हास हुआ। 
' फर्ख नगरके नवाव॑ने प्रतिपाछककी दुरवस्थासे अपने 
- को दुर्दशाप्रेस्त समा । वह सामथ्य दोन दो नाम- 
' प्लाल्लेके लिये मसनदको शोभा पढ़ने लगा । इस समय 
 सौभाग्यान्वेषी सिखसरदारोंने दस्युवुत्ति और अर्थ- 
* छाकूसाका परित्याग कर राजपाट र्थाएपनको ओर 


मी >> ऑन 5ीना न 


_ ४थान दिया । दससे नवाव दिनों दिन कमभोर द्वोता 


- गयां । आखिर १७६२ ई०में भरतपुरके ज्ञाय्सरदार 
जाहिर सिंद्दने उसे राज्यसे निकाल भगाया | 
इसके प्राय; २० वर्ष वाद उत्तर-भारतके द्ररियानामें 
ताना प्रकारकी विश्शेडुला उपस्थित हुईं । नवाब फौज- 
' द्वारके पुत्र कुछ समयके लिये पैतृक सम्पत्ति अधिकार 
कर फिरले राज्यशासन करने लगा । अनन्तर नज्ञफ 
झाने यह स्थान ज्ञीवं कर अपने एक अन्लुचंरफों प्रदान 
“ किया ।. पीछे सरदानाकी रानो वेगम समरूफा स्वामी 
: घालंटर रिनद्ाडंटे इसके कुछ अशोंका जागीर तौर पर 
' भोग करने लगा । १७८४ ई०में मद्दारष्ट्रगण इन सब 
“ विश्यद्लुलाओंसे राज्यरक्षा करनेमें समर्थ ० सद्दी, किन्तु 
: खुससुद्ध सिन्‍्दे राजश'क्ते सिर्खोका दमन न-कर सकी | 
. सिखोंने धार बार आक्रमण कर रुथानींथ अधिवासियों- 


:. को तंग कर डीछा । अंन्तमें सिन्देराजने दरियात्ता 
, एछ, जड़, 26 


३०३ 
विभागका अधिकांश कैथछ और मिन्दके सरदारको 


समर्पण कर उपद्रवसे परित्ाण पाया | 
. इसो समय सौभाश्यास्वेषो सैनिक जाजे टामस दरि- 


' बानाका अपराद इस्वगत कर खथब राज्यशासन करने 


छगा। उन्होंने काजरके निकट जर्जागढ़ नामऋ सु्थानमें 
और हिसार जिलेके हाँसीमें दो हुर्ग बला कर अपना 
अधिकार मजबूत कर लिया थां। १८०२ ई०में फरासी 
सेनानायकके अधीन परिचालिद मद्दाराष्ट्रदलने दामसक्ी 


_ शाज्यसे निकाल भगाया । दूसरे वर्ण अंगरेज-सेनापति 


लार्ड लेकने शतद्र से शिव्ालिक पादसूछ पर्यन्‍्त अगरेज 
शासनभ्लुक्त कर लिया | | 

इस समय फैथलछ और मिल्द्के सरदार जिलेका उत्ते- 
रांश अधिकार कर बैठे श्रे। ज'गरेजराजने माजरके 
नवावकी दक्षिण, द्ाष्ठि और वद्दांदुरगढ़के नवावकों 
पश्चिम तथा ठुजासाके नवावकों मध्यभांग शासन 
करनेने लिये दे दिया । शेषीक्त नवाव सिख और भर्टि 
ज्ञातिके यार वार भाक्रमणसे तंग श्रा कर ज्ञव राज्य 
चलानेमें असमर्थ हुए, तव १८०१ ई०में चद्दां खुश्टडुला 
स्थापनकें छिये भंगरेजी सेना भेजी गई। इस समय 
वत्तेमान जिलेका कुछ परगना अ'गरेज्रोंके अधिकारभुक 


हो गया था। १८१८ ई०में फैथलराजभ्री स्त्युक्ते बाद 


तथा १८२० ६०में भिन्दके सेरदार कुछ भूमाग दस्तगत 
कर रोदतक जिला संगठित हुआ । उसी साल हिसार 
और शिर्षा विभाग शेह्तकसे निकाल दिया गया और 
१८१४ ई०में पानीपत ( चर्समान कर्नल ) जिछा खतन्त्र 
शासनभुक्त किया गयां। 

१८६२ ६० तक विल्लीराजधानीके अगरेजञ्ञ रेसिडेण्टफे 
अधीन एक पोछिदिऋलछ पजेए्ट यद्ांका शासन करते रहे। 
पोछे वह थुक्तप्रदेशके साधारण रोजनियमके शासना- 
धोन किया गया | १८५७ ई०के गद्रमें यह जिला अग॑- 
शैजोंके दाथसे जाता रद्द | फर्रुख नगर, भासर भौर वहा“ 
दुरके नवावने शुरुर्गांच द्िसारवासी घिभिन्न मुसलमान- 
सम्प्रदायके साथ मिल कर यहां आधिपत्य जमाया। 


: परीछे-शिर्षा और दिखसारके भद्टि-सरदारोंने डनले मिल 
कर रोहतक पर आक्रमण किया और उसे छूडा । दिल्ली. 
: अ'गरैजोंके हाथ आनेक्न बाद पंजावी सेवादलकको संदा- 


१० 


, यतासे अगरेजराजभी यहां शारनितिश्थापन करनेमें समये 


हुए थे । भार और बहादुरक नवाव पकड़े जो कर 
-अ'गरेज्ञविचारसे दुरिडित हुए | दिल्ली नगरमें ऋष्फरपति 
को फांसी हुईं ।- डनके आंत्मीयगण छाद्दोर नगरसें कैद्‌ 
. किये गये । - फिन्द, पतियाक्ा और नाभा राजविद्रोदके 

- समय अड्गरेजराजने उनकी सद्दायता की थी, इस फारण 
पारितोषिक खरूप भफाभर राजसम्पत्ति उन्हे मिली। 
इसके बाद रोहतक पश्चाव गवर्मेएटके अधीन छुआ। 

: १८६० .ई०में भाफभर जिलेका कुछ अ'श रोहतक जिलेमें 
मिलाया गया)... 

' इस जिलेमें १९ शहर और ४६९ भ्राम छगते हैं। जन- 
संज्या साढ़े छः लांखके करीब है । हिन्दुकी संख्या 
सेकडे पीछे <५ है । 

वाणिज्य ध्यवसाय और कृषिकार्याक्री यद्धां बड़ी उन्‍नति 
देखी जाती है। , यहां खज्ञाना देनेकी दो प्रथा है, भाया- 
चारा और तप्पादारी । जो स्व प्रज्ञा खेतीवारो नही" 

: करती, उन पर जमी दार एक सख्तन्‍्ल कर लगाते हैं जिसे 

'कप्रिनी' कदृते हैं । अनादुष्ठिके कारण यहां अकसर 

. छु्िक्ष हुआ 'करता है। १८२४, १८३०, १८३२, १८३७, 

. १८६० ६१ और (८६८-६६, १८६७५, १८६६ और १६०० 

हमें यहां दुर्भिक्ष पड़ा था। १६०० ई०का दुर्भिक्ष बड़ा 
भयहूंर था। दज्ञारों आदमी कराल काछके शिकार बने 
थे। बहुतोंने अन्नके कछष्टसे चोरी डकैती करना शुरू फर 

, दिया था। इससे भी संतुए न हो कर जाटोंने वाइलीका 

बाजार छूट लिया था| इस समय लोगों रो ऐसी दुदंशा 
ही गई थी, कि वे एक पैलेके लिये ऊ'ट बेचते और एक 
शाम रोटीके लिये एक गाय बेच डालते थे। इस प्रकार 

. एक पक कर जिलेकी गाय भैंस सभी नष्ट द्वों गई थीं। 

: #६ ज्ञातियोमें ३४ ज्ञातियां छोप द्वो गई थी, सिफ दो 

: ज्ञातियां रह गई थीं, एक फसाई और दूसरी प्यवसायी | 

। .. इस जिलैमें प्रांच स्थुनिलपलिटियों हैं, रोहतक, बेरो 

* फज्ञर, वदादुरगढ़ और गोद्दाना। विद्याशिक्षामें यह जिछा 

पिछड़ा हुआ है । पश्चावके २८ जिलोंमें इसका स्थान 

ह प्रदवाँ. आया है। भभी जिले भरमें १० सिफेण्ड), ७० 
प्राइमरी, २-उच्च श्रेणीके भौर ४२ एलिेण्ट्री स्कूल है । 

*' इनके सिवा रोहतक शहरमें एके पद्ुलो वर्नाक्युलर दवाई 


. स्टंट । 


रोहतेक--रीहता हु 


रुकूल, दो पकुलोचर्नाफ्युलर मिडिल रुकूछ तथा ६ घनो 
क्युलर मिडिक्ठ रुक्कूल हैं। 
२ उक्त जिलेकी एक तदसील। यह अक्षा० २८३८ से. 
२६" ६ ड० तथा देशा० ७६१३ से ७६' ४५ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण ५६२ वर्गमीछू और जनस'ख्या 
२ लाखके करीब है । इसमें ५ शहर और १०४ प्राम 
लगते हैं । | 
३ उक्त जिलेका प्राचीन नगर और पिचारसद्र | यह 
भक्षा० २८' ५४ ड० तथा देशा० ७६* ३५ पु०के मध्य- 
अवस्थित है । जनस ख्या २० हज़्ारके करीब है। 
यद्द नगर बहुत पुराना है। किन्तु ढु!खका विषय है, 
'कि इसका बह भ्राचीन इतिहास नद्दो' मिलता । वच्चमांत 
नगरके समीप उचरकी ओर खोकरा फोट नाप्तक रुथान- 
में बहुतसे प्रांचीनत्वके निरदर्शन देखे ज्ञाते हैं। पक 
समय यद्द स्थान विशेष सम्ुद्धिशाली था, उक्त खणडहर- 
से उसका पता चलता है । .कद्दते हैं, कि इस प्रकारे 
११६० ई०में दिल्लीश्वर पृथ्वीराजके शासनकालमें इस 
सौन्दर्यश्रण् नगरका फिंरसे जोर्णसंस्कार हुआ था। 
दूसरेका कहना है। कि ई०सनके ४.सदोी पदलके यह 
रुथान स'रक्तत और सम्तुछझ्धिसम्पन्न हुआ था। सुंगल 
साप्राज्यके अधशपतनके समय यह रुथान भिन्‍न भिन्न 
सरदारोंके अधीद होता गया | १८२४ ई०में. यद अड्डरेज़ां- 
घिकृत एक जिलाझूपमें गिना ज्ञाने लगा । तभीसे यह 
अड्ूरेजोंके ही अधिकारमें चछा भा रहा दे । प्रति वष 
अफ्तूधरके महदीनेमें यहां एक घोड़े का मेला रूमता है। 
शहरमें पड्लोचर्नाक्युछर हाई रुक्ूछ है । 
रोहतको--उत्तर-पश्चिम भाग्तचांसी वनिये:ज्ञातिकी पंक 
शाखा | 
रोदताडू--पञ्चावप्रदेशके हिमाऊयश्टड्डके ऊपर पक गिरि 
यह फनील जिलेमें अक्षा० ३२ २२:२० 3० 
तथा देशा० ७७' १७-२०: घू०के मध्य अवस्थित है। यहद्द 
रास्ता छाहुरुफे अन्तर्गत कोऋसरसे कुंछ विभागके पल 
यान तक चला गया है। इसका सर्वोच्च रुथान समुद्रकी 
 तदसे १३ हजार फूट ऊंचा है। इसके दोनों फिनारेकी 
_पर्गतमाका ६६ हजार फुट ऊंची दीवारकी तरेद्व संड़ी 
है। प्रायः २० हजार फुट उंच एक एक हट मस्तक 


रोहन--रोहरी 


उठाधे खड़ा है। खुलतानपुर और काडूरासे जो घोड़ा 
रांख्ता लेहवारखन्द तक गया है वह इसी रास्तैके ऊपर- 
से चन्त्रा और भागा नदीकी उंपत्यकाकों पार कर चारा 
छाचामें मिल है। द्सिम्वर मदीनेकी छोड़ कर अभी 
'सभी समय यह रास्ता जोने जाने लायक रदता दैं। 
रोहन ( हिं० पु०)-पक प्रकारका पेह। इसे सूंहंन और 
खूमी भी कद्दते हैं। यह पेड़ बहुत बड़ा द्वीता है और 
दृक्षिणं- तथा मध्यंभारतके ज॑ंगरलॉमें वहुतायतसे होता दै। 
इसेकी छकड़ी मकानोंमें छगती और मेन, कुरसी आदि 
सज्ञावटके सामान वनानेके काममें आती है। हीरको 
लकड़ी वहुत कड़ी, मज़बूत, टिकांऊ, चिक्रनो तथा छलाई 
लिये काले रंगकी होती है । शिशिर ऋतुमें इस पेड़के 
. पत्ते झड़ते हैं। 
रोहना ( हि'० क्रि० ) १ चढ़ाना, ऊपर ऋरना | २ अपने 
, ऊपर रखना, धारण करता |: ३ सवार कराना | 
रोहन्त ( सं० पु० ) रुछ्मादिति दद (रुह्िनन्दिजीविप्राणिमवः 
'षिदाशिषि | 'उण्‌ ३३१२७ ) इति इच।. १ बक्षमेद, एक 
 पेड़का नाम। २ वृक्षमाल, पेड़ | 
रोहन्ती ( सं० स््री०) रुह-भच, पित्त्वात्‌ डीष्‌। १ छता- 
सेद । २ लतामात्न । 
रोदरी--सिन्धुप्रदेशके शिक्ारपुर जिलान्तगंत पुक्र उप 
दिभाग। फोहिस्तान छे कर इसका भूपरिमाण ५४१० 
चर्गमोल है। इसके पश्चिम और उत्तर सिन्धु नदी, 
उत्तर-पूर्व और पूर्चमें वहचलूपुर और जयसलमेर राज्य 
तथा दक्षिणमें खैरपुर जिला है। मीरपुर नगर इसका 
- विचार-सद्र है ! 
रेजिस्तान नामक मरुप्रदेश भोर शिकारका समतलू 
प्रान्त ले कर यह विभाग संगठित है। बीच वीचमें वन- 
माला परिशोभित गण्डशेलओ्रेणी शोभा दे रही है। 
' 'एक समय सिन्छुनदी उन सव गएडशेलछके पाए हो फर 
: अरोर नगर तक विस्तृत थी। पीछे किसी प्राकृतिक 
परिवत्तैनसे स्लीत गति बक्कर शेलकेके मध्ये द्वो कर छौटी 
है । शायद सिन्घुनदोंत्क्षित पाहुकाराशिके विकारसे 
दी वह शैक्माला वनी है। रेजिस्तान विभागकी रेन 
'नदी एक सम्रय मूंलसिन्धु रुपमें बड़ी तेजीसे बहती-थी। 
: अभी मन्द्गति द्वो जानेसे उसकी चौड़ाई घट गई है तथा 
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दोनों किनारा बालुकापूंण मस्प्रान्तरमें बदल गया है। 
एतद्धिन खेतीवारीको छुविधांके लिये यहां वहुत-सी 
नहरें हैं। उनमेंसे पू्त 'नारां १३ मील, छुण्डी १६ मील 
अगर १६ मील, दहर २६ मील, मछु ३२ मीले, फोराई 


_रे३ मोक, मद्वारों ३७ मीरू और देडूरों १६ मोल, 
'लूम्बी है। इन सब नहरोंसे स्थानीय जमींदार फिर 


७७ नहर फाट कर अपने अपने इलाकेमें ले गये हैं। * 
. यहां मट्टोओे बरतन, सूती कपड़े और चूनेका विस्तृत 
कारवार है। घोटकी और खैरपुर धक्कीं नगरतमें फर्सी, 
नासदानोी; फैची-और रसोईके वरतन तैयार होते हैं। 
यद्वांसे तरद तरद्दके अनाज, सज्ञीमिट्ठी, चून; तेल, पशम, 
रेशमी चलन, नी और छाद्योपयोगी फरलादिकी विभिन्न 
सथानोंमें रफ्तनी होतो है। नाथवेएन रेलवेफे खुल 
जानेसे ध्यवसाय वाणिज्यमें पड़ी सुविधा हुई है।- 
सिन्धुप्रदेशके शिकारपुर जिलान्तर्गत एक तालुक। 
यद्द भक्षा० २७' ४से २७ ५०3० तथा देशा० ६८' इ५ 
से ६६ ४८ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
१४६७ चर्गपीरू और जनसंख्या ८५ दजारसे ऊपर है। 
इसमें रोहरी नामक १ शद्दर और ६६ प्राम- छगते हैं । 
यहांकी प्रधान उपज्ञ धान, ज्वार और गेहूं है ।- 

३ उक्त ताल्ुक्का एक शहर । यह अक्षा० २७' 8१ 
ड० तथा देशा० ६८' ५६ पू०के मध्य सिन्घुके वाये' 
किनारे अवस्थित है । ज्ञनसंख्या दजारके करीब है। 
प्रवाद है, कि १५६७ ई०मे' सेयद रुकन उद्दीन शाहने 
इस नगरकों वसाया । मुसरूमानी जमानेमें यहां वहुत- 


स्रो मसनिदें वनी थीं। उनमेसे १५६४ ई०मे' सन्नाद्‌ 


अकवचर शाहके अधोनस्थ शासनकत्तां फते खाँने नाना 
शिवप और कफारुक्रार्य-समन्वित जम्ता-मसबिदु तथा. 
शण६३ ई०में' मोर मुशान शाहने इदगाह मसजिदकी 


- प्रतिष्ठा कराई थी । 


१०४८ ६०में स्थानीय कलद्वोडा-राज मोर महस्मदने 
अपने मित्र खैरपुराधिपत्ति मोरः झलीमुरादंसे पैगस्वर 


- महम्मदकी दाढ़ीका एक वाल पाया । उसमे. उस देव- 


स्छुतिकी रक्षाथ नगरसे उत्तर वार मुबारक! नामक 
एक चौकोन धर्ममवन बनवाया | उस मसजिदके मध्य- 
स्थलमें दवोरे पन्‍नेसे जड़े हुए एक सोनेके- डब्बेमें घंद 


१०४ 


श्मशुकेश व यल्लले रखा हुआ हैं । प्रति वर्षक चैत्र 
मासमें वह केश द्खानेके समय एक छोटा मेका-छूगता 
है । 

१८५५ ईं०में' थदाां स्युनिस्पलिदी स्थापित हुई। 
तभीसे यहांकी आंवहवा अच्छी है। नांथ चेप्टर्न छे ८- 
ऐलवेके खुल जानेसे वाणिज्यबूद्धिके साथ साथ नगरकें 
भी सौन्दर्य और सम्दद्धिकी वृद्धि हुई हैं।. रेलपथ ज्ञाने- 
के लिये नगरके सामने सिन्धुनद्‌ पर लोहेका एफ सुन्दर 

पुल वना है। कलकछत्तेस कराची घन्द्र जानेमें रोहरीके 
; मध्य दी कर ज्ञांना पड़तां है। रोहरीके दूसरे किनारे 

 सिन्छुवक्षर्थ चरके ऊपर पीर खू्वाजा सिजिरका पीछ- 

_ स्थान है। यहाँ हिन्दू और मुसलमान एक साथ पूजा 
करते हैं । * शहरमें सब-जज्ञकी अदालत, एक अस्पताल 
और चार रुकूछ हैं।.. 

रोहस ( सं० छी० ) उच्च प्रदेश । 

रोदसेन ( सं० पु० ) सच्छकटिक नाटकोक्त एक व्यक्तिका 
नाम | ' 

रोहा--१ वम्बईप्रदेशके कोछावा जिलेका पक उपविभाग | 
, यह अक्षा० १८ १७ से १८' इए उ० तथा देशा० ७२ 

“से ७३ २० पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 

२०३ वर्गमीर है। इसमें रोंद्या नामक १ शहर और १३३ 
' ग्राम छगते हैं| जनसंख्या ५० दजारके छयभग है। इस- 
का अधिकांश हथान पर्गतमय और जगलाबत है। 
केदछ कुए्डलिका नदी प्रवाहित उपत्यका-प्रदेश ही 
उ्वेरा है। 

२ उक्त उपचिभागकां प्रधान नगर | यह अक्षा १८ 

; एश६ ढ० तथा देशा० ७३७ पू०के मध्य कुरडलिका नदी 
के बाए' किनारे अवस्थित है । जनसंख्या ६ हजारसे 
“ऊपर है। रोहाके शस्यभंडारसे वम्बई नगरमें चावल 
भेजा जाता है । १६७३ ६०में अपलेशडेन इस रुथधानका 
. 'ड#८ण5” नामसे उढ्छेख कर गये हैं। -डस समय 
इसकी चाणिज्य-सम्दृद्धि भी अच्छी थी । ह 
शसेहार--वस्वईभ सिडेन्सीके कच्छप्रदेशके अज्ञार विसाग- 
के अन्तगंत एक प्रधान वन्द्र | यद अज्ञारु नगरसे १२ 
मील पूरवर्मे अवस्थित है। १८१८ ई०में २ हज्ञार मनका 
वो -छादु कर जद्दाज इस बंद्रमें आासानीसे आता ज्ञाता 


रोहंस - रोहिणी 


था, किन्तु अभी समुद्ृतरकी अवस्था बद्र ज्ञानेसे 
घाणिज्यका वहुत कुछ हास हो गया है। उसौसे यहांका 
छोटा हुर्ग काममें न लाये जानेके कारण हूटी फूरो 
अवस्थामें पड़ा है । 

रोहि.( सं० पु०) रोहतीति रुद्द ( हृपिषिक्दीति | ठ्ण्‌ 
8।११८ ) इति इन । १ वीज। २ वृक्ष, पेड़। ३ प्नती, 
तपस्री ! ह 

रोहिक ( सं० पु० ) वनरोहि नामक झ्ुग । इसका प्रांस 
हित और चलकर, वांत और इलेष्मांचद्ध क माना गया 
है | ( अन्िस० २९ अ० ) | 

रोहिकाप्रिय (सं० पु०) मदहाकरंज । 

रोहिण ( खं० पु० ) रोहततीति रुद्द ( रहेश्च | डण २५४) 
इति इनन्‌ । १ फालभेद | द्निके नवें मुह्तफो रोहिण 
कहते हैं | इस समयके बीच एकोहिए्ट श्राद्ध नहों करना 
चाहिये । कुतपमुहचेमें श्राद्ध शुरू कर रोहिणकालके 

' अन्द्र शेष करे। ( श्रा्धतत्व ) इसका दूसरा नाम रोहिण 
भी है ।( पु०) २ भूतण, रोहिस घास ] -३ वर्वुक्ष, वड़- 
का पेड़ । ४ रोहतक वुक्ष, रोहितका पेड़। ५ पुराणा- 
छुसार शाव्मलद्धोपके पक परवतका नाम (मत्स्यपु०- 
१२१६६ ) ६ फटफल चृक्ष, भूलरका पेड़। 

रोहिणि ( सं० स्री० ) रोहिणी नक्षत्र । 

रोहिणिका (सं० स््री० ) रोहिण्येब खार्थे कन्‌ दाप्‌, 
हखशच । क्रोधसे छाछ ख्री। 

रोदिणिनन्द्न ( स'० पु० ) रोदिणीपुल, वरराम | 

रोहिणिसेन (स'० पु०) रोहिणी नक्षत्रके चांरों भोर 
अवस्थित तारामएडली | ; 

रोहिणी (स'० रह्ती०) रुह इनन, गौराद्त्वात्‌ डीप्‌। 
१ स्त्री गचि, गाय । २ तड़ितू, चिजली । ३ कहुम्भरा, 
कटुका, कुटकी | ४ सोमवल्क, रीठा। ५ महाश्वैता, सफेद 
कौवाठोंटी । ६ छोहिता, छाल गद्दपूरना। ,७ जैनोंकी 
विद्यादेवी । ८ कौश्मरी, गंधारी | £ दरीतकी, छोटी ,छंदी 
पीली हड़ ज्ञो मोल न हो । १० मझिठा, मज्जीठ । ११ पक 
प्रकार)कपिछ वर्णकी हड़ जो गोल और दख्तावर हो। 
श्श चसुददेवकी खो जो वछरामकी माता थीं-] ये -कश्यप- 
पत्नी खुरभिके अंशसे उत्पन्न हुई थी। (हसि'श) १३ 


रोहिणी 


सुरमि-कन्यां । ( काल्षिकाएु० ) १४ नव वर्षीया कन्या, नो 
चर्णकी कन्या | 
£ भष्टवर्षा भवेद्वीरी नववर्षाच रोहिणी |” 
( उद्धाहतत्त्व ) 
१५ पश्चवषोंया कन्या, पांच वं्णकी कुमारी । रोगियों- 
का रोग नाश फरनेके लिये इस कुमारीकी पूजा फरनेको 
व्यवएथा देखी जाती है । 
- "रोहिणी पश्चवर्षा च घड़वर्षा काल्षिका स्मृता |” 
( देवीभाग० ३॥२६।४२ ) 
“रोहिणी रोगनाशाय पूजयेद्विघिवन्नर! ॥? 

( देवीभाग० ३।२६।४८ ) 
रोहिणीकी पूजा निम्नोक्त मन्त्रले करनी होती दे। 
“रोहयन्ती च वीजानि प्राग्जन्मसश्रितानि वौ | 
या देवी स्व भुतानां रोहिणी पूजयाम्यहम्‌॥” 

(द्वीमाग० ३॥२६।५६) 
इस कुमारीकी पूजा करनेसे अनेक प्रकांरकी खुख- 
सम्पद्‌ प्राप्त होती है । १६ हदिरण्यकशिपुकी कन्या । 
(मारत ३२२० १८) १७ भश्विनी आदि सत्ताईस नक्षल्रों- 
के अन्तर्गत चौथा नक्षत्र। पर्याय--रोहिणी, ह्रांही | 
यद्द नक्षत् शकटाफकार और पश्चतारांत्मक है। ब्रह्मा इस- 
के अधिए्ठाती देवता हैं। इस नक्षत्रमें चुपराशि द्वोती 
है 
रोहिणी ( नक्षत्र ) चन्द्रमाकी अत्यन्त प्रियतमा है। 
चन्द्रमाकी सत्ताईस झजी द्वोने पर भी थे हमेशा रोहिणी - 
के निकट रहते थे | शेष स्त्रियां इससे असन्‍्तुए ही दक्ष 
 फे पास गई और कुछ चुत्तान्त उन्हें कद्द खुनाया। दक्ष 
बड़े विगड़ों और उन्होंने चन्द्रमाकों शाप दिया। रोहिणी- 
: के कारण चन्द्रमा दक्षके अभिशापसे यक्ष्मरोगाक्रान्त 
हुए | (काक्षिकापु०) 
यह नश्षक्ष उद्ध्य॑मुख, और सर्पजातिका है। शत- 
पदचक्रालुसार इस नक्षत्रमें दामकरण होनेसे इसके 
चार पांवमें “भो, व, वी, घु” इन चार अक्षरोंका आदि 
' नाप होगा। (काहल्षिदासक्तत रात्रिल्लमनि० ) 
पांच नक्षत्रयुक्त शकराकार रोहिणी नक्षत्र यदि 
प्रकाशित दो, तो सिद्दछग्तका ३ दएड ३८ पल धीत गया 


है, ऐसा जानना होगा । 
एण, जुड़, 27 
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इस नक्षत्रमें जन्म दोनेसे ज्ञात वाछक कुशल, कुछीन, 
खुचारुदेह, घनी, मानी और कासुक होता। ( कोशैप्र० ) 
अषोत्तरी म्रतसे इस नक्षत्रमें जन्म द्वोनेले सूर्यकी 
दशा तथा चिशोत्तरी- मतसे चन्द्रकी दशां होती है। 
नक्षत्रके परिमाणादि अनुसार भोग्यभुकादिका निरूपण 
किया ज्ञा सकता है। 
भाद्रमासकी कृष्णाएमी अर्थात्‌ अन्माण्मीके दिन 
रोहिणी नक्षत्रका योग द्वोनेले जयन्ती-योग होता है | यह 
रोहिणी नक्षत्न रालिकांल पा कर यदि दूसरे दिन भी रहे, 
ती जब तक रोदिणी नक्षत्र रहेगा, तव तक उपधास करना 
दाता है। रोहिणी रहने पर पारण नहीं करना चाहिये। 
अन्माष्ठमी देखो | 
१८ गलरोगमेद, गलेका एक रेग। इसके निदान 
ओर चिकित्साका विषय भावपध्रकाशमें इस प्रकार लिखा 
है। गछरोंग १८ प्रकारका है। उनमेंसे रोहिणीके पांच 
मेंद हैं। 
निदान--दूषित वायु, पिच, कफ और रक्त जब 
गलेमेंके मांसको दूषित कर कण्टरोधकारी मांसाडु र 
उत्पादन करता है, तव उसे रोहिणी रोग कहते हैं । इस 
रोगमें प्रायः रोगीका जीवन नए्ट होता है। 


वातजञ्ञ रोहिणीका लक्षण-वांवज्ञ रोदिणी रोगों 
जीभके चारों ओर अत्यन्त वेदबांविशिए करठरोश्रक्ारक 
मासाडू,र उत्पन्न दोता है. तथा रोगी रुतस्भत्व आदि 
चातजनित उपद्रधोंसे पीड़ित रद्दता है। 
पित्तज्न छक्षण--पित्तज्न्य रोहिणी रोग मांसाडु र 
जल्दी निकलता दै तथा अत्यन्त दाद्द और पांकयुक्त होता 
है। इस रोगीको जोर शोरसे ज्वर आता है। 2 
फफज लक्षण--कफजन्य रोहिणी, रोगमें मांसाडु र 
गुरु, स्थिर और अव्पपाकतिशिष्ट होता है, तथा करठ- 
स्नोत बंद हो जाता है। | 
, सन्निपातजञ्ञ रक्षण--त्रिद्ोषज्ञ रोहिणी रोगरमें उच्त 
तीन दोषोंके सभी लक्षण दिखाई देते हैं तथा मांसाडु र 
गस्मीरपाक्षी होता है।। ये ,सव .लक्षण दिखाई देनेसे 
रोगीकी ज्ञान पर छेतरा है, ऐसा जानना होगा । 
सक्तज् लक्षण--रक्तञन्य रोहिणी रोग ं जीभके नीचे 
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रोहिणीकान्त-रोहित 


फोड़ दो जञांते हैं तथा पित्तज रोदिणीकी तरह छक्षण | रोहिणीभव (सं० पु०)१ रोहिणीके पुत्र, . बलराप्त। 


दिखाई देते हैं। यदद रोग साध्य है । 
लेदोषिक रोहिणी रोग रोगीके जीवनंकों तुस्त न 

कर डालता है। 
पेकत्तिक रोहिणी पांच दिनके भीतर और वातज रोहिणो 
सात द्निके भीतर जीवन नष्ट करता, है। 

इसकी चिकित्सा--साध्य शोद्दिणी रेगमें रक्तमेक्षण, 
घमन, धूमपान, गण्डूबधारण और नसरुप द्वितकारक है। 
घातज़ राहिणी रोगमें रक्तमेक्षण कर सेन्धव द्वारा प्रति 
सारण फरे तथां कुछ उष्ण स्नेद द्वारा वार चार गण्डूष 
लेवें। पित्तज़ रोहिणी रोग रक्तमाक्षण कर प्रिय | 
' क्यूण, चोनी और मधु मिल्ला कर उस पर घिसे तथा दाख 
और फालसे फलके काढ़ से कुल्छी करे | फफज्न रादिणो 
में ग्रदधूम, सोंठ, पीपल और मिर्चके चूर्णले प्रतिसारण 
करना होगा । 


. श्वेत अपराजिता, विड़डू, दन्‍्ती और सेन्धव छारा 


तैल पाक कर नास लेने और कुब्छी फरनेसे शे।द्विणो 
शेंग नए दाता है । पित्तज्ञादि भेद्से पित्तादिनाशक 
झौषधका ध्यवद्ार करनेलसे वें सब लक्षण जाते रहते हैं । 
( भावप्रका० रोहिणीरोगनचि० ) 
, १६ शरीरका षष्ठत्वक्‌ू, स्वचाकी छठी परत । 
४० अभ्यका मुखरोगमेद्‌, घेड़े के स्ुंदका एक शेग। 
२९१ जरूचर पक्षीविशेष | २२ ब्राह्मी वूटी । ( ल्वि० ) २३ 
रुथूल, मोटा । 
रोदिणाीकान्त ( सं० पु०) रोहिण्याः 
पति चन्द्र । 
रोेदिणीचन्द्रतत (सं० क्ली० ). त्रतचिशेष । 
रोहदिणीचन्द्रशयन (सं« क्लो० ) ब्तविशेष । 
रोहिणीतनय ( सं० पु० ) रोदिण्यास्तनयः। सोहिणीके 
पुल, बलराम | 
शेद्िणीतीर्थ ( खां० को० ) एक तीर्थका नाम । 
रोहिणीत्व (सं० छी०) रोहिणी भाषें त्व । रोहिणी नक्षत्र- 
का भाव या घम ।. (शतपथब्रा० .२।११२॥६) 
रेहिणीपति (सां० क्ली० ) रोदिण्याः पति। १ चन्द्रमा 
२ वसुदेव। ३ एषम, बेल । 
रोह्िणीप्रिय ( शं० पु० ) रोहिण्याः प्रियः । रोहिणीपति। 


कांन्तः । रोहिणी- 


फफज रोहिणी तीन दिनके भीतर, | 






२ बुधमदद | 

रोहिणीयोग (सं० पु०) रोहिण्या यो7+] - रोहिणी नक्षत्रका 
योग, जनन्‍्माष्ठमीके दिन रोहिणो नक्षत्र होनेसे रोहिणीयोग 
होता है। इस रोहिणी नक्षत्रका योग दोनेसे उसे ज्ञयन्ती 
योग भी कहते हैं। जन्माष्टमी देखो | 

रोहिणीरमण ( सं० पु०') रोहिण्याः रमणः। १न्ष, 
ऋषभ नामकी ओबधि । (राजनि०) २ वबसुदैव । 
३ चन्द्रमा। - 


रोदिणीवल्लभ (सं० पु०) रोहिण्या वदकभः-। १ चन्द्रमा। 


२ वसुदेव | 


रोहिणीवत (ख्रे० क्ली० ) ब्तमेद्‌ । 
'रोहिणीश (सं० पु०) रोहिण्या ईशः। १चर्द्रपा। 


२ चसुदेव | 

रोहिणीषेण ( सं० पु० ) रोहिणी नक्षत्रके चारों ओर अब 
स्थित नक्षलपुञ्ध । 

रोहिणीखुन ( सं० पु० ) सेहिण्या; खुतः | 
पुत्र, बलराम । २ चुधप्रह | 

रोहिणेय ( सं० पु० ) रौदिणेय, मरकतम्रणि । 


१ शेहिणीके 


, रोहिण्य्टमी ( रां० स्री० ) रोहिणीयुक्ता मष्टमी । रोहिणी 


नक्षलयुक्ता भाइुकूप्णाएमी । जन्माष्टमीके दिन रोहिणो- 
नक्षलके योग होनेकी रोदिण्प्टमी कहते हैं । 
( गरुड़पु० १३२.आ० ) जन्माश्मी शब्द देखो। 
रोहिण्याद्चृत ( खं० क्ली०) शुर्मा ध्रिकारमें घ्तीषधविशेष। 
( चरक चिकि० ४: अ० ) 


- | रोहित ( शं० पु०) रोहतोति रूह ( छसृरद्विघिम्य इति त। 


. उण, श&€ ) १ सूर्य । २ वर्णमेद । ३ मत्स्पमेद, रोह्ट 
मछली । मछली मात्र ही, कफ और पिलवद्ध क द्वोतीः है; 
किन्तु रोह और मेगुरी मछली कफ भर पिलबद्ध क नहीं 
होता । (ख्रो०) ४ सगी । ५एक लता | ६ छाल रंगकी 
घोड़ो, बड़वा । ७ नदी। (ल्ि० ) ८ रोहित वर्ण: 
विशिष्ट, छाल रंगका। 

रोदित ( सं० छी० ) रूद्द ( रूहेरश्च क्षोवा। उण_१६४) 
इति इतन्‌। १ कुड्डू.म, केसर। २रक्त, छह। हे इन्द्र 
घठुष । (०) ४ मीनविशेष, रोड मछछो। इश्स 
मछलीका र'|ग फाछा, छोछकायुक्त और इसकी पेटी 


रोहितक--रो हिलखरड 


छाछ द्वोती है। सब मछलियॉमेंले यह श्रेष्ठ होती है। 
इसका गुण थोड़ा उष्ण, वछकर, चातनाशक तथा वोर्य- 
वद्धंक माना गया है । (राजनि० ) 

भावप्रकाशके मतसे इसका पर्याय और गुण-रकती 
द्र, रक्तमु थ, रक्ताक्ष, रक्तपक्षति, ऋष्णपक्ष, भसभ्रेष्ठ और 
रोहदित। यह मत्स्य संवपिक्षा भर छ होता है। गुण-- 
शुक्रद्ध क, अर्दितिरोगनाशक, कुछ कषाय, मधुररस, 
वायुनाशक और थोड़ा पित्तकारक | ( भावत्र० ) 

धारीतमें लिखा है, कि यह मछली सेचार क्षाती तथा 
खप्तरहित होनेसे दीपनीय और लूघुपाक द्वोतो है। . 

“शेबाह्नाहवारभोजित्वात्‌ स्त्रृप्नस्थ च विवज्जनात | 
रोहितो दीपनीयश्च क्लघुपाको महावत्नः ॥” 

५ ह ( हवारीत १११ अ० ) 
” ७ राजा दरिश्बन्द्रके पुत्तका नाम । ( देवीमाग० 
७२५१४ ) ६ एक प्रकारका खुग । ७ रोदितक नामका 
पेड़ | ८ कुखुमका फ़ूछ, बरेंका फूछ। ६ रक्तवर्ण, छाल 
रंग।. १० पक्र नदीका 'नताम। ( जेनहरि० ४५४२ ) 
११ गन्धरवों की पक जांति | ( ल्षि० ) १३ रक्तवर्णविशिष्ट, 
छाल रं॑गका | 

रोद्ितक ( खं० पु० ) रोद्दितसुव स्वार्थ फन्‌ | १ रोहितका 
पेड़, रोहेडा। यह ऐड़ सफेद भौर छाल दो प्रकारका 
होता है। पर्याप--रोदी, प्लीदशत््‌ , दाड़िमपुष्पक, रोही- 
तक, रोहिण, -कुशाद्मलि, दाड़िमिपुष्ष, सदाप्रसून, क्ूट- 
शादम्रल्ति, विरोचन, शात्मढिक।  ग़ुणू--कटु, सिनिग्ध, 
कषाय, शोीतछ, कृमि, त्रण, प्लीहा असर रक्तनेत्रोग 
ताशक | ( राजनि० ) २६रिणावेंशेष । ३ कुसुम्भका पेड़ । 
8 एंक देशका नाम । रोहतक देखो | 
ऐोद्तितकारणंय ( सं० क्ली०) एक रुथानका नाम । 

.... (भारत उद्यौगर्ष०) 
रोहितकूट--ए% पर्णतका नाम॑ । ( जेनहरि ५११२ ) 
रोहितकूल ( सं० की० ) जनपदमेद | 

(१ चत्रिश आा० १४३१२ ) 
शेद्दितकूलीय ( स'० झ्ली०) सामभेद्‌। 
शेद्धितगिरि ( स'० पु० ) पर्णतमैद्‌.। 
शोद्दितपुर ( स'० को० ) रोहितक नगर । दरिश्चन्द्रके पुत्र 
ऐोद्दिताश्वने यह नगरे बसाआ। रोद्सगढ देखों। 


१०७ 


राष्तितवत्‌ ( स'० लि० ) रक्ताक्तयुक्त, लाल रंगका | 
( क्षाय्यायन शाथा४ ) 
रोहितवस्तु ( स'० कछलो० ) एक नगरका नांम। 
( रक्षितवि० 

रोहितवाह ( स'०पु०) अग्नि। _ 
रोहिता (स'० स््री०) रोद्दित-टाप,, ( वर्णादन॒दात्तात्तोपधात्तो 

ना । पा ४१३६ ) इति पाक्षिकों डगेष , तकारस्य नकारा- 

देशश्व न। रागादिं द्वांस रक्तवर्ण, क्रोधसे छाछ। 


रोह्िताक्ष (स० थु०) रक्तचक्ष:। रक्तलोचन, छाल 


आँख | ५ 

रोहिताडु--एक देशका नाम । रोहतक देखो | 

रोदितालि ( स'० ति० ) रक्त चिहविशिष्ट, छाल चिह॒का | 

रोहितांश्व ( स'० पु० ) रोहितो5श्वो यस्य। १ अग्नि | २ 
राजा दंरिश्चन्द्रके पुल्का नाम। ३ एक प्रांचीन गढका 
नाम जो शोन नदके फिनारे पर था। 

रोहितिका (स'० सत्री०) रोहितो वर्णोष्स्त्यस्या इति 
रोहित-ठन, टाप_। रांगांदि द्वारा रक्तवर्ण, क्रोधते छाल | 

रोदितेव (स'० पु० ) रोहित पव लें ढ़ । रोहितयृक्ष, 
रोहेड़ा । ह 

रोहिदश्व ( स'० पु०) अग्नि 

रोहिन (सं'० पु०) अवश्य' रोहतीति रद आवश्यक 
णिनि। १ रोहदितकप॒क्ष, रोहेड़ा । २ अभ्वत्थवक्ष, पोपल 
का पेड़। वश्बक्ष, वड़का पेड़। रोह मछली | ५ एक 
प्रकारका रग । ६ रोहिष घांस | 

रोहिलखणए्ड--युद्धप्रपेशंके छोटे छाटके क्षघीन एंक 
शासत्र विभाग | यह अक्षा० २७३५से २६५८ उ० तथा 
देशा० ७८ २ से ८० २८ पू०के मध्य अगस्थित है। 
भूपरिमाण १२८०० वर्गमोरू है। विज्नौर, मुरादावाद, 
बदाऊ , परेली, पिलिमित और शाहजद्दानपुर जिला इसके 
'अन्तभ्ु क हैं। इसके उत्तरमें हिमालय, दक्षिण पश्चिममें | 
गद्जा और पूरध॑में अवधप्रदेश है। यहांको आवचहर्चा 

' बहुत खास्थ्यकर है। ईश्व और धान प्रधान फसल है। 
फिर गेहूं, चना, रुद तथां वाजरा भादि भी कम नही 
डंपजता । 

इस विभागमें १८ प्रधान नंगरके सिधा और भो १८ 

छोटे छोटे नगर तथा ११३२७ भ्राम लगते हैं। जनसंख्या 


थे 2 


जी “शोहिलि 


६० लाखसे ऊपर है। अवध-रोहिल्खएड और कुमायून- 

रोहिलखएड , रेलबेके खुल जानेसे स्थानीय वाणिज्य- 
व्यवसायमें वड़ी खुबिधा हुई है। ., . के 

रोहिछा-अफगान जाति एक समय इस विस्तृत 

: विभागमैं. रद्दती- थी । डन छोगोंने अपने बाहु-वछसे इस 

'रुथानकों जीत कर अफगान-शासन फैलाया था। तभी 

'से यह हथान रोहिलखरएड कहलाता है । दुद्धर्ष रोहिला 

जातिकी चीरप्रकति ओर युद्धविश्नदुक्ा होल तथा प्रत्येक 
-जिछेका इतिदास रोहिल्ला .शाष्दमें लिखा गया है। 

रोहिल्ला शब्द देखो | 

शोेहिब्ला ( रोहेला ) भारतवासी अफगान ज्ञातिकी पक 

, शांखा:। ये छोग प्रध्वानतः युखुफजै अफगान नामसे परि- 

चित हैं। व्ब्लीमें पठान-अधिपत्यके समय ये छोग 

_ भारतवर्षमें आ कर नाना राज्योंमें फोल गये। उस 

समय अफगान-सरदार ज्ञागीरका शासनकतृ त्व छे कर 


अपनी अपनी पभ्रधानता खरुथापनके लिये फोशिश फरते । 


,थे। पशञ्चावके पेशाचर-विभागमें भांरत पर आक्रमण 
, करनेवाले कुछ अफगानोंने उपनिवेश वल्लाया सहो, पर 
भारतके अन्यांन्य स्थानोंमें उन्हें ठदसनेकी खुधिधा न 
हुईं। १०२६ ई०में मुगल-वांदशाह् वावरशादने कब 
भारतवर्षमें राजपाट सथाएन किया, उस समयसे छे कर 
.औरह्ुजेवके शासवकाल तक भारतवर्षमें पढानोंका 
विशेष प्राईर्भाव रहा.। प्रतिष्ठापन्न और प्रतापशाली 


' थोद्धा रानपूत वा हिन्दु-राजाओंके जप्तानेमें अफगान * 


छोग अपना शिर ऊचान कर सके। ओऔरड्ुजेबकी 
सत्युके बाद. मुगछ-प्रभावकी दिनों दिन अवनति होती 
, देख अफगान ज्ञाति छूट पाट करती हुई नौकरी की छोज 
में भारतवर्ण आई । दो एककों राज़कारोमं नौकरी मिल 
ज्ञाने पर भी अधिकांश चोरो डकैती कर जीवन-निर्चाद 
“करने छगे। * 
. भारतवासी यह अफगान जाति उस समय रोहिला 
-कहकांती थी । हिन्दु्भोने उनका रोंदिला नाम क्यों रखा 
. डसका पता नहीं. चछतो । पस्तु भाषामें रोहका अथ॑ 
पर्वत भौर रोहेलाइका अर्थ पर्वतवासी है।. एतद्धिन्न 
तारीख इ-शादी और फिरिस्तामें अफगानिस्तानके अन्त - 
गत रोह नामक ज्ञनपद्‌्का उदलेख <देखनेमें आता है ।-चद 


नमन निनननन-नीीननकनन- न कनपनमन-ऊमम-मे २००५५ >मककनमन-झमपम०े 3 ल्‍नन- ५5++>०७०+>न्‍्न्‍न्‍नम्गाननओ-- 


: स्थान स्वॉत. और वाजौरले भक्तरके अन्तर्गत शिवि नर्गरं 


तक तथा हसन अवदालसे कांचुल तक .चिस्तृत था। 
शायद इस्ती रोह्द नामक जनपद वा पहाड़ी प्रदेशसे समा- 
गत अफगान जातिका नाम भारतवर्षमें रोदिला हुआ 
दोगा । उचर भारतकी अपेक्षा दक्षिण-मारतमें खास कर 
दैदरावादमें अफगान ओऔपनिवैशिकगण 'ऐेहेलछा' फदलाते 
हैं। उत्तर-भारतवासी अफगान ज्ञाति साधारणतः 
पठान नामसे हो परिचित है। 

ओरजुजैबकी सत्युके वाद मुगछ-साघ्राज्यमें जब 
विश्टह्रुला उपस्थित हुई, तब नाना स्थानोपें नेतृगण 
अपने अपने प्रभ्भुत्व रुथापतकी फोशिश करने लगे। इस 
समय उत्तर प्रदेशवा सी अफगान चोरी डकैती करके पे! 
भरते थे। सौभाग्यान्वेपी अफगान-सेनापति दाऊद 
मुगल-सरकारमें कीतदास रूपमें नियुक्त थां। सद॒शुणोंले 
द्रवारमें उसकी अच्छी खातिर थी | भअन्तमें चद मालिक 
शाह आलृमकी मार कर फातिदार नामक स्थानपें अपने 
गोटो जगानेके लिये मौक हूढ़मे लगा | इस समय उच्तको 
चीरतासे मुग्ध हो फऋर अफ़गान लोग उसके दल्में मिल 
गये! दाऊवने प्रथम जीवनमें अर्थात्‌ जव वह छूट-पाद 
क्रिया करता था, एक ज्ञाट वारूककों अपहरण पर 
उसका लालन पालन किप्रा था। उस वाछकका नाम धा 
अली महम्भद । अलो अपने प्रतिपाल्क दृषऊदझों मार 
फर ख्या अफगान-सम्प्रदरायक्ा जधिनेता हो गया। 
अच्ते सादस थोए कार्यतत्यरताके गुणरे वह शोघ्र ही 
फातिदारका सबंमय कर्त्ता हो उठा। उसने सेकड़ों अफ- 
गान योद्धाक्ों कार्यमें नियुक्त कर अभपना वक्त बढ़ाया था। 

दिल्लो-इस्वारक्नी दुर्वस्था देख कर १७३६, ईशमों 
नाद्रिशाहने मुगलशाहफा दप और भो चूर-कर दिया। 


इससे अछो महम्मद्की क्षमता पहलेसे वढ़ चलो । अनेक 


शिक्षित भ्षफगान सेना और सेनापति उसके दलमें मिल 
गंया । महस्मद्‌ इस प्रकार वरूवान्‌ हो भावी प्रतियोगीकेी 
विरोधकी आशड्भा. दूर करनेके लिये अपने चचा रहमत्‌ 
खाँसे जा मिला । रहमत्‌ उस समय रोहिलखएडका 
सबेप्रधान अफगान-सरदार था। -वह भअछीसें कुछ 
जागोर के कर उसके साथ मिछ कर कार्या करनेक्ो 
राजी हुआ |. रद्मत्का: पिता शाह, भ्ांतम वादलजै भफ- 


रोशिध्चों 


' जान था। बंद कन्धारक परित्याग करं कातिदारमें भा 
कर बस गया था। १७१० हं०में रहमत्‌का जन्म हुआ । 
१७४० ई०में रोहिलसंएड नामक बड़ा देशभाग मही 
महसम्मदके अधिकारिशुक्त हुआ तथा संप्राट उसीको चहां 


१४४६ 


खांके हाथस का्यमं-जेड़ः यमपुर सिधांरा। अब संफरदर- 


ने रोहिलजण्ड पर आक्रमण न कर 'कायमके पुत्र अहमद 
खां पर फतेयादांदमम चढ़ाई फर दी । इस युद्धमें विशेष- 
रुपलसे अपमानित, लाडिछित और पराजित हो सफद्र 


“ का शासनकर्सा माननेक्री वाध्य हुए) ७ वर्ष राज्यशासन | -आ्रण ले कर भागा। पीछे अफगानोंने इलाहा७ंचाद तक 


करनेके बाद १७४५ ई०में अयोध्याके सूवेदार संफदरजडु 
- के साथ उसका युद्ध हुआ | इस संग्रय सन्नो।ट महम्मदने 
” चजीरकों पक्ष लिया था, इस कारण भलोमहमाद उसकी 
घश्यता खीकार कंरनेको वाध्य हुआ । वद. नजरयंदीकी 
तौर पर दिल्लोमें रखे जाने पर भी उसंके अधघोनसूथ 
दुर्दष अफगानोंने अत्याचार और उपद्रव करनो शुरू 
कर दिया। सप्नाटने अछोको सरहिन्दका शासनकर्ता 
बना कर अफगानोफे दाथसे छुटकारा पाया। 

१७४८ ई०में अवदांलीके भारंत-आक्रमणकी तैयारी 
देख कर अली महम्मदने फिरसे रोहिलजरड दस्तगत /कर 
' लिया तथा बड़ी दोशियारीसे यद राज्यशासन चलाने 
' छगा | शासनविशुक्कुछाकों छुट्ढढ़ करनेके कुछ समय पाद 
हो १७४६ ६०में उसका देदान्त हुआ | उस समय उसका 
- बड़ा और मसका लंडका कमदुल्ला और अवदुला खाँ 
' अवदालीके साथ कन्धारमें था। इंस फारण बाकी 
' खार नावालिग छड़कों'फे द्वाथ राज्यमार न साँप कर 
 झलीने भपने चचा रहमत्‌ क्षाँकों 'दांफिज! भर्थात्‌ राज्य 
' का प्रधान अभिभावक और रहमतफे शातिश्राता दुणंडी 
'ज्ञॉँकी सेनापंति बनाया । 

:. अली मदस्मदर्की स॒त्युके वाद उसके विख्यात सेना- 
पति ऑर विजननौरफे जागीरदार नाजिर ख्षांके दुए्डी खाँ 
की कन्यांसे विवाद किया और -नाजिव उद्दौछा नाम 
घारण कर विजनौरमें खतनन्‍्त राजपार बसाया। मध्य 
अन्तवेंद्षेमें बड़सवंशोय अफगान कायमजडुने फरु खा. 
बादमें .अपना प्रभाव फैछा फर अफगान-शोसनका 
विस्तार किया था। इस समय घजोर सफद्रजडुने 

' उनका दर्प चूर फरनेकी इच्छासे पहले सेनापति कुतुब- 
'उद्दीनकों भेज्ञा । दुस॒डी खाँ-परिचालित रोहिलाोके 
हाथसे कुठुब मारा गयां। पीछे सफदरने कायम-जऊूकी 
संदायतासे १७५० ई०में रोहिरुक्षएड पर जाक्रेपण कर 
हिया।  वंदाऊंकी छड़ाईमें हाफिज्ञ रहमत और ुण्डी 
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दा | 
इस अपमानसे कद हो सफदर मद्दारा्र-सेनापत्ति 


* मलद्दार राव दोलकर और जयाप्पा सिन्देकी सद्ायतासे 


पुनः रणक्षेत्रमँ उतरा । अह्ाद खां रदेमत्‌ और दुण्डी 
खांसे सहायता पा कर युद्धकी तथ्यारों करने छगा। 
१७१५७ ई०में मद्दाराष्ट्र सेनाने रोहिलखण्डमें घुस- कर 
अहछ्ाद्‌ खांको परास्त किया। इस प्रकार अहाद खां 
फिरसे फर्दाजाबादके सिंहासन पर चैठा । 

इस समय फयजुला शथ्लां, भवदुल्ला खां, हाफिज रह- 
मत भौर दुण्डी ख्रकि बोच राज्यधिभाष छे कर भगडा 
सडा हुआ। आजिरचारोंने दी पिे कर अलीकी- 
सम्पत्ति आपसमें बांट छी। १७५४ ई०में मन्तों गांजी - 
उद्दीन द्वारा सप्तार्‌ अह्मद्शाहकी राज्यच्युत्ति तथो सफ- 
द्रजडुकी सत्यु और छुज्ा उद्दोछाही अथोव्या-मसनक्‌ 
प्राप्तिसि रोदिल्ला ज्ञातिका अहृश्सूय धीरे धीरे अन्धकारसे 
ढक गया। १७५८६ ०में अबदालींने ६रो बार भारत- 
पर्ष पर चढ़ाई कर दी। ध्स वांर उसने पूर्शकथित' 
नाजिब उद्दीछाकों सेनांपति और प्रधान भन्‍्ती वनांया | 
गाजी उद्दीनको यद 'अचनति अच्छी न छगी। चंद 
मराठोंको सहायतासे उसका सर्गनाश करने तु गया। 


- १७७८ ई०में मराठासेनाने नाज्ञिब-उद्दीछाकों रोहिलखएड 


मार भगाया। इससे भो संतुष्ट नद्दों कर भाजिर 
उन्दोंने १७५६ ६०में नाजियको तर्त परसे उत्तार दिया। 
हाफिज रहमत तथा अन्यांन्य रोहिला-सरदारोंने मराठों* 
की गति रीकनेमें असमर्थ हो छुज्ञा-उद्देछाकी संद्ायता 
मांगों । उसी -सालकें नवस्वर मासमें मिलित सेना* 
इलसे द्वार खाः कर - मद्दाराष्ट्रीय दूऊ चम्पंत हुआ । 

मदोराष्ट्रीय-सेनाके भागनेके' और भी कई कारणं 
थे। १७५६ ई०फे सितम्बरके: महोनेमें अवदालोने 
४_थी बारे भांरतंवर्भ पर आक्रमंणं करनेके लियें 


 पनश्चांवमैं पदापाँण किया।. पशञ्माव उस सवय मराठेकि 
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अधिकार में थां। महाराष्ट्रणण रोहिलॉकों छोड़ कर 
अवदालोक घिरुद्ध अपने राज्यकी रक्षामें ,लग गये। 
१७६० ई०में अवदाली नाज्िव उद्दौा, द्ाफिज- रहमत्‌ 
और-अन्यान्य रोहिल्ला सरदारोंके साथ विल्लीकी ओर 


बढ़े । ६ठी जनवरी १७६१८६०कों पानोपतकी लडाई , 


में महाराष्र शक्तिका जब भवसांन हुआ, तव अहमद शादद 
अबदालीने विज्यनोषणाके पीछे शाह भालम हो दो दिल्ली- 
का सन्नार_मनोनीत कर नाजिव उद्दौछाको प्रधान मन्त्ी 
और झुजा उद्दौलाको वज्ञोर बनाया था| उसने द्ाफिजञ 
रहमत और दुण्डी झाँकी यथाक्रम इटावा तथा आगरा 
भऔौर कालपी प्रदेश प्रदून किया । अन्यान्य रोहिछा- 
सरदारोंकी अन्तर्वदीके मध्यत्रत्तों प्रदेशका अधिकार 
मिला । इस समय थोड़े घर्षों तक रोहिल्लोंने शान्ति 
भय खुछ्षराज्यका भोग किया था| 

१७६४ इ०में खुज्ना उद्दौलाकें साथ अ'गरेजोंका 
विधाद खड़ा हुआ तथा १७६५ ई०फो वफ्सरकी छड़ाईमें 
चद्द बहुत कुछ दव गया-। १७६६ ई०में अफगानोंने जब 
फिरसे इटावा और दोआबके मध्यवत्तों ज्ञिकों पर 


छाक्रमण कर दिया, तव काइवके मनमें तरद्द तरहकी भावच- 


न्ञाए' उठने लगी । किन्तु १७६० ई०में नाजिव उद्दौछाके 
भरने पर उसका लड़का जाचिता खाँ राजा हुआ सही, 
पर रोहिल्ला जातिका दर्प वहुत कुछ चूर हो गया। 
उसी साल रोदिलखएडमें दुण्डी साँक़ी सत्यु दी जाने- 
मे रोहिला लोग फिर मणरटठोंकी गति न रोक सके। 
१७५९ ई०में उन छोगोंने दश बषके बाद फिरसे दिल्ली 
' पर धावा बोछ दिया। जांबितां खाँ विपदुको नजदीक 
देख कर राय छोड भाग गया । उसी वर्षकी रुषडरं 
दिसम्वेरकों मराठोंके साथ एक शात्ते करके सप्तादने 
नगरमें प्रवेश फिया | 
१७७९ ई०में मह॒राष्टरदुलने रोहिलखणड पर आक्रमण 
किया । जाविता खाँ और दहाफिज्ञ रहमत्‌ आदि रोहिला 
सरदार तथा रुवयं ख़ुजा उद्दौला महाराष्ट्रीय सेनाको 
गति रोकनेम असमर्थ हुए । मद्दाराष्ट्रदूक पानीपतकी 


लड्डाईका बदला ठेनेके लिये जब रोहिललणएडकों पचरूत 


कश अयोध्या लूटने अश्नतर हुआ, तथ वजीर खुन्ा 
उद्दीछाने कलकत्त की गवर्मेएटसे सद्यायता म्लांगी तथा 


-रोहिल्ला 


रोहिडखरड विभागद्ला कुछ- अ'श क्षतिपूरण स्वरुप 
अंगरेजकों देनेका वचन दिया-। तदजुसार सभ्ाके 
प्रे सिडेण्ट कार्यियरकी आज्ञासे सर राचरे चेकारने बीच- 
में पड़ कर महाराष्ट्र, रोद्दिह्ा और खुजाउद्दौलाके बीच 
मेल करानेको चेष्टा की। उसी सालकी २७वीं मई तक 


“सन्धिका प्रस्ताव चलता रद्द, किन्तु कोई -विशेष” फल 
“न हुआ। वर्षाके आरस््षमं मद्दाशष्ठीयद्क गड्डढा पार कर 


न सका और लौट आया | रोहिल्लागण तथा जाविता जां 
पत्नीपुत्न ले कर राज्यमें घुसे । वशझ्ीर बेऋार- साहबको 
ले कर- अयोध्या गया । 

इधर देछिंग्स मन्द्राजसे आ कर उसी चर्षके भेप्रिल 
मासमें बड्भालछके गवर्नर हुए । मद्वाराष्द्र रोहिला, वज्ञीर 
और मुगलरू-सप्नाट के खार्थ और सम्बन्धको रक्षा करना 
ही उनका उद्द श थां। मद्दाराष्ट्रोने यद्यपिं सेह्िलखए्ड 
छोड़ दिया भौर व्दांसे वे छोग युद्धके सामांन उठा 
लाये, ता भी यहां शान्ति स्थापित द्ोने न पाई। 
रोहिल्लोंके घीच ग्रह-विचाद खड़ा हुआ । रोहिल्ला- 
सरदार सर्दार ्ां वफसीके मरने पर उसके लड़के राज्ञ- 
सिंहांसन के फर भगड़ने छग्रे।! द्वाफिज रहमतके पुत्र 
इनायत खांने पिताके विरुद्ध भद्मयधारण क्रिया। इस 
समय दूसरे दूसरे रोहिला सरदार कमजोर होने छगे, 
सरदार शेज फवोीकां देदान्त छुआ, फरु खाबादका मुज्ञ' 
पंररजजु अकर्मण्यताके कारण डुर्बछ हो गया तथा 
जाविता खां खज्ञातिक्री सद्याज्ञुभूति खो कर फिकत्तैन्य- 
विघ्ूढ़ हुआ। : वह दिल्लीश्वरका प्रधान मन्त्री होनेकी 
भांशासे १७७२ ई०के जझ्ुरहाई मासमें मराठा-दुलमें मिल 
भया | हे 

उसी घ॒र्षके शेषमें महाराष्ट्रगण जब दिल्ली घुसे, तब 
नंज्ञफे खां विशेष चेष्टा. करके भी आात्मरक्षा न कर-सका। 
तंब मदारष्द्रदलने खुलमखुल्ला सप्नाट को किसी तरदका 
सम्मान न दिया कर उनसे इल्ांह्ाबांद और कोराप्रदेश 
छोन लिया । इस संवादसे डर कर खुज्ा-उद्दीलाने भडू- 
रेज्ञ गव्मेस्टले सद्दायता मांग भेजी | कोरा और इल्दा- 
बादसे के कर अडुसरेजोंके साथ युद्धकों सम्भावना देख 
कर महाराष्ट्रोय-लेनापति दाफिंज शदमतसके साथ मिलते- 
की आशासे गड्जा पार कर शरेद्िकखणडमें घुसे 


रोह्छ्ला-रोहिश 


हाफिज रदमतके साथ मद्दाराद्रदूकका सन्धि-प्रश्वाच 
घलता देख देष्टि सकी वहुत फिक्र हुई उन्होंने अयोध्या" 
के पञ्नीरका पक्ष लेने और अड्रेजोंका खार्थ साधनेके 
'हिये सेनापति सर रात्रट वेकारके अधीन एक दल 
अड्रेजी सेना भेजी । मराठोंकों रोहिलजए्डसे भगानां 
दी उनका मुख्य उद्देश था । सेनाध्यक्ष वेकारने खुजा 
उद्दोलाके साथ शर्त करफे दो दल अड्गभरेज, छा दल 
सिपाददी और एक दृछ कामरानपादहो सेना छे कर १७७३ 
ई०के मार्च, मासमें अयोध्यासे रोहिकएडक्री यात्रा कर 
दी । अयाध्याकी सेना और मड्टरेजी-सेना रोहिलोंको 
मदद देगी, हस आशय पर झुज्ञा-उद्चोछाने हाफिञ्ञ रद- 
मतूको पत्र छिखा तथा मराठोंके विरुद्ध थुद्धघोषणा 
करनेका सकदप किया | इस प्रस्ताव पर दाफिज्ञ रहमत्‌ 
सहमत न हुए । सेनापति येकारने जब देखा, कि दाफिमने 
ज्ञाविता खां और महाराष्ट्रका पक्ष लिया; तव चह्‌ दूल- 
बलके सांध रं।मघारकी ओर अग्रसर हुआ। यहां नदीके 
'दूसरे किगारे महाराष्ट्ररण ससेन्‍्य रद्वे थ। द्वाफित् 
रहमत्‌ शठतापूर्वक आाज्न तक महाराष्ट्र वो खुज्ञाके दुल- 
में शामिल न हुआ थां । महाराष्ट्र-लेनापतिने समय न 
खो कर वलपूर्यकत उसे पशीभूत फरनेक्ी चेष्टा को। 
उन्होंने नदी पार कर हाफिज्ञ रहमत॒के शिविरके सामने 
रोहिल्ला-हुगे पर जाक्रमण कर दिया, किन्तु वे भद्गरेजों- 
के साथ युद्ध करनेके छिये तैयार न हुए । 
इधर २१वीं मार्चडी दफिज रहमत्‌ फोई उपाय न 
देख सुजञाके प्रस्तावकी मान कर उसके इलमें मिल 
,गया। इससे मराठोंकों पीछे हटना पड़ा । कई वार 
,आक्रमणका भय दिखा कर उन छोगोंने खुना और अडूु- 
रैजोंको उत्कस्ठित क्रिया था। आख़िर मई मासमें दाक्षि 
णात्यमें मद्दाराष्ट्र-सरदारोंके बीच मनोमालिन्य दो ज्ञाने- 
से उन्दोंने बाध्य द्वी कर उत्तर भारतवर्णकी छोड़ दिया। 
इससे वजीर और अूरेजोके सितारे चमक उठे। महा- 


राष्ट्र शक्तिका विछकुछ ल्ोप हो गया ।. इस भीषण 
बिवादसे मद्दाराष्ट्रीय सरदार तितर-वितर दो गये। 
'इन छोगेनें जो छाससे अधिक अध्वारोही-सेना और १० 
करोड़ तड्ा घसूछ किया था उसीफो आपसरमें बांट कर 
'मद्दाशष्ट्-सरंदार चुप द्वी वेठे । इसो समयसे महाराष्ट्र 
: शक्तिका अचसान हुआ | 


र११ 


इस युद्धर्में चज्ञीरका खज्ञाना लाली हो जानेके कारण 
उसने मराठोंसे अपना प्राप्य माँगा । द्ाफिज रह्मत्‌ देने- 
को र'ज्ी न हुआ, इससे उसके विरुद्ध झुुद्ध ठान देनेका 
“हुकुम हुआ। किन्तु खुज्ाने युद्ध फरफे राजकीप खाली 
करना न चाहा । इस पर हेप्टिग्सने वाराणमीको सन्धि- 
“के अनुसार उले ५० लाख रुपये दे कर इलाहावाद और 
' कोर खरीद लिया। इसके वाद रोदिब्लोंको मार अगाने 


की कोशिश द्वीनी छगी। वजीरने इसमें अपनी सम्मति 
दो सद्दी, पर सेना एक भी न भेजी । 


१७७४ ६०में छुजाने मराठोंकों दोभांवले भगा कर 
जविता णाँ तथा अन्यानपष सरदारोंसे मेक कर लिया ।' 
किन्तु शीघ्र द्वी उसका मन बद्र गया | उसने रोहिल्ला- 
ओंका दमन करनेके अभिप्रायसे पुनः देछसकी सद्दायता 
प्रर्थना की। सेनापति बेकार उसकी मददमें भेजे गये । 
वातकी वातमें अंगरेज्ञो-सेता अयोध्या-प्रान्तमें जा धमकी | 
कर्नल चमिपयनके निकट संधिका प्रस्ताव जैज कर भरी 
दाफित् रदमत्‌ शराप्य रुपये देनेकी राजो न हुआ । अब 
युद्ध अवश्यम्भावी द्वो उठा । उसी बर्षक्री २३वीं अप्रिलको 
शाहजद्वानपुर जिलेके मीरन-कररामें युद्ध छिड़ां। रण- 
क्षेत्रमें हाफिज रहमत्‌॒कफे साथ करीब दो हजार रोहिल्‍लेंनि 
प्राण चिप्तर्जन किये | इसके वाद फयज्ञल्ा ख्षाँने रोहिलों 
का नेतृत्व प्रदण किया सह्दो, पर वह युद्धमें असमर्थ 
हो रामपुर, तराई और पीछे गड़वालके पर्गतसाजुदेशमें 
भाग गया और बदी से सन्धिका प्रस्ताव छिख ' भेजा । 
अुनमासमें अगरेज और वजीर सेनाकोी पर्गत सीमान्त 


पर उपस्थित देख डरके मारे उसने सन्धिकी शर्तें" मंज्ञुर 
कर लो। .. 


अ'गरेजी सेना और घजोरके धहांसे चले आने भर 
फयजुला पांच दजार रोहिक्ला छे कर राभपुर आया और 
राज्यशासन करने छगा । वाफ़ी रोह्िला-सेनां सरवारके 
साथ रोदिलजणएडकां परित्याग कर जाविता खाँके इलाके 


में रहने लगी । इस युद्धमें रोहिला ज्ञातिके ऊपर जो 
अत्याचार किया गया था वह महामति वाकरकी १७८६ 
६० ४थी अग्रिलकी घफ्तृतामें तथा लाड मेकलके घिच- 
रणमें साफ साफ लिखा है। 


रोदिश ( स'० क्लो० ) रुसा नामक घोस । इसकी जड़ 
: छुगन्धित द्वोतो है। 
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रोदिशा--बस्वई प्रदेशके कंडियावाड़ विभागेके अस्तर्गत 
ज्ूनागढ़ राज्यका पक बड़ा गांव । यह समुद्रतरसे पांच 
“भर दूर तथा ऊना नगरसे ४ फोस पूरवमें अवस्थित 
है। पलिताना शज्ञवंशमें एक ऐसी प्रथा चली भाती है, 
कि जो कोई सरदार गद्दी पर बैठता है, बद अपने पूर्व 
पुरुष द्वारा जीते गये इस रोहिशा नगरले एक पत्थरका 
टुकड़ा ले ज्ञाता है। यहदांसें १॥० कोस उत्तर 'चित्रासर! 
नामक पक बड़ा बांध है। इसके चारों ओर बड़े बड़े 
मकान हैं। 


शेहिशाला--वम्दई प्रदेशके फाटियावाड विभागके अन्तर्गत 


गोदिलयाड़ प्रान्तका एक सामम्त राज्य | यहांके सरदार 
ज्ञुनागढ़के नवाब और बड़ौदाके गायकवाड़फो कर दिया 

' करते हैं। 

शेहिष ( स'० क्लो० ) १ कत्तण, रुसा घास। (पु०)२ 
रोधिकसग, एक प्रकारका शुग जो गधेसे मिलता ज्ुरूता 
है। ३ रोह मछली । 

शेद्दी (स'० पु० ) राहिन देखा | 

रोदी (दि'०वि०) १ चढ़नेवाला। 
दृथियार । 

रोहीतक ( स'० पु०) रोहीत एवं खार्थे कन्‌। रोहितक- 
वृक्ष, रोहेड़ा । 

रोदीतकघृत ( सं॑० छी० ) घृतीषधविशेष । यह ओषध 
दो प्रकारका दै--खदप और मद्दततू। इसकी प्रस्तुत- 
प्रणाली--घी ४ सेर, काढ़े के लिये । रोहीतककी छाल 
एशण७ पल, सूजो बेर ३४ पछ, पाका् जल ५७ सेर, शेप 
१४ सेर २ पल । कदकांर्थ पीपछका सूल, चई, चिता- 
मूल, सोंठ प्रत्येक १ पल, रोहीतक हो छाल ५ पल, पांक 
फा जल १८ सेर। पीछे यथाधिधान इस घृतका पाक 

“करे। यह घुत पान करनेसे छीदा और ग़ुल्म आदि रोग 
नए होते हैं । ( भी पज्यरत्ना० प्लीह्वायक्द्धि० ) 

महारोहीतकचुतकी प्रस्तुत प्रणाली--घी ४ सेर, 

बत्राधार्थ रोह्दीतककी छाल १२॥० सेर, सूबी बेर ८ सेर, 
ज्लेल १५८ सेर; शेष इन सेर, वकरीका दूध १६ सेर। 
कठ्कार्थ लिकटु, लिफला, हींग, अजवायन कक 
विय्लवण, जीरा, हष्णडवण, अनारकां वीज, दे 
पुनणवा, ग्वाछ ककड़ीका घूछ, यचक्षार, कट, विड़ड, 


(पु०) २ पक 


रोहिशा--राशेतकारिएट 


चितामूल, हबूषां, चई और वच भत्येक २ तोहां, पाक 
का जल. १६ सेर। यथाविधान पाक शोष करके नीचे 
उतार ले । इस घुतक्की माला आठ झानेसे दो वा तीन 
तोला तथा अज्ञुपान मांसरस, जूस और दूध बताया 
गया है। यह घुत बहुत बछकर है। इसका सेवन 
करनेले प्लीहा, यकृत्‌ और उसे उत्पन्न शूछ, कुक्षिशूल, 
हच्छूल, पाश्वेशूल आदि अनेक प्रकारके रोग दूर होते 
हैं। प्छीहा यकृत्‌ अधिकारमें यह एक उत्कृष् घुत है। 
( भे चज्परत्ना० प्लीहायक्दधि० ) 
रोहदीतकलछोह ( स'० ही० ) औषधबिशेष । प्रस्तुत 
प्रणाली--रोहीतक+की छाछ, विकटु, तिफला, विडड़, 
मोथा, चिंताघूछ, प्रत्येक चस्छु वरावर वरावर भाग ; 
फल पिला कर जितना हो उतना ही लौद। एस्हे' 
अच्छी तरद्द पीछ कर औषध वनाना दहोगा। अलुपान 
दोपका वल देख कर स्थिर करना उचित है। इसके 
सेवनसे प्लीहा, अश्रमास भीर शोष नए होता है। 
( भौपज्यरत्ना० प्लीहायकृदधि० ) 


| रोहीतकलौह ( स'० छी० ) प्छलीद्ाधिकारमें लौहमभेद्‌। 


प्रस्तुतप्रणाछी--रोहितक, सो, पीपल, मिर्च, दरीतकी, 
आमलकी, वहेड़ा; विड़ड़, चीतां और मोधा प्रत्येक 
द्रव्य एक पएक्र भाग तथा सर्वोके समान लौह एक 
साथ मिला कर यद्द वनाना द्ोगां। मात्रा और अनुपान 
रोगके वक्रावछके अनुसार स्थिर फरना दोगा । इसके 
सेघनसे अप्रमास और यकृत्रोंग अच्छा होता है। 
( ससेन्द्रतारस'० प्लीहरोगाधि० ) 
रोहीतकाथचूर्ण ( स'० कली० ) चूणों पधविशेष | प्रस्तुत- 
प्रणालो - रोहीतक छ.लू, यवक्षार, चिरायता, कुटकी, 
मोथा, निशादरू, अतीस, सॉंठ प्रत्येकक्ा चू्ण समान, 
इन्ददे' अच्छी तरद्द चूर्ण कर पुत्र साथ मिलावे।श्स 
ऑऔषधकी मात्रा ५ माशा और अल्भुपान शीतल जल 
बताया गया है । इसका सेवन करनेसे यहत्‌, प्छीदां 
बहुंत जल्द नए होतो है। (म षज्यरत्ना० प्लीहायक्द्धि०) 
रोहोतकारिए्ट ( स'० पु० ) अरिए्ठ भौषधविशेष | प्रस्तुत- 
प्रणा्षी-- रोद्दीतक छाल १५ सेर, जलू २०६ सेर, शेष 
६४ सेर। इस फ्वाथकों अच्छी तरह छान कर उसमें 
२५ सर घोल दे । पीछे धाईका फूल १६ पछ, पीपल, 


रोहुन--रोद 


पीपल पूछ, चई, चीतामूछ, सॉंठ, - दारचीनी, इलायची, 
तैजपत्न, दरीतकी, पहुडा और आंवला प्रत्येक १ पलके 
आ दान चूंणे कर ऊपरसे डाल देना होगा | - पीछे उसे 
एके वरतनमें रल फर उसका मुद्द अच्छी तरह- बंद 
कर दे और एक मारा तक उसी अवस्थामें छोड दे 
बाद एक्र मासके उसे आकोड़न कर छान ले। यह 
अरिप्ट दिनके समय २ या ३ बार करके छटांक भर 
सेवन फरना होगा | इसके सेवनसे ट्वीद्व, श॒ुल्म, उदरो 
आदि रोग प्रशमित होते हैं। 
( मै पज्यरत्नां० प्क्लीक्वायक्दधि० ) 

रोहुन ( हि ० पु० ) रोहन नामका पेड़ | 

रोह ( हि० स््री०:) १ एक प्रकारकी वड़ी मछली । इसका 
मांस अति खादिए होता है। इसके सिरेकों लोग अत्यन्त 
स्वादीए बनाते हैं | हसके ऊपर सेहरा होता है। २ एक 

' वक्ष जो पूर्ण द्विमालयमें विशेषतः दाजिलिडमें द्ोतां है। 

रौंद ( 6० स्री० ) १ रो'दनेका भाव या क्रिया । २ चक्कर 
गश्त। * 

रोंदऩ ( हिं० स्रो० ) रौंदनेक्री क्रिया या साथ, मर्दन । 

रौंदना ( हिं०.क्रि० ) १ पैरोंसे कुचलछनां, म्ति करना | २ 

' छात्तोंसि मारना, खूब पीटना । 

रौंसा (हि० पु०) १ केषाँच) ९ फेवानरके बीज) हे 
लछोबिया, बोडा । 8 लोवियाके वीज्ञ | 

रे ( फा० र््री० ) १ गति, चाल । २ पानीका बहाव, तोड़ । 
३ चाल, ढंग। ४ फिसी बातको घुन, किसी फामके 
फरनेको भोंक । ५ वेग, भींक | 

रो (हिं० पु० ) एक प्रकारका पेड़ | 

रोका ( स'० लि) सफ्म-मण | 
खुबरणनिमित, सोनेका बना हुआ। 

रौक्िणेय ( स'9 पु०) १ रुफ्मिणीके गर्भासे उत्पन्न | २ 
प्रद्य ग्न | 

रौक्षक ( स'० पु० ) सक्षके गोत्रमें उत्पनन एक ऋषिका 
नाम । 4 

रोक्ष्य (स'० कली ) रक्षस्य साचः रुक्ष-ध्यम्‌। रुक्षता, रुखा- 
पन। " 

रोगन ( अ० पु० ) १ तेल । ९ छा आदिका वनां हुआ 
पक्का रंग जो चीजों पर चमक आंदि लानेके लिये चढ़ाया 
ज्ञाता है। 0 
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१ रकम सम्बस्धी | २ 
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रौगनी ( अ० वि०-) १ तेछका। २रोग॑न फेस हुआ, 
जिस पर छाक्ष आदिका पक्का रंग चढ़ाया हो । 
रौचनिक (स॑० ल्वि० ) १ गोरोंचन या रोली सम्बन्धी, 
गोरोचन या रोलछीसे रंगा हुआ। (ज्ञीौ० )'२ दांतकी 
जड़का चमडे के समान कठित सैला | ! 
रौच्य ( सं० पु० ) रुचेरपत्यमिति रुचि-प्यण। १. विद्य- 
दुए्ड'घारण करनेवाला संन्यासी, रोच्य मनु। रुचि 
प्रजापतिके पुलक्ा नाम रोच्य था । ( मत्स्यपु०७ € अ० ) 
रौच्य तेरदर्वं मनु थे। इस मन्वन्तरमें खुपव्या आदि 
देचतां, इन्द्र द्चष्पति तथा घृतिमान; अव्यय, तत्त्वदर्शी, 
निरुत्खुक, निर्मोद, खुतपा, निष्प्रकम्प, खितसेन, विचित्र 
नयहृत्‌, निर्भव, हृढ़, छुनेत्न, क्षतचुद्धि और खुरत ये सब 
मजुके पुत्र हैं। ( मार्क ण्डेयपु० ) 
२ विव्वकाएदण्ड, वेलकी छकड़ीका दंड । ३ मन्व- 
न्तरविशेष । ( मार्कएडे यपु० १००३६ ) 
शीज्ञन ( फा० पु० ) १ छिद्र, खुराख | २ गवाक्ष, मोखा। 
३ दरार, द्रज्ञ | , 
रौज्ा ( अ० पु० ) १ बाग, चगीचा । २ बड़े पीर, बाद- 
शाद्द या सरदार आदिकी कत्रके ऊपर बनी हुई इमारत _ 
शैढ़ीय ( स० पु० ) पक्ष व्याकरण-सम्प्रदायका नाम। 
रौताइन ( दि० स््री०) १ राव या रावतको ख्रो, ठकुरा- 
इन | २/स््रियोंके लिए आदर सूचक सस्वोधन। 
सैताई ( हि'० त्वो० ) १ राव यां रावत द्ोनेका साव।२ 
रात्र था राचतक्रा पद, ठकुराई, सरदारी। 
रोद ( सं३ छो० ) रु्॒स्येठ वा रुद्रों देवता यस्य रुद्र- 
अण। १ श्ज्ञारादि रसके अन्तर्गत रसविशेष ) इसका 
पर्याय उप्म है। यह रस क्रोधका आश्रय है। इस रस- 
का विषय साहित्यद्प॑णमें इस प्रकार लिखा है,--इस 
रसका स्थायिभाव कोध है, वर्ण छाल है, भधिष्ठात्री 
देवता रुद्र हैं, शत्र, इसका जालम्वन है, यद शल्रुओंकी 
चेष्टा है तथा उद्दीपन, मुप्टिप्रहार, पतन, 'विकृतच्छे दर, 
अचदारण, संप्राम और सम्श्रमादि द्वारा उद्दीक्त होता है। 
श्र,विक्षेप, ओोछठनिर्देश, वाहुस्फोदन, तजैन, आत्मावदान 
कथन ये सव रसके अज्ञभाव दैं, भाक्षेप, ऋ रसन्दर्शानादि 
उम्रता, .वेंग, शोमाश्च, खंद, वेषधु, मचता, मोह और 
अमषोदि इसका ध्यभिचारिसाव है। ( सा०द० ३२६६) 


२१७ 


रोद्ररसके साथ द्वास्य, शज्ञार और भयानक रसके 
.साथ विरोध है। ( साहित्यद० ३२४२ ) 


( पु० ) रुद्रस्थायमिति रुद्व-अण । ४२ रुद्र॒तेज, 
धूप, घाम । परयोध--धर्म, प्रकाश, चोत, आतप । इसका 
रुक्ष, स्वेदसूच्छा और तृष्णानाशक, दाह 


गुण--कहु, 
'और चेवण्यजनक तथा चक्ष्‌रोगवर्दधक। 
ज्योतिषमें रोद्रके ७ नाम देखनेमें आते हैं, जैले-- 
जठर, पिड्ल, रौह, धोराण्य, कालसंशितत, अग्निनामा 
ओर हत। 
प्रतिवर्ण एक एक रौद्र अधिपति होता है। जिस 
प्रकार राजा, मनन्‍लो जादि प्रतिवर्ण एक पक होता है 
'डसो प्रकार इन सात सौद्रोमेंसे एक एक हुआ फरता है। 
किस चर्षमें कौन रोड अधिपति होगा, गणना द्वारा 
उसका सर्थिर करना होता है। 
“जठर/ पिन्ञले रौदो घेराख्य। काल्नसंशितः॥ 
अग्निनामा हते। रौद्र/ सप्त रौद्ाः प्रकीत्तिता ॥” 
( ज्योतिष ) 
किसी किसी भ्रन्थमें हूत!ः इस नामकों जगह 'प्राण- 
दाह? नाम लिखा है। 
इस रौद्रका फल इस प्रकार लिखा है,--जिस वर्ष 
पिड्ूल रौद्र द्वोता है उस चर्षमें प्रजाक्षय, अनेक रोगों 
और सब जीयोंकी उत्पत्ति दोती है। जठर रोद्र होनेसे 
' द्राणादि पिचरोग और मानवको तरह तरहकां छेश ; 


अग्नि नामक रौद्ग द्वोनेसे उत्ताप छारा पृथ्वी शुष्का 
ज्ञीवॉफोी नाना प्रकारका रोग; रौद्र्‌ नामक रोद्रमें चित्तोद्द ग 
नाना रोग और पणादि पीड़ा; घोर नामक रौद्रमें अतिशय 
जउत्ताप वथा वहुचिध रोग; फाल्‍र नांमक रोद्रमे उत्तापसे 


सभी ज्ञीव योड़ित तथा त्रणादि नाना प्रकारका रोग 
होता दै। ( ज्येतिण ) 
| देमन्‍त ऋतु-। ४ यम | ५ कात्तिकेय । ६ ध्रुदरुपति- 
, के ६० संवत्सरॉमेंसे ५४वां वर्ण । ७ केतुभेद्‌ । ८ अप- 
.देवतासेंद्‌ । इस अर्थामें रौद् शब्द बहुवचनान्त है ६ 
जातिविशेष । १० आद्वा नक्षत्॥। इसका अधिष्ठाली 
, देवता रुद्र है। इस फारण आद्राक्ला रौद्र नाम हुआ है। 
११ सामभेंद्‌। १२ लिड्डमेद ।( लि०.) रुद-अण्‌ । 





रोद्र--रौष 


१३ तोजन्न, तेज । १७ भीषण, खॉफनांक। १५. रुद्र- 
सम्बन्धी । १६ रुद्रका उपासक | 
रौद्रक (सं० क्ली० ) रुद्रण छर्द रुद-( कुल्लान्नादिम्पो बज । 
पा ४३११८ ) इति चुझ्‌ । रुद्र द्वारा किया हुआ। 
रोहकर्मान्‌ ( स'० लि० ) रौद्र' कर्म यर्यथ | १ भोषण 


कर्मा, भयंकर काम फरनेचाला | ( कलो० ) २ भीषण 
कर्म, भयंकर काम | 


रोहकेतु (स'० पु० ) आंकाशके पूर्व-दक्षिण मार्मपें शूरके 
अप्नभागक्के समान कपिश या कपासी, रक्ष या रुखा 
तान्नचर्ण किरणोंसे युक्त और आकाशके तोन भाग तकें 
गमन फरनेवाला एक केतु । * 

रौहरगण ( स*० एु० ) फछितज्योतिषके अजुसार एक गण- 


का नाम | इस गणमें जन्म लेनेसे वह व्यक्ति पापिष्ठ होता 
है। ( कोष्टीप्रदीप ) 


रोद्गरता (स'० स्तरी०, रोद्रस्य भाव: तलू-टाप । १ रौद्रत्व, 
भयुरता, डरावनापन | २ प्रचएडता, प्रखरता। 

सैद्रवर्शन (स*० ल्लि०) रौद्र' दर्शनं यरुय | भीषण आंकृति 
और चेष्ठाबाहा, भयकर रूपका | 

रौद्रध्यानो-- मैनसस्प्रदायभेद । ( स्थविरा० श७८ ) 


रोद्रपाद ( स'० को० ) रौद्रस्य नक्षत्रविशेषश्य पाद॑ | 
आद्रा नश्नत्तका पादमेद | 


रोद्रमनस्‌ (८० लि०) रोद्र' मनोयर्य । भयानक मनोयुक्त 
निछ र चित्तवाला, ऋ,र | 

रौद्राग्न ( स'० त्लि० ) रुद्र और अग्निसम्वन्धीय । 

रौद्रायण (स'० ५०) रुद्रके गोलमें उत्पन्त पुरुष। 

रौद्राके ( स'० पु० ) २३ मात्राओंके छंदोंकी संज्ञा जो 
छुछ मिला फर ४६३६८ हो सकते हैं। 

रौद्राश्व ( स'० पु०) पुरुषपुल और उसके चंशके एक राजा। 

रौद्रि (स'० पु० ) रुद्रके गोलमें उत्पन्त पुरुष। 


[ रौद्री (स'० ख्री० ) रौद्र-छीप । १ रुद्रकी पत्नी, चणए्डी। 


महामाया चामुण्डादेवोने रुद्र नामक महादेत्यका संद्दार 
किया था, इसोसे थे मद्दारौद्री नाम्नसे प्रसिद्ध हुई थीं। 
( बराहपु० त्रिशक्तिमा० ) 
२ गान्धारखरकी दो श्रुतियोर्मेसे पहली भूति । 


रौद्रोमभाव ( स'० पु०) सद्रका धर्म । 
रौध (स'० पु०) रोधस्यापत्थ' रोध ( शिवादिम्योध्ण । 


पा ४॥१।११२) इति ण_ आअ। रोधका अपत्य। 


सैधादिक--हैध्यपुंद्री 


सौधादिक ( स० ल्वि०) रघादिगण सस्वन्धीय । 

रौधिर ( स'० लि० ) रुधिर-अण _। रुधिरसस्वन्धीय | 

रौनक ( अ० स्री० ) १ वर्ण और आकृति, रूप। २ प्रफु- 
हता, विकाश। हे शोभा, छटा, चहल-पद्छ | ४ दी धि, 

. चम्रफ-दमक | 

- शैष्य (स'० की० ) रूप्पमेव भण_। रूप्य, चांदी | यद एक 
खनिज पदार्थ है तथा अएधात॒ओमें गिना ज्ञाता है । इस 
धातुसे नाना प्रकारके अलह्ूर और जऔषेघादि वनते हैं । 

. €नायबिक दुर्गलूताजनित शेगमें आयुर्वेद मतसे खर्ण 

था छौदके योगसे रौष्यघेटित औषध प्रयोगन्नी दिधि है। 
डाकूर एमार्सन उस औषधकी उपकारिताके सम्बन्धमें 
प्रशंसां कर गये हैं । 

फश प्राच्य क्यां प्रतीच्य ज्ञगंतमें बहुत पदलेसे रौप्य- 
का आदर भौर ध्यवहार चछा आता है। चेदिक ब्राह्म- 
णादि थुगमें भी ऋषिगण सोने और चांदीका ध्यवहार 
जानते थे । पुराणादि और मन्वादि स्म्ुतिमें चांदीका 
उब्छेख देखनेमें आता है। स्थुतिफारोनि ब्राह्मणके पक्षमे 
पुद्से रोप्यदान प्रहणकी ध्यवरुथा दो है। इस दांनसे वे 
पतित नहीं दो सहते । थे सथ्र रले उसे समय प्राह्मण- 
शंणं देवसेवाके लिये निर्दिप्ट रखते थे । 
विशेण विवरण चांदी शरूदमें देखे। 

रौध्यगिरि-प्राचोन विदेद राजाके भनन्‍्तर्गत पत्र शेल्ल | 

रौप्पमय ( सं० लि० ) रोप्प-खरूपे मय२। रौप्यरंचरूव, 
चांदीकां । 

शैणमुद्रा (सं० ख्ो० ) रौप्यंधातुर्से प्रस्तुत राजचिहा- 
छ्वित रीप्यचक्र वा चतुष्कीण खण्ड, चांदीका सिक्का, 
रुपया, ( ज्राएट: एकाधए्ट८.) अमगरेज्ञोंके शासनकालमें 
आंज्ञ फल जिस प्रकार रोप्यभुद्रा या रुपया (१६ जाना 


था ६४ पैसेके वरावर ) प्रचलित है, मुसलमानोंके 


' में भी उस प्रकार सिक्के प्रचलित था, लेकिन उसका 
परिमांण आज करके समान नथा। प्राचीन हिन्दू- 
शजांजोंके समय नाना प्रकारको खर्ण और रौप्यमुद्गा 
प्रचलित थीं.। भारतवर्ष विभिन्न राज्ाओंके अधिकार- 
में छेवीदे कटी हुई या सांचेमें ढाई जो सब मुद्रा प्रच- 

' छित हुई थी. उनमें कुछ न कुछ खाद अवश्य मिली रददती 

-थी-) १८६८-ई०में सज-न मेजर. सेकरटन (:5प्र/्ठ०्णा 


0 


प्राभु०० 50६०० ) एक पलिकामें १०२ प्रकारकी खर्ण 
मुदर, ३२५ प्रकार हण वा पगोडा, १ प्रकार अद्ध पगोड, 
२४ प्रकार सोनेका फानम ( परिमाण २ईसे ५'६ प्रेत ) 
और २१ प्रकार वेदेशिक्त स्वर्णमुद्रा तथा रौप्यके मय 
8५६ प्रकारके रुपये, २३ प्रकारकी अठन्नी, ६ प्रकारके 
फॉनम और १ दमड़ी सिक्के की खादका पार्थक्य निर्देश 
कर गये हैं। 

अचुल फन्लकी लेखंबीसे मालूम होता हे, कि १५४२ 
ई०में हुमायू से दिल्लीका सिंद्दासन छोन क्र शेरशादने 
पहले पहुछ अपने नाम पर सिक्का चछाया था। उस 
शेग्शादी मुद्राकी एक पीठ पर इसूछाम-धर्मका निशाना 
और दूसरी पीठ पर पौरसी भाषामें शेरशाहका नाम 
लिखा था। उसके एहले भारतचर्षमें अरवदैशीय चांदी- 
का द्रद्दाम, स्वर्ण; दिनार और तबिका फ़ुलस प्रचलित 
था। पठान भौर मुगछ आधिपत्य विस्तारके साथ साथ 
वे सब मुद्राये' भी इस देशमें छाई गई" । प्राचीन हिन्दू 
और शक-राजाओंक़ो नामांद्धित मुद्रा उसी विष्ठकके दिन 
एक तरद लोप-सो ही गई थी । 

विशेष विवरण मुद्रातत्त्य शब्दमें देखे | 
सप्राद्‌ अकवरने शेरशाह्दी सिक्का संस्कार .कर 


 चौंकीन रौष्पजलांडी सिक्का चछाया। इसका वजन 


११॥० माशा था। उसे चारयारी' सिक्का भी कहते थे | 
क्योंकि, इसके चार कोनैमें महग्मद, आवूवकर, ओमर 
और ओसम्रानक्ा नाम तथा जिनारेमें अछीका नाम खुदा 
था। डस शमय भारतके मित्न॑ सिन्च एथानमें सिन्‍न 
भिन्‍न तरदका माशें भरका सिक्का प्रचलित रदनेसे मुद्रा- 
विशेपेक्ा घञ्नन ठीक करना वड़ो दी अछुविधा थी। 
अध्यापक फोल्ब्रु कने अकप्रशाइहके राज्यकालकी कुछ 
परिष्कार स्वर्ण और सौप्यम्रुद्राका वजन ले कर उसका 
ओऔसत १५-५ प्लेन स्थिर किया । भर्थात्‌ प[क्र पक विशुद्ध 
यौप्यमुद्रा १७४४' श्र नकी अकपरशाद् द्वारा चढ़ाई गई 
थी | जद्वांगीर, शांदज्ञद्वां और औरडडुजेवके समय जो सव 


- मुद्रा चलाई गई है उसका चजन भी १७५' प्र न था | महम्मद्‌ 


शादके जमानेमें घृए्त, दिल्ली, अहमदाबाद भौर वंजाल- 
में उतने द्वी चज्ञनकी सुद्रा ढाली गई थी। अतपुय मुगछ . 
जमानैकी अकवरी, जहांगिरी, शाहंजद्वानी, आालंमग्रिरो, 


११६ 


* महस्मद्शाही, - भहादशाही, शाहआलमी (१५७७४ ई० ) 
मुद्रा एक-सो थी । मद्दाराष्ट्र और अत्यान्य हिन्दू-शज्ञांघि 
- कृत प्रदेशोंमें मुगछ-बाद्शादोंके नाम रख कर स्वतन्त्र 

झुद्दा चछतो थी । अमरेज्ञ आधिपत्य-विस्तारके साथ 


- साथ प्रचछित झुद्दामें भो बहुत देश्फेर हुआ | सिन्‍न भिन्‍न 


स्थानमें भिन्‍न भिन्‍म प्रकारुकी मुद्रा प्रचलित रहनेसे 
अगरेज्ञ कम्पनीने १७६३ ई०की ३णवीं धाराके अनुसार 


शोहभालमके शांसनकाछके १६वें ब्षमें जो मुद्रा प्रचलित 


थी, उसीफे बराबर द्र्लीको भ्रायोन मुद्रा कर छी। 
छुगछ दादशाहींके खूरती-मुद्ताका परिमाण १७८ ३१४ 
प्रेन था। उसमें १७२४ भर न विशुद्ध चांदो रदनेके कारण 
उसका मुल्य दिल्‍ली सुद्राके वरावर था। पीछे १८०० ई०में 
१७६ भे नक्की सूरतो मुद्रा जिसमें १६४७४ विशुद्ध चांदी 
एती थी, फिरले ढाली गई । १८२६ ई०में इछ्ट-इरिडिया 
कश्णनोके डिरेकूर वम्बई और समन्द्राजमें १८० श्रेनकी 
छुददर और रोप्यमुद्रा ढ/छने छगे । १७८८ ६० तक जआांकटी 
हपया १७० श्रेन विशुद्ध चांदीका ज्ञारी था। पीछे १६६ 
४७७ पे व विशुद्ध वा १७६४ श्रेतका वद रुपया तैयार 
दोने छग्रा। पीछे उसका बज्ञन १८० प्रेन कर दिया 
एया | 

, इष्ट इगिडिया कम्पवीने कछकत्ते में पहले पहुके जो 
सिक्का ढलबाया था डप्तको एक पीठ पर “दृमि-इ-द्नि- 
इ-महस्मद, सया-हि-फञलकूडटला सिक्का जाद वरहकत 
दविसवर शाहआलम बादशाह” और दूसरी पीठ पर 
मुशिवावाद! और मुगलशांद शाहछम वाद्शाइका 
'सौमास्यशाली  राज्यक्रा शृध्वां वर्ण अ्वित था। 
पश्चिम-भारतके. फर्द खाबाद, वॉराणसो. और 
घागर-नगरके टकसाल-धरमें ज्ञो सिक्का ढालां गया 
था उसकी एक पीठ पर वही नाम तथा दूखरी 
पर 'फर्देखाबाद! नगर अद्धित है । मन्द्राज और 
पस्वई मिन्‍्टके रुपयेमें उस हथानके नामकां परिषत्तेन 
हुआ था । १८४०“ईश०ें अ्जित सुद्राक्ी एक और रानो 
विफ्टोरियाकी मुकुण्द्दीन सूक्तिके दोनों चगरू 2फ००7 
ए३७४०/१8 और दूसरी झऔोर 006 २ प्र०९८ लिखा हुआ है । 
सिपाही-विद्रोहके बाद भारतवर्ष जब अड्डरेजों के अधि 
कार्में आया, तव १८६२ ई०में जो रौष्यमुद्रा प्रचलित 


, शैध्यमुद्रा 


हुई उसकी एक पीठ पर सारत-साज्नाज्षो विक्टोरियादी 
मुकुट मण्डित आवक्ष सूत्तिके पाश्वमें 2५७०९८७ एए८८०संब 
ओर दूसरी पीठ पर 076 779८८ 709 869 हिला 
हुआ थां। 


पहले लिख रैआये हैं, दि १६ आंनेका एंक रुपया 
दोता है। किन्तु चांदी वा तावेह्दी आना झुद्गरा ( भन्नी ) 
नहीं' होती। आज्ञकलकी तरद्द तांबेका औध थाना या 
डबल पेसा, एक पैत्ता, आध पैछा और पाई पैसा (छद्ाप्त) 
ढलता था । उसकी पक ओर सिद्ध और युनिकरण 
मूत्ति तथा 8 पशछंलं3 #९६8 ६४ ४९०७४:४७ 47879९ और, 
दूसरी भोर छि्च४ 0749 ९०ग्रए895 'पह्ठा। ध्या०& दो 
पेस/ लिखा रहता था । उस ताम्नमुद्राका परिम्ताण 
इस प्रकार था--- 


डबल पैसा--२०० श्रेन ( 709 ) 
फ्फ पैखा-- १० +# ] 
आधछ पैशा--५० ॥ भर 


छदाम--१४ 'इ | है 


बड़ालमें पहले ज्ञो सोनेकी खुदर प्रचलित थी, उसमें 
६६ भाग सोना और ॥|० सांग खाद रहतो थी । १८वीं 


४ 


संदोकी १४वों घाराके भज्ु तार रे सोचा और रे 
खाद मिलानेकी ध्यवस्था हुई । पीछे १८३५ ई०की 
श्क्षत्रीं घारासे उस खादकों रिथिर कर ३० रुपये मोछकी 
एक डवल मुददर, १८० प्रेत अर्थात्‌ १५ रुपयेकी मुहर, 
१० रुपयेक्ी र्‌ सुददर और ५ रुपये के घरावर जे मुद्दर 
ढाली ज्ञॉने छगो थोी। १८७० ई०की रशेवों मु दाधारों 
(फरता्त टणंपथ8० ६९ >स्यत ० (870) राजविधिरूंपमे 
गुद्दीत द्वो कर उसी प्रकारको सुद्दर ढरूने छगी। 


. केवल डबल मुदरका सूह्य इ२ रुपया फर दिया गया। 


मुद्राका परिमाण भुद्दरसे दूना अर्थात्‌ ३६० म्रेन भौर 
६१६८६६६ कस (7०प०/ ) था । मुशिदावादम जो 
अशफो' प्रचक्तित थी उसका परिमाण १६० ८६५ प्रेन 
(४०७ ) था। सिन्दें और -होलछकर-राज प्राचोन 
उज्ध चिनीमें रौप्पमुद्रा चलाते थे । हैद्रावादर्मं आासफै- 


- जाही राजबंशके समय सामसिरोय और हाली सिक्का 


रीप्यायण--रौहिरोय 


तथा तांबेद्चा ढधुआ प॒व॑ लिवांकुरमें फानस और चक्रम्‌ 
- सिक्का चलता था| 
रीप्यायण ( सं॑० पु० ) रुप्यफे गोलमें उत्पन्न पुरुष | 
शैष्यायणि ( सं० पु: ) रुप्यके गोलमें उत्पन्त पुरुष । 
रोम (सं० की? ) रुमायां लवणाकरे भवं, रुमा श्रण्‌ | 
शाम्मरिक्॒वण; सांधर नमक । - 
रौमक ( स० की ० 
नदीसे यह नमक उत्पन्न द्ोता है, इसलिये इसे शैमक 
कद्दते हैं । ( मावप्र० ) | 
रोमकोय ( स*० ल्ि० ) रोमक चतुर्प सर्थेषु ( इशाशवा- 
दिभ्यभ्छण_] पा ४२८० ) इति छण्‌। १ रोमबैशका 


११७ | 


रोरच--शैवधमंप्रवर्चक एक आचारये। अभिनवग॒प्तने इनका 


भनामीबलेख किया है। .' 


रौरबक ( सं० क्ली० ) रुरणा कत॑ ( कुछांज्ादिम्यो डुम्‌ | पा 


४३११८ ) इति रुरू-चुजू। झरुरु द्वारा रूत | 


रौसकिन ( स॑० पु० ) रुक प्रवत्तित सम्पदांयमेंद । 
रोछा ( हिं० पु०) १ हल्ला, शोर । * २ ऊचम, दलचल | 
शास्मरिक्वण, साँसर नमक। रूप ; रीशन ( फा० वि० )'रोशन देखो । 

सोशनदांच ( फा० छु० ) रोशनदान देखो | 

रौशनी ( फ्ा० ख्यो० ) रोशनी देखे । 

सौशम्मेन्‌ ( सं० पु० ) आातडुद्पैणके प्रणेता चाचस्गतिके 


भाई और प्रमोदके पुत्र । थे एक अद्वितीय परिडित थे । 


रहनेचाला । २ रोमप्रदेश । ३ रोमकदेशके पांस | | सैस्त ( फां० ख्री० ) १ गति, चालू ॥ २ वाभक्की पढरी, 


४ रोमकदेशसे निवृत्त । 

रौमण्य ( सं० त्रि० ) सौप्ण देशका गृहनेवाला या रोभन- 
देशमें उत्पन्त॥ (पा ४२८० ) 

रीमलूवण ( स॑० छो० ) राम-लवणमिति | शाम्मरिलघषण 
साँनर नमक | 

रौमशीय ( स॑० लि० ) रोमश चतुषु अर्थेषु ( कशाश्वादिभ्य 
श्छण_। पा ४२(८० ) इति छण। १ रोमश देशवांसी । 
२ रोमशमें उत्पन्न । ४ रोमशदेशके पास | ४ रोमश - 
देशसे निवृत्त । 

रोमदर्षणक ( सं> लि० ) रोमदरषणसंयुक्त । 

रोमदर्षणि ( सं० पु० ) रोमहर्षण ऋषिके गोलमें उत्पन्न 
पुरुष । 

रीम्योयण ( सं० पु० ) मद्दादेत् । (महाभारत १३१७) वहु 
बचनकां प्रयोग करनेसे अग्निका अनुचर अपवेबता 
समा जाता है | 

रोरव ( सं० पु० ) रुरुज़ स्तुविशेषस्तस्यायमिति रुरु-अण। 
१ नरकविशेप, रौरव नरक । इस नरकहक्तला नाम इक्कीस 
नरकोमेसे पांचेचां कहा गया है। यह दो हज्ोर योजन 
विश्तृत है। यह नरक वड़ा भयानक है । जो छूड- 
साक्षी तथा मिथ्यांघादी हैं वद्दी इस नरक्षका भोग करते 
हैं। ( मार्कपु० पितापुनरनामाध्याय ) नरक शब्द देखे । 

(त्ि० ) २ चश्चछ, थात पर दृढ़ न रहनेवाला। 

ह घूत्ते, बेशमान, कपदी। ४ घोर, भयंक्रर। ५ रुरु खुस- 

, सम्बन्धी । (मनु २४१ ) (क्लो० ) ६ साममभेद्‌ । 

के ( ऐत०आा० ११७ ) 

पएण, ज5ड,8) 


वागकी फ्यांरियोंके बीचका मार्ग । ३ रंग ढंग, तोर 
तरीका । 

रौंसली ( दि ० खो० ) एक प्रकारकी चिकनी उपजञाऊ 
मिट्टी, डाकर । 

रौसा ( द्वि'० पु० ) रौसां देखे । 

रौदाल ( हि'० स्री०) घोड़े को एक चाल । २ घोड़े की पक 
ज्ञाति। 

रौदहिक (सं० लि०) रुद्द इव (अश्यू स्यादिभूयष्ठक | पा ४॥३।१०८) 
इति इवार्थें ढक । रदके समान। 

रौहिण ( सं० ह्लो० ) रोदिणमेव खार्थें अणू । द्निमानका 
नवममुहत्त। पएकोदिश्भ्राद्धमें पूर्वाहकों एक्रोहिएश्रारु 
आरस्म करके रोहिणकालूका लड्भुत नदीं करना चाहिये। 
अर्थात्‌ उतने समयक्ते सीचर भाड़ समाप्त करना दोगा | 
यदि सड्डबमुहर्तके बाद रोहिण तक तिथिलाभ द्वी तथा 
दूसरे दिन तोन मुह्दर्त तक चद्द तिथि रहे, तो पूर्ण दिन 


श्राद्ध होगा । किन्तु दोनों दिन यदि सड्भूबमुहर्स छाभ 


हो, वो दूसरे दिन भ्राद्ध दोगा । ( भ्राद्धतत्त्व ) 

( पु० ) रुद-इनन-खार्थे अण। २ चन्दन वृक्ष । - 
रौदिणक्न ( सं० छी० ) साममेद्‌ । (हास्मा” १६५३४) 
रौदहिणायन (रुं० घु०) रोदिणरुष गोलापत्य ( राहिण अम्यी+ 

दिम्ब-फर्भ। पा ४॥१११० ) इति अपत्थार्थे फञ्भ । रोदिण- 
का गोतापत्य॥ .. 

रोदिणि ( सुं० पु० ) १ सामंभेद | २ रोदिणका गोतापत्य | 
रोदिणेय (खं० पु०) रोहिएंया अपत्यिति रोदिणी 


रैेश८ 


( शुआदि यश्र | पा ४११२२ ) इति ढक्‌। १ रोहिणीके 
पुत्र, बलराम । (मारत श१६२९६ ) २ चुधम्रह। 
३ ग़ोवत्स, गायकां बछड़ां। 8 पुरुषोत्तमस्थित पहुच- 
तीथथों'मेंसे एक्क तीथे ) पुरुषोत्तम ज्ञा कर पह्ष्चत्तीथ् 
फरना द्ोता है। पुरुषोत्तमस्थ पञअचतीर्थ करनेले उसका 
पुनर्जन्म नहीं होता | 
“मार्कगडेयेबटे ऋष्णे रौहिणंये महेदघो | 
इन्द्रयूं म्नतर:स्नात्वा पुनजन्म न विद्यंति ॥? 
(तिथितत्त्व ) 
(क्ली० ) ५ मरकत मणि, पन्ना । 
शैद्िणेश्वरतीर्थ ( लं० क्लो० ) पक तीर्थका नाम | 
शैहिण्य ( सां७ पु० ) रोदिणका गोल्लापत्य । 
शैद्धित (स॑० लि०) १ रोदितमत्स्य सम्बन्धीय, रोह 
मंछलीका। (पुं०) २ राद्दित मज्छँके पुत्र॒क्का नाम। 
३ कृष्णके एक पुलकाी नाम । 


रौहिऐोय--ल 


रौहितक ( स॑० लि० ) रोहितकके काछसे उत्पन्न | 

रोदित्यायनि ( रा० पु० ) रौद्दित्यके गेतमें उत्पन्त पुरुष। . 

रोहिद्श्य (सं ० पु०) १ बसुसनाकां चंशधर। २ रोहि- 
दश्वके गे।लमें उत्पन्न पुरुष । 

रोहिष्‌ ( सं० क्ली० ) रोदतीति रु६-( स्हेहद्िस्व। उ 
१8८ ) इति टिपचू, घांतिाश्य बुद्धि । १ कत्तण, रोहिप 
नासक घास | पर्याय--द्ेवजग्ध, सौगन्धिक, भूतोक, 
ध्याम, पौर, श्यामक; घूपगन्धिक । ग्रण--तिक्त, फटुधाक। 
हथ और करठब्याधि, पित्त, अम्ल, शूछ, फास और ज्यर- 
नाशक। ( भांवग्र० ) 

( पु० ) २ सगविशेष । ३ रोदितमत्स्य, रोह मछली। 


रौहिपी ( सं० स््री० ) रेहिष-छोप_। ९ खगी। ९२ दू्वा, 


दब] 


रौदी (रां० स्मी० ) झो सग | 
स्तोरो ( हि'० स्ल्ली० ) रेवड़ी देखे [ 


ह्त 


लै--पवर्भका त्तीसरा और ध्यड्नंवणका अट्ठाईसवाँ वर्ण। 
इसका उदच्चारण-स्थांन दन्‍त है। इसके उच्चा रणमें स॑वार, 
नाद्‌ और घोष प्रयलें होते हैं। यह अहंपप्राण है। 
इसका पर्वाय--चन्द्र, पूतना, पुंथ्वी, माधव, शक्र, 
बलाचुज, पिणाकीश; व्यापक, मांस, खड़ गी, नाद, उम्दत, 
देवी, छवण, वारुणीपति, शिखा, वाणी, क्रिया, माता, 
भांमिनी, फॉर्मिनी, प्रिया,.ज्वालिनो, वेगिनो; नाद प्रधू स्त' 
' शोषण, हरि, विश्चात्मा, मन्द्र, बी, चेत+, भेरु, गिरि, 
कला और रख | ( उन्‍त्रवार ) 7 * 
इसका ध्यांन-- 
“ध्चतुर्भ जां पीतवश्त्रां रक्तपक्कजलेाचनाम ] 
सर्वदा बरदां भीमां सर्वाल्नक्षारभूषिताम्‌ ॥ 
'चैगीन्द्रसेवितां नित्याँ येगिनी येगरूपिणीम | * 


न्वतुव गंप्रदां | देवी) नागहरापशे।मिताम । 
एज ध्यात्वा ह्लंकारन्तुं तन्मन्त्रं' दशा जयेत्‌ ॥” 
( वर्णोद्धारतन्त् ) 
इस प्रकार उंयानच कर लक्कार दश बारे जपना होता 
है। यह लऊकार कुएडलीलयरांयुक्त, पीतविय,छ॒ताकीर, 
सर्चरल्षप्रदायक, पञ्चेदेव और पंथ्रभ्ाणमय, लिशक्ति और 
लिविन्हुमंय है। भात्मादि तरंचके साथ इंस वर्णकी 
हृदयबैशमें भावना करंनी द्ोंती है | 
४छकार' चश्चढापाक्षि कुण्ड लीवयसंयुतम | 
पांतविद्य. छताकार॑ सब रत्नप्रदायकम्‌ ॥ 
पश्चदेवमर्य वर्या पश्चप्राणमयं सदा | 
त्रिशक्तिसद्वित॑ वर्याः विविन्दुसह्ित॑ सदा | 
आत्मादितत्त्वसह्वित॑ दृदि भावय पार्गति ॥” (कामघेनुतर०) 


' झकला[ट--ल'सूर 


मातकान्यासमें इस घंणका ऋक्कुददेशमें न्यास करना 

हांता है | काथ्यके आदियसें इस शब्दका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये, फरनेसे चिपत्ति होती है । 

छकलछाद (म० पु०) एक प्रकारका मीटा वढ़ियां फपड़ा। 
यद्द प्रायः चुरा हुआ द्वोता है। 

लंकाल ( हि ० पु० ) सिंह, शेर । 

लंफोई ( दि'० सत्री० ) पड्कीदक देखे | 

लंग ( फा० ख्री० ) १ घांग देखा। ( पु० ) २ लंगड़ापन | 

लेगड़ ( फा० वि० ) ह्लगड़ा देखो | ( पु० ) २ छंगर देखो। 

लेंगड़ा ( हिं० वि० ) १ जिसका पक पैर वेकाम ! या हटा 
दी | २ जिसको एक पाया टूटा दो । (पु०) ३ एक प्रकार- 
का वहुत बढ़िया कलमी आम । यहद्द प्रायः वनारसमें 
द्ोता है। 

लेंगड़ाना (6० क्रि० ) चलनेमें दोनों या चार्रो पैरोंका 
छोक ठीक और बराबर न बैदना बल्कि किसी एक पैरका 
कुछ रुक या दव फर पड़ना, लंग फरते हुए चलना | 

लेगड़ी ( द्वि० स्री० ) १ एक प्रकारका छन्‍्द। (वि० ) 
२ बली, जोरावर । ३ जिस खत्रीका एक पैर वेकाम या 
ह्टूटा हो । 

छंगर ( फा० पु० ) १ लोहेका बना हुआ पक प्रकारका 
बहुत बड़ा कांटा। इस कांटेके बीचमें एक्र मोटा हंवा 
: छड़ होता है और एक सिरे पर दो, तीन या चार डेढ़ी 
भुकी हुई नुकोली शाख्राए' और दूसरे सिरे पर पक 
मजबूत कड़ा लूगा हुआ द्वोता है। इस कांदेला ध्यवद्दार 
बड़ी वड़ी नावों या .जदाज्ञोंकी जलमें किसी एक ही 
स्थान पर ठद्वराये रणनेके लिये होता है। इसके ऊपर 
कड़ मैं मोटा रख्सा यां जज्ञीर आंदि बांध कर इसे बीच 
: पानी छोड़ देते हैं। जब यद्द तलमें पहुंच ज्ञाता है. तब 
इसके टेढ अकुड जप्तीनके कंकड़ पत्थरोंमें घड़ जाते 
हैं जिससे नाव .या जद्दाज् उसो- जगह राक जांता 
है और जब. तक यह फिर खींच कर ऊपर नहीं उठा 
"लिया जाता दवव तक नाव या जद्दाज् आगे नहीं चढ़ 
'सकता | २ रस्सी या तार आदिसि चंधी भौर छटकतो 


:हुई कोई से री चीज-। इसका प्यवद्वार कई प्रकारकी कल्ों- 


में और चिशेपतः वड़ो घड़ियों आदिमें होता है।- ऐसा 
:लंगर' प्रायः निरच्तर एक ओरसे दूसरी ओर भाता ज्ञाता 
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रददता है । कुछ कलॉमे यह ऐसे पुरजोंका भार टीक रखने- 
में व्यवद्दार किया जाता दै जो एक ओर बहुत भारी होते हैं 
और प्रायः इधर;उधर हस्ते बढ़ते रद्दते हैं। वड़ी घड़ियोमें 
जो लंगर होता है चह चांभी दो हुई कमानीके जोरले एक 
सीधी रेखामें इधरसे उघर चलता रहता है और घड़ोकी 
गति ठोक रज़ता है। ३ जद्दाजॉमिंका मोटा बड़ा रण्सा। 
४ लकड़ीका वह कुदा जो किसी दरद्ाई गायके गलेमें 
रस्सी द्वारा वांध दिया जाता है। इसके चांधनेसे गाय 
इधर उधर भाग नहीं सकती । रसे ठे'सुर भो कहते हैँ। 
५चांदीका चना हुआ तोड़ा जो पैरमें पहना जांता है। 
इसकी घनावट जजीरकी-सी होती हैं। ६ लोद्देकी मोटी 
और भारी जज्ीर | ७ पदछवानोंका रंगोट। ८ भड- 
क्रोश । ६ किसी पदार्थके नीचेका चह' भाग जो मोटा 
सौर भारी दो | १० कमरके भाग | ११ चद सुथान जरा 
बहुतसे छोगींका भोजन एक साथ पकता हो। १२ 
फपड़े मैंके वे टांके जो दूर दूर पर इसलिये डाले जाते हैं, 
जिसमें मोड़ा हुआ कपड़ा अथवा एक साथ सीए जाने- 
वाले दो कपडे, अपने स्थानसे हट न ज्ञाय। इस प्रकार- 
के टांके पक्की सिलाई करनेसे पहले डाके जाते हैं इसीसे 
इसे कब्यी सिलाई भी कहते हैं । १३ वह पका हुआ 
भोजन जो प्रायः हर रोज किसी निश्चित समय पर दोनों 
और द्रिद्रों आदिकों बांदा जञाता है। १४ चद्द स्थान 
जद्दां दीनों भोर द्रिद्रों आादिकों धांर्नेके लिये भोजन 
पकाया ज्ञाता है । १० वह उभड़ी हुई रेवा ज्ञो अड- 
कोशके नीचेके भागसे शुरू द्वो कर श॒दा तक जाती है, 
सोयन | १६ वह रुथाव या ध्यक्ति आदि जिसके द्वारा 
क्सीको किसो प्रकारक्का आश्रय या सद्दारा मिलता 
हो। (वि०) १७ जिसमें भधिक वोक हो, भारी। (८ 
नटखट, ढीड | १६ लंगड़ा ,देखा। 

लंगरखाना ( फा० पु० ) वह रुथान जद्दांसे द्रिद्रोंकी बना - 
चनाया भोजन वांटा ज्ञाता हो । ३:३६ 

लगरगाद ( फा० पु० ) किनारे परका वह स्थान जहां 
ल'गर डाल कर जद्दाज् ठदराए जाते हैं। 

दंगूर ( दि ० पु० ) १ वंद्र ।२ पू'छ, दुम। ३ एक विशेष 
प्रकारका च॑द्र। यद्द साधारण पन्दरसे वड़ा होता दै 
और दसकी पू'छ वहुंत रूस्ची होती हैं। इसके सारे 
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शरीर पर सफेद र'गके रोप' होते हैं. और मुह, द्वोथकी 
हथेलियां तथा पैरके तलूचे और उ गलियां आदि काली 
होती हैं । 

ढंगूप्फल ( हि'० पु० ) नारियछ । 

लंगूरी ( द्वि'० स्री० ) १ घोड़े की एक चाल जिसमें चह 
उछल उछल कर चलता है। २ चह् इनाम जो चोरोंको 
उस समय दिया जाता.है जब थे चोरी गये हुए मबेशियों- 
का पता छगा देते है । 

छौगूल ( द्वि'० पु० ) पूछ, ढुम । 

छूंगोर ( द्वि० छु० ) फमर पर बांधनेका एक प्रकारका बना 
हुआ वस्त्र जिससे केवल उपस्थ ढका जांता है। यह प्रायः 
लंबी पट्टीके आकारका अथवा तिक्कोना होता है, जिसमें 
दोनों ओर कमर पर लपेयनेके लिये बंद लगे रहते हैं। 
प्रायः पहलकवान छोंग कुश्ती लड़ने या कसरत करनेके 
समय हसे पहना करने हैं । इसे रूमाली भी कहते हैं । 

छूगोटा ( दि'० पु० ) ल्ंगोंठ देखो । 

लंगोटी ( दि'० खी० ) फोपीन, फछनी | 

लंठ ( द्वि'० लि० ) मूखे, उजड़ । 

लंड ( दि'० पु०) पुरुषको घूलेन्द्रिय । 

लेडरा (६ि० बि० ) बिना पूछका, डिसकी सब पूछ 
फट गई हो । 

छंत्तरानी ( अ० स्थ्री० ) व्यर्थको बड़ी बड़ी बाते, शेखी । 

लंबर ( हि'० पु० ) नंबर देखो । 

लंवरदार ( दि'० 9० ) नंबरदार देखो । 

लंबा ( &'० वि०) जिसके दोनों छोर एक दूसरेसे बहुत 
अधिक दूरी पर हों, जो किसी एक ही व्शामें वहुत दूर 
तक चल' गया हो। २ जिसकी ऊ'चाई अधिक हो | 

:ऊपरकी और दूर तक डठा हुआ। जैसे--लम्वा आदमी | 
३ जिसका विस्तार अधिक हो, जैसे-गरमीमें दिन 
छंबा दोता है। ४ चिशाल, बड़ा | 

लंवाई ( द्वि'० स्मी० ) लंबा दोनेका धाव, लंचापन । 

ल॑बान ( हि'० पु० ) छंबाई। 

लंबी ( हि'० वि० स््री० ) लंबाका खो-लिंग रूप । 

छ (स'"० छी०,) लीयतेडलेति लो अभिधानान्निरूप- 
पदेडपि डः। १ प्ृथ्वीका बीज । 'लमिति पृथ्वोवीजे है 
'यहद मन्त्र पृथ्वीका बोज है । भूतशुद्धिकालमें.इस मन्ल 


हारा न्यास करना द्वोता है। २ अद घात॒का अजुवन्ध- 
चिशेष | “अथद्‌ कौ भक्षणे”, यहां पर रू अनुवन्ध है 
अर्थात्‌ “इत्‌” विशेष है, केचछ अब धातु हो समा 
जायगा । ३ छन्‍्दशशास्लोक्त लघु नामक गणबिशेष। 
छन्दके (लक्षणमें छकार कदनेसे एक छघुवर्ण समफा 
जायगा। ४ इन्द्र । ५ मेदिनोी, पृथ्वी | 

लकच ( सं० पु० ) रकुचबृक्ष, वड़दरका पेड़ | 

लूफड़वग्घा ( हिं० पु० ) एक मांसदांरो जड्लो अन्तु ज्ञो 
भेडियेसे कुछ वड़ा होता है। यद्द क॒त्तोंका मांस बहुत 
पसन्द करता है। इसे रूम्घड़ भी कह्दते हैं। 

लकड़द्ारा ( हिं० वि० ) अगलले लकड़ी तोड़ कर बेचने- 
बाला | 

लकड़ा द्वि० यु० ) छूकड़ीका मोटा कुदां | लक्कड़ | 

लकड़ी ( हि'० खी० ) १ पेड़का कोई स्थूल अंग जो कट 
कर उससे अलग दो गया हो। फकफाठ। २ गतका। 
३ छड़ी, छाठी । ईघन, जलावन । 

लकल्ाई--वड्ढालके पार्चैत्य लिपुराके अन्तर्गत एक गिरि- 
श्रेणी । पद्दाड़ी अधियासियोंके देवताविशेषके नामसे 
ही इस पर्वतका नामकरण हुआं है । यह पार्व॑त्य- 
ल्षिपुराके उत्तर क्रमागत फैल कर श्रीददके समतल्षेतमें 
मिला है। गिरिश्टज्ञ थेड़पूर और सिमयासिया यथा- 
क्रम १५८१ और १०५४ फुट ऊचा है। इस पाछघ॑त्य 
भूभागमें वांस और शालका पन है। वत्तैमान मानचित्- 
में इसका लाह्ुतराई नाम लिखा है। 

लकव ( अ० पु० ) उपाधि, खिताब। 

छकलक ( आ० पु० ) १ छंवी गर्दनका एक जलूपक्षो; 
ढेक। (विं०)४ बहुत दुवछा पतला | 

लकबल्ली--१ मदिख्ुर राज्यके कदूर जिलान्तर्गत एक 
तांछुक । भूपरिमाण ५०७ वर्गमील है। ७६६ प्राम ले 
कर यह उपचिभांग बना है । चन्द्रकोीण वा बावावूदन 
शेलमाला इस उपविभागके दक्षिणमें दिस्तृत है। बावा- 
चूदन पचत पर तमाम तथा वनमांछा-समाकीणे ज्ञागर 
उपत्यक्षामें चायक्री खेती दोती है। पश्चिममें भद्दा नदी- 
के दोनों किनारे लकबल्ी ग्राम तक विस्तृत शाल भौर 
महोंगनीका ज'गल है | ; 

२ वक्त विभागके अन्तर्गत एक बड़ा गांव यह 


पकवा--लकीरें... 


--अक्षा० १३ ४२3० उ० तथा वेशो०-७५' ३८ पू० भद्द- 
नदीके किनारे तरिकेरी रैलचे स्टेशनले १२ मीलकी दूरी 
पर मवस्थित है। जनसंख्या दजारसे- ऊपर है| राजा 

: बजञ्न्‍ममुक्त रायकी सुप्राचीन राजधानी रत्नपुरों इसके 

: बांस ही अवध्थित है ।- येदेपल्ली नगरमें चिचार- 
प्रतिष्ठित । 

लकवा (.अ6 घु० ) एक वातरोंग -। इसमें प्रायः चेहरा 


देढ़ा द्वो जाता है। . यह चेहरेके सिचा और और अ'गोमें 


भी होता है और जिस ज"'गर्मे होता है उसे विलकुछ 
:बैकाम कर देता है। इस रोगमें शरीरके शानतस्तुओंमें एक 
'प्रकारका विकार भा जाता है । जिससे कोई फोई भंग 
दिलने डोलने या अपना ठोक ठीक फाम करनेके योग्य 
नहीं रद जाता.। इसे फालिञ भी कहते हैं । 
लकसी (हि ० ख्री० ). फल आदि तोड़नेफी छग्गी। 
इसके ऊपरी सिरे पर छोहेका चन्द्राकार फरू या एक 
तिरछो छोटी छफड़ी घ'धी रहती है । इसो लूग्गोको 
हाथमें ले कर ऊपरो सिरेम व'धी हुई छोटी छकड़ी या 
: फ़छकी सद्दायतासे ऊ'चे वृक्षोके फल आदि तोड़तें हैं। 
लकादी ( हिं० स्री०) पक प्रकारकी बिल्ली जिसके 
ल्‍-नरोंके अडकोशोमेंसे एक अकारका मुश्क निकलता है। 
लरूफार ( स'० पु० ) छ-खरूपे कारः । लखरूप वण, 
लकार यही यक्षर | 
“भनुकूच्नां विमज्नाडडी कुछजां क॒शक्षां सुशीक्षसस्पत्नां 
पत्बलकारां मार्या' पुरुष। पुणयोदयाल्लमते ॥” (उद्धद ) 
लकि--१ पश्चावप्रदेशके वनन्‍्नू मिलेकी दक तहसील। 


' भूपरिमाण १५६६ चर्गमीऊ है । यह सक्षा० ३२ १६४ 
' से ३२' ५१३० तथा देशा० ७० २५ १५८से ७० १८ 


४५० पू०के सध्य अवश्थित है। कुरशाम और तोची- 
विधौद उपत्यकाका दक्षिण प्रान्त हे कर यह तहसोल 
संगठित है| यद्दां मारचात नामक पक जातिका वास है। 
उन लोगोंको प्रधानताके फ्रांरण पाशव॑वत्तीं रुथानवासी 

. हसे मार्वत विभाग कहते हैं। फिन्तु छकि नगरमें राज 
कीय सदर प्रतिष्ठित रहनेसे सरकारी विचरणमें इसका 

>ऊूकि नाम रखा है। - 

यह स्थान बलुई है, इस क्रारण.फसल अच्छी' .नहीं 


- छमती |. ग्मीला आदि पहाड़ी नदियोंके. सिवा यहां: 


एण, जड़, 3 


१११. 


: अलकां कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं है। अधिकांश नदियोमें 
पर्षाके सिवा और किसी समय जल नह्दों रहता । जहां 

- बालू फम है-वढां भधिवासी एकत्र हो कर रहते हैं । वही 
एक एक गांव कहलाता है |. वर्षाक्रा पाती जमा रखनेके 

- लिये श्रामबासी बड़े बड़े गडढे जोद रखते हैं। पीछे 
- बर्षाके वाद उसी पानीकों खेत आदि पटानेके काममें 
लाते हैं। कई प्रामोंके वीच एक तालव रहता है, किन्तु 

- धलई मिट्टी रहनेके कारण वह रुथायो नहीं होता । उस 
समय अधिवासी एकमात्र गम्भीला. नदीसे अथवा १०से 
१५ मील तक द्रवत्तीं पर्बत मध्यस्थित ज्लसांत वा 
पुष्करिणीसे जल छांते हैं). गदहे.वचा चैकी पी8 पर 
जलका मशक छाद सख्रियां दी जल छाती हैं। फभी कभी 
वे खय॑ द्वी ढो कर छांती हैं । - 
२ उक्त जिलेका एक नगर और मारच॑त्‌ वा कूकि तहसील- 

का विचारसद्र | यद्द गरक्षा० २३३८ 3० त्था देशा० ७० 
५६ पू०के प्रध्य अवस्थित है। इस नगरके दूसरे किनारे 
पूर्गतव ईशानूपुर नामक नगर था। १८४४ $०में सिख- 
गधर्मेएटके राजख-सांग्रादक फते खाँ तिचानाने यहां दुर्ग 
स्थापन कर एक तगर बसाया। गम्भीला नदीकी प्रदलू 
वाहसे नगर ट्ूब जाने तथा कुरम गम्भीछ/-सद्भमस्य 
: खाड़ीसे उत्पन्न मच्छड़ोंके उपहवसे राजफर्मचारी उस 
राजधानीक्ों उठा कर दूसरे किनारे बलुई-भूमि पर छे 
गये। यहां पहले मीनाखेल, सोयेदायजेल और सौयद- 
खेल नामक तीन ग्रात्न थे.] - ईशानपुरके. अधिवासी भी 
पीछे यद्वां भा कर वस गये .। इस प्रकार -कई आमोंके 
अधिवासियॉके एकत्न हो जानेसे यह एक समृच्चिशाली 
नगर बन गया । १८७४ ईण०में यहां स्थुनिसपलिटी 
स्थापित हुई है । तमीसे नगर बहुत साफ खुथरा है। 

यहांपक अस्पताल और पक्र वर्वाक्युढूर रुक्ूछ है। 

रूकि--सिन्घुप्रदेशके फरांचरी जिलान्तर्गत ग्रिरिश्रेणी । : 
लखि द खरे । 

रूकफि--वम्वई-प्र सिडेन्सोके शिकांरपुर मिलेका एक नगर | 
 ह्खि दखा। 


- | लकीर - (६० स््री० ) १ फलम आादिके द्वारा अथवा गौर 


किसी प्रकार बनी हुई चद्द सीधी आकृति जो बहुत दूर . 
तक एक द्वी.सीश्र्म चलो गई हो, रेखा -। :२ धारो। 


शैर२ 


'३ पंक्ति, सतर। ४ वह चिह जो दूर तक रेखाके समान 
घना हो। का 


लकुच ( सं० पु० ) लक्‍पते इति ऊक खादे बाहुलकात्‌ | १ 
घृक्षविश य, बड़दड़का पेड़। पर्याय--लिकुच, शाल, 
कपायी, इृढ़वद्कछ, डह, काश्य , शूर, स्थूलस्कत्थ | इस- 
का गरुण--तिरक्त, फषाय, उष्ण, रूघु, फःरठदीपदर, दह- 


जनक और मलसंग्रहकारक । 


भाषप्रकाशके मतसे पर्याय--क्ष्‌ द्रपनस, डहु॒_। आम- 


शुण--5प्ण, शुरु, विएस्मकर; मधुर, अग्ल, लिदोषबर्दध क, 


रक्तकर, शुक्र और अग्निनाशक, चक्षुका अहितकर | 
झुपक्‍्वगुण--मचुर, अम्छ, धाथु और पित्तवद्ध क, रुचि- 


, कर, वृष्य और बिछम्भक । ( भावप्र० ) २ प्कट देखो । 
छक्कुबप्रांप--विन्ध्यपावभूलरस्थ एक प्राचीन प्राम । 
( भविष्यत्रह्मख ० ८।६२ ) 
लक्क॒ट ( स'० पु०) रूगुड़, छांठी । 
छकुट ( दि० पु०)१ पक प्रकारका वृक्ष जो मध्यम 
आकारका होता है । यह प्रायः सारे भारतमें पाया 


ज्ञाता हैं। इसकी डालियां टेढ़ी मेढ़ी और छाल पतली 


और छ्ाकी रंगकी होती है । इसकी टहनियोंके सिरे पर 
ग॒च्छोर्मे पत्ते लगते हैं। थे पत्ते अनीदार सौर फंगूरदार 


होते हैं। साथमें सफेद रंगके छोटे छोटे फूलोंके २३ 


. झुच्छे छगत हैं। २ इस वृक्षदा फछक जो प्रायः गुलाव 


जामुनके समान होता है और चसन्‍त ऋतुमें पक्तता है। 
यद फल परीठा होता है और खाया जाता है इसे छुकाट 


' था छखोंट भो कद्दत हैं । 


संकुच- सत्तण 


उप्ताड़ कर चलता है और जिसकी पृ'छ पंखे-सो 
होती है। 

लक्का कबूतर ( हि'० पु०) १ नाचकी एक गत। इसमें 
नांचनेवाला कमरके चल इतना भुऋता है, कि सिर प्राय; 
भूमि तक पहुंच ज्ञाता है। यह भुकाव बगछकी भोर 
होता है । २ छका देखो। 

लक्खी ( दि ० थि० ) १ छाजके रंगका, छाजी। ( पु०) 
२ घोड़े की एक ज्ञांति। ३ वह जिसके पास लांजों रुपये 
हाँ, लखपत्ति। 

लकष्णीसराय--विद्वार और उड़ीसाके मु गेर ज्ञिलास्तगत 
एक गांव | यह अश्वा० २५' ११४ ड० तथा देशा० ८६ ६ 
पू०के मध्य, फ्युछ नदीके पश्चिप्री किनारे अवस्थित है। 
जनसंख्या ६ हजारे ऊपर है| थद्दां इए इण्डिया रेलवे- 
की 'का्ड! और 'लूप' छाईन मिली है। कलकत्तेंसे यह 
स्थान २६२ मील दूर हैं। यहां फ्युल नदीके ऊपर पक 
खुन्द्र पुछ वना है। 

छक्त ( सं० ल्लि० ) रक्तवण, छाल । 

लक्तक ( सं० पु० ) रक्त न रक्तवर्णन कायतीति फै-क रस्य 
लत्वे, वा लफ््प्रते द्वीनिराखायते अनुभूपते छक कर्मणि भ, 
ततः खार्थे कः ।:१ अछक्तक, अछता। २ ज्ञीण चस्यखणड, 
बहुत फटा हुआ पुरानों कपड़ा; चीथडा | 

लक्तकर्मन्‌ (सं० पु०) छक्त' रक्तवर्ण' करोत्तीति क-मनिन्‌। 
रक्त वर्ण लो प्र, छाल छोच | 

लक्तचन्द्र ( सं० पु० ) राजतरज्लिणी वर्णित पक्क ध्यक्तिका 
नाम | ( राजत० ७)११।७४ ) 


लक्ष (सं० की ०) लक्षयतोति लक्ष अच्‌ | १ व्याज्ञ, चद्दाना | 

_२ लक्तय् दंखो । ३ पद, पैर। ४ चिह, निशान। ५ यह 
अ'क जिससे पक लाखकी स॑ख्याका ज्ञान हो। ६ अख्न- 
का एक प्रकारका संहार । (लि० ) ७ एक छाख, सो 
हजार | 

लक्षक ( स॑ क्लो० ) लक्षयतीति लक्ष-ण्वुल्‌। १ बद शब्द 
ज्ञों सम्बन्ध या प्रयोजनलसे अपना अथ सूचित करे। 
(ल्ि०) २ चद जो लछक्ष करो दे, जता देनेवाला । 

लक्षण ( सं० छ्लो० ) लक्ष्यतेडनेनेति लक्ष-ल्युट्‌ (यद्ा छत्तेप्ट 
च। उण्‌ ३॥७ ) इति न प्रत्ययस्तस्याडागमश्च । १ चिह, 
निशान | २ नाम | लक्ष्यते शायतेष्नेनेति लक्षण | जिससे 


लकुरिन ( सं० लि० ) लशुड-दस्त, छाठी ले कर चलने- 
बाला । | 

लकुल ( सं० पु० ) रू अक्षरक्षा'अनुपासयुक्त, छ बहुल | 

लकुलिन ( सं० एु० ) एक मुनिका नाम । 

लकुल्य ( सं० लि० ) लकुछ-सस्बन्धीय | 

छकोड़ा (हि'० एु० ) एक प्रक्वारका पद्दाड़ी चकरा। इसके 

, बालोंसे शाल, दुशाले आदि बनाये जाते हैं । 

लक्षक्ष (खं० पु०) राजतरद्धिणीवर्णित एक व्यक्तिका नाम | 
(रजत9० ८।४३४ ) 

लक्कड़ ( द्वि० पु० ) काठका पड़ा कुदा । 

छक्का ( अ० पु० ) एक प्रकांरका कबूतर ज्ञी खूब छाती 


ब्त्तएक--झनक्षण 


. आना जाय थां जिसके द्वारा पहचाना ज्ञाय डसे लक्षण 


. कद्दते हैं। यह लक्षण दो प्रकारका है, इतस्भेदानुभावक 
और ध्यवह्ास्मयोगक | (स्यायमत ) 


छव्‌, तहित और समासका नियामक अभिश्वान तथा 
अनभिज्ञोंका अभिक्षानसूत्रक दी लक्षण पदवाच्य है। 


लक्षमें ढक्षार्थंके अभिनिवेशकों लक्षण कहते हैं । समान 
और असमान जातीय व्यवच्छेद ही छक्षणाथ है । 


.. ३ दर्शन | ४ सोमिति, लक्ष्मण । ५ सारस पक्षी । 
६ सामुद्रिकने अनुसार शरोरचे अगॉपें होनेवांले झुछ 
विशेष चिह जो शुभ या अशुभ माने जाते हैं। ७ शरीरमें 
होनेवाछा एक विशेष प्रकारका काछा दाग जो वालकके 
गर्भमें रद्नेके समय रूये वा चन्द्रप्रदण छगनेके फारण 

' पड़ जाता है। ८ शरीरमें दिखाई पड़नेचाले थे चिह 
भादि जो किसी रोगके सूचक हों | अ'गरेजीमें इसे 
8990:077 कहते हैं। 

शक्षणक ( सं० पु०) लक्षणयुक्त, जिसमें कोई लक्षण दो । 

लद्षणज्ञ ( सं5 त्ि०) लक्षणं ज्ञानातीति क्षा-क। छलक्ष- 
णंकैत्ता, जो लक्षणसे जञानकांर हो | 


लक्षणत्व ( सं० छी० ) लक्षणरुप भावः त्व । 
भाव था धम । 


लक्षणलक्षणा ( सं० क्ली० ) लक्षणामेद्‌ । लक्त॑णा देखो | 
क्षणवत्‌ (सं० त्वि०) लक्षण विद्यतेइश्य मतुप्‌ मस्य व! | 
लेक्षणचिशिए्ट, लक्षणयुक्त | 

लक्षणंसन्निपांत ( स6 पु० ) १ अछ्लुपात । २ द्वष्य विशेष- 

' मैं कोई चिह या निशान अ'कित करना। 

लक्षणा ( सं० ख्री० ) लक्ष ( छत्तेरए च। उया श० ) इति 
नस्तस्थांडागमश्च, लक्षणप्रत्स्यस्थेति अच,, ततष्ठाय_) 

१ ६'सो। २सारसो। ३. अप्सराविशेष | ४ शफ्य 
सम्बन्ध । तात्पयंकी अनुपपत्तिके कारण (तात्पयका 


बोध नहीं होतां, इस कारण ) शक्य/श्ैका शी सम्बन्ध 
' उसे लक्षणां कहते हैं | 


फैवल शब्दार्थ ले कर अर्थवोध था शब्दबीध करनेमें 
'अमैक जअगद तात्पर्णकी उत्पत्ति नही द्वोती अर्थात्‌ 
. ज्ञात्पर्णषकां बोध नही' होता, इस कारण छक्षेणा खीकार 
करनी द्वोती है |. रक्षणा स्वीकार फरनेसे तात्व॑र्ण 


- प्राल्ूम करनेमें कोई कष्ट नहीं होता । सदमे इस 
लक्षणाशक्तिके वल मालम हो ज्ञांता है। 


लक्षणक्रा 


- १४३ 
पहले छिफां जा चुका हैं, कि दात्पर्षफा भर्था प्रहण 
फरनेके किये शब्यसम्वन्धक्का नाम लक्षणा है | अभी 
इसका उद्दाहरण ईनेसे रुपए हो जायगा | गड्भुयां घोष: 
प्रतिचसति' गड्जामें घोष रहता है, यद् एक्र चाषप है, गड्ा 
कदनेसे प्रवाहधुक जलरूप समझा जाता है। प्रवाहमुक्त 
अलमें घोष नद्दी' रह सकता ६ आदमी जमीन पर रद्दता 
है जलमें रहना असम्भव है। अतएच यहां पर शब्दाथ- 
की कोई प्रतीति नददी' होतो अर्थात्‌ गड्भमें वास करता 
है, इससे कोई अर्थद्वीन समा गया । अतः इन सब 
स्थानों अर्थवीधके छिप्रे लक्षणाशक्ति खीकार करनी 
दोीती है । लक्षणा खोकार फरनेसे तात्पय आसानीसे 
मालूम दो जाता है | 'गड्ढामें घोष रदता हैं! ऐसा चार्कय 
कदा गया है। जरूमय गड्मैं रहना जब असस्मच है 
तब कया गज्लाके समीप है! इसका पता छगानेसे पहले 
तोर देखा जाता है। अतएच गड्ढा शब्दका अर्थ छक्षणा 
द्वारा गज्भातीर फदनेले और कोई गोलप्राल न रद जाता 
तथा इससे तात्परयकी भी उत्पत्ति होती है । इसडिपये 
यहां पर तात्पयकी उत्पत्ति होनेके कारण शब्दवोधमं भी 
कोई ध्याघात न पहुंचा । अतः गड्ुपके किनारे शप्प्रसम्ध- 
स्थरुवा लक्षणा हुईं। इस प्रकांर ज्ञद्दां जहां तात्पय॑कां 
अर्थ ले कर अर्थ मालूम कियो जञायगा, यहां लक्षणा 
द्वीोगी। 
शब्श्शक्तिप्रकाशिकामें लिखा है, क्रि-- 
५जहत्स्थ|रथाउज्वतस्वार्था निरूुढ्ाुनिकादिकाः | 
छज्षणा विविधास्तामिलक्षक॑ स्यादनेकथा ॥” (शन्दशक्ति) 
शब्द्शक्तिप्रकाशिकाके मतसे यद्द लक्षणा जहत्‌खार्था, 
अजदत्स्वार्था, निक॒ढी! और आधुनिकादिके भेवसे अनेक 
प्रकारकी है। 
सादित्यदर्णणर्में छिखा है, कि-- 
#प्ुख्याथथवाधे तद्‌युक्तो ययान्यो5य; प्रतीयते । 
रूढे। प्रयोजनादामो ल्क्षणाशक्तिरपिता ॥” 
( साहित्यद० २१३ ) 
जवां सुर्य अर्थका दोत नहों कर तदुयुक्त ध्र्थात्‌ 
मुख्याथयुक्त हो रुढ़ि (पस्िज्ष ) वा प्रयोजनसिद्धिके 
लिये जिस शक्ति द्वारा अन्य घर्थक्री प्रतोति होतो है 
उसका नाम लक्षणा है | 


रैरशे 


शब्दके तीन प्रक्नारकी शक्ति है, छक्षणा, ध्यञ्ञना और 
अभिदा | इन ठीनों प्रकारको शक्ति द्वारा सभी जगह 
भर्थवोध् होता है। अर्थवोधक्े लिये थे तीन प्रकारकी 
शक्तियां स्वीकृत हुई हैं इन तीन प्रकारके शब्दकी शक्ति 
यदि स्वीकार न की जाय, तो अर्थबोध हो दी नही 
सकता। इस फारण शब्दशाखचिद्‌ परिडतोंने शब्दकी 
तीन प्रकारकी शक्तियां स्वीकार की है | अभिधा और 
व्यक्ञनाका विषय उन्हीं शब्दोंमें लिखा जा झुका है। यहां 
पर लक्षणांदा विषय लिणा ज्ञाता है। छक्षय्क्ना अर्थ द्वी 
छक्षणार्शाक्त द्वारा ज्ञाना ज्ञातां है। वक्ताका जो लंक्षय है 
डसीकों झूछ वनां कर जिस शक्ति द्वारा उस- सूछका 
अर्थ ज्ञांना ज्ञाता है उसी शक्तिका नांम लक्षणा है। 
! ( लाहित्यद ० ५११ ) 
काव्यप्रकाशमें लक्षणाका लक्षण इस प्रकांर लिखा 
गया है--मुख्यार्थमें घाश्रा होने पर डसका योग करनेसे 
प्रसिद्ध शब्द्‌ था प्रयोजन सिद्धिके लिये जिसके छारा 
दूसश अर्थ दिखाई देता है उसे लुक्षणा कहते हैं । 
(साहित्यद ७ २ परि०) 
शब्दके सम्वन्धमें - अर्पित स्वाभाविक इतर अर्थात्‌ 
स्थाभाचिक्से भिन्‍न वा ईश्वरानुह्लावित शक्तिविशेष हीं 


(किन नमन++-ननननन++न-+कनननिननन न ननननियानानन जन नमन. 3+०>»++०० +०... 


लक्ष्णापद्वाय्य दै। फोई कोई कद सकते हैं, कि यह 


छक्षणा परिडतों छारा कहिफत है; किन्तु यथार्थमें सो 
नहीं है। यह शक्ति र्वाभाविकी और ईश्वराजुहाविता हैं। 
विद्वानों द्वारा शब्दको शक्ति कल्पित होनेसे दी घह जो 
प्रहणोय होगा, सी नही । छक्षंणा, अधिद्या और घ्यश्ञना 
यह तीन शक्ति ईश्वरानुक्भाविता है। अतएव इस शक्ति 
हारा तात्पर्यका अधो प्रदण करना ही होगा, नही कहने 
से तात्पर्णक्ता आर्थावोध कुछ भी नही दी सकता। 
'कलिड्रः साइसिक्र/' कलिडू साहसिक है, यद्द चाक्य 
कहनेसे फलिकु शब्द देशवाचक दै । कलिकृः फद्दनेस 
कल्िजुदेश समर जाता है।- फलिड्भदेश सादसिक दे; 
यद्द अर्थ सद्भुत नद्दी होता । अतपव यहां पर 'कलिड्- 
देश साहसिक' यह सुख्य अर्थ बाधा पहुंचाता है | यहां 
पर कलिड्भकों योग कर कलिज्ञ शब्द्से कलिज्नदेशवासी 
ऐस।/ थर्थ करनेसे भी मयोजनकी सिद्धिके लिये जो अर्थ 
' अतीत द्वोता है वद्द अर्था क्यों नदी' लिया ज्ञायगा । अत- 


लक्षणों 


एव यहां पर लक्षणाशक्ति द्वारा कलिड्र शब्दसे कलिडडदेश 
चासी आदमी समभा ज्ञाता है तथा उस लक्षणाशक्तिके 
बल द्वी ऐसा अर्थ दो कर वक्ताका प्रयोजन सिद्ध होता 
है। अतएय यहां पर छक्षणा द्वारा प्रयोजन सिद्ध हुआ, 
इस कारण इसे प्रयोजनसिद्धिका उदाहरण समता 
होगा | 

रूढ़िका उदाहरण--'कमेंणि कुशल/ कर्ममें कशलरू। 
यहां पर कुशल शब्द्‌का मुख्य अर्था क्‍या है? 'कुश' लाति 
इति कुशलू*' जो कुश लेते हैं वही कुशल हैं। इसके 
सिवा कुशछ शब्दइ। दूसरा अर्थ है दक्ष । यह भर्ष 
रुढाथ है। इस झुढ़ार्थ सिद्धिके लिये कुशप्रहणकारो 
इस मुख्य भ्र्थार्में वाधा पहुचा कर लक्ष्णाशक्ति द्वारा द्वी ' 
दक्ष, यद्द अर्थ रिया गया तथा इससे आसानाीसे तात्पर्ण 
अर्थकी भी सिद्धि हुईं | कर्मधिषयमें दक्ष ऐसी अर्थ द्वोने- 
से रुढ़ि वा प्रयोजन सिद्धि द्वो कर तात्पर्ण अर्थका बोध 
हुआ है। 

रूढ़ि और प्रयोजनकी सिद्धिके लिये रक्षणा खोकृत 
हुई है। अर्थात्‌ छक्षणा स्वीकार नहीं फरनेसे रुढ़ार्थक्री 
सिद्धि नहीं दोतो और न प्रयोज्नक्रो द्वी सिद्धि होती 
है। अतपव इन दो विशेष प्रयोजनफ्री सिद्धिके लिये यह 


, छक्षणा ख्रीकार की गई है। 


अभी रूढ़ शब्दका घिषय थोड़ा गौर करु देखना 
चाहिये। सह तगुक्त नामक्रो रूढू कहते हैं। जों नाम॑ 
प्रकृति प्रश्ययके अर्थाजुसार प्रधुत्त नहीं द्ोता, सभीके 
अर्थके भन्नुसार प्रवुत्त द्वोता है भर्थात्‌ ज्ञिसका व्युत्पत्ति- 
से प्राप्त अर्थ न ले कर समुदायका अर्था लिया जातो है 
उसे सहू तयुक्त रूढ़ कहते हैं। जैसे-गो आदि शब्द । 
गम्‌ धातु डोखू प्रत्यय करके गो शब्द हुआ है, गम धातु- 
का अर्थ गति वा जाना और डोस, प्रत्ययका अर्थकर्त्ता 
है। अतपव गो शब्दका व्युत्पत्तिकब्ध अर्थ गमनकर्ता 
यानी जानेवाला द्वोता है । इस अर्थके अजुसारं गी 
शब्दका प्रयोग नहीं द्वोतो, फ्योंकि ऐसा होनेसे गधन- 
कर्ता मनुध्यादिमं भी गो शब्दका प्रयोग हो सकता है 


- तथा शयन और उपधेशन अवस्थामें अर्थात्‌ मिस 


अवस्थामें गमनक्रिया नहों रहतो उस भवस्थाम पिढृत 
शो-में गो शब्दका प्रयोग नहीं दो सकता । 


सतणा 


इन दोनों दोपोंका यथाक्रम दार्शनिक नाप अभति- 
ध्याप्ति जीर अव्याप्ति हैं। भतिव्याधि--अतिशय सम्बन्ध 
- वा भतिरिक्त सम्बन्धा। सम्बन्धयोग्य स्थलक्षीं अतिकम 
कर अर्थात्‌ जिसके साथ सम्बन्ध होना उचित है उसके 
स्राथ न हो कर दूसरेके साथ होनेले अतिध्यात्ति-दोष 
; द्वोता है। सम्बन्ध योग्य स्थलकों अतिक्रम करना, ऐसा 
' कहनेसे यह न समझना होगा, कि सस्वन्धयोग्य स्थलमें 
बिलकुल सम्बन्ध रहेगा ही नहीं। सम्बन्धयोंग्य स्थलमें 
सम्बन्ध रह ऋर भी यदि सम्बन्धके अयोग्य स्थलमें 
सम्बन्ध हो, तो अतिव्याप्तिदोष हुआ करता है। 
उच्ध स्थलमें व्युत्पचिके अनुसार गमनशोील गो 
' पशु गो शब्दका प्रयोग द्ोनेमें कोई भी बाधा नहीं दोतो, 
फिर गमनशील मह्ुष्यादिमें भी गी शब्दका प्रयोग हो 
सकता है। गमनशोील मलन्॒ुष्णादि गोंशब्दका सम्वन्ध* 
योग्य स्थल नहीं है। इस अयोग्य स्थलमें सम्बन्ध होनेके 
कारण भतिथ्याप्तिदीप द्ोता है। 
अव्याप्ति शब्द्से असम्बन्ध समभते जाता है। किसी 
अर्थके साथ शब्दका सम्वन्ध न २दैगा यह असम्भव है | 
अतपव जहां पर सम्पन्ध रहना उचित है. वहां सम्पन्ध॑ 


नहीं रहनेतसे दी असम्बन्ध सम्बन्ध सममना द्वीगा | जैसे 


शयान था उपचिष्ट गो पशु भो गो है, उस अवस्थामें भी 
बंसके साथ गो शब्दक्ा सस्वन्ध रहना उचित हैं. परन्तु 
गो शब्दके व्युत्पत्तिदडभ्य अर्थके अनुसार शबनादि 
अवस्थांमें गो पशुके साथ गो सम्बन्ध नहीं रद सकता 
इस फारण अध्याप्तिदोष द्ोता है। थो शब्दकों यौगिक 
कहनेले उक्त प्रकारका अतिव्याप्ति और अध्याप्तिदोष 

- दोता है। अतदुव भो शब्द यौगिक नहों रुढ़ है । 
कोई कोई प्रत्यय क्रिया ऋरने योग्य तक समता 
जाता दे सद्दी, किन्तु सभो प्रत्यय नहीं। साधारणतः 
'क्रिया कर्ता द्वी समा जाता है। यहां पर डोलू पत्थय- 
: का थर्थ क्रियाकरता है। इसलिये अध्याप्तिदोष होता है। 
* क्रिया करने योग्य तक ही डोसू प्रत्ययक्ा अर्थ है, यद्द 
- यदि मान लिया जाय, तो प्रश्न यद्द दो सकता है, कि 
- पाचक् व्यक्ति जिस सम्रय पाक नहीं करता उस समय 
भी उसे पाचक कदते हैं। क्योंकि, उस समय पाक 


, भद्दी करनेले भी उसमें पाक करनेकी योग्यता है। इसी 
ए०, हे, 842 


श्घ० 


प्रकार शयान वा डपविष्ट गो पशु, उस समय यद्यपि 
ग़मन नद्दीं करता, 'तो भी गम्न करनेक्ती योग्यतां उसमें 
है। इस कारण शयनादिक्ालमें भी गो शब्दका प्रयोग 


, हो सकता है । खुतरां भो शब्दके यौगिक होने पर भी 


सव्याप्तिदोष नहीं द्ोता । इसके उत्तरमें यद्दो कहना 
है, कि उक्त प्रकारसे थोड़ा वहुत अब्याप्ति दोपका परि- 
हार भले द्वी हों सकता है, पर अतिव्यांप्तिदोषका परि- 
हार ती किसी दालूतसे नहीं हो सकता । अतएव गो 
शब्दकी रुढ़ मानना होगा। 

गमनकर्ता यद्द अवयवार्थ (गमधातु और डोस_ प्रत्यय- 
का अर्थ ) गोशब्द॒का ब्युत्पत्ति निमित्तमात्र हैं; डिन्तु 
प्रवत्तेनिमिच नहों। गोशब्दका प्रवृत्तिनिमित्त ग्रोत्व- 
जाति है। जिस अर्थकां अचरूम्बन कर शब्द व्युत्पन्न 
दोठा है वा शब्दकी व्युत्पत्तिके अनुसार जो अर्थ पाया 
जाता है उसे व्युत्पत्तिनिमित्त तथा जिस अरथका अब॑- 
लग्बन कर शब्दकी प्रवृत्ति भर्थात्‌ प्रयोग द्वोता है 
उसे प्रवृत्तिनिमित कहते हैं । अतए॒व ॒गोर्ल्व- 
ज्ञाति भा गोत्वजातिविशिष्ट घ्य॑क्तिपिं. गो शब्द 
का प्रयोग द्वोंता है, इस कारण उस अर्थमे गो शब्दका 
सह्लुंत खीकार किया गया दे। वह सहुं त गो इस चर्णा- 
वलीगत गो शब्दका घटक है, गम धातु वा ढोसू प्रत्यंयगर्त 
नहीं। पाचक शब्द थोगिकरुढ़ नहीं हे । क्योंकि, 
पाचक उस वर्णावलीके किसों अर्थविशेषमें सडक त नहीं 
है। अवयब सट्जत अर्थात्‌ पच्‌ धातु घुणू प्रत्ययके 
सह्ले त द्वारा दी पाकफर्त्तारूप भर्थकी अवगति द्वो सकतीं 
है। समुद्ायका सझुंत खीकार करनेका फोई कारण 
नहीं । इसलिये पांचक शब्द रूढ़ नद्दी, यौगिक है | 

पहले जिस सह तका उब्छेक्ष किया गया है, वद्द 

सह्जेत दो प्रकारका है, आजानिक और आधुनिक | ज्ञों 


'सह्डोत प्रहुत दिनोंले चछा आता है,ज़ो नित्य है उसे 


आज़ञानिक तथा जो सक्ुत मनाविक्रालसे नहीं! चला 
आता, घीच वीचमें .परिवत्तित द्वो गया है उसे आधुनिक 
कद्दते हैं। आज्ञानिक सढ्कृ'तका दूसए नाम शक्ति और 
आधुनिक सहझ्ठे तका परिभाषा है। गोगवयादि सह्लेत 
आज़ानिक् तथा चैन्रमेत्रादि सट्ढंव भाधुनिक दै। 
आज्ञानिक सह्ृंत शक्तिके अछुसार जो शब्द जो अर्थ 


श्श्ट 


लक्षणादोन--लत्तसिह 


- भतिपादन फरता है, अनादिकारुूसे उस शब्दका उस | लक्षणाऊौद ( सं० ज्ञो० ) औपध-चिशेष | इसके वनानेकी 


. अथमें प्रयोग होता है। आधुनिक सद्ड त वा परिभाषाके 


'अन्नुसांर जो शब्द्‌ ह्ञो अर्थ प्रतिपादन करता है, उस अ्र्थमें 


: उस शब्दका अनादिकारूसे प्रयोग नही' होता | क्योंकि, 
' आधुनिक सहुंत वां परिभाषा व्यक्तिविशेषकेे इच्छा- 


चुसार परिवत्तित हुआ करती है | परिभाषाकी खष्टि होनेसे 


पहले पारिभाषिक अरथीवोध विछकुक असम्भव है | 
] रूद शब्द देखो | 
इस प्रकार झुढ़ शब्दकी सिद्धिके लिये छक्षणा खीकृत 
:हुई है । गोशब्द्से व्युत्पचिकृष्ध अर्थ गमनशील मचु- 
- प्यादि न समरू कर गों-पशु तथा कुशल शब्द्से कुशआाददी 
"न समम्त कर दक्ष ऐसा अर्थ समर्का जाता है। . इस 
: प्रकार जहां जहां रूढ़ शब्दकी सिद्धि होगो वहां लक्षणां 
होगी | प्रयोजन सिद्धिका विषय पहले दी लिखा ज्ञा 
चुका है। 
साधारणं सावमें रुक्षणाका लक्षण कहा गया । यह 
लक्षणा फिर कई प्रकारकी है | साहित्यदर्णण, काध्यप्रकाश 
और सरखतीकण्ठांभरण आदिमें इसका विषय . विशेष 
: भाव लिखा है। उपादानलक्षणा और' लक्षणलक्षणा 

'आंदि भेद्से भी यह लक्षणा अनेक प्रकारकी है। 

- "घाफ्यार्थमं अन्वयधोध्के लिये अर्थात्‌ वाक्यकी 
“अंर्थवोधक भर्न्‍्वंयसिद्धिके लिये जहां मुख्य अर्थ न छे 
' क्र दूसरा अर्थ लिया ज्ञाता है, वही' पर यद्द जुख्यार्थका 

उपांदान हेतु हुआ है, इस कारण इसकी उपादानलक्षणा 
कहते हैं। ( साहित्यद० २१७ ) 

' ज्ञद्वां दूसरेकी अन्वयसिद्धिके लिये मुख्य अर्थ अपनी 

भर्पण थर्थाव खाथे परित्याग करता है वहां. यद्द लक्षणा 
: होतो दै। यह लक्षणा उपलक्षणके फारण द्वो हुआ करती 
है, इसलिये इसका नाम छक्षणलक्षणा हुआ है। यह 
'लक्षणा सारोप्य और भध्यवसान!फे भेदसे दो प्रकांरको 
 है।. ( सहित्यद० २१४ ) 
इन सव लक्षणोंक्रां भेद शब्द और शब्दार्थ ले कर 
. आलोचित हुआ है... शब्द गौर शब्दशक्ति देखो । 
छक्षणादोन--१ मध्यप्रदेशके सिचनी जिलेका एक, तह- 
: सीछ। भूपरिमाण .१५८३ वर्गमील है । २ उक्त. तदसोलके 


: झॉल्तर्गत एक बड़ा गाँच । | 


तरकीव--लक्षणसूछ, हस्तिकर्ण पलाशमूछ, लिकर 
लिफला; विडंग, चितासूछ, मुता, अश्वगन्धाघूल प्रत्येक 
१ तोला, छीह १५ तोला, इन सबको अच्छो तरह मदन 
कर यद औषध तैथार करे। इसका भज्ुपान धो और 
मधु है। औषध सेवन फरने बाद चीनोके साथ दूध पीना 
चाहिए | यद्द औषध बछकर है | इसका व्यवद्वार करनेसे 
ब्लियोंक्रे कल्पाप्रस4 निद्तत्त हो कर पुलप्रसव होता है। 
वाजीकरणाधिकारमें यद् एक उत्तम औषध है। 
( मैषज्यरत्ना० वाजीफरणाधि० ) 
लक्षणिन्‌ _स० लि०) १ छक्षाण या चिहययुक्त, जिसमें 
फोई लक्षण या चिह दो। २ लक्षणज्ञ, लक्षण जनाने- 
बाला । 
लक्षणोय (स० पु० ) छक्षणा द्वारा ज्ञातष्य यो वोधव्य, 
लक्षण द्वारा ज्ञाना डुआ | 
लक्षणोद ( स'० लि० ) ज॑घेमें चिह्न या लक्षणयुक्त-। 
लक्षण्य ( सं० ल्ि० ) १ लक्षणयुक्त, ज्ञिसमें कोई . लक्षण 
हो। २ लक्षणाद, लक्षण जाननेवाला । ३ दैवशक्ति- 
: सम्पन्न आदर्श पुरुष । ( दिव्या० ४७४२७ ) 
रक्षद्त्त ( सं० पु० ) राज्भेद्‌; एक राजाका नाम |. 
रा ( कथावरित्सा० ५शपं ) 
लक्षपुर ( सं० की० ) एक प्राचीन नगेरका-नाम | 
(ऐ० ४३६) 
लक्षसिंद्र ( राणा )--मेचा इके एक राणा, घीरंघर हामीरके 
पौत्न और क्षेत्रसिंदके पुत्र । ये करीव फरोब १३८३ ९०० 
में पिठसिंद्यासन पर बैठे । राज्पभार प्रहण करते ही 
इन्द्रोंमे पितृषुरुषोंका पदाचुसरण करके विज्ञंयविलास- 
' छुखका भोग फरनेके लिये पहले मारवाड्राज्यके ऊपर 
दृष्ठि डाली । विजयगढ़का पद्दाड़ी हुर्गे .अधिकार फंए 
डसे तहस .नहसं कर डाला तथा अपनी. विजयकीततिके 
. अक्षयस्तस्भ-सवरूप उसके ऊपर वेदनोर-दुग -वनवायां। 
इस समय उन्तके अधिकृत भील प्रदेशके अस्तर्गत जावुंरों 
नामक रुधानमयँ चांदी और टीनकी खान निकली ।. उस 
खानसे. चांदी निकाल कर इन्होंने. राज्यका सर्मृद्धिगौरव 
. सौ गुना चढ़ा दिया था | 
» अनन्तर रांणा छक्षने अम्वर रंज्यके अन्तर्गत नगर 


लक्ततिह--लच्मण 


चलनिवासी शाडुरू राजपूर्तोंकी प्राज्ञित और बशी- 
“भूत किया था। सम्राद्‌ महम्मद शांद छोदीने इस 
समय ज्ञव राजपूताने पर आक्रमण कर दिया, तब राणा 
उसके चिरद्ध खड़े हो गये । वेदनोर-दुर्गके सामने 
मुसलमान-लेनाके साथ राजपूतसेनाकी मुठभेड़ हुईं । 


सैकड़ों पठान-सेना युदक्षेत्रमें खेत रही । जो कुछ वच 
गई वह द्वांर खीकार जान के कर भागी | 


लक्षके राज्यकालमें विधमी मुसलमानोंने हिन्दुके 
पवित्र तीथ गयाधाम पर चढ़ाई कर दी। घर्मक्षेत् 
गयापुरीका मुखलूमान-कव॒लसे उद्धार फरनेकी फामनासे 
राणा दलवलके साथ उस ओर रवाना हुए। इस युद्ध- 
याल्ाके साथ तीर्थ॑यात्रा करना भी उनका उद्देश्य था | 

वहुत दिन राज्यतासन कर जब लक्षसिंद्र बूढ़े हुण, 
तब मेचोड़के भावी राणा चए्डफो जामाता वरण कर 
मारवाडपति रणमहने विधाह प्रस्तावके साथ नारियल 
भेज्ञा। उस समय चण्ड राजसभामें उपस्यित नहीं 
था, किसी जरूरी काममें वाहर गये हुए थे । भतपुथ 
बुद्ध राज्ानें कहीं रणमल्ल गुस्सा न जाये', इस भयसे 
नारियलकों छे लिया।- उस कन्याके गर्भसे मुकुलजो- 
का अन्‍्म हुआ । मुकलजीने जब पांचवें धर्षमें फदम 
बढ़ाया, तब राणा उसके ऊपर प्रज्ञा-पालनमका भार सौंप 


कर जंगल चले गये। जितेन्द्रिय घीर चए्ड वालक 
मुकुछका पक्ष ले कर राजकार्य चलाने छगे। 


लक्षणसिंदर सनातन हिन्दूधर्मके विरुद्धाचारी इसूलाम 


धर्मावछम्ियों के घिरुद्ध गयाधाम गये। वहीं झुसल- 
मांनोक्षे हथसे उनको झत्यु हुई। 


१०२७ 


राणाके अनेक सनन्‍्तान सनन्‍्तति थी। चण्ड ही सद- 

से बडे थे। किन्तु उन्हे' पितृर्सिद्दासन नहीं मिलता था। 
आाज कल अशुणा, पानोर और आरावब्लीके नाना 
प्रान्तवासी दूणावत्‌ और दुलावत्‌-वंशीय सरदार लक्षके 
चंशधर कद्दलाते हैं । 

लक्षा ( सं० स्री० ) लक्षयतीति लक्ष-अच-टाप्‌ । लक्ष, 
एक लांक्षकी संख्या | 

लक्षान्तपुरी ( सं० ख्री० ) एक्र धाचीच नगरका नाझ ! 

लक्षि (स० स्त्री० ) लच्मी देखो । ४२ छक्तय देखो। 

लक्षित ( सं० त्ि०) लक्षक्त । १ आलोचित, विचारा 
हुआ। २ द्वए, देखा हुआ! ३ अक्रित, ववलाया हुआ।| 
8 लक्षणाभ्रय, जिस पर कोई लक्षण या चिह्न वना हो | 
५ भन्नुभित, अनुमानसे समक्ष या जाना हुआ । ( पु० ) 
६ वद अर्थ ज्ञो शब्दकी लक्षणाशक्तिके ढ्वाया ज्ञात 
होता है। हे 

लक्षितब्य ( सं० ल्ि० ) निदे श्य, वतलाया हुआ। 

छक्षितलक्षणा (सं० स्री० ) लक्षिते लक्षणा। लक्षणामेद, 
एक प्रफारकी लक्षण | जहां लक्षित अर्थमें लक्षण द्वोती है 
डउसीको लक्षितलक्षणा फद्दते हैं | लक्षणा देखो | 

लक्षिता (सं० ख्री०) लक्ष क, स्त्रियां टापू। परकीयान्तर्गंत 
नामिकामेद, वह परकीया सायिका जिसकां गुप्त प्रेस 
डसकी सखियोंकों माल्म हो जाय। यह नायिका 


| पुश्चलीभावनिषुण हैं । 


डदाहरण-- 
“यदूमू त॑ तद्मू त' बद्मू यात्‌ तदपि वा भूयात्‌ | 
यदूभवतु तदूभवतु वा विफकस्तव गोपनोपाय; |” (रसमछरी) 


मद्दाराणा रक्ष शिवपोन्नतिको वड़ी सहायता कर | छक्षी (सं० ख्री०) एक वर्णवृत्त; इसके प्रत्येक चरणमें 


गये हैं। अला उद्दीनने विज्ञातीब विद्वे पसे जिस मेवाड़- 


जाठ रगण द्वोते हैं। इसे गंगोंद्क, गंगाधर और खंजन 


राज्यकों श्मशांनभू मिर्तें परिणत कर दिया था, राणाने डस| भो कहते हैं। 


मसुभूमिमें अमरापुरी सद्ृश एक्र नगरी वसा दो । उस 
नगरोको उुन्द्र छुन्दर सौधमाछा और मन्दिरसे परि- 
शोमित कर दि्या। वहुत रुपया खर्च फरके उन्होंने एक 
छुन्दर धासाद और परकेश्वरकी उपासनाके लिये एक 


पड़ा भज्ञन-मन्दिर वनवाया था। चंद मन्दिर आज भी 
विधमान है। रुथानोय छोगोका जलाभाव दूर करनेके 
लिये उन्दोंने उच्च प्राचीर परिवेश्िित कुछ दिग्गो खुदवा 
कर राज्यकी शोभा बड़ाई | 


लक्षीसराय--छक्खीसराय देखो। 
लक्ष्णी--युक्तप्रदेशान्तर्गत एक जिला और नगर | 
ः क्षखनऊ देखो | 
लक्ष्मन, (सं० छी० ) लक्षयत्यनेन लक्ष्यते इति वा लक्ष- 
मनिन्‌। १ चिह्न, निशान । २ प्रधान, मुख्य । 
लक्ष्मण (सं० क्ली०) १ चिह्न, लक्षण । २ नाग | ३ सोरस | 


( पु० ) 8 कुरुराज दुर्वोधनके एक पुत्रका नांम । (ल्ि० ) 
७ श्रोविशिए्ट, जिसमें शोमा और फान्ति दो | 


रैश्य लच्पण 


लक्ष्मण--रामायणोक्त एक अद्वितोव चीर और रघुकुल- | लक्ष्मणके दोनों गांल प्रसन्नताफे मारे छारू द्वो गये 
'तिलक धीरामचन्द्रके छोटे वेमालेय भाई । खछुमित्राके | छक्त्मण खल्पभाषो थे सही, पर रामके प्रति जब कोई 
गर्भसे उत्पक्ष दोनेके कारण इनका एक नाम सौमित्रि भी | अन्याय ध्यवद्वार करता, तब वे क्षमा करना ,नहीं ज्ञानते 
था | लड़ूंयुद्धमें इन्होंने इन्द्रविजयो मेघनादकी मारा था ।। थे। जिस दिन फैफैयीने अभिषेक्रवतोज्ज्वरू-प्रफुल्न राम- 
अध्यात्मरामायणमें लिखा है, कि अत्यन्त खुलक्षण | चन्द्रको सत्युत॒ल्य वनबासकी आज्ञा छनाई, उस दिन 


सम्पन्न द्ोनेके कारण इनका नाम लक्ष्मण हुआ था। रासकी सूत्ति दठात्‌ वेराग्यकी श्रीसे भूषित हो डडो। 

“भरणादूभरतो नाम ल्चच्मण' क्षक्ष मणान्वितम्‌ | लेकिन लक्ष्मणने क्रुद्ध द्वो अश्नुपूर्ण नेलॉले उनका पीछा 
शत्र हर्न॑ श्र हन्तारमेव॑गुरुरभाषत ॥ किया था। 

( अध्यात्मरामा० १३॥४५ ) ै इस अन्याय आदेशको थे सदन न कर सके | राफ्त- 


रामायणके वालफाणडमें लिखा है, कि लच्मण राम | चन्द्रने जिन्हे! अकुण्ठित चित्तसे क्षमा कर दिया है 
चन्द्रके प्राण समान ये। राम जब बैठते तव ये भी बैठते | लक्ष्मण उन्हे' क्षमा न कर सके | रामका वनवास ले कर 
थे, जर्दा राम जाते, लक्ष्मण भी उनके साथ हो लेते थे, | इन्होंने कौशल्याके सामने बहुत धदश की थी | आखिर 
: सो जाने पर पैरके समीप बैठते थे। आजन्म छायाफी | ऋद्ध दो समस्त अयोध्यापुरीफों नष्ट करना चाहा। 
तरद्द भाईके अज्ुगापोी थे। रामके प्रसांदके सिवा और | इन्होंने रामकी फर्चैष्यचुद्धिकी प्रश'सा नहीं शी. 
किसी उपांदेय खाद्यसे डनफी तृप्ति नहीं होतो थी | राम हित आदेशक्ा पालन करना घम सल्भुत नहीं है, इस 
जब घोड़े पर आखेटको त्रिक्रल्ते, तव छक्ष मण भी धनुष” प्रकार उन्हे' चार वार समभाया था | 
,चाण ह्वाथमें लिये उनके शरोररक्षक्ू रूपमें पीछे पीछे लक्ष्मण रामके साथ वन चले । इन आंत्मत्यागो 
चलते थे। जिस दिन विश्वामित्रके साथ राम ताड़कादि , देवताके छिये किसीने विलाप नहीं किया | यहां तक, कि 
राक्षसका बध फरनेके लिये निविड़ वनपथसे जा रहे थे , ख़ुमित्राने भी विदाय-फालमें पुलके लिये आंसू नहीं 
'डस द्नि भी काकपक्षघर लक्ष्मण उनके साथ थे । श्रातृ- | वहाया था, चढ्कि दृढ़ और सतेहाद्रकरठसे छक्त्मणको 
- भक्तिके विषयमें उनकी जितनी प्रशंसा की ज्ञाय, थोड़ी कहा थां, पुत्र [ ज्ञाओ, खच्छन्द मनसे वन जाओ, राम- 
है। इस समय वनपथसे ज्ञाते समय दोनों भांइयोंको | को दशरथफे समान देखना, सीताकों मेरे समान मानता 
अन्न-कष्ट द्वोदो था, इस फारण मह्ाम्रुनि विश्वामिलने. तथा वनको अयोध्या समझना ।! इस प्रकार उपदेश दे 
कष्ट दूर फरनेके लिये पक मन्त्रदान किप्रा। पीछे दोनों | क्कर सुमित्राने छक्ष्मणकों विदा किया था । 
भाइयोंने गौतमाश्रम जा कर अद्दल्याका उद्धार किया 'आरण्पन्नीचनमें जो कुछ कडोरता थी, उसका अधिक 
छेनन्‍तर जनक-सवनमें जा फ़र शिवका घहुुष तोड़ा।। भाग छक्ष्मणके ऊपर था। छक्ष्मणने बड़े आहादपूर्वक 
'रमने सीताका और छक्ष सणने ऊमिलाक्ता पाणिप्रदण | उसे अपने शिर पर के छिया था। पद्दाड़ पर पुष्पित 
किया । ऊर्मिछाके गर्भसे लक्ष मणके अद्भुद और चन्द्र- | वन्‍्यतरुराज्िसे पुष्प तोड़ कर रामचन्द्र सीताके वालोंकी 
केतु नामक दो पुत्र हुए। -. सजाते थे ; पद्मको उठा कर सीताके साथ मन्दाकिनीमैं 
रामका अभिषेक-संचाद खुन कर सभी आनन्द-सागर-| रुतान करते थे अथवा भोदावरीतीरस्थ बेतके वनमें 
में गोते खाते थे, पर लक्ष्मणके चेहरे पर ज्ञरा भी प्रस- | सरीतांकी ज्ांघ पर मख्तफ रक्त कर खुखसे सोते थे। 
लता न थी, थे नीरव दी कर शमकी छायाकी तरह पीछे | इचर मौन-सखंन्यासी रुक्ष्मण खंताले मट्ठी खोद कर एर्ण- 
पीछे चछते थे। राम खब्पस्ांषो श्राताका हृदय अच्छी | शाक्ला बनाते थे, कभी हाथमें कुठांर छे कर शाखा- 
तरह जानते थे । अभिषेक संवादसे खुलती हो उन्होंने | प्रशाला कायते थे, फभो मै'स और बैलका सूखा गोबर 
सबसे पहले लच्मणकों आलिज्भूत कर कहा, “मैं जीवन | इकट्ठा कर अग्नि जलछानेकी व्यवस्था करते थे। कभी 
* और राज्य तुम्हारे लिये ही चाहता है'।” यह खुन कर | शीतकालकी चांदनी रातकों पश्मशोमित सरोवरसे 


| 
| 
[ 


'लच्मणु 


कलूसीम जल भर फर ढांते थे। फिर कभी चित्रकूट 
पर्वतकी पर्णशालासे सरोवर-तट जञानके पथकी चिह्नित 
करनेके लिये ऊ'ची तदशाखा पर कपड़े बांध देते थे। 
कभी कोमल डाभके क्ष'कुर और वृक्षपर्णते रामकी शय्या 
बना कर उनकी वाट जोदते थे | कभी थे कालिन्दी पार 
करनेके लिये बेड़े बनाते भौर उस पर सीताके वैठनके 
 छिये सुन्दर आसन बिछा देते थे । इन संयमी स्नेद्ववीरने 
श्रातुसेवामं अपनी निञ्रसता को दी थी। रामचन्द्रने 
पशञ्चचटी जा कर लक्ष्मणसे कहां था, "इस खुन्दर तरू- 
राजिपूर्ण प्रदेशमें पर्णशाल्लाके लिये एक उत्तम स्थान 
खूनो ।' छक्षमणने कद्दा, “आपको ज्ञो स्थोन पसन्वमें 
आवे, चही रिखिला दीजिये। सैधकके ऊपर घुननेंका 
भार मत दीजिये |” रामचन्द्रनें जब वह स्थान बता 
दिया, तब लक्ष्मण खंता द्वाथ्में लिये जमीनकों चौरस 
करने लगे 
एक दिन काछे सांपोंसे भरे हुए गधोर भरण्यमें भूख 
और रादकी थकावटसे सीताका चेहरा उदास देख राम 
बहुत हुःखित हुए। वे भी दुः्क्मयी रातका कष्ट सद्द 
न सके | वे लक्षमणक्नो अयोध्यां छौट जानेके लिये धार 
बार कहने लगे, "ठुम अयोध्या लौट जाओ, शोकफी 
अवस्थामें सानत्वना दे कर मेरो माता्भोक्रा पालन 
करना [” रापकी ऐसी कातरोक्तिसे दुःखित हो लक्षम्ण- 
नें कहा, “मैं पिता, खुमित्वा, शलुघ्न; यदां तक्क कि खर्ग- 
को भी तुमसे वढ़ कर नहीं सममता ।” 
यहाँ एक दिन दशाननक्को बहन सूपंणखा आई और 
रामकी प्रमभिखारिणी ६ईैं। रामने उसे लक्ष्मणके 
पास भेज दिया । संयमी, जितेन्द्रिय भर अनाद्वार» 
छ्लिष्ट लक्ष्‌मणक्तो रमणीपरम बिलकुल अच्छा न छगा। 
उन्दोंने*सूप णक्ताके नाक फान काट कर उसे निलज्ञवाका 
पुरस्कार दिया । सूर्पाणणाको प्रार्थनासे राक्षस-सेना- 
पति खरदूषण वां आा धमक्ता। दोनों भाईके जुभीले 
तीरसे राक्षसींका निर्माल हुआं । सूर्प णखाके मुखसे 
सीताके रुपल्ांवण्यकी वात झुन कर द्शानन दृए्डका- 
रण्य आया और सीताको हर के गया । खर्ण-स्तुगढप- 
घारी मारीच रामके शरसे यमपुर सिधारा। 
फवन्ध मरा, जटायु भी मरा; लक््मणने समाधि- 
एण, जफ़, 88 
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रुथल खोद पर कवन्ध मर जटायुका सत्कार कियां। 
द्नि-रांत उन्हें जरा भी चैन नहीं-घन भआते समय 
इन्दोंने कहा था, “देवी खीताके साथ मैं गिरिसानुद्देशमें 
विद्वार फरूगा, जाधरित हों था निद्धित, उनका काम मैं 
ही कर दूंगा, खंता, कुठार और धनुष द्वार लिये मैं 
उनके साथ साथ घुसू गा।” चनधासके शेष घर्षमें उन 
पर विपदुका पद्दाड़ हट पड़ा । रावण सीताको दर ले 
गया। सीताके शोकसे राम पागल हो गये। भाईऊा 
यद्द दारुण कष्ट देख कर लक्ष्मण भो पागलरूफी तरदद 
सीताकी इधर उधर छ्लीजने लगे। रामकी आज्ञासे ले 
गोदावरीके किनारे उन्हें खोजने आधे । 

इसके पघांव्‌ दसु नामक शापग्रएत पक्षके कहनेसे राम 
लक्ष मणके साथ पस्पाके किनारे सुप्रीचकी खीजमें गये । 
छुश्नीवने राजकुमारकों आते देख दृशुमानकों उनके पास 
भेजा । दजुमानने उत्तका परिचय पूछा और बड़े सम्मान- 
पूर्वक कद्दा, “आप दोनों भाई व्ग्विज्ययीसे माल्ठम होते 
हैं, तव फिर आपने चोर और वढ्कल फयों घारण क्रिया 
हैं? आपकी बड़ो पड़ी धुआ सब भूषणोंसे भूषित द्वोने 
योग्य थी, पर एक भी भूषण नहों दिखाई देता, सो फ्यों १ 
यह खुन कर लच्यण बहुत हुःखित हुए। जो चिरव्िन 
मौनभाषसे रन हार हृदय घदन फरते शाप हैं, जाज वे 
एनेहके छन्‍्द्‌ और भाषाफो रोफ न सके। परिचय देने- 
के वाद उन्होंने फद्ा, 'हनुके कहनेसे आज हम दोनों 
भाई खुप्तीवके शरणापन्न द्वोने आये हैं । जिन रामने शरणा 
गतोंक्ों भक्ुर्ठित चित्तसे प्रचुर धन दान किया छै, लिभु- 
वन-विख्यात दशरथके ज्येष्ठ पुत्र मेरे गुर पद जगत्‌- 
पूज्य रामचन्द्र आज वानराधिपतिकी शरण लेनेके लिये 
यहां खड़े हैं। सर्वक्षोक जिनफा श्भश्रय पा कर छतार्थ 
होता था, जो प्रज्ञापुक्षके रक्षक और पालक थे, आज़ वे 
आश्रय-मिक्षा करके खुप्नीवके निक्र८ उपस्थित हैं। चे 
शोका भिभूत और जात्ते हैं; सुप्रीध निश्चय ही प्रसन्न हो 
कर उन्हे शरण दे गे ।” इतना फट्दते- फहते लक्ष्मणका 
घिरनिरुद्ध अश्रु बदने रलगा। वे रो कर मौन द्वी गये । 
रामकी दुरवस्था देख फर वे क्षिकर्त्न्यविम्ृढ़ दो गये, 
उनफा हृढ़ चरित्न आंध्र और करुण हो ग्रया । 

अशोक-चनमें हजुमानसे सीताने फहद्दा था, 'लक्ष,मण 
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मुभसे चढ़ कर रामक: प्यारे हैं।' रांवणके शेलसे विद्ध 
लक्ष मण जिस दिन युद्धद्षेत्रमें र्ततकरप दो गये थे, उस 
दिन शाम आदत शावक्क्री जिस प्रकार प्याप्ती रक्षा 
पःरती है, उसी प्रकार छोटे भाई छच्मणक्री अपनी गेदसें 
विठा कर उसकी रक्षा दःरते धेः--शावणका अस'ख्य 
शर रामकी पीठकों छिन्‍न सिन्‍न कर रहा था। राम उस 
ओर जरा भी द्वृष्टि न फेर फर अश्नपूर्ण नेत्नोंसे, छक्तमण- 
की रक्षा कर रहे थे। अननन्‍्तर वानर सेनाके लक्ष्मणकी 
रक्षाका सार अहण करने पर वे युद्धमें भरदृत्त हुए | 
रादण भाग चछा । पोछे रांमचन्द्रने सुतकरुप 
ज्राताफी अति खुकोमलभावमें भालिड्रन कर कद्दा, 'तुमने 
जिस प्रकार बनमें मेरा अनुगमन किया था, आज्ञ में भी 
उसी प्रकार धमालय तक तुम्दारा अनुगमन फरूगा। 
तुग्हारे बिना में ज्ञीवयन धारण नहीं कर सकता। देश 
देशमें त्लरी और मित्र सिल सकता है, पर ऐसा फोई देश 
देखने में नहीं आता, जरा हुल्दारे समान भाई, मन्त्री और 
सदह्दाय मिलता द्वो | भाई ] उठो, आंख खोलो, मेरा दुःख 
देखो । ज्व फभी में पर्वत पर वा वनमें शोकात्त , प्रमत्त 
और विषण्ण होता ,था, तब तुम ही प्रबोध वाफक्‍्यसे सु 
सान्‍वना देते थे। अभो क्यों इस प्रकार नीरव हो 
गये द्वी ९? 
रामायणी युद्धमें चीरवर लच्मण बलबीये और 
सांदसका अच्छा परिचय दे गये हैं। सद्दयोगी लेनापति- 
के रूपमैं युद्ध करनेके सिधों इन्होंने अपने भुजबछसे 
अतिकाय, इन्द्रजित्‌ आद्को यमपुर भेजा था। मेघनांदू- 
को मारना उसका सद्भूब्प था। चौद्द् घषे अनादहारोी और 
जितेन्द्रि नदी होनेसे इन्द्रजितकों फोई मार नहीं सकता, 
ऐसा चर था। छक्ष्मणने वनवासकालमे उस बतका 
पालन किया था। ताड़का-निधनकालमें विश्वामिल प्रदत्त 
मनन्‍ल ही उस अनशन-हू शके निवारणका सहाय 
हुआ था । 
रामके आश्वापालनमें ,लक्ष्मणने कभी भी मुख नहीं 
प्ोड़ा। न्यायसड्डत द्वो वा न दो, लक्ष्मण सर्चदा मौच- 
बसे उसका पाछन कर गये हैं। राक्षसोंका विनाश 
$र जिस दिन रामने सीताको विपुलू-लेन्यसंघर्षके मध्य 
हो कर पैद्ल- आने कद्दा था, उस दिन स्रीता लज्मसे 


सह 
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मानो मर गई थी, उनवा सर्वाड बम्पित हो रहा था। 
लक्ष मंण यद्द दृश्य देख दर प्यथित हो गये, किन्तु रामके 
फार्याका उन्दोंने प्रतियाद नद्दी' क्रिया । ज्ञव सतीत्व- 
परीक्षक्के समय सीता अग्निर्में कूद पड़नेके लिये तैयार 
ही गई, तब उन्होंने लक्ष मणसे चिता बनाने कहा। 
लक्ष मणने रामका अभिप्राय समझ कर सजल:मेलोंसे 
चिता बनाया, जरा भी प्रतिवाद नहीं किया । प्रांत सनेह- 
से वे स्वीय-अस्तित्वशून्य हो गये थे। सीताका उद्धार 
कर राम अयोध्याके राजा हुए । छक्ष मणने भ्रातृभक्ति- 
चशततः उनके शिर प्रर छत्र थामा था । वे राजका्मों 
भाईकी सद्दायता करते थे । कुछ दिन बाद प्रज्ञाकों जब 
सीताके चरिल्रसम्वन्धमें संदेह हुआ, तत्र शामने उन्हें वन- 
घास देनेकी सलाद दी । रक्षमण यह गुरुभार ले कर 
परमाराध्या सीतादेवीकी वात्मीफिके भाश्रममें रख 
आये | इस समयसे छक्ष मणकी वित्तविक्ृतति हुईं। अश्व- 
मेध्र यज्षके समय वे ही मद्दाघ्ुनिके आश्रमसे सीतादेवी- 
को लाने गये । सीताके पातालू-प्रवेशके बाद एक दिन 
कालपुरुष आ कर रासचन्द्रसे मिछे । उस समय राष- 
चन्द्रने लक्ष मणको द्वारपाल बनाया और क्रद्दा कि मन्त्रणा- 
गुृदमें किसोको घुसने न देना । अफ्समात्‌ रोषपूर््ति 
दुर्धासा रामचन्द्रसे मिलने आये । लक्ष मणने रामचन्द- | 
फी आज्ञा खुना फर उन्हे भीतर जामैसे रोका। इुर्वासा 
शाप देनेको तैयार हो गये । इस पर रामसे अनुमति 
लेनेके लिये लक्ष मणने घरमें प्रवेश किया | प्रतिशावद्ध 
रामने लक्ष मणकी निन्‍दा को । छक्ष मणने सरयू-प्लतें 
कूद कर प्राण गँचाये | 

अध्यात्मरामायणमें छक्ष मणकी 'शेष!' का अवतार 
कट्दा है । 

छक्ष मणके चरित्नमें आ<न्त पुरुषकारकी महिमा देखी 
जाती है। एक दिन लक्ष मणने रामसे फद्दा, “जलसे 
निकाली हुई भछलीको तरह मैं आपके बिना क्षण भरभी 
नहीं ठहर सकता ।” उन्होंने वबनवासकी आशज्षाको अन्याय 
तथा रामके पितृ-आदेश-पालनको धर्मविरुद्ध समभा था। 
इस्र पर रामने लक्ष मणसे कद्दा था, 'तू फ्या इस का्येको 
दैवशक्तिका फल नही समझता । आरब्घ कार्यका नए 
कर यदि किसी अस'कल्पित पथसे कार्यप्रवाह वदक 


लच्पण 


ज्ञाय, दो उसे देवका कम समझना चाहिये | देखो, 
कैकेयो हमेशासे मुझे भरतके समान मानती आतो थी, 
पर बह जो मेथे जानी दुश्मन हो गई सी क्‍यों ? यह 
स्पष्ट देवफा कर्म है, इसमें मसुप्पक। फोई जारा नदी ।”? 
लक्ष मणने उत्तरमें कद्दा, 'अति दोन और अशक्त व्यक्तिद्द 
. दैवकों दोद्दाई देते हैं। पुरुषकार द्वारा जो देवके प्रतिकूल 


खड़े होते, वे आपकी तरह अचसन्न न हो जाते। झटड़॒- |- 


ध्यक्ति ही सर्वदा कष्ट मोगते हैं--/बुदु दि परिभूयते ।” 
धर्म और सत्यक्रा बहाना कर पिता जो घोर अन्याय 
करते हैं, वह क्या आपको म,छूम नद्दोी' ! आप देवतूत्य 
हैं, ऋंज्ञ और दान्त हैं. तथा शैत्र, भी आपको प्रशंसा 
करते है । ऐसे पुलक्रो किस अपराधसे पनमें भगा रदे 
, हैं? आप जो धर्म फरनेके लिये छटपटा रहे हें, उस 
धर्मको में अधर्स समझा । स्रीके वशवत्तों हो कर निर- 
पराध पुत्की वनवास देवा--यदी क्‍या सत्य है, क्‍या 
' इसीकों धर्म फहते १: में आज दी अपने चाहुबछ पर 
. भयोध्याके सिंहासन पर पैहगा । देखू' तो सद्दी, फोन 
मुझे रोकता ? आज पुरुषकारके अकुससे उद्दाम दैव- 
दस्तीको में अपने काबू करू गा ।- जिसे आप देवकुछ 
चंतलाते हैं, उसे आप गासानीसे अ्रत्याख्यान कर सकते 
हैं, तव फिर किप्त लिये अकिब्चित्‌कर देवकी प्रशंता फर 
रद्देदें (! - 
लक्ष मण दृढ़, पुरुषोचित और विपदु्मे नि्भीक थे । 
, बिपदु पड़ने पर वे दृताश नहां' होते थे। विराघर राक्षस- 
फे दा सीताकी निःसद्दायभावमें पतित देख “द्वाय, 
, आज्ञ माता फैकेयीकी आशा पूरी हुई” ऐसा कह कर 
शमचन्द्र अवसर द्वो गये थे। छक्ष,मणने माईकों उस 
अवस्थामें देख ऋ्‌दू सकी तरद निश्वास छोड़ कर 
फट्दा, इन्द्रके समान पराक्रप्ती द्वोी.कर आप क्यों मनाथ- 
:, की तरद्द परिताप कर रहे दें! आाशये, दम छोग्र दुष्ट 
राक्षसका वच्च करें।! पी 
शेलचिंद्ध छक्षमणने पुनर्जीचन छा कर ज॑व देखा, 
कि राम उनके शोकसे अधोर द्वो अभ्रू,पूर्ण नेक्नोसे 
ल्ियोंकी तरद घिलाप कर रहे हैं, तव उसी कातर 
अवस्धामें लक्ष मणने इस प्रकार पीयपद्दीत मोदप्रासिंके 


लिपे रामका तिएएकार फियां था। ,व्रिरहकी जचरुथामे । 


. दिखाना उचित नहीं! 'पुरुपकार 
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रामकी एकान्त विहलता देखे उच्दहोंने ध्यथित चिक्तले 
आप उत्साहशून्य न द्ोचें? आपको इस प्रकार दुवैलतां 
अवलम्बन फी जिये! 
इत्यादि प्रकार उपदेश दे कर रामसे कहा था, "देवताओंके 
अम्तलाभकी तरद वहु-तपसया कच्छू साधन करके मदा- 
राज दशरथने आपकी पाया था। पद सब मैंते भरतके 
भुजसे खुनो है--आप तएस्याके फ़लूखरूप हैं। यदि 
बिपदुर्मे पड़ कर आप जैसे धर्मात्मा सहाय न दर सकें, 
तो साधारण आदमी किस प्रकार सहाय करेगा ९ 

राप जानते हों वान जानते हों, जिस किसीने 
अन्धाव किया है, लक्ष मणने उसे क्षमा व फी, यद्द घात 
पहले द्वी लिखी ज्ञा-चुकी है। दशरथकी गुणराशि 
उन्हें' अच्छी तरद्द मालूम थी । क्रोधकी उत्त जनासे थे 
चाहे जो छुछ कहे, पर दशरथ परुत्रशोकसे प्राणत्यांग 
करेंगे, इसका भी उन्हें' पहले दी अनुमान द्वो चुका था। 
फिर भी ते दशरथकों फठकारनेसे वांज नहों' आधे। 
खुमन्‍लने विदाय कालमें जब लक्षमणसे पूछा, 'कुमार | 
पितासे छुछ कद्दना भी है ?” इस पर लक्षमण बोले, 
'राज।से कद्दना, उन्होंने रांमका क्‍यों वन भेजा, निरपराध 
ज्येप्ठ पुत्रकां फर्यों परित्याग॑ किया, वहुत सेचने पर भी 
छुझे समभमें आयां। में महारांजके चरित्रमें पितृत्वका 
कोई निद््शन नदही' देख पाता | मेरे भ्राता, वन्धु, भरता 
और पिता; सभी रामचन्द्र हैं।! 

भरतके प्रति उन्हें भारो. संदेहथा। -कैरँयीके 
पुत्र सरत माताके भावसे अन्लप्राणित होंगे, ईस फस्वन्ध- 
में उनकी अटल घारणा थी। फेवल रामके डरसे थे 
भरतके प्रति कठोर वाक्यक्ता प्रयोग नहों करत थे। 
किन्तु जब जराबड वेशकपालू अनशन कृश भरत 
रामके चरणमें लेट गधे, तव लच्मणका संदेह दूर हुआ 
ओभौर लज्ञाके मारे वे खनतवत्‌ हो गये । पक विन शीत- 
कालकी रातकों पाछा खूय पडु रहा थां। चिड़िया 
अपने अपने घोंसलेम सिकुड गई थी । उसी समय 
भरतके लिये लक्ष्मणके प्रोण रो उठे। उन्होंने राप्रसे 
कहा, 'यद्द तीत्र शोतत सह्य कर घर्मात्मा भरत आपकी 
भक्तिके छिय्रे तपस्या कर रहे हैं'। राज्य, भोग, मान; 


 विरूषछ सर्यों पर, छात्त पार कर नियताहांरी भरत इस 


१३९ लक्ष्मण 


: भीषंण शीतकालछकी रावकों जम्तीन पर सो रहे है! | पारि- 
प्रज्यकां नियम पाछन्न कर प्रतिदिन शेष शात्रिको भरत 
' सरंयूमें रूतान करते हैं। चिरखुखोचित राजकुमार 
उंस समय क्िस' प्रकार स्नान फरत दोंगे।” 

इन लक्ष मणने ही पहले सरतके भ्रति इतनां क्रोध 

दिखछाया था। किन्तु जिस दिन उन्हे समरमें आया, 
कि वे बन पनमें घूम कर रामकी जिस प्रकार सेवा: 
: करते हैं; अयोध्याकी महासमसद्धिके मध्य रह कर भी 
भरत उसी प्रकार राप्तको भक्तिमें कच्छ साधन कर रहे हैं। 
: उसी दिनले भरतके प्रति ज्ञो कुछ उनका बुरा भाव था, 
घह ज्ञाता गद्य, उनका रुवर स्मेहाद्र और विनप्र दो 
गया। किन्तु फैकेयीको उन्होंने कमी भी छ्लग्मा नद्दो' 
किया । एक दिन लरश्ष्मणने रामसे कहा था “दशरथ 
जिसके खामी है', साधु भरत जिसके पुत्र है', वह 
फैकेयी ऐली निष्ठुर क्‍यों हुई ९४ 

शरत्‌काल उपस्थित छुआ, किन्तु सुप्नीचका फेंदी' 
' पता नही । उसने शाम द्वारा वाली मारे जाने पर 
प्रतिज्ञा की थी; कि चह सीताकों ख्तोजनेमें मदद देगा । 
लक्ष मणने क्रोधपूर्वकक कद्दा, 'प्राम्यखुखमें रत सूर्ख 
छुप्नीव उपकार पा कर प्रत्युपक्रारकी अवहिला करता है । 
इसका भजा जल्द चखाता हूं। रामने उनका क्रोध शान्त 
कर खुप्रीचफे पास भेज दिया। खुम्रोवकीं अपने कत्तेज्य- 
की बात बाद्‌ दिला छर रूचक्मणने उसे जो सब बाते" 
की थीं, उन्तमें क्रोधसूच 5 कुछ ये हैं--- 

/ज्ञिस पथसे बालो भया है, चह पथ संकुचित नहीं 
हुक्षा है। झुपीव ! तुमने जो पतिज्ञा को है, उसका फ्यों 
नहीं पाछन करता, क्‍या बालीके पथका अनुसरण फरना 
चाहता १' किन्तु लक्ष,मणका चरित्र ज्ञान कर रामने एक 
'पुनएच' जोड़ कर लक्ष मणको सावधान फर दिया | आज्ञ 
डस मिथ्यावादीका विनाश करूँग्रा । वाछीआा पुत्र 
अड्भद अभी वानरों छो छे कर जानकीकी खोज करेगा। 

क्ैचलक चातसे हो थे सन्तुष्ट न हुए, ह/थर्में तीर धनुष 
ले कर वैवार दो गये । वानराधिपति डरसखे कांपने 
छगा और अपने गलेपमेंके विचित्र क्रोड़ामाल्यक्नों तोड़ 
ताड़ कर रामचनद्रके उद्द शले चछ दिया । ऐसे तेज्न(्रो 
युवकों तेमखिनी सोताने जो कठोर बचव फह्दा था, 


डस वचनको उन्होंने किस प्रकार सहा किया था, जान 
कर आएचये हो सकता है। मारोच राक्षसने रामके 
खरका अज्ञुकरण कर धिपन्न फण्ठले 'धा लक्ष्मण! कह 
कर चील्कार किया था । स्रीताने व्याकुछ हो कर उसी 
समय ल्मणको रामके पास ज्ञाने कहा । लक््मण रामकी 
आज्ञा उठा कर जानेकों राजी न हुएष। उन्होंने सीतासे 
समभ कर कट्दा, कि दुष्ट मारीच छल कर रहा है और 
फोई बात नहीं है। रामजी कुशंलूपूर्वक हैं । किल्तु 
सोताने स्वामीको विपदाशडूाले ज्ञानशून्य हो अश्रुपूर्ण 
और क्रोध भरो आखों ले छक्ष मणकों कद्दा, “तू भरतका 
चर है, प्रच्छन्‍न ज्ञातिशल्‌ है, केवल मेरे लोभके लिये 
रामके पीछे पीछे आया है, अगर राम पर कोई विपदु 
पड़ो तो मैं आगमे कूद मरूगो' .यद खुन कर लक्षम्‌ण 
कुछ समय स्तस्समित और बिमूढ़ें हो खड़े रहे। क्रोध 
और ललज्ञाले उनके फफोल लाल दी भये | उन्होंने कहा, 
'देवी ! तुम मेरे निऋट देवीस्वरूप दो, तुम्दारे प्रति मुमे 
कुछ भी ऋददना डचित नहीं | ख्रियोंको बुद्धि स्वमावतः 
दी भेदकारी द्ोती है। थे विमुक्र्मा, कूरा और चपला 
होती हैं। तुम्दारी बात ततलोद्दशेलके सहृश मेरे कांनोंमें 
घुस रद्दी है,--निश्चथ द्वो मेरी स्॒त्यु उपस्थित द्वो गई, 
चारों ओर अशुप्त लक्षण दिखाई देते हैं ।” इतनां कद 
कर लच्मण वद्ांसे चछ दिये। जानेके समय उन्होंने 
सीताले कद्दा था, “विशालाक्षि ! भ्रप्ती ये सब्र चनदेवता 
तुम्दारी रक्षा करे' और यद लग्कीर जो में ख्रो'च देता हूँ, 
इसे कभी पार न करना ।7 

लक्ष,मणका पुरुषोचित चरित्र सर्वत्र सतेज था । उबको 
पौरुषद्ष्त महिमा सर्वत्र भवाविक्द थी,--शुम्र शेफालिकाः 
को तरह खुनिमंठझ- और खुपचित थी । रावण 
जव सीताकोी. आकाशमार्गसे छे ज्ञा रदह्दा थां, तब 
सीतांने कुछ आभूषण नीचे गिराये थे । उन आभूष णोंको 
खुशीवने स'भ्रद कर रख था । उसे देख कर लक्ष्मणने 
कहा था, 'मैंने हार और केयूरकों सीताके वदुनमें कभो 
नही' देखा, इसलिये उसे नदी पदचानता हैं, 
केवल उनके दोनों पैपंके नूउ॒एकोी । फ्येकि, पदवन्द्‌ना 
कारूमें उसे भक्धर देखा करता था ।" किष्करिस्धप्राकी 
गिरिशुद्यास्यित राजधांनीमें प्रगेश कर गिरिवासितों रम- 


लक््मण--प्च्मणतोये 


. णियोंके नूंछुर और काश्थीका विछासमुखर-निखन खुन | 


कर लद्मण ललित होते थे । यद्द लक्ला प्ररृत पौरुषकी 
लक्षण थी । चरित्रवान्‌ साधुका इस प्रकार रूज.ना 

, स्वाभाविक था| जब मद्विहालाक्षी नम्तिताड्ड॒यष्टि तारा 
लक्ष्मणके पास आई,--डसका विशारू श्रोणी रुखलित 
काश्वीक्ता हेमसूत्न उनके सामने ख्ुदुतरद्धित हो उठा, तब 
लक्ष्वणसे शिर भुका छिया था-। इन सब गुणोंसे वे 
देवतांके सम्रान पूजनीय थे, इसमे जरा भी सन्देंद्र नही । 

लच्मण--कई एक प्रन्थकांर और परिडत। १ गुरुबंश 
टोकाके रचग्रिता |. $ एक प्रत्थक्वार। इन्दोंने चूड़ामणि- 
सार, बैवशविधित्रिछास और रम्रूप्रन्थ नामक तीन प्रन्ध 

: छिखे। ३ परमद्धससंदिताके रचयिता | ४ समस्यार्णवक्के 
प्रणेता। ५ बेद्यकयोंगचन्द्रिका या योगचन्द्रिका नामक 
प्रन्थके रचयिता । ये दृत्तके पुत्र तथा नागनाथ भौर नारा- 
यणके शिष्य थे । ६ मद्दाभाष्यादशे के प्रणेता। इनके पिता- 
का नाम था मुरारि पाठक | ७ पद्माठठत तरजक्निणीध्ुत एक 
कवि। ८ झुच्छऋटिटोकाके प्रणेता, लल्लादीक्षितके पिता 
और शड्डूर दोक्षितके पुल | 

लक्ष्मण--१ पक दिन्दू-मद्दारान । फोसामके शिक्षफलक- 
में यही सम्बत्‌ उत्कीर्ण देखा जाता है। २ फच्छपघात- 
घंशोय एक राज्ञा, पद्रदामनके पिता । ये १०वीं सदोके 
अन्त. विद्यपाव थे। ३ वबज्भालके सेनवंशीव एक 
राज़ा। थे राज्ञा फेशवसेनके पौत्र और नारायणके पुत्र 
थे। ऐतिद्ासिक अवुल फन्नलने नारायणको “नौजेब"” 
नामसे और सेनव शके शेप खाघीन राजा कह कर 
उल्लेख किया दै। कच्षमणसैन और वज्ञदेश देखो | 

छच्मण आचार्य--१ चएड।कुचरण्श्च॒रातीके अणेता | २ 
जगन्मोीदन नामक ज्योतिग्र न्‍्थके रचयिता । ३ पाहुका- 
सदस्त, विरोधपरिद्ार भौर चेदार्थविचारके प्रणेता | 

लच्मणक्रवच ( स'० छो० ) १ लक्षमणकरी स्तुति करनेका 
एक स्तोत्त । २ ध्वरणो विशेष । 

ल्मण फंवि--कप्णचिला स बरम्पूक्ते रचयिता । 
रामायण युद्धकाए्डके प्रणेता ।. .. . . _: 

छच्मणकुण्डक ( स० को० ) पक्ष तीर्थका नाम | 

छच्मणगढ़--राजपूतानेके जयपुर राज्यक्े शेक्ाचारी जिला- 


न्तगंत एक नगर। जयपुर राज्यक्े अवीनत्य साम्रन्त 
पए० रड, 3% 


२ चस्पु- 
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रैइरे 


शीकर-च शोय .सरदार राव राजा छक्षप्रणसिद्. द्वारा 
१८०६ ६०में यद्‌ चगर घस्ताया गयां। यह नगर हुर्गा 
आदिसे परिरक्षित तथा जयपुर नगरके अनुकरण पर वना' 
है। यहां धनी मद्दाजनोंकी कई पक सुन्दर सुन्दर अट्टा- 
लिका है। 
लक््मणगढ़-राजपूतानेके अलज़ार सांमन्त राज्यक्रे अन्त- 
गत एक नगर। यह अलवार दगरसे २४ मीछको दूरी 
पए दृक्षिण-पूर्य नें अवस्थित दै। पहले यह सुथान तौर 
नामले परिचित धा। राजा प्रतापसिदने दुर्ग' वनानेके 
बाद इस स्थानका नाम बदल कर छक्षम्ण्गढ़ रखा। 
नज्ञफ खांने इस दुर्ग पर दमलछा किया था | 
लक्ष्मण ग़ुप्त--कोश्मोरवासी एक शैवदार्शनिक्र | ये 
उत्पल और सटंनारायणके शिष्प थे। तथा ६५० ई०में 
मौजूद थे । | 
लक्ष्मणचन्द्र--क्री रगांवके एक हिन्दू-सामन्त राजा | इनकी 
उपाधि राज्ञानक थी । ये त्िगर्य ( जालच्चर ) राज जय 
चन्द्रके भधीन राज्य करते थे । इनको माता लक्ष॑णिका 
लिगतत॑-राजपुड्भव हृदयचन्द्रको छड़को थीं। फोस्गांवके 
शिववेद्यनाथ मन्द्रिमें इनको प्रशस्ति उल्कीर्ण देखी 
जाती है ह 
लक्ष्मण ढाकुर-मिथिछाके पएुक. राज्ञा तथं मद्दाराज 
शिवं्सिदके पूर्वधुरुष । कु 
लक्ष्मणतीर्थ--पुराणोक्त एक प्राचीन तीर्थ । इस नदीके 
अढमें रुतान फरनेसे अशेप पुण्यक्ताभ्न द्वोता है। नार- 
पुराण ७५ अध्यायप्रें इस तीर्थाप्राद्दात्म्यक्रा वर्णन है। 
यह दृक्षिणं-भारतमें प्रवाहित कावेरी नदोकी पक 
शाखा है| कुर्गराज्यमें ब्रह्मग्रिरिसन्निदित कुछिग्रामके 
पाशव देशले तिकल फर उत्तर-पूर्वकी ओर मददिखुर-राज्य 
द्वोती हुई कावेरी-सद्भमर्मे मिली है। यद्वांकी नदोमें सात 
बांध हैं जिससे खेत पटानेमें बड़ी खुविधा हो गई है| इन 
संब वांधोंमें हानाग्रोद्‌ बाँध सबसे बड़ा है। ु 
उत्पत्ति-स्थानसे कुछ दूर पर्वत पर आनेसे त्रह्मगिरिमे 
एक बड़ा ज्ञर्मपात दिखाई देता है । यद्दो प्रधाव लक्ष मण- 
तोर्थ नामसे प्रसिद्ध है। बद्दां प्रति चर्णमें हजारों भादमी 
, रुवान करने भाते हैं। .जिस पयसे इस तीर्थमें आना 
द्वोता है वद वड़ा हो विश्मयज्ननक्त है। पथके दृक्षिण- 


. हदें 


: प्राश्व॑में डुरारोद पर्वतश्टड और वास पाएव॑में गभीर 
इन्दी' दोनोंके मध्यवत्ती पथसे यात्री : 


: नदीकी खाई है। 
ु जांते जाते है'। अन्यमनस्क द्वोमेसे गिरमेकी सम्भा- 
: .बनां है। सिक्ष क और संन्यास राहफी बगलमें तरह 


वरंहके रूप बना कर बेठे रहते है' जो वात्रियोंके और 
भी भयके कारण हैं। 


लक्ष्मणदवास--भ्रोखूक्तभाष्यके रचयिता | 


लक्ष्मणदेव--तफपाभाषासा रमश्नरो प्रणेता 
पिता । 


लष्ष्मणदेशिक--एक प्रसिद्ध तान्लिऋ परिडत। ये बारेन्द्र 
प्राह्यण विज्यय आचार्शके पौल और श्रीकृष्णक पुत्र थे। 
इन्द्रोंने कार्त्तवीर्याज्जु नदी एदानपद्धति, छुण्डमण्डपविधि, 
ताशप्रदीप; शारदातिरूक, शह्दार्थाचिन्तामणि नामक 


शांरदातिक्कटीका और तनन्‍्लश्रदीप नामकी ताराप्रदीप- 
दीका लिणी। 


'छच्मंणह्िवैद्न---उपसर्गद्योतकत्वविचार, 
और सारस'भ्रद नामक व्याकरणके प्रणेता। .., 
लक्ष्मंणनायकर--एंक नांयकं-सरदार। ये १८१० ई०में 
वांलूघारके अन्तर्गत परशवड़ा जामक रूथानमें पक 
: ज्ञनपद्‌ खूथापन कर गये हैं। 
लक्ष्मण परिडत--सारचन्द्रिका नामक राघवपारडबीय 
- ढीका ओर सूक्तिमुक्तावली के रचयिता। 
छच्मणपति--गौरीज्ञावकके प्रणेता। 
छ॑च्मणप्रसू (सं० ख्लो०) लक््म णएय प्रसूर्जनननी । खुमिलो | 
लक्ष्मणभट्ट ( स्न॑० पु० ) गीतगो विन्दकी टीकाके प्रणेता । 
छतच्मणभट्ट--१ काव्यप्रकाशटोकाफे प्रणेता चस्डिदासके 
: पक मित्र । * अ्न्थकारने अपनी दीकामें बन्घुवरको पंडि- 
धाईका परिचय दिया है । २ पद्चरचना और रलमालछाके 
प्रणेता। ३ महाभारतक्रो दोकाके प्रणेता। जहां तक 
: सम्भव है कि ये भारतभावदोपके प्रणेता नीलकरटठके 
'शुरू थे। ४ द्ौत्कब्पद्र मके प्रणेता नारायणभट्टके पुत्र । 
इन्होंने बाघेऊ-सरदार' राज्ञा सावश्चिद देवके आदेशा- 
छुसार उक्त प्रत्थ रं कछन किया | ५ आंधाररल; आचार- 
- सोर, गरूशतक्रिप्पण और गोलप्रवरण्लके रचबिता। 


: शम्ररृष्णमइक्े पुत्र! नारायणसइके पौत्त और रामेश्वंर- 
.. भट्ट के प्रषोत्त थे.। ८६ लक्षमणभट्टीय. नापके वैदान्तमन्थ के 
. स्‍वपितों १ 


माधवदेचक 


हविकर्मवाद 


लच्यणदास--लच्प्रण पाणिवंष 


ज्मणमाणिक्य--बज्भाछके प्रसिद्ध वारभूजामेंसे. दंक । 
भ्रुद्यआमें इनकी राजधानी थो। मेधनाके पूर्नवत्ती अनेक 
परगनों पर इनका आधिपत्य था। े0 
वड्ालके इस .भूयावंशके अ्रभाव और प्रतिष्ठा 

सम्वन्धर्म अनेक किवद्न्ती प्रचलित हैं। उनका अनुसरण 
करनेसे मातम होता है, कि एक दित आदिशर बंशोय 
बड़ाज कायरुथ श्रेणीमें उत्पन्न राजा विश्व्भर राय चटू 
प्रामके अन्तर्गत सीतांकुण्ड तीर्थ जा रहे थे। राहमें उन्हें 
रात ही. गई। मेबनाके एक चोरबालूके चरं लड्र 
डाल कर रांत भर यहीं रहे |... स्वप्नमें राजाने देखा कि 
भगवान्‌ कह रहे हैं, “तुम-आज्ञ-जिस रुथानमें सो रहे 
दो, उनके चारों कोस्के स्थानों .पर तुस्द्ारा. अधिकार 
होगा ॥” प्रातःक्रारू धोने पर उन्होंने सवप्नको- इश्वरका 
आदेश ही समक कलिया। उस स्थानको.- ज्ञीतनेक्ना 
सहक्लुढ्प कर वे अरुणोद्यकालमें ही रवाना हुए-। प्रशास्त 
नदीमें दिडनिरूपण न कर सक्नेके कारण थे इधर 
उधर भरटकते रहे। इसी कारण राज्ञाने .उस स्ूथांनका 
शुल वा भ्रुद्धआ नाम रखा । * 

प्रवाव है, कि १०घीं माघ अथवा १२०३ ईथोँ यह 
घटना घटी थी। इसके पहले द्वी -महृश्मद्‌-इ-चस्तियार 
खिलजीने वद्धाछ पर आक्रमण कर दिया थां। प्रवाद- 
चर्ण्ति कालनिर्णयमें घिश्वास नहीं द्वोने पर-भी रूदमण- 
माणिक्यक्नो व'शल्तासे माह्यूम द्वोता' है; -कि राजा 
विश्वम्मरकी ११वीं पीढ़ोमें राजा छक्षमणमाणिक्य उत्पत्न 
हुए थे | विश्वस्भरकी सत्यु और लक्ष मणके जन्म, दोनों 
में ४५० वर्ष का अन्तर है । । 

इधर ऐतिहासिक प्रमाणसे. भी ज्ञानां जाता है, किं 
१५८६ ६०मैं चन्द्रद्वीपपति राज्ञां कन्द्पनारायण जीवित 
थे। राजा लक्ष मणमाणिक्य उन्दोंके समसामयिक थे | 
कन्दर्पनारायणकी झत्युके बाद बालक रामचदराय 
राजा हुए। बालक रामचन्द्बकों .लक्ष मणप्राणिक्य बुरी 
निमाहसे देखते थे। कई कारणोंते ऋद्ध द्वो -उन्दींने 
भ्ुद्धआ पर चढ़ाई करनेके लिये जंगी जद्दाजोंकों. सजाने: 
का हुकुम दिया 4 तदूबुसार उनका दुखबछठ अल्लशस्र 


,छे कर मेघना नदीको पार कर गया और छक्ष्मणको 
: खबर दी गई। अुछुशा-राज् कोई झाशद्डा न.कर प्रति- 


सादमणम/थुर कायस्थ- लच्पणादित्य राजपुत्र 


वेशी राजाके सम्बद्ध नार्थ स्वयं उपस्थित हुए। उनके 
साथ एक भी सिपादी न गयां था। शत्रु की नाव पर 
चढ़ते द्वी वे बन्दीसावमें चन्द्रह्वीप छाये गये। यहां 
कांशगृहमें रहते समय एक दिन रामचन्द्र उनसे मिले। 
इस समय लक्ष्मणमाणिफ्यने उन्हें! चुरी तरह घायल 
किया था। इस पर उन्होंने क्रोधसे भधीर ही रुध्ष्मणके 
प्राण लेनेका हुक्म दे दिये।. रांजाका हुकुम फौरन 
तामिल किया गया । 

लक्ष्मणमाधुर कायर्थ--लक्ष्मणोत्सव और वेचसव रच 
नामक वौधक प्रन्थके श्रणेता। ये अमरसिंहके पुत्र थे । 

लक्ष्मणरांजदेव--चेदीराज्यके कलचूड़ी-ब'शीय एक राजा 
तथा केयूरवर्ष श्म युवराजदेवके पुत्र॥ पिताके स्वर्ग 
सिधारने पर ६७० ई६०में थे रोजगद्दी पर वेठे। इन्होने 
राजकन्या राहड़ासे विधाह किया था। उनकी छड़की 
वोन्धादेवीके साथ पशरिचम-चाल्ुक्यराज विक्रमादित्यकी 
शादी हुईं थो। राज्दौदित श्य तेछपने ६७३-६६७ 
ई० तक प्रयूत प्रतापके साथ राज्यशासन किया था | 

विल्दरिफलकसे मालुम द्ोता है, कि राजा लक्ष्मण- 

राजदिव कोशराधिपतिकी हरा कर पश्चिमप्रदेश जोतने 
को गये थे तथा ग़ुज्ञरातमें सोमेश्वरलिड्डद्ली उपासनां 
कीथी। 

लक्ष्मण चनदीपांध्याय--पएक बंगाली कवि। इन्होंने सम्प- 
चतः वशिष्ठकत अध्यात्मराप्तायणका बंगलानुवाद किय 
थां। इस रामायणको दो सौ वषकी पुरानी पुस्तक 
मिली है । 

लक्ष्मण वेदान्ताचार्य--न्यायप्रका शिका नामकी भ्रीभाष्य- 
टीकांके रचयिता । 

लक्ष्मण शाख्री--अमरक्तोपव्याज्याके प्रणेता तथा चिश्वे- 
श्वर शासत्रीके पुत्र । 

लक्ष्मणसि द--शतकोरीमएडलके प्रणेता 

लक्ष्म णसिन--वंगांलके सिनवंशीय पुक रांआ | थे चदलाल 
सेनके पुत्र थे। इनके समयमें मुसलमानी सेनाने 
बंगाऊू पर आक्रमण किया था | याशवव्कयदीपकलिका- 
के प्रणेता शुलपाणि, इलायुश्न, पशुपति, जयदेव और 
धभोधी कविने इन्हींकी सभामें रद कर सभाको उज्ज्वल 
किया था। इन सव परिडितोंके संसर्ग होनेले आप 


१३2 
भी एक खुकचि दो गये थे। पद्यावल्लीमें इनकी बनाई 
वहुत-सी फबिता उद्ध,त हुई हैं। प्राचीन ताप्रलिपिमें 
ये दक्षिणान्धिचिजयी थे ऐसा उल्लेख देखा ज्ञाता है। 
जव मदमस्मद्‌-ई-वलखतियारने पदापण किया, उस समय 
धूस लेनेवांले पंडितोंकी प्ररोचनासे बूढ़े रांज्ञा किस 
प्रकार राज्य छोड़ कर जगन्नाथ दर्शनके वद्दाने भाग 
गये यद वात किसोसे छिपी नहीं है । कुलशास्रमें थे 
कुलपद्ध तिस॑स्कारक नामसे विश्यात है। 

सेनराजवंश देखो । 
लक्ष्मण सोमयालजिन--सीतारामभ-विहारकाब्यके . श्रणेता 
तथा ओर्गण्टिशडुरके पुत्र । 

लक्ष्मणखामी--काश्मीरके मन्द्रिमें प्रतिष्ठित लक्षमण- 
मूत्ति ।( राजत० ४२७६ ) 

लक्ष्मणा ((सं० स्री०) लष्मणमस्त्यस्या इत्ति भर्श 
आदित्वात्‌ टापु । १ श्वेतकण्टकारो। २ सारसो, 
सारस पक्षीक्की मांदा | ३ एक जड़ी जो पुत्रदा मानो ज्ञाती 
है। यह जड़ो पर्वतों पर मिलती है। इसके पत्ते चौड़े 
दोते हैं और उन पर छाछ चंद्नकी सी बू'दे' द्वोतो हैं । 
इसका कन्द्‌ सफेद द्ोता है और वद्दी ओपधके काममें 
आता है। इसका संस्क्तत पर्याय--छक्ष्मणाकन्द, पुत्र- 
कन्दां, पुत्रदा, नागिनी, नागाह्ा, नागपत्री, तुलिनी, 
मझिका, अखविन्दुच्छदां, पुच्छषा | ग्रुण--मधुर, 
शीवछ, खस्रीवन्ध्यवानाशक, रसायन, वछकर गौर लिदोप- 
नाशक | ( राजनि० ) 

मद्रदेशके राजा वृद्वत्सेनक्री कन्या । यह कृष्णज्ञीसे 
व्याही गई थी और उनकी आठ पटरानियंमिंसे एक थी । 
( भागरवत्त> १०।४८।४७ ) ५ दुर्योधनकी बेटीका नाम । 
इस कन्याका हब खथपावर हुआ तब श्रोकृष्णके पुत्र 
साम्बने इसे हर कर विवाह किया। 
( भागवत्त० १०६८१ ) 
६ जचाका पेड ७ सुचुकुन्दतक्ष । 
लक्ष्मणाचाय ( स'० पु० ) एक प्रन्थकारका नाम | 
. छत्तमण आचाय देलो | 
लक्षपणाजदा ( स० ख्री० ) लक्ष्मणासूठ | 

लक्ष्मणादित्य राजपुत्र-- एक कवि । थे क्षेमेन्द्रके शिष्य थे । 

कविकरठासरणमें इनके वनाये श्लोक उद्धृत हैं । 


श्३द' लक्ष्णणावती--लक्मी 

' हू च्यणीतंती- ध्ड्:८. की प्र/्चौन राज्धानी | इसका-दूसरा । 
'स्ीम' गौड़ था| गौड़ श्वर मंहार ज रक्ष मणसेन ( दूसरे- 
: के मतसे सेनघंशीय अ'तिम शाजां छछमनिया ) ने भौड़ 
-राजधानोकों अंच्छी तरह सहज कर उसको “लक्ष मणा- 
.घती! नाम रखा था.। तत्परवंत्ती' सुसलमान ऐति- 

: हवासिक भी इस नगर्का 'ढखनोती' नामसे उदलेख कर 
गये हैं। १२५४३ ई०के कुछ चाद मिनहाजने इस नगरमें 

- बास किया था। छक्ष मणावतीका तोरणद्वार तथा 
अन्यान्य हिन्दू और मुसल्मान-कीत्तिका निदेशन आज 
भी ज्ञो गौड़राजधानोीसें विद्यमान दे उसका संक्षिप्त 
विचरण गौड़में लिखा जा चुका है। वर्तमान प्रत्ततत्त्व- 
विदोंके अध्यवसायसे इस प्राचीन जनपदके छुपत इति- 
हासका अनेकांश वदछालसेन और छक्ष मणसेन आदि 
सेनवंशीय राजाओीके जीवन इतिद्याघके साथ साथ 
बद्घारित होती है। उसका विस्तृत विवरण वद्भमरूके 

. इतिहासमें दिया ज्ञांयगा | 
ि गौड़, बन्नाज्ष और सेनराजव'श देखो | 
लक्ष्मणी रू ( सं० द्वि० ) छक्षणोद देखो। 

लक्ष्मण्य (सं० पु०) लक्ष मणके पुत्र।( ऋक्‌ ५३३१० ) 
लक्ष्मचीथी ( छ० खी० ) लक्षत्र फरनेका पथ | 

लक्ष्मी ( सं० स््री० ) छक्षयति पश्यति उद्योगिनमिति रक्षि 


भी मात जरा ओ। । दोनों रंक्ष इशठप।ह न । ध््के 
विकसित पदश्कदगे भो तिरस्कार करते थे। यह देवी उत्पन्न 
होते ही इभ्वरकी इच्छासे दो रुपॉर्मे विभक्त द्वी गई'। 
दोनों ही सूर्सि रूप, वर्ण, तेज, चयस, प्रभा, यश, बद्ध, 
#ऋुपण, गुण, हास्य, दर्शन, घाक्य, मचुरखर और दीतिमे 
एक-सी थी'। उनका नाम राधिका और छक्ष मो रफा 
गया । कृष्णकी वा्मांशसस्मृता मूर्चि ,जक्ष मी तंथा दृक्षि- 
णांशसम्भूता देवी राधिका कहलाई । राधिकाने उत्पन्न 
होते ही श्रीकृष्णकी कामना की | पीछे लक्ष मीने धो कृष्णकी 
'प्राथना फो । भ्रोकृष्णने इस प्रकार दोनोंसे प्राधित हो 
दोनोंका ही अभिडाप पूर्ण किया था । इसके बांद्‌ भ्रोकृष्ण 
दक्षांशसे छ्विधुुज और वामांशसे चतुभुज इन दो भागोंगे 
- विभक्त हुए। पीछे ह्विभ्ुज्ञ मूर्चिमिं रष्णने राधिकाको प्रहण 
किया और खोय चतुभु ज्ञ नारायणमूर्तति ले फर छक्ष मीफी 
प्रार्थना पूरी की | रक्ष मीदेवी स्निग्ध हृष्टिसे समस्त विश्व 
पर लक्ष्पर रखती हैं, इस कारण थे मद्दालक्ष मी कहृलाई'। 
इस प्रकार छ्विभुज्न रूष्ण राधिकाकान्त तथा चतुर्भुञ 
नारायण लक्ष मीकान्त हुए थे । 
श्रीकृष्ण राधिका और गोपियोंके साथ गोलोीकमें रहे 
तथा चतुभ्ुु ज नारायण लक्ष मीदेवीके साथ पैकुरठमें गये । 
कृष्ण और नारायण दोनों द्वी सर्वा शर्में एक-से हैं। यह 


( छत्तेमुट च। उया_ शा१६० ) ई प्रत्ययो छड़ागयश्च। 
. विष्णुपल्लो । पर्याय--पद्माछया, पद्मा, कमला, श्री, 
हरिप्रिया, इन्द्रि, लोकमाता, क्षीराव्यितनवा, रमा, जरू- 
घिजा, भांर्गिवी, हरिचल्लभा, दुग्धान्धितनयां, क्षीरसांगर्‌ 
खुतत।। (कविकल्पलता ) 
च्रह्मचेवरत्तपुराणमें लक्ष मोका उत्पत्ति-चिपय इस प्रकार 
'छिखा है,--एक दिन नारदने नारायणसे .छक्ष मोकी 
'डत्पत्ति और पूज्ञादिका चिषय पूछा | नारायणने कटद्दा था 
कि, "खश्टिके पहले रासमण्डलस्थित परमात्मा श्रीकृष्णके 
चामभांगसे लक्ष मोदेवी उत्पन्त हुई' | थे अत्यन्त छुन्द्रो 
और तप्तकाश्च॒नवर्णासा थीं। उनका अड्ः शीतलमें सुख- 


जनक, उप्प और प्रीष्मकालमें शीतल; करिददेश क्षीण, दोनों 


' स्तन कठिन और चवितम्ध अति चिशार था | यह देची 
: सिथिर्यौवनो थीं तथा उनका वर्ण श्वेत चम्पकके समान 
, था। मुखमंण्डल शारदीय फीठि पूर्ण चन्द्रकी प्रभाकों 


लक्ष मीदेवी शुद्धसत्वजरूपा हैं। बैकुए्टध.म द्वो उनका 
पूर्णाधिष्ठान निर्दिए्ट है । चेप्रमसे नाराग्ंणकों भाषद्ध 
कर सभी रमणियोंमें प्रधान हुई' । यह लक्ष गौदेवी इन्द्र- 
की सस्पत्तिरूपिणी स्वर्गलक्ष मीरूपमें, पाताऊू और मर्च्य- 
में राजाओंके निकट राजलक्ष मीरूपमें, शद्दिगण-ग॒दमें यृह- 
छक्ष मोरूपमें, फलांश दारा गरृहिणी और सम्पदु रुपमें 
गोगणको प्रसूति छुरभिरूपमें, यज्ञकामिनो दक्षिणा:रुपमें, 
छ्लीरोद्सागरको फन्‍्यां झपमें, चन्द्रसूय॑मएडलमे, रत्नमें, 
फलूमें, नृपपत्नीमें, दिव्य ख्रीमें, गहमें, समल्‍्त शस्यमें, 
चखस्ममें, परिष्कृत सथानमें, देवप्रतिमारमें, मड्ुलधरों, 
माणिफ्य और मुक्ता आदिमें शोभारुपमें अवस्थान करतो 
है.। जहां जहां सामान्य रूपकी भी शोभा देखनेमें भाती 
है, चद्ां लक्ष मीदेवी अवस्थित हैं, ऐसा ज्ञानना हवीगा। 
क्योंकि, लक्ष मीदेवी ही एकमाल शोभाकी आधार हैं। 
बिना उनके अवस्थानके शोभा रद्द नहीं सकती | लक्ष मी- 


'ल्द्पी 


देवो जदां विराजित नहाँ रहती हैं. घद्दां दृतभी दिखाई 
देतो है।.... . 
लक्ष मीदेवी पदले वैकुण्ठधाममें नारायणसे पूजी गई'। 
पीछे प्रह्मा और मद्दादिवने उनकी पूजा की ! अनन्तर | 
क्षीरोद्सागरमें विष्णुने, भारतमें खायम्थुव मजुने। मान- 
बेन्द्र, ऋषीनद्र, मुनीन्द्र और सांचुगृद्विगणने तथा पांताल- । 
में नागोंने यथाक्रम उनका पून्नन किया था। पहले ब्रह्मांने 
भाद्रमासकी शुक्राएमोसे समस्त पक्ष भक्तिपूर्चेक, उनकी 
- पूजा को थी [.तमीसे त्रिलोकमें बह पद्धति प्रचलित है। 
चैत्र, पौष और भाद्रमासक्ते शुद्ध और मड्रछजनक 
दिनमें विष्णुने उनकी पूजा की ! पोछे तिदोकबासी भी 
इस तीनों मद्दीनोंमिं लक्ष मीदेवीकी पूजा करने लगे । 


प्रौषमासके स'क्रान्ति दिनमें प्राड्णके मध्य लक्ष मीका । 


. पूजन किया | धोरे धीरे यद्द पूजन भी स'सारमें प्रचलित 
दो गया । इसके बांद राजेन्द्र, मड़छ, केदार; वलदेव, 
. छुब॒ल, प्र व, इन्द्र, बलि, कश्यप, दक्ष आदिने उनकी पूजा 
की थी। 

- इस प्रकार वह सर्व सम्पंत्स्वरूपिणी सकल ऐश्वर्य- 
- की अधिष्ठान्ली देवी छक्ष मी सघंदा सर्चल सभो छोगोंसे 
: बन्द्त और पुंजित द्वोतो हैं । लक्ष मीदेवी बैकुण्ठमें पूर्ण- 
 भावमें . तथा चराचर ब्रह्माण्डमें मशमावमें विरा- 
ज्ञित हैं। . . 


तारायणसे ल्क्ष मीदेवीकी उत्पत्ति मादिका विवरण | 


सुन कर नारदके मनमें एक महा स'शय उपस्थित हुआ । 
-_ यह संशय दूर फरनेके लिये उन्होंने भगवानसे प्रश्न किया 
कि, छक्ष मीदेवी रासमणए्डलमें आविभूत्र हुई, किन्धु 


उनका नाम सिन्धु-तनया क्यों पड़ा. ! समुद्र मथ कर ! 


ताओोंने किस प्रकार छक्ष मीकीं पाया ? आप यद्द संशय 
दूर कर छतार्थ करं।..., .. 

भगवानने कुछ . मुसकुरा, .कर कद्दा, : नारद्‌ ! पहले 
दुर्वासा मुनिके अभिशापसे , जब.देवराज, देवगण और 
मर्च्यचासी सभी भ्रीश्रष्ट हुए, तव लक्ष मीदेवी रु दो परम 
दुखितान्त/करणसे खर्गादिका, परित्याग कर वैकुए्ठघाम 
. गई .भीर मद्दालक्ष मीमें लीन हुईं । पक दिन देवराज 
इन्द्र अतिशय कामोन्मत्त भाषमे रम्माका श्टड्टार कर रहे 


इसी, समय अकस्मात्‌ दुर्वासाम्ु॒नि शड्डूरकी पूजा 
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शैश७ 
करनेके लिये वहां ज्ञा पहुंचे । देवेन्द्रने मुनीन्द्रकी देख कर 
: शानशून्य अवस्थाम प्रणाम किया । इस -पर मद्दामुनि 


इर्घांसाने उ्ें आशीर्वाद दे कर पारिज्ञातपुष्प प्रदान किया 


; भौर कट्द दिया कि यह पुष्प सकल पापनाशक और सब 


प्रकारका मडूलनिदांन है-। उन्दोंने यद्द भी कहा, कि जाँ 
भक्तिपूर्वक भ्रीहृरिके चरणोंमें निवेद्ति यद्द पुष्प मस्तक 
पर घारण न करेगा, वह खगणके साथ श्रोश्वष्ट होगा । 


. उस समय इन्द्र अत्यन्त कामोन्मत्त थे | उन्हें कर्तैष्या- 
' कत्तेंध्यका कुछ सी ज्ञान न.था। 


'अतपव दुर्वासाके 


- घले जाने पर उन्होंने भ्रमवशतः वह पुष्प ऐरावत्े 


मस्तक पर फेंक दिया। पेरावत उस पुष्पको मस्तक 


, पर घारण करते ही इन्द्रका परित्याग कर ज्ञगल- चला 


, गया। 


' इन्द्र उसी संमय खजनोंके साथ. श्रीक्रए: हुए । 


. हन्द्रकों धीश्रए द्वोते देख रम्भा-सी. उन्हे' छोड़ ली गई, 


तब इंन्द्रफी नींद टूटी, मे दोशमें माथे । 

इन्द्र बड़े दुःखित दो अमरावती गये | अमराचती जा 
कर उन्होंने पुरीको निरानन्दमय, शल्रुओंसे परिपूर्ण, दोन- 
भावापश्न तथा वन्धु वान्धववज्ञित देखा। पीछे दूतके 
मुक्षसे कुल पृत्तान्त छुन कर वे देवताओंके साथ त्रह्माके 
निकट गये । ब्रह्मको जब कुछ दाल मालूम हुआ, तब चे 


- इस्द्रसे कहने लगे, देवेन्द्र ] तुम मेरा प्रपोत् हों | निरण्तर 


श्रीके आश्रयमें तुमने उज्ज्वल दीप्तिकी घारण फिया था. 
घुम्र छक्षम्ी सट्कशी शचीफा खामी हो । फिर भी तुम 
सवदा.पशई ख्तीमें फंसे रहते दो, पहले तुम गौतमके 


. शापसे भाड़ दो गया था, तिस पर सी ठुमने पर-ख्री- 


शमण नहीं छोड़ा । भो पर-स््री-रमण करता है, उसकी श्री 
और यश नष्ट द्वोता है। इत्यादि प्रकारसे इन्द्रको:तिरस्कार 
कर लोकपितामदने फिरसे .कहा, 'अभी तुम भगवान्‌ 
विष्णुक्रो आराधना फरो, वे.तुश्दे'.लछक्ष मी-प्राप्िकां उपाय 
धतला देंगे । ! 

.. अनब्तर इन्द्र नारायणके 3दंशसे कठोर तपरुया 
करने लगे। तप्स्थासे असनन्‍्न. हो फर- तारायणने 
छक्ष मीफी सिन्धु-कन्यारुपमें जन्म लेने कहा। पोछे 


. लक्ष मीके पानेके लिये देव-दानवते मिल्ल कर समुद्र-मत्थन 


किया.था। इस समुद्रःमन्धनते इन्द्रने सम्पत्‌ू-सखवरूपिणी 


.. लक्ष प्रीको- पाया। नारायणकी झाशसे उनके निर्जांश्से 


श्ब्प 


 'खिन्ुकन्यारुपमें लेक्षसी प्रदियरत हुई थी'। समुद्रले | 


उत्पन्न द्वो कर रूक्ष मीने देव आदिको बर दिया। 
.  छक्ष मीफी कृपासे इन्द्र राज्य और अयुक्त हुएं थे। उस 
समय सबॉोने मिल कर लक्ष मीदेवीका सतव किया था। 
...._( मद्यव वत्त पु० ३३-२६ भ० ) 
प्क्त मीचरित | 

-छक्ष मी किस किस स्थानमें रहती हैं. और कहां कहां 
'न्हीं रहती हैं उसका विषय पुराणादिमें इस प्रकार 
लिखा है,--यद्द लक्ष मीचरिल परम-पवित्र है| जो भक्ति 
पूर्थक उसे खुनते हैं उनका दुःज दूर होता है। लक्ष मी- 
' देघी जब समुद॒से उत्पन्न हुई, तव अड्डिर, मरीचि आदि 
फऋषियोंने उनका पूजन और रुतव कर कहा था, 'मांतः ! 
, शाप दिवताओंके घर और मच्यछोक जाइये। जगजलञननी 
' छक्ष मीने देवताओंसे यद्द वचन झुंन कर उन्हे कद्दा, 'में 
द्राह्यपोंकी सलाहसे देवताओंके घर और मर््यछोफर?ं 
' श्रवश्य जाऊ'गी.। दे झुनीन्द्रणण | भारतवर्षमें में जिनके 

.घर जांऊ गी सो ध्यान दें कर खुनो | 
. मैं पुण्यवान, खुनीतिश ग्रदसुथ और राजांभोंके घर 
स्थिरभावमें रद्द करं उन्हे पुद्रके समान प्रतिपाछन 
फरु'गी। गुरु, देंबता, माता, पिता, बान्धव, अतिथि 
, और पितृलोक जिनके प्रति रपट हैं मैं उनके घर नहीं जा 
सकती । जो व्यक्ति हमेशा चिंता करता रहता है तथा 
जो सचेदा भयभीत, शलुग्ररत है, ज्ञो अत्यन्त पातकी, 
प्र्रणम्रए्त था. अतिशय कृपण है उन सथ पापियेंके घर 
मैं पदार्पण नद्दी' करूगी। जिस उ्यक्तिने दीक्षा नदी” 
, छी है, जो सबंदां शोकपीडिित, मन्दवुद्धि, स्रीके घशी- 
भूत है, जिसकी री और माता वेश्या है, ज्ञो कठुभाषी 
है, दइमेशा कलह करता है, जिसके घर हमेशा. करूद्द होता 
है, जिसके घरमें स्त्रियां प्रधान है, उनके घर मैं प्रवेश 
नहों फरू'गी। जो व्यक्ति हरिपूजा और दरिका गुण गान 
/ नदी करता अथवा जो दरिक्ो प्रशंसा करना नही' 
चाहता, ज्ञों व्यक्ति- फन्या-विक्रव, आत्म-विक्रय भौर 
चेद्‌-विक्रप फरता है बह बेरहत्याकारक और हिंसक है, 
. उसका . घर नरकके समान है। वद्दां मैं कंदांपि नही" 
"जाऊंगो ।. .जो व्यक्ति कृपणता, दोषसे दूषित दो कर 
: मांता, पिता, भार्या, गुरुपत्नी, श॒ुरूपुत्र, अनाथा, भगिनी, 


'लेदपी 


>क्त्या और 'शाश्रयरद्दित वाम्थवोंका पोषणंम करके 


सर्वदां घनसश्चयमें ऊगा रहता है, मैं कभी भो उनके 
घर नदी' ज्ञाऊंगी। 

- जिस ध्यक्तिके दुन्‍त अंपरिष्कृत, वस्त्र मलिन, मस्तक 
रक्ष, भ्रांस और द्वास्य विकृत है. तथा जो सूख मूत्रविष्ठा 


* त्याग करते समय मूलादि त्थाग फरनेवालेको देखता है, 
जो भींगे पैरंको धो कर या पैर्को न धो कर सोता है, 


ज्ञो नंगा सोता है, जो शाम वा दिनकों शयन करता है 
डसके घरमें कभी भो पदारपंण नहीं करूगी। ज्ञों ध्यक्ति 
पहले शिरमें तेल छगा फर पीछे दूसरे अ'गर्मे लगाता है, 
ज्ञों तेल लगा कर विष्ट'सूल त्याग फरता, प्रणाम करता. 
वा फूछ तोड़ता है, जो नाखूनसे ठण फारता और जमीन 
फोडता है, ज्ञिसके शरीर भौर पैरमें मैल रदता है, उस 
पर मेरी कृपा नद्दां रहती । जो ध्यक्ति जान वूक कर भात्म 
दत्त वा परदत्त ब्राह्मणकी वा देवताकी बुत्ति हरण करता 
है, उसके घर मेरा स्थान नही' | जो मन्दधुरद्धि, शठ, 
पृक्षिणाचिद्वीत, यशकारक भर पापी है तथा मन्त.भौर 
विद्या द्वारा जीविका-निर्वाह करता है, जो प्रामयाज्ञो, 
चिकित्सक, पाचक और देवर, जो क्रोधवशतः विवाद- 
कम था अन्य घर्मफार्यमें बाधा पहुंचाता है. तथा द्निको 
मैथुन आचरण करता है, में इन सब॑ ध्यक्तियोंके घर नही' 
जाती | ( त्रह्मव वर्त पु० गणेशखं०,२१, २२ भ० ) 
पद्मपुराणमें लिखा है, कि एक दिन केशवने मेस्पृष् 
पर खुखसे चैठी हुई लक्ष मीले पूछा था, 'देवी ! तुम कहां 
पर निश्चल हो कर रद्दतो ही ।' उत्तरमें लक्ष मीने विष्णु 
से इस प्रकार कहा थां-- 
'प्रेर्पृष्ठे सुज्ातीनां श्क्तूमी एच्छति केशव३। 
केनोपायेन देवि त्व' हृणां भवति निश्रक्ता ॥ 
भभीरवाच | : 
. शुक्ला; पारावता यत्र यहिणी यत्र चोज्ज्वला 
अकन्नह्टा वसतियेत्र तत्र कृष्ण वसाम्यइम | 
धान्य' सुवर्ण सहश तगडुला रजतोपमा; | 
अन्नज्चंवातुर्ष यत्र तत्र कृष्ण वसाम्यहम्‌॥ 
( स्कन्दपु० छत्त मीचरित ) 
जहां सफेद कबूतर रहते हैं, जद्दां गद्दिणो खुन्द्रो और 


 कुलहदीना है, व्रह्म॑ं मैं अवरुथान करती हूं। जदां धाव 


ह्न्दप्री 


खुबण सद्दश तथा तण्डुल रजत सट्श उत्पन्न द्ोता है, अन्न 
तुषरहित अर्थात्‌ परिष्कत पाया जाता है. वहां मेरी भव - 
दिथति ज्ञाननो चाहिये | ज्ञो प्रियवाक्भाषी, इुद्धों पतिची, 
प्रियद्शन, भव्पप्रलापी तथा अदीर्घयत्नो हैं, जो धर्मशील, 
जितेन्द्रिय, विद्याविनीत, भगव्रित, अनांतुरागी है और 
ज्ञो परीपतापी नही' है, में सर्वद्ा चेसे व्यक्तिके यहां 
रहती हूं। जो देरीसे रनान करता और जल्‍दी खाता है, 
जो खुगनन्‍्ध पुष्प पा कर उसे नही' सघता, नग्नो ख्रोकी 
नद्दी' देखता है, वद्दी सब आदमी मेरे प्रिय हैं। जिस 
पुरुषमें त्याग, सत्य और शौच्र ये तीन महागुण हैं में उनके 
, घर बास करती हूं । 
आमलक फल, गोमय, शहर भौर शुक्र बख, पश्मोत्पल, 
चन्द्र, मदिश्वर, नारायण, बसुन्धरा और उत्सवमन्दिरि, इन 
सब स्थानोंमें छक्षमी नित्य अवस्थान करतो है। 
ज्ञों सब ख्री शुणभक्तियुक्ता, पतिकी आंशोनुचरत्तिनो 


है, तथा जो पतिका ज्ू'ठा खाती है, ज्ञो सर्वदा सन्‍्तुष्टा, 


धोशा, प्रियवादिनी, सौभाग्ययुक्ता, छावण्यमयी, प्रिय 
दर्शना, श्यामा, सगाक्षी, सुशी्ला, पतिबता, एन सव 
शुणोंसे थुक्त हैं उनमें में सर्गदा अवस्थान-फरती हूं। 
जो पूति और पश्युषित पुष्प ध्राण करता, पहुत 
काद्मियोंके साथ सोता, ह॒टे फूंटे आसन पर बैठता और 
जो कुमारी-गमन करता है छक्ष मी उसको दूरसे परि 
ह्याग करती है। चिल्षाड्डार, अस्थि, वहि, भस्म, द्विज, 
गाय, तुष, गुरु इन्हे' जो पैरसे स्पर्श करता पद रक्ष,मी- 
द्वीम द्वोता है। ( स्कन्दपु० छत्त मी-केशवर्संवाद झ्लक्ष मीचरित्र ) 
गराईपुराणके ११४वें अध्याय तथा मांर्कण्डेयंपुराण 
आदिमें भी यह लक्ष मीचरित्न विशद्रूपले पर्णित है। 
- विस्तार हो, जानेके भयसे यद्दाँ नदी' लिखा गया । 


छत्त भीपूजाकी व्यवस्था | 


श्वगैमें देवताओंले लक्ष मी पूजित हुई थीं, इस कौरण 
भारतचर्णम भी छोग उनकी पूजा करते हैं । पौष, चैत्र 
और भाद्व इन तीन मद्दीनैमें लक्ष मीपूजाका विधान है। 
विष्णुने इसी समय लक्ष सीकी पूजा की थीं, इस कारण 
यह तीन मास लक्ष मीपूजांका उपयुक्त समय है। इन 
» तीन मद्दीनेम तीन बार पूजा द्ोती है। लक्ष मीकी पूजा ' 


रै३६ 


करके उनके उद्द शसे हविसुपाशी द्वो नियम प/छन करना 
द्वीता है । 
शुक्रपक्षमें वृदरुपतिवारकों छक्षमीपूना करनो द्वोतो है । 

इस दिन यदि शुस तिथिनक्षत्रक/ योग[न हो, तो रचि 
और सोमचारकों पूजा फी हा सक्तो है। इस पूज़ामें 
घृहसुपतिवार मुण्य तथा रवि और सोमचार गौण हैं। 
बृदस्पतिधारमें यदि पूर्णा अर्थात्‌ पश्चमी, दशमों था 
पूर्णिमा तिथि दो, तो उसी दिन पूजा करना उत्तम है। 
इसमें कुछ घिशेषता भी है, चह यह कि पौषमासमें दशमी, 
चैत्रमांसमें पदश्चमी तथा भाव्रमासमें पूणिमा तिथि विशेष 
उपयोगी है । तिथि प्रतिपद, एकादशी, पष्ठी, चतुथी' 
नधमी, चतुर्दशी, दशी, तयोद्शी, अप्ताचसया और 
भ्रष्टमी तिथिप्रें लक्ष मोपूजा निषिद्ध है | कान्ति, प्रथम- 
मास, अपराहकाल, लग्इरुपर दिन और रातिकालमें यह 
पूजा नद्दी' करनी चाहिये। भ्रवणा, घनिष्ठा, शतमिया 
और पूर्चप्राद्रपर इन चार नक्षत्रोंप्रें तथा कृष्णपक्षमें कभी 
भी पूजा ने करे | 

एक फार्ठेके वरतनमें करीब चार सेर धान भर कर 
इसे अनेक प्रकारफ़े आभृषणोंसे सआावे । पीछे सुगन्ध 
शुक्षपु"्प द्वारा उसकी पूजा फरे | पीबमासमें पिएंक, 
चैत्रमासमें परमान्न तथा भाद्रमांसमें पिष्क और 
परमांन्न तथा नाना प्रकारके ढंपद्दार द्वारा पूर्णकी भोर 
मुंद्द करके पूजा फरनी होगीं । जो यथाविधान यंह्‌ 
लक्ष मीपूजा करते दें वद्द इस छोकमें नाना प्रकारका खुख 
सौभाग्य भोग कर अध्तकालमें विष्णुलोकफों जञांते हैं | 
लक्ष्मीदेवीकी पूजा स्रियोंकों करनी चाहिये; ऐसा विधान 
देखनेमें आता है । जहां लक्ष मीपूना द्वोगी, वहां घंटा 
नद्दी' पजञाना चाहिये। किएटी और फाश्चन-पुष्प द्वारा 
लक्ष्मीपूजा न करे । पद्म द्वारा लक्ष,मीपून्ता विशेष॑ 
शुभजननक है। 

इस लक्षमीपूजामें लक्ष मी, नारायण और कुवेर इन 
तीनोंकी पूजाका विधान देखा जाता है। इस दिन सर- 
खतीकी पूजा तथा सरस्वतीपूजाके दिन भी रक्ष मीपूना 
द्ोती है। 

प्रह्मवैवर्त॑पुराणमें छक्ष मोदेवीकों श्वेतवर्णा बतः 
छाथा है। * 


ही लघ्पी--सदंपीद[स 


श्वेतचम्पकवर्णामा  सुखहभ्या मनोहरा | | लक्ष्मोकान्त न्‍्यायभूषेणं (भद्नाचाय)--रथपद्ध तिके प्रणेता। 


राखपाव याकोटीन्डुपमा-अच्छादितानना ॥! इन्द्दीने कष्णनगराधिप राजा गिरिशचन्द्रके कहनेसे प्रायः 
'( ब्रह्यव वर्लपु० प्रकृतिख० ३५ अ७ ) | ६० वर्ष पहले यहे प्रस्थ बंचाया था। 
किन्तु दूसरी जगह इन्दे' गौरवणी फट्दा है । जिस | लक्ष्मीकुमार ताताचार्य--लुभाव-प्रकराशिका और संर- 
ध्यानंसे लक्ष मीपूना होती है उस धयानके अनुसार थे। बन्द्रिकांके रचयिता। 
: शीरधर्णां हैं । कब डैयान-- ( सं० पुं० ) एक तन्‍्त्रकां नाम॑ । 
पाक्षाज्षमाक्षिकाम्मोजतिभियाल्यसीस्पयो३ । लक्ष्मीय॒द ( स'० की० ) रक्षेक्याः शरद आवासेस्थान। 
पद्चमासनस्थां ध्यायेश् अिय' न छोक्यमातरम्‌ || १ रक्तोत्पल, लाल कंप्ल। हि लक्ष्े मीवबेए्स ल्क्ष मो 
गौरवयाँ' सुंख्याश्व सर्वा्क्लारभूषिताम | चर। ह 320 9 ४७ 
रौक्मपन्नंग्यग्रकरां वरदा दक्षिणोन हुं ॥” | रूचमीचन्द्र मिधर--शैवकल्पद्र .मके प्रणेंता । 
कम ही न 2 लक्ष्मीजनाई न (स'० पु०)।१ छक्ष स्पा सदितो जनादीन। । 
र्पंयवर्णा' दरिया चुपण एजंतलज्य। _ शाल्श्रामशिक्ाविशेष । दसके लक्षेण--एक ओर चार 
चन्द्रां दिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेद्समांवहाम्‌ ॥ “ ज्क्र, नवीन नीरदतुल्य अर्थात्‌ घोर कृष्णव्ण तथा दन- 
गो दिझुजां लिलपप्रोपरिल्थिताओ ४ मालारहित शालप्राम शिक्षाको छक्ष मीजनादईन कहते 
विष्णोव क्ाःस्थंल्नस्थाश् ज॑गरल्योमाप्रकाशिनीम ॥ हैं। ( अद्यवे वर्तपु० प्रकृत्तिल० और देवीमाग० ६२४४६ ) 
आश्विनोी पूर्णिमाके “दिन फोज्ञागरी लक्षेमीपूजा | २ छक्ष मी और नारायण। 
ओर कार्त्तिफी अप्तावख्याके दिन दीपान्धिता छप्षमी- | छक्ष्मी रोड़ी ( हिं० खो० ) एक प्रकारकी स'कर रागिणी। 
धूज़ा होती है। दीपान्वितों और कोजागरी शब्दमें देखो | इसमें सव फ़ोमछ रूवर लगते हैं। न्‍ 
२ डुर्गा । ३ सम्पत्ति हे । मह 6 असर । | रुच्मीताल ( स'० पु० ) लक्ष मीयुक्तस्तारूंः । १ श्रीतालै 
"७ अऋदुध्योषध, फ्रेडि: नामकी ओषधि। दे इंडिनामात्च, | 0]४२ संगीत १८ मात्राओंका एके ताछ। इसमें 
'ैद्धिनांमज्षी ओषथि । ७ फलवानबुक्ष, वह च्रक्ष जो | (५ आधात और तीन छालो होते हैं । 


-फलता हो । ८ सींताज्ञीका एक नाम । ६ घीरखी। ॥॒ कं हे ु 
१० स्थंकूपहिनी, थलकपल ॥ ११ दरिद्रा। दृल्‍्दी | १४ लक्ष्मीत्व ला 8 छी०) लर्क्ष मी भावे त्व । ६ छक्ष,मीकों 
भाव या धर्म । २ ऐश्वय । 


शमीषृक्ष । १६३ द्रव्य, चोज्ञ ।१४ सुक्ता; मोती । १५ मोक्ष- 
को प्राप्ति १६ पद्न/ कमर । २७ श्वेत तुरूसी, सफेद लक्ष्मोदत्त--१ सदहमचन्द्रिका-टीका और दिल्लाजदो पिको- 
टीकीके रचयिता । २ ; पाण्डंवचरितकाश्थ्यंके प्रणिता 


तुलसी । १८ मेपन्टड्ी, मेडासिंगी । १६ पक घर्णबृत ह 

जिसके प्रत्येक चरणमें दो रगण, पु सुद और एक लघु | 77 लक्षमीनारायणके पुत्र | 
' अक्षर होता है। 
छक्ष्मी--एक विद॒षी स््ी-कि । ढर्तामी देखो। 
छष्ष्मोक (सं० लि०) १ लक्ष मीचन्त, धनवान, । २ सौभाग्य- 













लक्ष्मीद्स आचारय--आकाश -निरूषण नामक न्यायग्रस्थ। 
घचनभूषण ( चेदान्त ) तथा पदार्थदीपिका और स प्र 
नामक व्याकरणके प्रणेता। 

लक्ष्मीदाख ( स० १० ) योग शतक प्रन्थके प्रणेतां । 

लक्ष्मीदास--१ अल्ुमान-लक्ष मणके प्रणेता । २ योंग- 
शतक नामक प्रेन्येकर्ता। ३ केरछवासी एक कर्विं । 
इन्होंने 'शुकसन्देश-काव्य रचा। ४ भाषकरांचार्थहंत 

: पूस्द्वान्तशिरोमणि. श्रन्थको *. गंणिततच्तवचिन्तामंणि 
नॉमक प्रसिद्ध टीकाके प्रणेता । ये वाचस्पति मि्के 


युक्त, साग्यवान । हे हि | 
छक्मीक॑बच-:एक मन्लौषध जो पहना जाता है। आंगम- 
' सार, कुर्मपुराण और रुकन्द॒पुराणमें इसफी विषय 
छिजा है। हर 
छाद्टमी ऋम्त ( सं० पु० ) लक्षे आया; कानत+। १ नारायण 
२ कछोजेश-लक्ष.सी कान्‍त नामप्तक एक देवता । 


लक्षीदिव-सच्छीनारायण 


पु और केशवके पीत थे | इन्होंने १५०१ ६०में अपना 
प्रन्ध समाप्त किया । 


छक्ष्मीदिष--महुके समसामयिक एक परिडत | श्रीकण्ड- 
चरित काव्यमें इनका उलेख है । 


छक्षमीदेवी (स'० स्लरी०) मिधिलाराज् चन्द्रसि'दको 
प्रदििपी। थे लछिमा भौर छखिपा नामदझे मशहूर थीं। 
विवादरद्र आदि प्र'थफे प्रणेता मिसरू मिश्र और मिता- 
छझ्रा-टीकीके रचयिता बालंभई उन्हीं द्वारा पाले पोसे 
गये थे। रानीने खयं परिडतोंके साहाय्यले पित्ताक्षरा- 
व्याख्यान नामक प्रसिद्ध मिताक्षय-दीका लिखी | 
छक्ष्मीधर ( सं० पु० ) १ लग्विणी छन्‍्दका दूसरा नाप। 
२ विष्णु । 
लक्ष्मीघर--१ एक कवि | पद्यावल्रीमें इनका उद्लेख दे ! 
४ द्राविड्वासी एक ब्राह्मण! भोज्ञप्रवन्धमें इसका 
विषय घर्णित हुआ है । ३ अछड्भगर मुक्ताबलीके प्रणेता । 
४ चक्रपाणिकाध्धय और नलवर्णनकाव्यके रचयिता | 
५ पिडुछरीकाके प्रणेता । वृत्तरत्नाकराद्रौमें इनका नामो- 
उ्लेख है । ६, स्छतिकव्पद्र म या ग्रहसुथकाएडके रच- 
यिता ।७ गणितप्रदीपके प्रणेता । थे नागनाथके भाई और 
.निम्पदेवके पुत्र थे ।. _८ पडाभाषाचन्द्रिकाके रचयिता। 
थे फोएडमभट्के शिष्प और यशेश्वरभट्टके छड़के थे । 
है इष्टिक्रारिकाके प्रणेता तथा श्रीकण्डके पुत्र और विद्या- 
धुरके पील । १० विरुद्धविधिविध्व॑स नामक प्रन्थके 
श्चयिता। ये मत्लदेवके पुत्र और वामनके पौत् थे। 
लक्ष्मीधर आचारय--नामचिन्तामणि, न्यांयमास्क८ और 
भगवननांमकौमुदीके रचयिता । थे घिटुछाचायेके पुत्र 
थें। अनर्तानन्द रघुनाथपति और श्रीकृषण सरखतीसे 
इन्दोंने चिश्वा सोझखो । 
लक्ष्मीघर--कवि-सह्दो तमकरनद्‌. और 
श्चयिता । 
छ््रीधर देशिक--भानन्दछदरीकी टीकांके ' बनानेवाले । | 
लक्ष्मोधर भइ--१ कुए्डकारिकाके रचयिता | २ छृच्य- 
कव्पतरके प्रणेता | ये कान्यक्रुब्जाधिपति रांज्ञा गोविन्द 
' कब्र देवके मन्‍ती और मद्यासान्धिविश्नदिक हृदयधरके 
पुत्र थें। इनके रचे तीन और खरडप्रत्थ मिलते हैं,-- 
दानकदपतर, राजधर्मकऋलपतर और उ्यवद्धारकदपतं। 
पे प्रन्थ सम्भवतः उक्त करपतरुके दवी अ'द्र हैं। 
१णं, डे, 36 


न्‍्यायमफरन्दके 


श्र 


लक्ष्मीधरलेन--एक चेध पणिडित । थे फाकुत्स्ध्यसेमके पुत्र 
और साडुल्लेनकि पौल् थे । तस्वचन्द्रिका नामक्ती 
चिकित्सासंग्रदक्की टोकाके प्रणेता | शिवदाससेत इनके 
प्रपीत्त थे । 

लक्ष्मीनरसिद--विछास नाप्रक ध्याकरणके प्रणेता ।॥ 
इन्होंने चिशेषणद्धयवेयथ्ये नामक न्यायशासत्र भी वनाया । 

लक्ष्प्ीनाथ ( सं० पु० ) विष्णु । 

लक्षमीनाथ--गोपालाउचनचन्द्रिकाके स्चयिता । 

लक्ष्मीनाथ भह्--१ पिडुलार्थप्रदीपके प्रणेता रावणण भटट- 
के पुल्र और दारायणके पौत । १८०० ई०में इन्होंने उक्त 
प्रन्थ सम्रार्त किया । २ एक परिडत। वृत्तमौक्तिकफे 
प्रणेता चन्द्रशेंखर इनके छड़के थे | 

लक्ष्मीनाथ मिश्र - छीलाबतीटोका और सिद्दान्तशिरों- 
मणि-टोकाके प्रणेता । 

लक्ष्मीनाथ शर्म्मन--शिशुपांल-वर्धष्याय्याके रचयिता । ये 
नारायण शर्माके पुत्र और वंशीघर शर्माके पीत थे । 

लक्ष्मीनाशायण--१ उपशमाय, फाशीस्तोत्न, छृष्णाप्रक, 
देव्याएक,. नीरांजनपद्यालक्षणविविक्ति, पांशुलागत्ति- 
प्रकाश, प्रातःए्रणाप्टक, भारतीनीराजन, मद्भूछदृशक; 
मदनमुज़तचपेटिका, रामचनर्द्रपश्चरशी, रामपश्चंदशीकरप- 
लतिका, विन्ध्यवेसिनीदशक, विश्वेशत्ररनी राजन; चिएणु- 

“ नीशजन, शद्भूराएक, शिव्द्शक, शिवस्तोत्, सूर््यपटपदी 
आदि भ्रन्धके प्रणेता। २ तच्वप्रऊाशिक्राष्याख्या नामक 
वैद्ान्तप्रन्थके रचयिता । ३ दायाधिकारिकमके प्रणेता 
४ लघुसंग्रदद नाप्रक ज्योतित्न न्थके रचयिता । प॑ ध्रुतवीध 
शीक्षाके प्रणेता । 

लक्ष्मीनारायण--कुगराज्यके दीवान । ये ज्ञातिके ब्राह्मण 
थें। १८३७ ६०में तांलुभ्रदेशवासी गौड़गण विद्रोद्दी दो 
उठे। धीरे घोरे पद विद्वोहकी भाग द्क्षिण-कणाड़ा 
दीती हुई कुर्राज्यमें फेल गई। इस समय अप्रस्व्र 
नामक एक शज़द्रोदीके उकसाने पर दीधान रक्षूम्रीनारायण 
अ'गरेजोंके दुश्मन वन बैठे, किन्तु विश्यासो कुर्गसेनाके 
साहाय्बसे शीघ्र द्वी दीवानज्ञीका उद्यम फञ्जुल गया | 

लक्ष्मीनारायण ( सं० पु० ) लक्षज्यान्वितों नारायण; | 
१ शालप्रामशिलाविशेप | जिस शालप्राम-शिल्ाका पक 
और चांर चक्र, घोर कृप्णचर्ण जौर घनमाका विभ्रुष्ित 


| १४२ 


भर्थात्‌ वनमाला-चिहयुक्त होते हैं उन्हे' लक्ष मीनारायण 
कदंतें हैं। २ लक्ष मी और नारायण । (द्वेवर्त्तपु०) 

लक््सोनारायण न्यायालछुगर-व्यवस्थारल्ममाछा नामक 
दीघितिकार ये नवद्वोपके प्रसिद्ध नैयायिक गदाघर तकी- 

' बागीश भद्टाचार्यके पुत्र थे । 

लच्मीनारायण यति-न्यायाम्गतके रचयिता ष्यासतीर्थ 
चिन्दुके गुरू | 

लक्ष्मीनारायण ( राजा )--फोचचिदारके एक राजा तथा 

- बालगोखामीके पुतर ओर नरनारायणके पौल | ये राजा 
मानसिंदकोी १००५ हि०्में बड़े संग्मानसे अपने राज्यमें 
छे आये तथा १६१८ ६० पर्यन्त राजसिंदासनको अछ- 
कृत फरते रहे | 

लक्ष्मीनारायणन्नरव--पएक प्रकारका बत | 

लक्ष्मीनिधि ( सं० पु० ) राजा जनकके पुलका नाम 4 


लश्मोनिवास--शिष्यद्ितिषिणी नाम्नो मेघदूतकी टीका- | 


के प्रणेता। पे रज्ञप्रभायृरिके शिष्य और भ्रीरड़के पुत्र 
थे। १७५८ ई०में इन्द्रोंने उक्त पुंछतक लिंक्षी। 

छेच्मीनिवास (स'० पु०) लक्ष.उुपां: निवास! । लक्ष भीका 
“निवासरुधान । 

लच्सीनृसिंद (सं० पु०) लक्ष,मोयुतो मृसिंदः | एक प्रकारके 
शाह्प्राम ज्ञिन पर दो चक्र और एक एक चनप्ताला वनी 
होती है। ऐसे शालप्राम ग्रदरुथोंके लिये बहुत शुभप्रद्‌ 

“माने ज्ञाते हैं। ( बक्मव॑ वर्सापुराण ) 

लद्धमीनृसिदद--१ सष्वतोविकास नामक सत्यनिधि 
बविलासके दीकाकार। २ अनद्भुसन्वख भानके रच- 
यिता। थे शृसिंद्याचायके पुत्रथे। ३ अमछानन्दकूत 

' घेदान्तकव्पतरुकी आशभोंग नामक टोका और तक- 
दीपिकाके प्रणेता । इनके पिताकां नाम था कोएडभट्ट | 

लक्ष्मीनृसिंदकवच ( स'० क्लो० ) एक मनलोषध जो पद्ना 
जाता है। 

' छक्ष्मीनृसिंदभइ--एक प्रसिद्ध परिडित । ये रमरूसारके 

' इचयिता श्रीपतिके पिता थे । 

लच्मीपति--१ एक प्रसिद्ध ज्योतिषों | इन्होंने इएद्पेणो - 

' दंहरण, ज्ञातकचिन्तामणि, जैमिनिसूत्र टदोको, भू व- 
भ्रमण, नीलकण्ठीटोका, पश्चकोषअक।श, पाराशरो-टोका, 

: प्रकरम्द्सारिणो, मुहत्तंसंग्रददीका, शंकुविचार, शीघ्र- 


नलच्मीनारायण ज्यायालड्ड॥र लच्पीपल्ल 


बोधरीका, थोड्शयोगव्याण्यान, सप्नाडगयन्न, साश्णो 
दिल्लाजदोपिका टीका आदि श्रन्थ इन्होंने लिख ! हे 
२ नृपनीतिगभित नामक बृत्तकार । ३ शिक्षानीति नामक 
काध्यके प्रणेता। ४ श्राद्वरत्नके रचयिता | ये इन्द्र पति- 
के शिष्य थे। ५ छन्दोनाम विचरणाके प्रणेता रामचल्दर- 
शुरू । थे 

लक्ष्मीपति ( सं० पु० ) लक्षस्या। पति।। १ वाशजुदैव, 
विष्णु । २ नरपति, राजा। ३ लयजूब॒क्ष, लौंगका पेड़। 
४ पूण, झुपारो। 

लक्ष्मीपाशा--बगारूके यशोहर अझिंलान्तर्गत एक भारी 
पस्ती। यद्द मधुमतीके तट पर अवस्थित है। यहां 
राढरीय श्रेणीके वड़ कुछीन ब्राह्मण बास फरतें हैं। 

लच्मीपुत्न ( स'० पु० ) लक्ष स्थाः पुल।। १ कामदेव | २ 
घोटक, घोड़ा। ३ सीताके पुत्र ढुब. और कुश ।४ 
धनवान व्यक्ति, अमीर आदमी। 

लक्ष्मीपुर ( स'*० कछी० ) आसामके एक प्राचीन नगरका 
नाम । 

लच्मीपुर--मन्द्राज प्र सिड्ेन्सीके विज्ञागापट्टम जिलाश्त- 
गत एक घाट या पहाड़ी रास्ता। यद्द समुद्रपीठसे तीन 
हज्ञार फूट ऊ'चा है ओर अक्षा० १६ ६ उ० तथा देशा० 
४३.२० पू०के वीच पड़ता है। इसी रास्तेसे पार्बतीपुर 
से जयपुर जाया जाता है । 

लक्ष्मी पुर--पक प्राचीन देवतीर्थ । प्रह्माण्डपुराणके रक्षूमी- 
पुर-माहात्म्यमें इस त्ोर्थका वर्णन है। 

लक्षमीपुष्प (सं ० पु०) लक्ष मीयुक्त' सौन्दर्यविशिष्ट' पुष्प- 
मिवास्य । १ पद्चरागमणि, छारू । (क्ली० )२ पद्म, 
कमल । 

लच्लीपूजा (सं० स्री०) लक्ष स्यांः पूजा। १ लक्ष,मोदेवीकी 
पूजा | २ बतविशेष । छुछ्मी देखो | . | 

लक्ष्मीफल (स'० पु०) लक्ष स्याः स्तनज फल यत्र | विद्व, 
बेल । ह ु 

छष्प्ीमल्‍छ (दीवान)--एक सिल-सरदार । सिन्‍्धुमदेशमें 
जब सिद्मोका अधिकार ज्ञम गया तव वहांका शासन 
करनेके लिये नाना स्थानों शासनकर्त्ता नियुक्त 

; द्ोने लंगे | सावनमद्छ और मूछराज जिस॑ समय मूल- 
तान प्रदेशके शासनकर्तता थे उसो समय उत्तर-वैरजातकां 


लंध्ंपीयजुस --लद्पोविलासरस १४१ 


' शासनभार लक्षप्रीमल्‍ल पर पड़ा। वाद उसके पुत्र 
दोलतराय उस प्रदेशके शासनकर्ता हुए । 
लष्मीयछुस्‌ ( स० क्लो० ) मन्तमेद | 
लक्षमीया--बड्ालमें प्रचाद्ित प्रह्मपुत्र तद्‌की एक शाखा | 
यह मैप्ननसिंद जिलेके उत्तर-सीमान्तवत्तीं तोक गांवमें 
प्रह्मपुत्तों छोड़ कर द्क्षिणश्षी ओर मेघना-घलेश्वरी- 
संगमके पास धघलेश्वरीमें आ कर मिली है। तथा 
भ्क्षा० १६ १७ ४० औौर देशा० ६०* ३४ पूं०के बीच 
पड़ती है। ढाका जिलेका मशहूर नारायणगंज बन्द्र 
इसी नंदीके तट पर अवस्थित है। इस नदीका जरूू 
बड़ा ही परिष्कार और खुशीवल है। इसके दोनों पार 
अंगल है इससे किनारेकी शोभा और भी मनोद्दारिणी 
हो गई है। बरसमें सिफे पांच मद्दीने इस नदौीमें ज्वार 
और भाठा होता हैं। चर्त्तमान प्रह्मपुल्में कहीं कहीं 
: भूर पड़ गया है इससे इस नदीका अलकख्ोत एकद्स 
कमता जाता है। 
लक्ष्मीरमण (स० पु० ) लक्ष स्याः रमणं । नारायण । 
लक्ष्मीवत्‌ ( स'० पु० ) कक्ष मीः शोभाउस्त्यस्पेति मतुप , 
मस्य वः। १ पनसपृक्ष, कटदलका पेड़ | २ श्वेत रोहितक 
वृक्ष, सफेद रोहेड़का पेड़ । ३ विष्णु | ( भारत 
१३१४०॥१२ ) ४ भश्वत्थफा वक्ष । ( लि० ) ५ भीयुक्त 
६ धनवांन्‌, अमीर । पर्याय--लक्ष मण, भीछ, भीमान | 
लक्ष्यमोचती--मौखरीराज ईशानघर्माकी मद्दिषी | 
लक्ष्मीवर्गसदिव ( सं० पु०) मारलूबफे परमारवंशीय एक 
हिन्दू-राजा | ये राजा यशोवर्माके पुत्र थे। इन्द्रोंने अजय- 
धर्मासे मालव-राज्यका कुछ भंश ले कर अपने नाम पर 
राजपाद फाथम किया। ११४४ ई०में थे उजच्चपिनीके 
सिंहासन पर बैठे थे। मरने पर इनके छड़के दरिश्चन्द्र 
और पीछे पोते उद्यवर्रदेव राजगद्दी पर बैठे | 
लक्ष्प्रीवललम ( सं० पु० ) लक्ष स्याः पल्ठमः। १ विष्णु । 
२ एक प्राचीन प्रस्थकारका नाम । 
छक्ष्मीवसति ( सं० क्लो० ) पह्मपुष्प, कमलका फूल | 
लक्षमीचद्दिष्ठत ( सं० लि०) जिसे लक्ष मी छोड़ गई. हाँ, 
घनहीन | 
लक्षमीवाई--पक मद्दाराष्ट्र भूम्यधिकारिणी । इन्होंने 
१८७७ ई०के वलवाके समय चान्दाके विद्रोहद्दी दलपति 


बाबूरावकों छह बछसे पकड़ कर अ“गरेज्ोंफे द्वाथ सम्त- 
पैण किया। चान्दा वैखो | 


लक्ष्मीविकासतैल ( स० छ्ली० ) बातप्याधिरोगका मौषघ- 


विशेष | प्रस्तुत-प्रणाली--मजीठ, देवदार, सरलकाध्, 
व्याप्री ( गधद्ृव्यविशेष ), घच, छुपारीके पेड़की छाक, 
दारचीनी, ग॑घतण, कचुर, हरे, वहैड्ां, आंचला और 
मोधा प्रत्येक २ पल | चार सेर तिलके तेलमें उक्त गंघ 
कल्क डाल कर पांक करे। पीछे जटामांसो, मुरामांसीका 
दाना, चस्पा फूल, -प्रियगु, ,दारचोनो, गठिचन, अति- 
बला, कुट, मरुचकपुष्प, पिड़ीसाग, प्रत्येक २ पल तथा 
गघविरांजा, नखी, सोयां प्रत्येक १ पल |. इसके द्वारा 
ह्वितोय कल्क पाक करे। इसके यांद इलायची, लवडू, 
शिलारस, श्वेत चन्दन, जातोपुष्प, कद्टाशी,, फंकोल, 
अगुर लता, कस्तुरी, केसर प्रत्येक ७ तीछा, म्ृगनासि 
श तोला, कर्प र १ तोछा वां ६ माशा ४ रत्ती, इन सब 
द्रष्यों द्वारा तृतीय फदक पाक करें। पाक सिद्ध होने 
पर पट्टाशीकों तेछमें निकाल अच्छी तरह शिलां पर 
पीसे। वाद्‌ उसे तेलमें मिला दे । दूसरा तरोका--विल्वादि 
पश्चप्ठव क्ांध द्वारा प्रथम फदक, गन्धास्वु हारा द्वितीय 
कदफ और भगुर धूपति गधवारि द्वारा तृतीय, कदक 
पाक करे। इस तेलमें भी सभी गंध द्रध्यशोधन कर 
लेना दोगा। इसके व्यचहारसे तरदद तरहकी घातव्याधि 
नए द्ोती है। इसे मद्दासुग घितैल कद्दते हैं। 

ऊपर जितने द्रव्य कहें गये ६ उन्हें दूने तेलमें पाक 
करनेसे छक्ष मीचिलास तेल कहते है। 

( मौषज्यरत्ना० वाताधि० ) 


लक्ष्मीविलासरस ( सं० पु० ) १ औषधविशेष । . प्रस्तुत 


प्रणाली--अवरफ < तोला, पारा, गंधक।; कपूर, जैब्ी, 
जायफल प्रत्येक्ष ४ तोला; वृद्धदारकवीज, सिद्धिवीज्ञ, 
भूमिकुष्माएडमूल, शतमूलो, गोपवल्लीका सूल, विजवन्द- 
का सूल, गोक्ष्‌ रवोज और हिजलवीज, गत्पेक दो तोढ़ा 
करके लेना दोगा। पीछे उन सब द्वष्योंक्रों अच्छो तरदद 
चूर्ण कर पानके रसमें मिला ३ ग़जेके वरावर गोली 
बनानो होगी। अद्भपान दूध, दृही भौर कांजो है। इस 
ओऔषधके सेधन से सभी प्रकारके ज्चर, प्रमेह, नाड़ीतण 
आदि रोग नष्ट द्वोते हैं। 


श्र 


२ कासाधिकारसें औषधचिशेषं। प्रस्तुत प्रणाली-- 
पांरं, दरितालछ, प्रत्येक दो भाग ; 


खपड़ा, रांगा, कार्न्त-' 


लच्पीविलासरस--सद्दप्रेग्वर 


साथ संभोग कर सकता है। इससे नेद्की वृद्धि भी 
दोती है। महात्मा नाखके डपदेशसे जगतपति भषत 


लौह, अवरक, तांबा, कांसा, गंधक, प्रत्येक दृब्य ८ त्ोला | पान वाखुदेव इस रसका सेवन कर लाख ख्रोके चब्लभ- 


ले कर अच्छी तरह पीसे और केसश्के रसमें भावना दे 
कर इलायची, जायफल, तेजपल, छबड्र, यमानो, जीरा 
लिकटु, लिफला, प्रत्येक एक एक भाग मिलावे ] वादमें 
चनेके समान गोली बना कर छायथामें खुखा ले। अनु- 
पान शीतल अंछ है। इसके सेवनसे सभी प्रकारके 
कास शीघ्र नष्ट द्ोते हैं। भौषधरसेवनकाछका पथ्य--- 
मछली, मांस, दूध और स्निग्ध 'भोजन | साग, खट्दा; 
मीठा खाना मना है। यह औषध क्षयक्रास, एथोस, 
इलीमक, पाण्डु, शोथ, शूछ, , प्रमेह, और अर्श आदि 
शेगोंमें भी विशेष डपदारक है । (र्सेन्द्रतारस ० कासा्धि०) 


हुए थे। ( रसेन्द्रशारस ० रसायनाधिका० ) 
लक्ष्मीवेष (स'० पु०) छक्षमीयुक्तो बेष्ः | ताइपीन। 
लंक्ष्मीश (स० पु०) छक्षस्‍्थाः ईशः । १ विष्ण। 
२ आम्रवक्ष, आमका पेड़। ( लि० ) घनवान, अप्तीर। 
लक्षेमीशर्त[रि-जेन सूरिमेद । थे परमाराध्यके पुत्र और 
न्तदेवताप्रकाशिका नामक ग्रन्थके रचविता चिष्ण 
देवके पिता थे । 
लक्ष्मीश्र छा ( स० स््री० ) स्थलूपक्षिनी | ( वे चकनि० ) 
लक्ष्मीश्बर सिंह--मिथिलाफे एक राजा। ये ऊषाहरण 
नाटकके प्रणेता, हर्बनाथके प्रतिपालक थे | 


३ घातष्याधिनाशक ऑषधविशेष । प्रस्तुत प्रणाली-- | लक्षमीसज (स*० पु०) १ लक्ष मीके प्रियपात्र या चरपुत्र | 


कृष्ण अवरक, पारा, गंधक, चिज्ञवंद, नागवलां, शतसूली, 
भूमिकुष्माएड, कोले धत्रेका वीज, दिजलवीज, घुद्धदारक- 
वीज्ञ, गोक्ष र्वीज, सिद्धिवीज, जातीफल, जैली, कर्पू र 
प्रत्येक २ तोला; सोनेकी भस्म २ माशा, इन्दे' एक साथ 
अच्छी तरह पीस फर चनेकफे वरावर गोली बनाचे। अनु- 
पान ब्िफलाहा जल वा दोषके बलावछ अन्सचुसार स्थिर 
करना होगा। यह ओऔपध पुष्टिकारक, चलकर तथा 
' चातब्थाधि, छुछ, पारदू , प्मेह आदि रोगनाशक है। 

( रसेन्द्रसारस ० वातव्याधि रोगाधिका० ) 
४ रसायन और चॉजीकरण रोगाधिकारमे ओऔषध - 


विशेष । प्रुतुत प्रणाछी--कृष्ण अवरक्षका प्चूणै < तोला, 


पारा, ग/धक, फपूर, जायफल, जे ली, बृद्धदारकबीज, 
धत्रेका चीज, सिद्धिदीजं, भूमिकुष्माएड, शतसूछी, विज- 
चंद, गोपचल्ली, गोखरू, दिजलवीज़, प्रत्येक्त २ तोला, 
इन सब द्रव्योकों एकत्र चूर्ण कर पानके रसमें मर्दंच करे 
और ३ रत्तीकी गोंढी बनावे। इस ओऔपधके खेचनसे 
भोर सन्निपात, अठारह प्रकांरके कुछ, वोस प्रकारके 
ब्रमेह, नाड़ीत्रण आदि रोग नष्ट होते हैं। .. 

ओऔषध सेवनके वाद दूध, दही, मांस, छुरा -आदि 
- धान फरनेसे कामकी बुद्धि होती तथा बूढ़ा जवान द्वीता 
है। शुक्रक्षय और लिड्ज शिथिल कभी भी नहीं होता | 
मतवाछे दाथीके समात वलूवान, दो कर रोज सौ स्लीके 


| 


२ राजा था धनी व्यक्ति। 

लक्ष्मीसनाथ ( रू ० स्री० ) रूप और ऐश्वय्थैशाली | 

लच्मीसमाहया (सन ० ख्री०) लक्ष,म्यासद् भाहयों यस्‍्याः 
सीता । 

लक्ष्मीसहज ( स० पु० ) लक्ष स्या सहज्ञातः इति जन-ड, 
क्षोराव्धिजञांतत्वाद््‌श्य तयात्व'। चन्द्रमा | 

लच्मोसामर सूरि--एक जेन सूरि। इनका जनम १४०८ 
ई०में हुआ था। इनके शिष्प शुभशोरूगणिने पदश्च- 
शतीप्रवन्धसम्वन्ध और स्नात्पश्चा शिका आदि प्रन्थकी 
रैचना की थी। 

छक्ष्मी सिद--रंगपुरके एक राजा | इनकी : माताका नाप्त 
कमलेश्चरो था । ( देशाचलो ) 

लक्ष्मीसिद्द नरेन्द्र--आसामके इन्द्रवशीय पक राजा । 
१७५१ ई०में थे सिद्दासनसे उतारे गये। 

लक्ष्मीसूक्त (स'० की० ) भ्रीसक्त । भ्रीयूक्त देखो। 

लक्ष्मीसेन (सं० पु०) फथासरित्सायरवर्णित एक ष्यक्तिका 
नाम। (६६।९७३ ) 

लक्ष्मीस्तोत ( स० क्लो० ) लक्ष मीदेवीका स्तव। 

लक्ष्मेश्चर (रच्मीश्वर)--वम्बई पे सिडैन्सीकी दक्षिण मराठ 

सीके पिराज राज्यान्तग त एक 'नगर। यह अक्षा० 
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मध्य अवस्थित है। यह पक पुराना देवमन्दिरं है।. 


लष्तम्पाराप गराम--लखनऊ ह 


लक्ष्स्याराम ( स० पु० ) लक्ष क्या आरामः। पक बनका 
नाम । 

लक्ष्य ( स'० क्ली० ) लक्षयरते यद्ति लक्ष ण्यव्‌। १शर- 
वेधस्थाय, चह जयद या वस्तु जिस पर किसी प्रकार 
का निशाना छगांया जाय। पर्याय--लक्षा, - शरध्य, 


प्रतिकार, वेध्य, वेध। २ वह जिस पर किसी प्रकारका 


'आक्षेप किया ज्ञाय। ३ घ्याज्, वाधा। ४ अनुमय; 
वह जिसका अन्ुुमांय किया ज्ञाय। .५ अख्रोंका एक 
प्रकारका सदार | -६ अभिलषित पदार्थ, उद्दे श्य | ७ 
वह अथ जो चाच्य, रक्षय और घ्यड्ड इन तीन प्रकारके 
शब्दोंकी लक्षण-शक्तिके द्वारा निंकलता है उसे लक्षय 
कहते हैं। छ्त्तणा देखो। ( लि० ) ८ दशेनीय, देखने 
योग्य।.... 

.लक्ष्यक्रम ( सं० त्रि० ) १ जिस अज्ञात प्रणालीके द्वोरा 
उद्दिष्ट वस्‍्तुका. आकार और इड्धित जाना ज्ञाय २ 
काप्योक्तिमें भनिदद श्यवोधक शान डिसके प्रकाश करनेकी 
आवश्यकता नहीं रहती । 

लक्ष्यश्वत्व ( सं० ह्लौ० ) १ चिह्ानुशीलन शान, व शान 

: जो चिह्ोंको देख फर उत्पन्न दो। २ चद्द शान जो द्वण्टान्त- 
के द्वारा उत्परन हो । 

छह्षयता ( खं० स्रो० ) लक्षयर॒प भावः तल टापू। लक्षयका 

' भाव या धर्म, लक्षप्रत्व 

लक्ष्यसेद ( सं० पु०) चिहितस्थान विच्छिनकरण; एक 

अकारका निशाना जिसमें तेजीसे चलतें या उड़ते हुए 


लक्ष्पको भेदते हैं । अज्ञुनने आकाशम्रार्गमें न्‍्यर्त मत्स्य- - 


चिंहको चक्रपथसे विद्ध किया था। 

लक्ष्यवीथी ( सं० ज्ली० ) लष्ष्यावीथी । १ मन्ुष्य-जोचनको 
उद्दे श्य्साधक पन्था, वह उपाय या कर्म ज्ञिससे जीवन- 
का उद्द श्य सिद्ध होतों हो । २ ब्रह्मठोकका माग, देव- 
यान (पथ । 

लक्ष्यवेधिन्‌ ( सं० त्ि० ) चिहविद्धकारी, लक्ष्य वेध करने- 
चालछा। 

लक्ष्यसुप्त (सं० लि० ) नींद तोडनेवांला । 

लक्ष्यहन ( सं० लि० ) लक्ष्य' दन्ति इन किप.। १ लक्षप्मेद्‌ 


कारी, उड़तें या तेज्ञीसे चलरे हुए पदांथों या जीचों पर 


ठीक निशाना करनेवाछा । (-3० ) २ तीर]. - 
ए०णा, एड. 87 


२४४ 


लक्ष्या्थ ( सं० पु० ) चेद भर्थ जो लक्षणासे निकले । 
लखतार--बस्वई-प्रदेशके - काठियावाड़, विभागके. अन्तर्गत 
एक देशो. सामनन्‍्त राज्य | यह अक्षा० २२' ४६ से र३ 
उ० तथा देशा० ७१४६“ से ७२'३ पू०के मंध्य शचस्थित 
है। भूपरिमाण २४८ वर्गमीरू और जनसंख्या १५ 
हजारसे ऊपर है। इसमें ५१ श्राम ऊूगते दै। राजल 
७० हजार रुपयेसे ज्यादा है।खांच और लखतार नामक 
दो भूसस्पत्ति तथा अह्मदाव्राद जिलेके कुछ ग्राम ले कर 
यह राज्य संगठित हे। | 
यहां एक भी नदी वा पहाड़ नंहों है । अधिकांश 
स्थान समतल है। रु. और धान, हो यहांका प्रधान 
उपञ्ञ है। घेर और वोराश्ेणोके मुसलमांन स्थांनोय 
कपाससे एक प्रकारका मोटा कपड़ा तैयार , करते है। 
थानको कुम्दार-जांतिका गम्त्‌ शिल्प प्रशंसनीय है । ज्यर- 
के सिवा यहां और किसी प्रकारका रोग नदीं दिखाई 
देतां। यद्द रुथान-बहुत खाधथ्यप्रद है। गा 
यद्दांके सरदार तृतीय भ्रेणीके सामन्त कहलाते हैं। 
१८०७ ई०की सन्धिके अचुसार ये छोग भी अ'गरेज्ञोंकी 
अधोनता खीकार करनेको वाध्य हुए। इलाद्वावादके राजा 
साहब चन्द्रसिंदजोके लड़के अभयसिंदजीकों छ्नतार 
ताल्ुक ध्राइढध्ना राज्यसे मिला था। अभयसिंहने १६०४- 
१५ ई०फके भीतर थान तथा आस पांसके देश वाररियासे 
छीन लिये। वत्तेमान सरदार उन्होंफे वंशधर हैं। सकर 
इनकी उपाधि है। जुनागढ़के नवाव और अ'गरेज्ञोंको 
कर बैना पड़ता है । 
लब्न ( दि! ० स्रो० ) लखनेकी क्रिया,या भाव., . , 
लजखनऊ--१ अयोध्या प्रदेशक कमीश्नरके. अधीन एक 
विभाग | यह युक्तप्रदेशके छोटे छाटके शासनाधीन है। 
अक्षा० २५' ४६ ले २८ ४२ 3० तथा देशा० ७६.४१“ 
से ८१' ३४ पू०के मध्य अवस्थित है... भूपरिभाण 
१५०५६ वर्गमील है । इसमें ४४ शहर ओर १०१५० 
प्राम रूगते हैं। लखनऊ शद्दर सबसे. बड़ा दै। लजनऊ, 
'उनाव,. रावंबरेलो, सीतापुर, हरदोई और खेरी ज्ञिला 
.छे कर यद्द विभाग .संगठित हैं..। जनसंख्या .६० लाखफे 
करीब है ः ह 
२ उक्त विभागका-एंक जिला.) यह अक्षा० २६:३० 
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से २७ ६3० तथा देशा० ८०' ३४ से ८१ १३ पू०के 
मध्य अवस्थित है।' भूपरिमाण ६६७ चर्गमील है। इसके 
उत्तरमें हरदोई और सोतापुर, पूरवर्मं वाराघंकी, द्क्षिणमें 
रायपरेली और पश्चिममें उनाव जिला है। 
इस जिलेका अधिकांश रुधान उबर तथा श्यामल 
'शश्यसे परिपूर्ण है। बीच वीचमें श्राम और वनमाला- 
'पिराज्ञित विस्तीर्ण भैदान रणक्षेत्रक अतोत्तकीत्ति 
बहन कर जनसाधारणके हृद्यमें वीरकीत्तिका उद्दोधन 
फर देता है। स्थानीय नदीमाछलाक्ी वाह्ुकामय लेकत 
' भूमि भूर तथा अनुचैर खारी जमीन ऊपर कद्दलाती है । 
गोमती और साइनदी शाखा-प्रशाखामें फेल कर यहां 
, बहती है। इनमेंले चेहता, नागवा, छोनी और वांका नदी 
हूं। प्रधान हैं । 
इस जिलछेका उतना प्राचीन इतिहास नहीं है। 
शाहबुद्दीन द्वारा परांसत ( ११६४ ६० ) प्रसिद्ध फ्नोज- 
राज जयचांदके शासनकालसे पहले रलूखनऊ नगर 
, प्रतिष्ठा नहीं हुआ । इस विभागमें औपनिवेशिक राज- 
पूर्तोंके आगमन-प्रसड्धकी आलोचना फरनेसे मात्तूम होता 
है, कि मुसलमानी आक्रमणके वाद द्वी यद्वां नाना राज 
पूत शाखाये' वस गई थीं। 
मुसलमान जातिफे अभ्युदयसे पदले जनवार, परि- 
हांर और गौतम यहां आ कर वस गधे थे । ज्ञनवार 
ज्ञातिफा इतिहास भर झओोर वहराइच जातिफे साथ 
मिला है। गौतमोंकी भाचीन किंवदन्तीका अनुसरण 


फरनेसे शञात्त होता है, कि वे छोग कनन्‍नोजरांजवंशके साथ |. 


संश्लिए थे तथा वाई ज्ञातिने इस देशमें आ कर भो 
'कल्नोज्राजकी प्रधानता खीकार नहीं की थी। पनचार 
और चौद्दान राजपूत दिल्‍लीश्वरके अधीन इस प्रदेश पर 
,आक्रमण करने आये झोर उन्होंने नाना स्थानोमें उप- 
निवेश स्थापन किया | 
पठान राजाओंके आक्रमण तथा धर्मनाशके भयसे 
/ बहुतेरे राजपूत-परिवार यहां भाग आये | वे छोग 
'घीरे घीरे एक एक रुथान ज्ञीत फर बहांके सरदार दो 
गये। मोहल, छालागल और नियोवन परगनेमें अमे- 
दिया और गौतमॉँने इसी प्रकार प्रशुत्वकाभ किया था । 
श्छवीं सदीके मध्यभागमें शेखोंने अमेठी परगनेसे अमे- 


सखनऊ 


ठियाओँको भगा कर अपनो गोटो ज्ञम्ताई । उन छोगों- 
के अधोन इकोनावासी जनवारोंने यहां आा कर उपति- 
घेश बसाया था। 

वाई और चौदानने विजनोर जीता। इसके बाद 
वाई छोगोंने ककोरी जीत कर अपना प्रभाव फैलाया था| 


'जनवार और राइकराड्ग़ण मोहन-औरस नामक स्थान- 


में आ कर वस गये। इसके बाद निकुम्भ, गांहरवाड, 
गौतम और जनवारगण मलिद्ावाद्‌ परगनेमें घोरे धोरे 
फैल गये । पनवचार और चौहानोंके मद्दोना आक्रमण 
और जोीतनेके बाद जनवारोंने उत्तरमें कुसीं और देवाको 


'फतद् किया | अनन्तर उन्होंने कुर्सी ले फल्यांणी नदीके 


उत्तर तीर पयन्त भूभाग पर अपना अधिकार जमाया 
था। -पोछे वाई छोगोंने उनसे देवाकों छीन लिया। 

इसके वाद मुखलमानोंका भभियान शुरू हुआ। 
१०३० ई०में सबसे पहले सैथद मसताउदने इस स्थान 
पर चढ़ाई की। किन्तु :बह यहां मुसलमांन-प्रभाव 
फेला न सका | पर हां किसी किसी परगनेके प्रांचीन 
नगरादिमें मुसलमानोंक्री हूटी फूटी कीत्तिका निदशेन 
देखनेसे मातल्म दोता है, कि उसने ज्ञिस ज्ञिस स्थान दो 
कर जिलेगे प्रवेश किया था, वहाँ वहां उसके अनुचरोंने 
गांव बसा दिये थे। मोद्नलालगश्नके नग्नाम भौर अमेठी 
प्राममें वह छावनी डाल ऋर दुलूवलूके साथ वहां रहा। 
खसमिख नगरमें उसका सदर था | छावनी छोडनेक वाद 
सेनादलकी सदरसे वहां आ कर रदहनेका साहस न 
हुआ। 

अनन्तर शादरवुद्दोनके जमानेमें १२०२ ई०फ्रो खिलजी- 
पुड्ध महस्मद्‌-इ-वख्तियारने इस रुथान पर [चढ़ाई कर 
दो। उसके समयकी कोई कीत्ति यहां नहीं है। अधिक 
सम्भव है, कि उसने मसिद्दाबाद्क निकटदत्तों वस्तियार 
नगरफी प्रतिष्ठा ऋर इस नगरमें एक्र पठान उपनिवेश 
वसाया हो, क्रिन्ठु थे सव पठान फक्रोरोके वाई-राजा 
साथनाके विरुद्ध युद्ध करके यहां पठान-प्रभाव फैला कर 
दूसरी जगह उपनिवेश रुथापन न कर सके। 

१३वीं सदोके मध्यभागसे द्वो वहां मुसलमानश उप- 

निवैश प्रतिष्ठित हुआ। औपनिवेशिकके मध्य परगरनोंके 
फसमन्दोरवासी शेब और सलिमावांदके सेयद दी प्रधान 
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थै। इसके वाद किद्वाड़ाके शेखोंने आं कर अपना 
प्रभाव फैलाया । इसके बाद अन्यान्य सुसलमांन-सम्प- 
दाय कुर्सी और देवासे द्ोता हुआ यहां बस - गया था। 
- भ्रचाद है, कि थे मुसलमानगण सल्रिखसे यहां आये थें। 
सहिखसे मुसलमान छोग बार बार इस जिलेके 
नाना स्थानींकों आक्रमण करके भी स्थायी प्रभुत्व-लाभ 
न कर सके। वें लोग सकार मसाउदके सेनापति:शांह 
घेगके अधीन पहले देवा नगरकों आक्रमण कर' लखनऊ 
द्वोते हुए मस्डियौम तक बढ़े थे। यद्वां शाह घेग दिन्दुओंसे 
परार्त और निद्वत हुआ । निकटबत्चों एक श्रामम उसका 
मकबरा मौजूद है । उसकी. चोटी वहुत ऊ'ची है, इस 


कारण लोग उसे नौ-गज्ञापीर कद्दते हैं | पीछे यहां 


मान-शासनकर्तता नियुक्त द्वोनेके बाद क्रमशः देवास, 
कुर्सों और लखनऊसे फकोरो परगना तक विस्तृत 
स्थानोंके प्रामादिमें मुसलमान-उपनिश्रेश बसाया गया। 
' थें छोंग धीरे धीरे एक एक स्थान जीत कर वह्दांका सर- 
दार फहलाने लगे | 
स्थानीय प्रवादसे जाना ज्ञाता है, कि राजपूत और 
मुसलमान औपनिधेशिकोंके पहले यहां भर, अरुख और 
पांसी नामक निम्नभ्रेणीकी कुछ जातियोंका वास 
था। अयोध्यामें सूर्यबंशी राजामोर्का प्रभाव जब छुप्त 
हुआ तब भरोंने इस प्रवेशकों छूटा । यहाँके घने जंगल- 
मैं भार्णफषि तरएया किया करते थे । इस फारण 
कोई फोई वन-रुथातीय लोगोंके निकट परम पुण्य- 
श्थान सममभा ज्ञाता था । वें सब ऋषि जिस जिस 
स्थानमें रदते थे, वह अभी नगरकषपर्में परिणत होने पर 
भी उन्हीं ऋषियोंके नामसे पुकरारे जाते हैं। ससिडियोत- 
पंण्डरू श्रषिके नामंसे, मोहन मोहनगिरि गोखामीके 
मामसे, जग्रीर-जगदेव थयोगोके नामसे तथा देवा देवक 
ऋषिके नामसे प्रसिद्ध हुआ । भर-डकैतोंने उन सब 
ऋषियोंका आश्रम छूट कर १शवीं सदोमें सई नदीके 
तीरवत्ती भूमागोंका शासन किया था | 
थे छोग किएत नामक पद्दाड़ी ज्ञातिकी तरह तराई 
- प्रदेशसे यहां भाये थे। आज्ञ भी भरडिदोका भग्नावशेष 
' यहाकि माता प्रा्मोमें पड़ा है । कनश्नोज-राजवंशने अपने 
: भध/पंतनसे पहले भरोंका दमन करनेकी कोशिश की थी। 
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राजां जयचंदने अछा, उदन और वनाफर राजपूत जञातिकी 
सह्दायतासे विज्ननोरके निकररुथ नाथवन पर हमलां ऋर 
दिया। वे यहांके-पासोराज विगल्लीफो पराजित फर 
सर्साचा और देवां तक अग्रसर हुए । पास्ी और मरखोंने 
मलिहाबाद तथा कक्रोरी और विजननौरके दक्षिण सई- 
तीरबत्तीं सासेन्दी तक अपना द्खंड जमाया था। इसके 
पहले . यहां भर ज्ञातिका अधिकार और प्रभावष॑ 
विस्तृत था ।. पर 38 । 

पासी और अरखरगण यदहकिे आदिम अधिवासी 
हैं। ये छोग दुद्धंघ॑ और शराबी होते हैं। अन्यान्यी 
अधिवासियोंकों शराव पिला कर ये कोगर उनका सर्वख् 
छूट छेते थे । भर जातिके सम्बन्धमें भी ऐसी हो एक 
किवदन्ती प्रचलित है। ६१८ ई०मैं राजा तिलकचंदसे दी 
यदां भरराजवंशका प्रभांव फैला । बराइच नगरमें उसको 
राजधांनी थी। उसने द्ल्‍लीपतिकों हरा कर दिल्ली पर 
अधिकार अम्राया । उसके चंशर्मे ६ राजाभोंने दिल्लीसे 
अयोध्या पर्णतप्रान्त तक राज्यशासन किया था। इस 
वंशके राजा गोविन्द्यंदकी ख्री भीमादेवी राज्यशासन 
कर १०६३ ६०में परलोकवासिनी हुई । मरते समय 
उन्दोंने अपनी सम्पत्ति अपने धर्मंगुरु दरगोविन्दकों दान 
कर दी थी। उक्त दर॒गोविन्दके घंशने १५-पीढी तके 
यहांका शासन किया था। 

लखनऊ नगर और सेनावास, ककोरी, -मलिहाबाद॑ 
और अमेठी यद्वांका प्रधान नगर और चाणिज्यकेन्द्र दै। 
रूबी, खरीफ और हैमन्तिकादि घान फाफी उपज्ञता 
है। नाव द्वारा यद्वांका वाणिज्य उतना भचद्दी' चलता। 
अधिकांश रेलपथ भौर पक्को सड़कसे बैलगाड़ी द्वारा दी 
चलता है । सोतापुण, फैजाबाद और कानपुर जाने 
जानेके लिये जो सड़क गई है वह प्रायः ५ सौ भील रूम्बी 
है। इसके सिया कसी, देवा, छुलतानपुर, गोसाईगञ 
और अमेठी हो कर खुलतानपुर, मोदनछालगञ्ञ हो कर॑ 
रायबरेली; सई नदोका सुन्दर पुल पार कर मोहन और 
उस्ताव बिलेके रखूछावाद और मलिद्दावादसे हरदोई 
जिलेके  शांरिडिल्थ नगर तक सडक गई दैं। 
इन 'संभो सड़कोंसे लूजनर्ं नगर जा सकते हैं। 

'फिर कुछ सड़कें यद्ांले अन्यान्य जिलोंके प्रध/ब प्रधान. 


0 


नगरोंमें गई हैं।. उत्तमेंसे जो सड़के महोनाले कुर्सी और 
देवा द्वोतो हुई बाराब॑क्री तक ; गोसाई गश्ल और मोहन- 
छालूगञ्ज होती हुई कानपुरके राजवर्त्म तक ; वनिपुलसे 
मोहन और औरस तक ; सई नदीके पक्के का पुल पार 
_फर मोहन-भओरखके उत्तरलसे रहिमाबाद तक तथा छख- 
नऊले विज्ननोर तक यई हैं, थे हो प्रधान हैं।. जिलेकी 
डपरोक्त सभी सड़के' पक्को हैं । वर्षाके समय उन पर 
कोचड़ जमने नहीं पाता। सभी घथानोंमें नदीके ऊपर 
पक्‍केशा पुल है। 

अयोध्या-रोहिकखण्ड-रेडपथ इस जिलेके मध्य हो 
कर दौड़ गया है। इसकी तोन शालाव' पूंच-दक्षिण- 
पश्चिम और उत्तर-पूर्वको गई है । एक लखनऊसे वारंवंको 
और खर्वरा-तीरवत्ती वदरामधांद तक जा कर फैज्ञावाद- 
से चाराणसी पर्यन्त आई है। दूसरो शाखा लखनऊसे 


कानपुर तथा तीसरी ककोरी और मलिदाबाद नगर द्वोतो 


हुई दरदोई तगर पार कर शाहजहानपुर, वरेली और 
मुरादाबाद तक चली गई है। लखनऊ नगर द्वो ष्यवसाय 
चाणिज्यमें प्रसिछ्ध है। दूसरे दूसरे नगरोंमें सांपतान्‍्य 
तौरले बाणिज्य चलता है । 
. इस जिलेमें ६ शद्दर और ६३२ प्राम छगते हैं। जन- 
संख्या ८ छाखके करोव है। हिन्दुक्की खंज्या सेकड़े 
पीछे ७८, सुसलूमानकी २० तथा वांक्रीमें दूसरी दूसरी 
ज्ञातियां हैं । विद्याशिक्षामें यह जिला बढ़ा चढ़ा हैं। 
अभी कुछ मिला कर दो सौसे अधिक स्कूल है। फालेज- 
फी संख्या ६ है जिनमेंसे एक कूखनऊ शहरमें पांच कालेज 
हैं| रूकूछ और कारेजकों छोड़ फर २५ अस्पताल हैं । 
३ लखनऊ जिलेकी मध्य तहदसील़ । यद्द अक्षा० २६ 
३६ से २७ उ० तथा देशा० ८०' ३६ से ८९ ६ पू०के 
सभ्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३६० वर्गमीक भौर जञन- 
संख्यां ७ छाखसे ऊपर है। इसमें ३२७ प्राम और ३ 
शहर लगते हैं । 

४ अयोध्या शरदेशकी राजधाती | यह अक्षा० रद पर 
ड० वथा देशा० ८० ०८६ पू० भोमती नदीके दोनों किनारे 
अवस्थित है । यह नगर कलकत्तासे ६६६ मीछ, वारा- 
णसीले १६६ मोल ओऔ< वाबईसे <८५ मोछ दूर पड़ता 
है। सपुदरपुछ्ठते इसको ऊंचाई ४०३ फुट दे । यह 
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नगर युक्तप्रदेशमें सबसे बड़ा दे तथा अ'गरेत्राधिकृत 
भारतोय नगरोमें चौथा है । जनस'ख्या तीन राखके 
फरीष है । 
वम्बई, कलकत्ता-और मन्द्राजकों छोड़ कर भारतोय 
सभो नगरोंमें यह मनोरम है। सुसलमानी अपलके 
भाजिरमें यद्द उत्तरःपश्चिप भारतकी राजधानी रुपमें 
गिना जाता थां। अ'गरेजोंके दखलमें आनेके बाद भी 
यहां उस विभागका विचार-सद्र प्रतिष्ठित है। यहां 
सभ्यता और उन्नतिक्ती.पराकाष्ठा यथेष्ठ विद्यमान है। 
ड्ोतविद्याल्य, व्याकरण शिक्षासमिति और इस लाम 
धमकी भालोचनाके लिय्रे कई एक साम्प्रदायिक विद्या- 
छय आज्ञ भी स्थानोय समस्त द्धिका परिचय देते हैं। ह 
गोमती नदीके दोनों किनारे बड़े बड़े भकान हैं जिन- 
से नगरकी शोभा और भी वढ़ गई है। नगरकोी सीमा 
यार करनेसे नदोके किनारे दुरव्यापोी उद्यानवादिका 
स्थानीय सौन्दर्यकी माला और भी घढ़ातो है । नगर- 
के पक छोरसे दूसरे छोर तक जानेके लिये गोभतो नदी 
पर चार पुल बने हैं। उनमेंले दो स्थानीय मुसलप्तान 
राजांभोंके यतनसे तथा १८०६ ई०में अगरेजोंके दखहमें 
आनेके वाद भ्'गरेज्ञोंके उधोगसे बाकी दो पुल बनायें 
गये थे । नदी पर जो द्वाकां वना हुआ पुल है उसे पार 
करनेसे जगमगाता हुआ मर्मर-सा सफेद झुन्द्र महल॑ 
दृष्टिगोचर नहीं होता । उस समय फलफूलफके भारसे 
भुके हुए श्यामल वृक्षोंसि समातत उद्यान-वारिका ही 
छोगोंकी द्वृष्टि पर पड़ती है। इस प्रकार कुछ दूर नदीमें 
जानेसे नवाव आसफ-उद्दीलाका प्राचीन पत्थरका पुल 
दिखाई देता है । उस्रोके वाम सांगमें भच्छिवसन 
दुर्गका खुबुहत्‌ प्राचीर है । उस प्राचीरके भीतर 


रक्षमण टीला नामक प्राचीन नगरभाग है | इसके 


बगलमें दी माना अद्टालिकादिसे परिशोमित आस 
उद्दीछ्ाकां प्रतिष्ठित मसिद्ध इमामवाड़ां है। यहांसे कुछ « 
दूर आगे बढ़ने पर इतिहास-प्रसिद्ध छुमा-मसनिद॑ 
मिलती है। उस मंसजिद्‌ पर चढ़नेसे नगरका कुल 
भाग दिखाई देता है । इसके पास द्वी नदीके किनारे 
शेसिडेन्सी भवनका भग्नप्राचीर है । वहांका स्टृति- 
फ्रोस ( ॥(९घ० पं (7०88 ) भाज भी दर्शंकके हृदयमें 
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ु | 
१८५७ के गदर और अ'गरेजकी बीरत्व-कद्ानीका परि- 


- चाय देता दै। इस खुबिस्तृत प्राक्ुणके सामने नदीके 
, किनारे स्थापित छत्मश्चिल नामक विख्यात प्रासाद है। 


डस भासाद्‌ पर जो सोनेका छल है .उस पर खूर्णंकी | 


किरण पड़नेसे दूर. स्थानवासीकों .उसकी चम्रक दिखाई 
देतो है। इसके पास द्वी बाई ओर.दो मसनज्निद हैं। दोनों 
मसजभिदके वोचमें कैसरवाय नामक मद है। यद्दां अयो- 
ध्याराजवंशके सिंद्यासनच्युत वंशधर रदते थे । 





पखनऊ-सेतव । 


मुगल-साप्राज्यके अन्तिम समयमें भी अयोध्याके 
पजीरब शकी प्रधानताके समय लखनऊमें राजधानी 
फायम की गई !. उक्त मुसलमान-राजव शने यथाक्रम 
“ऐह्विलखएड, इछाहाबाद, कानपूर, गाजीपुर और इस 
विभागमें शासन किया था । इसके वाद लेयत्‌ जांके 
बशर्जीने इसका उपभोग किया। इसके पहले यहां 
' ब्राह्मण और कायस्थोंकरा प्रभाव था । मच्छिसवन ढुर्ग- 
प्राकारके भोतर लक्ष मणटीछा नामक उच्च भूमि द्वी उस 
प्राचीन जनपद्का निवशन है। प्रवाद है, कि यहां 
. अवीध्यान्राज रामचस्द्रके भाई छक्षमणने शेषनागके 
पवित्र ठीथेंके समीप अपने नाम पर छक्ष मणपुर नगर 
बसाया था । उस पवित्र तीथेंके ऊपर मुगल वाद्शांदद 
. औरडूजेवने एक मसजिद वनवा दी । किन्तु लक्ष मण- 
पुरक्षी पवित्र रुत्ति आज - भी छखनऊचासोके हृदयसे 
दूर नहीं हुई है। 


पानसराज्षव शने द्वी पहले अयोध्याकों ज्ञीत फर -अपनी: 


घाक जमाई | पीछे रापनगरके पढानोंने गोल-द्रचाजा. |. 


तक छुंसलमान शासनद्रुड़ परिच्रालित किया था। 
एक जड़, 38 


इसके ठीक पूरवममें शेसोंकी अधिकार-सीमा थी। उत्दों- 
ने दी ध्वस्तप्नाय मच्छिसवन हुर्ग धनवाया था । धोरे 
धीरे उस दुर्गके चारों ओर आधादी हो गई-। मुगर- 
वादशाद् अकवरशाहके समय वही आबादी .छखतऊ 
कदलाने लगी-।- राजा टोडरमछके पेमाइश-विघरणमें 
गोमतो-तीरबत्तों सस्ुद्धिकां उत्लेख है । आईन-इ-अक- 
बरो पढ़नेसे माल, म द्वोता है, कि यद्वां.मुसलमान-साधु 
शेखर भीनाशोहका मकबरा था । छोंग उनकी पूजा 
फरनेके लिये यहां जाया फरते थे। उस' समय य्रृद्दा 
सेकड़ों ब्राह्ममका वास था। सप्ताद्‌ अकवरशाइने उन 
छोगो'को प्रसक्ष करनेके छिये छा रुपये दे कर वाज्ञ- 
पेय-यज्ञ कराया । उनके पहले .यहांको कोई , विशेष 
समृद्धि न थो । उनके उद्योगसे और पोछे सैयतू अछो 


:: खां और-आसफ उद्दौलाके अध्यवसायसे. इस- नगरकों 
£, धीरे धोरे भोचूद्धि हुई थी । प्राचोन नगरमाग ज्ञद्दां 
शेख वा रखनऊके शेखजादा नामक प्रसिद्ध मुसल- [. 


बर्चप्ान चक है, चद तथा. चकसे स'लग्न नगरका दृक्षि* 
णांश सन्नाट, अकवरशाद द्वारा चनाया गया है । इसके 


: सिवा उन्दोंने अन्यान्य स्थांनोंका -अछ्ु-सोटव करनेके 


लिये वहुत यपये खर्च किये थे। उनके पुत्र मिर्जा 


श्र 


'सलोम शाह (जहांगीर ) ने वर्तमान दुर्गसे ' पश्चिम 
' धैम्ेज्ञमण्डि' की स्थापना की थी । अनन्तर अयोध्या- 
' शाजवेशंके पहले और किसी भी;मुगल-वाद्शाहने प्रासा- 

दादि बनां कर इस नगरको-शोभाकों नहीं बढ़ाया। 

नैशापुरका खुप्रसिद्ध पारसिक . वणिक्‌ सेयत्‌ खां 

'घाणिज्य करनेके लिये थद्दां आया था । किन्तु यहां 

युद्ध-व्यवसाय द्वारा उसका भाग्य चमक डउठा। वह 

मुगल बावशाहकी क्ृपासे १७३२ ई०में अयोध्याका 
शासनकर्ता हुआ। छखनऊ नगरमें उसने राजधानी 
घसाई। तभीसे अयोध्पामें इस स्वाधीन राज्य शक्री 
प्रतिष्ठा हुई है। यह वश पीछे अयोध्याका बज्जीर॒ब'श हो 
गया था । रे 

सेयत्‌ खांके व शधरो'ने राज्यसम्धद्धिसे गौरवान्वित 


हो छखनऊ नगरकों वड्ड बड़े खुन्दर मेंहलोंसे खुशो- *-- 


-मित कर दिया था । छ्वयं खुबेदार लेयत्‌ स्ां मच्छि- 
| भवनके पश्चाद्भाभमें एक छोटा-ला महरूमें रहता था। 
_ हुर्गके दृक्षिण-पश्चिमभ जहां अगरेज्ोंका अस्थागार 
| ( 070॥ ९८ 50028 ) है . उस रुथान पर यदांके शेख 
शज्ञाओ' द्वारा - निर्मित दो खुप्राचीन अट्टालिकाका 
'निदशन पोया जाता है। सेयत्‌ जांँ जब सूबेदार दो 
'कर यहां आया तब उंनमैंसे एकमें भाड़ा दे कर रद्दता 
थां। वंह तीन तोन महीने भाड़ा चुकांता ज्ञाता था; 
किम्तु उसके व'शधरों ने भाड़ा देलों बंद्‌ू कर दिया। 
आखिर नवाब झासफ उद्दौलाने उस अद्वोलिकाक्नो 
शजसम्पत्ति बता कर जब्त कर लिंया । 
सेयत्‌ सा जब पदले पहंछः॑ थद्ां आया था, तब 
शैल्च छीग फई बार उसके घिरुंद खडे हो गये थे, पर 
कुँछे कर नं सके । आखिर वे उस वीरचरका बलवीर्धो 
' देख कर रुवय' उसको अधघोन हो गये । झुत्युसे पहले 
ैयतने अपने शत्र कुलको नि्मूछ कर अयोध्या विभागमें 
एक शंचाधीन देश वसाया था । दुद्धावरुथामें भी उसके 
इलपीर्षाका हास नहीं हुआ था। हिन्दू छोग 'डसवा 
थरुंद्ध.कौशछसे पराजित और भयभोत द्वोति थे । भ्रसिद्ध 
-“हिन्दुन्वीर भगवन्तसिह खीचि उससे दन्द्युद्ध कर मारे 
इये।. अपने अधोनस्थ सेनादल और: अध्यक्षके शिक्षा 
झुणसे उस समय उसने विशेष प्रतिष्ठा छाभ की थी। 








- ' डसका दामाद और उत्तंराधिकारी-नवाव सफदर जडू 
: ( १७४३ ६ ०में ) दिल्लीमें बज्ञीर-पद पर नियुक्त था। उसने 
' बाइसवाड़ांकी दुद्ध षे बाई जातिको भयभोत रखनेके लिये 


नगरखसे ३ मीछ दृक्षिण ज्छालावादमें दुर्ग बनवाया तथा 
लक्ष मणपुरके प्राचोन दुर्गका पुनः संस्कार कर उसका 
मच्छिमवन नास रखा ।* उस दुर्गके शिख्वर पर पक 
मछलो रुथापित रददनेसे उसका यह नाम हुआ था। उस- 
ने नगरमें बदनेदालो नदोके ऊपर दो पुर वनवानेफी 
कोशिश की थी । पोछे आसफ उद्दौलाके यत्नसे उसका 
आरणस्म किया हुआ कार्य शेष हुआ था। फ्योंनि उसका 
लड़का खुजञाउद्देछी (१७५३ ई०में ) चक्सर-युद्धके वाद 
फैजाबाद ही रहता था। उसके छखनऊ नगरमें न रहने- 
के कारण नगरको कोई श्रीदृद्धि न हुई । है 
: अयोध्याके-इस नवाववंशके प्रथम तीन राजे ही थोद्धा 
और प्रसिद्ध राजनैतिक थे। उन्दोंने अ'गरेज्ञ, महाराष्ट्र 
और रोहिला तथा दिल्‍लीके प्रधान प्रधान अम्रात्योंक्े 
विरुद्ध युद्ध कर अच्छा नाम फमाया था। लगातार युद्ध- 
विश्नदर्में लिप्त रहनेके कारण वे राज्यशांसनके सिवा 
राज्यके स्थापत्थ-शिल्पकी कोई उन्नति न कर सके। 
केवल सामरिक विभामकोी उपयोगी दुर्गमाला, कप और 
सेठु भादि्‌ वजांनेमें उन छोगों का चित्त आकृष्ट था । ' 
चौथे नवाव आसंक उद्दोछासे रखनऊका राजनेतिक 
चिल ५रिवत्तित हुआ। उसने अड्रेजों ते मेल कर/लिया। 
अ'गरैज्ञी सेनाको सद्ायताले उसने रोहिलखण्डकों जीत 
कर बाराणसोी तक अपना अधिकार फैलानेको चेष्टा की। 
इस प्रकार धीरे घोरे उसने अपना दूछ मजबूत कर लिया। 
घंहुत रुपये खर्च फरके उसने पुल और 'मसजिद्‌ वनवाई 
तथा रूखनऊ शहरको गौरवकीत्ति और स्थापत्यविधा- 
का प्रकृए निदर्शन प्रसिद्ध इमामबाड़ा नामक प्रासाद्‌ 
स्थापन किया । यह प्रसिद्ध अद्टालिका यद्यपि दिल्ली 
और आगरेके इमांमबांडे की तरह मुसलभानी ढंग पर 
नही' वनी है, तो भी 'झमिद्रबाजाः नामक मसनिद्के 
सांध संलग्न रहनेके कारण इसका सौन्दर्य देखने लायक 
है ।इसका गठन साधारण तथा गास्मीर्शपूर्ण दै। इसमें 
प्रीक और इटठलो गठनको वहुत कुछ सद्ृश्यता देशी 
ज्ञाती है। १७८४ ई०में अब यहां मंद्ामारीका भारों मकोप 


लखनऊ 


था, उस समय वेचारो क्षु घित प्रज्ञाको अन्न जल आदि 
मिलता और इसके वदले उन लोगोंसे इमामवाड़ा वनानेमैं 
काम लिया जाता था। कद्ते हैं, कि अर्थांसावके कारण 
'नगरके कितने मान्यगण्यने भी इसमें काम किया था। 
“दिनकों कद्दी लोगॉसे पदचाने न जाये, इस छांजसे ये 
-दीपहर रांतकों अपनी मजदूरों लेते थे । उस इमामवाड्ड- 
का पक-अकोप्ठ १६७ फुट १८५२ फुट छम्या है। उसके 
अनानेमें करीब एक करोड़ रुपया खर्च हुआ था । उसमें 
चमकीले और प्रभासरपन्‍न जो सव चारशिवप चिलित 
हुए थे, भभी केवल उनका चिहममात्र रह गया है । सूल- 
द्र॒ष्य स्थानश्रष्टठ चा अपडत द्वोनेके कारण लोगोंफी देखने- 
में नहीं आता। -उक्त स्थान दुर्गसीमाके मध्य रहनेसे 
'अभी बटिश-सरकारने उसमें अख्रादि रखनेकी व्यवस्था 
की है। आशएचर्याका घिषय हैं, कि अद्धालिका काएका 
कोई शिव्प देखनेमें नहीं आता | फाश सन साहब इसके 
गुम्बन्नकी बड़ी तारीफ कर गये है । 
इमामवार्ड को छोड़ रूमोद्रवाजा भो आसफ उद्दौछा- 
:को पक प्रधान फीर्ति है। इसके वाद दुर्गके पश्चिमस्थ 
नदी-तोरचत्तीं दौलतखाना नामक ग्रासाद है। वद्दी पोछे 
सरकारी रेसिडेन्सोमें परिणत द्वो गया था। गोमती-तीर 
बत्ती यद खुब॒हत्‌ अट्टालिका लखनऊका एक गौरवरूथरूू 
-है। नवाब सयादृत्‌ अछी जब फरदरत्‌वक्स नामक सुरम्य 
'प्रासादमें अपना वासभवन उठा छे गया, तब इस भद्भा- 
लिकामें अगरेज-रेसिडेन्ट रहने लगे। नगरके वहिर्भागमें 
तथा नदीके दुसरे किनारे नवाव आसफ उद्दोछा-प्रतिप्ठित 
“विवियापुर नामक प्रासाद है। नवाव वद्दाहुर जब शिकार- 
'को बादर निकलते, तव इसी प्रास्य-भचनमें आ फर रहते 
थे | एतद्धिन्ष नगरके दूसरे दूसरे स्थानमें भी इन नवाव- 
'फे उद्योगसे निमित और मी कितनी अट्टालिकाये' मौजूद 
:हैं। थे सव भ्द्टालिकाये' लखनऊ शहरका गौरव 
बढ़ाती हैं । ह 
,. इस समय सेनापति छोड [मार्टिनने धाांटा८ 
“नामक सुम्मसिद्ध विद्याछय स्थापन किया | वह विलकुछ 
-इटली-ढंग पर बनाया गया था | पीछे कटी मुसल- 
:मानराज उसे छीत न के, इस भयसे उसके मध्य 


श्2१ 


स्थापयितांकी ६ गाड़ दी गई। किन्तु सिपाद्दी-विद्रोह- 
के सप्य मुसलमानोंने मकबरा खोद कर दृड्डोको बाहर 
निकाल दिया। * 
आसफ उंद्दौछाके शासनकालमें लखनऊ-इस बार 
बहुत मंडकीका दिखाई देता था| इस समय राज्यसीमा- 
की बृद्धिके साथ साथ राजखकी भो ययेष्ट वृद्धि हुई थी । 
नवाब आसफ उद्दौला बहुत उदार झौर शौकीन थे। 
उसीमें बह अपना खज्ञाना जाली कर गये। पाश्चात्य 


'ऐतिद्ासिकोंका कंहना है, कि यूरोप वा भारतवर्षमें 


आसफ उद्दौलाके गौरवमय फीस्िक्रापका मुकावला' कोई 
भी राजा नहीं कर सकता । उनके उद्चामिलापने उन्हे 
साधारण सीमासे वादर ऋर दिया था। उस समंयका 
प्रसिद्ध मुसछमान-राजा टीपू ख़ुछतान था निज्ञाम जिससे 
हाथी वा द्वीरकादि सम्पत्तिमें उनके समान पऐश्वर्वान, 
न दो सके, इस ओर उनका विशेष लक्षय था। अपने 
लड़के वज्जोर खाँके ( जिसने प्ि० चेरीके दृत्यापराधमें 
चूनार ढुगमें वन्‍दो रद कर भवलीला सम्बरण को थी) 
के विचाहमें उन्द्दोंने वरातके सांथ १५ सौ. द्वाथी भेजे 
थे। उस समय अलीके शरीर पर करोव २० लाख रुपये 
का द्वीरा जवाहर आदिका अलछ्लार शोसता था। 

यह अतुरू सम्पत्ति उन्होंने भारतीय प्रजाका खून चूस 
कर संग्रद की थी। 7००४ 7०7/का विचरण १ढ़नेसे इसका 
पता चलता है| उन्होंने ललनऊके सम्बन्धमें लिखा है-- 
नुग९एथाः एएपा९55९त 80 गरबार एक्यांटव 65 0 
(ए72६टॉस्‍९वंआर९55, गधा 2ग्घत 0ांत्टए अर्थात्‌ ऐसी 
भीषण पाप-ऋलड्ु कालिमालिप्त नगरी मैंने कभी नहीं 
देजी। उस समय खोजा मियां आंलमसके ;शासित 
प्रदेशको छोड़ कर आसफ उद्दोछाका सारा अध्योध्वा- 
राज़ श्मशानभूमिमें परिणत हो गया था | 

आसफ उद्दौलाके लड़के सयादत्‌ अली खां 

(१७६८ ६० )-ने अड्जभरेजोंका आन्ुगत्य खीकार किया 
था। चदह अइूरेजी-लेनाकी आशभ्रयछायाप्रें निर्विध्न दो 
फर पऐश्वयसुखके भोगविछासकों खप्तमें देंख रहा था। 
सयादत्‌ पूर्चपुरुषोंकी तरह वलब्रीय॑में जातोय गौरघको' 
पुष्टि न करके भोगविकासमें उन्प्रत्त हो गया-था.। - वद्द 


श्२: 


अ्डरेज्ञोंके हाथ अपनी: सम्पत्तिका आधां सौंप कर 
क्षवंशिष्ट]ले कर ही आंत्मतृप्ति करता था। मसजिद्‌, 
कूप, हुरग, सेतु आदि निर्माण द्वारा राल्यको श्रींवृद्धि न 
करके उसने - भोगविलांसके लिये कई मंकांन बनवाये 
-ओे। वे सव मकान नये भाव और नई प्रणलोसे बनाये 
.गधि थे । ततपरवत्ती' राजाओंके अमानेमेँ भी ईस 
प्रद्ारके मकान बनानेकी चेष्टा की गई थी । उन्नत यूरों- 
'पीय कांरोगरी दि्खिई देती थी । 

' ज्ञिस' सयादत्‌ खां और उसके वंशधरोंने एक 
सामान्य वासमवनमें रह कर यह सौभाग्य अज्ञन किया 
था'; इमामवाड़ा, चक_ भर वाजारादिके प्रतिष्ठाता जो 
शौकीन आसफ उद्दीला केवल एक प्रासाद ले कर संतुष्ट 
था, उस वंशमें सयादत््‌ अछी वहुत-से प्रासाद्‌ चनधा कर 
भोगविलासकी पराकांष्टठा दिखा गया है । इस चंशमें 
बसीर उद्दोन हैदरने अपरिमित धन ख्े करके राजपरि- 
धार और राज़मदिषियोंके लिये कई एक अत्युत्कए् 
'प्रासाद वनवाये थे । उसकी चिचाहिता रित्रियां ज्ञिस 
'आसादमें रहती थीं वह छल्ममशिक नामसे प्रसिद्ध था। 
केसर-पसन्द्‌ और अन्यान्य महरींमें उसकी रक्षिता रम- 
णियां रहती थीं। शाहसस्लिछ्ठ नामक प्रसिद्द भवन- 
'प्राड़्णमे' उसके कौतूहल उद्दोपनार्थ जगरलो पशु रखे 
जाते थे। नवाव फद्दर॑त्वक्स; दृजूरंवाग, विवियांपुर 
ओर अन्यान्य प्रांसादमें रहता था ! वयाज्ञिद्‌ भलीशाह- 
ने ३६० रमणियॉसे चिचाह न करके उन्हें आश्रितारूपमें 
अपने बेगम महलूमें' रखा था। उनमेंसे हर एकके 
“लिये प्रासादके समान अट्टालछिका वाई गई थी। 

“ 'सयादत्‌ अली खांने फरहत्‌वंध्स नामक प्रमोदभवन 
-बनचो कर राजप्रासांद परिवत्तेन किया था । उसने 

हिन्दुओआंकी बस्तीके पूवा'शंसे छगायत दिल्ंखुश तक 

नगरकें वाहर कई एक छोटे छोटे प्रासाद बनवा दिये थे । 
वे सब आ्राखांद वर्तमान सेनानिवासकें उत्तरमें अचस्थित 
हैं| उन मदर्ोंले नदीकूल, नगर और आस -पासके 
'का सौन्दर्य दूना घढ़ गया था .! पीछे वयाजिंद अलने 

गदोके किनारे कैसदबाग नामक नन्‍्दनेकांननमें देवपुरो 

सट्द॒शः नाना शिव्पपूर्ण अत्युत्कृूष्ट अह्डोलिका बनवा कर 

उसीकी अपना बासभवन बनाया । उसने' पूर्वोक्त जेन- 


लखनऊ 


रल मार्टिनसे इस ग्रांसादका तीसवर्ती कुछ अ'श खरोदा 

था। पोछे बहुत रुपये खच कर उस खुरस्य हम्य'का 
संस्कार करा दसे 'अभिनव और अभिलपित प्रासांदर५ं 
पर्यवसित किया था । उसका राजद्रवार-घर अर्थात्‌ जहां 
खुबिस्तृत नाना शिव्पनेपुण्य-मण्डित राजसिंहासन प्रति- 


: छित था, वह छालचारद्वारी वा कसर-उप-खुछतान कहू- 


छाता था। वयाजिदके शासनकालमें रश्ननऊ नगरो 
चित्र चेचित्प्रकी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। जिस 
दिनसे इस मुसलमान-राजव'शने अगरेजोंके दाथ भात्म- 
समरप ण किया तथा जिस समयसे लखनऊ नगषमें अड्डू- 
रेज रेसिडेण्टके रहनेकी ध्यवरूथा हुई, उसके वादसे ही 
जब कभी नवोन नवावका राज्याभिपेक होता, “तव अहू- 
रेज-रेसिडेण्ट आ कर उसे सिंद्दासंन पर बैठाते थे तथा 
इस प्रदेशमें अपनी राजशक्तिकी प्रधानता जतानेके लिये 
उसे राजनजर देदे थे ! | 

सयादत्‌ अछी खांका लड़का गाजी उद्दोंन हैदर १८१४ 
'ई०में अयोधंपाके राजपद पर बैठा | चही इस चंशमें प्रकृत 
राजनामका अधिकारी हुआ था । उंसने अपने पिताके 
जजुष्टित: मीोतोमहरू गुम्पजके चारों वगझे मोतोमहल 
प्रसांद बनचोया। नदीके प्राचीन नौका-सेतुके उमय 
तीरबतों सुवासक-मशझिल और शाह-सशज्जिछ नांमक 
प्रासाद उसीके अचुप्हरलले संस्कता हुआ था। शाह- 
मश्िल भासादमे वद रोसमऋ-सप्नाटोंकी तरह हुरन्त जंगली 
पशुओोंका रणक्षौतुक देखते ,थे | लंखनंऊं राजव शके 
अवसान तक इस प्रासादमं सयावद् पाशव-युद्ध होी-रहा 
था। इसके सिवा गाजी उद्दीन हैद्रने चीनी-वांज्र 
सुपसिद्ध 'छत्नमश्ञिल-कलान' और 'छत्तमश्जिल 
बनवाया था। 


अपने मकंवरेके लिये उसने गोमतीके किनारे शाह 
नञ्ञफ नामक पक मन्दिर निर्माण किया था। वचपनमें 
वह इसीमें रहता था | उस पर गयने पिता और मांदाके 
छिंधे उसने दो मकवरे भी बनेवाये थे। जैछकी सुंविधा- 
के लिये उसने एंक नहर कंट्वानेकी चेष्टा की थी। 
उसेंका निदर्शन नगरकें पूर्वा और द्णिणमें' आज भी 
देखा जाता है। अर्थाभावके कारण घंह उसे शेष न कर 
सका था | कद्म-रसूछ अर्थात्त्‌ महस्मद-पद्चिहृस्थापित 


लंखनंऊ * १५३ 


हृतिम स्तूपके ऊपर उसने एक बड़ी: अद्टालिका- - वनवांई 
थी | पहले. एक मुसलमान उस पद्चिंहंनकों अंरबले इसे 
वैशम छाया धां। वही उसकी :'एक - ऊँचे: हंधांन पर 
रूथापन कर एक-सुसलमान -तोर्थरुपमें घोषित 'कर-गया 
है|. गाज़ी उद्दीनके आम्रहसे डसका माहात्म्य वहुवढ़ 
गया | १८५०७ ६०के गदरमें वह पत्थर सथानाम्तरितं 
गया था, इस कारण तभीसे घद्द कदम रखूलके मन्दिरमें 
प्रतिष्ठित न हुआ | - 
गाज्ञी उद्दोनके पुत्र नासिर उद्दीन हैदर १८२७ ई०में 
पितृ-सिद्दासन पर अभिषिक्त हो .राजकाये चंलाने-लगा। 
ज्योतिःशाखमें ऐकान्तिक मासक्तिके कारण- उसने यहुंत 
रुपये खर्चा कर 'तारावाढो कोठी' नामक पक वेघालय 
खोला था। विष्यात अहूसरेज-ज्योतिषिदु कनेछ विले- 
काफ्स उसके कर्मचारिरुपमें नियुक्त रह कर उक्त बेधा- 
लयथके यन्त्रादिकां परिदर्शन करते .थे-। १८४७--ई०में 
कर्मछ विलुकाफ्सको झत्युके- बाद वयाजिद्‌ अलीशाइमे 
डस वेघालयको -ब'द्‌ कर दिया। सिपाही-बिद्रोददके 
समय . विद्रोदियोंके 'उपद्रवर्से उक्त. वेधालयमें जिवने 
ददि.थे सभी- हट फूट गये। विद्रोदि दरुके नेता 
हर! परामर्शदाता फैज्ञावादवांसो मौलचों भदह्मद्उल्ला 
शाह इस समय यहां आ कर बस गया। विद्रोदियोंकोी 
उभाड़नेके लिये धद्द भपने प्राद्णमें सभा किया 
करता था। के 
'. ज्ासिरं उद्दीन देद्रने उपरोक्त वेधालयकों छोड़ कर 
हरादत तगरमें एक पड़ी 'करवला' भो वनवाई थी। 
उसी करवलामें धह दफनाया गया था। 
नासिर उद्दीनकी स्वृत्युके वाद उसका चचा महम्मद्‌ 
अली शाह १८३७ ६०में सिंह.सन-पर बेंठा | उसने अपने 
को त्तिस्तम्म हुसेनाबादका इमामवाड़ा "यनवाया। यद्द 
दो भागोंमें विभक्त है। लखनऊ .डुर्गका प्रसिद्ध रूमी 
दरवाजा भोमती-तीरचत्ती प्रशस्तपथसे इस इमामवांडा- 
के वदिभ्पाहुणमें चला-आया है। यहां शास्तेसे कुछ 
पश्चिम जड़ा हो कर देखनेसे दादिनी ओर आस्फ 
उद्दौलाकां. इसामवाड़ा और रुमी-द्रवाजा तथा वोई' ओर 
हुसेनावादका .इमासबाड़ां और जूमा मसजिद हृष्टिगोच॑र 


होती है । इन सब. -अद्दालिका्णोंका- समावेश देख कर 
०, हुए, 89 


अनिक स्थापंत्यवित्‌ मुक्तकण्ठसे कह गये हैं, कि स्थापहय 


'शिह्पका' पेसा अंत्युत्कण निद्शन भारतवर्णमें बहुत 
थोड़ा है । 


राजा महेसस्‍्मदं अलीशाहने अपने इमामचाडे में आानेके 
लिये छत्मश्विलसे दुर्गके मध्य होता हुआ इमामचाडा 
तक पक लम्बों चौड़ी सस्ता निकाला था| उस रास्तेके 
किनारे एंक दिग्गी भी - खादी गई थो। उसने दिल्लीकी 
ज्ञुमामसजिदेकी अपेक्षा. अधिकतर उत्कृए प्रणालोसे 
खनिर्मित: इमोमवा्डे की बर्गछमें एक मसजिदकी नीवें 
डाली थी। -अकालमें उनकी म॒त्यु, हो जानेंसे उसका 
निर्माणकार्ण पूरा न दोने पाया । दभीसे बह उसी दालतं- 
में पड़ा-है | उसने 'खातखण॒ड'-नामक एक गौर दुर्गस्तम्भ 
वनानेका उद्योग किया था|) उसके चार' प़ण्ड बनाये 
जानेके वाद घद इस लोकसे चछ बसा। वद भी अंधूरा 
दी पड़ा' है। 

- शनस्तर लक्षमऊके चतुथ राज' आमजाद जलोीशॉद 
(१८४१ ६० )-ने कानपुर तक पक्ती सड़क, हक्षरतगर्जमें 
अपना मकबरा और गोमतीका कौहसेतु पनवायां। 
राजा गाजी उद्दोन हेद्रने उस सेतुको इड्ररेण्डसे लाने 
का हुकुम दिया था। उसके पहुंचनेसे पहले हों गांजीका 
देद्दान्त हो चुका-धा। पीछे उसके रूंड़के नासिर-उद्दीनने 
शेसिडेन्सीके सामने उसे स्थापन फरनैका प्रस्तांव' किया 
था; किन्तु नदीमें रुतम्प खड़ा करना सहज न था, इंस 
कारण यचद्द प्रस्ताव स्थगित रहा। भाखिर आमंज्ञाद्‌ 
भअलोने उसकी प्रतिष्ठा फी । 

अयोध्याराजवंशके अन्तिम राजा चाजिद भलोशाहने 
१८४७ से १८५६ ६० तक लूखनऊ-सिंदासनकी भलंछूत 
किया था ।.उसका बनाया कैसरवाग नांप्क प्रमोदृंडर्यान 
नगरमें सबसे बड़ा भर सुन्दर होने पर थी चद ज्लन- 
साधारणके निकट प्रशंसाभांजन न हो सका -थां-। 
१८४८-ई०में उसका कार्यारस्म तथा १८७० ई०में उसका 
निर्माणकाय शेष हुआ । उसके बनानेमें करोब .८० छांग्न 
रुपये खच हुए थे। 

वेघालयके सम्मुक्नस्थ उत्तर-पूर्व द्वार हो कर प्रवेश 
करनेसे दर्शककों पदले जिलोखाना नामक प्रासाद द्वार 


: पार करना - होता है। “इस प्रांसादसे राज्ञकीये यात्रो 


श्ष्३ 


त्लव हुआ करता था। यहांसे दक्षिणकी ओर घूम कर 
फ्क आंच्छादित द्वार पार फरनेले चीनीवागमें जाया 
जाता है। यहां चोनी कांचक पात्ादिने डद्यानभोगडों 
अल कृत कर रक्षा है। .वद्दांसे नग्नाकंति र्मणी मूर्चिसि 
परिशोभित एक प्रवेशद्वार अतिक्रम करनेसे दज्तरतचाग 
में पहु'चते हैं। यह नग्न प्रतिकृतियां १८वोंमें अमार्डित 
:थूरोपीय रुचिसे बनाई गई हैं। हजरतवागके दक्षिण 
चरण्डीचाली, घोरद्वारी और खाससमुकाम घा वादशाह- 
मंजिल है। इस धांरदारीकी मेज एक समय चांदोसे 
मढ़ी हुई थी। वाद्शाह मज्िल सयादत्‌ अछी खां द्वारा 
प्रतिष्ठित होने पर भी घाजिद अलोशाहने उसे अपने 
नवप्रासाद चिल्के अन्तभ्ुक्त कर लिया। उसके वाम- 
भागमें और भो कितनी अट्टालिकाये' हैं! ज्ञिनेंसे राज 
क्षीरकार भाजिम उल्ला ज्ञांका चांदलूषमी नामक घास- 
भवन उदलेखनीय है। नवाब घाजिद्‌ अलीने चार लाख 
रुपये में इसे खरीदा था। इस अट्टालिकामें प्रधान वेगप 
और राज़ञमद्दिषी' रहती थोीं। सिपाहो चिद्रोहक समय 
इस प्रासादर्में रद कर उसकी एक येगमने विद्रीहिद्लकी 
सद्दातार्थ द्रवार लगाया था ; इसके पासवाले अस्तवल- 
में अड्भूरेज बन्दी रखे गये थे । 
... इसके पाश्वेस्थ-पथफी वगलमे' दक्ष है। उस घक्ष- 
का तंला मर्मर पत्थरका वंधा हुआ था। मेलेक दिन 
' ज्वाष फकीरके चेशमें पोछा कपड़ा पदच कर वहां चैठे 
रददते थे । 
पूर्वक्षी ओर खालीद्वारा लाख रुपया खर्च कर बनाया 
गया था। उसे पार करनेसे फैसतरवागका प्रकृत उद्यान- 
प्रोड्ण देखनेंमें आंता है । इसके चारों ओर अम्तःपुर 
'कामिनियोंका प्रासाद है। - इस प्रेसाद-प्राड्रणमें प्रतिवर्ष 
भादोंके मद्दीनेमें मेला लगता है । इस मेलेमें छखनऊचासी 
फया हिन्दू क्या सुसलूमांन सभी जमा द्वोति दैं। इसके 
बाद प्रस्तरनिर्तित वागद्वारी दै। चद अभी रहडमसमें परि- 
“ शत हो गया है। पश्चिमका छाक्षोद्वार पार करनेसे 
"पसनन्‍्द' नामक प्रंसिंद्ध प्राखाद॒ मिलता है। उसे 
नासिर उद्दीन हैदरके मन्‍ली रौशन-उद्दोलाने बनवाया 
था । उसका ऊपरी भाग अद्ध गोलाकार स्वर्णमय 
अआभरणसे आंच्छादित है । नवांव वाजिद अलोशाहने 


लखनऊ... 
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. डसे हंस्तगत कर अपनी प्रियतमा स््री मखुक-उष सुछ 


तानकी रहनेके लिये दिया था। पीछे एक दूसरा जिलौ 
खाना पाट फरनेसे दर्शक राजपथ पर पहुंचता है। 

लखनऊ अ'गरेज्ञोंके अधिकारमें आनेके वाद यहांके 
ख्थापत्यशिव्षकी ग्रौरवशापक्र और किसी भी प्रकारको 
अट्टालिका न वनाई गई | केघलछ कुछ दांतच्य चिकित्सा- 
लय, विद्यालय और राज़कार्थालूय चनाथे गये थे। बल- 
रामपुरके महाराज सर दिग्विजयसिंद्द के, सी, एस, भाई- 
ने रेसिडेन्सिकी वगलमें एक्र अस्पत्ताल वनवा दिया है। 

उपरोक्त दोनों इमामवांड्र, छल्मसिल, करैसरवाग 
और अयोध्या राजवंशघरोंक अन्याय प्रासादोंको छोड़ 
कर यहां सयादत्‌ अली खाँ, मुसिद्ज्ञादी, महन्मंद्‌ अली 
शाह और गराज्ञी-उद्दोन हैद्रका समाधिमन्द्र देखने 
लायक है। पतद्धिन्न बहुत सो उद्यानवाटिका, दवाणाना, 
देवमन्दिर, मसज्ञिद और घनाढा नगरचा सियोंका बास- 
भवन भी स्थापत्यशिव्पसे परिपूर्ण है । १८वीं सदोकी 
घृणित स्थापत्यरचि जव इड्जूलेरडसे,दुर,को गई, तब उस- 
ने भारतमें प्रवेश किया | भीोगविछासलोलुप मुसलमान- 
राजोंने उसको खूब अपनाया । प्रत्नतत््वानुसन्धित्सु 
फा्गूसनने इस नगरको स्थापत्यशिव्पका उल्लेष यों 
किया है,--00 ८क्वाउ९ध्वांप्रा2५ का? 50 ]प्रत्रल्0प8 07 80 
ते 88 005९ ॥0 एशॉगला ]वा तल द्वार गरा(0- 
१प्रव्ट्त, १८५६ ई०की छच्रीं फरवरीकों अगरेजराजने 
अयोध्याप्रदेशको ज्ञीप फर छूखनऊके राजा बाजिद्‌ गली 
शाहकी कहठकत्तेका गड्भावीरवत्तोीं मुचीखोला नामक 
स्थानमें नजरथंद रखा। उसी सवनमें १६वों सदीको 
लछनऊके अतिम नवावकी च्धुय हुई । 
सिपाह्दी-विंदाह । 

मीरटनगरमें सिपाद्दी-चित्रेइंचहि घधधकनेके दो मास 
बाद १८५७ ई०फी ररी मार्चकों सर हैनरी छारेन्स नवा 
घिकृत अयोध्याप्ररेशक्े चीफ कमिश्नर नियुक्त हुए। उस 
छमय लखनऊ दुर्गमें ३९ अ'गरेज्न सेनादल, पुक दल यूयो 
पोय फर्मानव/हो सैन्य, ७ नम्वरके देशी अध्यारोही सेना- 
दल तथा १३, 8४८ और ७१ नम्बरके देशी पदाति नगरके 
समीष दो द्छ सेनादुलू तथा. स्थानीय इरेगुलके पदातिक, 
एक दल सामरिक पुलिस-सेना, दो दूर देशों कमानवाहा 
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और पक दुछ अयोध्याके इ्रेगुझाका पदातिफ रहता 
था | तात्पर्ण यद्ध कि, उस समय चहां ७५० अगरैञ और 


१५५ 


शश्वीं जूनको सामरिक पुलिस और देशी घुड़सवपार 
विद्रीही सेनादुल खुहमखुल्ला अगरेज्ञों पर गोला वरसनि 


प्रायः ७००० सारतोय सेना थी । अधप्रिल मासके जारस्में | ऊगे। दूसरे दिन देशी पदातिक दलने उन्हे' _ साथ दे 


ही देशी सिपाहियोमें घिद्व पमोव . दिखाई दिया। इस 


कर, नगरकों मथ डांछा | २० जूनकों कानपुर 


समय अगरैजोंने ज्ञो जातिनाशक्रा उपाय अचलम्बन चिद्रोहि-दछके हाथ लगा जान फर सिपादी छोग फूंडे 


था, उसका वदछा चुकानेके लिये सिपादियोंने 8८ नम्बर 
पद्रत्तिक दलके सांजनका घर जला दिया। सर हेनरी 
लारैन्सने उपस्थित विपदृकी आशड्ु) कर रैसिडेन्सीको 
छुरक्षित करने और रस झुटानेकी ध्यधस्था कर छी। 
३०वीं अप्रिककी ७ नम्बर अयोध्यांके इश्गुलाका सेनादुल 
काद्विजमें गायकी च्वी मिल्ली जान कर उसे काटनैसे 
इनकार चला गयां। फिर भी उन्हे भुराचा दे कर सेना- 
. प्रतिकी आज्ञा माननेकी वध्य किया गया। रेशी मईको 
दैनरोने उन छोगोंके अख्शशसत्र छोन छेनेका हुकुम जांरी 
किया | तददयुसार सभी देशी सिपाहियोंसे हथियार छीन 
लिये गये । 
.._ १श्वी' मईको सर दैनरी छारेन्सने एक द्रवार कर: 
फे ज्ञनताका हिन्दीभाषामें समझा दिया, कि अगरेजी 
शांसन दिन्दूं और सुसलमानके लिये वहुत लाभदायक 
है। अंतपव सथोकी अगरेजो शासनेका पक्षप्राती हो 
उसींकी अल्भयांपी होना चाहिये। उसके दूसरे दिन 
सबेरे मोरटके हत्याकारंडंका संवाद जब लखनऊ नगर 
' पहुँचा, तब सेनादुलमें वड़ी सनसनी फैल गई। श्ध्वी' 
“अईफो सर हिनरी लारैन्सने अयोध्यांके सेनांदलकां 
कत्त त्व लोभ कर रेसिडेन्सीमें यूरोपीय नर-नारींको रखा 
और दुगे तथा मच्छिमवनफी सुरक्षित कर दिया । ३०वों 
प्रदेंको रातकों छल्ननर्ज नगरमें विद्रोदवहि जो इतने 
दिनोंसे छुलग रद्दी थी, एके'पक घघक उठी । ७१ नम्व॑'के 
लिनावुल तथा अन्याल। दकके छोगोंने मिंल कर अध्य 'े- 
' को कोटीमें आग छगा दी तथा घरके छोगोंकी मार 
डाला। दूसरे दिन सबेरे यूरोपीप सेनादलने उन्हे 
आक्रमण कर पीछे हटा दिया । किन्तु ७ नम्बरके अध्वा- 
सेहिदंल विद्रोदिदलमें मिले कर सीतापुरकी भोर रघाना 
हुए । रश्वीं जून तक लखनऊ नगर म'गरेजोंके अधिकार 
' में रद्दा सही, पर अयोध्याके दूसरे दूसरे अ'श विद्रोदियोंके 
हाथ लगे। 


न समांपै। २६ जूनके ७००० दजार विध्रोदियोंने 
फेजाबादके पथसे अप्रसर दो रेसिडेन्सीसे आद 
पम्रीर दूर किनद्वाट ब्रामम पर चढ़ाई कर दी। 
सर देनरी लारेन्स युद्धंके लिये अप्रसर हुए । किन्तु थे 
शतुके सामने घहुत देर तक ठहर न सके | द्वार खीढकार 
कर लौट आये |' उन्दों ने शत्र॒पक्षका वल अधिक देक्ष कर 
मचीभवनको छोड़ दिया और रेसिडेन्सीकी वलपुष्टि 
करनेके लिये वद्दां कुछ सेना इकट्ठी फी। १ली झुलाईकों 
शत्॒दल रेसिडेन्सीफो घेर कर गोला वरसाने छगा | ४र* 
शत्रपक्षका एक गोला सर द्देनरीके सोनेकी फोठरीमें 
घुसा जिससे थे घुरी तरद् घायल हुए भौर ४थी छुलाईको 
इसी थन्लणासे परछोक सिधारे। अनन्तर मेजर चांकूस 
सिमिल विभागके और, व्रिग्रेडिया इनग्लिस सामरिक 
विभागके अध्यक्ष हुए। २०पों झुटाईफो शत्रुओ'ने फिरसे 
अ'गरैजी' पर हमला कर दिया |, दूसरे दिन मैनर-चांक्स 
मारे गये | अब कुछ अधिकार विगेडिया इ'गलिशके हाथ 
रहा । १० और १८ अगस्तको छगाताददो ज्यक्ररण करके 


' भी शल्र॒दृ अगरेजों को परास्त ने कर सफा । रेसि- 


डेन्सीमें जो अगरैज्ञ थे, कद्दीसे मदद मिलमेकी आशों न 
देख दृताश हो रहे थे। हंसी समय आउप्रेंम भरे द्वाव- 
लकफे आनेको खधर खुन कर वैलोग वशुत उत्साहित 
हुए । रश्वों सितम्बरकों द्वावलकने आंलमवागमम पहुंचे 
कर वहांके विद्रोदियों का दमन किया | २५ सितस्वर तक 


' शलुओ'क साथ युद्ध करते हुए वे रेसिडेन्सके दरवाजे पर 


पहुंचे ।. वसके पदले दी शत्र्‌ भोक द्वाथसे जेनरल नोल 
मारे गये थे। शत्र,.दलने भगरेजी की शक्ति कमजीर देख 
कर फिरसे नगर पर घाया वोल दिया। आउद्रम और 
हांवठकने बड़ी वीर॑तासे दिन रात युद्ध कर नगरकी रक्षीं 
कीथी। - 5 

अफ्ट्वर मास तक भ गरैज्ञ लोग असीम उत्सोहसे . 
युद्ध कर सात्मरक्षां करते रहे | १०वीं नवस्व॒रकों सं 


श्र 


कासिन कास्बेलके-अघोनस्थ सेनादुल कानपुरसे-आलम- 
षेग पहुंचा । कास्वेल् धहांसे- कलकत्ता आ कर लख- 
तऊका उद्धार करनेकी इच्छासे सिन्न भिन्न ख्थानसे सेनन्‍्य 
खंग्रह करने छगे । १५वों नवम्वरकों उन्होंने दलूवलके 
साथ आहमबैग पर चढ़ाई कर दो। कुछ समय युद्ध 
करनेके बाद शल्र दल परास्त हुआ । अनन्तर वे दिलखुरा 
प्रासादकी कव्जा कर. मारटि नेयरक्ी ओर अश्रसर हुए । 
यहां हथियारबंद विद्वोदी सिपाही दल रहतां था ।- उक्त 
स्थानकों जीत कर कास्बेलने खालकों पार किया और 
१६वीं नवस्वरकी शल्रुदछके प्रधान केन्द्र सिकेन्द्रावाग 
पर हमला कर दिया। यद्दां दोनों दलोंमें- घोर -युद्ध होनेके 
बाद चिद्रोहीदुल परास्त हुआ। अ'गरेज़ीसेना दुर्गको 
अधिकार कर बड़े उत्साइसे मोत्तीमहरू तक अश्नसर हुई। 
-हावछक रेसिडेन्सोसे निकल कर दरूवलके साथ उनसे 
मिले | न पे 
-. इस प्रकार विजयी द्वितीय साह्ाय्पकारी सेनाद्रू 
_ छजनऊ नगर पहुंचा,सही, पर अद्ूरेन्नोंके लिये नगरकी 
, रक्षा करना असम्भव-सा दो उठा 'इस पर सर कालिन 
कास्बेलसे शल्र्‌ को जवदे#तेनतढ्राई देख कर अजूरेन् पुरुष, 
स्रो, कौर बालवच्चोंकी यदांसे कलकत्ता भेज देना चाद्दा । 
. तदलुसार थे. २०वीं-नवम्वरकों दुछवछके. साथ- अग्रसर 
- हुए। रेसिडेन्सी पर पुनः शल्रुका कब्ना-हुआ. रादमें 
सर हेनरी दावलककोी झुत्यु हुई ।- आलमवागमें वे दफ- 
* ज्ञाथे गये-। - 7 
अब सबके सवं कानपुरको ओर - बढ़े ।- फेवर सर 
ज्ञेरंस आइउद्रेंग ३५०० सेना ले कर आलूमवागकी 
. रक्षा करने रद गये। वे प्रधान सेनापतिक्की .बार जोह 
इहे थे। - इसी समय मौका देख विद्वोहि-दलने नगरके 
चारों ओर घेर लिया ।- वे छोग भात्मरक्षाके लिये चारों 
सीमाको खुददढ़ फरने लगे |). -प्रायः ६०-दज्ञार शिक्षित 
सिपाध्ठो और ५० हजार भोल'टीयर नगरके चारों -ओर 
प्राया.२० मोल तक फल गये थे । उन छोगोंके पास 
१०० कंमान थीं. हे 
१८ण८ ई०की रेरी मांचकों सर फालिन कास्वेलने 
किर लखेनऊकी यात्रा कर.दी | . उन्होंने दिलखुशको 
ज्ञीत कर मार्टिनियारकी रक्षाके छिये कमानवाद्दी सेना- 


लखेनऊा---सखनदे 


' को सज्ञा रखा । ५ मा को प्रिगेडियर फास्कस नेपह- 
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- होता है। 


'शज द्वारा भेजे गधे ३ दजार गुर्खा और '३ हजार- अहडू- 
रेज्ञी सेना ले कर चद्दां डट गये 
द्द वथे। आउद्रम भो दलपढके 
साथ गोमती पार कर फोजाबादकोी ओर चल दिपे। 
इस समय सिपाद्दी-दलने दक्षिण-पूर्वले उन पर चढ़ाई 
कर दी । एक सप्ताह (से १५ मार्च तकी दोनोंमें घप्- 
सांन युद्ध चछृता रहा । आखिर चिद्रोहि-द्लकी हार 
हुईै। अडूरेजोंने एऋ पक उन छोगोंके सभी सुरक्षित 
' स्थान ज्ञोत लिये। विद्रोहि दूछ लकननऊले भाग चला। 
पीछे सेनापति काम्बेछ अंशोध्याके लेनाद्छककों विभक्त 
कर उनका सरकार करने रूंगे। उसी सालको १<दों 
अफ्तूवरकों छांडे कैनिड्ूने सल्लोक यहां आ फर ध्वस्त 
नगरका पुनः स'झकार काय - देखा था। 
इस नगरमें नाना प्रकारका- शिंप-घाणिज्य चलता 
है। उनमेंसे ज़्री, रेशम और ज्वाहरका कार्यो हो प्रसिद 
है। कश्मीरी चणिकॉने यदां शाल्ल वनानेका कारखाना 
स्ोला दै। - कॉंचक्रे' वरतन और कागज वनानेक्री कल 
भी हदें । । 
- शिक्षा-विभागमें मारदि नेधरफों छोड कर रूखनऊंको 
कैनिडड कालेज: असिद्ध है । यहां कालेज १८६४ ईकं 
स्थापित हुआ है। विभागीयरकमिश्नर इस कालेजके 
सभापति है। इसके सिचो अमेरिकन मिसनके अधीन 
७ और इडूलिश चर्च--मिसनके अघोन ५ विद्यालय हैं। 
तालुकवारके लड़काॉफे पढ़नेके लिये भी एक खतनन्‍्त 
स्कूछ है जो फोलविन संकूल ( (.0णए तर इला०० ) कह" 
लाता है। इसके सिवा -नारमर रुकूल, झुवली हाई 
स्कूल, सिकेण्ड्री सकूछ और प्राइमरी स्कूल भी है। 
वालिका-स्कूछ ज्ञो अभी कुशेंद-मज्जिलमें है १८६६ ३०मं 
स्थापित हुआ है। 'वाद्यवन्त्र और सद्जीत-शिक्षाके लिये 
यहां बहुतसे उस्तादोंके अधीन- विद्यालय परिचालित 
लखनऊका देशो रह्डमथ् देखने लायक है। 
यहांसे ५ अड्जरैज्ी और १८ दिन्‍्दी समाचार-पत्र- निभा 
लते हैं। शहरमें जितने प्रेस हैं उनमेंसे नवलूकिशोर 
प्रेस दो मशहर है.। क 
लखनदै-+वाघमती नदीको; एक शाखा | यह नेपालकी 
पर्वतमालासे निकंछ कर इटावा गांवके पास होती ई 


अर पर 


लंखनो--लखि 
“मुजपररपुर जिलेफे बीच बंह चली है. और शौरान तथा , 
'घासियाड़ नामक दो जलूघारासे कलेवर पुष्ट कर द्क्षिण-' 


- की ओर दरस्भडू7-सुजफ्फरपुर रास्तासे 8-८ मोल दक्षिण 


: बीघमती नदोमें मिल गई है। उक्त रास्ता नदीके ऊपर . 
वर्षाकांलमें इस नदीसे ' 


छोद्देकी पुल ही कर गया है। 
सीतामढ़ो तक नौका पर ज्ञा सकते हैं ) राज्ञापति, 

* दुमड्ा, वेलाही, शरपुर और राज़रखएड नीरूकोठी इस 
नदीके किनारे है। 

'छखना (हि० क्रि०) १ लक्षण देख कर अनुमान कर लेना । 
२ देखना । 

छखनोर--रोदिलखएडके रामपुर शज्यान्तर्गत एक नगर | 

: - पहले यद्दाँ कटारिया जातिंको राजधानी थी | आज फल 
यह शाह्यबाद कद्देंछाता दै। य्रद्वां प्राचीन कीर््तिके अनेक 
ध्वस्त निद्श न पड़े हैं । 

'छखतोर--बंड्रालका एक प्राचीन राज़नगर | - प्रसिद्ध 
'मुसछमान पऐतिदासिक मिनद्ाजके वर्णनसे ज्ञाना ज्ञाता 

' है, कि याजनगर, बद्भ, कामरूप और तिरहुत यद्द बिस्तोर्ण 

- भूजएड एक समय लक्ष्मणांत्रतो वा गौड़राज्य नामसे 

* परिचित भौर लक्ष्मणसेनके अधिदारसुक्त था | लक्ष्मणा- 


चती प्रदेश गड्ढा दौरा दो भागोंमें विभकत था। इनमेंसे | 


' पश्चिमी भाग राढ़ भौरंपूवों भाग 'वरिन्दः ( परेन्द्र ) 
फहलाता था। उसी राढ़में छलूनोर नगरी भवस्थित थी। 
सबुल फञलकी आईन इ-अकवरीमें लिखा है, कि 
बल्लालसेनने उत्तर-शढ़में वीरभूम जिलेके अन्तर्गत 
छक्ष्मणनगर नामसे एक प्रसिद्ध नगर बल्लाया था। तब- 
“ कात-इ-नासिरों आदि मुसलमान-इतिहासमें उस्रीको 
लछथ्तननोर' कहा है। आज कल यह नगर! नामसे 
प्रसिद्ध दे ः 
छेखनोती ( रुक््मणावती )--युक्तम्रदेशके शहरानपुर 
जिलास्तर्गत नाकुर तदसीलका एक प्राचीन नगर | अभी 
- यह ध्यंसावस्थामें पड़ा है और अ्रीघ्रष्ट द्वो- गया दे। 
प्राचीन कीत्तिके निदर्शन-खरूप यहां एक्र हूटा फूटा 
किला मौजूद दै। 
इस नगरमें तथा इसके उपकणठस्थितः पांच प्रामो्मे 
'पदलेरे तुर्क ज्ातिका एक उपनिवेश चला भातां थे।। 


बहुत दिनों तक वे छोग चह्दां " बलबोर्स भौर संशृद्धिदीन 
पएण, जझर, 40 
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हो कर रहे । पीछे १८वीं सदोके शेप भागमें उन छोगों- 
ने क्राशः अपना दृऊ मजबूत कर लिया। १७६४ ई०में 
शहरानपुश्के महांराष्ट्रीय शासनकर््तां वापू सिन्‍दे उन 

- छोगोंका दमन करनेके लिये तुल गये । आखिर ज्ञार्म 
डदामसके अधीन प्रेरित साहायपकारों सेनादुलने ज्ञा कर 
हुर्ग-प्रोच्चीरको तोड़ फोड़ डाछा.। छुफक लोग आत्मसम- 
पंण करनेको पाध्य हुए । 

लखनौती--वडाछकी एक प्राचीन नगरी । 

कच्मणांवती देखो | 

लूखपती (हिं० पु० ) छाझों रपयेका अधिपति, मिसके 
पास छात्रों रुपयेकी संम्पत्ि द्ो। . 

लबमीतात (द्वि० पु० ) नसमुद्र | 

लखमीवर ( हि ० पु० ) विष्णु । 

छखर ( हि'० पु० ) काकड़ालिंगीका पेड़। से अरकोल 
भी कहते हैं । 

छणुलखा ( फा० पु० ) १ कोई खुगन्धित द्रव्य । २एक 
विशेष प्रकारका वना हुआ खुगन्धित द्व्य। यह प्रायः 
मिट्टी पर शुल्वाव-जल छिड़क कर अथवा इसी प्रकारके 
और द्र॒ध्योंले तैयार किया जाता है। इसे खु'घा कर 

होश आंदरीको होशमे छाते हैं ४ 


'लखद्ाएड।ई -द्रभंगा 'जिलेमें प्रवोदित एक छोटी नंदी | 


रूखात--आसाम्त प्रदेशके भोददद् जिलेकी सीमा पर स्थित 
पक बड़ा गांव यद्द खासियाशेलकी नीचे अवस्थित है। 
यद्वां दर सप्तांदर्म दो दिन द्वाद लगता है जिसमें पद्दाड़ी 

- खस और सनतेग छोग -पद्ाड़ी वस्तुए' बेचने भाते हैं। 

लखाना ( दि० क्रि० ). १ दिखलानां। २ अनुमान करा 
देना, समभत देना । . 

लखि--वस्बई -प्रे सिडेन्सीके. सिन्धु प्रदेशान्तंगंत. एक 
गिरिभेंणो । यद्द पल्लचिष्तानकी द्वाला था ब्राहुई पर्णत 


- श्रेणीसे मिलो .हुईैं। इसको -छम्बःई प्रायः ५० मील 
- और ऊ'चाई:१५००सले २००० फुट है। यह भरक्षा० 


: २६' 3० तथा देशा० ६७ ५ पू०के मध्य पड़ती है। इस 
पर्वतमें बहुतसे गरम सोते' हैं। ,सेधान नगरके समीप 


- यद् पर्चतांस क्रमशः सिन्चुनद्को समतरू भूमिमें परि 
- णत द्वो गई है। पर्गववक्षमे' कहीं कद्दी' सीसा, रसांजन 


'औरश्तांबा पाया ज्ञाता है। 


श्ष्ष 


रूंखि--सिन्धुप्रदेशके करांची जिलेके सेचोन उंपंचिभागके 
'अंन्तर्गत एक बड़ा शांव' यह 'सिन्चुनंद्के पश्चिमी 
किनारेके पास और रूंखि गिरिसंकटके प्रवेशपथ पर 
अवस्थित है। 'सिंन्धु, पंज्ाव और दिल्ली रेलवे लाश्न 
ऊखि नंगर द्वोतो हुईं ग्रिरिपथंके बीच दो कर चली 
गई है। यहां उक्त रेलवे कांइनका पक स्टेशन है। यहांसे 
प्रसिद्ध धारातीर्थ दो मील दूर प्रड़ता है। इस गरम 
भरनेमे' जानेके लिये लंबी चौड़ी सड़क दौड़ गई है। - 
छखि-- सिन्धुप्रदेशके शिकारपुर जिलान्तर्गत एक नगर । 
यह ध्क्षा० - ४७ ५१ उ० तथा - देशा . ६८ ४४ पू० के 
बीच पड़ता । इस नगरसे सिन्धु, पंजञाय और दिल्‍ली 
रेलपथका एक जहुशन सिफे डेढ़ फोस दूर है। यह 
नगर वहुत प्रांचीन है। ज्ञिस समय वर्तमान शिकांर- 
पुर विभाग जगलोंसे भेरा था, उस समय यद्द सिन्धु- 
प्रदेशके प्रसिद्ध वद्धिकां और लर्माना विभागका प्रधान 
केन्द्र समा जाता था । _ फिलद्दाल वह सौन्दर्य बहुत 
कुछ नष्ट ही- गया है । * 
लछखिमपुर--आसाम प्रदशकी पूधों सीमा पर स्थित 
अड्रेजॉंके अधिकारमे' एक जिला । ब्रह्मपुल्र-नद्क दोनों 
तोरवत्ती भरूभागकी हे कर यह जिला गठित है। यह 
अक्षा० २६ ४६ से २७' ५२3० तथा देशा५ ६३९ ४६से 
६६ ५ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४५२६ 
घर्गमील है । इस जिलेफा अधिकांश दिरसा दी ज'गलों 
और पर्णातोंसे भरा है। बीच बीचमें पहाड़ी ज्ञांतिका 
धास है। सरकारकी वर्समान पैमाइशीमें सिर ३७२३ 
धर्भम्नीछ भूमि रद्दने योग्य विशिष्ट हुईं है। दिल्न गढ़, 
दिल्र नदी और त्रह्मपुतक': संगम पर .अवस्थित है और 
यही  ईंस जिलेफा विचार सदर है। ज्ञनसंंझंया 
३७१च६६ है । 
- इस जिलेकें उत्तर दफछा, मौरी,, आचर और 
. मिशमी शेलभीला; 'पूर्वमे .मिशमी और सिद्धफों शैू- 
माला; दक्षिणमें प|टके पर्चत और नागाशेकका अब 


चाहिका प्रदेश तथा पश्चिममें दर और शिवसांगर | 
' यहां ब्रह्मगुलरक्ती एक शाखा बहतों है । हर सांछ वंहुतसे 


; मिछिकी प्रान्तप्रबांदी मरा-मरणाई, दिहिहु और दिसड़ 
. लैंदी पड़ती ६" .उत्तर और , पूर्वप्रान्तर्थित शेलमाला 


पर उसे नामकी पहाड़ी ज्ञाप्ति रदती है, इस कारण अभी : 


लखि--लखिमपुर 


तट शिया) अड्जरेज्ञोंका ह अधिकार न होने पाण 


है। दक्षिण समा ले कर अडडरेजराज और प्रह्म गव 
मेंए्टका बंदोचस्त हुआ थो ।  सम्प्रति ब्रह्मराज्य 
अड्टरेजोंके अधिकारमें आने पर भो डस देशकी वहुतेरी 
पद्दाड़ो जातियां आज भी खाधीनंभावसे पद्दाइकी तराई 
विचरण करतो हैं । 

ब्रह्मपुत्न नदके दोनो किनारोंकी भूमि बड़ी उपन्नाऊ 
है। इसको उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सीमा पर बड़े 
बड़े पद्दाड़ हैं जिससे आसाम उपत्यकाके ये संव स्थान 
चड़े मनोरम दिखाई पडुते हैं। ब्रह्मपुले नद नाना 
शा|खाओॉके साथ हिमालयकी कन्द्राले निकल करे 
आंसाम-प्रदेश होता हुआ नीचेकी और बंह गया है। 
नदीके क्ीनारे घान काफो उपजता हे। वहुत-से बाँस 
और फलके भी जंगल हैं । ; 

भ्रद्मपुत्त नद्‌ दो यदांका प्रधान है । वर्षाकालमें इस 
नदमेँ सद्या तक जद्दाज आता जाता है, किन्तु दूसरी 
ऋत॒में दिल्नु गढ़ तक जाता है । इस समय छोटी छोटी 
नावे ब्रह्मकुस्डतीथ तक जा सकती हैं । दिवड़ और 
दिहडू नामकी दो शाजानदी हिमांलयकी तराईसे निकल 
कर यहां तब्रह्मपुत्रमें आा मिली है । दिवकुः द्वी तिब्बतको 
प्रसिद्ध तसानपु नदी है। इसके अलावा ख़ुवर्णश्री . नव॑- 
दिहिड्ग, दिम्न , बूढ़ी -विहिड़, तिड्डराई और लोहित नदी 
ब्रह्मपुलका कलेवर बढ़ाती हुई इस जिलेके वीच हो कर॑ 
बहती है । 

खेतीवारोकी उन्नति और वृंद्धिके लिये यदांक्री किसी 
नदीमें वांध नदी' दिया जाता । प्राचीन आखसामके 
राजांओनि राज्यकी उन्नत्तिके लिये बच द्लियाया था। 
जंगलमें जो सव घस्तु मिलती है उनमें रवरके ही पेड़ 
प्रधान हैं। इसके सिवा रेशम, मोम और अनेक तरंदेकों 
ओऔषध भो पाई ज्ञातो है। द्वाथी, गे'डा, जंगछी भेसों, 
जंगलों भांव, दरिण और भालू भादि पशु और बहुत 
तरहके पक्षो वनमें खच्छन्द्रूपसे विद्ार करते हैं। 

श्रहम॑कुएड था परशुरामकुणड यदांका प्रधान ठीर्थ है । 


दोर्थयांली पर्चतके ऊपर स्थित इस तीर्थंकर दृशेन करने 
आते हैं। पास दीमें प्रसिद्ध देवडुवो ( राक्षसकुएड )- 


अधिक दिनों तक बदा न था । 


लखिपपुर - 


एक गभोर पर्णत गहर है। दिसडुः नदीने जंद्दां नागाशैर 
छोड़ा है वद्दी यद अवस्थित है। .. .. 

यहांका इतिदास बहुत कुछ, भासामके इतिहासके 
साथ मिला है । आसाम अधिकार फरनेकी इच्छांसे 
पूर्वाश्चलवासो राजे ब्रह्मपुरुको पार कर पहले लखिमपुरतें 
घुसे थे । कहते हैं, कि बंगालके पालराज्ञाओने एक समय 
यदावां अपना प्रसाव फैला कर हिल्दू-डपनिवेश स्थापन 
किया था । उसके वाद बंगालके वारभू'या राज़ाओंने 
आत्मकलद्दसे प्रपीद्धित दो कर विवाद-विरद्दधित श्स 
निविद्ध प्रदेशमें आ कर एक उपनिवेश वसाया । आज्ञ भी 
वाँसकाटा और लखिमपुर नगरके पास जो दिग्गी हैं 
घद उनकी फोर्चिको घोषणा करती हो। शानधंशीय 
चूटियाओंने पहलेसे हो आसाम कष्जा फर रखा था। 
घे बारभूयाओंको यहांसे भगा कर खुबर्णश्री नदीके 
किनारे रहते थे ; किन्तु यद्द रोज्यसंभोग उनके भाग्यमें 
११वीं सदीमे भाप 
राजाओोने आसाम अधिकार कर प्राधान्य स्थापन 
किया। छुटियाने इस समय कुछ समयके लिये अपना 
प्रभांव अक्ष ण्ण रजनेकरी चेष्टा की ; किन्तु इसमें वे फली 
भूत न हुए--पांसके द्र॒क्ू भिलेमें साग आधे | यहां जिस 
स्थान पर वे रहते थे चह आज चुटिया फददछाता है। 

थे आद्मगण भी शानजञातिके हैं । ये पोड़ूराज्यके 
पार्चत्य भूमागसे दछवछके साथ आगे बढ़ कर पश्चिमकी 
ओर आसाममें आये । यहां वहुसंचय करके धीरे घीरे 
एक दुद्ध॑ंप॑ जाति द्वी उठे। इस समय उन्दोंने अपने 
वाहुवलसे त्रह्मपुल्र भ्रवादित उपत्यक्ाभूमिर्मं अपना आधि- 
पत्य फैकाया । मुगलसम्रार औरडुजैव द्वारा भेजे गये 
सेनापति मीरछुलाको उन्होंने परास्त कर वंगालले भगा 
दिया । इस बंशके प्रतापी राजा रुद्रंसिहके शासनकाहमें 
आसाम-राज्यमें शान्ति और समृद्धि विराज़ करती थी। 

आहम और आताम देखो । 

राजा गौरीनाथके राज्यकालमें दी छखिमपुरम आइम- 
चंशकी शासनशक्तिका लोप दो गया । फमज्ञोर राजा 
गौरीनाथ घामियोंके पड़यन्तमें पड़ कर राज्यच्युत और 
निम्न आसाममें निर्वासित हुए। , उसके वाद शत्रुओंने 
वह समृद्ध राजधानी नष्ट भ्रष्ट कर दी। इस समय 


दर ६ 


पोयामारिया या मटक , जाति ब्ह्मपुत्र नदोके दाहिने 
किनारे पर खाघोनता एथापन कर अपना प्रभाव फेलातो 
थी तथा उन्होंने एमृतीया सरियां-विभागक्रों छूट कर 
तहस-नद्दस कर डाला । उस अराजक राज्यमें किसी 
प्रकार श्ट्टूला स्थापित नहीं हुईं । राज्यापद्ारक बड़े 
गोरसां! कुछ भी शासनकी अच्छी व्यवस्था न कर 


: सके । प्रज्ञा उपद्रव और अत्थाचारके दाथले छुटकारा 


पनेके लिये. राज्य छोड़ भाग गई ! अवसर पा. कर 
ब्रह्मराजने उपयु परि, छजिप्रपुर पर आक्रत्ण कर दिया। 


युद्धविश्नदर्मं बहुत मनुष्य कटे मरे। प्रज्ञाओने निरुपाय 


हो कर भी लखिमपुर नगरफे सामने फिर युद्धकां आयो- 
जन किया । हुद्ध॑प श्रह्मनसेनाके सामने दृतवल रिभाया 
खड़ो न रह सही | पद धार. खा कर भागने छूगों, लेकिन 
विज्ञयीने पीछा कर उनको समरूल नष्ट कर डाला | 

१८२५ ई०में प्रह्मसेन्य रखिमपुरसे भगांया ग़या सही, 
पर छखिमपुरके भद्ग्टमें अत्याचारका स्रोत सेमभाव- 


, से प्रवांदित होने लगा। भ'गरैन्नराजने नाममात्र आसन 


पर अधिकांर किया | वे आज्ञ भी इस देशमें छुशासनकी 
ध्यवस्था नहीं कर पाये हैं । दिल्न गढ़ उपविभागके 
श्न्तर्गव मटक विभाग उस समय देशी सरदारके अधीन 
शासित ट्वीतवा था । १८३६ ई०में जब बूढ़ सरदारकी 
खुत्यु हुईं, तब उनके चंशधरने अगरेजराजके प्रसुतावा- 
छुसार राज्यशासन करना भल्तीकार कर दिया। अत+ वे 
पद्च्युत हुए। इस साल अ'गरेजराजने उत्तर-छमिप्रपुर 
भऔर शिवसागर विभाग राजा पुरूदरसिंहसि छीन 
लिया । क्योंकि, यह साज़ा राज्यशासनमें निक्रस्मा 
था तथा उसका कर्मचारी प्रजाओं पर अत्याचार ,क़र 
छज्ञाना चसूछ करता था। इस अराजकतामँ पहाड़ी 
असभ्य जातिने उत्तर-राज्यकी लूट कर जनपून्य फर 
डाला । इस समय सदिया नगरमें एक खमती सरदार 
स्थानोय शासनकर्त्ताके रूपमें राजकार्यदरी परिचारहूना 
करता था। १८३५ ई०में अगरेज्राजने एक.सेनानायकर्रे 
्धीन सदिया नगरमें एक दल सिपादी रखा ।. उसके 
चार वर्ष वाद अचानक एक दिन पहांडो खमतीने पहाड़से 
समतल धूमिमें उतर कर ण'गरेज्र-लेनापति और पालि 
टिकल पर्जेंट मेजर होयाइटके साथ सिपादियोंकोीं मार 


१६० 


डाला । 
- का पूरा. शासनभार अपना कर पहाड़ी श्र का-आंक्रमण 
रोकनैके लिये खूब कोशिश की ।:तभीले यहां शांति राज्य 
कायम हुआ। ... :: है 20 
. . आंवर,- - शीद्म, दर्फलां, : काछाड़ी,- खमती, - कुकी, 


छालडु, मणिपुरी, मटक, चुटिया, मिकिर, मिशमी, नागा, 


नेपाली, राभा, -सन्धारू, शिम्पी आदि असस्ये जआतियां 
इस जिले के पहाड़ी प्रदेशमें घास करती हैं। औपनिवे- 
शिक हिन्दुर्भामेंसे ब्राह्मण, राजपूत, फायरूथ, अगरचारू 
वनिया और फलिता (ये -छोग असभ्य. और पहाड़ी 
आसाम-राजाभोंकी वुरोहिताई करते थे । आज कल सभी 
खेतीबारी .कर अपना गुजारा चलाते:हैं.।-- :ये लोग यहां 
'ससशुद्र फदलाते .हैं ) आदि ज्ञातियां मौजजूद हैं । 

इस छझुदूर पूर्वधान्तमें, इसलाम-धर्म नहों फोला। 
छसगल-सम्नाट के समय सुसलभांनी सेना आसामं प्रदेशमें 
घुसने पर भी जलवायुका प्रकोप. सदन- न्‌. कर सको। 
.उस्दे' यह देश छोड़ देनेकी बाध्य द्ोचा पड़ा ।.. आहम 
राज्ञाओंने राजसम्द्धि बढ़ानेकी इच्छाले .कई.घर मुसल- 
मान. कारीगरकों . राजधांनीमें लो. कर रुंथांपन कियाः। 
उस: समय, :हाकासे .भी' कुछ :मुसलूमान. दुकानदार 
लखिमपुर आ कर रहने लंगे।:वे सभो.फरोईजीके मदाव- 
छलण्बी थे | मरन या मोयामारीगंण .इस-समय. वेष्णवधर्म - 
मैं दीक्षित हुए हैं। .शक्तिउपासक्र ,आख़ामःराजाओंके 
अत्याचारसे इस वेष्णव्र-संस्प्रदायमें. कई बार विद्वोद्द उप- 
शिथित हुआ । अन्तर्पें चेष्णवोंने द्वी प्रधानता पाई । 


, यहां के अश्विन्नासिय्रों की अन्नरुधा उतनो खराब नहीं:है | 


न्तमक, .अफोम आदि कई द्व्योंको. छोड़ . बे. अपनी .जरूरी 
सीजे' मेहनत कर उपजाते हैं । खूती कपड़ेके अलावा 
यहदांके छोग रेशमो फपड़ भरी बुनते.हैं.। यहां दो. तरहका 
रेशम तैयार होता है।. . डसका. कीड़ा. पड़िया या सूझा 
कट्दलाता है |. .ख्रियां. खास,.कर रेशमो.: कपड़े :तैयार 
करती हैं | मर्द वागानमें पिल्लछ पा>छते हैं। .. ... 
_ यद्ांके चायके बगीज़ेमें 'बढ़िया:चाय होती है. चाय 
: तथा, खूती, कपड़ा, झू'गां और अ'डी रेशमी कपड़ा, मिट्टी - 
- का: बरतने, ' पाटी, ,चटाई, .रवर और मोम यहांसे प्रचुर 
.परिमाणमें बंगाल भेजा जांता: है । सदियामें-त्रिटिश सर- 


पीछे १८३६-ई०में भगरेजराजने आसामप्रदेश- | 


लखिपपुर- लखीपुर 


कांरकी. देख-रेखमें हर साल पक्र मेला लगता है.] फलकतते- 
से घुवड़ी, डित्र गढ़ और क्राछार जाने आनेके लिये रेल 
चलाई गई है | . इस रेलपथसे तथा हटीमर और नावोंसे 


'यहांका वाणिज्य-व्यवसाय चलता दै। इस जिलेमें एक 
शहर और ११४५३ गांच छगते.हैं | 


२ उक्त जिलेके उत्तर दक - उपविभाग। यह उत्तर 
छखिमपुर कहलाता हैं। भू-परिमाण.१२७५ चर्गपील है.। 
इसके उत्तरमें दुफ ठा. और मीरीशैल.. तथा दृक्षिणमें प्रह्म 


पुत्र नद्‌ है। ऊजिमपुर नगर इसका सदर है।-जनसंख्या 
<४८२४ है। 


े उत्तर-छखिमपुर - उपविभागके . अन्तर्गत एक बड़ा 

गाँव | यद्द भरक्षा० २७ ५७ उ० तथा वेशा० ८०४७ पू0 

के बीच खुबर्ण-भश्रीनदीकी गड़ियाजान शाखाके किनारे 
अवस्थित है | यहां अ'गरेजञ-राजकी एक छाचनी है। , 

लखिमपुर--१ अयोध्यांप्रदेशके खेरो जिलेकी एक तहसीऊ | 
यह -अक्षा० २७ ४७ से २८" ३० उ० तथां देशा० ८० 
१८ से ८१ ५ पू०के बीच पड़ती है। इसका भूपरिमाण 
१०७५ वर्गमील है। खेरी, श्रीनगर, भूर, पैंडा और कुकड़ा- 
मैछानी परगने इसके अन्ठभुक्त है। जनसंख्या 
इददशरह है।... 
का सदर । यह अक्षा० २७ ५७ ३3० तथा देशा० ८०४७ 
पू०के मध्य उल नदोके दाहिने किनारे एक मील दूरमें 
अवस्थित है। यहां चाणिज्यका कारोबार जोरों चलता है ' 
इसलिये यदद बड़ा सम्रंद्धिशाल्ली द्वो गंयां है| 

छखीपुर (छक्ष्मीपुर)--आसंमके ग्वांलपाड़ां जिंलेके दक्षिण 
एंक वड़ा गाँव । यह अक्षा० २४ ५७८3० तथा देशां० 
६० ५१ पू०कें मंध्य गारो पहांडके उत्तर पादसूलछमें मंत्र 
स्थितं है | यहां मेचपेड़ाके प्रसिद्ध जमोंद्ारका प्रासाद 
है। यहां ज्ञो वालंक और बॉलिंकाकी पाठशाल है उसका 
खंर्च इंन्दीसे चंलंता हैं। जनसंख्या ४७७६४ हैं। इश- 
इ'डिया कम्पेनोनें १७५६ ई०में यहां एक कपड़े का कार- 
खाना 'खोला-थां-। कक व 

रूखीपुर ( लक्ष्मीपुर )-+भासांमप्रदेशका एक गाँव | यह 
कांछाड़:जिलेके पूर्वा वरांक-और -मिरो नदौके संगम पर 
बसा हुआ है।- -गांवमें मणिपुरके' महाराजकी एक कत 
हरो है 


लखरा--लगना'- 


लखेरा--लाखसे चूड़ी- और खिलौना वनानेवाली एक 
ज्ञाति:+ सम्भवतः संसक्तत लाक्षाकारु शब्दके अपश्र श्से 
छँखेरा शब्द बना है। इस ज्ञातिकी उत्पत्तिके सम्वन्धमें 
बहुत सी किंवद्न्तियां प्रचलित है। - इस जातिक छोग 
अपनेकों पटचास जातिकी एक शाखा तथा उनके समान 
कायस्थ जातिले उत्पन्न मांनते हैं । एक और उपाण्यान- 
: से पता चलता है, कि पांवतीके विवाहकालमैं देवादिद्वेव 
मद्दादेवने द्िमालयको कन्याके द्ाथक्री चूड़ी-वनानेके 
लिये पार्वतीके शरीरका मैल ले कर इस-ज्ञातिकी सृष्टि 
की। उसमें यह भी लिखा हैं, कि ये पदले यहुचंशी 
राजपूत थे | पाण्डवॉका विनाश फरनेके लिये कुरुराजने 
जो जतुग्रृह वनवाया था उसमें हुर्योधनकों इन लोगोंने 
मदद पहुंचाई थी। इस कारण थे छोग पोछे निन्दित 
और समाजच्युत हुए । तभीसे ये उसी छाखकी तिजा- 
* सत कर अपनो जीविंका चलाते हैं। 
इनमें विधवा-त्रिचाह प्रचलित है। इच्छा करंनेसे ये 
विवाद-घंधन भो तोड़ सकते हैं। सभो शराब पीते और 
मांस खाते हैं। विद्दारमं ये लोग लद्देरी कहलाते हैं। 
लखोर ( हि'० पु० ) छकुठ देखो । 
छलखौटा (६० पु०) १ उंदन, केसर आदिसे वना हुआ 
अंगराग | २ पक प्रकारका छोटा डिब्बा । यह प्रायः 
पीतलका वना है औ' इसमें स्त्रियां प्रायः सिन्दूर आदि 
सौभाग्यको सामग्रो रखतो हैं। इसके ढकनेमें 
शीशा भी लगा द्वोता है। ३ लिखाबट | 
लखौरी ( हि;० ख्ली० ) १ भारतकी एक प्रकारकी छोटी 
पतली ई'2॥ इस तरदकी ई'ट प्रायः पुराने मकानॉमें दी 
पाई जात॑' है। अब इसका प्यवद्दार कम, द्वोता ज्ञा रहा 
है |. इसे, नौतेरददी ईंट भी फह्दते हैं। २ पक प्रकारकी 
भोरीका घर जो वद मिद्ठीसे घरोंके कोनो'में बनाती है, 
भूगीका घर | ३ फिसी देवताकी उसके प्रियवृक्षकी एक 
राख पत्तियाँ या फल आदि चढ़ाना। 
लगंत ( हि स्लो० ) १ छगने या स््ली-प्ररांग करनेकी क्रिया 
» या भाव | २ रूगन द्वोनेकी क्रिया या भाव | 
छग (दिं० क्रि० वि०) १-नज्ञदीकं, समोप | २ पर्यन्त, तक | 
(ख्री०.) '॥ रूगन, लाग, धेम-]--( अब्य० ) ४ लिये. 
चास्ते । 
एछठ, जउजछऊझ, 4& 





१६१: 


छलगड़ ( सं० लि० ) चांर | 

लगढग ( हि'० क्रि० वि० ) लगभग देखो | 

लगण (-राँ० एपु० ) एक प्रकारकां रोंग, इसमे पलक पर 
पक छोटी, चिकनी, कड़ी गाँठ दो जाती है। इसे गाँठमें 
नतो पीड़दोती है और न यह पकती है। - 

लगत (रां०.प० ) -वेदान्तज्योतिके प्रणेता एक ब्योतिषी- 
का नाम । इनका दूसरा नाम लगध भी था।. 

लगदी ( हि'० स््री० ) वद विछौना जिसे वच्चेन्नाली स्त्रियां 
वच्चो'के नीचे इसलिए विछा छर उन्हें अपने पास 
खुलाती हैं,. कि जिसमें उनके मछमूलसे और विछौने 
खराब न होने पावे, कथरी, पोतड़ा + ः 

छगन ( हि ० स्री० ) १ लगनेकी. क्रिया या भाव, छग्राव । 
२ किसी ओर ध्यान लगानेकी क्रिया, प्रद्वत्तिका किसी 
एक ओर लगना, छी । ३ प्रेम. मुदृष्यत4 (पु०) ४ वे 
दिन जिनमें विवाद्द आदि होते हैं, सद्ाऊय | ५-विवाहके 
लिये छिथर किया हुआ फ्ोई शुभ मुहर्तत, व्याहका मुहत्ते 
या.साइत | ६ छ्षग्न देखो । 

लगन (फा० पु० ) .१ कोई बड़ी थाली जिसमें आटा 

गू'घते या मिठाई आदि रखते हैं | २ तांबे, पीतल आदि- 

की एक प्रकारकी थाली जिसमें रख कर मोमवत्तो जाई 

जाती है। ३'मुसलमानो'में चिवाहकी एक रीति | इस- 

में विचादर्सते पहले थालियेमें मिठाइयां आदि भर कर 

बरके लिये भेजी. जांती हैं। 

छगनपत्नी (दि०.त्ली०) विवाद समयके निणयकी चिट्ठी जो 

कन्याका पिता परक्रे पिताकी भेजठां है | 

छगना (हि ० क्रि०) १ दो पदार्थोंके तछ आपसरमे-मिलना, 

एक चीजकफी सत्तद पर दूसरी श्ीज्की सतदका द्वीना, 

सटदना | २ एक चीजका दूसरी चोज पर सीया, जड़ा, 

टाँका या चिंपकाया जाना | ३ सम्मिलित होना, शामिल 

होना | 8 किसी पद्ार्थका दुसरे यदार्थमें संलग्न होना 

मिंठलना 4 ५ उत्पन्त धोना, जमना, उगनां। ६ किसी 

पदार्थके तल पर पड़ना | -७-आधात पड़ना, चचोट पहु- 


* जाना! ८ स्थापित द्ोना; क्रायम होता । ' ६ सम्बंग्ध या 


रिपतेमें कुछ होना | १०छोर या प्रान्त आदि पर पहुच 
कर टिकरना या रुकना | "११ ध्यय होना। खर्च द्वोना। 
१२ क्रमसे रखा या संज्ञाया आना, सिलसिलेस रखा 


श्र 


जाना। १४ ज्ञान पड़ना, मालूम होना । 
दोना, शुरू होना । 
जरुरों होता । 


लगभग-लंगाना 


१४ आरस्स | छगरि--एक पहाड़ी ज्ञाति। 
१५ कामके लिये आवश्यक द्वोना, | छगछूग ( अ० वि० ) बहुत हुबल्ा पतला, अति खुकुमार। 
१६ सड़ना, गछना । १७ प्रभाव पड़ना, | रूगवानां ( द्वि'० क्रि० ) छगानेका झमम दूसरेसे कराना 


असर द्वोना- १८ किसी प्रकांरकी प्रद्त्ति आदिका आरम्म| दूसरेकों लगानेमें प्रद्रत करना | 


द्ीना । १६ टक्कर खाना, टकराना | २० किसी पदाथका 
किसी भ्रकारकी जलन या चुनचुनाइट आदि ऊन 
कऋरना। २१ किसी ऐसे कार्यका क्ारस्त होना जिसमें 
_बहुतसे छोगोंके एकत्र द्वोनेकी आवश्यकता दो | २९ खाद्य 
:पदार्थका पकनेके समय जल आदिके प्रभाव या आंचकी 
'अधिकताके कारण वरतनके तलमें ज्ञम ज्ञाना। २३ 
किसी चोजके ऊपर लेप किया ज्ञाना, प्रोता ज्ञाना, मरा 
जाना | २४ जारो हो बा, चछना | २५ एक चाज्ञका दूसरो 
चीजके साथ रगड़ खांना | २६ उपयोगमें आना, काममें 
आना | २७ जुएकी वांजो पर रखा जाना, दाँव पर रखा 
जाना | . २४८ समोप पहुंचना, प/स जाना । २६ गड़ना, 
चुभना। ३० किसी कायमें प्रश्व॒त्त या तत्पर धोना | ३६ 
पीछे पोछे चलना, साथ होना | ३२ दातध्य नियत द्वोना, 
. देवा निश्चित होना । ३३ अ'कित द्वोना, चिहित द्वोना ! 
: ३४ ब'द धोना, मुदना । .३५ गौ, सै स, वकरो आदि दूध 
देनेवाछे पशुओंका दूृहा ज्ञानां। ३६ सम्बद्ध होना, चिम- 
' टना। ३७ छेड़खानी फरना, छेड़छाड़ करना । ३८ फाममें 
आने योग्य होना, ठोक बैठना । ३६ आरोप होना । ४० 
हिसाव॑ होना, गणित होना। ४१ प्रज्वलित होना, 
जंलना । ४४ रुपश करना, छूना । ४३ वदलेमें ज्ञांना, 
मुजरा द्वोनो। ४४ जद्दांजका छिछले पानीमें अथवा 
किनोरेकी जमीन पर चढ़ जाना । ४५ एक जहाजका 
दूसरे जदाजके सामने या  वरावर आना । ४६ किसी 
स्थान पर एकत्र होना। 8७ दाम आँक़ा आना। 8< 


पालछका खींच कर चढ़ाया जांना। ४६ दोना। ५० फैलना, 
बिछना । ५१ धारदार चीज्की धारका तेज किया जाना। 
णुर किसो चीज्ञका विशेषतः !खानेकी चीजका अभ्यस्त 
' धोना, परचना, सघना । ०३ घातमें रहना, ताकमें रहना ! 
५४ अपने नियत रुथान या कार्य आदि पर पहुचनो। 
७ स' भोग करना, मेशुन करना । 
छगभग ( हिं० क्रि० चि०) प्राय ई 'करोव करोव | 
ह छगमात (हिं० ख्री५) खरोंके वे चिह्न जो उच्चारणके लियि 
' ह्ज्जनोंमें जोड़ जाते हैं।... ' 


लगातार (द्विँ० क्रि० वि० ) एकके बाद पक, सिल-. - 
सिलेवार | ! 

लगान (द्विं ० पु०) १ रूगने या छगानेको क्रिया या भाव। 
२ वह स्थान जहां पर मजदूर आदि सुस्तानेके लिये 
अपने सिरका वो उतार कर रखते हैं। ३ किसी 
मकानके ऊपरी भागसें मिलता हुआ कोई ऐसा सरूथान 
जदहांले कोई वहां आ जा सकता हो, छाग | ४ भूमि पर 
लगनेवारा वह कर जो खेतिदरॉोक्नी ओरसे ज्ञमींदार या 
सरकारको मिलता है, राजख | ५ चंद एथान जहां पर 
लाचे' आ कर छठदरा करतो हैं. 

लगाना ( दि ० क्रि० ) १ एक पदार्थके तलके सांथ दूसरे 
पदार्थका तल मिलाना, सतद्द पर सतद् रखना | २ किसी 
पुदार्थके तछ पर कोई चीज डालना, .रगड़न्ा, चिपकानों 
था गिराना । ३ दो पद्मार्थोक्ली परस्पर स'लग्न करना, 
जोड़ना | ४ उपयोगमें काना, कामर्मे छाना। ५ आरो- 
पित करना, अभियोग हूगाना। ६ किसतोके पीछे या 
साथ नियुक्त करना; शामिल करंना। ७ किसीमें कोई 
नई प्रवृत्ति आदि उत्पन्न करना । ८ ऐसा कार्य करना 
जिसमें वहुतत्ते छोंग एकत्र या सम्मिलित हो | ६ गणित 
करना, दिसाव करना | १० पएक्त चीज्ञ पर दूसरी चीज 
सीना, टांकरा, चिपक्राना या जोड़ना । ११ दाताथ 
निश्चित करना, यद तै करना कि इतना अवश्य दिया 
जाय। १२ भ्रज्वलित करना, जलाना । १३ क्रपले रत्ना 
या सज्ञाना, कायदे या खसिलसिलेसे रखना। १४ भ्ु- 
भव करना, मालूम करना-। १५ एक ओर या किसी उप- 
युक्त स्थान पर पहुचना। १६ सम्मिलित करना, शामिल 
करना। १७ खच करनां, व्यय करना। १८ आधात 
करना, चोट पहुंचाना। १६ ठोक स्थान पर बैठाना, 
जड़ना | २० वृक्ष आदि आरोतित फरता, जमाना। 
२१ छेप करना, पोताना। २२ सड़ाना, 'गछाना। 
२३ स्थापित करना, कायम करना । २४ किसो चिषयमें . 
अपने आपको वहुत दक्ष या श्रेष्ठ समभना, किसी बातका 


लगाम--ल्मधी 


अमिमान करना । ५५ नियत स्थान या कार्य पर पहुँ- 


चाना। २६ गौ, सैस, वकरो आधि दूध देनेवाले पशुओंको । 


गैर 


लगालगो (हि८ क्ली० ) १ छाग, लगन । २ सम्बन्ध, 
मेल ज्ोल | 


दृदना । २७ यंद करना | २८ अय पर पहनना, ओढ़ना । हूगालिका ( सं० स्त्री० ) पक छनन्‍्दका नाम । इसके प्रत्येक 


या रखता। २६ किसी चीजका विशेषतः सखानेकी चोजका 
अम्यस्त करना, परधाना, सधाना। ३० गाड़ना, धेसावा। 
३१ जू,एको वाजी पर रखना, दाँव पर रक्षना | ३२ अपने 
साथ था पीछे छे चलना । ३३ णरीदनेके समय चीजका 
मूल्य कहना, दाम आँकना । ३४ किसी प्रकार साथमें 
सम्बन्ध करता । ३५ किसी फ्ार्यमें प्रवृत्त या तत्पर 
करना, नियुक्त करनां। ३६ रुपशे करना, छुआना। ३७ 
किसोके मनमें दूसरेके प्रति दुर्भाव उत्पन्न करना, कान 


भरना | ३८ घदलेमें लेवा, मुजरा फरना। ३६ समीप 


पहुंचाना, पास के ज्ञाना। ४० धारदार चीजकी चार 
तेज करना, सान पर चढ़ाना । 8४१ अक्रित करना, 
चिहित करना । ४२ पाल जोंच कर चढ़ावा ।।४३ जद्दाज- 
की छिछली था फिनारेकी जमीन पर चढ़ाना | 
8४ फैलाना, घिछाना | ४५ संभोग करना, मैथुन करना । 
8६ करना । ४७ एक जअद्वाजको दूसरे जद्ाजके सामने या 
वरावर ले ज्ञातना | 

लगाम ( फा० ल्ली० ) १ इस ढाँचेके दोनों ओर बंधा हुआ 
रस्सा था चमड़े का तस्मा जो सवार या दॉकनेवालेके 
द्वाथमें रहता है। सबार या हांकनेवाला इसी रस्से था 
तस्मेकी सदायतासे घोड़े को चलाता, रोकता, इधर उधर 
मोड़ता और अपने वशमें रखता है, वाग, रास | २ लोहे- 
का ब्द कॉदेदार ढाँचां जो घोडे,के मुदके अंदर रखा 
जांता है और जिसके दोनों ओर रख्सा या चमडेका 
तस्मा आदि बंधा रहता है। 

लगार (हिं० स्री०) १ नियमित रूपसे कोई कांम करने या 
कोई चीज देनेकी क्रिया या साव, बंधी । २ वह जो किसी 
की ओरसे भेद लेनेके लिये भेज्ञा गया दो, वह जो 
किसोके मनकी बात जाननेके लिये स्विसोकी ओरसे गया 
हो। ३ चद जिससे घनिष्ठताका व्यवद्वार दो; मेली। 
8 छगनेकी क्रिया या भाव, लगोीव | ५ लगन, प्रीति | 
दब्तारा, क्र, सिलसिला | ७ रास्तेमें वीचका चद स्थान 
जहांसे जुआारी लोग जूआ खेलनेके स्थान तक पहुंचाधे 
जाते हैं; टिकान। 


चरणमें चार अक्षर द्वोते हैं। पहछा और तीसरा वर्ण गुरु 
ओर बाकी दो लघु द्वोते हैं। 

लगाव ( द्वि० पु० ) लगे दोनेका भाव, वाल्ता । 

लगावरट (हि ० स्री०) १ सम्वन्ध, वास्ता | ४ प्रेप्न, प्रोति, 
मुद्ृग्वत | 

लगावना ( हि 9 क्रि० ) क्षगाना देखो | 

लगित (सं० त्ि०) छग-कर्मणि क्त | सड़युक्त । 

लगुड (सं० पु०) १ दण्ड, डंडा, लाठी | २ छौंदमय अख्र- 
भेद, एक विशेष प्रक्रारका छोहेकां डंडा । इसकी आकृति 
ओर परिमाण आदिका विषय शुक्रनोतिमें इस प्रकार 
लिखा दै,--यह प्रायः दो हाथकां होना चादिये | इसका 
निचला भाग पतला और म्‌ढ मोटी तथा छोहेसे बांधी 
रदनी चाहिये । इस्रका व्यवद्वार प्राचोनकालमें पैदल 
सेनिक अल्लोंके समान करते थे । ३ छाल कफनेर। 

छग्ुल ( हि'० पु० ) शिक्ष, लिंग । 

ल्गोंहाँ ( द्वि० वि० ) जिसे लगन रूगानेकी कामना हो, 
रिकावना | 

लग्गा (हिं० पु०) १ छंचा चाँस ] २ वद लंवा वाँस जिस- 
के सहारेसे छिछलछे पानोमें नाव चलाते हैं, छग्गी | 
३ घास यां कीचड़ आदि हटानेका एक प्रकारका फरसा 
जिसमें दस्तेकी जगह एक केत्रा वांस छगा रहता है। 
8 वृक्षोंसे फल आदि तोडनेका वह लंवा बांस जिसके आगे 
एक भकुसी छगी रहती है, छक्सो । ५ कारये आरम्भ 
करना, काममें हाथ लगाना । 

लग्गी ( हिं० स्रो० ) लंचा वास । लग्गा देखो | 

लग्घड़ ( दि ० पु० ) १ वाआ, शचान। २ एक प्रकरारका 
सीता | यद सामान्य चोतेसे वड्डा होता है | इसे शिकार 
करना सिखाया ज्ञाता है। यह प्राया ६ फुट लंवा द्वोता 
है। इसको भांखें पर एक जंजीरसे पट्टियां वंधी रदती 
हो | इसीकोी #कड़वग्घा मो कहते हैं। 

रूप्या ( हि'० पु० ) छग्गा देखो | 

रूग्घो ( ६० स््री० ) लग्गी देखा। 


श्द्द्र लब्नं 


लून ( सं० क्ली० ) छग ते फल्ले इति रू सड्जे ( क्षुन्धसन्ते 
ध्वान्तह्नस्नेति | पा ज२।१८ ) इति निपातनात्‌ साघुः | 
१ ज्योतिषमें दिवका उतना अ'श जितनेमें किसी एक | पर बालकका किस छग्नमें जन्म हुआ है अथवा किस 
राशिका उदय होता है। अदोरात्षके मध्य द्वाद्श राशिका | रूग्नमें प्रश्ष किया गया है, इसके ज्ञाननेमें निमोक्त 
हक है, इसलिये अद्दोशत्रम द्धादशलग्न कलिपत | प्रणालीके अनुसार रूग्न स्थिर करना होता है। 
हुए हैं। 'राशिनामुदयों छूग्नं' ( दीपिका ) प्रति दिवा- हि 
बा मय हर हर छग्न स्थिर फरनेमें पहले उसी) द्वकी रविभ्ुक्ति स्थिर 


ै कर करनी होती है। साधाश्णतः रविभ्वुक्तिका 
इस एक पक राशिके उद्तिकारूके मानकों रूग्नमान दो कि अर्थ यद, कि 
कहते हैं। राशिमान या रूम्नमानका जितना अंश रवि द्वारा भुक्ति 


या जितना अ'श रविने भोग किया है। रवि पक एक 
मासमें एक एक राशिमें रह कर बारह महोनेमें बारह 
राशिका भोग करते हैं । ज्ञिस मासकी जिस राशिमें 
सूर्य उदय होते हैं । उसकी सातवीं राशिमें थे अएत 
होते हैं । जैसे चेशाज महोीनेमें सूर्य मेष राशिमें उदय 
होते और सातवों तुला राशिमें अस्त होते हैं । सूर्य 
प्रतिदिन राशिके कुछ अश बढ़ते वढ़ते मासके अन्त 
राशिक्रे सोमान्त प्रदेशमें पहुंचते हैं । इस प्रकार सभी 
राशि रवि द्वारा भ्रुक्त दोतो है। इसमें प्रत्येक दिन राशि- 
से कुछ छुछ वढ़नेमें जो समय लगता है, उसे सूथको 
दैनिक रचिश्रुक्ति या गति कहते हैं । उदय लग्नक्ी 
रविभ्ुक्ति उर्दयरविश्युक्ति तथा अस्तछूगूनक्री रविश्युक्ति 
अस्तरविभ्रुक्ति कदलाती है | 


लग्ननिरूपण किये जाने पर अर्थात्‌ किसो एक वालकका 
जन्म होने पर अथवा किसो व्यक्ति द्वारा प्रश्न किये जाने 


पृथ्वी ६० दंड यानी दिन रातमें एक वार अपनी घुरी 
पर घुमती है। इसीको पृथ्बोक्नी आहिकगति फहते हैं । 
इस एक आहिकगतिवशतः पृथ्वी मेष आदि द्वादश 
राशि अतिक्रम करती है। झुतरां इससे सहजमें हो जाना 
जावा है, कि पुक्र राशि अतिक्रम करनेमें प्रायः ५ दंड 
लगता है । किन्तु सूक्ष्मरूपसे गणनां की जाने पर सब 
लूग्नोंका रग्नमान सप्तान नद्दी' होता। इसका कारण 
' यह है, कि पृथ्चीवा आकार विलकुर गोल नहीं है। 
इसीलिये लग्नमानक्को घटती बढ़ती हुआ करतो है । 
सूर्योदयके समय जिस छग्नका उद्‌य अर्थात्‌ पूर्वाकाशमें 
प्रकाश होता है, उसे उद्यलग्न तथा सूर्याल्तके समय 
जिस लग्नका उदय होता है, उसे अस्तलूग्न कहते हैं । 
फिर यह छंग्नमान सब देशोंमें समान नही' है | 
सूर्यक्ों अथनगतिसे इसका परिधर्त्तत हुआ करता |. जनमानकों मासको दिनसंडध्यां द्वारा भाग देने पर 
.है। ६६ वर्ष ८ मासमें सूर्य एक्त मास हृट जाते हैं। मो भागफल दोगा, वद्दी दैनिक रविश्युक्ति दे। और 
इससे लगनमानका भी कुछ पम्तेद द्वो ज्ञाता दे । प्रति उपायसे भो रविभुक्ति ज्ञानी जातो है, किल्‍्तु यद्दो तरीका 
वर्षक्दी पज्चिक्रा्मे अयनांशशोधित रूगूनमान द्था जांता सवसे सहज है और इसोसे सूक्ष्मरूपसे रविभुक्ति स्थिर 
हैं उसको देख ऋर लग्‌नम्ाव स्थिर किया जाता है। ६६ द्ोतो है । 
वर्ष ८ मासवो बाद सूर्यके एक अश दृट जाने पर भी लमनभानके दडपलकों दूना कर उसके द्‌'डको पल 
इसी रूगनमानके अज्लुसतार गन स्थिर फरनेले करोब | तथां परूको विपल करनेसे दैनिक रविभ्ुक्ति निश्चित 
करोब ठोक होता है । सामान्य २१ पलका तारतम्य | दोगी ! जैसे मेष रूग्तमान 8७ पल है, इसका दूना 


हो सकता है । फरनेसे ८॥१४ पछ होगा। यहां पर ८ दंडको एछ 

प्राचीन छघण नमान-- करनेसे ८ पछ १४ विपर दैनिक रविशुक्ति होगी, यही 
“रामोगवेदैेल्धिस्तु मैत्रे बाग्योरतें: पश्चजसागरैश्च | ज्ञानना होगा। यह जो नियम फह्ा गयां, वह उस 
घाया। कुवैदे व्विषयोक्षप गोः ऋमात्‌ ऋमान्मेषतुल्लादिमानम्‌ |" | दालतमें जब तोस द्निका मास द्वोता है।, मासकी 


( ज्योतिःतारस० ) | कमी वेशी होनेसे समयमें भो कुछ फर्क पड़, जाता हूँ । 
छग्ननिरूपणकी प्रणाली--किसी निर्दिष्ट सम्यक्का रविभुक्ति स्थिर फरनेका और भो एक नियम है। 


झरने 


"कानश्न दिगुणं कृत्वा गणनीयस्तथा दिनेः । 
पष्टिभागेन दण्ड शेष पह्चमुच्यते ॥ 
( ज्योतिःसारस० ) 
जिस मासके जिस लछग्नके जितने दिनोंकी रवि 
भुक्ति गणना करनो होगी उस लग्नफलक्रों दूना फर 
गुणनाफलकी मासकी अतोत संख्यासे पुनः गुना करे। 
शुणनफरू जितना हो उसे ६०से धाग दे। पीछे भाग- 
फलको दृए्ड और मागावशिष्टकों पल सममना होगा। 
इस प्रकार थाप्त दुरडपल्कत अभोष्ट दिनकी रविश्ुक्ति 
* होगा । 
इस तरह रविश्ुक्ति स्थिर ऋरके दियामागर्मे जन्म 
' ग्रहण करनेसे वा प्रश्व होतेसे दोनों लग्न को रविभुक्ति 
जांनी जातो है। रातिदालमें जन्म वा प्रश्न होने से 
अस्तरूम्तकी रविभ्लुक्ति ज्ञाननां आवश्यक दे। इस 
प्रकार निर्दि ए दिनके उदय वा अस्त छग्तकी रचिभुक्ति 
बाद देनेसे छातका अवशिश्भोग्य अ'श जो रहेगा, उसके 
साथ दूसरे दूसरे रूग्नका -मात क्रमशः योग करना 
होगा | जब देखा जाय, कि इृए दृण्डपलादि सम्र्ठीकृत 
छानमानके मध्य शेष रूग्नके दर्डप्लादिमें भन्‍तनिर्दित 
हुआ है तथा शेष छग्नके पहले छगनके दृए्डपलादिकी 
अतिक्रम किया है, तब ज्ञाननां चादिये कि उक्त शेष रूग्न 
दी इष्ट दृर्डके उठित छूग्न अथांत्‌ लग्नमें द्वी जन्म वा 
प्रश्न हुआ है । 

» पक उद्रादरण दनेले यह अच्छो तरद् समभूमें आ 
ज्ञायगा। १५६६ ई०क्ी २१ जेठकी ६ बजे रातकों पत्र 
लड़केका जन्म हुआ। उस लड़केका कौन छूग्न होगा, 
यह स्थिर फरनेमें पहले शविभुक्ति स्थिर करनो द्वोगो, 
ज्येष्ठ मासकी वृषराशिमें खूर्यका उदय तथा दुश्चिक 
राशिमें अस्त हुआ है । इस वालकका रातमें जन्म द्वोने 
से अस्तलूग्त माननां होगा | दिलमें जन्म होनेसे दिवां 
छग्न और रातमें दोनेसे अस्तलग्न मानना द्वोता है, यद्द 
पहले ही कददा जा चुका है। * 

बुश्चिक लूग्कका मान ५४०२० विपल है। उस 

सालछका ज्येप्ठ मांस ( बंगला ) १९ द्निका हुआ है । 

भतएवं उक्त रूग्नमानकों “३२५ द्वारा भाग दे नेसे 

प्रत्येक द्निकी रचिश्रुक्ति माक्तृप्त हो जायगी। एुऋ 
एण, जड़े, 49 


२६४. 


मासकी दिनसंख्या ज्ञितनो हुई है “डर्स संख्या द्वारा 
उक्त दैनिक रविभुक्तिकों गुना करनेसे उस दिनकी रवि- 
भक्ति पाई जातो है । यहां पर दैनिक रचिश्रुक्तिकों वाद 
दे कर निस्‍्नोक्त प्रकारसे रूग्नभान स्थिर किया जा 
सकता है। जैसे--- 

वृश्चिक छग्नमान् [8०२० 





े “5-० द्‌ १० पल ३८ -चि० 
मासको दिनसंख्या. ३२ ८ 


दैनिक रविश्लुक्ति ० । १० ॥ ३८ 2 विपल । + दैनिक 
रविभ्ुक्ति २२ जन्‍्मतारी ख +-३।५४।५८।४५ अजुपठू । उस 
दिन अड्गरेजी (३३७ मिनिस्में सूर्य अछत हुए हैं। अतएव 
६ बजे रातकों जन्म होनेसे सूर्यास्तके २ घण्टा २६ मिनिट 
बाद जन्म हुआ है, ऐसा स्थिर करना: हैंगा । इसको 
दएड पठादिमें परिणत फरनेसे ५॥५७॥३० विपर होता 
है। अतएव उस समय रात्रिज्ञात दण्डपलादि द्वोगा। 
पूर्वोक्त नियमानुसार वृश्चिक रलूम्नभान ७४०२० 

से उक्त २०वीं जेठशी रविभुक्ति ३५४।५८।४५ घटनासे 
१४५२१।१५ वृश्चिक छग्नका अवशिष्ट भीग्यपान रहेगा 
उसके साथ दूसरा दूसरा रूग्नमान जोड़ना होगा । इस 


प्रकार जोड़ करते करते जब देखा जाय, कि सम्रष्ठीकृत 


लग्नमानके मध्य जिस राशिमें जातद्रड पतित हुआ 

है, उस समय उस राशिमें छग्व हुआ है, ऐसा स्थिर 

फरना होगा | यदि वृश्चिक लग्नके सवशिष्ट भोगप्रमान- 

के मध्य जात द्र्डका समय पतित द्वोता, तो इसका 

परवत्तों लग्नमान फिरः जोड़ना नहीं होगा। 
यहां पर बुश्चिकभोग्य लग्नमान--१॥४५११११५ 
घछ्चुल॑ग्नमान--५१७|२०|० 
* समए्रि--9१8 ११५ 

: पहले ५५७।३० बिंपल ज्ञातदरड निर्णीत हुआ! हैं। 

वृश्चिकसोप्य छग्तवान अतिक्रम कर- श्रतु लग्तमानके 

मध्यवर्चिकालमें लड़के भूमिष्ठ द्ोनेसे धनुुू ग्यमें उस- 

का जन्प्र हुआ है, ऐसा स्थिर हुआ | यदि ज्ञातक £ बजे 


' शतको जन्म न ले कर २ वजे रातको जन्‍म छेता, तो दूसरा 


दूसरा लग्नमान ऋमशः जोड़ना पडता । 
इसी नियमले लग्न स्थिर फरना द्वोता है। दिनको 
अन्य होनेलसे सूर्योद्यकालले रग्नस्थित करना दोता दे! 


६५4 लग्न 


लग्न स्थिर नहीं होनेसले जेतिकका फलाफल नहीं 
, जाना जा सकता। इस फारण पहले लग्नस्थिर करना 
उचित है। रूग्न स्थिर होनेसे निःसन्देद शास्होक्त फल 
फलता है। बहुत्तरे ज्योतिविंद्‌ लग्नके प्रति विशेष लक्ष्य 
न फरके फल निर्णय करते हैं ; किन्तु इससे शास्ह्रोक्त 
फल कुछ भी नहीं मिलता । इस कारण शाख्रमें रूग्न- 
परीक्षाके अनेक उपाय कहे है। अति संक्षिप्त सावमें इस - 
का विषय लिखा ज्ञाता है । 

अनेक समय ऐसा हुआ फरता है, कि जब कोई वच्चा 


अन्य छेता, तब वह्दां घड्दीके न रहने अथवा निश्चितरूपसे 


समयका ज्ञान न होनेसे आज्ञुमानिक समयको छे कर 
. रूग्न स्थिर किया जाता है, किन्तु आजुमानिक समयके 
ले कर जो रमन निरूपित द्वोता है, वद्द ठीक है या नहीं, 
, उसकी ज्ञांचके अनेक उपाय हैं | जैसे-- 
सन्देहत्लमपरीक्षा | 
धष, क्र, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन इसका 
अन्यतम रूग्न द्वोनेलि घाली सघवा तथा प्रसूति छ्विवस्रा 
द्वो कर व॑च्चा जनतो है | मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु 
और कुम्म इसक्ला अन्यतम छूग्न होनेसे धाती विधवा 
, तथों प्रयूतिने पधकव््रा हो कर बच्चा जना है, ऐंसा 
जानना द्वोगा। 
#धयुगसे च सघवा धात्री अथुस्में विधवा सुमृता | 
अथुरमादवखरमयुरमं युग्मादयुरम॑ ऋमाद पैः 7” (जहृज्जा०) 
जातकचन्द्रिकामें लिखा है, कि मेष, सिंह और धन्नु 
लग नमें जन्म द्वोनेसि सूतिक ग्रद्द घरसे पूवेभागमें तथा 
सूतिकाशदकी स्त्ियोंकी संख्या ५; कन्या, छष और मकर 
लरनमें सूततिकाशद घरसे दक्षिण और ख््रीकी संख्या ४ 
जन ; कुम्म, छुला भोर मिथुन रूग्नमें सूतिकाग॒द् घरसे 


पश्चिम तथा स्त्री-संख्या ७,जन;|मोन, कर्कट और घृश्चिक 


छग्नमें खूतिकाश॒द घरसे उत्तर तथा स््ी-संख्या ३, ६ था 
७ है, ऐसा जानना होगा । 
मेष, कीट, तुछा। इश्चिक और कुम्स इनमेंसे एक 


, ज्ञग्मछग्न अथवा छप्नका उद्ति नवांश राशि खरूप दोने- 


से घरसे पूरव; धञ्ञु, मीन, मिथुन और कन्या छ्न द्वोनेसे 
उत्तर ; ,भ्रृष छूग्न दोनेसे पश्चिम ; सिंदठ और मकर छग्न 
होनेसे दक्षिण भागमें सूतिकायुद होगा । स्थिर छग्नमें 


जन्म दोनेसे सूतिकागुदकेएक द्वार दुग्यात्मक लम्नमें दो 
द्वार तथा चर रूग्नमें होनेसि अनेक द्वार द्वोते हैं| चूह- 
ज्ञातक्रमें यह भी लिखा है, कि केन्द्ररुथित वलवान्‌ प्रह 
जिस दिशाकरा अंधिपति हैं, खूतिकाग्रदका द्वार इसी 
ओर रिथिर करना चाहिये । केन्द्रस्थित अनेक प्रह बलवान 
होनेसे अनेक द्वार होते हैं और यदि केन्द्रमें श्रह न रहे 
तो जन्मलग्नसे राशिदिकके अज्नसार सूतिकानृहका द्वार 
निर्णय करे । 

मेष और चुप रूम्नमें सूतिकाश॒द्ध के पू्ी भागमें, मिथन 
लग्नमें अग्निकोणमें, ककट और सिंदलूग्नमैं'दक्षिण भाग 
में, कन्यालरनमें नेत्र तको णमें, तुला और चुश्चिक छग्नमें 
पश्चिम भागमें, घुनल ग्नर्में घायुको णमें, मक्षर और कुर्प 
लग्नमें उत्तर भागमें तथा मीनछूग्नमें ईशानकोणमें शिशु- 
का प्रसव और शय्पास्थान निरूपण करना होता है। 

शिशुके मस्तक पतन द्वारा। छग्न राशिक्ी जो दिशा है, 
डसी द्शामें शिशुका मस्तक पतित होता है भ्र्थात्‌ मेष, 
सिंह और धनु रूग्नमें पूर्वशिरा ; चुष, कन्या और मकर 
लग्नमें दक्षिपशिरा ; मिथुन, छुला और कुम्म लग्नमें 
पश्चिम शिरा। कक्रंट, घुश्चिकर और मीन लग्नमें उत्तर- 
शिरा हो कर वच्चा जन्म लेता है । किसी किसी मतमें 
लगूनरूथ अथवा छगनाधिपति ग्रह यदि वलवान्‌ हो, तो 
उस श्रद्वकी जो दिशा है उसी दिशामें प्रसवशद्द वा प्रसव- 
गहका द्वार तथा शिशुका मस्तक पतन होगा, ऐसा स्थिर 
किया ज्ञाता है। फिर किसोका कहना है, कि रूगूनके 
हाद्शांशपतिकी दिशासे सूतिकाग्रहका द्वार निरूषित 
द्वोता है। ४ 

राश्याधिप गअहकी स्थितिके अनुतार ज्लग्न-परीक्षा--चनर्द्र 

जिस राशिमें रहते हैं उस राशिका अधिपति प्रह॑ 
जनन्‍्मकुणएडलीचक्रमें जिस राशिमें रहता है उस राशिमें 
अथवा उस राशिकी पश्चम वा नवम राशिमे अथवां 
सप्तम राशिसे पश्चम घा नवम राशिमें जन्मरूगन द्वोगा | 
यह नियम्र अधिकाँश जगह प्रायः एक सा -देखा ज्ञाता 
जाता है । चन्द्र राश्यधिपतिकी अचस्थितिके स्थानसे 
उक्त ६ स्थानोंमें जन्मलगृज॒की ज्ञो सस्सावना लिखी गई, 
इसका किसी प्रकार व्यतिकम द्वोनेसे पूर्वापर राशिमें दी _ 
लगून हुआ करता है। 


लगन 


रविस्थित नक्तत्रके अनुसार -छग्मपरीक्षा |-यदि दोपदर 
दिनको जन्म हो; तो रंचि जिस नक्षक्षमें हैं, उस नक्षतमें 
अर्थात्‌ उस नक्षत्रधटित जिस राशि अथवा रविस्थित 
मक्षतसे सप्तम नक्षत्रमें जो राशि हीतो है घद्द राशि जनन्‍्म- 
लगून होगी । दोपहर दिनके बाद शाम तक रविभोगप्र 
' नक्षत्रसे द्वांद्श नक्षत्रघटित जो राशि होगी, उसोको 
जन्‍्मलगन समभना चाहिये | संध्याके बाद दोपदवर रात- 
को अन्म होनेसे रषघिभोगप्र नक्षतसे सत्तरह वा उन्नोस 
नक्षत्र तथा दोपहर रातके बादसे ले कर सूर्योदयसे पूर्व 
तक चौधोस नक्षन्नंघटित जो राशि होगी बद्दो लगन द्वोती 
' | | चन्द्रराश्याधिप और रविभोगय्र नक्षत्र थे दोनों नियम 
कहे गये | इन्हीं दोनों नियमोंसे अकसर छगून निरूपण 


करते देखा जाता है तथा इसीके अनुसार ऊूगून स्थिर | 


किया ज्ञाता है | ( वृदचज्जातक ) 
-जम्मरछूगमें यदि शीर्षोद्य हो, तो गर्भस्थ शिशु मस्तक 
, द्वारा, पृष्ठोद्य होनेसे पाद द्वारा तथा दोनोंका उदय 
हो, तो हस्त द्वारा भूमिष्ठ दोता है । फिर यदि जन्म- 
छग्नमें शुभग्नरदकी द्वष्टि वा योग रहे, तो छुख और यदि 
पापप्रदकी दृष्टि था योग €है, तो कष्ट से प्रसव ध्वोगां, ऐसा 
ज्ञानना चाहिये। इस पर मनित्थ नामक एक ज्योतिविदु 
.' कद्दते है, कि लग्नपति वा लग्नका नवांशपात यदि बक्री 
' हो अथवा यदि कोई वक्री-प्रह रूग्नमें रहे; तो विपरीत 
भाषमें अर्थात्‌ दस्तपदादि द्वारा गर्भस्थ शिशु बाहर 
निकलता दै | बृद्दृज्जातकके टीकांफार भट्दोत्पडका कहना 
है/कि शी्षोंद्य छग्नमें गर्भस्थ शिशु ऊद्दष्बोद्र, ऊद्दुर्ध्श- 
' मु और निम्नपृष्ठ हो कर तथा पृष्ठोद्य छग्नमें अधो- 
मुल्न ऊद॒ध्वपृष्ठ हो कर जन्म लेता है। 
मेष, वृप वा सिंह इसके अन्यतम छश्नमें यदि जन्म 
- ही, तथा उसमें यदि शनि वा मडुल रदे, तो गर्भस्थ शिशु 
' नाड़ीवेप्टित द्वो कर उत्पन्न हुआ है, ऐसा आन्ना होगा । 
लंग्नका उद्ति नवांश जिस शाशिके खरूप होगा, उस 


राशिमें जातकका जो अड्रः निरूपित द्वोता है, वद्दी भड | 


' नाड़ीवैधित था, जानेंना होगा । अन्मृतूगन राशि और 
लूग्नेकी नवांश खरूप राशि बलवान द्वोती है, उस राशि- 
: के सथ्चरण स्थान प्रसच रअधानकी कल्पना फरनों होगी । 


' छग्रन वा नवांश राशि चरसंज्ञक होनेसे घरके बाहर, | 


१३७ 
परदेशमें, राहमें घा और किसी जगह तथा स्थिरसंशक 


राशि द्वोनेसे अपने घरमें स्वसम्पर्कींध जात्मीय घरमें प्रसव 


होगा, ऐसा ज्ञाननां चांहिये | 

दीपबत्ति द्वारा छममका अ'श निल्पण--रंनेहमय चन्द्र यदि 
रशशिके झारस्भमें रहें, ती प्रदोष तेछसे भरा था; यदि मध्य 
भागमें रद, तो आधा तेल था मौर यदि वें शेष भागमें 
रहे, तो प्रदीपमैं थोड़ा ते था, ऐसा ज्ञानना होगा। कोई 


: कोई कद्दते हैं, कि चन्द्रके पूर्णापूर्णत्वमेद्े तेलका रहना 


स्थिर किया जाता है, किन्तु यदि प्रदीपकी बत्ती दगूध हो 
रही हो, तो ज्ञानना चादिये, कि ऊगनके प्रारम्भमें प्रथम 
भागमे' जन्म हुआ है । उस धत्तीमेंसे आधी दृगध 
होनेसे लग नके मध्यभागमें तथा अधिकांश दगध 
दोनेले शेष भागमें जन्म हुआ है, स्थिर करना द्ोगा। 
लगन द्वी ज्ञातकका शरीर है, इस कारण रूगन-परीक्षा 

अच्छी तरह करना उचित दै। जातकके छूग नमे' किस 
किस विषयका विचार किया ज्ञाता है उसका विषय नीचे 
लिखा जाता है । 

लग्नमें देहका परिमाण, रूप, वर्ण, आकृति, 
शरीर-चिह, यश, ग्रृण और निर्यु ण, खुल और दुःख, 
प्रवास और खदेशवास, सब और दुर्धघल, ज्ञान, 
चरित्र, खमाव, आरोग्य, प्रशंसा, मान, इन्द्रिय-निप्रद, 
वयोमान अथांत्‌ आयुफा स्थूल परिमाण, ज्ञात्ति, 
फ्लेश, भागिनेयवधू, पु्लीविचार, चेष्ठा, कडु, छबण भौर 
तिक्तादि रख, पितामही, मातामद्द, पुत्रका भाग्य, शत्रुकी 
खत्यु, वैध, सालेफा पुल्न, सासकी माता, पितामद्की 
सम्पत्ति, खदेशभाग्य औय विदेशभाग्य, मस्तक, सूतिका- 
गार और फीत्ति, इन सबका विचार फरना द्वोता है। 
अर्थात्‌ इन सबका विचार फरनेपें लग्नते ही देलना 
द्वोता दै। 

ज्ञातकालड्ढरमें लिखा है, कि लग्न और ल्नपति 
दोनों ही वलवान द्ोनेले लगनभावोत्थ कारूकी यृद्धि तथा 
दुर्वछ द्वोनेले फलकी हानि होतो है | इस प्रकार अन्यास्य 


भांवस्थरमें हो भावराशि और भावपतिके शुभाशुभके 


अनुसार शुभाशुभको कल्पना करनी दोगो । । 
एक छय नके ऊपर हो सभी भावफल निर्भर करता है... 
लगनमें गोपाल दोनेसे सभी फल गोलमाल हो जाते हैं। 


हि 


है 


इस कारण छूग नका अच्छी तरद्द विचार करना परमा- 
पश्यक है, ऊग_न स्थिर नहीं दोनेसे जातकके जीवनका 
शुभाशुभ नही ज्ञाना जा सकता | लग नसे राशिचक्रके 
द्रादश ग्ृदकों द्वाद्श ऊगून कहते हैं। अैसे--लगन, धन, 
छोद्र, यंघु, पुत्र, रिपु, पत्नी, निधन, धममकरम, आय और 
ध्य, इन द्वादश ग्रहकों द्वादश छगन कहते हैं। जैसे घन 
छग न, सोदर लग न, बन्धु लगन, इत्यादि। किंतु राशिमें 

'रविके उदय कालंरूप छगून दी प्रधान है | उसीको प्रधान 

- लक्ष्य करके अन्यान्य -चि७षर्योक्का विचार करना होता है।| 

' छग नभावफलका संध्िप्त विचरण नोचे लिखा ज्ञाता है। 

जो जो भावपति ऊग _नसे अथवा भावस्थानसे छठे, 
आठवें भौर वारहवेंमें रहे, तो उस उस भावोत्थ फलछकी 
द्वानि ,होती है। अतपव किसी भावका शुभाशुभ बिचार 

“करनेमें देखना होगा, कि बद भावपति लगूनसे तथा 
भावस्थानसे कहां है। यदि दोनों स्थानसे शुस स्थानमें 

: स्थित ही, तो उस भावफछका सम्पूर्ण फल तथा शुभा 
शुभ स्थान हो, तो फलफा भी शुभाशुभ होता है। 

।: वृहज्ञांतकके टीकाकार भट्टोत्पलका मत है, कि 
फेचल,छठे स्थानकों छोड़ कर अन्य स्थानका शुभभ्रद 
भावद्द्धिकर हुआ करता हैं। छठे स्थानका अशुभन्नद्द 
अशुभप्रद दोने पर सी ' शलुबाशक द्ोता है। छरूग्नसे 
.छठा, आठवां और वारहवां स्थान दुश्स्थान है । उस 
रुथानका अह वा भावपति अशुभप्रद होता है। अतणव 

अद्दोंक्ता छठा, आठवां और बारद्त्रां सम्बन्ध दोनेसे द्वी 
फलछकी न्यूनता कठपना करनो होगो । इसमें विशेषता 
यद् है, कि जैसां ऊपर कद्द आये हैं, शुभ और खामिम्नह- 
के योगसे शुभफल हुआ करता है, छेकिन छठे, आठवें 

'और बारहथे' ख्थानके सम्बन्धमें विशेष विधि यह है; 


कि डसका विपरीतक्रमसे विचार करना होता है अथांत्‌ 


शुभभ्रदके इस सुथानमैं रहनेसे अशुभ और अशुभन्नदके 
रहनेसे शुभ होता है । 
द्वादश छरनरिष्टि ।--मेंष रूम्नमें यदि जन्म हो कर 
छग्नमें चन्द्र, मड़छ तथा मकर भिन्न अन्य किसी रशशिमें 
शनि और रवि रहे, तो जातवालककी तीन दि्निके भीतर 
स॒त्यु द्वोती है ! यदि व्रष छग्नमें अन्म द्वो तथा बद्द 
“ रूग्त वृद्रुपति वा शनिसे छठे स्थानमें रहे अर्थात्‌ शनि 


लग्ने 


ओर बुदस्पति घरुराशिमें हों एवं आउचे' रुधानमें प ड्ल 
रहे, तो जातकफों चौद॒ह दिनमे झत्यु दोगी। “मिथुन 
छग्नमे' जन्म हो कर ऋकटमे' शनि, सप्तममें रवि रहनेसे 
मिथुनल्ग्नरिष्टि होती है । कर्कटलग नमे' जन्म हो कर 
तुछा वा कुस्ममें यदि बृहस्पति तथा चह्द राहु वा मजूल- 
से देखां जाय, तो कर्कट लग नरिष्टि ; यदि सिंहलग नमे' 
जन्म हो तथा चन्द्रलग नमे रहें और मकर भिन्न अन्य 
राशिमे' शनि और रवि हों, तो सिंहलग नरिष्टि ; यदि 
कन्या छग नमें जन्म द्वो तथा उस छगनमें चन्द्र तथा वृह- 
सुपतिके केन्द्रमे' श्र ग्हे, तो कन्यालगृनरिष्टि; तुलालगून- 
जात घ्यक्तिके छठे घरमे' शुक्र तथा लगनमे' चन्द्र रहे, तो 
ठुला लग नरिष्टि; इृश्चिक लग नजात ध्यक्तिके कफ टमे' 
चन्द्र; धनुलग नजात व्यक्तिके छग नमे' दृदरुपति तथा 
मद्जलमे' शनि रहे; मकरलग नजात ध्यक्तिके मेषमे' चन्द्र 
और सिंदमें रवि, कुम्मछभूनजात व्यक्तिके चतुर्थमें चन्द्र 
वा कन्या अथवा तुलामे' शुक्र मीनलग नजात व्यक्तिके 
लग नमें चन्द्र और वृश्चिकमें शनि रदनेसे लगनरिष्ठि 
होतो है। थे सब रिप्टि होनेसे जातककी झुत्यु हुआ 
करती है । 

प्रत्येक छय नको खूच्म फर षड़ वर्ग किया जाता है। 
पड़ वर्ग इस प्रकार है, छग न, होरा, द्वं क्काण, सप्तांश, 
नवांश, छृदर्शांश और लिशांश। इसके सिधा छग नका 
स्फूट्साघन करनेसे और भी सूछ्म होता है। विना 
स्फुटके अंश सूछ्म नहों होता । खिंदलग नमे जन्म 
हुआ है, कददेसे स्फुट्साधन किया जाता है। इससे 
सिंहलगनके कितने अंश और कितनी फलामें जन्म हुआ 
है, सो मालूम होता है। रुफुट्साघन देखो। 

छूनफन्न--थदि मेष, सिंह वा धनुलेग न हो और उस 

स्थानमें रचि रहे, तो जातक गृहरुथ, घर्मपालक, वन्घुओं- 
का हितकारी, उद्धत, वछवान, कत्तु ल्वाभिमानी, क्षप्ता- 
शील, मानी, उदारचित्त, दाश्मिक और उच्चांमिलाषो 
दोता है। किन्तु कर्काट अथवा तुलालगन दवोनेसे 
तथा उस छगनके ८ अ'शके मध्य रथिके रहनेसे वक् 
चक्ष, नेत्ररोग. और शिरःपीड़ा होती है तथा जञातव्पक्ति 
प्रायः आत्मएलाघी, घुणारद्ित और पुलद्दीन द्वोता है। 
उस रचिके दोनों पा्र्थमे' अथवा उसके सातयेमें' शनि 


न्प्त 


और मडुलके  रदनेसे जांतक - अव्पायु :होता और. डे 
'पितरिष्टि होती है। . यदि मेष, दूध अभ्रवा ,_ककर लगन 
हो और चर्दा पूर्ण वा वछवान चन्द्र रहे, तो-जातक रूपू- 
- बान, प्रियदर्शन, गुणवान, धनी, गर्णित और भागप्रवान्‌ 
: होता है। उक्त तीन राशिक' छोड़ कर. लगनज्ञात चन्द्रके 
'क्षीण होनैसे तथा उसके साथ -अथवा उसके सातवे में 
किसो शुभप्रहके नद्दी' रहनेले ज्ञातवालक मलिन, क्‍ 
भ्रमणशील और दुंवछ्ा पतंछा होता हैं। उसकी अवस्था 
घदुलती रहती है. सर्थात्‌ कमी हास और कभी दृद्धि 
होती है।. उस चन्द्रके ' उसय पाइ४मे- अथवा उसके 
“सातवे' शनि और मडूलके रहनेसे- जातक अब्पायु द्ोता 
और उसंकी मातृरिष्टि होती दे । 
-” .शुमप्रंदसे दृ्ठ ही कर मड्लका यदि छय रहे, तो 
ज्ञातक तेजखी, उम्र-खभावचाला, साहखी, वलघान, 
वाम्मिक और घीर होता है। उस मद्भुलके ' सप्तम घृह- 
स्प्रतिके रहनेसे वह. ऐश्वयेशाली और. राजाके समान 
: होता है। किन्तु पापद्ुएं दोनेलि इसका विपरीत फल 
- ,द्वोता है। अर्थात्‌ आतक फलदृप्रिय, क्षतशरीर वा त्वकू 
दोषबिशिष्ट, ' ऋस्वेष्ान्धित; इन्द्रियासक्त, क्रोधी, मथ- 
मांसप्रिय, चश्चल, विकलाडु, मलिन, - उद्र वां दम्सरोगी 
और भर्शादि गुहारोगी हुआ करता है।- 

: छग्नमें खास कर मिथुन और कन्यालग्नमें चुधके रहने- 
से ज्ञातव्यक्ति, प्रियंबद, खुचतुर, मिण्टभाषी बंधुओंका 
हितकारी, कौत॒की, धनी, सद्बका, घणिक्‌ वा शाखवेत्ता 
'होतो है। : किन्तु ल़ग्नसएथ-चुध, शनि वा महुछके छारा 

'दव० दोनेसे जातक वाचार, प्तिथ्यावादी, मन्द्मति-सम्पन्न, 
शठ, भविश्यासी, प्रवश्चक,.कपटी और चोर दोता है । 
मकर भिन्‍न-अन्य किसी छग.नमें वृदरुपतिके रदनेसे 
ज्ञातक बुद्धिमान, .खधर्मानुरत, दिविध शास्शान-सम्पन्न, 
सदुपंदेए, छोकपूड्य, राजसम्भानित, भाग्रवान, “और 
: पैश्वयशाली होता है। . ४ कि जय + 
लग्नमें शुकफे रहनेसे जञातक विल्‍ांसी; गरुणवांन, 
छुन्द्रो स्री अथवा वहु ललेनायुक्त, शिव्पशांस्रविशारंद, 
सद्भीत और कांध्यशास्रप्रिय, सदालापी और -प्रफुहचित्त 
वाला होता है. ग्रदि तुछा रूग्न हो तथा उसमें शुक्र और 
. कुम्भराशिमें पृदररुपति रहे, तो पुरुष-सखुन्दंर होता है तथा 
एणं, ऊजँए, 438. 







शद६ा 
उसकी ख्त्रियां सर्वाज् छुन्दरी होती हैं । किन्तु लग्नगत 


शुक्र पापयुक्त हो वा पापसे देखा ज्ञाय, त्तो चद्द नोचसडू- 


प्रिय, नीचामोद्रत, अपष्ययो, क्रोडासक्त भौर प्रखोरत 


'दोता है। 


यदि तुला, घन्नु, कुस्म वा मीनराशि लग्न हो और 
छग्नमें शनि रहे, तो जातक दीर्घायु; ऐेश्व्शशाली तथा 


-वहुकोकप्रतिपालक होता है। मंतान्तरमें चष, मिथुन- वा 


प्रम्यालर्तमें शनि रहनेले उक्त प्रकारका फल हुआ करता 


'है। उस शनिके सप्तममे' यदि वृहरुपति रहे, तो मानव 


परम ऐश्वर्शशाली होता है | किन्तु लग्नगत शनिके अन्य 
राशिमें रहनेसे सानव कान्तिदीन, अशोसन, - दस्मयुक्त, 


'सर्वदा व्याधिपीड़ित, नोचाशवय और खुखविद्ीन होता 


है। मेषसे कन्या पर्स्‍्त इन छः राशिके मध्य कोई 
राशि लग्न होनेसे तथा बहां राहुके रहनेसे मानव ' अन्य 
श्रदरिष्टिसे मुक्तिताभ करता है। इसका चिफ्रोत होनेसे 
राहु अशुभ फल देता है। केतु छग्नमें रदनेसे लग्नाधीने 
फलका हास होता है । रूग्नस्थित भ्रद जिस प्रकौर फल- 
प्रद्‌ होता है. उसी प्रकार रूग्नाधिपति द्वारा भी फल 
निर्णय किया ज्ञाता है | | 
छग्नाधिपफन्च--लग्नाधिपतिके लग्नमें रहनेसे आतक 
भागधवान, रिपुज्ञयी, बहु परिन्ञनयुक्त तथा अपने वन्धु- 
वर्ग में श्रेष्ठ हीता दो । अलग्नाधिपके द्वितीय स्थानमें 
रदनेसे मनुष्य अपने यत्न और परिश्रमसे घन कमाता है। 
लग्नाधिपके तृतीय स्थान -रहनेसे ज्ञातक दार्म्मिक, 
अभिमानी, श्वाता, ज्ञाति वा प्रतिवांसोकी वशतापस्न 
तथा भ्रमणरत होता है | चतुर्थ स्थानमें रदेनेसे बह पितु 
सम्पत्ति, उत्तम ब्ादन, उत्तम बासस्थान और भूमिक्ाम 
करता है । कृषिकार्यमें ही उसे सफलता प्राप्त द्ोती है। 
लग्नाधिपके पश्चम स्थानमें रहनेसे मानव सन्ततियुक्त, 
अछस, विलासप्रिय, कव्पनाशक्तिविशिष्ट और दुंद्धिं- 
मान होता है। (डे स्थानमें रदनेसे पोड़ा, शतुइृद्धि वा 
बध-वन्धन होता: है ।--किन्तु शुभग्रहद्वष होनेसे मामा वा 


' चाचासे सद्दायता- पानेकी सम्भावना है। 'हग्नाधिपके 


सप्तम स्थानमें रहनेसे यौचनावस्थामें एके अधिक स्री- 
छाभ; - वांसस्थानका परिवत्तेन, विदेशयात्रा और शल्रु- 
चुद्धि दोती-है तथा ज्ञातक अंपनी बुद्धिके दोषले सपना... 


१७० 


अनिष्ट करता है। किसो ध्यवश्लाय छारो धन और 
प्रतिपत्ति मिलती है। छग्नाधिपके आठवे' स्थानमें रहने- 
से मानव रून, अत्पायु; शोकात्तै, भयार्त और सर्च॑दा 
विपदापन्‍्न द्ोता है | किन्तु छग्नाधिपति यदि.शुभ और 
बलवान दों, तो उसे ज्लीघन वा फोई सम्पत्तिलाभ द्ोता 
है। लग्नाधिपके नवम स्थानमें रहनेसे जातक भाग्यवान, 
विद्वान, शाज्राज्॒रागो, घामिक वा पोतवर्णिक_द्वोता है। 
दशम स्थांनमें रहनेसे मान्य, उच्चपद, फार्यसंफलता और 
किसी समाजकी प्रधानता छाभ होती है। गप्रारहने' 
सथानमें रहनेसे वहुमित, प्रचुर जर्थागम, उत्साह, चुद्धि 
भौर उत्तम वाहन लाभ होता है। छरूग्नांधिपके वारहवे' 
स्थानमें रहनेसे दुर्भावना, वन्‍्धनभय, ऋण, निर्वासन, 
क्षीणदे्‌द, शोक और गुरुशलु होता है। 
द्वितीय पतिके लग्नमें'रहनेसे मनुष्य धनी और सौभाग्य 

शाली द्वीता है; ठुतियाधिपतिके ल ग्नमें रहनेसे वहुश्रमण 
और वासरूथानका परिचत्त न, परिजन ह्वांरा वेष्ठित, कुछ- 
श्रेष्ठ और पराक्रमशाली , चतुर्थाधिपके रहनेसे वन्घुवादन 
और स्थावरसम्पत्तिका छाम; पश्चमाधिपतिके रहनेसे 
जातक बुद्धिमान, विद्याजुराभी, पुल्रवान, विलासप्रिय, 
प्रफुल्चित्त और अपने चंशका भूषणस्वरूप, पष्ठाधिपति- 
के रदनेले के शयुक्त, शल द्वारा पोड़ित, अव्पायु औौर 
सर्वदां अखुस्थ, सप्तम्ाधिपतिके छूग्नप्रें रहनेले थो डो उमरमे 
चिचाद, वाणिज्यकुशल और विदेशयात्रां; अष्टमाधिपत्तिके 
रहनेले चिपदु, शोक, अल्पायु था दीघेस्थायी पीड़ा ; 
नवमाधिपतिके रहनेसे जातक भाग्यवान, घुद्धिवान, घ्म- 
परायण, विद्या वा वाणिज्य द्वारा धनी और वहुश्रमण- 
शील, दशमाधिपतिके रहनेसे मानच क्षमताशाली, गण्य- 
मान्य भौर फीत्तिशाली; परकादशाधिपतिके रदनेसे प्रचुर 

- भाय, वहुमित्र और पद्‌ पदमें उत्साह तथा दादशाधि 
पतिके रूग्नमें रहनेले जातक अपध्ययी, दमेशा विपद्ापन्न 
और अब्पायु द्वोता है। 

..._ छग न और ऊग.नपति शुभ प्रद्द द्वारा वेश्ति द्वोनेले 
ज्ञातक सौभाभ्यशाली और यशस्त्री दवोता है। इसी 
प्रणालीसे छगण नका फल विचार करना द्वोता है। 

- “( दीपिका, जातककी७ इत्यादि ) 
(५० ) रूग्न-क्त निपातनात्‌ साधु५ यहा रूस ज-क 


कम्म-सप्तक/श्र प 


तस्या नत्यं ।२ स्तुतिपाठक, चंदीजन । पर्याय--प्रातह य 
स्तृतित्रत, खूत | (जदाघर) ३ विधाह, शादी । ४ घिवाहके 
दिन, सद्दाहृम। ५ विधादका समय । ( लि० ) ६ छूगा 
हुआ, मि्ठा हुआ | ७ लज्ञित, शरमिंदा | ८ आसक्त ।- 

छग्नक (सं० पु०) १ भतिभू, चद ज्ञो जमानत करे, ज्ञाम्िन | 
२ एक राग जो दजुमतके मतसे मेघरागका पुत्र माना 
जाता है। 

लग्नककुण (सं० पु०) चह कड्डीण या मडुलसूल जो विवाह- 
के पूवे चर और कन्याके हाथमें बांधा जाता है। 

लग्नकाल ( सं० पु० ) लग्नस्थ फकाछ। | लटनका समय। 

लग्नकुएडली ( सं० स्री० ) फलछित ज्योतिषमें वह चक्र 
या कुंडली नलिससे यह पता चलता है, कि किसके 
जन्‍्मके समय फौन कौनसे श्रद किस किस राशिमें थे 
जन्मकुणए्डली । * 

लग्नम्रह ( सं० पु० ) १ इृढ़संश्लि.्ट / २ रूग्नस्थित प्रह। 

छग्नद्रड ( सं० पु० ) गाने या वज्ञानेके समय खरके मुख्य 
अशों या श्रुतियोंकी आपसमें रह दूसरेले अलग न द्वोने 
देनां और खुन्दरतासे उनका स'योग करना, लाग डांट | 

लग्नदिन (सं० कछ्ी०) लनरुय दिन | छग्तका दिन, विवाहके 
लेये निश्चित दिन | 

लग्नद्विस ( सं० पु० ) छग नद्न। 

लग्नदृष्टि ( सं० क्री० ) लग नमें नक्षत्र आादिकी दृष्टि | 

लग्नदेवी. ( सं० स््रीौ० ) पुराणवर्णित पत्थरको गराभी या 
गाय | 

लग्नपत्र ( सं० पु० ) लग्नस्थ पत्र' । वह पतिका जिसमें 
विवाह और उससे सम्बन्ध रखनेवाला दूसरे ह॒त्योंका 
लूग न स्थिर करके घ्योरेवार लिखा जाता है। 

लश्नपत्रिका ( सं० स््री० ) ज्नग्नपत्र देखो | 

लग्नफल ( सं० पु० ) छग नविशेषमें जन्मके लिये जीवका 
शुभाशुभ फलभोग | ॥ 

लग्नजेछा ( सं० स्री० ) लग नस्य वेला। लग नकाल, 
लग नका समय । 

लग्नायु (सं० ख्रो० ) फंलितज्योतिषमं वद भायु जो 
लग_नके अज्भुसार स्थिर फी- जाती है। 

लूग्नका ( सं० ख्री० ) छगरि नका, नंगी ख्रो। 
लग्नकाश्रम ( सं० पु० ) एक सठका नाप्न । (इश््नीक्न० २०) 


लगते शं--लघुकाय 


श्ञ्‌ 


लग्नेश ( सं० पु० ) फलितज्योतिपमें बह भ्रद ज्ञो रग्वका लघु (सं छी० ) लड्डुतेइनेनेति लड्डू ( लच्विवष्मोन॑ल्लोपश्च। 


खामी हो। 

छग्नोद्य (सं० पु०) १ किसो रग्नके उदय होनेका समय | 
२ छग नके उदय दोनेका कार्य । 

लूघूद ( सं० पु० ) लडुने मध्यर्थानमस्पृ४ वा उत्तरस्थाने 
पतति प्छुत॑ इतस्ततो गच्छति वा लड्ढ ( शद्ठोनलापश्च | 
डण्‌ | ११३४ ) इति अंटि, नल्ोीपश्च घातों। । बाड़, 
दया । 

लघटि ( स० पु० ) लध-गतौ अटि, इद्भावः | बायु । 

छघड़वग्गा ( €० पु० ) ग्घड़ देखा | 

लघन्ती ( स'० ख्री०') पक नदीका नाम । , 

लघमीपुष्प ( हिं० पु० ) पद्मराग मणि, छाल, माणिफ्य। 

छघरि--पएुक असभ्य ज्ञाति | 

छथित ( सं० पु० ) प्राचीनकालका पक प्रकारका धारदार 
असर । इसमें दस्ता लगा होता था और इससे भैसे 
भादि काटे जाते थे | 

लघिमन ( स'० पु० ) लघोर्भावः छथघु ( पृथ्वादिम्य इस; 
निज्वा | पा ४॥१९१२२) इति इम निचू। १ लघुत्व, ऊघु 
या हुख द्ोनेक्ा भाव | २ अणिमादि ऐश्वर्योके भन्‍त- 
शैंत एक प्ेश्वैय । साधनाके द्वारा यह ऐश्वर्य छाम 
होता है। योगियोंके संयम सिद्धि द्वारा क्षित्यादि पश्च- 
भूत जय कर सकने पर उनके अणिमांदि आठ ऐश्वर्यी को 

' सिद्धि प्राप्त होती है। लघुत्वकों लधिमां कदते हैं। 
जो व्यक्ति लधिमा शक्ति प्राप्त करते हैं वे बहुत छोटे या 
इईकी तरह हेलके बन सकते हैं तथा वे अल आदिके 
फपर आसानोसे चेल सकते हैं। 

( पातश्चक्षद॒ ७ विभृतिपा० ४5 ) 

लघिका (सं० लि० ) रुषिमने देखो | 

लघिषठ.( सं० लि० ) अयमंनयोरेषां वा अतिशयेन रूघु), 
लघ-8।  अतिशय लघु त्वयुक्त, यहुत छोरा या 
इलका | 

ऊधिष्टरसाघारण गुणनीयक--भज्भ|विशेष, एक तरहँका 
द्विसाव। 

छघीयस्‌ ( स'० लि० ) अधमनयोरेषां वा अतिशयेन लघु! 
लूघ 'ैयसुनू । भतिशय लधुरवयुक्त, बहुत छोटा या 
इलका | 
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उण्‌ ११३० ) इति छु, धातोनंलोपश्च । १ शीघ्र, जल्दी । 
२ कृष्णाग्रुद, काछा अगर। ३६ उशीर, खस | ४ हस्तां, 
अभ्विनी और पुष्या नक्षत्र । थे तीनों नक्षत्र ज्योतिषमें 
छोटे माने गये हैं मौर इनका गण लघुगण कहा गया 
है। ( इहत्त'० ६८६ ) ५ समयका एक परिप्ताण | पन्‍्हद 
क्षण परिमाण फालको रूघु कदते है| पश्चकाछ्ठा परि-' 
माणऊ।ा पक क्षण हीता है। (भाग० ३११७ ) 
(पु०) ६ तीन प्रकारके प्राणायाप्रोंमिंसे चह प्राणा- 

यांम जो वारद मात्ताओंका होता है । शेष दो प्राणायाम 
' मध्यम और उत्तम कददकाते हैं। ७ व्याकरणमें घह खर 
ज्ञो एक दी प्रात्राका होता है। जैसे,--भ, इ, उ, ओ, 
५ आदि । ८ छन्दःशास्रोक लघु गणमेद । छन्‍्दके 
लक्षणमें 'न” शब्द रदनेसे तीन रूघ , 'भा शब्दमें भादि- 
शुरू तथा शेष दो लघ,, घ' ध्ाब्द्में आदि लघ , 'ज! 
आदि और शेष लघु, 'र' लघु , 'स' पहला दो लघु, 'त 
रोष छूघू और 'छ' शब्दर्म सिर्पा एक रूघ होता है। 
( छल्देम० ) ६ रोगपघुक्त, चह जिसका रोग छूट गया हो | 
रोग छूटने पर शरोर कुछ दलका ज्ञान पड़ता है। 
१० चंशीका छोटा होता जो उसके छ। दोषमिंसे एक 
माना ज्ञाता है । ११ चांदी। १२ पु, असवरग | १३ पिडि 
साग। (लिं०) १४ अग्रुंद, हलका । है५ जी बड़ा 
नही, कततिछ । १६ सुन्दर, बढ़िणे । १७ निःसार, 
जिसमें किसो प्रकारका सर या तरंच न दो। १८ थोड़ी, 
कम | १६ दुर्बछ, दुबलक।। २० नीच | 

लघु आचार्य--पएक श्रस्थकार। इन्होंने लिंपुरखुन्द्रोस्तोल 
या दिपुरास्तोत्त, देबीएतोत्र और लिघुएतव बनाया | ये 
लघु-परिडत नामसे भी प्रसिद्ध थे 

लघुकडुँले (स'० पुं० ) पक प्रकारंका क कोल जो संधधोर 
रण ककोडसे छोटा धोतो है। 

लंघुऊराई हि ० स््री० ) फण्टकारी देखो । 

छघुकरण ( स'* पु० ) शुृमीरक, सफेद जीरा । 

लघुफरडेकी (संण्खो० ) लञांलू ।.... 

लघुकफन्धु ( सं० पु० ) भूमिवद्र, भुई बेर । 

लूघुकणों ( सं० ख्रो० ) मुर्ब्चा। 

लघुकाय ( सं० पु० ) छघु। कायों यस्य। १ छाग, बकरा | 
(ति० )२ क्ष द्शरीर, नाटा । 


श्ष्र 


रघुकाइंमंय (सं० पु०) छघुड फाश्मयी३ । कटफलवृक्ष, 
कव्दरूका पेड़ । 

लघुकिन्नरी ( खं० स्री० ) प्रांचोनकालका एक प्रकारका 
धाजा | इस बाजेमें बजानेके लिये तार लगे होते थे । 


रूघुकौमुदी (से० स्मोौ०) वरद्राजका बनाया हुआं सिद्धान्त- 


फौसुदो का संक्षित व्याफरण | 

लूघुक्रम ( सं० पु०) द्वतगमन, जल्दी जढदी चलमनेकों 
क्रिया । 

लघुक्रियां ( सं० स्री० ) छल ठू या तुंच्छ काय । 

रूंघ॒खदिका ( सं० खरो० ) छध खट्टिका, खटोला । पर्याय-- 
आंसंन्दी । 

लघुंखर्तर ( रूं० क्ली० ) श्राचीन वंशभेद्‌ | जैन शब्द देखो । 
रूघुगड्डाधघर (सं० पु०) उद्रामय रोग प्रयोज्य चूर्णक्ेद, 
'बद्द चूर्ण या ओषधि जो,पेटकी बीमारीमें आती फाम है। 

रूघुगण ( स'० पु० ) छूघुग णः । अश्विनो, पुष्या और 
'हंसता इन तीन नक्ष्त्रोंका समूद। 

रूंघुगंग ("० पु०) रघ॒ गर्ग इब। १ लिकण्टकमत्स्य, 
'दै'गरा या लिकण्टक नामकी मछली । २ खैरा नामकी 
मछली । 

लूघगोघूम- (सं० पु०) हखगोधूम, छोटा गेह' | यद्द स्निग्ध 
गुरू; वृष्य, फंफथ्न, आमदोषकर, मधुर, वीय और पुष्टि- 
कर माना गया है। ( राजनि० ) 

छंघचन्दून (सं० झो० ) काष्ठाशुरु, अंगर नामक खुगल्धित 
छकड़ी । 

लघचित्त (सं० लि०) लंधू, चित्त यरुय। क्ष द्वचित्त, जिसका 
मन बहुत हो दुर्गेल या चश्चल दो । 

लघचित्तता ( सं० क्ली०) चित्तकी स्थेय दीनता, मनके 
बहुत द्वी ढुबंछ या चश्वल द्वोनेका भाव । 

लंघचिन्तामणिरस ( स'० क्लौ० ) रसौषभधविशेष | 

छघचिभिया ( स'० ख्री० ) छर्गेवाद, सफेद इन्द्रायण | 

छघचेतस ( स'० लि० ) छघ चेतो यस्य। जिसके बिचार 
बहुत दी तुच्छ ओर बुरे हों, नीच । 

छघ च्छदा ( स'० ख्री० ) महाशतावरी, बड़ी सतावर। 


लूघ च्छेच्च ( स'० त्ि०) जो सहज द्वीमें काटा या ध्चस > 


किया ज्ञाय | 
छघ जल ( स० पु० ) छवा नामक पक्षी । 


लशुकाइपय--चधुपतनक 


लूघ्‌ ज्ञाडुल ( स ० पु० ) छावक पक्षी, लेवा नामक पक्षो। 

ल्‍ ( स'० लि० ) अति रूघू , हलका | 

छघु.ता ( स' ० स््री० ) लघु -भावे तल टाप्‌ | १ रूघ होने 
का भाद, छोटापन | २ तुच्छहा, हलकापन | 

लघ तिक्त ( स॑० कली० ) मुंरदीस'ग। 

लघुत॒ुपक ( सं० खो० ) तम'चा, पिस्तील । 

लघ त्तमापवर्त्य (स'० पु०) बह सबसे छोटी संख्या 
जो दो या अधिक स'ख्याओंमेंसे प्रत्येकको पूरा पूरा 
भाग दे सके। 

लघु त्व' (स० पु०) १ छघ द्वोनेका- भाव, छूघत ता। 
२ तुच्छता, इलुकापन, छोटापन | 

लघ्‌ दन्‍्तो ( स'० स्रो० ) रूघ॒ ; झ््‌ द्वा दस्ती | क्ष द्रद्स्ती- 
वृक्ष, छोटो दन्ती | दन्ती देखे । | 

लघू दुन्दुमि ( स'० पु० ) लघू दु नदुभिः 
छोंटो दुन्दुभि, डुग्गी । 

लघ द्राक्षा (स ० स्रो०) रूघ $ क्षंद्रा द्राक्षा। कोऋलोद्राक्षा 
किशमिश | 

रूघ द्वारवती ( स॑० स्रो० ) पर्चमान द्वारवती नगरीं। 

लघ,नाभमण्डल ( स'० कछो० ) मण्डलात्मक चक्रमे 

लघू नामकर्भ ( स*० पु० ) जैनियोंके अनुघार चद्द कर्म 
जिससे ज्ञीचका शरीर न तो बहुत भारो होता है और न 
इलका होता है बलिकत साधारण सम घविभक्त होता है| 

लघ नामन, (सं ० को०) रूघ, लघु वर्णयुकत” नाम यरुष | 
अशुरु, अगर नामक खुगन्धित छकड़ो | 

लघू नारायणो पनिषत्‌--एक उपनिषदुका नाम | 

लघुपश्चक (सं० कली ० ) पघुपश्चमूल्न देखी । 

लघुपश्चमूल ( सं० झ्लो० ) लघु क्ष्‌ दर पश्चतूछ' । क्ष्‌ द्रपश्च- 
सूल पाचन। शालिपर्णी, पिखवन, फरटाई, कदेद्दरो और 
गोखरू इन पांचोंकी जड़ोंकों लघुपश्च॑मूल कहते हैं4 यह 
पाचन, लघु, खाद्दु, वछकर, पित्तानिलनाशक, नात्युंष्ण, 
चु'हण, प्राइक, ज्वर, श्वास और अश्मरोनाशक मात्रा 
गया है। ( भावप्र० ) 

लघुपरिडित ( सं० पु०) एक नैयायिक | इन्दोंने लुघुपरिड- 
तीय नामक न्यायशासत्र रिज्ञा । रुघु आचार्य देखो । 

लघू पतनक ( सं० पु०) १ त पतनशीछ, वेद जो जोरसे 
गिर गया द्वो। ६ दितोपदेशके- अनुसार एक कोक । 


।. पक प्रकारकी 


संघुपब्र--लघुजु सि 


छू पत्र ( सं० पुं० ) कप्तोछा | 

लघ पत्चक (लं० पु०) लघूनि पत्नाणि यस्यथ कपू। 
कमीला | . | 

लघु पत्रफला (सं० ख्री०) रूघ उदुभ्वरिका, छोटा गूलर | 

लघु पत्नी (सं०ख्रोी०) लघूनि पत्ताणि यरुया; डोषू। 
अधश्वत्थवुक्ष, पीपछका पेड़ । 

लघू पराशर (सं० पु०) १ रुखतिशास्रभेद । २ ज्योतिपभेद्‌ 

लघू पर्णी (सं० ख्री०) १ मूर्व्या, भरोड़फलो । २ शतपूली, 
'सताबर। 

लशुपाक ( सं० पु० ) छघ : पाकः यस्ये । वद्द लाच-पदोर्थ 
जो सहजमें पच जाय । | 


। लंघुभव (सं० छु० ) 
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१ लिम्त पद, छोटा झोहदा। 
४२ निकृष्ट जन्म । 

लघुभागवत ( सं० झो०) भागवतपुराणका एक ब्यूणैक। 
लघुमाव (स्० पु०) १ इलका | २ संदज्ञसाध्य, वह 
काम जो आसानोसे हो जाय । 

लघुभुज_ ( सं० तलि० ) लघू लघ पाकद्रव्य मुड्फते भुज- 
किपू | १ छघु पाक द्व्यभोजनकारी, कप खानेबाला। 
२ अब्पमोज्ी, थोड़ा खानेवाला | ः 

लघुभोजनन ( सं० क्ो० ) वह भोजन जो सददज्ममें मौर 
थोड़े समयमें परिपांक हो | 

लूघुमति .सं० त्ि०) छोटी सममावाला, सूर्ख । 


लघुपाकिन, ( सं० पु० ) चीनाधीनय, चेना नामक कदनन्‍न | | लेघुमत्थ (स० पु० ) रूघू क्षद्ो मन्ध! | क्षद्रानिमस्थ, 
छचुपातिन ( स॑० लि० ) १ शीघ्र पतनणोल, जल्द गिरने- | छोटी गनियारी | 


वाला । (पु०) २ काक, फीवा । 
लघुपाण्डुरपुष्मक ( स*० पु० ) द्वीपान्तर खज् रिका, एक 
प्रकारको खजूर जो सिन्‍न भिन्‍्न द्वोपोमे दोतो है । 


लघुर्मास ( स॒ ० पु० ) छघू, खप॑ मांले यश्य। तोतेर 
नामक पक्षी । 


लघुपमांसी ( स'० क्ली० ) गन्धमांसो, छोटी जथाप्तांसों। 


- छुघुपिच्छिल ( सं० पु०) रूघु ः पिच्छिलः । भूकष्चु दारक, | छघुपान (स'० पु०) नायिक्राका धघह मान या अठ्प रोप 


लिसोड़ा । 

छघुपुरुस्त्य (सं० पु० ) पुलस्त्यका बनाया हुआ पुक 
घर्तशार्र । 

लघुपुष्प (सं० पु० ) लघ नि क्ष द्वाणि पुष्पाण यस्य | 
भूमिकंदस्प, सुई कदंव | 

लघुप्रयल्ल ( सं० लि० ) भालसी | 

लघुफल (सं० पु०) -लघ्‌ उद्म्बर, छोटा गूछर । 


लघुबदर ( सं० पु०) छघू। क्षद्रों बद्रा। छोटा 


बेर। पर्याय--सूक्षमफल, वहुकर, सूक्ष्मपत्र, छुरुपश | 
मधुर, द्रहार, शिख्तिप्रिय । पके बेर्कां गुण--मधुरास्ल, ! 


जो नायकफों किसो दूसरी स्रीसे वातचीत करते देंख 
फर उत्पन्त द्वोता है। 

लघुमूत्र ( सं० को ० ) वीज़्गणितके अनुसार एफ हिसावें। 

लघुसूछक (स० क्लो० ) लघुमपूछ' यस्य कप्‌। हख- 
सूलूक, छोटो मूली | 

लघुयम ( स*० पु० ) तन्‍्तामक एक स्पैति | 

लघुराशि ( स० स्री० ) पक्र छोटी यशि। 

लघुरतां (स'० ख्रो० ) १ कारवेलक, फरेलेको बेंल | हे 
अननन्‍्ता, अनन्तमूल | 


कफवातनाशक, रुचिकर, स्निग्ध, कुछ पित्तात्ति, दाह शल्य ( सं० छी० ) लघु शी छीयते इति छी भंच | १ 


और शोषनाशक | ( रोजनि० ) 

छघ्ुबद्रो , सं० स्री० ) भूवद्री, भुरई बेर । 

लघुबुद्धपुराण (सं०.झी०) लऊलितविस्तर प्रन्थका एक 
संक्षिप्त चिवरण। 

छघुष्यास--वुतिवल्ठभनाउकके रचयिता। 


। डशीर, खसं। २ पीला वाला या लामज नामकी घास | 
| छघुलोणिका ( स'० स्री० ) छोनीका सींग | 


लघुवासस्‌ (स'० लि० ) परिच्छत्त और पक्ष्मंवासंपरि- 
घानकारो, साफं और पतला कपड़ा पदननेवाल। | 
घुविक्रम ( स० पु० ) दर तगपन, तेज जाना । 


लघुब्राह्मो (लं० स्री० ) लूघ; क्षद्वा ब्राह्मी | क्षद्रत्राह्मी; | उघुविष्णु (स'० पु० ) विष्णुकथित स्प्ुतिविशेष | 


छोटी ब्राह्मी । 


लछुसण्टी ( सं० स्री० ) चिश्चीरक, चे'च साग | 
एण, झरए, 4$ 


लघुवुत्ति (स'० लि० ) नोच कार्याबलस्त्री, छोड़ा काम 
करनेवाला | 


लघुवेघधिन ( स*० लि० ) शीघ्र चेधकारी, जव्द वेधने या 
छेदनेवाला | 
लूघुशडुग ( स'० ख्रो० ) मूत्रोत्सग, पेशाब करना । 
लघुशहूं: ( स'० पु०) क्षद्रशडु, घोंघा। 
लघुशमो (स'० ख्री०) शमोचुक्षमेद्‌, एक प्रकारका पेड़ जो 
सेमरके पेडके समान होता है । 
रूघुशान्तिपुराण--एुक छोटा डपपुराण | 
लघुशिखर ( स'० पु०) संगोतमें एक प्रकारका तार | 
लघुशिवपुराण--५क उपपुराण | 
लघुशीत (स'० पु० ) लिसी डा । 
लूघुसच्च ' स'० लि० ) लघ॒ प्रकत्तिक, नीच खभावका । 
लघुसदाफला ( स'० ख्री० ) -लघ, सदा फल यस्याः सा 
रूघुसदा फला | लघ दुम्बरिका, छोटा गूलर । 
लूघुसमुत्यथ ( स'० पु०) बद्द राजा या राज्य ज्ञो लड़ाईके 
लिये जल्दी तैयार किया ज्ञा सके | 
लघुसार ( स० लि० ) रूघु। मदपः सारो यरुय। अल्प- 
सारयुक्त, जिसमें थोड़ा सार हो | 
लघुसुदशन (.सं० की० ) भायुर्वेद्के अनुसार एक प्रकार- 
को चूणौषध। 
'लघुस्थानता ( सन ० ख्री० ) चश्चरूता | ु 
लघुदस्त (स' ० पु०) रूघ क्षिप्रकारी हसतो यश्य | शोध्न- 
घेधी, चद जो बहुत जलदी जब्दी वाण चला सकता द्ी। 
रूघुदरुतता ( स'० स्री० ) लघ दृस्तरुष भावश तलू टाप | 
लघु दरुतका भाव या धर्त, जल्दी जल्दी चाण फे'कना । 
लूघुदस्तवत्‌ ( स'० लि० ) छघू हस्त-सट्नश, तंज घाण 
/ फैकनेके समान | 
लघुदारित ( स'० पु०) द्वारितऋषि-प्रच्नत्तित स्वुतिशास्तर- 
सेद । 
लघुह्ृदय ( स'० लि० ) चंचलऊचित्त, अस्थिर चित्तवाला। 
लघुदेमदुग्धां (स० स््री०) रूघु हे महुग्धा | लघूदुम्बरिका 
छोटा शूंलूर | 
छंघूकरण (स"० क्ली०) १ दलका करना, छटाना। २ गणिंत- 
फेअनशुसार एक तरदकां अक | ' 
लंघूकि ( स'० स््री० ) रूघू। उक्तित। छघूकथन, फंम 
बोलना) 
छधूत्थानता ( स'०-लि० ) :१ जो सहजमें उठ सके। 
उत्तम स्वास्थ्यसस्पन्न, खूब तन्दुरुख्त । 


सघुवेधिन--लक्कंक 


जचूदुम्वरिका ( स*० ख््री० ) छोटा गूंढर ! 
लध्वज्ञोर ( स'० को० ) एक प्रकारका अज़ीर। 
लण्वत्रि (स'० पु०) अलिऋषि-प्रवरत्तित स्घतिभेद | 
लूष्वय डुम्बराह्या ( सं० ख्री० ) रूघ उद्धम्बरिका, छोटा 
 गूलर । . 
लथ्वानन्द्‌ ( सं० लि० ) रूघुः आनन्दों यस्य। १ अहप 
आनन्दयुक्त, कम मजाबाढा | ( पु० ) २ सत्प आनन्द, 
कम मज्ञा । ु 
लण्वानन्द्रस ( सं० पु० ) १ रसौषधविशेष । वनानेका 
तरोका--पारा, गधक, लोद्दा, विष, अश्न प्रत्येक प्र 
भाग ; मिर्च ८ भाग, सोहाया ७ भाग, भ'गरेये और 
अमलवेतके रसमें सात वार भावना दे कर दो रक्तोकी 
गोली बनावे। अज्ुपान पानका रस है। इसके सेवनसे 
पाण्डु, अरुच्ि, मन्दाग्नि, श्रदणी, ज्वर और वातशलैप्प 
आदि रोग अति शाकघ्र दूर द्वोते हैं | 
( रसेन्द्रसारस० पायइुरोगांधि० ) 
२ वातव्याधि रोगोक्त औषधबिशेष | प्रस्तुत प्रणाली-- 
पारा, गंधकऊ, लोहा, भश्न, विष, प्रत्येक एक भाग ; मिर्च 
< भाग, सोद्दागा ४ भाग, भगरेये और- अनारके रसमें 
प्रत्यथकको पांच वार भाचना दे कर अनारके काढ़ में गोलो 
घनावे । दोषके म्ुताधिक अनुपान ठीक करना होता 
है। इस ओषधका इस्त माल फरनेसे श्रम और दाहके 
साथ वातव्याधि ज्ञाती रद्ददी है । 
( रसेन्द्रसारस ७ वातब्याधिरायाधि० ) 
रूष्त्रार्यसिद्धान्त ( सं० पु० ) आर्यसिद्धान्तका संक्षिप्त 
प्रस्थ । ु 
लघ्वाशिन्‌ (सं० लि० ) लघु अत्प॑ लघु पाक॑ दृब्य॑ था 
अश्नाति अश-णिनि। छरूघू भोजी, फम खानेवाला | 
लघ्चाद्वार ( सं० लि० ) लघ्‌ $ आद्वारः यरय।. १ लघु, 
* भोजी, कम खानेधांला । (पु०) लछूघ भोजन, थोड़ा खाना। 
लघ्बो ( सं० स््री० ) लघू डीषू । १ लाघपयुक्ता, बहुत॑ 
छोटी । २बेर नामक फल। ३ हसपुक्का, असर्बरग | 
४ हस्तिकोली । 
लड्डू (सं० पु०) ६ एक ब्यंक्तिकां नाम | (पाणिनि ४१६६) 
२ लड्ढा नामक द्वीप । (स्ती० ) ३ कि, कमर | 


लड्ुक--महुके भाई । 


लड्डूयडुत-संडा 


लझ्ुरकुटा ( सं० ख्री० ) १ खुकेश राक्षसक्री माता और 
विध त्केशकी कन्याका नाम ! ( रामायण ७४२३ ) 
४? सन्शयाकों कन्याका नाम | 
लड्डनाथ (रूं० पु०) १ रांघण। २ विभीवण । 
छंड्रनायक ( सं० पु० ) रड्नाय देखे | 
लड्ढा ( सां० स्री० ) रमन्तेडस्यामिति रम्‌ वाहुलकात्‌ का 
रस्य लत्वं ( उय_३४० ) टापू। रक्षःपुरी, रावणका 
राज्य। 
. ज्योतिःशास्रके मतसे यह लड्ढुप पृथिवीके वामभागाँ 
भवर्थित है। . 
/छ्टाकृबध्ये यमकेटिरस्था; प्राकपरिचमे रामकपत्तनश्न 
अधस्तत; सिद्धपुर सुमेकतौम्येषथ याम्ये बड़वानश्षश्च |?” 
( सिद्धान्तशिरिामणि ) 
अग्निपुरांणमें लिखा है, कि लड्भापुरी तीस योजन 
घिस्तीर्ण है। एस पुरीके प्राकार सोनेके वने हैं । दक्षिण- 
समुद्रफे किनारे लिकुट नामक पक्र पर्वत है। उस 
पच्नतके शिखर पर मध्यम समुद्रके समीप त्वष्टाने बहुत 
परिश्रम करके इन्द्रके लिये यद्द पुरी वनवाई। इस पुरीमें 
चिड़िया भी नद्दींजा सकती हैं। राक्षस छुलसे इस 
पुरीमें बास करते थे। थे अमरावतीके सद्ठश इस छड्ा- 
नगरीको पां कर भयानक दुशधर्ष द्वो गधे थे। 
/'बिंशद्योजनवीस्तीणों सण प्राकारतोरणाम_। 
दक्तियाल्योदघेस्तीरे तरिकूटो नाम पर्वात; ॥ 
शिखरे तस्य शेलूस्य मध्यमाम्वुधितन्रिधौ | 
पतत्रिमिश्र दुष्प्रापां टडडछिन्नां चतुर्दिशम्‌ ॥ 
शक्राथ मतूझता पूर्व प्रवत्नात्‌ बहुवत्सरे। | 
बसन्तु तर दुदर्धा; सुख' राक्तसपुद्धधाः ॥ 
पड्ाहुग' समाताद्य शत्रु णां शत्र खुदनाः | 
घुराधर्षा भविष्यन्ति राज्षसवबाहुमिईंवाः ॥? 
( अग्निपु० कपिक्दर्शन नामाध्याय ) 
रामायणमें लिखा है, फि दक्षिण सागरके फिनारे 
लिकुट नामक पक पचंत है। उस शिखर पर अमरावती- 
सद्ृश लड्डु। नामक एक विशाल पुरी है। वह खुन्द्र पुरी 
सोनेकी दीवार और लाईसे- घिरी है। उसके सभी 
द्रवांजे सोने और बेदूर्यमणिके हैं। सभी रुथान यब्तोंसे 
खुसज़ित दे। राक्षसोंके रदनेके लिये विश्वकमने बड़े 


- प्राचीन और आधुनिक इतिदास फ्या है, 
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यत्नेसे इस पुरीको बनाया हैं। राक्षस इस पुरोीमें रह 
कर अट्यन्त दुद्ध॑ रथ हो गये ये। पीछे विष्णुके भेयसे 
उन्होंने इस पुरीका परिस्याग कर पातालमें आश्रय प्रदण 
किया । कुछ दिन यह्द पुरो विनां राक्षसके रद्दी । 
पीछे कुबेर विश्रवाकी भाशासे लड्भापुरीके अधोभ्यर 
हो वहां रहने छगे । इसके वाद्‌ ज्ञव रावण तपोीवलूसे वल- 
घान्‌ ही उठा और उसे यह मालूम हुआ, कि लड्ढभ[पुरो 
दमारे पूर्वपितृ4रुषोंकी निवासभूमि है, तब उसने लड़ 
छोड़ देनेके लिये कुवेर्के पास एक दूत भेजा । कुबेर 
रावणके भयसे पुरीकोी छोड़ चले गधे | राषण छद्भका 
अधीश्वर हुआ । (रामायण उत्तरका०) रावण देखो ) 
रामचन्द्र कपिसैन्‍न्यकों साथ छे सीताके उद्धारफे लिये 
लट्ढडा गये थे। वद्द लड्ढा! कद्दां है, उसका वर्तमान नाम 
क्या है, उसको उत्पत्ति किस प्रकार हुईं तथा उसका 
उसके कुछ 
प्रमाण नीचे विये जाते हैं :-- 
बर्चमान देशी और विदेशी भोगोलिकगण एक 
खरसे कद्दते हैं, कि अमी जिसको दम लोग सिंहरू वा 
सिलोन कद्दते हैं उसीका प्राचीन नाम छड्ढा दै। किन्तु 
पद सिद्धान्त ठीक नद्दीं जंचता, पहुत पद्ले होसे धम 
लोगोंके पुएणादि-शाख्कारगण छड्ढा और सिंदछकों दो 
श्वतन्त्र द्वीप जानते थे। मद्दाभारत और पुराणादियें 
वह विशेषभावम वर्णित है । 
शसिंदक्षाद वर्न्णरान म्लेच्छान ये च क्षद्मानिवासिनः |” 
( महामारत, वन, ५१ अ० २२ श्ले० ) 
पह्चट्ठा काक्षाजिनाश्वेव शैक्षिकां निकठाल्तथा । २० 
पषभाः सिंदप्लाश्वेव तथा काश्लीनिवासिनः [7 २७ 
( मार्कण्डेयपुराण ४८ भ० ) 
... फिर भागवत ५१६३०, इद॒तूरांहिता १४१५ आदि 
प्राचीन प्रस्थोंमं लड्ढड) और सिंदरकों दो स्वतन्त्त द्वोप 
बताया है । 
शप्ायणो3ं दक्षिणदेशीय रूधानादिका उब्लेज करते 
समय लिखा दवै--मलय-पर्वतके बाद ताम्रपण्णोीं नदी है | 
यह नदी समुद्र गिरी है। इस नदीकोी पार करनेसे 
पाण्ड्यनगर मिलता है। उस नगरका पुरद्वारं सोनेका 
बना है | इसके ! समुद्र पड़ता है । समुद्र पार करनेले 


रैक 


सागरके मध्य अगस्त्यनिवेशित महेन्द्र पर्चत देखनेमें 
आधेगा। डसके दूसरे किनारे सौ योजन विस्तृत अति- 
शय प्रभायुक्त एक दीप है | उसी छोपमें रॉघण रहता था। 
बैन 
. #ऋ नर मलयस्य मद्दौजसः | 
द्रद्यथादित्यसझ्लाशमगस्त्यमृषिसत्तमम्‌ | 
ततस्तेनास्यनुशाता३ प्रसन्‍नेन महात्मना-॥ 
ताम्नरपर्णी आहजुष्टां तरिष्यय महानदौम्‌ । 
सा चन्‍्दनवनेभ्चतें! प्रच॒कछन्नद्वीपधारिणी ॥ 
कान्तेव युवती कान्‍त॑ समुद्रमवगाहते । 
ततो देममय" दिव्य मुक्तामणिविभुवितम्‌ ॥ 
यू क्त'ः कपार्ट पायद्यानां गता द्रक्ष्यय वानराः | 
तत; समुद्रमालाद्य सम्प्रधार्या निश्चयम्‌ | 
अगस्त्येनान्तरे तत्र सागरे विनिवेशित३। 
चि्रसानुनगः भीमान महेन्द्र: पर्वतोत्तमः || 
जातरूपमयः भ्रीमान भत्रगाढ़ो महा्यावम्‌ | 
छीपस्तस्पापरे परे शतयोजनविस्तृतः ॥| 
, तम्न सर्वात्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः | 
ते हि देशास्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः |!” 
(फिष्किन्ध्याकायड ४१ स०]| १५ २४ श्कोक) 
मलय पवेतका चत्तमान नाम पश्चिमध्राद है। इस 
पर्वतके जिस स्थानसे ताशन्नपर्णी उत्पन्न हुईं है उस 
स्थानकीं अभी भी अगस्त्यादि कहते हैं । ( ८४१- 
शटा?5 ऐप्चवशंतांगधा एकमयायरा9०, ॥770, 9. 48 ) ताप्र- 
पण्णों नदी तिनचेल्ली प्रदेश होती हुई समुद्रले मिली है। 
इस नदीके किनारे समुद्रके पास जो पाण्डयनगर 
स्थापित था उसको प्राचीन अरवी और श्रीक भौगोलिक 
'कोलके' और 'कोएरः तथा निकटसथ सागरकों 'कोलछ- 
किकस'क कद्दते थे। समुद्रकों पार फरनेसे मद्देन्द्र प्चत 
मिलता है। यही सिंदलद्वीपका वत्तमान महिन्तक पर्चत 
होता है। जिस समयक्की वात लिखी ज्ञाती है. मात्धूम 
दोता है, कि उस समय ताप्नपर्णों नदी-प्रवाद्दित भूमिखणड 
दृक्षिणांशमें वहुत दूर तक विस्तृत था। इस नदीकों पार 








# “कैह्मकिकस समुद्रका ,वर्रमान नोम सन्नार-उपसांयर है | 


([,885९॥ ) 


डा. 


फरनेसे द्वी सिंदल्द्दीप ज्ञायां जाता थां, इस कारण- 
सिंदलद्दीपको पौराणिकफालमें ताप्नपर्ण कहते थे। प्रीकक्षे 
प्राचीन पुराविदोंका कहना है, कि पाण्डयनगर मुक्ता 
मिलनेके कारण प्रसिद्ध था । किन्तु मद्ाभारतके मतसे 
लोग सिंहलद्वीपके निकयवत्तीं समुद्रसे मुक्ता निकालते: 
थे। राजलूययशके समय सिंदलद्वीपके छोरगोंने ही राजा 
युधिष्टिरकों मुक्ता उपहारमें भेजी थी ।.. ः 


“समुद्रसार' बौदूय्य मुक्तासछु।स्तथौव च। 
शतशश्च कृथांस्तन्र॒सिंहल्ताः समुपाहरन |” . 
( सभाप् ४१३६ ) 
रामायणमें दी दूसरो जगद लिखा है, कि दनुमानादि 

बानरगण सीताकी तलाश फरते फरते दक्षिणदिश पार 
कर एफ अज्ञातपूर्द पर्गतगहरमें पहुंचे थे। उस स्थान- 
का नाम करक्षविल्ल था। इसके चारों ओर दुर्ग म॒ पर्गत- 
श्रेणी थी। यहाँ आ कर वानरगण छान्‍त और पथ- 
श्रांन्च हो गये । उन्होंने पदछ्के खुप्रीवले खुना था, कि 
महेन्द्र पर्थतके वांद सम्नुद्रके दूसरे क्रिनारे रावणनिवास 
लड्ाद्वीप है ; किन्तु इस स्थानका नाम उन सबोने पहले 
कभी नहीं खुना था | वहुत खोज्ञ करते करते इस भयडुर 
गहरके मध्य एक योजन जानेंके वांद उन्हें एक रप्रणोय 
स्थांन मिला। वद्द स्थान नोल; चेद्यमणि और पद्चितीसे 
परिपूर्ण था । सोने और चांदीके विमान चहां शोभा दे 
रहे थे। सभी घर घांदीके वने थे, उनकी खिड़कियां सोने- 
की थीं (इत्यादि ) | उन सोने थीड़ी द्वी दुर पर पक 
तपस्वितीको देखा । उओ.ी तपस्िनीसे उन्हें कुछ वातें 
मालूम हुई,-- 

प्यो नाम महातेजा मायात्री वानरपम। 

तेनेद' निर्मित” सर्व मायया काश्नन' वनम्‌ ॥ 

पुरा दानवमुल्‍्यानां विश्वकर्मा भव ह | 

सतु वर्षसहस्ताणिण तपस्तप्त्वा महाबने | 

पितामह्ादर' लेमे सब मौशनस धनम। 

विधाय सर्व बह्मवानद्‌ सब काम श्वरस्तदा ॥ 

उवास सुखित' काक्ष' कश्चिदस्मिन महावने | 

तमप्सरसि हेमायां सक्त' दानवपुन्नवम्‌ ॥ 

विक्रम्यैवाशनि यह्य जघानेश: पुरन्दरः। 


इदख ब्रक्मणा दत्त' हेमाये वनमुत्तमम्‌ ॥! 
( क्िष्किन्ध्या ५९ स० १०-१४ >झोक ) 


लड्ढा- 


मद्दा तेज्षेखों मायावों मयदानवने मायांवलले इस | 


काझ्चनमय चनभूमिकों बनाया है। घे पहले दानवोंके 
विश्वकर्मा थे। उन्होंने इस मंदावनर्मं दजार वर्ष तपस्या 


करके पितामह ब्रह्मासे 'वर पाया था। उस वरसे उन्हें 


औशनस रखिते- संभी ध्रकारका शिव्पशास्ं प्राप्त हुआ | 
इस प्रकार वे सर्वशक्ति-सम्पन्न और खंसष्ट भोग्य विषय- 
के भोक्ता दो कर कुछ समय खुखपूर्वक इस चनमें रहे। 


- उस समय हेमा नाश्नी अप्सरामें वे आसक्त हो' गये. इस 


[] ॥ 
कारण देचराज इन्द्रने वज्ञ द्वारा उन्हे, मार डाला था। 


: प्रीछे- ब्रह्माने, हेमाकी यद्द अनुत्तम वन ,प्रदान किया । 
८... महाच'श नामक, पांलि-प्रन्थके मतसे सिंहलद्वीपके 
'एुक विभांगका नाम मय है। वक्तेमान आदमश्टडू वा 
.श्रोपादशे्त और उसके निकरुरुथ स्थानकों वहुतेरे मय- 
शज्यके अन्तर्गत मानते हैं ॥ ([छ्ाशाए!5 06९0. एण 
4. 9, 337 9, ) बचद्यपि महाव'शर्में सिह, नागद्वीप 
और ताप्नपणको एक द्वोपका पर्याय वतलाया है, एर यदद 
बौद्धमत दहुत छुछ भसद्भत-सा प्रतीत द्वोता है । फयोंकि। 
पहले दी मद्दाच'शके प्रणेताने सिहल नामकों के ऋर 
गोलमाल कर रखा है। उनका कद्दना है, कि पदले इस 
सथानका नाम सि'द्ल नहों था ।,वड्भू-राजकुमार विज्ञय- 
सिंहने जब इस द्वोपकोी जीता, तब उन्हींके नामप्रातुसार 
हस स्थानका त्ाम् 'सिद॒लः हुआ। किन्तु उस समयसे 
बहुत पहले यद स्थान जो, सिहल कहकता था, पद 
मद्दाभांस्तमें कई जगद लिखा है। इसके सिवा ताप्नपर्ण 
( सि'हल ) और नागद्वीप, ये दोनों जो खतन्‍्त्र हैं बह 
सभो पुराण पढ़नेले मात्यूम् होता है। 
रामके कपि-सेन्‍्यको ले कर समुद्र तट पर पह'चनेके 
बाद नलने १०० योजनका एफ. सेतु घनवाया था | इससे 
जाना ज्ञाता है, कि समुद्र-तरसे लड्डाका -किनारा १०० 
योजन अर्थात्‌ ४०० फोस था-। 
कोई कोई कद्दते हैं, कि रामेश्वर-द्वीपसे सेतु आरस्म 
हुआ था। कोई कोई बर्च्मान आदमस ब्रिज्ञको ही नल- 
निर्मित सेतु वतछांते हैं। किन्तु यह आधुनिक छोगोंकी 
कव्पनामात्र है। रामेश्वर-द्वीप्से नल सेतु दो सकता है, 
पर चत्ञमान आदम घिजको हम छोंग नलूसेतु नहीं मान 
सकते। जिन-सव सह्ढोर्ण स्थानोंकों वहुतेरे उस नल 
: एठ, जहु, 45 


। 


१३७ 


सेतुका प्रस्तरखण्ड मानते हैं, वे संमुद्र लोतेसे फे'के गये 
वात्दू यां रेतीले पत्थर : (िद्धार्त-56०70)म्रान्नि हैं।' भूंतरव- 
बिदोंने परोक्षा कर दैजा है, कि वे सव सरंड निताब्त 
आधुनिक समयके हैं । (0प्तशा 'ंल्पछ 009. एप्रत:क्षा, 
("छहए. 9 28.) इसके पास द्वी समुद्रके निर्माल 
जलमें धहुवों प्रवाल देखे जाते हैं। आगे चल कर प्रवाछ 
उन सव खणरडोमें मिल करं द्वीपाकारमें परिणत होंगे। 
बहुतेरोंका कहना हैं; कि पहले सिदलद्वीप भारतवर्षके 
साथ मिला था।  विशेषतः वर्च्रमान रामेश्यर-द्वीपसे 
सिहलका किनारा १०० योजन नहीं है। 


५वीं सदोमें पालि-प्रन्थ महाव'श पहले पहल गचा 
गया। उस मद्दावशके मतसे सिदलका दूसरा नाम 
लड्ढा है। किन्तु उस समय (७वीं सदीमें ) प्रसिद्ध 
चोनपरिब्राज्षक यूएनचुवंग सि'हलद्वोप गये थे। उन्होंने 
सि'हलद्वीपको लड्ढु) नहीं कद्दा है। वे लिख गये हैं, कि, 
'पंस'हलद्वीपके दक्षिण पूर्वमें एक पर्वत है। उसी पथ॑त- 
को लोग लड्डू फद्दते दें । वह्दां यक्ष आदि -बास करते 
हैं ।” अत्तपुव यह खीकार करनां पड़े गा, कि यूएनचुबंग- 
के समयमें भो सिदलद्वीपकों कोई भो लड्ढाद्वीप नहीं 
कद्दता था | सि'दलद्वीपसे बहुत दूर दक्षिण-पूर्वमें लड्ूग 
नामक पक सामान्य पर्वत रहने पर भी समस्त सि'हल- 
को हम छोग रामायणोक्त लड्ढा नहीं कद :सकते। 
सिद्लमें छल्डग पहाड़ है. यद्द खुन कर द्वी यदि कोई 
सिहलको छड्ढो कहे, तो फाश्मीरके अन्तर्गत जो लड्जभुग- 
द्वीप दै उसे तो बहुतेरे वेघड़क रावणकी छड्डा कद्द 
सकते हैं। फेवल एक तामका मेल पानेसे प्राचीन -जन- 
पदादिकी अवस्थिति नहीं ज्ञानी जा सकृती ।. उस 
स्थानके भृतत्त्व, चतुःसोमा और उत्पन्न द्रध्यादिके साथ 
वर्चमान निर्दि छ स्थान्नादिके भूतत््वादिका साहुश्य होने 
से भछे द्वी उस प्राचीन जनपदादिका .वहुत कुछ पता 
चखूट सकता है। 


लड्ढाके सस्वन्धमें पहले दो कद्दा जा चुका है, कि 
हम छोगेंके प्राचीन 'शा्रोय मताछुसार छड्ढों और 
सिंदऊू दो खतन्‍्त्र द्वीप थे-।” अमी- देखना चाहिये, कि 
किस ख्थानकों हम लोग लड्ढा कद खकते हैं... 


श्ज८ 


अन्िपुरांणमें लिखा है--- 
“प्रशद्योजनविस्तोणा स्वर प्राकारतोरणाम्‌ । 
दक्षियस्योंदघेस्तीरे त्रिकूटो नाम पर्षतः ॥] 
शिखरे तस्य शैकस्य मध्यम इम्जुघिसलिधौ | 
पतत्रिभिश्र दुष्प्रापां (टर्च्छियां चतुर्दिशम || 
शक्राथ ” मतुझृता पूर्व” प्रयक्षादबहुवत्सरेः | 
वसन्तु तत्र द्‌ द्धर्षा सुख' राक्तसपुझ्वाः ॥” 
दृक्षिण-सागरके किनारे लिकुट नामक पर्चत है। उस 
परवेतके मध्यशिलर पर समुद्रके समीप ३० योजन 
पिरुतोर्ण खणैप्राकार और तोरणादिसि परिशोमित लड्ढाग- 
पुरो है। इस पुरोमें पक्षिषण भी नहीं घुस सकते। 
पूर्वकालमें इन्द्रके लिये सेकड़ों वर्ष फठिन परिश्रम करके 
हमने ( विश्वकर्मा ) इस पुरोकों यनाया है। हे दुद्ध भ- 
राक्षसगण उस ख्थानमें खुलसे वास करो । 


शाम्रायणमें भी लिखा है,--- 


४दक्तियास्योदघेल्तीरे भिकूदों नाम प् तश ॥ २२ 
सुवेल्न इति चाप्यन्यो द्वितीयो राज्सेश्वराः | 
शिखरे तस्य शेल्लस्प भध्यमेडम्लुदसन्निमे || २३ 
शकुनेरपि द्‌ ष्यापे टक्कच्छिन्ने चत॒र्दिशि। 
प्रिंशदूयोजनविस्तीर्णा शतयोजनमायता ॥ २४ 
सख्या प्राकारसंवीता हेमतोरणसंइता | 
भया छक्केति नगरी शक्राशतप्तेन निर्मिता ॥” २४ 
( उत्तरकायड ५म सरग ) 


हे राक्षसगण | दक्षिण-सागरके किनारे लिकुट नामक 
पर्यबत है। उसके समान खुबेर नामका च॒द्दां एक और 
पर्वत है। उस पर्च॑तका मध्यम शिखर मेघके जैसा है। 
उसके चारों ओर बड़ बड़े चद्दान रहनेसे वहां: पक्षी भी 
नहों ज्ञा सकते। मेंने ( विश्वकर्मा ) उस शिखर पर 
इन्द्रके आदेशसे लड्ढापुरी वनाई है। वद्द पुरी तोस 
योजन छम्बो और एक सी योजन चौड़ी है। चारों ओर 
सोनेकी दीचार दौड़ गई है। सभो द्रवाजे सोनेके 
बने दें । 
फिर दूसरी जगद्द लिखा है। 
/झिखरन्तु ब्रिकूटल्य प्रांशु चेक दिविस्पृशम_। 
समन्‍्तात्‌ पुष्पसच छत्र' महारजतसलन्निभम ॥ 


शतयोजनविस्तीय विमक्व' चारदश नम्_ 
निविष्टा तल्‍्य शिखरे छछ्छा रावणपा6िता || 
दशयोजनविस्तीयां भिंशद्योजनमायता | 
सा पुरी गोपुर रुखे३ पाणड्राम्बुदसब्निमैः | 
सकाश्चनेन शालेन राजतेन च शोभते। 
प्रसाद रच विमानैश्च लड्ढा परमभ षिता |? 
( छ्काकाएड ३६ संग ) 
जिसका महोच्च शिक्षर आकाशसे छूता है, वह 
लिकूट पर्वत पुष्पसमांच्छन्न होनेके कारण खुवर्णमय-सा 
माल म दोता है। वह गिरि सौ योजन विरुतृत है और 
देखनेमें वड़ा दी ' खुन्द्र रृगता है। उसीके शिखर पर 
रावणपालिता लड्जुगपुरो है। यहद्द लड्भापुरोी सी योजन 
छम्वी और पीस योजन चौड़ी है। यह नगरी पाण्ड 
वर्ण मेघसद्वश, छुबर्ण और रजत प्रासादयुक्त तथा 
विमानोंसे विभूषित है । 
रामायणके मतसे लड्डुामें [निम्नलिखित उद्धिदु उत्पन्‍्त | 
दवोते हैं । 
“चम्पकाशेकवक्‌ क्षशाल्ताक्षसमाकू हा । 
तमालपनसच छुन्‍्ना नागमालांसमावता ॥| 
हिन्तालैरज्जु ने नींपे? ससपर्णो: !सुपुष्पिते: | 
तिकक; कर्णिकार श्च पाटलैंश्च समत्ततः ॥” 
( लक्षाकाररेंड ३६ सर ) 
चम्पक, अशोक, वकुछ, शाल, तमालछ, पतस, नांग- 
केशर, हिन्ताछ, अज्ु न, फदम्व, सप्तपर्ण, पिलक, कणि- 
कार भौर पाटल। 
भास्कराचार्यने लिखा है,-- 
“ह्ञ'कापुरेषक स्ययंदोदयः स्वातू 
तदा दिनाद” यमकेदिपुर्य्याम_। 
अघस्तदा सिद्धपुरेषस्तकाक्ष: 
स्याद्रोमके रात्रिदल' तदब।॥ 
यथेज्जयिन्या: कू चत॒र्थ मांगे 
प्रा यां दिशि स्पाद्‌ [यमकाटिरेव । 
ततम्च पश्चान्न भवेदवल्ती ' 
लव तस्या। कक मि प्रवीच याम_॥” 
( गेक्षाघ्याय ३।४४-४६ ) 
जब लड्डमें सूयोदय होता है, तब ( उसके नम्बे भश 


लड़ा 


पूरवमें ) धमकोटिमें मध्याह, सिद्धपुरमें सूर्यास्त और 
रोमकपसनमें दोपहर रातिकाल होता दै। बमकोटि 
उद्धचिनीसे ठीक पूरव नध्ये अक्षांश दूरमें अवस्थित है । 


फिर लड्ढडा! यम्कोटिके ठोक पश्चिममें है, उज्जयिनो 
पश्चिममें नहीं है । 


स्कन्दपुराणके कुमारिकाखण्डके मतसे लड्ढा देशमें 
३६००० आम हैं । 


"घर विशव संइलायि लझ्स्‍ादेशः प्रकीचित: |! 
( कुमारिकाखयड ३७ अ० ) 
- सूर्यस्तिद्धान्वके मतसे छड्ढा (मारतवर्षका पक नगर 
हैं ।” ( चूय सिद्धात्त १६६ ) 
ब्रह्माएडपुराणके मतसे--यचद्वीपके वाद मलयद्वीष 
है। इस मरूय नामक द्वोपके अन्तर्गत पर्णतके ऊपर 
लड्ढापुरों है। 
#तथाच मक्षयद्वीए। मेसमेव सुसुंस्कृतम्‌। 
मगिरक्षाकर' रुफीतमाकरः कमकल्य च ॥ 
अनेफवोजनाविष्ठे चित्रठानुदरीगदे । 
तस्य कूटतंटे रम्ये हेमप्राकारतोरणों ॥ 
निम्यू हवहुविचित्रा हमप्रासादमाक्षिनी | 
शतयोजनविस्तीया तिशद्योजनमायता ॥ 
नित्यप्रमुदिता स्फीता क्षका नाम महापुरी | 
सा कामरूपियां खान' रंक्षसानां महात्मनाम_॥ 
आवासो वष्तहमानां तद्िद्याद वविद्धिषाम_[/! 
( ब्रद्मायडपु० अनुषज्पाद ५३ अ० ) 
जनसाधारण लड्डुअको सर्णलड्ट कहते हैं । क्‍ 
यणमें एक जगह लिखा है,-- 
“यत्नवन्तो यवद्वीए' सत्तराज्योपशोमितम _। 
सुवर्णुरूप्यकद्दीप' स॒वर्यकरमयिड्तम्‌ ॥” (कि० ४०३०) 
उक्त श्लोॉकसे भी ज्ञाना जाता है, कि यवद्वोपके पास 
ही छुवर्ण और रूप्यक द्वीप है। अतपव अल्यास्डपुराण- 
के साथ रामायण वहुत कुछ मिछता है। 
सूर्गसिद्धान्तमें लड्डाको भारतवर्धका एक नगर फट्दा 
है, पूर्णकालमेँ भारतमद्ांसागरीय दीप भी भारतवर्षमें 
दवीगिना जांतों था | अह्माण्ड आदि पुराणोम्ें लिखों 
हैं-- , 
>अद्गद्वीप' यवद्वीप' मन्नयद्वीपमेष च। 
शन्दद्टीप' कुशद्वीप' वराहइद्वीपमेव च॥ १४ 


श्एह 


एवं पड़े ते कयिता अनुद्वीपा३ समन्‍्ततः || ४१ _ 
भारतद्वीपदेशो वे. दक्षिण बहुविखरः ॥” 
( श्रक्षायड्पुराण ४८ भ० ) 

अतपव ब्रह्माए्डपुराणके मंताहुसार मलयद्वीपके 
अन्तर्गत लड्डधपुरी कदनेसे पौराणिक मतमें वह भारतवर्ण 
भिन्‍न नहों है । अतएव सूर्यसिद्धान्तके साथ मतभेद 
नहीं द्वोता है । 

यवद्वीपको अभो सब कोई 'जावा' कहते हैं। भारत- 
मद्दांसागरमें इस द्वीपकी अवस्थितिकां विषय स्ोकों . 
मातम है, यह कहना अनावश्यक है 

पर द्वां, यवद्दीपके पास द्वी छड्डा थो, इसका बहुत 
कुछ आभास पाया जाता है । फिर त्रह्माग्डपुराणसे 
मातम द्वोता है, कि लड्भ॒गपुरी मयद्वीपके अन्तर्गत थी। 
अभी पूर्ठ-उपद्दीषके अन्तग त श्यामदेशके दक्षिण 
विस्तीण जिस भूमिखरडकी मलूय-प्रायद्वीप कहते हैं, 
बह यवद्वीपके पश्चिममें अचल्थित है । यहांकी मलय- 
जातिका प्राचीन इतिहास पढ़नेसे मालूम होता है, कि 
वे लोग सुमात्रा द्वीपसथ मेनडुगंचु नामक स्थांनमें पहले 
रहते थे | वह उन लोगोंका भादिवासस्थान था | उसे थे 
लोग मलय फद्दते थेऋू । 

इस मलय ज्ञातिकी माषा आज भी छुमाता आदि 
द्वीपोंसे छगायत अप्ठू लिया तथा पश्चिममें मादागाएकर 
तक प्रचल्धित है ।१' भारतमदासागरके द्वीपीमें प्रायः एक 
भाषा प्रचलित रहनेसे यह सद्दजमें मालुम द्ोता है, कि 
यह मलयधासी मिन्न दैशोय चिशतिन्न ज्ञातिर्या पहले एक 
जातिकी थों । शोई ज्ञाति असमभ्यांवस्थामें रह फर भी 
कालक्रासे सभ्य ओर कोई सम्ध द्वी कर भो पुनः 
अवस्थामेदसे नितान्त असम्य दो गई है । 

इन मलयभांषोीं जातियोंका रक्ष। वा राक्षस जाति नाम- 

से रामायणादिमें उल्लेख है। आज भी यवद्दीपके निकट- 





+ (+एप्रा-त!5 70988 47०7792९४०8०, १० 44, 9, 
87-2 ओऔउठ-दैशीय प्राचीन भौयोलिकगंण इसी मल्नवक्षों 
(४९+४०४९८४४४ 47९० भर्थातं खया द्वीप कहते थे | 
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शदण . 


: बर्ती छोरिस छोपमें पक्ष प्रकारक्री कुरूप भोंचण कष्ण- 
वर्णकी असम्प जोति वास करती हैक। ' उन सभोका 
रक्क। कहते हैं। उन लोगोंका खमाव भी राक्षसके जैसा 

: है। इसी द्वीपके मध्य छरान्तक नाम्क्र एक नगर है। 

, यह नाम शो संस्छत नरानतकऋणी शब्दका अपश्रेश-सा 

:साह्यूम दोता है । इस द्वीपके पास दी शांज् भी शाप, 
लक्ष्मण, नीऊ और नल आदि रामायफोक्त दीरोंके नामा- 

, 'छुसार कई छोदे छोटे द्वोप मौज,द हैं। | 

जो हो, भऋह्माए्डपुराणके मत्तालुसांर यह साबित होता 
है, कि मलयके मध्य द्वी लद्डुगपुरी है। रामायणके मतसे 

“इस समयका नोम ख़ुवणंद्ोप है। आज कर उसकी 

* झुमात्रा कहते हैं। 

चंर्चमान मानखिलमें देखा जाता है, कि खुमाला 
द्वोपके उत्तर पूर्चमें पर्ववक्ी चोटी पर और समुद्रंकते 

5 समीप 'सोनीरूुंणा' नामक एक नगर है । वह नगर 

.' छिणलड्जा! शब्द्को अपभन्रश-सा मात्दूम द्वोता दै। 

 'फिर इस द्वोपके अन्तर्वत्तों-हीरक भन्तरोप ( [7070 

: ४६.) के समीप पुक बन्द्रको 'लड्ढा! ऋहते हैं । आज 
भी इस द्वीपके उत्तर-पश्चिम काश्चनगिरि (506०7 ४६ 
है ।> इत्यादि प्रमाण छार ज्ञात होता है, कि रामायणोक्त 

-./लड्जुपपुरो!' अंथवा 'खुवर्ण्द्वीप' वत्तेमान ख़ुमात्नाद्वीप 

> संमरम जाता था। खझुमाला, यवद्वोप और फ्लोरिस 
, द्वीपके दृक्षिण-पश्चिममें. प्रवाहित विरुतीर्ण सम्लुद्धको 
; आज्ञ भी यहांको बुगो जातियां 'लड्ढाई” सोगर कदती हैं । 
इससे भी लड्ढपका वहुत कुछ स्थान [निर्णय हो. सकता 
है.। अनेक्त वार भूमिफम्प और आग्नेयगिरिके उत्पात आदि 





कर पछ्रमडाशए एजटाठएब्थ्वांब ( 9002ाध्एणाए ), एव 47 
9, 048 $ , 704, 
+ संस्कृत रक्त: शब्दका प्राकृत रूप | 
॥ नरान्तक शब्दका अर्थ भी राक़स है | रावणके एक सेना- 
पतिका नाम भी नरान्तक था| 
' '( ब्रह्मायडपुराणमें इसोको महूयद्वीपके सध्य ''काश्वनपाद” 
कहा है. “तथा काश्चनपादस्य, मह्यस्यापरस्य हि ॥? 
की, |... (बक्यायड» ४३ ज०) : 
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प्राकृतिक विछुंचसे छुमालाके दक्षिणरूप- विस्तोणे भूमाे 
समुद्रगभेशायी हो गया है। प्राचोन लड्भाराज्यका चह्दी 


'अंश शायद्‌ 'छड्डाई” सागर कडलाता हो | 


यंद्यपि इस खुप्तात्राद्वीपमें हिन्दू जाति आज्ञ भी नहीं 
रहती और हिन्दूनिर्मित मन्दिरादिका कुछ भी ध्यंसा- 
वंशेष नहीं दिजाई देंता और न इतिदासमें ही लिखा है 
फिर भी ऐसे कितने प्रमाण हैं. जिनसे हप छोग मुक्त- 
फरठलसे खोकार कर सकते हैं, कि भ्रीरापचनद्वके आग- 
मनके वादसे भारतवासी हिन्दूगणे खणछामकी जाशास्े 
यहां आया करते थे।|4' . छुप्तात्नाके मध्यर्थलूसे भायोन 
दिन्दु राज्योंकी अनेक्कत शिक्षालिपियाँ आबिष्कृत हुई हैं, 
उनमें भी हिन्दू श्राधान्यके यथेष्ट निद्शन हैं। 

इस द्वीपसे आज भी मड़छ, इन्द्रगिरि, :इन्द्रपुर 
इत्यादि हिन्दू-प्रदत्त नामक नगर और नदोविशेषमें मौजूद 
है। भभी मरूयज्ञाति जिस स्थानकों अपनो आदि- 
भूमि कद फर गौरव फरती है, पृथिवरोके दूसरे दूसरे 
€्थानोंकी भपेक्षा जद्दां बहुत फुछ सोना पाया जाता . 
था आज भो उस स्वर्णमयी भूमिके निकट हो कर इन्द्- 
गिरि नामक नदी वद्दतो है । उक्त नाप पढ़नेसे भो 
स्पए मात्तूम' होता «है, कि एक समय हिन्दुओंने इस 
खुमात। द्वोपमें आ कर उपनिवेश वाया था | 
इस दीपमें अलकेश्वर नामक शिवलिडुः विद्यमान 

( सह्याप्रिसयड १६॥१४ ) 


द्दे। 





| भ्रीरामचन्द्रके बादसे इस ल्न'कांद्वीपमें बहुतेरे सं छाभकी 
आशासे आया जाया करते थे। इस्क्नदपुराणंके नांगर-खण्डोक्त 
निम्नल्निखित वचनोंसे वह बहुत कुछ प्रमारियत होता है-- 
-#भविष्यन्ति कल्ली काले दरिद्रा दृक्मानवः | 
तेषत्र ण स्य ल्लोमेन देवतादश्श नाय च.] ४० 
नित्यश्न वांगमिष्यन्ति त्यकत्वां रक्तःक्ृत' -सयम_॥ १ ; 
( नागरखण्ड &४ अ० ) 
रामचन्द्रके खर्गारोहण करनेके बाद उनके पुत्र कुश ल्लञका 
आये थे, यह भी नागरखणडमें झिखाहै। (नागरखणब १८८ 
अ० ६०-६२ श्लाक देखों )। इत समात्रा की बगक्षमें ही रूपत्‌ 


नामक एक द्वीप हे। वह रामायणेक्त रूण्यक्ष द्वीप-सा प्रतीत 
हेतता है | 


लड़दाहिने--जड़, लिया १८१ 


तीन दिन मद न कर दो दो रक्तोफी गोली यनावे। 
अनुपान शहद भौर घो है । इसके अलावा लिफलछा, 
मंजोठ, चच, पाढर, मूछा, कटको और हल्दीका काद़ा 


४ शाखा, डालो | ३ कुढछटोा, व्यमिचारिणी | : 
४ शाकिनी, चुड़ोल । ५ क्षसंवरग, स्पृष्छा । ६ फाला , 
चना । ७ शिम्वी धानन्‍्य | पर्याय-कराललिपुटा, कान्तिका, 
रुक्षणात्मिका | ग़ुण-रुचिकर, शीतल, पित्तनाशक, | ऐेपेन क्रिया जा सकता है। इसका सेवन फरनेसे 
चातकारक और शुरू । (राजनि०) | कुछरोगमें चड़ा छाम पहुचता हैं। (सेन्द्रतार« कण्रोगाधि०) 
लड्डादाहिन (स ० पु०) लड्डढां ददृति तच्छीलछः दद्द णिनि। | डे शवनारिकेतु (स*० पु० ) अर न | 
दनचुमान्‌ । लड्जोदक ( स० पु० ) सपक्ता, असवरग | 
लड्ाद्वीप--भारत-मदहासागरस्थित एक द्वीप । रामायण- | लड्ठपिका ( सं० ख्रो० ) लड्ढाग्रिका देखो | 
के अन्लुसार राक्षसंपति रायण यहां राजत्व करता था। | लड्“ो यिका ( स'० ख्री० ) लझ्लौयिका देखा । 


लड्डू देखो | | लड्ढंती (स० ख््री० ) घोड़ की एक प्रकारफी लछगाम। 
लड्भाधिपति ( स'० पु० ) लछ्कुया: अधिपति। रावण । 


लड्टानाथ--लड्ढगंहोपका, भधिपति, राक्षसराज रावण। | 


अरकीचिकित्सा और निदन्धसंग्रद्द नामक दो चेद्यकग्नन्थ 
' इन्होंने लिखे थे । 
लड्डगपति ( स'० पु० ) १ रावण । २ चिभीषण | 
लंड्रांपिका ( स*० स््री० ) लड्ढायिका देखी । 
लड्डगयिका ( स० ख््री० ) रुपूक्कां, असवरग | 
छड्डारिं ( स'० पु० ) रामचन्द्र । * 
लड्ढरिका ( स'० ख्री० ) पिड़िशांक । 
छट्डावतार--समन्‍्तभद्गरकृत एक प्रसिद्ध बौद्धम्रन्थ । 
छेड्डाशिज-एक प्रकारका वृक्ष |. 
लद्भृस्थायिन्‌ (स० पु०) लद्भावत्‌ तिष्ठतीति स्था-णिनि | 
१ एक :प्रकारका वृक्ष । ( त्रि० ) २ छ्लावासी, लंड्रामें 
रहनेवाला । 
लद्टिनी ( स'० स्री० ) रामायणके अनुसार एक राक्षसी 
जिसे दन्नुमानजीने लड्ढु।में प्रधेश करते समय घूर्सोंसे 
मार डाला था। 
'लट्ट श (स० पु०) लड्ढाया ईशः पति । 
२ विभीषण | 
लद्ूं श्वर (स० पु०) १ रावण । फाछाग्निरद्रीपनि- 
षहु, प्राकृत कामघेनु मोर शिवस्तुति नामक तीन प्रन्थ 
' इनके बनाये हैं। छड्लानाथ देखा । २ छड्ढाद्वोपस्थ शिव- 
लिड्डमेद्‌ । 


छू शवररस ( स'० पु०) कुप्टरोगाधिकारमें रखौपध- 


१ रावण । 


: विशेष | प्रस्तुत-प्रणाली--पारा, सोना, तांवा, गन्धक, | 


हरताल, शिलाजित, अमलबेत इन सवोको पक साथ 


०, जएफए, 46 


! खलजे (स« पु०) लड्भतोति लड्ू-गती अच्‌ | १ सड्भ, साथ | 


२ पिड़ ग, उपपत्ति | 

लड्गक ( स'० पु० ) उपपति, ख्रीका यार। 

छड्ज्ताराई--पहद।ड़ो ल्िपुराराज्यके अन्तग त एक गिरि- 
भ्रणो । इसका प्रधान श्टड़ फेड़पुई १५८१ -और सिस्त- 
चासिया १५४४ फुट ऊंचा है। रुक वाइ देखो। 

लड़ुदत्त--एक प्राचीन कवि | 

लड्जूरीन:---आसाम प्रदेशके खासिया पर्णतके अन्तग-त 
एक सामनन्‍्त राज्य । यू-चोर नामक एक सरदार यद्दांके 
अधिकारी हैं । यहां चूनेका कारवार जोरों चलता है। 
उस्तीका शुल्क यद्वांके अधिकारीका राजस्व है। धान, 
चना, लालमिये ओर हल्दी यहांकी प्रधान उपज है। 
यहां कोयलेकी भो खान है। 

लड़ल ( स'9 कली० ) १ लाडूल, दल । ४ लागल नामक 
जनपद ; 

छड्भाई-भादसामप्रदेशके श्रोदद्द जिलानतग त एक नद्दो | 
यदद भासाप्रकों सोमाके वाहरले निकल कर पहले उत्तर 
और पोछे उत्तर-पूरव वदती हुई लिपुरा ओर .छुसाई- 
शेलके वोच हो कर इस जिलेमें आ मिलो हैं। 

लद्डगिम (स'०त्ि०) संयोगके उपयुक्त | : 

लड्डिमय ( स० त्लि० ) ध्न्निम दंखे । 

छू ( स'० छलो० ) लाडू,ल, पूछ । 

हू, लिया--दृक्षिण-भारतके मध्यप्रदेश विसागतें प्रधादित 
एक नदी । इसे संह्छतमें .लूड्डछ और तेलगू भाषामें 
नाग़ुल कहते हैं। यह गोणए्डवाना पर्वतके कांलाएडी 
नामक सथानके समीपसे निकछ कर तीन पद्ाड़ी जल 


श्ष्यर. 


धारामें दो गई है। अंनन्तर दृक्षिण-पूरवकी ओर जयपुर 
राज्यके बीच वहती हुई 'मन्द्राज्-प्र सिडेन्सीके विशाख- 
पत्तन' और गश्लाम जिलेके भोत्तर हो कर चिफाकोलके 
वृक्षिण समुद्रमें आ गिरी है। यहां नदी-पर पक खुन्द्र 
पुर है जिस हो कर श्रेट ट्रांक रोड चली गई है। १८७६ 
ई०के तूफानसे पुल. ऋुछ हूट फूट गया है। इस नदीके 
किनारे शिंगापुर, विरद, रायगडु-( रायगढ़ ), पावंतोपुर, 
पालफोण्डा और चिर्कंकोंल नगर अवस्थित है |-साछुर 
और मणषकुबा नामफ दो शाखा इस नदोका फलेवर पुष्ट 
कश्ती है।' ल्‍ 
छड्ट,र--युक्त्रदेशके गढ़वाल जिलान्तर्गत एक गिरिदुग । 
यह अक्षा० २६ ण५८उ० तथा देशा० ७८' ४० पू०फे 
बीच पड़ता है। अभो यह भग्नांवस्थामें पड़ा है। समुद्र- 
की तहसे इसकी ऊ'चाई ६४०१ फुट है। - यहां जलसर- 
घरोहको सुविधा न रद्दनेसे यद्द दुर्ग छोड़ दिया गया है। 
लडुक (सं ० लि० ) १ अतिक्रमणकारी, लांघनेवाला | 
२ नियम भड्जूकारी, फायदा' तोड़नेवाला । हे सोमा बहि- 
गांमो, दृदुके वाहर जानेचाला । 
लंड्रून (स ० फ्ली०) लड्भ'ल्युदू । १ उपवास, अनाद्दार, 
फाका । | 
/ज्वरे ल्लाइनमेवादाबुपदिष्टमते - ज्वरात्‌ । 
- क्षयानिन्लभयक्रोषकामशोंक भ्रमोंद्धवात्‌ ॥” 
* ( चक्रपाणि ज्वराधि० ) 
-नवज्परेमें पहले उपचास करना होता है| इससे वात, 
: पिच, कफंका परिपाक, अग्निकी दीप्ति, शरीरकी छूघुता, 
: हघरका उपशम तथा भोजनकी इच्छा दहोतो है। वातज- 
' ड्वरमें; भय; क्रीध, शोक, काम और परिश्रमजरनित ज्वरमें 
धातुक्षयजनित ज्ंवरमें तथा राजवक्ष्माजनित ज्वरमें लड्डून 
उचित नहीं है। जो वांयु प्रधान, क्ष धार्च, ठष्णात्त, झुल्ल 
शोषयुक्त, ध्रमयुक्त तथा वांलक, चुद्ध, -गभि णी वा डुर्चछ 
हैं, उनके लिये भी लंडून कत्तष्य नहीं । 
- लद्बुनविद्वितज्वसमें भी अधिक लद्बुन द्वारा डुबेछ 
: होना अच्छा नहीं । -विशेषतः . अधिक छ्ून द्वारा 
अधिथिसन्धिमें'धा सारे शरीरमें वेदनां, ऋश, मुखशोष; 
' क्षू धानाश, अरुचि, ठृष्णा, भ्रवणेन्द्रिय और दश॑नेन्द्रिय- 
- को दुर्बेलतोी, मनको चेसें ठता वा भ्रान्ति, अधिर उद्धार, 


# ० * -* 


लबू:र--लचक 


मोह, अग्निमान्ध आदि नाना प्रकारके उपद्रव होते हैं। 
उपयुक्त परिमांणमें यथारीति डपवास करनेसे हो प्र 
मूल और वायुका निःसरण, शरीरकी रूघ ता, घर 
नि मे, सुख और करठपरिष्कार, तन्द्रा और कलान्तिका 
नाश, आहारमें रुचि, एक दी समय क्षचातृष्णाका 


' उदय, अन्तःकरणको प्रसन्‍नता तथा चिशुद्ध उद्दार आदि 


कार दिखाई देते हैं | ( सुभ त ) 
२ प्लवन, लॉधनेकी क्रिया | शासत्रमें लिखा है, कि 
झग्निका लडुन नहीं करना चाहिये । 
“न चारिन ल्टयेद्वीमान नेपदण्यादय; क्वचित्‌ | 
न चेन' पादत॑ कुर्यात्‌ मुखेन न धमेदूबुधः ॥४ 
( कूम पु० उपबि० १५ अ७# ) 
३ अतिक्रम, पार करनेकी क्रिया । ४ घोड़े की एक 
चाल जिसमें चद्द वहुत तेज चलता है। ५-लछाघवकर 
विधि, वह उपाय जिससे किसी कफाममें छाघव या 
खुभोता हो । ६ लूघुभोजनन, अल्प आद्वार । स्त्रियां दाप्‌। 
७ अचमानना, उपेक्षा, छापरवांही | 
५अन्यस्यापि ख़ब'शस्य छएूना कियते हि या | 
तां नान्न' क्षत्रियः सोढू" कि पुनः पितृमारणम्‌]” 
( साक यडेय4० १३४३३ )- 
लड्बुनक (स'० लि० ) १ लांधनेवाला, जिसके द्वारा 
छांघा ज्ञाय । (१०) २ सेतु, पुल । 
लड़ना ( स'० खो० ) भवमानना, उपेक्षा, लापरवाही | 
लड़नीय ( स*० लि० ) लज्भ-भनोयर_। १ छांधनेके योग्य । 
२ उलंघन करनेके योग्य ॥ 
लड्भुनीयता (स'० स््रो०) लड्भुनीय-तलकू _टाप्‌ । छांघनेका 
भाव या धम | 
लड्धित (स'० लि०) लड्भ-क्त | छतलड्रन, जी छा गया द्दो 
लडुप ( स॑० लि०) लड्ढभु यत्‌ । लड्डुनीय, टांधनेके 
योगप्र। 
छच ( दि ० पु०) लूचकनेकरी क्रिया, लचक | 
रूचक (द्वि० ख्री०)) १ छचकनेको क्रिया या भाव, ऊचन | 
२ चद्द गुण जिसके रहनेसे कोई वस्तु दवतोी या झुकती 


. हो। ३ एक प्रकारकी नाव । यह ६०-७० द्वाथ. लंबी 


होतो है भौर मकसूदाबादकी,तरफ वनतो.है। इसे बहुत- 


: से छोग मिल:कर खेते हैं। 


लचकनं(-सछमीशय 


छचकना ( दि'० क्रि०) १ किलो लंबे पदार्थका बोमा 
पड़ने या दूबने आदिके कारण बोचसे कुकता; छचना। 
२ खिर्योका कोम्ततता या नखरे आदिके कारण चलनेके 
समय रद्द रद कर सुकना। ३ स्त्ियोंकों कमरका फोम- 
छता या नखरे आदिके कारण मुकना | 

छघका ( हि'9 पु० ) एक प्रकारका गोटा | 

- छचकाना ( द्वि'० क्रि० ) किसी पदाथकों रचनेमें प्रदत्त 

करना; रुकफाना | 

छचकोला ( दि'० वि० ) जी सदृज्ञर्म रच या दब ज्ञांय, 
लचकनेयोगा। 

लचन ( हि ० स्त्री० ) क्चफ देखो | 

छूचनि ( हि ० स््री० ) क्षजक देखो | 

लचलछचा ( द्वि'० वि० ) जो लूचक जाय, छूदीला। 

लचलचापन ( दि'० पु० ) लचीले द्ोनेका भाव, छचोला 
पन | 

लचाकेदार ( द्वि० वि० ) मजेदार, वढ़िया। 

लचाना ( द्वि'० क्रि० ) ऊचकाना, भुकाना | 

लचारी ( हि'० ख्रो० ) १ क्वाचारी दंखा। २ चंद कर जो 
कोई ध्यक्ति अंपनेसे बड़े को देता है, मे'ट, नजर | दे एक 
प्रकांका गोत । 8४ एक प्रकारका आमका अचार जो 

' खाली नमकसे वनता है और जिसमें तेछ नदीं पड़ता । 

' इसे अचारी भी कहते हैं । 

लच्छ ( दि ० पु०) १ व्याज; वद्ांगा । २ वह वस्तु या 
श्यान जिस पर शस्त्र चलाना हो, निशाना । ३ सौ 
इज्ञारकी संझषा, छाप । ( खो० ) ४ लज्षमी देखे । 

लच्छण ( हि ० पु० ) स्वभाव | 

लच्छना ( दि'० र्री० ) ठक्षण देखो | 

लच्छमण ( हि ० बि०) घनवान, असीर । 

लच्छमी ( हि० स्री० ) लक्मी देखो । 

-छंच्छा (हि'० पु०) १ कुछ विशेष प्रकारसे लगापे हुए 
बहुतसे तारों या डोरों आदिका समूह, गुच्छे या मुप्पे 
आदिके झूपमे लगाये हुए तार। २ मैदेको एक्र प्रकारकी 

'मिठाई। यह प्रायः पतछे लंवे सूतकी तरह और देखनेमें 
' छलभी हुई डोरके सम्रान द्ोती है। ३ एक प्रकारफा 
' घटिया फेसर ज्ञों नोवक या निकृष्ठ भ्रेणीके केसरमें 
' थोड़ा-सा बढ़िया केसर मिला कर वनाया जाता है। 


. रैंप 


8 किसी चीजके सूतकी तरह' लंबे और, पतले कटे हुए 
दुकड़े | ५-इस आकोरकी किसी तरद्द बनाई हुई कोई 
चखीज्ञ ) ६ एक प्रकारका गहना जो तारोंक्री जंशोरोंका 
बना होता है। ग्रह द्वा्थों और - पैरॉमें पदननेका.भी 
होता है । * 
छरूच्छा सांख ( हि'० खतो० ) एक प्रकारफी संकर रागिणी | 
लब्छि ( द्वि'० पु०) छाखकी संख्या । 
रूच्छिनांध ( हि'० पु० ) लक्ष्मोपति, विष्णु । 
रलच्छी (हि'० पु०) एक प्रकारंका- घोड़ा | - (स्त्री० 
२ छच्मी देखो । ३ सूत, रेशम, ऊन; कलावत्त दृत्यादिकी 
लपेटी हुई गुच्छी, अट्ठी । 
छब्छेदार ( फा० वि० ) १ जिसमें छच्छे पडे दवों, 
बाला | २ जिसका सिलसिला जल्‍दी न हुटे भर जिसके 
छुननेमें मन लगता द्वो, मजेदार या श्रुतिमचुर । 
छछन ( दि ० घु० ) रांमके छोटे भाई, लक्ष्मण | 
छत्तमण देखो-॥ 
लछमन ( हि ० पु० ) १ लक्षमण देखो । (स्त्री०) २.प्त्तमणा 
देखो । 
लछमनगढ़--राजपुतानेके जयपुर राज्यके शेख्रावादी 
जिलान्तगत एक नगर । शीकर-सरदार राव राजा 
छष्षमणांसदने १८०६ ६०में यद नगर बसाया | 
कत्षमणगढ़ देखो । 
लछमनज्ञी -- खन्द्भाषाके एक प्याकरणके प्रणेतां 
लछमन-भूछा ( दवि'० पु०) १ वद्रीनारायणके मांग में 
एफ स्थान । यहां पद्ले पुरानो चालका रस्सोंका पक 
लथग्कौबा पुठ था जिसे भूछा कद्दते थे ।. २ रण्सों . या 
तारों आदिलि वना हुआ बह पुल जो बोचमें फूलेकी तरद 
नीचे लटकता दो | ३ एक प्रद्वारकी छता.या बेल । . 
लछछमता ( हि'० क्री० ) क्त्र॒मणा देखो.।, 
लछमो ( हि ० स्वी० ) जच्मी देखो । 
लक्षमी चांद--कुमायू के चान्द्बंशीय एक सजा | - 
छछमीनारायण--बनारसके रहनेवाले एक शितिह्ासिक। 
इन्दोंने गुल-ए-राणा नामक पुक तज़किशकी रखता की । 
लछमीराम--एक हिन्दी -कचि | इन्होंने अपनी कवित्वशक्ति 
के लिये सुरूकी उपाधि पाई थी। - . 
छछमीराय--धरदाराज्य मलहाररावकी मद्दिषो :।: १८७४ . 


श्पक 


' लजका (का- लज्जालु 


ई०में इनके. पक पुल हुआ जो राज्यका उत्तराधिकारों | रज्ञांप्रायां. ( सं ०:ख्री०) केशवके अनुसार मुग्धा नांयिका- 


समभ्य गया १ 


लञकारिको (.स'० ख््री० ) ऊज्ञे लज्जां फरोतोच #-प्घुल छज्लालु ( सं० पु० खो० 


टाप_अत इत्वे। लज्ञाछूका पौधा | 
लजजना ( ६० क्रि० ) लज्ञान', शरमाना | 
लज्ञर--पएक पहाड़ो जाति | | 
लक्षवर्द-- चदौ कसानके अन्तग'त एक नगर | - 
लजवाना ( दि"० क्रि० ) दुसरेकों लज्ञजित कराना ! 
लजाघुर ( हि'० पु० ) छजाल्ूू नामका पौधा । 
लज्ञाना ( द्वि० क्रि० ) १ अपने किसी बुरे या भद्दे व्यच 


दारका ध्यान करके व॒त्तियोंके संकोचका अज्चुभव दोना। 
२ लज्जित करना | 


लजालू ( द्वि० पु० ) झज्जालु देखो । 
रूजीजू ( अ० बि० ) खाविष्ट, छज्जूतदार । 
छजीला ( द्वि'० वि० ) जिसमें लज्ाः हो, लज्ञायुक्त । 
लजौदाँ.( ६० वि० ) जिसमें लज़ा हो या जिससे लज्ञा 
सूचित होती ही, लज्जीछा । 
छज्ञका ( स'० खो० ) १ बनकार्पासो, वतकपास । २ एक 
ब्राह्मणकी श्र णी । ( सह्यां० २५१४ ) 
छज्जत ( अ० स्नी० ) खाद, जायका | 
लज्ज़तदार ( फा० वि० ) खादिष्ट, मजेदार । 
लजजरी ( स'० स््री० ) लज्ञाल्ुका, लज्ञाल्दू लता | 
छज्ञा ( स० ख््री० ) लज्ननमिति छसज बत्रीषने ( युरोश्च 
हक्ष:। पा ३३१०३ ) इति अ-टाप_। १ अन्तशकरणवुत्ति- 
'विशेष, अन्त/क्रणकी धह अवरुथा जिसमें खभावतः 
अथवा अपने किसो भद्द या बुरे आचरणकी भावनाके 
'कवारंण दूसरोंके सामने व्॒तियां संक्ृचित द्वो जाती हैं, 
चेष्टा मंद्‌ पड़ ज्ञाती है, मुहसे शब्द नहीं निकलता, सिर 
नीचा दी जाता है और सामने ताका नद्दीं जाता, छाज, 
शर्म, हया । पर्थाय--मन्‍्दाक्षे; ही, लगा, घोड़ा, अपल्षपा, 
_ मन्दास्य, लज्या, त्रोड़, त्रोडन । २ मान-मर्यादा, इज्जत 
३ लज्ञालु, लज्ञात्दू | 8 बेरादकान्ता, वांराही । - 
लज्लाफर (स'० ल्ि०) लज्ञाजनक, छाञ पैदा करनेवाला | 
लज्जान्वित ( स'० लि० ) छज्ञया अन्वितेः । लज््नायुक्त, 
लोज़बाला । 
_ छज्जाप्रद ( स'० लि० ) लज्ञाजनक, जिससे छज्ञा उत्पन्न 


द्दो.। 


के चार भेदोमेंसे एक । 
) लज्जेवास्य अश्तील्यर्थे भालुः | 


- सुवनामख्यात क्ष्‌ पविशेष | लज्जाहु नामका पौधा। सिश्न 


भिन्‍न देशमें यह भिन्न भिन्‍न नामले श्रसिद्ध है। जैसे, 
बड़गलमें--लाजक; छाज्ञकीलता, लज्ञावतो; कुमायुन्‌-- 
लाज्नब तो ; पञ्चाव--लछाजवन्तों ; पस्तु--भान्द, मरादी-- 
लजाल्दू, छाजरी ; गुज्र--छजालु--ऋषामुनि , तामित्ष- 
तोतलवबड़ि; तेलगू--पेहुनिद्राकण्डी, अयोपत्ति + कणाड़ी 
सद॒गुडवरे ; ब्रह्म--तकयुम्‌ ; संस्क्त--वराहक्रान्ता, 
लज्ञालु ; पर्याय--रक्तपादी, शप्तीपत्ना, , स्पुक्ता,  लदिरि- 
पत्रिका, सदी चिनी, समझ, नम्रस्कारी, प्रछारिणी, सप्त- 
पर्णी, खद्री, गण्डमालिका, रूज्ञा,. छज्ञिरी, स्परशलज्ञा, 
अख्रोधिनी, रक्तमूछा, ताप्रमूछा, खग़॒ुप्ता, अज्ञचिका- 
रिका, महाभीता, वशिनी, मदौषधि । 
यद्द हाथ डेढ़ द्ाथ ऊंचा एक कांथेदार छोटा पौधा 
द्वोता है । इसको पत्तियां छूनेसे खुकड़ कर बंद हो जाती 
है और फिर थोड़ी देरमें धोरे धीरे फैलती हैं । इसके 
डंठलका रंग छाल होता है और मददीन मद्दीन पत्तियां शमी 
या वबूछकी पत्तियोंके समान एक सींकेके दोनों भरको 
'पंक्तिमें दोती हैं । द्वांथ लगते ही दोनों भोरकी पत्तियां 
संकुलित हो कर पररुपर मिल्ठ जाती हैं, इसीसे इसका 
नाम लज्ञालु पड़ा। फूल गुलावो रंगकी गोल भोल 
धुडियोंकी तरहके द्वोते हैं । फूलके भड़ जाने पर छोटे 
छोटे चिपथे घीज पड़ते हैं | भारतके गरम भागोमे यह 
सर्चल्न होता है | बंगालके दक्षिण भागमें कहीं कहीं बहुत 
दूर तक राख्तेके दोनों ओर यद्द छुगा मिलता दै। 
इसका शुण--कटु, शीवरक, पित्तातिसार; शोफ, वाद, 
श्रम, श्वास, त्रण, कुष्ठ और कफनाशक्। ( राजनि० ) 
भावप्रकाशके मतसे--शीतल, - तिक्त, कषाय, कफपित्त- 
नाशक, रकूपित्त, अतीसार और योतनिरोगनाशक | 
एनसिलका 'फहना है, कि मरूचार उपकूलवासी 
एथरीकी चेदनामें इसकी जड़का काढ़ा पीतें हैं। कर- 
मण्डल उपकूलवासो बाइती-जञाति अशे और भगन्वर 
रोगमें इसकी जड़का काढ़ा पीतो और दूधके. साथ वो 
वा दो से अधिक पत्तोंका-चूर्ण सेवन करतो हैं। भगन्दर 


सेज्ञावत्‌--लटकन 


क्षतके ऊपर इसका रस देनेसे बहुत उपकार दह्वोता है। 

... पश्मावप्रदेशर्मे भो पूर्वोक्ततपले छज्ञावतोके मूछ और 
'पत्रका व्यवद्दार होता है । 
निर्दिए ऋतुमें पत्त को .तोड़ते और जड़कों उखाड़ते हैं। 
इस समय शुभ मुहत्तमें वे एक उत्सेव मनाते हैं। उस 

' मासके प्रथम सप्ताहमें जो घमूछ उखाड़ा ज्ञाता है, चाह 
पित्तज पीड़ा और ज्वरादिम चहुत उपकारी है। द्वितीय 
सप्ताहमें उखाडा हुआ पत्र घूछादि कामछा, अशे आदि 
शोगेमिं काम आता है। तृतीय सप्ताहके मूछादि कुष्ठ, 
चसनन्‍त और 8९४० रोग अति फलदायक दै । फोड्ण 
जिलेमें इसको पत्तियोंकी पीस कर फोरएड ( पोत ) पर 
लगाते हैं। इसके रसमें उतना दी घोड़े का मूत्र प्रिछा 
कर जो अज्ञन वराया जाता है. वद्द कक्ष प्मके त्वग्‌ 
शोगमें ( ८०९० ) बहुत लाभदायक है । चमड़े पर 
लगानेसे पहले जलन देती, पीछे छाल हो कर वह स्थान 
सूज जाता हो कुछ समय वाद कुछ चेदना ज्ञाती 
रहती है.। 
रासायनिक परीक्षा द्वारा जाना गया है, कि लजञालु 
लवाकी पत्तली पतली ज्ञड़में लेकड़े पीछे १० भाग 
+97777 रद्दता हे । हीराकसीस ( 3$8४९ ०४४०४ )- के 
साथ मिलानेले अच्छी फालो वनती हे । 
२ लज्ञाछुमेद्‌ । दुग्धिका शब्द देखा । (ल्वि० ) लज्जा 

अस्त्यर्थे भालु। ३ लज्ञाशीछ, छजञ्जीछा | 

लज्ञावत्‌ ( सं० लि० ) छद्ञा विद्यतेडस्य मतुप्‌ मह्य वः। 
लज्जाभुक्त, :शर्मीका | ' 

लज्ञाचती ( सं० ल्वि० खो० ) लज्लञाशोर, शर्मीला । 

लज्लावन्त ( सं० ल्ि० ) १ क्जावत्‌ दं खा । २ ऊज्ञालुका 
पौधा, छाजबंतो। 

लज्ञावान ( सं० द्वि० ) लज्ञाशीछ, शर्मदार | 

छज्ञाशांल ( स० लि० ) लता एव शीरू यरु्य | लज्षा- 
युक्त, जो बात वातमें शरमाता ही | 

' छल्लाधून्य ( स'० ति० ) -निर्र्णक्ष, जिले छज्जा न दो, 
बेद्दाया | | 

छज्ञाह्दीन ( स० त्ि० ) लज्ञाशून्प, बेदाया । हे 

छज्िका .( स'० ख्री० ) लज्जालूका पौधा । 


लक्षित. ( स"० त्षि०) लत्ञाके बशीभूत, शर्ममें पड़ा हुआ। 
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' गज्ष कुसंएकारांपन्न मनुप्य 


। श्प् 


छल्लितभावच--प्रद्दोंके छः - भावोमेंसे एक भावच-। फछित 
ज्योतिषके अनुसार फोई ग्रह यदि छीनले पश्चवम गुहमें 
राहुके साथ मिला रहे अथवा रवि या शनि किया मडुल- 
के सांथ मिल कर लग्नादि द्वादश रुथानके चोच किसो 
स्थानों रहे, तो बह श्रह लज्जित कहलात। है। मनुष्यफे 
पुत्र ( पञ्चम ) स्थानमें छज़ित भ्रह रइंनेसे उसके सब 
सनन्‍्तान मर जाते हैं, सिफे एक जीवित रहता हो | 


लल्निरो ( स'० ख्री० ) लज्ञालुका; लजञ्ञालू | 

छज्या ( स'० स्री० ) लज्जा, शर्म । 

लघ्बां (सं० खो ०).१ उपहार, डपढीकन | २ उत्कोच, घूंस । 
लच्छन ( स'० क्लौ०) शस्यमेद्‌। 

लञ्ञ (स'० पु० ) छञ्जलयति शोभते इति छजञ्न-अच्‌ | १ पद, 


पांच। २ कच्छ, काछ | ३ पुच्छ, पूछ। ४ अनिद्रा। 
५ छाम्पद्य, ल'पटना । ६ स्लोठ, सोतता। (स्त्री० ) 
७ लच्मी | न्‍ 


लज्षिका ( स'० स््री० ) लक्षयति शोमते इति लक्-ण्छुल, 


दापू भत इत्वं । गणिका, चेश्या, रंडी | 


लग (द्विं० पु०) एफ प्रकारका बांस जो वरमामें होता ही | 
लट (सं० पु०) छटति यथेच्छाया बदृति ल८-अचू। 


१ प्रमादवचन, चेशबर दो कर कहना । २ दोष | ३ पागछ | 
8 निदोध । ५ चौर, चोर। 

लट ( हिं० सव्तरी० ) १ सिरके वालोंका समूद जो नोचे तक 
छलरके, वालोंका गिरा हुआ गुच्छा । ५ एके उछमे हुए 
धालोंका गुच्छा, पररुपर चिमरदे हुए बार | ३ एक प्रकार- 
के सूतके-ले मद्दीन कीड़े जो महुष्यकी आांतोंमें पड़ ज्ञासे 
हैं और मरके साथ निकलूते हैं। इसे चनूना भी कहते 
हैं ।8 एक प्रकारका बेंत । यह आसामकी ओर बहुत 
होता है। ५ ऊपद, को, अग्निशिखा | 


लटक (सं० पु०) लथतीति लग ( क् नशिल्पिसंशयीरपूर्णस्यापि | 


उण_९३२ ) इति क न्‌। दुज्ञेच, नीच, दुष्ट ।. 

लटक ( 6ि० ख््री० ) १ लटकनेझी क्रिया या भाव, नोचेकी 
ओर गिरता सा रहनेका साव। २ भुकाव । ६ अगोंकी 
मनोहर गति या चेष्ठा, छुभाचनी चाल | 8४ ढालू जपीन; 
ढाल | 

छटकन ( हिं० पु० ) १ छणकनेकी क्रिया या भांव, नीचे 
के ओर गिरता-सों रहनेका भाव । २ मनोहर अ'ग, भंग्री' 


' श्च्द 


लुभावनो चाछ॑।. ३ कलगी था सिरपे'चमें लगे हुए 
: रत्वोंका शुच्छा । यह नीचेकी ओर भुका हुआ हिरूता 
रहता है। ४ मलखस्भकी एक कसरत। इसमें दोनों 
'पैसेंके अगुठोंमें बेत फसा कर पिंडलीकफो लपेरते हैं 
और पिंडलीके ही बछ पर अगूठोंसे बेंतकी ऊपर खींचते 
हुए जंघोंके बल ऊपरका सारा धड़ नोचेकों छटका देते हैं 
५ किसी बस्तुमें लगो हुई दूसरो चस्तु ज्ञो नीचे छटकती 
या भूछती ही, लछरकनेचाली चीज | ६ नाकमें पहनमनेका 
एक गदनां जी. छटकता या भरूछता रहता है। यह या 
, तो नाकके दोनों छेद्ोंके चीचमें पहना जाता है अथवां 
नथमें छगा रहता है । ७ पक्र पेड़ जिसमें छाल रंगके 
फूछ छगते हैं और जिसके वीजोंका पानीमें मीसनेसे 
गेरआ रंग तिकलकूता हैं। इस रंगसे कपड़े रंगते हैं। 
लटकना (६० क्रि०क ) १ किसी ऊंचे ख्थानसे छग या 
टिक कर नीचेकी ओर अअंधरमे' कुछ दूर तक फैला रहना, 
 ऊपरले लेकर नीचे तक इस प्रकार गया रहना क्लि ऊपर- 
का छोर फिसो आधार पर टिका दो और नीचेका निरा- 
घार हो; फूछनां। २ किसी ऊंचे आधार पर इस 
प्रकार टिह्चाना कि टिके या अड़े हुए छोरके अतिरिक्त 
* और सब भाग नीचेक्नी ओर अधरमे हो, टंगना। 
३ ऊ'चे आधार पर टिकी हुई वस्तुकां कुछ दूर नोचे तक 
आ कर इधरसे उधर दिलना डोछना, भूछना। ४ रूच- 
कना, बलखांना। ५ किसो खड़ी बछ्तुका किसी ओर 
कुकना, नम्न होना । ६ किसी कांमका पूरा विनां हुए 
पड़ा रहना, देर होना । ७ कोई काम पूरा न ददोने या 
किसी बातका निर्णय न दोनेके कारण दुबधामे' पड़ा 
रहना, भूलना | 
लछटकवाना (दि ० क्रि०) लटकानेका काम दूसरेसे कराना। 
लटका (हि. ० पु०) १ गति, चाछ। २ कोई शब्द यां 
वाक्य जिसके बार बार प्रयोगका किसीको अभ्यास पड़ 
' गया हो, सखुनतकिया । ३ बनाचटी चेष्टा, हाव भाव । 
४ मन्‍्लतन्ल्की छोटी युक्ति, ढोटका। ५ बातचोत 
करनेमे' खरका! एक विशेष प्रकारसे चड़ाच उत्तोर, बात- 
_चीतका वनांवरों ढंग | ६ एक प्रकारका चलता गांना | 
'छिंड। ८ किसी रोग या बाधाको शान्तिकी छोटी 
युक्ति, छोटा छुसखा | -. 


- लटकना-- लटपदन 


'छटकाना (द्वि० क्रि० ) १ किसी ऊंचे रुथानसे एक छोर 
छग्रा या टिका कर शेष भाग नोचे तक इस प्रकार हे 
जाबा कि ऊपरफा छोर किसो आधार पर टिका- हो और 
नोचेका निराधार हों। २ किसोका कोई फाम पूरा न 
करके उसे दुबधामे' डालना, आसरेमे' रखना | ३ किसो 
ऊंचे आधार पर इस प्रकार टिकाना कि टिके या झड़ 
हुए छोरके अतिरिक्त और सव भांग अधरमे' हों, पक 
छोर या अ'श ऊपर टिकाना जिससे फोई चर्तु जमोन 
पर न गिरे | ४ किसी कामको पूरा न करके डाल रखना, 
देश करना | ५ किसी खड़ी वरुतुक्ों किसी ओर भुकाना, 
लचकाना या नम्न करना। 

लूटकीछा ( हि'० थि०) फ्रूमता हुआ, बल खाता हुआ, 
रूचकदार | 

लग्कू ( हि'० पु०) एक प्रकारका पेड़ जिसकी छालको 
डवालनेसे रंग निकलता है । ः 

छटकौया ( दि'० वि० ) रूटकनेवाला, ज्ञों छयकता हो। 

लटजीरा ( हि'० बु० ) १ अपामार्ग, चिचड़ा। २ एक 
प्रकारक्ता जड़डन घान | यह अगहनमें तैयार होता है 
और इसका चाबल बहुत दिनों तक रद्दतां है। - . 

लूटना (हिं० क्रि० १ थक थक्त कर ग्रिर ज्ञाना, लड़खड़ाना। 
२१ढोला पड़ना, शक्ति और उत्साइसे रदित होना। 
है भ्रमरोग आदिसें शिथिल होना, हुबला और -कमनोर 
हीना | 8 ध्याकुछ होना, विकर ह्ोना।५ श्रमसे 

 निकस्मा हो ज्ञाना, अधिक्र काम करनेके योग्य न रद 
ज्ञाना, थक जाना । ६ छलचाना, छुमावचा। ७ लिप्त 
होना, अनुरक्त होचा । ह 

रूटपट ( ६० वि० ) लग्पटा देखो । 

छटपट ( हि'० बि०) १ गिरतवा पड़ता, छड़जड्ाता हुआ। 
२ज्ञों स्पष्ट या ठीक ऋपसे न निकले, टूठा फ़ूटा | ३ थक 
कर गिरा हुआ, बेंबस । ४ जो ठीक बधा न रहनेके 
कारण ढोछा द्वो कर नोचेंकी:भओोर सरक आया हो, ढोला- 
ढाला। ७५ज्ञो ठोक ऋमसे न हो, अदसर। ४६ जो 
लेईकी तरह गाढ़ा है।, छुटपुटा | ७ गिंजां हुआ, मिंसमे' 
'शिकन या खिलवट पड़ो है। । 

छटपटान ( हि'० खी० ) १ छटपटानेको क्रिया या भाव 
लड़ंखडाहुट । २ मनोहर गति या चांल, लचक। 


लटेपटाना--सें्ट्र 


हंटपटाना ( हिं० क्रि० ) १ सीधे ढंगसे न चछ कर निर्व- 
लवा था मद्‌ आदिके कांरण इधर उधर भुक कुक पड़ना, 
छड़खड़ाना । २ ठीक त्तरदसे न चलना, चूक जाना। 
छ रिथिर न रहना, डिगना | 8 छुमाना, मोहित होना । 
५ लीन होना, अन्ुरक्त द्वोना | 

लटथ्पर्ण ( सं० छी० ) लश्मुम्र' पर्णमएय | गुड़त्वकः | 

लटा (दिं० वि० ) १ छोछुपू, लंपट । २ बुरा, खराब | 
३ तुच्छ, दीन । ४ छुत्चा, नीच | ५ गिरा हुआ, पतित। 

लटापरी ( हि'० स्ली० ) १ छग्पटानेकी क्रिया या भाव! 
२ लड़ाई, भगड़ा, सिड़त | हु 

लटिया ( हिं० ख्रो० ) सूद आदिका लच्छा, आंटी | 

लटियां सन ( हिं० पु० ) पट सन | 

लटी (द्वि० ख्री० ) १ घुरी बांत। २ भूठी बात, गप | 
३ पेश्या, रंडी। ४ साधुनी, भक्तिन ! 


लद्ठुआं ( हिं० पु० ) छट्टू देखे । ; 

लटुक ( हिं० पु०) लबृट नामका पेड़ और उसका फल 
लटक देखे | 

लट्॒री ( हिं० पु० ) छद्टरी देखे | 

लट्टू ( हिं० स्त्री ) रद देखे । 


लटटरी (हिं० सत्री० )-सिरके पालाँंका लछटकता हुआ भ्रुच्छा, 
केश । ; 
लटोरा (हिं० पु०) १ एक प्रकारंका छोटा पेड) इसकी 
पत्तियां गोल गोल और फल बेरके-से होते है । चंसंतमें 
* इसकी पत्तियां भड़ जाती हैं। यद भारतवर्षमें प्रायः 
सब जगंद्र होता है। फलोमें वहुत-ला छूसदार 
होता है | फैल औषधके फराममें आता है और सूखी खासी 
को ढीली करनेके लिये दिया जाता है। फारसीमं इसे 
'सपिस्ताँ' कद्दते हैं। हफीम छोग पिस्ली मिल्ला कर 
इसका लऊक सपिश्ताँ नामक अवलेद बनाते हैं और 
साँसीमें चांटनेके. लिये देते हैं। संस्क्रममें भी इसे 
कल्ेष्प्रान्तक' कहते हैं। २ एक पक्षो। इसकी गर्दन 
और मु'द काला, डेने नीछापन लिये हुए भूरे और दुम 
काली दोती है। इसफो लम्बाई दश इश्च होतो। यह 
भारतमें स्थायो रुपसे रद्दता है. और ध्रायः मेदानोमें ही 
- चांया ज्ञाता दै। यद तींनसे छः टक अ'डे देते हैं। इसके 
कह भेद होते हैं । 


श्प्ड्ड 


लट्ट ( सां० पु० ) दुजन, ढुए आदमी | - 

लइनभट्ट--एक प्राचीन कवि । 

लट्ट, ( हिं० पु० ) गोले वह्े के आकारका एक खिलौना 
जिसे लपेटे हुए सूतके छारा जमीन एर फेंक कर लड़के 
नचाते हैं । इसके बीचमें छोहेकी एक कील जड़ी होती 
है जिसे यू'ञ॒ कहते हैं। इसमें डोरो पेट कर औोरसे 
फेफते हैं जिससे यद् वहुत देर तक चक्कर खातां हुआ 
घूमता रद्दता है। । 

लट्टूदार पगड़ी (हिं० ख्रोौ०) एक प्रकारकी पगड़ी | 
इसके ऊपर एक गोला सा बना दोता है ओर आंगे छज्जा- 
साभी निकला होता है। इसे लब्जेदार पगड़ो भी 
कहते हैं। 

लंड ( हि'० पु० ) बड़ी लाठी, पीटा लावा डंडा | 

लट्टबाज़ ( दि. ० वि० ) लांठी लड़नेचाला, लठेत। २ बड़ी 
छाटठी वाॉधनेचाला । 

लद्वबाज़ी ( हि'० ख्री० ) छाठीकी लड़ाई या मार-पीठ । 

लद्ठंमार ( द्वि० वि० ) १ छंट्ठ मारनेघाला | रे अप्रिय आर 
कठोर, कड़या । 

लट्ा (हि ० पु०) १ लकड़ी का वहुत लम्वा टुकड़ा, शहतोर । 
२ खेत वा जमीन नापनेका वाँस या वा जो ७५॥ गजकां 
द्ोता है भोर नापके रुपमें चलता है । 8 घरकी छात्वन॑ 
या पांडनमें छगा हुआ लकफडीका वहा, धरन | ४ रूफंडीका 
खेभा । ५ एक प्रकारका गाढ़ा मोदा कपड़ा, गफ॑ मार- 
कोन | 

लट्टावंदी (हि'० ख्री०) जअमोनकी साधारण नाप जौ 
लटट से की ज्ञाब | | 

लघ्‌व॒(खां० पु० ) लखवोति छट ( भश्व्‌ प्रषिन्नटीति । उण _ 
११४१ ) ति कब | १ एक्र ज्ञाति, नठुबा | २ एक प्रकार- 
का राग । ३ तुरक्ृम, घोड़ा ! 

लद्‌बका ( सं० ख्री० ) लद॒वा । | 

लट्ा ( सूं० ख्री० ) लंट-कन्‌ रापू । १ एक प्रकारका 
करञ । २ वाद्यमेद, एक प्रकारका वाजा। $ गौरा पक्षो | 
8 कुसुम्भ, वालोंकी ल£ ५ शिली, देहलीज | ६ तूलिका, 
चिल वननिकी कूंची | ७ थू,त, कोड़ा । ८ चुण कुन्तल, 
अलक, वालोंको छट | ६ व्यभिचारिणो स्री | १० मोरीं 
खानेकी चीज़ | 


श्८८ 


_"छड (दि यु०) ल्टठ देखे । 

छठियल ( हि'० वि० ) छाठी बांधमैवाला, छठैत । 

लठैत ( द्ि'० वि० ) छाठो चलानैधाला , लट्वंबांज । 

छड'त (द्वि'० ख््री०) १ लड़ाई, मिंडत | २ सामना, मुका- 
बलां । 

लड़ ( हि!'० र्ली० ) १ सीधमें गुछी हुई या एक दूसरोसे 
छगो हुई एक ही प्रकारकी चस्तुओंक्ो पंक्ति, माला। 
४ रस्सीका एक तार । ३ पंक्तिमें छगे हुए फूलों या मञ्ज- 
रियोंकरा छड़ीके आकारका गुच्छा । ४ पंक्ति, कतार | े 

लड़क ( सं० पु० ) जातिविशेष-। 

छड़ऋखेल (हि' ० पु०) १ वालकों का खेछ | २ सहज काम, 
साधारण बात । 

लड़कपन (दि'० पु०) १ वह अवस्था जिसमें मनुष्य 
बालछक हो, वॉंद्याबरु्था | २ छड़फोंका-सा चिहलविक्ापन, 
चचलता | 

लड़कवुद्धि (हिं० स््री०) बालकोंकी सी समर, नासमर्ती | 

. लड़का ( द्वि० पु० ) ६ थोड़ी अवस्थाका मनुष्य, वॉछक | 
३ पुल, बेटा । 

लड़कावालो (हि'० पु०) १ संतती, औरकाद्‌ । २ पुत्र फलल 

_ आदि; परिवार । 

लड़की (हि'० खरी - १ छोटो अवस्थाकी स्त्री, वालिका | 
७ कन्या; बेटी । 

| लड़कीचाला ( 6िं० पु० ) विवाद्द सम्वन्धमें फन्याका पिता 
या और कोई संरक्षक | 

लछड़कौरी (द्वि'० वि० खत्री० ) जिसकी गोदमें लड़का हो, 
जिसके पास पालने ऐोेसनेके योग्य .अपना वच्चा दो । 

लड़ुंखड़ाना (हिं० क्रि० ) १न जमने यान उद्सनेके 
कारण इधर उधर हिल डोल जाना, भोंका खाना । 
४ डगमगा कर गिरना, भोंका खा कर नीचे आ जाना | 
छडखडी ( हि० स्त्री०) लड़खड़ानेकी क्रिया यो भाव; डग- 

. मगाहट | 

लड़न ( संँ० क्ली० ) छड़ दयुर्‌ । स्थन्द्न, डोकना | 

| लंड ( हि० क्रि०) १ आघात करनेवाले शल्‌ पर 

' आधात करनेका ध्यापार करना, पक दूसरेकों चोट पहु- 

: ज्वाना | * वादविवाद करना, बहस करना । ३ विरोधी 


' या प्रतिपक्षीके द्वानि पहुचानेवाले प्रथ्ककों निष्फल करने | 


लठे-- लड़ना 


और डे विफल करनेका उद्योग करना, ध्यंचद्ार आदिए 

: सफलताक्रे लिये एक दूसरेके विरुद्ध प्रथल्ल करना । ४ पक 
दूसूरेकों गिरानेका प्रथल्ल करना, कुश्तों करना। ५ए% 
दूसरेकों कठोर शब्द कहना, हुज्जत करना।. ६ दो 
बस्तुओंका वेगके साथ पक्र दूसरेले जा लगना , टक्कर 
खाना | ७ अज्ुकूछ पड़ना. मुधाफिक उतरना। ८ पूर्ण 
रूपले घटित द्वोना, मेल मिल जाना । 
पर, पड़ना, रूछ््य पर पहुचना। 
आदिका डंक मारना | 

लड़ 'ड़ाना ( हि'० क्रि० ) लड़खड़ाना देखो | | 

लह्वावर ( हि! ० वि० ) १ जो लड़कपन लिये द्दी अहहड, 
नांसमक | २ सूर्खतासे भ्ररा हुआ, जिससे मूखंता प्रकर 
हों । ३ गेयार, अनाडी । 

लड़वौरा ( द्ि'० वि० ) छड़बावरा देखो । 

लड़द् ( सं० लि० ) ९ मनोज्ष, सुन्दर । 
नाम | 

लड़द्चन्द्र--पुक प्राचीन कवि | 

लड़ाई (दवि० स्ो०) १ आधांत करनेवाले शत्र्‌ पर 
आघात फरनेकी क्रिया, एक दूसरेको चोट पहु चानेकी 
क्रिया था भाव, युद्ध । २ एक दूसरेको पटकनेका प्रयत्न, 
कुश्ती । ३ वादविचाद, वहस | ४ खेनाओंका पररुपर 
आधात-प्रतिघात, संग्राम, जंग ।५ पररुपर कठोर शब्दोंका 
घ्यवहार; कलह । ६ विरोधी या प्रतिपक्षीके ध्यंवहारले 
अपनी रक्षा करने और उसे विफल करनेका पररुपर प्रयत 
व्यवहार या मामलेमें सफलूताके लिये एक दुसरेके 
विरुद्ध प्रथल्ल या चाल । ७ दो चस्तुओं रा - वेगेके साथ 
एक दूसरीलसे जा रूगना, टक्कर | ८ अनचन; बैर; दुश्मनो। , 

लड़ाका ( ६० वि०) १ लड़नेवाला, योद्धां, सिपाहो | 
२ वात वातमें छड़ ज्ञानेचाला, फंसादी | 

लड़ाकू (६० थि०) १ युद्धमें व्यवह्मत होनेवीला; 
लड़ाईमें कांम आनेवाछो । २ छड़ाका देखो | ' 

लड़ांना ( हि ० क्रि० ) १ लड़नेझ्ा काम दूसरेसे कराता, 
लड़नेमें प्रवृत्त फरना। २ रगड़ में प्रह्त करना, कलहके 
लिये उद्यत करना | ३ पररूपर उलछकाना । ४ पक वस्तुको 
'बूसरीसे वेग या भटकेके साथ मिला - देना, भिड़ाना। 
५सफलताके छिये व्यवद्वारमें. लाना, सिद्धिके लिये 


६ किसी स्थान 
१० विच्छू, भिड़ 


२ पक ज्ञातिका 


झड़ी--लती 


संचारित फरना | ५ लक्ष्य पर पहुंचाना, छिसी रुथाव पर 
फेकना या डालना। ७ लाड़ प्यांर करना, प्र मसे पुश्च- 
कारना । 

छड़ी ( हि'० स्रो० ) ? सीधमें गुछो हुई या पक दूसरोसे 
लगो हुईं एक ही प्रक्वारकी वसख्घुओंको पंक्ति, माला। 
२पंक्तिमें छग्रे हुए फूलों या मंजरियोंका छड़ीके आफार- 
का गुच्छा | ३ रस्सी था गुच्छेका तार | ४ पंक्ति, कतार । 

छड़ आ (द्वि० पु० ) मोदक, लडड्‌ । 

लड़ूवा ( द्वि'० पु० ) छड़ भा देखे। । 

लड्ोता (दि'० थि०)१ जिसका बहुत लाड़ प्यार ही, 
लाइला, हुलारा। ४ प्यारा, प्रिय । ३ जो लाड़ प्यारके 
कारण बहुत इतराया हो, जिसका खभाव किसोके बहुत 
प्रेम दिम्तानेलि विगड़ गयां हो, शौल। ४ लड़नेवाला, 
योद्धा । ._ 

छडोले ( छाटोछ )-पड़ीदा राज्यके बीजापुर उपविभागा- 
न्तर्गंत एक नगर । यह नगर गायकवाड़के शासनाधीन 
द्दे! 

लइ ( सं० त्ि० ) दुजन, खोटा आदमी । 

लड्डू क (सं० 0० ) क्डड़ू देखो | 

छद्द्धु केश्वर--शिवलिजजुमेद । (शिव० ४४१६) 

लश्डू ( 6हिं० पु० ) गोर बंधी हुई प्रिठाई, मीदूक | 
छड्डू फई प्रकारके तथा कई चीज़ोंके पनते हैं । 

लढंत ( हि'० पु० ) कुश्तीका एक पेच जो सुरगों या खुर- 
गोशोंक्ी लड़ाईका अचुकरण दे । 

लण्‌ड ( सं० क्ली० ) लण्ड्यते उत्क्षिपते इति छरणड-घञ। 
पुरोष, त्रिष्ठा ! 

लण्डन--इहुलैएडकी राजधानी । यह टेम्स नदीके तद 
पर अवस्थित है । यद्दां प्रासादके समान वहुत-सी 
अट्टालिकाओं और कहल-कारकानोंके रहनेसे यद नगर 
जगमगा उठा है। 

। विशेष विवरण इड्ल्लैयड और इंटेन शब्दमें देखे।। 

छत्त (सां० ख्रौ०) किसी बुरी वातका अभ्यास और प्रवृत्ति, 
चुरी देव । 

छतख्षोर ( दि ० वि० ) झतखे।रा देखे । 

छतखोरा ( दि ० वि० ) १ सदा छात खानेवाढा; सदा 
ऐसा काम करनेवाला जिसके कारण मार खानी पड़े या 
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भला बुरा छुनना पड़े | २ नीच, फम्मीमा। ३ दास, 
बिंकर | ४ दरवाजे पर पड़ा हुआ पैर पॉछनेका ऋषडा, 
पायंदाज। ५ देहलो, चौखद । 
छतड़ी ( &ि'० ख्री० ) १ केसारी चामका अन्न] २एक 
प्रकारकोी आती शिखमें केचल तल ही द्वोता है ! 
लत्तपत ( हि ० घि० ) ल्थपथ देखे। 
लतमर्दन (हि'० ख्री०) १ छातोंसे दवानेकी क्रिया, पेरोंले 
शेंदनेको क्रिया । २ पदांघात, ठातोंकी मार |, 
लतर (6० खो० ) बेल, वह्ली । 
लछतरा (दि पु०) पक प्रकारका मीदा धर्त। इसे 
'वराबर' और रेचछ भी कद्दते हैं । इसकी फलियोंकी 
तरकारी भी बमाई जाती है। 
छतरी ( हि'० सत्री० ) १ पक प्रकारकी घास या पौधा। 
यह खेतोंमें पट रके साथ बोया ज्ञाता है और इसमें चिपटी 
चिपदी फरियां लगतो हैं। इसके दानोंसे दांल निकलती 
है जिसे गरोब लोग खाते हैं। यह बहुत मोटा अस्न 
माना जाता है। इसे 'मोद! और खेसारों सी कहते 
हैं। २ एक प्रकारको हलकी जूतों जो केवल तेलके 
रुपमें होतो है और अ'गूठे को फंसा कर पदनी ज्ञाती है। 
लता (सं० स्री० ) रलछति वेश्यते यान्यमिति छत पथा- - 
यच टाप्‌ू। १ चह पौधा जो खूत या गेरीके रूपमें 
जमीन पर फैले अथवा किसों खड़ी वस्तुके साथ छिपद 
कर ऊपरकी भोर चढ़े, बेल । पर्याय--वल्ली, बल्लि, बेढिल, 
प्रति, जिस लतामें बहुत-सी शाजाए' इधर उधर निक- 
छती हैं और पत्तियोंक्रा कापस होता है, इते प्रवालिनी 
कदते हैं । इसका पर्याय--चीरुघध, ग़ुल्मिनो, उलप, 
( अमर ) अमावास्याके दिन रऊूता और घोरुधकों काटना 
नहीं चाहिए। काध्नेप्ते ब्रह्मदत्थाका पाप ढागता है| 
( विष्युपु० श१२ भ० ) 
२ कोमठा कांड या शांखा । ३ प्रियगु। स्पृक्का। 
५ अशनपर्णी । ६ ज्योतिष्मत्ती । ७ लताकस्तूरिका | 
८ माधवोछता । ६ दूर्बा, दूब । १० कैवत्तिकां। 
११ सारिवा | १२ ज्ञातीपुष्पका पौधा । १३ छुन्दरों खो । 
१४ मद्दाभारतके अन्लुसार एक अप्सराका नाम | (भारत 
१श२१०२०-) १५ श्वेत साश्या | १६ श्वे त यूथिका ।. 
१७ बृद्ती । १८ छाल परवलका पौधा। ६६ मेरको 
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- कन्या और इलायुधकी खोका ताप ! २० एक प्रकारका 
' छनन्‍्द्‌ ! इसके चार चरण होते दें। प्रत्येक चरणमें 
१८ अक्षर होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 
पांचवां, ६ृठा, आठवां, ग्यारहवां, चौद्दवां और सत्तरहरवां 
गुरू और बाकी रूघु होता है। 
लताकर (स' ० पु०) -नाचनेपें हाथ हिलानैका एक 
प्रकार । 
लेताकरञज ( स० पु० ) रूतारूपं फरञ्ञः। १ प्रकारंफा 
करश्ष, कटकरेज। राँस्क्त प्रयाय--दुष्पश, चीराख्य, 
वश्षचरोजक, धनदाक्षो, करटफल, कुवैराक्षी । इसके पत्तेका 
: शुंण कु, उष्ण, कफ और चातनाशक तथा वीजका 
शुण दीपन, पथ्य, शुलल, गुद्म और बिषनाशक माना गया 
:है। (राजनि० ) ॥ 
'छताकस्तूरिका (स'० क्री.) लवारूप कस्तूरो, तद्बत्‌ 
' गन्धत्वात्‌, ततः खार्थे कन्‌ । दृक्षिणमें द्वोनेब्राछ्ा एक 
: पौधां। बेद्यकमें इसे तिक्त, खादु, दृष्प, शीतल, लघु, 
, नेलोंकीं द्वितकारी तथा इलेष्पा, तृष्णा और मुखरोगको 
दूर फरनेवाली मांना है। 
छताकुआ ( स' ० ५० ).लत्ताओंसे छाया हुआ रुथान । 
'छतागण (स'० पु०) चेच्यकर्मे सूत या डोरोके रूपमें फेलने- 
घाले पौधोंका चर्ग। - 
लताशुद ((स'० पु० कलो० ) छतानिर्मितं ग्रह! । लताभोसे 
« मंडपको तरह छाया हुआ रुथान | 
छताड़ी ( स'० ख्री० ) ककरःशक्ली, काकड़ासींगी । 
छताजिह ( स*० पु० ) छतेच जिह्ना यर्य । सर्प, साँव। 
' छतांड-(हिं० ञ्ली०.) क्थाड़ .देखा | 
लताडना (हिं० क्रि०) १ पेरोंसे कुचछनां, रॉद्ना । २ लातों- 
से मारणा। ३ लेदे हुए आदमीके शरीर पर खड़े द्वो 
. - कर धीरे धीरे इधर उधेर्‌ चलना जिससे उसके वद्नकी 
' धरकराँवट दूर होती है। ४ हैरानं करना, थकांना। : 
छठातरू ( स० पु० ) छतेच प । १२ नारबृबक्ष, 
मारड्रीका पेड़ । २ तालबुक्ष, तौड़का पेड़ ।- ३ शाल या 
साखूका पेड़। ४ पुष्वछतिका 
छत्ताताल ( खं० पु० ) दिन्तालद ; 
. . छत्ाद्र म ( सं० .पु०) छतेच द मः दौधे त्वातूं । छतोशोल । 
.. स॒रुहंत पर्याय--ताक्ष,-अभ्यकणे,कुशिक, वन्य, दी्घे-। 






सताकर--सताके 


छतावन ( स'० घु० ) नाचने में द्वाथ दिलानेका एक ढ'ग। 

लतान्व ( स॒ ० कलोौ० ) १ पुष्प, फ़ूछ | २ छताकी फुनगो। 

लतापता ( हिं० पु० ) १ छता और पत्ते, पेड़ों और पौधों. 
का समूह। २ पोधोंकी हरियाली । ३ जड़ो बूटी । 

लतापनस ( स० पु० ) छतायां पनसमिव फलमख्य | 
फंल-लताविशेष, तरबूज्ा। पर्याय--चेलाल, चित्ृफल, 

' खुखाश, राजतेमिष, नाटाप्न, सेदु 

लतापर्ण ( स*० पु० ) विष्णु । 

रूतापणों (स'० खरो०) १ तालमूछा । २ मधुरिका,  स्तैंक | 

लतापाश ( स॒० पु० ) छताका भगपस या समूह, छूता- 
जाल । 

लतापृक्का (स० खरी० ) लंताप्रताना पृक्का | समुद्रान्ता । 

लताप्रतानिनी ( स*० स्री०) लंतांप्रतानोइरस्त्यस्येति इति | 
शाखाप्रचयचतों रूता | पयोय--धीरुच्र, शुब्मिनी, उल्प, 
चीझूघा, वरुच, प्रताना, कफ | 

लंताफल ( सां० कली०) लूतोया फरलेमरुय | परोछ, परवल | 

लवाब॒दतिका ( स'० स्थो० ) ब्रुद्तो छत्ा। 

लताभद्रा (स'० स््री०) छतया भद्रा यस्या।। भद्रालीवृक्ष | 

छताभवन ( स'० क्ली० ) छतानिर्मितं भवमं। छतांग्रुंद, 
लंताओंका ऊँज | 

छत्तामंणि ( स*० पु०) छतासह्ूृंशों मणिः | प्रवार॑, मूंगा | 

लंतामण्डप ( स'० पु० ) लताग्रद, छाई हुईं छतामोंसे 
बना हुआ भंडप या घंर | 

लंतांमण्डल्ल ( स'० पु०) छाई हुई लंताओँका घेरा या 
कुज। 

लंतामरुत्‌ ( स० स््री० ) हतायां मरुंत्‌ यए्या।। एक । 

छतामाधवी ( स'० ख्री०) रूताप्रधाना माधवी । मांधेबी* 
क्ता । 

रूताम्ुग ( सं० पुं० ) शाखाझ्ुंग, वानंरं | 

लनाम्वुज ( स9 की० ) खीरा ! 

छतायष्टि ( स'० 'स्त्री० ) लूता यहिरिच । मशिष्ठा, मजींठ । 

लंतायावक ( स'० पु० ) छतायां योवे इव यस्य । प्रवां 
सूंगा । 

लंतारसन ( स'० पु०) छतेव रखसंनां यख्य | संप, सपि। 

लेताके ( सं ० पु०) छैता अके इचतोना यरुंप । परॉण्ड 
-बुक्ष, प्याज की पौधा ) 


लत[लक-लथाडुना 


लतालक ( रां० पु० ) दृश्ती, हाथी | 

छत्तालव (शाँं० पु० ) लवानिर्मितः आलूयः। लतागृद, 
लतामोंसे संडपकी तरह छाया हुआ स्थान | 

छतांवरूप ( स'० पु०) १ लताग्ृह । २ वह जिसने धाथसे 
म'डलाक्वारम छता छगाई है। 

लताबुक्ष (रं० पु० ) शललोवृक्ष, सहूईका पेड़ ! 

लताबेष्ट ( रां० पु० ) छतयेव आचेष्टों वेएनं यत्ष । १ काम- 
शाख्रमें सोलह धकारके रततिवंधनोंमेंसले तीसरा ।२ एक 
पर्वत जो द्वारकापुरोसे दक्षिणकी ओर पड़ता दै। 

( हरिवंश १६४१६ ) 
लतावेष्ठन (सं ० कझली० ) पक प्रकारका भालिडुन | 
लतावेश्ति ( स'० पु० ) १ लतावेष्ट, सोलद प्रकारके रति- 

बंधीमेंसे तोसरा | २ एक प्रक्रारका भालिडुन ।३ छता 
द्वारा चेष्टित या घेरा हुआ | 
लताबेष्टितक (स'० क्लोौ०) लतायेव बेछ्टितं घेएन॑ यत्ञ कन्‌ू। 
एक प्रक्रारका भालिडुन | 
लताडु तरु (स'० पु०) लताशालफा पेड़ । 
छताशछु ( स्‌ ० पु०) शाकू या साखूका पेड़ । 
लताशै--कामरुपके मन्तर्गत एक गिरि | 
( भविष्य ब्रह्मख० १६५१ ) 
लतासांघन ( स'० क्ली०) छतया साधन | तन्त्ीक्त साधन- 
विशेष । इस साधनक्री प्रधान अधिक्रण स्त्री है, इसीले 
इसको लूतासाधन कहते हैं। इस साधनका विपय मंत्र- 
में इस प्रकार लिखा हैं--यह साधन थदि करना द्वो, तो 
पदले एक स्रीकों छा कर यथाविधि इष्ठदेचीकी पूजा करे | 
पीछे उस झझोके केशमें सो, कपालमें सी, सिन्दूरमएडल- 
में सौ, दोनों सुवनोमिं सो, नासिदेशमें सौ और योनिदेश- 
में सौ वार इएमनलका ज्ञप करे | अनन्तर आसन पर उठ 
फर पुन तीन सौ बार जप करता होगा । इस प्रकार 
दजार वार जप फरनेसे इएमन्त्रक्षी सिद्धि होती है । 
सनन्‍प प्रकार--मद्दारात्षिकों पक्र ऋतुमती नारी छा 
कर उसके योनिदेश में इष्टदेवताको पूजा क्रनेके वाद 
जप करे। इस प्रकार तीन दिन पूजा/और जप करना होता 
है। पीछे चक्रवधत्नमें १०८ वार जप करके नवपुष्पाशलि 
द्वारा फिरसे १०८ वार जप करे । अनन्तर पूर्णाइति दे 
कर पुनः १०८ बार जञप करना होगा। इस त्तरद् ज्पादि 


१३१ 


करनेसे हए्टमन्त्र सिद्ध होता है। मन्त्रसिद्ध होनेसे धन- 
वान, वलचान,, वाग्मी भौर नारियोंका प्रिय होता है। 
( मोयातन्त्र शश्वां पटठल्ल ) 
हस साधनका विपय अन्नदाकदपके १६वै पय्ल तथा 

गुप्तसाधनतन्लके ४थे पटलमें विशद्रुपसे लिखा है । 
विस्तार हो ज्ञानिके भयसे यद्वां पर नहीं लिखा गया। 

लतिका ( स'० स््री० ) छोटो छता, वेल। 

लतियर ( द्वि० वि०) जो सदा छाद खाता दो, लतखोर | 

रूतियल ( द्वि'० वि० ) क्षतियर देखो । 

लतिद्दर ( हि'० वि० ) लतिददर देखो । 

लतिहल ( द्वि० घ० ) ऊतिहर देखो | 

छत्तीफ़ ( भ० बि० ) १ मज्ज दार, आयकेदार। २ मनोहर, 
चढ़िया । 

लतीफ़ा ( भ० पु०) १ द्वास्यरसपूर्ण छोटी कद्दानो, खुट- 
कुला | २ चमत्कारपूर्ण वाद, (अनूठी चात | ३ चुदलकी 
बात, हँसीकी वात | 

लतोहम ( स'० पु०) रूताया उद्गम: | अवरोह, अधःपतन | 

छत्ता (दविं० पु०) १ फटा पुराना कपड़ा, चीथड़ा। 
२ कपड़े का टुकड़ा, वश्नखण्ड । ३ कपड़ा । 

छत्तिका (स'० स्लो०) छत-घाते (कतिमिदिकतिम्य; कित्‌ | उस _ 
३१४७ ) इति तिकन-टाप_। गोघा, गोह । 

लत्तो (8० स्री० ) १ प्रद्दारके लिपे उठाया या चलाया 
हुआ घोड़े, गदद्दे आदिका पैर, पशुओंका पावग्रद्दार । 
२ छात मारनेकी क्रिया। हे कपड़ की लंबी धज्ञी | ४ वाँस- 
में वंधी हुई कपड़े की धो जिसे ऊ'चा करके कबूतर 
उड्ाते हैं। ५ पतंगकी ढुम अर्थात्‌ नीचे वंधी हुई कपड़े - 
को लंची धज्ञी; पुछिल्‍ल। 

लथपथ (दि० वि०) १ज्ञों भोंग कर भारी हो गया दो, 
तराबोर। २ कीचड़ आदिम सना हुआ, जो फोचड्फे 
छगनेले भारी दो -गया हो | 

लथाड ( द्वि० स्री० ) १ जमीन पर परक कर इधर उधर 
छोटाने था घलीदनेकी क्रिया, चपेट | २ द्वानि, चुकूसान | 
३ पराज्य, द्ार। ४ डाँट, डपट, मिड़की । 

रूथाडनां ( दि ० क्रि० ) लथेड़ना देखो । २ छ्ताड़ना देखो | 

लथिया--संयुक्तप्रदेशके गाजीपुर जिलोन्तर्गत एक बड़ा 
गांव। यह जञमानियासे एक भील दक्षिण-पूर्स पड़ता है। 


शैह्र 


यहां प्राचीनताके .निदर्शनखरूप २६ फुट -ऊचा एक 
स्तस्भ है। इस स्तस्मकी मथनी शिव्पनैषुण्यसे पूर्ण है। 
चोछीमें जो दो स्रीकी मूत्तियां हैं. वह टूट कर अभी 
स्तब्मेके नीचे पड़ी हैं । 

लथेड़ना ( हिं० क्रि०-) १ कोचड़ आदिसे लपेटना, फीचंड 
जादि पोत कर भारी करना ]- २ जमीन पर पटक कर 
इधर उधर लछोटाना'या घसीटना। ६ मिट्टी; फीचंड 
आदि लिए्टा कर गंदा फरना। ४ बातों या गालियोंकी 
घोछाड़से व्याकुछ करना; मिड़कियां सुनाना | ५ -कुएती 
यथा लड़ाईमें पछाड़ना, हराना । ६ श्रमसे शिथिलठ करना, 
थकाना । ' 
लद॑न ( हि ० खी०) रूदाव | 

लद॒ना ( हि'० क्रि० ) १ भाराक्रांत होना; - वोकसे भरना । 
२ फिसी वस्तुका फिसी बस्तुके संमूहसे ऊपर ऊंपर भर 
जाना, पूर्ण होना । ३ किसी भारी था चज़नी चोजका 
दूसरी चीजके ऊपर होना या रखा जाना, 'फिसी वस्तुके 
ऊपर बोभके रूपमें पड़ता था रखा ज्ञाना'। ४ सामान 
ढोनेचाली सवारोका वस्तुओंसे पूर्ण होना, बोकभले भर 
जाना या भरा ज्ञाना। ५ सामान ढोनेवाली सवारी 
, पर वस्तुभोंका रखा जाना, वोकका डाला या रफ्ता 


जाना। ६ परलोक सिधारना; मर जाना | ७ जैल्खाने 


ज्ञाना, कैद होना । 
लद॒नो (सं० स्लरी० ) एक चिटहुपी स्त्री-कवि | 


। 





! 


लद॒छद्‌ ( द्ि'० क्रि० वि० ) किसी गोली और गाड़ीया । 


जमो हुई वस्तुके गिरतेके शब्दकां अनुकऋरण | 
लद॒वाना ( दवि० क्रि० ) छादनेका काम दूसरेसे करांना। 


लदाख---काशमी र-महाराजके अधिकृत हिमालयकी. सीमा- 
स्तवत्ती एक विभाग ।. , यह फराश्मोरसे पूथर्में स्थित है 
और एक ख्दत्ल शासनकर्ता द्वारा परिचालित होता 
है। हिमालयशैलके वफ से ढके.शैलश्ट॑गर्मे अदस्थित 
रहनेके कारण इसकी सीमा निद्‌ श करना फठिन है-। यह 
हो कर सिन्छु नद्‌ और उसको शाखा-प्रशाखा वदतो-है 
इसलिये इसे सिन्घुनद्फ़ी उपत्यक्षा भूमि फददना-अत्युक्ति 
नहीं - है।., यह.अक्षा० ३३ से ५ छ० तथा देशा० ७प' 


२६ से, ७६ २६ (पू०के बीच - पड़ता है। 
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हैं। हिमालका वर्फसे ढका श्ट'ग तथा जनशून्य कुपनलू- 
नक्री अधित्थका भूमि और लिन्‌किथंगका पहाड़ो प्रान्तको 
ले कर यह विभाग गठित हुआ है:। द्वा० कर्निंदमके 
मतसे जानस्करकों मिलो कर इसका अ-परिमाणं तीस 
हजार वर्गमोल है। ! न्‍ 
- हिमालय-पव॑तके मध्याशंवत्तीं विस्तृत शैलूपंषमे 
स्थापित रहनेसे यहांको जनताका निर्णय.करना कठिन है | 
उक्त महात्माकी गणनाके अनुसार यहांकी जनसंख्या 
१६८००० है लेकिन मुर क्र्‌ फटने १६५००० भौर डो० वेलिड 
ने २००००० जनसंख्या ठीकको है। लदाखके वर्तमान 
इतिद्ास-लेखक पएफड के मतसे महु मशुमारी २०६०१ है। 
लदाखके समान और कहीं भी ऐसे ऊ ले रुथान पर 
लोगोंकेा वास नहीं है। यहांकी अधित्यक्रा और उपत्यका 
माल ही समुद्रकी तदसे ६०००-१७००० फुट ऊंची है। 
उनमें वहुत-से पर्वतश्ट'ग भी २० हजारते कम नहीं है। 
यहां सिन्धु और उसको सहायक्र निओत्रा, चानचेगो 
और जञानस्कर शाखा वहती हैं यहांके गडढे कारे पानोसे 
भरे हैं जिनमेंसे पोंगकॉग और छोमारिरि प्रधान है। 
इस अनपदका प्रोकृतिक-परिवत्तेन और असाधारण 
तुपारशीतछ -द्विमाछ्यकी चोंटो पर अवध्थित रहनेके 
क्रारण यहां गरमी वहुत बेशी पड़ती है। दिनतें यहां 
भोपण गरमी और रांतमें इतनी ठंढ पड़ठो है, कि फछेज्ञा 
कांपने छूगता है। शीत्की अधिकता तथा वायुक्री 
रुक्षतासे यहां विशेष कोई फसछ नहीं उपजती। यहां 
लिखनेके योग्य कोई चस्तु नहीं होती । सिफ़ फई तरहके 
फलछके पेड़ देखे ज्ञाते हैं । यहांके जंगली जतुओंमें जगली 
गद्हा, भेड़ा, वकरा, क्षरणोश और अण्य० तथा पक्षि- 
योमें ईंगल; मु्गां आदि प्रधान है। ' लद्ाखके रहनेवाले 
पाछतू भेड़े के .छोमसे शालू तैयार करते हैं। यद्द छोम 
खास कर काश्मीर, वेधार् और भारतमें भेज्ञा जाता है। 
१८५४३ ई०में डा० फरनिंहदम लदाखसे काश्मीरमें २४०० 
मय पंशमक्की रफ़्नीका घिषय उल्लेख कर गये हैं। 
यहांका बकरा साधारणका घड़। उपयोगी है। पहाड़ी 
बड़ी बकरीका थे दूध पीते और बकरेके पीठ पर पण्यद्रन्य 
छादते हैं। *  छ 
- यहां ज्ञो सब द्रष्य,उपजते है, उनमेंसे पशम, सोहागा, 
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गंधक और खुले फल ही प्रधान हैं। ये सब द्रव्य यद्दाके | 
रहनेयांले बकरेक्ी पी८ पर छाद कर काश्मीर और 
निकटवत्तों हिन्दुस्तान, यारकन्द, खुसान तथा उत्तर 
और पूर्व तिब्बतीय प्रदेशमें बेचनेके लिये ले जाते ह॥ैं। 
ये सब द्र॒ष्य बेचनेसे उन्हें कांफी लाम होता है। वे उस 
मूल्पफे बदले भारतसे सूती कपड़ा, कश्चा चमड़ा, साफ 
चमड़ा, अनेक तरदका शरय, बंदूक, और चाय 
आदि तथा चीनसाप्राज्यले बकरा और भेड़ेका लोभ, 
चाय, सोनेका कण, चांदी, नांना तरहकी प्राचीन मुद्रा, 
शेशम और घरस भादि द्रष्य छेते हैं | इस प्रदेशके मध्य 
वत्तीं रुपखु भिलेमें आने जानेके दी अच्छे पथ हैं। रूपछुसे 
घड़लाचा गिरिसंकट हो कर अ'गरैज्नाधिकृव भारतमें 
आना द्ोता है तथा परंग धाट दो कर छाहुछऊ और 
सिमला शैत्याचासमें ज्ञाने आनेमें सुविधा पड़ती है इस 
छिये बहुतेरे घूमनेवाले वणिक्‌ इसी पथ द्वारा भारतसे 
रूपसु और सिमला आदि स्थानोंमें जाते हैं। छासा- 
नगरब्रासी चायके व्यवसायी छे प्रदेश रूपछुके वीच दी 
कर आते आते हैं। 
यहांके अधिवासी छादखी कहलाते हैं। ये वौद्धधर्म्मा- 
चलस्यो हैं। ये नाटे भौर मजबूत द्वोते हैं इससे कदये 
घुराणीय ज्ञातिके शाखाभ्रुक्त माने ज्ञाते हैं। थे छोग 
आपसमें फगड़ां लड़ाई नहीं करते । दर बांध कर एक 
साथ गांवमें रहते हैं। सेतीवारी द्वी उनकी प्रधान उप- 
जीविका है। समुद्रपृष्ठे ६५०० फुटसे १३५०० फुट 
ऊ'चे पर. वे लोग रद्दते हैं। थे सर्वदा आनन्दमें 
विभोर रद्दते हैं और मदिरां आदि माद्कद्गृव्य नहीं पीते । 
इनकी चेशभूषाकी उतनी परिपाी नहीं दे । ये पशमीने 
_कुरता, पायज्ञामा, कमरबन्द्‌ और पाँचमें मोटा जूता पहद्द- 
नते हैं। पुरुष तथा खि्रयां घंधरेकी तरहके एक प्रकारके 
अगरखेसे समूचा-शरीर ढ़क छेतती हैं। फंघे पर लोम 
छगा हुआ चमड़ा और माथे पर कौड़ी द्वारा मर्लंकृत 
वसा ओढ़ती हैं। जिस तरद्द और सब देशोंमें मौसिमके 
अज्ञुसार कपड़ा पद्दना जाता हैं. डस तरह यह्दां नहीं दे । 
सभी छादखोकी थोड़ा बहुत खेत है। यद्वां जौ द्वी अधि- 
कतासे उपजता है। कहीं कहीं नीची जमीनमें गेहूँ और 


उरद्‌ भी बोया ज्ञाता है । दूधमें सिद्ध किया हुआ जो ये 
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वड़ा पसन्द क़रदे हैं । चंग नामक सृद्य साधारणका प्रिय 
है। ये वड़. हद कैद और मेहनती होते हैं। आसानीसे 
ये भारी रोका ऊंचे पद्दांड पर ले जो सकते हैं। 
भौरतें भी म्दोँके समान वलिए्ठ और कर्मपटु दोती हैं । 
इनमें परदा सिसटम नहीं है। ये स्वेच्छासे घूमतो फिरती 
हैं। धनवान व्यक्तिकों छोड़ साधारणतः स्रियोंके एकसे 
अधिक खासी देखे ज्ञाते हैं। इसमें वे कोई दोष नहीं 
मानते | ' 

करीब फरोध प्रत्येक गांवमें ही एक एक बौद्धमठ- या 
विद्वांर दहै। हर गांवके पास एक निर्जन पर्चतकी चोटी 
पर ये मठ स्थापित हैं। इन सबमें प्रायः द्वी एक था दो 
लांमा तथा कभी कभी घहुतसे वौद्धयति वास करते हैं। 
यहांवो मठाधिक्रारी उपाध्यायका कभी अभाव नहीं होता। 
स्थानोय वासिन्दोंमेंसे एक परिवारका वालक पर्याय- 
फरमसे इस व्रतका अवरूस्वन करते हैं। महमें ब्रह्मचर्य 
अवलस्बन करनेके पीछे वे विद्याभ्यास करते हैं | पर्वत- 
गातमें खोद्ति वड़ी वड़ी वौद्धमूत्ति, प्रश्तरस्तृप, शिल्ला- 
फलकोर्कीर्ण प्राचीन तथा अन्यान्य पत्रित्र प्रतिकृति 
देखनेसे साफ जाहिर होता है, कि यहां भ्रम्मका पूरा 
प्रभाव है। ५ 

शथी सदी चीन-परिन्राअक् फाहियान इस ज्ञन- 
पदका विवरण लिख गये हैं। प्लिनिने 2:08398. 
९०४7० नामक यद्ाांके मधिवासियोंकी बहुत-सी कहानी 
लिखी है। ७वों सदीमें चीन-परिव्राजक यूएनचुच॑ग यह 
रुथान परिद्शेन कर यहांके वौद्धमठादिका उदलेख कर 
गये हैं। 

पहले यह स्थान मशहूर भोटराज्यके अम्तभ्रुक्त था। 
उस समय एक राजकुमार खाधीनभावसे इस प्रदेंशका 
शासन करते थे और छासाके प्रधान छामा यहांके बौद्धों- 
में सर्वश्रेष्ठ गुद माने जाते थे । १०वों सदीमें ज्व बड़ा 
तिब्बत साम्नाज्य धरके _रूगड़ोंमें वर गया, तव भान्तीय 
जनपद्‌ एक एक खाधीन राज्य दो गया था । उस समय 
पालगोगोन यहांके राजा थे । ' 

१७वीं सदीके भन्‍्तमें स्क्राडोके सरदार शेर अछोने 
इस स्थांन पर हमला कर मठ, मन्द्रि और विद्दारादिके 
सभी दाथके लिखे ग्रन्थोंकों छार खार कर दिया | तभीसे 
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यहांके इतिहासकी बड़ी कमो यड़ गई है। आज उनका 
एक भी अध्याय नहीं है जिससे पुनः उसकी पूर्ति हो | 

राजा सिड॒कु मामस्यछके राजत्वकालमें छदाख 
गाज्यकी बहुत कुछ भ्रोदद्धि हुई। उन्होंने मुगल सन्नांद्‌ 
जहांगीरकी सहायता पा कर चलति-सरदारकों हटा कर 
लदाखो जातिके वलवीर्यकी पराफाष्टा देखी थी। तद- 
नन्‍तर सोफपो और लद्ाखी ज्ञातिके बीच लगातार 
कई लड़ाइयां हुई' । अन्तमें सोकपों हार क्वा कर भाग 
गये | इस समय काइमीरवासो सुसलमानोंने रूदालियों- 
की खासी मदद पहुंचाई थी । सोकपोंको उस समय चसने- 
के लिये रूदोख विभाग मिला था | इस युद्धमें लदाखोने 
मुसलमानोंकी सहायता पाई थी, इस कारण इसकी 
एदसानमन्दीमें लदांखराज उस समय इसलामधर्रम 
दीक्षित हुए थे। तभीसे वे काश्मीरराज की राज्ञकर देते 
आ रदेहैं। 

१८२० ई०में सूर क्र फट छद्दाख देखने आये। उस 
समय गैलपो या रूदाखके शासनकर्चाने अज्भरेजराजकी 
सधीनता स्वीकार फरना चाहा; फिन्तु रदाखकी उस 
समयकी सम्दरि देख कर ने राजी न हुए। १८३४ ई०में 
फाश्मीरराज शुलावर्सिदने अपना प्रसिद्ध दोगरां सौन्य 

. ले कर लदाख पर चढ़ाई कर दी। सेनापति जोरावर 
सिंद सेनानायक हो कर यथाक्रम दो अभियांचके वाद 
लदाख और चरछती प्रदेश पर कष्जा कर बेठे । जयोल्लास 
हो कर सिख-सेनापतिने छदाख पर आक्रमण किया ; 
किन्तु युद्धका कोई फल न निकला । दीनी और सोकपों 
सेनाके साथ युद्ध तथा दारुण पहाड़ी -शीतके कारण 

 खिखसेना सम्तूल निहत हुई । उसी घर्ण अफगानिस्तान- 
में एक दल अ'गरेजी रौत्य भी इसी प्रकार नएश्व॒ड और 
निद्वत हुआ। अडुरेज्ञी-सेनाने जब पंजाब पर विज्ञय पाई, 
तब काश्मीर और उसके अधीनका सभी प्रदेश अंग 
शेज्ञोंके हाथ आया | १८४६ ई०फी श्द्वीं मार्चक्की सन्धि 
के अलुसार अ'गरेज्ञ-गवर्म स्टने पुतः यद झुलावस्िंहको 
सॉप दिया । 

१८६७ ६०में अ'गरेज-गवर्म ए्टने यहांका चाणिज्य 
विचरण स'त्रह करनेके लिये 707 0०»०-को लूदाज 
भेजा । १८७० ई०में फाशमीर-मद्दाराजके साथ भड्टूरेज 
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राजप्रतिनिध्रि छा मेओकी एक संधि हुई | उस सन्चि- 
के भजुसार यहांके लिये एक अगरेज और पक देशो 
कमिक्षर नियुक्त हुए | थे दोनों एक साथ मिल कर इस 
कामको चलाते आ रहे हैं | (0/ ॥६०४०॥ रूत !५६०१७ 
270०वाल5 5 7,९। 874: नाण्यक प्रन्थर्ें यहांके पण्य- 
द्ब्पकी रूंवी चौड़ी विवरणी दी हुई है।) 

लदाना ( हिं० क्रि० ) छादनेका फाम दूसरेसे कराना। 

लदाफ दा ( हि० बि० ) भारपूण, वोकसे भरा या लदा 
हुआ | 

राव ( हि!० पु० ) १ लादनेकी क्रिया या साव | २ भार, 
वोक । ३ वह छत था सहराव जिसमें ई'टोंकी जोड़ाई 
विना धरन या कड़ोके सहारे अधराएें ठहरी दो | ४ ई'टो- 
की जोड़ाई जो बिना धरन या रूअड़ीके आधारमें रुहरी 
हो, कड़े की जोड़ाई । ५ छत्त आदिका पटाव | 

लद्द॒वा ( हि'० वि० ) वोफ ढोनेदाला, पोठ पर वीक ले फर 
चलनेवांला । 

लदुदू (दि ० वि० ) वीक ढोनेवचाला, छद्ुवा | 

लददड़ ( हि'० वि० ) जिसमें तेज्ञी और फुर्ती न हो, 
काहिल । 

लद्दइपन ( हि ० पु० ) काहिली, छुस्ती । 

लनण्टक (स० की० ) एक्क प्रकारका पौधा या घांस 
जिसका साग घना कर खाया जाता है। 

ऊना ( हि'०पु०) १ एक पेड़ जिससे पशञ्मात्रमें सज्जो 
निकाली जाती है। इसका एक भेद्‌ जोरालना हैं। 
२शोरा | 

छऊनी (हि० स्थी०) १ पानकझी बारोमेंकी कथारी | २ पश्चाव- 
में होनेवाला एक पेड़। इससे सनी निकाली 
जाती है | 

लन्दौर--थुऊमप्रदेशके देहरादून जिलान्तगत एक शैल- 
वास । इस नगरमें अड्भरेजो'की पत्र छावनो है। यह 
समुद्रएछ्ठले ७४५६ फुट ऊंचा, यक्षा० ३०' २७ उ० तथा 
देशा० ७८' ८ पू०के मध्य हिमालय पहाड़के शिणए 
पर अवस्थित है। मसूरी शैलमालाके अन्तर्गत द्वोने 
पर भी यद्द खतन्ल कासटन्मेएट मजिप्ठेटके शांसनाधीन 
है। यह नगर १८२७ ई०में पीड़ित अद्भुरैज्नसेनाके खोस्थ्य- 


घासरूपमें परिणत हुआ। मखूरी नगर और हून्दौर 
अभी एक नगर गिना ज्ञाता है। मसुरी देखो। - 


लम्दौ -झपांनों 
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लन्दौरा--युक्तप्देशके शद्दरानपुर जिलेको रूढ़की तहसील | छपदाना ( हि'० क्रि० ) १ अज्“ॉसे घेरना, चिम्तटाना। 


के अन्तर्गत एक नगर । यह अक्षा० २६ ४८ 3० तथा 


२ आहलिड्रन करना, गछे कगाना | ३ परिवेष्टित करना, 


/ दैशा० ७७ ५८ पृ०के मध्य रढ़कीसे २॥ को ख दक्षिण पूर्वमें। घेरना। ४ किसी खूतको-सी वस्तुको कई फेरे करके 


अवस्थित है। इस नगरमें एक हु्गे है जिसके चारों 

ओर पक खाई दौड गई है। दुद्ध॒ रण सरदार रामद्याल 
: सिहके ग्रूंजर ज्ञातीय आत्मीय खज्ननोंक्ा यहां वास॑ 

है। सिपांही विद्रोहके समय गुजरोंने भारी अत्याचार 
“किया था, इस फारण नगरमें आग लगा दी गई थी । 


.टिकराना वां वांधनां, लपेदना। 
६ उछभाना, फ सना । 

लपटोओ (द्वि० पु०) १ पक प्रकारका जड़छोी तृण 
जिसकी बाल कपड़े में लिपट या फस जाती है और 
कछिनतासे छूटती है। (चि०)२ लिपरनेबाला, चिप्र- 


५ संरूगन, सदनां। 


छप (हिं० पु०) १ एक प्रकारकी घास | इसे 'छुरारी” भी कद्दते। टनेवाला | ३ सटा या लिपटा हुआ। 


हैं। २ दोनों हथेलियों शो मिला कर वनाया हुआ स'पुट 

- जिसमें कोई वस्तु भरी ज्ञा सके, अश्जचल्ी | ३ भज्ञली 
भर चस्तु। (सत्री० )४ वंतया छचीली छड़ीकों 
पकड़ कर द्विलानेसे उत्पन्त शब्द या ष्यापार | ५ छुंरी, 
तलवार आदिक्की चमककी गति । 

छूपक (हि'० स्री०) १ ज्वाला, छलपद | २ लकीया 

- छपंदकी तरह निकलने या चल॑नेकी तेजी, वेग । ३ चमक, 
कान्ति। ४ चलनेकना वेग, फुरती । 

हपकना ( द्वि० क्रि० ) १ चय्पट या तेज्ञीसे चल पड़नां, 
हुरत दौड़ पड़ना। २ आक्रमणके लिये दौड़ पड़ना, 
भपटन । ४ बेगसे गमन करना, तेजीसे जाना या चलना | 
'8 कोई बस्तु लेनेके छिग्रे भंटसे द्वाथ वढ़ाना। 

छपकी (दि'० स््री० ) एक प्रकारकी सीधी सिकाई। 

छप्चा ( हि०पु०) सिक्रिमके पह।ड़ोंक्रो एक जड्जली 
जाति| लेप्छा देखो। 

पकप (द्वि० वि०)१ चश्चठ, चंपछ। २ तेज फुर- 

-"त्ीला । ३ चुपचाप न बैठनेवाला, अघीर | 

छपएे ( ह'० खो० ) १ आगके दद्कनेसे उठा हुआ जरूत्ती 
घायुका स्तूंप, आगंही छोौ। ४तपी हुई वायु, दवामें 
फैली हुई गएमी । ३ गंध, महक । ४ किसी प्रकारकी 
गंधले सरा बायुका झॉका। 

छपठना (द्वि० क्रि०) १ अगले घेरना, आलिंगन करना 
२ उलभाना, फंसना । ह किसी सूतकी स्री बस्तुका 
दूसरो वस्तुके चारों ओर कई फेरो'में घेरनां। ४ छग 


ज्ञाना, संलग्न होना। ५ रूमा रहना, रत रदहनां। 
६ परिवेशित होना, घिर ज्ञाना | 


लपन ( स॑० कली० ) 'लप्पतेष्नेनेति लप करणे द्युट | 
मुत्न, मुंह । २ भाषण, कथन | 

छपना (द्वि० क्िं०) १चेंत या छचीछी छंड्वीफा एंक 
छोर पकड़ कर जोरसे दिछाये जानेले इधर उघर भुकना, 
भोंकके साथ इधर उधर ऊचना। २ भुकना, ऊचना | 
३ लपकना, ललरूचना, हैरान द्वीना, परेशान होना | 

लपलपाना (द्वि०क्रि०) १वेत यां लचोली छड़ीं, 
खददनी आदिका पत्र छोर पकड़ कर जोरसे द्विलाये आने- 
से इधर उधर कुंकना, भींकके साथ इधर उधर रूचनां | 
२ किसी रहूंवी फोमल वस्तुका इधर उधर छिलनां 
“डोछना या किसी यस्ठुके अद्रसे वार वार निकलना। 
३ छुंरो, तलवार आदिका चमकना; भ्ंछकना | ४ भोंक- 
फे साथ इधंर उधर लचाता, रूपाना ।५ किसी लंबी 
नरप्त खीज्षकों इधर उधर हिलाना दुलाना या फ्रिसी 
वस्ठुके अंदरसे वार वार निक्नालना। ६ छुरी, तकूवार 
आदिको निकाछ कर चमकाना, चमचमाना | 

लपलपाइट ( हि स्ली० ) १ छपलपानेकी क्रिया या भाव, 
एक छोर पकड़ कर जोरसे द्विलाए ज्ञाते हुए वेत आदि- 
का कोंकरा । २ चमक, भलक । 

छपसी (हि ० ख््री० ) १ भुने हुए आटेमें चीनीका शरवत 
डाल कर पकाई हुई वहुत गाढ़ी लेई जो खाई ज्ञाती है, 
थोड़े घीका हछुबरा। २ पानीमें भोरया हुआ आटा 
जिसमें नमक मिला होता है और जो जेलमें फैदियोंको 
दिया जाता है। इसे लपटा भी कहते हैं | ३ गीली गाढी 
चंस्तु | 


छपटा (हि० पु० )१ गाढ़ो भीलो बस्तु। २कंढ्री। | “पदा (दि ० पु०) पानंकरा एका एक रोग, पानकी गैेरुई । 


भ लपसी, लेई। 


हूपाना ( दि० क्रि० ) १ -छचीली छड़ी आदिको भॉकके 


: १६६ द लॉपेत--सेंबे 


साथ इधर उधर रूचाना, फटकारना |: २. नरम छ'बो 
चीज़कों डुदाना ।: ३ आगे बढ़ाना । 
लपित ( सं» कु ०) लप,भांवे क्ष। १ बचन, बात | 
(ल्रि० ) २ कथित, कहा हुआ। 
ल्पितां (स'० ख्रोौ० ) शाद्िका नामक पक्षीौक्ी एंक 
आति। 
लपेट ( द्वि० स्ो०) १ लपेटमेकी क्रिया या भाव । २ बंधी 
- हुई गठरोमें. कपड़े की तदक्ी प्रोड़। ३ किसी खूत, डोरी 
' था कपड़ेफी सी चस्तुकों दूसरी वरुतुकी परिधिक्रो 
रूपेटने या बॉधनेको रिथिति, फेरा | ४ उलभन, फ साथ | 
५ ऐ'ठन, मरोड़ | ६ किसी मोटी. रूम्बी बस्तुकी मोटाई - 
के चारों ओरक्ा विस्तार, घेरा | ७ कुशतीका एक पेच | 
जब दोनों लड़नेव।ले एक दूसरेक्नी बगल ले सिर निकालते 
: हैं. और क्रमरको दोनों दाथोंसे पकड़ कर भीतर अड़ानी 
टांगसे छपेटते हैं तब उसे लपेट कद्दते हैं। ८ पकड़, 
: बंघन । | ; 
लपेब्न (दि'० ख्री०) १ लपेटमैकों क्रिया या भाव, रूपेट | 
: २ ऐठन, मरोड़ | ३ फेरा, चल । ४ उलछकन, फ'साव। 
.(पु०) ५ लपेटनेवाली वस्तु, वद वस्तु जो चारों ओर सर 
; कर घेर ले | ६ बह कंपड़ा जिसे फिसो वध्तुके चारों ओर 
घुमा घुमा कर बांघे | ७ वद घस्तु जिसे किसी वंण्तुके 
' चारों ओर छू:मा घुमा कर वांघे। < पेरोमें उलभने- 
' घाली बस्तु.।. ६ वह लकड़ी जिस पर ज्ञुठाहे बुन कर 
- तैयार कपड़ा :लपेटते हैं, तूर, चेलन | 
लछपेरना ( हि ० क्रि० ) १ किसी सूत; डोरी यां कपड़े की- 
: सी वर्तुको,दूसरो चस्तुके चारों ओर घूमा कर वांधना, 
है घूमाव या फेरेके साथ चारों ओर फ'साना। २ डोरी, 
सूत या कपड़ की-सी फोलो हुई बस्तुको तद पर तह 
“मोड़ते-या घुमाते हुए संकुचित करना, फ ली हुई ब्रस्तु- 
को लच्छे या.गददरके रूपमें करमा । ६ खूत, डोरी या 
- कपड़े की-सी वस्तु चारों ओर के जा कर घेरना, परिवे- 
छित करना । 8४ द्वाथ पोर आदि अगोक्की चारों ओर 
. सदा फर घेरेमें करना, -पक्रड़में कर छेना। ५ पकड़वें 
लाना, काबू. करना । दे मोड़े हुए कपड़े आदिके अल्दर 
करके बद्‌ करना, कपड़े आदिके अन्दर बांधना-। 
ढलभनमें डेलना, रमटपें फासाना। < ऐसो स्थितिमें 


«| 


: करना कि कुछ करने न.पांघे, गंतिविधि बन्द करना। 
£ गीली गाढ़ी चस्तु पोतना, लेपन करना। 

लपेटनी ( हि'० स्री० ) क्लुछाद्वोंकी लर्पेंटंन नामकी लकड़ी 
त्र। | 

लपेट्वाँ (० बि०) १ जो हूपेट/हो, जिसे पेट सके'। 
२ जिसमें सीने चांदीके तार छपेंटे गये हों । ३ ज्ञो लपेट 
कर॑ बना हो । ४ ज्ञो सीधे ढ'गले- न कहा था किया 
गया हो, ध्‌ माव फिराचका | ५ जिसका अर्थ छिपा हो 
गूढ़ । 

लपेदा ( द्वि'० पु० ) छपैट-देखो | 

लपेटिका ( रु० ख््री० ) मद्ाभांश्तके अनुंसार एऋ पवित 
तीर्थका नाम | 

लपेत ( सं० पु० ) बालरोगोंके अधिष्ठाता-एुक देवता | 

( पारस्करगह्य० ११६) 

लप्पा ( दि ० पु० ) १ छतमें छगी हुई चह रंकड़ी जिसां 
रेशमी कपडई घुननेवाले ज्ञुलाहोंके कऋरधेकी रस्सियां 
बन्धी रहती हैं। २ पक प्रकारका गोटा। 

लप्सिका ( सं० स्री० ) खाद्यद्रव्य विशेष, छप्सी । पनानेका 
तरींका--धीमें मैदेकी अच्छी तरद भूंग कर शकरके साथ 
दूंधमें डाल दे। पोछे उसको आँच पर चढ़ी कर गाढ़ा 
करे। गाढ़ों होने पंरं छवडू और गोलमिच ऊपरसे छोड़ 
दे। अच्छी तरदद सिद्ध हो जाने पर नोंचे उतार लें। 
इसीका नाम लप्सिका है । इसंका शुण व्‌ हण, घलकर। 
वृष्य, पित्त और वायुनाशक, स्निग्ध, एलेस्मवदध क। गुर- 
पाक और रुचिकर माना गया है। इसको मोहनभोग भो 
कह सकते हैं | फक इतना ही है, कि मोहनभोग खुज्ञीसे 
बनाया जांता है । ह 

ल५छुद ( सं० क्ली० ) कूच | 

लप्छुद्नि ( रां० ल्ि० ) कूच युक्त । 

छफगा ( फा० वबि० ) १ &'पट, व्यभसिचारी । २ शोहंदां 
कुमागी । 

छफरंद ( अँ० पु०) सेनाका एक छोदा अफसर | 

ल्ूफडंट गवर्नर ( अ'० पु०) किसो प्रान्तका शासक, 
छोटे सूबेका द्वाकिम । 

लपज़ (अं०9 पु०) १ शब्द । २ बात, बोल । 

लूब (फा० घु०) ओछ्ठ, दोठ । 


ल्चेंगुंरनया - लब्ध डूं 


छबर्गुरानया ( दि'० ख्रो० ) गंहरे बेगंनो रडुके रतात्वकी 
लता जो भारतवर्णमं कई जगह- थघो३ई जाती है। इसकी 

: जड़ खाई जाती दे । 

छबड़ घोधों (दि'० ल्ी० ) १ झुद  सूठका हल्‍्ली, ध्यर्थका 

- शुरू गपांडा। २ क्रम और व्यवस्थाफा अभांच, गड़ 

- बड़ी । ३ वार्तोंका भुरावा; बेईमानांका चाल। 
४ अन्याय, अनोत्ति | 

शंवदा ( ६० पु० ) मोटा बेडील ड'डा। 

लवदी ( द्ि'० स्री० ) छोटी छड़ी; पतली छड़ी । 


श्ह्छ 


'जित, कंपाया इुआा-। हे भाग फरनेसे आया हुआ फंछ | 
( पु० ) ४ दश प्रकारफे दासमिंसे एक | 

हब्धक (रूां० लि० ) प्राप्त, पानेवारु । 

छब्घकाम ( स'० लि०) भभीएंसिद, जिसंकी मनस्कामना 
पूरी द्वी गई ही । 

लव्धक्रीर्ति (स'० त्ि० ) १ यशस्री, जिसने कीर्ि पाई 


-. दहो। २ विख्यात, नाम्नंवर | 


लण्धचेतस (स्‌० ति०) पुनाप्रातचित्त, जिसने पुनः ज्लान 
छाभ किया हो । 


लवनी (दि ० स्री० ) .१ मिट्दोफो लम्मी हांडी या मटको, | लब्धेजन्मन (सं० लि०) प्राप्तिजन्म, जिसने जेन्स लिया हों | 


जो ताड़के पेड़ों बांध दी जाती है और जिसमें ताड़ी 
इकड्ठी होती है। २ फाठकी रूबी डींडी गा छुआ कटोरा 
जिससे फड़ादमें शीरा तिकालते हैं, डोवा । 


लब्धदत्त ( सं० पु० ) पक प्यक्तिकां नाम | 
( कथासरित्सा० प्शपे ) 


| लब्धधन ( स'० ल्षि० ) धनवान, दौल्तम द | 


छपरा ( दि० वि०) १ भूठ वोलनेवाला। २ गप द्वांकमे | लंब्धनामन्‌ ( स'० त्ि० ) लब्ध' नाम यर्य | ख्याततामा, 


चांछा, गप्पी । 


छबरी ( हि ० वि०सत्री०) १ मूठ दोलनेचाली, गप्पी। | लब्धनाश ( खां० पु० ) 


(स्नी० ) २ प़िबड़ी देखो | 

छव॒लवी ( फा० स््री० ) वन्दूकके घोड़े की कमांची । 

छबादा. ( फा० पु० ) १ रूरदार चोगा, दगलां। २ चुद 
ल'वा ढोला पदनावा जो भगरखे आदिके ऊपरसे पहन 
लिया जांता है और जिसका सामना प्रायः खुछा द्वोता 

हि है; जगा । 

लिवारी ( हि'० ख्री० ) १ भूठ बोलनेका काम । 
२भूदा | ३ चुगलखोर। - 

'लवालव ( फा० क्रि० वि० ) मुह या किनारे तक, छल- 
कता हुआ। 

लवी ( हि ० त्यो० ) ईलका रस जो पका कर खूब गाढ़ा 
भौर दानेदार कर दिया गया दो, राव | 

लबेयू ( हि'० पु० ) जैन वैश्योंको एक जाति, लमेचू। 

लबेद्‌ ( दि ० पु० ) वेदके विरुद्ध वचन या प्रस'ग, लोका- 
सार और दृन्‍्तकथा | 

लेबेदा (दि ० पु० ) मोदा वड़ा डटा । 

लबेदी (दि'० ख्रोौ०) १ छोटा डंडा, छाडी। २ ड'डेका 
घल, जवरदरुती । - ह 

लबेरा ( द्वि० पु० ) ऊुसोड़ का पेह या फल, छपेरा। 

छष्च (सं० त्ि०) छभ-क। १ प्राप्त, पाया हुआ ।॥ २ उपा- 

पएर७ >5, 50 


(थि० ) 


नामचर | 

प्राप्त बस्‍्तुका नाश, पू घनका 

घिनाश | व 

लब्ध्रप्रतिष्ठ ( सं० त्षि० ) लक्धां प्रतिष्ठा येन । प्रतिष्ठित 
जिसने प्रतिष्ठा पाई दी । 

लब्धप्रशमन ( रां० लि० ) मिले हुए धनेका सहल्पात्षको 
दान | 

छष्घलक्ष ( रां० लि० ) १ जिसका वार टींक निशाने प 
जा लंगे। २ जिसे असिप्र त बख्तु मिल्ल गई हो । 

लब्धघवर ( सां० लि० ) लब्ध) वरो धेन | वंरप्रप्त, जिसने 
बर पाया हो । 

लब्धचणे ( सं० लि० ) रंंधचा वर्णों यशांसि धेन | विहान, 


' परिडत । 


लब्धविय (सं० लिं०) लब्धा विध येत | विद्वान, परिडंत | 

लव्धष्य ( शसं० लि० ) छभ-तथ्य | छाभाह , पानेके योग्य | 

लब्धशब्द ( एहां० लिं० ) लब्धनाम, नामवर, मशहूर | 

छब्धसिद्धि ( सं० ल्ि० ) लब्धा सिद्धि: पेन । जिसने 
सिद्धि पाई दो । 

छन्‍्धा ( सं० खी० ) लम-क्त-टाप्‌ ! विप्रलब्धा नायिका | 

विप्रत्नन्धा दे खो | 

उब्धाडु ( रां० पु८ ) गणित करने पर जो भक भाप्त हो। 

ज्ञवाब । ॥ । 


१६५ 


' लव्धानुक्ष ( रां० लि? ) रूब्धा अनज्ञायेन। जिसने अनुज्ञा 
पाई हो । 


.- लब्धालुज्ञ--लंम्पा 


रुूमढोंग ( हि'० पु० ) एक प्रकारका अज्भली जानवर | 


ऊंमतड़ड़ ( दिं० दचि० ) वहुत रूस्या या ऊँचा | 


'छब्धांवकाश ( सांं० द्वि० ) लब्धः अवकाशः येन | जिसने | लमान--एक जाति । यह बस्वई प्रे सिडेन्सीके अहमदनगर 


अवकाश या छेुंद्डी पाई हो । 
लव्धावसर ( स*० लिं० ) जिसने फायसे अवसंर श्रद्ण 
“ किया हो; पेनसन पानेवाढा 
लब्धि (सं० झो० लभ-क्तिन। १ लाभ, भापतिं | २ दिसाव- 
का जवाब | : 
.छब्च्रिम ( सत० लि० ) प्राप्त, उपाजित । । 
लक््धोद्य ( सं० लि०) लब्धः उद्यः डत्पलियस्य । १ जात॑, | 
. उत्पन्न | २ जिसने सौसाग्य अरजेन किया हो । 
लभंन ( से० क्लो०) प्रार्त करना, दासिलं करना | 
रूमस (सं> पु०) छभ (अत्यविचमोति | उण ३॥११७) इति 
/ असच्‌ :। -१. वाज्िवन्धनरज्ज्ु, घोड़ा बांधनेकी रस्सी । 
इसे पिछाड़ो भो कहते हैं। २ घत | ३ थाचर्क, मागने- । 
- घांछा । 
' लम्ंप (सं० लि० ) लझुंप्ते इति छूम (पोरदुपघात्‌ू | पा 
, हे शहणं)इति यत्‌ | १ न्याययुक्त, मुनासिव | २ लब्धँश्य, 
- पाने योग्य । 
छम्क ( सं० पु० ) रमते इति रम ( रमरश्च ह्लोप। | उण _ 
२३३ ) इति फ्वुन, ररूय लत्वं। १ जार, उपपति। 
४ विछासी, लू पट । 
छमगजशा ( दि ०-पु० ) इकतारा, ठठंचा | 
लमघिचा ( दि'० वि०.) लम्बी गरदनवाला | 
छम्तचा ( हि ० पु०) एक भ्रकारकी घरसखातों घास,जों 
काली चिकनी मिद्दीकी जमोनमें बहुत पाई .जञातो है। 
'छप्तछड़ ( हिं० पु० ) १ सांग, बरछी । ४२ पुरानी चारूकी 
लंबी बंदुक। दे फबूतरबाजोंको रूम्गी | (वि०) 
8 पतली और लम्बा | 
लमछुआ (हि० वि०)जो आकारमें कुछ छूब्षा हो, 
' लस्वापन छिये हुए । 
'छम्जक ( द्वि० पु० ) कुशंकी तरहकी एक घास जिसमें 
: खुन्द्र महक होती है। इसे 'ज्चराकुश! भो कहते हैं 
, और ज्वरमें ओषधके रूपमें देते हैं। 
. छमज्लुक ( हि'० पु०) प्मजक देखो । 
:छप्तटंगा ( हि'०घि० ) १ जिसकी टांगें रूस्यो दो | ( पु०) 
२ सारस'पक्षी। . 


री 


घारवाड़ आदि जिलोमें रहतो है और चारण-चंज्ञारी 
नामसे प्रसिद्ध है | यद्द जाति राजपूतानेके मारवाड़ प्रदेशसे 
यहां आकर बस गई है | इस ज्ञातिके छोग चाचन, होल्कर 
मधु. पधार, रतवार और सिन्दे आदि उपाधिधासो हैं। 
बर और कन्याकी उपाधि एक होनेसे विचाह नहीं होता। 
इसके अलावा विदयाहमें और कोई अड़चन नहीं है। थे 
लोग हिन्दू हैं। सभी शिखा रखते हैं, लेकिन वेशभूषा और 
परिच्छर आदि बड़ां गंदा होता है | यहां तक, कि सप्ताहमें 
दो दिन भी स्मान नदी करते | 
गोकुछाएमो, दशहरा और दोचाछी ये बड़ी घूम 
'धामसे मनाते हैं। विवाद् भादि कार्यो गांवके जोषी 
लोग द्वी इनकी पुरोहिताई करते हैं। विवाह और भन्‍्त्ये- 
प्िके अलावा इनमें और कोई संस्कार नहीं है। ' इनमें 
विधवांविधाद और बहुवियाह प्रचलित है। सम्तान 
आविफे उत्पन्न होने पर प्रसृति 3० दिन तक अशौच 
मांनती हैं. विवाद बरके साथ बारात जानेकी प्रथा नहीं 
है सिंफ दो एक आदमी ज्ञाते हैं। खास कर उनके कोई 
धर्मगुरु नहीं हैं । 
विवाहित पुरुष या रमंणीकी हंत्यु होने पर थे श्वंकों 
जछाते हैं। उुंत्युके बाद आंत्मीय खंजनके अशौच नहीं 
होता। तीसरे दिन द्वी जाति कुटुम्बका भोज द्वोंता है। 
किसी तरहका ध्राद्ध आदि नहीं होता। आपसंमें किसी 
बिषयकी मीर्मासा कंरनेके लिये पंचायत बैंठती है। 
लमेताघार--नर्मदा नदीके किनारैका पत्र शेलं। 
न--कराबुलके अंदर एक प्रदेश | इसका संरुक्ेत नेंम॑ 
लस्पाक है। क्षम्पाक देंखो | 


लग्न ( सां० पु० ) एक ज़ाति। 


लूम्प ( अ० पु० ) दीपक; चिरांग । े 

लम्पक ( रां० पु०) जैनियोंकां एक सम्प्रदाय । शैल खा | 

रूस्पट (.सां० लि० ) १. ध्यभिचारी, कामुक |. (५० ) 
ख्रोका उपपति, यार | 

लम्पटता (-स'०. खीं० ) रम्पंट .होनेका भाव. दराचार | 


- छम्पा ( रां० स्थ्री० ) एक नगरका नाम । 


ल्म्पाक--लम्पिका 


छश्पाक ( शं० पु०) १ लम्पट, दुराचारी । २ पुराणा- 
छुसार पक देशंकां नाम । इसे मुरण्ड भो कहते हैं। 
- यह देश भारतके उत्तर-पश्चिममें था.। ( भारत द्रोयापरव्य 
: ११६४२ ) ३ पद्चनांभफ़व खरशाख्भेर | 
'लस्पाटद ( सां० पु० ) परदवाद्य, नगांडा | 
छम्फ ( सं० पु० ) प्लुतगति, उछाल | 
लग्फच ( रां० -क्ली० ) उछाल, कूदना । 
लम्ब (सं० पु०) हछम्बतं- इति कषि अवसंसने भच्‌। 
१ नत्तेक, वह जी नाचता हो ) २ पति। ३ उत्कोंच, 
घूस | ४ अडु। ५ शुद्धरगका एक भेद्‌ । ६ एक राक्षस 
* जिसे श्रीकृष्णने मारा. था । इसीको परलूम्चाझुर भी 
कद्दतें हैं। ७ पुक दैत्यका नाम । ( रिव'श ४३४२ ) 
- “< ज्योतिषर्म एक प्रकारकी रेखा ज्ञो विषुषरेश्तासे समा- 
. नान्‍्तर दवोती है। ६ एक सुनिका नाम । १० ज्योतिषमें 
प्रदोंकी एक प्रकारकी गति । (ख्रो०; ११ विरुम्ब देखो | 
( लि० ) १४ दीरघ , लम्बा । 
लग्बऊ ( सं० पु० ) लण्ब खार्थे कनू। १ छग्वे, लम्बा । 
९ किसी पुस्तकका एक अध्याय। ३ ज्योतिषमें एक 
प्रकारके योग ज्ञो शंज्यामें पन्‍पद द्वोत हैं। ४ मुखका 
एक रोग | 
लम्म्कणे ( सं० पु०) रम्पी कर्णों यसय। १ छाग, 
.बवकरा। २ अकोट वृक्ष । ३ राक्षत। 8 दृस्ती, हाथी | 
५ श्येनपक्षी, वाज्ञ चिडिया। ६ शशक्त, ' खरगोश । 
७ खर, गदंद्दा । (त्वि०) ८ दीर्घ कर्णविशिष्ट, जिसके 
'कान लंबे हों। 
लमग्वकेश (स० पु० ) छस्बः केश इवाश्रभागो यरुय। 
१ दीर्घाप्रयुक्त कुशमय बिष्टर, रूश्वे ढसवे कुशका बनाया 
हुआ- भासन | 
विवाहके सम्रय वरके वैठनेके लिये विध्टर देना 
होता. है। थोड़े कुशकों ले कर उसके अश्र-भागमें चामा- 
चततसे ढाई वार लपेट दे कर अग्रधागकों नोचेक्षी भोर 
खड़ा .कर देनेले विएर वनता है। विश्र-देखो। २ दीर्थ- 
केशथुक्त, जिसके वद्ें वे बाल हों | - - 
लम्बकेशक ( स्न॑० घु० ) एक सुनिका नांम । 
लम्बप्रीव (स' ० पु० ).उष्ट्र, ऊर | 
-लम्बन्जठर ( स'० ति० ) लम्बोद्र, रूम्पा पेटवाला। . . 


्ष् 
लम्बजिह ( स'० पु०) एक राक्षसह्या नाम । 


लस्बज़्यक्ा ( स'० ख्री०) ज्योतिपोक्त ज्या रेत्ा भेद 
कं्र८ 0। ९०-४४:प.6९ 


लम्बज्या ( स*० स््री० ) क्षम्बज्यका देखो | 

लग्बतड़डू (स"० ति०) तांड़के समान लंबा, वहुत. रंवा | 

लमग्बदन्ता (स*० ख्रो०) लम्बा दनन्‍ता इंच फलानि यर्याश। 
१ से'दलो पिप्पछी, सिंद्दछ देशकी पिप्पलों | ( लि०) 
२ वृह्दशनविशिष्ट, जिसके दांत बड़े बड़े हाँ।' 

लग्बन (स० झो० ) लग्बते इति छम्ब-ल्युट। १ नाभि- 
लबश्बित करिठकादि, गलेका वह हार जो नाभि तंक रूद- 
कता हो | पर्यापय--कछलन्तिका । ४ अंवेल्म्बन, आश्रय | 
३ फूलनेकी क्रिया | (पु०) लम्धाब्यु | ४ कंफ। | 

लम्बपयोधरा ( स' ० स्रो०) १ लम्पमान स्तनयुक स्त्री, 
चद स्लो जिसके रतन लंबे हों। २ कार्चिकेयकी एक 
मातृकाका नाम। 

लम्पवीजा (स'० ख्री०) रुम्वोनि चीजानि यसया।। 
सेंदरछी पिप्पली, सि'हलू देशक्ली पिप्पल्ो। ; 

लम्बमान ( स'० ल्ि० ) छन्च-शानच्‌ | लम्बायमान चस्तु, 
वह वस्तु या चीज जो रूम्वी हो । , 

लम्बस्फिच्‌ ( स*० ल्ि० ) लम्बा स्फिक, यस्थ। बिपुल 
नितम्ब, जिसका चूतड़ चौड़ा दो। 
लम्बबांश (स'० पु०) ज्योतिषके अनुसार अक्षांश रेखा 
विशेष । अगरेज्ञी में इसे (007ए/९०॥९॥( गी4म:प्रतें८ या 
८०-ंध४प्रत6& कहते हट |। 

लम्बा ( स० स्री० ) १ रूच्मी । '२.गौरी। ३ तिक्ततुस्वी, 
छोटा कड़वा कद । ४ दक्षकीं कन्याका नाम । (हरिवंश) 
५ स्थावरविषके अन्तर्गत पत्रविष | ६ दिमारूयकी कन्या 
फानाम | ७ छंबा देखो । 


लग्बाक्ष ( स'० घु० ) एक मुनिका नाम ! 

लम्बानि--धम्बईप्रदेशके धारवाड़ जिलेमें रहनेवालो एक 
जाति। इस जातिके छोग हमेशा घूमते रद्दते हैं । 

लब्विका ( स*० ल्ली० ) लम्वतें वा लम्प-ण्बुलू-टापि अत 
इत्व॑ | तालुद्व सच्मजिहा, गलेके अ'द्रकी घंटी | पर्याय- 
घरिटका, सुधांश्रवा, गलशुर्डिका, अछिजिह्ा, अलि: 
जिहिका | 


च्रू०७ 


छम्बिकाकोकिला (स॑० स््री० ) देवतामेद्‌ । 

रूम्बित ( सं० लि० ) लम्बक क्त ।१ ताबा। (पु०)४२ 
मांस | 

लणग्विन्‌ ( सं० लि० ) लम्बयुक्त, लंबा। 

लरूस्विया--पश्चाव अदेशके बुसाहर राज्यान्तर्थ त एक गिरि- 
पथ | यह अक्षा० ३१९ १६ उ० तथा देशा० ७८ २० पू० 
के वीच पड़ता है। कुनावरसे क्रमशः उत्तर हिमालयको 
पार कर गया है। यह स्थान समुद्गष्तो तहसे ६७ हजार 
फुट ऊँचा है। 

लण्चुक ( सं पु० ) १ एक नांगका नाम। ४ ज्योतिषमें 
एक प्रकारके योग ज्ञिनकी संख्या पन्द्रद है, लम्बक | 

लबण्घुषा ( सं० ल्ी० ) एक प्रकारका हार जो सात नलका 
द्वोता है। 

छम्पीदर (सं० पु०) लम्बसुद्र यरूप । १ गणेश | २ पुराणा- 
घुसांर एक राज़ाका नाम | ( भांगवत १२१२२) (ल्ि०) 
३ औदरिक, पेठ ! 

छम्वोष्ठ ( सं० पु०) लम्ब ओोछो यरुय, ओत्त्योष्ठयोः समासे 
इति अकारलोपेन साथुः। १ उप्र, ऊं८ २ पक प्रकारके 
पैत्रपाल देवता | ( त्वि०) ३ लम्बमान ओघवयुक्त, जिसका 
होंठ लम्बा दो 

लग्बीछ ( सं० पु०) १ उप्र, ऊंट । (ज्लि)२ दीर्घ ओछ्ठ 
विशिष्ट, ज्ञिसका द्वोंठ ढंवा दो । 

लम्म ( सं० पु०.) लाभ, फायदा | 

छम्मक ( सं० लि० ) प्रापक, लाभ फरनेचाला | 

छम्मन ( स॑० क्ी०) छमि लभ धातु ल्युण । १ प्रतिरृस्भ, 
फायदा उठाना । २ धत्रनि | $ छाझइछना, कर्लाक । 

लम्मा ( सं० स्री० ) छभि ऊभ-अच राप | चारश्टडुला। 

लम्माड़ी--दाक्षिणात्य आकंट विभागवाली एक घूमने- 
वाली जांति। 

छास्भूफ ( सं० त्ि० ) नित्यश्राद्ी, प्रतिदिन लेनेवाला । 

छय ( सं० पु० ) ली-भच्‌ | १ विनाश; छोप | ४ संश्लेष, 
पमिल जाना । ६ प्रछय, प्रकतिका घिरूप परिणाम । वेदान्त- 
सारमें लिखा हैं, कि अख्ण्ड वस्तुका अवरूग्वन फर 
चित्तर्वत्तिकी जो निद्रा होती है उसको लय कहते हैं । 

०अखगडवस्त्ववन्नम्घनेन चित्द्वत्त निद्रा” ( वेदान्तसा०) 

सुवोधिनी-टीकाफे मतसे--यद रूय दो प्रकारका है, प्रथम 


लम्बिकाकोकिल्ला--लय 


भरकरारका छय जैसे--शमद्मादि अठासी योगाचुष्ठान द्वारा 
निर्विकक्‍पक समाधिमें परमानन्दखरूप ब्रहामें चित्त- 
वृत्तिको लीनतारूप जो अवस्था है उसको रूय कहते है। 
अत्यन्त त्तपे छोहेमें जलबिन्दु फेकनेक्री तरह अथोंत्‌ तपे 
लोहेके वरतनमें जल फंकते द्वी चह जिस प्रकार सूक्ष जाता 
है उसी प्रकार योगाडुधदिके अन्लु्ठान द्वारा निर्चिकतप 
समाधिछाभ द्वोनेसे चित्तवृत्तिके धम दुश्खादि नहीं हो 
सकते । जल जिस प्रकार तपे छोद्देमें सूफ जाता है, उसी 
प्रकार चित्तवृति भी परमानन्द अह्ममें छीन हो जाती है। 
अतपच जब चित्तवृ॒त्ति छीन हो गई, तब वित्तकी वृत्ति जो 
चिक्षेपादि है वे फिर उपस्थित नहीं 'दोती | मच्छावस्थाकी 
वरदद आल्स्यादिसे चित्ततृत्तिके बाह्य शब्दादि विषय 
पश्रहण न कर सकनेसे प्रत्येक आत्मखरुपमें अनवभा- 
सनके कारण चित्तरुत्तिका जो शुद्धीभाव होता है. वही 
द्वितीय छय है। तामसिक ज्ञिस फिसी विचार हारा 
चित्तवृति जब शुद्ध वा जड़ द्वो जाती है, . तभी यद्द छूय 
द्वोता है | 

४ संगीतमें नृत्य, गोत और चाद्यक्षी समता, नाच, 
गाने और दाजेका मेल। सज्गभोत-दामोद्रमें लिक्षा है कि 
हृदय, कण्ठ भौर कपाल इन तीन स्थानोंमें रयकी स्थिति 
है । किसो छिसी परिडतका कद्दना है, कि छय ४० प्रकारका 
है। भगवान पकमातल लयमें वशीभूत हैं. तथा ज्ञनाई न 
इसमें लीन हैं | 

४० प्रकारके लय थे सव हैं--छ्विपदी, वलतिका, 
भल्िका, छिन्नजण्डिका, वामश्न व। छिन्‍ना, खण्डघावा, 
फड़क्कक, जम्मट्विका, कलतिक, खण्डक, खरिक, चतुरस, 
अद्ध चहुरस, नर्तक,बाल, पटष्टी, उन्दालना, अवक्ृष्टा, 
ननन्‍्द्धरी, फद्म्व, चब्घेरी, घट्टां, मिश्र, अद्ध चनिता, भति- 
चित्र, समय, वलित, अद्ध दल, आविद्ध, टड्डुडअक, चित, 
विचित्रिक, आन्ती, विक्तधावा, सुकुछ, चिलोछक, रम- 
णीय और करकण्टक। (सल्लीतदामो० ) 

यह समता नाचनेवालेके हाथ, पेर, गछे और मु दसे 
प्रकट होती है । सड्जीतदामोद्रमेँ हृदय, फरठ और 
कपालरू ऊूपके स्थान माने गये हैं। 

५ प्रवेश, एक पवार्थका दूसरेंमें मिलना या घुसना | 
६ एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में इस प्रकार मिलाना कि 


लेयन--लेलन 


चद्द तद्,प दो जाय भौर उसको सत्ता पृथक न रह जाय । 
७ चित्तकोी शतियाँका सब भोरसे हट कए एक ओर 
प्रवृत्त दोना, धयानमें डूबना । ८ गूढ़ अनुराग, छगन। 
६ कार्यका अपने कारणपें सम!विष्ट होना या फिर कारण 
के रूपमें परिणत दो ज्ञाना। १० स्थिरता, विधाम | 
११ मूर्च्छा, वेदोशी । १२ बह समय ज्ञो किसी खरको 
निकालनेमें लगता है। . यद्द तीन प्रकारका माना:गय्नो 
है--द्ु त, मध्य और विलंवित) १३ पक अकोरका 
पांटा जिससे वैदिककालमें खेत जोत कर उसको मिट्टौ 
को सम था बरावर करते थे ।- इसका उल्लंख शुक्क 
यजुवे दकी वाजसनेयसंद्धितामें है। ( ख्री० ) १४ ग़ानेका 
खर, गांनेमें खर निकालनेका ढ॑ग। १५५ गीत गानेका 
ढगया:तर्ज, घुन। १६ सद्जीतमें सम। १७ ला- 
मज्जक, लाप्रन्न नामक, तृण | (लि०) १८ आवरणा 
त्मक, ढकनेवाका | 

लयन (सं० क्ली०) १ विश्राम, शान्ति | २ आधय, विश्राम 
स्थान | ३ आश्रयश्रदण, पन्ाद्द लेना | 

लयपुली ( रूं० स्री० ) लय॒स्य पुलीव, नर्तंकी । 

लयगोग ( स॑० पु० ) तन्वोक्त साधनयोगरमेंद । 

( प्राणती० २४०,११ ) 

लबली-मन्नचु--पारस्योपांण्यानोक्त नोयक नायिकामेद्‌ | 
इनके प्र म-चित्रके आधार पर बंगला भाषामें एक प्रन्थ 
लिखा गया है । 

लयांदा--छोटा नागपुर विभागान्तर्गत पक शैलश्रेणी ॥ 

. यह सिधभूम जिले तक पूर्च पश्क्रमगें फेली हुई है। 

लयारम्म (सं० पु०) कपस्य आरस्मों यस्मात्‌ | नट। 

लयालम्ब (सं० पु०) लयप्राद्यस्वतै इति दाग्ब-अण_।' नट । 

लरखरा।ना ( दि ० क्रि० ) छड़खड़ाना देखो | " 

छरजना ( ६० क्रि० ) १ काँपना, दिल्याना। २ भयभीत 
होता, ददल जाना । . 9 

लरज़ा ( फा० पु० ) १ फंप, थरपरादटद। २ एक गकारकां 
ज्वर जिसमें रोगीका शरीर हर आते ही कांपने छूगता 
है, जूड़ी | ३ भूकम्प, भूचाल । ४ 

लरावर--प्रध्यभारतकी भोपाल पजेन्सीके घार और देवास 
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को जब सुत्यु हो गई; तव उनके भतीजेको माप्तिक चृत्ति 
दे कर यद सम्पत्ति धार और देधांस राज्यमें मिला कर 
लो गई। े 

लछज (द्वि० पु० ) सितारके एक तारका नाम । यद छः 
तारोंएें पांचवाँ और पीत्तलका द्वोता है । 

छूलक (हि ० स्त्री० ) प्रवर्छ अभिल्‍लापा, गहरी चाद | 

ललना ( द्वि० क्रि० ) १ किसी वस्तुछो पानेक्नी गहरों 
इच्छां करनां, ललचनां | २ अमिलापाले पूर्ण द्वोना, चाह 
की उमंगसे भरना । 5 

ललकार (द्वि'० स्री०) १ युद्धके छिये उच्च खरसे भाहान, 
प्रचारण, दाँफ । २ किसीको किसी पर सआाक्रमण करनें- 
के लिये पुकार कर उत्साद्वित करना, लड़नेका बढावा | 

लककारना (दिं० क्रि०) १ थुद्धके लिये उच्ध खरसे 
भाहान 5.रना, दाँक हगाना | २ फिसी पर भराक्रंमण 
करनेके लिये किसीकी पुकार कर उत्साद्वित करना, 
लड़नेके लिये उकसाना या बढ़ावा देना । 

ललचना ( द्वि'.० क्रि० ) १ छालच करना, पानेकी प्रवल 
इच्छा करता । २ किसी वातकी प्रवकछत इच्छा करना, 
लालसा करना । ३ मोद्दित द्वोना, लुब्च होना । 

ललचाना ( दि ० क्रि० ) १ किसोफे मनमें छालूच उत्पन्न 
करना, ल।छसा उत्पन्न करना | २ मोहित करना; लुभानाँ-। 
३ कोई अच्छी या लुभानेचाली वस्तु सामने रख कर 
किसीके मनमें लाछूच उत्पन्न करना, कोई वस्तु दिखा 
कर उसके पानेके लिये अध्रीर -करना | 

ललचौदाँ ( हि.० वि०) रालचले भरा, लकचाया हुआ )! 

ललज़िह्न (रां० पु०) लहन्तो जिह्का यस्य । १ उप्द्र, ऊट | 
२ कुक: कुत्ता। (लि० ) ३ जीभ लपलपाता हुआ। 
8 भयंक्रर, खूख़ार । 

ललदम्बु (सं०-पु०) छललत्‌ चलदबम्घु यत्र। लिम्पाक, 
एक प्रकारका नीवू। 

ललूदेया ( द्वि० पु० ) पक्र. प्रकारका धान जिसकी फसल 
अगहनमें- तैयार होती है । 

छलन- (सं०-क्लोौ०) छल-ल्युद्‌ | १ केलि, कीड़ा । २ चालन, 
चलानैकी क्रिया । (पु० ) लल्पते ईप्ह्यतें इति लूल- 


रज्यके अन्तर्ग त एक विभाग | भू-परिमाण ३० वर्गमोछू | कर्मणि ल्युट्‌। ई प्यारा वालक, दुलाय बड़का। 


है । १८८० ई०में यहाके जायीरदार रामचन्द्र राव पीचार- 
एण, जड़, ह7 


४ लड़का, वाहक । ५ नायकके लिये. प्यारक्ता शब्द, 


कक ललनदांस ललामक 


प्रिय नायक था पति | ६ साल साखूका पेड़ । ७ प्रियाल, 
पिरॉजोका पेह। 
छलनदास---डलूमऊके रहनेवाले एक ब्राह्मण] इनका 


जन्म सं० १८३१५में हुआ था । ये बड़ महात्मा हो गये 
हैं। इनकी शान्तरसकी कविता उत्तम है। 


ललत़ा ( सं० स्त्रो० ) ललयति ईप्सति कामान्‌ लूल-लल्‍्यू 2. 
टापू। १ काम्िनो, ख्री। २ जिहग जीभम। ३ एक 
घ॒र्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरणमें भगण, मगण और दो 

 सगण होते हैं। 

उलनात्रिय ( सं० छो० ) छलनारनां प्रियं । १ होवेर । (ु०) 
२ कदगम्व 4 ३ कामिनोवल्लभ, स्तियोंक्रा प्रिय । 

लूलनिका ( सं० रत्नी० ) लछना, रही ! 

लछलन्तिका ( ख॑० स््री० ) ललन्त्येच खाथ कन॑ | १ नामि 
लम्वकंण्टिकादि, नाभि तक छटकती हुईं मारा या हार | 


सापुद्रिकमें भी इसका विशेष विवरण दिया गया 
जो सामुद्रिकशास्रमें अभिज्ञ हैं, वे छछाट देख कर 
भनुष्यको आयु और शुभाशुभ दा दाल कह सक्ते हैं| 
ए भाग्यका लेख, किस्मतका लिखा। 
ललोरक ( सं० क्लो० ) ललाय्मेच लछार करन | १ प्रशस्त 
ललाट | २ छलाथमात्र, मस्तक । 
लल टन्तप ( स'०लि०) लछारदं॑ तपतीति छलारक्षप 
(अ्ुरयन्नल्ावयोद शितपी।; | पा ३२३६ ) इति खस्‌ मुम्‌। 
१ ललाटतापक, छलाट-तापकारो | (पु०) २ सूर्य । 
रूका<-पटक (स० की० ) मस्तकका तल, माथेक्नी 
सत्तद । 
लल्काथपुर (स' ० कछी०) दक नगरका नाम | (पा (४७४) 
लला-फलक ( स'० क्लो०-) कपाल, छल्लाब-परल। 
ललाटरेखा .(स' ० खी० ) फपालका लेख, भाग्यलेख | 


२ गोधा, गोह | 
लका ( हि ० पु० ) १ प्यारां या हुलारा छड़का।! कहते हें, कि चिघ्ाता जातकऊके षष्ठो जागर चासर भर्थात 
२ लड़का, कुमार। ३ रूड़के या कुमारके लिये प्यारका छठी रातमें उसके छक्काटमें चिह्द कर देते हैं। 


ललाशाक्ष ( स'० पु० ) ललाटे भ्क्षिणी यस्य | शिव | 

ललाराक्षी ( स०स्क्ली०) ढुर्गा। 

ललछादिका ( स.० सख्री०) छलादे भवोषछड्ढार। ( कर्य- 
ह्लछाटात्‌ कनह्डकरे | पा ४३६५ ) इति कन । १ माथे पर 
बांधनेका एक गहना, टीका । २ माथे परकां शोक्ता, 


' 'शब्द | ७ नाथक था पतिके लिये प्यारक्रा शब्द, प्रिय 


सचांयक या पत्ति | 
लक्ोई (हि'० स्री०) लालिमा, खुखों । 
ललाक ( सं० पु० ) शिश्न, लिड्डे निद्रि५ । 
लकार (रूं० की०) लली ईप्सां अदति ज्ञापयति अट-अण | 


१ अवयवविशेष, माथा | संरुकृतत पर्याय--अलिक, गो धि, तिलक | 

मदाशहु, भार, केपालक, अलोक, लऊश्यक | गरुड़पुराण5। केलाहइड ६ स'० लि०) उच्च कपाल्युक्त, जिसका छलाद 
लिखा है, कि जिसका ललांट उन्नत, विपुल और विषत्त | ऊंचा होाँ। 

होता वह निर्धन तथा जिसका अद्ध चन्द्राकृति-सा होता लक्ारेन्डुकेशरी--अड़िष्याक्रे केशरीबंशीय प्रक राजा | 


चह घनवान्‌ होता दै । ईसी प्रकार शुक्तिविशाल द्ोनेसे जड़िष्या देखो | 


धांमिक और शिराल होनैसे पापो, खस्तिक्रादि रेखा ओर 
उन्नतशिरा रहनेस धनवान, संत होनेसे रृपण, उन्नत 
दोनेले नृप तथा निम्न दोनेसे पापी होता है। लकाट पर 
तीन रेखा रहनेसे सौ धर्षकी परमायु, चार रेखा रहनेसे 
“६७ वर्षकी परमायु और राजा, रेक्षा नहों रहनेसे ६० 
वर्षकी परमाथु, रेखा छिन्‍्न भिन्न द्वोनेसे पु|एचल, 
तंक रहनेसे ८० चर्षकी, ५, ६, ७ वा अनेक रैखा रहनेसे 


8० चर्षकी, श्र लग्नगामी रेखा होनेसे ३० वर्णकी, वाई' ओर 


बक्क रेखा दोनेसे २० वर्णकी एरमाझु और रेखा छोटी द्वोने 
' से अत्पायु होती है। ( गरड़पु० ) 


लक्काय्य ( स'० लि० ) ललार -सम्बन्धीय, लछाटका | 

छलाम (स'० क्ी० ) छड़ घिलासे क्विप, तम्‌ भमति 
प्राप्तीतीति अम गती अन्‌ ड्स्य हत्य॑ | १ चिह्न, निशान | 
२ ध्यञ्ञ, दंड और पतांका | ३ श्यज्ञ, सींग । ४ भूषण, 
अलंकार | ५ घोड़े या सिंदक्की गदन परका वाल, अथाल | 

हुरड्ू, घोड़ा | ७ प्रभाव। ८ घोड़े या गायके माथे पर- 

का चिह अर्थात्‌ दूसरे रंगका दिह | ६ घोंई का गददना | 
१० रल,। (लि०) ११ “/ जे 8 १२ ६ मात, छुत्दर | 
१३ छाल रंगका, छुखू । 

छलामक (स्रे० छो०) भाथेमें छपेंटनेक्ी माला। 


लल।ःमुं--सलितपुर 


छलामगु ( सं० पु० ) शिश्न, लि७ड्ले न्द्रिय । 

ललामन्‌ ( स'० क्ली० ) १ ललाम | २ पुरुष | 

ललामात्‌ ( स० ल्ि० ) छुन्दर मलंकृत | 

ललामी (सं० ख्री० ) १ फर्णमूषणविशेष, कांनमें पदनने- 
का एक गहना । | खुन्दरता। ३ लालिम!, छुखीं । 
ललित (सं० क्लो०) छल-क्त । १ शड्डारसावज क्रियाविशेष 
भ्जुगररसमें एक कायिक हाच या अड़न्वेष्ठा । इसमें खुकु- 
मारता ( नजञाकत )-के साथ भौँ, भाँख, द्वाथ, पैर आदि 
अक्ठः दिलाए जाते हैं। कह्दी कह्दी भूषण भाविसे सन्नाने- 
की छछ्ठतित भाव कद्दा है। (पु०) लल्यतें ईप्सते इति छछ 
फर्मणि क । २ षांडव जञातिका एक राग । यह मैरव राग- 
का पुत्र माना जाता है। इसमें निषाद खर नहीं लगता 
तथा थैवत और गान्धारके अतिरिक्त और सब खर 
कोमल लगते हैं। इसके गानेका समय रात्रिके तीस दरड 
बीत जाने पर अर्थात्‌ प्रातःकाऊल है। ३ एक विषम वर्ण- 
चृत्त। इसके पदले चरणमें सगण, जगण, सगण, छघु ; 
दूसरे चरणमें नगण, सगण, जगण, शुद् ; तीसरैमें नगण, 
नगण, सगण, सगण, और चतुर्थ सगमण, जगण, सगण 
ज्ञगण होता है। ४ कुछ आंचारयोके मतसे एक्र अलड्भूधर । 
इसमें वर्ण्य चध्तु ( वात )-के स्थान पर उसका प्रतिविस्व 
घर्णन किया जाता है। 

(त्ि०) ५ छुरूूग वढ़िया । ६६प्खित, मनचाहा। 

७ चलित, चलता हुआ | 

छलितक ( स*० की० ) पक प्राचीन तीर्थक्वा नाम । 

ललितकला ( स'० सो० ) थे फलाए' या विद्याएं' जिनके 
ध्यक्त फरनेमें किसी प्रकोरके सौन्दर्यकी अपेक्षा दो । 

विशेष विवरण 'कल्ता' शब्दमें देखो। 

लेलितकान्ता ( स'० ख्री० ) छलिता कान्‍ता च । 

चरिडिका, दुर्गा । 


लॉलितचैत्य ( स० पु० ) चैत्यमेद, पक प्रंकारकां मन्दिर 
या धर्मशाला | 

ललितताल ( सं० पु० ) संगीतका पक्कत तारे | 

छलितपद ( स'० त्ि०) १ झुन्द्र पंद्युक्त, जिसमें छुन्द्र 
पद या शब्द हों। (पु०) २ एकमालिक छत्द। इसके 
प्रत्पेफ चघरणमें १६ और १शफे द्िसांबसे २८ मांत्राएं| 
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द्ोवोी हैं। भन्तमें दो गुरु रखे ज्ञाते हैं| इसे सार, नरेन्द्र 
और दौवे भी कहते हैं । 

ललितपुर (स'० क्ली० ) एक नगरका नाप | 

( राजतरज्चिणी ४१८७ ) 
छल्तिपुर--१ युक्तप्रदेशके कांसो जिलेक्ना पक उपविभाग। 
यह ललितपुर और मदरोनो तहसोंठ ले ऋर बना है। 

२ भांसी जिलेशो एक तदसील | यद् कक्षा० २४१६ 
से २५' १२ उ० तथा देशा० ७८ १० से ७८ ४० पू०के 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १०५८ वर्गमीक और ज्ञन- 
संख्या डेढ़ छांखते ऊपर है। इसमें छलितपुर और ताढू- 
वहत नामक २ शहर और ३६८ भ्राम लगते हैं। इस तह- 
सीलके पश्चिम और उत्तर-पश्चिमसें वेतवा-राज्य है। 
यहांकी जमीन काली है। 

३ उक्त तद्सीरका एक शहर | यद्द अक्षा० २४४२ उ० 
तथा देशा० ७८२८ पू०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या 
११ हज्ञारसे ऊपर है। 

लल्ितपुरका कोई प्राचीन इतिहास नहीं है। पहले 
यहां असम्य गोंड ज्ञातिका घास था। आज़ भी विन्धय- 
शेलमालाके शिक्षर पर इस पहांड़ी जातिका प्रतिष्ठित 
देवमन्दिरादि उस. अतीत स्पुतिक्ा परिवय देता है| बचे 
मान समयमें भी पर्वत परके कुछ प्रार्मोपें गडू जआतिका 
चास देखा जाता है। 

परवत्तींकालमें यहां जब आये-उपनिवैश स्थांपिंत 
हुआ, तब थे मोंड लोग क्रमंशा हिन्दुधरम पर विश्वास फर , 
उसके भ्तुरागो तथा थोड़े द्वी समयके अन्दर शिक्षा और 
सम्पताफे शुणसे उन्मत हो गये । उन लोगोंकी स्थापत्य॑- 
विद्याके परिचय खरूंप आज्ञ भी अइ।लिका और जल - . 
नालिया यदां पिधमान हैं। उनके अधश्यतनके वाद 
मरद्दोचाके चन्देलवंशीय राजोंने यद्वां साधिपत्य फैलाया | 
बांदा और दमीरपुरमें उनकी राजयानी थी। 

बांदा भर हमीरपुर शब्द देखे | 
१९वीं सदीके शेष मांगर्म इस चन्देल-राजधंशका अथ।- 
पतन हुआ) उस समय यह स्थान छोटे छोटे सामनन्‍्त 
शजोंके शासनाधीन दो गया । उन सामन्तोंने दिल्ली- 
फे मुसलूमांत राजोंकी प्रधानता खीकार नदों को | उन्त 
लोगोंने सम्पूर्ण श्वाधोनमावसे राज्यशांसन किया था। 
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१४वों सदोमें डुद्व॑ष बुन्देछा जातिने इस प्रदेश, पर आक्र- 
मण और अधिकार किया । उन्होंने पहले फांसोमें और 
पीछे सारे बुन्देलखरडमें अपना प्रभाव फैलाया था। 
१७० रसे १७८८ ई० तक रुद्रप्रतापके चंशधर नो 
राज्ञोने चन्देरीका शासन किया था। बीच वीचमें यहां 
दिल्लीके मुगल-बादशाहोंका आधिपत्यथ फैला था। भन्तिम 
नवम राजा रामचांद्‌ जब तोथयाता करने अथोंष्या गये, 
तघ उनको अज्ुपस्थितिमें . मराठोंने इस प्रदेशमें अपना 
प्रभाव फेलाया; किन्तु चे छोग अधिक द्व तक इस प्रदेश 
में प्रतिष्ठाछाभ न कर सके। १८०० ई०में राप्तचांदके 
लड़केकी वे छोंग सम्पत्तिका उत्तराधिकारी बनानेसे 
बाध्य हुए | इसके दो वर्षके भोतर, किसी अप्तात्यके षड़- 
यन्द्से राजकुमार यमपुर सिधारा। पीछे उसके भाई 
मूरप्रहद्‌ तख्त पर वैठे। वे उच्छडुढठ और शांसन- 
कायमें अकम्म ए्य थे। उत्तके अधीनस्थ ठाकुर सामनन्‍्त 
पूर्वास्परुत ल्ुण्ठनप्रवृत्तिके दास हो कर आस पासंके 
राज्योंमें ऊत्रम मचाते थे | राजा सूरप्रह्मद उन्हे फ्राबूमें न 
कर सके | बार बार इस प्रकार माक्रमण और छुण्ठनसे 
ज्ञव उन छोगोंने १८११ ई०में ग्वालियरके सीमान्तमें 
पहुंच सिन्देराजको प्रज्ञा पर अत्याचार करना आरस्स कर 
दिया, तब ग्वा छियरपति उसका दमन करनेके लिये आगे 
बढ़ । महाराजके हुकुमसे सिनन्‍्दे सेनाने चन्देरो पर 
चढ़ाई कर दो । ग्वालियरके सेनापति जिन वाप्तिरुते 
( ]९०४ 099980९ )-ने दलवछ॒के साथ अगम्नसर हो 
कफोयराचं शी, राजवाड़ा और ललितपुर दुग को अधिकार 
किया। सृरप्रह्मद फांसी साग गये, किन्तु उनके सेना 
पतिगण नगररक्षामें अम्रतर हुए । कई सप्ताद्द अब 
रोध है बाद्‌ असोम सांहससे युद्ध फरनेके चन्देरी-सेनाने 
आत्मप्मर्पण किया । पर ठाकुर-सामन्त क्री विश्वास- 
घातकतासे चन्देरी शत्रुके द्ाथ लगा। देखते देखते 
तालबहीतवबासीने भी सिन्‍्दे-राजाफकी शरण ली । सिन्दे 
महाराजने तब इस प्रदेशका शासनभांर भ्रदण कर कनेल 
घेघ्तिस्तेकों बहांक्रा शासनकर्त्ता बनाया | 
ब्रालियर-मद्दाराज़को रूपासे पूर्वतन जागीरदारोंकी 


अपनी अपनो जोगोर वापस निली । राजा सूरप्रहादने 
अपने भरणपोषणके लिये ३१ ग्राम पाये । 


जेजतिपुर 


इसके वाद ३५ दर्ण तक यहां शान्ति विराजनी रही। 
सिन्देराजको निर्दिष्ट शासन-प्रणाडीसे यहांका शासन- 
कार्यो निविध्नपूर्मक्क चलने छगा | किन्तु चुन्देछागण 
पंहलेके राजाको राज्ञा चना कर अकस्मात्‌ बागी हो गये। 
इस पर सिन्दे भद्दारांजने फिरसे कर्नल वापिश्तेको 
शान्तिख्थापन करनेके लिये भेता । उन्होंने लल्ितपुर- 
राज्यकों तीन भागोंमें बांट दिया। एक भाग राज्ञा सूर 
प्रह्मदक्नों मिला और दो भाग सिन्देराजके राज्यभुक्त रहा 
राजा मूरप्रहाद यद्द छोटा राज्य ले फ़र भी अपने अधी- 
नएथय 5|कुए साम्न्तेक्रे साथ लड़ते छड़ते १८४२ ईमं 
परलेककों सिधारे। उनकी सत्युके बाद उनके लड़के 
मद नलिंद राजा हुए । उक्त घटनाके दो वर्ष बांद महा- 
राजधुर धुद्धका अचसान हुआ | सिन्देराजने ग्वालियर- 
सेनादछके खर्च वर्च के लिये जञामीन-स्वरूप अ'गरेजोंके 
हाथ चन्देरो-राज्यका अपना अ'श सौंप दिया। 

अ'गरेज-गवर्म एटने वह सम्पत्ति पा कर उसे पक 
सूत्र॒तन्त्र ज्ञिछा बना लिया। किन्तु सन्धिके शर्त्तानु सार 
टिन्दे-मद्दाराजका प्रभुत्व अक्षणण रखने और प्रजावर्ण के 
खाधिकांरकी रक्षा करनेके लिये अ'गरेज्न-गवर्मेण्द राजी 
हुईं। सिपाद्दीविद्रोह तक यद्द डसी प्रकार चलता 
रदा । वाणपुरराज मर्दनसिंदने अपने ससमान- 
हाससे दुःखित द्वी कर इस समय बुन्देला सरदारोंको 
अ'गरैजोंके विरुद्द उसाड़ा । १८५७ ई०की १श्वों जून- 
को राजा मर्द नसिंद्र विद्वोद्िदूकसे परिध्ृत हो भांसी 
भौर ग्वाधियरके विद्रोहियोंके साय मिल गये । इस प्रकार 
खोकड़ों विद्रोदासेना तथा अड्डरेजोंके देशीय सेन/वायकरोंको 
अपने दुलमें छा कर राजा मइ नखिंदने अपनेको बाणपुर- 
का खाघोन राजा घोषित कर द्वा। उर्दोंने भजूरेजों- 
से लड़नेकी इच्छासे चाण॑पुरमें बन्दूक बनानेका पक 
कारखाना खोला । राजाको सागर जिलेके उत्तर अपना 
अधिकार फंछाते देश अडूरेज गवमे एट निश्वित्त न 
रह सक्रमी। १८५८ ई०फे जनवरी रासमें सेनापात सर 
हा रोजके अधीनसरूय सेनादुलने उन्हे' आक्रमण कर परास्त 
कियां। राजा मर्दनसिंद बनवधिया दी लड़ाईमें हार 
कर चन्द्‌ रोकी ओर भागे । मार्च मासमें अड्डरेजी-सेनाने 


लालेतंपुराणं--सलिंतं। 


उन्हे' छल्तिपुरले चाणपुर शौर., तालबहत्‌की भोर 
खदरा। राज्ञाकी पराजयसे अधीनरूधथ सेनादलमे डर 
करे शान्तमांच धारण किया। इस समय ग्वॉलियरका 
: विद्रोद्द-दमन करनेके लिये अडुरेजी सैना चन्देरीसे चली 
ज्ञानेको वाध्य हुई । इधर बिद्रोही-दलने फिरसे चन्दे री- 
शज्यकों दुूतगत कर लिया। इसके बाद उस्ती-सांल- 
के अपतूवर मासमें अड्भरेजी-सेनाने पुर ललितपुर पर 
अढह्ाई कर दी । दुन्द लागण भीम-विक्रमसे युद्ध करके 


२७ हि, 
ललतिध्यूह. (स'० पु०) १बौद्धशाखके अजुसार एक 
समाधि | २ देवपुलसेद । ३ वोधिसस्वमेद । 

छछिता ( सं० ख्वो० ) ललित टाप्‌ | १ कफस्तूरी | २ दारो, 
बेबाई । ३ नदीबिशेष । काछिफापुराणमें लिखा दै, कि 
शुराकालमें धह्मतन्दून चशिष्ठ निमिराजके शापसे तथा 
राजपि निमि भी वरशिष्ठके शापसे देदददीन हो गये। 
वशिष्टने प्रह्माके उपदेशर्स कामरूपपीठमें सन्ध्याचल पर 
घोर तपस्या की | विष्णुने तपस्यासे संतुण हो फर उन्हे 


भी भात्मरक्षा न कर सके । आखिर उन्होंने ललितपुर | 
अज्टरेजोंके हाथ सौंप दिया। इस बिद्रोहके समय ! 
घुन्देल ठाकुरं-सरदारोने आपसमें विद पभाव दिखा कर ' 


चर दिया। उस बरके प्रसावसे वशिप्ठने अम्गत्तकुएड 
बनाया.। इसी कुएडके पूथ छलिता नामक मनोंद्वांरिणो और 
दृक्षिग-सागरगामिनों एक नदी है | महादेवज्ञी डख नदोकों 


'अपना सर्चेनाश कर डाला। 


गये ए्टके कठोर शासनसे नियन्लित दो, शान्तिमय 
जीवन वितानेक्री वाध्य हुए | तभोसे यहां भोर कोई 
 उपद्रव न हुआ-। 


शहरके निकट ठाकुर-सरदारोंके निर्मित वास्तमवन | 

- और दुर्ग देखे ज्ञाते हैं। सभी ढुर्गोका अधिकांश ' 
ध्वंसावस्थार्मे पड़ा है। १८५८ ई०में छलितपुर-विजय- 
के बाद सेनापति सर हू रोजने उनमेंसे वहुतोंक्रों तोड़ | 
फोड़ डाला। विन्ध्यशैलश्रेणीके समुज्ञत-शिखर पर | 


बहुतसे प्राचीन मन्द्रिंका ध्वंसांवशेष देखा जाता दे। 


' थे सव प्राचीन गॉड-अधिवासियों कली कीत्ति हैं । वर्त्तमान ' 


ज्ञेन अधिवासियींके उद्योगसे यहाँ एक छुन्द्र मंन्दिर 
घनाया गया है। . शदरमें १८७० ई०को म्युनिस्पलिटो 
स्थापित हुई है। यद्ांते चमड़। और घी दुसरे दूसरे देशों 
में. भेजा जाता है। पाहरमें चार स्कूल हैं | 
ललितपुराण (सं० क्ली० ) वौद्धोंदा 'ललितबिस्तर' नामक 
प्रन्थ जिसमें दुद्धका .त्रित्र लिखा है । 
ललितप्रद्दार ( सं6 पु० ) अल्प प्रहार | 
छलितललित ( स*० क्ली० ) अत्यन्त झुन्द्र। 
छलितलोचन ( स'० त्ि० ) १छुन्दर चक्ष, उत्तम नेत्र। 
( स्री०) २ विद्याधर घाणदत्तकी कन्या। 
ललितवनिता ( सं० स्नी० ) सुन्द्री खो । 
ललितविस्तर ( स'*० पु० ) वौद्धोंका जीवनचरित-विषयक 
सुपाचीन पक वौद्धप्त्थ । गाया देखो | 
एण, जड़े. 65५ 


सिपाही-विद्रोदके वाद . 
यहां शान्ति स्थापित हुईं। अशिक्षिन सरदार अगरेज्ञ- ' 


छाये थे। वेशाखमासकी शुक्का तृतीयाक्ों इस नदो में 
सुतान करनेसे शिवलोककी प्राप्ति होतो है। ललिता 
मद के पूथा किनारे सगवान्‌ नामक एक पर्वत है। डस 
पर्वेत पर भगवान्‌ विष्णु लिडडरुपमें बिराजित है'। जो 
शुक्का द्वाद्शोक्रों लकितामें स्तान कर इस परत पर 
भगवान्‌ विष्णुको पूजा करते है' उन्हें इस छोकमें नांता 
खुख भौर परकोकममं विष्णुलीककी गति द्वोती है । 
(काक्षिकापु० ८१ अ० ) 
बृदन्नीलतन्त्रके २०वें अध्यायमें इस तीर्थका द!ल 
छलिफा है | 
४ पद्मपुराण, त्रह्मवेवर्तपुराण आदिके भद्ुसार 
राधिकाको प्रश्रान भाठ सक्षियों मैसे एक । गोंछोक रास- 
मण्डल श्रामतों राधिकाके छोंसकूपसे इत सब गोपियों- 
की उत्पत्ति हुईं थो | ( नहत्रैवर्तपु० 
पद्मपुराणके पातालख़एडर्मे लिक्षा है; कि ज्ञों ललिता 
है थे ही दुर्गा तथा राधिका हैं। इनमें कोई भेद नहीं हैं| 
५ एक राथिणी ज्ञों सड्ोतदामोदर और दचुमतफे 
मतसे मेघरागको. और सोमेश्वरके मतसे बसन्‍तरागकी 
पत्नो है। इसका खंरभश्ाम इस प्रकार है--स, ग, म, ध, 
. नि; स। अथवा स, रि, ग, म, ५; ध; नि, स ( प्रथम ) 
ध, नि, स, ग॒, म, भ्र ( द्वितीय )। इसका धवान-- 
",फुछसपच्छदमाल्यक्यठा सुगौरकान्तियु वतो सुद्षटि 
विनिश्वसन्ती सहसा प्रभाते विज्लासवेशा लललित।प्रदिष्ा |" 
( सक्ञीतरताकरं ) 


०८६ 


६ एक वर्णायृत्त । इसके प्रत्येक चरणमें तगण, | 


भगण, ज्ञणण और रगंण होते हैं । 
लंलिंतातन्ब्न ( सं० क्ली० ) पक प्रकारका तनन्‍्त्त | 
छलितात॒तीयात्रत ( सं० क्ली० ) एक प्रहन॑रका योषिदुत्॒त | 


ललितादित्य--काश्मीश्के एंक राजा । कश्मीररंज तारा- 


पीड़के परकोक सिधारने वर थे क्राशइ्वीरके सिंदासन पर 
बैंठे। ज्ञिस समय राजा तांरापीड़का खर्गवास हुआ 
- डस समंय ल्ब्ितादित्य #&शमीरके अन्तर्गत काश्मीरके 
पक्क शासक थे | छलित!दित्यझो खप्नमें भी यह विश्वास 
तहों था, कि मुझे समस्त काश्मोरके शासनका भार 
मिलेगा ।- 
काश्मी रके स्थिहासन पर बैठते दही लूलिंतादित्यने 
समूचे जम्बूद्ीपकों अपने कब्जेमें कर लिया। दिग्पि 
जगके लिये ज्ञब वे युद्ध यात्रा करते थे, तब डर कर 
शल्र्‌ दूछ उनके अधीन हो जांता था। 
लकलितादित्यने कान्यंकुब्शराज्ञ यशोवर्मा पर दमा 
किया था । अगणित सेना इकट्ठो कर यशोवर्मा रण- 
: भूमिमें उतरे । किन्तु यशोवर्माकों अगणित सेना शंजा 
ललतांदित्यके प्रतापानलमें भस्म द्वो गई। अन्त यशों- 
चर्मा दुसरा फोई उपाय न देख रणक्षेत्रसे भाग गधे । 
* इन्हीं ऋनौजपति राजा यशोवर्माकी सभामें भवभूति 
. आदि महाकाबि थे । कंनौज अधिकार करनेके वाद 
शज्ञा ललितांदित्य पूथ्षैक्को ओर दिग्विज्यमें आगे बढ़ । 
ईसी प्रह्नार ईन्होंने दिग्विजय याला करके अपनी प्रश्चुता 
बिछतुत कर दी । दविग्विज्यमें इन्हे ज्ञो धन प्राप्त हुआ 
था, उससे इंन्द्रों ने कई मन्दिर अश्नद्दार आदि बनवाये थे। 
इन्द्रोंने परिद्वासंपुर साम॑क- एक नगर बसायां था और 
डप्तमें इन्द्रधवन्न नामका पक कीत्तिस्तस्म प्रतिष्ठित किया 
था । वद॒स्तब्स पत्थरका था और ५४ फुट ऊंचा था! 
इन्होंने ३६ चर्ण ७ मद्दीने ११५ दिन राज्य किया थां | 
छलितादित्य श्य--फ्राश्मी रके एक शज्ञा | 
ललिता दित्यपुर (सं० छी० ) ललितादित्य द्वारा प्रतिष्ठित 
एक नगर। 
 छलितापश्रषमी (सं० स्री० ) आऑष्विन मद्दीनेकी शुक्ला 
पश्चमी | ईसमें छलितादेशवी (पार्वती)की पूजा द्वोती है । 
ललितापीड़--काश्मीरके एक राजा | थे ज्ञयापीड़की रानो 


ललिंतातन्व्र--ले लिस्थ 


हुर्गाके गर्भले उत्पन्न हुए थे। 


गले छल्ितापीड बडे ही 
इन्द्रियपरायणं थे 


। राजकायंको ओर उनका कुछ भी 
ध्यान न था। इनके राज्यक्रारूम दुराचारकी वृद्धि हुई 
थी और वेश्याओंकी प्रधानत! हो गई थी । इनके नारकी 
पिता जंयांपीड़ने पापक्रमाँक्े द्वारा जो धन संचय किया 
था, इस संनव पुत्रे ललितापोड़ उंसं दा डचित ध्यंग करने 
छगे। धूल दुराजारियोंने राजाकों वेश्या-विद्यामें निषुण 
कर दिया | बोर अथवा परिडितोंका आदर फरना मे पक 
दम भूछ गये। भड़_ओं और मसतखरों ही का आदर दर. 
बारमें होता थां। छलितापीड़ इतने दुब् त् हो गये हि 
एक क्षण भी ल्लियोंक्री बिना देखें उन्हें चेन नहीं पहता 
था। जो राज्ञा सर्वदा दिग्विज्यमें प्रतत्त रद ऋर अपने 
राज्य वढ़ानेमें लगे रहने थे, छलितापीड उन्हें मूर्ख कहता 
था | इन दुराचारोंका फछ यह निक्रद्ा कि ललिताएंडके 
मनली आदि सबोंने अपना अपना पद छोड़ दिया | ्स्‌ 
राजाने ब्राह्मणोंकों दी हुई ध्त्ति छोच ली थी। इस दुरा- 
चारी राज्ञाका शासन क्राश्मीरमें १६ वर्ष तक रद्दा | 
छलितापुर--एक प्राचीन नगर। यहाँ छछिधादँवी घिरा- 
ज्ित हैं । ( इहन्नीज्ष० २९) हल्लितपुर देखो। 
ललिताबत ( सं० कली० ) एक प्रकारका त्रत | 
लंलिताषष्ठी (सं० ख्रो० ) भाव्रकृष्ण षष्ठी | ज्ञिस तिथिको 
स्त्रियां पुत्रती कामनासे या पुत्रके द्िताथ लछ्धिता देवीं 
( पार्चती )का पूजन फरती हैं और ब्त. रदतो हैं 
डउसीका नाम ललिताषष्ठो है | पूजा. कुश और पलाशकी 
दहनी पर सिंदूर आदि चढ़ा ऋर होती है। 
लंलितासप्मो ( सं० ज्ली०) छलिताण्या सप्तमे | भादँ 
मासका शुक्र॒स॑प्तमी त्रतविशेष। उक्त सप्तमी-ततिथिमें - 
अतका अनुष्ठान किया जाता है, इसलिये इस घतका नाम 
ललितासप्तमीनत है इसे कक टीवत भी. पहने हैं। 
लछक्ितोपमा खं० स््री० ) एक. अर्थालडुर-। इर्समें उपमेष 
और उपभानकी समंता जतानेकेः लिये सम, समान, तुददेव 
कौ, इब आदिके वाचक पद्‌ न रख कर ऐसे-पद लोग 
जञाते हैं जिनसे बराबरी; भुक्ावछा, मित्रता, निरादर, 
ईध्या इत्यादि भाव प्रकट द्वोते हैं । ! 


लछलित्थ--पुराणाहुसार एक प्राचोन जनपद | 


( मा ०४५२७ ) 


लतिथ-पबड़ 


छलिथ. ( सं० पु० ) जातिविशेष | 

लछी ( ६&ि ० ज्ली०) १ ऊड़कोके लिये प्यारका शब्द । 
२ ढुलारी लड़को, लाइडी छड़की । ३ नायिकाके लिये 
प्याशको शब्द, प्र मिक्रा | 

ललोतिकं ( सं० स््री० ) पक प्रांचीन तोर्थ । 
जनपरमें अचस्थित है | ( मारतश८४।१२६ ) 

लब््यान ( शं० कछ्ो० ) पक प्राचीन जनपद। 

(राजतर० ६। १८३) 


लल्ल--भारतीय एक प्राचीन ज्योतिषी। इसका सिद्धान्त 
आये ज्योतिषमें चड़े आदरसे [दिखा जात्ता है | 


लल्ल--जरिधानधालाके प्रणेता। छुढ़िराज॒रल्लोपाख्य 
नामक और एक पद्धतिकार देखे ज्ञाते हैं। इनका रचा 
सुतपत्नीकाधान, खर्गद्वारेष्टिसतप्रयोंग और हौलसामाव्य 

,अ्न्थ देखनेले बोध होता है, कि दोनों एक व्यक्ति थे । 

छष्ल--ज्योतिपरत्ञकोप, गणिताध्याय और गोलाध्याय 
तथा शिष्यधीदराद्धद-महातन्त्र नामक ज्योतिग्रन्थके रच- 

.यिता लिचिक्रम भद्दे पुल्र। भास्कराचार्यने सिद्धान्त- 
शिरोभणिक्े शेपोक्त प्रन्थमें उद्छेख किया हैं । 

लद्छन्द--छिन्द्वंशीय एक राजा | ये मलहनके पुले और 
चेरचर्माके पौत थे। इनको माता भणहिला चुलफोश्चर- 
चेशकी था । 

लललचाराहसुत ( सां० पु०)१ लद्छ तथां चाराहके पुत्र । 
२ नक्षत्समुचयके प्रणेता । 

#ब्लादी क्षित--स्च्छक्षटिकटी का के रचायता | थे लक्ष्मण के 
पुत्र भौर शट्भूर दीक्षित के पौत्न थे। इन्होंने १८२१ ई«में 
उक्त प्रन्थ संकलन किया। 

छहक्लियशांही--काचु छके शाद्दी-वंशीय एक हिन्दू राजा । 
इनका दूसरां नाम थां कमछुक । उदुभारडपुरमें इतको 
राजधानी थी। राज्तरड्रिणोममें लिखा है, क्रि महाराज 
प्रभाकरदेवके मन्त्रो गोपालवर्स्मने इनके पुत्र तोरमाणकों 
खिंदासनच्युत क्ियां था। ये खुरासान-पति झआसरू 
इचन-लेईके समसामायक थे। 

लल्लूजी लाछ--पुक हिल्दो प्रत्थकार | 

लब्छो ( दि०स्रा०) जाम, जुबान | 

लब्डी अप्पों' (६० झो० ) ब्रिक्रवो ,डुपडी बात जञो 
केबल किसीको प्रसन्न करनेक्े लिये ऋद्दी ज्ञाय, ठेकुर- 
डुद्घाती . | 


यद्द चम्पा 


६२०३ 


लव ( स'०झछ्ली०) रू अप_। १ जावोफल। २ लवडु। 
हे छामजक, ज्उराडु श नामका तृण | ४ ईपत्‌, वहुत 
थोड़ी म:ला । (पु०) रलूच्रणमिति छु-अप_। ५छेश। 
६ विनाश | ७ छेदन, कटाई | ८ कारकां एक मान, दो 
काए। अर्थात्‌ छत्तीस निमेषक्षा अल्प समय | कुछ लोग 
पक सिर्ेषके साटवे' भायक्तों व मानते हैं । ६ पक्षिमेद, 
-छबा नामकी चिड़िया । १० ऊन, वार या पर जो पशु 
पक्षियाँके शरोरसे कूतर कर निकाले जाते है । . ११ गो- 
पुच्छलोम, छुरागायकी पूछके वाल जो चँवर वनानेके 
लिये कतरे जाते हैं । 
छव॒--रामचन्द्रके पुल । रामायणके उत्तरक्ाएडमें लिखा है, 
कि रामचन्द्रने सोतादैवीकी गर्धावसुथामें लोक्रापवादसे 
भय खा कर उन्हे छोड़ देनेक्ले लिये लच््मण शो आज्ञा दी | 
लक्ष्मण उनकी भआज्ञाका पादनत दःरत हुए सीताको ले कर 
बादमीकिके तपोबनमें छोड़ झये । वहां सोताके यमज 
दो सनन्‍्तान उत्पत्न हुए । इन दो पुत्नोंका नाम छब और 
कुश पड़ा। बाद्मीकिने इन्हें रामायणका गान सिखा 
दिया था। जब इन्होंने रामचन्द्रकी सभामें जा कर वह 
गाना सुनाया, तव रामने इन्हें पदचांना। 
सीता और राम शब्द देखो | 
लवक ( स' ० यु०) १ छेदक, वह जो छेद करता हो। 
२ द्ब्यभेद । 
लवडु ( स'० की० ) छुताति श्लेप्मादिकमप्तिति ल्ु (तरत्पा- 
दिभ्यश्न । उण_ १११६) इति अज्जच्‌ | खनामख्यात वणिक्‌ 
द्रव्यभेद, ढॉग | भिन्न भिन्‍न देशमें यह सिंस्त मिन्‍त नाम- 
से प्रसिद्ध है। यथा-महाराष्टद्र और ऋलिड्र---छवड़ 
कलिका, लवबिड्ूृ; तामिल--विरमवेर, किरास्वु ; इछधड़-- 
अप्पु, करुवाप्प इकन्चु; तैलज्र--लवजूछु; द्राविड़--छव॒जूः 
मलबांलमू-छहिः ; शिक्ठापुर--वरठ; पारसुय--मेखक, 
बड़ूगल--लज्भ, लबड्भ। संएक्षत पर्याय--देवकुछुम, भ्री- 
प्रसून, लवडुक, लवड|झऋलिका, दिव्य, शेखर, लव, श्री पुष्प, 
रुचिर, वारिसन्मव, भड्ार, जोर्चाण $छुम, चन्द्नपुष्य । 
इसके वृक्ष मरूबार, धफ्रिकाके समुद्र दट पर, कजो- 
बार, मलाया, जञादा आदिम होते हैं । ल्बड्ू को खेनी के 
लिये काली मिट्टी और विशेषतः वह मिट्टी ओ ज्याला- 
सुक्षीकी राख दी या जिसनें वाल मिल्रा. हो, अच्छो 


श्ध्ष् 


मानो जाती है । पहले इसको पनोरीमें एक पक फुटके 
फांसले पर वो देते हैं। इसका विशेषतः ताज्ञा वीज्ञ ही 
बोया जाता है। चार पांच सप्ताहमे' वीज उग जाते हैं । 
पौधे जब चार फुट ऊ'चे हो जाते हैं, तव उनकी पनीरीसे 
डखाड़ कर बीस फुटकी दूरी पर वा»में लगाते हैं। जद्दां 
यहे छगाया ज्ञाय, बहांभी भूमि पोली और दोमट होनो 
चाहिये। मटियार, बात्दू या दछदछमें उसकी खेती नहीं 
दोती | यदि कालो मिद्टीमें वालू मिल.। हो और उप्तके 
नीचे पीछी मिट्टी तथा कड्डुड पड़ जाय, तो लबडूका पड़ 
बहुत शीघ्र वढ़ता है । बहुत घतो छाया पौधिेक़नो हानो 
पहुंचाती है । पनोरी बैठानेके समय प्रायः वर्षाका 
आरम्भ है। बैठासे हुये पौधेको-दी तोन धष तक धूफए्से 
बचानेके लिये प्राए/ छायाकी जरूरत पडइतो है। भांधोसे 
बचानेके लिधे इसके बागकों घनो फाड़ीसे रु भ.ई करनेकरी 
आवश्यकता द्वोती है। कम्तो कभां इसमें आवश्यकतानु- 
सार पानो भो दिया ज्ञातां है | तीसरे वर्ष इसके ऊपरसे 
छाज्न द॒टा ली जाती है। छठे वर्ष ले फूल आने लगता 
है। बारहबे' वर्षा पौधा खूब खिलता है और बीस 
पचोस वर्ष तक फ़ूलता रहता है। इसके वाद फ़ूल/कम 
आने छगते हैं। कलियां पहले हरी रहती हैं; फिर पोली 
और थन्तद)ं गुलाबी रंगकी हो जाती हैं । वह्दी उनके 
तोड़नेका समय है, थे कलियां या तो बंधों हुई चुन छो 
जातो है. अथवा लछकडियोंसे पीट कर नाले गिरा दो 
जातो हैं और फिर उनको इकट्ठा करके खुला लिया जाता 
है। यद्दी लवडुः है जो दाजारोंमें बिकता है । कुछ कलियां 
जो पेइंमें रह जाती हैं, बढ़ कर फूल जाती हैं। फूछ 
. ज्ञध भड़ जाते हैं, तव नोचेका भाग फूछ फर छोटी सो 
घु'डोके आकारका हो जाता है जिसमें एक या दो दाने 
होते हैं। यही घ'डी बोनेके काममें आतो है। छबड्डकी 
कलम भी उसकी डालीकों मिट्टीमें दवानेसे तैयार की 
जाता है| डेढ़ दो मद्दोनेर्में उसमें जंडे, निकल आती हैं। 
इस प्रकारकी कलम जउठ्दी फूलने लगती है । 
लव॒ड्डके भवकेसे एक प्रकारका छुगंधित तेछ निकलता 
है। यह.तेल वर्णद्दीन तथा कभी कभी हृक्दी र॒ ग्सा 
द््खा ज्ञाता है। खुगन्धित द्रष्प- ( 2शाप्राग्रथ-ए ) तथा 
चर्बी, सावन और शरावक्री गंध बढ़ानैमें इसका ध्यव- 


-लचड् 


द्वार दोता है। जम नराज्यमें फावेलिक एसिडके साथ 
यह मिलाया जाता है। 8४ औस' लूपडूका तेल पक 
गेलन स्पिरिदमें मिछानेसे लचड़ुसार (८छ९॥९०८० 
807९५ ) बनता है। ेल्‍ 

बेनकुलेन, पिनां, आास्वथना और जंजीवारका लबड 
सबसे उमदा द्वोता है। औषधमें जो-सब लव॒डू व्यचहृत 
होते हैं उनकी गथ बड़ी कड़ी होती है। नाखूनसे [दाने 
पर उनमेंसे ठेछ निकल आता है। भारतवर्भके वांजारोंपें 
जो सब लव॒डू पाये जाते हैं थे पुराने पेड़के हैं। इस 
फारण किसो विशेष कार्यमें उनका व्यवद्दार नहीं होता | 
आकृति, चर्ण भर आश्यन्तरिक तेछको परीक्षा करनेसे 
ही छचडुका प्रभेद सदजमें ज्ञाना ज्ञा सकता है | 

लवजू उत्तेजक, वायुनाशक और उत्कृष्ट गधयुक्त 
होता है। दीर्घकालख्थायी उद्रामयमें, पाकस्थलीकी 
वेदनामें तथा गर्भावसथामें जो छगातार चमन्र होता रहता 
है, उसमें यह विशेष उपकारक है | डा० ऐन्सहिने 
शारोरिक अवसन्नता और भज्ञीर्ण रोगमे द्निको दो या 
तीन वार लवणका काढ़ा सेवन फरनेकी व्यवस्था दी 
है। उनके मतसे आध पाइट गरम जरूमें १ ड्ाम लवहु- 
ूर्णफ्रो सिद्ध कर १ वा २ आँस प्रतिधार सेवन करना 
चाहिये। रुनायविफ दुर्बलता और अग्नप्रान्धमें चिरा- 
यता और लव॒णका क्वाथ विशेष उपकारप्रद है। इससे 
प्यास, चमन, उद्राध्पान और पेटकी चेद्ना निवृत्त होती 
है। गेठियाबात, शिरः्पीड़ा और दन्‍्तशूछमें लबडूतैल 
लगानेसे बहुत लाभ पहुंचता है। दहृकीमी मतसे इसका 
गुण उत्तेजक और इलेष्मानाशक, विषनाशक तथा 
मस्तिष्क र्निग्धकारक माना गया है | यह चक्षुरोगों 
हितकर, दृद्यका यातना-निवारक. वछकर और पुए्टे- 
वद्ध क है। 

तांबेके वरतनर्में अथवा पत्थर पर पह्ममघुके साथ 


“छचऊु घिस कर आंखके पकक पर छगानेसे पांवीका 


गिरना और योज्ञकत्वगोष ( 0०४ंप्प्रटम॑शंपं3 ) चंद 
दो जाता है| लबड्ूको दोयेकी बत्तीमें जला कर जानेसे 
खुसखुसी खांसी दूर द्वोती है । व्यज्ञनादिमें गएम मसाले- 
के साथ और पानमें लवडूं' सिद्ध कर ख्ानेकी व्यवस्था 
वड्भागलमें अधिक प्रचछित हैं। 


लघडक-सबड्रादिचूर्णा | 


अगरेशो मैषज्यतत्त्वमें छबडू-तैल विशेष 0]0ध॥9 
एकाएशए5त नामके प्रसिद्ध है। रासायनिक प्रक्रिया- | 
की विशेष परीक्षा द्वारा इसमें 78०7० बा ाड्ठशाएंट | 
धलंत, 5चद्यो।टएट बलंत, एऐहएए ०909॥0 लत, 5॥7 | 
लिएंट बलंत और - सामान्य मांत्रामें ईवएांट तलंत पाया । 
गया है। | 
प्रति वर्ग ११०६८४१ रु० लवडुकी जञजोवार, भादेन ह 
कौर भारतोय द्वीपपुओंसे वडगंछठ, वम्बई और मार्द्वाजमे' ' 
आमदनो तथा यहांसे इड्ूलैएड और रुकाटलैण्ड, होंकों 
ध्टू टसेस्‍लमेण्ट, पशियाशुथ तुरुष्क, आदेन, फ्रान्‍्स और , 
अन्यान्य देशोंमें ३६७२७६, रु०की रफ़्नी द्वोती दै । 
वैधकके मतसे इसका ग़ुण--शीतछ, तिक्त, कु, 
नेत्र॒द्वितकर, दोपन, पाचन, रचिकर, फफ, पित्त और 
अश्लदोषनाशक, तृष्णा, छ्दि, आध्यान तथा शल आशु- 
विनाशक, काश, श्वांस, हिक्का और क्षपयनाशक । 
( भावप्र७ राजनि० ) 
॥व्रिह्ानक्सन्तत्ता तापिनी कापि कामेनी । ँ 
छबज्ञानि स्म॒त्यत्य अहये राहवे ददौ ॥” (उच्नठट)., 
छवडूक ( सं० की० ) लचकू खार्थे कन. । छघडु, लॉग । ँ 
लवडुकन्दपती (सं० ख्री०) लघु तालीशपल, छोटा | 
| 
| 
| 


तेज्पत्ता | 

लव॒ज्डकलिका ( सं० स््री० ) उबड़ू, लौंग | 

लब॒डुलता (रुं० खो०) १ लॉगका पेड़ या उसकी शाखा । 
२ राधिकाकी एक सखोका नाम। ४ प्रायः समोलेके 
आकारकी पक बंगला मिठाई । इसमें ऊपरसे एक लॉग 
खोसा हुआ होता है और इसके अन्दर कुछ भेत्रे और 
, मसाले आदि भरे होते हैं । 

लघडभदि ( सं० पु० ) अजीर्णरोगका एक औषध | प्रस्तुत 
प्रणाली-- छबडर, सोंठ, मिर्ण और सोद्दीगा, वरावर वरा- 
बर भाग ले कर थच्छी तरह चूर्ण करे। पीछे अपामार्ग 
और चितेके रसमें ७ बार भावना. दे! अग्निके बछावलूके 
अनुसार उपयुक्त माल्तामें इस भौषधका सेचन फरनेसे 
भज्ञोर्णरोग दूर द्ोता है। भेषज्यरत्ञावलीमें इसकी मात्रा 
एक रत्ती बताई है। 

लघडूदिवूर्ण ( सं० की० ) प्रदणोरोगाधिकरारोक्त चूर्णों 
पधविशेष | यह चूर्ण खल्प और घुदददुफे भेदसे दो प्रकार- 
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का है। प्रशतुत प्रणाली--खल्पलछचड्भादि चूर्ण--लबड़, 
अतीस, मोधा, बेलसोंठ, अकवन, मोचरस, जीरा, घब- 
फल, छोध, इन्द्रजी, अतिवछा, धनिया, सफेद धूना, 
कर्करश्ड्डी, पीपल, सोंठ, वराक्रान्ता, यवक्षार, सैन्धव- 
लवण और रसाझन इन्हें वरावर वरावर भाग ले कर 
अच्छी तरह पीसे, कौर पक साथ मिला दे | इस चूणेकी 
मात्रा १० रत्तोसे २० रतती, अछुपान चावलका पानो; मधु 
था वकरीका दूध कहा है। इस चूर्णकां सेवन करनेसि 
अन्निभान्ध, प्रहणी और अतीसोर आदि उद्दररोग नए 
होते हैं। वृहल्॒बड्ञादि चुर्ण--छबड़, अतीस, मोथां, 
पीपछ, मरिच; सैन्धव, हृवूषा, धनिया, कायफल, कुट, 
जयिक्ती, ज्ञायफर, मंगरेछा, सचछलवण, नागेश्वर, 
चितामूछ, विसलचण, तितकौकी, वेछसोंढ, दारचीनी, 
इलायचो, रसाखन, धवफूल, मोचरस, आंकना दि, तेजपत, 
तालीशपत, पीएल-मुझल, वनयमानी, यमानी, वरोकान्ता, 
इन्द्रजी, सोंठ, अनारके फलका छिलका, यवक्षार, नीमका 
छिलका, सफेद धूना, साचिक्षार, समुद्रफेन, सोदागेका 
छावा, भतिधला, फूटजमूलका छिलका, जामुनका छिलका 
आमका छिलका, कटकी, अवरक, छोहां, गन्धक और 
पारा प्रत्येकका समान चूर्ण । इन्हे' अच्छी तरह चूर्ण कर 
एक साथ मिलावे। अत्ुपान मधु और चावलका पानी 
है । इसके सेवनसे प्रदणी, अतिसार और प्रवर भादि 
रोग नष्ट द्वोते है । 

दूसरा त्रीका--छवड्, जीरा, रेणुक, सेन्धच, दाएर- 
चीनो, तेजपत, इलायची, वनयमानी, यमानी, मोथा, 
त्रिकठु; तिफला, सोयां, आकनांदि, चिरायता, गोखरू, 
जलती, जायफल, द्वारुहरिद्रा, जटामांसी, रक्तचन्द्न, घुरा- 
मांसी, कचूर, सौ'फ, मेथी, सोद्ागेका छावा, मंगरेला, 
यवक्षार, साचिक्षोर, अतिवल्ा, बेलसोंठ, कुट, चितामूल, 
पीपछघूल घिड़डू, धनिया, पारा, अवरक, गन्धक् भौर 
छोद्दा, समान भाग चूण ले कर एक साथ मिलावे। 
माला पक माशेसे ले कर क्रमशः भ.ध तोल- तक बढ़ाती 
चाहिये। यह चुर्णः अत्यन्त अग्निवृद्धिकारक्त और 
प्रदणीरोगयाशक हैं । इसके सिवा अन्यान्य उद्र- 
रोगमें भी यह विशेष उपकारो है । ( भे घज्यरत्ना० अहणी- 
रोगाधि० ). 
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ह ख्ोरोगाधिकारोक्त औषधमेद। प्रसुतुद प्रणाली- 
लन्ड, सोहागेका लावा, मोथा, धबफ़ूछ, बेलसॉट, 
धनिया; जायफछ, सफेद धूना, सोयाँ, अनारके फलफका 
छिलका, जीरा, सेन्धव, मोचरस, खुन्दिसूछ, रसाजन, 


अवरक, रांगा, वराक्रान्ता, रक्तचन्द्न, साठ, अतसी, 


श्ज्जी, खैर और अतिवकछा समभाग चर्णा कर पक साथ 
मिलावे । अज्ुपान बकरीका दूध बताया है। गर्भावस्‍्थामें 
संग्रहप्रदणी, अतिंसार, ज्वर और आमरक्तातिसार धोनेसे 
इसका प्रयोग करनां चाहिये। इस चयूणको भगगरेयेके 
रसमें भिगो कर तीन दिन तक्क भावना देनो होती है। 
8 ग़ुल्मरोगाधिकफारोक्त औषधमेद । भस्तुत प्रणाली-- 
लवडू, निसोथका सूल, दन्तीसूछ, यमानी, सोंठ, वच, 
धनिया; चितासूछ, त्रिफका, पीपल, कटकी, दाख, चई, 
गोखरू, यवक्षार, इलायची, वनयमानी ( अज्ममोदा ) और 
_इन्द्रजो इन्हें चूण कर २ तोला ,भर गरम जलके साथ 


सेचन करे | इससे सभी प्रकार गुल्म, अ्श, शीथ आदि 


नष्ट होते है। 

रूचड्गद्विदी ( स'० स्त्री० ) १ अग्निमान्धरोगाधिकारोक्त 
ओऔषधमभेद्‌ । प्रस्तुतप्रणाली--लछवड, सोठ, मरिच और 
सोद्दागेका छाचा बराबर बराबर चूंण छे कर तथा अपामार्ग 
और चितासूलके का में भावना दे कर एक रीकी 
गोली बनावे। इसके सेचनसे मांस भादि कड़ी वस्तु 
पच ज्ञाती है। ( मैंषज्यरत्ना० अग्निमान्याधि० ) 

२ अजीण -रोगाधिकारोक्त औषघबविशेष । प्रस्तुत 
प्रणालो--छबड्र, जातोफलछ, धनिया, कुट, सफेद जीरा, 
' बहैड़ा, इलायची, दारचीनी, सोद्दाया, कौड़ोकी भस्म, 
मोथा, घच, अजवायन, विरछवण, सेन्धवलवण, प्रत्येक 
पक भाग ; पारा, गधक, छोद्दा, अवरक, प्रत्येक आधा 
भाग, इन सब चू्णोक्तो एकल कर पानके साथ गोली 
बनांवे । इसका अज्ुपान गरम जल बताया गया दे । इसके 
सैचनसे भ्रहणी, आमदोष, पेयक्री चेद्नां, प्रवाहिकां, ज्वर, 
फफजनितशूल, कुछ, अम्ल, पित्त, प्रवाबायु, मन्दाग्नि 
और कोपष्टगतवात आदि रोग जब्द दूर होते हैं । 

( ससेन्द्रसा० भजीयौरोगाधि० ) 


लवण ( सं० क्ली० ) छुनाति जाग्यमिति छलु-नन्‍्दादित्वात्‌ 


व्यु, पृषोद्रादित्वात्‌ णत्वं । क्षाररसयुक्त द्रव्य, नमक | 


झ्वड्रादिवटी--लवण 


विभिन्न स्थानीय नाम । वस्थई--तम्रक, नीपक 
मराठी--मीठा, गुर्जर--मिद्, तामिछू--उस्पू त्ेरूमू-- 
छत्॒णम्‌, उप्पू ; कनाड़ी--उप्पू; मल्यालम,--डप्पू , लव- 
णम्‌; ब्रह्म --श ; शिक्लापुर--छुणु ; अरब-मिल- 
छुल आजिन, पारख्य- नमक, नमके, खुदांनि, नुभके 
तायाम््‌ ; यच-डया ; चोन येन्‌ ; अड्ुरेज्ी--९०७-४७॥, 
0९0०707767 ७च्वॉ), ६80९-89)(; फरासी--56 ९0०४फणा 
इश तट 0 प्रछआ९, इध ह्वातंत ; जर्सन--( धा0+च॥संप्ा 
पह्ण्लाघ्छाड ; डेनमाफे और सखडिस--.89४, इर्ली-- 
७प्रोठएप्रात्ता-8000, 8] ९०००८ स्पेन--82] | 

भारतमें प्रधानतः दो प्रकारके लूवणका व्यवहार 
देखा ज्ञाता है । पदछा सादा छबण ( 800 ल८ा0- 
शंप४ ) और दूसरा कृष्ण छबण वा विद छचण। वि 
लवणमें साधारण लछवणका भांग रहने पर भी उसमें 
अन्यान्य द्रव्य मिक्रा रहता है। इस कॉरण वह बहुत 
कुछ भेषज्ञगुणयुक्त हैं। खु्थान विशेषमें उस गुणमें 
कमी वेशी देखी ज्ञातो है । साधारणतः विद्लचणमें 
जिधा09प्रा४: 077079 पाया ज्ञाता है | कोरइड और 
करावनेट अब सोडियमकों गरम कर उसमें आंवला 
और हरे मिलानेसे ज्ञो मुण पाया ज्ञाता है, विश्लवर्णों 
प्रधानतः वही गुण रद्दता है । 

हिन्दुगण €्मरणातीत कालसे ही लचणका व्यवहार 
जानते थे। अथष्बचेद 8॥७६१, आश्वकायनभ्ौत॒सूत 
२१६।२४, छान्दोग्य उपनिषद्‌ 8/१०७, शतपशथ्नाह्मण 
१४५॥४३१२, आश्यक्षायन ग्रह्म॒सूत्र १८।१०, गोमिल 
२३१३ आदि प्राचीन प्रन्थोंमें छवणका बहुलरू-प्रचार देखा 
जाता है । महामुनि खुश्न तने खत आयुष दर्शाखमें 
लवणके निष्नोक्त भेद बतलापे हैं। 

सुश्नतमें लिा है, कि सेन्धव, सामुद्र। विद; सौब- 
उ्चौछ, रोभक और उद्धिद आदि लवण पराक्रमसे.उष्ण, 
वायुनाशक,,क़्क और पित्तकर तथा पूर्नक्रमले स्निग्ध, 
स्वाहु और मलमूलका सद्चयकर है । सेन्धव, खच्छ, 
विट्‌, पाक्य, सास्मर, सामुद्र, पक्लिम, यवक्षार, उपक्षार 
और खुवचिका आदि लवणवर्ग है। 

इनका गुण--छघणरस, पाचक और संशोधक है| ई्स- 

से रसोंका विश्लेषण तथ! शरीरका छोद और शैधिव्य 


लैबर्ण ह 354 
'साधित हीता है। इन सब रसोंका विरोधी उष्णगुण- | देशज्ञात पार्थ्य छबण ( 7२००४-४०१६ ),- समुद्र भर्थात्‌ 
युक्त और मार्गविशोधक तथा शरोरांशका कोमलछता- | सूर्यके उत्तापसे छुबाया हुआ समुद्रजलज लवण था 
साधक दै। यह रस अधिक भात़ांगें सेवन करनेसे । करकच, रोमक अथांत्‌ रामानदों जलज्ञात तथा शाइम्मरी 
'शरीरमें खुजली होती, गोल गोल चकत्ते पड़ जाते, | वा शाम्भर हृद्ज्ञात छबण, पांशुन और ऊषाछुत . भर्थात्‌ 
“मुज् और नेतमें फोडे निष.रूते, रक्तपित्त और चावरक्त | लवणाक्त उ्तत्तिकासे उत्पन्न लवण, विदुलवण, सौ- 
दोष द्वोता, पुरुषत्वकी हानि द्वोती तथा खट्टी डकार |: वर्च्यछ, वा सोश्वल अर्थात्‌ काछा नमक, उद्धिदु भर्थात्‌ 
आती है। रेदा वा कार लवण तथा गुटिक- आदि छव॑ंणोंका 
सेन्धवलवण--चक्ष का ह्वितकर, मुल्लप्रिय, रचिकर, | उब्लेण है, उसी प्रकार वत्तेम्ान रसायन -विज्ञानमें साधा- 
लूघ्‌ , अग्निदृद्धिकर, स्निग्ध, मधुररस, रष्य, शीतल, वोष-| रण रूबणके भी ( 800० ८श०००१९) दो विभाग हैं । 
नाशक तथा उक्त सभी प्रकारके छवणसे उत्कृष्ट और | वे साधारणतः ?१००६४--४४॥६ और ,&८४-४४१६- नामसे 
“ फलदायक होता है। प्रसिद्ध हैं । किन्तु भारतयर्णमें इसके सिचा !४७75॥ ९७४६ 
सामुद्रहृवण--परिपाकरमें मधुर, भदप उष्ण, अबि- | .और 8०7८॥ 8४६ नामक और भो दो श्रेणोमेद्‌ बताये 
दाही, मेदक, ईघत स्निग्ध, शुल्लनाशक और अदपपित्त- | गये हैं। हे | 
द्वक होता है। भारतवासी जनसाधारण खाधद्रष्यके साथ ग्रंधानतः 
सौवर्ध ललूवण--परिपाकर्ये छघ॒, उष्णबीय, विशद, | जितने प्रकारके रूवंणोंका ध्यवद्वार करते हैं। नीचे उस- 
कह, शुल्म, शूछ और विचन्धनाशक, मुखप्रिय, छुरभि | को एक तालिका दी गई हैं--._ ह 
“और रुचिकर माना गया है। १ पश्चांबी-सैन्धव ( छाह्दीरी और सैल्धचलचण )--- 
रोपक ( पांशुलबण )-तीक्ण, अतिशय उष्ण, | यह सिन्धुनदफे दक्षिणमें पाया ज्ञाता है।कोह्द/!टो' और 
“ख्रीसंसं्गशक्तिका वद्ध न कर, पाकमें कडु, बायुनाशक,| निमक-सब्ज नामक दोनों प्रकारके रूचण सिन्धुनदके 
: छघुःविस्यन्दी, सूदंम, मलभमेदक और सूत्रकर होता है। | पश्चिम्रोत्तर भागमें पाये ज्ञांत हैं। अछावा इसके दिसा 
पौद्धिद लवण लघु, तीदेण, उप्णं, हृदय और इलेप्म- | लय प्रदेशके मण्डिशज्यते एक और प्रकारके नप्रककीं 
सश्लयकर; घायुका अदुलोमकारी, तिक्त और.कटु माना | आमदनी होती है। | 
एज्ञाता है। गुरिंकाहृधण कफ, वायु और छर्मिशाम्ति- २ विल्लीका “छुलतानपुरी” लवण--यह दिल्लौकी 
: कर, लेखनकर, पित्तवर्द्धक, अग्निकर, पांचकर और :मेदक | छवणाक्त मिट्ठीक्री खान ( 9६-077० 86६ )से - निकाला 
- होता है। उपक्षार (क्षारम्ृतिकासम्भूत छवण )--यह | जाता है। * * 
वालुफैय अर्थात्‌ वालुकांजातके मूलदेशस्थ आकरसे है शास्भर रंवपण--राजपूतानाके शाम्भरहृदके जले 
“ बल्यन्न होता तथा कष्ठु और छेदनकर मांना जाता है। प्रस्तुत द्वोता है। 
इन सव लव॒णॉमेंसे सेन्धव, सौधन्च छ, विद्‌, सामुद्र ४ व्िन्दलवण--राजपूतानाफे दिदुयना। विभागको 
और साम्भर इनें पांचोंको पश्चलवण कहते हैं। एक 'मिटं)से तैयार होता है । 
'कहनेसे सेन्‍्चव, द्विछपृण कहनेसे सेन्धव और सचलछ, 
: लिलवणसे सचल भर विद्‌, चतुल बणसे सेन्धव, सचल | स्थानश्ञी मिट्ठीसे उत्पन्न द्वोता है |- मध्यभांरतमें भी-यदद 
- 'बिट्‌ और सामुद्र तथा पश्चलवण कह्दनेसे पूर्वोक्त पांच | लवण प्रचलित है । 
'कछेषण जानना द्वोगा । किन्तु चरकमें एश्चलवेणक्री जगद |. ६ फलोंडी-छब॒ण--राजपूतानाके फरलोड़ी प्रदेशकी 
साम्धर लवणके वदलेमें भौक्िंदु लबण माना गया है। | -मिट्टीसे उत्पन्त | 
; ह (उश्र॒त संप्॒ल्था० ४६ ग०) ,| . - ७ वरागड़ा-लव॑णं--बस्बंद प्रेसिडेन्सीके गुजरात॑ 
: « संस्कृत प्रग्थमें जिस अकार सेन्धव भर्थात्‌ सिन्चु-| विभागमें प्रश्तुत द्वोता दे।. 









* 
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० कौशिपा-छच॒ण--राजपूतानाके पश्चमद्रा नाप्रक 


८ फोड्डणों छबण--पम्बंई डपकूछसे उत्पन्त । 
£ ककच और, वनवार ( कर्फच ) रेचण--म्रन्द्राज़ 
, अपकूलमें प्रस्तुत होता है । 
१० पड्ुुए ( पांशुं )लछचर्ण बहुलके समुद्रोपकूरुमें 
जो छूवण साधारणत; प्रंश्तुत द्वोता है। 
११ खारा (क्षार) छबर्ण --छवणाक्त मिद्टीसे जो लवर्ण 
. धस्तुंत किया जांता है। 
१२ पाकवां वा नमक शोर-सोरा (3०८०८४०)से ज्ञों | 
, छव॑ण बनता है। | 
, १३ नेफुरफुली अर्थात्‌ लीभरपुछ-लछवण--इड्धलैए्ड, : 
जर्मनी औौर फ्रान्स राज्यले जो छबण भारतवर्धमें । 
. आता है । यह साधारण॑तः ॥/ए०फ०० 8270 कद्द ; 
छांता है। वच्तमोनकालंमें इसी परिष्कृत लंवणकों सारत- : 
. बांसी काममें छाते हैं। कहों कहीं कक और सैन्धव 
छंत्रणका भो प्रचार है। कह्॑र हिन्दू और दिन्दू-विध 
वाएँ सैन्धव लचणका ही व्यवद्दार करती हैं। | 
१४ खछुफरो-लंबण--सिंदलद्वीपमें पाया जाता है। ह 
२५ अयोध्यापुरी-लवण--लोहिटसागरके किनारे ! 
. प्रस्तुत दोता है। 
' १६ आदेन-लवण--भादेव नगरके सेमोीप पाया 
. “जाता है। इस छवणकी प्रतिवर्ष प्रायः ३३ हजार उनकी 
आमदनी होती है। 
१७ सरूकठ और मत्कथ्सेन्धा--पारख्य उपसागरके 
किनारे तैयार होता है । 
१८ छेनचा ऊबण--तिष्वतदेशमें मिलता है । 
१६ मणिपुर आदि छोटे छोटे देशोमें मिलनेवांला 
छेचण | 
ये सव लवण भारतवष में प्रचलित रहने पर भी 
लीमभरपुछ शहरसे जी “टाट्डआ८ 5०7 कलकत्ता 
चहुंग्राम, रड्ू,न और ब्रह्मके प्रसिद्ध बन्द्रोंमें आता है 
उसका परिमाण सबसे ज्यादा है। 
भारतवर्ष के भूतच्वकी भालोचना करनेसे मिद्ठीको 
- छट्टमें, छषणका रहना निर्णय किया जा सकता दे। 
श्रूतत््वविद्‌ व्लानकोंड और मेडलींकोटने कोहट, काजूड़ा, 
बंद्यादुरखेल, मण्डि छवणपर्बत और द्विमालय सम्निद्वित 
' शिवालिक पर्णतभांगमें प्रछु8 लवणका अस्तित्व देखा 


संबंण 


था। उन होज़ोंने चुसिन वा न्युमुर्लिटिकस्तरमें-सिंहि 
डउरीय-युगर्तरमें, पेलियो जोइक स्तरफमें जिपसम्‌ रुतरमं 
तथा प्राचोत्त और आधुनिक टासियारि-युगस्तरमें सैन्धद 
लचणस्तर ( 9९0५5 0 #०ल८-७०४॥६ ) पाया था। मात भी 
कोहट आदि रुथानोंकों लवणकी जानसे सेन्चच लवण 
निकाले जाता है। * 

युगान्तंरीय मिट्टीकी तदसे प्राते लवणकों छोड़ ऋर॑ 
भारतवर्षके संमुंद्र और हृदके किनांरे सुथानोय होगोंके 
व्यवद्याथ जो नमक प्रस्तुत द्वोता है उसका स'क्षिप्त दाल 
नीचे दिया गया है। 

मन्द्राज--इस॑ भ सिडेन्सीमें पहले समुद्रके खारे 
जलूफों वाध्पाकारमें परिणत कर लवब॑ण तय्यार करते 
थे। सख्थानविशेषमें खारी मिद्ठी अथवा भर्मकों अछमें 
डुचो कर उससे लैग्रण प्रस्तुत करते थे । किन्तु अभी 
यद प्रथा! विलुकुछ उठ गई है। प्रथमोंक्त प्रणालीसे जो 
छूवण वनता है उसीका स्थानीय छोग ब्यवद्वार करते 
हैं। इसके सिधां वम्वईसे भी कई प्रकारके रूवण 
दूसरे दूसरे देशमें भेजे जाते ८। 

बड़गल--पदले मेदिनीपुर ओर यशोहर जिलेमें छबण 
तैयार करनेका कारखानां था। कलंकत्त के निकटवंत्तों 
सोरेकी फलॉमे सोरेसे लवण निकाछा जाता था | 
विद्ार और उड़ीसा--डड़ीसामें -आज्ञ भी धूपमें लॉरे 

जलको झुखा कर नमक तैयार करते हैं. । पहले हृत्रिपत 
डपायसे भी पांगा लंवण वनाथा जाता. था । विद्वाग 
भागलपुर और मुड्ू रके विभागमें लवण तय्यार होता 
था। | 52. 0 
बेरार--यद्वां छोणारहंदके जअछसे तथा अक्रोलाके 
अन्तर्गत पूर्णा विभागके रूवणजलपूर्ण कूपसे लवण 
प्रस्तुत होता था । लेकिन अभो नदीं होता। 

राजपूताना--शास्मरहद, द्दिवानाहंद और का्चोर' 
रेबासा हँंदके जलले नमक काफो तैयार किया जाता था। 

बम्बई--संमुद्रके खारें जछको धुूंपमें खुला कर बहुत 
पहले द्वीसे उपकूलदैशमं छवण प्रस्तुत करते आ रहे हैं। 
कास्बे उपसागरके किनारे कच्छके .रणप्रदेशमें, सिन्धु 
प्रदेशमं और थोनामें छवर्ण तथ्यार करनेके कॉर्सांने 
हैं ( पाक्षात बथ८एछ0४5 ) | अग्रेजराजने लचरण्ण्की 


लबरणों 


व्येयसाय जाए॑ कर लेनेके अप्तिप्रायसे काम्बेके नवावकों 
यारबिक ४० दजार रुपया क्षतिपूरणस्वरुत दे कर लवण 
का ध्यवसाय उठा दिया । 

पञ्माव--यद्दां प्रधानतः लेन्धव छूदण हीं निकांछा 
जाता हैं। सिन्धुनदके दूसरे किनारे वन्‍नूं जिलेके फोददट 
और काकाबाग तथा लवणगिरि ( *४६-7४782 ) में 
सन्‍्धव बहुतायतसे पाया ज्ञाता है। कालॉबाग और 
छैवणगिरिका सेन्धव सिल्लि3रोय युगध्तरीय काडुड 
और कोहरमें मण्डिश्तर ( िच्चाता तट[)०॥(8 ) के जैसी 
है। एत्निन्न यहां ग़ुदगांव जिलेके खारे क़ृपजलोंसे 
लवण बनाया जांता हैं। यद शाम्मरहंद-जात रूचणसे 
निशृष्ट द्वीता है । 

युक्तप्रदेश--लवणाक्त कूपर-जलसे इस विभागके 
माना स्थानोंमें लचण तय्यार द्वोता हैं । किन्तु यद्द दूसरे 
दूसरे स्थानोंके लवणके जैसा चिशुद्ध नहीं द्वोता । 


यहांके लब॒णमें 500/0॥ 5प्राण्ञान्वा2, ग्राबड्ाभंपा। 3पौ- 


| 
। 
। 
| 
| 


ए78(९3, ३०तंधा। ९७/००ग्रधा/० और 7708 मिंला हुआ | 
देखा ज्ञाता है । घुलन्द्शहंर भौर मुजफ्फरनगरमें 
बहुत थोंडा नमक तय्यार द्वोता है। 

आसाम--लंवणाक्त-कूप तथा जोरदांट भर सदिया- 
के लवण प्रस्नवर्णंसले काफी लवण प्रष्तुत होता है। 
कछाड़, मायापुर और चद्॒प्रामके पहाड़ी प्रदेशोपे भी 
कूपस खारै ज॑लसे नमक तययार किया जाता है। अशि 
छ्षित और भर्धों सभ्य ज्ञातियां बासके चोंगेमें खारे जल- 
को फूटा फर लवण वनातो हैं | 

ब्रह्म॑-पेग्रूके टियारी युगस्ततीय पर्क्षतों पर सेकड़ों 
लवणके प्रस्नवण है' | उनसे स्थानीय लोग लच॒ण तय्यार 
करते हैं । आकायावसे भाग ६ पर्यन्‍्त समुद्रके किनारे 
समुद्॒के जलसे सामुद्र लवण वनाया जाता है। 

मुसलमान-राजोओॉंके जमानेर्मे लवण पर महसूल 
छगाया ज्ञाता था। १८०३ ई०की ३८ धाराके अन्चुसार 


अड्डरेज गवम्मे ए्वने पहले पद्ूछ मन पोछे ( ८२ रे 


पौंड ) छुंवण पर १) रु० महसूछ सिथिर कर दिया । धीरे 

घोरे वह ३॥० र० तक बढ़ा दिया गया। १८८२ ई०में 

अत्वान्य प्रदे शॉकी अपेक्षा वह्मलके छबघण पर अधिक 
पएण, जड़, 654 


न्श्ड्े 


मदसूल देख भारतरांज प्रतिनिधिने भारवर्षमें तमाम 
समान महसूल छगा कर मन पीछे श। ०, रु० कर दिया । 
किन्तु सीमान्त प्रदेशमें गोलमालं हो जञानेके डरते कोहाट 
और मण्डीकी लवणकी खान पंर उन्होंने फोई कर न 
रेकों। केवल कफोहारकी खानलसे जो छबण अफगाने- 
सीमान्त पर ज्ञाता था उस पर मन पीछे ( सिक्ता वज्ञन 
१०४२ पौँड ) ॥० आना कर दिया थो। मण्डीकी खान 
से उत्पन्न हैम-लवण पर उससे अधिक मदसूल लगाया 
था। किन्तु भड्ढरेजी रूवणक्री अपेक्षा व भी बहुत 
कम था। लव॒णका यद्द मददसूछ छेनेके लिये अड्टूरेज 
गवर्में रटने देशी राजे, संदार और जमीदूरोंकों क्षति- 
पूरणखरूप राजखका कुछ अश माफ कर दियो। 

याणिज्य और कारवारके लिये भासतवर्षमे' जितने 
प्रकारका नमक प्रंचछित है, भारत गयचमेंरतठंकफी राज- 
विवरणीमें उसकी पक तालिका देखी जाती है। यह 
भिन्‍न मिन्‍ने प्रकारर्का छबण॑ भिन्‍न भिन्‍न श्रेणी रखा 
गया है।-- 

१ खनिज वा सेन्धव लंधघण (7९०८-७०।०--को हर; 
मण्डी भादि रुथानोंकी खानसे यह नमक नाना स्थानों में 
भेजा ज्ञातां है 

४ हुँद और कृंपन लघर्ण ([,४४८ 70 [970 ४8॥/)-- 
शास्मेर, दिदवाना, परच॑भद्रा और दिल्लीके लयणके कार 
खानोंवें यद्द तथ्पार द्वोंता है। 

3 सामुद्र छलवर्ण (96 58[६ और ए६-8०/४) भारतवर्ष - 
के समुद्ोपकूल उपपत्तों विभिन्‍न सथानोंमे' प्रस्तुत होता 
है । 

४8 बानूपलवण ( 20४7४॥-8०): )--छचणाक्त जल॑- 
से उत्पन्न द्वोता है ' दिल्ली आदि रुथानोंकी खारो प्रिट्टी- 
को जोवनेसे जो गड्ढा बन जाता है उस्लीके जछूसे तैय्यार 
किया जाता है! 

५ खाड़िज् लूत्रण (४एथघ्याए 890 ) समुद्दोपकूल- 
वत्तों ज्ाड़ियोंके खारे कीचड़से जमा किया जाता है । 
समुंडफा जल उन सव खाड़ियोंमें घुस कर फिर निकलने 
नहां पाता। पीछे वह आपे आप सुख कर मिद्धी 
के ऊपर दानेदार हो जातां है । यही ख्राढ़िज 


लैवैण 


लवण है । यहं विशुद्ध द्ोता है । उसमे प्रायः 
६७ भाग ८प्लाठ्जवर ० 5०7प० रहता हैं। 

द्द क्षितिज-लूचण ( 02776 शी0:7ल्‍5९९४7०९ ) चर्षा 
ऋतुके बाद स्थांनविशेषम नमक आपे आप वाददर 
निकलरूता है। उन सथध स्थानोमे' कमी भी घजृक्ष नहों 
डउगता | इस ज्ञातिके नमककों युक्तप्रदेशमे' खरियार, 
लोनहा, रेद्द और कल्लार सोरा कद्दते हैं। 

७ क्षारल्घण ( 847+॥ ४०)६ १--भारतवर्णमे' इसकों 
खारा मप्तक कद्दते हैं। ग्वालियर, पतियारा और मध्य- 
भारतमें थद्द ऊबण उत्पन्न द्ोता है। 

८ नमक सोर ( 597:7०:४८ 5४६ )-सोरेसे ञ्ो 
मिश्र छवण बनता है उसीको नमक -सोर कहते हैं । 

उत्तर और परिचम-भारतमें जितनी नमककी खान हैं 
उनके सतरोंमें किस प्रकार नम्रक जमा रहता है; वह 
देखने छायक है । इनमेंसे रूचणगिरिके स्तर विशेष 
उक्लेजनोय हैं । वह शेलमाका देशा० 9१३० से -ह* पू० 
तथा अक्षा० ३२५ २३से ३० उ०के मध्य अवस्थित है। | 
सिन्धुसागर दोआबको अधित्यक्राभूमि और कोदिस्तान , 
विभाग के कर छचणशैल संगठित है। इसके एक प्र:न्त- ' 
मैं फेल्म नदी और दूसरे प्रान्तमें सिन्‍्ध नदी बहती है। | 
प्रायः १७२ मील विस्तृत इस पहाड़ी _प्रदेशमें ज्ञिन गदरे , 
हेरोंमें लवणराशि जमा रद्दती है, नींचे फेचछ उनके नाम 


दिये गये हैं-- 
माम स्तरेकां घनत्व 
चत्तेमान गठित रुतर-- 
छट799७8 6 2एए75७॥॥ १५० फुट 
चूना पत्थर स्तर--- | 
रिपिधाधापा[प्ए वतए४:00९ २००७ » 
कोयले।स्तर-- 
एच च्वाप्रय्ाव आक्वाएं २० 
बलुई पत्थररुतर-- 
(#८शम 5द्च0-96.07९ ६०० ,, 
शिपरढ ऋ्एं १४५ ,; 
एि९ते 5६70580077९ ६०० ५ 
'ऊँचणस्तर-- 


छंएएए क्‍8970/ ए ज्ञागर:९ 89ए8प्रा 


ऊिजंक एल्त ऋषाओ 


१३० कु 

370 8एफघापा १४० , 

4,006९४ 89 67 00०॥7+८ शए/95५7 २०० 

58 प्राह्षए द्ात इधा६ है०० ॥ 
॥।| 


इस लव॒णगिरिविभांगमें प्रधानतः मेव-खनि, घार्च-खनि 


220 खनि और नूरपुर खनिसे सेंधवलूचण निकाला 
ज्ञाता है। 


फोदाटका छूचणभय प्रदेश सिन्घुनदके पश्चिममें सव 
रिथित है। यद्द अक्षा० ३९' ४७से ३३ तथा '५२ देशा० 
७२ ५२ तथा देशा० ७०” ३५“ से ७२' १८ पू०के वोच 
पड़ता है। यहां जुट्दा, माछगिन्‌, नड़ि, खरक और बहा- 
दुरखेल नामक स्थानमें खान है। भारतके प्रायः ६० 
हजार वर्गमीरू स्थानतथा फन्दहांर, धालल्न और गज़नी 
आदि भूभ.गमें यद रूचण प्रचलित है। 

मण्डोके लवणकी खान हिमालयदेशके मणडी राज्यपें 
भक्षा० ३९ 3० तथा देशा० ७५' पू०के मध्य अवस्थित 
है। शुमा और द्वाड़| नामक एथॉनमें दो खाने' हैं। अग- 
रेजी राज्यमें मएडी छूथण विक्रय होता है इसलिये मरिड 
राजकी करखरू। रूवणका लभ्पांश अ'गरेज-सरकोरमे 
देना पड़ता है । इसके भल्नाचो 7लागा-इकका: ए०5, 


(:ब्वपा७7 59£ 9:९, 06 ७७8-58॥(६ प्रश्षाड।, एब्था- 
फथ्वुप्च छत ७0008, ॥.0णव 8७0 ए०॥0% ४०॥६ और 


फल 07 ॥,टाटा& 5ती। नामक विशिष्ट स्थानीय 
छवणका प्रचलन देखा जाता है । 


इसको छोड़ फर भायुर्वेद्मं सह्ली-छार आदि और भो 
अनेक प्रकारका रूचण (800ए7 5७॥६) औषधमें व्यवहृत 


, दोता है| 


वंगालमें क्लवणा प्रस्तुत करनेकी प्रणाली | 

लव॒णका चाणिज्य अ'गरीन्न-गवर्मेश्ट खुद भपनेसे 
करती है । ज्ञो उसकी भन्ठुमतिके बिना लवण प्रस्तुत करते 
हैं, थे दस्डकां भागो होते हैं। बंगाछमें जो सब लवण 
प्रस्तुत होता है, वद अ'गरेज-सरकार जरीद लेती है और 
उसे आठ गशुने था उसले भी ज्यादे दाममें प्रञांओॉंके 
व्यवदारके लिये बेच डालती है। सिर्फ लव॒णले गच- 
मेण्टकों ३ करोड़ रु० वार्षिक रास द्ोता है। यह सब 
कार्य करनेके छिये उन्होंने बहुत घन व्यय कर अनेक 
फार्याठ्य खोल रखे हैं. और उनमें कम चारी नियुक्त कर 


लवण २५ 


दिये हैं। उसके सुशासनके लिये कहीं कहीं अ'गरेजराजे 
भो रखे गये हैं। घंगदैशीय छव॒णके कारणानोंके श्वव- 
स्थापक अ'गरेज फलकत्तेमें रदते हैं। थे जहां एकल हो 
कर मन्त्णा करतें हैं, बइ "“साह्टवोर्ड” कहलाता है। इसे 
वो्डके अधोनरुय सभो कार्यालयमें एक नियम चलता 
है। विस्तारके हो जानेके भयसे सव स्थानोंकी लवण- 
प्रशतुतप्रणालो न लिप्त कर सिर्फ तमलुककी लवंण 
प्ररछुतप्रणाली दी ज्ञातो है । 

तमझुकऊ नगर कलकत्तेसे २९ कोस दक्षिण रूपनारा- 
यण नदीके तट पर भ्रचस्थित है। पहले यह नगर संद्ध । 
और चाणिज्यमें बड़ा असिद्ध था, छेकिन आज्ञ वद् झुयाति 
ज्ञाति रदी। सिर्फ नाममात्र रद्द गया है। किन्तु लूबणके | 
लिये यह नगर सामान्य नहीं है। यहाँ ज्ञो फोठी है उस ; 
से दर साल नौ या दृश छाख मन लवण प्रस्तुत द्ोता दे , 


मीत्र ही लचण प्रस्तुत करनेके अलांचा खेतोबारों भी 
करते हैं। इतने पर भी उनकी गरीबी दूर नहीं द्वोतो । 
सभी वड्डे क्॑ख्तोर और अत्यन्त द्रिद्र हैं। 

तमलुकका लवण वहांक्ी भागीरथी, हलूदी, टेंगरा- 
खाली, रागखाली आदि कई नदोके जलसे प्रस्तुत होता 
है। इसलिये छव॒ण प्रस्तुत फरनेके सभी कार्यालय इन्हीं 
नदियोंके किनारे बने हैं। मछड्ी छोग यथोपयुक्त स्थान 
निर्दिण कर उसे चार भागोंमें वांटते हैं| उसके एक भाग 
का नाम व्ातर! है। वद्द सबसे वहा दोता है और उसमें 
लचणकी मिद्टीध्रस्तुत होती है | दूसरेका नाप्त 'जुरी' भर्थात्‌ 
कुण्ड है और वह लव॒णाक्त जल रखनेके काममें भाता है । 
तीसरेका नाम्र मादा अर्थात्‌ लचण छांननेका रुथान है। 
चौथा 'भूरो घर! अर्थात्‌ लवण पाक करनेफा घर है। 


तथा बससे कश्पनों पतच्चोस लाख रुपयेके करोव लाभ 
उठातो है। 
तमलुककी सदर कोठीके अधीन पाँच कार्यालय हैं 
जिनमेंसे तमलुक, मद्दिषादल, जमालुठा, औरड्रावाद तथा 
डुमझुडको आदत द्ी प्रधान और विज्यांत है। फिर | 
प्रत्येक भादवफे भघीन छोटे छोटे कार्याठय हैं। इस 
छोटे कार्याढयका नाम 'हुद्न/' है। इन सब हद्दोंमें दारोगा, । 
_मोहरर, आदुलदार आदि भिन्न भिन्‍न नाम्रके वहुंतले | 
कर्मचारी नियुक्त रददते हैं । वे कांतिकतसे के कर जेठ तक 
लवण प्रस्तुत करते हैं। कातिकके शुरूमें छबणसमिति 
( साब्ट-चो्ड' ) के साहब फिस भआाढ़तमें कितना रूचण 
तैयार करना चाहिए, यह ठीक कर देते दैं। इस निदिष्ट 
परिमाणका नाम 'तायदाद' है। इस तायदादके मुताबिक | 
प्रत्येक हुई के कर्मचारी अपने अपने हुई के प्रजाओं या । 
कुलियोंकों धुला कर कहते हैं, कि फौच कितना छूचण 
तैयार करेगां और क्‍या दाम छेगा। पीछे एक स्टांच या ; 
हुआ कागज्ञ दिया जाता है। इस निद्धांरण क्रियाका नाम 
५तौदापत्र” है तथा जिस कागज पर वद्द छिखा जाता दै 
वह 'द्ाथचिट्ठ कहलाता है । जो इस प्रकार सौदापत्र 
स्थिर कर द्ाथविद्ा लेते हैं, वे 'भलड्ः कहलाते हैं। ६४४ 


तैयार करनेमें बहुत कम लाभ होता है । खुतरां केचलछ यह्दी| 
काम कर फोई अपना गुजञारा चला नहीं सकता। मंलड़ी | 


इन चारों भागको समश्िकों 'खालाड़ी' या 'मलडू' कहते 
हैं। इस प्रकार एक एक खालाड़ीके लिये दो तीन 
दीघे ज्रमीनकी जरूरत द्वोती है । 

पदले द्वी कद्द भाये हैं, कि फांलाड़ीके भन्यान्य भ'शसे 
'चातर! बड़ा द्ोता है, उसके लिये एक बीघा या उससे 
भी अधिक रुथानकी आवचश्यफता होती है। मलड्ढी 
लोग उसे पड़ी सावधानीसे साफ करते हैं और वदांसे 
छुछ मिट्टी खोद कर उसके वीच घीचमें तथा चारों ओर 
धांध देते और इस स्थानकों तीन भाग करते -हैं। उसके 
धाद्‌ उन तीन खेतोंकों कोड कर परेलेसे चोौरस कर लेते 
हैं। यद्द चौरस की हुई भूमि गाठ दश दिन तक धूपमें 
छुजाई ज्ञाती है। पीछे उसके ऊपरफी मिट्टी जौर ईहे- 
की दीवारमें छोना छगनेसे जैसा चुण उत्पन्न होता है 
वैसा दी चूण द्वो ज्ञाता है। चूर्ण तैयार द्वोने पर पांच 
या छः मनुष्य इधर उधर घूम कर उसको अच्छो तरदद 
रौंदते हैं। अनन्तर एक सप्ताह तक उसे धूपमें खुखा 
कर खेतसे जमा फरते हैं । इसके वाद वाढ़से चातर 
सिक्त रदने और घूपकी सद्दायता पानेसे लवण-मत्तिका 
अच्छी तरह उत्पन्न होती है । वांढके जलसे 
चातर घुल,जॉनेसे तथा फात्तिक वा अगद्दनके मद्दीनेमें 
अत्यन्त वर्षा या कुद्देसेसलि भथवा मेघसे आकाश दढके 
रहनेसे लवणोत्पत्तिमें चुकसान पहुंचता है। पूस भौर 
माघके महीने ज़ुमारफे जलसे जुरी नामक कुएड परि- 


घर 


पूर्ण न होनेसे लषण वनानैफे फाममें द्वानि होती है। 
एक ज्ुरो बनानेमें चार कई जमीन की आवश्यकता 
होती है। डस ज्ञमीनमें पांच या छः हांथ गदरा, एक 
हाथ ऊंचा और एक हाथ चौड़ा एक गड्ढढा बना कर 
एक नाले द्वारा किसी किसी नदीके साथ संयुक्त कर देने- 
से वह जुरो तैयार होती है। वड़ी ज्वारके दिन उस नाले 
हो कर जब नदीफे जैसे जूरी भर ज्ञातो है, तव मलड़ी 
लोग नालेकों बंद कर बड़ी सावधानोले उस जलछकी 
रक्षा करते हैं। वर्षाके समय हुरी ध्रृष्टिफे जहलूसे भर 
जञातो है। फार्चिक मासमें वद जरू फे'क कर जुरीफो 
साफ रखते हैं । बाढ़के जारे जलसे उसे भरना ही 
लचण तैयार करनेका पक प्रधान उपादान है ।  साव- 
धानोीसे यह कार्य नहीं करनेसे सभी परिश्रम प्यर्थ जाता 
है। चातरकों ज़ुभास्के जलसे सिक्त कर धूपमें खुखाने- 
का नाम 'साज्ञन' है, फार्सिक मासमें चातर प्रस्तुत करनेसे 
क्रमागत तीन मांस उसमें लवणमुत्तिका ज्ञम सकती है। 
माघके शेषमें घा फाल्गुनके प्रारम्भमें उसे पुनः क्लुभारके 
जलसे सिक्त कर खनन न करने और उसके ऊपरकी 
भर्म तथा भद्दिकी निकम्मी मिद्टी अछग न फ़र देनेसे 
डसमें छंचण-स्त्तिका अच्छी तरह जमने न पाती | 
“खालाड़ीके तृतीय अड्रका नाम मधदा है। यहद्द मादा 
प्रस्तुत. करनेके लिये मलड्जी लोग १५दाथ परिधिका और 
8॥-दाथ ऊचा मिट्टीका एक टीला वचनाते हैं और उसके 
ऊपर श॥| द्ाथ गददरा गड्ढ़ाटखोद रखते हैं। मिट्टी भस्म 
और वालुकादि द्वारा उसका तरल ऐेसा मजबूत कर 
दिया ज्ञाता है, फि जल उसके भीतर घुस नहीं सकता । 
पोछे उसके तलमें 'कुड़ी! नामक एक मिट्टीका वरतन रख 
प.र पक बांसकी नलछीले उसका संयोग टीलेफे निकय्स्थ 
एक गड़देसे कर दिया जाता है। उस गड़हेका नाम 'नोद! 
है.। ३०-३४ कलूसी.जल उस नादमें समा सकता है । 
चातरमें लबण-मत्तिका प्रस्तुत होनेसे मछड्ली लोग 
पूर्वोक्त कूडीके ऊपर बांसकी पक छननी , और छननीके 
अपर थोड़ा खड़ रखते हैं। पीछे उस मिट्टीसे मादाका 
-गडडहा भर फर पैरसे उसको अच्छो तरद दाव देते है 
और जूरीसे कलसी कलसी लवणज्ञलं उस पर ढालते 
है। इस प्रंकार ८२-कलछसी जल ढालनेसे वह कृवणकी 
मट्ठी बेहद कर वांसकी-नली. द्वारा नदैंमें आ गिरतों है। 


नवेण 


किन्तु चद जल लवणकी मिह्टीसे अलग नहीं होता । 
८० फलसी जलमें से सिफ ३०३९ कलसी जल नादपें 
गिरता है। वांकी जरू मिट्टीके साथ मिला रहता है। 
नादमें जऊलका गिरनां बंद होनेसे मलड़ी छोग उस लवण 
जलको पक दूसरी कलसोमें रख-देते है! । मादाको घुलो 
हुई मिट्ठी चातरमे' डालनेके लिये उसे दूसरो जगह रख 
नई लवणको मिट्टीसे उस मादाकों भरनेके अधिप्रायसे 
पुनः नई मिट्टी छानना शुरू करते हैं । 


लवणको जल्में देनेके घरका नाम भुनरी घर है। बह 
घर चातरके पास द्वी वना होता है । उसकी रूम्वाई २५- 
श६ दाथ मोर चौड़ाई ७चा ८ हांथ द्वोतो है मलड्ी 
मात्र ही. उस घरको उत्तर-दक्षिणमें लग्वा तथा उसके 
दृक्षिणी भागको अपेक्षा उत्तरी भाग अधिक ऊ'चा बनाते 
हैं। इसकां फारण यह है, कि दक्षिण भागमें वे छोग 
रदते हैं, इससे अधिक ऊ'चा पनानेकी जरूरत नहीं 
दोतो । किन्तु उत्तर भागमें लवण-शलका चदद्ा बनाना 
होता है, इस कारण ऊ'चा बनाना जरुरी है। ऊ'चा नह 
बनानेले उसमेंसे ज्ञो धूआं निकलता घद्द बाहर निकलने 
नहीं पाता ज्ञिससे धरमें रहना कठिन हो जाता है। 
चूल्दा मिट्टीका वना द्वोता हैं। उसकी ऊ'चाई तोन दवाथ 
दोती है । उस चूल्हेंके ऊपर कीचड़ देते और कीचड़ पर 
दोसी या दोसौ पच्रीस मिशरीक्षे कुन्दाकार छोटे छोटे 
मद्ठीके वरतन रख छोड़तें हैं। उस वरतनका नाम कूड़ी 
है । प्रत्येक कूड़ीमें डेढ़ सेर बालू समातोी है। उन वरतनों 
को चुद्हेके ऊपर फीचड़ पर रखनेसे जैसा आकार वन 
जाता है वह नीचे दे दिया गथा है। मरूड्ली-लोग उसे मद 
तथा जिस पर चह रखा रहता है उसे मांटबक्र कहते हैं। 

प्यूद्हिमें आंच देनेसे कीचड़ श 

खूल कर उस परके सभी कूड़ी “ शए 
वरतनोंक्रा एक पिए्ड बन जाता 
है। चार पांच या छः घंटा 
उसमें नादका रूवण जल पाक 


फरनेसे दो टोकरो लचण तय्यार 
द्ोता है । वह टोकरी चूद्देकी 


श्एए 
एएएए 
हएएएए 
एएएएएए 
एएफएएएरए 


धगलमें रखो रहती है । उस . जएएएएएएए 
टोकरोले जो जल निकलता है एएएएएएएएए 
संर ! 


- लवण--सवणपेनु 


बह डंसके नीचेफको घांस पर पड़ कर लवणके स्थूछ 
पिण्डरूपमें परिणत हो जाता है । डस रूवणपिण्डका 
नाम 'गाछालवण' है। दूसरे लत्रणकी अपेक्षा वद्द बहुत 
निर्मेल होता है। फम्पनीने गाछारूबण' का बनाना 
यंद्‌ करे दियां है । क्योंकि, महुड्ो लोग चद्द लवण 
कम्पनीकों न दें कर दूसरेके द्ाथ चुपके वेच लिया करते 
थे। 
लव॒णपाकका एक दूसरा नाम पोक्तान है। कार- 
खानेमें इस पोक्तान शब्दका ही ध्यवद्ार द्ोता है। दो 
शेकरो लवण पोफ्तान दोनेले कम्पनीफे आदुलरूदार 
नामक कर्मचारी आ कर कोठकी मुदरकी छाप मार देंते 
' है।. उस संदरका नाम्त आंदल दै। उस जादलले हो 
' आदलदार नाम पड़ा है। 
लवण पर भुदर पड़ जानेसे वह मलड़ीकी खरीमें 
रखा जाता है । चह्रां पक दिन और पक रातमें बद 
सूख जाता है। पीछे मलड्डी छोग गोछाघरकी मट्ठी पर 
ढेर कूगा कर रख देते हैं । दश या वारद दिन गीला- 
घरमें रखनेके वाद - वाहर छा कर गोलाघरके सामने ढेर 
: छगा दी जाती है। उस ढेश्का ताम वरिरिकांडी' है। 
: १०१५ दिन उस शांडोम रदनेसे लवण खुख जाता है 
- पीछे पोक्तान-दारोगा आ कर वह लवण मलड़ीसे वजन 
-.कर छेते और उतनेका एक चिट्ठा लिख देते हैं । पहले 
. इसी नियमसे लवण तय्यार किया जांता था। 
२ भसुरविशेष । प्वणासुर, देखो । ३. राक्षस- 
: बिशेष। (लि० ) लवणेन संएष्टः लवण ढक ( क्षयणात्‌- 
:ठक | पा ४४२४) इति ठको छुक्‌ यद्धा लवणी रसोउर्त्य- 
. स्मिन्निति अर्श आद्ययू । ४ लचणरसयुक्त, नमकीन । 
५ लावण्ययुक्त, खुन्दर । 
लछघ॒ण--चइलके अन्तगंत गएडप्राम | _- 
(मविध्य० ब्रक्षत्रएड १४॥४४) 
रूप णकिशुका ( सं० व्ली० ) मद्दाज्योतिष्मनी। . 
लव॒णक्षार ( स्ष० पु०.) लवणस्य क्षार; | , खारो नमक । 
लवणश्षनि ( सं० र्ली०) ढचण़ाकर, नमककी छान | 
लवणज्ञल (सं० ल्लि०) लवण जले यस्य। १ छषणसमुद्र । 
(क्ली० ) लवण जल । २ लवणाक्त जक, खारा पानी । 
३ लवणमिश्रित जल, वद्द पानी जिसमें नमक मिला दो । 
०, हजुष्ठ, 55 
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लवणजरूधि (सं० पु०) छचणसमुद्र । ( भागवत ५॥१७'६१) 
लचणजरूनिधि ( सं० पु०) लचणसमुद्र, खारे पानीका 


समुद। ( रामायंण ५३१६२ ) 


लव॒णता (रा ० ल्ली०) लवणर्य भावः तरू-राप | लव॒णका 


भाव यथा धर्म, लवणरसयुक्त । आओ 


लवणतृण (खं० की०) लवणरसविशिष्टं तृणं। १ तृणविशेष, 


अमलोंनी घास जिसका सांग खाते हैं, उसकी छोनियां 
भी कहते हैं । संस्कृत पर्याय--लोमतृण, तृनाउलं, पटु- 
तृणक, भग्लकाएड | गुण--भनले, कषाय, स्तनंदुग्धनाशक, 
अलछतृद्धिकर । ( राजनि० ) २ छुछफा नाप्रक सार | 
कवणतोय ( खं० लि० ) छघणजक, छवणसमुद्र । 
( रामा० ४५:२१ ) 
लऊवणत्य ( स० की० ) लवणरुप त्यं। तीन प्रकारके 
नभफोंका ससूह--लंधव, विंट और सचल । 
लवणत्व ( स'० क्ली० ) छषणधर्मान्वित, लोणा | 


कछवचणद्वय ( स'० क्लो० ) दो प्रकारके नमकोंका समूह--- 


सचल और शौंधव । 
लब॒णनित्य ( स*० त्वि०) प्रतिदिन छूषण-रसाखादनशोल। 
लवणपैतु ( स*० स्री० ) लढ्षणनिर्मिता थेचुं) । गायके 
रुपमें कल्पित नमकका ढेर | इसके दानका वराहपुराणमें 
बड़ा माद्दात्तय लिखा दे जो इस तर६ है,--गोवरसे लिपे 
स्थानमें कुशके आंसन पर सोलह प्रस्थ नम्रकका एक 
होंका रखे और उसे गायके रुपमैं कद्पिंत. करे । चार 
प्रस्थ और नमक पासमें रख कर उसे उस गायका बछड़ा 
माने। फिर चार गन्ने रख कर चार पैर, सोना'रख कर 
मुद्द और सींग, चांदी रख कर खुर, फल रख फरार्दात, 
चीनी रख कर जीभ, गन्धद्रव्य रख कर नाक, मकतन रख 
कर स्तन, तागा रल फर पूछ, ताँबेके पत्तर रख कर पीठ, 
कुश रख फर रोएं और काँला: रख कर दोध्नी फ़्पित 
करे.) पीछे इस घेनुके गंलेम घंटी. बांधे) ,तदनन्तर 
, छुगंध पुष्प आदि द्वारा .यथाविधान पूजन. करके 
इस थेनुफी दो चख्लसे ढक कर ब्राह्मणक्रों दान कर दे | 
संक्रान्ति भ्रदण, घ्यतीपांतांदि योग भौर . उत्तम फालमें 
दान करना उचित है। विधिपूर्णक घेलु दान कर इसको 
. दक्षिणामें सोना देना होता है। उक्त विधिके अशुसार 


श्श्षः . 


और अन्तकालमें रुद्वलोककी गति होती है। 
छवणपत्तन--चट्टलके अन्तर्गत एक नगर | 


( भविष्य ब्रह्मावि७ १५॥६४ ) लव॒णा ( स'० स्त्री० 


लछवणपाटलिका (सं० स्रो०) छवणकी थली, नाकका 
स्थान | .. . +.& हे 
लवणंपालालिका ( खं० ; ख्री०) सवयापाट्लिका देखो ] 
लबणपुर ( सं० छ्ली० ) एक नगरका नाम | 
लूपणंभास्कर (सं० क्ली९). वैधकका पक प्रसिद्ध चूर्ण | इसमें 
तोनों नमक और अन्य कई आओवषधियां पड़ती हैं और यद्द 
पैटकी . अपच आदि वीमारियोमें दिया जाता है। 
लूचणमद ( स० पु० ) छवणरुय मद्‌। | खारो नमक | 
लवणमन्ल ( स'० पु०) लवण उत्सर्गकालीन एक मन्त्र | 
लवणमेद्द ( स'० पु० ) खुध्॒तके अनुसार प्रमेद रोगका एक 
भेद । इस रोगमे पेशादंके साथ लवणके समान साव 
होता है | ( सुभ त नि० है अ« 


छवणयन्ल (स'० क्ली० ) दो मुहड़ दार वसतनोंके सु - 


ज्ञोंड कर बनाया हुआ एक यन्त्र जिसमें कुछ ओष- 
घियोंका पाक द्ोता । इनमेंसे एक वरतनमें नमक भी 
दिया जांता है । 
छंवणवर्ष ( स'० पु०) पुराणाज्ञसार छुशहवीपके अन्तर्गत 
एक वर्ष या खंड । ( लिज्लपुं७ ४६३६ ) 
छबणवाटि ( स'*० लि० ) लवणजर, खारे पानीका समुद्र । 
'वणब्यापत्‌ ( स'० ख््री० ) घोड़ोंकी पक प्रकारकी गहरी 
पोड़ा। घोड़ा जब वहुत नमक खाता दे, तो बायु कुपित 
हो कर बहुत पीड़ा द्वोती है, इस पीड़ाको रूचणवश्यापत्‌ 
कद्दते हैं. - ; 
लूवणसमुद्र (स'० पु०) छृषणसागर, खारे पानीका 
समुद्र । यद्द पुराणोक्त सात समुद्रोमेंसे एक है। अन्य 
पुराणेमें तो सातो समुद्रोंकी उत्पत्ति सगरके पुत्रोंके 
प्ोदनेसे या प्रियत्रत राज़ाके रथके चलनेसे बताई गई है, 
पर अहानैवर्त्तम लिखा है, कि श्रीकृष्णी एक पत्नी 
विरज्ञाफे गर्भमसे सात पुत्र हुपजो सात समुद्र हुए। 
. इ्नमेंसे एक पुलके रोनेके कारण थोड़ी देरके छिये कृष्णका 
: वियोग दो गया। इस पर . विरज्ञाने उसे शाप द्या-- 


लवणपंत्तन : लव॒णाब्पिज 
इस उपणघेनुका दान करनेसे इदलोकमें विविध खुख 


तू लवणसंपुद्र होगा और त्ेशं जछ फोई नहीं पोयेगा ह 
यह $%था बहुत पीछेक्ी करिपत जान पड़ती है। : 
छचणशथान ( सं ० क्लो० ) एक जनपद्‌। 


) छुनांति या-लु व्यु-टाप | १ एक 
नदीका नाम, लछूनो | २ दीप्ति, आभा | ३ महाज्योतिष्मतो 
लता। ( राजनि० ;) ४ चुक्रिका, चुक्। ५ चंगेरी। 
है लचणशाक, अमलोनी साग। 

छचणाकर ( स० पु० ) लवणरूप आकरः। लवणकी खान, 
वह रुथान जहांसे नमक निकलता है। 

लवणाख्य--चटगाँवके . अन्तर्गत एक रूवण-प्रख्वण । 

लवणाचल ( स' ० पु० ) लव॒णनिर्मितं अचछः। दाना 
लवग्यादिनिर्मित पव॑त, पदाड़के रूपमें फल्पित नमकका 
ढेर। लवणक्नाजो पर्वत पना कर दान करते हैं उसे 
लूवणाचल कहते हैं । मत्स्यपुराणमें इस पवेतदानका 
विधान इस प्रकार है। सोलदद्गीण नमकका एक ढोंका 
ले फर उसका पर्वत वनावे, अर्थात्‌ डले पर्वतके भाकारमें 
स्थापित करे। इतने नमकसे जो पर्चत वनाया-ज्ञाता-है 
वह उत्तम; उसके आधेका वयाया हुआ वह प्रध्यंप ; 
भौर उससे भी जाघथेक्ना पनाया हुआ पर्वत अधम कह- : 
छाता है। जिस परिमाणका पचेत बनाया ज्ञायगा, उसके 
चौथाईसे विष्कम्म पर्चत्त वनावे | परवेतदानके विधांना- 
छुसार खुवर्ण आदिसे न्रह्मादि और.छेाकपालादि वना कर 
विधिपूर्णक उसको पूजा करे। पीछे उसे दान कर 
ब्रह्मणको दक्षिणा दे और भोजन करावे। इस प्रकार 
विधिके अछुसार ज्ञो लवणपर्ण॑त दान करते हैं, पे इस 
छोकमें नाना प्रकारका खुखसौधाग्य भोग कर उमालोकमें 
एक कठप तक वास करते और पोछे उन्हें मुक्ति मिलती 
है । ( मत्स्यधु० ) 

कवणाद्यमोदक ( स'० को० ) नमकसे बनाई हुई एक 
प्रकारका औौषध । | | 

लवणान्तक ( स'०पु० ) लब्रृणस्य अन्तका। १ लवणा- 
खुरको मारनेवाले शत्रुघ्न | ( रघु १५४४० ) २ नोबू। 

लव॒णाब्धि ( स० पु०) रूवणसमुद्र, क्षारे पानीका सप्लुद्र। 
- ( मार्कयडेयंएु० ५७७७ ) 
लंचणाबन्धिज्ञं ( सं० छो० ) कचणाव्धो लवणसमुद्रं जापते 


लवण म्वुराशि--लंबंणोदं 


इति ज़ञन-ड । समुद्र लवण, समुद्रले निकला हुआ 
गमक | 
लवणाम्बुराशि ( स'० पु०) रऊुवणस्य अग्वुराशिः। रूवण- 
समुद्रका जलसमूद | 
लव॒णाम्भस_( स'० पु० ) छबणजल, समुद्र । 
लव॒णार ( स० क्ली० ) लवणक्षार, खारी नमक। 
छव॒णारज (स० क्लो० ) लवणक्षार, खारो नमक। 
लवणाण॑व (स'० पु०) लवणसमुद्र, खारे पानीका समुद्र । 
लवणालय ( स'० पु० ) लवणस्प आलूप:। लव॒नासुरकी 
-बसताई हुई मधुपुरी । पीछे यह मथुराके नामसे प्रसिद्ध 
हुई। (रामा० ४४१३४) रूवण देखो | 
लबणाश्व ( स'० पु०-) मद्दाभारतवर्णित एक ब्राह्मण | 
लत्रणासुर-एक भस्चुरका नाम । रामायणमें लिखा है,-- 
सल्ययुगमें देत्यवंशमें लोछाके गर्भले मधु नामक एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ | इस मधुने महादेवकी कठोर तपरुषा कर एक 
पूल पाया था। मद्दादेवका शुल पा कर मु वड़ा बल- 
वान्‌ दो उठा। किन्तु मधु दैववछसे वलवान द्वोने पर 
भी परमधार्िक था, किसीका कोई अनिष्ट नहीं करता 
था। इसके वाद मधुने पुन तपरुया फर महादेवसे 
प्रार्थना की, कि झुझे एक ऐसा वर दीजिये जिसले यहद्द 
एल घंशपरम्पराक्रप्से रद्द ज्ञाय । किन्तु मद्ादेवने कहा, 
कि यह चर तो नहीं मिल सकता, पर तुम्दारा बड़ा 
छड़का यह ध्वूल पायेगा, इसमें स'देह नहीं । 
विश्वावसुकी फम्या अनलाके गर्भसे कुम्मीनलो 
प्लाप्की पक फत्या हुईं । मधुने कुम्मोनसीसे विवाद 
और उसीके गर्भसे लवण पैदा हुआ | क्रमशः लव॒ण बड़ा 
दुर श दो उठा । मधुने जब देखा, कि लचण बड़ा दुद्धर्ण 
हो गया, तब वद शोकातुर द्वी कर घरूल - उसे दे पए्छेाक 
' सिधारा। लवण इस शूलके प्रभांवले लिलाकका अचध्य 
हो गया । लवणके भीषण अत्याचारसे पीड़ित हो ऋषियों- 
- में रामचन्द्रकों शरण लो । भगवद्वतांर रामचम्द्रने इस- 
का बच करनेके लिये भरतसे कटद्दा। किन्तु शत्रुघने खय॑ 
डसका वध करनेके लिये प्रार्थना की | शत्रुघ्नको प्रार्थना पर 
शामचन्द्रने उन्हें ही लषणका वध करने मेजा | “लब्॒णके 
हाथ जब तक धूल रहेगा, तब तक दैवदानवादि भी क्यों 
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दो ज्ञायगे ।” शलुघ्नेकी यद वात अच्छी तरह मालूम थी | 
इसलिये ज्ञिस समय राक्षसके द्वाथ शुरू नहीं था, उसी 
समय शल्ुघ्नन आ कर उसका काम तमाम किया। देव- 
'गण वर्ड स तुष्ट हुए और उनकी भूरि भूरि प्रशंसा कर 
आकाशसे पुष्पवृष्टि करने लगे । 
इसके वाद देवोंने शल्रुघ्नफ़े समोप उपस्थित द्वो उनसे 
घर मांगने कद्दा | शलुघ्नने प्रार्थना की कि, 'देवविनिर्भित 
इस लपणासुरकी मनोद्दारिणी मधुपुरी (मथुरा) ज्ञिससे 
शीघ्र ही जनाकीर्ण द्वो ज्ञाय यद्दी वर हमें दीजिये । 
'तथारातु' कद्द कर देवगण चले गये । पीछे शत्र॒घ्न वारद 
वर्ष इसो नगरीमें रह कर अयोध्या छौटे थे । 
( रामायण अयोध्याका० ७३.८४ आं० ) 
छवणिमन्‌, ( सं० पु० ) लव॒णस्य भाव (वर्णहदादिम्य: 


घ्यम्‌ | पा ५११२३ ) इति इससियू। लछूव॒णका भ्रांव या 
घर्म । 


लवणोचम ( सं० क्लो० ) लवणोषुं उत्तम, सेन्चच रपण, 
सेंघा नमक । यह सब नमक्नोंले अच्छा माना ज्ञाता है। 
लषणोत्तमादिचूण ( सं० क्लो० ) अशै रोगमें वद्धा फायदा 
पहुंचानेवांलो एक औषध । इसके वनानेकी तरकीव-- 
सेंघा नमक, चितामूल, इन्द्रजी, करंजका वीया, नोम॑की 
छाल, इनका बराबर वरावर भाग के कर घुर्ण कर पोछे 
अच्छी तरद मिला दे । औषधकी मात्रा २ मासां है। 
इसे मई के साथ खानेले अशेरोग जारोग्य होता है। 
(मैंपज्यरत्न|० अंश रोगाधिकार ) 
लबणोत्तमादिदूर्ण ( सं०: छी० ) अर्शरोगाधिकारमें दू्णों- 
घधविशेष | प्रस्तुतप्रणाढी--सेघा नमक, चिहल्रक, 
इन्द्रजी, करंजमूल और मद्ापिचुमद मूल, इन सब मूलोके 
प्रत्येकका चूर्ण २ तोल। ले कर एक साथ अच्छी तरदद 
चूर्ण करे। इस औौषधका परिमाण ८ मासा और अश्ु- 
पान भट्ठा है। भर्शरोगमें यद वड़ा छाभद्ायक है। 
( चक्रदत्त अश रोगाधि० ) 


लवणोत्थ ( सं० की० ) लूवणादुत्तिप्रतीति रदु-एथा-क | 


लछघ॒णक्षार, खारों नमक । 


छवणोत्था (सं० ख्री० ) ज्योतिष्मती छवा | 
छथणोत्घं ( सं० पु० ) एक नगर] (राजतर० १३३१ ) 
छबणीांद (: सं० पु०.) लरूवर्ण उदक यरूप, .उत्तरपदस्य॑ 


- भ हो ज्ञो इसके सामने लड़ाई फरने आयंगे वे भस्मीभृत चेत्युदकस्यांदादेशः ।. लवणसमुद्र । 
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उ्वणोद्क ( सं० पु० ) १ लवणमिश्रित जल; नेक प्रिल्ला 
हुआ पानी] ४२ क्षारसमुद्र । 
'चक्ीद्धि ( सं० पु० ) छचण समुद्र । 
लव॒न ( सं० को० ) छु-भावे ब्युद। १ छेदन, काटना | 
२ खेतकी कटाई, छुनाई। ३ खेत फारनेकी मज़दूरोमें दिया 
हुआ अन्न लौनी । 
लेवना ( हिं० क्रि० ) १ पके हुए अन्नके पौधोंकों खेतोंसे 
. कार्ट कर एकत्र करनां, छुनना। र२ लोना देखो । 
छंवति ( सं ० स्ली० ) ल्वनी देखो | 
छंवनी ( हिं० खो० ) १ खेतमें अनाज्ञकी |पक्री फसलछको 
- कराई, ल नाईै। २ बह अन्न जो खेत फारनैवालों को 
मज़दूरीमिं दिया ज्ञाता है । 
लवं॑नी ( सं० स््री०) फलबक्षविशेष, शरोफेका पेड़ या 
फछ । 
लव॒णीय (सं० लि० ) लू अनोयर। छेद्नीय, फा्यनेके 
छांयक । 
रूवन्य ( सं ० पु०.) पक्र जाति | ( राजतर० ७१२४१ ) 
लवचराज्ञ ( स० पु० ) काश्मीरंके एक ब्राह्मण । 
( राजतर० ८।१३॥४७ ) 
_छव॑ली ( स'० खो० ) लंच लेशं लातीति लां-क, गौरादि 
_'त्वात्‌ कछीष्‌। १ फंलछब्क्षविशेष, दरफारैबरों नामका 
पैड़ और उसका फल । पर्याव--छुगन्धमूला, शन्हु, कोमल 
बढ्कछा। इसके फछका गुण हद, खुगन्धि ओर कफ- 
बातनाशक माना गया दै। (राजनि० ) २ पए[क विषम 
चणबृत्त। इसके प्रथम चरणमें १६; दूसरेमें १२, तीसरे- 
में ८ और चौथे चरणमें ३० वर्ण द्वोते हैं । 
लव॒कीन ( हि ० घि० ) तनन्‍्मय, मग्न । 
लव॑केश ( स० पु० ) १ अत्यन्त अद्प माला, बहुत थोड़ी 
मिकदार। + जरा-सा लगाव, मत्प संसर्ग।. 
.छववत्‌ ( स'०. लि० ) क्षणश्थायी, थोड़ी देर तक रदने 
बाला । 
छव॒शस ( स'० अध्य० ) खंड खंड, मूहत्तेके लिये। 
छवा (द्वि० :घु०) तीतरंकी जञातिका एक पक्षो । 
तीतरसे बहुत .छोडा.द्वोता है और जमीन पर अधिक 
रहता है। इसके पंजे वहुत लूस्बे. होते हैं। नर और 
पादामें देखनेमें कोई भेद नहीं दोता। मादा भूरे रंगके 


: लंवणोद्क--लव्यय 


अंडे देती है। ज्ञाड़ेके दिनोंमें इस चिड़ियांके भुडके 
भुड भाड़ियों और जमोन पर दिखाई पड़ते है। -बह 
दाने भर कोड खाते है'। ५ 

लवाई (हि ० बि० ) १२ द्वाहूक्नी ब्याई हुई गाय, बंद गाय 
जिसका बच्चा असो ब्रहुत दो छोटा हो । (्ो० ) 
खेतक्ी फसलछकी कटाई, छुनाई। ६ फसह कदाईकी 
मज़दूरी | | 

छवाक ( स॒०» पु०) लवस्थ' छेदनाथ. अकतोति अक् 
अच | छेद्नद्रब्य, कारनेकी चोज्ञ | 

लवाजमा ( अ० पु० ) १ किसोके साथ रहनेंवाला दलुवदू 
ओऔर साज सामान, साथंमें रहनेवाली भोड़-भाड़ या 
असवाबव । २ आवश्यक सामग्रो, वद सामान जो किसी 
बातके लिये जरूरी द्वो । ' 

लवाज्ञमात ( अ० पु० ) संम्मर््र, उपकरण | 

ल्वाणक ( स'० पु०) लूपतेडनेनेति रु ( भायाका तू पृ- 
शिन्धितानम्यः । उस शे८३ ) हति आणक। दात़ादि 
छेद्नद्र॒धष्य, हंसिया। 

लविल ( स॑० छो० ) लूयतेडनेनेति लू ( भंत्तिलूंघू 
सखनसहचर इन | पो ३२१८४) इति इल । दांत, दंखिया | 

लवेरणि ( सं० पु० ) एक ऋषिका नाम । ( संस्कारकौमुदी-) 

लब्दरिया--१ सिन्धुप्ररेशके शिक्रारपुर मिलस्तर्गत पक 
तालुक | यदद अक्षा० २७' १५से ३१ उ० तथा देशा० 
६८' २ से ६८' २३ के मध्य अवस्थित है। भू परिमाण 
२०७ वर्गमील है । 

२ उक्त तांलकका पक नगर-। यहां दो फौजदारों अश 

लत है । * 

लब्घिसागर--भ्रीपालकथाके श्रणेता | * 

लश्य ( छ० लि० ) छेद्नयोग्य, फायनेके कायक | “ 

रलण्वय--मन्द्रास और वस्बई प्र सिडेन्सीमें रदनेवाली पंक 
मुसलमान जाति । मरूवार उपकूलमें भी इस जातिका 
बास देख जाता है। इस -जातिके लोग भरव  भौर 
पारस देशके औपनिवेशिक सुसलूमानोंके सस्तात हैं। 
अधिक सम्भंव है; कि ७वीं सदीमें इराकके - शासनकर्त्ता 
हजाज,-इवन यूखुफके अत्यांचारसे तंग्रू भा. फर उंसं 
देशके अरबी और पारसी छोग इस देशंमें आ कर बस 
गये द्वों । इसके अलावा: ज्ञों सेबं भरवी और पारस! 


लशंकर--सशुर् 
बुंसलमान वंणिक्‌ पश्चिमी-सारतके चा्िज्यके लिये भारत 


आते ज्ञाते थे, उनमेंसे वहुतेरे यद्दोंके अभिवासी द्वो गये 
इसी वणिकसम्पदायने १६वीं सदोके प्रारम्भ तक दक्षिण- 
भारतमें अपनी घाक जमा ली थी। पुत्तैगीज् वणिकोंके 
प्रभावसे उक्त मुसलमान वणिक्सस्मदायका चाणिड्य 
धीरे धीरे हास द्वोता गया। भारतवासी थे सब 
घुसलमान-वंशधर ही अभी रूव्यय कहलाते हैं । पे खास 
कर मांरवाड़ी और द्विन्दी भाषा षोलते हैं। 

इनका मु'दर और फाली काठी आँखें देखनेसे मालुम 
होता है, कि नाना वैदेशिक रक्तके मिलनेले यह जाति 
डत्पन्न हुई है। ये खमावतः नाटे लेकिन बड़े बलिछठ 
होते हैं। इनका आंचार-ध्यवद्वार सरादनीय है | पे साफ 


छुथरा रहते हैं। चमडा, मुक्ता, किमती गत्थर, चावल | 


भौर नारियछ बेचना द्वो इनका जातीय-व्यवसाय है 
ये साफाई सम्प्रदायज्ुक्त और छुन्नो-मतावलम्धी हैं। 

धर्मकर्ममें इनका पूरा ध्यान रदता है । आधेसे मधिक 
मनुष्य चमड़े का कारवार करत हैं। व्यवसायके लिये 
परे सिदलद्वोप तक धावा करत हैं । 

लशकर (फा० पु०) १ सेना, फौज .. २ महुष्पोंकां भारी 
समूह, भीडहभाडइ | ३ जद्दाजमें काम करनेवालोंका दछ्क, 
जद्दाजी आदमी । 8४ फौजफे टिकनेका स्थान, छावनी । 

छिशकरी (फा० वि०) १ फौजका, सेनासश्वन्धो | २ जद्दाज- 
से सम्बन्ध रखनेवाला । ३ जहाज पर फाम करनेवा वा, 
सलासी । (५० ) ४ लेनिक, सिपाही । ५ जहाजी- 
आदमी | ६ जद्दाजियों या खलासिंयोंकी भाषा | 

छशकारना (फा० क्रि०) शिकारो कुतत्तोंकी शिकांर पंकड़ने- 
के लिये पुकार कर बढ़ावा देना, रूद्कारना । 

छशुन ( स'० छो० ) अश्यते भुज्यते इति अश ( मंशेललेशच | 
डय्‌ ३।५७ ) इति उनन्‌, छशादेश्व धातोः । _रसोन, लदद- 
खुन । पर्याय--मदरीषध, श॒श्षव, भरिएट, भद्दाकन्द, रखोनक, 
रसोन, स्लेच्छकन्द, भरृतप्न, उम्रगन्न। लद्टखुनकी जड़े या 
कन्द्‌ प्याजके द्वी समान तीक्षण और उम्र गंधवाली दोती 
है। इससे वहुत-से आचारवान द्विन्दू विशेषतः वेष्णच 
नहों जाते; प्याजकी गांठ ओर छदसुनकी ग्रठिकी वना- 
घरमें बहुत अंतर द्वोता दे । प्याजकी गांठ कीमल 
छिल्कोंको तद्दोंसे मढ़ी हुई द्योती है, पर लदखुनकी गांठ 
चारो ओर एक पंक्तिमें गुछो हुई फा्कोले वनो द्वोती है 

पएृण, उड़, 56 
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जिन्हें जवा कहने हैं। वैधकमें यद मांसवद्ध क, शुक्र- 
चद्ध'क, स्निग्ध, उष्णवीर्य, पांचक, सारक, कटु, मधुर, 
तीक्ष्ण, हुटी जगहकों ठीक करनेवाला; कफवांतनाशक, 
फरठशोधक, गुरु, रक्तपित्तदद्ध क, वछकारक, वर्णप्रसादुक, 
मेघाजनक, नेत्रों का दितकारी, रसायन,और हृद्गोग, जीर्ण- 
उबर, कुक्षिशू 5, गुदम, अरुचि, कास, शोथ, आमदोष, 
कुष्ठ, अग्निमान्ध, कृमि, वायु, श्वास तथा फकफनाशक 
माना जाता है। भाषप्रकांशर्े, छिजा है, कि लहसुन 
खानेवालेके लिये जट्टी चीजें, मद्य और मांस द्वितमनक है. 
तथा कसरत; धूप, क्रोध्र, अधिक जल, दूध और गुड़ 
अहितकर है। वैद्यकमं इसके चहुत सुण कद्दे गये हैं । (यह 
तरकारीके मसालेमें पड़ता है। भावपक्राशमें छददखुनके 
सम्बन्धमें पद आख्यान लिखा है,--जिस समय गठड़ 
इन्द्रयो यंहांते अस्त दर कर लिये जा रहे थे, उस समय 
उसकी एक बूद जमीन पर गिर पड़ी, उसीसे, रूहखुन- 
की उत्पत्ति हुई । 

घर्मशाखके मतसे छदखुन खाना एकदम निषिद्ध है| 


प्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन जातियोंकी कदापि 
लद्दखुन नदीं खाना चाहिये । 


“लशुनं ग्न॑ वैव पढाण्ड' कबकानि च | 
भभक्याणि द्विजातीनाममेण्य प्रभवाणि व |” 


. (मनु ५४) 
छशुन, ग्रुंअन, पालाण्डु, कबक और असमेध्यप्रभाव 


अर्थात्‌ विष्ठादि ज्ञात वस्तु द्िज्ञातियोंकी अभक्ष्य है। 


! छुल्लूकभट्टने उस श्छोकफी दीकामें लिखा है,--'द्विजाति . 


ग्रदृंण' शरंद्रप्ण्यु दासार्थ/ ह्विजञाति पद्से पयुदासार्था 
अर्थात्‌ भप्रशस्तार्थ जानने पर शूद्र भो भक्षण न फरे। 
यदि करे तो कोई विशेष दोषबावह नहीं दोगा। लद्दखुन 
हद्विजातियोंके अमक्ष्य है, शूद्र दिजातिमें गिना नद्दीं ज्ञाता। 
अतएत्र शुद्र लदखुन भश्षण कर सफेगा यह शोाख्रका 
अभिमत नहीं है । 

मन्नु और याज्षवरक्पके मतसे यदि कोई द्विज्ाति 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय जान बूक कर लददखुन भक्षण करें, 
तो वे पतित होंगे। अज्ञानतः भक्षण करनेसे केवल 
चान्द्रायण तथा ज्ञानतः भक्षण करनेसे उन्हें चान्द्राय- 
णादि करके पुनः संस्कार करना होगा, नहीं तो वे अध्य- 
चह्दार्य और पतित दवॉगें । 

(मनु १६०२०, यारावत्क्प्त० १/१७६) पत्नाएडु देखे । 


२१२ 


इसके बनानेका तरीका-तिलंतेल १ सेर, वकरीका 
दूँघ ४ सेर | करकार्थ--लहखुन, आंवला और हरतालं 
मिला कर २ प्ं। इसे कानमें देनेसे वहिरापन ज्ञाता 

रहता है। ( भेषज्यरत्नो० ) 

लशून (स ० घु०) रलेन ऊना, रख्य लत्व॑; पृंषोद्रादित्वात्‌ 

_ सेख्य-शश अकारलोपए्च | लशण, रलूदखुन । 

लषण ( स' ० की० ) चाइछन, चाह | 

छषणावती ( स'० ख्रो० ) एक प्राचीन सगर । 

, छैषना ( हि ० क्रिं6 ) झ्खना देखो । 
लष॑पण ( स' ० पु० ) लक्ष्मण | 


लक्षमादेवी--एक राजकन्याका नाम । दूसरा नाम रुक्ष्मी- 
देवी था | 


'लष्व ( स० पु०) लाषयति नृत्ये शिव्प॑ युनक्तीति रूप 


(सब्बैनिसृष्वेरिष्वेति | उण १११५३) इति बनपत्यपेन साधुः॥ 
नरक, वद जो नाचता दी | 


लष्यन ( हि ० पु०) लक्खन देखो | . 

छस ( स'० पु०) १ चिपकने या चिपकेानेका शुण एलेषण ! 

. ४ चद जिसके छलगावसे एक वस्तु दूसरो वस्तुले चिपक 
जाय, लोसा । ३ चित्न छगनेकी बात, आकष ण॑ | 

लसक ( स० पु० ) नरक, नाचनैवाला । 

छसद्‌।र ( फा० वि० ) जिसमें लस हो, छप्तीछए। / 

लसंना ( द्वि० क्रिं० ) एक वस्तुकी दूंसरो बस्तुके साथ 
इस प्रकार संदाना कि घद अलग न हों, चिंपकाना | 

लखम (हिं० वि० ) जो खरा और चोख्ा न हों, दांगी । 

ल्संछसा ( हि'० वि० ) लसदार, चिपत्िपा । 

छेसलसाना ( दि'० क्रि० ) गोंद.या लसदार चीजकी तरह 
' चिपकनां , चिपतिपाना । 

_ छसहिसाहट ( हि'० स््री० ) लसदार द्वोनेका भाव, चिप- 

-  जिपाहट | 

लसंवारी--राजपूताना अलवार-राज्यके अन्तर्गत एक वड़ा, 

' गाँव । यदद अक्षा० २७३३ उ० तथा देशा० ७६ ५६ पृ०के 
मध्य रामगढ़नगरसे चार फोस दृक्षिण-पूर्ण तथा अल- 

' घार्राजधानीसे देश फोस दक्षिण-पूर्वमें अवस्थित है। 
यहाँ १८०३ ई०में विख्यात रूसवारीकां युद्ध हुआ था, 

' शिसमें अजूरेजोंके दाथसे प्रसिद्ध मद्दाराष्ट्र-शक्तिका परा- 
भव. हुआ । : 


लशुनाधतैल--ल तोड़ी 
- छशुनाधतेल--केंणेरोगमें उपकारक एक प्रकोरकी औष॑ंध । | 


जब सेनापति छांडे लेककों यह खबर लेंगी, हि 

मराठी सेना छिपके वढ़ रहो है, तब चे उन्हें रोकनेके छिप 
घुड़सवार सेनादुरूंको ले कर गद्दरो रातमें इस गांवमें मा. 
'धमके । पदली नवस्थरकों दोनों दलमें मुंडसेड़ हुई । छाई 
लेक अपनी पेराजय अवश्यस्माधी समम कर पीछे 
दहे । इसी समय पैदछ सेना उनकी संहायतामें 
पहुंच गई । छाड लेक कुछ काल विश्राम कर फिर युदके 
लिए रणक्षेत्रमं उतरे। इस वार सिन्दे-सौन्‍्यते भीम - 
विक्रमसे अडूरेज्ों पर हमरा किया | मराठो सेनाने शेष 
पर्यन्‍्त युद्ध कर भारतमें गोरवकी रक्षा की थी। सन्त 
उन्होंने चद्द संन्‍्य नष्ट दो जानेके भयसे लड़ाई बन्द कर 
वी। अजजरेजोंकी जोत हुई । उन्हे' ७१ फम्ान और काफी 
रसद्‌ भी मिली | | 

छसा ( स'० स््री० ) छसवोति लख-अंच॑,, दापू। हरित, 
ह्र्दी | 

लसिका ( स'० स्रौ० ) छसतीति लस-अच्‌ ततः कन्‌ तत! 
थापू गत इत्वं। छाल, थूक | का 

रूसी (दि ० स्री०) १ छस; चिपचिपाहट । २ दिल छगनेको 
वरुतु, आकर्षण । ३ सम्बन्ध, लगाव । ४ लछोभका योग, 
फायदेका डौल । ५ दूघ॑ और पानी मिला शरवत। 

लसीका ( स*० स्थरौ० ) १ इक्षुरस, ईज़का रस । ९ त्वड्‌ 
मांसमध्यगत रस, मांस ओर चमड़े के बीचमें रेहनेवांला 
रस था पानी | 

लखीलछा ( दि'० वि० ) १ रूसदार, चिपचिपा | ६ शोमाः 
युक्त, सुन्दर । 

लखुन ( हि ० पु० ) झशुन देखो । 

लखुनिया ( द्वि ० पु० ) कद्दनिया देखो | . . े0 

लखोड़ा ( दि'० पु० ) एक प्रकारका छोटा पैड । ; इसेंकी 
पत्तियां गोल गोला और फल बेरके-से होते हैं। यह 
चुसम्तमें पत्तियां भाड़ता है और दिन्दुरुतानमें प्रायः सर्व 
पाया जाता है। फलमें वहुत ही छूसदार गूदा होता है। 
यद फल . औषधके काममें आता है और सूली स्ांसीको 


ढीली फरनेके लिये दिया ज्ञाता है।. फारसोमें इसे 


सपिस्तां कद्दते हैं। हकीम छोग मिस्री मिला कर अवलेद 
या चदनी बनाते हैं, जो खांघो्ें चादनेके लिये दिया 
, गाता है ।.संस्कृतमें भी इसे श्हेष्मान्तक कहते हैं।.... 


' लसोफ'हच-लहनी 


लसोफरध्व ( सं० ह्ली० ) एक नगर । 

ढसौथा (हि ०घु० ) बांसका चोंगा। 
चिड़िया फ॑सानेका लासा रखते हैं । 

लस्‍्करपुर--उत्तर यंगालके अन्तगत पक विभाग। मु सल- 
मानी अमरूदारीके समय यद पुटिया भूसम्पत्ति कहलाता 
था। मुशिद कुली क्षांके समय १५ परगनोंकी ले फर यह 
विभाग गठित हुआ। 

टस्करी--५क वैष्णव-सम्धदाय। ये छोग रामात्‌ सम्भ 
दायके अन्तर्गत हैं. और रामानन्दियोॉंकी तरद् तिलक 
लगाते हैं, लेकिन उनके समान लाल वर्ण नहीं सफेद श्री 
घारण करते हैं। अयोध्यामें इस सम्प्रदायके बेष्णबॉका 
एक स्थान है। इस सम्प्रदायके घेरागी छोग कभी कभी 
साम्प्रदायिक तिलकके बदले छल्लाटं गोपीचन्दून, फभी 
समूचे मुकमए्डलर्मं अपनी अपनी इच्छानुसार रामरज्ञ 
नाप्रक प्रिद्ो अधिकतर लगाते हैं। इनके और सब 
आचार-ध्यवद्वार रामानन्दियों के जैसे हैं। रामात्‌ देखो । 

लस्त (सं० लि० ) रूस क्त । १ क्रीड़ित, क्रोड़ा क्रिया 
हुआ । २ शोभायुक्त, सज्ञावटसे भरा । 

लख्त (हि'० वि०) १ शिथिल, थका हुआ । २ भशक्त, 
जिसमें कुछ करनेकी शक्ति या साहस न रद्द गया हो । 

लस्तक ( स'० पु० ) धत्ुषका मध्य भाग, घूठ । 

लस्तकिन ( स० पु० ) लस्तको5रुव्यस्पेति लस्तक इन्‌। 
घनुष। 

रस्पूजनी ( स'० ख्थी० ) बड़ी सूची, वड़ी सुई । 

लस्सी (दि ० ख्री० ) १ रस, चिपचिपाहट | फक्षत्ती देखो | 
२ छांछ, मठा। 

लद्द॑गा ( हि'० पु०) कमरके नीचेका सारा अज्ढ ढाँकनेके 
लिये स्लियोंका एक थेरदार पद्नावां। यद्द सूतकों डोरी 
या नाले ( द॒ज़ारबंद )-ले कमरमें कस कर पहना जांता है 
और इसमें वहुत-स्री चुनटें पड़ी रहती हैं। इसमें नालीके 
भआकारका पघेरेदार माला पड़ा रहता दे ज्ञिसे नेफा कद्दत्ते 
हैं| लद गेसे केचल फरिके नीचेका साग ढंकता है इससे 
इसके साथ जोदनी भी भोढ़ी जाती है। 

लहद॒क (दि ० ख्री०)) लहकनेकी क्रियां या भांव | * चमक, 
चुति।इमागको छलपट। ४शोभा,छबि। 


लहकना ( दि'० कि० ) १ दवामें इधर उधर डोलना, कोंके 


इसमें पदेलिए | 


श्ण्श् 


खाता । २ दृचाका बदनां, दृघाका भोंके देना। ३ आगका 
इधर उधर लपद छोड़ना, दृदकना। ४ चांदसे भरना, 
उत्कंठित द्वोना। ५ चाह था उत्कंठासे भागे बढ़ना, लूप- 
कना | 

लहकाता ( दि'० क्रि०) १ हवामें श्थर उधर हिलाना 
डुछाना, फोंका लिछाना। २ उत्साद दिला कर आगे 
बढ़ाना, किसी ओर अप्रसर दोनेके लिये बढ़ावा देना-। 
३ आगे बढ़ाना । ४ किसीके विरुद्ध कुछ करनेके लिये 
भड़काना, ताव दिलाना। ५ चाद् या उत्कंठासे आंगे 
बढ़ाना, लपकाना | | ह 

लहकारना ( दि ० क्रि० ) १ किसीके वियद्ध कुछ करनेके 
लिपे वहकाना, ताच द्छाना। २ उत्साहित फरके भागे 
बढ़ाना । ३ कुत्तेकी उत्साहित था ऋ छ करके किसीके 
पोछे लगाना | 

छह्कौर ( द्ि'० खत्री० ) विवादकी एक -रोति। इसमें दुल्द्ा 
और दूलद्विन कीहवरम पक दूसरेके मुद्र्मं फौर या प्रास 
डालते हैं। 

लद्दकौरि ( दि ० स््ी० ) क्द्कोर देखो । 

लद्दजा ( हि'० पु० ) गाने या बोलनेक ठग, खर | . - 

लहज़ा ( अ० पु० ) पल, क्षण । 

लद्दड़ ( सं० क्ी०) १ फाश्मीरके भन्वर्गत एक जनपद | 
आज फल यह लाददोर कहलाता है। (पु०) २ उस देशका 
रहनेवाला | 

लद्दन (हि०-पु० ) कंजा नामकी फंटीली भाड़ी । कंजा देखो । 

लद्दनदार ( फा० पु०) चद मनुष्य जिसका कुछ रूहना 
किसी पर बांकी.हो, महाजन ! | 

लद्दना ( द्िि० क्रि० ) १ प्राप्त करना, पाना । (पु०) २ किसी- 
को दिया हुआ धन जो घसूल करना हो, उधार दियां 
हुआ रुपया पेसा ! ३ वह धन जो किसी कामके. बदलेमें 
किसोसे मिलनेवाला दो, रुपया पैसा जो किसी कारण 
किसीसे मिलनेधाला हो | 8 भाग्य, किस्मत । 

लह्ना वही ( हिं० पु०) वद्द वही जिसमें ऋण लेनेवालोंके . 
नाम मौर रकमें लिखी ज्ञाती हैं. और जिसके अनुसार 
घसूली होती है। $ 

छद्दनी ( &ि० ख्री० ) १ प्राप्ति ३ फलभोग । ३ वद भौजार 
जिससे ठठेरे बरतन छीलते दें । 


श्श४ : लहबं(-सहसुनिया 


लहददवर (दि ० पु०) १एक प्रकारका वहुत लंवा और 


ढोछा ढाल पहनावा, चोगा । २ भंड़ा, निशांन | ३ एक 


प्रकारका तोता जिसकी गरदन बहुत छावी द्वोती है । 
रहा ( द्वि'० पु०) निमेष, पक । - 
लद्दर (स'० पु०) एक जांति। २ फाश्मीरके अन्तर्गत 
छोहंर ज्ञनपद्‌। ; ; 
लददर (दि ० स्री०) १ हृवाके भोंकेसे एक दूसरेके पीछे 
. ऊंची उठती हुई ज्ककी राशि, बड़ा हिलोरा । २ उम'ग, 
ओश | ३ आनन्दकी उमंग, मौज | ४ शरीरके अ'द्रके 
किसी उपद्रवका वेग ज्ञो कुछ अ'तर पर रह रह कर 
उत्पन्न हो, भोंका । ५ मनक्की मोज, मनंमें आपसे भाप 
छठी हुई भेरणा | ६ वक्त गति, इधर उधर मुड़ती हुई टेढो 
' चारू। ७ आचाज्की गूज, खरका कंप जो वायुमें उत्पन्न 
होता है। ८ दृवाका फोका । ६ फिसी प्रकारकी गंधसे 
' भरी हुई हचाका भोंका, महक ॥ १० वरावर इधर उधर 
मुइती या टेड़ी होतो हुई जञानेचाली रेखा, चलते सर्पक्री- 
सी ऋुटिल रेखा । 
छदरदार ( फा० वि०) जो सीधा न जा फर टेढ़ मेढ़ा 
गया दो, कुंटिलं या वक्र गतिसे गया छुआ। 
. लदद रना ( हि'० क्रि० ) लद्दरानां देखो | 
छंद्ररपटोर ( दि'० पु०) पुरानो चोरूका एक्क प्रक्नारका 
- शेशमी'धारीदांर कपड़ा । 
लद्दरा (हि ० पु०) १ रद्दर, तरंग। २ मीज, मज्ा। 
: ३ वाज्ोंकी वह गत जो आरम्भमें नाचने वा गानेके पहले 
सरमाँ वाँधने और आनन्द बढ़ानेसे लिये वजाई ज्ञाती है। 
इसमें कुछ गाना नहीं होता फेवबछ ताल और .सखरोंकी 
' लूयमात होती है| ४ पक्त प्रकारकी घास । - 
लहरा--उड़ी साके अन्तर्गत. एक प्राचीन नगर । यह पारू- 
लद्दरों शाज्यक्री राजधानी है। पाल-क्दरा देखो । 
लहराना (दि ० क्रि०)-१ हवाके काकेसे इधर उधर हिलना 
डोलना, लहरें खाना। २ मनका उमंगमें दोना, उल्लासमें 
हीना । ३ आगकी रूपटका निकल कर इधर उधर द्विलना, 
बृहकनो । ' ४ हृवोका चलना या पानीका इवाके मॉकेसे 
उठना और गिरना, वहना या दिलांर मारना। ५ किसो 
- चस्तुक लिये उंत्वंठित होना, छपकना। ६ शोभित होना, 
विराजना | ७ सीधे न चल कर साँपकी तरह इधर उधर 


झुड़ने या कौंका खाते हुए चलना । ८ एँवाक .चोंक में 
इंधर उधर दविलाना डुछाना या हिलने डोलनेके हिपे 
छोड़ देना। ६ वार वर इधरसे उधर दिलाना डछाता | 
१० सीधे न चछ कर साँपको तरद इधर उधर मोइरे 
' हुए चलाना, घक्रगतिसे छे जाना। ह 
लद्दरि ( सं० स्री० ) भद्यतरंग । लहर देखो। 
छद्दरिया (हिं० पु०) १ ऐसी सांमानान्तर रेज्ञाओंका समूह 
जो सीधों न जा कर क्रमसे इधर उधर मुडती हुई गई 
हों, टेढ़ी मेढ़ी गई हुई छक्षीरोंकी श्रेणी । २ चह साही 
या धोती मिसकी रंगाई टेढ़ी मेढ़ी छकीरोंके रूपयों दो | 
३ एक प्रकारका कपड़ा जिसमें भंग विरंगी टेढ़ी मेदी 
लकोरें बनो दोतो हैं। ४ जरीके कपड़ोंके किनारे बनी 
हुई बेल । ( स्मो० ) ५ लहर शब्द पूरवी निर्देशात्मक 
रूप । * 
लहदरियादार (फा० वि०) जिसमें लद्दरिया बना हो, 
जिसमें वहुत-सो टेढ़ी मेढ़ी रेषाए' हों । 
लद्दरी ( सं० ख्री० ) लूदर, तरंग । 
लद्दल ( द्वि!० पु० ) एक धरकारका रांग जो दीपक रागका 
पुत्र कद्दा ज्ञाता है | 
लदलद (हि.० चि०)१५ लहलदाता हुआ, हरा भरा। 
२ हर्पले फूछा हुमा; खुशीसे खिछा हुआ। 
लहलदा ( हि'० वि० ) रददलद्दाता हुआ, हरा भरा | २ हृष्ट 
पु'्फठ। ३ भानन्द्से पूर्ण, खुसीसे भरा हुआ | 
लद्दलद्दाना ( हि'० क्रि०) १ लहरानेवाली: हरो पत्तियोंले 
भरना, धरा भरा दोना । २ दुर्बल शरीरका फिरसे हृष्ट 
और सज्ञीव दोना, शरोर पनपना। ३ प्रफुल होना, 
खुशोसे सरना। ४ सूखे पेड़ या पौधेमें फिरसे पत्तियां 
निकलना, .पनपना | 
लह्दलही ( द्वि!० वि० स््री० ) लहलहा देखो । 
लददखुन ( हि'० पु० ) १ एक केद्धसे उठ कर चारों ओर 
गियी हुई छम्बी लस्बी पतली पत्तियोंका एक पौधा। 
इसकी जड़ गोल . गांठके रूपमें दोतो है। 
विशेष विवरण क्कशुन शब्दमें देखो । 
श मानिकका एक दोष । इसे संस्कृतमें अशोभक 
कहते हैं । हक 2 
लद्खुनिया (द्वि'० पु०) घूमिल रंगका एक रंख या बहुमूल्य 


लहसुनी -लहुल 


पत्थर, राद्ट्रक्ष॥ | यह नवरत्नोंमें है. तथां लाल, पीले 
और हरे रंगकां भी द्वोता है । जिस पर तीन भरद्ध - 
रैखाए' हों, वह उत्तम समभ्ता जाता है और 'ढाई सूतका! 
कहलाता है । 

लहखुनी हींग ( द्वि० ख्ी० ) पक प्रकारकी कृत्रिम हींग 
ज्ञो लददखुनके योगसे बनाई जाती है। 

लहखुवा ( दि'० पु० ) एक प्रकारका साग | 

लहाछेद् ( द्वि० पु० ) १ नृत्यकी क्रियाऑमेंसे चौथो क्रिया, 
नाचको एक गति। २ नाचनेमें तेजी और रपट । 

लट्दार-मध्यभारतके ग्वालियर राज्यान्तर्गत एक दुर्गाघि- 
छित नगर। यहद्द भक्षा० २५' ११५७० 3० तथा देशा० 
७८' ५६ ५“ पू०के मध्य सिन्धुनदफे दाहिने किनारेखे 
तीन फोस पूर्वमें अवस्थित है। १७८० ई०में अड्गरेजी- 
सेनाके इस दुर्ग पर चढ़ाई करनेसे दोनीं दुरूमें घमसान 
सुद्ध छिड़ा | उस समय दुर्गमें ५०० सेना मौजूद थी। 
फने ल पपद्दाम दुर्ग पर घेरा डाल कर गोला वरसाने 
छगे। इससे सिर्प किलादार और उनके कुछ अन्ुचरों- 
के सिवा और सभी यमपुरकों सिधारे | 

लद्दारपुर--१ अयोध्याप्रदेशके सोतापुर जिलान्वर्गत एक 
परगना । भू-परिमाण १७२ वर्गमीर है । लहारपुर 
नगरसे दो मील पश्चिम फेशरीगंज नगर यद्दांका प्रधान 
चाणिज्यकेन्द्र है। इस परगनेके मध्यमागमें १०३० फुट 
ऊ'चो एक अधित्यका भूमि दिखाई पड़ती है। यहांकी 
मिट्टी कड़ी द्वोती है । दक्षिणक्री ज्ममोन उद्दरा दै । 

मुगल-सप्ताट्‌ अफ्वरके समय राजा टोडरमहने 
१३ तप्पोंकों ले कर यह परगना संगठित किया था । गौड़ 
और जनाघर राजपूत यहांके खत्वाधिकारी हैं । १७०७ 
ईै०में मुगल-सन्नाट_ औरडूजेवकी जव छत्यु द्वो गई, तव 
राज्यमें अरशाजकता देख गौड़राज चन्द्रसेनने सीतापुर पर 
आक्रमण कर दिया और उसे अपने कब्जेमें कर लिया। 
तभीसे उन्दहींके चंशधर इस सम त्तिके अधिकारी हैं। 
सथानीय जनवार राजपूत कुशी परगनेके सेन्‍्दूर नगरसे 
यहां आ फर बस गये और सेन्‍्दूरी कहलाने छगे। ये 
गभौड़राजव'शसे पहले यहां जाये हुए थे। 
२ उक्त परगनेका पक प्रसिद्ध लगर। यह अक्षा० 
२७ ४४ उ3० तथा देशा० ८०' ५० पू०के मंध्य घाघरा 
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नदीके तट पर मल्लापुर नगर ज्ञानेके रास्तेमें अचस्थित 
है | जनसंख्या १०६६७ है ज्ञिसमें आधा हिन्दू भौर मुसल- 
मान है । 
इस नगरमें १३ मसजिंद, २ सकबरा, ४ हिन्दूमन्द्र 

और २ सिख मन्दिर हैं। इसके अछावा यद्दां १ चिकि- 
त्सांडय और २ स्कूल हैं। रवि-उस-सानोके महीनेमें यहां 
पक्र मेला लगता है और बड़ी घूमघामले मुद्दरम मनाया 
जाता है। १३७० ई०में सपन्नाट्‌ फिरोज तुगलक पदराइचमें 
सेयद सलार मसाउद्‌का मकवरा देखने आये | उन्होंने ही 
इस नगरफो अपने नाम पर धसाया था। इसके ३० वर्ण 
पाद लहदरी नामक एक पासीने इस नगर पर कब्जा कर 
इसका नाम रद्दारपुर रखा । १४१८ ६०में फनौजसे 
प्रेरित मुसलमान सेनापति शेख तांहिर गाजोने 
पासियोंकोीं समूल निहत कर यह स्थान अपने कब्जे 
कर लिया । ११०७ ई०में गौड़ राजपूतगण मुसलमानोंको 
नगरसे भगा कर खुद राज्यशासन करने लगे | सन्नाट्‌ 
अकपघरशाहके राजमन्ती और सेनापति राज्ञा टोडरमल 
इसी नगरमें पैदा हुए थे । | 

लहालोट ( हिं० क्रि० ) १ दंसीसे छोटता हुआ, दसीमें 
मग्न | २ प्रे ममग्न, छुमाया हुआ । ३ खुशीसे भरा हुआ, 
आनन्दके मारे उछछता हुआ। 

लद्दासन ( हिं० स्री०) वद्द काली भे'ड जिसक्री कनपटीसे 
माथे तकका भाग लांछ होता है। 

लट्षासी ( हिं० ख्री० ) १ वह मोटी रस्सी जिससे नाव 
या जहाज वांधे जाते हैं | २ रस्सी, डोरी । ३ रास्तेमें 
निकली हुई जड़ | * 

लह्दिक ( सं० पु० ) एक व्यक्तिका नाम । लहदोड़-देखो | 


छल ( छांहुल )--पंजाबप्रदेशके कांगड़ा जिलान्तर्गत 

एक उपविभाग । यद्द भ्क्षा० ३२ ८ से ३९ ५६3० 

तथा देशा० ७६ ४६ से &७' ४७ पू०के बीच पड़ंतवा 

है। भू-परिमाण २शणण० चर्गपीछ और जनस'ख्या ७२०५ 

है | उत्तर-पश्चिममें विस्तृत;चस्वा प तमाला और दक्षिण- 
पूर्वमें कंत्रामगिरिमांछाकी मध्यवत्तों उपत्यकाभूमि से 

कर यद्द उपविभाग वना है। इसके उंत्तर-पश्चिममें चम्बा 
शेकू, उत्तर - और पूर्वमें लादकके अन्तगत रुपसू उप- 


लहुल--लहे । 


विभाग, दक्षिण-पश्चिममें कांगड़ा और कुल तथा दक्षिण- 
पू्चमें स्पिति विभाग हैं। 
हिमालयके शिखर पर एशिथत यह उपत्पक्ता-मूमि 
घड़े बड़े पह्ांडोंले घिरी है। उसके वीच हो कर चना 
ओर भागा नामकी दो नदियां तीत्र धारासे बहती हैं 
और ताण्डी गांवके पांस आपसमें मिलत-गई' हैं। पीछे 
चन्द्रभागा नामसे चम्यामें प्रवेशें कर पंज्ाचकी संम- 
तल-भूुमिमें वद्द चली हैं । 
इन दोनों नदीके अववाहिका प्रदेशके दोनों किनारे 
दिमालूयकी चोटी खड़ी है। देखनेसे पालूम दोता है मानो 
उसी भयावह और चनमाछां समाउछन पर्चव-कन्दरा हो 
फाड़ कर दोनों नदी इस छोटी डपत्यकामें बद्दवी है । 
बड़ा छाचा गिरिपथ समुद्रको तहसे १६२२१ फुथ ऊंचा 
है। उससे उत्तर-पूरवम जो सब शैल्ममाला शिर उठाये 
खड़ी हैं, थे भी १६-२१ हजारसे कप्त ऊ'ची न होंगी | 
इस पद्दाड़ी उत्पकाका अधिकांश रुथान हो ज्ञन 
शून्य है| मनुष्यके बसनेका कोई उपयुक्त रुथान दिखाई 
नहीं पड़ता । गरमीके दिनोंतें कुछुबासी ग्वाले इस 
विभागमें भेड़ चराने आते हैं । उस समय वे अपने 
अपने रहनेके लिये घर बना लेते हैं। कहीं कद्दीं छाम्रा या 
बौद्ध-स नया सियोंके घर और बौद्धसडुः दिखाई पड़ते हैं। 
चन्द्रातीरवर्ती करोकसारले भागाके फिनारे अवस्थित 
दाचों तक वासोपभोगी रुथान एकदम नहीं है। इस 
उपत्यका-भूमिके नीचे अर्थात्‌ समुद्रपूष्ठले घाय। १० हजार 
फुट ऊ'ले सथानमें कुछ श्रामादि दिखाई पड़ते हैं। 
११३४५ फुट ऊँची अधित्यका भूमिमें कांशर नामक प्रा 
अवस्थित है। इतने ऊचे पर इसके सिवाय और कोई 
प्राम नहीं है । रोहतड्र भौर वारलाप गिरिपथ हो कर 
लादुक और यारखन्द्‌ ज्ञानेका एक चौड़ा राण्ता गया है। 
आज भी वणिक्‌ छोग इस पथसें ज्ञादे आते है। 
विख्यात चीन-परिव्राजक यूएनझुबड्भ ७वों सदोमें 
यह स्थान देखने आये थे। पूर्वकरालमें यहां बौद्धधर्मका 
प्राहुर्भाव था तथा यह रुथान तिब्बतराज्यके अस्तगंत था । 
१०वीँ सदीर्मे भोट राज्यमें जब राष्ट्रविछ्रव खड़ा हुआ, तब 
यद्द स्‍थान तिब्बतीय अधिकारले निकल कर लदाखके 
शासनशुक्त हो गया। किस समय तथा कैसे यद स्थान 


तिव्वतीय अधिकारसे निकल कर खाधीन हो गया, मालूप 
नहीं । पर हां, इतना अज्भुमान किया ज्ञाता है, कि १५८७ 
ई०में ऊदाखकी शासनपद्धतिका स'रुकार दोनेसे पहले 
यह घटना घटी थी। कुछ समय तक यह रुथान ठाकुर- 
सामन्तोंके मांतहतमें रहा । रुथानीय उक्त सरदारगण 
सभी चस्वाराजोंकों कर देते थे | आज भो इन सरदारों- 
का पवां चंश उस प्रदेशका शासन करता है। वे पूर्ब- 
पूछषोंकी इस सम्पत्तिका जागीरदारकों तौर पर भोग 
करते आ रहे हैं। १७वब्रों सदोमें राजा जगत्‌्सिहके पुत्र 
बचुधसि'हके राजत्वकाछमें यह छुलूराजके अधिकारी 
हुआ | राजा जगत्‌रिंह सुगरू-सन्नांट शांदजहान और 
ओऔरडूजेबके समसामयिक थे । बुधसिंहदके अधिकरारसे 
१८४६ ६० तक लाहुलकुल्राजके दखलमें रहा | पीछे वह 
अगरेज्ञ-रांजके दाथ आया। 
यहांके अधिवा सियोंमेंसे ठाकुर उपाधिधारी सामनन्‍त 

ही प्रधान है' | ये छोंग अपनेकी राज्पुत वतलातो हैं 
सही, पर श्ुटिया या तिब्बतीय खून इनके शरीरमें जरूर 
हैं। कुनेत नामक पद्दाड़ो ज्ञाति भारतीय और मंगोलछीय 
जातिसे उत्पन्त हुई है। ये सबके सव वौद्धधर्माचलम्वी 
हैं । फिर भी वर्चमान ठाकुरोंके उद्योगसे यहां धीरे धोरे 
हिन्दू- धर्मकी भी गोटी जमती जा रही है| नीचे उपत्यका- 
भागमें कुछ घर ब्राह्मण-घर्गयाज्ञकके हैं, किन्तु वहुत जगह 
पुरोहित छोग दोनों घर्मका पालन करते है' । कहीं फहीं 
तिब्वतीय प्रथाका धर्मचक्र दिखाई देता है। पणेतके ऊपर 
बहुतसे बौद्धमठ प्रतिष्ठित हैं। उनमेंसे चन्द्रां और भागा 
नदोके संगम पर अवस्थित गुरुगएडाल-मछ ही प्रधान है। 
यहांके वाशिन्दे बड़े रंपट और शरावी होते हैं। क़िलां, 
कार्दोंड़ और फोलड्ढ श्राम द्वी यद्ांका प्रधान वांणिज्य- 
स्थान है। अधिवासी पशम, सोदाया, गदहे, बकरे, मेड 
और घोड़े का प्यवसाय कर अपना शुज्ञारा चलाते है। 
यहां ठंढ खूब पड़ती है । चैतके महीनेमें कादोंड्रको 
चायुका ताप ४६ 7५ जेठमें ५६ # तथां आसिनमें २६ 
9 बढ़ता है। पोछे घोरे घीरे कम द्वोता जाता है । 

लह्ट ( हि ० पु० ) रक्त, खून। 

लहेर ( हि ० 4० ) छुनार ब्राह्मण | हे 

लहेरा ( द्वि'० पु० ) छोटे डीलका पक्र सदावद्दार पेड़ । यद्द 


- शदैरा-लांधनां २२७ 


पञ्ञाव, दृक्षिण-गुजरात भौर राजपूतानेम चहुत होता है | 
इसके हीरकी छकड़ी धहुत चिकनी, साफ और मजबूत 
होती है और कुर्सों, मेज, अलमारी इत्यादि समावटके 
सामान बनानैके काममें आती है | 
लह्देरा--१ विद्दरधासी ज्ञातिविशेष । छाहफी चूड़ी दना 
कर बेचना ही इनका ज्ञांतीय ध्यवसाय है। इनकी खतस्‍्त्र 
ज्ञाति नद्दीं है, निम्न श्रेणीके विभिन्न सम्प्रदायले वनी है । 
लादइका ध्यवसाय फरनेके कारण इनका लद्देरा नाम हुआ 
है। गड्भानदीके उत्तरी और दक्षिणी किनारे रहनेले इनमें 
तिरहुतिया और दृक्षिणिया नामक दो खतन्‍्त्र थोह हैं । 
नूरी-जातिको एक शाखा लांदका गद्दना बनाती है, इस 
कारण चह भी लहेरा-श्रेणीमें मिल गई है । ज्ञाखेरी देखो | 
इन छोगोंके मध्य काशी और महुरिया नामक दो 
गोल वा श्रेणी-विभांग हैं। सपिएड सात पुरुषकों बाद 
फर ये छोग पुत्र-कन्याका विवाह करते हैं. । जवान पुल- 
कन्याका विवाद फरनेमें कोई दोष नहीं दोता । किन्तु 
अकसर वाल्यविवाद द्वो चढ़ता है। विवाहप्रथा स्थानांय 
हिन्दूसी है। केवक वरके पिताकों तिलक देनेक्ी 
घ्यवस्था है। इन छोगोंके मध्य वहुविवाद्द प्रचलित है। 
पद्दली स्रो वांक द्ोनेले मठ दूसरा विवाह कर सकता है 
विधवा सगाई मतसे विवाद्दित द्वोती है। इस समय 


बद भकसर दैवरसे द्वी विवाद करती दे । यदि दुसरे मर्दसे 


विवाह फरनेक्री इन्‍्छा दो, तो कर भो सकती है। खोका 
चालचलन खराव होनेले पंचायत उसका विचार करती 
है। यदि दोष सातथित द्वोज्ञाय, तो पुरुष उसे छोड़ 
सकता दै। खजन्नातिके मध्य यदि कोई किसी स्लीको 
कुमार्ग पर के जाय, तो अपने स+जके प्रधानोंकी भोज 
दे कर समाजमें मिलता है । किन्तु भिन्न सम्प्रद।यक 
दुसरे पुरुषमें आसक्त दो कर यदि वह रमणी पाप-पहुममें 
,ठिप्त हो ज्ञाय, तो उसे समांज्से निकाल दिया जाती है। 
विद्वार प्रदेशके प्रकष्ठ हिन्दुके मध्य पुत्र-कन्याका उत्तरा- 
घिकार पिताक्षराके मंतसे प्रचलित है। इन छोगॉमें 
पश्चावकी 'चूड़ावन्द' प्रथा देखी जातो है। उससे ख्ीके 
संज्याजञुसार दी खामीकी सम्पत्ति विभक्त द्वोतों है। 
अर्थात्‌ पदली-खोके घदि पक्रमात पुल द्वो भर दूसरीके 
मनेक॑, तो म्रुत पिताकी सम्पत्ति दो भागोंमें चांदी ज्ञातो 


है। पक भागकां अधिद्धारी पहलो ख्लोका एकमात्र फुंड 
होता है। सम्पत्ति वांदते समय विधांहित और नीका- 
खोका कोई विचार महीं रहता। 
ये छोग अपनेको कट्टर हिन्दू बतलाते हैं। धगवतीकों 
आरोध्य देवी जान कर उन्हींकी उपासना करते हैं। 
किन्तु हिन्दुके दूसरे दूसरे देवकी अबज्ा भी नहीं करते, 
तिरहुतिया ब्राह्मण इनके पुरोद्ित होते हैं | इससे थे लोग 
सम्ताजमें मिन्दूनीय नहीं होतें। वनन्‍्दी और गोराश्या 
नामक प्रास्य-देवताकी दरएकऋ गृहरुथ पूजा करता है। 
इस समय ब्राह्मणकी जरुरत नहीं पड़ती । इन दो देवतां- 
को घरका भालिफ द्वी बकरा, दूध, रोंटी और मिप्ठान्नादि 
चढ़ाता है । 
ये लोग समाजमें कोइरी और फृमियोंके समान समके 
ज्ञाते हैं। ब्राह्मण इनके हाथका ज्ञल पीते हैं । रोकी 
चूड़ी और खिलौने वन्ानेके सिवा ये छोग खेती बारे 
भी करते हैं । 
२ पक जांति जो रेशम रंगनेका काम फरती है। 
३ पक्का रेशम रंगनेवाला, रेगरेज । 
लहेरियासराय--द्रभड्रा जिकेके दरभड्रा शदररका पक 
हिस्सा | १८८४ ई०से सरकारी अदालत यद्दों पर लगती 
है । यद्वां वो० एन० डवल्यू रेलवेका एक ष्टेशन भो है। 
लद्दीड़ ( सं० पु० ) पाणिनिके भनुसार एके ध्यक्ति। 
.. (पा शश४वदे ) 
लह्ा (स'० १०) १ एक ऋषिका नाम। २ उनके वेशघर | 
(इंह्दारफ्यंक ३१११) 
राँ (अ'० पु० ) १ थे राजनियम या फानून जो देश था 
राज्यमें शान्ति या सुध्यचस्था स्थापित करनेके हिये 
बनाये जाय) २ ऐले राजनियमों या कानूनोंका स'ग्रह, 
घ्यवद्ारशास्र, धम शास्र । जैसे,-हिन्दू लॉ, 
भ्मदन ला 
छांगड़ों ( द्वि'० १० ) धंनुपानजी । 
छाँग प्राइम९ ( अं० पु०) छापेव्वानेमं एक प्रकारंका टाईप, 
जिसका आकार आदि इस प्रकार द्ोता दै-- 
ल्वांग भाश्मए | 
लाँघना (हि'० क्रि०) १ किसी चीज्नके इस पारसे उस पर 
नाता; लांघना। २ किसी चस्तुकी उछछ कर पार करना [ 


भरे लाघनी उंडी--लाकिनी 

लॉंघनो उड़ी ( हि'० स्ो०.) मालखंभकी. एक फछ्तरत | | कतो रदती हैं। जब तूफान या अन्य किसी दुर्धरनासे 
यह साधारण उड़ीके ही समान द्वोती है। इसमें विशेषता | जंद्याजके इंवनेक्ी आशंका द्वोती है, तब ये नावें पानोएँं 
यंह है, कि इसमें वीचका कुछ सुथान कूद या छांघ कर | छोड़ दी ज्ञाती हैं। छोग इन पर चढ़ कर प्रांण वचाते हैं। 
पार किया ज्ञांतां है। छाइन्र रो (अ'० स्थीौ० ) १ वह रुथान ज्ञद्ां पढ़नेके लिये 


लांच ( दि ० ख्री० ) रिशवत, घूस | ह बहुत सी पुस्तकें रक्ली हों, पुश्तकालय। २ वह कपरा यां 
लॉजी ( हि ० पु०) एक प्रकारका धान। हे भवन जहां पुस्तकोंका सं'भ्रद हो, पुस्तकाहूय। - 

* छोइक ( हि'० वि० ) ल्लायक देखो । लॉइसेंस ( अ० पु० ) लेसंध देखो | 
लाइचीं (6० खो० ) इलायची देखो। लाई (द्वि'० स्री० ) १ उबाके हुए घोनोंकों खुंक्ा कर 


छाइट-हाउंस ( अ'० पु० ) एक प्रकारका स्तस्म या मीनार | सम वाल्मे सूननेसे वनी हुई खीले', घानका छावा। 
जिसके सिर पर एक वहुत तेज रोशनी रहती है जिसमें | * छिपी शिकायत, चुगली । 
अद्दाज चह्ान आदिसे न टक्राय या और किसी प्रकार- | >* ( फा० स्री० ) १ एक प्रकारका रेशमो कपड़ा। 
को दुर्घटना न दो, प्रकाशस्तम्स | २ एक प्रकारको ऊची चादर | ३ शरावक्ी लतछट |: 
लांइत्‌ माच-दो-+भासाप्रके खासिया पर्रतमालोके अन्दर | छा ( द्वि० पु०) छौकी, घि्ा | " 


एक गिरिश्रेंणी । यह समुद्रकी तहसे ५३७७ फुट , “कामप (ञझ० छु० ) देवाछात । 
ऊंची है। छाकड़ी (हि ० स्थी०) लकड़ी देखो। 


लांकेट ( अ० पु०) बह लथकन ज्ञो घड़ीकी या भौर 
| किसी प्रकारकी पहननेकी जंजीरमें शोभाक्षे झिये लगाया 
| जाता हैं और नीचेकी ओर रूटऋता रहता है। 
| छाकूसाम--त्रिपुराके अन्तर्गात एक गरडग्राम। यहां 
| आसाम वंगांलछ रेलयेका पक्र जकशन है।' 
| छाकादोंग--आालसामप्ररेंशक्ी जयस्ती शेलमालाके दक्षिण 
अब स्थत एक श्राप । यह सरभाकी शाखा हरिनदो 
तीरचत्तों वोस्घारसे ६ मोल दूर और समुद्रपृष्ठले २९०० 
फुट ऊंचा है। यहां एक छोटो कोयलेक्नी खान है। इस 
खानका कोयला प्रायः अगरेजी बढ़िये कोयढेके समान 
लाइफ वाँय ( अ० 9० ) एक प्रकारका यन्ल्र । यह ऐसे |. है। यह भडरेज-सरकारके मातदतमें है ।  छाका रोंगसे 
ढ'गले बना द्वोता है, कि पानीमें हृवता नहीं, तैरता रहता | कुल्लीगाड़ीमें वोरधाद छा कर कोयका वोकाई करता था 
है और इवते हुए व्यक्तिके श्राण बचानेके काममें आता | इसमें चहुत खर्च पड़ता था । इस कारण' आज्ञ कल 
है ।इसे तरेंदा भो कहते हैं। यह फई प्रकारक्रा होता | यहांसे-कोयका निकाला नदीं ज्ञाता) * 
:.है और प्रायः जद्ाजीं पर रजा रहता दै। यदि सयोगसे | छांकांबांदर--वस्वई प्रे सिडेन्सीके काठियावाड़ ' विभागके 
' . क्रोई मनुष्य पानीमें गिर पड़े, तो यद उसकी सहायताके | प्रालववाड़ प्रान्तमें एक छोटा सामन्तराज्य-।' यहांके सर- 
, छिये फे'क दिया जाता है। इसे पक्रड़. लेनेसे धन्ुष्प | दार बड़ौदां गायऋ्वाड़कोी बाबिंक १५४) और जूना- 
इवता नदीं। * : । गढ़ नवाषकों २४) रांजकर देते हैं । 
लाइफ बोट ( अ'० स््री० ) एक प्रंकारकी नाव जो समुद्र | छाकिनी ( सं० ख्री० ) तान्लिक्रोंके अछुसार एंक. योगितो 
छोगोंके भाण वचानेके काममें छाई ज्ञाती है। थे नावें| का नाम | दुर्गोत्लचपद्धतिमें. 'रां छांकिनीरेपी नमः 
विशेष प्रकारसे वनी हुई द्ोती हैं और जद्दाजो' पर छूट- | इस्र मन्तसे पूजा करनी होती है । 


लाइन ( अ'० वि० ) १ कतार, अवली । २ पंक्ति, संतर। 

' ३ रेछकी सड़क | 8 घरोंकी वद्द पंक्ति जिनमें सिपाही 
रहते हैं, बारिक, झेन । ५ रेखा, रभ्ोर | ६ ध्यवसायक्षेत्र, 
पेशा । 

- छाइन छियर ( अ० पु० ) रेलवेमें चह स'केत या पन्न जो 

“किसी रेलगाड़ीके ड्राइवरकों यद्द सूचित फरनेके छिपे 
दिया ज्ञाता है, कि तुम्हारे आने य। जानेके लिये रास्ता 
साफ है। विना यद्द स'केत या पत्र पाये वह गाड़ो आगे 
नहीं बढ़ा सकता । 


लाॉकुच लाता २४६६ 


छाकुच ( स० पु० ) लकुच देखे। । 
लाक्ष (स० ल्वि० ) लछाक्ष्म या लक्ष्मी शब्दका अपप्रयोग। 
लाक्षकी ( स'० ख्रो० ) सीताका एक नाम। 
( पक्मपु० उत्तर ० ४४ अं०) 
छाक्षण (सं० लि०) १ छंक्षण-सम्वंन्धी, लक्षणका । 
२ लक्षणबित्‌ , लक्षण जआननेवाला | 
ढक्षैणि (स० पु० ) लक्षणका गोत्ापत्य | | 
ह्लाक्षणिक ( स० पु० ) लक्षणमधीते देवा वा लक्षण (कर्तृ- 
कथादि सृत्रान्तात्‌ ठकं । पा ४३२॥६०) इति ठकू | १ लक्षणा- 
भिज्च, पद ज्ञों लक्षणॉफा ज्ञाता हो । २ बद् छन्द जिस- 
के प्रत्येक चरणमें ३२ मालाए' हों । ( स्ि० )३ जिससे 
लक्षण प्रकट हो । ४ लक्षणसस्वन्धी । 
लाक्षण्य ( सं० ल्वि० ) लछक्षणबित्‌, लक्षण ज्ञानमैवादा । 
लांक्षा--कामरूपके दक्षिणमें प्रवाहित एक नदी । (कांक्षिका- 
पु० १७ भ०) रामपाछके दक्षिणमें भी यद्द नदी बदतो है । 
( देशावक्षी ) 
छाक्षा (सं० स्री० ) लक्ष्यतेब्नयेति छक्ष ( गुरोश्च हत्त; 
पा ३३३।१०३ ) इति अ-टाप_ यद्धा-बाहुहुकात्‌ राजतेरपि 
स» कपिलिका द्त्वात्‌ वा छत्व॑ ( उण_ श६२ ) रक्तचर्ण 
वृक्षनिर्यासबिशेष, छा, छाद्द | संसुक्षत पर्याय--राक्षा, 
जतु; याव, अछक्त, द्र ,मामय, खद्रिका, रक्ता, रक््माता, 
पलूडुया, कमिद्दा, द्र्‌ मश्याधि, अछक्तक, पछाशोी, मुद्रिणी, 
दीपि, अन्तुका, सन्धरप्तादिनी, नीला, द्रधरसा, पित्तारि 
भिन्‍न भिन्‍न देशमें यह भिन्न भिन्‍न नामसे प्रसिद्ध 
हैं । हिन्दी--लाख, लछाइ; चज्भुला--गाला; ग़ुजरात--छाक, 
ताधिल--फोम्बुरुकि ; तैलडु---ओोन्‍्मऊक, रूचुक, लक्ष ; 
मलयालम्‌--अस्दुलु; त्रह्म--खेजिजक ; शिक्भटापुर--रकदः 
मरद्वाराष्ट्र-ऊछाख; कलिछ्ु--अरण्ड । 
असना, वर, महुआ ; पलाश आदि वृक्षोंके छिलकेमें 
लाखका कीड़ा ( 00०८४४ 800७ ) शदनेके कारण छाल 
शंगका ज्ञो निर्यास निकलता हे उस्ीकों छाक्षा . कद्दतें हैं। 
कोई कोई कहते हैं, कि लाखका कीड़ा वृक्षका छिलका 
क्षा कर जो मल त्याग करता दे वददी जलवायु ओर चक्षके 
एसगुणसे छाक्षामें परिणत द्वो ज्ञाता है। इस लाक्षा 
वा राइके लिये भारतवर्षके नाना स्थानोंमें खेतो होती 
है। वहांके लोग एक बुक्षदे छाक्षा-कोद ले कर दूसरे 
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चक्ष पर छोड देतें हैं। उच्त कीटसे-वक्षके छिलकेगें 
नये कीटक्नी उत्पत्ति होती है। धीरे धोरे चह नूतन कीट- 
वंश पृक्षत्रों छा लेता है। जब छाप्षाकीटसे वृक्षक्ता 
आपाद मस्तक आच्छरन हो जाता है, तव चद वृक्ष ज्ञीतां 
नहीं रहता, रसहीन हो फर उसके पत्त भड़ जाते हैं। 
उसके तनेसे के कर पलछवादि तक लाक्षामलसे आदत 
हो कर मलूसंयुक्त दरिद्राभ लोद्वितवर्ण में रंग ज्ञाता है। 
लाक्षापालमकारी उपयुक्त समयमें चह लछाक्षामकू परि- 
पक्क हुआ है वा नहीं, जान कर उसे तोड़ लेतें और वाजार- 
में बेचदे हैं। यह लाक्षा देशी घाणिज्यके पण्यद्रव्यमें 
गिनी ज्ञाती है। उससे नाना प्र पारके खिलोंने वनते हैं। 
खिलोने वनानेसे पहले उसे जअलमें भिगो रखते है | जलू 
धघोरे धोरे लाल हो ज्ञाता है। धबद छाल जल' खुखाने पर 
गाढ़ा द्वीता है। पीछे जो छाल रंग पंदीमें जम ज्ञाता है 
उसे पुनः खुखा कर ".8० १9७ तय्पार करते हैं । वद्दी 
वाणिज्यद्रव्यरूपरें वाजारमें विकता है। अछूता नामक 
सूती कपड़ा इसी छाज्षा-रंगसे वनता हैं। 

भिगोंने और परिष्कार करनेके वाद छात्र एक छोदे 
वीजको तरद्द चूर्ण हों जाती है | उसे छाऊदाना धा ७००१- 
8९ कहते हैं । उन दानोंको आगकी गर्मीमें थोड़ो रज्ननके 
साध गला कर जो लाषका पत्तर ( ४72-8० ) बनाया 
जाता है उसका नाम चपड़ां है। छुतामको डैसी छोटो 
और गोल लाख ( 89६८०४-४० ) कहलातो है। 

मारतवर्षके स्थानविशेपमें छाल्चको उत्पत्ति और परि- 
माण खतन्‍्त हैँ । पश्चिम वद्भृछ और मासामके पद्दाड़ी 
प्रदेशमें तथा मध्यप्रदेशके नाना स्थानोंमें लाक्षा वहुतायत- 
से पाई जातो है। युक्तप्रदेशमें इस को खेती बहुत कम-देखी 
जाती है। पशञ्माव, वच्चई और मन्द्रा् विभागोंवें भो 
उतनी नहीं द्वोती । ब्रह्ममें कीं फद्दी पर्यात्त और कहीं 
कट्दीं अढय उत्पन्न दोतो हैं । श्याम, सिंदक, पूवभारतीय 
द्वीपपुञंमेंसे किसी किसी द्वीपमें तथां चीन-सांम्नाज्यमें 
धहुत कम छोह उपज्ञती है। इन सव रुथानोंमिंसे श्याम, 
सासाम और ब्रह्मरेशक्री छाक्षा सर्वोत्क्तष्ट है। 

भारतवर्षमें लाक्षाका व्यव्रद्दार वहुत प्राचीन कालसे, 
संभवतः घेद्क कालसे द्वोता आया दै | महुल॑द्विता और 
महाभारतमें लाक्षाका उद्छेज है। दुर्योधन कर्तु के पश्च- 


२३० लाज्नो 
पाण्डवके जतुग॒हदाहकी कथा छ्िसीसे भी छिपी नही 
है। उस सप्रय उत्तर पश्चिम-सारतमें छाक्षाका ज्ञो बहुत 
प्रचार था, वह दुर्योधन द्वारा बनाये गये जतुणदसे दी 
साल्यूम दहोत! दे । यद्दो जतुग॒द उस समयके छाक्षा शिल्प 
(8८ धरातप्॒रछ79)-का प्रकट निद्शेन है। 

भारतीय छाक्षाका अगरेज्ञी नाम 7.9८ तथा 
छाक्षाज्ञात द्रव्पोंक्रा नाम ",8८०प९० ए०7८” है । 
इतिहासक्ा अनुसरण करनेसे पता चलता है, दि भारत- 
चष से यह द्रव्य अरबी बणिकों हारा एशियाखण्डमें छाया 
जाता था। थे छोग इस द्रव्यको छाज़ नामसे द्वी बेचते 
थे। प्रायः 4०-६० ई०में पेरिप्ठलसकी लेश्ननीले मालूम 
होता है, कि 7/9779£6 देशके मध्यसे अनेक प्रकारके 
लाक्षाजातद्॒ष्य लोदित-सागरके. पश्चिमोपकुछस्थित 
88४08४६८ बन्द्रमें भेजे जाते थे । उक्त प्रन्थकार अलक्तका। 
चर्णका भी ( .8८ १५० ) उद्छेख कर गये हैं। <:- 
कृत प्राणितच्वमें ( २५० ई०में ) लाक्षाक्रीयका उद्लेख है । 
उन्होंने लिखा है, फि भारतचासी छुक्ष पर इन फीड़ोंको 
पालते थे | कुछ समय बाद वे उन्दे' पकड़ कर चूर करते 
ओर उस चूरकों जलमें भिगो रखते थे | इस प्रकार जो 
रंग बनता था उससे गैरिक वख्र तथा कुर्ते भादि रंगते 
थे। इसी रंगमें रंगाया हुआ कपड़ा उस सम्रय पारस्य 
शजञञके पास विक्रयार्थ भेजा जाता था। (६६६ 7ंणव 
ए० १7. 46 ) गसियाका कफद्दना है, कि अरबी बणिक्‌ 
छाक्षाकों 'लाक, खुमुत्नी' कदते थे। अधिक्र सम्भव है, कि 
पेयूकी छाक्षां पदछे खुमाल्ाके वाणिज्यतास्डारमें लाई 
ज्ञाती दो । उक्त द्वीपके बंदरसे द्वी अरबों वणिक, उक्त 
द्रव्य खरीदते थे | इस कारण उन्होंने उसका लक खुमुत्ती 
नाप गरखा था। १३४३ ईं०में एश2।६ 0९९॥78 ( 79 365 ) 
ते, १५१६ ६०में 2870०5० ने, १५१६ ६०में 007८४ आदि 
प्रन्थकारोंने भारतीय तथा पेगू, मात्तेवान और करमएडलू 
उपकूलजात छांक्षाका उल्लेख किया है। गसियाने १५६३ 
६०में पत्रादि चिपकानेके लिये छाहकी बत्ती तथा भन्लुद् 
फंजलने आईन-इ-जकबरीमें छाहकी पालिशकी बात 
छिखी है। उक्त सदीमें प्रमणकारी लिनसोटेन ( 7न8- 
एा०टा ) मछवार, बड्भाल और दाक्षिणात्यकी छाक्षाका 
विषय वर्णन कर गये हैं । 


उत्तर पश्चिमके गढ़वाल जिलेकी विस्तृत वनभूमिमँ 
तथा अयोध्याके दृक्षिण-पुथे विभागकी बनराज़िमें प्रचुर 
लाक्षा उत्पन्न द्वोती है । मिरज्ञापुरके लाहके कारणाने 
अयोध्याकी छाहकी द्वो अधिक आमदनी होती है। पञ्मावों 
बहुत कपम्त लाह उत्पन्न होती है। सिन्घुपरदेशमें हैद्रावादके 
अरण्य विभागमें ज्ञो छाक्षा उत्पन्न होतो है उसका जधि- 
कांश रुथानीय प्रसिद्ध खिछोने वनानेके काममें व्यवहत 
होता है। मध्यप्रदेशको पद्ाड़ो वनभूमिममें जितनी रांक्षा 
उत्पन्न द्वीती है उसले रुथानीय मनुष्य चूड़ो आदि बनाते 
हैं। अधिक्रांश रेलगाड़ी द्वारा कलकत्ते और पस्वई शहरों 
लाया ज्ञाता है तथां वह्ाांसे जहाज द्वारा बम्बई होते हुए 
यूरोप जाता है। मध्यप्रदेशर्मे बहेलिया, राजहोड़, भिरिज्ा, 
कुक, धाजुक, नदिल और भोई आदि असभ्य ज्ञातियां 
तथा रुथानोय निम्न श्रेणीके मुसलमान लाक्षा संग्रह कर 
पडुआ छोगोंके द्वाथ बेचते हैं । लाक्षावृत वृक्ष पलव जो 
जंगछले शहरमें बिक्रमार्थ छाया जाता है, उसको ढांक्षा- 
दण्ड चा 550६ 8० कहते हैं । मद्विखुर और ब्रह्मगज्यके 
शानसरुदेट और उत्तर-ब्रह्मविभागफरें प्रचुर छाक्षा उत्पन्न 
दोतो है। यहांसे लाक्षाद्‌रड कलकत्ता छाया जांता है। 
पीछे बहांसे यूरोप भेज्ञा जाता है। 

भारतवर्षक्नी मध्यप्रदेशनात छाक्षाक्ा वेदेशिक 
वाणिज्य द्वी प्रधान है। परन्तु बड़ालछ। आखाम भौरें 
ब्रह्मदेशले उसकी अपेक्षा कद्दीं कम ले।ह देशान्तर भैन्नीं 
ज्ञाती है। देशी लोगोंके व्यवद्दाराथ कुछ हादह यहां रहें 
जाती है। बड्भालके वोरभूम; छोंटानागपुर और उड़ीसा- 
विभागमें बहुतायतसे लाहकी खेती होती है। सिद्दभूम, 
पुरुलिया और द॒जांरीबागसे प्रति धर्ण बहुत-सो लाख 
कछकत्ते आती है। बांकुड़ाके अन्‍्तगत सोनामुखो, 
भालिदा आंदि स्थानोंमें तथा मिरजापुरमें छाक्षाका कारः 
खांना है 

बड्भालमें प्रति वर्ण दो बार छाक्षा जमा की जाती है । 
पहली घार कातिकसे पूस तक और दूसरी वार बेशाखसे 
ज्ेठ मास तक । समयके तारतम्यानुसार यद्द कुखुमी, 
ईगीन, बैशाखी, जलचाला आदि विशेष विशेष क़्मोंसे 
प्रसिद्ध है । 

चनमें धावानल, अनावृष्टि अथवा अत्यन्त कुददेसा 


लाता र३र 


पहनेसे लछाक्षाकीट मर जाते हैं। इसके सिचा पिपी- 
लिकामात्र द्वी. इनके भअपकारक हैँं। वे सब वृक्ष पर 
, चढ़ कर लाक्षाक्रीठके मादा-कोंटर ( ए८तप्ता० टला )में 
घुप्त ज्ञातीं भौर उस पर रखे हुए भीठा मोमके जैसा 
सफेद छिलका खाने रूगती हैं। इससे कोटरके कीड़े 
परिषुष्ट होने नद्दों पाते | वायु और उत्तापकी प्रखरतासे 
नष्ठ द्ो जाते हैं । जिस बृक्षमं चिंउ॑टी रूमतो हैं उसकी 
लाद्दू पुष्ट द्दो नहीं सकती | फिर 0था०१०७ और 7५7८० 
श्रेणीके और भी दो प्रकारके कीट इनके शल्लु हैं| 
केचक ख्री-लाक्षाकीटके रंगका अंश भऔर छोटे छोटे 
कीड़ोंको झाते हैं । 

. शांसायनिक परीक्षा द्वारा छाक्षामें चिभिन्न पदार्थका 
द्वोना सावित हुआ है। उन सब पदार्थोर्े विशेष विशेष 
ग्रुण रहने तथा उसके खतस्ल खतन्‍्त्र कार्यमें ध्यवह्नत 
होनेके कारण वाज्ञारमें उसको विशेष मांग है। अध्या- 
पक हाचेटने विश्लेषण द्वारा देखा है, कि पल्चमणडत 
लाक्षाँ ( 89०#8० ) है८ भाग रजन, १० भाग रंग, ६ 
भाग मोम, ५ भाग दूधके जैसा पदार्थ, ६॥॥ भाग 
मांड़ और ४ भाग धूल भादि हो । लाक्षाचूर्णमे ( ०९१- 
8० ) ८८५ रजञनन, २श।| रंग, ४ मोम्त और २ भाग 
दूध तथा शाशा-9०-में ६८ भाग रज्ञन, ॥० भाग रंग, ४ 
भाग मोम और २८ भाग नाइट्रीजन-सम्वन्धीय पदार्थ 
रहता हैं। उनभारडोरवेनका कह्दना हो; कि 582 [8९- 
का रज्ञन नामके पद अछकोद् और इथरसे गछ जाता 
है । फिर उस घूने जैसे पदार्थका कुछ अश अलकोहलमें 
गलता है, पर इथरमें नहीं गलता । वह दाना दुता हे 
उसपें छाक्षाकीटकी चचीं ( 0799007720 4०८ ) तथा 
मोलिक् और मार्सारिक पसिड है। कुछ मोम और 
7,9९2८॥४९ भी पाया जाता है । . 

क्लाक्ञाका पत्तर वनानेका तरीका--पदले परुछवमरिडित 
लाक्षाकों जतिमे' पीस कर चूर्ण फरना होता हैं। उसमें- 
से घास भूसा चन कर फे'कनां होता है। पीछे उन 
छाखके खण्डोंकों क्रशश फल वीज्ञकी तरद छोटा करनेके 
ढिये तीन वा चार प्रकारके जांतोंमें छघातार पीस और 
चर्ण कर छतनोले छान लेते हैं । इस प्रकार छानते छानतते 
जब फेवल लांइका च॒र्ण मेज पर गिरने छयता है घास 


भूसा कुछ भी नहीं रहता, तव स्त्रियां उसे उठा कर सूप- 
में फ़मकती हैं। सूपमें परिष्कार करते समय थे अपरि- 
पक्रार लाक्षायूर्ण भंग रख कर परिष्कार छाक्षाके दानों- 
को लाहका पत्तर पनानेके लिये उठा रखती हैं) अपरि- 
वार लाक्षांयूर्ण चूड़िदारोंके यहां वेत्र लिया ज्ञाता है। 
वे उसे गछा कर भारतीय ख््रियोके द्वांथक्ा मलडुार 
चनाते हैं । | 
इसके बाद उन परिष्कृत दानोंकी एक छंवें नकूमें भर 

जलमें छोड़ दे ते हैं । नलके भीवर जल रदनेसे छद्दका 
रंग धीरे धीरे जलमें मिल कर छाल द्वो जाता है। वे सब 
दाने जलमें दिलानेसे गल कर छोटे छोटे दानोमें परिणत 
हो ज्ञात हैं. तथा चर्ण पदार्थ ( 00०प्रांग्रठ शा:६९+ ) 
लाक्षासे पक्रद्म अलग हो ज्ञाता है। अनन्तर उस रंगीन 
अछूफो थिरानर्के लिये एक वह चहवच्चेमें २४ घंटे तक 
रख दते हैं | नीड़की तरह चह्दवच्चेको पेदीमे भव रंग 
जम जाता है, तथ घड़ी सावधानोले ऊपरका ज> 
चहचच्चेसे निकाल दिया जाता है। पीछे उस सश्नित 
रंगीन पदार्थको अच्छी तरद्द छान कर पक वरतनमें रखते 
है'। वर्दा छुलने पर जब चह गाढ़ा हो जाता, तव उसे 
चरफीके आफरारमें खए्ड खण्ड करके धूपमें फिर छुखा 
लेते है'। इसीकां नाम्त 'लाकडाय! है। . 

उपरोक्त अलधौत लाक्षाकणकोी 8९९० ॥9०! फद्धते हैं| 
उसे आइतपात्नमें वाष्पोत्तापसे तरछ करके पात्रमें लगे 
हुए उत्तम नालीपथ द्वारा रज्नन मिलाई ज्ञाती है। इससे 
भीतरकी छाक्षा और भी तरल ही जाती है, वरतनमें 
लगने नही पाती | . , 

पूर्वकथित वरतनके चारों ओर दस्तेके कुछ नल सजे 
रदते हैं। उनका ऊपरो भाग ४५' कोणमें कुफा होता है। 
भोतर पोल ओर हमेशां गरम अलसे भरा रद्दता है। 
जल वहुत थोड़ा गरम द्वोता दे, क्योंकि अधिक गरम द्वोने- 
से छाद 5'ढी होने नही' पांती इस कारण वद्द ज्म-सी 
नहीं सकती | फिर यदि छाह बिछकुछ 5'ढी हो ज्ञाय, तो 
बहुत जल्द कड़ी हो जानेकी सम्सावनां है । ऐसी 
भवस्थामें उसमें तरल लाह छगा कर खींचनेसे वह उन 
दस्त के खंभोंमें अटक जायगी | अतपच नियमित उत्तम 
जलूसे उन दस्तेके चोगे भरे रहने पर एक- आदमीके 


रेरैरे 


छिल्केमें थोड़ी पिघली हुई छाद् ले कर एक स्तस्मके शिर 
पर छगा देता 'है। भोल-और चिकने उस दण्डके ऊपर 
समान भावमें गर्मी छगनेसे राह सरल और पतलो हो 
-कर फेल जाती है।. पीछे एक आदमी अनारस, ताड़ वा 
-नारियलके पत्त को दोनों हाथले दो कोणे पकड़ ऋर-नल- 
के शिरसे उस तरल छाहको खी'च. बढ़ाता! है। - लाहकी 
' गर्मी और त्तरछता घटने पर जब वह चायुमें सूख जातो 
तब-ऊपरके छोटे अशवो तोड़ फोड़ कर बाकी चाद्रकी 
तरह पतले अंशको एक डंडेमें. लगाया ज्ञांता है । बंद 
डंडा साधारणतः स्त्रियां ही पकड़ती हैं। थे. उस चाद्र- 
की तरद्द पतछी छाइको कपड़े की तरह-भूछा कर वहांखे 
एक- दूसरे घरमें डंडेके साथ उठा ले ज्ञाती हैं और रेकमें 
श्रेणीवद्ध करके रख देती हैं। इस रुथानकों 'उप४- 
४7८0! वा खुखानेका घर कहते हैं। दूसरे दिन उस सूखी 
छाद्के .पत्तको काट कर घकसमें भर नाना स्थानोंमें 
भेज्ञा जाता है। 
लाहका रंग चि?रप्रसिद्ध दै। पैरमें अलता था मदहावर 
' छगाना स्त्रियां बहुत पसन्द करती हैं। मुशिवावाद, रघु- 
नाथपुर, आदि स्थानोंमें रेशमी कपड़े-के सूत अलते रंगसे 
रंगाये. जाते हैं। यह अछता चमंरोगममें भो विशेष उप- 
फांरी है। पैरमें पकोद्दी होने अथवा शरीरमें खुजली दोने- 
से उसके म्ुद्द पर अलता रंग लगानेसे वहुत लाभ पहुं- 
चता है।' हिन्दुके आयुर्वेदशास्रमें छाक्षादि तैलमें इसका 
भेषज शुण लिखा है। इसका रंग सबसे आदरणीय होता 
 है। कपड़े छापनेके सिचा पहले इस रंगकी सद्ायतासे 
दूसरे दूसरे रंग तैयार किये ज्ञाते थे। इसका रंग बहुत 
>"पंक्का द्वोता है। 
छाक्षासे चूड़ी, छड़ी, तरद्द तरदके गहने और खिलौने 
आदि बनते हैं। कुखुमी छाहका वदना हुआ गलेका द्वार 
हीक गिन्नी-सोनेके जैसा दीखनेमे छूगता दै.। एक फछ 
' फूलसे परिशोमित . उद्यान-वारिका सज्ञानेफी भ्रदि इच्छा 
हो, तो लाह द्वारा भासानीसे सजा सक़ते हैं । . यह 
पालिशकी तरद्द चिक्ननो और:चमक्रीली हो सकती है.। 
' बड़ुगकके सोनासुणी और फालदा आदि स्थानोंमे' छाहके 
अलड्भूर और खिलौने बनत हैं.। पश्चाब,.. सिस्धु और 


पाकपत्तनमे" प्रसिद्ध: छांक्षाकें. खिलौनेका कारंखाना + 


लाता 


(7.8८ +प्गथज, ) है। फारखानेमे' प्रस्तुत राह द्र्ध्य 


' यूरोपमे' 7,8८4॥९7-७०००% फह्दलात हैं | दूसरे काठ पर 
'लाद जमा कर उसे, जिस किसी फाठके आकारमें परिणत 


कर सकंत हैं | काशीमे' छाहसे तरद् तरहके सुम्दर 


वकस, फूलदानो आदि चोजे' तैयार द्वोती हैं। सोने 
आदिके गहनोंमे' छाह भरनेका प्रचलन है। _ 


भारतीय लाक्षाकारुले जापानी लाध्वाशिव्प खतन्‍्त 
है । ये काठके ऊपर लाहके दद्ले छिप्र5 ए९ंताशन 
नामक पेड़के दूधक्ी पालिश देते हैं। छाहकी पालिश 


,अछादहदा है । अलकोदलमें चांच छाद, खुनखरापो, 


लोवांन्‌ और रुइमुस्तकी मिलानेसे छाहकी पालिश 
वनती है । साधारणतः वकस, अलमारी, द्रबाजे, 


करोखे आदिमें खूबसूरती बढ़ानेके लिये यद्द लगाई 
जञ्ञवी है ॥ ; 


छाक्षा और छाक्षारंगका वाणिज्य पहले एक-सा 
चलता था | १८६५ ईं* में चांच लाहफी भपेक्षा राक्षावर्ण 
का दाम दूना बढ़ गया । डस समय नीलछको खेती भी 
होती थी । नीलसे बढ़िया रंग वनमेके कारण हराक्षारंगके 
चदले उसीफा ध्यधद्वार होने लगा | नोलफे कारण हांक्षा- 
रंगका आदर घट गया । १८७२ ६०में उसको द्र एकदम 
घट गई | १८७४ ई०फी २७वों नवम्वरकों भारत-सरकार- 
ने ज्ञी नोटिस निक्राछ/ उससे इसकी रफ्तनी बंद हो गई। 
यूरोपीय वाज्ञारमें उसक्नो खपत न थी, इस कारण उस 
पर जो महसूछ छया था वह बसूछ नहीं होने पातां था। 
आज भी छाक्षाका वाणिज्य चलता है, किन्तु पहलेकी 
तरद्द नद्दीं। प्रियेनराज्य और अमेरिकाके युक्तराज्यमें 
लाक्षाकी रफ्तनी द्वोती है |. फ्रान्स, अष्द्रीया, जर्म॑नो, 
इटली, अष्ट्रे छिया, बेलजियम, चौन, पं टलेटलमेण्ट, 
स्पेन और ह्वालेण्ड राज्यमें भी वज्लांलसे छाक्षाकी रफ्‌ः 
तनो होती है। ः पी रस 

समुद्रगर्भमें जो ताड़ित-चात्तावह-तार परिचाहित हुआ 


है उसके ऊपर छांक्षाका स्तर दिया ज्ञाता है। क्योंकि, 


जल और मिट्टीके संयोगसे छाक्षा नष्ट नहीं होती | अत- 
एव उसके भीतरका तार भी खराब॑ नंद्दी' द्वोता | - 
इसका गुण--फड़ु, तिक्त, कंषांय, >हष्म, पिचरोग, 
शोफ, विषदोष, रक्तदोीष और विषमज्वरनाशक तथा ' 
बलूकर माना गया है। . 


लान्षागुशुबु--सातायतैस 


साव्रप्रक्ाशक्रे मतसे छाक्षा चर्णकर, शीतछ, वलकर, 
सिनग्ध, लघु, कफ, पित्त, असर, हिक्का, कास, ज्वरं, मण 


उरक्षत, विसप, रृमि और कुछरोंगनाशक है। भैषज्यरता- 


..बलीमें लिखा है, कि नह तथा मिट्दोरद्धित छाक्षाक्रा प्रयोग 
कश्ना.चाहिये | 
. - जाक्षा च नूतना आ्या मृत्तिकादि विवर्जिता ।” 

. ( में धज्यरत्ना« ) 
“बे शतपत्नो । ३ सेचती । ह 
लाक्षागुग्युलल--भायुर्वेदोक्त एक प्रकारको औषध | श्रस्तुत 
प्रणाली- छांक्षा, हाड़जोड़ा, भज्ञु न-छाल, अध्वगन्धा 
- प्रत्येक एक तोला भर गुगुल ५ तोला ले कर एक्र साथ 
मदन करे | पीछे इसका हुटे हुए अ'गर्मे प्रछेप दे । इससे 
हुटा हुआ अग भझौर किसी रुथानका मचूफना दूर दो 
जाता और समूचा शरीर पजञ्ञकों तरद्द मजबूत द्वोता है । 
लाक्षागृद (सं० पु० ) छाखका वद्द घर जिसे दुर्योधनने 


पांडवोंकों जला देनेकी इच्छासे वबनबोया था। आग छगनेसे 


पहले ही सूचना पा वर पाएडव छोग हस धरसे तिकरू 
' गये थे । 
लाक्षातर (सं० पु०) छाक्षोत्रपादकस्तरः | पलाशका वृक्ष । 
लाक्षातैल (सं० क्ली०) लाक्षादिसिः पक्क' तेल । १ पक तैल- 
, विशेष । छाख आंदिसे यद्द तैल तैयार किया जाता है 
इसीसे इसको लाक्षातैल कद्दत हैं । यद्द ते ल दो प्रकारका 
है,--खब्प ओर ब्ृद्ठत्‌। प्रस्तुत प्रणाछी-- 
खदपलाक्षातैल--सम परिमाण छाक्षा, दरिद्र| और 


मज्ञीठ द्वारा तेल पका कर उसमें गन्धद्रच्य डाल फर उता 


रना होता है। यद्द तैल दाद, शीत और ज्वरनाशक 
मांना गया दै । ( सुखबेध ) 
२ बालरोगाधिकारमें, तैलमेद। इसके धनानेका 
तरोकां--तिलतैल ४ सेर, छाक्षाका क्ाथ ४ सेर, दद्दीका 
| पानी १६ लेर; फदकार्थ-- रास्ता, रक्तचन्दन, कुट, अभ्व- 
गन्धा, दरिद्रा, दासदरिद्रा, सोयां, देवदार, यश्टिमघु, 
मूर्चामूल, .कटकी और रेणुक सव मिलता कर, १ सेर, इन 
सब कहकों द्वारा यथाविधान तैछ पाक करना होता है। 
: इसकी मालिश फरनेसे वालफके ज्वरादि नाश द्वोते और 
बछकी इद्धि होती है। (मं पज्यरक्ञा० बाढरोगाधिका०) 


- दूसरा तरीका-कूटो हुई छाज् ३ शराव, जल १६ 
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शराब, इन्हें' २१ वार दांलायन्त्रमे' परिश्षत करके १६ 
शराब श्रद्ण करे। अथवा छाक्षा ८ शराब, जल. ६४ ; 
शराब, पक कर १६ शराव,। पीछे. तिलूतैल ४ शराब: ढाक्षा- 
रस वां क्राथ १६ शराब, दद्दीकी पानी १६ शराब; 
कद्कार्थ--सोरयाँ, हल्दी, सूर्चाका सूल, रेणुक, कहुकी, 
मुलेठी, रास्ना, असंध, देवदारु, मोथा और रक्तचन्द्न 


प्रत्येक २? तोला, यधाविधान पाक करे। पाक सिद्ध होने पर 


फपूर, शिलारस और नखी “प्रत्येक २ तीछा ले कर 
ऊपरसे डाल दे। यद्द तैल ज्वरादि रोगनाशक है। (रसव०) 


लाक्षादितेल--ज्वस्रोगमें उपकारक तैलौषधबिशेष । प्रस्तुत 


प्रणाली--मूच्छि त 'तिछ॒देल्ल ४ सेर, पुरानी कांजी २४ 
सेर; कल्कार्थ--लाज़, हल्दी, मजीठ छुछ मिका कर 
१सेर । इस त॑ छक्की मालिश करनेसे ज्वर तथा दाद दूर 
होता है । 
महालाक्षादि तैल नामक इस प्रकारका एक और तैल 
तैयार द्वोता है | इसके बनानेका तरोका--सू च्छि त तिल- 
तेल ४ सेर, लाक्षाका काढा १६ सेर (छाक्षा ८ सेर, ६४ 
सेर जलमें पाक कर शेष १६ सेर), दद्दीका पानी १६ सेर। 
कद्फाथ --सोर्याँ, दरिद्वा, सूर्वामूल, कुट, रेणुक, फथको, 
मुलेठी, रास्ता, अध्वगन्धा, -देवदारु, रक्तचन्दृन प्रत्येक 
श्तोछा। पाक खतम होने पर कपूर २ तोला, शिला- 
रस २ तोला और नश्नी २तोलछा इस ते छमें मिलांचे | इस 
तेलको मालिश करनेसे चिप .ज्वंर भादि नाना रोग 
विनए द्वोता दे | 
लाक्षाके छः गुने जलमे' अर्थात्‌ १८ सेर जलूमें ३ सेर 
लाक्षा फूट कर छोड़ दे । तबनन्तर यद्द जल दोलायन्तसे 
परिभ्राधिंत कर सिफे १६ सेर जरू ले लेबे और वाकी 
छोड़ दे अंथवा ८ सेर छाक्षाकों ६७ सेर जलमे' पका कर 
उसीका पक प्राद क्राथ औषध बनानेम' प्रयोग किया जा 
सकता है| ( मैषज्परंत्ना० ज्वराधिंका० ) ; 
छाक्षादिवर्ग (सं० पु०) छश्नतोक्त लाक्षादि गणसेद्‌ | ये गण 
यथा-हाक्षा, रेवत, कूटज, अश्वसार, कटफल, दरिद्रा, 
दारुद्दरिद्रा, निम्ब, सप्तच्छदू, मांछती और त्रायमाणा। 
5 ( सुभ ते सूच0० श८ भर० ) 
लाक्षाध्तैल--अआुणरोगमें द्ितकर एक औषध । इसके ब्रनांने- 
का वरोका--तिलकका ते छ ४ सेर, छाखका रस ४ सेर, , 
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फल, मज्ञीठ, पश्चकेशर, पश्चकाष्ठ,  रक्तचन्दन, उत्पलू, 
यश्मिघु प्रत्येक १ पछ। इस तेलकी कुछ्ी करनेसे दांलन, 
दुन्‍्तचाल, द्न्तमोक्ष, फपालिका, शीतांद, मसुखदौगैन्ध्य, 
अरुचि और सुखकी विरसता नष्ट होती और सच दुन्‍्त 
मजबूत होत है'। 

लाक्षाद्वीप-दक्षिण-भारतके मलवांर उपकूछकओे निकट एक 
द्वीप। यह अक्षा० १० से १४' उ० तथा देशा० ७१ ४० 
से ७४ पू०के मच्य भारत-मद्दासागरमें अवस्थित है । यद्द 
भारत उपकूलसे प्रायः २०० मील पड़ता है। चौद६ 
द्वीपोंकी के कर यद्द दीपपुञ बना है। इसके नौ द्वीपॉ्ें 
छोग घास करते है'। इसका उत्तरांश द्क्षिण-कनाडाके 
कलक्रके अधीन तथा अवशिष्ट दक्षिण भाग कोन्‍्ननूरके 
अलो राज्ञाके-शासनाथचीन है। चद मलूवार जिलेका एक 
अंश माना जाता है। 


यहां एकत्र धहुत द्वीप रहनेके कारण लक्षद्वीप शब्द्से 
काक्षाद्वोप शब्दकी उत्पत्ति हुई है। शायद एक समय 
मालद्वीप और लांक्षाद्यीोप एक श्रेणीवद्ध हुआ हो। उस 
समय लोगोंने छोटा छोटा लक्षद्वोप देख कर उसका नाम 
छाक्षाद्वीप रखा । फिर बहुतोंका फटद्दना है, कि प्रवाल- 
समश्ियोगसे इस द्वीपकी उत्पत्ति हुई है। प्रवाल और 
छाक्षा एक-सी होती है इस कारण छोग इसे छाक्षाद्वीप 
कद्द कर पुकारते हैं। अधिक सम्भव है, कि अरबी बणिक्‌ 
बहुत दिनोंसे छाक्षाका वांणिज्य करनेके लिये मलूवार 
उपकूल ज्ञाते जाते होंगे। उन्होंने ही छाक्षासे इस द्वीपका 
लाक्षाद्वीप नाप रखा । १५१६ ई६०में वावोसा छाक्षा- 
द्वीपकोी मछूनछ्वोप भौर मालद्वीपको पलनद्वीप घोषित कर 
गये हैं। तुहफत्‌-डल-मजादिदीन प्रन्थमें यह मछवार 
द्ोपपुञ्ञ कद कर वणित है। नीचे वर्तमान द्वीपपुओंके 
नांस दिये जाते हैं,-- 


दक्षिण कनाडा लोकसंख्या 
आमीनि या आमीनदीधि २०६० 
चैतलात .. ५७७ 
कदम २४५ 
कफिलतान 88० 


लाज्षाद्ोप . 
दूध ४ सेर, खैरका काढ। १६ सेर; कल्कार्थ--छोध, धगय - |, 


विल्ला ( आवादो नहीं हो ) 

कोन्ननूर द्वीपावालो -- 

अगत्ति १७५ 
फवरत्ति , २१६६ 
अन्‍्द्रोथ २८८४ 
कालपेणी १२२२ 
मिनिकफोई ( मीनकट ) २१६१ 
छुद्देली ( आबादी नहीं ) ५ 


मिनिकोई द्वोपके मथिवासी छाक्षाद्वोपके वासियोंकी 
तरद्द मलयालम भाषा नदी बोलते | इनकी फथित भाषामें 
छाक्षाद्वोपी भाषाकी बहुत कुछ पुथकृता और मालद्वोप- 
वासीकी भाषाके साथ बहुत सदृशत्ा देख कर इस द्वोप 
को मालद्वीपपुञ्ञके अन्तर्गत किया जाता है। 

इसका प्रत्येक द्वीप प्रवाछसमषशिके संयोगसे उत्पर्न 
है। सब समुद्रकी तहसे १० या १५ फुट ऊ'चा भौर 
भू-परिमाण. २ से ३ वर्गमील है। इसके चारों ओर 
प्रवाूज पत्रेतशिखर दिखाई पड़ता है। पूर्वा'शका प्रवाल- 
गरिरि पश्चिमसे कुछ कम है। पश्चिधकी ओर चद ५०० 
गज भोर कोई कोई पौन मोह तक विस्तृत है। 
यहांके कम गदहराईके गड्ढेका जलू 'लेगुण'की तरह 
र्थिर है। यहां तक, कि भीषण तूफानके समय उसी 
जलल्‍में निर्सयसे नारियछका छिलका भिगोया जा सकता 
है। दद जानेका कोई भय नहीं रहता | ज्वारके समय वह 
स्थिर भाग जलपूर्ण रहता-दहै, भादा पड़ने पर गडढेके 
बीचसे जछ बद जाता है। उस खसम्य उसका ऊपरो 
भाग खूखा दिखाई देता तथा उसी नली या खात द्वो कर 
देशो नावें चछ कर छेगुनके बंद्रमें जदाां अधिक जल 
रहता है. वहीं हट आतो हैं। उक्त -हीपोंके पश्चिम 


मैं जैसा प्रशस्तव प्रवाक्न गिरि है, वैसा पू्ष॑में 
नहीं है। .उस ओर उच्य पर्वत एकदम समुद्र- 
के गर्भमे मिल. गया है। भूतच्चकी भआाछोचवा- 


से मालूम होता है, कि पश्चिमकी अपेक्षा पूर्व 
दिशा बहुत पहले गठित हुई है। इस द्वोपपुश्नफे 
प्रत्येक ऊपरी भांगमें च्यूनाप्रत्थर या प्रवालज रुतर दिखाई 
देता है। उसके ऊपर कभो भी जछ नहीं बढ़ता । यदद 
स्तर पक डेढ़.फुट मोटा है। इसको खोदनेसे नीचे बलुई 


संज्ञोद्रीपं-लात्षाप्रसाद॑ 


मिद्ठी मिलती है। कुदालसे यह बोल्यूं उठा कर फे कनेले 
चद्द गड्हा जलसे भर जांता है। इसी प्रकार कूप, वड़ाग 
और पुष्करिणी आदि काट कर जल निकलने पर नारि- 
यलका छिलका भिंगोया जाता है। 
यहां बहुतांयतसे नारियछ॒का पेड़ होता है। यहां 
चूहेकोी छोड़ दूसरा जानवर दिखाई नद्दी' पड़ता। यह 
नारियलका जानो दुश्मन है। फछुवा और मछली भी 
बहुत पाई जाती है। 
प्रायः ढाई सौ वर्ष तक यह द्वीपपुज्ञ कोन्ननूर-राज्य- 
के शासन|धीन रहा | १५५० ई०में कोलत्तिरी-राज प्रसिद्ध 
,चिरकलने यहांके सरदारको ज्ञागीरखरूप दिया। इसके 
बहुत दिन वाद मालद्वीपके छुलतानसे मिनिकोई 
द्वीप छै छिया गया। १७८६ ६०में उचर-द्वीपके अधि- 
घासियोंने वागो हो कर राज्ञाका अधीनता-बंधन तोड़ 
महिखुर-राजकी वश्यता खोकार कर लो । १७६६ ई०में 
कनाड़ा विभाग इछ-इण्डिया कम्पनोंके द्वाथ आया। 
तभीसे यद्द द्वीप कोननभू(के नवावजादीकी छौटाया नदी' 
गया, सिफ उनके राजखलसे ५२५० रुपये अगरेजराजने 
घटा दिये। उसी सप्तवसे यद्द द्वीपमाछा दो विभागमे 
दो गई है । 
१८पफ्से है कर १८६० ६० तक दृक्षिण द्वीपका 
खजाना वाक्री पड़ जानेके कारण उसे वसूल 
फरनेके लिये न्यांसी नियुक्त हुए । तद॒नंत्तर १८७७ ई०में 
पुना राजखं अदा नहीं दोने पर उक्त विभाग मलब्रारके 
शजख संग्रादक ( ८०॥९८६०० ० (००३7 ) के अधीन 
सौंपा गंया था। ईससे रिआया नाखुश हो गई । अक्- 
शैज-सरकार उत्तर-विभांगमें तथा क्रोन्ननूरके अली राजा 
अपने अधिक्ृत विभागमें उत्पन्त नारियकेका छिलका 
कड़ाईले वसूल करते हैं। वे दोनों ही प्रआाओोंसे निर्दिष्ट 
मूल्य दे कर छिलका खरीद करते और उरपकूलके वाजारों- 
में ऊंचे मूल्य पर पेच डालते हैं। सूलधनके भलावा 
जी वचत दोती है. वद्द दोनो" आपसमें बांट लेते हैं | 
अली राजा ख़ुद नद्दांका शासन फरते हैं, उसके लिये 
इन्दे' अडूरैज सरंकारको वार्षिक दंश दजार संपया पेशेंगी 
देना पड़ता दे । ह 
: अड्रैजराज-शांसित ' कर्ांड्रोके! अधीन द्वीपभागमें 


"रद 


भारियलके छिलकेका दा घटता वढ़ता नहीं है । अड्रेज 


क्रमैचारी चावछ और नगद्‌ रुपये दे कर उसका सूल्य 
चुका देते हैं ।  अलोराजांके अधिकृत भ्रूभाग्मे 
उसका ठीक उलछथा हो । वद्टांके देशो सरदार लोग 
छिलकैका सूल्य ले कर राजाके साथ बड़ा गोलमाल करते 
है। इससे राजांका बड़ा नुकसान होता ६ ! नारियछ, 
कौड़ो, कछुएका खप्पर आदि ढृश्यसे राज्ाका चाणिज््य 
घचरता हो । 

कनाडाके अधीनका द्वीप ऐेक सब मजिप्ठूं ८ और 
मुनसफ द्वारा तथा कोश्ननूर द्वीपपुज्ञ अमीनो के छवारा 
परिचालित द्वोता ही | यद्वांफे अधिवासी शात्तिप्रिय है' । 
वादाधिवाद होने पर गांवके प्रधान द्वार उसका निवटेरा 
करा लेते हैं| 

जनस ख्या १० दजारसे ऊपर हो जिनमेंसे अधिकोश 
मुसलमान हैं। उपकूछवांसी मापिद्छाओ की तरद् वे 
भो पदक हिन्दू थे। उनमें एक ऐसी किवदन्तों है, कि 
उसके पूर्वेपुरषगण धार्मिक प्रधान राजा चेरमान पेरुपल* 
की पोजमें मलयारूसे मक्काक्नी ओर बढ़े- थे। रास्तेमें 
इस छोपसे टकरा कर जहाज हट गया और वे लोग यहो 
उतरनेमें बाय हुए । यद्वांके वाशिन्पे पढ़ले द्विन्‍्दू थे इसमें 
सन्देद नद्दों। सम्मवतः तोन सौ वर्ष पहले वे इसंछाम- 
धर्मम दीक्षित हुए थे ! उनकी कन्याए' द्वी पितृसम्पत्तिकी 
अधिकारिणी द्वोती हैं। परुदबगण वाणिज्यके लिये यो 
राजकर्म की खोअमें मठ्यार उपकूल आते हैं-। छंड़के 
भो पिताके सांध हो लेते हैं। इस कारण द्वीपसमददमें 
ल्रियो की दी संख्या अधिक दे खो ज्ञाती है। 

स्लरियाँ निर्मेय दो नगरमें घूमती फिरतों हैं। नौका 
खेनेके सिवा थे सव काम करती हैं। वे शुघर नहीं 
दोतीं। यहांके अधिवासी मलयालम भाषा बोलते 
छैकिन अरबी अक्षर लिखते पढ़त हैं।- मिनिक्रोंई 
द्वीपकी भाषा मालद्वीपी ओर मलयालम मिश्नित दे । 


लाक्षाप्रसाद्‌ (सं० पु०) छाक्षायाः प्रसादो यस्मात्‌ । पट्टि 


का लोप, पठांनी छोध॑ | 


छाक्षाप्रसादन (सं० पु०) छाक्षां प्रसादयतीति प्र सदे- 


णिच_ व्यू । रक्तलोध्न, छाछ लछोध। पर्याय--केसुक, 
पट्टिका; पेटी । ( भावत्र० ) 38. 


रे. का लाज्ारस--च्ार्ैंरी 
छा्षारस ( स० पु०) छांक्षया। रसः | मंहावर जो पानीमें - 
छांख भौटा कर बनता है। | 

लाक्षावरसी ( सं० स्थी० ) औषधघविशेष | प्रस्तुत प्रणाली-- 
'लाख, भेला, अजवायन, सफेद अपराजिताकी छाछ:, 
“अज्ञ नके फल और फूल, विडंग, माखी और गुग्शुल् इन 
सवोकी एकल चूर्ण कर गोछी वनानी होती है। 
:ईस ओऔष॑धकों घरमें रखनेले सांप तथा चुद्दया आदि घरमे 
पैठ नहीं सकता । ( रसेन्द्रतारस पायडुरोगाधिका० ) कोटसे बहुतेरे अपने कुटुम्बी चुलाये थे और उनके ह्वाथमें 

छाक्षावृक्ष ( सं० पु० ) १ फोशाप्रयक्ष, फोसमका पेड़। | राज्यका एक पक फाम सॉप दिया था| झिन्‍्तु पुऊ दिन 
४ पछासंका पेड़े। बिना कारण ही छाखनसेनने उन सभोको मार डाछा। 

लाक्षिक्त (खें० लि०) १ छाक्षांसम्बन्धी; छाखका ।२ | इतिद्दासमें लिखा है, कि इस निर्वोध राज़ाने चार वर्ष 

'छाक्षाभाव, काखक्ला बना हुआ ) तक राज्य कियो था। इनके पुत्रका नाम पुण्यपाल था। 

छाक्षेय ( सं० पु० ) लक्षका गोलापत्य । लछाखना ( हि ० क्रि० ) छाख छगा कर वरतन या.भौर 

लाक्ष्मण ( सं० प० ) १ लक्ष्मणका गोल्लापत्य । ६ लक्ष्मण- | किसी चीजमेंका छेद्‌ बंद फरनां । 
बक्षसम्बन्धीय । लांखपती ( द्वि'० पु० ) क्खपती देखो। 

लाह्मणि ( सं० पु० ) लक्ष्मणका गोत्ापत्य । लाखा ( द्वि० पु० ) १ छाखका वना हुआ एक पैँकारको 

लछाक्ष्मणेय (सं० घु०) १ रूछ्मणका गोलापत्य। २ | रंग। इसे स्त्रियां खुन्दरताके लिये होठों पर लगाती हैं। 
बंगारूके सेनवंशीय पक राजा । सेनराजवंश देखो | २ गेहूंके पीधोर्पे छमनेबाला एक रोग । इससे पौषेकी 

लाध्यिक ( स० लि० ) लक्ष्यमघोत चेद्‌ वा ( ऋतकथादि- | नारू छाल रंगकोी द्वी फर सड़ ज्ञाती है। इसे गेरुआ यां 
सूत्रान्‍्तात्‌ ठकू। पा ४२६० ) इति लक्ष्य ठक्‌ । वद्ध जो | छुकुद्दा भी फद्दते हैं। यह एक प्रकारके बहुत द्वी सूक्म॑ 
लक्ष्याभ्यास या भेद्‌ कर सकता है । - ; छाल रंगके फीड़ोंका समूह दोता है । ३ एक प्रसिद्ध 
ल (हिं० वि०) १ सौ हजार। (पु०) २ सौ दृजार- | भक्त | यद्द मारवाड़ देशमें रहता था। 
संख्या जो. इस प्रकार लिखो जाती ह--१०००००। | छाखागुंद (सं० पु० ) लाज्षागह देखा । 
(क्रि० वि० ) ३ वहुत, अधिक । (स््रो०) ४ छाज्षा देखो । | छाखिराज ( द्वि० वि० ) चद भूमि जिसका लेंगान न-देना 
छाखनसेन--अयसलमेरके एक राजा। इनके पिताका | पड़ता हों, जिस पर कर न हो । 
नाभ था कर्णती । पिताकी मझुत्यु होने पर लांखनसेन | छाजिराजी ( हि'० स्त्री० ) वह भूमि जिस पर कोई लगें।न॑ 
सन १२७३ ई०में जयसलमेरके राजसिंदासन पर बैठे । | न हो । 

“थे बड़े . सोधे सादे थे। -इनको सर्चदां एक प्रकारका | छाखो ( हि'० बि० ) १ छाखके ₹'गका, मणमैला लोल। 
; रद रोग हुआ फरता.था। पफ दिन-माघके महीनेमें | ( पु०) २ मण्मेला छाल रैग, लाखंकां सा रंग । (ख्रो०) 
गीदड़ बड़े ज्ञोरसे चिल्ला रहे थे । छाखनसेनने सभा- | ३ छाजके रगका घोड़ा | 
'स्दोंक्ी चुला कर कद्दा, 'ये फ्यों चिद्ला रहे है !! एक सभा-| छाखेरी--वस्वई प्रदेशवासो जातिविशेष | छाहइसे श्चूड़ो 

' खदने उत्तर द्या कि जाड़से व्याकुल द्वो कर ये चिल्ठाते | आदि बनाना द्वी इनकी डप्ज्ीविका है।' उन छोगोंका 
हैं । छाखनसेनने उत्तर दिया, कि इनको कपड़े | कहना है, कि उनके 'पूर्वपुरुष मारवाड्से अहादनगर, _ 
बनवा दिये जाये।. कई दिनोंके पीछे-राजाने पुनः घारवाड़ आदि दाक्षिणात्पेके प्रधान. प्रधान नगरोंमें आां 

“का चिल्लाना खुना । तब राजाने अपने उसी. सभासदूंकों | कर वस गये हैं। थे छोग दिन्दूधर्मावडस्वी है। इनमे 
'घुह्मा कर पूछा--/अव ये क्यों चिल्लाते हैं क्या श्नके कपड़े | श्रेणिगत कोई विभाग नहीं दै। एक्र उपाधिवाले व्यक्तियों 


अभी तक नहीं वनवाये गये १ सभासंदुंने उत्तर दिया 
“अन्नदाता ! कपड़े तो बन गये |” छाखनसेन दोहे 
'तव थे शोर क्यों मचा रहे हैं । अच्छा इनको रहनेके लिये 
मकान वनवा दिये जाये / इतिहास-लेखक लिखते हैं, कि 
राजकर्मचारियोंने शीघ्र ही राज़ाको इस आज्ञांको पालन 
फरिया। सोढा ज्ञातिकी रानी इन पर अपनी वड़ी प्रश्नुता 
रखती थी । रानीने अपने पिताकी राजधानी अप्रं- 


झाग-लाइल 


झादान-प्ंदान नदो' चलता | वालाजोकी प्रतिमूति 
और तिरुपतिको ध्यझ्टोवा मूर्ति ही उनकी उपास्य देवी 
हैं। विधाहादिमें थे लोग शराब पोते हैं। 
स्त्रियां और वाछ बच्चे चूड़ी बनानेमें पुरुषको मदद । 
देते हैं । ये छोग स्थानीय कुनवियोंसे सामाजिक मर्यादामे' 
ऊंचे तथां ब्राह्मणोंले नीचे हैं। सिमगा, दशहरा, दीवाली 
एक्रांद्शो और शिवराति पर्धमें थे लोग उपवासादि । 
करते हैं। 'जातकर्म और अन्त्येश्को छोड़ कर इनके । 
' और कोई संस्कार नहीं है। जातक वहुत कुछ उच्च ' 


श्र 


विशेष कौशछ द्वो मौर जो जल्दों समभमें न आचे। 
७ जादू, टोना । < बेर, हुश्मनी। ६ धाहठुकों फूक 
कर तैयार किया हुआ रखे, धंसम । है० एक प्रंक्वारक्ता 
नृत्य । ११ भूमि कर, छगान। १४ वद चेव जिससे 
चेंचकका अथवा इसी प्रकारका और फ़ोई टीका रुग्राया 
जाता है। १३ दैनिक भोजनकी सामग्री, रखद्‌ | १४ वह 
नियत घन ओो विवाद्द आदि शुभ अचधरों पर ब्राह्मणों, 
भारों, नाइयों जादिको' अछग अरूग रस्मोंके सम्बन्धमें 
दिया ज्ञोता दै। 


हिन्द-सा है । विवाहदार्यमें स्मियां मारवाड़ीसाषामें  छागडाँद ( द्वि'० स्री०) १ शल्बुता, दुश्मनों । २ प्रति- 


ग़ाती हैं। ब्राह्मण आ कर फन्यादान करते हैं। सिन्दूर- | 
दान ही विवादका प्रधान अड्ुः है। विधाहके बाद घर 
कन्याफों अपने घर ले आता तथा आत्मीयकुटुमबोंकों पक 
भोज देता है। वालिकाबधू ऋतुमती दोनेसे तीन दिन , 
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श्पर्धा, चढ़ा ऊपरी | चृत्यकी एक क्रिया | 


लागत ( हि'० स्री० ) वद खर्च जो किसी त्रीजकी तैयारी 


या बनानेमें लगे, कोई पदार्थ प्रस्तुत करनेमें होनेवाला 
घ्यय | 


' अशौच रद्दता है। चौथे दिन उसे उवरन छगा फर गस्म . छेगड़िक (स० ति० ) १ लगुड्थुक्त, जिसके द्वाथमें लाठी 


जछसे नदलवाया जाता है। पोछे स्लियां आ कर धवालिका- । 
की गोदर्म चावछ, नारियल, पश्चफेक और पान देती 


हों! २ प्रददरी, पद्रा देनिवाला ! 


लाधरक (. स० पु० ) दलीमक नामक रोग॑ | 


हैं। इसके वाद वह स्वामिसदवास करने पाती हैं। | छाघच ( स'9 कछो० ) लधोर्भावः कर्म .वा ( इंगन्तान क्षई- 


एक वर्णसे कम उमरवाले वबच्चोंके मरने पर उन्हे गाड़ 
दिया ज्ञाता हैं। उससे ऊपर होनेले दाहकर्म होता 
है। सखतका पुत्र वा निकर आत्माय दादके वाद क्षौरकर्स 
करके शुद्ध द्ोते हैं। उस दिन बह अपने हाथसे पाक ' 
नहीं करता, किसी आत्मोयके घेरमें खिचेड़ी खाकर 


पूर्वात्‌। पा (११३१ ) इति अणू। १ रूघुत्व, लघु द्वोनि- 
का भाव । २ अल्पत्व, थोड़ा होनेका भ्राव, कमी। 
इद्ांथक्ी सफाई, फुतों । ४ आरोग्यता, नोरोगता, 
तंदुरुएतो । ५ नपुसकता । ( अध्य० ) ६ फुंरतीसे, . 
सदजमें । 


रहता है । तीसरे दिन वे सुतकी भस्मराशिकों एकल छाघवायन ( स'० पु० ) पक. भ्रन्धथकार । . इन्दो'ने एक॑ 


करते हैं तथा ददी भौर भांत खाते हैं। दशें दिन 


श्रीतसूल और. उसका भाष्य प्रणयन किया। 


प्राह्मणकों चुला कर खतके उच्दे शसे पिएड तथा ग्याररथें , लाधविक ( सन त्वि०) संक्षिप्त, थोड़ा। 
दिन आत्मीय कुट्ुम्बोंकों एक भोज देतें हैं। छः मासमें | छाइ ( स ० ख्रोौ०).१ कमर, कदि। २ परिमाणं, मिकः 


भरद्धवार्षिक श्राद्ध तथा वर्षके अन्तमें वा्िक श्राद्ध द्वोता | 
है। उस समय भी थे शातिभोज देते हैं। महालयाके 
दिन भी थे पितरोंके उद्दे श्यसे श्राद्ध करते हैं। ज्ञातीय 
पद्चायत सामाजिक विवादकी निष्पत्ति करतो है। इन 
छोगॉमें वाल्यविचांद, वहुचिवाह और विधयां-घिवादद 
- प्रचलित है। 


द्वार । 


छाड्डाकांयनि ( स'० पु० ) छद्भडाका अपल्य | 


(पा० ४११४८ ) 


लड्डांयन (स॒ ० पु० ) लड्ढाका गोतापत्य | 


(पा० ४१६६) 


लाडु ( सं० ख्ो०) धोतोक्ा 'बद्द भाग जो दोनों जांधोंके 


तोचेले निकाल कर पीछे हो ओर कमरसे क्नॉस लिया 


छाग ( द्वि० स््री० ) १ संपर्क; छगाव; तादइलुक | २ रूगा- | 
चर, लगन | ३ प्र म, सुदृब्बत | ४ युक्ति, तरकोब | ५ प्रति" जाता है, काछ। ., 
रुपधों, चढ़ा ऊपरी । ६ वद ख़ांग आदि जिसमें कोई || छाडूल (सं ० पु०) लड्बतोति लगि गतो दारलऊांत्‌ कबच | 
पएृण, उड़, 60 


लाडर<ुकें 


'ह खनामखण्यात भ्रंमिकर्णणयन्त्र, जेत जोतनेका दल । 
पर्याय--इल, गोदारण; सीर, दवा, शीर। ४ शिश्न, 
लिग-। ३ चन्द्रमाका भद्धोन्‍नित ःएड्ड । ४ पुष्पविशेष, 
एक प्रक्रारका- फूछ,। ५ तालवृक्ष, ताड़का पेड़ | 

लाडुलक ('स'० पु० ) खुश्न॒तके अनुसार दलके जाकारका 
वह घाव जो भरगंदर रोगमें शुदामँ शझ्रचिकित्सा फरके 
किया जाता है । (मुहूर्तचि० ८ अ७ ) 

लाड्ुलकी ( सं० स्मो० ) विषलांशुलिया, कलियारी नॉमका 
जदरीला पौधा ! 

लाडुलप्रद ( स० पु० ) लाड्डलं गृंहाति ( शक्तिलान्ञक्षाक्ू श- 

.यष्टितोमरघटघटीघनु/घु | पा ३३२॥६ ) इत्यरूय वात्तिकोक्ट्याँ 

: अंच_। - कृषक, खेतिदर । 

लाडुछश्नदण ( स'० कछो० ) छाद्भजूलघांरण, दल लेना या 
पकडना । 

छाड़ुलचक्र.( स० कछो० ) छा ड्रलाफार॑चक्र'। फलित- 
ज्योंतिषमें एक प्रकारका चक्र । इस चक्रकी सहायतासे 
खेतीके सम्बंन्धमें शुभाशुभ फल जाने ज्ञाते हैं | 

. यह चक्र छाड़ुछाकार' बनाना होता है. इसीले इसको 

,छाडुलचक कद्दते हैं । जिस दिन गणना करनी द्वोगो, 
उस दिन सूर्थाक्रान्त नक्षत्र मानना दोगा | सभो नक्षत्रोंको 
थथारुथान विन्यास करके देखना होगा, कि उस दिनका 
नक्षत्र किस स्थानमें है। यदि दण्डमें रहे, तो गोको 
हांनि, यूंपरुथ होनेसे खामिका भय, छाड्रूछ और योफ्त्‌में 
होनेसे लक्ष्मीलांभ द्वोता है! ।. भअतएव छोडुछ और 
योक्तृरिधत नक्षत्रमें खेती कप्नेसि शुभफल द्वोता है। 

लाडुलंदए्ड ( स.० पु० ) छाडरूलरुय . दस्डः। छाडूुछका 
- ईश, इलकी हरिस | _ पर्योय-हैशा, ईपा। 
छाडुलध्वज ( स॒ ० पु० ) बलराम | 
छाजूछपंद्धति (सं? ल्ी०) लाजूकरूय पद्धति। । लाड्रलरेखा, 
चद रेखा ज्ञों जमीन जोतते समय दलको फालके धंसनेसे 
पड़ती ज्ञाती है। पर्याय--शोता, सोता | 
छाइूलफ़ाल :( स'० पु० छी० ) इछकी अफडड़ीके नोचे 
लगो हुईं चद लछोहेकी चौकोर ढांवी छड़ जिसका सिरा 
झुकीला और पैना द्वोता है, कुस । 
छाडुलास्य ( स'० पु०) कलियोरी मामका जददरीला 


पौधां। , 2 ड् 


लाइसीगांक॑ 


लाडुलापकर्षिन्‌ ( स'० लिं० ) १ छाइुछ अपकेपेणक्षार 
दल जोतनैबाला । ( पु० ) २ बृष, बैल | 

लाडुलायन ( स॒० पु० ) छाडुछका गोलापत्य | 

लाजुडाह्यया (सं० स्री०) छाकुलियां छुप, फलियारी नाप्दा 
पौधा | 

छाज्ूलि (स'० पु?) १ कलियारी नामका जह॒रीला पौधा। 
२ जल-पोपछ । ३ मज्चिष्ठी, मजीठ | ४ पिठयन । ५ कौंछ 
फेवाँच। ६ चब्य, चाब । ७ गह्पीपछ | <८अ्रपमक 
तामकी अष्टवर्गोंय ओषधि। ६ महाराष्ट्री था मशही 
नांमकी लता। * 

छाड्ुलिक (स'० पु० ) छाडुलबत्‌ आहततिस्स्त्यस्पेति 
लाडुल-ठन्‌ । एक प्रकौरका रुथावर विष। 

लाड्ुलिका ( स|० ख्री० ) लछाड्ुरूमिवाकारो5सरत्यश्या इति 
उन-टाप्‌ । क्षाक्षक्षि देखो। । 

लाडडलिकी (स'० ख्रो०) छाल ठन-डीष_। कहियारी। 
पर्याध--अग्निशिश्ना, भग्निज्वाएँ।, लालका, छाड़ूली। 
गैरो, दीघ्ता, हलिनी, गर्भाघातिनी, अग्निजिह्ा, इन्द्रपुष्पा, 
अग्निमुखी, वहिशिखा । इसका शुण छुष्ठ और दुश्बंणे 
नाशक माना गया है। ( राजनि० ) 

लाड़रूलिन ( सं० पु० ) लाज्डलमस्त्यस्येति छोड़ल-इनि। 
१ वछराम ।२ नारिकेल; नारियल । ४६ सर्प, साँप। 
( ख्ी० ) ४ पुराणछुसार एक नदीकां नाम। (मार्क 
७9।२६ ) ५ फलियारी | ६ पिटवन। ७ भश्निष्ठा, 
मजीठ | ८ जल्पोपछ | ६ भज्ञपीपल । १० कॉछ, केवाँच | 
११ चध्य, चाव। १२ मद्दाराष्ट्री नामक्ी छता। १३ ऋष- 
भक्त नामकी अष्वर्गोंगय ओषधि | ( लि० ) १४ छाडूल 
विशिष्ट, इलवालढा । * 

लाज्रूलिनी (सं० ख्ी० ) कलियाशी, कलिद्वारी । 

लाडुलो (सं० स्री० ) छाकुछाकारो5स्त्यस्याः इति छाडूल* 
अच-डीष्‌ । छाडूछाकार पुष्प, जलज शाक्विशेष। पर्याय-* 
शारदी, तोयपिप्पछी, शकुछादनो, जल्ाक्षी, जलूपिप्पली, 
पित्तला, श्यामादिनी, मत्स्यगन्धा, फछियारी । (राजनि० ) 
२ शारूपर्णी, सरिवन नामका वृक्ष । 

लॉड्ूलीश ( सं० पु०) एक शिवलिजुका नाम । 

( दौरपुराण ६ ० ) 
छाडूलीशांक ( सं० पु०:) जल-पीपल | 


ल,ड्रलोपा-लानशक्तु 


। छाडडुलीया ( स'०स्थ्ी०) (एडि पररूप'] पा 8१६४) इति | 


।. सूतस्य वात्तिकोफ्त्या साधुः | दरिस, हलका लट्ठा | ' 

, लांज्[ल (स'० क्ली०) लड्ढ ( सर्ज्जिपिल्लादिम्य ऊरात्नवौ | 
उण_ ४.६० ) इति ऊलूचू, वाहुलकात वृद्धिश्च | १ पूछ; 
दुम। पर्याय-पुच्छ, छूम, वालूदरुत, वालधि, लड्डू ल, 
लाडू,ल, छुाम, भांवाल, लज्ज, पिच्छ, वाल । गोपुच्छका 
अल मस्तक पर दैनेसे पाप चिनष्ठ होता है। यह अछ 
तोर्थजलके समान पवित्र है। ( बराहपुराण ) २ शैफ, 

. छिड्ट । ३ कुशल, फोठला । 

छाड़ू लियू ( स० पु०) प्रशास्त छाज् उप्तरत्यस्पेति 
लाडू छ-इृति। १ वानर, धंद्र। २ ऋषभ नामक जोषधि | 
३ पिठवयन | ४ कौंछ, केधाँच । 

, छाड्ट लिया--मध्यप्रदेशमें प्रवादित एक नदी । सम्भवतः 
यद्दी पुराणान्ञुसार लाडुलिनी नदी है । 

छाहू ली (स'० पु० ) छाह्ू ढिन देखे | 

लाडू लीका (स'० खो०) लाडू लाकृत्रिस्त्यध्या ति 
छाड़ छ-ठन्‌। पृश्निपर्णी, पिठवन | 

लाडू,ल ( स'० छी०) १ हुम, पूछ। २ शिक्ष, लिडूः । 

लाडू,छा ( स'० रूी० ) १ केचाँच, कॉँछ | ४ पृश्षप्णों, 
पिठवन | 

छाचार ( फा० चि०) १ विचश, मज्ञबर | ( क्वि० थि० ) 
२ विवश द्वो फर, मजबूर द्वी कर। 

लाचारी (फा० ख्रो० ) छाचार दोनेका भाष, मजबूरी | 

लाची ( द्वि० जओो०) इन्नायवी देखे। | 

लाचीदाना ( हि'० पु०) खांली चोनीकी पक प्रकारकी 
मिठाई | यह छोटे छोटे गोछ दानोंके भाकारकी होतो है | 
कभी क्री इसके अंदर सौंफ यां इलायचोका दाना भी 
भय द्ोता है। हसे इलायचीदाना भो फद्दते हैं । 

छाजञ्ञ ( सं० छो० | लाज-अच ] १ उषोर, खस | २ घानका 
ल वा, खील । इसका गुण--मधुररस, शीतवीर्य, लूघु, 
अग्निसन्दीपक, -मल्सूलकोी कम करनेवाला, दक्ष, बल- 
कारक, पित्त, कफ, वमि, अतिसार, दाह, रक्तदोष, प्रमेह, 
मेद्‌ और पिपासानाशक माना गया है। ( भावपष० ) (१०) 

 छाज्ञ अच्‌ | ३ आद्र-तण्डुछ, पानीमें भींगा हुंआं चावकत | 

लाज्ञ ( हि ० क्वौ० ) लज्ञां, शर्म, दया ! 

लाजक (सं# पु० ) धानका भूना हुआ छावा, छाई | 


र३े३े 


छांजदपेण ( सं० छी० ) छाजछुत' तर्पण'। छांज्रशक्तु छत 

- तपणविशेष । :खोईका-वना हुआ पक प्रकारका तपण ) 
दाद भौर वमिसे रोगीके अत्यर्त कातर द्वोने पर गुड़ 
भौर शद्दद मिल्का कर छाजतर्पोणका प्रयोग किया जा 
सकता है। खोईकों खूब चूर्ण कर यद्द तैयार करना 
द्वीता है। 

लाजपेया ( सं० खी० ) लाजैन छता पेय। । बह मांड जो 
खोई या छावा उपालनेसे निकले । इसका वध्यवद्ार 
रोगियाँ को पंथ्य देनेमें होता है। 

लाजभक्त (सं० पु० ) लान्नस्य सक्त:। जधिमक्त, कोई या 
लावाका पद्ताया हुआ भात। यद्द रोगियोंकी पथ्यमें 
दिया ज्ञाता है। इसका गुण--लघु, शीतल, अग्निदी पति 
कर, मघुर, वलऋर, निद्रा और रुचिकर, कफ और पित्त- 
नाशक तथा वणशोधनकांरी | ( वैंचकमि० ) 

लाजमर्‌ड ( सं० पु० ) छाज्षल्य मण्ड;। वद मांड जो खोई 
या छावा उवालनेसे निकले। 

लाजच॑त ( हि'० वि० ) जिसे छज्जा हो, शर्मदार | 

लाजवंती ( हि'० स्लो० ) छज्ञाद्धू नामका पौधा, छुई सुई । 

लाजवर्णा (खं० खरो० ) लाजख्य वर्ण इयावर्णों यस्याः । 
असाध्य दृताविशेष, फुसो जो मकड़ीके मूतनेसे 
निक्षकततो है | 

लाज्ञवर्द (फा० पु०) १ पक प्रकारका प्रसिद्ध कीमती 
पत्थर । इसे संस्क्ततमें 'राजवत्तेक' कद्दतें हैं| यह जंगाली 
रंगका होता है. और इसके ऊपर सुनदले छोटे होते हैं। 
यदद वातजञ् रोगॉंके लिये गुणकारी, मनको प्रसन्न करने- 
बाला, हृद्यके लिये चबछकारी और उन्मांद आदि रोगॉमें 
उपकारी माना ज्ञांता है। आँढोमें छुरमा लगानेके लिये 
इसको सलाई भी बनती दै ज्ञो वहुत अधिक गुणकारी 
मानी जाती है। २ विलायती नील जो गंघकके मेलसे 
बनता और बहुत बढ़िया होता है । 


. छाज्ञवदी ( फा० वि० ) लाज्नवर्द के रंगका, हलका नीला | 


लाजवाब ( फा० वि०) १ जिसके जोड़का और कोई न 
हो, भन्॒पम, बेजोड़। २जो कुछ जवाब न दे सके 
निरुत्तर। . 

लाजशक्त्‌ ( सं> पु० ) छाजसुय शक्त+ | खोई या लावाकां 
सतू। ' 
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लाजद्वोम ( सं० पु० ) प्रायोनकाछका एक प्रकारका द्वोम | | गुजरात,तथा.खाम्देश विभाग ले कर पह्द प्राची 

' इसमें खोई या घानका काया भआाहतिमें दिया ज्ञाता था। | संग्रठित था. प्रायोन स'रुछत प्रस्थमें यह्‌ बोर की 

छाजा ( सं० ख्रोौ० ) छाज अज्म-टापू। ९ चावड। २थृष्ट | प्रसिद्ध है। सुसढमान, भौगोलिक मसूदी ( 4 पा 
घान्य, लावा | शुण--तृष्णा, छदि, अतीसार, प्रमेह, मेद | एण . 387), अलविरुणी (47, 030 शा पे ) 

: और कफनाशक, कास और पित्तोपशमक, अग्निक्रारक, | तथा रछेमी ( + 0. 50, ए० 68 ) पेरिप्स ह ि 
छघु और शोतऊल। इसके मॉडका गुण--अग्निकारक, | इसका छाड़, छारिस वां लारियक नामसे कल 
दाह तृष्णा, ज्घवर और अतीसारनाशक, अशेष दोपनाशक है। वे छोग इस जनपदके स्थाननिणयके सम्वन्धमें अनेक 

- भौर आमपाचक़ । ( पु० ) ३ भूति, पृथ्वी । रुथानोंके नाम बतलाते हैं। अलछूविदणी, अबुलफदा 

छाज्म ( अ० वि० ) १ जो अवश्य कत्तैव्य हो । २ उचित, | और इबून सेयद्का फद्दना है, कि थाना भर सोमनाथ 


, मुनाखिव । है पत्तन ले कर यद्द राटदेश बना है। मुसलमान चणिक 
लाजिमी ( अ० वि० ) जो अवश्य कत्तव्य हो, जरूरी । झुलेमान, फाम्बे उपसागरले ले कर मछवार-उपकूल बुक 
छाइबुल ( स'० झी० ) धान्य, घान। खागरांशकों छा>-समुद्र बता गये है। मसूदोने शैमूर, 
लाधइछन ( सं० कवी० ) लाजछ-स्युट_। १ चिह, निशान सुपर, थाना और अत्यान्य नगरोंको छे कर लारिमा 
२ दागु। ३ दोष, क्ूंक । (पु०) ४ रागीघान्य, मड़,बा । ( छाट ) प्रदेशकी सीमा निर्देश की है। वत्तैमान प्रत्व: | 
हाइछनी ( सं० ख््री० ) ।उम्छन देखो । तक्त्वविदोंका सिद्धान्त है, कि सूरत,: भरोंच, कैरा और 


छा्बी--मध्यभ्रदेशके चाछाघाटद जिडेकी बुरा तदसीलके बड़ोदाका कुछ भश ले कर यह लाट देश दनां था | 
भनतगत पक्क नगर | यद अक्षा० २७ ३० 3० तथां देशा० इख स्थानके मधिवासी छाट फहलाते थे। थे लोग 
:८०' ३५ पू०के मध्य अवस्थित दै। यद्द नगर थारों ओर | नदिलवाड़-राजके अधीन थे। किसो कारणसे उन 
तालावसे घिरा है। उत्तरो भाग घने ज़ गलसे ढका दे । लोगों पर अस'तुष्ट द्वो राजा कुमारपालने छाटोंक़ो 
वहां. एक प्राचोन शिवमन्दिर और कुछ खंडदर देखे । रॉज्यसे भगां दिया । तभीसे थे भारतवर्षके नाना स्थानों- 
जाते है। बद प्राचीन छाश्जि नगरका अवशेष समम्ता में जा कर बस गये हैं। राजपूतानेके मरदेशमें। बेररके 
ज्ञाता है। यहां एक किला टूदों फूदी द्वालतमें पड़ा है। | मकर विभागमें आज भी इन छोगोंक़ा बास देखा जाता 
शायब्‌ १७०० ई०के लगभग गड़-राजोंने चद किला वन" है। परन्तु अभी वे उस प्रकार खबिस्तत भाषमें तथा 
वाया था। किलेके भदतेमें लाझ्ुकाई नामक फाली- 


प्रायोन नामसे परिचित नहीं है। थे सबके सब हिन्दू हैं। 
: सूर्सि प्रतिष्ठित एक देवाछय है। उक्त देवीसूत्ति के नामा- | बहुतोंने मैनधर्म भो श्रदण फर लिया है। राजपूतानेके 
छाड़ ध्यवसाय-वॉणिज्यमें लिप्त हैं, बेरारके छाड रेशमी 
कपड़े घुनते हैं। घिख्यात भ्रमणकारी टाभनियरने मल' 
वार-डपकूलमें तथा घुनवर्गने सिहलद्वोपमें छाड्डी नामक 





जुसार ही नगरका नामकरण हुआ दे 
लॉट (अ'० पु० ) १ किसो प्रान्त या देशका सबसे बड़ा 
शासक, गवर्नर । २ वहुत-सी .चीज्ञोंका वह विभाग था 
एक प्रकारकी सुद्राकां प्रचार देखा था। शायद वह 


, सम्रूद जो एक दी साथ रखा, बेचा या नीलाम किया जाय। थी सपा का्टशरस (सलित थी । -पीछे उस 

लांट (सं० पु०) ३. एके गलुप्रास जिसमें शब्द और मम अपश्र शसे उसका छाड़ी नाम हों गया था। 

, छर्थ पक. दी होते हैं, पर .अन्वयमें हेर फेर होनेसे | - ५७ भार्यावर्त भौर छ्ाहुरी बन्दरं देखो। 
वाष्यार्थमें भेद्‌ दो जाता दे |:२ है लंबा बांध जो किसी | &ट ( दि ० ख्री०) मोटा और ऊंचा खंमा | उत्तर- 
पैदानके पानीके वादवको रोकनेके लिये बनाया जाता दै।| - पश्चिचम भारताँ बहुत प्राचीन कालसे अनेक प्रत्यरके 

छाट (सं० पु० ) देशविशेष, वत्तेमान गुज्रात' अदेशका '| द्धुत्न विराजित हैं। प्राचीन: कोसिके भांदर्श द्वोनेते पे 
प्रान्त भाग. * : 5 विशेष पिख्यात-और जनसाधांरणके आद्रको वश्तु ६ | 

सम दा, सदीका सुद्दानां 'भौर मद्दी नदीके: तीररुथ | इसके सिथा इन सब सतस्मों पर अति प्राचीन मक्षरों मे 
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जो सब इतिवत्त लिखे हैं, वे प्रत्नतत्वचिंदो के वड़े दो 
चित्ताकर्षक हैं। उन विद्वानों ने वहु परिश्रम और आंछों- 
सना द्वारा उन लिपिमालाका पाठ कर उनका प्रकृततत्व 
निर्णय किया है। मद्दामति जेम्स-प्रिन्लेप्सने पहले 
पहल इस वर्णमालाका आविष्कार किया। वह माला 
भभी ला<-वर्णमाला (,६६-टाध्चाप्न ८९० ) कहलाती है। 

भांरतवर्धके विभिन्न देशोंमें इस प्रकारके कितने 
लाट स्तम्भ मस्तक उठाये खड़े हैं। उनमेसे इलाहा- 
बादकी लाट द्वी प्रसिद्द हे। डस स्तम्मकी एक वगछमें 
भुंप्तराजच 'शके सामयिक अक्षरों में तथां दूसरो वग हमें 
वौद्धसप्ना: अशोककी प्रशस्तिके जैसे अक्षरोमें छिपि 
खोदी हुई है। द्वलीको छाटकी लिपिके साथ कटककी 


घौली-छिपि और गिरनरको पद्दाड़ी-लिपिकी वर्णमालाका' 


बहुत कुछ साइुश्य देखा जाता दे । इसके सिवा उसर्मे 
कपदिंगिरियोंकी सेमितिक अक्षरमांछाकी जैसो लिपि भी 
देखी ज्ञासी है। उस लाटमें २६ श्लोक लिखे हैं। 
उसमें भारतवर्णस्थित जनपदादिका विभाग और उसका 
नाम, उस समयके राजव शका विवरण तथा पारस्य 
और शक्षज्ञातिका विवरण छिखा है । हस्तिनापुर्में 
चन्द्रव'शीय राजी की राजधानी प्रतिष्ठित होने तथा मन्नु- 
संहिता था मदाभारतमें शुरसेनका फोई विशेष नहीं रहने 
पर भी हमें उस लिपिसे मालूम होता है, कि ईसा जन्मसे 
पहले इरी सदीमें धौद्धसप्नाट्‌ अशीक्रके राजत्वकालमें 
यह इल्ादांवाद भूभाग एक प्रसिद्ध स्थान समझता 
जाता था। 

२ भीतरी छाट--गराजीपुर जिछान्तगत एक स्तम्त | 
उसमें इलाहाबाद लाटके जैसे राजब शका परित्रय भौर 
धंशतालिका विद्यमान है। 

३ दिल्लीछाइ--फिरों जस्तम्भ नामसले परिचित । पाठान- 
राज फिरोज तुगठछक ( १३५१-१३८८ )-ते इसके ऊपर 
सीनेका एक कलूस छगवा दिया है। तभीसे यद्ध खर्णलांट 
नाभसे प्रसिद्ध है। पूर्वकालकी खुप्रसिद्ध भारतीय राज 
धायी सारे दिल्ली-विभागमें इसके सिवा और फोई 
प्राचीन निद्शन नहां है। यदी कौटिल्य विषयके अन्तभु क्त 
एक मज्ज त कीसिल्तर्म है। पृर्वकालसे इस स्तस्मके 
बिषयमें नाना किवद्न्तियां प्रचलित हैं,--हिन्दू छेग उसे 
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भसीमकी गदा, मुसलमान छेश्ग सम्रा: फिरोजकी टह 
लनेकी छाटी, कोई कोई प्रदात्मा अलेकसन्द्रका पुरु- 
विज्यस्म तिस्तम्थ तथा टोंम कोरियट आदि प्राचोन अड्ू- 
रेज्-भश्रमणकारिगण उसे अशोकरुतम्म ज्ञानते थे।  पर- 
वत्तिकालमें यूरोपीय प्रत्वतत्यविदोंकी चेष्टासे जब उसका 
प्रकृत पाठ उद्ध त हुआ, तव लेोगोंका सन्देद आता रहा 
वह स्तम्म पहले यमुनाके दूसरे किनारे सलोरा 
जिछेके शिवालिक पाद्सूलसथ खिज़िरावादके समीप था। 
पीछे बद्द दिल्ली-द्वांरके वादरमें ला कर गाड़ दिया गया है। 
डा० कनिहमका कद्दना है, कि वद्द रुतस्म प्राचीन श्रुध्न 
राजघानीके किसी स्थांनमें था। चीनपरिव्राज्क यूएन- 
चुवंग उसको पाएगवर्चो बौद्ध विद्ार और बुद्धस्यतिसे 
संयुक्त सप्नाट्‌ अशोकके समकालीन खुबदत्‌ स्तूपका 
उल्लेख कर गये हैं। स्थानीय प्रवाद दे, कि उक्त प्रांचोन 
देशसे यद्द एतम्म बैलगाड़ी पर चढ़ा कर खिजरावांद छायी 
गया था। फरीव १६५६ ई०में फिरोज्शाह हिन्दुके मुखसे 
उसकी निश्चकताका दाल खुन वहुत रुपये खर्च करके 
उसे दिल्ली छापे थे। उन्होंने उसका शिक्षर सफेद भौर 
काले पत्थरोंसे छुशोमित कर स्वर्णक्रकस रखा था। उस 
समय मीनार-अरिन नामसे प्रसिद्ध था ।. १६११ ई०में 
विलियम फिल्व दिल्ली नगरमें आां कर इसके स्वर्णमय- 
कलस और चद्ध चन्द्राकृति चयूडाका उल्लेख कर गये हैं । 
यह लाट अत्यान्य भशोकख्तस्मकी तरह घोर छाह 


* पत्थरकी बनी है। उसकी ऊंचाई ४२ फुट ७ इश्च है। ऊपरा 


भाग ३५ फुट चौड़ा, पोलिशदार भीर चिकना तथा निम्न 
भाग रूखरा है। चह करोच आंठ सो मन भारी होगी | 
उस स्तम्ममें दो प्रधान और वहुत-सी छोटी छोटी किपियां 
उत्की्ण हैं। उनमेंसे ईसा-जन्मकी ३री सदोके शेष भागमें 
चौद्धसप्नाट्‌ अशोककी ज्ञों लिपि उत्कीर्ण है, वही सबसे 
पुरानी है। वह ब्राह्मी अक्षरमें लिखी है। उसकी बर्णे- 
माला भारतीय वर्णमालाका सर्वप्राचीच निदशन दै। 
आज्ञ भी उसके अक्षर साफ साए दिखाई देने हैं । केवछ 
वो एक जगह पत्थरकी चिट उखड़ जानेंसे उस रुथानकी 
लिपि नष्ट द्वो गई है। उसके शैष भागमें एक छल्ल पर सम्नाद्‌ 
अशोकका आदेश लिखा है ज्ञो इस प्रकार है;--'धर्मकी 
रक्षाके कारण शिरास्तम्मके ऊपर एक ऐसा शिक्षाफछक 


श्दराः 


उत्कोर्ण करो जो वहुत दिन तक रह ज्ञाय ।” उसके 
ऊपरी भागके चारों ओर चार और नीचे एक शिछालिपि 
देखी जाती है। पू्ेमुखी फरूफके शेष द्श छत्र तथा 
सन्यान्य फरलंफोंकी लिपि. इस दिल्लोस्तम्भका पार्थक्य 
खूचिंत करतो है। एक दूसरे फलफमें चौद्ाानराज विशाल 


"( विश्नद ) देवकी दिजयवार्त्ता उत्क्ी्ण है| 


डसे पढ़नेसे 


मात्टूम होता है, कि उन्होंने हिमाद्विसे ले कर विन्धय- 
गिरि ययेनत समस्त भूभाग पकच्छल्नाधीन फ़र 


लियां था। 


चौद्दान राजवंशकी गौरधज्ापक यह लिपि दो खरडॉमें 
विभक्त है। डसका अर्द्धांश प्राचीन भशोक-लिपिके 
ऊपर और शेषाद्ध उसके नीचे उत्कीर्ण है । दोनों लिपि- 
खरडॉमें ही १२२० संचत्‌ लिखा है। निम्न जएडकी, वर्ण 
माला आधुनिक संस्छत, है। उसमें लिखा है, कि शाक- 
स्मरोराज विशालदेवने ११६६ ६०में चदह शिक्षाफलझ- खोदा 


था। इसी प्रकारका एक दूसरा 


लायटश्तम्म मीरयसे 


दि्व्छी नगरमें छाया गया था। सप्नाट्‌ अशोकने अपने 
सुप्रसिद्ध अन्नुशासनका राज्यके मध्य प्रचार करनेके लिये 
जो सब. स्तस्म रुथापित किये थे उन्हीमें परचत्तों राजन्य 
और चेदेशिक प्रमणकारिवर्ग अपनी अपन्ती बीरकोत्ति 
-उत्कीर्ण कर गधे है। उनका नयां स्तम्भ खड़ा करनेमें 


किसी प्रकारका फष्ट नहों होता । 


४8 दिब्लीका छौदस्तस्म--मसजिद्के मध्यस्थरूमें 
स्थापित है। ऊ'चाई २२ फुट और घेरा १६ इच्च है । 
प्रल्नतत्ववित्‌ प्रिन्सेप्सने उसे इरी वा ४थी शताब्दीका 
बना अज्ञुमान किया है। उसकी गालरुथ लिपि 'कनोज्ञी 
नागरो! तथा अन्यान्य मिश्र-घर्णमाछामें लिखो है । इसमें 
' इस्तिनापुर-राज्यापद्वारक रांजा ध्व तथा: वाहिकादि 
ज्ञातिका उदलेख रहनेसे वद ५वीं .सदीके पीछेका बना 


मालूम द्ोता है। 


७ ति्गमवोध--यम्जुनातीरवतों एक तीर्थस्थान | 
यद दिल्‍्लीसे कुछ मोल दक्षिणमें स्थापित है। चांद कविके 


विधरणसे पता चलता है, कि चोद्दान-राजप्रेशका गौरव 


प्रकाशक एक स्तम्म यहाँ विद्यमान: था। असी उसका 


नामोनिशान नहों है। 
६ चाराणसीरुथ अशोकका प्रशस्तियुक्त - सतस्म 


इसकी ऊँचाई ४२ फुट ७ इस है। इसके गाते नाना 
प्रकारके फायक्ार्य है। 

७ गाजीपुरख्तम्भ--गाजी पुरमें स्थापित एक वौद्ध 
स्तम्म। - उसको वर्णमाला पूर्ण संस्कृत नहीं है। इस 
कारण छोग उसे आसानीसे नहों समर सकते | इसके 
गालमें जो शिलाफछक खोदित है चह इल्वाहावाद, 
दिल्‍ली आदि स्तस्मोंक्री तरह वौद्धस्तस्भके ऊपर स्थापित - 
हुआ है। उसमें गुप्तव शीय समुद्रगुघले युवराज भद्दे दर 
शुत्तकां नाम पाया जाता है। 

८ रूपवा/स शैलस्तम्मभ--परतपुर राज्यके रूपवास- 
विभागमें एक बड़े पद्दाड़ पर रुथापित है। - बह अस- 
स्पूर्ण अवस्थामें पड़ा है। बड़े स्तम्भकी ऊँचाई ३३० 
फुट और छोटेकी २९॥० फुट है। 

६ धोलीरुतस्भ--कऋटक जिलेके धौलो प्राममें अवस्थित 
है। इसमें लायवर्णपाछां तथां बीच बीचमें चलूमी 
और सिचनी-लिपिके जक्षरमाला देखो. जाती है। उड़ोसा 
विभागमे जो सब अशोकर्तस्भ प्रतिष्ठित हैं वे सभी वालु- 
पत्थरके दने है' . 

१० जूनरख्तम्भ--इसमें दो शिक्षाफलक उत्डरीण हैं। 
नानाघाटके स्तश्म पर (जो लिपि उत्क्रोर्ण है बह दिकली- 
स्तम्भ और .गिनर पर्गतरुथ शिलाफलकके साथ मिल॒तो 
ज्ञुऊती है। गिरनांरकी पद्दांड़ी-लिपिको जेग्स प्रिन्सेप्सने 
पाली बताया है। 

- कछादक्षिपि| 

महामति कनल टाडने शाजुस्थानकी प्राचीन कीर्ति 
और सुतम्मखोदित किपिमाका देख कर प्ुक्कण्ठसे कहा 
था, 'पहले इन्द्रप्रस्थ, प्रयाग, मेवार, जूनागढ़को शैलमांछा, 
बिजली और आरावल्ली शिखर पर रुथांपित स्तस्मादिका, 
पर्वत गात्र॑णों दित लिपिका तथा भारतमें सर्च॑त्र प्रतिष्ठित 
जैन और बौद्ध-मन्द्सद्मिं उत्कीर्ण शिछाफलकोंका प्रहृत 
तच्च मालूम होनेले हम निश्चय द्वी सारतवर्षके प्राचीन 
इतिहासकी आलोचना कर सकते है।” इस भकार 
संकल्प कर महामती जैम्स प्रिच्लेप्स गर्भीर गवेषणाके 
साथ भारदीय प्रत्नतत्वका अनुशीलन करने लगे | 'छाद- 
लिपिका उद्धार करते समग्र उन्हें! मालूम हुआ, कि वद 


,पांछी, और संरुक्षत भाषाके मेलसे वनों है।. उसके- 


ला2--ल्ादरी 


विशेष्य और अपरापर पद्‌ पालि-विभक्ति और प्रत्यवयोग- 
से साधित तथा क्रियापद्‌ प्रायः संस्कत्से लिये गये हैं | 
मिलसा सतम्ममें भी ग़प्बंशीय फलकादिकी जैसी भापा- 
का प्रयोग है, वे दो पहले पहल मिलखा-स्तम्मकी संख्या 
निरूपण कर फालनिर्णय करनेमें समर्थ हुए थे। वौद्ध- 
स्तम्मादिमें पद्विन्यास द्वारा कालमान वर्णित देखा 
जाता है। है 

लछारलिपिकी अक्षरभाला प्राचीन ब्राह्मेलिपिके सिवा 
और कुछ भी [नहीं है। स्तम्मके ऊपर छोड़ कर दूसरी 
जगह ऐसी वर्णमाला नहीं देखी जाती, इस कारण उसे 
लछाटलिपि कद्दते हैं। अफगानिस्तानकी कपदि गिरियींको 
वर्णमाला उससे कुछ वड़ो तथा प्राचीन सेमितिक ढंग पर 
अ्डलित है। किन्तु करक, दिल्लो, इलाद्ावाद, बेतिया, घुल- 
दिया और राधिया आदिकी स्तम्मलिपि भारतोय ब्राक्षी 
है 

ऊंपर जितने छा८-स्तम्माँक्नी वात लिखी गई उनको 
आकृति भिन्न भिन्‍न है। दिल्लीमें फिरोज॑स्तम्भ चामक ज्ञों 
काट है वह किसीसे भी छिपी नहीं है। वद्द एक 
ऊँची भद्टांलिकाके ऊपर” स्थापित है। इसके ऊपरकी 
लाटलिपि वहुत प्राचोन है तथा निम्नंदैशोमें अपेक्षाकृत 
परवत्तिकालमें संस्कृत अक्षरोंमें ज्रोदित एक,दूसरा शिला- 
फेलक उत्कोर्ण है । 

भंभी वौद्ध-सम्राट मशोकक्े प्रवत्तित जो सोलह छांट- 
रत+म आविष्कृत हुए हैं और उनमें जिन सब राजानु- 
शासनका हाल दिया गंया है. उसे नीले लिखते हैं--- 

अशोकका अनुशासन गौर उनका हाल्न | 


ु _श्छा--खांथ्ार्थ वा यज्ञार्थमें पशुद्दिसाका निषेध तथा 
धर्मनीतिको परिश्द्धिका आदेश । 


श्रा--राज्यमय आसुर्वेद-शिक्षा-प्रचार और विना 
मूल्यके दु/णित प्रजाओोक्षी चिकित्सा -ब्यवस्था, रास्तेकी 
घगरमें क़ूर्माँ लोदना और दक्ष रोपना | 

इरा--प्रियदर्शीके शासतकालूका द्वादशवापि के संमा- 
शेह-प्रचार और पश्चमवाषि कफ राजाजुगत्य वा राजभक्ति- 
प्रदर्शन । 

४था--प्रियद्शीके' शासनकारूके गत दाद्शवाधिक 


२6३६ 
राज्यशासनके साथ वत्तमान निज्रिध राजत्वक्ना साम- 
ज्स्य प्रचार 

णएवॉँ--बौद्धधर्म का प्रचार करनेके छिये धर्मगुरु और 
प्रचारकनियोंग | 

द्डा--पत्तिबेद्क, राज्यरक्षके, धर्माधिकरण आदि पदों 
पर ध्यक्तिविशेषकों नियुक्त फर राज्यका मडुल व्यवस्था- 
प्रचार | 

७वाँ--विभिन्न धर्मसस्परदायके म्रतवार्थथयका साम- 
झल्‍्य फरके ऐेफ्पमत स्थापनमें राजाका आप्रदशापन | 

टवाँ--पूर्ववत्तीं राजाओंके पार्थिव भोगविछासके 
साथ अपने निरीह आमोदका पार्थव्यनिर्देश और पवित्र 
साधुपुरुष संदर्शन, भिक्षादान और घर्मगुद आदि मान* 
नोयोंक्रो यधायोग्य सम्पानना द्वानकी अनुशा | 

ध्वां--धर्म और नीतिविषयक कथा, घर्ममजूल, धर्म- 
सेवीका खुख, भिक्षुकोंकी दान, सभी पर दया और गुरु- 
जनोंके प्रति मान्यफ्रा फलनिर्देश और उसकी फर्रव्यता- 
के सम्बन्धमें आदेश-प्रचार । 

१०वाँ--'यशो था द्षिति बा' बादकी मीमांसा, अनिर्त्य 
संसारके अधिद्याजनित गर्भाका भ्रत्याख्यान और जीच* 
स्मुक्तिका प्रकए पन्धानिर्देश । 

११वाँ--धौली और गिरनार प्रशस्तिमें वर्णित "घर्म- 
दी ईश्वरका सधश्र छ दान है।” 

श्श्वां--वौद्धधर्ममं अविश्वासियोंके साथ अन्ुनय- 
पूर्गक मताभिव्यक्ति । 

श्ववां-सारे अनुशासनक्ा सारमर्म और संक्षिप्त 
डपदेश । 
ला<--छुरानके अज्युसार एक अपदेवता | महस्मदके समय 
बामिया और कोरश जाति इस देवताकी उपासना करती 
थी। | 

लायक (खं० त्ि० ) छाट ज्ञाति-सम्बन्धीय । 


छाटडिण्डीर--पंक प्राचीन फषि । क्षेमेन्द्रकत खुबृत्त 


तिलकमें इनका उदलेत है। 
लाय्पंत ( सं० पु० ) दारचीनी । 
लाथपर्ण (स'० पु) दारचीनी। 
छाररी (भ्र० स््री०) पक प्रकारकी योजना। इसका 
आयोजन विशेष कर किसी साव जरनिक कार्यके लिये 


२७४ 


धन. एकल करनेके निर्मित्त किया आता है और - इसमें 
छीगोंक़ी किस्मत भ्ाजमानैका भौकां मिलता है। इसमें 
एक निश्चित रकमके टिकट बेचे जांते हैं और यह घोषणा 
की ज्ञांती है, कि एकल धनरमेंस्ते इतना - घन उन लोगों 
में वादा जायगां जिनके नामकी चिट पहले निऋछे'गो। 
टिकर लेनेवा्ोंके नाभकी चिट किसी संदूक आदिम डाल 
दी ज्ञाती हैं. -और कुछ निर्वाचित विशिष्ट व्यक्तियोंकी 
उपंस्थितिमें वे चिटें' निकाली ज्ञाती हैं। जिनके नामकी 
चिट खबसे पहलछे निकलती हैं, उसे पहला पुरस्कार 
-अर्थातूं सवसे घड़ी रक्रम दी जाती है। इस प्रकार 
पहले निकलनेधाले - नामवालोंमें निश्चित धन यथामीम 


बांट दिया जाता.है। इसके लिये सरकारसे अन्नमति 
लेनी पड़ती है । 


ढाठाचाये-पक प्रसिद्ध ज्योतिषी | 

हांटासुप्रास ( सं० पु०) वह शब्दालड्रार जिसमें शब्दोंकी 
पुनरुक्ति तो होतो है, परन्तु अम्वयमें हेर फेर करनेसे 
तात्पय भिन्न दो ज्ञाता है | 

कछोटायन ( सर ० पु० ) लोख्या।यन | 

छाटिका ( स'० स्थ्री०) रीतिभेद। घेदर्भी, पाश्चालो, 
गौड़ी और छाठिका थे चार प्रकारकी रीति हैं। रचना 
पद्धतिको द्वी रीति करते हैं। 

... चैदर्सी और पांश्वाली रीतिकी मध्यस्थिता जो 
शति है उसे छाटी कहंते हैं। तात्पैयें यह, कि केघल 

' घैदर्भी रीतिके .अजुसांर या पांञश्ाली रीतिके अज्ु- 
सार रचना नहों कर इसके मध्य भाषमें जो रचना 
होगी घद्दी छाौरीति हो। चेंद्भमी और पाश्चाली इन 
दोनो दी रीतिके नियमका अनुसरण कर ज्ञो रचना 

: होती दव वद्दी छाटी-रीति & । 

इस गीतिमें सठु, प्रद्षिन्यास होगा अथच दोघ 

समासवहुल और मरुक्तवर्ण अधिक न रदेंगा तथा डचित 
विशेषन द्वारा वश्तु-विन्यास होनेसे यद रीति द्वोगी। 

."विशेषणका प्रयोग इस प्रकार करना होगा, कि घर्णनीय 
चस्तुके साथ डसकी सज्भृति रदे | 

दूसरा लक्षण--डम्बर-वन्धयुक्त रचना होनेसे गौड़ी 

शेति, ललिंत-पदविन्‍्यास दोनेसे वेद मिश्रभांवमें 

. पाश्चाल्ी तथा खढुःपदविन्यासं करनेसे छाटी रीति होती 

( साह्त्यंद० & .परि ) रे 


लेटाचोश--जाही 


छाटी ( स'० खत्री०) छाटिकां रीति। | 
लाटीय ( स'० लिं० ) छाटक, छाटज्ञाति-सस्बन्धी । 
लाटेश्वर--पश्चिम-मारतमें स्थित एक शंचतीर्थ। . 
लास्यीयन ( .स'०पु०) भ्ोतसूलंके प्रंणेता एक ऋषि । 
लाठ (दि पु० ) ३ ल्लांट देखो । ( स्त्री० ) २ छांट देखो। 
छांठी ( दि'० स्त्री०) वह लंवी और गोल वड़ी- छफही 
जिसका ध्यवद्वार चंलनेमें सद्दारेके 'लिये अथवा मार 
पोरर आदिके ढिये होता हे, डंडा । 
छाटी--१ वबम्बई प्रदेशके क्राठियाबांड़ विभागंके गोहेल्- 
चाड़ भान्तंका एक सामनन्‍्त राज्य। यह थक्षा० २१४१८ 
से २१ ४५ 3० तथा दैशा० .3१' २३से ७१" . ३२ पू७के 
मध्य अवस्थित दे | भूपरिमाण ४२ वर्ममीढा दौ । यहां“ 
का अधिकांश स्थान पर्जतमालाले पूर्ण है। कद्दी' कही' 
कली मिट्टी दिखाई पड़ती है। इस उ्र पिट्टीमें रुई, 
ईंख और उरद वहुतायतसे उपजता है। निकयवत्ती साव- 
नगर बन्द्रमें यहां के पण्यद्रब्यकी खरीद-विक्री होती हो । . 
भांवनगर-राजचंशके प्रतिष्ठाताके मंभंले भाई शाहू- 
जीने यहांके सरवारव'शक्की प्रतिष्ठा की। .इंस चंशंके 
एक ठाकुर-सरदारने दामाजी गायरूवाड़कों अपनी करंपां 
ध्यांह दी | उन्होंने दद्देजमें अपनो कन्योंकों छंधारो नामक 
भूसम्पत्ति दो थी । 
यह सम्पंत्ति आज दामनगंर नांमले विरंयात है। 
गायकवाडं-राज्ञ दामाजोने यद्द सम्पत्ति पाने पर अपने . 
ससुरसे राजकर छेना छोड़ दिया। तभ्रीसे यहांके सरे 
दार उक्त सम्पत्तिका प्रायः निष्कर भोग करते आ रहे हैं। 
और गायकवाड्राजकों प्रत्येक वर्ष एक घोड़ा भेज्ञ दिया - 
करते हैं। उनका वार्षिक राजस्व ७३११० रु० है। इसमेंसे 
थे बड़ोदाफे गायकवाड़कों तथा जूनागढ़के नवावक्रों एक 
साथ २००७ रू० कर देते हैं। उन्हे दत्तक छेनेक्ा अधिकार . 
ः नहीं है। जेठे लड़के द्वी पित॒पदके अधिकारी द्वोते हैं। 
यहांके सरदार वापुभा (१८८४ ई० ) गोदेल॑बंशीय रौज- 
पूत हैं। पे अड्डरेब-राजसरकारमें चौथी भेणीके सामम्त 
गिमे जाते हैं। थे अपने राज्यमें किसी तरहका पण्प्रद्नब्य 
पर महसूछ नहों छगाते | लत, 
२ वक्त सामनन्‍्त राज्यका प्रंधांन नगर । यह भक्षा९ २१ 
. 8३ ड० तथा देशा? 9१" २४ पू०के बीच पड़ता दै।। भाव 


'लाड़-लाइंकसाब 


नग्रेर-गोंडाल रेलंपथ्फी घोराजी णाखा इस राज्यके बोचो- 
बीच दो कर चली गई है। नगरसे आध कोस पर इस 
रैलपथका पक स्टैंशन है। जनसंख्या ५६६७ है। यहां 
घर्मशाला, चिकित्सालय और विद्यालय है। 
छाड़ (हि ० पु० ) वच्चोंका लालन, प्यार, दुंछार । 
लाड़--बग्वई प्रदेशमें रहनेवांली पक जञाति। यह जाति 
... वृक्षिणं-ग़ुज्राती भी फदलछाती है | सम्मंवतः यदी प्राचीन 
लाट जनपद्वासी लाट-जातिके वंशधर हैं। इनमें एकऋ 
प्रचाद एस तरद है,--उत्तर-भारतसे उनके पूर्चपुरुष 
दृक्षिण-भारतमें आ कर वस गये है। थे काले और पीले 
शंगके होते हैं। तुलजाभवानी भौर घेलमा इंनकी प्रधान 
डपारुय देची हैं। 
ईस जातिके छोग दृट्टे फह्टी, मजबूंत भर खुडौल 
होते हैं। ये वहुत कुछ शिम्पियाँस मिलते जुछते हैं । 
ईनकी आंखे बड़ी वड़ी, तोतेकी जैसी नाक, दोनों होंठ 
पतला और मु द् गोल धोता है। इनका आंचार-प्यभद्दार 
वच्च भ्रे णीवो दाह्मण-सा और पदनावा साफ छुथरा द्वोता 
है। ये शराव नदों पीते भौर न मांस दी खाते है। भश्रि- 
कांश निरामिषाशी हैं। दूधके लिये सव कोई गाय और 


. रेडश 


बाद ज्ञातीय कुटुस्वका भोज होंता है। तेरहवें दिन सभी 
वालंककों गोद लेते हैं। इसी दिंत उसका नामकरण 
होता है। इसके बाद तीन मद्दीने तक प्रति सो मवारकी 
प्रसूंति पष्टीपूजा फरती है। इस तरद्द तीन महीना बीतने . 
पर प्रसूति पुत्रक्ी के कर आस-पासंके देवालयमें जाती 
और देवताकों भेंट दे कर प्र वांपस आती है। 

इस दि्नसे विवांद्द पर्णगन्‍्त और फोई संस्कार नहीं 
होतां | विधादसे एक दिन पहले 'ठेंचरुता' द्ोता हैं । इसमें 
कु्देवताकी पूजा होती है। . विचाहर्क दिन वर और 
कन्याकों उवटन -छूगा कर सुतान- कराया ज्ञाता है। 
पीछे उन्हे! एक साथ बेठा फर पुरोद्धित' मन्त्र पाठ करते 
हैं। सिन्दूरदानके वाद्‌ विवाह शेष होता है। पीछे एक - 
भोज होता है || हे 5 ; 

ये लोग सुंत-शरीरको जराते भौर सिफोी दश दिन 
तक अशौच मानत दैं। ये देखनेमें प्रायः एके छगतें हैं-। 
समाजञ्ञ्में किसी तरहकी गड़वड़ी होने पर जातोय 
प्रधानोंफि पिचारसे उसका निवरेर्श होंता .। जो इसंका 
उलंघन फरते वे जातिच्युत द्वोते हैं |. पीछे दश सपये 
देने पर समाजञमें दिये ज्ञाति हैं। 


पैंस पालते हैं। ख्रियां घंघरा अथवा फटा वांधती हैं। ये | डाड़कसाव--वस्पईप्रदेशमें रइनेवाली एक सुंसंलमान॑ 


: थातिथ्य-सत्कार खूब करते छेकिन सभी बड़े आरूसी 
होते हैं। इनेके क्षत्रिय लाड़ थोक्षकी अवस्था उतनी 
सराव नहीं है। इतर आदि गंधद्रव्य वेचना ही उनकी 
प्रधान उपजीचिका हैं। 

इनमें नामके अछावा और कोई उपाधि देखी नहीं 
जाती | रऊड़केंके विचादसे छड़कीके विवाद ही,अधिक 
लख् होता है। फ्योंकि जमाईको दहेजमें रुपये देने पड़ते 


हैं। थे सभी धार्मिक होते और ब्राह्मणों की वड़ी भक्ति करते 
हैं। विधाह्यदिमें प्राक्षण द्वी इनकी पुरोद्धिताई फ़रते हैं। | * 


पे पण्दरपुर और तुछजापुरतें देवद्शनको ज्ाटे हैं भौर 
- हिन्दुके भधान प्रधान सव त्योद्दारॉमें दी उपचास आवि 
किया करते हैं। वनारसमें हनके धर्मगुरका चंश है। वे 
जांतिमें गोखामी हैं। वे समय समय पर दक्षिणी, शिष्यको 
अत देने आते है। दूसरी ज्ञातिको थे शिथ्य नहीं बनाते । 

बालेकके जन्पफे बाद नासिच्छेद किया ज्ञांता है. 


और तब प्रसूति नहलोई जाती दैं। पाचये' दिन पट्ठोपून्नाके |. 


॥ण, अर, 69 
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जाति। भेड़ा, वर्करा आदि मार कर बेचना दी इस 
जांतिका ध्यवसाय दे । इस जातिके छोग पहले द्विन्दू 
थे। मह्दिसुरराज टोपू खुलतान ( १३८५-१७६६६० )-के 
प्रभावसे सेमी इस,लछाम-घर्ममें दीक्षित हुए हैं । स्री और 
पुरुषोंका वेशभूषा स्थानीय दिन्दू-सा है। कोई कोई 
पुरुष केवछ दादिने कानमें एक वंड़ा कुडल पहनते है' | 
स्त्रियां पुरुषों से सुन्दरो दोतों भोर घरसे बाहर आनेमें 
नहीं लज्ञाती है'.] यहां तक, कि दुकान पर वैठ.फर माँस 
बैचतो दहै'। ,ये मितव्ययी, ऋरभमठ, चतुर और घिनयी होते 


हैं पर कुछ ग'दा रहते है'। 


ये अपने हो समाजमें शांदी करते है'। .पादिछ! 
नोप्क निर्वाचित समाजके अध्यक्षक्रा आदेश संसी 


मानते हैं । किसी:तरहका सामाजिक गोलमाल. . दोनेसे 


पंचायत उप्तक्ा, निवरेरा कर देती हैं? उसको अबहेंली 
करने पर पाठिल्ल जमाना करत है । ये हिन्दूं देवदे वी- 
को बड़ी भक्ति करत .दै' । हिन्दूके द॑ बतांकी पूजा भादि 


४१४६ - ५ 
ु लाड्खान--लाड्सूयव शी 
तथा त्योदारमें थे-वडे सम्ारोहद ; 
हे हु. समारोदके साथ डर न ह । 
है'। कोई भी गोमां थ उत्सव मनाते | करते हैं। हि 
मांस नहीं हल्दुकी सभी रे क 
और संमाधिकाये व बेर सक शंका विलाद, |! अंक वेखों जाती ह । ये जब सका 
अंन्‍्यान्य सभो करते हैं। इसके अछावा | और प्रति वर्षकी. सः कम मद सयोहसिको मात 
लगी लिपया् ये: हिनई-पंधापी अहेसरण करते: वर्षकी . सलौनी पूर्णिमांमें सव कोई जनेक 
हे । ये कुरान या कलमा नहीं पढ़ते और न मसजिदमें व । इनमें चाल्यविवाद और बहुविवादह चलत 
जाते है। दूसरे दूसरे-सुसलभान-स । किल्लत विधवा-विवाद. निषि हैं।' वाहक 
ु 'झुसलूमान सम्पदायके रं द. निषिद्ध हैं.।. बार 
'बेठ कर खानेमें ये-घुणा करते है' | दायके साथ पल उपनयनका उत्तम काछ है। पक! 
पल लड़ 
छाड्क्ांन--एक सुंसलमान राजा | ये अनझ्टरड्डके प्रणेता | नदी 5०; हर विवाह द्ोता हो । विवादका मन्त्र जैदिक 
कल्याणमहके प्रतिपालक थे । चे क्षो देशी भाषामें दो विचाह आदि कराते हैं। 
[नम शः कक छः त्ते हे ह 
छाइलड़ा ( हिं० पु० ) पक प्रकारका सांप जो प्रांयः वृक्षों | दे द् कक हैं। सिफ दश दिन तक अशौच रहता 
पर रहा फरतवा है। । उसके बाद शुद्ध दो कर जातिभीज देते हैं। किसो 
५324 प्रक्ारका वख्ते ; 
छाइलड़ौता (दि बि० ) जिसका बहुत अधिक काड़ हो, | कर देती है। 42203 27 के. शक पास 
प्यारा, छुलांरा | | फभी फभी दो कह जुर्पांता किया आता है। 
छाड़छा ( हिं० बि० ) जिसका छाड्ट किया जाय, ढुलारा । आप पक ले 
छॉड्टली ( हि'० वि० ख्री० ) जिसका लाड़ किया जाय, पक नीच ज्ञाति असम अपकक। 
दुारी न्‍ + आप है हक आदि फाट कर उसका मांस 
छाडवानी--वेश्वई प्रदेशवासी पक जाति । शजञा कुमार- कप 2-३ जञातीय व्यवसाय है। ये अशुद्ध दिखी 
पाल द्वारा दक्षिण गुज॒रातके काट देशले भसगाये जाने । इनमें किसी तरहका श्रे ह 
पर थे छाग सश्मचतः यहां आा कर बस गये होंगे। थे | केक हका श्रेणोविभाग नहीं है। पुर्त॑ 3त्पर्त॑ 
हिन्दू हैं। इनमें अगरुत्य, भरक्षाज, गर्ग, गौतम, जमदृग्नि | श'डो तेल कै के वाद थे ज्ञातवालकके मुंह 
, कौशिक, काश्यप, वैध व और विश्वामित गो हल पे है ली कई चू दे डाल देते है तथा पांचबे' दिन 
है।  सभोक्ष अथवा पक बोल एज वि हज काट कर भात्मोय खज्ञनको भोज देते हैं। 
नहीं द्वोता । पे हर रोज स्तावन और कुकदेवताकी पूजा हे पल हि सब कोई बालककों गोद 
किया करते हैं । इसके अछावा ठुछूजापुरको भवानीदेवी: हक कस, हक हे कक 86 कर 
ये दवा, पी तरदका संस्कार नहीं 
ः पक केले सरल महादेव, परढरपुए्के | वर और कन्या एक उच्च चेदी के आओ, 
'विदेषा आदि तीर्थोमें थे सचराचर जा ते ु े 
लौकिक आधार-ध्यवद्दीर औ ते हैं। इनका | के पणिडत कन्या सम्मदान करते दैं | मन्त पढ़ते 
॥ चह्ार हि और  चेशभूषा स्थानीय | वे दोनोंके शिर पर हल्दीसे रगा हुआ चावल छिड॑इत 
ह प्राह्मणोंसे मिलता छुछता ६ थे साफ खुधरे, मेहनतो, | हैं । विवाहके उपरान्त आत्मीय खजनका भोज होता है। 
अआतिथेय और चतुर द्वोते है'। चावछ, कपड़ा ओर सत्युके वाद ये शबदे हको कस ु 
छ हकी स्नान कराते और वि 
ग तरदहका मसाला बेचना द्वी इनका ज्ञातीय व्यवसाय । कर कपड़ा पदनाते है । इसके बाद ' डसे फूछ- 
हे । अर बहुतेरे छाड़ खेती-वारी करते हैं।। की साला और खअलंकार आदिसे - खुशोमित 
सम्प्रतिव लो ले बच $ 
अ पसआ बस कर सरकारी नौकरों फरने | फर दफवांत हैं। तीसरे दिन ये उली कन्न पर जा कर 
रा पुरुषोंके साथ दूकानमें अन्न वेचती हैं। | दूध ढारते हैं। यदि कोई भशुभ दिनमें मरता है, तो उस 
ँ गे सवाय वे शहस्थोका सब काम करते हैं। . घरके सव कोई तीन मदीने तक इस घरको छोड़ दूघरी 
“ न्‍ 22 कक हक नीच और जगह जा फर रहते हैं।. इनका विश्वास है, कि अशुभ 
ही जाते हैं. देशके ब्राह्मण इनको पुरोहिताई |. समयमें झुत्युके लिये जो दोष होता हो, बद इस घरों 


लाइ,--लान्तकण 


रहनेसे ग्रदस्थित अपर ध्यक्तिकों नि।सन्देंह ही रुपशं 
कर सकता हो। 


इनमें वाद्यविवाह और बहुविवाह प्रचढ्षित है। विधवा- 


विवाद निषिद्ध हो। सामाजिक किसी भी विषयकी 
मीमांसा प॑चायत द्वारा दो दोती हँ । इनकी धावकी 
अवद्दे्ा फरनेवाद्या व्यक्ति समाञच्युत द्वोता हू । 
ये छाग धार्मिक होते है' । धर्मकर्मम भो इनको वही 

ध्रद्धा ही । घेशगांव जिकेकी सवदत्तो नगरीका येहल्म्मा 
:देबोतीथं तथा नवछगुण्डके मुसकप्रान-साधु दृबल- 
.मालिकका मकबरा पे देखने आत दै। ब्राह्मणोंके प्रति 
भी इनकी भक्ति अचछा है। विवाह्ादि क्रिया फर्ममें 
'ग्राह्मण लोग भी यांजकता करते है'। इनके कोई धर्म - 
शुरु नहीं होते । 

छाड, ( द्वि० पु० , १ छड ,, मोदक। २ वृक्षिणी नारंगी | 

लाढ़िया ( द्ि'० पु० ) वह दलाल जो दुकानदारसे मिला 
रहता है और प्राहकोंक्रों धोला दें. कर उसका माल 
विकवाता दे | 

छाढ़ियापन ( दि'० पु०) १ छाढ़ियाका काम | २ धूत्तेता, 
चालाकी । 

लाणएठणी ( खं० स्रो० ) कुछटा सह्री | 

छात (दि'० स्रं० ) १ पैर, पाँच । २ पैरले किया हुआ 
आधघात था वार, पादुष्रद्दार । 

लाद ( द्वि'० खो० ) १ किसी वस्तुको बैछ या गाड़ी पर 
रख कर.पएक स्थानसे दूसरे रथानकों ले जानेका कार्य, 
छादनेकी क्रिया | २ मिट्टीका चद ढौंका जो पानो ल्‍ 
की ढे कीके दूसरे ओर छगा रद्दता दै। ३ पेट, उद्र | 
४ आँत, भवड़ी । 

लछादना (हि'० क्रि० ) १ किसी चीज पर वहुत-सी वस्तुएं 
रखना, एक पर एक चीजे' रखना । २ गाड़ी या पशुकों 
भारस युक्त करना, ढोने या ले जानेफे लिये बस्तुओंको 
भरना । ३ छुश्तो ऊड़ते समय विपक्षीकों अपनो पीठ या 
कमर पर उठा छैना। . ४ किसीके ऊपर-फिसी वातका 
भार रखना | 

लांदवा--पश्चाव प्रदेशके अम्वाला अिलेकी पिप्पली तद- 
सीलफे भनन्‍्तर्गत एक नगर | यद्द अक्षा० २६५६ ड० तथा 


२४३. 


देशा 9५' ३ पू०के घीच पिप्पलछीसे रदौर ज्ञानेके रास्तेमें 
अवस्थित है | जनसंख्या ३५१८ है । यहां पदले सामन्त- 
राज्यकी एक राजधानी थी। १८४६ ई०में- सिख-युद्धके 
समग्र यद्वांके सरदार राजा अजितसिद्‌ अ्टरेशोंके विरुद्ध 
एड़े ही गये थे। इस कारण सम्पत्ति जब्त कर लो गई 
'है। भाज्ञ भी दुर्ग भौर राजप्रासाद तथा अन्याग्य प्रधान 
प्रधान अट्टालिका विद्यमान है। म्युनिसपलिटीके अधीन 
रइनेसे नगरकी पूर्चसमुद्धिका फिसी तरद् हास न होने 
पाया है। नगरमें एक वर्नाप्युछर मिड्िल रुकूछ और एक 
चिफित्सालय है। 


ला-दावा ( अ० वि० ) जिसका फोई दावा न रह गया ही, 
जो अधिकारसे रहित हो गया दो | 

लांदिया ( हि ० पु०) बद जी किसी चछीज पर वीक लाद्‌ 
कर एक स्थानसे दूसरे स्थांन पर छे ज्ञाता दी। 

लादी ( द्वि० स्रो० ) १ कपड़ोंकी बह गठरो जो धोवी 


गददे पर लादता है।  २वद गठरी जो किसी पशु पर , 
लादी जाती है। ॥ 

लानंग ( हि० पु० ) एक प्रकाशका अंगूर। _थद्द कुमायू' 
और देहरादूनमें अधिकतासे द्वोता है। इससे अके 


निकाला जाता और पुक प्रकारकी शराव वनाई जाती है। 

लान ( अ० पु० ) दरी घासका बड़ा मैदान जिस पर गेंद 
आदि खेलते हैं| 

लानटेनिस (अ'० पु०) गेदका एक खेल जो छोटे-से 
मैदानमें खेला ज्ञाता है | 

लानत ( 6० ख्रो०) घिक्कार, फिटकार | 

लानती ( दिं० पु०) वह ज्ञो -खदा लानत 'भलानत 
सुननेका अभ्यस्त दो, सदा फिटक्रार खुननेवाला | 

छाना ( द्विं० क्रि० ) १ कोई चीज उठा कर या अपने साथ 
ले कर आना, फोई चोज उस अगद पर ले जांना जद्दां 
बसे श्रदण करनेवाला द्वो अथवा जद्दां ले जञानिवाला रहता 
हो । २ प्रत्यक्ष करना, सामने रखंनां | हे उत्पक्ष करना, 
पैदा करना | 8-भाग लगाना, जलाना | 

लानत ( सं० पु० ) तन्‍्त्रके भनुसार पक प्रकारका संकेत । 

छान्तकज (सं० पु० ) जैनियोंके एक प्रकारके वैवताओोंका 
गण | 


हे लक न्‍ 

श्र लान्दीखाना--लामस्थान 

छात्दीलाना--अफगांनिस्तानके अन्तभत “खैवरघादी” लाप्य ( स'० लि 
हक प्रसिद्ध पद्ाड़ो राश्तेका एक अंश | ऐसा फठिन कहने बा 

: और दुर्गम स्थान और कहीं भी नहीं है। पूर्वभुखमें कदम , छाफा--मध्यप्रदेशके बिलासपुर जिलान्तर्गत एक जअमोंदारो 


नामक स्थानसे ग्रदद स्थाव ३० मील और पश्चिममुखसे ७ 
हु -सम्पंत्ति | न न्‍ मील हो । ६३६ ६ 
मोर पड़ता है। गिरिसंकटके इसो स्थान पर लान्दीखाना भू परिमाण २७२२ चर्गेमोल्न है । ६३६ ई०से 


नामक पक गाँव है । यद्द मक्षा० ३४' ६ ड० तथा देशा० 
७९ ६ पू७के वीच पड़ता है. और समुद्रको तंद्ले २४८८ 

: फुट ऊँचा है। इस गिरिपथकी सबसे ऊंचो खुरंग 
$ 


) छूप्पतें इति छप-प्यत्‌। कथनीय 
49८7 य , 


यहांके ज्षमी दारव'श इस सर्म्प्तिका भोग करत भआ।! रहे 
हैं। स्थानीय ज्मोंदार कुनवार-घंशीय हैं। 
लाफागढ़--मध्यप्रदेशके विकासपुर जिलेकां एक गिरि- 
दुगे | यद्द अक्षा० २६ ४१४ ड० तथा देशा० ६१' ६ पू०के 
वीच विक्लासपुर भगरसे २५ पोल उत्तर लाफाशैल पर - 
स्थापित है । समुद्रद्दी तदले यद्द स्थान ३२०० फूट 
ऊंचा है। दहुर्गके चोरों ओर अधित्यकाभूमि . तीन 
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छान्दीकोटाछ ३४७८ फुट ऊ चोट है। यहां एक हुगे है। 

खैवर गिरिपथ दी कर जाते समय अ'गरेजी सेना इसी 

दुर्ग उद्रतो है। दुर्गकी खाईको बगलमें एक्र सराय 

है। यात्री तथा वणिक्‌ लोग जाने आमेके समय इसी | प्वर्त रे 082 

पा श पह मोजेन बा कस है। हक दो जो अमो छोटेसे ज्ंगलमें .परिणत हो 
लान्दीकोदालके अ'गद्देक्राजके एक कर्मचारी (7०४ |. इस सुशीतल्न अधित्यकाभूमिमें एक 

सत्या ००९ ) के अधघोन यद्द संक्रट रक्षित है । पहाड़ी | गडक वदंगेव हाथो कह धे कर की हर 


सेना (शब्ट्रधातः ८संटड ) इसकी रखवाली करती है। ' जानी उठा छे गये। आज भी हु्गे भौ 
रच जञधानी उठा से ग 
लान्दीकीटालफे पास ही पिसगाह नामक पर्गतश्टग हे । ! कप पक हि हुए और सदावाबात 
आंदि अभल्त अवस्थामें पड़ी दे ! - 


विगत अफगान-युद्धके समय इस शिखर पर आरोदहण कर ; 

स्थानीय अगरेज-कर्मचारोने जलाछाबाद तक अफगा | छाम (स'० पु० ) छप्त-करणे घन । १ प्राप्ति; मिलता। 

-निस्तानके समतल क्षेत्रका पर्यचेक्षण किया था| । 8 ३ है डरिका तल भलाई । 
.. छान्‍्दीकोदाल पार फर गिरिपधकी चौड़ाई छुछ लाभक ( स ० ३० ) लाभ खार्थ कन, | छाम, फायदा । 
संकी्ण हो गई हो । उसो कन्दरमें लान्दीखाना प्राम है। । छाम्कारक ( स० लि० ) जिससे लोम होता दो, फल- 
वहांसे कुछ दूर जाने पर अफगानिस्तानका समतरक्षेत्र | 7 फायदेमंद । | ही 
पड़ता है । लासकारी (स'० लि० ) फायदा-करनेवाली, द्‌्) 

छारदू--पाणिनीय यांवाद्मिणाक्त एक शब्द | छामक्षायिक ( सं० पु० ) जैनोंके अखुसार वह आना 
| (पा शर६) | हम जो समस्त कर्मोंका क्षय याँ नाश .हो ज्ञान पए._ 

आत्माकी खुद्धताके कारण प्राप्त होता है। ' 

छाभदायक (सं० लिं०) जिससे छाप हो, गुणकारो। 

छाोममद ( सं० पु० ) पद मंद जिससे मलुष्य अपने आपकी - 
लाभवाला और दूसरेकी दीनपुण्य समसे-। 


छाप ( सं० पु० ) रूप-घन | कथन, वात । 
लापता (हि ० बि०) १ जिसका पता न छगे, खोया हुआ । 
२ गुप्त, गायव । जि ह 
छापएरवा ( फा० वि०) १ जिसे किसी वातकी परवा न हो, ; 
-बै-फिक। ल्‍ूजों संचधानीसे न रद्ता दी, असावधान | लामलिप्सा (स० स्री०) प्रानेको इच्छा । । 
लापरचाह ( फार वचि०) ढापरवा देखो । * | लाभलिष्छ ( सं० लि० 2 पानेक्ी इच्छा करनेवाला। .. 
लापरवाददी ( फा९ ख्री० ) ९ छापरवा दोनेका साव। | छार्सब्त्‌ ( स' ० लि० ) लासः विद्यतेडरप मतुप्‌ मध्य वः । 
द्‌ ;े कू, फायदेमंद | . *. हल 
बेफिंकी। २ असावधानी; प्रमाद | | छाभयशुकत, फाय है 
रार्पिल, (स'० लिं०) छप-गिनि | कथनशील, कहनेवाला । छामस्थान ( सं की० ) कामस्य स्थान । बाबा 
छापु ( स० पु० ) -शद्गचंती, रुदंती । तन्वादि-वारह भावेमिंसे रूग्नसे ग्यारहवाँ स्थान 


क्/मान्तराय-श्षापा 


सथांनमें लाभका विषय विचार करना द्वोता है।. इस 
- हिये इसे ल्ाभस्थान फदते हैं.!. 
हस्ती, भश्व, यानवाहनादि, उत्तम भूषणादि, शय्था, 

धनरक्षादि, फन्‍या, आयु, विद्या भौर अर्थलांस ये सब 
विषय लाभस्थानसे अर्थात्‌ लूग्नले ग्यारदहर्य स्थानका 
: निश्चय फरना होता है । 

लाभान्तराय ( स'० पु०) बद्द भव्तराय कर्म जिसके उदय 

. होनेसे मन्नुष्यके लासमें विश्न पड़ता है । 

फऊाभ्य (स'9 कछी० ) लभ-ण्यत्‌। छा, फायदा | 

लाम (.हि'० पु० ) १ सेनां, फौज । २ वहुत-से छोगोंका- 
समूद। ' 

छाॉमकायन ( स० पु०) १ रमकका गोलापत्य । (पा 
४१६६ ) २ पक जआाचायका नाम | 

लामकायनिन्‌ ( स्/० पु० ) लामकायन शाखाध्यायी । 

लामज ( हि'० पु० ) पक्त प्रकारका तृण। संयुक्त प्रदेश, 
पंज्ञाव और सिंधमें प्रायः चारहों मद्दीनी यद्द पाया ज्ञाता 
है। यद् खसको तरदफा और कुछ पीछे र॑गका होता 
है इसलिये इसे पीछावाला भी फह्दते हैं। इसको जड़के 
पासका भाग मोटा होता है और उस पर रोए' होते हैं। 
इसका इंटछ सीधा होता है जिस पर चिकने, पतले और 

' लवे पत्ते होते है'। बेधकमें इसे उत्तेज्षक, आमवातमें 
पसीना ज्ञानिवालां, रधिरको साफ फरनेवाला, अजीणं, 
फाँसी आदि दूर फरनेबाला और विशुचिका तथा ज्वरमें 
लाभकारो माना जाता दे | 

लामज्ञक ( सं ० क्लो० ) १ छममञज नामक ठुण । 
देखो। . २ खस, उशीर । 
लामय ( द्वि० पु० ) पक प्रकारकी घास जो प्रायः छसर 
भूमिमें पाई ज्ञातो है। 

छामा ( व! छामा% -)-तिव्वतका वौद्धयतिभेद | इन 
लोगोंके मध्य सर्वश्रेष्ठ बौद्धस॑न्यासो दलई छामा फह- 
छाते है'। मड्ढीलियाँने बौद्धपममें दीक्षित हो कर 
तिब्वतस्थ शेप्ठट धमेयाजकी का यह नाम रखा थां। 
तिब्बतीय भाषामें, च!लामा शब्द्से श्रेष्ठ तथा मड्डलोछीय 
दलईसें समुद्र समझा ज्ञाता दे । 


क्षामज 


राजा थिस्नोड्दे-त्सानने ( ७२८ ८६ ई०में ) तिब्बतीय 


... # तिब्बत-भाषामें अग्रवर्ती 'ब” अनुच्याय । 
पएण, हेड, 68 


छेद 


बौद्यतियों'के मध्य श्रेणीविभांग करके उनफे आखार- 
ध्यवह्ारकी प्रणाली निर्दारित फर दी । आगे चल कर 
उस प्राचीन पद्धत्िका बिलोप हुआ तंथा १५घीं सदीके 
आरस्मा वत्तेमान धर्मपद्धति सम्पूर्ण पृथक्‌ और खाघोन 
भावमें संगठित हुई । छुप्रसिद्ध छांमा तलेनखापांने 
१४१७ ई०में छासा नगरीमें गाशरूदन्‌ सद्भुगेराम रुथापन 
किया तथा खय॑ उस मठके सर्श्रे छ अध्यक्ष हुए । जस- 
साधारण उनकी बड़ी श्रद्धां करते थे। उनके प्रति 
लोगो'की ऐसो अचला भक्ति हो गईंथो, कि उनको 
सन्‍्तानसन्ततिकों भी थे छोग देवांश-समुदुभूत सममते 
थे। उसी विश्वासके वक्त उनके पुत्रपौद्रादि भाज भी 
उस मठके अध्यक्ष हो कर द। किन्तु छासा नगरके 
सर्वश्रेष्ठ वौद्धधर्माचार्य दलई छामाने तथा तबिलूहणपोके 
पड्चेन ऋनपोछक घर्मप्रभावने अनसाधारणका चित्त 
आकर्षण किया, तब पूर्वोक्ति गाशडदन, मठाधिकारों'की 
समस्त प्रतिपत्ति नष्ट हो गई। शेपोक्त दोनों लामाकों देव- 
सम्भूत जान फर वे लोग देवताके समान उत्हें' मानने 
ल्गे। 
दलई छापा जनताके निकट ध्यानी धोधिसत्व लेन- 

शेशीक अशसम्भूत वा उन्दींक़े भवतार समभे जांते हैं' | 
लोगो'का विश्वास है, कि वोधिसर्व चैनरेशो जब जिस 
मनुष्यक्री देदमें प्रविष्ठ दी कर घराधाममें अवतोर्ण धोतेक़ी 
इच्छा करत, तभी थे अपने शरीरले पक्क पूर्ण ज्योतिः 
निकाछ फर उस मलुध्यकी देहमें मिला देत है'। इससे 
उस मनुष्यकी देदमें देवभावकों आविर्भाव दो जाता है। 
पण्चेन-ऋन्‌ पोछे नामक छामा . चेनरेशी वोधिसत्त्यके 
पिती अम्रिताभका अवतार माने जाते है | 

किंवदन्ती है, कि त्सोनखापाने अपने दो प्रधान 
शिष्योंकी पुनः पुन! जन्म-परिश्रह कर धौद्धधर्म को पचि: 


ब्तारक्षा तथा परिषालनके लिये हुकुम दिया । उन्होंने 
ही सबसे पहले उन दोनोंकों आचार्यमर्यादाकी पृथकृता 


और प्रधानता बतकां दी । इसी प्रकार उपरोक्त देवाश- 
सम्भूत दोनों छामाकी उत्पत्ति हुई है। 08074की बंश- 


'तालिफासे मात्ूम द्वोता है, कि गेहुन प्र चने ( जन्म 


१३८६ ६०, खत्यु १४७३ ६० ) सबसे पहले ग्येलव-ऋन- 


_ पोछेकी उपाधि प्रहण की थी । भाज भो दलई-छामा 


झाग्रा.. 


इसी उपाधिसे परिचित हैं। अतपव इससे रुपं् अमुसान 
होता है, कि गेडुन श्रूच हो सबसे पहले दलई लामारुपमें 
'जनसाधारणके निरूट गुद्दीत हुए थे। गराश्लद्न्‌ सड्भराम- 
के मठाध्यक्ष तसोनखापाके चंशधर धर्मा-ऋचेनकों उक्त 
मर्यादा न मिलो । १४४५ ई०में थे तबिलूदन-पोछेका 
छुवृददत्‌ संघाराम स्थापन कर गये है। उक्त मठंके उपा- 
ध्यायते ही शायद्‌ पञ्चेनं ऋन्‌ पोछे नाम घारण कर दूलई 
छाम्ाकी तरद्द' अंपनो ऐसी शक्ति फेलानेकी कोशिश की | 
. अपनी दैवशक्ति ज्नताकों बता कर थे सफलीभूत हुए 
'सही, पर दलई लामाफी तरंह धंम राज्यमें उनका प्रभाव 
न. फैला और न अपने भधिक्तत भूसागममें उनका बचन वा 
उपदेश देववाफ्यवतूं डस तरद सम्मानित और प्रति- 
पांलिव द्वी हुआ । केवल तिव्यतमें दलई लामाफो तरद थे 
अपनी राजशक्ति फोलानेमें समर्थ हुए थे । 
५म ग्येछब-ऋन: पोछे छोचजहू गैमत्सों उद्चाभिलाषो 
-थे। उन्होंने भोटराजके साथं विरोधकालमें ऋुछुनोर 
नामक हद्तीरवत्तों कोषोत्‌ मोज़लियोंकि प/!स इस आशय 
पर एक दूत भेज्ञा था, कि भोट्राज्षधानी दिगाचों पर 
चढ़ाई करनेके लिये वे लोग उन्हे मदद पहुंचाये गे । 
दिगाबींके भोय्राज्के साथ उनका जो युद्ध हुआ उसमें 
मोड़लियोंने तिब्बच अधिकार कर लोवजड्भजूको दे दिया। 
१६४० ६०मैं यह घटना घटी । अत्तपुव उसी समयसे सारे 
तिध्वतराज्यमें दुलई छामराफा अधिकार (+९८णए०७। 
8०ए९:०5 ८म: ) विस्तृत हुआ । 
पहले छिखा जा छुका है, कि छामागण चोचधिसत्त्वके 
अ'शसम्भूत थे । तिब्बतियोंका विश्वास है, कि उनमेंसे 
कोई कोई नरदेहमें पृथ्वी पर भवतोीर्ण होते और कोई 
खगींय ज्योति पा कर अशावताररूपमें पृजित द्वोते हैं। 
-बौद्धघर्म शाख-प्रसिद्ध वोघिरूत्वोंने जिस धकार संसार- 
धर्म कां परित्याग फर प्रत्रज्यानत अवलस्वन किया था, 
थे छामरागण भी उसी प्रकार प्राचोनतम वौद्धयतियों 
( मिक्ष, )के सड्ं, भ्रमण और अह्दैतू-धर्मका पालन 
करते हैं. । मठविद्ारिणी बौद्धभिक्षुणीगण छाम्राभोंके 
साथ समधर्मातुशीलनर्म रत रहने पर भी जनसाधारणकी 
निगाहमैं उस प्रकार सम्मानके साथ नहीं' देखी जातों 
वे सब साधारण-उंपासके संमभो जाती हें । 


संसारधर्मनिरत ग्रद्दिव्यक्तिका यदि पवित्न वोड़घर्ममें 
विश्वास रहे, तो थे घार्मिक ग्रइरुथ कहे ज्ञाते हैँ | धर्मोप- 


: देश छुननेका उन्हें अधिक्रार है । पश्चोपदेशका पालन 


फर संसार-कार्यो निर्चाद करनेले थे उपासक या उपा- 
सिका, अह्मयचणेक्रा अवलस्वन नही' करनेसे पचिलकर्मा 
ओर चार डपदेश पालन फरनेसे जेन-थो दा शेन-ता 
कहलाते हैं। ; 

घर्मभ्राण तिब्बतीय सप्ताजमेँ छाप्तागण पार्थिव और 
आध्यात्मिक शक्तिके आंघारभूत हैं तथा सर्मसम्पदुऋा 
भोगाधिकारो ज्ञान फर जनसाधारण उस आचर्यपदके 
भाथों होते है” । इस कारण उस देशके अधिकांश मनुष्य 
वच्पनमें संसारधर्मछो जलाजलि दे छाम्राका शिष्यत्व- 
प्रहण ऋरतें है'। फिर राजशक्ति और घर्मशक्तिफे वढसे 
अनुप्राणित हो ये झाचार्यागण लामापद्प्रार्थों वारूकों पर 
यर्थेच्छ भर्थद्रड ( घतुखुन श्रल्ठ ) भो करते हैं. शिक्षा- 
नविशोके समय उन छोगोंकों यथेष्ट कायिक के श भी भुग 
तना पड़ता है। थे सप्र अमानज्नुषिक क्ठोरता रहते हुए भी 
तिब्बतवासी प्रत्येक ग्रृदरूथ अपने अपने प्रथम वा प्रिवतम 
पुत्रक्को लामापद्‌ पर नियोग करनेके लिये मठमें भेज देत 
है'। डन लोगोंकी अन्यान्य छन्‍्तान-सन्ततिका विवाह 
होता है तथा वे शृहस्थके मरण-पोषणार्थ नाना कार्योँमें 
घ्यापृत रहती हैं । जिसका प्रथम पुल्के अलावा दूसरा 
पुत्र भी लामा होना चांधदता है वे दो वा दोसे भव्िक॑ पुत्र 
भेज सकते हैं। इस कारण बौद्धम्रधान भोटराज्यमें प्रति 
छः या आठ आदमोके भोतर एक छामा हो गया है। 
सिक्षिममें इस प्रकार १६१०, रूदाकम १३ १३. भूटानों 
१४ १०, स्पितीम १४ ७, सिंदलमें १३ ३०, वर्मामे ११ ३०, 
तथा उत्तर पशियाकी फाल्मक ज्ञातिमें १५० से २०० 
तस्बूमें' सिर्फ १ छामा विद्यमान देखे जात हैं । 

एलागिनदुइट्‌ू, डॉ० कनिदम, ड!० काम्बेड, मूस्कू फट, 
स्मिड॒ट हुक आदिकां तिब्बत और रूदाक-विवरण पढ़ने- 
से मादूम होता है,. किटतिव्यतको राजधानी लासा 
नगरीके बारद मठोंमे' तथा उसके आस पासके भूलागमे 
प्रायः १८५०० छामा हैं! पश्चिम-तिब्वत वा लदाक 
विभांगक्की वर्चमान जनसंख्यामें प्रायः छठांश लामा दे 

' साधारण संन्यांसाश्रममें पारमाथिक इंत्कर्ष साधन- 


त्ञापों 


कै लिये १ शिष्य वा शिक्षानवीश और २ दीक्षित शिष्प 
रहते हैं। ये छोग पुरोद्दितका पद पाते हैं तथा ह महा- 
मास्य माचाद वा धर्म शुर पदाधिकारी होनेक्री प्यवस्था 
है। भारतोय वीदसंमाजगें भ्रमण वा भिक्ष और सथचिर 
वा उपाध्याय आदि पद दैखे जाते हैं। तिब्वती लामा- 
सम्परदायम भी उसी प्रकार सामान्य वालकसे मद्ामान्य 
आचार्य पद पानेके भी चार क्रम हैं| उन सबोका शिक्षा- 
तवीशकाल दो भागोंमें विभक्त है। 

छा 'गेजेन! वा उपांसक | धर्माज्ञीवन वितानेके 
अभिप्रायसे जो महेंमें प्रवेश कर शिक्षाकार्थमें बती होते 
है', यह उपासक दो प्रकारका है, पश्चमहापातकर्ा 
परिश्याग कर धम मतालुत्रत्तेनकारी व्यक्तिमाल तथा 
संन्यासाभ्रमावलक्वी शिष्य | शेपोक्त श्रेणीमेँ जो १० उप- 
देशका प॑रिपालन तथा साम्प्रदायिक परिच्छदादिकी पहन 
कर इस धर्मपथका पथिक होनेकों तथ्यार है थे 'रघ्ध्युड/ 
कहलाते हैं। मज्नोल छोग उन्हे सकाबि, वन्दि. व॑न्द वा 
धन्तों और काछमाकगण माँकी क्दते हैं । 

श्रा गे तधुंठ था शिक्षाजीवनका प्रथिम्रिक पर्याय । 
ईस समय उन्हे ३६ धंभ नियमौंका पान करना होता 
है| मर्ेके दूसरे दूसरे छोगोंके निकट वे बहुत कुछ उप- 
धर्माध्यक्ष समझे जाते हैं । किन्तु वौद्धयतिक्री तरह उन- 
को सश्मान नहीं होता। 

हरा गै-लोकू--धर्माचाय और भिक्ष । २४ वर्षकी 
उपर नहीं होती, तव तक कोई भी यह मर्यादा पानैकां 
अधिकारी नहीं | हस समय थे छोंग प्रकृत दीोक्षितयति 
समझे जाते हैं। ऐसी अवस्थामें उन्हें' २५३ नियमोंका 
पालन करना होता है। 

४था खान-पो--म्रधाध्यक्ष था उपाध्याय | यही छामा- 

संन्यासमंतकी चस्मसोमा है | क्योकि, 'खान-पोई 
शिक्षित, दोक्षित भौर यतियोंके प्रकरत गुर हैं | इस 
उम्हें' उपरोक्त साम्प्रदायिक तीनों विभाधके शिक्षकता- 
क्लार्यमें त्रती रहना होता है। केवल जो ऐशोशक्ति द्वारा 
अनुप्राणित था बोधिसत्वाषतार; छिट्क/ है तथा भाचार्य 
देव कद कर राजशक्तिसे भूषित है, वे ही छाम पान पी - 
के ऊपर रहते हैं। यधार्थमें थे लोग भी पूर्च-फथित 
उपाध्याय वा शुरुके सिचा और कुछ नं हैं। बहुत पहले 
हीसे थे दराणशक्तिसग्पन्न देवरुपी धर्मयाज़कगण 


१७ 
छापा वां आधार्यको दरद सम्मानित होते था रहे है । 
अत्यान्य मठाधिकारीसे इसका पार्थक्यनिर्देश करनेके लिये, 
चै श्रेष्ठ लामों (0727व0 7.8709) 'नामसे भी पुकारे जाते 
है! | केवल बड़े पड़े मठमें ही एक एक खान-पो रहते है'| 
निकरस्थ छीटे छोटे छामाश्याव और मन्दिरादिके - परि- 
दर्शकफे रुपमें वे घहांफे सभी कार्यादिका देखरैण करते 
है' | उनका यह पद घहुत छुछ फाथलिक विशपों-सा है। 
... का्माक़ी दीक्षा-प्रणाज्षी। 

देपुड़, सेरा, गाःछदन्‌ भौर तपिलहुनपो भादि भीट- 
राजस्थ सुप्रसिद्ध स॑न्यासाधमम जिस प्रणाली ( गो- 
छुगू-प )से लामा-शिष्य बनाया जाता हो नीचे उसका 
संक्षिप्त विवरण दिया ज्ञाता है। तिध्यतके अन्यान्य महों- 
में अधिकारीगणोंफो आचरित प्रधाका- भनुसरण कर 
कार्थ फरत हैं। 

जिस वा्क॒कों ( घत्सन-छभोड़ ) पिता मातान 
लामा बनाना स्थिर कर लिया ह' वद्द अपने घरमें भें 
(छःसे वारह वर्ष तक भी ) वर्ष तक रहेगा | छैफिन उस 
समय॑ वह मरठ॑में जा फर-विद्याभ्यास कर सफतता है। प्र 
जाते समय उसके शिर पर छाछ या हृवदी रंगकी दोपी 
पहनाई ज्ञाती दो। यहां पाठाभ्यासके समय शिक्षा- 
भिछाषी छातवन्‍्द शिक्षानुरुपसे उत्तरोत्तर उच्च श्रेणी 
पहुंच जाते हैं । थे डापा, गरो-त्प उछ, और गे-लोड 
अर्थात्‌ यथाक्मसे शिक्षानविश शिष्य, दीक्षित शिष्य 
तथा यति द्वोत है भौर थे वौद्धयतिपदफ्े अधिकारी हो 
कर शिक्षाविभागीय किसी एक विशेष विशानकों उन्नति 
करनेके लिये कोशिश कर सकते हैं| 

बहुत रे वालक दी प्रधान मठ वां संघाराममें छाम्ता 
पद्‌ और उसके समान शिक्षा पानेके लिये प्रवेश करनेते 
पद्ले गांवके छोटे महमें [प्राथमिक पाठ शिक्षा समांतत 
फरत हैं तथा दीक्षा पानेके समय मठमें इक होते 
है। सिफ्रिमफे पेम्रिोड़ुछि मठमें तथा मिन्दोलिकुके 
निड्यपरा-संघाराममें जिस प्रथासे बालकोंकों शिक्षा दी- 
ज्ञांवो हे; पद नोवे छिखो गई हो।- 

ज्ञव कोई वाछंक दो मठेगें शिक्षा पानेके लिये भाता 
है, तो पहले बसे उसके पिठाफा नाप्त, कुछमर्यादा औरें 
पदेमर्यादा आदि बांते पूछी जाती हैं। यदि पिता धनवान 
हो तो वे लड़फेफो मठमें रख सकते हैं। पालकफ़ा परिः 


रं५र 


चय ज्ञानने प० उसके शारीरिक बलकी(परीक्षा फ्री ज्ञाती 
है। क्योंकि उसका शरीर यदि दुर्गल हो तो वद्द कभी भी 
ऐसा कठोर त्रतपालन नहीं कर सकृता । पहले छड़का, 
लंगड़ा, बहरा, गूगा या तोतलछा हैया नहीं, इसझ्नों वे 
अंच्छी तरह जांच छेते हैं। यदि बालकके रुूतायविक 
हुर्वछता आदि कोई दोष हो, तो बद्द कदापि मठमें प्रवेश 
नहीं कर सकता । शारोरिक परीक्षामें उपयुक्त होनेसे 
वालकके पिता या असिभावक्त मठके किसो यति या 
छामाके निकट अपने धुल्नक्ो रख भआते हैं। वालकके निकट! 
आत्मोय दी अक्षसर उसके परिद्शकर और उपदेष्ठा हुआ 
करते । निकट आत्मोयका अभाव होनेसे वांलडकका फोछ्ठी- 
फछ विचार कर मठके किसी दुद्धयतिके द्वाथ बारूकको 
सौंच दिया जावा है। उस समय घदी इद्ध यति वालक्ों- 
के उपदेष्ठा होते हैं। ग़ुरुके द्ाथ समर्णण करत समय 
धालककफे पिता कुछ रुपया, खानेक्की बरुतु और शरांव दे 
कर यतिऋो संतुष्ट करत हैं। कहीं कहीं रुपग्रे देनेको । 
पृथकता है । सिक्रिमके पेमिओड्डछि संघाराममें फरोव 
डेढ़ सौ रुपये और भूठानमें एक सी. भूटांनो मुद्रा दी 
ज्ञाती हद । छोटे छोटे मर्ठोरतिं १०) तक भी दिया | 
ज्ञाता है। | । 

गेर-गान या उपदेशक्न यथोपषयुक्त गर्थ और खांद्य 
घस्तु पा कर वालककों मठर्म ले जाते हैं। पोछे जिस 
बिरतुत गुदमें यति छोग एकत्र हो कर बैठते हैं, चह्दां 
धालकको छा कर सबोंके सामने उसके चंशका परिचय 
और पिताके दिये हुए उपद्दार झआादिके वारेमें फद छुनात॑ 
और प्रधान यति या दुवओ-छभोससे उस बालककों 
शिष्य बचानेके लिये अद्भुमति लेते है । श्रेष्ठ यतिके इ्र्स 
विषय अछ्ुपोदन करने पर वह बालक शिक्षाथिरुपमें 
लिया जाता है । ५ 

'विधार्थी अपस्धाममें इस वाछकके वाल उँदवा द्यि 
- ज्ञावे हैं। पीछे चद शिक्षकृके अधीन साधारण वस््र पहन 
कर पाठाभ्यास फरता है। क ख ग से आरम्स कर ऋषमशः 
वह कर छोटे छोटे धर्मप्रन्थ करठरुथ कर डालता दै। 
इसके अलावा डसे नीति उपदेश और ध्याकरण पढ़ाया 
'ज्ञाता और शिक्षा तथा उसको चित्त अर ददेतु 
इसो समय डसे दृशविध दुष्कम, नोच जन्मके लक्षण, 


ज्ञाप 


संघका उद्देश्य और घोलनेकी रोति आदि सिजाई ज्ञातो 
है । इस पाछ्यावस्थाके प्रथम धर्षमें बालकफे पिता था 
आत्मीय स्वज्ञन मद्दीनेमें सिर्फ एक दिन आते तथा 
शिक्षकका चेतन और लड़केकी खुराकी दे कर घर हौर 
श्ाते हैं। इस प्रसार दो या तीन वर्षके भोतर बालक जब 
आवश्यकोय सभी पाठ करठस्थ कर लेता और शिक्षक 
उसको गे त्पू उल पदके लायक समभते हैं, तब थे प्रधान 
यति ( र्प्प-रगन्‌ )के पास आवेदनपंत्र भेज्ञ देने हैं। 
इस समय बालककों एक उत्तरोध और १०) रुपया भेजना 
पड़ता है । प्रधान यति उसकी शारीरिक और मान- 
सिक शक्तिश्नी फिर परीक्षा लेत हैं । गे-त्व उल पदके 
लछाथक जान कर उस पर पर स्थापित करनेके लिये पश्न 
ज्ञामीन नामा लिखबा फर अंगूठे का निशान ले छेत हैं। 
पीछे शाखाविशेषमें शिक्षा समाप्त करनेके लिये शिक्षऋ 
अपने छात्रकों वहकि प्रधान मठाध्यक्ष ( उपाध्याय )के 
निक्रठ छे जाते हैं । इस उपाध्यायक्रों उस संमय प्रणाप्री 
स्वरूप पक रुपयां भौर एक्र उत्तरोय देना होता है। 
जब गुरु शिष्यके साथ उपाध्यायके पास जांत हैं। 
तो उपाध्याय ग़ुरुको निम्नलिखित प्रश्नें पूछत हैं,-- 
हामा-घर्म श्रहण करनेकी इसकी प्रवल इच्छा दैवां 
नहीं ? यह बालक क्रीतदास, ऋणी अथवा सेनिकदृत्ति- 
घारो है वा नदीं ? इसकी चंशमर्यादा फैसो है, कया 
फ्िसीने इसके यह घर्मश्रदण फरनेमें आपत्ति भो को दे ! 
कया इसने कभी चुद्धफरी तोन आशामोंका उलंघन भी 
किया हो ? जलमें विष डाला दो या पर्वत पर पक्षियोंको 
कभी छेला भी मारा हो १” इत्यादि । उपरोक्त पश्नोंके 
यथायथ उत्तर पर संतुष्ट होनेसे उपाध्याय उसे पढ़ें हुए 
पाठ्यश्रन्थोंका आनुपूर्निक पाठ पढ़ने कहते है। मढा- 
जाये ज्ब वालकके मेघा और.विनयादि गुण पर मुग्ध द्दो 
जाते, तव थे मठकी नाम-तालिकां पर शिष्य और शुरुका 
नाम छिख अ'गूठेका निशान ले छेते हैं। इल सम्रय 
बालकको पक उत्तरीय उपदारमें दिया जाता है। इसके 


- बाद उसे शाफ्प्रमुनिके सं॑सारत्याग और संन्यास/ध्रप- 


प्रदणकालीन चख्रधारणके अत्तुरूप छाल था हृददीसे 
रंगे हुए घख्र पहनाये जाते हैं। बाकूक उपाध्योयकी 
परीक्षामें लामा-धममग्रदणफे अनपथोगी द्वोनेसे वह मठ॑से 


ल्लीपरां 


- निर्काल दिया जाता है और उसके शिक्षक दए्डनीय होते 
हैं। उपाध्याय उसे बे'तसे पीटतों हैं और मठमें दिया 
जलानेके लिये उन्हें! कई सेर मंज्न देना होता है | 

उपाध्यायके सहमत द्वोने पर शिक्षक्र पुनः इस 


बालककों मठके ज्ञाल-डो! या श्रेष्ठ छामाके पास के ज्ञाते 


हैं भौर उन्हे भो एक उपरनां और पक रुपया प्रणाप्री दे 
कर अपना वक्तथ्य जताते हैं। श्रेष्ठ लामा डसे मठमें 
रेहनेका अधिकार और सथान दे कर पुनः एक धहीसमें 
उसका नाम लिख छेते हैं । यह बालक यदि भविष्यमें 
कोई अपराध करता है, तो उसे और उसके ग़ुरुको दरड 
दिया ज्ञाता है। 

ज्ञालडी-लामां द्वारा नाप्त छिखे जानेके घाद बद्द 
बालक ड़ापा पदाभिषिक्त हो कर मठको छौट भाता है। 
अवस्थाध्ुसार वचद उसी प्ठके अपरापर सहपाठियोंकते 
चाय पिलाता है। अंगर वह्दां उसके कोई भात्मीय नहों 
रहते हैं तथा जाद्यादि रींघनेकी भज्जुविधा होती है, तो 
पह मठके भांडारसे . भोजन पाता है। उसके आत्मीय 
खानेके लिये ज्ञो कुछ भेज्ञ देते हैं, उसका तोन भाग 
कर एक भाग मठ भांडारमें लिया ज्ञाता तथा वाकीसे 
धै स्तोद्‌ गयू, घ्‌ पेम-ठावूसू, गजन, ज्ला-गम्, याव-सेर, 
सूप्री-लुगूस भादि यतिका उपयोगी बस्तर, पीनेक्ा वरतन, 
मैदेका धेला और एक छड़ माला पाते हैं । तद्नन्तर 
प्रह्नज्याप्रत भव्र॒ल॒म्बन कर वद जब तक संन्‍यासोके समान 
आचार अनुष्ठान नहीं कर सकता, तब तक चह गेत्पुछ 
भ्रमण पद्‌ नहीं पाता और न मठके धर्मकार्यमें साथ 
देनेका अधिकार द्वी पातां है| 

ड़ापा पदाभिपिक्त वाहक कर्मतिष्ठामें पारदर्शों हो 
कर धर्मकार्यमें लिप्त दोनेक्ा आशासे मंठाधिक्राध श्रेष्ठ 
छामा ( दुगे लदेन ख-ऋन-पोछे )फे सामने अपना अभि- 
प्राय प्रकय करता है। इस समय उसे एक उंपरना और 
धधाणरत्ति रुपया ( पहलेसे अधिक ) प्रणामीमें. देगा होता 
है। .ध्रेष्ठ छामाके अभिनन्दनके . अनुसार वह गेत्पुल- 
पद पाता है । वालककों गेटपुछ पदाभिषिक्त फरनेका 
एक दिन निश्चित होता है। -साधांरणतः 'डपोसथ! 
था उपचास दिन ही. उत्तम :.ना गया है। इस दिन 
उसका शिर मुड॒वा दिया जाता है। सिर्फ घीचर्म एक 

* पएृ०, जेड, 64 . 


| क्शया जाता है। 
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शिखा रहतो है। उसके वाद उसझो संघके प्रधान प्रश्नोौष्ठ 
में उपाध्यायके सामने छा कर संन्यासीका घेश घारण 
एक मन्त्र पढ़ेनेके वाद श्रेष्ठ छामा 
अथवा मठाध्यक्ष छामा उसका संनन्‍्यास-आशभ्रमक्रा एक 


- खतन्त्र नाम रखते हैं। बादमें इस वाल ने संन्यास 


धर्म अपनी दइच्छाले और सहं ग्रहण किया है, ऐसा 
ज्ञताने पर मठाधिकारो या दोीक्षाक्राथके समय उपस्थित 
छामा उस शिवकाक्रों काट देतें हैं। उस समय उसे 
गेत्पुल ३६ धर्मोपदेशों और ३६ नियमोंका पालन करनो 
पड़ता। वह प्रध्रान छामाक्ो नरदेही बुद्ध समरता। 
पोछे लामांके कहे हुए "मैंने: बुद्ध, धर्म और संघका 
आश्रम प्रदण किया” इस मद्दामन्त्कों भज्जोकार तथा 
तोन घार उद्यीरण करनेके वाद संस्कारकार्थ. सम्राप्त' 
दोता है। संस्कार समाप्त द्ोनेके वाद बह छाप्राकी 
एक कपड़ा और १०) रुपया प्रणामो देता है। तभीसे 
वह गेत्पुंछ छामाके रखे हुए नाम और उपाधिले मठमें 
परिचित द्वोता है। 

तद्मन्तर वह संघंके दालानमें छाया ज्ञाता और 'महके 
सांथ उसके विवादहरूप' पुक प्रक्रिपाका अनुष्ठान द्वोता - 
है। उस समय उसके शिर पर एक ठोपर और ह्वाथम 
प्रज्यल्ित धूंप रहता हैं। उसके वाव्‌ बह निर्दिष्ट आसंन 
पर बिठाया जाता है। जो बवौद्धयति इस समय उसे - . 
यतिघर्मक्ी रीति नोति भावि शिक्षा दते हैं, वे क्‍-यात्रा .. 
कहलात है'। वज्ञाचार्य-सम्प्रदायश्चुक तान्त्रिक चौद्धा- 
चार्यो'की यह दीक्षाप्रथा बहुत कुछ नेपाली “वांढ।” ऑसे 
मिछती झ्ुछती है । नेपार देखो। 

यतिरुपमें दीक्षित तथा तत्पाउप्रदायिक्र सब कर्मों'में 


अधिकार होने पर भी चह डापा या छात्र ऋचलाता है। -. 


इस समय सी उसे करीव तीन वर्ण तक धिद्याभ्यास 
करना द्वोता है। पीछे बद्ो वालूक यतिधर्गका ऋग्‌* 
छपझोन शिक्षांकाल अतिक्रम फरता है। उसको वाद 
अलादहदा रदनेके लिये उसे एक कोठरी मिलती है। इस 
प्रकार शिक्षाकी पारद्शितके अनुसार वह पर-पा और 
गे-लोडः ( पूर्ण यत्ति ) दो ज्ञाता है। तिब्बतीय प्रधान 
प्रधान संघारामोंक अध्यक्ष यति छोग दी केत्रढ लामा 
डपाधि पा सकते है'। 
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ऋगू छओन होने पर भी पद शिक्षाक्राल अतिकम 
'फैर नहीं सकता । इस संमयसे डले फठिन परिश्रमके 
साथ. घधर्मशाख्रादि अध्ययन करना. हीता है ।. शास्त्र 
देखनेके सिंधा वह शिष्य हर तरदंकी शिल्प या चित्र- 
'बिद्या सींख सकता है । पाठे याद. नद्ी' करनेसे बह 
बेतको मार खाता है। उस समंय ज्ञो आचाये गेत्घु छको 
बोद्धर्गकां गूढ़ रहस्य - वता देते हैं, वे 'स्खे चे छामा! 
नोमसे इस बोलक द्वारा चिरदिन पूज्ञित होते है'। इस 
समय अकसर उसंकी परोक्षा की जांतो है । 
एक खंघारामके अ'द्र प्रत्येक मठमें दी एक्र पक धर्मा- 
चाये रहते हैं । वे श्रेष्ठ छामा फट्टछात हैं । सूत्र, विनय 
और अभिधर्म नाम धर्म शाखके - किली एक विषयमें 
पारदर्शी न हो सकनेसे कोई भो लछामा पद नहीं पाता । 
छाम्रार्यमेंसे जो जिवना धर्मेशाख्र पढ़ते हैं. थे उतने दी 
पूज्य समभे जाते हैं ।. इस कोरण गेट्युलगण भी अपने 
अपने उपाध्यायकी अधंयापनासे एऋ एक विषयमें पार- 
दर्शी होते है'। प्रतिदिन पढ़नेके समय धंटा बज्ता है । 
इसो ध्रंडिकों सुन वे पाठगुदर्मे जा कर पाठाभ्पोस करते 
है' और अपने आचार्यासे नया पाठ छेते हैं। इस प्रकार 
भावश्यकीय पाठ समाप्त द्वोने पंर उनका इम्तद्रान लिया 
. ज्ञाता है | पहले एक वर्षक बाद और पीछे एक या दो 
धर्षके बाद इम्तहान होता है। दोनों परीक्षामें जब॑ तक 
पास नहीं होते, तब तक उन्हें! चाय वनानी और संघके 
धूढ़े यतिओकी जाज्ञा माननी पड़ती है । 
 परोक्षाके समय प्रत्येक संघारामके सर्चभेघ्ठ आचार्य 
कौर थतिगण एक घरमें जमा होते है । वे सभो चुपचाप 
बैठते हैं तथा उनके धीच ग्रेत्युल खड़ा दी कर अपना 
पाठ खुनांता. है। अगर पढ़ते समय वह कद्दी भूल जाता 
है, तो . पक.दूर्सरा बालक समोपमें खड़ां हो कर ट 
देता हो |. पहली परीक्षामें सभी .पढ़नेकी पुस्तकें इस 
भांति, छुनानेमें करीव तीन दिन (लगते हैं' और दर दिन 
बह बालक नौ दुफे विश्रा्न करने पाता है। इस मौके पर 
घह पुंन। आगेका किताव देख सकता हे । .. 
' ज्ञो बाकक इस परीक्षमें उत्तीर्ण नहीं हो सफता, उस- 
को बड़ी छाप्छनाक़े साथ घरसे आादर ला कर 'छक्मोस ' 
छमसूपा' उत्तम-मध्यम प्रदार किया जाता है। जो तीन| 


- जागो 


- चर्ष ऊगातार पास नहीं' होता, वह मंठसे बाहर करे 


दिया ज्ञाता है। सिर्फा घनवामका लड़का द्वी बहुत रुपये 
खर्च फरने पर भठमें रह फर विद्याध्पास कर सकता है। 
निर्धनक्ना लड़॒ऋछा अगः चह फिर पढ़ना चाहे, तो घह 
साधुच्ेता गद्दी द्वो कर दिन विताता है, लेकिन उसे संघां- 
रामके किसी किसी मठकी दास्यवृत्ति करनी पड़ती है। 
अगर बह पाछे पारदर्शों दो, तो वह किसो गाँवके महका 
छामराचार्य बना दिया ज्ञाता है। किन्तु उस समय बह 
लासाकी तरद् प्रतिष्ठित होने पर भो उस पदका यथाधे 
अधिकारी नहीं दोता । 

उपरोक्त परीक्षासे छात्रसंघका पररुपर विचार बड़ा ही 
अच्छा है. । उससे छांत्रकों कैसी शिक्षा दी गई हो, यह 
भच्छी तरद्द जाना जाता हो । तिष्बतके छुप्रसिद् दे-पुईं। " 
तबिद्ह्ु॑नपो, सेर और गाःलुदन्‌ संघाराममें' समय सम्य 
पर ऐेसो विचारसभा बुलाई जाती है | बंद करीब चांरसे 
ले कर भाठं॑ दजार तक वौद्धशति कई हैं | इसको तिब्व॒ती 
भाषामे' 'मत्यान-जिंदु' कदत हैं । इस सभामे' यह भी 
विचार होता दे, कि शिष्योंने धर्मशार्ं भौर धर्मतत्त्वक्रा 
सारमर्ग समझा द्वो वा नही' | जहां यह सभा वैंठती हूँ 
घद रूथान शालपेड़कीं डाली- और पत्थरसे घिरा रंहतां 
हैं । वौद्धयतिके अछावा और कोई भी उस सम प्रवेश 
नदीं फेर सकता । उसं सभाके वाच संबंसे ऊ'चे पत्थर: 
के मासन पर स्फ्यवस-मर्भोन, उसके नोचे छोटे भासत 
पर मख्ान-पो और उससे नीचे गबैये बैठत हैं) उसके 
चारों भोर द्शकोंके बेठनेका स्थान सात भांगीमे' घंटा 
रहता हो | प्रश्न करनेवाले हल्दो रंगका साफा बांधकर 
दृर्शकमण्डलीके समक्ष द्वाथ जोड़ अपना प्रश्न उठाते हैं। 
पकज़ित छालभण्डलीमे'से ज्ञों उस भक्‍्रश्नकका उचित उत्तर 
दे सकता हो, वही छात्र छामाके आदेशसे उद्रश्न णीमे' 
चढ़ता है । .. । 
|, धर्ष भरमे' सिर्फ चार बार श्रोष्म, शरत्‌ | शीत और 
बसनन्‍्तकारूमें ग्रद, बिचार-सभा बैठती.६ । इस प्रकार 
बारद वर्ण, तक पढ़ फर, खुपस्डित हो सकने पर बीससे 
चौबीस वर्षके बाद गेत्छुल अपने अध्यवसायके बल गे- 
लोड-पद्‌ पाता है । गेट्युल द्वोनेके समय जिस प्रथाका 
अछुसरण कर.. उपाध्याय और श्रेष्ठ छामाका अमिमत 


शापा 


प्रहण करमा पड़ा था, इस सप्तय भो उसे उसी प्रकार 
मठकी तालिकामे नाम सिखवा कर प्रहृत यति होना 
होता दे । जो यति अपने क्षण्यवसतायफे वरू पर खुडो 
विचारसभामे' अथवा मठकी प्रधान परीक्षामें उत्तीर्ण 
होते है', थे ही वौद्धपर्मतत्वकी श्रेष्ठ उपाधि पात है'। 
उपाधिपानैके वाद वै सब प्रकार भाचार-मर्यादा पांनेके 
भधिकारी होते हैं । 

गे थे तथां रच्‌-जम पा वीद्धधर्मक्री श्रेष्ठ उपाधि है। 
गे लीड शिक्षा बल्ूसे 'घे-षे' हो कर >सो एक चेक्ञानिक 
तस्यालोचनाममं नियुक्त रद्द सकत हैं; लेकिन जब तक 
वे इस पद पर न चढे गे तव तक उन्हे धर्मशासत्र होफो 
आलोचना करनो द्वोगी । गेषे उपाधि-प्राप्त वहुतरे 
बोद्धयति तिब्बत, माड़ी लिया-भामदों मौर जीन राज्यक्रो 
गवर्गेए्टको देखरेखपरें परिचालित संघारामके प्रधान छामा 
या रक़्यव्स मगोव पर पर अभिषिक है'। जो मठके 
भाचार्णका पद्‌ भ्रदण नद्दो' करते, वे मठमे रद कर तनत्े 
शास््र पढ़ते है'। पीछे तन्‍्तशाख्तरको वश्ष्यमाण परीक्षारँं 
उत्तार्ण हो कर सर्जपूज्य गा/छदन्‌ संघारामका 'लुप' 
पद पात है'। 

'बर जम-प पराक्षाें उत्तीर्ण छात्रागण ज्नसाधारणके 
वीच द्वो गिने ज्ञाते हैं| वे खुलो जगह सर्वोको वौद्धधर्म- 
का उपदेश दिया परते हैं। तिष्यत्तकें घारह प्रसिद्ध सधा- 
रामोंकों छोड़ अन्य किसी मठाध्यक्षरोे यद्द उपाधि 
दैनेका अधिकार नहीं है। देवांशसम्भूत छामाके 
लिये निर्दिष्ट पद्‌ और कॉर्यावल्लीमें उनका अधिकार है। 
राजशक्तिधारों दलई-छामा ऐसे छात्ोंक्ी 'छमोजे! और 
'परिदताकी उपाधि देते हैं । इन दोनोंकी मध्यवत्तों 
उपाधिका नाम छो-त्स-व है। 'रचू ज्म्‌ प' भौर 'छभोजे' 
उपाधि करीब करीब समान है। ये तै-जां कह कर सम्पा- 
नित होते हैं । इसलिये देवांशसम्मूत छामा्ोके नोचे 
यथाक्रमसे खान-पो, छभोजे तथा रव-ञम प पदाधिकारो- 
गण मर्य्यादासम्पन्न दें । छओजे भौर रव्‌ जम-प श्रेणीसे 
खान पो चुना आता है । किसी डदिसतो मठमें खान 
पोके सहकारों रुपमें छम्मोज्षे नियुक्त देखे जात है । 
छोटे छोटे मठमें प्रधान छामाका कार्य छथोजे वा रव- 
ज्षम-प-जोफे दाथ सोंपा हुआ है । 


र्प्रे 


रमो-छे भौर मोर नामक मठमें भोजविधा और 
भौतिकविद्या शिक्षाके लिय खतन्‍त शाक्षा प्रतिष्ठित है। 
जौ इस विद्यालयमें रह कर इस विज्ञोनके यूढ़ रदल्यका 
मम जानते और पराक्षामें उतोर्ण होते है, वै हग रम्‌-प 
फद्दछात दै'। थे आयुव्वेद, रसायन, भूततत्व आदिकी 
भादोचना करते है'। शैवसम्पदायको तरद वे वेगभूषा 
धारण करत है'। सम्मश्नतः तान्तिक कापाछिक-मत 
भन्ुसरण कर ही इस सम्परदायकी उत्पत्ति हुई द्ोगी। 
इस धभ णाके अज्ष व्यक्ति 'डग-प' या भविष्यद्वका फदद- 
लाते है'. और भाड़ना फ़ूकनां मौर भूत उतारना यां 
भगाना भावि कार्य दिखात है'। 

सठकी शासनव्यवस्था । 

धघड्ड घड़े संघाराममें दजारों वौद्धयति वास कर ते 
हैं'। एक नियंम्का पाहून न कर सफनेके कॉरण 
व्यामाओंने चहांकोी कार्याव्रढ्ली निर्व्चिरोध चलानेके लिये 
पक शासनतन्‍्ल वनाया है। घद्दां पक तरह राज़तन्त्र दी 
विद्यमान देखाजाता है | इस पद्धतिका परिचाकृन 
फरनेके लिये परिदर्शकरूपमें कुछ कर्मचारी नियुक्त हैं। 
वे बदांका दिसाव किताब करते और आवश्यकता एड़ने 
पर हु त्त छात्संघकोी भी अपराधके अनुसार दर्ड 
देते हैं । 

कु-षो, ठुउ-कु आदि उपाधिघारों देवानुशुद्रीत छामा 
लोग ही इन सव संधारामोंके एकमात कर्ता हैं। महू 
लीय बौद्ध-सम्प्रदायमे वे खुविलियन नामसे परिचित हैं। 
किसी किसी संघाराममें खोन-पो या उपाध्याय ही अध्यक्ष 
है! । ये खान-पो दलूई कामाकी भनुभत्तिके अनुसार या 
प्रादेशिक छामा प्रधानोंके भावेशाशुसार द्वी नियुक्त द्वोते 
है' । वे पकक्ासे सिर्फ सात वर्ष तक पक्र मठका अध्यक्ष 
रद सकते है । उनके अधांन निमोक्त कर्मचारी मठकी 
झुम्टछुछा भौर छुशासनकी रक्षा करते है। घे सभी मठ- 
धासा यविभोंकी सलाइसे निर्वाचित होते तथा सभी 
निरदिष्ट समय तक नियोजित पध्की मर्यादा रक्षा करनेकों 


बाध्य है । 


१ लोव-पोन या अध्यापक--ये संघारामके धर्म 
और धिद्या-शिक्षाक्े पारद््शक है'। 
२ छग्‌-दसो--फोषाध्यक्ष और खज्ञांची | 


लक लापा 
' इ झ्लेर-प था प्सिय-मेर--भारणडारी । 

8 गे-को तथा काल नो--द्वाकिम और खेनाध्यक्ष। 
यह दो ध्यक्ति होते है' और पुलिस-कर्मचारीकी तरह 
इधर उधर पहरा देते तथा मठवासियोंक्के दोष गुणका 

. विचार करते है” | इनके सहकारी दो दृग-झेर है' | 
' ५ उम-दुस्े--प्रधान गायक । 

६ कुअेर--धर्मालयका परिचारक | 

७ छ'भोवे हे न---जल देनेवाला । 

< ज्ञम--चाय बंनानेयाला | इसके अछाबा प्रत्येक 

, मठमें ही सम्पादक और परिदर्शक, पांचक, पुररक्षो, 
मतिधि सत्कारक, दिसाव-रक्षक, फर-लंभ्राइक, चिकि- 
व्सक, चिलकर, चाणिक यति, भूतके जोक और मार्डूद्य- 
' बृण्डचाही आदि नियुक्त है'। .. 
संघारामीको कार्यावलली नियमपूर्ठक परिचालित 
करनेफे लिये अकग अछग विभाग निदिष्ट दै। देशपुड्ड 
:संघोराममैं ७3०० यति वास करत है। वे चूछो-ग साल- 
'रिलड-समो-मड, पदे-यक्ल और सडगस, प 
नामक चार बिश्वरविद्यालयके अधीन हैं। प्रत्येक 
'विद्याह्यय पुक् उपाध्याय हारा परिचालित होता है 
यतिशण प्रादेशिक और ज्ञातोय व्रिभागानुसार विभिन्‍न 
मठतमें स्थान पातें हैं। उस विभिन्‍न श्रेणीके मध्य करमेका 
“रुूधान खम्ूस त्पन (्‌ ए;7०९7०४7] ग्राट्ष्थंग& एँप्राॉ)) तथा 
विद्यालय प्रब-त्वन्‌ ( 0णा८्ट४ ) फहलोता है। प्रथमोक्त 
सथानमें यतिगण आद्वार, शयन आऔर- अध्ययन फरतो 
| तथा शेषोक्त योलमें जा कर थे अपने अपने शुरुक़े पास 
अपना पाठ छुनाते है'। इस स'घारामके सबसे , बड़े 
' बरामदे ( ठसोगूस-छेन-लह-ज )में ज्ञनसाधारणको- 
जआानेका अधिकार है। .. . |" 
हु > सेर-संघाराममें . ५५०० .यति रहते हैं. । उनमेंसे 
खयेरा, सद्धगस-प स्मदु.प विद्यालयके प्रत्येकके अधीन 
एश शायासमिति है । गाःम्लूदन संधाराममरें ३३०० 
- बौद्धयवि वास करते हैं । घेड'_ट्लें और यर-त्से नामक 
दो शाला विद्यालय इसके अन्तर्गत हैं। तिषिलहुतपोके 
प्रसिद्द संघाराममें तीन 'त त्पड्ढ या. विध्याव्य हैं। उसके 
। अधीन प्राय; ४० खमंत्यन या शिष्याचास देखे ज्ञाते हैं-। 
+  अगालफे प्रसिद्ध परिमाजक : श्रीयुक्त राय शब्तूचन्द्र 










दास वहा दुरते सुप्रसिद्ध तबिरूहुनपो संघाराममें परि- 
भ्रमण ऋर उसका ठीक ठीक चिचरण संग्रह किया था। 
उनके सम्पादित .[०फ., एच0, 7'लर्त, 5009. ]गरतात ९, 
7. 24 (4898 ) तथा. ]०प्८ए ६0 7]॥8 धाते 
0९८7४४४! 777८६ नाप्तक श्रन्थमें विशवृरुपसे यह चिचरण 
छिंखा है। शेषोक्त श्र्थके ७६ पन्‍नेमें लिखा है,--तु- 
खम प्रदेशवासी तबिलहनपोके एक देवकृपालव्ध नवीन 
लामाने १८८१ ६०फी १५वीं दिसम्बरकी उपयास और 
त्योद्दारका. दिन समरफ कर पौद्धयतिभोंके तु-सम्त्सन्‌ 
पदुछाभ्का इरादा किया। अतः उन्होंने कुन खेव लिड्टसे 
पश्चे नको निमन्‍्त्रण करने भेजा। उन्होंने उक्त सद्भूपराम- 
के मध्यरस्थ ३८०० यतिश्रोकी पक एफ रुपया करके, 
श्रेष्ठ छामाकी उपद्दार और प्रणामी तथा लामा-विद्यालय- 
में (_ 00॥68९ ०0 79०877७7 € 7/87798 ) बहुत घन दिया 
था। पश्च नके पधारने पर सभो वाजे गजैके साथ उन्हें 
सम्मानपू्व # मठके प्रधान प्रकोष्ठमें छे गये थे । वे इस 
उपासनाशुद्द ( त्सो खडड )में जा कर बेदीके ऊपर बैठे 
और तब उत्सव क्रियांकाण्ड शुरू हुआ । १० बजे रात 
उसका शेष हुआ | पीछे भोज्यद्॒ष्य, माल्य और अपरापर 
द्रष्य छे कर यतिगण अपने अपने मठबास लौद जापे। 
इस यज्ञके बाद उक्त नवोन लामा तुषिलहनपो लंघाराम- 
में शिक्षानथीशरूपमें रह फर पाठास्यास फरने छ्गे। 
पीछे उन्होंने परीक्षा दे कर छामा पद्‌ पाया और इस 


, द्ेशमें तषिकामा नामसे प्रसिद्ध हुए | पे बौद्धतीर्थ देखने- 


के लिये भारतवर्णमें आये थे। े 

उपरोक्त संघारामके छात्रावासमें दो छाम्रा रहते दें । 
उनमैंसे ज्येष्ठ छामा ही छात्रावाससंलूप्त .मठके . परि- 
दर्शक और मन्दिरके पूजक तथा छात्रमस्डलीफे उपदेश 
हैं। कनिष्ठ छामा केवल भास्डारकी देखरेजमें रहतें हैं। 
यदि उनके अधीनएथ मठका कोई छात्र असदाचरण - 
करता है, तो वह दण्डकां भागी द्ोता है ।. दरसाल इन 
दो कर्मचारीफो चदकी दोती है । इन सब कर्मचारियों ड्ली 
नियुक्तिके समय खतस्‍्त्त प्रक्रिाका अनुष्ठान होते देखा 
ज्ञाताहै। .. . : 2. 00 डक ० 

प्रति दिन सेरे अथवा चार बजे एक वालक भेदिर- 
को चोटी पर चढ़ फर . छट्देसषहु. गाता दे. .. यह गान 


लागा 


छुनते ही छात्रमएडली जाग उठती तथा अपने अपने 
घरके और छात्ोंको घटा बजा कर उठाती है। तब 
घे सव मुह और द्वाथ पैर धो कर कपड़ा वदल छेते हैं। 
पीछे शिरकों ज्ला-गमले ढक फर तथां हल्दी रंगक्ी टोपी 
पहन कर पएक्र कटोश और मैदेकी थैली दाथमे' छेतें और 
भंडारी मैदा लाने जाते हैं। उसके बाद चे मन्दिरके 
प्राड्रणमें प्रणाम कर मठका प्रदक्षिण करते तथा फोई 
कोई मष्झुभी मन्दिरमें जा कर जोप ह-प तूच मढ़ि मन्त्र 
पाठ किया करते हैं | | 
यक्ष बजे मिग्‌-स्सें-स ल्ामा अिगल्लेंम स्तोल उच्च 
खरसे गात हैं। उस समय छालगण उसी ,दरवाजे पर 
थआ कर शिरमें पीछा साफा वांघ कर एक खरमें वद्दी 
स्तोत्र पढ़ते हैं | कुछ देर वाद हविकत जा कर द्वार जोल 
.दैता और वे सबके सव मन्दिरमें घुसते हैं । भीतर ज्ञा 
कर सद अपने योग्य एथान पर बैठते जौर सिकी टोपी 
खोल नोचे रख देंतें हैं।. उस समय अपनी थैली और 
कटोरा ठेहुनेके नीचे छिपाये रखत है। पीछे प्रधान 
गायकके देंचपदाभ्रयभीत गाने पर ज्ञव फनिष्ठ प्दंपरि- 
दर्शक पीछा सांफ़ा शिरमें लपेट फर छोद्देके दथोड़े से 
खंभेमे' चोट देता, तव सव छात्र जलखईधर जा कर 
चाय पीते है' और फिर वापस आ कर अपने अपने 
आसन पर वेठ जाते है'। इस जऊलूखईधरकफी खतन्त्र 
प्यवस्था है। ज्षिस नियमले लड़के चाय पीत है' चदद 
विस्तार हो जानेके भयसे यहां पर लिखा नहीं गया | 
चाय बांटनेके लिये पांच नौकर नियुक्त है'। मठके यति 
दनमें तीन दफे चाय पीत है । ऋअंदेसे अधिकांश चाय 
हां बसूल द्ोती है। कोई कोई धनी, प्रादेशिक शासन- 
कर्ता और चीनके सन्नाद्‌ त्योहार आदिमें लामराओंको 
चाय पिलाते हैं । लाभामठको जिस दडीमें चायका 
जल गरम द्वोता है, उसमें करीब दी सौ मन जल 
भरता है | 
मठकी प्रचलित प्रथाका उलंघन, करने, किसी प्रफ्ार- 
का असौजन्य या असदुष्यवहार द्खलाने अथवा ब्रक्षचये 
भंग करनेसे प्रातिमोक्षधधिके अनुसार उसका विचार 
होता और सजा दी ज्ञाती है । सामान्य अपराध होने 
पर तिरघ्कार या लाइ्छना द्वारा छुटकारा पाता है। यदि 
पएण, जुफ, 65 
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कोई पक ही अपराध वार॑बवार फरता दै, तो वह 
अपराध शुरतर समता जाता है और अपराधो उर्स-के 
अनुसार सज्ञा पाता है। यदि कोई छाल शराब पीता 
या चोरी करता है, तो उसके शिक्षक और छांत्रावासके 
परिदर्शक विचारसभासे निन्‍द्क संभभ जाते हैं । पीछे 
दो ममुष्य इस छाज्के पैरमें डोरो. बांध कर मन्दिरके 
बाहर लाते और उसे बेंत मारते हैं। कड़ी मार देनेके 
वाद वह मठसे बाहर कर दिया-ज्ञाता है । जो अपनी 
इच्छासे अह्यचर्य भंग फर मठ छोड़ देता है, चद्द जंगली 
कद्लाता है । 

मठके बाहर भी छामाओंका प्रभाव फैडा हुआ दे। 
यदि फ्ोई किसीके ऊपर जुद्म करता है, तो हेई-हो-सड़ 
या ललाथमें फाली रेझा लगानेचाले गेकोर छामागण 
मठके बाहर झा कर उस ज्ुद्मीका दमन कर सकते हैं-। 
थे गेकोर लामागण मठाध्यक्ष अपर दो प्रतियोगियोंको 
सद्दायतासे छामा या ब्ह्मचर्याश्रमक्का नियम पालन करते 
हैं। ये छामा प्राचीन वौद्धसंन्‍्यासियोंकी तरद खुख- 
स्पृद्मवर्जित नहीं हैं। संन्यासीके समान वे कर्थलांलसा 
भौर भोजनलिप्सात्याग नहीं कर सकते । ग्रे-छुग्‌-प 
आदि तिब्वतीय प्रधान संघारामके अधीन बहुत-सी सृ- 
सम्पत्ति है। उसकी आयसे उनका ख्र्ण चछता है। इसके 
अकांचा धान फथ्नेके समय सेकड़ों छामा मठसे निकछ फर 
धान, चाय, नेनू; नमक, मांस आदि मांगते फिरत हैं। जो 
मिलता है वह मठके भंडारमें जमा रद्दता है। कोई कोई 
छामा पुतल्ली वना कर या मूत्ति काट कर, छाप मार कर, 
कोष्टी वनां कर, चिकित्सा कर और फाड़ फूक कर 
नांना उपायसे अर्थ स'चय कर मठका खर्चा चलाते हैं। 
जो ऐसा नददीं कर सकते, थे मठमें रह कर दूसरा दूसरा 
फाम्त करते हैं । कीई कोई वाणिज्य करके स'घारामका 
गौरव बढ़ाते हैं। ये सब धर्माचार्ण खुद लेनेसे जरा भी 
वाज्ञ नहीं भाते । सचमुच थे झुष्यबसायी भौर देशंके 
महाजन गिने ज्ञाते दें । | 

भारतीय वौद्धौंका वेशभूषा भारतीय ऋतुभोके अनु 
सारवना थां। जब बौद्धघर्म तिव्वत आदि तुषारमय 
देशोंमें फैल रदा था, उसी समयसे देशभूषाका परिवर्चन 
हो गया है। तिब्वतीय छामा या वौद्धयति भयानक 


र५्प 


लागा 


शीत और भच्छड़से बचनेके लिये जूता, मोजा और पद 
ननेका कपड़ा आदि शोतप्रधान देशका उपयोगी करके 
वनाते हैं । प्राचीन वौद्धोंका चीरवास और वत्तैमान 
छामा्ोंकी जपमाछा, शिरखान, कमरबंद, छोटा कुरता, 
चोगा, इज्ार, पायजामा तथा जूता आदिका मिक्ान 
करनेसे मांछूम होता है, कि वर्सप्ान युगमें बौद्धवरममें 
कैसा! विप्लब उपस्थित हुआ है। 

दिव्वतीय लामागण शिरमें जो खाफा बधिते हैं, 


बच ठीक भारतीयके समान है, थोड़ी चीन और | 


मड्डोलीयासे मिलता है | तिव्बतोय कामाओंका विश्वास 
है, कि छामाधर्गके प्रतिष्ठाता वौद्धमिक्ष पद्मसस्मव 
है. तथा: उनके सहयोगी शान्तरक्षित ईसी सन्‌ ८वीं 
सदोम भारतसे जो पगड़ी पद्न कर तिब्बत आये थे, 
उस्रीकी तरह वर्रामान टोपी बनती है। पदश्चे नज्वे दपन 
लाल पगड़ी वांध शान्तरक्षित तिध्बतमें आये थे । गे छुग्‌- 
प-क्रो छोड़ तिव्वतमें सभी जगद ऐसी पगड़ीका प्रचार 
थां। बह साफा या पगड़ी भारतके शीतप्रधान देशॉमें 
व्यवह्बत रूुईक्षी कनभाप्पा टोपी-सी हे। त्खोक खापा 
बसी छाल टोपीके बदले पीछो पंगड़ी प्रचार कर गये 
-हैं। बह्दी गे-छुग्‌ू-प सम्परदायका पहचावा है। 
मठविद्रिणी चौद्धभिसारिन पशमीने कपड़े या 
लोमसे बने हुए एक प्रडरारके शिरखाणका व्यवहार 
करती हैं। सम्प्रदायके भेद्से चह शिरखाण छांछ या 
'काछा होता है। सिक्किम, भूटान और हिमालय प्रान्तके 
अनेक देशोंमें जहां वृष्टि नहीं होठी, वहो'के अधिवासा 
बौद्धलांसागण गरमीके दिनोंमें खड़की टोपी पहनते है' । 
कोई भी पहलेकी टोपी नहीं एहतता | चीनवासीकी तरह 
थे टोपी खोल कर आंगन्तुककी प्रणाम करते है' | यही 
कारण है, कि देषमन्दिरमें छुछ्ते समय फोई भो शिर 
पर टोपी नहीं रखते, सिर्फ कई घमकायमें टोपो पहननेक्ी 
विधि हैं। | 
' उनके शरोरके कपड़े भी दो रंगके होते हैं। गे ल॒ुग्‌ 
प सशावायके आचार्यगण केसरसे रंगा हुआ कपड़ा 
पहनते हैं । जब कोई गे छुग्‌-प धाचार्यकी उपढोकन 
देने आये, तो.डसी तरहकफा फपड़ा पहन सकता है । 
उसकी छोड़ बह- यदि कोई ऐसा चलन पद्न कर आता 


है, तो बह दण्डका भागी होता है । प्राचीन वोडोंकी 
संघाटी, अस्तर्वासक्क और उत्तरासंघरारीके साथ 
तिब्बतोय लामराओंका ज्ञान, नम्‌ जार और घूल गोम्‌ 
नामक शरोर परक्रा वस्य मिलता जुछता है । इसके 
अछावा शाक्त और चेष्णबोंक्ी भांति वे माला जपते हैं। 
इस प्रांलामें १०८ दाने रहते हैं. और उसके दोनों छोरके 
खूजेम द्श दश करके 'साक्षी' रखते है। १०८ बार महा 
जपनेके वाद एक पक साक्षों ले कर वे मन्त्रलंख्या निश्चय 
करते हैं। इस दिखावसे दोनों ओर १०)८१० साह्ीमें 
उनकी १०८०० जपसंख्या द्ोतो है । ये दाने भी भिन्‍न 
भिन्न प्रकारके होते हैं । सर्व॑प्रधान तपिलछामाके पास 
धक्का, चुन्ती, पत्ता; नीछा, प्रवाल, रूफटिक भादि मूल्य- 
धान पत्थरमें बनो माता देखी ज्ञातो है । एतद्धिल्त सम्म- 
दायभेदसे और देवाराधनाविशेषले माछाके दाने मछग 
अलग होते हैं । गे छूग-प सम्प्रदायमें दृददी रंगके काप्ठकी 
माछा, तम-दिन्‌ पूजामें छालचन्दनको छकड़ीक्ी तथा छ- 
रशी उपासनामें सफेद शंघकी, तास्लिक उपदेवताओंकी 
पूजामें रुद्राक्ष (8960९87978 ऐ७:प9), सापको हंड्ढे, 
अवलोकितकी पूजामें स्फरिककी, पश्मसम्भव और ताम्‌- 
दिचको पूजामें प्रचां3 तथा वज्धमैरवकी उपासनाम नर- 
मुण्डमाला प्यवह्त छोती है। 

छामा ज्षव माला ज्ञप नहीं सकते, तव वे गले या 
दाहिने हाथमें बांध रखत हैं। मारा जपनेके समय 
प्रत्येक्ध दाना पकड़नेके पहले वे भोम्‌ प्रणव उच्चारण करते 
हैं। पोछे दाना पकड़ कर मन दी मन पाठ किया करत 
हैं। सिन्‍न भिन्‍त देवताका जपम्न्ल भिन्न सिन्‍न दे | ये 
सब छामा अकसर और भी कई एक द्रष्योंफा ध्यवद्दार 
किया फंरंत हैं। उनमेंसे भज्ञनचक्,, वचश्चरए्ड, धंदा, 


 करोटीनिर्मित दक्का या ढाक, खझ्नी, कवच, पोथी और 


अलंकार प्रधान है । तबिल्‌ हनपोके प्रधान लामा कमी 
कभी जवाहिरातका बना कंठहार पहनत है'। फिसी 
किसीको मिक्षापात् और स न्यांसदएड है। 
'तिब्वववासी लांमाधर्म के लिये प्राण-विस्जव करने 
पर भी कर्मकारडमें उनकी बड़ो आसक्ति वैसी जाती दै। 
मठवबासी वतत, प्रास्थ पुरोहित, शुद्दाचासी तपापरायण- 
लांमा भिक्षु अथवा कृषिवाणिज्यादि कम में लिए छाम।- 


लांपां 


गण प्रथक्‌ पृथक कार्यो व्यापुत रह कर जीवनयांता 


लिर्वाह कर रहे है'।' इस विभिन्‍न श्रेणोके रांमार्थोंकी 
नित्यकर्म पद्धति भी खतन्त्र है। का 


लंमभानगरी के पोतलर पर्णतथ्थ श्र छ छामा-संघारमर्मे 


वौद्धथयति जिस प्रधाक्रा अवलस्वबन कर दैनिक फार्या 
करत दै', वद्दी नीचे संक्षिप्ररूपसे छिखो ज्ञाती है,-- 


रालिकालमे' जब नोंद टूय्तो है, उसी सप्तय यति 
शय्यात्याग करत है । , पीछे विछावन परसे उठ कर 
परिच्छद पहन फर संयत हृदयसे गृहमध्यस्थ बेदीके 
समझ तीन बार देवोदे शसे प्रणाम करते हैं । तदुनन्तर 
जीवनयात्रा-निर्वाइके उपायक्री प्रार्थना कर बुद्ध और 
. वोधिसरवोंके उद्द श्पसे स्तव तथा एकल हो कर कई मंत्र 
पाठ करें | सतव और मन्त्र पढ़नेके वाद “ओं खेचरगणय 
ही ही खाद्दा” यद्द मन्त्त तीन वार पढ़ कर यतिगण अपने 
अपने पैसेंको थूके' । उनका विश्वास है, कि दिनमें घूमने- 


से ज्ञी सव जीव कुचला ज्ञाता है, वह इसी मन्त्रके वलसे 
अपराचतीके इन्द्रपुरमें देवरुपरें जन्म लेता दे । 


इन सथ देवाराध॑नाके वाद यदि राति अधिक रद 
जाय, तो वे पुनः शय्या पर जा सकत है; किन्तु यदि 
दों या चार द्‌एड वाकी रहे, तो उन्हें' और नहीं सोना 
चाहिये। थोड़े शमयके लिये 'स्मोन्‌ लम्‌' सजनगीति 
या मन्त्र पाठ कर रात्ि यापन करे तथ। घंटाध्रनिसे 
ज्ञव सब कोई उठे', तो वे भी शय्था त्याग कर शहुध्वनि 
और शिं्भाध्च्रनि लक अपना वेशभूषा पहने'। शिक्षा 
ध्वनि होते हो सभो अपने अपने मठकों छोड़ कर 'दों: 
घूछलऊ ! तोमऋ प्रस्तरमण्डपर्मे डपासनाके लिये जुटे । 
प्रस्तर आसन पर खड़ द्वों कर वे “ओम अर्थ चार्घे' 
बिमनसे | उत्खुरम महाक्रोध हुं फट्‌ ” मन्ल पाठ झर 
_मंतका पाप और कछुष आदिकों चिन्ता करे। उससे 
उनका चित्तपातक दूर हो ज्ञाता है । तदननन्‍्तर खझुग्‌-पा 
_ नाप्रक सञ्जी मिद्टो या साथुनसे अपना हाथ पैर धो 
डाले' | द्वाथ पेर घोते समय चे विशेष विशेष मन्त्र पढ़ते 
ह है' | मुख आदि धोनेके वाद शौच हो कर वे द्वार्मं माछा 


'छे कर जप फरत करते तारादैवी और मश्श्रीके 
' उद्देश्यले मन्त्र पाठ करते हैं'। समय बचने पर कोई 
कोई अपंनो अपनी ऋुलाधिष्ठान्नी देधोकी स्तुति 
किया करते हैं। 


श््ै 


यह सब कार्य करनेमें करोव १५ मिनट छगता है। 
उसके बाद दूसरी बार शंक्ध्चनि दोनेसे गे-लछोहः धति 
गण मन्दिरके द्रवाजैके सामने तथा गेत्पुछ लोग मन्दिर- 
के सामनेवाले आऑँगनमें खड़े हो कर देवताकों प्रणाम 
करत है'। पोछे मन्द्रिका दरवाजा खुलेंने पर एक एके 
करके सभी मन्दिरिमें प्रवेश करते हैं | इस समय हाधमें 
द्एड ले कर गेकी दरवोजे पर खडे रहते हैं :। जवं सं 
कोई अपनो अपनी चटाई पर मर्यादाके अज्चुसार बेटे 
ज्ञात, तव तीसरी वार शंषध्चनि होती है । उस समय 
सभी पक खरमें कुछ निविष्ट मन्त्र पाठ करत हैं। [पीछे 
चाय पीत हैं। चाय पीनेके पहले अध्यक्ष)|छामा सर्वोके 
स्तुतिवाक्य उच्चारण करने पर अपना अपना प्यारा 
बाहर कर द्रेत हैं. । मठका शिक्षानवीश या कोई भ्रृत्य॑ 
उसमें चाय ढाल देता है। पीनेके पदले यतिगर्ण 
गगलीसे दो बूद्‌ ज॑मोन पर गिरा फैर घुद। अंपरापर 
देवता और पितरों हो दे फर पीछे भ्राप पीते है' | मिठाई 
और मांस जानेके समय भी इसी प्रकारकी ध्यचरथा है। 

जनसाधारण फौतूंदल दूर फरनेके लिये नीचे केघल॑ 
मन्त्रोंकी भादाशी दिया गया। * 

“खाने पीने चाटने चूसने योग्य चध्य पैयादि खादिए 
भोज्यद्रष्य दम ध्यानी बुद्ध और स्वर्गके बोधिसत्वोंकों 
भेंट देते हैं। वे इस खाद्य पर कृपा करें। ओम भा हूं।” 
तद्नन्तर यथाक्रंप्से “ओम गुरु वज्ञ नैविच अः हूँ। 
ओम सर्च बुद्ध वोधिशत्त्य पन्ननैधिध अः हूं। ओम देव 
डाकिनि श्रीधमपा् सपरिवार वज्नैविद्या आ। हूं ।” 
भूनेश्वरके उद्दे श्यले--"ओम्‌ अप्नपिए्ड असिभ्यः स्वांहा | 
ओम्‌ द्वारिते मद्दा वज्ञयरक्षिणि दर दर सर्वपापविमोक्षि 
स्वाहा” इत्यादि । जीवमांस होनेसे जीवहिंसा और 
उसका मांस खानेसे ज्ञों पाप होता है उसझ क्षय. करनेके 
लिये तथा पशुक्री स्वर्गकामनाके लिये “भोम्‌ अविर 
खेचर हूं” मन्त्न पाठ क्रिया ज्ञाता है | तदनन्तर मछ- 
भाण्डारके खाधद्व्य देनेवाले की मंगछकामनाके छिये यद - 
मंत्र पढ़ा ज्ञाता है--“नप्ती | समन्तप्रभरागाय तथागताय 
अब्छुते सस्यकबुद्धाय नमी मण्जुश्रिये | फुम्तारयूतोय 
घोघिसत्त्वांय मदह्ासस्वांय ! तदुयथा | भोपम्‌ रलस्से 
निरभसे ज्ये जये लब्घे मद्ामतरक्षिणस्मे प्ररिशोषाय: 


झेपी 


स्वाद” । इसके बाद थे और भी कितंनी स्तुति किया 
- करते हैं। ये धर्म, निर्वाणं, चिम्तासणि, कल्पतर, मड़ल 
और प्रवृत्ति निवृत्तिक्षी प्रार्थनामात्र है। 
चाय पीनेके वाद धेर्माचुवेद कों की अच ना, स्थविरोंकी 
: पूँजा, मए्डछ!र्पण, भैरव तथा तारा, देम-छोग्‌ और सडनदु 
आदि छुछदेवताओं की पूजा यथाकमसे बनजुप्ठित होती है 
'इन सव पूत्राओंके करनेदे अधिऋरू समय छगता है इस- 
छिये बीच वीचमें जाय पीनेकी भी विधि है | कुल - 
देवताकी पूज्ञा करनेके समय मध्य मध्यमें छत प्यक्तिकी 
प्रेतारमा तथा पीड़ित ध्यक्तिको रोगमुक्तिके लिये मछूछ- 
कामना को जाती है । पीड़ितकी रोगमुक्ति-कामनाका 
नाप्र "कु रिक्‌! पूना है। अनन्तर-अवशिष्ट हुलरेवोंको 
पूजा समाप्त कर वे चाय पीते हैं। उसके बाद शेष-राव्‌ 
'सश्विड-पो गान कर सभा भंग करते और एक एक्र फरके 
मन्दिरसे बाहर हो कर अपने अपने घर चले जाते हैं । 
प्रधान कांपता सधके पीछे बादर होत हैं । 
घर आ फेर ये अपना अपना अभीए मन्त्र जप और 

* ऋलदेवताकी पूजा करत है'। उसके वाद उत्त देवोंको 
भोग चढ़ात है'। पूजाके समय “डजजनचक्र” घुम्ता कर 
:सभी समय ठीक कर लेते है' | इस समय अगर सूर्यदेव 
आक्राशचक्रमोँ दिखाई दें; तो सभी अपने अपने कमरेसे 
बाहर हो कर दोनों दाथ उठा कर "ओम, मरीचीनां 
स्वाहा! ! मन्‍त्र पढ़ कर स्तुति फरत है । तद्ननन्‍्तर सबेरे 
करीब नौ वजे जब सूर्गेक्री किरण कड़ी जौर शीतल बायु 
गरम दो ज्ञाती है, तो फिर एक वार श्भूध्चनि द्वोती हैं। 

तब मठवासी सभी संन्यासी मलत्यागार्थ निर्दिष्ट स्थान 
जाते तथा शौच-कर्मादि कर वापस आंत हैं । दूखरी 
शद्भुध्वनि द्वोने पर सभी पढ़नेचाले आँगनमें जमा द्वोत 

है' । इस समय अगर पानो पड़ता रहे, तो सभी एक बरा* 
मद पर आ कर पढ़त हैं। पन्द्रद मिनटके वाद फिर 
तीसरी शहूध्वनि होती हैं। उस समय कम बहांसे 

मन्दिस्में ज्ञा कर पुनः उपासनामें लग जात है! | दोप- 

हरके वाद्‌. पुनः शह्लुनाद दोनेसे वे उसी तरद पढले 

प्राड्रण्में और पीछे मन्दिरिमें इक ही कर उपासना 

"किया करते दै' ।.. इसके वीच वे तीन बार चाय पीने 


पाते हैं। . 


सभी अपने अपने कमरेमें मां ऋर जूतं उतार भधोएं 
देवताकी पूजा कर भोग छूगाते है" उसके वाद मठका 


: भ्रृत्य उन्हें खानेक्ी चोज दे ज्ञाता है.। अपने अपने भोज्ञन- 


से थोड़ा निकाल कर थे पितरों तथा द्वारिती और अपने 
पुलोंकी दे कर पोछे भाप खाते हैं । तव यति छोग कुछ 
समथके लिये अपने अपने करें ध्यस्त रहते हैं ।३ वेश 
वाद थे चौथी वार मन्दिर इकट्ठे होते हैं। इस समय भो 
पहलेक्नी भांति तीन दफे शब्भुध्यनि होती है। इस इफे 
देवताओंकी भोग चढ़ानेके सप्य तीन बार चाय पी कर 
घर छोट भात है. । शिक्षानब्रीश और 'पार-पा' यतिगण 
इस समय घर अ कर पाठ/भ्यास करते हैं। ७ पन्ने 
पांचवीं ब[र सम्मिलून होता है । इस समय तोन वार 
शह्ुनादके वाद सभो पूज्ञादि समाप्त कर तीक्ष वार चाय 
पीते और तब घर लछौटत है" । रातवें दूसरी बार घंटा 
वजने पर शिक्षानवीश भौर दीक्षित यति सम्प्रदाय अपने 
अपने अध्यापककों अपना पांठ खुनाते और पीछे पाठ 
लेत द्व'। तीसरी बार घण्टा वजने पर सभी सोने 
जाते ह' । 

मिह_मा सम्प्रदायके सभी परठोमे' प्रायः ऐसी ही 
धथा चलती है। पृथक्तामें उस उस सांस्प्रदायिक महमें 
सभी समय शह्डूध्वनि नहीं होती । 5८ बजे शद्बुघण्डा 
बजने पर सत्र क्रोई मन्द्रिमें इकट हो कर पूत्तादि किया 
करते हैं तथा वां बेठ कर चाय और मूढ़ो खात है'। 
संबेरे १० घच्े चोनदेशीप ढुन्दुसि वज्ञाई जाती है। इस 
समय सभी सडुपरामके बड़े वरामदेमं इकट् दो कर 
भोजन. फरते हैं | विवा भोग लगाये कोई भो नहीं जाता | 
सन्ध्या समय मो थे शह्लुध्वनि .छुन कर इक होते 
और चाय पीत हैं| तद्नन्‍्तर चोनी ढाक बजने पर संभी 


चढ़ मद्य पीत है'। इस समय महाक्रालझी पूजा तथा 


डसके बाद साधारणको मंगलकामनाके लिये देवपूंत्रा 
होती है । सनन्‍्ध्या समय १०८ दीप जला कर वे स्कड पाग, 
पूजा करते है'। गुरु पद्मसस्मवक्ी पूजा दो बिड मा 
साम्प्रदायिक मठकी प्रधान है । यदवांके यति दिलमें नो 
बार चांय पीते और भोजन करते है'। सन्ठ्या समय 
एकत्र दोनेके वाद यतिगण फिर पक वार पकल् द्वोत हैं। 
रातमें पकल दो कर वे अन्न और मांस खाते दे ।: - ' 


लापो 


गांवक्रे पुरोहित सम्पूर्णरपसे लामाके मद्दामठका 
अन्नुकरण करते हैं। लेकिन पूजा और कर्मकाएडमें बहुत 
पृथकता देखी जाती है। रातमें नोंद हुटने पर भजन- 
कालमें वहुतेरे हठयोगका अभ्यास करते हैं। जिनकी 
नोंद रातमें नरीं टूअ्ती, वे प्रातःकाल मुख आदि धोनेके 
वाद उपरोक्त रुपसे भाचाराजुप्टान फरत हैं। तद्नन्‍्तर' 
देवाशी ता, प्रे ता ना और भोग दे ऋर वे चाय सूढो 
खाते हैं। २ बजे सभी पेट भर जाते हैं। ६ बजे शाप्- | 
को वे पुनः कुछदिवता आादिक्रो पूजा और स्तवांदि पाठ 
करते हैं। रातने ६-१० बजे वे शयन किया फरत॑ हैं। 
तपभ्परायंण रामता योगो ऐसे क्रियाकारडका अनु 
छान नहीं करत । थे पच॑तशुद्वामें रद ऋर निरन्तर ईश्वर- | 
, चिन्तामें निमग्न रहते तथा प्रक्ृत संन्धासीके पालनोथ | 
आचार अन्ुप्टानकों करते हैं। यह योगांस्परास तोन मास , 
तीन दिन ले कर करना द्वोता है । इस समय 'सूलवोग , 
सड्ञोन गो'की चार शाक्षा द्वी वे लक्षत्राका जप करते | 
और माश्रममें मिक्षामत्र पढ़नेके समय लक्षमाके देवो- 
इशसे नत होते है'। घे वज्ञयोन-मतांवढम्बो तथा 
सन्‍्यासीके दृठयोगसाधनकारी हैं। थे सिद्धि पानेकी 
आशासे यद्द क्रार्यानुष्ठान किया करत है'। 
पश्चिम भोवराज्यवासी अधिकांश छामा द्वी चाणिज्य 
और शिल्प ले फर ध्यस्त है' ।. वे खेती कर और धान 
भादि बेच कर जो छाम उठाते है', उसीसे मठका खर्च 
चलता है । बहुतोने महके छाप्राओंदे पहदननेके लिये 
: दज्जीं, घमार और तसवीर खी'चनेका काम उठा लिया 
हो। .कोई गांव गांवमें सिक्षा मांग कर मठका भंडार 
भरत है। 
लामा लोग खास फर चावल, दूध, मक्णन, दाल, 
चाय और मांस खाते है'। वे बकरा, भेड्टा और गोका 
मांस सेचनीय तथा मछली और.सुण्गेका मांस निषिद्ध 
मानते हें । गे-लोंड मांस कदापि नही' खाते | ये सम्पूर्ण 
रुपसे ब्रह्मचर्यांवलस्वन क (ते दे । तपिलद्नन पोके प्रधांत 
'छाम्ता मांस क्षात हैं । प्रसिद्ध छासा-मठके छाप्रागण 
साधु प्रकतिके द्वोत हैं। चे शराव नद्दो' पीते । अन्यान्य 
.जगद्दोंके लामा चड् मय पीते | लासो-मठके छामा लोग 


भूत आादिश्ली तृप्तिके लिये मद्य. उत्सर्य करत ६ । 
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रामां-धर्मकी, उत्पत्ति ] 
क्रप और कैसे भोग्राज्यमें वौद्धघर्भकी प्रतिष्ठाके 
साथ साथ त'लम्रतप्रसूत इस लामाधर्मक्री उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रतिपत्ति फैलो थी, इसका विशेंप विवरण 
स'प्रद करनेका कोई उपाय नदही' हो । ७प्री' सदीर्मे यहां 
सचमुच वौद्धधर्मका वोज् उगने पर भी तिव्वत जञनपद्‌- 
चासी मात्र द्वी वर्ष्चरताके घोर अन्धकारलसे आच्छन्न 
था। भोटराज स्लोड--त्स्पान्‌ गस्पों ( ६३६-४१६०)-ने 
अपने बाइवल ले चोन-राज्यक्री पश्चिमो सोमा तक ज्ञय 
कर पक विस्तृत राज्य जीता था। थह्भडब'शीय' चीन- 
सन्नाट्‌ थेत्छुड़ अपनी कन्या वेनछेड्के साथ डसका 
विवाद कर मित्नतापाशमें आवद्ध हुए थे। चीन-इतिद्वास- 
में भोटराज स्रोड़ः त्सान्‌ भ्म्पो छित्छुड़ पुझसान्‌, नांमसे 
प्रसिद्ध हैं | ६४१ ई०में यह घटना घटी । इसके दो वर्ण 
वाद उन्दोंने नेपल-राज भशुवर्मात्री कन्या श्र कुटोदेवीसे 
शादी कर छी | दोनों राज्रकन्याका वौद्धपर्मर्मे अटल 
विश्वास था। इसलिये यत्रियोंके मनुरोधसे राजा भी 
वौद्धधम में आसक्त दो गये। क्रिसी किसी फथकारका 
कद्दना हो, कि उन्होंने वौद्दधर्ममें दीक्षित दो कर पीछे 
वौद्धराज-कन्यासे ष्याद क्रिया था | थे अपनों दो महिषो-' 
की प्रार्थनाले तथा तिब्बत टाज्याँ धौद्धधर्म फैलानेकी 
इच्छासे वौद्धधर्मप्रन्थका संग्रह फरनेमें कतत-लंकरप हुए 
थे । उन्दी के उद्योगसे भोटराज्यमें वौद्धप्र्माचार्ण छानेक्नो 
व्यवस्था हुईं थी। भारत, नेपाल और चीन राज्यके 
नाना एथानोंमें भोट-राजदूत जा कर प्रन्थादि संभ्रदद 
फरत थे। 
उनके भादेशसे जो दूत भ.रत आये थे उत्तका नाम॑ 
था थोन मि-सम्भोट । यह ६३२ ई०में भारत आये और 
६५० ई०में भोटराज्य छौर गये | उन्होंने भारत रद कर 
ब्राह्मण-लिपिद्त्त तथा परिडत देववित्‌ सिंद (सिदघोष)- 
से वौद्धधर्मशासत्र पढ़ा था | खदेश जात समय वे सेकड़ों 
चौद्धमन्ध साथ छे पये थे । - थे उत्तर-मारतीय कुटिल 
चर्णमाछा-मिश्रित जिस अक्षरमें पुए्तक लिख छे गये थे 
उसी अक्षरमें तिब्वतीय भाषामें उन्होंने व्याकरण छिश्ष 
कर प्रचार किया। सिफ तिव्यतीय वर्णमा।छाका खर- 
सामञ्नस्यके लिये उन्दोंने उसो अक्षरमालमें कुछ चिहों- 


सलामी. - 


का आविष्कार किया था। यही पीछे तिव्वतीय चणी- 
मारा कहलाई। | 

. थोसिने वौद्धधम॑प्रस्थके अजुवादोें सारा ज्ीचन 
विताथा सही, पर बे यथार्थ धर्मप्रचारक या वौद्धवति न 
दी- सके ; ढिन्तु राजा स्रोक-त्सन गम्पो वौद्धधर्मके 
प्रतिष्ठाता कह कर वोधिसर्व अवलोकितके अवतार 
माने जाते थे। उनकी पत्लो चीनराजदुद्धिता वेनलेड़ 
अवलोफक्रित्की पछी ताशदेवीके नामसे श्वे ताड़िनी तारा 
त्था नेपालशाजकन्या श्र कुटों तारादेयी फट कर पूजिता 

' हुई । श्र व दी ताराका बर्ण नीछा और मूर्ति बड़ो हो 
डराचनी थी। वह रात दिन अपने पति पेनछेड्के साथ 
कलह किया ऋरतो थीं इसलिये इसको उम्रमूर्ति कविपत 
हुई है। 

... संम्भवता ६५० ईण०में राजा स्रोड त्सन, गम्पोके 
परलोंक . सिधारने पर उनके पौल मड्स्तोडः +जू त्सनते 
राज्ाके वोद्धर्मयाजक मखरेके प्रतिनिधित्वमे' राज्य 
किया। उसके वादसे तिव्वतमे' कुसंस्काराच्छतन्न भूतों- 
पासक पांमान धर्मका प्रभाव फैला। प्रायः एक सौ वर्ण 
घाद उक्त वंशमें राजा थि स्रोड-देवत्सानके राजत्वेकाऊ- 
में पुनः वौद्धधर्मेक्री प्रधानता हुई । चीनसप्नार त्छड्ड 
त्सोडरकी पालित इन्‍्या छिन:छेड़के गर्भले इस राज 
कुमोरका अन्य हुआ। वौद्धधर्ममे' म्राताकी आसक्ति 
रहनेके फारण पुत्र भो वोद्धप्र्मे' दीक्षित हुआ | उन्होंने 
कुखपुरोदित भारतीय वीद्धवति शान्तरक्षितके परामर्श्से 
भारतवर्णसे शुरु पद्मसम्भवक्ो छानैके छिये दूत भेजा | 

. पद्मससप्षव बस समय विद्दारके नालन्दामठमे' तान्लिक 
योगाचार्य शाखामें' बड़े प्रतिष्ठित हो उठे थे । कहते 
हैं, कि गुरु पद्सम्मचने. शान्चरक्षितकी भगिनी सन्दारवा- 

' से ध्याह किया थां। मे 
- शाजाकी बुलाहट खुन प्मसस्मव फूले न समाये। 

उन्होंने नेपालराज्य ही कर शिष्वतको यात्रा की | ७४७ 

: “ईै०मैं उन्होंने राजधानी पहुंच कर अपनी यात्षाक्ा विच- 
रण लिखा था । रास्तेमें उन्होंने किस तरह डाकिनी 

'और.यक्षिणीका प्रभाव चूर किया था, राजाकों खुनाते 

- हुए कहां था,--“उन छोगोंने बुद्धका प्रशुत्य खोकार कर 

' छिंपे अब वे. किसीका अपकार न करेणो,।.. मैंने भो 


उन्हें! अस्य दे कर कहा है कि म्रेरे 5 
से पूजा और चलहि प्रादोगी ' ७ हा + कल 
कि भारतकी अद्ध' सस्य और असभ्य ज्ञातिको जा 
तंका जब बौद्ध 
चायने वीद्धधर्मम्रें दोक्षित करनेकी कोशिश को थो न 
उन्होने व खा था, कि थे लोग कुसंस्कारमे' तथा पर्वत, 
वृक्ष लक आदिकी उपासना छे कर इतने मोहित हो 
गये है, कि उनके हृदयले यह कुसस्काररुप क्ुहेसेड़ो 
हटा कर निर्वाणमुक्ति और प्रतीत्य-समुत्पादरूप महा. 
धर्मवीजकों बोना बड़ा ही कठिन है। पीछे धे देवरुपओों 
पूज्य उन्हीं सब भीषण दृश्य अपदेचताओंको प्रकृत 
दूं चरुपमे' गिन कर “न दे चाः सृष्टिनाशका:? वाफ्पकी 
सार्थकताक्री रक्षा करनेमें प्रयासी हुए । थे इस बातका 
प्रचार करने छगें,--“यदह्दी सव पिशाच, यक्ष, डाकिनी, 
योगिनों आदि चुकी मजुलमय फंसणासे मन्दकारी 
शक्ति विसज्ञोन कर अभो जीचकी मजूलकामनागें 
लगी हैं। वे अव किसी भी जोवोंका अपकरं न करेंगी | 
बर जिससे जोचोंका मकुछ और भुक्तिकभ हो, उसपर 
सहायता करे गो | इसलिये वे साधारणकी पूज्य है' भर . 
उन्हें वल्षि देना उचित है ।” इस प्रकार जैसे भारतमी' 
चौद्धतान्ल्िकयुगमे' साधरणक्री चित्रवृत्ति आकर्षण करने- 
को इच्छासे दृशवाहुशालिनी हुर्गा, छोहरसना फराल 
चदना काली, विस्फारितनेत्र विरुपाक्ष, रक्तवर्णा भीषण 
दृश्या शोतला, कंरालदंध्रा बाराही आदि देवदेधीका 
आविभांव हुआ था, बेसे वौद्धश॒ुरु पह्मंससभवेने भी 
तिब्बत पहुंच कर कुसंस्काराच्छन्न तिथ्वतवासीको. पूर्वर्तन 
धर्ममे' विश्वास दिकात हुए उनके ह॒दयमें' बुंदकां 
प्राधोन्‍य स्थापन कर चौद्धधर्मका वीज्ञ बोयां थां। येहें 
पौत्तलिकमिश्रित वौद्धधर्म मूलधर्मके साथ मिल्क कैरे 


,छामा (5छमत ) वा ब्रह्मर्म नामसे असिद्ध हुआ। 
तिब्बतोय भाषामे' छात्म शब्द्से परम पुदष समा आता 

: है; बुद्ध दो परम पुरुष .थे अर्थात्‌ जिनको मदीयसी 
. शक्तिके .प्रभावसे अपकर्मा भूतगण भी वशीभूत दो कर 


जनसाधारणकी, भल्नाईके लिये तैयार हो गये थे । - 
.गुरु पद्मसंग्सव्ले वौद्धधम का प्रकृत मर्म और प्रभाव 


, ज्ञान कर तथा तिब्वतीय प्राचीन भौतिक क्रियाकाएंडॉमं 


उन्तका अटल विश्वास देख राजा 'यि-ल्लोड-देत्सन तत्म* 


लापा 


वत्तित छामा या श्रेष्ठ घर्मकें पक्षयाती हुए। उन्हींकी 
कृपा तथा उत्साहइसे ७७६ ई०में तिबातके सम-यास 
नगरमें प्रथम वोद्धमठ प्रतिष्ठित हुआ । _ चह मसधरी 
ओदरडपुरीके खुप्रसिद्ध वौद्धमठके अचुऋरण पर बनाया 
गया था, खय' पद्मसश्मवने इस मन्दिरकी नींच डोली 
थी | यतिवर शान्तरक्षितने प्रतिष्ठाकार्यमें गुरुको जासी 
'मदद्‌ पहुंचाई थी। इसो मन्दिरमें पहले छामा-सम्प्रदायको 
प्रतिष्ठा हुई तथा शान्‍्तरक्षितने चद्दांका प्रथम थाचार्य 
वा उपाध्याय दो कर तेरद वर्ण तक्त कठिन परिश्रमसे 
धर्मक्रा्यं चाया था। वे सम्प्रति छामा-समानमों 
आचार्णबोधिसत्वके रूपमें पूजे जाते हैं | उनकी धारणा 
है, कि प्रसिद्ध वौद्धाचार्ण शारिपुत्त, आनन्द, नागाज्ज़ न, 
शुभडूर, भ्रोगुप्त और शानगर्भ आदिक्नी तरद थे खत'त्न 
सम्प्रदांयभुक्त थे 
: तिव्वतके वाशिन्दे इस नवश्रवर्चित छामा-मतको धर्म 
यां बौद्धधर्म कदते हैं; किल्तु सचमु व उसमें प्रकत वौद्ध- 
धर्मका छापांमरात् विद्यमान है। तान्लिक वोराचारमें 
चह सम्यक्रूपसे गिना जाता है। नाना देवताक्षी उपा- 
सना तथा भौतिक क्रिया और भोजविद्याने उस प्राचीन 
सूक्मतम घर्मत्त्रक्तो आश्रय फर उसे नये रूपमें गठित 
क्रिया है। इस धर्मके विश्वासी छोग "नड>प” तथा ज्ञो 
इस मतसे बाहर हैं, वे “प्यि-डिडः” कहलाते हैं। 
उपाध्याय शान्तरक्षितके बाद "पल चडस ने 
आचार्णक्ना आसन प्रदण ,किया; यथाओं “ध्य-खुग 
जिगर” सर्नप्रथम दीक्षित छामा हुए थे। शिक्षानवीश 
शिष्पोमेंसे छात्रा समोर बेरो चन हो स्वापेक्षा छुपरिडत 
'हुए थे। ,बे लामा-समाजमें चुद्धके श्रातां और सहचर 
आनन्द्के भवतार समर जाते थे। चेरोचनने तिव्व- 
तीय भापामें बहुत से संस्क्रत प्रतन्थोंका मचुवाद 
किया था। 
गुरु पद्मतम्भवने छामांघर्म प्रतिष्ठा और प्रचारप्रसडू 
: में ज्ञो सव आचारानुष्टान विधिदद्ध.किया था। . उसके 
'जाननेका. कोई. उपाय नहीं है। उनके साम्प्रदायिक पच्चोस 
शिष्प उनके तिरोधानऊी कुछ सदो पीछे उनके प्रचत्तित 
. प्रकृत धर्ममत और पद्धति जो सर्व प्रन्ध संकलन कर गये 
हैं, उसमे सम्मवतः उस समयके आचार आओदिका वर्णन 


२६४. 


है । लेह्िन आंदि पद्धति अन्ुखत तथा भौतिफविधा- 
समाभ्रित क्रिड-म-प सम्प्रदायकी आायारपद्धति देखनेसे 
सदजञमें ज्ञाना ज्ञाता हे, कि पद्मसस्मवने अपनो 
जन्मभूमि उद्यान तथा काएमीरमें प्रचलित घोर तान्त्तिक 
और भोजविद्याप्रसूत मद्दायान-सम्परदायक्ा चौद्धमत 
दी स्थापन किया था । उसमें मन्द्रमूठक शेवधर्म और 
भूतोपासक वोन पा धर्म मिला छुआ था। 

गुरु पद्मसस्मचके ज्ञो पत्चीस शिष्य थे, थे सभी 
भौतिक्र और भोजविद्याम पारदर्शी थे । थे मन्त्रवछूसे 
भूतोंकों वशमें कर तिब्बतमें अपने चलाये धर्ममें वद्धपरि- 
कर हुए | तिब्वतधासी बौद्धनण पद्मसम्भवके असामान्य 
तिरोधान और उनके भोजविद्याका प्रभाव देख कर उनकी 
ह्वितीय बुद्धरूपमें पूजा करते आ रहे हैं । भाज भी 
प्राचीन छामासम्प्रदायो के मठमें उनकी आठ प्रकारकी 
मूत्तिकी उपासना होती हो । तिव्वतवासीका विश्वांस है, 
कि गुरु पहासम्मचने समय समय पर यह धिभिन्न सूर्चि . 
धारण फो थी। 

राजा थि-सोड'_देत्सन. और उनके दो बंशधरके 
प्रगाढ़ उत्साइसे तिब्वत्तमें छाम्राधर्म सुप्रतिष्ठित हो कर 
धीरे धीरे फेल गयां। वोन-पा धर्माश्रित तिब्दतयासी 
आचरित प्रथाका सामशनस्यसाघक्र इस नवीन मतका 
प्रतिहृवन्द्दी न हुआ, घरं राजाके भयसे उसको -पुष्टि ही की 
थो | उन्होंने समक रखा था, कि इस मतमें शक करने- 
का कारण नहीं, अधिझन्तु इसमें नई शक्तिका स'चार 
हुआ है । इसी कारण शक्तात्मक नवधर्ममे तिव्वत- - 
चासोके अननुरक्त होनेसे लामाधर्मको शीघ्र द्वी पुष्टि और 
वृद्धि हो गई। किन्तु शिक्षावहसे तिब्वतवासी जितनी 
मानसिक डद्दाति. धरतें गये, उत्तनी ही छामाधर्म 
सस्कारकी आवश्यकता खूक पड़ो। ज्ञानवृद्धिके साथ 
साथ धर्मपद्धतिकी भो स'स्कार होता गया; इसो फारण 
तिव्वतोय चौद्धधर्भक्ा तीन युग निरूपण कर गयै,--१म 


, आंदि युग अधांत्‌ राज्ा थि-सोड-देत्सनके राज्यकालमें 


लाम्माघम॑ज्नी प्रतिष्ठासे वौद्धोंफी ताइ़ना तक ; श्य मध्य 
युग या छाम्रांधर्मके संस्कारकांल तक तथा रय वर्तमांन 
लापता धम या १७वीं सदीमें धर्मांचाय॑ दलई कामाका 


' प्राध नय भीर राजत्वचिस्तार तंक । 


श्हडः 


<२४ ई०में उत्कीणे छासा नगरोके शिक्षाफलककों 
पड़ेनेसि पता चलता है, कि तिव्वत और चीनचासिगंण 
तीन परम पुरुष तथां पवचित्रचेता साधुगण सूर्ण, चन्द्र, 
श्रह और तादाओंकी उपासना करत थे, वही यथार्थमें 
बहांकां आदिक्वामाशुगका निदर्शन गिना ज्ञाता ही । 

७८६ ई०में थि-लोडः देत्सनकी ख्॒त्युके बाद उसके 
'लड़के मुथित्‌ सान-पो राजा हुए । अधिक दिन 
इन्होंने राज्य फरने भी न पाथां था, कि विष खिला फर 
इनकी जान ले ली गई । पीछे इनके भाई सदन छोगस 


सिंहांसन पर चैठे ।. ये बौद्धधर्मका प्रचार करनेके रत । 


कप्तलशरूकी तिव्बतमें छाये थे। उनके लड़के रालुप- 
छन ८१६ ई०मैं (दूसरेके मतसे ६वी' सदीके शेष भागमें) 
सिंहासन -पर अधिरूढ़ हुए । उनके शासनकालमें 
नागाजु न, दखु१८घु और अ'्योद्वकी प्रसिद्ध टीका और 


धर्मप्रथोंको भोट्भापामें अज्ुवाद हुआ । इसके सिघा 


। 


। 
अलुवाद करने नियुक्त किया था । उन यतियोंमें स्थविर- 
। 


उन्होंने भारतवासी कुछ वौद्धयतियोंको धर्मस्रन्‍्थीका 


मतिके शिष्य जिनमित्र, शीलेन्द्रवोधि, छुरेन्द्रवोति, 


प्रशावर्मन, दानशील और वचोधिमित्रके नाम लब्छेख | 


नीय हैं । 
राजा राकपच्छनके वीद्धधर्मालुरागसे ईर्पा-परतन्त्न हो 


उनके छोटे भाई ल्डद्म चौद्धवर्भह पो हो गये । उन्होंने + 


८६० ई०में अपने साईको यमपुर भेज सिंद्दासन अपनाथा। 
लिंहासन पर चैठ वे छामाओं पर यथेच्छ अत्याचार | 
करने छगे। यहां तक कि उन्होंने मन्दिर और मठ -ो 
ध्वंस कर लामा-लंन्‍्यांसियोंकों जोवदिंसाकारों कसाईकां 
कार्य पससनेके लिये वाध्य किया था। इसके सिच्रा इनके 
हुकुमले कितने वौद्धमनन्थ जा दिये गये थे। 
वौद्धधर्मफे प्रति जो उनका घोर विहेंष था, पचह 
बहुकाल शथायी न रहा | उनके राज्यकालकां तीसरा चर्ष 
बीतने भी न पाया था, कि लछालुडाःबासी लामा पाल दोज 
मुखोंस आदिने सयाचद्द घेशभूषा पदन कर उन्हे मार 
डालां।.. लोमा पालदोजें. वाउल जैसा जक्लत 
पदनाका पहन कर ' राजमहलके सामने नाचने छगा। 
राज! ज्यों दी उसे देखने आये, त्योंद्दी लामाने उन्हें वाण- 
से घिड कर डाला । राजसेना उसे पकड़नेके लिये दौड़ 





लागा: . 


पड़ी । बे कालेसे रंगे घोड़े पर सचार हो नदी तैर कर 


" भाग गधे। जलमें घोड़े का वनावटी रंग घुल गया 
असली रंग दिखाई देने छगा। उन्होंने अपना छद्मघेश फेंक 


कर नया सफेद वस्त्र पहन लिया। इस प्रकार वे खुशोसे 
नदी पार फर गये । कुलंखकाराच्छन्न तिव्वतवासोने उन्हें 
दूसरा व्यक्ति समर कर अथवा देवशक्ति-सम्पन्न जान कर 
पीछा करना छोड़ दिया | तोरके आधातसे राजा पश्चस्प- 
को प्राप्त हुएप। मरते समय उन्होंने क॒द्दा था, “वीद्ध्म 
उत्सादनरूप पापपड्ठमें लिप्त होनेसे ( ३ घष ) पहले क्यों 
न मुझे मार डाला गया ।” राजा लड-बमें के स्त्युका- 
लीन इस वाफ्यसे वौद्धधरम में उनका विश्वास देख उनके 
बालक पुत्रकों छामाश्नोंके प्रति विरुद्धाचरण करनेका 
साहस न हुआ। इस प्रकार लामागण अपनो खोई हुई 
शक्तिका पुनरुद्धार कर अपनी प्रतिपत्ति फेलानिमं सूपर्थ 
हुए थे । 

११वीं सदीके प्रारस्भमें भारतके नाना स्थानोंमें खास 
कर काश्मीरले छुछ बौद्धयति तिध्वत आधे। उनसे 
स्छृत्ति, धर्मापाठ, सिद्धपाल, ग्रुणपाल, प्रश्ञापात्त तथा 
प्रशापारमिताके असुवादक खुभूति, भ्ोशोन्ति आदि 
यतियोंके नाम उल्लेखनीय <। पीछे १०३८ ई०में छामा- 
धर्म संस्क्रारक खुप्रसिदुध बौद्धचार्य, अतीशने तिब्वतमें 
पदार्षण किया। वे छामार्थोके निकट 'मो-बो-जें दपाल- 
छदन अतोश' नामसे परिचित और देवताको तरह 
सम्मानित हुए [# 








# भारतवर्षमें वे दीपछ्लर भीशान नाभसे प्रसिद्ध थे। अनके 
पिताका नाम कल्याणश्री तथा माताका प्रभावती था। भोद- 
इतिहासके मतसे बल्शालके गौड़-राज्यके अन्तर्गत विक्रमपुरके 
राजवंशमें &८० ई०कों उनका जन्म हुआ। ने ओोदयढपुरि- 
विहारमें आ कर बौद्ध-यतिधर्ममें दीक्षित हुए थे । सुवर्यद्वोप वा | 
सुधरमनगरके बौद्धाचार्य सुपरिचित चन्द्रकीतति, मद्दावोधिविद्यारे 
उपाध्याय मतिवितर तथा महासिद्धि सारोके मिकट उन्होंने 
महायानमत और मद्दातिद्धिका अम्वास किया था| तिब्बत" 
यात्राकाह्ममें वे मगधके विक्रमशिका सल्डारानके अध्यापक-पद पर 
नियुक्त थे। राजा महीपाक्षके पुत्र नयपान्न उनके समसामयिक ये । 


लाभा 


भतीशके प्रथांन शिप्य डोम्-दौन संरुक्तत कद्म-सम्प्र- 
दायके प्रधान महन्त हुए थे। बद्द सम्प्रदाय साह तीन 
सौ धर्णक वाद तिव्यतक खुप्रसिद्ध गे-लुग प सम्प्रदाय 
.पर्य वेसित हो उसी नामसे प्रतिष्ठित हुआ। अतीशक 
- प्रचलित बादम-प-सम्भदायके अनुंकरण पर भद्ध' संस्कृत 
-कर ग्थु-प तथा शाक्य-प सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुई थी। 
ह्श्ची सदोर्के शेष भागमें छामाधम की जड़ मजबूत 
होने पर सो शाफव प्रभ्नति स्थानॉमें उसके प्रतियोगी 
सम्प्रदायकी उत्पत्ति हुई। वे सब सम्प्रदाय खतन्त्र भाव- 
से पॉरमाधिक, मण्डछ रुथापन ऋर अपनी पौरोद्रित्य 
: शक्तिका विस्तार फरने लगे | धरम याजकोंकी शक्ति [द्विके 
- साथ साथ स्थानीय सरदारोंकों शक्ति हास होने लगी | 
इसी मौकमें चीन भौर मोडूल-जातिने तिथ्यतके ताता 
' सथा्गोएं आा कर अपनी गोटी जमाई | 
१५०६ ६०मं जाकनमोगलके वंशधर जेनधिनज् 
. जेड़िस) जनि तिव्यत पर अधिकार क्रिया। उनके वंश- 
धर प्रसिद्ध चीनसप्नाद खुविलई (कुवछाई) खाँ वर्वरने 
अशिक्षित और असभ्य प्रधान चीन और मोझ्जूलीयराज्यमें 





१०३८ ई०में क्षामा नग तभोके साथ जब वे नारिखोरसुम 
प्रथसे तिब्बत आये, उस समय इनकी अवस्था ६० वर्षकी थी। 
उन्होंने यहां था कर छामाधमेका संस्कार करना चाहा | १०४२ 
ई०५में क्लामा-नगरीके निकथ्वर्त्ती सक्रठाझ सच्ुगराममें उनका 
देहान्त हुभा। मामामतके संस्कारकार्यमें लिप्त हो उन्होंने 
ु खमतप्रतिपादक कुछ भन्थ ब्लिखे। उन अन्धोंके नाम ये हैं ।-- 
बोधिपधप्रदीप, चर्यासंग्रहप्रदीप, सत्यद्रयावत्तार, मध्यमोपदेश, 
संग्रहगर्भ, दृदयनिम्चचित, बोधिसत्त्वमन्यावज्षी, वोधिसत्त्वकर्मादि- । 
मार्गावतार, शरणागतोपदेश, महायानपथरसाधनवर्य[संग्रह, मह्दा- 
य-नपथसाधनतंग्रह, सन्नार्थलमुच्चयोपदेश, दशकशल्लकर्मोपदेश, 
कर्मविमर समाधिसम्भरपरिवत्त , छोकोत्तरसस्कबिधि, गुझुकरिया 
क्रम, चित्तौष्यादसम्बरविधिकरम, शिक्षासमुच्य भमिसमय ( सुबणे- 
द्वीपाधिपति राजा धर्मपाक्षने दीपक्षुर और कमझको जो धमशिक्षा 
दी थी यही उसका सारमर्म है )- गौर विमत्लरज्ञाकोक | तिब्बत- 
याजाकाक्षमें दीपछ्कुर भतीशने भन्तिम 7नथ मगघराज नयपाक्षकों | 
छिख भेजा था।. तिब्बतमें ये बोधिसत्व मम्जुभीके भवतार कह 
कर पूजित हैं | 
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सर . 


एक सद्धर्मप्रतिष्ठाफे उद्देशले प्रसिद्ध शाफ्यके घेंछ्ठ . 
लामाकों ( शाफ्य पणिडित नामसे पांस्चव ) अपतो राज: 
सभामें चुलाया और वौद्धघम श्रदण किया । तभीसे वद्द 
एक नई शक्ति पा कर राजधमेरुपमें तमाम फैल गया ॥| 

खुबिलाई खाँने अपने धर्मोपदेण्ठा शाफ्यपरिडतकों 
वामाधरममण्डलफे गुरेपद पर अभिवषिक्त कियां तथा 
उसे चीनराज्यपौरोहित्यके पुरएक्रार खकूप तिब्वतराज्यका 
शासनकर्त्ता बनाया । इसके वाव्‌ १२६१ ई०में. उन्हींके 
यक्षसे उक्त परिड़तके भतोजे मतिध्वज फागसप 
डपाधिक साथ श्रेष्ठ धर्माचायंके पद्‌ पेरःप्रतिष्ठित हुए । 
राजाफी हपासे इन्हे! रोमक, पोपकी तरह अधिकार 
मिला था.। 

सम्राट्‌ खुबिलाई श्ञाँने छाम्राधमंफी उन्नतिके-लिप्रे 


बहु ' परिश्रम और अर्थव्ययसे मोडूकियाके नाना 


स्थानों तथा ,पेकिन नगरमें एक बहुत बड़ा: संघाराप्त 
खोला: था | उन्हींके उत्साइसे शाफ्यपरिडत मतिध्यज्ञने 
परिडतोंसे समावृत्त हो लामाधंमफे प्रसिद्ध कर-प्युका 
ग्रन्थ मोड़ुछीय भाषामें अचुवाद किया । ; 
परवत्तों मुगल वादशादोंके अधीन शाकय-पुरोद्दितोंकी 
शजकीय प्रधानता धीरे धीरे बढ़ती गई तथा. उन्होंने 
प्रतिददन्द्दी लामासम्रदायके विरद्धाचारो हो उन पर 
अत्याचार करना शुरू कर दिया। १३१० ई०में उन लोगनि 
दिकुद्ढंका सप्रसिद्ध कर-यु-प संधाराम जछा डाला था। 
१३६८ ई०में मिद्नराजवंश चोनंसाघ्राज्यके सिंहासन 


पर बेठे | उक्त वंशोय सम्ना्टोने शाक्य परिडवोंकी क्षमता 


खर्च करतेके उद्दे शसे कर-थु प दिकुड्ः और -क-दम-प- 
तपल संधारामके तीनों आचार््रों'कों तदस्ुरुप श्रेष्ठ पौरो 
दित्य-शक्ति प्रदान की थी.। 

श्षवों सदीके' प्रारम्भमरें लामा तसोड:जं प ने 
अतीश-प्रवर्चित संस्कृत-लामाधमका पुनः संस्कार कर 
गेलुर-प' नामसे उसका प्रचार: फिया।. इस सम्पदायने 


जीरे धीरे श्रीवृश्चिकाभ 'कर तिब्वतमें प्रचलित अन्याग्य 


सम्प्रदायको कमजोर कर दिया | पांच पीढ़ोके भीतर इस 


' सम्प्रदोयके प्रधान धर्मयाजक तिब्धतके पुरोद्ितराज्:कृदद 


फर विख्यात हुए। उक्त साम्प्रदायिक प्रधान धर्माचार्य 


. भाज्ञ सी उसी सम्मानसे भूषित.है' । 


्ि 
४६ 


लागा 


लामा तसोड ल्-प के भतीजे गेदेनडव उक्त ; 
सम्प्रदायके प्रधान धर्मांचाये ( 07०४6 7.#7रा& ) हुए | 
लोगोंके निकट थे अचत्ताररूपमें समभे ज्ञात थे। 
१६४० ६०में मुगछराज शुसरो खाँने तिब्चत जोत कर 
पश्चम ल्ामांचाय डगू-वड -लौ-जड़ुकों दें दिया। तभीसे 
गे छुग-प सम्पु दायके छामराचायंगण-राजशक्तिसे भूषित 
हुए. । १६५० ई०में चोन सफ्राटने उन्हें तिब्ततका अधि- 
राज कवूल कर मोडूलीय 'दरलूई! ( समुद्र )की उपाधि 
दी । तसीले यूरोपीय परिवाजकॉके निकट वे तथा उनके 
घ'शघरगण दरूई छामा नामसे परिचित हुए है" | तिब्ब 
तीय समाजपें वे गल च-रिन-पोछे. नामसे प्रसिद्ध दै' । 
१६४३ ६०मैं उन्होंने लाखानगरके समीप पहाड़के 
ऊपर सुप्रसिद पोतरू प्रासाद-मन्दिर बनवाया । 
तिव्वतके दूसरे दूसरे छामा-साश्मदापिकगण उन्हें तथा 
उनके च शधरोंको अवछोकितका अवतार मानत हैं । 
किन्तु राजशक्तिप्राप छामा डग-चड_अपना शेष जीवन 
शांतिसे विता न सफे । प्रभुत्वश्धापनमें उद्दाम आकाड्झा 
तथा आज्चुज्ञातिके विद्रोदसे प्रपीड़ित दो वे इस छलोकसे 
चल बसे | छठे छामा चोन-सम्नाटके हुकुमसे मारे गये 
पीछे उन्होंने अपने दाथर्मे तिब्वतका कु स्व छे कर सारे 
राज्यमें धर्मनीति और राजनीतिका सामज्जएय विधान 
करके चहां महत्त नियुक्त करनेकी व्यवस्था दी | क््न्ति 
भेलछुग_प सम्प्रदाय पश्चम छामाकी चलाई प्रथासे दिनों 
दिन उन्नति कर रहे थे । इसी समय कुछ छीन-राजकर्म- 
चारियोंके तिब्वतमें आने पर भी इस सम्प्रदायके छाम्रा 
सारयगण यथार्थमें राज्यके अधीश्वर समर जात थे तथा 
सभी सम्प दायशुक्त छामा उन्दींको श्रेष्ठ समभते थे । 
यद रूामराथ्म केवल विब्वतमें ही नहीं, दुर हर 
देशोंमें भो फेल गया ।' अभी चह पश्चिम यूरोपीय 
कार्केसससे के कर पूर्णमें कामशंकट्का तथा उत्तरमें 
.बुरियात्‌ सरोब्वेरियासे दक्षिणमें सिक्रिम और युव-मान, 
तक विर्तृत हैं। इस विस्तृत भुभागमें छामाधर्म विस्ठृत्त 
होने पर भी पहांकी अधिवासियोंको संख्या वहुत थोड़ी 
है। किन्तु सब कोई छामाकों राजा और धर्मगुद 


'मानते हैं। ह २203 
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है। उनमेंसे बहुत्ेरे छामाधमोंपासक हैं। पूच -भोटरवासिएण 
चोन धमसेवो हैं तथा छुछ दोनों ही धर्मक्रो मानते हैं 
वोन धर्माचारिगण रामाधमके भी पृष्ठपोषक् हैं। 

यूरोपमें फालमक दातार ज्ञातिकी वासभूमि भलगा 
तदीतीर तक लामोधर्मको अन्तिम सोमा है। तोरगोत्‌ 
जातिके भांगनेके बाद भी थूरोपके रूसराज्यमे इन और 
घेक नदोके मध्यचती स्थानर्मे २० हजार घर कालसक 
तातारका वास था। उनमेंसे करीब छाख मनुष्य छाम्रा- 
धर्माचलम्बी हैं। तोरगोत्‌ ज्ञाति अबसे भागो है, तबसे 
घद देवरूपो पुरोह्दित लाम्ताको श्रेष्ठ नहीं मानतो और न 
उनका आदेश हो पालन करती है | उत्त लोगोंमें एक श्रेष्ठ 
पुरोद्ित है। आज भी थे छुकछिप फर उन छोगोंको धर्म- 
रक्षाक्री व्यवस्था देते आ रहे हैं। भज भी भलगा नदोके 
किनारे उनकी धर्मशक्ति फेल रही है। कालमांकोंके भ्रेष्ठ 
पुरोहित अभी भी छामा नामसे पूजित हैं। दलई- 
छामाकों सर्वश्रेष्ठ नहीं मानने पर सी रूस गवर्नमैण्टफे 
निर्दाचित पक प्रधान छाम्राके उपदेशासुलार - थे लोग 
अपने धर्मकी रक्षा फरते दैं। 

इतिहासका अज्सुसरण फरनेसे ज्ञाना ज्ञाता है, कि 
पदले भलगा नदीवट तक दुरूई-छामाका अधिकार विश्तृत 
था | उनके निकट दायित्वप्रस्त अनेक बौद्धपुरोद्दित प्रति 
वर्ष उन्हे' लास्तानगरीमें राजकर भेजते थे। ये सव छाम्रा- 
पुरोहित अभों स्काविनर नामसे प्रसिद्ध दैं। तोरगोतोंके 
भागनेक्ते बादसे एकाविनरोंने कर मेजना बन्द कर दिया | 
अवशिष्ट उल्छहुस ( 0778९ के स्‍्काविनरगर अध्ी 
विभिन्न चुसहमें विभक्त हैं। १८०३ ई०के विवरणले पता 
चलता है, कि कालूमक ज्ञातिकी जनसंख्यांका देशमांश 
पुरोद्ितप्रधान द्वोने तथा खज्ातिसमांजमें प्रभाव फेला 
कर उनके अर्थसे प्रतिषांछित दोनेके कारण रूस गवने- 
सेण्यने १८३८ ई०में प्रधान-ऊामा जस्वीनमंककों सहा- 
यतांसे उक्त अयौक्तिक प्रभावकों खर्ग कर डाला | पहले 
दुए और आलसी आदमी अर्थोवार्जनमें अक्षम दो इस 
पुरोद्दित-सम्पदायका आश्रय लेते थे तथा ध्मेंप्राण-नियोद 
बौद्ध-कालमर्कोलि धर्मका बदाना कर रुपका संग्रद करते 
थे।  रुस-गवर्नमेण्टने दज्ारों भरकम ण्य पुरोद्दितोंको 
सम्पु दायसे निकाल दिया था। 
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मैपालमें शुर्ता ज्ञातिके प्रार्दर्भाचसे शैबदिन्दूधम का 
प्रचार हुआ। वौद्धद्वेपो होने पर भो उनमेंसे अधिकांश 
नेपाछो बौद्ध ही छामामतावरस्वी हैं। चर्त्तमान भूटान 
देशमें लामांधर्मा पूर्णमात्नामें विराज्ञित है | बहांके ताखि- 
सूदन जिलेमें ५ सौ, पुनाक्षामें ५ सी, पारो जिलेमें ३ सौ, 
तोडुसोरमें ३ सौ, दागनामें २॥ सौ और घन्दीपुर 
(अन्‍्दीपुर ) में २ सौ लांग्रा पुरोद्धित हैं। इसके सिधा 
पणंतगुद्दामें असंख्य छांमास'न्‍्यासो तथा महमें वौद्ध- 
मिक्षुणी देखी ज्ञांती हैं। मठवासीकों छोड़ कर प्रायः ३ 
हजार छामा-पुरोद्धित राजकर्मा ओर वाणिज्य प्यवसायमें 
लिप्त है। 
सिकिममें कामामत ही राजधर्मा है। वह्ांके छामा 
तथा साधोरण छोगोंका विश्वास है, कि धर्मात्मा पद्म- 
सम्भव (गुरु रिम-वो छे) छामामत स्थापन फरनेके लिये 
तिथ्बत जाते समय इसी देश द्वो कर गधे थे ।. १७भ्रों 
सदीके छामा परिन्नाजक लद्दा-त्छुन छेम्वी तिथ्वतसे 
सिक्रिम जाये थे। डेनके विचरणसे माह्दम होता है, फि 
उस समय चद्दांके अधिवासी जज्ञानान्धकारमें निमल्जित 
थे | शायद उनके आनेके वाद सिकिमवार्री लामाधर्म में 
दीक्षित हुए द्वोंगे । वे यहां परिल्राणकर्ता धर्मात्मारुपमें 
पूडित होते हैं |# 
१७वीं सदोके शेष भांगमें लद्दा-तखुन छेम्बोक्की स्त॒त्यु: 
- घादलसे सिकिभमें छामाधर्मा धीरे धोरे फेल गया तथा 
थोड़े द्वी समयमें बौद्धयति और सच्बाराम सिक्रिमराज्य 
भाच्ठन्न द्वों गया । अतएत्र सिफ्रिमवासीकी सम्पता 
और साहित्य तथा छेपूछा ज्ञातिको वर्णमालाका उत्पत्ति- 
काल छामाधर्म' को सद्दायतासे परिपुष्ठ हुआ है, ऐसा 
# छ्ह्ा-तसुन छेम्बे।ने दक्तिणपूर्व तिब्बत भृूभागके कोझंबू 
जिल्लेकी तूततझपो ( अक्षपुत्र ) उपत्यकामें १५६५ ई०की जन्म- 
अह्दण किया था| वे बहांसे सिकिम आते समय राहमें नाना 
बौद्ध-सक्छाराम होते हुए १६४८ ६०में छासानगर पहुँचे | यहाँ 
पहले दर्क-छामा डग न्यहके साथ उनकी मेंट हुई । बे भार- 
तीय बौद्धाचार्थ महात्मा भीममित्रका भवतार कह कर अतिद्ध 
हैं। वर्तमान पेमिओोन्नक्ि-सज्चारामके प्रतिष्ठाता जिकूमी-पो 
उन्हींके अवताररूपमें जन्म लिया था | | 
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कहा जाता है। सिकिममें जिड-भनन्‍्य और कर ग्यु-प* 
(कर-म-प) सम्प्रदायका प्रभाव द्वी अधिक है। वहां दुक्‌- 
प-सम्प्रदायका फोई मठ नहीं देखा जाता। - 
. पहले दो लिखा ज्ञा छुका है, कि तिव्वतमें छामांधम- 
के विस्तारके साथ साथ उसके कितने साम्प्रदायिक 
विभाग संगठित हुए। भारतोय मद्दायान और तान्तिक 
वौद्यमत तथा भोट-जनपद्रुथ - प्राचीन बोनःधर्म को 
एकल कर वहांके छामामतकी उत्पत्ति हुई है | ७४७ ६०में 
ओगेन वा उद्यानवासी गुरु पद्मसम्भवकी चेंडासे परि- 
चद्धित होने पर सो वद्द उतनी प्रतिष्ठाह्त न कर सका | 
<६६ ई०में राजा लडः_दर्मने |वौद्धधर्म का उच्छेद्‌ करनेक्ी. 
कामनासे बौद्धोंके प्रति विशेष अत्याचार करना शुरु-कर 
दियां। उस समय तिब्बतमें प्रतिष्ठित बौद्धमत धीरे धीरे 
हीनप्रभ हो गया | उसके बाद्से ले कर महात्मा अतीश-- 
के शुभागमन तक छाम्राच्म फिर उठ कर खड्डा-न हो 
सका | १०७० ई०में अतीोश और उनके शिष्य बरोम-स्तोईः 
कदम प सम्प्रदायकी स्थापना कर आदि छाप्राधर्म के 
संस्कारक फटद्द कर पूजित हुए.। इस शाख्तामतावलस्वी 
सुप्रसिद्ध- छामा लासोन-ख प-ने १४०७ ई०में गाःलदन 
संघारांम स्थापन कर वौद्धधर्म फैलाना चाहा । १६४० 
ई०मैं वह्दी तिध्वतके पारमाथिक-मण्डलरूपमें गिना ज्ञा 
कर संश्कृत गेलुगप ( फदम-प शाखान्तभ्रुक्त ) सम्प्रदाय 
नामसे प्रतिष्टित हुआ । १६४० ६०से यह पारमाथिक 
मण्डलेश्वर वत्तेमान समय तक इस साग्रवायिक मत 
और अपने प्रभावकी एक नजञ्नरसे देखते भा रहे है । 
१०६२ ई०में भिड़ -म-शाखा प्रतिष्ठित हुई। बह १३वीं 
सदोके शेष भाग तक अच्छी तरह संसक्तत दो आखिर 
ब्िडः माप सम्प्रदायरुपमें प्रधान द्वो गई है। १५वीं सदी- 
के शेषाद से ले कर १७वीं सदीके मध्यभाग तक इस 
सम्प्रदोयके शाखानुरुपमें यथाक्रम ओगेन-प-दोजे-तक-प 
मिन्दोलित-प, ऊ दूक-प, क्रत्तोक-प और लहा-तसुन-प 
आंदि सम्परदायोको सेष्टि हुई है। थे सब सम्प्रदाय जिड- 
म-प वा प्राचीन असंस्क्रत छामा मतसस्वन्धोय शाखा 
नामसे प्रसिद्ध हैं । 
१०७२ ई०में शाफ्य मोनने जो शाखा प्रवर्चित-को, वह 
शाफ्य प-शाखा नामसे फैल गई है| उससे १३वी' सदी« 
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के मध्यभांगों जोवड-पं शाखाको उत्पत्ति हुई है। १७वों . 
सदोके मधधय-भागमें तारनाथने- जोन-डः-प शाखाका मत. , शाखासे तलुन-प नामक एक और खतन्त्त शाखाको 
प्राधान्ये रुथापन किया १ श्ष॒षी' सदीके प्रथमाद मे, . उत्पत्ति हुईै। करमप्यु-प और शाफ्यप सम्प्रदायाश्रित 
शाफ्यप शाखासे नोर-प नामक पक दूसरी शाखा. शालाए अद्ध संस्क्रत लामामत नामसे प्रसिद्ध है। 
संगठित हुई, बंद प्रधानदा- छाभ न कर सकी । 

: ११वीं सदोके शेष भागमें मश-प और मिल रस-प शाखा ह 
सथापन कर गये है। छामा दग्‌ू-पो-लहर्ज उक्त सासप्र- 
दायिक मंतको प्रतिष्ठा फर जनसाधारणमें उसके प्रचत्तेक 
झूपमे' परिचित हुए थे। छंगसग ११४२ से ११९० ई०्के.. म-ष सम्प्रदायके अन्तर्भुक्त माने जाते हैं। इसमे' शम्तानी 
मंध्य करे शु-प सम्पदायसे प्रंथक और संस्क्रतभावमे.. बोन-प और भूटदादिकी उपासनाके साथ विशुद्ध ढाम्ा- 
दिकुन:प, कर्माप तथा प्राचीन वा उत्तर टठुक-प.. म्ठका समन्वय दिखंलाया गया है । उपरोक्त विभिर 
(२१६५ ६०-) शाखाकी उत्पत्ति हुई। आखिर १११० ६०-.. सम्धदायकी पद्धति परस्पर पृथक्‌ है। उन लोगोंका परि- 
मै! उक्त दुक-पसस्प्रदायसे संस्कृतभावम' मध्य और च्छद्‌ और शिरखाण भी अलाददा है । नीचे दिये गये 
देक्षिण भोटान्तके छुक-प तथा फिरसे १६१० ईै०मे' उक्त. चित्रोंसे उसका पता चलेगा। 
भोटान्त दुक-पले ऑधुनिक वा दक्षिण हुक-प शाखाका 


उद्धव. हुआ था । श्श्वो' सदोके शेषभागमे' दिकुतन-प ह 


_ वत्तमान समयमे' कोई कोई लछामा गुरु पद्मसम्भवको 
गुहामे' छिया कर रखे हुए प्राचोच धर्म ्न्थ ही दोदाई द्ै 
कर जो सब शाखा-मत प्रचार करनेकी चेए्ट करते हैं, थे 
सब 'तेर-म वा गुरुके अभिश्यक्तसाप्पदायिक्र मत भिंड 





मोझक्षल्लामा शेन्राव]।. करू क्वामा। शस्क्पक्षामा हे 
भ्न 
- ह्वामा उम्येव-ग्य त्सो । मिल मा छामाह्य | ह 2083 


' बी कई पता दी. बौद्ध 
'  इपरोक्त संम्परदायसमष्टिके विस्तार और प्रतिष्ठाके | प्रढोभनसे निलिपमावमें अचस कक 


साथ सांध लामाधमैराज्यां अस ख्य मछ और ,सच्भा- | यतियोंक्ा प्रधान कर्मा है। , हवन कग कं 

की प्रतिष्ठा हुएं।. उन सब विभिन्‍न शाख्ा-सम्भदाय | मनसे ईश्वरकी कक ,कर सकते रू. सा पेश 
हर डनके सन्तर्भु क॒ विभिन्‍न मठादिका विवरण धिख्वार कि वे. छोग निद्ञेन & और 2 3 कर दाद 
से जे सयतसे यहां पर नहीं दिया गया |: सांसारिक की करे बास करते हैं। बंदी सब ाउर व 


- -बाषा 


सह्रुशराम या मन्दिर कहलाते हैं। लामाचम फैलानिके 
लिये विव्वतत-राज्यमें वथा उसके आस पास चीन, मोड़ 
लीय, रुख आदि विभिन्‍न देशोर्रे नाना सड्डुधराम और 


मन्दिर प्रतिष्ठित हैं। उन सव सथानोंकरी भोटभाषामें 
गोन-प ( निज न रुधान ) कहते हैं। नोन्ेे कुछ तिमिसन 
देशी प्रसिद्ध सद्बारामके ताम दिये.गये है,-- 


विव्वत--तबिलट्णपो, शास्फंय, मिन्‍दों लिएः, दीमिस 
(छादक ). सदूडः छो लिड्, पदुम-यहः तसे ( पेमि 
ओडडुछि ), त-क-तपि रिहः, फो-दुछझ, छ-न्नढ, दोजेंलिड 
( दाज्जि लिड्ढ ) देठाड,, रिं-गोन, तू-छुझ, एन से, ढुब दे 
फनजञ्ञझू, फचो पल-रि, मणि, से-नोन, षडः गड,, लऊहुन 
तसे, नम-तसे, तखुन ठाड, रव-छिझ्ठ, चुव लिड्ढड दे-फ्य 
लिठः। ये सव स्थानके नामाजुसार प्रसिद्ध हैं । इनके 
सिचा सम-यास, गा।लदन, दे-पुड़, सेर र, नम-यछ-छोह- 
दे, रमो-छे और फम्म क्य; देपेरिप-गय; जन-छछे, छप्तन 
मरिन (१५२२० फुट ऊ'चा), दौक्णे-लुणु-दोढ, शाफ्य वा 
शस्क्य, र-रैड्र, तिडू गे, फुन-तयोगसम्लिड, सम-दिडः 
(१४५१२ फुट ऊंचा ), दि-कुड्छ ( बि-गुढ ), स्मिन- 
प्रोल-ग्लिकः ( मिन्‍्दो लिडड ), रोजें दग, दृपल-रि, षालु, 
गुर-छो-वढ, रुज्ञ-कर-गु-थोक, %छु-छ, गैन-तसि, देज, 
छाव-मैद्य, कार्थोक, रिछचे, दोजें -यु, मर-पुझ-केऋ-पुछु, 
मैन दैलदेम, फुं प रोन, कोन-देम, भो-छुन, छमनऊझ, 
फ्योन-स, नरतोन, रिण-छेन-खुन, तसेनश्ु#, ग्यपुन, 
और देसू आदि प्रधान प्रधान कई स'घाराम विद्यमान 
हैं। . समूचे तिब्बतके मठाभ्रम वा सद्भुगरामक्ी 
स'झया ३ हजारसे फम नहीं होगो । इन सध प्रसिद्ध 
सहुगरामको घगलमें पवित्र छोते-न ( चैत्य वा स्तूप ) 
. चथा मेनदौीडः ( रुछुतिस्तस्म ) विद्यमान देखे जाते हैं। 

घीन--युन-द्ो-कोड़ था प्रसिद्ध पेकिन-सद्भाराम, 
शु-तै-पान, कुम्तुम (यहां एक खेतचरदनका वृक्ष है। 
कहते हैं, कि वह वृक्ष तसोह-ख-पाफे जअन्मक्रालीन 
निःञ्ावित रक्तसे उत्पन्न हुआ था। उसके पत्ते रंग 
विर गके हैं। प्रत्येक पत्तेमें नरसिंद तथागतको मूर्ति 
अ्टित है। पाश्चात्य प्रत्वतर्वविंत्‌ हुकने उस पत्तेकी 
देख कर छिखा है, कि उसके पत्तेमें तिब्बतीय 
विन्यस्त है। यद्द अनेसर्गिक व्यापार सचमुच विस्मय- 
कर है ) तथा ज्ञो-चो-ज-डः नामक पड़ा मन्दिर है। 
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रेहे९ 


मड़ोलिया--उग्य कुरेन और : तारानाथ मन्दिर | 
यहाँ ३० दज्ार वौद्धयति 'तया कुकुफोतुन विभागके 
पांचके सड्डूपराम्रमें ध्रायः २० हजार छामा रहते हैं। * 
साधवैरिया--वैकाल हत॒के निकटवत्ती सेलिंजिनस्क- 
के उत्तर-पश्चिममें अवस्थित -एक सदड्भुधराप। यहांके 
मठाचार्य बरियातींफे मंध्य लानेपषा परिडित नामसे परि 
चित हैं। 
यूरोप--भछगा नदीतीरबंत्ती कालमक . तातारोंकां 
मन्दिर छुख्छ! कहलाता है। घद्द साधारणत. तम्वूसे 
बनाया जाता है। वे सव तस्बू प्रधानतः दो भागंमिं 
विभक्त हैं :--जहां पुरोहित रहते हैं उसका नाम छुट- 
बलुन-ओपगों और जहां देवमूर्ति और धर्म संकान्त' चित्रा- 
वली सज्ञित रद्तो है उसका नाम श्चितानीवा' बुर्च्छा- 
छुन-भोयगों है। एक एक छुटछमें सौसे ऊपर पुरोहित 
रहते ठेखे जांते हैं । 
लदाक वा छोटा तिध्वत--हैमि धा द्वीमिस, हम- 
युर रु, मथोगिलकू ( तुकिस्तानके मानचित्मे थोतुलिकु- 
मठ ), थेग छोस, कोठदेज्नोगस, बम-ले, मषो, सिपिथुग 
-गछ, किय छड, गरु गे, कसुम-ढुव-लिछ, पोचि और 
पद्म गि। 
नेपाल--यहेाकी . निश्च डपत्यकार्मे कोई सद्ुगराम 
नहीं देखा जाता । उत्तर-दिगवत्ती अधित्य॑का-चिभागमें 
है वा नहीं कद नहीं सकते । यद्दांके वौद्धती्थोर्पें बहुतेरे 
लामाभोंका वास है। ३! 
भूरान--ताषि-छोद-सोझू, पुन-धाड़ल, उग्य न-त-से, 
बाकरो, घाह, रंतम-छोग ग्रेन, क्र ६-छि, सम-फरिन, खा 
छागस-गन खां, छाल-फुग, फालिमपोड़,-पेछोड़ गादि। 
भूट'नके महालामा धर्मराज़ और देवराज तापिछोदेसडू 
सड्डाराममें घास करते हैं। 
सिकरिम--सदडुछेलिंक, दुचदि, पेमिभ्ोड्छि, गण्डो क, 
तपिविड्न, सेनन, 'रिनचिनपोड़, रलोड्, मलि, रम-येक्ष, 
फदुद्ग ( फोंबड ), छेउड्-टो हु. फेटखुपेरि लछुड़, तलड़ 
(दो-लुड ), एण्टछि, फेचखुड़, करतोक, दलिडुः ( दो. 
ग्लिड' ), थनगड़ (यंक-सगडगे, वलन्नऊः लछुड़, छहुन- 
रत्से, सिनिंक ( जिप्रिग ), रि्षिम ( ऋद्गोन ), छिड८ 
थेम; रवसंग-नैसं, लछेन; छिड्ढोद, फडुडूं ( फग्स्र्णक), 


नोंठ्लिडर ( जुवग्लिडः ), नमछी, पविया, सझः रूताम । 

ये सब सडूरामबासी . चौद्ययतियण तिव्वतोय 
. विभिन्न सम्प्रदायकों आश्रय कर भपने अपने साख्प्रदायिक 
: मतकी रक्षा करते आ रहे हैं | धर्मसम्प्रदायकी पृथक ताके 
' अनुसार उनके शिर पर छाल और पीली पणड़ी देखी 
'जाती है। लिकिममें जितने मन्दिर हैं उनका अधिकांश 
भिंड म सम्परदायभुक्त है। केवछ नमछी, ताषि-दिड्ड, 
सिनोन- और थडः मोछे सड्डुपशंममें डदक-प तथा कर्तोकत 
और दोलछिड्ड मन्द्रिमें कर्तोक-प शाज्ामत चिस्तारित 
देखा जाता है। 

पूर्वकथित सद्डूराम और मल्दिरकों छोड़ कर 
तिब्बतके नाना स्थानोंमें मन्द्रि विराजित हैं । उन सब 
'मन्द्रोमेंसे छासा नगरीका खुब॒हत्‌ मन्द्रि ही सर्वप्रधान 
है। मन्दिरको द्वारसे के कर गर्भपीड तक जगद जगह 
नोना देवसूरत्ति देखो ज्ञांती हैं ज्िनमेंस द्वास्पालो'की 
आक्षति बड़ी ही डराचनी है। लामाराज्यके पश्चिमद्कि- 
पति विरँपाक्ष, दृक्षिण-द्क्पति विरूधक, भूतोंको ईश्वरी 
दे वीमूत्ति, द.दश वानमा भूतिनी मूर्ति, वजन्ञपाणि 
मृत्ति; पूवंदिकपति छृतराष्ट्र तथा उत्तरद्किपति 
यक्षेश्वरके वेश्रवण; यम, अग्नि, बाझु, वरुण, यक्ष, 
+ रक्ष, सोम, ब्रह्म, इन्द्र और भूपति- नामक दृशछोक- 
पालमूर्सि आदि देवलित्र विस्मयकर हैं। इनके सिवा 
घहां अमिताभ, अमितायु, नागाञ्ञु न, मण्छुश्रो, सामन्त- 
भद्द, एकाद्शशिररुक, अवलोकित, नारी, एकर्चिंश तारा- 
मूर्ति, पद्मसम्भव, शोन्तरक्षित, अतीश, वश्चधधर, मरप, 
मिल-रः प, शाफ्यबुद्ध, अक्षोभ्य, अमोघसिद्धि, बेरोचन, 
रक्तसम्भव, मरीचि वा वाराहीमूर्त्ति, पतञ्नमैरवस्ूर्ति, हय- 
प्रीवसूत्ति, विभिन्न शक्ति (काली) मूत्ति, विभिन्न डाकिनी, 
'बक्षिणो, गन्धवे, अछुर, फिन्नर, मद्दोरग, गरुड़ भादि 
असंण्यघुद्ध, थोधिसत्व, बौद्धाचार्य, कुलदेघता, श्रस्य- 
'दैवता तथा डाकिनो, भूतिनी और तान्लिक हिन्दू व्‌ च- 
'हवो घूर्षि तिब्बतीय छामा समांजमें पूजित देखी 
जानी हैं। ; 


लामागण पितृपुस्षो के प्र तोहिए भाद्ध भौर पिएंड- 


दांतादि बड़ी-अ्रद्धापूवेक करते हैं। थे छोग यमराज- 
को नर॒क॒का अधिपति कद कर विश्यांस' करते हैं।। 


सज्ञीव, कलासूल, सज्भाद; रौरव, मद्ारौरच, तापन, प्रता- 
पन और अवोीधि नामक ८ सग्निप्तय तथा भत्रु द, निरे- 
ब्चु दू, अतत, हृद्दथ, उत्पलल, पद्म और पुएडरीक नाप्क 
८ शीत्मय और तक्चिक्ष पृथ्वीपृष्ठ पर, परत पर, परू- 
दे शर्में, उच्ण प्रस्नचण . और हृदादिमें प्रायः ४४ हजार 
नरक निरूपित है'। थे सब नरक 'छोकान्तरिक! नामसे 


प्रसिद्ध है' । नरकसे ऊपर और सितचनसे नीचे थे प्रेत- 
लोकको कठ्पना करते है' |. ] 


लाप्तायतियो'की खतदेह ध्यानी घुद्धको तरह भासन 
पर चैठा कर गाड़ी ज्ञातो हैं। ज्ञद्वां उन छोगकी समाधि 
दीतो है, चद स्थान तोर्थरूपमें गिना जाता है, निः्नश्रंणी- 
के लामाओ'फी लाश जराई ज्ञातती है। पीछे उस 
भस्म वा अस्थिक्रों गाड़ कर उसके ऊपर पक एक बुद्ध: 
सूर्रि स्थापित कर देते है'। साधारण व्यक्तिके मरने 
पर किसी प्रकारका उत्सव नहीं मनाया ज्ञाता! कहों ह 
कहों वे लोग लाशको पर्णत पर फेक देते है'। 
कद्टीं कहीं छाश फेकनेके लिये दीवारसे घिरा 
हुआ समघिक्षेत्र विद्यमान है। महडुगेलोय छामा 
कभी फभो. खतदेदकों गाड़ देते है और 
उसके ऊपर पत्थरके छुकड़े रख कर जन्मसृत्युका 
संक्षित इतिहास लिख रखते हैं । पर्णतः पर इस 
डदं शसे छाश फेफकी जाती है, जिससे मांस खाने- 
वाले पशु पक्षी उसका मांस खाबे । . कहीं 
कहीं वे लाशकों जलाते भी हैं। छोटे छोटे बच्चोंके मरने 
पर उनके माता पिता उन्हे' रास्तेको बगलमें फें'क ऐते 
हैं। शिपतिमें दाह, समांधिरुथ वा नद्दीक्षे जलमें वहा देने- 


'का नियम है। झ॒त्युके बाद्‌-प्र तकी मड्डऊकामनासे थे 


लोग मन्त्र पढ़ते हैं। एकमाल लाल पंगड़ो पहननेवाले 

सामांनी गे लोक छामा ही विधाद्द करते हैं । ु 
तिब्बतीय बौद्धधर्मका दूसरा दूसरा द्वाल परिवाज्ञक 

घौद्धाचार्थोंकी ज्ञीवनोमें तथा बौद्धधर्म, प्रतीत्यसंघुत्पाद: 


- भचचक्र, भौतिकविया, भोजविदया भौर तिब्यत शबरमें 


संक्षेपमँ दिया गया है। अतएव यहां पर उनका उद्देख 
नहों दिया .गया। ु 
. १ दलई-छामा-ब'शकी तालिका |. 
संख्या । नाप। 
१ दगेदुन श्रवप। 


लापा 


दगेदुन प्रामतपो । 
घसोद्‌ नमूल_। 
योन तान्‌ | 
डग द्वडः ब्लोव सन्‌ ग्य॑म्त्यों । 
तषडस_ ददस ग्यमत्षों। 
सकल _व्जन्‌ । 
भम्‌ दपलछ । 
छु्ठ तॉगस_। 
तघुद खम्स_ ॥] 

११५ मखस प्रव_। 

१५ फ्रिन्‌ ठलस_। 

१३ धुच्_चस्तान |) 

इस पंशके प्रतिष्ठाता महालामा गैदुजका,प्रवश एके-बो 
निकट किसी स्थानमें जन्म हुआ। पीछे उन्होंने तमिल- 
हण-पो सट्डदुगरामक्री स्थापना की थी। छठे छामाके 
घरितदोषसी राज्यच्युत और निदत होने पर तातारराज 
गिरकर खाने पोतल-महके अध्यक्षपद पर छगफोरिछस_ 
डगू वड्ू-येषे-ग्यमत्‌षीकों नियुक्त किया। किन्तु थोड़े दी 
दिनीमें यह घोषणा कर दी गई कि लिथज्ढ नगरमें देपुड् 
सड्भारामके एक वौद्धवतिके पुत्ररूपमें फछज्डः नामक 
छठे छामाते जन्म लछिया। इस पर घोन-सप्ताएने उस 
बालककों कारांउद्ध कर १७२० ई०के युद्धपर्यन्त तातार- 
राजके नियोजित छाम्राकों हो लासा नगरोके धर्मगुरु-पद्‌ 
पर नियुक्त रक्षा । १७२८ ईमें नरइत्याके अपराधमें 
भोरराज्ञकों तक्त परसे उतार दिया और छोतिन सड्भून- 
शामके फ्रेशरी रिनपोछेकी उनके पद पर अभिषिक्त 
किया । इसके कुछ समय वाद उन्होंने फिरसे अपनी 
घाक जमाई । उनके राजत्वकालके १७४६ हमें चीन- 
राजशक्ति तिब्बतसे दृश दी गई | 

नवघे', दशवे', ग्यारहवे' और वारदवे मद्यालामा वच- 
पनमें दी अपने अपने अभिभावक द्वारा घिष खिलवा कर 
यमपुर भेज दिये गये । शेषोक्त लामा तैरद द्वो वर्षो अब 
स्थाम इस छोकसे चल वसे । पीछे १श्थे ढामा खुध- 
तसान उस पदफे अधिकारी हुए । 

सुप्रसिद्ध "ताषि” छाम्यवंश | 
१ खुग_प लह्दस तृूसस--रतनग सद्भगराप्तके एक 

बौद्धयति । - 
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न्च्च्ति 
कक 


२७१ 


२ शास्फ्य पण्डित 
३ ग्रुन स्तोन दोज पाल । 
४ खसम्रव गेलेगपालजड़ूपा । 
५ पक्चेनू सोदनम फ्योग्‌ फित्ग्ल्डायी । 
६ चेन स प छोज्ञन दोड़ प्रव | 
ये सब वौद्धयति वा 'तावि! लामा नामसे प्रसिद्ध थे 
चा नहीं, कद्द नहीं सकते । फर्योंकि तपिलहृणयोदा प्रसिद्ध 
सद्भडूराम श्षवों सद्दीके प्रथम भागमें प्रतिष्ठित हुआ । 
गतएव उक्त तालिकाके अन्तिम दो छामाकी द्वी ततूसाम- 
यिक्र मान सकते हैं। पश्चेन रिनपोंछे उपाधिधारी 
निम्नोक्त छामागण द्वी प्रक्त तापि-लाप्रारुपमें, सतत 
पूजित हीते है । 
१ लोजडः छोस्‌ किय ग्यालमूतूषन | 
२ » येपे दपल जड़ पा । 
३ 9» देपल लब॒न पेपे। 
४ जेस्तान पदि भिप्त। 
५ जेंदरपाह्मादन छोस किप | 
शाक्य-साम्प्रदायिक क्लामाचाय गण | 
१ शापय चसडसयो। 
२ यड-वत्छुन | 
है चन-फरपो। 
४ छयडरिन रुक्रोस्प । 
५ कुड्टरद्ू । 
६ यह-चडः। 
७ छडदेरि । 
८ अडलेन | 
६ देगस-प-दूपलू 
१० लेड-गे दूषल | 
११ ओद-जैर दपलू । 
१२ ओद-सेर-सेड:गे । 
' १३ कुनरिन | 
१४ दौन, चौद-दपन | 
(५ योन बत्सुन । 
१६ ओद-सेर सेडगेहिय । 
१७ ग्येल-च-सडणपो । 
१८ दृड-पचडूः दूपद | 


अबू 


१६ सोद्‌-नम-दपल | 
२० ग्यैच-च-तसन पोयेर | 
२१ दृडःच- तसुन | 


ल्लागा 


उम्दो-कुरेत नाम्रक स्थानमें वास फरते है | थे छोग जैत्‌ 
छुन-दस्प चामसे परिचित हैं। खक्कवासी महोलियोंका 


। विश्वास ६, कि खुप्रसिद्ध ऐतिद्ासिक लामा तारनाथ 


थे महायार्यगण भाज भी 'शाकष्य पन छेन' कहलाते .. उन लीगोंके जैतसुन दस्पियोंके शरीरमें घार वार भवतीर्ण 


हे ॥ भूदानके मठाचाय महाल्वामागण कर-ग्यु-प सम्पराय 


हो श्रम विस्तार ऋशत शिलियोंका उर्ग्ण सड्भ 


"के दृक्षिण-दुक प शाखाके अन्तभु क्त हैं| इन भूदानियों के | राम पहले शाक्य-सम्प्रदायभ्ुक्त था। पीछे बह गे-छुप 


इरी सदीके पहले वड्भाकको उत्तरी सीमा कोचविहार पर 


आक्रमण किया | भूटानोीद्लमें कुछ तिव्वतीय सेन्‍्य भो ] 


थे | उनके अधिनायक डुपगणि ग्रेपतुत नामक एक 
'छामा क्रमशः सेनाओंके ऊपर आाधिपत्य फेला कर घर्से 
-राजरूपमें गण्य हुए । उनके मरनेके वाद उनकी आत्माने 
लोगोंकी धारणाके अनुसार छासानगरोके ज्ञिस वालूकके 
शरीरमें प्रवेश क्रिया थां, उंसीको भूटान छाया गया । यद्द 
छाम्राचतार 'रिनपोंछझे! और '“धर्मराज्ञ' कदलाता है। 
बालक लामाने राजद्एडइप्रियालनके लिये जो अभि 
भाषक नियुक्त किया थे द्वी देवराज कदलावे। 
भठानके ह्लांमाचायेगण | 

१ डगगे घड़ः नम[रर्यल ढुद्‌ रोम दोर्जे । . 
५. भ्िग_मेद त गस पा | 
». छीस्‌ किय ग्येल मतूसान। 
».. भिंग मेद छडः पी । 
शाक्य सेडः गे । 
५». भम व यडस ग्योल मतयान | 
»५ छोस कय छुंडः फुग । 
५. कि मेदु तंगस प (द्वितीयबार अवतीर्ण) 
भर ७५. 9 सोथु । 

श्० ५ 9२9 छोस ग्यछ । , 

इन दृशों छामाबतारकों स्वतन्त जीचनों दै। प्रथम 
छाम्ता विवादित और मदांछामा सोनस ग्यत॒योके सप्त- 
सामयिक थे। 'अवशिष्ट छामागण ब्रह्मचर्यावछस्बी है । 
धर्मराज प्रीष्मकालमें तबिछा डुर्गमे रहते दे ।-: चंह 
प्रासाद पत्थरका घना और सात मंजिला है| यहां प्रायः 
५ सौ चौद्धवति रहत है। नेपालयासी लांमाओं पर ये दी 
करत स्व करत है । गुर्खा-गचर्नमेष्ट उनके विरोची 


ह नहीं दे । 
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खद्कप्रदेशवासी मज्ञोलियोंके मान घर्माध्यक्ष | 


साम्प्रदायिक मठांश्रममें परिणत हुआ हो | 

सन्नार फड़-दि'के शासनकालमें (१६६२ १३२३ ६०) 
पीतनदो ततोरण्थ फोक्नी-खांतान नगरमें धर्माचाय जेट्छुन्‌ 
दम्प रहते थे । उस समय फालमक या सिलिउथ जातिके 
सांथ प़ल्कोंका कगड़ा खड़ा हुदा । खद्कोंने परास्त हो 
कर चीचराजका आधभध्रय लिया । इस पर फालमाक्ोने 
चीन-सप्नाद करे निकट जेत्सुनद्स्प कौर उनके भाई राज़ 
कुमार तुश्छेतु खांकी उन्हें! प्रत्यपण फरनेकी आथना 
की | किन्तु सप्लाट के राजी नहीं होने पर उन्होंने इलई 
छामाकी मध्यरुथ बनाया । दृरूई-छामा वा उनके भति- 
सिधिने विचार क़रके उक्त दोनों राजकुमारोंकों साँप 
देनेका हुकुम दिया | इससे सप्नाट के साथ फालमाोक 
जातिका युद्ध हुआ । इस समय एक दिन सप्तार जैत्पुन 
दम्पले मिलने गये । जेत्खुनने इनका अपप्ान किया। 


। शजाने क्र छ दो कर उनका शिर काट डालनेका हुकुम 
| _दिया। इस घटनासे प़बक छोग विद्रोही ही उठे भौर 
| ज्ेस्खुनद्म्पने यद्ध घोषणा कर दी। कि चे स॒न्नोट से 


खुलमखुला युद्ध करना चाहते हैं। चीन-समन्नाट ने 
विद्रोही सूचना बेंख दुलई-लामाको, शरण ली। उनके 
विंखारसे थद्दी ख्थिर हुआ, कि जेत्खुनदृम्पक तीरवत्तों 
अवतार तिब्यतम ही होंगे । खल्कवासिगण इसी, समपसे 
-स्वेशर मिक श्रेष्ठ पुरोदित दोनेसे चनश्चित हुए। 
अक्षी मध्य या पश्चिम-तिव्बतसे ही साधारणतः 
ज्ेस्सुनद्श्पका अवर्तार आविभू त होता है। वर्साधान 
ज्ञेत्छुनदम्पका लासां-नगरोके वाजञारके समीप अर 
हुआ था। वे देपुड़ सड्डारामम गेलुग-प छामाके विधार्धी 
रूपमें प्रविष्ट हुएं । किल्तु उनके पांचवे बर्षमें पदार्पण 
करते द्वी लक लोग उन्हे उर्गा ले गये। उनके साथ 


' देंपुड़ लामा उनके शिक्षकरुपमें गये थे । 


अषताररूपमें पूज्य पूर्वोक्त पर्माचार्थोके भलावा 


लापा--पोरेन्स 


२७३ 


,उनकी अपेक्षा दीनप्रभाव-सस्परन और भो कितने छामा- | छाम्रा ( द्वि० पु० ) घास खाने और पाशुर करनेवाला पक्क 


चार्ण हैं। घे ज्योतिशश्राप्त वा छेंद्वान्वधारी कद्द फर पूजित 
हैं। इस भ्रेणोके लामाचार्य तिब्वतमें ३०, उत्तर-मज्ढो 
, लियामें १६, दक्षिण-मड्ीलियामें ५७, कोकोनोरमें ३५, 
छियामदो भोजें छवनमें ५ और पेकिनमें १४ हैं । इन 
सब देहान्तरप्रविष्ट छामाके मध्य पश्चिप्र-तिब्बतके सेडः- 
छेन रिणपोछे, यडाजञिन-लो-प, विल्छुड, लो-छेन, दिय- 
अर.तिद्डि, दे-छन-भलिग, कडलछा और क्षोक तथा खाम्त 
विभागमें तु, छम-दो दोजे आदि प्रधान हैं| 
पेकिनके लामामए्डछको तिव्वतीय भाषामें छड- 
सफ्य ( शाफ्प ) कहते हैं तथा यहांके लाभाचार्ण रोल- 
पहीके अयताररुपमें पूजित हैं। सम्राट, कड्-दि-के 
शासनकाछमें १६६०से १७०० ई०फें मध्य वे देवशक्ति- 
सम्पन्न हो गये थे।, सप्नाद ने उन पर विश्वास, १र 
उन्हें म्रध्य मज्गीलियाका धर्माध्यक्ष पद प्रदान किया | 
लदाफके अवतीर्ण लाम्रागण कु षौ नामसे प्रसिद्ध 
है। यमदोक हृदतोरस्थ सद्भाराममें एक बौद्ध रमणीने 
साचार्याणीका पद्‌ पाया है। थे वज्नवाराद्दीकी अवतार 
मानी ज्ञाती थी । मि० घोगल उनसे ज्ञां कर मिले थे । 
लामाचार्णंगण दे हृत्याग करनेके समय अपने अपने 
पुनर्जन्मका द्वाल बतला गये हैं। थे छोग किस प्राममें 
किस परिवारमें जनम ले'गे घह भी फह दिया करत थे। 
किन्तु वर्रमान समयमें उस छामावतारका निर्वाचन 
भौर परीक्षा खत'त्र प्रथासे को ज्ञातो है | छत लामा- 
चार्य किस नामसे अवतीर्ण हो सकत दै'। पहले ११७ 
विशुद्दचेता लाला एकल्न दो उसका नाम निद्धोरण कर 
लेतं है' | नामनिरदेश फरते सप्य भजन और पूजन 
द्वोता है। जितने पवित्र नाम उनके मनमें आते है' उन्हे" 
वे एक एक कागजके टुकड़े पर लिख एक खर्णपालमें 
रख दंते है'। पीछे स्तोलगान करते करते ३९से 9१ 
दिन तक उसमेंसे एक एक ऋ्रागण निकालते हैं। उन 
कागजोंके मध्य नव अवतारका नाम पाया जाता है। 
पेकिनराज 'नछुडे'की सर्विष्यधाणी पर विश्वास कर 
मद्दालामा नियुक्त करते है'। छामराचाय की निर्वाचन- 
प्रणालोका ग्ूढ़ रहस्य और उसके प्रकृत तत्त्वका मर्मो- 
दूघारन अनावश्यक जान कर नहीं लिखा गया । 
; एक, जुड़, 69 


जंतु। यद्द ऊंटकी तरहकों होता है। आकार यह 
ऊ'रसे कुछ मोटा द्वोता है और इसको पीठ पर कूबड़ 
नहीं होता । यह दक्षिणी अमेरिक्रामें पाया ज्ञाता है। 
यह बहुत चपल, वलवान्‌ और शीघ्रगामो द्वोता है| इसे 
ज्ञव तक हरी घास मिलती है, तव तक पानीकी कोई 
आवश्यकता नहीं होतो । इसको सत्र उ गलियां अलग 
अलग होती हैं झऔौर प्रत्येक उं गलीमें एक छोटा मजबूत 
खुर होता है। इसके रोए' बहुत मुलायम द्वोते हैं और 
इसकी ज्ालकां चरसा वहुत होता है, इसीलिये कु्तोकी 
सहायतासे इसका शिकार किया जाता है । जब कोई 
इसे छेड़तां हो, तव यह उस पर थूक देता है जिसका 
कुछ विषेला प्रभाव द्वोता है । जंगली दशामे इसे ग्वाना 
-और पालतू दशामें छामा कद्दते हैं। लंब। देखो। 

लामो (दि'० पु०) एक प्रकारका फल । यह प्रायः डेढ़ 
वालिश्त ढंवा होता दे और दिल्ली तथा राजपूतानेकी ओर 
पाया ज्ञाता है। इसकी तरफारी बनाई ज्ञाती है। 

लायक ( क्र० वि० ) १ उचित, ठीक, वाजिब । २ उपयुक्त, 
सुनासिव | ३ खुयोग्य, सुणवान। 

लायक ( सं० पु० ) संलग्न, जुहा हुआ। 

छायफी ( अ० खी० ) ६ लायक होनेका भाव या धम । 
२ छुयोग्यता, काविलीयत | | 

लायची ( हि'० स्ली० ) इल्लायची देखो। 

लायछ (अ०वि० ) राजभक्त।._ 

लायलटी ( अ० स्लो० ) राजभक्ति । 

छार ( हिं० ख्री०) १ घह पतला लंसदार थूक जो कोई 
वहुत कड़ ई चीज्ञ खाने या मु दर्मे कोई दवा आदि रूगाने 
पर तारके झुपमें निकलता है। २ लासा, छुआच। 
३ कतार, पंक्ति। ( क्रि० वि० ) ४ साथ पीछे | 

लारेन्स (छाडे छए [णाए 7.8एशटाटट फ्ध्ां, 2, 0, 8)-- 
भारतके एक अ'गरेज्-राजप्रतिनिधि । १८६३ ई०में छा 
एलगिन ( 4९5४7१0४ छ:प्रट९, 5870 0 एस बरतें 
ए॒आध्व्ा0॥7९ )की धर्मशालामें अकस्मात्‌ सत्सु दो जाने- 
से तथा ओहची नामक पझुगल-सम्परदायकी बिद्रोहिता 
देख कर रलूणंडनकी मन्तिसभा दद्ऊ गई और उन्होंने मह्दा 
मति सरजान छारेस्सको सारतके गवनेर जनरल और 


हा :झरेस्स 
बाइसराय बना कर भेजा | तदसुसार १८६४ ई०की '१श्वी' 
जनवेरीकों कलकततेंमें आ कद उन्दोंने राजकार्यक्रा भार 
अपने हाथ लिया। भारतमें आ कर दी ये अम्बांला अभि: | 
मांनका अवसान देख कर कुछ निश्चिन्त हुए | क्योंकि उस 
समय चीनेके आस्तंजातिंक युंद्ध और धर्मोन्‍्मत्त मुसल- 
मानोंकी विद्रोदिता अगरेज्रोंके बाणिज्यखार्थमें बांधा 
डाल रही थी। उसी सांलके अक्तूवर मांसमें :उन्दोंने 
लाहोरमें दरवार किया और ६ सौ राजाओँसे परिवृत्त 
ही भारत-राज्यमें जिससे शान्ति रुथोपित हो उसका 
हपाय॑ कर दिया। व 
इस समय वज्जांल-गवर्मेए्ट भूटान जआातिके डेपेंद्रवसे 
'ंगं-तंग आ गई थी। इन दुष्नत्त डफैतोंका दमन फरनेफे 
'अभिप्रायले इन्होंने मालकाशटर; डान्संफोर्ड, रिचार्ड्सन, 
गएफ, पिडे आंदि सेतापतियों के अधीन अहडरैज-लेनादुल- 
. की मिन्‍न दिशासे भूटान पर आंक्रमण. 'करनेका हुकुम 
'द्वृ दिया ।* तद्नुसार अड्डरेजी-सेना भूटानकी ओर दौड़ 
पड़ी । नाना स्थानोंमें युद्ध करके भी भूटानवासी अड्डे" 
'शज् चांदिनोकों पराख्त न कर सके। आखिर उन्होंने 
अडूरेजी से सन्धि कर छी। अंडूरेज राज़ने भूटानके क्‍ 
राजके जो सव प्रवेश भारत-सोमान्तञभु क कर लिये ये 
उसके छिये थे भूट/नपतिको वार्णिक २५ दजार रुपये 
देनेकी राजी हुए। इससे स्कक्षपकांरी भूटान युद॒का 
जवसात हुआ। | ; 6 
इस समय १८६५ हमें प्रधान सेनापति सर हू रोन- 
ने पदत्याग किया। उस पद पर सर विलियम रोज- 
: मोस्सफिव्ड के, सी, घो, नियुक्त हुए । इन्हीं ने श्र, 
' पज्ञाव, सिंपादी-विद्रोद्द और क्रिमियाके झुद्धमें बड़ी चीरता 
दिखलाई थी। 
उसी साल राजप्रतिनिधि ,छारेन्सने पञ्ञाव और . 
पवोध्याकी प्रजाभों'के दितसाधनरम कीई कंखर उठा न | 
“इसी थी। १८६६ ईै०में उड़ीसांमे महा हुशिक्ष उपस्थित 
- हुआ | वह धोरे घीरे ४ मील लंबे और ७० मो चौड़ 
स्थानों फैल गया। मन्‍्द्राजके कां2 द्वारिशने इस-समय 
' शोर उदारताका परिचय दिया था, . इस मद्दामारीमे ' 
श्राय३ ८ लाख आदमी करालेकेलके गोलमें फंस गये थे । 
* इस समय १८६७ ईवमे' महिछ्िप्टजकां राज्याधिकार 


छे कर मंदिखुरमे' गोलमार खड़ी हुआ. मंदिखुर-राजने . 
कई वार काड डलद्ोसो, कैनिंड्र, एछ॑गिन- और लारेन्सक 
पांस .निधेदन-पल् पेत्ना.था। लारेस्सने वही गंधोरता 
और बुद्धिसत्ताक ' साथे उंसका भार भारेत-सचिव 
( 067927ए8॥7ए९-9९छ९टांथाए 0 4६8९7 ० पवा9.' के 
:दीथे सांप! ! भारत-सचिवने महिखुरराज्के दसंकपु्॑- 
को. राज्यका अधिकारी ठद्धराया। उनके अधिकारकाल- 
में मिल्ल और आविसिनिया-थुद्धमें भारतवर्णसे देशो सेता 
दर बहुत दूर पश्चिम भेंजां गया था। उक्त वर्णके भांरत- 
अंतिनिधिने लखनऊ नगरमें एक रोजंदंरवार बैठाया।. 
उसमें “व्दधाके उत्तर पश्चिम भांरतबासों- तालुकदौर, 
: जमींदार और- अयोध्याके प्रबोसाधारणने भारते:बरों 
विष्टों रियाके श्रति सम्मान और अंडूरेज-गवर्मए्टके प्रति 
'राज़मक्तिका चरम-निदर्शन दिखिलाया था। 

'डसी सा दुसराजसेनापतियोंने . मध्य-पशियाके 
चोखारा राज्यमें तथा उल्नघेकिस्तान प्रदेशमे भा कर 
वहांके अमीरकों आश्रय दिया था। अमीरके 
छड़फे विद्रोही प्रजाओंके साथ मिल कर पिठ्सिहा- 
सने पर अधिकार करना चादते थे) किस्तु 
कुछ कर न सके, फ्योंकि रुस-सेनांसे अमीरकफो'ज़ासी 
मदद्‌ मिलती थी। अपने राजपदकों सुदृढ़ कर अमीरने 
छंतक्षता-खरूप रसियनो को “बुखारामें स्थान दे विया। 
भारतवर्षों रसियनोंका विपज्ञनक समस्त कर लाडे- 
लारेन्सने अफगानंपति और अडूरेजोंके मित्र दोख्त 
. मदस्मदके पुर शेरअलीकों काबुलके सिद्ासन पर 
बिठायां।. इस प्रकार वे अड्ूरेज जाति “और राज्यकी 
भलाई करने तत्पर दो गये | कुछ समय वाद शेरअ्ी 
“राज्यसे निकाले गये तथा एक अफगान-याजपुज्ञव रुस- 
ज्लेनादेऊूम मिलकर राज्य पानेके लिये पड़यरंत्. करने 
लग इस गोलमालके समय मद्दाप्रति 'लारन्सने गन दी 
'गंभोर्ताके साथ निरपैक्षताका ' अवलस्वन किया था। 
उनकी इस निरपेक्ष राजनीतिको राजनीतिंश छोगे “४ 
ज88पल्पीप गा बटपसफ) कह कर बड़ी. तारीफ करते 


है 


















थे भारतवर्षमें प्रजाकी खुखशद्धिके लिये नहर करवा 
जपे हैं। इस समय हल्दोंनि'भारतृव॒धेम तमाम नई: 


लोपा 


कारनेका - प्रझ्ताव - कियां- था, ड्न्ति राजकफोपमें उतने 
रुपये न रहनेके कारण चद प्रस्ताव: स्थगित रहा । इनके 
आदेशसे भारतके गवमे एट स्कूलों घाइविल-प्रत्थ पाठ्य- 
घुस्तकरुपमें व्यवह्ृत हुआ था | 
१८६६ इ०में वे भारतके प्रतिनिधिका पद्‌ छोड़ कर 
रक्षचरीं मार्चकों इड्रलेण्ड वापस आये । भारतसाप्नाश्वोने 
उन्हें (887०7 । पद एप्रमांधे 87वें. ६० 
; शेर था पट एप्प रण 50प्राधाक्रधांग्त - ) मर्यादा 
, तथी तरह तरहकी मान्यसूचऋ उपाधि और पारितोषिक 
"दिया था। १८५७८ ६ में उनका देद्दान्त हुआ । 
छारैस:( सर-देनरो )--पएक अ गरेज-लेनापत्ति । * इन्द्रोने 
ग़द्रके समय अयोध्याके विद्रोंदिदुलके साथ युद्ध करके 
वड़ी वीरता दिखलाई थी.. रूखनऊके अंपरोधंकरालमें 
तथा चिनहुतके युद्धमें इन्दोंने अगरेजोंक्ली स्वार्थरक्षांके 
: छिपे आत्मोत्सर्ग कर दिया था। चिनहइंतके युद्धमें 
- विद्रोदिदलने जयलॉभ कर रेसिडेन्सी पर चढ़ाई कर दी। 
“उन लोगींका एक गोला हेनरी लारेन्सकी कमरमें ऐसा 
 छग्रा- कि थे थी झुलाईकों इस छोकसे चल बसे । 
छाकोकोल--पशिंचमी वगाल॑के पहाड़ी प्रवेश रददनेवाली 
प्रसिद्ं कोल आतिकी एक शाज्ता । थे वड़े हुद्ध पे द्ोत 
हैं। कोष्त देखो । ऐे 
छाक्षना--वम्दई अरे सिडेन्सोके सिन्धुप्ररेशका एक ज्ञिला 
धह यक्षा० २५' ५३ से २८ उ० तथा देशा० ६७ ११से 
हंढ' ३३ 'पू०के मेंप अवस्थि८ है। भृपरिमाण 
* ७०६१ वर्शमोल है। इसके उत्तरमें शक्षः और अपर सिन्द्‌ 
फ्रतटियर डिप्विकं, पूर्व में सिन्ध नदी, खैरपुर राज्य और 
हैद्र/बाद जिला, दक्षिंणेंम कराची जिलं/ और पश्चिममें 
' ह्वीरेधर पचेतंमाला दै। लेरक॑ वा लदाक जातिसे जो 
: हुक समय हछांर्कानों उंपविंभागमें.' रहती थीं, जिलेका 
लामकरण हुआ है। ' ' 


इस जिलेकी प्राकृतिक शौभां उतनी चित्ताकर्षक नहीं' 


'है। केवल सिंन्धुनद और पश्चिंम नारानदो तथा नारासे 
* गार-खांले तकका भूभाग हमेशा दृराभरा दिखाई - देता 
है।' दूसरे दुसरे स्थानकी जमीन उपर है। यहां वहुत- 
. सी महरें हैं; इस कारण खेतीं बारोमें वड़ी छुविधा हैं। 


सथानोय जमींदार और गवर्मेए्टले थे सब नहरें काटी गई 


: डसीके क्षतिपूरणस्वरुप लार्कानाका 
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हैं। उनमेंसे गधण्टकी नारा नहर सबसे दड़ी दे। 
उसझो लम्बाई ३० मील और चौड़ाई १०० फुट दे । 
इस जिलेका इतिहांस शक्कर और करांची जिलेके 


- साथ मिल्ला हुआ है। कलदोरा बंशर्में जब आपसमें 


छड़ाई होती थी, तंव एक ब्राहुई-सरदार मारा गया था | 
कुछ अंश उसके 
चंशधरकों दिया गया | पोछे तालपुरोंने उसे छीन कर 
अपने दुषुलूमें कर लिया। शांहशुज्ञाके युद्धके वाद्‌ ताल- 


“ पुरके मीरॉमें छाकाना उपविभाग वबैंट गया | पीछे सिन्ध- 


विजयके साथ साथ यद्द, जिला - 
लगा। 


भी अ'यरेज्ञकि हाथ 


' * इस जिलेमें ५" शहर और ७०८ श्राम रूगते हैं। जनं- 
- संख्या सांढे छः लाखके करीव है | मुसलमानंकी संख्या 


सबसे ज्यादा है । सेहुड़े पीछे ६॥ मन्ुष्प सिन्‍्दी भाषा 
धोलते हैं। विद्याशिक्षामें इस प्रदेशके चौत्रोस निलोंमें 
इसका रुधान इक्कीसवां आया है। अभी कुछ मिलां कर 
६०० स्कूल हैं। स्कूलके अलावा ८ अस्पताल हैं। 


- रुथानोय प्रांचोन कीततियोंके निद्शनस्वरूप एक पुराना 
' किला, शाहाल महम्मद्‌ कलद्दोरा तथा उनके प्रधान 
* मन्‍्लरी शादवद्दादुसर्फा मकबरा विद्यमान है। 
' महम्भदके पौ आदम शाद एक प्रसिद्ध फकोर थे | उनके 
: घंशधरोंने एक समय सिन्घुप्रदेशका शासन किया था | 


शाहाल- 


२ उंक्त जिलेका एक उपविभाग | इसमें छाक॑निं, 


- छवद्रिया, कम्बर और रतो द्रो ताहुक छंगते- है । 


३ छार्काना जिलेका.पक ताहुक । यंद. अक्षा०- २७ २७से 
२७' ४६ उ०9 तथा देशा ०६८१ से ६८ २८ पू०फ मध्य 
अवस्थित है। भूषरिमाण २६७ वर्गमोल और जनसंख्या 
छाबसे ऊपर है। इसमें छारकाना नामक' १ शद्दर और 
७२ प्राम लगत. हैं | सिन्ध नदीके किमांरे गेहूँ वहुतायतसे 
उपज्ञता है। जंगलमें आम और खज्ूरके पेड़ अनेक देखे 
ज्ञात हैं। 

8 लार्कोना तालुककां प्रधान नगर और विचार 
सदर। यह अक्षा० २६ ३३ 3० वथा देशा० ६८ १६ 
पू० भार-नद्दरके वाएं किनारे अवस्थित है।--शिकारपुर 
शद्दरसे यद्द ४० मोल दूंर पढ़ता दी । इस सथानका प्राकृतर 
तिक' सौन्दर्य अत्यन्त मंनोंस्म देख कर भ'गरेज्ञ भ्रमण* 


श्ज्ट 


लाखानो--लाल भगिन 


2 ल्‍ भर 


हा ) बतला गये हैं। यद्दां ३ बांजार और कुछ राज- 
; कार्याहयय हैं। जनसंख्या श्ष दजोरके लंगभग है | ताल- 
'पुरके भोर राज्ाओंके अधिकारकालमें पूलेकथ्थित हुगे 
'अल्याग़ारसुपमें 'ध्यवह्गत था.। अगरेज्ञोंके दखलमें आनेके 
बादसे उसका कुछ अ'श अस्पत्ताल त्था कुछ कारांगार 
:रूपमें व्यचढ्नेत द्वोता' दो । शाहबहारका मश्वरा और 
 पूर्वोक्त दुर्ग यद्दांकें प्राचीनत्वका परिचायक-हं. । शहरफमें 
-पएक्र चिकित्सालय, एक पड छोवर्नाक्युलर स्कूल और 
: ए[क वर्नाक्युरूर रुकूल हो । १८८५ ईशमें म्यु निसपलिटी 
सुथापित हुई € । हे 
लोखानो (छाड़्खानी )--राजपुतानाके प्रसिद्ध दस्यु सम्भ- 
- द्वाय ;, श्ध्वों शताव्दीके प्रास्म्भमें थे सब द््युदृत्ति द्वारा 
विशेष प्रतिपत्ति छाम की थी । थे क्रमशः पेच्चारी और 
कन्षफ दस्यु-सम्प्रदायवे समान एक खुप्रणांलीवद्ध दल 
. संग्रद किये थे । इसो कारण वहॉके आस. पासके अधि- 
! बासी भयभीत दो उठे. थे। इस दृछमें फरीव ५ सौ 
अश्यारोददी दश्यु-सेना तथा' बहुतसे पैदल और छाडछी- 
बाछे थे। वे छोग जिस समय भीमवैगसे, ज़िस किसी 
, स्थान पर आंक्रमण करते, उस सप्तय वहांके अधिवासी- 
गण शर-दवार छोड़ कर माग जाते.थे | ये छोग मारवाड- 
राज्यक्ले अन्तर्गत सस्वर-राज्यके अधीनस्थ दन्तरामगढ़ 
_ भूसागकों जब कर एक छोटा सामन्तराज्य बिस्तारके 
साथ आगे बढ़ थे। उक्त दन्‍्तशमगढ़के सिदा ये दरुयु- 
. सम्भदाय नसूल तप्पाँ और ० मौजले छक्ष किये थे। 
इस दरुयु-सम्प्रदायकी शान्त रखनेके किये विकानेर 
. और मारवाड़क रॉजाने उन्दीं लोगोंक्ों तरफका बहुत- 
: सा मौजा प्रदान किया था |. 
, छाडे ( आ० पु० ) १ परमेश्वए, ईश्वर । मालिक, खामी। 
, «३ भूम्यघिकारी, जमींदार | ४ इगलेण्डके बड़े बढ़ 
'ज्ञमींदारों भौर रो आदिको मिलनेवाली कतिपय बड़ी 
, उपाधियोंका सूचक, शब्द यह डनके नामके पहिले 
.. छगायाजाता दे. । 
डोर गौफ--एक अ गरेज-सेमापति । गा देखी |. 
छा डेक॑--एक सर जञ-लेनापति । लेक देंखो 


लाई समा ( दिं"-खो० ). नििश. पार्लेमेंस्डंकी बह 


प्रतिनिधि होते है | इनझ्ली संख्या लगभग सात सौ हो । 
' इस सभाकी अ गरेजोमें दडस आफ छाडंस्‌ कहते हैं। 
लाल ( हि०पु०) १ छोटा और प्रिय वालऊं, व्याों वच्चा। 
२ पुत्र, बेटा । ३ प्रिय व्यक्ति, प्यारा आदमो ।-8४ भरीकृषष्ण- 
चन्द्रसा एक नोम । ५दुल्ार, प्यार | ६ पतला थूक ज्ञो 
प्रायः वच्चों और बृद्धोंके मुंदसे वहा करता है, छार। - 
७ एक प्रसिद्ध छोटो चिड़िया | इसका शरीर कुछ भूरापन 
लिये लाल रंगका होता है और इस पर छोटो छोटो 
सफेद बु'दकियां पड़ो रहती हैं | - यह बहुत कोमल तथा 
चंचल द्वोता: है और इसकी बोली बहुत प्यारा होती-है। 


'छोग इसे प्रायः पालते हैं । इसकी मादाकी मुनिययाँ कद्दते 
हैं। ८ चौपायोंके मुद्का एक रोग। 


छाल ( फा० पु० ) १ मानिक या माणिफ्य नापका रत | 
मानिक देखो । (बि० ): २ मानिक, बीरबहूटी या. छह 
; आदिके रंगका ; रक्त बणे; खुले । ३ जिसका चेहर्ी क्रोध- 
. के साहे तमतमता गया दो, बहुत अधिक क्‌ द्ध..8 चौसरः 
के खेलमें गोदो जो चारों ओरसे: घूम फर .विलकुछ 
बोचके जानेमें पहुंच गई दो और ज्ञिसके लिये कोई, चाल 
बाकी न रहताई हो । ५ जिसकी सब. गो टियां,वीचिके 
घरमें पहुंच गई हों और जिसे कोई चाल चलना वाकों 


न रद गया दो | ऐसा बिलाड़ो जीता हुआ समझा जाता 
है | ६ जी खेलमें औरोंसे पदले ज्ञोत गया हो । - « 

लाल (सं० पु०) १ ०क ड्यो तिधी और विख्यात पंडित । 
पे देवीदासके पिता थे। श्वका अन्मस्थान कासयइुण 
था।. २ एक लुसाई-दलूपति । इन्होंने भगरेज-विपक्षी 
युद्ध कर बड़ी बोर्ता दिश्लाई थी । 

लाल भ॑वारी ( दि'० खो०) | १ पक प्रकारका पटुआ 
जिसके बोधे द्वामें काम. आते हैं। २ पटसनको जञातिंका 
एक प्रकारका पौधा । ईसे पटवा भी-कहते हैं। 

७ पृदवों देखों। 
लांछे अगिन (दिं'० दु० ) धरांयः पक बालिकित लंबा भूरे 


- 'इंगका एक प्रकारंका पक्षी । इसका गछा नीचेकों भो९ 


सफेद द्वोता है । यह मध्यभारत तथा बड़ीसामें अधि 
: क्तासे पाया जाता है. और घास. फूससे प्यालेके 


; आकारका धोंसला बता कर, उसमे चार तक भ 


देता है । 


२७७ 


लाल ओबू--प्नालखांनी 


लाल. भालू ( दि'०पु० ) १ रतात्यू । २ अर । 
छाल इलायचो ( दवि० स्ो० ) वड़ी इलायची | 
इक्तायची देखो। 

छाल उद्दोत--नज्ञीवधाबादके नवाषके भाई | ये १८५७ ६०के 
गदरमें शामिल थे । इसलिये १८५८ ई०के अप्रे ल महीनेमें 
बुटिश-राजके दिचाराधीन हुए । 

लालक्ष (सं० त्रि० ) १ -लालनकारी, प्यार करनेवाला। 
(पु०) २ एक हिन्दू राजा । इनके पौत दृथिसिहकी कन्यासे 
कलिडूराज शारवेल ( मिखुराज )ने विवाद किया। 


छाहूकीन ( हि ० पु०.) नानकीन देखो | 
लालकुमारी--दिल्लोके वादशाह ज़ाद्वान्दार शाहकी .एक 
प्रियतमा रखेली । नांचनेवालीके गर्भले इसका जन्म 
हुआ । - जवानीमें भी छालकुमारी वेश्याको तरह मंह- 
* फिल आदिम नाचतो गाती. थी ।. इसग्री छुरोड़ी तान 
- और रूपलावण्य पर मुग्ध दो. .कर ज्ञाद्ान्दारने इस पर 
आत्मज्ञीचन...समर्पण कर दिया.) डसीक अलुग्रदसे 
यद्द वेश्या राजकुलछाडुनाझूपमें गिनो ज्ञाने छगी , और 
उसका वश राजपुरुषोंसि बड़ा आदर पाने छगा। यहां 
लालकड्ु--छाछ रंगको कछ्ठ जातिकी एक चिड़िया । तक, कि वहुत समय लछालकुमारोंके . खजन उमराबोंका 
लालकद्चु ( हिं० पु० ).गजकर्ण भालू, बड़ । अनादर कर बेरोऋ-टोक सब काम करते थे। 
छाल कछमो ( दि'०.पु०-) चाँदनों या गुलचाँदनी नामका | लाल खाँ--भारतके .पक. प्रसिद्ध गवैये । ये विल्लीश्वर 
पौधा या उसका फूल । | अफबर शाह और जहांगोर घांदशाके द्रदारमें रहते थे । 
छाल कवि---१ एक भाषा कवि । ये राजा छत्साल द्वाड़ा | १६०६ ई०में इन्होंने इदछीछा संचरण को। 
, कोटेबालेके दरवारमें थे। जिस समय दाराशिकोद भौर | छालज्ञानो--उत्तर-पश्चिम - भांरतवासो एक मुसंलमान- 
औरडूजेब वांदशादीके लिये आपसमें फठुद्षमें छड़ रहे | सम्प्रदाय | -ये पदले राजपूत थे, पीछे इसछामधमं श्रहण 
. थे भौर जिस-युद्धमें राजा छल्ताछ आदत हुए थे, उस | करने पर अपने सरदार छाल खाँके नामानु:सार लालखानी 


: चुद्धमें ये कवि मौजूद थे। इन्द्रोंने नायिकामेदका 'विष्णु- 


» विलांस' नामक पक भाषाका भ्रन्थ भो बनाया है| 


- आतिके ब्राह्मण थे . और. ट्रिकम्रापुरमें रदते थे। 


२५एक फवि | इनका नाम विद्दारीछाल था.। ये 
* इनका 
छाप नाम 'छाल कवि! था । थे सं० १८८५ में उत्पन्न हुए 


थे भीर मद्दाकचि मतिरामके वंशधरोंमें-से थे । थे हो 
अपने चंशके अन्तिम सदाकवि कहे ज्ञा सकते दें । 


३ बनारसके रहनेवाले एक भाट । थे काशीनरेश 


: शज्ञा लेतसिंदफे द्रवारमें रदते थे। इन्होंने वायिकामेद 
, आनन्द्रस' भीर . सत्सईकी दीका 'छालचन्द्रिका' 


नामके दो श्रन्थ बनाये हैं । 

“8 एक भाषा-कचि । ये संस्कृत भाषा भो जानते थे । 
इन्द्ोंने चाणक्धनोतिका भाषान्तर किया | 

५ एक हिन्दीके विद्व|न। इनका पूरा नाम था रत 


. छाल जो | ये ग़ुज़्रातो. थे परन्तु आगरेमें रदते थे। संबत्‌ |. 
,१८६२में इनका जन्म हुआ था। ऋदते हैं, कि आधुनिक 


दिन्दीके यही भाचाय.थे | इन्होंने समाचिकास, माधव- 
बिलास, प्रेमसागर-वात्तिक, राजनीति आदि: कई प्रत्थ 
बनाये . हैं.।. . 

एण, डंडे, -70 


नामसे परिचित हुए । | 
ये अपनेको राजपूतानेके .अन्त्गंत राजोड़के वर्ड 


-गुजेरंशीय ठाकुर-साभन्त कुमार प्रतापखिंदका घंशघर 


मानते हैं. कुमार प्रतापसिंदते मेदाइकरी छड्ाईमें दिल्ली- 
श्वर पृथ्वीराज्की सद्दायतां की युद्धमें जाते समय 
उन्दोंने :रास्तेमें मोना ज्ञातिका धिद्वोद दमन फरनेके लिये 
फैला और अलीगढ़पें डोर-राज्यका साद्वाय्य किया थां, 
इसलिये राज़ाने खुशीले राजकन्या उनको ब्याह. दो और 


: उन्हें चुलूत्दशद्दरके भास पासके १५० गांव पुरर्कार या 


दह्देजमें दिये । उक्त प्रतापसिंहसे ग्यारह पोढ़ी वादब्‌ 


'छालखिंदने जन्म -लिया। मुगल-सप्तादू अक्रवर शाहने 


लालसिंदकी वीरता ओर राजमक्ति. पर प्रसन्न हो. कर 


. उन्दे'खानकफी उपाधि दी। उसी समयसे यह राजवंश छाल 


स्नानो नामसे परिचित हुआ। लाल क्षाँके पील.इतिभद्‌ 
राय मुगल-सन्ताट्‌ - औरडुजेकके समय इसलामरधर्ममें 
दोक्षित हुए । इतिमद्‌ रायसे सात पीढ़ो नीचे नहरभअछो . 
खाँ और उनके मतोजे दून्दे लाते चुलत्दशहरके कुमोना 
दुर्गमें रद-कर अजूरेज-सेनासे. युद्ध किया था।.. उन्दोंने 


. पीछे अपना अपना अधिक्त प्रदेश दुर्गादिसे छुरक्षित कर 


: लालगंडज->लालेड 

रखा। अड्रेज राजने बांद्म यह सम्पत्ति अलीमर्दन. खाँ (- 
“नामक इस व शके एक ध्यक्तिक्ों दे दी। अभी छितावी, 

.पद्मासु और धर्मपुर भादि स्थानोंमें यद सांमन्‍्तवंश बड़ी | 
- प्रतिष्ठाके साथ बास फरतें हैं । थे आज भो अपनी हिन्दू- 
. मर्यादा भूले नहीं हैं। कुमार . भौर ठाकुरानी उपाधि तथा 
विधाद-कार्णमैं हिन्दू पद्धति आज्ञ भी इनमें चछती है। 


, छितावी-शाखावेश इस समय गोंडा मुसलप्रान होनेकां का, ( भविष्य० ब्रह्मख० ४५! १२९ ) 
उद्योग. फर रहे हैं। .. लालगला--बड़ीसा प्रदेशर्में प्रचाहिित एक नदी। यह 
बहुतेरे इन्हे! नौ सुसलिम नामसे भी पुकारत, हैं। | ज्ञयपुर सामन्तराज्यके उत्तर ( अक्षा० १५' ३५3० तथा 


, इनका आचार व्यवद्वार हिन्दू 'और मुसछमान दोनो" सा | देशा० ८३ १८ पू6 |से निकल कर जयपुर और विज्ञा- 
है। ये इसलामधर्ममें दीक्षित ठाकुरब'शको छोड़ कर | गापट्टम जिलेके बीच हो कर वद्दती हुईं बंगालफो (अक्षा० 
और किसीके साथ पुत्र-कन्याका आदान प्रदान नद्टों | १८१२ उ० तथा देशा० ८8' पू०) खाड़ीमें आ गिरी है। 

, करते । चिवांदके. समय कुछमर्यादा और गोलादि पर | छाछंगिरिधर--एक भाषा कधि। थे बैसव्रारेके रहनेवाले 
विशेष लक्ष्य रखते हैं। विवाद, जन्म और झुत्यु संस्कार | ब्राह्मण थे। इनका जन्‍्म-लंबत्‌ १८०७ में इुआ था। 
मुसलमानों सा दै। विचाहमें काज्ी पुरोहिताई करते हैं | इन्होंवे नायिकामेदका एक पन्थ बताया जिसे भाषांके कवि 
तथा शवदेद दफनाई जाती है। फोई भी कडुमा नहों | उत्तम समभते हैं। 5 ८ 
पढ़ते । ये दि दूःदेचदेवीकी भी पूजा करते है । छालगुली--वम्दई प्रदेशके चेल्ापुर  उपबिभांगका पक 

छालगश्न--मुजपफरपुर जिलेकी हाजीपुर तहसीलका एक | प्रसिद्ध रूरना | चेल्लापुर नगरसे ८ मीह उत्तर .काली 

,तगर और चाणिज्यकेन्द्र । यद भक्षा० २५' ५२ ड० तथा | नदी प्रायः ३०० फुट ऊ'चेसे गिरतो है। इस.भरनेके पास 
देशा० ८५ १५० पू०के मध्य गएडक॒के पूर्वी किनारे अच- क्‍ प्राचोन ढुर्ग है। कहते हैं, कि गोंड-सरदार छोग 
रिथिंत है। . जनसंख्या १९ दृन्नारसे ऊपर है। यहांसे |- दुर्दास्त शत्रु या कैदियोंकों दुर्गकी छतसे इस गमीर नल- 
चमड़े , ते लत, अनाज; सोरा आदि द्रव्योंकी रफ्तनी दोतो| धारामें फेकते थे |... ञ* 
है। नगरखे पक मील दक्षिण जिस ग़श्नघाटसे माल-अस- | छालगुरु--उत्तर मारतमें रइनेवाली भंगी जातिके पक 
बाब नाच पर रादा जाता,है वह बंसन्तघाद कइछाठा है। | पून्नित देवता। ये राशस आरण्य-किरोत. नापसे 
छाछूगज--यबुक्तदेशके गोरखपुर जिलान्तर्गत एक छोटा | परिचित है । ' 
त्गर। यह कुचानू नामक एक छोटी नदीके फिनारे | छालगोर--मुशिदाबाद पर जा पक 
अवस्थित है। गोरखपुर-सेनातिवाससे , छुलतानपुर | . पञ्मानदीके किनारे अवस्थित है जीर एक वा ज्य-केर 
परे रे हक कब हय कह ५ ३6 एक हो झराधिं | । आहाग बढ । 
ज्ञारहै।, .. + « '  *- '' ० ४ 
कक युक्तमदेशकै[मिरजापुर जिलेके अन्तर्गत एक नगर) छालचेंदन (द्वि ० पु० ) एक प्रकारका चंदत,। कॉम । 
अरशद रण 78 देशा० ८९ २० पू०्के |. कदमें छोटा होता है और मैसूर प्रास्त तथा का दे 
ग्रह झक्षा० रै५. ॥ 3० तथा हे ते ता है। इसके ऊपरकी लकड़ी सफेद और 
| प्रध्य गाज य उपत्यकाके ताराष्राट पहाड़ पर, अवस्थित | यतसे.पाया जा (रधे छाल होती है। एस 
से इसकी ऊंचाई ५०४ फुट है। * यहां | दीएकी लकड़ी अछ काटा है छह 

दै। रे के :। घिसमेसे बहुत दी छाल रंग भौर अच्छी-छर्गव दो 

एक, बाजार दे | अपर यम बी 5 5 ५ र लगाया जाता. दै। 
छालगज्ञ--अयोध्यामदेशके... रायबरेली. जिलेकी... देमी, | है। पद हज ह कक शब्द देखो ॥ 
, तहसीलका हक,नगर | यह अक्ला० २६ ६-२९ तथा.देश।९ || हे 


८१ ० पू०के मध्य पड़ता है। इस नगरके पास ही एक 
हफ्तेमें दो दिन द्वाट छूगती है। पहले यद्वां तहसीलो 
सदर था। १८७६ ई०में वद दृछमो नगर बढ कर चला 
साया है। 

लालगढ़--द्नाजपुर जिलान्त्गत एक गएडब्राम। यहां 
एक प्राचोन परीस्थान है] 










-लालच-लालपुर २७६ 


लालच (द्वि'० पु०) कोई पदार्थ विशेषतः धन आदि प्राप्त | कर आश्रय :लिया था। अ'गरैज्ञ और अद्योध्याराजको- 
कंरनेकी इतनी अधिक और ऐसा कामना जो कुछ भद्दी | सेनाने जब इनका पीछा किया, तो इन्द्रोंने कोई उपाय न 
और बेढ गी दो, कोई चीज पांनेकी बहुत बुरी तरह इच्छा | देख यदीं अ'गरेज्ञोसे सन्धि कर छी थी। 
करना, लोभ | - | छारूद्रवाज्ञा--उत्तर पश्चिम प्रदेशके सद्दारनपुर और 
छाल चकवी ( दि» पु० ) भैंसा।  .'* - | देहरादुन जिलेकी मध्यवत्तीं शिवालिक गिरिमाढकाका एक 
लालचन्दू--एक भाषा-कवि। कविस और कण्डलिया | गरिरिपथ। यह समुंद्रकी तदसे २६३५ फुट ऊ'चारदे 
उन्दोंमें इनकी कविता बहुत खुन्द्र हुई है | इनकी कविता | और मक्षा० ३३' १३ 3० तथा देशॉ० ७७' ५८ पू०के 


प्रायः करमय होती थी | - बीच पड़ता है। 
लालचन्द्र ( सं० पु० ) भाषालीलावतीके प्रणता।_... | लालद्रवाजञा--मुं गेरसे बहुत समीप गगाके तर पर अव 
लालचाँच (द्ि'० पु०) शुक्र, तोता । ह्थित ए% रेलवे स्टेशन । यधांसे मुंगेर कचदरी प्रायः 


छालचांदू--उत्तर-पश्चिम प्रदेशमें रदनेवाे एक हिन्दू , मील दूर पड़ती है। ग'गा पार करनेके लिये यहां जहाज 
कवि । इन्होंने फारसीमें एक दीवान बनाया | १८५२ ई०में | भी लगता है। 


इनको प्रृत्यु हुई | पे | छालदाना ( हि'० पु० ) छाल रंगका पोस्तेका दाना, छाल 
लांऊचो (हिं० वि० ) जिसे चहुत. अधिक छाछच दो सखस | 
लोभी | * * 


| लालदास--भलवारवासी मेभोज्ञातिके एक साधु। ये 
लालचीता ( हि० पु० ) छाल फूलका चित्रक या चीता। | लालदासी नामक वैष्णव-सम्प्रदायके प्रवत्तेक थे तथा 
चीता देखो । | १५४० ई०में विद्यमान थे | इन्होंने कुछ दिन तक घौलीपुर, 
छालचीनी (हि० पु०) एक प्रकारका कपूतर | इसका सारा ' वश्चोली और ग॒रगाँव जिलेके डोड़ी गाँवमें ज्ञा कर अपना 
शरीर सफेद और शिर पर लाल छिटकियां होती हैं। . मत प्रचार किया। बन्दोलीमें रहंते समय इनके एक 
लालटेन ( दि'० स्री० ) किसो प्रकारका वह काना आदि | पुलकी सत्यु दो गई। बद्दी उसका संस्कार किया गया। 
जिसमें ते का खज़ाना और जलानेके लिये वत्तो लगी | १६४८ ई०में जब इनकी स्ठ॒त्यु हुईं, उस समय इनके पक्र 
रहतो है | इसके चारों जोर ते ज्ञ हवा और पानी आंदिसे | पुत्र और एक कन्या जोबित थी। 
बचानेके लिये शोशा या इसी प्रकारक्ा और कोई पार | छान (स्र॑ं० की») छंछ-णिच्‌_व्युट्‌। अत्यन्त स्तेह करना, 
दर्शीं पदार्थ छगा रहता हैं। इसका व्यवद्ार प्रकाशके | प्रमपूर्वक वालकोंका आदर करना, छाड़ | 
लिये ऐसे स्थानों पर होता है जहां या तो प्रकाशकों | लालन (दि० पु०) १ प्रिय, प्यारा वद्या । २ कुमार, वालक । 
प्रायः एक स्थानसे दुसरे स्थान पर छे जानेकी आवश्य- | ( ख्री०)३ चिरोंज्ी, पियाल । 
कता होती है. या ऐसी जगद स्थायिरुपले रखनेके | लांलनपाछन ( खं० क्ली० ) यत्नपूर्वक प्रतिपाछन, भरणं- 
डिपे द्वोता है, जहां चारों भोर दवा शाया करती है। इले। पोषण | 
कंडील भो कदत है । | छाल्‍नीय (सं० लि०) छछ-णिच्‌-मनीयर_। छालन करंनेके 
छालड़ी.( द्वि'०:पु०) छाल रंगका-एक प्रकारका नगीना। | “योग्य, ढुलार.या प्यार फरनेंके छायके । 
यह प्रायः नथों और वालियों आंदिंमे मोतीके दोनों मोर |-छाल्‍ूपानी (हिं० पु० ) शंराव, मरद्य । 
' 'छगाया जाता है। ; छालपिलकां (हि'० पु०) छाल रंगका एक प्रकारंका कवूंतर | 
छालवड़---युक्तप्रदेशके विजनौर जिलान्तर्गत एक - वड़ा | .इसकी ढुम भौर डेने सफेद द्वोते दे। 
गांव । यह सक्ला० २६ ५२ उ० तथा देशा० ७८! २३ | छालपुर-पूर्णिया जिंलेके अन्तर्गत एक नगर | यह अक्षो० 
'पू०के बीच पड़ता है। यहां १७७४ ई०में रोहिल्ला-सरदार | “२५ २६८3० तथा देशा० ८७ २० “पू०के मध्य अवस्थित 
फौज्ुल्ला: जाने तेतुनाकी लड़ाईमें. अ'गरेजो 'से.हार खा | है। पूर्णियां नगरसे,२१ मोल उत्तर-पंश्चिममें पंड्ता दे । 


अर * लालपुर--लालवेगी 
जालपुर--शुक्तप्रदेशके मुरादाबाद जिलान्तर्गेत पक वड़ा 
गाँव । यंद् अक्षा० २६ ५“ 3० तथा देशा० ७८' ०४ पू०फे 
मध्य मुरादाबादसे अलूमोरा जानेके रास्ते पर अब 
र्थित है। 
छालपुर--शुजरात-प्रदेशके कांठियावाड़ विंधांगके अन्त- 
गंत हालर जिछेका एक नगर। यह अक्षा० २२' १४ उ० 
तथा देशा० ७४' ६ पू०के मध्य विस्तृत है । 
लालपुर--युक्तप्रदेशके कानपुर जिलान्तगंद एक बड़ा गाँव। 
यह अक्षा० २६' ४७ उ० तथा देशा० ८० ६ पू०के मध्य 
फतेगढ़-सेनानिवाससे कानपुर आनेके रास्ते पर अब- 
स्थित है।' 
लछालपेठां ( हि'० ० ) कुम्दड़ो | 
लालग्रहादुर--मह्िम्नस्तोल और: शूद्रकृत्यके प्रणेता । थे 
छाल पंडितसे भी परिचित थे । 
लालवांध--बंगालकी मछमभूमिके अन्तर्गत एक प्राचीन 
नगर। यहां एक प्राचीन दुर्ग और देव-मन्द्रादिका हूटा 
. फूटा खंडद्वर पड़ा है । हे 
लालबाक्या-द्रभँगा 'जिलेमें प्रवाहित एक शाक्षानदो 
यह अदौरी गाँवके पास वाघमती नदीमें आ कर मिल 
गई है। 
लारूवाग--मुशिदावाद जिलेका एक उपविभांग। यहदद 
अक्षा० २४ ६ से २४ २६ उ० तथा देशा० ८७ ५६ से 
८८३० पू०के मध्य अवष्थित है । भूपरिमाण ३७० वर्ग- 
मोर और जनसंख्या २ छाखके करीब है। इसमें मुशिदा- 
बाद और आजिम्रगञ्न नामक २ शदर और ६8२ प्रास 
लगते हैं । 
लछालबांग--भारतोय मुखलमान राजाओंका प्रसिद्ध प्रमोद- 
उद्यान | प्चराग मणि ( छाल )की तरद्द यदद हमेशा जग- 
मगाता रहता था। इस कारण इसका लालवाग नाम 
हुआ है। उस उद्यानवाटिकाके चारों ओर रोशनीके घर 
में जिससे इसको शोभा और भी खिलती थी। धीरे घोरे 
यह पक छोटे नगरमें परिणत द्वी गया था । दाक्षिणात्यके 
अहाद नगर और बड़ुलूरमें ऐसी सौधमालासंकुल छु- 
प्रसिद्ध उद्याननगरी आज भी विद्यमान है। 
छालवाग-खान्देश जिलेका एक नगर | सौधमाला, और 
वाणिज्यससणिसे यद नगर पूर्ण है। . 


लालदांज्ञार--द्निाज्ञपुर जिलान्तर्गत एक-नगर | 
लालबुभककड़ (हि'० पु० ) वार्ताका अदकछपच्चू मतलद 
लगानेवाला, बह जो कोई बात ज्ञानता तो न हो 'पर यों 
हीं अंदाज्ञ लड़ाता द्वो | 
छालबेग ( दि ० पु० ) १ छांछ रंगका एक प्रकारका पर- 
दार कीड़ा । २ सुसछमान, भंगियों और मेद्तरोंके एक 
कह्पित पीरका नाम । - 
लालबेगी--भाड़_दार मेहतर सम्प्रदायभेद | -ये लोग 
मुसलमान कह कर्र परिचित हैं, पर खुन्नत कोई भी नहीं 
करांता। खूअरका मांस ये लोग बे-रोक-टोक खाते हैं। 
यूरोपीय राजपुरुष अथवा वणिकोंके घर भांडू दारका 
काम करते हैं। परिष्कार परिच्छन्न रहनेके कारण दूसरे . 
दूसरे नौकर इन्हे! जमादार कद कर पुकारते हैं। 
- ये छोग यूरोपीय मुनोबोंका जुढठा खाते और सभी 
प्रकारकी शराब पीते हैं। ख्॒तदेह छनेसे ये छोंग अपनेको 
* अपबिल सप्रभते हैं। इनके आचरित धर्म और क्रिया: 
पद्धति बहुत कुछ हिन्दू और मुसलमानको रीति-छो है। 
मुसलमानों क्नी तरद इन छोगोंमें भी एक दृद्धा रमणो 
घटकी बन कर पाल और पालोका विवाद-सम्बन्ध स्थिर 
करती हैं। किन्तु 'काचिन! वा चिवाहका प्रतिशापत्र तो 
नहीं लिखते, पर यद्द कबूल करते हैं, कि विवाद्दित पल्नो- 
का अच्छी तरह छालन किया जायगा और उसके रहते 
घरमैं दूसरी ख्री नद्दीं छाई जा सकेती। 
विवाहके पूर्व दिन ये छोग “खन्‍्दूरी" उत्सव तथा 
. झुसलमान-सम्प्रदायके आचरित अन्यात्य कर्म करते हैं। 
किन्तु डस समय ये छोग आचार्या ब्लाह्मणको, नहीं 
बुलातें दैं। वरके घरमें कन्याका विवाह द्वोनेसे पश्चायत- 
को १॥ रु० तथा कन्याके धरमें द्वोनेले |“) आना सलामो 
देनी दोतो है। पक 
कोई कोई छालबेगी रमजान प्चमें उपचास करता है। 
किन्तु अधिकांश मंच॒ष्य उसका पालन नही' करते | मस- 
जिंदम घुस कर इन्हें उपासना करनेका अधिकार नहीं' है | 
इन छोगों की अन्त्येष्ि-प्रथा खतन्‍त है । मुसलमानके 
नर्दिष समाधिक्षेत्रमें ये छोग ख॒तदेदकों नहीं दफूना 
सकते । जडूरूमें अथवा- जनमानव-परिददन्य ओर 
-छैर भूखणडमें ये लोग' लाश लेजा कर गांड' हैं। 

















ल.लबैगी-लालमाई 


गाइनैसे पहले ये पांच चखसे उसे ढक देते हैं। दोनों 
बाहुके नीचे दो रमाऊ वांध देते, मध्तक पक गमछेसे 
ढक देते और पीछे एक कसावा थो गमछा पद्ना बःर 
जमीनमे गाड़ देते हैं? अनन्तर कब्रक्नों मिट्ठीले भर कर 
उसके ऊपर एक चादर बिछा देते हैं। उसका नाम 
'फूलकी चादर है। उस चांद्रके चार कोनोंमें चार 
अगरक छकड़ी गाड़ते और आग लगो कर उसे भस्म- 
सात्‌ फर देते हैं। इसके वाद मुसलमानों की संरक्तार- 
प्रथासे ही सभी काम दोता है। झत्युके वाद चार दिन 
मृत घ्यक्तिके घरमें क्रिसो प्रकारक्री रोशनी वा आग नहीं 
ज्ञलाई ज्ञाती। इन दिनों वे पडो ध् वा किसी गात्मोयके 
घर भोन्नना दि करते है। पांचमे' दिन झुतकओे घरके सामने 
पदक्र थाल खुपारो रख कर फूछसे ढ़ देतें हैं. तथां इसी 
दिन खज्जातोय भोज द्वोता है । 

- ये छोग हिन्दू के अनेरू पर्वो'का पालन करते हैं. तथा 
अनेक विषयों हिन्दूक्ी आचारपद्धतिका अनुसरण कर 
फार्य करते हैं। दीचःछी और होली पर्व थे छोग बड़ी 
घूमघामसे करत हैं। इस दिन ये लोग अपने आदि-पुरुष 
छालछवैगके उद्दे श्यसे मिट्टीकी एक्र पांच गुम्बजवाली मसत- 
ज्षिद्‌ वा मकबरा बनाते हैं, उसके सामने मुर्गीको वलि- 
दी ज्ञातो तथा उसके नाम पर पोलाब, शिरनी और 
मिष्ठान्त चढ़ाया जांता है । 

ऐतिहासिक इलियटका कहना है, कि इनके उपास्य 
आदिपुरुष चा कुछदेवता छालबैग शायद्‌ उत्तर पश्चिम 
भारतीय लालहूग़ुर (राक्षस आरण्य किरात ) दाँगे। 
किन्तु बाराणसीवासी छालथेगी पीर जहरकों ही 
( चिस्तिया साधु सेयद शाद्र जुहुर ) लालबेग मानते 
है । पश्चावके कमार जिस प्रकार दज़रत दाऊद भौर रकुर 
पीर अछो रंगरेज्षको पूजा फरतो है, उच्ची प्रकार वहांके 
मेहतर छाछूपोर था बाबां फश्नीरकी उपासना किया 
फरत हैं। छाक्षगुरु देखो । 
लालवेगी इस्कामधर्ममं दीक्षित द्वोनेके बाद ही किप्ती 
मुसलमाच साधुक्ो अपना वंशप्रवत्तक्ष मानते आ रहे 
है'। उत्तर-भारतले ये लोग नौकरीको खोजमें बड़ुमंछ 
आ कर पस गये है'। 
लालबैगी--द्रभंगा जिलेमें प्रंधाहित पक नदी । 
पएृ०, हे, 


श्पर्‌ 


लालभरेंडा ( दि ० पु० ) पक प्रकारका छोटा फाड़ । यद्द 
भारतके गरम प्रास्तोमं उत्पन्न द्ोता 6। इसके चोजों:.से 
तेल निकलता है जी गठियाके रोगमें काम जाता हैं। 
इसको उ द्रवीदी भी छदत एऐ 

लालमणि--प्रश्नछुधाकर भोर मुहरलदर्एणके प्रणेता |. 

लालमणि तल्िपाढठो--परिभापा| 
कौमुदी नामक व्याकरणके प्रणेता। 

छालूमणि भट्टाबार्य--निर्णयस्तारके रखयता। 

छलाकमणि द्वांद-रडुपुर जिलान्तर्गत एक चगर और प्रसिद्ध 
चापिटज्य स्थान | यहां पटसन, तमाकझ्ू आदि द्वष्य बहुत 
परिमाणमें वैचनैके छिये छाया ज्ञाता है। 

लाज्मन ( द्ि'०पघु०) १ श्रीकृष्ण। २ झ्वारका 
तोता। इस हा सारा शरोर छाछ, डेने हरे, यो व गुझावी 
और दुम काली होती हैं । 

छांछमाई--वडुलके पार्व॑त्य द्षिपुरा झिलेके अन्तर्थद एक 
शैरू। यद कुमिलां नगरसे १ मील पश्चित और उत्तर- 
दक्षिणमें १० मीछ विस्तृत है। इस शैलभ्रेणोत्री ऊ'चाई 
कीं भी १०० फुटसे मधिक न दोगीं। इसका अश्रि- 
कांश स्थान गर्भोर चनमालछासे समाच्छन्न दे । यहां लोहे 
और चांदीको खान्है। अ्भरेजनावमेण्टने २१ हजार 
रुपयेमें मैनामती और लालमाई शेलको लिपुराशाजके 
हाथ बेच दिया है। इस शेछशिप्लर पर जड़ुछाश्रत- 
स्थानमें एक प्राचीन ढुर्ग कर कुछ पत्थरको प्रतिमूर्लि 
पड़ी है। भास्कर-जोदित पत्थरके चित्रोंरिं नाग और 
वराहसूर्चि देख कर यूरोपोयगण अनुमान करते हैं, कि 
थे सब ध्वस्त निद्शन पर्गतवासी असभ्प्र अद्दिन्दू जाति- 
की कीर्सि है | किन्तु क्पुरा राजधानो कुमिल्लाके इतने 
समीप रहदनेसे यह स्पष्ट अनुमान किया जाता है, क्लि 
चद सिपुरा-राजवंशके किसी प्राचीन राज्ाकी ही कीर्ति, 
मूर्चि शेष्नाग और वरांद अवतारके प्रतिपादद् हैं। 
भारतवर्षसे बहुत दुर पूरव पार्णत्य विभाग ज्ब पहले 
पहल हिन्दूर्थर्म फैला; तब हो शायद्‌ वह दुर्गा और देवा- है 
छ् आदि घने दोंगे । तिपुरामें चैषणवधम की प्रतिछ्ठासे 
शाक्तधर्म का विलोप हुआ । मालूम होता है, उसो समय 
त्िपुरावासीने शक्ति डपासनाके डस पूंज्य ख्थानक्नो 


रोखणि और विदाद- 


फ्च् 


छोड़ दिया भौर धीरे घीरे वही जंग्रलसे ढक गया है। 


बपप२ 


.सस्भवतः इस शैलशिखर पर छालछमाई नामक शक्ति- 
: सूतज्ति और उनका मन्दिर प्रतिष्ठित था। का«कऋपसे 
वद्द मन्दिर भौर देवसूर्ति नए हो गई है । किन्तु आज 
भी देधोके नाम पर धह पव त-पोठ घोषित होता है। 
कोई कोई कद्दते हैं, कि लिपुर-राजकुमारीने लालमाईके 
नामाचुसार इस पध तका नाम रखा होगा। अन्नुमान 
होता है, कि उक्त राजकन्याने अपने नास पर पर्चा तके 
ऊपर देवमन्दिर और दुर्गादि बेतोया होगा। उन्हीं की 
फोर्चिफे निदर्शन प्रस्तर-प्रतिसूर्ति आज़ भी इधर उधर 
पड़ हैं। 
लाछमिर्ज ( हि ० स्री० ) एक प्रसिद्ध तिक्त फही | इसका 
व्यवहार प्रायः सारे संसारके प्यक्षनोंमिं मसालेके रू ए्में 
द्वोता है । 
भारतवर्णके समतलक्षेत्रमे', काश्मीरकी निम्नतर 
शैलपाला पर तथा घन्द्रभागा-प्रवादित उपत्यक्षा-भूमि- 
के ६७०० फुट ऊंचा रुथान पर भी इसका पेड़ उत्पन्न 
हांता है । पद्दाडडी मिर्ज बहुत तिक्त होती दै। 
के पहांडी प्रदेशमे' ७ प्रकारकी लार मिर्च देखो ज्ञाती 
है । छम्पराई, गठन और वर्ण द्वारा उसको पृथक ता ज्ञानी 
जातो है । है 
भारतवर्ष के विभिन्न स्थानॉमें तथा यूरोपीय राज्योमें 
छालमिय' विभिन्‍न नामोंसे परिचित है । हिन्दी- 
मिग्चा, मरिचा, छाछमिचा ; बड़ूबल--छालूमरिच, ल्ड्ढा 
मरिच, गाछमरिच; भोट--छुरुफमशा; छुमाशुन-- 
मारिन्सा-चजुरू। काश्मोर-मिर्तज-आ-बज्जू न, मिच - 
चाड़ू म ; शुर्ज़र- छाछपिरिय, मसयू ; कच्छ-मिरचू : 
सराठी--मिरशिज्वा । तामिल--मिलगाई, भूरागर्ड, 
मोल-सभे, मोलाश ; तेलगू--मिरपाकय, मेरपुकाई ; 
| मलछबार--कपुमोलेण, कप्पल-मेलक ; फनाड्ी--मेंन 
सिनाकायि ; संख्छव--मरिचफलम ; अरव--फि 5 फिले, 
_अहसूर ; पौरघ्य--फिल फिले-सुर्ज, पिलपिले खुर्ख ; 
शिन्जपुर- मिरिश, (रत-मिरिश; ऋह्म-+नायु शि, ना- 
धोप; अकुरेज्ञी-- 55 फरासी--०४7० पे८ 0प्रा९९, 
एमए त५ प्ि०्ओ), पे! [70० तथा अन्यान्य राज्योंगै-- 
एलव एथ्एएथ- और. पेमीज बा. एिमीशाओंक नामोंसे 


प्रसिद्ध हें.। 



















+ लालच 


इस फछीक़ा क्षप मकोयके क्षुपके सपान, पर दैखनेमें 
उससे अधिक भाड़दार होता है। सारे भारतमें इसो 
फरडठोके लिग्रे उसको खेती होतो है। इसके पत्ते पीछे 
ओर छोड़ और आगे हो ओर अनोदार द्वोते हैं। काली 
चिकनी मिट्टीमें यद्ध वहुतायतसे उपन्रो है। बलई जमीन 
इसके लिये अच्छो नदीं होरी। इस हि वोअई आपाढले 
कार्त्तिक तक होती है। जाड़े में इसमें पहले सफेद रंगे 
फ़ूड भात हैं और तव फलियां छगती हैं। ये फलियां 
आकारमें छोटी, बड़ो, छंबो, गोल अनेक प्रकारको होतो 
हैं। कहीं कहों इसका आकार नॉरंगोके समान गोंल और 
कहीं कहीं गाजरके समान होता है। परन्तु साधारणतः 
यह उ गलूके वरावर रूंदी और उतनी द्वी मोटी होती है। 
इन फलियोंका रंग हरा, पीला, फाला, नारंगी या लाछ 
होता है और यद्द कई मद्दीनों तक छगातार फछतो रहती 
है। जगव यद फच्यी रहती है, चव इसका रंग हरा और 
पकने पर छाल हो जाता है। 

उर्िदुविदोंका विश्वास है; कि छालमिे पहले पहल 
अमेरिकामें उत्पन्त हुई थी । दक्षिण-अमेरिकाके चिलि- 
विभागमें पहले यह मिर्च देखी गई थी। तभीसे इसका 
अ'यरेज्ञो नाम चिलि हुआ है। शायद्‌ इसका उत्कंट 
कटुत्य दारुण शीतकी तरद्द तीत्र दोनेके कारण भी 0॥॥ 
शब्द ते 00॥9 नाम पड़ा दै। किन्तु अधिक सम्भव है; 
कि चिलिददेशसे पहले पदल यह भारतोय द्वीपपुञ्में लाई 
गई है । यह दोपपुञ्ञ भांचोन कालमें छड्ढ) और मदालड़ा 
नामसे प्रसिद्ध था। उस लछद्ढाद्वीपले सारतवर्षमें आने 
क्रारण इसका छड्भा या छाहममिर्ण नाम पड़ा है । 
१६३१ इ०्सें छ07४ए४्ते चिलि और त्रेजिल देशजञात 
लड्डुकां उच्छेज किया है | (8० 8०7त, फी9 ४, 9. 
0 ) करासी राज्यमें प्रचलित लट्ढ। नाम देखनेसे मादूम 
होता है, कि गिनि, भारत और ब्रेजिक दी एक समय 
लालमिर्ज पाई ज्ञानेका प्रधान रुथान समभा जाता था। 

१७८७ ई०में मिहोमने वस्वई प्रदेश ढाहमिर्चोक 
उत्पन्न होते देखा था | विदेशजात इस वस्त॒को भांरतके 
पश्चिपप्रान्तमें अधिक उत्पन्न होते देख वेब विस्मित 
हुए थे | उस समय गोभा प्रदेशमें जो,मिर्चा उत्पस्त दोवी 


, थी उसे छोम गोआई-मि्चे 'ऋदते थे। 


हालपि 


१६वों सदामें यूरोपमें पहले पहलछ लछालपरिश्रेक्ी खेती | 
हुई | बहांके लोगोंका कहना है, कि उसके परवर्तिकालं 
भारतवर्षमें उसकी आमदनों हुई थी। शायद पुर्तगीज- 
नांविकगण वेए-इण्डिजसे भारतीय द्वोपोंमें और पीछे 
भारतवर्षमें छागे होंगे, परन्तु यद्ध विश्व स नही' दोता । 
फर्योंकि जो हिन्दू एक समग्र सुमःत्ा, जाचा, चाली और 
लद्भग आदि द्वीपॉमें उपनिवेश स्थापन करनेमें समर्थ हुए । 
थे, वे फ्प्रा अमेरिकाके निक्टवत्ती मद्ालड्भा द्वोपज्ञात 
'लड्डअ! नामक यद उद्धिज्ञ भारतत्रष में नहीं छाये द्वोंगे ? 
गोलमिर्जको तरद कटु जान कर उस समयक्रे ग्रन्थफांरोंने 
अपने अपने अन्धरमें उसे 'मरिच' ज्ञातिक्ले अन्तभुक्ति कर 
लिया था | भधिक सम्भव है, कि गोलमिर्जकी तरद सदु- 
ग़ुण-सम्पन्त न होनेके कारण उसका उतना आदर नहीं 
था। यही कारण है, कि चेद्यक प्रन्थपें कुआारिच नामसे 
उसका उल्लेख देखा जञाता है। लड्जाद्वीपम्मे उत्पन्त द्वोने- 
के फ्रारण इसका लछ्ुुप या छालमिर्च नाम हुआ है। | 
भायुवदशाखमें इसका ग्रुण--शोपन, विदाही, भर्शक्षृद्धि- । 
कर, अम्लकर, शुरुपाक और 'विएस्भी बताया है। | 
मरिच शब्द देखो | | 
ऊपरमें छालमिचंके जातिविभागक्ना उल्लेख किया , 
गया हैं। भ्ढरैज्ञीमें जिसको १०८१ ९९99०7 कहने हैं 
डसका चैज्ञानिक्र नाम 0/फ्डांट्या। धाशाशएत॥ाा है । 0, । 
##९४८९८४४ नामक इसकी एक और जाति है। अज्जूरैज्ी । 
में इसे एमए, 904 79९0797005 (0श7९7॥९ ए९एएश, | 
8907 ए०८०7०० कट्दते हैं । इस जातिकी मिर्च उपरोक्त 
श्रेणीते छोटी होती हैं। बद्भाल और अत्तर-पश्चिग 
प्रदेशमें इसको गाछमिर्ण कहते हैं | किन्तु दिमालयप्रदेश- 
में यह “"खर्सानी”, मलयाछममें ५च॑ंवे-लोम्बक चीना 
मरिच और छद्रामेरा” शि्धापुरमें "घास मरिश” नामले 
प्रसिद्ध है । दक्षिण भमेरिक', वगाल, उड़िष्पा भौर 
मन्द्राज प्रदेश इस जातिकी छाहमिर्ण बहुततायतसे 
उपजती है। इसको सूर्यमुखो मिर्च भी कहतें हैं। ८. 
870घ्था शेणीकी लालमिर्च ब्ू-ल तथा भारतवर्धके 
अन्यात्य दैशो्पे कमरंगा वा फाफ्रो मिचे नामसे मशहूर 
है। यह बहुत तिक्त होती है| कृपक इस जातिकी मिर्जकरी 
खेती नहीं करते । किल्ती किसी उद्यानमें शौकोन लोग 
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इस छालमिर्चाकों लगाते हैं | इसके फरॉका रंग सिन्दूर- 
के समान गाढ़ा छाल द्ोवा है। इसकी कड़ी उम्रता 
देख कर मसाईे अथवा उपञ्नादिके साथ नहीं खाते । 
यूरोपीयएण अकसर खटट अचांरमें अथवा उसके बोये 
निकाल उसों मसाला भर कर भिनिगारमें डुवो रखते 
हें । धानकी 
तरद्द छोटी होती है, इस फारण इसको घानीमिर्ण कद्तों 
हैं। इसके भछ्ावा बेर वा वटफछकी जैसी काल और 
गोल एक और प्रक्नारक्ती छालमिर्चा देखी ज्ञाती है । चन्द्र 
मणि नाप्क छोटी छालमिर्चुक्की एक और श्रेणी है ! 

कच्चो, पक्को, सूक्ती और अचारमें डुबोई हुई सभो 
प्रकारकी लांलमिर्ज छोंग खात हैं। तरकारी आदिकों 
भाल करने तथा अचारादिकी गंध पढ़ानेके लिये लाल- 
मिर्का ध्यवह्दार अधिक द्वोता है। वड़ालमें मिर्जके 
काढ़े से कोल।गुड़की तरह एफ प्रकरारकी वस्तु वनाते हैं । 
इसका खाद तीता होता है । इड्डुलेण्डमें भी लांडमिर्च- 
का यथयेष्ट आादर है । सूखी छालमिर्चाको ढेकौमें क्ूट 
कर अथवा जांत में पोस कर पीछे कपड़े में छान बोतल 
रखते घह चूर्ण नही विगड़ता। कारि पाउडरके साथ 
उस चूर्णका ध्यवद्वार द्वोता दै। 

वेचकप्रन्थमी' लू छम्तियंफों कु-मरिच कहद्दा है। यह 
दोपन, भग्निकर और वलूवद्ध क है। वेद्नायुक्त स्थानमें 
यह मिछे पीस कर प्रललेप करनेसे यह रुथान छाल दी 
उठता और पीछे वेदना आतो रहती है । गरकी घंटो 
बढ़ने अथवा जीसके तहेमें कांटा पड़नेसे वहां छालमिर्च- 
को घिस है, भारी उपकार होगा। सामयिक वा दूषित 
गलछतरोगमे' इसके सिद्ध किये हुए जलसे कुल्ली करनेसे 
घेदनाका नाश द्वोवां है। थचीनो और कतीराके साथ 
छाउमिच का लोजेश्नस वना कर सेवन करनेसे खरसहू- 
दोष दूर होता है। गायक्र और चक्ताओंकों यह छोलेश 
बहुत प्रिय है। यद्द मकेरिया-नाशक भौर गलगएड-निवा- 
रक माना गया है| कुत्ते भथवा साॉपके का डे हुऐ स्थानमें 
लालमिज को पीस ऋर प्रल्लेप करनेसे विषनाश होता है । 
मद्ात्ययरोग ( णिरांगपा) चफलागाला5 ). २० प्रेन सेवन 
करनेसे वहुत डपएकार होता है। गरुक्षतमी' एक वो ६ 
जबमे ४ ड्राम छालमिच सिद्ध कर बह जल हगाने 
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क्षतक्षान सूख जांचा है। अज्ीर्ण रोगमे' रेबचीनी, 
मिच और सोंढ समान भागमे' पीस कर गोछो बना 
कर सेवन फरे। पिसूचिका रोगग्रस्त रोगोकी अफीम- 
मिश्रित छारूमिच्ज चे फाड़ के साथ हि'गुबोज पमिरछा 
फर थोड़ी मात्रामे' खिलानेसे व $व छांभ पहुँचता है । 
चेष्ठ इण्डिज द्वीपएश्ञोमें आरक्तज्वरमें (3०००६ सं) इसी 
प्रकार एक छाल पिच काढ़ा बना कर सेचन करनेक्की 
ध्यवस्था है। चाय पोनेके चमचेसे दो चम्रच्चा छालमिचे- 
का चूणे और दो चम्रया छचण खरलमें अच्छी तरह पोस 
कर उसमें पक पाइएट (724॥0) गरम जल डाल दे । ठंढा 


लालपो - लःलताहबाज 


लालबिद्दारों दे--अ'थरेज्री शिक्षित एक बंगाल-सन्तान | 


इन्होंने इंसाधम भ्रदण कर रेमरेएडकी उपाधि पाई थो। 
थे अगरेज्न-गवर्मेएट द्वारा स्थापित हुगली-कालेजके 
अगरेज्ञ अध्यापक थे। इन्दोंने योविन्दसामन्त और 
बगालऊक्ा गहपग़ुच्छ (७0906 जिद्या47, 90788] [?९१३- 
४7६४ ॥॥८ और ऋ्गाच्तयार ता रिशाइव)) तामक दो अग- 
रेजो पुस्तक दनां कर बड़ा नाम कमाया | इसके अलाबा 
ये और भी बहुत-सो स्कूछपाछ्य अ'गरैजी पुरतके बना 
गये हैं। १८६४ ई«में इनकी घत्यु हुई। 


लालविहारी--परिभाषेन्दुशेखरटोकांके प्रणेता | 


होने पर सूती कपड़े में छान कर उसमें फिरसे आध पाइणएट| छालशक्कर (हि'० खो०) बिना साफ की हुई चोनो, स्ाँड 
सिनिगार मिलता दे। प्राप्तवयस्क्रफ्े पक्षर्प चार चार घटेगी | छाछूस ( सै पु० ) छालखा, चाह ! 


एक चमया ओर वालकोंके पक्षमें उनकी उपर और रोग- 
वकावल घिचार कर देवा उचित है। 

१८१६ ई०में ऋष्यापक 8प्रणाठोंद और ए-च्चत्णात्र०+ 
छालमिय ( ८०)भांटणा। )से रासायनिक विश्लेषण द्वारा 
एबफअंधाा। भाप्तक एक पदार्थक्षा आविष्कार किया है। 
यही मिचेका सार वा ऋटुत्व ( ४८५१७ ) है। 

छालमी ( हिं० पु० ) खरबूज्ञा | 
लाल्मुदा ( ६ि० पु० ) एक प्रकारका निनायाँ जिसमें 
मु हक्के अंदर छाछे पड़ जाते हैं और उसका रंग छाल 
ही जाता है। 
दालसुकुन्दू--पक्ष भापा-कृषि । इनका जन्‍म संचत्‌ १७9४में 
हुआ था। ये क्र सरस तथा मधुर कविता करते थे। 
इनक्रों कदिता प्रायः श्रड्भाररस हीकी पाई ज्ञाती है। 
छालसुरणगा (छि० दु० ) १ एक पक्तारछा पक्षो जिसका 
शिकार किया ज्ञाता। यह क्ाश्मोरसे आसाम तक पाया 
जाता है । यह दो फुडले अधिक लंबा द्ोता है। २ मयूर- 
शखा | ६ शुल्लमखमछो नामक पौधा । 
लालूमूली ( दि ० ख्ी० ) शलजम, सलगप | 
छाल्य्रितव्य (लें० लि० ) लल णिच्‌-तब्य । छाछन करनेके 
छायक | 
छाछरी ( हि ० स्री० ) झालड़ी देखो | 
,छाल लाड़, ( &िं7 पु० ) दक्षिण-मांरतमें द्ोनेचालो एक 
“४ प्रकारकी नारंगी।. 
लालवत्‌ ( सं० लि० ) छाला | 


लछालूसाहबाज--एऋ घुसलमान-सदापुरुष | 


छाल्‍ल सफरी ( हि'० पु०) अप्ररुर । 
लालसमुद्र (दि दु०) छात्मतागर देखे | 
छालसर ( हि ० यु० ) एक प्रकारका पक्षों | इसको गरदन 


और सिर छाछ, छाती चित्तकवरी और पीठ कालो होती 
है और डेना छुनहरे रंगका होता है | 


लालसा ( सं स्त्री० ) लस्‌-यड-ततः ( ज; प्रत्ययात्‌ | पा 


३३)१०२ ) इति #, टापू। १ महाभिलाष, क्रिसी 
पदार्थकों प्राप्त करनेक्री बहुत अधिक्न उत्कंठा या अभि- 
लाप। २ भोत्खुक्य, उत्छुकता। 3 याच्ञ्ञा, क्रिसोस 
कुछ भांगना या चाहना। ४ दोहद, वद्द अभिछापा जो 
गर्सिणी झ्ीके मनमें गर्भावसथामें उत्पन्न होतो है। (लि०) 
५ छोल, चश्चल | ६ लोलुफ, छाछची । 


लालखाग ( हि ० पु० ) मरसा नाप्तका साग। 
छाछसागर ( हि ० पु० ) भारतोय मद्यासांगरका वद अंश 


जो भरव और अफ्रिाके प््यमें पड़ता है और ज्ञों बब्‌ 
एल-मंदवसे ख्वेज तक फेला हुआ है। यह प्राय। १४०० 
मील लंचा है और इसकी अधिकरसे अधिक चौड़ाई २३० 
मीछ है। इसके किनारों पर बहुतले छोटे छोटे दापू और 
प्रचालद्वीप हैं जिनके कारण जहाजोंकों इसमेंसे हो कर 
आने जामेमें बहुत कठिनता द्वोतो है। पहले यद्द उससे 
मिल गया है। इसके पांनीमें कुछ छलाई भलकती है 
इसीसे इसे लालस,गर कहते हैं। 

सेह्दवानमें - 


न छोग 
उनका मकबरा आज भी मौजूद है। सुसलमा 


लाधरसिह--लाल; श्द५ 


अकसर ही इस पवित्र तीर्थकों देखने आया करते हैं। 
सव्वोकी घांरणा है, कि १३५६ ६०में उक्त मकबरा बना 
था। १६३६ ६०में तर्खान राजवंशीय मीर्जा ज्ञानोने इस 
साधुके उद्दे श्य्से एक्क और बड़ा मकबरा बनवायां। 
सिन्धुयाञ़ मीर फरमभली खाँ तालपुरने इसका शर और 
चूड़ाका शुम्बन्न चांदीके पत्तरसे मढ़बां दिया | इस मक- 
बरेमें अरवो-साषामें छिखा एक शिलाफरूक है | 

लाछलिंद--एक सिख्न-सरदार | ये रानो चांदकुमारोके 
प्रियपात्र थे इस कारण राजसरकारमें इनकी गोटी 
अच्छी जम गई थी। शज्ञा जवांहिर सिंहके परलोक 
सिधारने पर १८६४ ई०में ये ही प्रधान मन्‍्त्री हुए । 
सिपाद्दी-विद्रोंदकि पदले ये कुछ समयके लिये आगरामें 
नञरथंद थे । 

लालसिंह--पक प्रसिद्ध ज्योतिपी | 

लाछसिरा ( हि'० स््री०) एक प्रकारकी वत्तत जिसका 
सिर लांछ द्वोता है । 

लालसोक ( सं० क्लौ० ) पिच्छिछ, गिलूगिला | 

लाला ( सं० स्रो० ) लछ-णिब्ब्‌ अच टाप। मुखमभव जल, 
सुदरसे निकनेवाली छार, धूक |. पर्याय--स्णिका, 
स्पन्दिनो, द्वायिका, खुणीका, मुखस्ाव । ( राजनि० ) 

लाला ( हि ० पु०) १ एफ प्रकारका संवोधन |. इसका 
प्यचह्वार करिसोका नाम छेते सम्रय उसके प्रति 
दिखरानेके लिये क्रिया जाता है, मद्दाशय | इस शरद 
व्यवद्दार प्रायः पश्चिममें ख्तियों और वरनियों आदि 
लिये अधिकतासे द्वोता है। २ फायरथ ज्ञाति या 
फायस्थोंक्रा सूचक एक शब्द | ३ छोटे प्रिय वच्च के लिये 
संवोधन, प्रिय ध्यक्ति चिशेषतः चालक | ( बि० ) ४ छाछ 
संगका | लाल देखो | 


| 
| 
| 
| 
| 


लाछा ( फा० पु० ) पोस्‍्ताका छाछ रंगका फूछ। इसमें | 


प्रायः काली जसखस पैदा द्ोतो है। इसे मुठेछाला भी 
कहते हैं' | 


लाला जयनारायण--चरएडीकाव्य भौर दृरिलीलाके प्रणेना 


ये छाछा रामप्रसादके पुत्र थे। रामप्रवाद देखो | 
लालाट ( सं० त्ि० ) छला<-सम्वन्धीय | 
छालारटि ( सं० पु० ) छल्माटका गोत्रापत्य | 
छाढाटिक (सं० ज्ि०) ललारं पश्यतीति छलाद 
ए०, जेंए, 72 


( संशञायां ल्लाटकुक्कू टी पथ्यति | पा ४४४६ ) इति उक्त । | 
१ प्रग्ुक्ना कपारूदर्शी, कार्याक्षम । २ लछछाद-सस्वन्धों | 
( पु० ) ३ आश्लेषणविशेष, मिछावट | 
लालाटोी ( सं० त्यी० ) छल्लाद | 
लालांठाकुर-- आहिकसंक्षेपके रखयिता बामदेधके प्रति- 
पालक।... 
छाछठापाठऋ--एच्न भावा-हचि। ये रुक्रुम नगरमें रहने 
थे। इनका जन्म सं० १८३१में हुआ था । इन्होंने 'शाक्ति- 
दोत! नामक भाषाकी एक उत्तम पुए्तक्न लिखी | 
लालाप्रमेद्द ( लं० पु०) ब्लाज्ामेद्द देखो | 
लाखावादू--एक प्रसिद्ध वड़ालो-साधु भौर पणा बेप्णव । 
मुशंदाबाद जिलेके कानदी नगरके सुप्रसिद्ध उत्तर-रांद्रीय 
द्ावस्थ जमींदार । दरेहृष्णके दंशमें इनका जन्‍्प हुआ | 
कल्तकत्तेके उत्तर पाइक्पाड़ा श्राममें उन लोगोंका एक 
बासभवन्त है। इस कारण थे लोग पाइक्पाडाके राजा 
कहलाते हैं। ठाछावायू अतुछ-ऐश्वण के अधिपति थे | पर- 
हु/खसे दुशखित हो वे खुले द्वाथ द्वान दिया करते थे, इस 
कारण छोगोंने उनका लाछाबरावू नाम रखा था। उनके 
पितामद् दीधांच गड्डागो विच्द्‌ सिंह भारतप्रतिनिधि वारेच 
शासनका लमें इए-इस्डिया दम्पनोके दीवान 
थे। गड्जागोविन्दके पुत्र प्राणऋण ( पीछे दीवान / ने 
मपने बड़े भाई राधाकात्त (बड़े श्वर नवांव सिराज 
उद्दौलाके प्रधान राज्षस्थ-संप्राहक )की देख रेक्षमें रद कर 
विपय-कर्म में विशेष दक्षवालाभ किया था। चे पितृ- 
सम्पत्तिके अधिकारी हो उदारताका यथेष्ट परिचय दे 
गये <। 
इन्हीं महाजुभवके पुत्र कृष्णचन्द्र रिंद्र उफे छाला 
वाबवू थे। थे पिताके सदुगुणशाल्वी थे। प्रधम जोचनमें ये 
वद्ध मान और कटककी कलकुरोके दोचात हुए थे ! पीछे 
उनकी बिपग्र-तृष्णा धीरे धीरे चुकती गई। ख़ुना आना 
है कि एक्र दिन शामझों थे अपने महरलके ऊवर टदृल - 
रदे थे | इसो समय पक घोविन जो पास ही में रहती थी, 
जोरसे चिह्लां उठी, “सूर्यास्त हो चला, बासना ( केलेका 
छिलका )गें आग लगा दो |” यह वात छुन कर साधकके 
प्राण चम्तक उठे | उन्होंने दह नहीं समझा, कि धोवित 
रावके लिये वासना यां केलेके छिलकेकी जराना 


हेह्टिड्रम्के 


हल/ल्ाभत--लाला लाजपत राय 


चादती है। उन्होंने यहुस्‍्समक्त' लिया, कि घोविन उन्‍्हें'' 
विषय-मदमें मत्त देख कर व्यड्डसे कद रदी है, “समय बीत 
चला, वासनाओंकों जला दो |” उनके हृदयमें दादाग्निपे 
जले हुप दृक्षकं भीवरक कीड़ोंकी पीड़ाकी तरह विषत्त 
ज्वाला धध्रक्न उठी । उन्होंने बेशग्यका अवजस्थन किया। 
चेराग्योदय दोनेले ये विषय-मोगलालरूसाका परि- 
व्याग कर पश्चिमांथलमें तीथयात्राकों निकछे। प्रत्येक 
तीर्थमं आ ऋर थे अपनी दानशीरूतीका यथेण्ट परिचय 
दे गये हैं | वृत्दाधनमीं था फर उन्होंने मर्मर पत्थरका पत्र 
घटा मन्दिर बनवा दिया। घह मन्दिर साजञ्ञ भी 
वाचूका कुश' नामसे प्रसिद्ध है| राजपूतानेमे ज्व थे 
मर्मरपत्थर खरीदने गये, तद थे कई 'ाजकीय कार्यों में 
फंस गये । पीछे उससे छुटक्नारो पा कर वे फिरसे घृन्दा- 
चनघासी हो ऐक्रान्तिक-जित्तले भगवांन्‌ नाराय्रणके 
ध्यानमें मिरत हुए । बृन्दाथन-चासीका विश्वप्स है, कि 
उन्‍्हे' श्रीकृष्णके दर्शन हुए थे । कमी फ़सी प्र मोन्म्तादपें 
बनको मोहन-मुरलों ध्वन्ति खुत बंर वे यमुताके किनारे 
दौड़ पड़ते थे । 
बुल्दावनमें रहते सप्य उन्होंने मथुरा झिलेफे अन्तर्गत 
'राधाकुएड' नामक तीर्थक्रों चारों ओर सफेद भभ २ 
पत्थरक्की सीढ़ीसे वंध्रबा दिया था। श्रीकृष्णका चरण- 
ध्पान करते करते दृन्दावनधामर्म ही उनका द्ेद्दान्त हुआ ! 
जहाँ उनकी समाधि हुई थी, ब्रश्नवासी उसे पक तीथो 
वतला कर यालियोंकी दिखलातें हैं । 
सत्युके वादू उनके वालकपुत्त श्रोमारायणलिंह उछ 
सम्पत्तिके अधिकारों हुए । 5 
छालांभक्ष ( सं० लि० ) १ छाला-भोज्ञनकारी, कार खांने- 
चाल! | (पु०)४ नरकमेद, पुराणालुसार पक सर छा 
भाप्त। कहते है, कि जो छोग बिना देवताओं आंविको 
भोग छगाये अथवा विना अतिधियोंकीं सोज्नन कराये 
हेते हैं, थे इसो चरकमें जाते है । 
) छाडाममप्रादी, सौन्दर्य लेने- 


आप भोजन कर 
छाछामिक ( स'* लि० 


चाल! । 
छाछामेद ( स'० पु० ) छाहावत्‌ भेदतीति मिद-अच | 


एुक प्रकारकां प्रमेह | इसमें मु इकको लारकी तरह तार उच्च 
कर पेशाव द्वोता दे । 





















लालायित (स'० लि०) छाला/नमस्तयों वरिषः ऋण्डवा 


दिश्यः क्‍्यक्षती! इति क्‍य, छाछयब-क्त। १ छाडा: . 
विशिष्ट, जिसके मुहमें वहुत अधिक छालचसे कारण 
पायी भर जाया दो, लछ्चाया हुआ | २ जिसका बहुत 

अधिक छाछन किया गया हो, दुलारा | 
छाछा ऊाजपत राय--पश्चावक्ते एक विख्यात नेती। आग 
जनसाधारणमें पञ्चञ'व फेशरों नामसे परिचित थे। आप 
का जन्म पश्चावके छुधियाना भिलेके अन्यर्गत जा झापयें 
१८६५ ई०में अग्रवाल शेणीके एक घैश्प चैशमें हुआ था। 
आपके पिता छाछा राधाक्रिशन सवर्मेण्ट स्कूतमें उर्दू 
भाषाके अध्यापक थे | १८७७ ई मेँ छाछा लाजवत रागने 
खामी दयानन्द सरखतोकओी मतानुयायो शिक्षा प्रहण की 

लाला राधाकिशन एक पक्क फांग्रे सके आदमी थे | 
उन्होंने सर सैयद अहमदका मत अवलस्वत छिया था; 
किन्तु उन्दोंने हठातू अपवा मत परिवत्तेन कर जब कांग्रेस 
का विरुद्वाचार आरम्भ क्रिया, तब छाछा राधाक्िशनने 
उनके आचारका धोर प्रतियाद कर 'कीहिनूर' पत्रिका 
उर्दू -साषामें एक प्रवस्ध लि था । लाला छातपत रायने 
पक और पितासे खद्देश भेम तथा दूसरी ओर मातासे 
सरलता और मितध्ययिता शिक्षा पाई थी । आपसे चरित्र 
माताका आदश विशेष परिस्फुट द्ोते देखा गया था। 
लाला राधाकिशन खयय॑ शिक्षक थे इसलिये सन्तानकी 
शिक्षाक प्रति उनका विशेष कृकष्य था। आपने वृत्तिदाभ 
कर छाददोर गवर्मेए्ट कालेजमें दो चरण तक आईत अध्य- 
यम क्रिया तथा १८८३ इ्ण्में आईनकी प्रथम परीक्ष कथा 
१८८८ ईमें पञ्ञाब-विश्वविद्यालयकों लाइसेनलियेट इस- 
ला ( [नंट्लापंधट 0 78७ ) परीक्षारें उत्तीर्ण हुए थे। 
अन्तक्ी परोक्षमें तीस परीक्षार्थियोंके वीच आपने 
द्वितीय रुथान पाया था । इसके वाद आप द्विसार बगर- 
प्ंचकाऊत करने छगे। 
इस समय पश्चावमरें पुक नया आन्दीकन खड़ा हुआ 

था। १८४६ ई०मैं जब छाडे डलदौसीके समय पञञा्व 
अ'परेजञ् गवर्मेण्टके कब्जेमे आया था तबसे प्मावममं 
देश, धर्म या शपने लिये किसी प्रक्ारका आस्वोलन नहीं 
हुआ था| खामी दयानतद सरखतो देश और धर्मकी 
अवस्था, पादरियोंका झुका, शिक्षा, राजनीति आंदिर्क 


बाल! लाजपत राय॑ 


बडी न. 
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केशरी ल्लातज्ना क्लाजपत राय | 


पश्चाब 


लॉस! लाजपत राय 


वारेगे पश्चावके हुए शहरापें चक्छुता देते फिल्‍ते ये। इस । 
बकार दश वर्ष बोतने पर तक्षदुताक्ा फल दिखाई पहने | 
छ्ाथा। उन्होंने हिन्दू समाजके अवेश्न कुलंस्क रोल । 
निन्‍्द्ा की थी। इससे दहुनेरे हिन्दू उतके विरुद्ध दो गये ह 
से | खामीनीय अम्ने-समाज वाम घर एक समाज प्रति छव 
किया था। पंडित गुददतत विद्यार्थी, लाला हंसराज् , 


फल # बिक पर आ*-म 9० की हे गेने 4 स्का 5 है कर ॥४ 
झूनकों काहोरमें दशानन्द ५ गलोन्रेदिक ऋाछेन्न स्थापित 
सिया जिसमें आज मो एस० ए० तककी शिक्षा दी जाती 


समय बाद दैशीय साचसे शिक्षा दैनेहा वन्दों 


रु नीसख दप 
इन्देवस्त नहीं था । इस समय छाक़ा छाज्पत राय हिसार 
नगरमें बकालत करते थे। उनके मित्र तथा दवाछुढदथ . 
छाल) लाखपत रायमने जो घत ऋमायो था, हद द्वेगक्षो 
६ और शिक्षाक्ती उन्‍नतिमें दे दिया | उस घनसे आप- 


ब्रसत है भा । पहले भारतवर्भमें कहों सो ऐसा 


चछ् 
भू 


आर्द-समात्रक्की वड्डी द्वी उन्नति की थो। ३८६८ टण्में 
यद्यपि 


न 
ने 
हिसार छोड स्ादोए वकालत करने आये 


के 


आप 
कप हे ० सा ही >२ 
प दिसार स्थुतिलर बनी इक संक द्वार थे, तो मी 


्ञा खा३- 


ञ्र छ 
के छोटे क्वाममें मच न छया। आप बड़ उत्साई- 


है 


) 
हे 
पा 


से अपना जीवन बढ़त कार्यों अनिवाहित ऋरतेक 
2 


पहले पहुछ यहां तक, कि आर्ई-समाजीने भी 


दया 
छालाजीफो बड़ा निरत्सादित किया था, छेकित आप 


व्रिचलित न हुए कोर अद॒म्य उत्साह 


री 
टटि 
| 
शै ॥ 
| 
+९ 
हक 
9 
भरे 
ट्री 
5 


दख्बसव भाये समानकी सालाना, 
सम्प्रति पतक्त कॉलेज, 
६ उच्च भयरेजी-विद्यालव, चडुे सो छत्यो-पाठशाद्य, 
फिरोजपुर्म एक चढ़ा अचाय आश्रम और क्र जिलमें | 
बइत से छोटे अनाथ-आध्रमोंक्ना खच उसो उपचेसे | 

है। इस उस्ततिके सूल फकमार्ल दाह छाजपत ; 
राय कौर लाला दँछराजें घे। पंडित शुरुदत्त विद्यार्थीने 
२० वर्षकी उम्रमें दी अपनी ज्ञीवनलीछा संचरण की थी।| 


पा 


छाछा हंसराज्ञ उक्त ऋासेत्रके अध्यक्ष थे । लाला 
इंसराज़ और आप कार्य-समात्र तथा आय-सप्राजकें प्रति- 
छित विद्यालयों और अनाथाछयोंके प्राणखद्धव थ्रे। 
छ.लां दंसराजक्रा उहे श्य था अपने इश्योंग औीर परि- 
श्रमकों समाज भीर सम्राजकें प्रतिष्टित किये हुए विद्या 
छत्ों तथा आश्रर्तोंक्ी देख-रेखमें नियोजित करना। 
परन्‍्तु लाला काजपतका कहना था, कि घर्ममत भीर 
सामाजिक आचःर्में सब एक नहीं हो सकता । इसलिये 
देशक्ी सार्चजनिक भर्ाईके छिग्रे राजनीतिको चर्चा 
करना उचित है। छुतर्स आपने राजनीति अवलम्वन की 
यो । पहले दो कहा जा चुहा है, कि सर सेथद्‌ अदमद 
फाग्रे सका पक्ष छोड दिठ्दता करने छगे और लाला रावा- 
किशवने डसके .आचरणकर प्रतिवाद क्रिया था। १८८८ 
इ०में छाछा छाजपत राय पहले राजनोति जेवमें उतरे औए 
सेंबद्‌ लाइवके पुत्र तथा दादके मर्तोंक्षों ले कर संग्राद- 
पत्नोस इहुत पद्ध रिल्ला करने थे। पतके इन्तम अपना 
नाम इस तरह देने थे, 7॥£ 599 रण बा णेते 09 
फटा ०0 ए0प्राड ) अर्थात्‌ आपका पक पुराने शिप्प- 
का एन ? छाछाज्ीके पिताने एक उदू अल्षवारमें 
'अछीगढ़ पाछिसी” नामक एक मेवस्ध लिख कर सर 
लोयद्‌ अदमदको प्रतिवाद किया था। 

पहले पहछ सर सौयदकें राजनेतिक मतसे लाबाही 
का चरित्र गठित हुआ था, छेकित पोछे आपने मादसिदी 
( आम्द्भ् ) जोर सारोबछ डी ( 0श9शे० ॥ सामक 
दो इदालियव खद्देश-सर्को और शिवाज्ञोका चरिद पाठ 
करके अपना चरित्र उनके जला बना छिया।. बीप 
शिवाजं और प्रोकृप्णका चरित्व-धिचरण लिख गये हैं। 

१६०१ ईश्में गदर ए्टकी भोरस क्षेमित कमीशन 
टाछाज्लीका चयान लिया गया था। सौर आंनटोगी 
पेझडोनेसने छाछानीके वबान पर निर्भर करके कमी- 
शत्तके वहुत प्रस्दावोक्ता परिवर्चेत कर दिया। उन 
प्रस्ताबोंप अनाथ बल होंकों के कर ज्ञो ब्यवध्या हुई थी, 
इससे हिन्दू समाजका बड़ा उपकॉर ईआ। १६०५ ईश्के 
अप्रे छ महीतेमें भूडो उसे कांगड़ा जिले भारी चुकसात 
पहुंचा था। इसमें आपने लार्मसमाजक्नी जोरसे डा 


चसूछ कर डव छोमोंकों खासी मदद पहुँचाई थी। फड़े 


लाजा साजपत राध 


परिश्रमके क्वाशण उक्त बर्णके अन्तों आपका खास्थ्य 
कुछ विगड़ गया था। इतने पर भो अब भागरतवर्षरी | 
दुरवस्थाका विवरण इड्डुझैण्डमें साधारणको जतानेक्ो । 
वात छिड़ी, तब मि० गोश्वल्ले भीर आप जाने पर उचद्चत ! 
हुए थे। वह्दां जा कर बदुत्त जगहींवें आपने अपने देश की 
दुश्ख-फदानो फद छुमाई। खुनते द्वो चहकि सभी छेवर, 
डेपोक्र टिक दौर सोलेलिस्ट आपसे पक्षमें हो गये | फिर | 
चहांसे यूरोपके अनेक स्थातोसिे और अमेरिक्रा गये। 
आपके जानेफा उद्दे एप एक्रमात्न वहांक्ी शिक्षाप्रयाल्रीको | 
देखना था । चरहांसे पुनः इडुलै एड छोट आये और सि० 
गोललेके साथ मिल कर बहुत, से राजनेतिक कार्य किये | | 
यूरोप और अमेरिका ध्रमण करनेसे आपको बह्दांकी ' 
भवस्थाके साथ भारतवर्षकोी अवश्थाक्ी हुलना करने 
का खुयोग मिला । उन देशोर्पे उइछ समय राजनैतिक 
क्षमताके लिये प्रज्ञाणों और यवर्मेण्ट वोच आन्दोदम 
चल रहा था, छेक्रिन भारतमें उसका कुछ भी नामों 
निशान न था | पाएचात्य सम्यताका लक्षण यह था, कि 
ज्ञिस देशकी गव्ेण्ट होगी, उस वेशके आदुर्मियोंके किये 
डस देशके आदमियों द्वारा शासनतन्ल बनाया जायगा। 
प्रञावान्त्िक इंगलैए्ड, शाजतान्लिक जमनी, यथेच्छा- 
चार तान्त्रिक रुस और साधारण तान्तिक ऋष्स सूच | 
मुब्कोंमें पक दी लक्षण दिखाई पड़ता था। ज्ञव कोई 
गपर्मेण्ट पज्ाके विरुद्ध काम करती थी, तब प्रज्ञा सव 
मिल कर उम्र गवर्मसक्ों वदुकछ फर नई गवर्म ण्ट 
स्थापित कुरही थी। | 
१६०७ ई०के दिसम्बर मद्दीनेर्म सूरतमें जो निखिक , 
भारतब्पॉय खद्दशों समीछन हुआ था, उसमें भापने 
क्द्दा था, - सम्मिछित भारतका भेम पक्र ही खददेशी 
होना जादिये ।' उनकी चछ्तृता- संघादपत्ममें पढ़ कर ' 
सर डो, इवेट्सन आदि सिविलियन डनको राज़बिदोदी 
मानते थे और छा मारदीकझा झ्याकू था, क्रि छाछा | 
छाजपत रायके मातद्तत बहुत-सी वागो सेनाए' मौजूद 
है, समय पड़ने पर वे सरक्रारफे विरुद्ध उठ खड़ी होंगी | 
लेकिन सचमुच भाप राजचिद्रोहदी नहीं थे। आप ऋद्दते 
थे, कि विद्वोहका मार्ग बहुत खराब है। में बह नहीं 
चाद्तता। आपको उस था, कि पिश्यके सरल, दया 
*. ए०, जड़, 438 
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श्ष्६ 


और न्यायपर अधिवासी भारतचासीकफ़ा दुश्ण झुन घर 

शा ठःख छुड्ानिके लिये चेष्टा करंगे। लेकिन पीछे 
मारूम हुआ, कि थे छोंग आगेका श॒ुण रे बेठे हैं| 

छाछाजञ्ञीकी दक्‍्तृतासे गवर्म एड इतना डर गईं थी, 
कि पश्चावके छाट सर डि, इबेडसनने भारतके बड़े लाट 
लार्ड मि'दो और सेक्रे टरो आध स्टैट छाड' मारलीसे 
सलाह कर १८१८ ई०के रेगुलेशन तीनके अनुसार आप- 
को गिरफ्तार करके बिना विचार किये ही गुप्त फैद्खानै- 
में डाल दिया धा। क्योंकि, उनका ख्याछ था, कि 
छालाजीओी फैद करनेंसे पञ्ञावर्में शान्ति रहेगी, पर इस 
का फल उल्टा दी निकाला। शास्तिके बदले समूचे 
साग्तमें भशान्ति फीछ गई ) - 

आपका विश्वास था, कि गवर्मेणटके मदद पहुँचानेसे 
भारतवासी पक ज्ञाति नहीं हो सकते हैं और त उनके 
दवावलें भोरतीयों की उत्तेजना घट सकती है। झापका 
उपदेश बद्द था, कि भारतीयोंक्रा एक्षमात धर्म सरेशप्र मे 
हो होना चाहिए और उसोके लिये उन्हे” ज्ञीना और 
मरना चादिए। 

लालाजीने हिन्दू समाज्-संस्कार करनेके लिये वही 
चेष्ठटा को थी। भाप कद्दते थे, कि मुसलमानों और कऋिल- 
तानोंको हिन्दू ववामेका छुछ प्रयोजन नहीं है । दिन्दुओंके 
पुराने शात्र भौर बच्मान अवस्थाके अनुसार समाज- 
संस्कार फरके सवोकी पकत्रित करना चादिए। भाप 
राजने तिक या सामाजिक परिषर्त्तत इ'गछैएडके भनुसार 

हीं चादते थे। भारतफोी अन्रस्थाचुसार जैसे चकछ 
सकता है जाप बेसा दी परिवत्तन चाहते थे। 

१६०६ ६०में फलकता-इण्डियन नेशनल कांम्र सक्के 
भाष समापति नियुक्त हुए थे । उस सम्तव क्ापने कद्दा 
था,--द्वोनद्वार तथा वृढ़े महुप्योक्रो बात माननी चादिए, 
अधोर दोनों उचित नहीं । दिन्दू, मुसलमान मौंए 
पारसी लोगोंके लिये बह एक घुरा दिच द्वोगा ज्ञव कि 
थे छोग अपना चाल-चलन छोड़ यूरोंपीपोंत्रा महुत्तरण 

ष्ष्गे। 

जाप वहुत-सी रुक्कूछ-एशतरऊ लछिक्ष गपे हैं. जिन: 
इसदी तथा भारतके अनेक देशभक्तों मौर भचतोर तथा 
घर्मप्रचासक्षोका चरित्र हिला है । आप भारत, यूरोप 


#४० 


. और अमेरिकाके बहुत समाचारपलोंमें अपना प्रवन्ध देते 
थे। छालछाजी १६१६ ई०में हब अमेरिकार्म थे, तब 
' भारतके सेक्र टरीने उन्हे! पहांसि इगलेण्ड और सारत 
भानेकी घनाददी को थो। उच्च समय पशञ्चावमें भीषण 
अकाल पड़ा था और गवर्भेण्शकी ओरसे प्रजाओं पर 
जुद्म होता था। पीछे सरकारने उन्हे खदेश आने ग्ी 
अनुमति दी। १६१६ ई०को श८वों नवस्वस्को अमेरिका 
“के न्यू याके शहरमें अमेरिका-चासियोनें आपको विदईमें 
पद भोज दिया था और आपको भूरि भूरि प्रशंसा की 
थो। उसमें आपने क॒द्दा था, कि मैं छड़ाई करना नहीं 
चादता, सिर्फ कनाडा और दृक्षिण-अफ रिका-चां सिरयों- 
का डैसा अधिकार मिला है, भारतवासियों - भी सिर्फ 
वैसा ही अधिकार मिलना चाहिए । १६२० ई०की २०वीं 
 फरवरोफों आप अमैरिकाले वस्वई पघारे। चह्ां चमबई - 
घासियोंने आपका यथोचित समाद्ुर किया। लाला 





५ 


लाजपत रायने एक बार कहा था, कि गवर्म एटसे ज्ञितत। | 


धो ९ है 
अधिकार मिले, उसे भ्रदण फरना हम छोगोंका फच् है। 


उसके छिय्रे आनाफानी नद्दों करनी चाहिए। लेकिन | 
गवर्म णट अगर फिर छौटों लेना चाहे, तो उसके ड्यि ! 


घोर प्रतिचाद करना चाहिए | 
लाका छाञजपत रायकी जब अलिवानचारा वागमे निछ 
रताके साथ पंज्ञावियोंके प्राण छेनेको पुरों जबर मालूम 


] 


[] 
॥ 


हुई तथा हर कमिटोसे सी कुछ विचारका उम्मेद न रहा. 


तब आपने कद्दां था, 
झुब्म किया है उनसे असहयोग द.रता च'हिये। मद्द.त्मा 


कि किन सव आफिस्योंने ऐसा 


+े 
॥ 


गान्धीका भी यद्दी मत था। १६२० इ०के झून सहःनेमे | 


- आपने बपने संचादपल (वन्देमातरम! में छि्लां था,-- 
पश्चावके सिख-सम्प्रदायने सर माइडेल ओोडोपरके 
विरुद्ध ज्ञों सब दोषारोपण किया था, गवर्नमेण्टने उसका 
कुछ भी विचार नहीं क्रिया और सर माइकेलको निर्दोष 

[ इस हालूतमें मैं पॉसिलमें जा नहीं सकता हूँ ।' 

१६२० ई०के सिितस्वर मद्दीनेम जो कलूकततेमें स्तास अधि 

घेणन हुआ था, उसमें आप समापति हुप थे। उस समय 

भोरतमें असहयोग ज्ञोरों च्छ रहा था। उप्ती सालके 
पदिसस्वर महोनेमें चागपुरमें कांभ्रेसका जो अधिदेशन 


छुआ था, उसमें आपने प्रस्ताव किया था, फि सासत- 


चंताया 


| 


। 
५ 
। 


|] 


लाला लाजपत राय--क्ांतासाव 


चर्षमें राजनेतिक आन्दोलनका एकमात्र लक्ष्य खराज़ 
द्दीहै। 

छाद्दोरमें आपने एक तिलक-राजनैतिक-विधयालय 
खोला था कौर उसका सब क्षच आप ख्यं॑ देते थे | वह 
विद्यालय आज्ञ भी उनकी फीत्तिका गौरव वहा रहा है । 
कछकता दिन्दू-भद्दासभारँ आप प्र सिडेस्ट थे । १६२१ 
ई०में आल इण्डियां ट्रेड यूनियन कांभे सका जो द्वितीय 
अधिवेशन हुआ था उसमें आप ही सभापति नियुक्त 
हुए थे। छाछा छाज्पत राय श्रमिक छोगोंको भोरसे प्रति 
निधि खरूप जेनेसा भेजे गये थे। चहां ज्ञा कर आपने 
श्रमिक्ोंकी उन्नांतके लिये वहुत फाम किया था। लाला 
ज्ञीका विश्वास था, कि 'यद्यपि फॉसिलसे असहयोग 
करनेसे कुछ फायदा नहों दोगा तो भी कांग्र सके मता- 
सुसार आप वॉ।सल नहां गये । पोछे ज्ञव क्राँग्न से 
कौं।सलमें जानेका विचार हुआ, तव भापने लेजिसरे: 
टिस एसेस्बकोमें प्रवेश छिया और ज्ञातीत+-दलके नेता 
हुए । 

मिस मेभो नामको एक अमेरिकन सेडीने 'म्द्र 
इडिया' (300॥6० 0079) नामक एक पुएतक छिखो | 
उसमें उन्दोंने भारत-स्मणियोंके चरित्न पर बड़ा घब्पा 
लगाया था । लाछाज्ञाने उसके जवाबर्म “अनद्वापो 
इंडिया! ( एग्राणु०ण05 ]709 ) नामझो एक झिताब 
लिख कर सारतकें मानसम्प्रम को रक्षा की थी । 

६६२८ ई०के नवस्वर मह्दीनेमें हब साइमस-फर्मीशम 
छाहोर आया था, तब उसका प्रतिबाद करनेके लिये 
भारतके सब नेतार्थोके राथ छालछाजञी भी छाहोर स्टेशन 
जा रहें थे । इसी समय एक अ'गरेज पुलिशने आपको 
छाती पर छाठो मारी थी । उसके कई दिनों वाद १६९८ 
ई०की शक्षद्ीं नवस्व॒रके प्रातःकार आप इहलोक छोड़ 
परलोक सिधारे। 

छाकाविप ( सं० पु० ) लाछायां बिधं यरुय । पद गाँतु 
जिसके मु दक्की लारमें विष दो । जैसे,-मकड़ी | 

छालासब ( ि० स्ो०) छूता, मकड़ी | 

डालाख्व ( सं० छु०) ६ छाला-विः्सएण, 

[। २ छता, मकड़ी । 

किक ( ख5 पु० ) छालाँ स्लावयतोति छ्ु-णिचमप्‌ । 


मु दर्स छोर 


ला्षाज्ञाविन--साक्ती 


१ मुदसे धूक्त था लार गिरना। ४२ मकड़ीका ज्ञालौ 

छालाक्ाबिन ( स० त्वि० ) लालाज्ञावकारी, जिसके मु ह- 

' से कार गिरती हो | 

छालिक ( से० ख््री० ) महिष, भैंस | 

छालित ( सं० त्षि० ) १ जिसका लालन किया गया हो, 
प्यारा। २ज्जो पाछा-पोसा गया हो | (झछ्ली० ) 
३ भाहाद, उल्लास | ह 

लालितपुर--युक्तमद्ेशका पक्र नगर और जिल्टा | 

रुह्नित॒पुर देखो । 

छालित्य (स'० क्लो०) ललित-ध्यम्‌ | ललित होनेका भाव, 
सुन्द्रत', सरलता । 

छालिमा ( स'० स्री० ) ललाई, अरुणता, छुजों | 

लालियाद--कझाठियाबाड-शिभागके भाहछावार प्रान्तस्थ 
एक सामनन्‍्त राज्य और उसके अधीन एक गणडम्न'म। 
यह भावनगर गोंडाल रे «पथके चूदा स्थेगनसे डेढ़ भील 


पट्टीदार हैं। वे भड्टरेज-सरकारबो वार्षिक ३६२) र० 
करस्वथरूप दिया करने हैं । 

लाली (६० ख्ी०) १छाछ होनेका भाव, हलाई। 
२ शेझ्जत, पत, आवरू | ह पं सखी हुई ई'४' भो छूनेमें 
मिलाई जाती हैं, सुरक्षी। 

लछालो--एक फरासो सेनापति, इनका पूरा नाम क्वाउण्ड- 
ढालो हेल्लेएडल था। फरासी राजाधिकृत भारतोय 


प्रदेशकि प्रधान सेनाएति हो कर १७५८ ६०में वे भारत | 
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उत्तर-पूरवर्म अवस्थित हैं। चर्रमातन सस्पत्तिके दो, 


4 
हे 
(५ 
+े 
|| 


धर्ष भाये थे । इनके पिताक्का नाम सर जिरा्ड छाछी । 


धा | थे आये एडमें रइते थे। छिप्तारिक युद्धमें दीरता 
दिव्ा ऋर थे फरासी-लेनाकें अधिनायक हुए थे। 
वहांके सखाप्ररिक्र विभाग रह फर इन्दोंने सेलादुलका 
संगठन क्रिया । उनका ऊड़कां टामस अर्थर एक ही 
चर्ष क्री उमरमें ( १७३०२ ६० ) फ़रासों सेनादुछके प्राइमेट 
पद पर चुना गया। ४३ धर्षड्ी उमरमें ( १७४५ ) 
इन्होंने अपने बड़ भाई काडण्ट डिल्लोंके परिचालित 
ब्रिगेड सेनावूलका अधिनायक हो फर फस्टनर रणसेत्ँं 
. अमित विक्रमका परिचय दिया था। अरत अन्नरेज्ञ- 
घाहिनी उनके शाक्रमणका बेग न सह सकी और परा 


श्र. 


ख्याति चारों ओर फैल गई। इसके वाद लालीने रुस- 
युद्ध विशेष घोरता दिखा ऋर अपने गुणसे फरासी 
राजपुरुषोंका चिस चुरा छिया था। पोछे उन्होंने 
फराग्दी- सेजापत्ति अाताशातो! #75० के धश्ीन युद्धकोंगछ 
और कार्यतत्परताऋा जो परिचय दिग्रा था चह चट़ा दी 
प्रशंसनीय है । 

'इसके फुछ समय वाद द्वी १७४६ ईण०्फी औ१ूवयों 
दिससखरकों ५४ चर्षक्री उम्ररमें ने एशियास्थ फरासी 
क्षश्तिक्वारों ( थार) 90852580॥8 ॥7 (6 खिव का 
प्रधान सेनाध्यक्ष द्वी घर भारत-सीमान्तमें भा धमके। 
वे नोतितस्कक पक्षपारी थे। भारतबर्भमें आ कर उसो 
स्वभावसिक्ध नीतिप्रार्कका अनुसरण कर थे भारतीय 
फरासी-सैनादछफी शिक्ष। और संस्कारकार्थमें बढ़ी 
हुए। इस समय मद्गवसे तथा अपनी शक्तिग्रधादता- 
से मत्त हो उन्होंने यथेष्ठ हृठकारिता और शक्तिचाछना- 
का परिचय दिया थां। उनकी चीरता और दाम्मिकता 
भोड़े हो दिनो'में उन्‍्हे' भबनतिके पथ पर ले गई थो । 
भारतमें आ कर उन्होंने राज्नोति-विगारद डूछका 
साम्यवाद छोड़ दिया तथा राजा-प्रजाका सम्बन्ध जताने- 
के उद्द शसे फरासोके अधिकृत प्रदेशों में क्षपतो गोटों 
ज्ञमानेके लिये यज्ञाबईफ ऊगर ऋटोर शासन प्रवत्तित 
किया। जिसके छूनेसे शरोर अपवित्न हो जाता है, 
ऐसी निषिद वस्चु भी उन्होंने प्राह्मणद्रों ढोने अथवा 
शु ते के साथ उन्हे इक्ता गाडी जींवनेके लिये घाध्य 
कियां था। ऐसा मनप्तांना काम कर 76]85प४ा 
और मन्लिसभा ( 00प्गत )-ने उनकी कार्यावल्लीफी 
निन्‍दा करने हुए प्रतियाद किया ।_ इस पर छालो बड़े 
विगई और उन्हे रिशवत्त लेनेके अपराधर्में अभियुक्त 
फिया | 

मन्द्राज्ष युद्धकाकमें जब फरासी-नदल मन्द्राज नगरके 
सामने पहुंचा, तव छालोके अधीनस्थ सेनापतिगण उन्तन- 
के घ्यवद्दारते बहुत तंग था गये थे । उन छोगोने घृणाके 
साथ उनका आदेश उदलेघत कर दिया और मन्दात पर 
चढ़ाई झरना नहीं चाद्या | इस पकार छाली प्रत्येक सेना- 
से घृणित और छाडिछित हुए । फिर बिद्रोदी सेनादछ भी 


: जित हुई। उसी द्निसे फरासी-सेनाक़ी रणपास्डित्य-| अपन्नी नौवाहिनीसे परित्यक्त हो अपनेकोी चिट 


द्द्द लालीनदी--झावश थशमंन्‌ 
छप्पावित सप्तद्ने छयीे | इस प्रकार चारों भोर विपदुसे 
छिरा देख डल्होंने बाध्य हो कर दुशीफो युद्धछा अधि- । 
जायक बनाया भोद युद्ध करने भेजा | वन्दिवास-रणसक्षेत्र- 
में बर्नेछ छूटके मिक्ट थे दुलूवलके साथ परामित हुण 

थे। इसके ब.द विद्रोही सेनाइुद और अत्पायारी प्रज्ञा- . लघ, लिदरोषजितू, शीतल, हृदरोंग और सक्तपिचतेग- 
फे मध्य रह कर उन्होंने परिड्लवेरीकों बचानेक्रा संकदप.. वाशफक पद गया है। ( भाषप्र० ) २ लबड़, छोंग | 
किया। श्सदके घट जानेसे ज्व दुर्गवासी यमपुरके मेदद- ' राव ( हि० स्वी० ) १ वह मोटा रससा जिससे चसत्ता 
मान पनने छगे, तव छाल्ली भात्मसमर्पण फरनेकों बाध्य ' खींचते या इसो प्कारक्ता ओर कोई काम करते हैं, रससा 


। 

हुए थे। हे हु लांस | २ रस्सी, डोरी | ३ उतनी भूमि मितनो एक दिव- 
इस अवरोधकालमें फरासी सेला और नगरवासिगण ' प्ले एक चरसेसे सोंची जा सके । (१०) ४ पद ऋण जो 

हाथी, घोड़े, ऊँद जादिकों मार कर उन्हींके माँससे | क्रिसीकी चोज् अपने पास रख कर उसे विया ज्ञाय | 

अपना पेट भरते थे | यहां तक, कि उस समय २४) स०्में , छ्ावक्र ( सं> पु०) लाच एच खार्थे कन्‌। १ छाबपक्षी 

एक पक्र देशो छुच्ा फररासियाँके द्वाथ बेचा जाता था। , छबा। पर्याय--छघुज्ाडुछ । छुवातीति छू-प्वुल्‌। 
छाडीके छौटने पर उनको भारतीय फार्यावलिक्रा ; २छेरक । ६ 


व (रं० 5०) पक्षिविशेष, छड्ा नामक पक्षों । लगा देखा । 
इसके मांसका शुण--लघ्चु, कटु, मलवद्धकारक, खाद 
शोतल कौर लिक्ेबग्राशक तथा श्षाचप्रद्ाशके प्रमसे 
अखिकर, सितिस्त्र, स्छ प्मव् क, उष्णवीर्णो, चायुनाणक, 


र्वालुसन्धान और विचार होने लगां। थे राजद्रोद्दी | छावक (दि० पु०) १ चावछको जाड़ेकी फसित्र। 
] - 
और गत्याचारी 5ड्राये गये । इस अपराध्रम उन्हें भेले- 


४ चरसा | 8 गोट ख्रींचमेमें बेलोंझ पक वांर जाने और 
की गाहीमें चैठा कर राजपथसे वध्यभूमिर्में छाया गया 


आनेका काल | 

था। वहां उन्होंने चिल्ला दर कहा था, “जगदोश्वरने द्धाबज्ञ ( खं० पु०) बहुत प्राचीन कालका एक् प्रकोरका 
विचारकोकोी क्षमा करनेके लिये सुभे यथेष्ट अन्लुप्रह् प्रदान । बाजा जिस पर चमड़ा मढ़ा हुआ होता था। 
क्षिया है। यदि उन छोगोंसि फिर एड बार मेरा मुल्यकात | रावण ( सं० लि०) १ छूघण द्वारा संस्कृत, जिसका 
होती, तो में कभी भी उन्हे क्षमा न कर सकता ।” यह | लंस्कार लत्रण द्वारा हुआ दो। २ लबण-सम्वन्धी 
कहनेके धाद्‌ उन्हे फाँश्ों पर लछथका दिया। पमकझका, सप्क्रीन । छो० ) ३ नस्य, छु बनी । 

लालीनदी--भासाममें प्रधाहित एक नदी'। यद शक्ष्ा० बढ वा णिक “से ५ 
उ० तथा देशा० ६५१ पू० तक अवर शातिकी चासभ्ूम ' 
जंगलायुत पर्वतसे निकल कर दिपुड्कके साथ मिल गई हैं। ह 

छालील (सं० पु०) अग्नि, आग । ( तैत्तिरीय आर० १०१४४) 

लालुरा ( खं० ख्रो० ) फयठद्वारमे३, गछेगें पद्चनेक्ता एक 
प्रद।रका दार। 

छाल नंन्दल्ाछ--एक बंद्रोजन। इनके प्रनाये बहुतसे 
कवित्त मिलते हैं । 

लाले ( हिं० पु० ) छाछसा, भरमान। 

छाडेर-फोंद ( लाछतेर डुर्ग )--डुक्तप्रवेशके छुछत्दशद्दर 
निलेके अन्तर्गत एक भणडम्राम] यह अद्वा० रे८ र३ । 
ड० तथा देशां० ७<' ७ पू० तक खालगंजसे मेरठ जआानेके 
रास्ते पर अवस्धित है। यहां एक हूंडा फ़ूड डुगी था 
राव्य ( सं॑० लि? ) छल णिन्र्‌ ण्यत्‌। छालनीय, काछन 
फरने योग्य, दुलार फरने छावक | प्रणेता | 


) छवण-ठञ्ू। १ छचण द्वारा 
संस्कृत, मिसक्का छब॒ण द्वारा संस्कार हुआ हो । 
२ छच॒ण सम्वस्घी, तमकका | (७०) छवणचिक्रे वा, वह 
जो नमक वेश्रता हो । (कछो०) ४ लव्॒णपात्र, चंह परत 
ज्ञिसमें नमक रखा जादा है, मतदान | 
बण्य ( रु० कछी० ) लवण ष्यकू्‌ । १२ लघणत्व, छर्वणका 
साच था धरम, नमाछपन | ल्द्‌यविश.प, अत्यन्त 
उुच्द्रता । | 

मुक्ताफजमें छायाकी तरलताके समान अजुमें जो 
डदय द्वोता है, उस कावण्य फहते हैं। शरार अवयवका 
ज्ञो प्रकए सौन्दर्य है चददी लावण्य कइछोता है। 

ह शीछकी उत्तमता, खमादका छसच्छापत | ेल्‍ 
॥ लायण्यशर्मन--छावण्यशर्मतन्त और. शकुनप्रदोपक 


लावएया--साविका ४. श्३ 


लाचण्या ( सं० र्ो० ) ब्राह्मो नाप्तफो छूटी । | | छाबा--राजपूतानेके अन्तर्गत एक देशीय, साम्रस्त-राज्य | 
लादण्पाल्जिंत ( संब् झ्लो० ) लावण्पेन अज्जितम्‌) वह | यह भक्षा० रद्द १८ से के कर २६ २५ 3० तथा देशा० 
इह्ैज ओ विवाहमें सखुर भर सास दैती हैं। . | ७५' ३१ से ले कर ७५' ३६ पू०के बीच पड़ता है। 


लावदार ( फा० वि० ) १जों छोड़ी जाने या रजक देनेके ' इसका भूपरिम्राण १८ वर्गमीर और जनसंख्या २६७१ 
छिये तैयार हो | २ तोपमें वत्तो गानेवाला, तोप छो ड- | 'है। ज्यपुर-राजने क्रिसो समय अपने निक्ट्वत्तों मात्मीय 


नैधाला )! - को लाबाका सामनन्‍्त-पद््‌ विया । इसके वाव्‌ मद्दाराष्ट्र- 
छावना ( हि'० क्रि० ) १ लगाना, रुपर्श करना | २ जलना, | सरदार अपर खाँने छांवा अधिकार कर वहांके शाकुरको 
आग लगाना | । पदानत किंया था। उसके बाद ठाकुरगण तोडु"सामच्त- 
लाधनि ( हि'० ख्री०') ल्ावनी देखो | ' शाजके अधघोन हुए थे। १८४७ ईथों भद्भुरैज गव्म एडने 
छाबनी ( हि'० खो०) १ गानेका एक प्रकारदा छंद | ' इस अधोनता पाशको तोड़ दिया था। 
' २ इस छंदका पक प्रकार जो प्रायः चंग पज्ञा ऋर गाया | लावा सगर तोडुसे १० फोस उत्तर-पूर्व में अब- 
ज्ञाता हैं। इसे ज्याह् सी कहते हैं। ६ इस प्रकारका कोई | स्थित है। 
गोत !  छाबाक्षक ( सं० पु० ) ब्रोदिभेद, चेता घान | 
छा्रवाक्की ( अ० पु०) १ वह जिसे किसी प्रकारकी चिन्ता ( सुभ्रुत यृ० ४६ भ० ) 


आदि न हों, छापरवाद्द, वेफिक्र। २ वह जो सदा निकस्पा | छावाइ--युक्तत्देशके मीरद जिलेके अन्तर्गत एक्र नगर। 
घूमा फरता द्वो, आवारा | ३ चह जिसके विचार, घार्भिक | यद्व अक्ष।० ६६ ७ 3० तथा देशा० 99 ४७ पू० तक 
इश्टसि चहुत ही खतन्‍्त्त अच्छु'खड हों। (स्ली०) ४ छाच- | मोर सदरसे ६ कोस उचरमें अवस्थित है । जनसंख्या 
बाली दोनेक्ा भाव, छाचवालीपन | : ५०४६ है। यहां पर महरू सराई नामका एक्क झुन्द्र 
चल्द्‌ (फा० थि०) जिसके वालथष्तचां न दो, निःसन्‍्ताव | , भाताद विद्यमान है । इस प्रासादके भास एस एक्न बड़ा 
छाबददी ( फा० स््री० ) लावदद या. निःसंतान होनेक्का ' उद्यान भग्नावष्थामें पड़ा है। फरीव १७०० ई०में इस 
भांव या अवस्था | गद्ठालिकाकों पक श्रेष्ठ वणिक्‌ू जवाहिर सिंदने निर्माण 
लावा ( सं9 पु० ) लबा तामक पक्षो। छा देखो | | छिया था। मीरट शहरके नज्ञदोक इन्हींका चनाया पक 
लावा (दि ०पु० ) भूंता हुआं धान, ज्वार, वाजराया ' बहुत बड़ी सूयकुएड 
रामदाता आदि हो भुननेके कारण फूछ का फूयथ गाता | छाव्राणक् (सं० पु० ) धाचीनकालओ पक्र दैशका ना, हो 
। 


है मोर जिसके अद्रसे सफेद गूदा वादर निकल आता | मगन्के पास था । 

६। यह वहुत हछका भौर पथ्य समर्ता ज्ञातांहै और | छाबापरक्ततन ( द्वि० पु०) विधाहे समयक्री एऋ रीति । 

प्रायः रोंगियोंक्री दिया जाता है। इसे खोलछ या लाई भी । इसमें वरके आगे कन्या खड़ी को जञातो है और उसके ह 

कद्तें है । द्वाथमें एक डलिया दो ज्ञावी है।. कन्यका भाई उसी 
छादा ( अ|० पु० ) राख, पत्थर और धातु भादि मिला | डलछियामें घानक्ा छादा डालता है। दृवन और सप्तपदी 

हुआ बढ द्वच पदार्थ जो पापा ज्वादामुखों पर्णतीके | इसके दाद द्वोती है। 

मुजसे विस्फोट द्वोंने पर निकलता है। छाब्रारिस ( अ० पु० ) १ बद महुष्य शिसका कोई उत्तरा 
लाबा--पश्मचावप्रेशके फेझम मिल्तेक घन्‍्तर्गत एक प्राम। | धिक्षारो या बारिश न दो | २ बह सांपत्िि जिसक्ता काई 

यह अक्षा० ३२ ४१ ४५ उ० तथा देशा० ७१ प८ ३० | जभिकारी या खामी न हो। 

पू०फके मध्य सुखेश्वर और लवण पयेतके उत्तरमें भवस्थित। लाबारिसी ( अ० वि० ) जिसक्ना कोई अधिक्नारी न हो | 

है। भूपरिमाण १३५ वर्गमम्रीठ है। यद्द एक खुब॒दत्‌ | छाधिक (स'० पु०) छालिक, मदहिप | 

'आवान! ग्राम नामसे प्रचक्षित दै। छाविका (स'० स्यो०) छूवा नामक पश्ची | 

पएण, हेड, ॥$ 





आाविन-प्षासा _ 


लाविन्‌ (स्'० पु०) छू-णिनि। छेदक, छेदनेचाला। 

लाबु (स० ख्ी० ) कद , घिझा। 

छाबुधान--भारितीय द्वीपपुश्चछ्दे भम्तगंत एक छोटा द्वीप । 
पद्द चोणिओ द्वीपके उत्तर-पूर्च उपक्ूछसे ६मोछकी ढूरी पर 


अचस्थित है। इसके दक्षिण खुप्रसद्ध विफ्टोरिया बंदर | मुखुर, बराड़िया, मेरे, घीरा बुधौर, मड्ठां, वावरा, जोर 
तथा उसीके सन्प्रुब/ भागमें कई छोटे छोटे द्वोप | चुम्रो वा लुमरी, जगदल, गुत्रर, संगूर और स्लिम 
(।2९६) हैं। इसकी लंबाई १० मील तथा चौड़ा ५ । भादि ज्ञातियोंका वास है। जञामोत्त जातिके बारह 
मील है। समुद्रतोरवत्तों भूपछकां कदम और रेल्पथका | थोकोमेंसे एक थोझुसे ज्ञाम-सरदार उत्पन्न हुए हैं।. 
उपयु परि रुतर देख कर अल्लुपान किया ज्ञाता है, कि उक्त | सोनमित्रों यहांका प्रधान घाणिड्य-बन्दर है। इसफ्रे 
स्तरसे दी यह द्वीप बना है। | छुछ उत्तर बेरला नगर अवस्थित है। यदी स्थानीय राज्ञ 
यहां कोयलेकी जान है। उसमें सुन्दर फोण्ला पाया | धानी कह कर विख्यात है। यहां अनेक प्राचीन मुद्रा 
जांता है। स्थाव स्थान पर अविशुद्ध छोहेशी खान | और खत्‌-पात्मादि पाये गये हैं । इससे भजुमांन होता है 

. दिखाई पड़तो है | छीपवासिगण इसी छोद्देसे वरतन भी | कि बहुत प्रांचीनकालूसे ही इस देशमें वैदेशिक वाणिज्य 
दनाने हैं। पूर्व भारतीय द्वीपपुञ्ञमें अद्भरैजोंके जितने उप | प्रचल्तित था। मेकरान और सिन्धु प्रदेशों मुसलमान 
निधेश हैं, उन सर्वोके भधय यह सबसे छोटा है। १८४६ | समागमके समय यहां सम्भवतः अस्ववासी मुसठमान- 
ई०में यह अद्गरेजोंके हाथ सौ'पा गया था । चणिक्_ उपनिषेश रुथापन करेंगे। 

लाघुई ने-पक्ष फरासी जासनकर्ता । ये १८वीं सदीके | लासक ( सं० छी० ) छूसतोति छूप्त-ण्युछ। १महक, 

, सधय भाएत-महसमुद्रस्थ फरासी अधिकारोंके शासन- | मटकां, घड़ा। ( पु० )२ लास्यकारी, वाचनेवांसा, 
फर्ता हो कर पूर्व देशमें भाये भौर भारत उपकूलमें | नचनिया। ३ मयूर, मोर। ४ चैष्ट, गोंद । (ब्ि०) 
फरासी-सेनाको छा कर मन्द्राज पर कब्वा कर बैठे थे | दोध्तिकारक, चमकानेयांलां | ' 

लाचवेरणि ( स'० पु ० ) रवैर्णणका गोलापत्य । ः ल्ांसकी ( स'० ख्ली०) छासक ऊोघ्‌ | नर््तकी, नाचने 

लाचवेरणोय ( स० ल्वि० ) लावे रणोक्रा गोलांपत्य । । चालो ख्री। 

। 


छवस्थित है। यदांके शासनकर्ता ज्ञाम ( सरदार ) 
नामसे चिल्यात हैं। 

पहां ज्ञामोर, साच्रा, भाछवा, गुदोड़, भड/रिशों 
चज्का, शुक्ला, बुणा, पुन्द्राणो, शेश्न, मुश्तोना शुदु दा 


लाब्य (स'० लि० ) लू प्यत्‌। छेद्य, छेंद करने योग्य । | छासन ( दवि'० पु०) जद्दाज वांधनेका मोदा रह्सा, 

लाश ( फा० स्त्री०) किसो प्राणीक्रा झुतक देह, शव। छदासी । 

लांघुक (सं० लि०) लप-उकन्‌ । ग्रघ्छु, छोभी । लछासा ( हि'० पु०) १ कोई लसदार या चिप्रचिपों चोज, 

लास ( सं॑० पु० ) छल-घञ। १ नृत्यमात, एक प्रक्तारका | छुआव। २एक विशेष प्रकारका चिप्रचिपा पदार्थ ज्ञो 
नाच | “रे मदक | ३ जूस, शोरवा | | बदेलिये लोग चिड़ियोंकों फंसानेके लिये बरगद भर 

. हास (हि'० पु०) उस छड़के दोनों कोने जिसे पाक |. गूलरके दूधमें तीसीका तेल पक्र कर बनाते है'। इसे 
बांश्ननेके लिये मस्तूलमें छथकाते छ। प्रायः वे छोग बृक्षोंकों डालियों पर लगा देत हैं सौर जब 

लास--बलुचिस्तानके अन्तर्गत एक. प्रदेश ।  यद्द भरद- पश्ठी उन पर आ फर बैठते हैं, तव उनके परोंमें यह छग 
सागरके किनारे अब्रस्थित है। सिन्घुनद्की 'व' द्वीपभूमि | जाता है ज्ञिसले वे उड़ नहीं सकते । उत्त समय बह्देलिये 
और हाला-पर्णतमाछा द्वारा यद निम्न सिन्‍्धुप्रदेशसे अलग| उन्हें -पकड़ लेते हैं। 
हुआ है। इस समुद्दोपकूलबत्ती प्रदेशकी रूंबाई १०० मील | छासा (7.04888 )--हिमाछपके उत्तर पाएवंमें सा 
तथा चौड़ाई ८० मोल है। इसकी उत्तरो सीमा पर | तिब्वतराज्यकी राजधानी | यद जनपद गा 
सालवान पर्नत और बौद्ध-राज्य, पू्च और पश्विममें | ख-छन-प या छुपःर प्रदेश कहलाता है। फिर 
बड़े बड़े पर्तोंका समूद तथा दृक्षिणमें भारत:मदासागर भाषामें छद्दा शब्दूका अर्थ देव और सा-का 





लासा 


श्ध्य 


निकेतन समर्का जाता है। छासो अर्थात्‌ देघस्थान | ! मिलता झुला है। इस नगरमें तिव्यतके सर्वाप्रध्ान लामो- 


खुतरां छद्दासा या छासा शब्दसे देवस्थान द्वी हुआं# | ' 
इस नगरके अधिवासोी बौद्ध हैं। बौद्ध छामाचाय और | 
यति आदि धर्मकर्ममें निरत रह कर यहांके मठोंमें वास ' 
करते है । भारतवासीके पूज्य और प्रसिद्ध दुद्धावतार 
शाक्प्रमुनिक प्रसादसे यहांक्ी धर्ममण्डली आज भी थौद्ध- 
धर्मकी उदारताका पालन कर रदी है। छेकिन धर्चभाव 





लामापरमंमें पहाड़ी जातिके बोन-पा घर्मक्ा बहुत प्रभाव । 


चार्य दशईलामा' राजशक्ति सम्पन्न हो कर राजदणए्डके 
प्रभावसे धर्मदराज्य और कर्मराज्यक्रो रक्षा कर रहे हैं। 
न्‍ तिब्बत और ज्ञाण देखे । 
वच्त॑म्रान ढासा नगरीके उत्तर शेल्श्शकु पर पोचत 
गुफा नामक दूलई लामःका राजप्रासाद अवस्यित है| 
इसकी गठन प्रणाली तथा वहांके दूसरे दो प्रत्लद्ध संघा- 
रामोंका कासकार्थ देखनेले चमत्कत होना पड़ता है। 





दर्श! छामा यद्वांक शज्यशासन-फार्य तथा घर्मरक्षा 


। 
और प्रम्ारक सर्जमय कर्ता होने पर भी इस नगरमें 


घीनराज्यके दो अम्बनया राजदूत रदते है। उन्हींकी 
सकाइस छासापति दुलई-छामा घढ्दांका राजकीय कार्ण 
हिया परते हैं । ऊासावासी उक्त दो चीन-राजकर्मचारो * 
के भधोन बदले वामक दो प्रधान सेनापतिददं वे' 


नली जज्लब्ल्ल्ण 


« अत्नतत्वविद्‌ हुकका कहना है, कि क्षासा शब्दसे प्रेतभूमि 
तममभी जाती है| मंगोलीयगण “मोझ्लत घौत”” या खर्गीय देव- , 
पोठ तथा छेजु लामांगय्य इसे देवनगर कहते हैं | । 


० +++++« ० ४ --> 
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इक्षई-छामाफा पोतत्न प्राताद | 


झपने अपने पद और मर्यादाके अनुसार तिव्वतराब्यके 
खुशासनके लिपे सव विषयों की देखरेख किया करते हैं । 
बलु हेके दो छोटे कर्मचारी फोपुन कहलाते हैं। थे सेना- 
विभागमें बेतन वांडनेवाले नफ्सों और अड्डरेज-सेना- 
विभागनह पएडज्ुटेण्ट और कोथाटोर मास्टर जेनरलकी 
त्तरद्व कार्य करते हैं। पक्र वलु-दे मोर एक फोन 
दोधाचींमें रद ऋर तिध्वतीय सेनादछफे साधारण परि- 
एशकका क्राम करते हैं। 

इन दो कर्मचारी था सेनाध्यक्षक्षे नोचे तीन 'चोझ घर! 
हैं। वे चीनजातीव तथा एक एक सेनाविभागक्रे नायक 
हैं। उनमेंसे एक दोधानींपें भौर दूसरे नेपाक् के सीमान्त- 


5 हट 


वर्तों टिंगरी नगरमें ससेन्‍्य रह कर तिव्वेत सीमाव्तकी 
एक्षा करते हैं| उक्त तीच सेनातायकके अघोन तोन चोना 
विगपुन) था मन कमिसनड आऑफिसरः है'। इसके 
'अलछाया तिब्बंत्तराज्यक्के सामरिक विभागमें और कोई चीन 
फर्सचारो नहीं हैं। राजकीय"शासन भौर विदारविभा- 
गीय कार्यो तिब्बतव'सी भद्न पुदष द्वारा परिचांडित 
-बीता है। समूचे तिब्बतमें चीनराज्यको प्रायः चार जार 
सेना है। उनमेंसें छाला नगरमें दो हजार, दीघाचोंमें | 
पक इजार, गैनल्सितमें पांच सौ और िंगरीमें पांच | 
सो है। । 
लाखसानी ( अ० वि० ) जिसका कोई खानो या ओड़ न 
ही, बे-जोड | | 
लासि ( हि'० छु० ) लास्य देखो | : 
छासिझ्ना ( खं० स््री०) लासोडश्ट्यूसप इत्ति छासनडन्‌। | 
नप्ंको, माचनेवाली | । 
'छासिन्‌ ( स० क्ि० ) छप्त-णिनि। नर्तकी, मानने । 
बालू । ; 
छोसिनी ( स'० स्री० ) छासिनी, नाचनेवाह्ीं । । 
लछासी (हि'० स्रोौ०) १ जूकी तरहका एक प्रकारका 
काला कीड़ा, ओ गेहूँके पेडॉसे छग कर उन्हें निक्म्मा 
कर देता है । २ छसी या ल्लस्सी देखे। | 
छाछु ( हि'० १०) छास्य देखे | ॥ 
लालेय ( [,059८0 )--पर्मनराध्यव खो प्रसिद्ध परिडित ' 
और शब्दवेचा | ज्योतिष, चिजान आदि विषयोि इनको 
थरवाधारण व्युत्पत्ति थो | ये १६वीं शताब्दीके प्रारस्समे 
दिद्यपान भे | इन्होंने संस्कत, अरबी, पारसी, प्री ऊ, छिन्नू 
हैटिनआदि शाच्य और प्रतीच्य भाषा-समूदोंव) आलों | 
चना की थी तथा उसी देशके प्राचीन प्रन्थादि, भारतीय 
- शिक्ताक्रेपि और आसिरोय फोणाकारको लिपिसे प्रलतर्व, 
- की उद्धार कर उन्होंने जगहु॒बासीको चमत्कतू किया था। 
, सनके रे प्रन्थ सब छप कर यूरोपमें प्रचारित हुए थे । | 
नीले उसकी पक्क वाछिका दी गई है,--(०फा्रशयपदसे०7 
-0९तष्टामज़ॉस्घ नक्रांवु।९ लि3(0ए॑९७ हट परसा|8907प्रमं 
. [90400 १८०७ ई०में, क्न् नसगस्में; ॥0० /20एश'णशेड्णै।९ए , 
। १८३६ हमें, कार्येल नगरपें, 0० 798|970008/7९ उग्नष्प्रोध 
१८४४ ६०४, 9078०॥६ 4६छ:पप्रार्॑प्पाव0० वा भार- 





लासानी--लाहने 


तीय अल्वतत््व--१८४७ले १८६१-ई०के मध्य ४ बएड 
सुद्रित और प्रकाशित हुए थे ।- 
इसके अलावा इन्होंने खूब अनुसन्धान कर इस खसम्य- 
के आंविष्कृत फ्रोणाकार शिलाफलकोंले ३६ प्रकारकी 
सिन्न सिल्त वर्णमाला तैयार कर जनसाधारणके सामने 
उसकी पक ताछिका उभह्चित की थी .._ तथा जितने 
. भ्चारकी छिपियां उस समय यूरोपके विद्वान प्रहतख- 
विदोंक समाजमें प्रचलित थों, इन्होंने उनके मनेक 
फलकॉकोीं अछुबाद कर जनपाधारणकों समा दिया 
था। 


। छाएफोटनो ( स'० स्रो० ) १ आरुफोटनोी, मदार । २ वैध- 


निक्षा, बद औज़ार जिससे मणियों आदिमे छेद फरते' 
हों । * 

लास्य (स० को०) रूख ( श्दल्लेयरयत्‌। प्‌ ३११२४) 
इति प्यतू। १९ जृत्य, नाचथ। २ तौर्यलिक, नाथ या 
नृत्पके यो सेदोम्स एक; बह नृत्य जो साव और ताक 
आदिके सद्दित हो, को४ल अर््ेंके द्वारा दी और जिसके 
छारा शज्जार आदि कोमछ रखो'का उद्दोपन द्वोता द्वो। 
साधारणतेः स्थ्रियों का नृत्य द्वी लारुय फहल।ता है, फादते 
है, कि शिव जौर पावंतोने पदछे पहल मिलछ कर नृत्य 
किया था | शिवका नृत्य तांडव कददछाया और पाचंताका 
लारप । यह छारूप दो प्रकारका कद्ा गया हँ--छुरित 
आर याचत । साहित्यर॒पंणमे इसके दृश अंग पतछाये . 
गये है कह्िनके नाम इस प्रह्नार हें,--गेयपद्‌, स्थितपाठ़, 
आसान, पुष्पर्गास्डका; प्रच्छ दक, लिगूढ़, सेन्धवास्प, 

ह्वियूढ़क, उत्तमोत्तम और युक्तप्रत्युक्त। 

( पु० ) लास्यमस्त्यस्पेति लास्य-अचू। ई नत्तेक, 

नचनिया । 

लारपक ( स० छली० ) लारपमेच खार्थे फूनू । पृत्य, 
नाच ! । 

छाएया ( सं० खी० ) छास्यमस्त्यस्या इत्ति छास्य-मच्‌ 
दापू। नर्राकी, नाचनेचालो। रे 

छाह ( हि'० सो० ).१ छाज, चपड) | पे चमक, आाभा | 
( घु० ) ३ छाम; फायदा। हा 

लाइन ( दि'० पु०) १ बढ महुआ जो मध जींचनेसे ३7. 
रा्त वैगमें बच रदता है। यह प्रायः पशुओंकों खिहाथा 


लेहरा--शाहोरं 


'ज्ञाता है। २ किसतो प्रकार या पदार्थकना खमीर। 
इजूसी भौर महुणक्नी मिलता कर उठाया हुआ खप्तोर । 
४ झनाजके ढोनेक्नी मजदूरी । ५चवे पेव ओवश्रियाँ जी 
गोभोंकी बच्चा द्वोने पर दी ज्ञातो हैं । 

लादरा ( छेहिरा )--मध्यप्ररेशके सल्वछूपुर जिलान्तगत 
एक भूसम्पत्ति। बद् सम्बलूपुर नगरसे साढ़े आठ कोस 
उत्तर पूर्वमें मचास्यित है | लेद्िरा गएडग्राम ( अक्षा० २१९ 
४४ उ० तथा देशा० ८४' १७” पू०) यहांका प्रधान 
घाणिज्यकेन्द्र दै।. सम्ूची भूसस्पत्तिका भू-परिमाण ४६ 

-वर्शमीछः है । 

लेद्विरा-सरदारने क्रिसी युद्धतें सम्बूपुर-राजकी 

--सद्दायता की थो | उसोमें १७७१ ई०फो सम्बलूपुर राजने 
लाह्राके व्रत्तमान सरवारवंशके उस पूर्वपुरुषकों यह 
सम्पत्ति दी | ये सरदार लोग गॉडजातीय हैं | १७५७-५८ 
ई०के गद्रमें यहांके सरदार शिवनाथ सिंदने अय- 
रेजराजके विरुद्ध योगदान नहीं कियां था। १८८४ ई०्में 
उनके नावालिग पुत्र श्ुन्दावन लिंद् ज्ञागीरो मसनदके 
अधिकारी हुए । ८ 

लाइल ( द्वि० पु०.) ढाहीक्ष देखे। | 

लाद्दी (दि ० झो० ) १ छार रंगका बद छोटा कीड़ा जो 
युक्षो' पर. लाख उत्पन्न करता है। विशेष विवरण ज्लाक्षा 
'शब्दमें देखे ।. २इससे मिलता ज्ुठता एक प्रकारका 
-कीड़ा। यह प्रायः माघ फागुनरमोें पुरवा दवा. चलने 
पर उत्पन्न होता है और फसलूकों वहुत द्वानि पहुंचाता 
है। ३ धान, वाजरे आदिके भूने हुए दाने, छावा। 
४ सरसो'। ५ फालो सरसो'। ६* तीसरी वारका 
साफ क्रिया हुआ शोरा ). ( चि० ) ७ राहके रंगका, 
मस्मैलापन लिप्रे छाल । 

लाहुल--पशञ्चावके कांगड़ा जिलान्तर्गत एक उपत्यक्रा भर 
उपचिभाग | ' छहुल देखे । 

लाह्वोए--पश्चावके भग्तर्गत पक्र विभाग | छाहोए फिरोज: 
पुर और गुज्नरानवाल्। ज्ञिछा ले कर यद विसाग गठित 
है | इसकी उत्तरी सीमा पर शाहइपुर और गुजरात जिला; 
पूर्वमे सियालकोर और अमृतसर जिला, फपूरथला राज्य 
और जञालन्धर जिला ; दक्षिणमें पत्तियाका रॉज्य तथा 

: शीर्षा, मथ्मोमरी और भू जिला है। यद्द भक्षा० २६ 
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०८से छे कर ३२ ५१३० तथा देश।० '३२' २५ले छे 
कर 8५' ५६ पू० तकऊ विह्तृत है। भूपरिवाण १७२७४ 
वर्ममीक और जनसंज्या ५५६८४६६ है। इस विमागमें 
६८६६ गांच और ४६ नगर लगते हैं। यद्द स्थानीय ऋमि- 
क्षरकी देखरेजमें है | ज्ाहोर, गुजरानवारा और फिरोजपुर देखो 
छलाददो २--प ज्ञावप्ररेशके छोटा - छाटके शासनाधोनमें परि- 

चालित एक जिला। यद्द अ्क्षा० ३० ३८से ले कर ३१* 
५४ 3० तथा देशा० ७३१८ से ले कर 3४' ५८ पू० तक 
विस्तृत है। भूपरिमाण ३७०४ वर्गपील, जीए जनसंख्या 
११६२१०६ है जिनमें मुसलमानोंक्ी संख्या लेकढ़ प्रोछे 
६२, दिन्दुओंकी २४ - और सिल्लोकी १४:६ं। - लाहोर 
विभागह्ा मध्पांश ले कर॑ यद ज्ञिका गठित है। इसके 
उत्तर-पश्चिममें गुज़रानवारा, , उत्तर-पूर्वमें अम्वतसर, 
दक्षिण पूर्व में शतद्र चद्दों और दक्षिण-पंश्चिममें? मंट 
गोरी जिला है । 

संसू्च पञ्माव प्रदेशके ३२ जिद्येमें छी +संख्यानुसार यद्द 
तीसरा तथा भूमिके परिमाणानुसार ग्यारदवां रुथान गिना 
जाता है। यद चार खतन्त्र तदसीछोंमिं विभक्त है। शरखपघुर 
तदसीछ इरावती नदीके बद़िभू त प्रदेशंकों छे कर गठित, 
दृक्षिण-पश्चिमाद्ध की चुनियान तदेसीः- इराचंती और 
शतद्र के मध्यस्थलमें अवष्थितं, ऋछूर तद्धप्तील शतद्र:क्े 
क्रिनारे तक विस्तृत तथा उंत्तर-पूंबाद्ध की छाट्टोर तदसील 
इरावतीके तटसे शतद्र तीरचत्तों कसर. उपविसांग तक 
परिष्याप्त है । पु 

इस जिलेका प्राकृतिक सौन्द्य वड्ठा हो मनोरम:है। 
शतद्ग से इरावती तथां 'इरावतीसे रेकना-दोआभाव नामक 
शस्यसहद्ध अन्तर्वेदीके मध्यस्थल तक्त यह जिला चिस्तूत 
है। शतद्र , इराचतो और देध इन. तीन नद्ियोंके फ्रारण 
इस जिलेका अधिक्रांश स्थान उबर है। . कहीं कहीं 
पर्वत भी दिखाई पड़ता है| ४ 

शतद्र और इशावतो नदीके मध्यस्थरूम मांकफा नाम 
अधित्यका या ऊँची भूमि पड़ी हैं। - कददते हैं, कि एक 
सम्रय आदि-सिखज्ञाति वहीं रहतो थी। उस चिस्तृत 
'प्रदेशके उत्तर उपन्ाऊ जमीन है. लेकिन दक्षिणक्री भूमि 
मस्भूमिमें परिणत है। उसके सबसे अन्तमें वहुत थोड़ो 
घास उगतो है सदी, पर खाल या नदीमें तल न रद्दनेसे 


श्ध्प्८ 


उतनी: नहीं जमती | वर्षाके सिया अन्योन्‍्य ऋतुर्भोर्मि वहां' 
जो घास और पौधे उगते हैं, उसे ऊद भादिं जानवर 
खाते है'।. वर्षाके अलसे वद्द घास पुनः सन्नीव हो कर 
बढ़ने छगतो है ज्ञो पीछे. गौंओंकों खिलाई जाती है, बोच 
बीचमें बड़े बड़े गांव दिखाई.तो पड़ते हैं, पर इस उच्य- 
भूमिका अधिकांश स्थान दी प्राचीन पुप्करिणी, क्ूप, 
नगर और दुर्ग आदिका टूटा-फूटा:लंडद॒ए देख कर -अलशु- 
मान होता है, कि इस अधित्वका-भूमिमें एक समय-एक 
समृद्ध ज्ञातिका घास-था।- शतद्र, नदीसे कुछ दूर पूर्व - 
पश्चिमम घिएतृत एक, ऊंचा वांध है। इस वांघसे नदो 
तीर तक ज्ञो लिकोणाकार उ्यर-भूसि है, पद दीतार 
. कहलाती है। इरावती नदीके किनारे बहुत से पेड़ तथा 
फछ और फ़ूछ उगते है, उसके उत्तर-पश्चिममें देघनदो- 
के झिनारे तक अंगल है। 
उपरोक्त नदियों के अववाहिका प्रदेश तथा 
दित रुथानो'के अलावां इस जिलेमें. ओर कद्दी भी प्रशुर 
शहूय उत्पन्न नहीं होता। इसका एकमात कारण जझलका 
अभाव ही है.। यहां कूआं जोद्‌ कर जत्द मिकाला जाता 
. है अथवा खालसे या भौर दूसरे उपायलसे जमीन सोंची 
ज्ञाती है। चेष्टा फरनेसे और जिलोंके समान यहां शस्य 
वैदा किया जा सकता है; फिन्‍तु कठिन परिश्रम करने 
पर भी. यहां सियालकोर, होसियारपुर या जालम्धरकी 
तरह शर्य वैदा नहीं हो सकता | 
इरावती नदी इस जिलेके बीच दी कर तथा छाद्दोर 
नगरफे पास हो फर वह चली है । बीच वोचर्म पहाड़ 
रहनेके कारण इसका जरू टकरा कर शाखारुपमें वद गया 
है। फिर आगे जा कर एक घारामें हो गई है.। शत 
और चिपाशा नदो आज : कुछ .एक दो. कर बहती .है। 
प्रामवासियों में एक किंवदस्ती है, कि १७५० ई०को किसी 
अनैसगिक कारणसे इस्त नदीकी - गति परिवत्तित हुई । 
लोगों का कदना है, कि घिपाशा नदीक्ली प्रकर घारां यहां 
तगध्यानिरत सिख-एशको कुटी भंसा ले गई । इस करण 
उन्होंने उसे शाप दिया.। तमीले उस प्रदेश -विपांशाकी 
गति रक गई है । कखूर कौर चुंनियान नगर त्था बहुत- 
सा प्राचीन श्राम इस पुरातन नद्दी-पर्सम अवस्थित है 
खेती बारोकी. छुविधाके लिये ' इस : जिलेके चारों 


। 
| 








- नियाजधेगके निकट इशाचतोरमें मिल गई है। 
: झखूर शाखा और सोतवाओन शाखा फिर घूत कर शतद्र 
हि | शा 


- था। 


जाहो? 


ओर,खाल काट कर जमीन उपज्ञाऊ बनाई गई है। ढर्ना 
नाता शाखा विश्तृुन बड़ादोआब खाल विशेष आदेश 
योर है बने कक ६ 
भे य है। यह शत्तह् से छे कर छाहोंए नगर और मिन्नाव- 
मीरके सेनानिवासके वोच हो कर यह .गई है भौर 


इसकी 


में मिल्ल गई है। मुगल-सप्ताट शादजदांके प्रसिद्ध स्थपतति 
0 दा ] 
अलीमद न जाँते यहांकी दृसनी खाल करपी निकाली थो। 


. बह पहले शालिमारका विख्यात उद्यान .और फुड्ारैका ह 


जल सरवराद्द करती थी ; लेकिन आाज्ञ कल बढ़ादोधांब 


, खालका फेवर पुष्ठ करतो है। इसके. भछावा करोरा, 


खानवा और सोदाग नामक खाल शतद्र के गर्भसे वार 
कर मांफा और उक्त नदीके मध्यवत्तों हिकीणाक र.भूप्ि- 
में जल पहुंचाया ज्ञाता है। फ् 
यहाँ कीकर, शिरोष, भान्‍द, करोछ, शिशु, भाष, 

चक़ायव, आमलता, पोपलछ, बट झादिके पेड़ बहुतायतसे 
होते हैं।  जड्भूछां अन्यान्य सानां ज्ञोत्ीय पृक्ष तथा 
चीता, नीलगोय, वनवराहद ओऔद हिरन आदि पशु तथा 
नदीके किनारे तरह तरहके पक्षो विचरण करने हैं। : 
बहुत पदलेसे यह जिला आये सम्यताका फेन्द्रश्थल 

आज भी जअनशून्य बनांन्‍्तरालरदेशस्थ ध्यण्त 
नगर तथा क्ुपतड़ाग आदि उसका परिचिथ देता है ।' यह 
सव प्राचोन कीत्ति ऊंचो-भूमियें रहनेके कारण अबुभान 
होता है, कि उस समय यहांकी जलराशि अपेक्षाह्मत 
उच्च ख्तरमें चदती थी.तथा अधिक सम्भव है, कि तत्का- 
लोन खुशिक्षित और सभ्परदेश-वासियोंने खुक्गछसे 
अपने अपने प्रतिष्ठित नगरेंमें जल छाया था। फिल- 
हांल भी उस प्राचीन आर्वैसम्पतांके कुछ -निदर्शन यहां 
दिखाई पड़ते हैँ । ध को 

इस जिलेका इतिद्वास ऊाहोर नगरके इतिहासके साथ 
मिला हुआ दें। उक्त नगरी नाम पर ही ईस मिंलेशा. 
नाम पड़ी है।. अफगानस्थान तक विस्तृत - एक रास्ते 
प्र अवस्थित रहनेसे यह नगर झलक सन्द्रके भारत आती 
प्णके पहलछेले भी पाए बाटप वैदेशिक शबुके दाथ पड़ा 


: है। पदश्चनदके साथ गास्वार-राज्यका सशस्ध मदाभाए- 
, तादि प्राचीन ब्रन्यमें देखा जाता है । सलाम 


लाहोर । 


झ्लोत रोफनेके लिये एक सप्रय इस नगरमें दिन्दू धर्मऊा 
एक प्रवल केन्द्र कायम हुआ था। पीछे गजनी-राजचंश- 
के वहां राजधानी स्थापन करने पर धीरें घोरे मुस उमानों 
मे उपनिषेश रुथाएनत करना शुरू कर दिया। वादसें 
मुगल सन्नादोंने कुछ समयके लिये यहां रांजपद्‌ कायम 
किया था। 

महाराज रणजित्‌ सिंद्रके अम्युद्यगेँ यह स्थान 
उश्नतिके शिखर पर चढ़ने छगा तथा ऋपसे बह पश्चनद्‌ 
राज्यक्ी राजधानी गिना जाने लगा। इस समय वह 
अद्रेजाधिकृत एक विस्तृत प्ररेशकां विचार-पघदर है। 

माकिद्रनपति अलेकसनदरने जिस समय भारत पर 
आक्रमण किया, उस सामयके लाहोए जनपदकी कोई 
प्रसिद्धि पाई नहीं ज्ञानी । ७बीं सदोगें जद चीन-परिव्राजक 
व्रौद्रतोर्थ देनने- भारतवर्ष भाधे, तब वे यद्द एथ्ान जति- 
क्रम कर ज्ञलन्धर पधारे थे । उस समय लादोर नगर 
ब्रह्मण्य धर्मका फेन्द्रस्थान था| उक्त सदीके अन्तमें 
जब मुसछमानोंने सर्वत्रथम भ'रतवष पर चढ़ाई फो, तव 
छाहोर नगरमें धजमेर राज़चंशफे एक राजा राज्य फरते 
थे। उससमगयले करोव तीन शताब्द तक यद्दांके हिन्दू 
राजे मुसलमान-आक्रमणसे पञ्चनद्‌ ग्रदेशकी रक्षा करते 
आ रहे हैं। १०वीं सदीके शेष भागमें गज्ननीपति खुल- 
तान सुबक्तधीन अपनो विपुरु छुलकूमान-घादिनी ले परे 
हिन्दुस्थान-चिजयके लिये अ'गे बढ़ ) छाद्ठोर्-राज जद- 
पालने मुसछमान-ए नाले पराजित द्वी कर दृवाशहदयसे 
अग्निकुण्डमें प्राण विसज्जन किये। इसके फुछ समय 
वाद्‌ गजनीराज ख़ुलतान महा द भारत हूटनेके अभि- 
प्रायसे आ पर पेशारके पास जयपारके छड़के अनडूु- 
पीलकी दरा कर दृष्यलके साथ अश्नसर हुए तथा पशञ्च- 
नदके आस पासके परदेशोंच्ों जीत और लूट कर बहुत 
घधनरत्मके साथ अपने राज्यको लोटे। अनड्डरालकी जय 
फरनेफे तेरद वर्ष बाद थे पुनः भारत भागे भौर छादोर 
अपने प/जेमें फर छिथा | चभोसे यह स्थान किसी न किसी 
मुखलमान राजवबंशके ही अधिकारतें रहता है । सिखजांति- 
के अम्बुदयसे यदांके मुसछमान राजचेशकी शक्ति घट गई 
हैं तथा सिल सरदार यहां आधिपत्य फैला कर ऋमश+३ 


६६ 


' सिंदके समय लाधीर राजधानीने सिख-सरदासकी परा- 


काष्टा भालका दी थो | 
सवक्तगीन, महमुद, - जयपाक्ष और अनश्षपाक्ठ देखो| “ 
छुलवान मधूमूरकी आठ पीढ़ी नोचे गज्ञनी-राजके 
राजत्वकालमें लाहोर नगर मुसलुतान राज्-प्रतिनिधिके 
द्वारा शासित हुआ था। ११०२ ई०मे सेलझुक्ों (तातार)- 
ने गजनोफे खुछतानको हरा कर .उनका सिंदासन वक्ष 
कर लिया और वे भारत भाग आये। तबसे, महस्मद 
घोसेके भारत: विज्ञय त्क उक्त राज्बश तथा भारतोय 
मुसलमान सामप्राज्यकी राजधानो लाहोरमें रदी । मदम्नद 
घोशोे ११-३ ई०में दिह्दी अधिकार कर वां राजपाट 
भौर शज्ञधानी उठा लाये। जिलजी भर तुगलछक- 
चंशीय पाठान राजाओंफे राजत्वकालमें लछाह्वीर नपरक्री 
उब्लेखयोग्य कोई घटना न घटी । 

१३६७ ई०में मुगठ-सरदार तैमूरते भारत ५६ हएलछा 
दिया) उनके परत सेनायतिने खय्य इस नगरको लूटा । 
उप्त सम्रय छादोर एऋदम भ्रोद्दोन हो गधा था। १४३६ 
ई०में चहलोल छेादीने भारत-साश्नज्यके अधीभ्वर दी कर 
छाट्टीर प्र चढ़ाई कर दी भौर उसे अपने कडछ्जेयें कर 
छिया। उनके पी खुठतान इध्ाहिम लछोदोके र ज्यकाल- 
में यद्वांके अकग न शा सनकत्ताने राजंद्रोंद्दी दी कर मुग उ- 
सप्ताट बापर शोईकी भारत पर चढ़ाई करनेफ्ते लिप 
बुलाया । बावर १५२४ $०में छाद्रोर प्रान्तं भा घमके । 
छादह्दोप्के निक्षट दन्मादिरके सेनादलके साथ वासरका 
युद हुआ। बावरने इधाहिमफों दरा कर लाहोर नगर 
द्रा था। हर 
१५२६ ई०में बादरने पुतः भारत पर आकण किंया। 
पानोततती छड़ाईमें पाठ न राजकों पराझ्त कर इन्होंने 
दिल्ली अधिकार कर भारतपें प्ुगल साध्राज्यफी प्रतिष्ठा ह 
की थी | भारत स्‌ म्राज्यमें इस राजचंशका धभाव कार्यम 


रइनेफे साथ ही साथ छाद्दोर नगएको शभ्रोरृदधि हुई। 
है घुगरूसन्नारेफि राजप्रासाद तथा रान्नपुड़ बु।काी नाना 
;शिव्पसमन्धित भद्टाछिका भर मकबरा आदि आज मो 


मुगलछ-फीत्तिफा गौरव बढ़ा रदा है। क्लद्दीर नगर देखो | 
१७३८ द०१ पारस्यपति नादि्र शाहने बे-रोफट्रो्क इस 


राज्यशासन करते है! |. पश्माव-केशरी महाराज रणजित्‌ | जनपदके मध्य हो कर भारतमें जा ऋर मुगछ राजशक्ति 


३००... 


फो पद्दलित- किया था। उनके दृठात्‌ आक्रमण और 
'पिज्ञयकों देख वल्तवीर्यसम्पन्न सिखज्ञाति अपने हृद्यमें 
अभ्युत्थानकी एक अभिनव जाशा संच्ारित करने छूगी। 
गुरु नानकके. घरममतने 'पहले-ही उनका कलेजा मज़बूत 
कर समूचे पञ्माव्में धीरे धीरे एक ज्ञातीयशक्ति फैला दो 
थी । -सिश्लनयण डस धमंमन्लके बसे क्रमशः पकतावद्ध 
और वलद्ृ॒प्त दो. कर वैदेशिकका पदाघात-सद्द न सके 
तथा,एच्छुक हो कर सभी बैदेशिक राजाका 
तोड़नेका डपाय हूढ़ने लगे-। उन्दोंने पहले डकैनोंकी तरह 
दल वांध कर इंघर उधर छूट [पाट मचाया और घन 
इकट्ठा कर पश्चावके दर पक प्रदेशमें सरदाररूपमें अपना 
शासन फैलाया | पीछे थे आपसमें मिल्ल कर दो या तोन 
मिसलूमें एक-एक शक्ति संगठन फर प्रवक् शल्रुके आक्र- 
मणसे खद्देशकी रक्षा करनेमें आगे बढ़े, थे । 
६. 0) दि पम्जाब और सिख देखो। 
. 3७४४८ :ई०में -दुर्सनी सरदार अहमद शाद्व अवद्लीने 
लाद्वोर पर धावा किया ! इस. समय झुसलमान शल्रुओंके 
उपयुपरि आक्रमण और छूुट-पाटसे छाह्दीर नगर और 
उसका चतुप्पाग्र्वकतों स्थान उत्सन्न तथा जनशून्य दो 
गया ; खिखोंने इस सम्रय यथेष्ट वीरत्वका परिचय दिया 
था | .१७६७.ई०में अहयद शाह अन्तिम बार भारतको लूट 
तथा घिजय.कर खद्दैश लकौटे। उसके वाद ३० वर्ष तक 
छाहदोर नगरमें किसी प्रकारका अत्याचार तथा छुघेटना 
नहीं हुई तथा उद्धत सिख-सम्पदाय -इस समय किसी 
तरहके युद्ध-विशदंसे क्लिप्ट नही हुए थे; चरन्‌ उनका बल 
बढ़ता दी ज्ञाता था। समूचे छाददोर जिलेमें उस समय 
भंगी-मिसलके तीन सरदारोंने अपना अएना प्रभाव 
फैलाया था । | | 
१७६६ ई०में सिख-सरदार रणजित्‌ सिध्दने अफगान- 
आक्रमणकारी जमान शाहसे छाहोर पा कर अपना राज- 
पद्‌ कायम करनेका संकल्प किया । क्रमशः उन्होने अपनी 
बुद्धि और भुतवलसे पंजाव प्रदेशका अधीश्वर-पद प्राप्त 


किया तथा, “पञ्चाव-केशरो मद्दाराज रणजित्‌ सिंह”, 


नामसे विख्यात हुए ये। इनके परिश्रम तथा वोरतासे 
अर्जित यह पञश्चनद्‌ शाज उनके बंशघरोंकी शासनच-शक्तिके 
* अमावसे तथा गृह॒विचाद्से शीघ्र दो नष्ट हो गया (डसके 













हे लाहोर 


वाद ही वृटिश शासनाधिकोर आरस्म हुआ-। 

ना : रणखजितूर्सिद् और .पत्काव देखो । 

पञ्माव प्रदेशमें अपना शासने चिस्तारःकरनेके भ्रप्ति- 
प्रायले १८४६ ई०के दिसम्बर महीनेमें अद्नरेशराजने 
लछांद्दोर न्गरमें प्रतिनिधि संभा (06प्र7ता ० २०४था८ए) 
कायम की तथा अड्ूरेत्न रेसिडट हो यथार्थमं उस समय 
लाहोरके प्रधान शासनकत्तां हुए थे | उनके भनभिम्रतसे 
कोई भो सिख-सरदर -राज्यशासन संक्रान्त कोई काम 
नहीं कर सकते थे। १८४६ ई०को २६वी" म्रार्को 
द्वितीय सिख-युद्धछधा भवसान हुआ । - युवक मद्दाराज 
वलोप सिंदने भड्टरेजके हाथ राज्यका शासनभार सौंप 
खय राजपद्‌ छोड़ दिया। तभीसे इस जिलेका शासन- . 
फार्य अड्गरेज्ञोंकी शासनप्रणालीके अच्चुसार परिचांलिंत 
होता है। लड़ ग सिंह, नवनेह्यान्न सिंह और दल्वीप सिंह देखो। 

१८०७ ई०के गव्रमें यद्दांके मियां मीर सेनावासके 
देशी सेनादुऊने बांगी हो कर छाद्दोए-दुर्ग पर आक्रमण 
फरनेका षड़यन्त किया। सौमाग्यवश दृटिश- गवर्मेए्ट- 
से यद्द वात छिपी न रही । भड्टरेत्र-सेनापतिने वहांकी 
अड्डरेज कमानवादी और पद्ातिक येनांओंफ़ी सहागतासे 
उस बागी सेनादुछकों अपने वशमें कर उतरा सव हृथि- 
यार छोन छिया । इसले उन्तप्तो आशा व्यर्थ हुंई सदी; 
पर छाहोर-राज्यक्ली विद्रोदवहिं नबुभी। दीधेकाल- 
ध्यापी गदरके समय यद्दांके सिलोंने भोव्रीच वीचमें 
अड्गरेज राजकों शंकरामें डाल दिया था। उक्त ब्षके 
ज्ुरूई मद्दीनेमें मीयान सोरके २६ देशी पद्मांतिक, द्लने 
विद्रोहो दो कर सेनानायऋकके प्राण लिये और सवके सत्र 
छिप रदे। अम्ृतसरके डियुदों कमिश्वर, म्रि० कूंपर 
द्वारा परियांलित एक  दलछ अड्जरैजों-सेनाने इरावती नदी # 
किनारे उनके सामने दो कर लड़ाई को। इत युद्ध 
देशी पैदल सेना पूर्णरुपसे द्वारो थी। . उसके बाद बिल्ली 
तगरके अधःपतन , तक अहूरेजराजने छाहोरकी रक्षाका 
अच्छा वन्दीचरुत किया था । दिल्ली राजधानी अजनुरैनोके 
पद्ानत होते देख यहांका विद्रोद्दो दल उनके वलवीर्ण भर 
चीरत्वसे सतम्भित ही गया ! | 

छाहदोर नगर और मीयान-मौर गोरा बाज्ञार; कंसूए 

उसने, लेगकर्ण, राज कक और शरद व 


' झ्ाहेर 


यहाँके प्रधान वाणिज्य रुथान हैं । खुदियान और शरख्षपुरमें 
म्थुनिसिपंलिटियां हैं, फिर भी इनकी ज्ञनसंख्या सबसे 
बहुत कम है। सरकारकी.सद्दायत्तासे' तथा देशो 
की सहायतासे प्रतिष्ठित च्रिद्याछयके सिवा इन नगरोंपें 
अमेरिकन चेपटिएट मिशन, चर्चा मिसनरी सोसाइटी और 
खी-मिशन शिक्षा तथा धर्मप्रचारके लिये विद्यालय 
प्रतिप्ठित हुए हैं। सन १८६३ ६०में लए्डनके रिलिज्ञस 
ट्रे क्ट्सोसाइटोके सहयोग पञ्माइत्ी रिलिजस द्रेक्ट- 
सोसाइटीने  यदांके अनारकलों वाज्ञारमें एक पुस्तका- 
रूय स्थापित किया है। *. 

अगरेज्ञोंने पने राजत्वपें पञ्मावर्म खुशिक्षा और 
खुशासनमें प्रयासी हों जगह जगह रीत्यश्लुसार राज- 
कर्मचारियोंको नियुक्ति कर दी। शिक्षाक्रों दृद्धिके रिये 
उन्दोंने वद्ां एक पञ्चाव यूनिवरसिटी कायम कर दो है। 
अब छाद्दीर नगरके - ओरियण्टक फाकेज, गवर्नमेण्ट 
कालेज, द्रे निड्रदालेज, नार्मल विद्यालय, स्कूल क्षाफ 
आर अथवा फलछा-विद्यालय, छा स्कूल, स्री-मिशनके 
अधीनएथ ओर अमेरिकाके प्रेसविटेरियन मिशनके 
अधोनरुथ समी विद्यालप, “चर्चा-मिशनरी -सोसाइटीके 
कर्तो त्वाधोनमें- रखे-सेस्टजेमस डेमिनिटी स्कूछ और 
यूरोपीय, देशीय धालकन्वालिकाओोंकी शिक्षा-परिचाित 
सभी विधालय, इस 'थूनिवरसिटीके नियमाचुसार 
चलते हैं। कसूरमें सन्‌ १८७४ ई०में पक्क श्रमजीची 
विद्यालय ( 8८४०० ०४ ए्रतंप५७ ) स्थापित हुआ | 
इसमें अब भी गछीचे तथा कप घुननेका काम होता 
तथा चमकीसितारेका काम; द्जीका काम मादि शिल्प 
चातुष्यकी शिक्षा लड़कोंक्ों दी जांती है। सिधा इसके 
मेडिकल कालेन्र, म्यो अस्पताल, मेथरनरी स्कूल (पशु- 
चिक्रित्सा-विद्यालय) और छुताटिऋ एसद्ताठाम (पागल 
जाना ) यहांका शोगविक्षान-शिक्षाके विशेष उपयोगी 
हुए हैं । 

इस जिलेके रहनेवालोमें ज्ञाटोंकी संख्या अधिक है । 
यह अधिकांश श्रमजीवी हैं। - इनमें प्रायः नौ आने भाग 
भर्थात्‌ ८० दजार मनुष्य पूर्यजोंकी तरह हिन्दू यों सिस्र- 
धर्मका पालन करते हैं भौर वकिये.मुसलधान वन गये 
हैं। भन्यान्य अधिवासी दिन्दू द्ोने. पर भी सुसलमानोंके 
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संसर्गसे इनका आचरण भ्रण्ट दोता जा रहा है। क्रिसी 
किसी ज्ञातिकी शाखा मुप्तद्टमानोंकरो चंशधर फहलाती 
है। इस शथ्रेणीमें हुहरा, भराइन, राजपूत, जोछांहा, 
गरोरा, क्षतिय, कुमार, तर्खान, मच्छी, तेली, मितवार, 
ब्राह्मण, मोचीं, छुम्बों, धीवी, नाई, लोहार, मिरासो, 
लूवाना, - खददरम, सोनार, गुजर भर दोगरा जाति द्वी 
उल्लेखनीय दै | इनमें हिन्दू और मुस ठप्तांच दोनों दिलाई 
देते हैं। असली मुसलमानोमें शेख, खोजा, फाश्मीरका 
सेयद्‌, पठान, वल्दूची और मुगल दी प्रधान हैं । इनमें 
सिया, छुल्नी या ओद्दाबी सभी मतके लोग हैं। 

: इन अधिवासियोंमें अधिकांश ही किसान हैं। इनमें 
कितने हो शिक्षित हों कर राज्ञकार्थामें अथप्रा शिक्षा 
वितागमे भो काम करते हैं। भपढ़ लोग घरके कार्मोमे 
छगे रद्दते हैं. या दूसरेकी ग़ुरामो किया करते हैं । धनी 
व्यवसाय वांणिज्यमें और गरीब प्ज्नदूरी कर अपना 
अपना दिन दिताते हैं। 

- यहां रब्यो और खरीफ दोनों तरहकी फसरू पैदा 
होती है। इनमें ( यव्र ) जो, धान, वाजरा, मकई, चना, 
तेलदन तथा अन्यान्य फसल दी प्रधान हैं। रूई, तस्बाकू 
भौर सन यहां भधिक्वासे ऐैदा द्वोता है । -वह्दांको यह 
उपज नावोँ, रेछों और गाड़ियों द्वारा बादर भेजी ज्ञाती 
है| यहांक्रो उपञ्ञ सिन्धु, पश्चाव, बिल्ली और दृण्डसमेली 
रेलपथसे रायबिन्द दो कर कर्रांत्री आती है। दूसरी ओर 
नदेन पञ्ञाव प्टेट रेल पेशाचर और उत्तर-परश्चिम 
सीमान्तमें यद्वांका माल ले ज्ञाती है। भ्राएड द्रढु रोड 
नामक राएता इराबतो और शतद्र नदीके पुछसे पार कर 
लादोर नगरसे उचरको ओर पेशावर तक गया है। इस 
पथसे ओर जिलेश्दे अन्यन्य नगर संयुक्त राख्तोंसे यद्दांकी 
उपञ्न गोशक्टमें सदा जाया करती है। भच्छे सुखादुपूर्ण 
फ्ॉमें यहां आम, नारंगी, तूत, बेर, खरबूजे, अमरूद, 
अनारस, फलसा, अनार, सरवती नोबू और केले भधि- 
कतासे पांये जाते हैं । 

२ उक्त. जलेक्ी पत्र तदसीक। बड़ी दोआवका 

। उत्तर पूच विभाग ले.कर यद्द' गठित है। भूपरियाण 
' ७३० -वर्गमील और जनसंख्या 899१८१ है। यह भक्षा० 
३१' १४ से ले कर ३१९ 8४ 3० तथा देशा० ७४ ०से 
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लाहौर 


; फर ७४ ४० पू० तक विस्तृत है। यहां ७ थाने हैं 
जिनमें ७६० रेशुलर पुलिश तथा इ३२० चौकोदार हैं | 
इस तहसोलमें छाहोर नगर और ३७२ गाँव छगते हैं| 
लाहोर नगर--पश्चावप्रदेशको राजधानी और लाददीर 
विभागका विचारसद्र । यह अक्षा० ३५ ३७ ३० तथा 
देशा० ३४ २० पू०के वीच रायो नदीके किनारे अन्र 
स्थित है। जनरूंख्या १८६८८४ है जिनमें मुसलमानों- 
को द्वी रूणया अधिक हैं। प्राचीन छाहोर नगरके खण्ड- 
हर पर यह बवर्च्मान नगर स्थांपित हुआ है सही, #िन्तु 
अप भी उसकी प्राचीन कीतियोंका छाप नहीं कर सहझा 
हैं। आज्ञ भो इधर इधर फैले वहुतेरे प्राचोन नसूनोंसे 
अतीत स्घुतियोंकी कीत्तियां छेागोंके नेलोपें विराजित हैं । 
लाद्दोर नगरका पुरानोसे पुराना इनिद्दांस और प्रल 
तत्वके सम्बन्धर्यं आज भी फोई विशेष प्रमाण नहीं 
मिला है। यहांके दिन्दुओ'की दृ्तकथाओं' से मात्दुम 
होता है, कि यह नगर भयोध्यावाली ध्रीरामचन्द्रके चेश- 
धरो' के राजत्वकालमें उन्नत हुआ था। उपरोक्त श्रीराम- 
चन्द्रजोके दो पुत्र छूच और फुश अपने नाम पर छाघोर 
तथा कुशर नगर रुथापित कर शासन करते थे। पीछे 
इन लगरों का नाम विगड़ते-पिगड़ते राबोरका छाहोर 
तथा कुशरकः कछूर हो गया है। क्विसो किसी प्रादोत 
, संस्कृत अस्थो'मिं इस नगरका नाप छूथारण्य था छबारण 
थो कह्दा गया है | 
इस दृस्तकथाके सिधा और फोई इसके छुराने धति- 
हासका कुछ पता नही लगता | सिकन्दरके समय 
इतिहासकारोंने इस नगरफे सम्बन्धर्म कुछ नहीं लिखा 
है था बांह छिक यचनचंशीय ( 079९९0 छि्वलंध्षा ) 
शाज्ों दर प्रचछित कोई सिक्का यदहांके खण्डद्रोंमें नहीं 
पाया गया है। थे सब देख ऋर सदज्ञ द्वी भनुमान होता 
है, कि भारतके इतिहासमें पद्लो अवस्थारमों लाहोर 
नगरके किसी तरहकी सम्द्धिक परिचयसे भारतीय 
अवगत न थे। इखी सनकी ७बों शवाब्दीके प्रास्स्ममें 
बौद्धपर्मके जिशासु चीन परिन्राजक यूएनचुवजुने अपने 
भ्रमण-वृत्तान्तमें इस नगरकी समद्धिकां विवरग दिया 
है । इससे माल्म दोता है, कि ईखी १से ७बों शताब्दीके 


भीतेर यह छाहीर नगर बड़ा हो सम्रदशालों था। | , 


। 
| 


|| 


यहांके हिन्दू राज्ञाओं और. प्राचीन मुसलमान 
राज्ाओ'क॑ अधिकारकालमें छाट्टीर नगरकी अवस्था 


“कैसी थी, छाद्दोरके ज्ञि८्ाा इतिहासमें उसका #छ 


आभास मिछता है। अजमेरके राजबंशोय एक चौहान 
राजपूत यद्दांका राजत्व कर रहे थे । इनके वंशके ही 
जयपारू तथा अनज्भपारू दो राजे हो गये हैं। से 
जमाने तक यहां हिन्दूप्रभाव प्रतिष्ठित था। इसके बाद 
क्रमसे गजनी और गोरीवंशीय सुसलछमान सुलतांनने 
पशञ्चाव्री ज्ञात कर यहां अपनो राजधानी कायन को 
थी। उन्होंने ज्ञिन इमारतो'को बनवाया था, उनका 
ध्त्'सापशेष आज भो मौजूद है। 
मोगरछ सम्राट के राज्ञत्वकालमें छा्दोर नगरकी सोपा 
बढ़ी थी और यह नगर उझुन्दर सुन्दर भरद्टालिकामों 
द्वारा खुस ज्ञत हुआ था। मुगलछराज्र हुमायूं, अफरर- 
शाह, जद्दांगोर, शाहुजद्वांन, औरडुजेवने यहांकी कारो- 
गरीकी पराकाए्ठटा दिखलाई थी। उनके शाजत्वकांलमें 
लाद्दोर नयरक इतिदासमें वास्तवमें खर्णयुग उपस्थित 
हुग था। 
बादशाह अकबरमे यद्दांके फ्रिछेका रूप धदछ कर 
इसकी पूरी मरम्मत कराई थी। उन्होंने इस नगरकऊे 
बारों ओर चहारदीवारी वनवाई थो।- उसका चिह 
आज्ञभी देख पड़ता है। मद्दाराञ रणजितः सिंददने उसी 
भप्नावशेष प्राचीर ( चहारदीबारों ) पर ही हटोंकी 
जुड़ाई करा कर चद्दारदो चारो तैयार कराई थी। दिन्दू और 
मुपतल्मान-शिलफ्के बहुतेरे नमूने अकबरकें प्रतिष्ठित 
लाहीरी फिलेमें दिजाई देते हैं। इस समय कहीं कहों 
उसकी मस्स्मत करते समय उन नसूनेग कुछ नष्ट हो गये 
हैं। महात्मा अकवर शादके शाजत्वकालम' लाहोर 
सगरकी जनसंख्या-वृद्धेके साथ साथ नंगरकी चौड़ाई 
भी बढ़ो थी । - जद्दां बहुसंख्यक छोगोंकरो वएती थी, पही 
रुथान आज छाहोर नगरके नामसे प्रसिद्ध है। प्राचीन 
नगरफी चहारदीघारीके बाहर जनपशून्य स्थानोंम' इस 
समय बहुत घड़े राजाको' और छोगेंकों बस्ती हो 
रहो हैं । कक 
मुगलःपत्नाद्‌ जहाडरीर समय-समय पर 
कर रहते थे+। उस समप्तय-लादीर नगर संझे 


यहां भा 
से पूर्ण 


लाहोर ह 


थां.। . यहां रद कर उनके वेड़े खुशरूने पिताके विरुद्ध 
तक्धार उठाई थो | अदांगोरके राजत्व पालमें भादि प्रस्यके 
सह्डुलयिता सिफव-गुरु अज्छ नम यहांके कैरखानेमें 
मरे थे। मुगल . राज्-प्रासाद और राजा रणजित्‌सिंह- 
के भज्जन-मन्दिर्के वीच.- धर्मारथ-जोवचनदानकारी इन 
सिफ्क-गुरू अज्ज्ञुनका समाधि मन्दिर विद्यमान है। 
बादशाह शद्दांगोरने यहांके प्रसिद्ध क्षाव गाह या विधाम 
स्थान, मोती मसजिदु और अनाॉरक्रलीका समाधि 


मबत्दिर पनाथा था। जहांगीरकां राजमंहल इ वती नो 
के तर पर मचरिथित है। 


शाददराम वना जहांगोरका भज़नाश्रम या इवादत- 


खाना छाहोरका एक प्रधान भूषण है । मुखलभांन , 


*शजाओों भौर सिफ्लोकि उपद्रवोसे इसको बुरी द्वालत दो 
रदी है। . इस इमारतके सधाधि सथलमें जो सक्ू- 
मरमरका त्रज था, इसे ओौरडुजेब उखाड़ के भागा। 
अद्दांगोरकी प्रियतमाा पली नूरजद्ान्‌ भौर साला आसफ 
खाँके समाधि-मन्द्रिके मरमर-म्न्विरों और नाना रंगोंके 
मीनारोंके शिववकों सिफ्क्षोंने छूट लिया। इसले यह 
सम्पूणेरुपसे श्रीदीन हो गया दै | 

इस जहांगोरफे महलकी चगलमें उसके पुत्र शाहजद्ानज्े 
एक छोटा-सा महल बनवाया था। इस समय भो.इस- 
की शिव्पशोभा देख पड़ रही है। इसके मरमर पत्थरों 
पर सफेद चूनेका काम हुआ है। इससे सिफलत्ष श्रममें 
पड्ट कर इसके मरमरोंकों उठानेसे बाज भाये थे। उक्त 
सन्नाटने “कावगाह” प्रदलकी वाई' बगछमें वारिकको 
तरद लम्बी लग्बी अद्टालिकापे' वनवाई' थीं | इनके घीच- 
में 'समान॥ रुज' नामक एक अठकोना किला है। उसके 
वीच आंगनमें बड़ी एक चांदनो अनेक सूल्यवान पत्थरोंसे 
खोदित पुष्पप्रालादि शिल्पचात्ु्यर्यले परिपूर्ण है। इस- 
के वनानेए नौ लाख रुपया खजे हुआ था, इससे छोग 
इसे "नीऊूजा” कहा करते थे। इसीको बगलमें 'शीस- 
महल! .नामक महरू है। मद्दाराज रणजित्‌ सिंह यहां 
बैठ कर वैदेशिक और सामन्‍्त राजाओोंक्री अभ्यर्थनां 
भथवा उनके भेजे दू्तोंके साथ भेंट करते थे।.एसी म€ल 
में वैठ उनके बेडे दिलीप सिंहने अगरेज-सण्कारफे दाथ 
पञ्चावका राज्य भार सौंवा था। इसोलिये अगरेज्ञोंके 
लिपे यह महल बड़ा प्रिथ्व है। 


१०३. 


ओरब्जुजेवके अत्याचारसे पीड़ित दही कर छाहदोर- 
वबासो लादोर छोड कर भाग यये | डसतके राज्याधिहार- 
के पदले जद्दानावाद ( वर्सप्ान दिल्लो ) नमर स्वापत , 
कालमें भो कई (राजऋर्भचारी और राजाजुग्ुद्दोत ब्यक्ति) 


' छाद्दोर नगर शून्य कर वहां जा कर बस गये। जहाना 


बाद प्रतिष्ठित होनेफे वाद मुगल-सप्नाट्‌ प्रायः दी लादोर 
नगरोमें आते न थे। इससे इसकी भावी उदन्नतिका 
पथ अवरुद्ध द्वोते देख यहांके रनेतवाले भरे धीरे वबहांते 
भागने छगे। 

'. सन १८४६ ६०में लाहोर नगर अंगरेजोंकि ( (०प्रा- 
ल। ० ८छ०ा८४ ) सभा प्रतिष्ठित हुई. और सन, १८४६ 
ई०में तद्दारात़् दिलीपसिंदने ३ए-इग्डिया कृस्पनोके ह!थ- 
में लाहोरडा शासन-भार अर्पण कर लिंद्वासन त्याग 


किया था। तबसे लाहोर अगरेज्ञाधिकृत पञ्चाव प्ररेश- 


फी राजधानीक रूपमें गिना जाने छगा। इधर अ'गरेज 
अधिकारी भो इस नगरकी उन्नतिमें दृत्तचित्त हुए | तबलें 
यह नगर उन्नत दो रद्दा है । 
सन्‌ १८४६ ई०में भ'गरेज्ञोंके अधिकारतें आानेक 
वांद भी इस वगरके चारों' ओरफे स्थान हूटे-फूटे 
मकानोंक खण्डदरोंसे परिपूर्ण था। पहलेसे यूरोपियो- 
की बरुती नगरके दक्षिण ओर ब्रनी थी । पीछे धीरे धीरे 
पे पूर्ण ओर बढ़ गई और जो स्थान पहले खण्डदर 
और ज'गछ था, चद्द नाना रंगकी अद्टालिकाभो'से पूर्ण 
हो गया । इसके वाद वहां नये नये भवन बननेसे हस 
नगरकी श्रीवृद्धि हो रही है। | 
चर्समांन लछादीर नगर प्रायः ६४० एकड़ जमीनमें फैला 
हुआ है। यह पदले प्रायः ३० फीट उच्च ई'टो'की चद्दार- 
दीचारीसे घिरा था और इसके चारों भोर खाई खोदी 
गई थी और नगररक्षणोपयोगो किला, चुदज्-सो बनने 
थे। पीछे यद् खाई सर दी गई और ३० फोटकी ऊ'चो 
चद्दारदीवारी टूट फूट कर भव १६ फोटको रह गई है; 
चहारदीवारोके चारों. ओर जा[ईके स्थानमें नाना नातीप 


वृक्षोंते पीरशोमित दो रहे हैं। केचल नगरका उत्तर 
भाग वृक्षोंसि खाली है। 


इरावती नदीके किनारेमें यह नगर स्थापित द्वोने पर 
आज कलका नगर स्थान उच्चस्तृपमें परिणत हुआ है। 


ने० ४ 


नगरको एक पक्के पथने चारों आरसे घेर लिया है। इस्सो । 
पथसे चहारदीवारीके १३ द्रघाजोसे नगरमें प्रवेश 

फरना पड़ता है। नगरके उत्तर-पूर्व कोन प्राचीन नदो 

खात तक छाद्दोरका किला फेला हुआ है | किछेक्षे सामने 
पक वड़ा मैदान दृक्षिण और पूचैकी ओर बहुत दूर तक 

फेला हुआ है। 


छाद्दोर नगरके रास्ते कप चोड़े औभौर टेढे होने तथा । 


बहांकी ऊ'ची अद्टालिकार्भोके उन्नत मस्तक और छेणी- 
चद्ध भाव खड़ी रहनेके कारण नगरकी कोई शोभा नहीं 
द्वोतो । एकमें एक मकानों के सर्टे रहगेसे खभावतः दी 
रास्ता चुरे दीख पड़ते हैं। किन्तु मसुगर-सप्नाटोंके 
समयमें जो अत्युत्कणए भार शिल्पनेपुण्य-समब्वित छुन्द्र 
अद्ठाछिकाये' बनी थीं, वे छोर्गोंके चित्तविन्ो एको अवश्य 
सांमप्री थीं। मुगल फीचियोंमं नगरके उत्तर-पूर्व कोने 
में अचस्थित औरद्भजेवकी वनाई मलजिद्‌, रणंज्ित सिंद- 
का समाधिमन्दिर विशेषरूपसे उद्लेखनीय है। मघ्त- 
जिदके सादे मरमरके वने गुस्वन्त और शिखर-स्तस्म, 
रणजितके समाधि-मन्विरिक्ता वरामदा. और गोलाकार 
छत और अध्यवद्तत और अपविद्ञीकृत मोगर-प्रास्ाद- 
के सम्मुख भाग भारतोय कारीग़रीका नझूना है। 

नगरकी चहारदीवारीका बादरी भाग लछाददोरी द्‌र- 
बाजेके सामने एुक रास्ता दृक्षिणकी ओर आया है | यद्द 
अनारकली या सद्र-वाजार रोस्ता नामसे प्रसिद्ध है। 
यह पथ देशीय नगर भाग यूरोपोय चस्ती और अनार- 
कलोके पूर्वतन सेन्यनिधासके साथ सदा हुआ है। 
छाहोर नगरके यूरोपीय विभागमें राजकीय कार्यालय, 
अदालत और स्टेशन चर्च विद्यमान है. अनारकछीसे 
पूर्व ओर छारेन्स उद्यान और गबनमेण्ट हाउस तक 
प्रायः के मीलों तक जो यूरोपीयन नई बस्ती हुई है, चद्द 
डोनाबड टाउनके नामसे परिचित दे! पदांके छोटे लाट 
खर डोनाबड मेकलिउडके घामाचुसार इस नगरका नाम- 
करण हुआ था । मछ ( शशा। ) नामक चौड़ा राश्ता 
इस यूरोपीय नगरफे वीचसे अनारकली तक गया है । 
उस रास्तैकी उत्तर तरफ रैल-स्टेशन और । 
के रहनेके लिये गुमटियां वनो हैं तथा इसके दक्षिण 

७२ यूरोपीयनोंकी वसु्ती देखें पड़ती है। 





छाद्दोरी बनन्‍्दर-वबम्बई प्र सिडेन्धीके 


लाहोर--लाहोरी वन्दर 


लाद्वार नगरों कई ज्ञो राजकोय और शिक्षा-विभागीय 
इमारत दिखाई देतो ६,. उनमें पञ्माव यूनिवरसिटे जौ 
सेनेटद्ाल (देशी राज्ञामों और नवा।वों के चन्देसे प्रतिष्ठित) 
ओरियख्टकछ का्ेज्, लाहोर गतरमें सट कालेज, मेडिकल 
स्कूठ, सेण्द्रल द्रे निज कालेज, छा स्कूल, भेटरनारी स्कूल 
लाहोर द्वाई स्कूछ, मेभो अस्पताल, उ्पूजियम, सवाटेस | 
इनण्टोच्युट, छारेन्स और मण्ठगोमरी हाछ और पप्नि- 
इटोकल सोसाइटीका मकान देखनेकी चोज है। 

यहांका बना रेशमी चस्म, शाल, खुनदलो भौर रुपहली 
सच्चे ज्रीके कपड़े; वरतन, एत्थरके खिलौने और गहे- 
का बहुत बड़ा कारोबार होता है । यह सब चोजे' रेहपथ- 
से फरांची वन्द्रमें छाई ज्ञांतों और बहुतेरों चीजे' 
विदेशमे' भी भेज्ञी ज्ञाती हैं। जो चोजे' भेन्नी ज्ञातो 
है, उनमें गल़ा हो विशेष उल्लेखनीय है, उसमें भो गैह' 
चहांसे अधिक्रतासे विदेश भेज्ञा जाता है। कलकत्ता, 
भस्वाला, पेशाचर, मुल्तान और दिल्ली भादि भारतके 
प्रसिद्ध चगरों में भी आचश्यकतांनुसार चोजे' भेन्नी जातो 
हैं। यहांक्नो और यूरोपीय वणिकोंकी खुविधाफे लिये यहां 
इस्पेरियल चड्ु, आम्रा बढ, सिमला वह झौर एलायन्स 
बड़ ( यह बड़ फेल हो गया ) आफ सिमला आदि अनेझ 
बहु मौजूद है । 
सिन्धु प्रदेशके 
करांचोके अन्तर्गत पुक्र प्रान्रीन भीर प्रसिद्ध वन्दर | बंद 


* सिन्धुनद्के पश्चिमासिसुश्रमें चद्दतो हुई वाधितरा नामक 


शाखा क्ञो बाई' ओर अक्षा० २४ ३५ 3० तथा देशा० ६७ 
२८ पू०में अचस्थित है । पिति मुद्दानेले यद्द १० कोसको 
दूरो पर है। समुद्रकी इस जाड़ोके मुह पर मिट्टो जम 
जानेते खातको गहराई कम दो गई है। इस सम्रय 
बणिकगण छोटे छोटे: जद्दाज्ोंकी उस खाइसे वदद्र पर 
नहीं छा सकते हैं। मर्णटन कद्दते हैं, १६६६ ई०के पदले 


- यद सिन्धुप्रदेशका एक प्रसिद्ध बन्दर था तथा २०० टन 


वोभाकों लिये जद्दाजे' अनायास द्वी इस वन्द्रमें माल ले 
कर प्रवेश करता था। १८वीं शवाब्दीके शेष भागा इस 
अंगह अूरेज-बणिकोंकों एक फोठी थो | | 
इस वानदरका प्रकृत नाम्त छाड़ी-बन्दर था। कारण 
यह्‌ 'ब्राच्रीन काट था छाड़देशके अन्तभुक्त कद कर 


जलाहैर--सिक्विंडेटर 


इसका यद नाम पड़ा। इसके वाद मुसलछप्षान ऐति- 
दासिकोंने इसे पश्चावफे निकटबत्ती ज्ञान छाहोर नगरके 
नामाजुसार इसका छाद्दोरो-वन्दर नाम रखा | १०३० ई०में 
अलूविरुणीने इस नगरका छद्दरानी तथा १३३३ ई०में 
इधन्‌ चतुताने लाहरो नामले उब्लेख किया था| तारोख- 
दि-ताहिरि नामक इतिद्ासमें लिया है,-१५६० ई०में 
फिरंगियो ने लाहोरो-वन्द्र पर आक्रमण किया शा | 
१६१३ ई०में सेन्लवोरो, १६६० ई०मे' खेबेन तथा १७२७ 

,ईर्ण्म झड्ठेऋछंद्‌र दापित्टनने इस नगरफों लो(-बंद्र और 
लाड़ बंदर कद्द ऋर उल्लेख किया दे | इवन्‌ चतुता कदते दे, 
दमने अधीरभरछ।-उल्‌ मुरूसे खुना है, कि उस समय इस 
स्थानका वार्षिक राजख ६० छाख रुपया वसु 5 द्वोता था । 

छाहौर-छाददोर देखो | न्‍ 

छाहदैरी नमक ( 6० पु० ) सेन्धव रूब्रण, सेंघा नमक । 

नमक देखे | 


लादौक ( अ० पु० ) एक भरवी . बाफ्प्रका पहला शब्द | ' 


इसका व्यवद्ार प्रायः भूत-प्ंत आदिको भगाने या घुणा 
प्रकट करनेके लिये किया ज्ञांता है | 

छाह्य ( सं० पु० ) लहा6ा गोलापत्य । 

लाह्मायनि ( सं० पु० ) भुज्युका गोल्ापत्य | 

( शत० ब्रा० १४।६।३.१ ) 

लाह्मा ( स'० ख्ो० ) उल्त्ू पक्षी | 

लि ( अ० पु० ) तूतियेमें रंगा हुआ झुलायम कपड़ा या 
फलालीन जो घावमे मरहम छगा कर इसलिग्रे भर दी 
जातो है जिसमें उसका सुंद एकवारगा बंद न द्वो जाय 
ओर मवांद न रुके । 

लिफ ,अ'० पु०) शोतला हा चेप ज्ञो टीका छगानेके करा 
आता है । 

हि (स'०पु०) १ शान्ति, क्लान्ति। २ क्षति, ध्यंस | ३ शेप, 
अन्त | ४ समता। ५ दस्तालड्रारमेद, द्वाथमें पदननेका 
पक जेवर | न एप 

लि--पएक चीन द।श/नेक । ये ईखोसन ५त्रीं सदोके अन्तर्मे 
गर्थात्‌ कनफुची मे प्रायः पुक्क शताव्द वाद तक विद्यतान 
थे। इन्होंने ज्ञानोन्नतिविषयरें ज्ञो मत विस्तार किया 


था, वद्दो प्रीछे चोन-सामप्नाज्य के वोहइचर्त विस्वारका परि- 
पोषक हुमा था। 


छलि-१ चीन देशीय एक; प्रकारको मुद्रां। १० छिक्रा , 
पए०0!.. 
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३०९ 


श् 


१ कान्दारीन, १०० लिका १ मन, १००० लिछका १ तायेल - 
अगरेजो ५ शिलि। 
२ जमीनको दूरो नापनेक्री एक नाप, २६३ नज्ज या 
अ गरेजो मोलका छठां हिएपा। चीन-परिद्राजक यूएन- 
चुवंगने इसीके अनुसार छंवाई नाप कर भारतीय नगर 
आदिको दूरी जानाथा। 
छि-पश्मावक्ते काड़ा जिलछेमें प्रवाहित प्र नदी । 
स्पिति देखेा। 
छिए---हिन्दीका पक फारक-चिह | वह सम्पदानम आता 
है मोर तिस शब्दके आगे जाता है, उसके यर्थया 
निम्ित्त किसो कियाका दोवा खूचित करवा है। जैप्ते,--मँ 
तुरद्वारे लिए आम छाया हूँ। यद चिह् शब्दके सम्बन्ध 
कारक रूप काके स'घ छगता ई। जैसे,--उप्तक्े लिए। 
बहुतेरे इप॒को व्युत्पत्ति सांग्कृत 'कतर"छें बताने हैं; पर 
'छग्त' और 'छरग'! शब्द्स इसका अधिक छग्राच ज्ञान 
पड़ता है । पुरानो,काध्य-भाषा विशेषतः अवधोमें 'छूयि! 
रूप बरावर मिलते हैं। यह प्रायः "लिये” भो लिखा 
जाता दै। 
छिओ--पञ्माव परदेशके वसदर राज्यके भन्तर्गत एक गएड- 
प्राम । यह अक्षा० ३१ ५३ 3० तथा देशा० 38८" ३७ पू० 
तक अलाचारके अन्तर्गत स्पिति और छिपक नदोौक्े 
संगम पर एिप्के दाहिने फिनारे एक गएडशेल पर 
अवस्थित है प्रामसे पूरव शेलू शिक्षर पर पक भग्न 
डुर्गका निदर्शन पड़ा हुआ है जो सप्ुद्रक्को तहसे ८४६२ 
फुट ऊ'चा है। यहांके वाशिन्दे भोटनातीय और वौद्ध- 
धर्मावलम्दी हैं | * 
लिक्किन (हि पु० ) मण्याले रंगकी पएक्कत बड़ी चिड़िया | 
इसको टांगे' हाथ हाथ भरकी और गएन एक वॉलिएनस- 
की होती है। 
लिछुच ( सं० छो० ) लक्यते आखादते इति छूकर बाहुल- 
फात्‌ उच | पृषोद्रादित्वादित्वं। चुक, वहहरका पेड़ | 
लिहझुचि--एक परणिडत | ये शिवस्तुतिके पणेता वारायण 
पस्डितके पिता थे । 
लिक्का (सं ख्लो० ) लिएया, जू का अंडा, लीख | 
लिफ्बाड़ (हि ० पु० ) वहुत लिखनेवाला, भारो लेजक 
छिफ़षिउेशर ( अ० पु०) बद अफसर जो किसी कपनो था 


नै 


'फार्मका कारबार डठाने, उसकी ओरसे मामला सुऋूदमा 
लड़ने या दूसरे आवश्यक कार्य कफरनेके लिये नियुक्त 
किया ज्ञाता है। 

लिक्किडेशन ( आ० पु० ) सम्मिलित पू/ज्ञीसे चलानेवाली 
कम्पनी या फार्मका फोरवार बंद ऋर उसको सस्पत्तिसे 
लेदनदारोंका देना निपटाना और बची हुईं रकमको 
दिस्सेदारोमें वाट देना । जैते--चद कम्पनी छिक्चिडिशनमें 
खली गई। 

लिक्षा ( सं० खो० ) लिश-गतौ बाहुलकात्‌ श, सच 
कित्‌। ( उण श६८६ ) १ सूकाएड, छीज़। पर्याय-- 
लिक्का, लीक्षा, लीक्का, लिक्षिक्रा । २ एक परिमाण | यह 
कई प्रकांरका कद्ा गया है, जैसे, फद्दी चार अणुओंकी 
शिक्षा कट्दी गई है, फहीं आठ वाल्ाप्रक्नी। (८ पर- 
माणु- रज | ८ रज्ञ-वालात्र )। ३ छिक्षाक्रा एक सर्पय 
था सरसों माना गया है। 

छिक्षिका ( सं० स्त्री० ) लिक्षा, छीख | 

लिख (सं० लि०) डिखतीति लिक्ष ( इगुपधश ति | 
पा ३११३५ ) इति क। लेखक । 

लिखत ( दि ० ख्री० ) १ लिफ्लो हुई वात, लेख | २ दृरुता- 
चेज़ । ४ लिफित पत्र । 

लिक्षन (सं० छी० ) लिख-द्युद्‌ । १ छैज़न, लिपि, ३ 
बट | २ कर्मकी रेखा, भाग्यमे निश्चित वात । विधिछिएि 
अलण्डनीय दै। विधाताने जो अद्वृ्टम लिख दिया है, 
बसे खसडन करनेकी क्रिसीकी शक्ति नहीं है । 

०वस्य यल्िखन पूर्व यत्र काले निरूपित्म | 
तदेव खणिडतु' राधे क्षम्ये नोइश्व को विधि! ॥ 
दिवातुश्न विधाताह येषां यल्िखन कंतम । 
ब्रह्।दीनाञ् चुद्र/ए.। न तत्‌ खयडय कदाचन ॥7 
( बद्मवैव्सपु० भीक्षष्णज- ख० रै५ अ० ) 
लिखना ( हि'० क्रि० ) ९ किसी जुत्रीली ध्स्‍्तुले रेजाके 
रूपमें चिह् करता, अ'कित कर*. | २ स्थाहोम छपी हुई 
कलपसे अक्षरोंको आहृति बनाना, अक्षर अंकित करता 
३ पुरुतक, केख य. काव्य आदिक्ी रचना फरना | ४ रगस 
थआक्ृति अक्षित करना, तसवबीर खोंचना | 
हिखवाई ( दि० ख्री० ) सिलाई देखो । 
छिखवाना (हि ० क्रि० ) लिखना देखो | 


लिक्बिडेशन--लिखितस ' हिता 


छिखाई (हि ० स््री०) १ छेल्ल, लिपि। २ लिखनेश! 
कांये। ३ छलिणनेका ढंग, लिसखावर । ४ लिक्षनेको 
मजदूरों | | 
लिख़ाना ( हिं० क्रि० ) अंकित कराना, दूसरेके दांश 
छिखनेका काम करांना । 
लिज्षापढ़ी (द्वि० ख््ी०) १ पत्न-व्यवह्वार, चिट्टियोंक्ा आना 
जाना । २ क़िसो विषयको कागन पर लिप्त कर निश्चित 
या पक्का करनां । 
लिक्षाघट ( हिं० स्वी० ) १ लिखे हुए अक्षर भादि, छेव | 
२ लिखनेक्रा ढ'ग, लेख-प्रणाछो । 
लिखि--पस्वई प्रदेशको महिकान्या पजेन्सीके अन्तगंत पह 
छोटा सामनन्‍्तराज्य । यहदांके सरदार ठाकुर उपाधि 
घारो मूकवाना कोलोचंशोकूव हैं। थे छोंग अ'गरेत्रराज 
अथवा किसी भी देशी राज्ञाकों कर नहीं देते । ज्येष्ट पु 
ही राज्यके अधिकारों होते हैं। अ'गरेज्ञ गवर्मेण्ट द्वारा 
अनुमोदित दत्तक लेनेका व्यवस्था पत्र -या सनद इन्हें 
नहीं दै। 
लिखिखिल्ल ( सं० पु० ) मथूर, मोर | 
लिखित ( सं० की० ) लिख-भावे क्र। १ लिपि, ले | 
२ लिखी हुई सनद, प्रभांण पत्र । ३ पक्र रुठ्वतिकार ऋषि 
इन्होंने जो संद्दिता लिखो है, उसे लिखित संद्िता कइते 
हैं। यह स'द्विता १६ स'दिताओंपेंसे ए5 है। 
“ पराशरव्यासशझ्ललिखिता दक्षगोतमी । 
शातादपों वशिष्ठश्न॒ ध्मशात््रप्रयोजका: ॥* 
( भाद्धतत्त्व याशवल्वय ) 
पितृपुरुषोंके श्राइधकालवें घर्मशाह्म-प्रयोजक इन सब 
ऋषियोंके नाम उच्चारण करने होते हैं। 
विशेष विवरण 'लिखितसंहिता' शब्दमें देखो | 
लिक्ष-कर्मणि क्त। (ल्रि०) ३ लिपिवद्ध किया 
आ, अकित। कौ 
कं (दविं० पु०) एक प्रकारके प्राचीन दे के 
ज्ञी खुदन ( मध्य एशिया ) में पाये गये शिलाले्णो 


मिलते हैं । 


|। 
'| छिणित<द्ध--एक आ्राचोन वैयांकरण। रायमुकुद ईनक 


मत उल्लेख कर गये हैं। 
सन 
लिखितस'द्विता--एक रुछति प्रन्य । मद्दषि डिखित डर 


लिखितस्पति-लिड़ . 


संहिताके कर्ता है'। इस खांदितामें ६२ जछोक हैं। |' 


:लिखितस'दिताके मतसे पोखरा खुदधाना भौर ब्राह्मणों 
के लिये अग्निदोत् करना बड़े पुण्यके कार्य है। ब्राह्मण, 
प्षत्षिय, घेश्य जो कोई जलदान व रेगा, उसे मुक्ति अचश्य 
मिलेगो यद मदषि लिखितका उपदेश है | इस स हिताके 
मतसे काशीमें बास करना तथा गयामें पिएडदान करना 
बड़ा उत्तम है। मदर्षि लिखित कहते हैं, कि जो जो 
कार्य भपनेको बुरे मालूम पड़े, उनके प्रायश्चित्तके लिये 
एक सौ आठ बार गायलो जप करनेसे उसका कढ्याण 
होगा। 

लिखितरूहृति--पक प्राचीन ६पुति | याशवत्पप भादि इस 
का उठ्लेख कर गये हैं । 

टिखेरा ( हिं० धु० ) छिखनेवाला, लेखक | 

छिखपी ( स'० ख्री० ) १ जूंका भंग, लीख। २एक 
परिमाण | हछिक्ा देखो । 

लिगदी (हि'० स््री० ) कमजोर छोटो घोड़ी | 

लिशू ( स'० क्ली० ) लिज्डाति विषयात्‌ विष्यान्तरं गच्छति 
लिय | खरशंकृर्पीयुनीलन्न लिगु | उशू १।३७ ) इति कुप्रत्य 
येनसाधु॥ १मव। (पु०) २ म्रझे। ३ भूप्देश । 
8 झुग | 

डिक्ञ ( सं० को० ) लिड्डपते अनेन इति लिक्-घम्‌, 'पुसि 
घना? इति नियमे5पि अभिधानात्‌ छीचलिडृत्वे | १ वह 
जिससे किसी वर्तुकी पदचान दो, चिह्न, र क्षण २ बह 
जिससे किसी वघ्तुका अनुपान हो, साधक हेतु | ३ सांरूप 
के अनुसार सूल प्रकति । सांक्यके मतसे मूछ प्रकृति द्वी 
लिझ्कू है तथा- प्रकृतिके विकृति कार्यकों भो लिड्ड कदते 
हैँ । 

.. चिकुृति उसकी प्रकृतिमें लीन द्ोती है ; इसलिये उस- 
द। नाम लिज्जू है। सांख्यततत्वकौमुदीमें लिखा है, 'छथं 
गच्छतोति छिड्डू” लयको प्राप्त द्वोती है, इसोसे उसे लिज्ग 
कद्दते हैं । प्रकृति शब्द देखो । 

४ व्याकरणमें वह सेद जिससे पुरुष और ख्रीका पता 
लगता है | जैसे,-पुलिद्र, खोलिड्ड। ५ मीमांसामें छः 
हक्षण जिनके भज्ुसार लिम्डुका निर्णय होता है | यथा-- 
उपक्रंप, उपरुद्दार; अभ्यास, पूत्रता, अर्थवाद और डप 

।- पत्ति।६ भठारद् पुराणोमेंसे पक | छिक्षपुंराण देखो | 
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७ सामर्थ्य । ८ पुरषका चिहविशेष जिसके कारण खीसे 
उसझा भेद ज्ञांना जाता है, पुरुषकों गुप्त इन्द्रिय । पर्वाय- 
शिक्ष, ख्स्तम्म, उपस्थ, मदनांकुण, कन्दर्पुषल, मेहन, 
शेफस, मेढ , छाड़ू , ध्वज, रागलता, ध्यड़ू, लाडगूल, 
साधन, सेफ, कामाइकुश | ( जठाघर 

तन्‍्तमें लिखा है, कि लिड्डमूछमें खाधिष्टान नामक | 
पड़दर पन्म है । इस पद्मपें वकार आदि करके लकार तके 
चर्ण रद्दता है । 

सामुद्विकर्में छिड्के शुभाशुम लक्षण इस प्रकार 
ढिखे है',--लिड् वड़ा द्वोनेसे दीर्घनीवी, क्षेद्र होनेसे धनी 
तथा स्थुल द्वोनेसे निःसन्तान तथा दरिद्व होता है। लिड्े 
बाई' ओर झुका रहनेसे मनुष्य निःसन्तान और निर्धने, 
दक्षिण ओर रुका रहनेसे पुलवान्‌ और नीचेकी ओर भुका : 
रबनेसे द्रिद्र होता है। लिड्ढ छोटा रहनेसे मशुष्य पुत्र- 
वांव, शिराविशिए्ठ होनेसे सुद्धो तथा स्थूलश्रन्धियुक्त 
रहनेले पु्रादि तथा नाना छुखसम्पदुयुक्त होता है। 
दीर्घलिड् दोनेसे दरिद्र, स्थूल लिड्ड होनेसे भर्थदीन, 
हृष्णब णे द्वोनेले भाग्यवान्‌ तथा वघुलडू द्ोनेसे राजा 
होता दै। लिड्ड कनिप्ठ भौर कक्श दोनेसे परखोरत; 
हृष्णवर्ण; सूच्म वा रक्तवर्ण दोनेसे खुली, पर-स््रीगाम्ी 
और स््रियोंका प्रिय द्वोता है। कृश वा रक्तवर्ण लिहू 
रहनेसी मनुष्यकों उत्तमा स्री, राज्य और खुखसम्पद 
प्राप्त द्ोती है | 

६ शिवमूत्तिविशेष, शिवलिज्। दिन्पू#लकों शिव- 
लिद्भकी पूजा करना कर्तंव्य है। शास्रमें शिवलिडु पूजा * 
का अनन्त फल लिखा है। यद्दां तक, कि ब्राह्मणोंकों 
शिवलिडू पूजा किये बिनां जल भी प्रद्ण नंद्वीं करना 
चाहिये। ह 

महादेवने किस कारण यह छिड्ड प्राप्त कियां थो, उस- 
का विषय पक्मपुराण उत्तरखएडके १८वें अध्यायमें इस 
प्रकार लिखता है,-- | | के 

दिलीपने घशिष्टसे »्न किया कि, देवादिदेव महादेवने 
भार्या सद्दित यद्द विकरालू झूप क्यों घारण किय था? 
भगवान वशिप्ठदेवने उच्तरमें कद्दा कि खायस्थुत् 
मन्वन्तरमें मनन्‍्दार पर्गत पर ऋषिगण ऐक दीर्शे- 
सत्नका अनुष्ठान करते थे। उस यज्ञमें सभी मुनि 


बेण्प् 


| की कई । ' वे आपसमें आलोश्रना करने छगे. कि 
वेदविद्द ब्राह्मणोंके मध्य कौन देवता पूज्य हैं। 
अग्तमें यह निश्चय हुआ, कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा 
तीनोंके ' पास चल कर इसका निर्णय करना जआांहिप | 
सद ऋषि पहले शिवके पास गये | छार पर पहुच कर 
उन लोगोंसे देखा, कि दरवाजा घंद है और नन्दि पहरां 
दे रहा है। तब ऋषियोंने नानदसे कदा,--सुम शीघ्र ज्ञा 
कर महादेवकों हम छोगोंके आनेक्ती खबर दो । हम 
लोग उन्हे' प्रणाम करनेके लिये यहां व्यये हुए हैं। मन्दिने 
फर्कश शब्दसे अवज्ञा करंते हुए तेजी ऋषियोंसे कहा, 
यदि छुम्हे' अपने प्राणका भय है. तो घुरत लौट ज्ञाभो, 
देबादिदेवसे अभी तुम्हे' मुछाकांत हो नहीं सकती | ये 
पार्तीके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं ।? ऋषियोंरो प्रतोक्षा 
करते 'वहुत कॉछ बोत गया। इस पर भ्ृशु ऋषिने 
कोप करके शाप दिया--है शिव ! तुमने काम क्रोड़ाके 
'धशीभूत हो कर हमारा अपमान क्रिया ; इससे तुम्दारी 
सूत्ति योनि-छिड् रूप होगी ओर तुम्दारा नैधेध्य कोई 
प्रदण न करेगा | ब्राह्मण तुम्हारी पूजा नहीं करे गे, करने- 
से अन्रद्माण्यत्वको प्राप्त होंगे ।” क्ुगु इस प्रकार शाप 
वें कर सुनियोंकि साथ चहाछोकर्म त्रह्मके पास चले गगे 
लिड्डपुराण पढ़नेतत मात्तूम द्वोता है, कि देवणि 
नारदने जहां जहां सद्देव के पवित्र तो्थल्लेत्रों की देखा था, 
वहां वहां लिड्भपूजा को थी । ( शश१्२) यद्द निड्ढ 
क्या है तथा क्यों रूसारमें सर्वोक्ा इतना पूज्य हो गया 
है, यद्ध सूतकी अभिव्यक्तिस मूपए ही प्रतीत होता है । 

.. यह छिड्ढड साधारणतः दो प्र्मरक्ता है--निष्कप और 
निशणमत्र शिच अलिज्ग तथा ज्गत्कारणरूप शिव ही लिड्ड 
है ।इस अछिड् शित्रसे छिड्ढ शिवत्री उत्पत्ति है; वे ह्थूल् 
रूआम, जन्सरहित, मदाभूनखरूप, विश्वरूप ओर ज्ञपत्का 
रण हैं । छिड़डू कहने से हो शिवसम्बन्धीय छिड्डी) समऋता 
होगा! ( छ्लिज्ञप० ३॥१ १० ) फिर उक्त पुराणछे सप्तद्श 
अध्यायके पांचवे इलोद-में छिल्ला है,--'पधान लिख 
माच्याते लिड्ली च परमेश्दरः ।/ वचन देखनेले अन्नु 


मान होता हैं; कि लिड्डढे द्ो प्रधान है. तथा उसी प्रधान | 


की प्रक्ति या शिवशक्तिकों छक्ष्य कर. महेश्वरकों 
छिंडू। कहा गया: है । उक्त अध्यायके अपरापर 





'लिड़ः 


कथाप्रसजुमें अऋह्मा और विष्णुके विशेध भज्ननाथ- सेकड़ों 
कालछावछ सेद्रश लिड्डुझपोी महादेवके आविभाषश्ी कथा 


: हैं। (६७३१ ३२) लिझूंझूप देख कर विष्णु और ब्रह्म 
, बिहल ही गये । उस समय अकंप्पात भॉकार वाणी 
. निकछी | इस ओकारका- तात्पर्य नीचे दिया जाता है. 


“अस्य ल्िद्दादभूद्दीजमकार चीजिन; प्रभो) |: - 
उकारयानो वे ज्षित्मबर्दधात समनन्‍्तत३॥० हर ह 
अर्थात्‌ वोजि महेश्वर लछिछ्ुसे अकार' वोज-उत्पन्न 
हुआ और चह उकाररूप योनिमें पड़ कर चारों ओर फैलने 
लछगा। इस एछोककी विशेषरूपसे पर्यालोचता करनेते 
स्पए्ठ मालूम होता है, कि लिजु ही सष्टिशक्तिका परि- 
चायक है । इस शिवशक्तिकरो उत्तरसाध्रक : लिडडमृत्तिमे 
जिस प्रकार शिवपूजा घिद्दित है, उसी प्रकार शक्ति-- 
वोधक योनिमूर्सिमं भी शक्तिपूजांकी ध्यवस्था देखी 
ज्ञाती है । * . 
“पीटाकृतिरुमादेवी प्लिल्लरूपश्च शह्गर) | 
प्रतिष्ठाप्य प्रयत्नेन पूजयन्ति सुरासुरा।॥ ! 
( लिल्डपु० उत्तरख० ११३१) 
उक्त अध्यायके ३७से ले कर ४०वें शलोकमें लिखा है, 
कि ब्रह्मादि देवगण, ऐेश्वय्येशाली राज्गणे, मानवृगण 
और मुनियण सभी शिवलिड्ञक्की पूजा करते हैं। भगवान्‌ 
विएंणुने भी ब्रह्माके चरपुन्न रावणकों मार कर समुद्रके ' 
किनारे वड़ी भक्तिसे विश्रिवत्‌ लिड्॒क्ली आराधना की थी। 
लिड्डकी अर्चना फरनेसे सौ जआहांण वध करनेका पाप 
नए द्वोता हैं। 200 25 
इक्तीसवें' अध्यायके ७६ ८१ एक्कोकर्मे लिखा है, कि 
अग्निदोतर, वेदाध्ययन, वहुद्क्षिणक्र यज्ञारि शिवलिड्राः 
सैनाके एक कहूंश रा भो वरावर नहीं है। जो दिनते 
सिर्फ़ एक बार लिड्डकी पूजा करनते हैं, वे साक्षात्‌ रद 
क६छाते हैं। शिवकी पूजा करनेसे घर्म अर्थ काम और 
मोक्षपफल मिलता है। . | हे हे 
लिड्डपुराण पूर्व भागके २५ रेछत्रे. अध्याय शिव॑- 


पूजाका स्थान निर्वाचन और पूज्नोपकरणादिका यधावध 
विधरण लिखा है । शक्तिके विश शिवपूजा नद्दीं करनी: 
चाहिये । एकमात्र -शिवलिडूपूजाके शिव और . शक्ति 

दोनोंकी पूजा कह कर पुराण और - तन्तमें उनकी पूजाक 

विधि कही गई.दै। 


. लिडस्‍ं 


" लिड्भपूनाप्रंवत्तव और लिजड्ञोत्पत्तिका विंपय मित्र 
भिन्न पुराणमैं मिन्न सिन्‍म रूपसे वर्णित है। बामेन- 
पुराणके ६ठे धध्यायमें लिड्वोत्पत्ति-प्ररणमें छिखा है,-- 
व्रह्माने- शिवलिड्रसूर्ति धारण कुर अपनी उपासनाके 
प्रचारके लिये शैव, पांशुपत, काछूवदन और कपाली 
नामके चार शेवसम्पदांय प्रवत्तित किये। वशिष्ठपुत्र 
शक्ति और उनके शिष्प गोपायन प्रथम शेत, तपल्ली भार 
द्वाज और उनके शिष्प सोमकाधिपति राजा ऋषम 
पाशुपत, ओपस्तस्व और वक क्राथेश्वर नामक चेश्य 
कालबदन, धनद्‌ और उनके शुद्दवंशीय शिष्य कन्दोदर 
कपाली दुए थे। इससे रुपए मातम द्ोता है, कि छिड्ढ्ो 
पासूना-प्रसड़के समय शेव-सम्पदायमें चार शाखाविभाग 
हुआ था तथा चारों प्रधान योगियोंने यद विभिन्‍न भत 


प्रचार किया ) न्‍ 
स्कन्वपुराणमें छिड्ठः शब्दकी ध्युत्पति छे कर लिखा 
है,-- 
“गाकाशं झ्लिद्डमित्वाहु। एथिवी तस्य पीठिका। 
आह्षयः सर्वेदेवानां क्षयनाल्लिद्धमुच्यते ॥? 
( स्कन्दपुराण ) 
आकाश लिऊ्ूू और पृथिवों उसकी पीठिका है। यद्द 
सव देवताओंका आरूय है। इसमें सभी लयको प्राप्त 


घ०दै 


जल्छोकमें वहु याज्क और देवलोंशी निन्‍दा तथा 
देव-प्रतिमाकां ( मनु० शरश्८५ ) प्रसड्ूः रहनेसे बोध होता 
है, कि उसके लिखे जानेके पहले प्रतिमा पूजा प्रतरत्तित 
हुई थी ।, रामायण और महाभारतकझी प्रसद्ञाघीन 


- आख्याविका ऐतरेयू (८२१२३ ) और शतपथ्राह्मण 


( श्शएथ१ )में. रहने तथा मचुयें रा और कृष्णका 
नामोल्छेख न देखनैसे अनुमान होता है, कि मशुसंद्िता 
स्वोसे प्राचोन है। मचुसंदिताके समय देवगणकी घुता- 
हुति देनेकी विधि थी। आंजझछी तरह पुष्पचन्दनलिप्त 
नेवेंद्य आदि चढ़ानेकी व्यवस्था थी वा नहीं, कह नहों 
सकते। जो विष्णु और शिव मन्ुसंद्विता संकलन 
काछों पद्‌ और वलके अधिए्ठाता फह कर पुन्षित थे, 
रामायण, महाभारत, पुराण और तन्‍्त्ादि प्रन्थमें उनकी 
महिमा परिवद्धित हुई है; तभीसे थे परात्पर परमेश्वर 


रुपमें पूजित हैं। 
रामायण (७३१४२) भौर पहाभारतके सौपिकत पच 


७प्र अध्याय शिवलिड्रका परिचय है। शजतरज्िणो 
(१/१६४ और २॥१५६ १३० ) पढ़नेसे मांलूम होता है, कि 
जकी ह (82८४८०७) राजाके ज्ञपानैर्मे विजयेश्वर, नन्‍दीश 
और क्षेत्रज्येष्ठेश नामक शिवलिज्ग पूजाका प्रचार था। 
भतपव यह खीकार करना पड़े गां, क्रि रामायण-रचना के 


होते हैं इसलिये इसे लिज्लू कद्दते हैं। एक घरमें दो लिज्ुकी। पदले हीसे भारतबर्णमें लिड्डपूजा प्रचलित थी | ईसाननन्‍्म- 


पूजा नहीं करनी चादिये; इसी प्रद्ार दो शाब्ब्राम 
शिलाअओँंकी भो पूजा नि्षिद्ध है। शिवका निर्माल्य 
प्रदण नहीं करना चाहिये, किन्तु शांलप्राम-शिलाक्वा 
निर्माल्य श्रइणीय है | 

लिड्ड. शब्दसे साधारणतः शिवलिक्र द्वी समभता 
आता दे। देवादिदेव महादेव हिन्दूनगत्में क्रिस लिये 
लिडुरूयमैं प्रकट हुए थे तथा फ्यों हिन्दूप्रधान भांशत- 
भूमिंमें उनकी प्रतिष्ठा और पूजा प्रचारित हुई थी, लिज्ज- 
पुराण, शिवपुराण और पाझोत्तरखरणडमें उसका यथा- 
यथ चिषरण लिखा है। हिमालयसे सिद्दल पयन्त 
विस्तीणे भारत-सोन्नाज्यमें ढाई दजार वर्ष पदलेसे इस 
लिड्डमूत्तिकी उपासना प्रचलित देखी जाती दै। 

मजुसंद्वितामें शिवशर्ति मद॒काल़ो तथा विष्णुशक्ति 
श्रीका उदलेख द (मनु०. ६॥८६)। उक्त गनन्‍्यके ३३१५१-१५२ 

एणं, डेए, 78 


से पदले शक्र, कुशन और णरोप्री राजाओंके समयमें भो 
लिज्ञोपासनाका यथेष्ठ आदर हुआ था । गुप्त रॉज्ाओंकी 
शिवभक्ति किसीसे भी छिपी नहीं है । उन छोगों की मुद्रा्में 
अछ्लित दृष, तिशूछ और शिवशक्ति सिंदवादिनी आदिका 


प्रतिरूप दी उसका साक्ष्य प्रदान फरता है। 
केवल उत्तरभारतमें द्वी नहीं, दृक्षिणमारतमें भी ईसा 


जश्मसे पहले पवीं सदीमें लिड्राराधना प्रचलित थी। 
प्रःवीके वर्णनसे ज्ञाना जाता दे, कि पाण्ड्यराजने रोपक- 
सम्न'ट्‌ अगप्टसकी सभामें दूत भेज्ञाथा | ईसा जन्मसे 
इ३५०से २१४के भोतर पाण्ड्य और चोलराज्य पएक्क हो 
गया। दोनों राज्यके राजे लिड्रुस्थापक और शिवभक्त 
ये#। दाक्षिणात्यसे शेवधमंस्रोत पत्रों सदीमें यवद्धोप 


#£ छिलके सम्बन्धमों 50/0८:8८ ने छिखा है,---/76 
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३१०: 


और चालिड्वीपमें सुप्रतिष्ठित हुआ। पहांके प्रस्वनन 
नामऊ स्थान दो सौंसे अधिक देवमन्द्रि तथा शिव, 
हुर्गा, गणेश, सूर्य आदिकी पत्थर और पीतलकी अति- 
मूर्ति आज भी विद्यमान है ।१' जावा और वाक्षि देखो 

प्रीक भौगोलिक आरियनने कन्प्राकुमारीके वर्णना- 
संथलूम लिखा है, कि कुंमारीनास्नो देवीके नाम पर उस 
सथानकां नामकरण हुआ है। दुर्गाद्मा एक ताम कुप्तारो 
है। भारियनके समय ( रेरी खदीएें ) वहां उस देवी की 
पक प्रतिसू्ति थी । शायद्‌ दाक्षिणात्य-प्रसिद्ध किसो 
शिवलिडुकी द्वी वह शक्ति होगी । 

'जगतसृष्टिकी आदिभूता प्रकृतिपुरुषात्मिका 
जकिरों दी खुष्टितसवक्ा सूल उपादान ज्ञात पर शैव- 
मण दर पार्यतीकी लिड्शक्तिकों ही जीवोत्पत्तिक्का मुख्य 
कारण बतछाते हैं। योनि और लि अर्थात्‌ प्रकृति और 
पुरुषके सड्भमसे दो सृष्टि हुआ करती है, इस कारण उसी - 
के चिहखरूप लिझ्ृमूत्ति संगठित हुई है। एक मडुलमय 
इच्छासे प्रणोदित दो परमणिताने जगतको भलाईके लिये 
प्रकृतिपुरुषके सड्रमसे खुष्टि हाय आर्य किया। सम्भ- 
चतः प्रकृतिके उपासकगण उस लिज्वृरुपमें ही शिवत्वकी 
आरोपना करते दोंगे। तभोसे शैवसम्धदाय उस छिल्ल 
रूपी युग्मसूत्तिकी. ही शिव नामसे डपासना करते आ 
रहे है । 

प्राचीन भारतवासी डस खुष्टिस्थतिक्यकारी अध्य 
यात्माका निराकारत्व अपनोद्न कऊए कैश: लिडूरूपमें 
उनके साकारत्वकी कछ्पना करते आ रहे हैं. तथा पहो 
भोरे घोरे जगद्वासोका उपाध्य मात्रा गया है। फेवल 
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भारतवषषेमें नहों, सुप्रादीन चीन, श्रोक और रोमकज्ञाति- 
में भो लिज्लोगछना प्रचलित थो# ) रोभकोंशे मध्य 
'प्रियापस! और भपोकोंके प्रध्य 'फालास' नामक लिड्टमूत्ति 
परिचित थी | तिब्वतीयोंक्रों उपास्य लिड्रमूत्तिकों चोन- 
भाषामें हृड-हि फुर ऋदते है । इसरापलछगण भो पहले 
डिड्डपूवा करते थे। मक्कामें जो मक्के श्वर लि'गछू्ति है 
बह एक समय इसराएलॉको उयास्य थी। भविष्पपुरांण 
के ब्राह्मयचमें इस मक्क ध्वर लिगका उस्छेख जाया है। 
“बाइविल पढ़नेसे मात्युप दोता है, कि रेदोवोयमके 
पुत्र आशाने अपनों माता मायाफाकोी लिड्डके सामने 
बलि दैनेतते मना किया था। पीछे उन्होंने क्र ड़ हो उस 
लिडूघूत्ति शो तोड़फो ड डाला (#7788 5५, 3)। यहूदी 
गण बड़े उत्धाहसे लिघ्डरूरी देवता वेलफेगोके गुप्त- 
मन्त्र दोक्षित होते थे। मोयादीय और पमरिनावासि- 
गण फैगोंके पचत पर स्थित इस लिक्षुक्री दी उपासना 
करने थे । उनको उपासनापद्धति स्वोभावरम मिस्र- 
वासियोंके बेलफेगोरी उपासनापद्धतिकों मैसो थी, 
जुदा ( ]ए0०॥ )-बासिगण पर्वतश्ड्भूछथ चनभागमें तथा 
बड़ वृक्षक नीचे देवमन्दिर और देवमूर्िक्ी प्रतिष्ठा कर 
परम पिताके अप्रियसाजन हुए थे | बाल ( #धवथों ) उन- 
का उपास्य थां तथा लिझ्ाकार #स्वरस्तम्भ ही इनको 
मू र्क्ना चिहस्तरूप माना गया था। वे छोग इस देवता- 
को बैदीके सामने धूप धूना झछाते थे तथा प्रति भम्मा- 
बस्याकी उस लिडूमूर्त्तिके सम्मुजस्थ वृपषके सामने 
पूजोपहार देते थे । इसराण्ल लिड्ूमूत्तिके सामनेकी यह 
बृषमसूर्त्ति दिन्दूके सच्वशुणप्रधान बालेश्वर शिवर्णिड्ल 
सम्मु खस्थ धर्मरूपी चुषसूर्चिकी जैसी है। मिल भोसि- 
प्सि मूर्चिके एपिसके साथ भी इसका यथेष्ट सादुशय दै । 


वाश्चात्य छेजकगण भूलसे उस बृषसूत्तिकों शिवाइुचर 
नन्दी* वतछाते हैं। कोई कोई उसे शिवकां चर्दिन 


कहते हैं ) 


_#ह.#..+-+ 
# एए. [धएण 8 मिल & बगभाए. णै रथिद्वए३, एध॥05५ 
शाप [०पा ऐि०ए- 48 800०. रण, मी, है 202-28 
थ्‌ दाक्िणात्वमें शिववाइन बृषकी नन्‍दी भी कध्ते हैं 
“उलूके इधर देवि नॉस्सा नन्‍दी प्रकीतितः 
( छिज्ञाल्वैनल्त खाद ) 
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फर्नल राडका फहना है, कि अरबी देवसूर्त्ति छात वा 

| अलहातके साथ हिन्दूफ़ो लिड्डमूच्िका यथेष्ट साहुश्य 
है। रोमकज़ातिके प्रसाव-चिस्तारके साथ साथ यह 
छिज्लोपासना और मूत्तिप्रतिष्ठा फ्रान्सराज्यमें विस्त॒त 
हुदेैं। निसमेस नगरके प्रसिद्ध सरकस घरमें, इटडीके 
खुप्राचीन धर्म मन्द्रोंतें, टोलौस नगरके गिरजामें तथा 
रदोके कुछ धर्ममन्द्रिंमं माज भो वह शिवलिडृसूत्ति 

५मान देखो जाती है॑' 

राजस्थानके इतिहासमें मद्दात्मा दाडने लिक्लोपासना 

के तस्निर्णयप्रसडुमें इस प्रकार लिखा है,--मिक्, 
प्रीक, रोमऋ, यहां तक कि ईसाइयों द्वारा बंशपरम्परा- 
क्रमले डिहूपूता चलाई जाने पर भो प्रोक /था्पा८ 
शब्दका व्युट्पत्तिगत किसी तरद्द परिस्फुट झर्थ निराकृत 
होता है। अधिक सम्भव है, कि देवशाषा संस्कृतको 
, अन्मादाता आदि आर्यभाषा दीसे इस शब्दको व्युत्पत्ति 
सिद्ध छुई दोगी । सर्गसिद्धिप्रदाता फलेश शब्रमें ईश्वर- 
. के लिड्रत्वशी आरोपना कर यदि प्रीक् फालांश शब्दको 
,डत्पत्ति फदपना की जाय तो शब्दार्थक्रा प्रकृति प्रत्यय- 
साप्य किसी प्रकारकी विषमता नहीं देती, चरनव उससे 
_ओसिरिसके साथ शिवलिड्डके अन्यान्य विषयोमें अनेक 
..सामश्स्य हो सकता है। दोनों देचता दो बद्ोके अधि- 
छांता हैं। ओसिरिस जिस प्रकार इथियोपीयार्क अन्तर्गत 

' चन्द्रशेछ् निःखत नोलनद्‌ (!शा८ ) के अधिए्ठाता हैं, 
ईश्वर भो उसो प्रकार सिन्धुनद्‌ (दूसरा नाम नोल- 
फिरिस्ता ) भौर चन्द्रगिरिनिःस्ृत गड्ढके पति हैं। इस 

, चन्द्र॒गिरि तुष.राक्षत कैलास शिखर पर शिव पावब॑तीक 
. साथ रद्दते हैं, ऐस। पुराणमें लिखा है। प्रोकवासोने 
मिल्रवासियोंसे अथवा उन्हींक जैले, उपायले इस फरेश 

- लिड्डपूज्ञाकी पद्धति पाई दोगी। वे लो प्‌. फ़लके आकररमें 
लिझुमूततिको .स्थापनो अथवा कमी कमो उसी फलकोी 





+ प्लुवार्ककी लेखनीसे माल्मूम होता दे, कि मिलल-देवता 


मओधिरिस लिब्नरूपमें सर्वत्र विराजित छंद धाल आरंधएप5 
, 5ए०5०प ) थे। एपशा $णथग मूत्ति भी इसो आकारमें 
दिखल्ाई जाती है । ऐलो लिल्लमूत्तियाँ उठ समय 2६ 50- 
६०7 0अंए केहछाती थीं । 
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देवतारूपमें पूजा करते थे। इससे रुपए मातम होता है, 
कि संस्कृत फलेश ( फल+ईश )से श्रोक छाए 
शब्द लिया गथा है। फाह्मुनमें नये पलुच, पुष्प और 
फछके बोभसे रुक हुए वृक्ष जब पृथिवीकों नये बस्नसे 
भूषित कर शोसा देते हैं, तव ज़गदुवासी अपने अपने 
इए्देवताकों अमीष्ठ फलपुष्पदानसे संतष्ट करते थे। 
चहुत दिनोंसे फाब्युवप्रासमें यद्द पूजोत्सव होता था 
रद्दा दै॥ | - 

चासन्तीदेवीय ( ७004658 ०! ६९ बताई ७ 
प्रा ) यह फाब्गुन मद्दोत्खव प्रोक्नोंके डाइओनिले- 
यसका फाग्रोसिया उत्थब मिल्लेका फाल्िका (7?8॥08) 
तथा दिन्दुस्‍्त।नके फलगूटसब वा द्ोलिकासे मिलता 
जुरुता है। बसन्तोत्सवके वाद फाव्युन मासमें शिव 
राति-पचमें तथा चड़क-संक्रान्तिम शिवकों विद्यफड 
नारिकेले आदि फलदानकी विधि है। 

मदनमद्ोत्सव और बसन्तोत्सव देखो | 
आर्यजाति और भारतीय मार्यासमाज्ञक्नी प्रथमा- 
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रदंधरं, लिड्रि पपूजाकी.. विर> न्‍ ' 
जि प्‌ च् तनपद्धति, उत्पत्ति और'| इन खत्की आलोचना करनेसे यह निः 
वस्तारका सम्पक्र इतिहास ब्रिद्धत हो फर मिस्रवास *सन्देह कहां जा 
ग छुप्त दो कर मिल्रासीकी | सकता है, दि जगत्‌के आदिकाएणखरूप प्रकृति 
तरह ऋमशः किंवेदन्दोमूल हो रदा है| परचर्शिक्रारमें / लि'ग औौर योनि हक 
विश हि हे | रयोनि द्वोी जीवोत्पस्तिक्रा श्वान्तर फ 
ज्ञादि मद्दाघुराणमें तथा तन्त्रादि शाखमें लिड्टाच्चैन- | और यदी ज्ञान कर जगद्दासो जाति 7रण है 
विधि खतग्लभावमें और उस समयक्री रीतिके अज्जुसार | भद्दान, ई 2 ता 
िविवद्ध हुई है दान, ईश्वत्को उस मुझूय शक्तिक्तो उपासना वि 
१पेवद्ध हुई है, ऐसा अजुतान किया जाता है। उस | करती है | प्राचोन आर्यसमाजर्मं समादत भौ बह 
ते प्र 
और फौलिक भआवजारादि उसमें नहों शामिर्ू किया गया | भाच्प उपनिधेशमें + प्रच॑ 388 
हे है शर्म क्रमशः प्रचार हो गया था । शायद 
ऐ, ऐसा सोचना गछत है ि री से 
रे छत है। राज्ञा फास्वचिशने पौसलिक- | इसी कारण भारतीय - और -रोमीय लिंगमूर्चतिमें इतनी 
हल चिरोधो हो पुरोद्दितोंकों दए्ड दिया तथा पवित्र | सह्ृशता देखो ज्ञातो है । : प्राचीन हिन्र गण जिन घाह 
को छह कि 
पसिसकों तदस नद्ेस कर डाछा। ऐसे कठीराचारका | दैवताके डपाखक थे वे भारतोय वालेश्वर छिड्डके सिध्रा 
अचलस्वन करके भी वे लिल्‍्टू-उपासनाका उच्छेद न कर | और कुछ नदों हैं। वाइविल प्रन्थमेँ भो इस लिड्ृमूर्ति 
है 22 बडी: और रोमक जञातिने नो | फो फापत चा-शिउन कहा है। १' भारतवासी हिन्दूमात 
नदका अववादिका अवैश जीत कर मिल-देवमण्डलीकी । ही इस छत्तिकों शिव, शिउ आदि ना्मोंले थुझ्ारते है। 
रक्षा को थी। उन छोगोंने भक्तिचित्तते उन उन देव-। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि इसाधमंले वहुत पहले 
तांओंका मन्दिर चनचा ऋर उसे स्थापत्यशिव्पसे परि- | जम्बू मौर शाक्रद्वापके आर्यसमाजमें शिवलिद्वूको उपा- 
शोभित किया |*' सना अचलदित थी। प्राचीन भारतीय आर्यन्नाति जि 
ईसाधर्मके जभ्युद्य पर पाशवात्य जनपद्वासियोंने | समय शिवलिड्रक्की उपासना-पद्धतिसे ज्ञानक्ार थी, 
घीरे घोरे पीत्तलिक उत्सव और आाडस्वर छोड़ दिया | | उँस समर दिव्रुगण सो चालदेवकी लिल्नरूप उशसना 
नीलनरका देव घड़े, रोन का देवको क और आधेन्ध नगरी- किया करते थे । फिन्तु किस सपथ् तथा किप्षसे यह 
का देव-समाज ईसाधर्मके गौर्वफी विछकुछ दवा न | फिंगोपाखना सारतवर्षमें अथत्रा खुदूर पश्विम- यूरोप- 
सका । पारिपाव्यदीन और आडस्बरशुन्य उपासनामें | जेएडमें प्रचारित हुई थो, मालूम नहों। पाश्चात्यप्रतन 
छिप्त हो ऋर उस देशके छोगोंने सूत्तिपूजञाका अनांदर | पेप्वचिदों क्री घारणा है, कि जब दिलु,ज्ञाति अथवा. प्रौक 
किया । देवता और मन्दिरादि अनादरसे तदस नदस | ओऔर रोमकोंक मध्य पहले लिंग्रोपासनाका प्रभाव देखा 
कर डाले गये । चियोकिलसने अछेरसन्द्रियाके कहनेंसे | मापा है, तय यह, अधश्य खीहार करना पड़ गे 
कितमे मन्दिरों हो ढाद दिया। पाछे मेस्फिसका ओसि- | प्वचासीने बढ प्रतोच्चसे प्रहण किया दै। किन्तु 4६ 


रिस मन्दिर भी छिगश्नए दो कर गिरज्ञाधरसें परिणत | कहां तक्त सच है, सहञमें इसका पता लग सकता 
हुआ था। है। जब रोम-साप्ताजष्यका उत्थान नहीं हुआ, जब रैसा- 


मसीहने ज्ञस्मश्रद्ण नहीं किया था; वाइविल प्रन्‍्थक्री 
सूचना हुई थी या नहीं संदेह है, तभीसे भांस्तवर्षमें माय 
# पुज्ञ8 द्यात॑ 0अघ5, एिटा४फॉ5 प्यात ७४४॥०७४४, | सल्यताका स्लोत पूर्णशक्तिले बद्द रद्दा था । बुद्ध-निर्षाण- 
#ए5 जाते ॥05 बपषठफाल्त 99 (९ रिकाप्रद्चा5, एरा050 के पक सदी बांद्‌ बुद्धकी पतिहति वीद्धोंके यत्नले सारे 

$लाएॉटव शावे ॥7त 80७ #ए५ [॥९5९-ए८०, री छो0ए ॥॒ हे 
च] 5९०७९ ६० चाट प्रश्ञतत छगावुषक्ाए णि धा00४85 
ता 900 8छ8९४5, 7॥0 शग्रूज० ० दइिलाधाएं5 8 
गाददर0पा न्‍8 तुपरी.ए ]ववध मी बॉड 870प्रागत छिंद्या. 
वा०दाड रिक्वंगिरधीया, एणे, 4, 9. 606-#8 


न्‍ कमल न प-मसमम नमन नधनन++-न-न वतन". 








अलतनतिवनयन पक पनननन + .९#मन्ममक, 


निगल नमनननमनमममननममन-म. 


क फऋलतण हए। 7 87708, ४५ 25 2, पढ़नेसे मंजू 
होता है, कि ई० सनके ६५५ वर्ष पहले भी वर्समाान शिवलितत- 
मूचिमें ल्लिज्ञोग्सना और कपाह्में' तिल्रकपारण प्रच्षित था । 


सिम 


'जम्बूद्वीपमें .तथा उत्तर-पश्चिंम प्शिवाखणए्डके नाना 
स्थानोंमें प्रतिष्ठित और पूजित हुईं। छलित-विख्तारसे 


ज्ञाना जाता है, कि चुद्धके पंदले हीसे शिव, विष्णु और 


सूय्यपूजा प्रचलित थी | शेष, चैंप्णब और सौरेसे त्ौद्धोंन 
सूर्चिका बनाना सीखा द्वोगा। शिव देखो । 


अमेरिका मंदादेशके पेदसिया नामक स्थानमें 'राप्त- , 


सीतोया' मंद्वोत्सव ठथा बद्दांके राजवंशके सूर्य वंशों 
' ऋबताका प्रंवाद प्रचलित है। उस ख्थानको मध्यवत्तों 


कुछ जातियोंक्ी भाषामें ईश्वर्का नाम सित्र है। भासिया, 


के भन्‍्तगंत फिज्ञिया नामक वेशके छोग सेवा वा सेवा 
जियस नामक देवताकी उपासना करते हैं। वे देवो- 
पासकगण दीक्षाकालमें सर्पधधदित कुछ अनुष्ठान किया 
करते हैं। मिस्लेवासोके वाकस (व्याप्ने श)के सित्रा एक 
दूसरें देवताका नाम सेव, सेंववा वा सोवक देखा जाता 
हैं। .इस .नामक्ी सदहृशता तथा सपगत.प्रक्रियादिका 
 अज्ुधावन फरनेसे हम लोगोंके व्यालमाल-विभूषित और 
वय्राध्रास्वरपरिद्दित शिवक्री वात याद भा ज्ञाती दैरु | 
पाश्वात्य -परिडतोंका विश्वास है, कि विष्णुक्री 
उपांसनापद्धति प्रोंचोन तातार-राज्य ( शाक्रह्वीप )से 
भारतवर्षमें छाई गई है। हिन्तु सोमाग्यका विषय है, कि 
बे लोग' शिवपूनाके सम्बन्धर्में ऐसो किसी एक्नं अदुभुत 
मोमासा पर नहीं पहुंचे हैं। उत्त छोगोंका फददना है, कि 
ईसा:जन्मके पहले होसे यद्द शिवोपासना-पद्धति सिन्धु- 
सैकत्से राजपूतानेके मध्य ध्वोती हुई आर्यावर्त॑भूममें 
फेली। कालिशसके वर्णनसे मात्यूम होता है, कि ईसा- 
अन्‍मसे पहले पहली संदोमें उल्ञयिनो नगरमें मद्दाकाल 
तंधा भोड्डारेश्वरका मद्दोत्सव होता था।. मुसलछमानी 
आक्रमणके पहले भी हिन्दू-राजोंके अधिकारमें वहां 
लिंसोपासना प्रवल्त थी। वहांका विन्दुलर्ण नामक शिव- 
लिग अत्यन्त भसिद्ध है। 


दम लोगोंके देशमें एक खण्ड छम्बे गोल वा फोणा- 


कार प्रत्तरस्दस्म ले कर साधारणतः शिवलिंग-वनाया 





- # छशफथाए ब70 छए8 एणशांफ बात #ज्याणण्टए 
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शेर३ 


ज्ञाता है। उसका निचला भाग कुछ मोटा.होता और 
आसन कहलाता दै। सरू्तम्मके भध्यरुथठमें योनिपट्ट वा 


. गौरोपट्ट रदता है । कद्दी' फद्दो' उसे प्रणालिका मानते हैं। 


यह गौरीपट्ट द्वी पावंतोकों योनि वा सूलप्रंकृतिक्री स््रो- 
चिह है। इस योनिपट्टके ऊपर ज्ञो पुचिह् है वही शिव- 
लिंग कदलाता दे । यही कारण है, कि प्रधान प्रधान 
शैव-पीठमें आसन न बना कर द्वो योनिपट्के ऊपर लिंग 
स्थापित देखे ज्ञाते हैं । 

: भांरतवर्षमें कमले कम्र आठ करोड़ मजुध्य, शिवलिंगकी 
पूजा करते हैं। द्विमाछयके अत्युद्व श्एंग बद्रिकाध्रम 
और प्रशुपतिनाथसे छगायत बहुत दूर दक्षिण रामेश्वर 
सेतुवन्ध तक .पर्यवेक्षण करनेते . भसंझय शिवलिंग नजर 
भांते हैं। गंगाके दोनों किनारे खास कर वाराणसीक्षेत्रमें - 
और व'गालमें मन्दिर-प्रतिष्टके साथ साथ लिंगमूर्ति 
स्थापन का बाहुल्य देखा ज्ञाता है। वाराणसीके पिएवे- 
श्वरादि मन्दिर, उड़िसाका भ्रुवनेश्चर, सेतुबन्धमें रामे- 
श्वर सन्द्र, सोमनाथका सोमनाथ मन्दिर तथा बैथनाथ- 
और कालना नगरमें वद्ध मानराज़के .प्रतिष्ठित १०८ 
मन्दि९ शैवकीत्तिके निदर्शन हैं । इनके सिंचा काश्वीपुर, 
अम्बूक्रेश्वर, तिर्मलय, चिद्म्वप्म्‌ और कालदस्ती आदि 
स्थानमें प्रसिद्ध और छुप्राचोन शैवक्रोत्तियां - देखमेमें 


- झात्ी हैं। 


शिवपुराण (३८ अध्याय ) तथा नन्वि उपपुराणमें 
शिवजी फ्दते हैं, कि में सर्वध्यापी है, किन्तु सौराष्द्रमें-- 
सोमनाथ, कृष्णात्तीरसथ श्रीशेल पर--महिकाज्ञ न, उज्- 
यितो नगरमें--मद्दाकाल, ओड्ु/र और अमरेश्वर; चिता- 
भूममें--घैचना थ, दक्षिण सेतुबन्धमें--रामेश्वर, घाराण सी- 
क्षेत्रमें-"विश्वेश्वर, गोमती तर पर--त्रत्रम्बक, दिमालव- 
के पृष्ठ पर--फरेंदास्नाथ, दा|खकवनमें--नागेश, शिवारूय- 
में--घृश्मेश, डाकिनीमें--भीमशड्डूर आदि विशेष विशेष 
सूत्तिमें , में विद्यमान हु । - 

१०२४ ६० या ४१५ छिज़रीमें खुलतान महसूदने गजनी 
आ दर सोमनाथ मन्दिरकों तोड़ा। ११५८ शकमें खुल- 
तान अलतप्रस उज्ञ.येनीकी मद्दाकालमूत्ति तोड़ कर 
विंछ्ली ले गया | दिमालयसूथ फेद्रतोर्थमें आज भी दिन्दू- 
तीर्थयात्री जाते हैं। दृक्षिणमें राजमहेन्द्रीके अन्तर्गत 


“4. 


द्राक्षाराम-तीर्थमें भीमेश्वर सूर्ति विद्यमान्त है। वेद पुरा- 
णोक्त डाकिनोस्थित भीमशड्भूरए नामसे- प्रसिद्ध -है। 
नर्मदाके किनारे ओडूधर-मान्धाता, नामक , स्थानमें 
ओडुार शिव विद्यम्तान हैं। काशीमें विश्वेश्वर, चैद्यनाथमें 
तथा सेतुयन्‍्धर्में रामेश्वर आज्ञ भो पूजित द्वोते हैं। 
ल्परम्बकक, घृश्मेश और नाग्रेश लिंग .कद्दां किस प्रकार हैं 
ड्खका कोई निद््शन नद्दीं मिलता ॥ दि 
प्रीक ऐतिहासिक आरियनके चर्णनसे ज्ञाना जाता है, 
कि माक्िदन-चीर अलेकऋसन्द्र , पञ्मावप्रान्तम शिवपूजा 
और शैचोत्सच देख गये थे। उसके वहुत पहले हीसे 
उत्तर-पश्चिम भारतमें शैबसस्मदांयका भाडुर्भाव . हुआ 
था।. हरी सदी, बहुत दूर पूरव आनम्‌ और फम्बो जमे 
शैवप्रभाव विस्तृत हुआ था। १०वीं या ११वीं सदोमें 
दाक्षिणात्यमें,लिंग वा रुद्"ोपासक शैयसमप्रदायका पुनः 
प्राहु्माव हुआ । उन छोगोंने वोद्धोंकों उत्पन्न कर भारत 
यपमें- हिन्दु-प्राधान्य स्थापन करनेके लिये - शेवधमंकी 
प्रतिष्ठा की । यद्द वीद्शशाक्त-विरोध भारतीय हिन्दू इति' 
दासकी एक प्रसिद्ध घय्ना है। | 
दाक्षिणात्यके तेलिंग राज्यमें लि/छिग वा, विम्रूत्ति, 
शुद्दामें तथा अन्यान्य स्थानोंमें चौमूते वा 
चतुर्पु ख, मथुरा-सन्निद्वित स्थानमें पश्चमुख तथा उद्‌य 
पुरके उत्तरमें अवस्थित इतिहास प्रसिद्ध एकलिज्भनाथ- | 
मूर्चि भसारतके विभिन्‍त साम्प्रदायिक शिवलिगका निद- 
पकलिंग सूत्ति एक खण्ड चल.कार अथत्रा कोणा- 
कार पत्थर पर बना दोता-है ।' इसी परकीर किसी क्किस्री 
छिगके चारों ओर तथा ऊपरमें चार या पांच छुज खोद 
कर चतुर्मु खत वा पश्चमुव शिवसूत्ति कल्पित हुई है। इस- 
के सिवा अगणित मूर्चिविशिष्ट ओर भो कितने प्रकार- 
के शिवलिंग दृप्टिगोचर द्वोते है । उनमेंसे शैपक्धिंग, कीटी 
ख़र आदि उद्छेजनीय हैं। एक बड़े पत्थए्के खंभेपें 
छाखसे अधिक छोटे छोटे लिंग. खोद ; कर उत्त. दोनों . 
मूर्चि बनाई गई हैं। ,सिन्धुनदुके . पूवी किल्ारे इसी ' ! 
प्रकार एक कोटीश्यर, लिंगका ... सुप्राज्नीन मन्दिर तथा : 
शौराष्ट्रदेशमें शेष लिंगकी कई मूर्चियां तथा मन्दिर 
विद्यमान है...) श्रीस और मिह्न , ग़ज्यमें बैकस- 




















इलोराको 


“ प्रतिरूप विद्यमान है 


* (०००७७ ) देव॑की चक्रपीठरुथ जो सब लि'गधृत्ति है 
: उनके साथ. कोरटीश्वरका सादुश्य देखा जाता है। व्ैकस- 
' को व्याप्र श्‌ शब्दका अपसन्र' श मानमैसे हिन्दूकी श्याप्रे श- 


शिवमूर्चिकें अजुकरण पर वेकसकी लि'गसूर्सि स्थापना- 
की कदपना की ज्ञों सकती है। :फ्योकि दोनों द्दो मूत्ति - 


'एक्सी हैं तथा व्याप्रास्व॒रधारो हैं । प्राचीन ढोढपुरमं 


( पत्तेमान. वरोल्ली नामक स्थान ) योनिचक पर घूमती 


. हुईं एक छि'गसूरत्ति, स्थापित है।. वह मूत्ति घाठेवर 


मदादेव नामसे प्रसिद्ध है। . तोर्थयाली निर्शन भरापय- 
मष्यस्थित यद्द घाटेश्वरतीर्थरूथ लि गयूत्ति देख कर वहे 


' दो विष्त होते हैं । न्‍ हे 


. प्राचीनकालमें छिगोपांसना केवल मोएतबी द्दी 


: आवद्ध थी सो नदीं, यदांले १८ सौ क्रोस पश्चिम मिन्र 


देशर्मे ओसीरिस देवकी लि'गपूजा विशेषरुपसे प्रेंचेंडित 
थो.। .ओसोरिस वहांके एक श्रेष्ठ देवता समझे ज़ाते हैं। 


इस भोखोरिस और . उनकी, स्ली .आइसोस देवोके सःथ 


शिव और शक्तिक्रो; अनेक विषप्रोमिं एकता देखी जञातो 


, है। भगवरतों जिस प्रकार विश्वरूपा. हैं, आइसीस दैवो 


भी उसी प्रकार पृथिवोरूपा हैं। तन्त्रोक्त शक्तियन्द्र जिस - 
प्रक्तार तिफ्नोणाकार होता है, आइसीसरेवी फा परिचायक 
उसी प्रकार.एक्र लिक्रोणयन्ल.था । शिव जिस प्रकार 


, संद्वारकर्ता हैं, भोसोरिस उसी प्रकार प्राणसंद्वारकक यम- 


खरूप हैं। . शिवका व्ादन धर्मरूपी. दष ज्ञिस प्रकार 
पूजनोग्न दे, ओखसीरिसदेवका एपिध्त नामक हुष भी उद्ी 
प्रकार उनका ,अंशखरूप समझता जाता. है । 

, . .पाश्चात्य जगवर्मे.प्रचलित एक उपाख्यानसे जाना 


जाता है; कि चैकस देव भारतवर्षसे दो .छपकों मिखदेश 


ले गये | उसीका एर.नाम एुपिस है। शिव और. ओसी- 


रिस दोनों देवताका ही शिरोभूषण. सर्प है। शिवंके 
हाथमें जिस प्रकार तिशूल शोभता है, भोध्ीरिस देवके 


हाथ उसो प्रक्रार एक तोन , फलवाला: दण्ड हद 
रद्दा है । मिल्रदेशके ओसीरिस देवकी अनेक पाषाण- 
मय प्रतिसूर्तिके साथ व्याधवर्म परिद्वित शिवसूतिका 
सादुश्य देखा जाता है | मि० विलकिन्सकृत प्राचीव , 
प्िस्तवा धषोके इतिद्वासमें भोसोरिस देवका -चर्मपरिध्त 
रूप । शिवप्रिय विल्वश्क्षकी तरद नह 


लि 


भों एक प्रिय वृक्ष था । डस दक्षता पत्र विव्वपत्रकी 


तरद्द तीन भागोंतें विभक्त था.। काशीघाम जिस प्रकार 
मद्दादेवका प्रधान तीथे है, मेग्फिस नगर सी उसी प्रकार 
'ओसीरिस देवका सर्वश्रेष्ठ माहात्म्प क्षेत्र समझा जाता 
है।। दूधसे ज्ञिस प्रकार शिवका अभिषेक किया ज्ञाता 
है, फिलिद्वीपमं झोसीरिस देवके पीठरूथानमें भी उसी 
प्रकार अतिदिन ३६० वरतन दूध चढ़ाया ज्ञाता था। 
- दोनोंमें प्रभेद इतना दही है, कि शिव श्वेत वर्णके, ' पर 
ओसीरिस कृष्णवर्णके द्वोते हैं। डिन्तु मद्दाकाछ' नामक 
शिवमूत्तिबिशेष भी कृष्णवर्णको द्वोती है) इसके सिंचा 
भारतवर्षके नाना तीथॉर्में कसौटी पत्थर पर घोर और 
उज्ज्वल हृष्णवर्णके शिवलिंग विद्यमान देखे जाते हैं । 
सारतवर्षमें शिवलिंग-पूजाकी तरदद मिस्तरेशमें भो 
मोसीरिस देवकी लिंगपुत्ना अति प्रबल थी । यह पूजा 
किस प्रकार फेली, इसके सम्बन्धमें एक -किंवदन्ती-इस 
- प्रकार है,--टाइफन नामक देवताने मन्त्रणां करके ओसी 
रिसकी मार उसके शरीरकों खएड खरड वर डाछा। 
यह अशुभ सम्तांचार खुन उनकी ख््री आइसीस देवोने 
उन सब खण्डोंक्र संप्रह कर विशेष व्रिशेष स्थानमें गाड़ 
 रखा। किन्त जब लिंगरेश न मिला, तव उन्होंने प्रति 
'मूत्ति बना कर उसकी पूजा और महोत्सवकों प्रचार 
किया # | 
मिस्रदेशके रुथान सुथानमें तऊ नामक इसी प्रकार- 
# इस घटनासे हिन्दूशात्रोक्त दक्तका पड़यन्त्र, बिना 
निमन्त्रधाके तत्तीका पित्राहुयमें जाना तथा शिंवकों निनन्‍दा सुन 
कर सतीका देहत्याग आदि वाते' याद -आ जाती हैं ।. पीछे 
शिवके , कंधे पर स्थित उस सृत्तीदेश्को विष्युने : सुदर्शनचकसे 
५१ खयडोंमें विभक्त किया-। उस सती-झंगसे ५१ 'पीठोंकी 
उत्पत्ति हुईं | आज. भी कामरूपमें  थोनिषपीठ विद्यमान है। उन 
सत्र सतीपीठोंकी पूजा और उत्सव प्रचल्लित है | 'माल्ूम नहीं, 
'ओसीरिसके अंगखण्ड सतन्‍्त्र पीठरुपमें माने गये थे वां नहीं ? 
इस पाश्चात्य उपाख्यानते सती-पतिको लेनेंके कारण विपर्यय 


हुआ है। मदनमस्मके समय रतिने कंमृदेवकी भस्म, संग्रह की | 


थी। शायद शिव प्रसज्ञाधीन इन दोनों उपाज्यानोंसे मिल्ल उत्त 
किंवदन्ती .प्रचक्षित. हुईं होगी 
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की एकलिंगमूर्चि देखनेंमँ आई है । यद इस देशके 
योनिलिं]गिको प्रतिरृप है । भारतवर्षीयव शास्रकारनि 
जिस प्रकार शिवलिंगकों शिवको सष्टिशक्तिका विज्ञापक 
बतांया है; मिस्नदेशोय इतिदासकरारगण ओसीरिस देंव 
की छि'गंपूजाके विषयमें भी .हंगह वेसी'ही मोमांसा 
फंर गये हैं। . - 

>धर्मतर तज्ुसन्धित्सु धाँस : केनेडोने इस देशकी 
छिगडपासंनाके साथ मिल्देशीय छि'गपूजांके दो 
'विषयमें पृथकता बतछाई- है। उतका कद्दनों है; कि मिस्र 
देशकों तरद भारतवर्षमें छिगसू्िकी श्रामयात्रा था 


नग्रयात्ञा प्रचलित नहीं है+ | उनको यंद्द कदना नितान्‍्त 


अमूलक है। व'गालठेशमें चैज्रोत्सवके समय खंन्यासी 
छोग बड़ी घूमधामसे जलाशयरमैसे शिवलि'गक़ो पून्नाकी 
जगद पर छाते हैं। पीछे मस्तक पर रंख कर मगाँवके 
प्रत्येक ग्रदस्थके घर लें ज्ञात हैं तथा निदिंण रुथान्रमे 
रख कर उनकी अर्चानादि करते हैं | बहुत दिनसे उड़ीसा- 


' के भुवनेश्वरक्षेत्रमें बैत्ममासमें लिंगराजक्री रथयात्रा चली 
' आरही है। उँसो सर्मय नवद्वीपमें- शिवका विवाद 
' नामक एक मद्दोत्सव दोवा है.। - इसमें शिवजी वाजे- 


ग़ाजेंके साथ वड़े समारोदसे भगवतीके घरमें छाये जाते 
है। विधाद्द दो जाने पर उन्हें' फिर मन्दिरमें पहुंचा 


. आते हैं। इस डपलक्षयें सात आठ कोससे. अनेक लोग 


नवद्वीप भाते हैं | फेनेडी साइवने यह भी. कद्दा “है, कि 


. ओसोरिसकी लि'गपूजाकी तरदद शिवलि'गकी पूजामें 
* मथपानादि भ्रचलिंत नदीं. है। प्रकाश्य रूपले ऐसा व्यव- 


द्वार प्रचलित तो नहीं है, , पर वोराचारीगण- “अप्रकाश्य- 
रुपसे कुंछाचारके अनुष्ठानके साथ शिवल्ति'गंक्ी अर्चना 
करते हैं। योगसारमें इस विषयके प्रतिपोषऊफ खुस्पष्ट 
प्रमाण:क्षी विद्यम्नान हैं। ] 
श्रीकंदेशर्मे भो एक समय छि'गपूजा बहुत प्रवक्त थी।.. 


: चहाके नगरोंके प्रायः प्रत्येक्ष पथ पर, अनेक मन्द्रि और 


शिवलि'गपूति प्रतिष्ठित थो । उक्त लिगोंके मध्य कुछ 
#+. एकाड फेशावलत९ए"5 रटइट्यप्टाटड वघ ६0. &॥6 
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प्रधान भर प्रसिद्ध लि'गोंके उद्दे शसे कभी कभी उत्सव 
भी मनाया जाता था। घैकसदेवके फेलिफोरिया नामक 
मंदोत्सव्में बहांके छोग मेषका चमड़ा पहन कर, सारे 
शरोरमें काछी छेप कर मौर एक ले छूकडीके इंडेमे 


चर्मछिग वांघ फर रास्ते रास्ते नाचते घूमते थे। 


वकसके पुत्र प्रायेपसका उत्सव कुत्सित और वीमत्स 
'प्यापारथुक्त दोता था। उनका प्रधान प्रधान महोत्सव 
कल स्री द्वारा दी सम्पन्न होता था। चेसव श्म 
णियां उनकी पूज़ाके समय गद्हेकी वलि देती' तथा 
मथांदि विविध उपचारसे पूजा कर नाच गान भर वाजे- 
के साथ उन्हें संतर करती थी' | 

चेक्स और प्रायेपसक्ी पूजा तथा महोत्सबके 
सस्वन्धमें बहांके लोगोंका कुत्सित आचार और अल्लु- 
शानादि देख कर ऐसा प्रतोत होता है, कि छंदृर यूरोप 
. महादेशरमें भी बहुत समय पहले तमन्तोक्त वीराचारके 
जैसो आचार प्रचलित था। 

आयेनियसकी लेबनीसे हमें मालूम होता है, कि 
प्रीकवासिगण बैकसदैवके मद्दोत्सचविशेषमें १५० हाथ 
लस्वी एक सोनेको लिंगपूर्सि टो कर छे जातो थे। 
अलेश्नसन्द्रियाराज उलेमीने इस उत्सवका अनुष्ठान किया 
धा। ( +॥साइ८४5, #0, ९, ) 

प्राचीन फिनिकीया-राज्यमें भी अति जघन्यभरावत 
लिंगपूआ प्रचलित थी। . छुसियानके वर्णनसे भात्दूम 
होता है, कि सिरियाके पू्फ वह मन्दिरमे ३०० फादम 
ऊंचा छिंय था | प्रायोन आसिरोय और ,वाविरूनराज्य 
चासी ३०० द्वाथ लेवी लिंगमूत्ति वना कर उसको उपा 
सना करते थे। वाविलनसे जो सब पीतछूको पुरानी 
लिंगप्रूर्ति आविष्कृत हुई है, वह अविकल भारतीय शिव- 
लिंगक्ली-सी है# । छत्रों सदोमें घोत परित्राजऋ यूएनचुवंग 
फाशोधाम आा कर १०० फुट ऊ'चा तंथेका शिवलिंग 
तथा कम्तसे फप्ठ ६६ हाथ लम्बी एक पीतलकोी शिवमूर्स्ते 
और २० सुन्दर मेन्दिर देख गये हैं। कोशी देखा। फिसी 
फंसी प्रत्नतत््वविदुने प्रमाणके-साथ यह सावित किया 
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है, कि पूर्वकालछमें इसाइयोॉमे भो एक तरहकी लिंगपूजा 
प्रचलित थी। आज भी इटलोके रोमन काथलिक सम्र- 
दायमें उसका अगविशेष चिहप्राद है ब्रा नहीं, भच्छो 
तरह सालोचना करनेसे उसका पता हूग सकता है। 
मिल्रदेशोयष प्रथम दसाईगण लिंगाकृतिमूठऊ पूवोत्त 
तऊ' नामक दस्तु गछेमें पहनते थे । पूर्चतन ईसाइओंडे 
सनेकीं समाधि-प्रन्द्रि दा रुतम्में बह तऊसूर्ि भडित 
है। बह तऊ-लिंग पोछे क्रोसचिहमें रुपास्तरित हुआ है 
वा नहीं कद नहीं सकते) भारतीय हिन्दुओं तथा 
पाश्चात्य इसाइयॉम दिंगोपासनाआा संमझस्य देख कर 
सूर साहवने लिणा है--- 
ग्गणाब हा: पाएटत78 7९॥९ 08 एथए धाएंशा। 
70९--शिक्राट, 7882, 07 ]08॥, 88 जाएं णधः 
5६ बा॥शिरपए 08908९0 ६0० रार्ए. ॥:-े॥ 0079060-' 
पेणा0, ॥88 0९९४ (४09098॥६ ६० 6९8८९ए९ &. 8९080086 
200. 807%जकां शाहइधाए तांइ8शाॉक्वाग00,. 7.९९ 
एणाओआंल्त इधला & 07068 (ए070 50070९5 70६ -शशाप्ं0- 
ग्र80०, एप ६ एप्राधगह़ु 00ग्राएशा(87ए7 #0ए।।ए ]98 
एए05९ - 207ए९४.०%्रवैशाए2 
इ्र९०....४०0ए/४ 0पटाकां ए।887॥९08, 0 १47 
भारतवर्षमें शिवलिंगपूजामम चारों -चर्णका समान 
अधिकार है। शिवर्शिंगके मध्य पार्थिव शिवलिंगपूज्ञा ही 
विशेष प्रशस्त हो। इसके सिवा सोने, चांदी, तांबे, 
रफटिक और पारेफा लिंग बना कर उसकी पूजा करेका 
विधान देखा जाता हैं. । 
हिंगमहिमा--खंसारमें जो सब पुण्य कार्य हैं, उनसे 
शिवपूजा प्रधान ६ । अभ्वमेध भौर चाज्पेयादि यश्षको 
अपेक्षा शिवपूजामें अधिक फल हे । यथा--, 
"अश्वमेघवहसाणि वाजपेवशतानि च | 
महेशार्च्वनपुययतल्थ कल्लां नाहुन्ति पोड़शीम्‌ ॥ 
(मल्स्यचु? १६ १०) 
शिवल्िंगकी पूथा करनेसे जो फल.द्वोता हे, अग्ि- 
होतादि पक्ष उसके कोटि भागमंसे भी एक भाग नहीं 
। जो शिवक्षिंयक़ी पूजा करते हैं ये सभी प्रापोंसे मुझ 
होते हैं। इस जगत जीव नाना योंतियोंमे समण कर 
एकमाल शिवलिंग. पूजा द्वारा दो मुक्तेछाम करता द । 
लिंगपुराणमे' छिखा ६, कि .एकमाल शिवलिंग 


राधा लााधाड़ धवगा 


स् 
' और तीन भाग कुड़ू म इनके द्वारा लिछ्लु निर्माण करनेसे 
:डसे गन्धलरि'ग कहते हैं। इस लि'गकी भक्तिपूर्वक पूजा 


' पूजनसे चतुर्गग फल या अष्टैश्वयकी सिद्धि-होती हो । 
खथं नारायणने कद्दां है, कि खर्ग, मर्य और पाताल 


आदि- स्थानोमे' जो सव देवता हैं; एफ्ाल शिवज्ञीकी | 


पूजा करनेसे ही उन सच दिंवताओंकी- पूत्रा होती है] 
. :.स्कन्दपुराणमे' लिखा हो, कि जो शिवल्ति'गक्की पूजा 
नही' करते, उन्ह॑ मद्दा भ्मंगल होता है।। एक भीर सभी 


प्रकारका दान, विविध भांग,यशादि और दूसरी भोर | 


छि'गपूजा ये दोनों दो समान दें ।लि'ग़ारायनाके विना 
याग यशादि निष्फल होता हो | भतपव .लि'गपूजा भुक्ति- 
' मुक्तिपद्‌ और विविध पापनाशक ६!। शिवलि'गकी 
आराघनाके बलसे भरतकालमे' शिवसाथुज्य - छा 
होता ६ । 

.. लि'गाज्चनदन्तमे' लिखा दो, कि विना लि'गपूजाक 

: अन्य पूज्ञादि ;निष्फल हं। इसलिंये ज्ञो -कोई पूज्ादि 
करते हों, उसके प्रारम्भमै' रिगपूजा करनी चाहिये | 

जिस राज्यमे' शिवपूजा नही होती; वह राज्य 
पदित समभा ज्ञाता-है | वहां रहना उचित नही'। 

" मत्स्यसूक्त, स्कन्दपुराण, वीरमिलोद्य, लिं'गपुराण, 
शिवपुराण, स्खति -और तस्त-भादि सभी धर्मशाखोमे" 
शिवपूजा करनेक्री आवश्यकता वताई-हो ॥ इस कारण 
प्राद्मण, क्षत्षिय, चैश्य, शूद्र तथां सौर, गाणपत्यथ भौर 
वैष्णव आदिकों शिवपूज्ञा करना अवश्य फत्तैव्य दो 
बिना शिवपूजा किये जल श्रद्मण करनेसे प्रत्यवायका 
भांगी होना पड़ता हो -। - अतएच 'संध्यावन्दनादिको 
तरह शिवपूजा नित्यकर्श है । सरुछृतिनिधन्धकार रघु - 
मन्दनने अद्ठाईस स्घछुतियॉके मध्य आहिकतत्त्वमे' पार्थिव 
लिगपूजाकी अवश्य कर्ततव्यता प्रतिपादन कर पूजाका, 
मन्‍ले और चि७६थि व्यवस्थादि निदिष्ट कर -दी दो 

. विस्तार हो जानेके भयसे उसके प्रमाणादि यहां पर नद्दी' 
दिये गये.। ; . 

भारतवर्षमें प्रायः सभो जगद-पार्थिव शिवलिड्भुपूजा 
का. व्यवद्वार देखनेम आता है | इसके सिवा जद्दां अनादि 
छिज्जू वा प्रतिष्ठित, लिड्टू देखनेमें.आते हैं, वे पापाणमय हैं । 

«. जिन सथ द्वव्यों द्वांरा लिडः निर्माण किया जा-सकता- 
है उनके सम्बन्ध गरुड़पुराणमें इस प्रकार छिक्षा है-- 

. मन्ध्नलिज्र--दो . भाग . कस्तूरिका, :चार भाग चन्दन 
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करनेलसे शिवसायुज्यलाभ होता है। 

पुष्प्रय-लिड्र--अनैक प्रकारके ख़ुगन्धित पुष्प द्वारा 
जो लिंग बनायः जाता है. उसे.पुष्पमयलिंग फद्दते हैं। 
इस लि'गकी पूजा करनेसे पृथ्वीका आध्रिपत्यकाम तथा 
अन्ठमें चह् गणाधिपति द्वोता है । ५ 

गोशकृव्लि'ग--( गोवरका शिव ) खंच्छ कपिल प्षर्ण- 
के गोंबरसे लिंग वना ऋर पृत्रा करे, तो ऐश्व्य लाभ द्ोता 
है । इस विषय ऐसा प्रसिद्ध है, कि जिसके लिये गोवर- 
की शिवपूना की ज्ञांती है उसकी. अवश्य श्॒त्यु द्वीवो 
है। गोबरकी शिवपूज्ञार्मे विशेषता यद्द है, कि खुत्तिका- 
पतित गोपरसे लिंग नहीं वनाना चादिये | . 

रजोसयलिंग--रज्ञसे लिंग वना कर उसकी पूज्ञा 
करनेसे चिद्याधरत्व तथा पीछे शिवस/युज्यद्ाभ-द्वीता 
है । 

यवगोघूमशालिज्ष--जौ, गरेह और चावलके- चूरका 
लि'ग बना कर पूजा फरनेसे श्री, पुष्टि और पुत्रादिछाम 
द्वीता है । 

सिताखण्डमयलिंग--सिताखणएड्से छिंग पना -कर 
पूजा करनेस आरोग्यलाभ द्वोता है । 

लवणजलिंग--हरिताल और तिऋटुकों लवणमें-मिला 
ब.र उससे छि'ग बना कर पूजा करनेसे उत्तम चशोक्रण 
द्वोता है । “जद 
लूवणज लिड्भ: सौभाग्यप्रद: पाथिवलि'ग ,फासना 
सिद्धिद, 'विरूपिष्ठौत्थ लि'ग अभिाषसिद्धिद; ठुषोटव 
हिंग मारणशील, भएममय छि'य सवेफलछप्रद, .गुड़ोत्य ' 
लिंग प्रीतिवद्धेतत, .गन्धमयल्ति'ग शुणदायक, शकेरामय 
लि'ग छुखप्रदू, बंशांकुर निर्मित लिग वंशकर, गोमग- 
लि'ग सर्चरोगप्रद और फेशास्थिसम्सव लिंग सर्वशतु- 
नाशक है। इसके सिवा द्व मोकू.त लि'ग॒ दारिद्रप्व, 
पिछमय लि'ग विद्याप्रदं, - द्धिदुग्धोछूवर्लि'ग कीत्ति, 
लक्ष्मी और खुखप्रद, धान्यज्न लिंग धान्यप्रद; फलोत्य 
लि'ग फलप्रद, धाल्ीफलजातकि'ग मुक्तिपद, नवनीत- 


जातलि'ग कीर्ति और. सौभाग्यवद्ध क, दूर्वॉफाएडजात- 


छि'ग अपसृत्युनाशक, कपू रज्ञातलि,ग मुक्तिपद्‌ दोता है।. 


रेरैप 


क्षोभण और मारण कार्थमें पिपएमय लि'ग उत्तम है। 
अयरुकान्तमणिज छि'ग सिद्धियदू, मौक्तिक छि'ग 
सोभाग्यप्रद ; खर्णनिर्शित लि'ग मद्दामुक्तिप्रद ; राजत-लिंग 
भूतिवद्धक $ पितछ और फॉांस्यज्ञ लिग सामान्य मुक्ति- 
प्रद; लपु, आयस और सीसकजातलि'ग शत्र्‌ नाशक ; 
मिश्र अष्रधातुनिर्शित छि'गसर्गसिद्धिपद्‌ ; अए्दौदज्ञात 
लिंग कुछरोगनाशक , चेदूर्यमणिज्ञात रिंग शल दर्प - 
नाशक्न ; स्फटिक लि'ग सर्वेकामग्रद है। उपयुक्त धतु 
और द्वव्यादि द्वारा शिवल्चिंग बना कर पूजा करनेसे थे 
ख़ब फल लाभ द्वोते हैं । 
पदले जिन सब लि'गपुजा'ही वांत लिखों गई उनमेसे 
ताप्रननिर्मित लि'ग रैत्प, सीसक, रक्तचनदन, शहु, कांश्य, 
लोद और सोसक निर्शित लिगकी कलिकालमें पूजा 
नहीं करनी चाद्िये। 
पारेका शिवलिद्ञः बना कर पूजा करनेसे मदा प/वर्ण 
लोग द्ोता है । 
लिट् वना कर पोछे उसका. संस्कार करके पूजा 
करनी दोतो ह। केवल पार्थिव ल्िट्ठका संस्कार नदीं 
कप्ना होता दै। निम्नोक्त प्रणालीफे असुसार सॉल्कार 
करना चादिये । रौप्य था स्पर्ण निर्मित लिंगझो स्वणपात्र 
में तोन दिन दुधर्मे रख देना दोगा। पोछे 'लग्स्यक 
यन्नामरदें दृत्यादि मन्‍्तले स्नान करा कर कालरुद्रकी, 
पीछे बेदी पर पोड़शोपचारसे  पार्वतीकी पूजा फरना 
उचित है। इसके याद उस पात्से छिगक्ो उठा कर 
गंगाजलां तीन दिन राख देना होता दै। अन्स्तर यथा 
चि४्रि रुछस्‍्कार अर्थात्‌ प्रतिष्ठा फरफे वद्द लिंगरथापन 
' करना द्वोगा | 
पार्थिव शिवल्ि'गपूजनम्म १ या २तोला मिट्टी ले कर 
उसीसे लिंग बना फर पूजा करनो द्वोती है 
पल्लिद्रप्रमागां देवेश कथयस्प मपि प्रभो । 
पार्यिय व शिखादौ थे पिशेषों यत्र यो भन्रेत्‌ ॥ 
मृत्तिकातो्तक ग्रह्ममथवा तेफकद्यम | 
एतदन्यक्ष कुत्खीत कंदाचिदि पार्वति ॥" 
(मातृकामेद्तन्त्र ७ पटक ) 
वार्धिव लि'गपूजनर्मे ग्टृक्तिकामेदकी प्यवस्थां देखने- 
में जातों है। लिंग बनाते समय ब्राह्मण सफेद मिट्टी, 


लिड 


क्षत्रिय छाछ मिट्टी, चेश्य पीछो मिद्टो और शुद्ध कालो 
मिट्टीसे लिय वना कर पूजा करें। जद्दां ऐसी पिद्ी द 
मिले, वद्दीं यदि विभिन्न वर्णकी मिट्टीसे छि'गवना कर 
पू । करे, तो कोई दोप नहीं होगा । (लिद्ठाच्चेनतंस्त्र ३ १०) 

लि'गका जैसा विस्तार और परिमांण शास्रम कह्दा 
है। चेसा द्वी चिस्तार और परिमाण ' करना चाहिये। 
छि'गसे दूनी चेदी मौर उसका आधा योनिपीट करनां 
हीगा | छिग अगुछ प्रमाणका होगा | किन्तु पापांणादि 
लि'ग मोटा पनाना होगा। रत्नादि घातु-निर्मित लि'ग- 
का परिमाण अपने इच्छानुसार वना सकते हैं। 

लि'ग खुलक्षणयुक्त करना द्वोता है। अरुक्षण रिग 
अशुभकर है, इस कारण उसका परित्याग करना डचित 


है। लिगएठी लम्बाई कम द्वोनेले शत्रुक्रो इद्धि द्वोती 


है। परिमाणक्तों घटाना बढ़ाना उचित-नहीं | योनिपीड 
तथा मस्तकादिद्दीन करके लिंग न बनाये । इससे अनेक 
प्रकारका अमंगल द्वोता है । पार्थिव लि'गमें खांगुप्पर्ण 
का लिंग यना कर पूजा करे। (मातृकामेदत० ७१० ) 
सिर्फ एक लि'गकी पूजा करनेसे देव और देवो दोनों 
की दी पूजा दो जाती है। लि'गके छूलमें ब्रह्मा, मध्यदेशों 
लिशुधनेश्वर विष्णु, ऊपरमें प्रणवाख्य महादेव अवस्थित 
है । छिगवेदी मद्दादेवी है और लि'ग दो साक्षात्‌ महेभ्वर 
है । अतपुच लि'गपूजामें सभी देवतामोंकी पूजा मा जाती 
हैं। (लिगपुराण ) 
पारद-शित्रलि गपूजा ही विशेष प्रशंसा देखने आतो 
३, ज्ञव पारेका लिंग बनाया जाता है, तब नाता 
प्रकारओे विध दोनेकी सम्भावना रदती है। इस कारण 
उस समय शान्ति खस्त्ययन करना आवश्यक है । पार 
शूब्द्स विष्णु, आकास्से कालिका, रकारसे शिव भौर 
दकारसे विष्णु समभे जाते हैं। अतपव पारद शब्दसे 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और काछिका इन तीनों का ही वोध 
पीगा। इसलिये ब्रह्मविष्णु शिवात्मक पांरंद छिगकी 
जो पूजा करते दें वे शिवतुल्य हैं. तथा घन, शान और 
अणिमादि ऐऐश्वर्णलास करते हैं | जीवनकालगम एफ द्नि 
भी पारद छिगझी पूजा की जाय, तो भो ऊपर कहे गये 
समस्त फल भाप्त दोते है। 
जिन सव लि गोंकी वात कह्दी गई, उनका लिगनिर्माण 


लिड् 


-करना होता है। इसके अतिरिक्त नर्शंदा नदीमें एक 
प्रशारका छि'ग पाया जाता ऐ जिसे चाणलि'ग कदते हैं। 
यह छि'ग भुक्तिम्रुक्ति-प्रदायक है | नर्मदा, देविका, गंगा, 
यमुना आदि पुण्य नदियोंमें घाणल़िग पाये जाते हैं। 
इन्द्रावि देवताओंने इस लिगफो पूजा की थी। खरूवर्यं 
शिवज्ञी इस, लिगर्में अवस्थित हैं | 
. वाणलि'गक्की पूजा. कफरनेमें पदले डसको वेदिका 
ब॒नावे | पीछे उस पर यह लि'गरुथापन कर पूज्ञा करे | 
* ताप्र, रुफूटिक, खर्ण, पाषाण, रजत वा सौप्यकी बेदी 
बरन,नेक्रा विधान है। 
नर्मदादि पुण्य नदियोंसे चाणलिग निकाल, फर 
पहले परीक्षा करे | पीछे संसुकार परीक्षाका नियम--पहले 
तराजूके एक्र पलड़े पर वाणलिग और दूसरे पर उसीके 
समान चावल रख कर, एक वार चजन करे । पीछे उस 
चावलसे दूसपी बार वजन करने पर यदि चद्द चावरूू 
अधिक ही जाय, तो वह लिए ग्रुइस्थोंका पूजनीय है, 
ऐसा ज्ञानना होगा. । चजञ्ञन ३५, वा७ वार करना 
द्वोता है। यदि प्रत्येक वारकी तौछ समान निकले, तो उस 
लिडडूको जलमें फे'क देना होगा । चावलसे यदि लिझ्ु 
भारी हो तो वद्द लिज्ज उदासोीनोंके लिये द्वितकर हे । 
( सूतसंहित ) 
वाणंलिक है वा नहीं इसी प्रणालीसे परोक्षा फरनेके 
बाद उसका संस्कार करके पूजन करे । 
. लिड्डपूजाविधि-बांणलिड्डकी पूजञामें पहले सामान्य 
पूजांपद्धतिक्रंससे गणेशादि देवताकी पूजा करके वाण 
।लद्भुबने स्नान कराना द्वोगा । पीछे निम्नोक्त ध्यान 
मल पढ़ फरं मानसोपचारसे पूजा तथा फिरले ध्यान 
कर पूजा करनी होती है। पूजा यथाशक्ति षोड़शादि 
उपचारसे की जा सकती है। ध्यान-मन्त-- 
"ओं प्रमत' शक्तिसंयुक्त वाणाख्यश्व महाप्रभम्‌। 
कामवाणान्वित॑ देव॑ संतारदहनक्षमम्‌ | 
श्रगारादि ससेलासं वाणाख्यं परमेश्वस्म्‌ ॥” 
इस ध्यानसे पूजा और जपादि करंके रुतवपाठ करना 
होता है। वाणलिडू पूजामें आवादन और विसर्जन नहीं 
द्वीता ' 
चाणलिक्ल अनेक प्रकारके हैं, जैले--आंग्नेयलिड्, 


३१६ 


: यांम्यलिड, नैऋ तलिजरू, वारुणलिडू, वायुलिड्र, कुचैर- 


लिड्डू, रौद्रलिजू, वेष्णवलिजू, स्व॒यम्भूलिडू, ग्त्युजयलिड्, 


.नोछकर्ठलिडू, मद्दादेवलिंग, उचल्लिग, लिपुरारिलिडः 


अद्द नारीश्वरलिज्र और मद्दाकाललिड्रू भादि । इनमेंसे 
प्रत्येकका पृथ॥ पृथक_लक्षण शास््रमें लिखा दै। उन्दीं सव 
लक्षणों ढंग उक्त लिड्डू स्थिर करना होता- है |. घाण- 


, लिडडके शुभाशुभ छक्षणको तरद परीक्षा करनी ह्ोतो है | 


निन्‍्ध लि'ग--वाणलि'ग कर्कश दवोनेसे  पुल्रदारादि- 


क्षय, चिपटा होनेसे ग्रदभ'ग, एक पाएव॑स्थित होनेते 


पुलदारादि धनक्षय, शिरोदेश रुफुटित द्वोनेसे ध्याधि, लिंग 
छिद्न होनेसे विदेशगपतन तथा छि'गर्मे कर्णिक्रा रहनेसे 
व्याधि द्वोतो है। इसलिये उन सव्‌ दोषयुक्त वाणलि'ग 
की पूजा नहीं करनी चाहिये। इसके सित्रा तोक्ष्णाश्र, .. 
वक्रशीर्ष तथा तप्नल्ल ('तिकोण) लि'ग वर्जनोय है | फिर 
भति स्थूछ, अति छुश, खटप और भूबणयुक्त लि'गकी 
ग्रहरुथ लोग पूजा न करे! यद्द छिग ज्ो मोक्षार्थी हैं 
उन्‍्दींके लिये द्वितकर है। ब 
शुमलि'ग--घनाभ और कपिल वर्णका लि'ग विशेष 
शुभ है । इस लि'गकी पूजा फरनेसे शुभ द्वोता है। रूघु 
वा स्थूछ कपिल वर्णके लि'ग्रकी ग्रदस्थगण कभो भी 
पूजा न करे। श्रमरकों तरह कृष्णवर्णका लि'ग सपीठ 


. अपीठ वा मन्त्र संस्कार रदित होने पर भी गृदरुथ उस- 


की पूजा दर सकते हैं। 

चाणलिगका आकार पद्मवीजके जैसा होता है। 
यह वाणलिग मुक्ति और सुक्तिप्रदायक दहै। _ पक्त जम्बु 
फलछकी तरद्द तथा कुफ्कुटाए्ड आकृतिका छिग भी 
चाणलिग कहलाता है। यह लि'ग भी पूज्ञामें विशेष 
प्रशस्त द। मधुवर्ण, शुक्र, नील, मरकत मणिक्रे तथा 
दसडिस्वके जैसे लि'गकी प्रतिष्ठा फरना उत्तम है। यह्‌ 
छि'ग नर्मदादि नदीके जलमें पर्णतर्स आपे-आप उत्पत्न 
दोते हैं | इस कारण नदीसे छा कर संरुकार करके उस- 


. की पूजा को जञा सकृती है। पदले वांणने तपस्या करके 


मद्दादेवले यद्दी चर पाया था, कि थे सर्वदां पर्णत पर 
लि'गरूपमें आविभूत रदे'। इसोसे जगतीतलमें यह 
लि'ग चाणलि'ग नामसे प्रसिद्ध हुए । पक चांणलि'ग 
को पूजा करनेसे वहुलिग पूजाका फललाम होता 


मै२० 


>समान भाग करके ऊपरी आगमें लिड्भ,.- मधंव भांगमें 
''गीरोपोड .तथा शेष भाग द्वारा  चेदो मर्थात: भासन 
; प्रस्तुत फरना द्वोता है। ऊपरी भायको छि'गे, मध्यमाय 
'को गौरीप्रीड और निश्न भागकों बेदी कहते हैं | बाद 
या दहिने- किसी सो दाथसे छि'ग वना सहझूते हैं| पुऊ 
हाथसे लि'ग बनाना हां उत्तम है [नितान्त अप्तमर्थ द्वोने 
-पर दोनों दहाथसे भी बनाया जा संकृता है। इस प्रकार 
“बना कर लि गके ऊपर एक गोरू छोटा मिट्ठांका टुकड़ा 
' इंख देना द्ोगा 4 इसका नाम वज्ज है। यदि कोई दूसरा 
आदमो लिग-बना दे; तो पूज॑क-शिवके गाल-पर द्वाथ 
रख कर 'ओं दरोय नमः आओ कि । मददे*्वेराय नम» यद्द 
मन्त्र पढ़े । पूजाकें समय शिव्िंगेका पिणाक उत्तरकी 
ओर करके बिल्वपत्रके ऊपर रखना होता है। सामान्य 
' पूजा-विधिके अज्ुसार आशनशुद्धि, अलशुद्धि, गणेशादि 
देवताकी पूजा कर छि'ग॒ पुजा करनों द्वोगों। पूज्ञां 
के समय छल्ाथमें भरुम वा म्त्तिकाका लिपुएड और 
गलेमें रुद्राक्षणाला पदननों चाहिये# । 
, अनन्तरं शिवा ध्यान करना होंगा । ध्यान इस 
प्रकार है-- 
५ओं.ध्यायेन्ित्यं सहेश/ रजतगिरिनिम॑ चारुचन्द्रावतंर्स 
- “रत्नाकल्पोज्ज्वकाड परशुमृगंत्रामीतिहस्त' प्रसन्नंग्‌ | - 
- धद्म[सीन॑ समन्‍्तात्‌ स्व॒ुतममरणयोदव्यामरक्ृत्ति व्सान॑ 
विश्वाद्य' विश्ववीज॑ निखिल्लमयहर॑ पश्चवंक्त्र' व्िनेषम्‌ |” 
यह ध्यान पढ़ कर मानसोप॑चारसे पूजा करे और 
पीछे ध्यात परांछ करके शिवके मस्तक पर फूछ रखे । 
अनस्तरः 'ओं पिणाकधृक्‌ इद्दागच्छ, इंहागच्छ, इंद तिष्ठ, 
इद् तिएठ, इद सन्निधेहि, इद सन्निधेद्धि, इद सन्विदद्याख, 
इदसन्निरुद्धाख, अलाधिष'्ठानं कुरु मम पूजां ग्रुदाण ।' 
इसी प्रकार आंवादनांदि करें। आवाहन आदि पांच 











5३६ “बिना  भस्मत्रिपुयडड ण्‌ बिना: रुद्राक्षमालूया । 
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बिना मालूरपन्रेणण नास्चैयेत्‌ पार्थिवं शिवम्‌ ॥” 


- 'पाथिव लिज्लुपूजा--पार्थिव लिड्रपूजामें पदले लिडू  - 
निर्मोण करना द्वोता है । 'ओं हराय नमः .इस मनन्‍्लसे 
“पैक या दो तोला मिश्रो छे। पीछे 'ओंमहेश्वराय नमः 


कह. अंगुष्ठ -परिंमित लि'ग पनाबे:।  मट्ठीकों त्तीन मस्तक पर जल चढ़ावे। बादर्मे शिंवके भस्तक परका 


' वज्ध फेक्ष कर डसेके ऊपर चार आंतप तण्डुरूं भरा 


मुद्रा दिखा कर आंवाहनादि करने होते हैं. । पोछे “ओम 
शूछपाणे इद छुप्रतिष्ठितों भव! इस प्रद्भार छि'ग ग्रतिष्ठा' 
फरके “ओं पशुपतये नमः - इस मन्लसे तोने वार शिवके 


चावल ) दे दे। इसके वाद पाधादि द्शोपचार हार पूजा 
करनो दोतो है। 'भों एतव्‌ पाद्य'तों नम शिवाय नमःए 
ा इंद्सघ्य' ऑ सेंगः शिवाय नमः? इत्यादि ऋमेसे 
पाद्य, अध्ये, साचमवीय,-मधुपर्क, संतानोय, गन्ध, पुष्प, 
विल्वपत्न, घूप, दोप और नैवेद्यादि देने होगे। शिवके 
अध्यमें केला और विद्वपत्र देना द्ोता है | पोछे शिवरी 


' भ्रष्ट सू संक्नी पूजा केंएनो द्वोती है। पूर्णकों झोर--- ते 


गन्धपुष्पे ऑ सर्वाय क्षितिसूर्सय्रे नमः ईशानकोणएँ 'पसे 
गन्धपुष्पे ओ सवाय जलसूर्रये नमश उर्त्तरंमें: 'प्ते गर्थ- 


पु.पे ओ रुद्राय अग्विमृत्तये नमः! वायुकोणमें 'एते गर्व 


पुष्पे भों उ्राय वायुमूर्सये नमः पशिचिममें 'पते गन्प्- 
ऐुष्पे ओं भीमाय आकाशमसूर्चय नम-? नैश् तर्मे 'एते गन्ध- 
पुष्पे आओ पशुपरये यज्ञमानसूर्राये नमः दृक्षिणमें 'एते 
गन्धपुष्पे आ महादेवाय सोमसूर्त्ये नपम्रः! अग्निक्रोगें 
'एते गन्धपुष्पे भी ईशानाय सूर्याधूर्सये नमः इस प्रकार 
अप्2एपूर्चिकी पूजा +.रके यथाशक्ति जप और गुह्मातिगुह्म 
मन्तसे जप और विसर्ज्जन करना होगा। पीछे दादिने 
द्वाथका वृद्धांगुप्ठ और तर्जनी मिला कर उसमे द्वारा 
वर्म्‌ व्‌ शब्दसे दहिना गाल बज्जाना होता द। इस 
समर महिस्ना रुतव आदि शिवकरा रुतवकव॑शत्र पढ़ना 
आवश्थक्ष हो । असमर्थ द्वोवे पर २१ श्छोक भो पढ़ 


सकते हैं। 


इसके वाद प्रणाम करके द्द्दिने द्वाथसे अर्ध्णजलसे 
और आत्मप्तमर्पण करके शिवके मस्तक पर थोड़ा जल 
चढ़ावे । कक 
इस प्रकार आत्मसमर्पण करके कृताञलि हो क्षप्रा 
प्रोर्णना करनी होगी।  * 
४ आवाहन॑ न जानामि नेव जानामि पूजन । 
विसर्जन न जानोमि क्षमल्व परमेश्वर ॥” 
इस प्रकार क्षमाप्रार्थना करके विसर्जन करना होता 
है। ईशानकोणमें जंठसे पक लिकोणमर्रंडल बना कर 


लिड्रक--सिड्न्‍भनाश 


पीछे संद्वार मुद्रा द्वारा एक निर्माल्य पुष्प सूघते हुए उस 
विक्रोण मण्डलके ऊपर देना होता है । इस समय ऐसा 
सोचना चाहिये कि पूजित देवता मेरे हृद्यपक्ममें प्रविष् 
हुए। इसके वाद 'पुतें गन्धपुष्पे ओं चएड श्वराय नमः! 


भों महादेव क्षमख” कद कर शिवको ले मण्डलके ऊपर 
रख देना दोता है। 
प्रस्तरमय शिवल्षि'गकी पूजामें आवाहन, विसर्जन 
और गठनावि नहीं दहोते। पूजञाप्रणाल्ो .सभी पृर्गवत्‌ 
है। केवल स्नानके समय 'ओं नमः शिवाय नम्/ मन्‍्त्रसे 
सतान करना द्वोगा । जलमें शिवपूजा करनेसे आवाहन 
और प्रिसर्जनादि नहीं .दोता । 'दों बाणेश्वराय नमः इस 
मन्‍लसे उपचारादि देने दोते हैं। सभी प्रकारके पुष्पोसे 
_ शिवपूजा नहीं करनी चाहिये। महछिका, मालती, जाती 
शफोलिका,-जबा, बकुछ और नगरपुष्प निषिद्ध है। वाण 
लि ग॒ पूज्ञाके वाद रुतवपाठ करना उचित है। 
शिवपुराणमें वारद ज्योतिर्लि गका उल्ले प् दै । पे सभी 
ज्योतिलि'ग छि गसे श्रेष्ठ हैं । इन वारद्द ज्योतिर्लि'गोमेंसे 
फाशीक्षेत्र प्रधान है। यहांके विश्वेध्वर नामक लिग 
प्रथम हैं। बदरिकाभ्रममें केदारेश्वर, भ्रीशेल्ल पर मलिका- 
ज्छु न नामक लि'ग और भीमशड्डुर लि'ग, ओंकारमें अम 
रेश, उज् यिनीमें मद्दाक लेश्वर, सूरतमें सोमनाथ, पारली 
में वेचचनाथ, भीडदेशम नौगनाथ, शेवालमें सुपमेश, प्रह्म 
गिरिमें तपम्बक भौर सेतुवन्धर्मे रामेश्वर लि'ग है। यद्दी 
वारह ज्ययोतिर्लि'ग दे । इन ज्योतिर्लि गके दर्शन पूजन 
आदिसे इद्द और परलोकमें भशेष फल्याण-साधन द्वोतां 
है। ( शिवपु० उत्तरख० १ अ० ) 


लिड्भूक (छ्त० पु०) लिछ्रू न कायतीति कै-क । कपित्थबृक्ष, 
कैषका पेड़ । 


छिझ्जडुगुण्ठमराम--*शड्टाएएसोदय नामक मिश्रभाणके प्रणेता। 


लिड्लडजा ( स'० ख्री० ) लिड्डनी ता | * 


लिड्डतोभद्र ( सं० क्ली० ) १ तन्लोक्त मन्तात्मक चक्रेद्‌ । 
२ दोधितिभेद । 


लिलूत्व ( सं;क्ली? ) लिड्डल्य भावः । लिड्डरका भाव या 
धरम । 

लिड्डदेह ( सं० पु०) वद्द सूच्म शरोर जो इस स्थूल शरीर 
के नए होने पर भी संस्कारके कारण कर्मों करे फल भोगने 


के लिये जीवात्माके साथ लगा रहता है। इसमें श्ाते- 
ए०, जड़, 87 
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रिद्रियों और कर्मेन्द्रियोंकी सववृत्तियां रहती हैं, फेचल 
उनके हथूल रूप नहीं रहते । इस देहमें सलद् तत्त्व माने 
गये हैं---१० इन्द्रियां, रे मन, ५ तन्‍्माल और बुद्धि । 

लिड्डद्धादशबत ( सं० कछी० ) बतसेद्‌ । 

लिड्डुघर ( सं० लि० ) चिह॒धारणकारी, ग्रुंणवा८। 

छिक्लुघारण (स'० क्ली०) वंश या धर्म सम्भदायके पार्थक्प- 
सूचक चिह्ादि घारण फरना | 

लिड्डधारिन ( स'० लि० ) १ चिहघारी । २जो शित्र 
छिज्ल धारण फरे। शौत्र या जडुमसम्धदायफै साधु लोग 
गछेमें अथवा घुज्ञाओंमें महादेवकी लिडडसूत्ति घारण 
करते हैं । 

लिट्डधारिणी ( स'० स्रो० ) नैमिषस्थ दाक्षायणीक्रो एक 
मत्ति । 

लिड्डनाश ( सं० पु० ) छि'ग॑ इच्द्रियशक्ति' दृष्ट' नाशय- 
तोति। १ नेत्ररोगविशेष, नीलिका नामक नेलरोग। 

आंखके तोसरे या चौथे परलूमें विकार द्ोनेले यह 
रोग द्वोता है। सुश्रुतमें इस रोगके सम्वन्धर्में इस प्रकार 
लिखा है--टृष्टिवेशाएद पसिडितोंका कद्दना दै, कि मनुष्य- 
को द्वष्टि पश्चमूतके गरुणसे बनो है। वाह्मपटलरू अव्यय 
तेज्ञ द्वारा भाबत, शोत्तलछ प्रस्तिविशिष्ठ तथा खद्योतके 
दोनों विस्फुलि'गसे निर्मित मसूरदलके समान विधरा- 
कृति दोष विशुण द्वी कर शिराओंके भीतर ज्ञाता और 
दृष्टिशक्तिको हास करता है। दोषके चौथे पटलमें दोनेले 
तिमिर रोग द्वोता है। इसमें दृठात्‌ दर्शनशक्तिका रोध 
होनेसे उसे लि'गनाश कहते हैं। यह रोग, फठिन नहीं 
दोनेसे चन्द्र; सूर्य विद्यूच्‌ और नक्षत्र-विशिष्ट आंकाश 
तथा निर्मल तेज और ज्योतिः पदार्थ द्ृष्टिगोंचर द्ोता 
हैं । रिगनाशरोगकी इस अवस्थाकों नीछिका कांच 
कहते हैं । 
यद लि'गनाशरोग बातादि दोषसे हुए द्वो कर अनेक 

प्रकारका हो जाता है। यदि यह दांयु द्वारा उत्पन्न दो 
तो सभ्ो पदाणे लाल, सचल और मैले विजाई देते हैं। 

पित्त द्वारा होनेसे आदित्य, खद्योत, इन्द्रधन्, तड़ित्‌ 
और मयूरपुच्छक्नी तरद्द विचित्र नो अथवा कृष्णवर्णके 
नजर आते है। अथवा सभी वस्तु जलप्छावित सी 
मांदूम 'दोती दै। रक्त द्वारा दोनेसे सभी वस्तु छाल 


3; .. लिझपेरामश -लिडवेपर्य॑य 
और अन्धकाश्मय दिखाई देती ह। कफ द्वारा उत्पन्न | लिडप्रतिष्ठा। 5५ व) पं ह बा 
दोनेले सफेद और चिकनो ; सच्निपात द्वारा होदेसे- दर ति पा । के गट ५ शक टिज्वृस्थापं 
बच पर लि मा जिलर की गिर ओए विश बीज | लग पल शो सगले रशिक 
रोगमें द्ृष्टिमए्डल रक्तवर्ण, पित्त फंत्तैक परिस्लायिरोग | फीर्सित हुई है । अकाली णके अं हा खंएडम है 8 
हक इलेप्मा कत्ते क श्वेतवर्ण, शोणित केक विशेष विवरण मिल्ंताहै। के ३ 5338 
रक्तचर्ण तंथा सन्षिषात फर्ते क' विचित्र वण (लिड्सर्तति ( स॑० 4५ कि 
है। इसकी चिकित्साका विषय आग जा अ के अंक रा हि यढंपा सूर्सिय स्थ |: शिंवे। 
आम नाश४। २ सूकच्मदेहका विनाश, मोक्ष | | क्रामय गम प्रणव ४ | थे वगल- 
'३ ध्यजभड़रोग । ४ अ'धररोेग जिसमें ३ मद 
न गिर मा 
लिड्डपरामर्श ( स*० पु० ) न्यायके भ्रज्चुसार लक्षणास्रिद्ध |, लिजुक ने व र्प्फि ः जनेसे, - पक मा छानेते, 
_ मीमांसाका एक्र भेद | - जैसे घूमत्व; घूमचिह हद अग्नि- जा  । जोप्रसतूं अत, 
. | $ 808, दूषित योनिमें उपगत 'दोनेसे तथी अन्यान्य “नानों प्रेकॉर- 
फा उद्दोधक है। धूमचिहके अज्धमानसे श्रग्नि प्रतिपादित | के उपचार द्वारा लिड्टमें वातिंक, श्लैफिंक: सेन्नि- 
आम वह-लिक्ुपरामशैसे सिद्ध हुआ है, ऐसा | 'धातिक और रक्तज ये पांच परशरक उप्ंशरोग होते हैं। 
लिड्रपीठ (स'० को०) मन्दिसक्रो चद चौकी जिस,पर देव- | लिड्डुलेप ( सं० पु० ) रोगमेद्‌ । बज ; रु । 
लिज्ञू स्थापित रददता है। इसे यर्भपीठ भी कहते हैं। | लिक्ृबत्‌ ( सं० लि० ) १ 'चिहयुक्त। '( माग० ७५९९४) 
हि के राज की लि आ (घु०) २ लि'गोपासक या शिवल्तिगधारी एक शैयसश्ञा- 
लेड्पुराण (स'० छी० ) मद्र्षि चेदव्यास-प्रणीत एक च दस लि' 
कह: दांव । अधिक सस्मत्र है, कि इस लिगवत्‌ शब्दसे दा्कि' 
पक 5 अधोद्श पुराण पांचवां धुराण । वत्यके छिगायत सम्पदायका नामकरण हुआ हो । 
है शिवमाद्दात्य ता लिज्ञपूजाको प्रचार करना द्दो द्स लिडूब्' ( जे पु०) छि'ग वर्दधतीति प्रृध-णिच_-अच्‌ । 
५ 020 य मर करे कक कम हैं--चूवे १ कपित्थवृक्ष, कैथका पेड़ | २ लि गवृद्धिररण “लिगक़ा 
_ और उत्तर । पूर्ण. भागसे रख प्टविवरण, लिज्जूकी उत्पत्ति 322 घ 3 
और पुजापसड़, दक्षयश, मद्नभस्म, शिचचिवाह, वराह- ह कुछ माष, मरीच तेगर, मधु विप्पली, अपाम्मार्ग, 
चरिल, नृसिंहचरित्, सूर्य और सोमवंशका विवरण है। | «5बगन्धा, वृदती; सितसर्णप, यव/तिऊ और सैन्धव इन 
उत्तर भागमेंविष्णुभाहात्स्थ, शिवमाहात्म्य, रुतानदानादि धव द्वष्योंकों एक साथ च्यूर्ण कर छि'ग और रंतनकी 
माहात्स्प और गायलोमादात्य आदि विषय लिखे. गये | मालिश फरनेसे वद्द वढ़ता दै। पा 
हैं। इस पुराणरमें अष्टाचिशति अबवारोंकों कथा और लिडडवद्ध न ( स्॑० पु० >शिश्न या पछिड्कों बढ़ना || कर 
श्रोकृण्णके अवतार पर्यन्‍त राजवंशकों वर्णन लिखा है | | लिड्बद्धि न. (स'० लि०) १ छिड्डूको वढ़ानेवालो' | जज्री०) 
इस पुराणके मतसे प्रछयके पश्चात्‌ अग्विमय शिवलिज्रू- | * एक छता। . कर दर 
बी उत्पत्ति होती है और उसी शिवलिड्ूले वेदादि शास्त्र छिड्भवद्धि नी( स॑ ० खी० ) लिड्' बद्ध यतीति इध णिच,्‌ 
ः उत्पन होते हैं.। ्रह्मा विष्णु आदि देवगण 'इसी शिव- | इंनि, डीपू। अपामार्ग, ली है पा 
लिडूके तेजसे दी तेजस हुए हैं। वहुतोंका विश्वास है | किक्ञबस्तितो 2 आर लकी 
पक इसी पुराणके प्तसे इस देशी लिड्डपूना और झूर्ति- लिड्रृविपणैय (स*० पुं० ) ध्याकरणोक्त पुरा 
की पद्धति प्रचलित है। पुराण देखो । । परिवर्तन, चिहका वैपरीत्य | ._ 











लिझ्लुदलि--लिज्ञापत 


लिड्डशत्ति ( स'० पु० ) लिड्डमेव बृत्ति जीवनोपायो यस्य । 


'ज्ञोविकार्ण जरादि चिह॒धारण, -चह जो केयक वोहरी |, 
चिह यां वैश वना कर भपनी ज्ञीविका-करता है, ढकोसले | 


बाज | 
लिडुवैदी ( स*० स्रो० ) वह चौको या पीढ़ा जिस पर 
दैवमूरत्ति स्थापित होती है। - 
लिडुंशरीर ( स'० क्ली० ) घूच्म शेरीर, वह शरीर जिसका 
ध्वंस मृत्यु द्वारा नद्दो। प्रकृति देखो। 
लिड्णाख ( स*9 की० ) १ व्याकरणोक्त शब्दसमूहोंको 
लिए्डिनिएरयक नियफावली । २ एक व्याकरण अ्त्थ ! 
लिड्डसक्ञ, ता .( स'० ख्री० ) लताविशेष, लिड्डिनी । 
लिडडस्थ (स० पु० ) लिड. ब्रह्मचर्णें तिष्ठति स्था-क | 
ब्रक्मचारी । ' 
छड्भूदनी ( स'०ख््री० ) मूर्वा । ; 
लिड्डाप्न ( स'० क्ली० ) मेढाश्रभाग, लिगका अगर भाग | 
लिड्ठाड्लित ( स' ० पु० ) एक शैबसम्पदाय । 
क्षिज्ञायत देखे। 
लिड्वाज्ुशासन (स*० क्ली०) १ छि'गव्यवद्वारकी प्रणादो। 
२ चह नियम जो व्याकरणमें शब्दादिके छिगनिरूपणाश् 
कद्दा गया है। । । 
लिज्ञायत--दक्षिण भांरतका " विख्यात शैव-सम्पवाय । 
लि'गपूसैकी उपासना उनका धर्म है। ये छोग सोने यां 
चांदीके कवचमें सोने या पत्थरकी शिवलि'गमूर्सि बना 
कर वाह या गलेमें पहनते हैं। इनमें विवाद्द अन्त्येद्टि 
' आदि विपयमें भीनाना प्रकारक्री विभिन्‍त जाचारपद्धति 
प्रचलित है। 
दाक्षिणात्यके लि'गायत-सम्प्रदाय भारतके! माना 
रुथानोंमें ज॑गम; छिं'गधारी, छि'गधघर, लि'गंवन्त, दि'ग- 
गत आदि नापोंसें परिचित हैं । थे लोग वीराचारी शेव 
हैं। गले या बाहमें छिगधारण और- उसकी उपासना 
आदिके सिवा थे छोग विशेष किसी धर्मपद्धंतिका भन्ञु- 
सरण नहीं:करते | इनमें जांतिभेद्‌ नहीं है| त्र/ह्मणोंको थे 
जञातिश्रेष्ठ नददी' मानते । खेती-वारी और घाणिज्य करना 
ही इनकी एकमाल जीविंका है। ये छोग ध्ाम्प्रदायिक 
पद्धतिका बाहरी कियाकांणएड बड़ी श्रद्धांके साथ करते हैं 
- सद्दी, पर नोतिमें इसक्री.उतनी उच्छुंडुछता देखी भहीं : 


रैशरे 


जांती । चेद और प्रांह्मणमें इनकी कोई श्रद्धा नही' है। ' 

पदले फह आये हैं, कि दृक्षिण-भारतमें शिवलि'गक्री 
उपासना प्रचलित थी। वहांके वत्तैमान लिगोपासऋ 
सम्पदाय लिंगायत ,कहछाते हैं। कल्याणपत्तवके अधि 


: पति विज्ञल राजाके समय इस अश्वलूमें जैनेघर्गकरा बहुत 
' कुछ प्रादुर्भाव था | ११६० ई०के वाद चासव नामक एक 


ब्राह्मणकुमारने जैनधर्म निरसव कर शिवपूजाका प्रचार 
करनेके लिये दाक्षिणात्याोंँ जगम-सम्प्रदाय प्रवर्चित 
फकिया। पद्दाराष्द्रद्ने भन्तर्गत वेलगाम जिलेके मध्यवत्ती 
भागीयान आममें एक शेवत्राह्मणवंशमें उनका जन्म हुआ 
था-। वे अपना मत विरुतार और उसके नाना कार्यो को 
कर ११६८ ई०में परछोक सिधारे । चासवपुरांणमें उनका 
चरित्र विशेषरुपसे वर्णित है। जद्भुम छोग उक्त पुराण 
और साम्प्रदायिक अन्यान्य प्रन्थोंके अज्ुसार उन्हे शिव- 
के अनुचर -ननन्‍्दीके अचतार मानते हैं। 


उक्त पुगाणमें लिंजा है, कि उपनयनके समय सूर्यकी - 
उपासना करनो द्ोती है. इसलिये वासवने व्पनमें यशो- 
पंबीत नहीं पदना था। उन्दोंने कद्दा था, 'में शिवकों 
छोड़ अन्य गुरुका डपदेश भ्रदण नहो' करूगा।! पीछे 
उन्दौंने अपना मतप्रतिपोषक एक अभिनव उपासक सस्प्र- 
दाय प्रवत्तित किया । 


घासवने हिन्दू-धर्ममें खूर्थीि, अग्वि और अन्यात्य देव: 
देवोकी पूजा, .जातिभेद, मरणान्तर योनिश्चमण, ब्राह्मण 
लोग प्रह्मसन्तान और शुद्धात्मा, उनके खतन्‍ल प्रभाव 
और अमिसस्पातकी, आशह्ढा, प्रोयश्चित्त, तीर्थश्नपण, 
स्थानविशेषका माद्वात्म्य, स््ियोंकी अप्रधानता और अप- 
दुरुथता, निकट सम्पर्कोंय कन्याका पाणिश्रदण प्रतिषेध्र, 
गद्जादि तोर्थनल सेवन, त्राह्मफभीजन और उपचास, 
शौचाशौच, छुल्क्षण, कुलक्षण, अन्त्येप्टिक्रियाफी आवश्य- 
कता भादवि विषय श्रमात्मक समर. कर -अग्रांह्य किये 
तथा उसे छोड़ देनेकी अन्ुुभति दी। 


उन्दोंने छोटी छोटो लि'गमूर्चि प्ररंतुत कर- खो-और 


“पुरुष शिष्थोंके हाथ और गछेमें पद्ननेका-उपदेश द्या 


था। उनके मतसे अप शुरु, छिग और जंग यद्दी चार 
परमेश्वरके वनाये पंचित् पदर्शि हैं |. लि'गायतगण इस. 


डैशडे 


धारण करते हैं। 


देते तथा उनके गछे या द्वाथमें लि'गूर्नति धांध देते हैं । 
गुरुके लिये मांस खाना तथा ' शराब और तस्बाकू पीना 
निषिद्ध है। | 
* चासव अपने सम्प्रदायमें विधवा-विचाह प्रचक्तित कर 
गये हैं। इस विधवाविवाहकी क्रियापद्धति खतन्‍तर है। 
इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं है। पात्के ५) या १०) रुपये 
विधवाको देनेसे दी सम्बन्ध ठीक हो ज्ञातां है। -इस 
समय विधवा कन्याकों खामीके घरसे पिताके घर आ 
फर विवाह करना द्वोता है। गाँवके अध्यक्षोंके लड़केकी 
पहलो शादीमें २००) रु० खर्ज होता है; किन्तु यह छड़का 
यदि विधवाविवाह फरे, तो ७) से के कर १००) रु० तक 
खरे होता है। इस विवाहका उद्दे श्य अच्छा रहने पर भी 
उस देशमें प्रत्नलित बहुत-सी कुत्सित प्रथाओंने इसे और 
भी घुणित- कर दिया है। दक्षिणापथके दक्षिण पश्चिमा- 
अलमें विधाहके बाद ख्त्रो अपने खामीके साथ सहवास 
न कर इच्छाछुसार दूसरे दूसरे पुरुषों पर आंसक्त हो 
जाती है। जगम छोग भी इस घृणित प्रथाको अनुसरण 
करते हैं। 
घासव शचदाहकी प्रथा परित्याग कर अपने साम्प- 
दायिकॉके दफनानेकी ध्यवस्था कर गये हैं। इसके साथ 
साथ सती द्वोनेकी भी प्रथा है। सती द्वोनेमें जीवित स्री 
गाड़ी ज्ञाती है।' तीर्थयाल्रा निषेध तथा जीवित-समाधि 
आदि उनके चलाये बहुत से कद॒य नियमों और फटोर 
उपदेशोंके पालन फरनैमें अशक्त द्वो कर उनके 
शिष्य अब उसका पालन नद्दी' करते, वरंचे छोग आज 
कछ शिवरात्नि-क्रत करते और भ्रीशेछ, कालदस्ती भादि 
प्रसिद्ध शैचती थो' में जाते हैं । दाक्षिणात्यके किसी किसी 
शिवमन्दिरके वे पुञञांशी हैं । काशीमें केदारनाथ लि गके 
पण्डे ज॑गम, हैं | पुरोहितोंद्ी जगम उपाधि द्ोनेसे ही 
साम्प्रदायिक लोग जगम कद्दलावे- हैं। 'वनारसमें जहां 
थे छोग रहते हैं, बद ज॑गमघर कद्दलांता है। 
बहुत्तेरे भीख मांग कर अपना शुज्ञारा चलाते हैं.। कोई 









. छिड्डांकत 
लि'गके सिवांय विभूति और रुद्राक्ष ये द्दी 'शैवचिह् [' 


कोई भिक्षुक हाथ और पैरमें घण्टी वांघ कर इधर उधर 


। शूमता फिरता हैं। ग्रहसुथ छोग डस घरडोकी गावाज़ 


* “इस -संस्प्रदायमें स्त्री पुरुष दोनोंकों गुरुपद छूमेका $ छुन कर उसे अपने घर चुलाते और रास्ते पर हो भा 


: अधिकार है। दीक्षाके समय गुर शिष्यक्रे कानों मन्त्र [| कर भीख दे ज्ञाते हैं । कहीं कहीं इस सम्पदायका एंक 


। एक मठ है। 


इस मठ्में वहुतेरे परिचारकखरूप रहते 
हैं। मठके मांलिक्न बहुत-से. चेले रखते और मरनेके 
समय ' उनमेंसे एकको अपना . उत्तराधिकारों दना' 
ज्ञात हैं। 


वृक्षिण-भारतके कर्णाटकप्रदेशमें यद्द धर्मसम्प्रदाय 
प्राहुभू त दो कर क्रमशः मद्दाराष्ट्र; गुजरात, तामिल और, 
तेलग् देशोंमें फैल गया है। किन्तु भार्यावर्तमें इस 
सम्प्रदायकी वैसी प्रधानता नहीं है। लेकिन काशी 
आदि प्रसिद्ध शैवतीर्थो्में कद्दीं कद्दी इस साम्प्रदायिक 
साधुओंका समागम देखा जाता है। इस सम्पदायकी 
दूसरी कोई एक शाखा चैद्यनाथ आ कर वस गई है। थे 
जराजूर बांध फर साँढ़को सांथमें ले घूमते फिरते है। 
इस देशके अधिवासी इस बैलकों पैधनाथका साँढ़ 
कट्दत हैं। 


तेलशु कनाड़ी आदि भाषामें इस साम्दायिक' 
मतके बहुतसे श्रन्थ विद्यमान हैं। मेकेंजी साहवकी 
संग्रद्दीत पुस्तक-तालिकामे' वासचेश्वरपुराण, प्रभुलिज्र 
लीला, स्मरणलीलांगृत, विरक्तास काव्य आदि प्रत्थका 
परिचय मिलता है। उत्तर-पश्चिम भारतमें नोलकणएठ' 
रचित वेदान्तसूलभाष्य ही इस सम्प्रदायका एक प्रामा- 


' णिक प्रन्थ है | 


प्रतप्रवर्तसल्क बासबके उपदेशांनुसार जातिमेद, 
पु' स्री-भेद; ब्राह्मण क्षत्रियभेद तथा चेदादि शाखदाक्यकों 


'प्रामाण्य नहीं समझने पर भी उनमें सचमुच जातिगत, 


सम्भदायगत और समाजगत या वाणिज्यगत नाना 
पार्थक्य देखा जाता है। 
धाँप्रवर्चक्त वांसवके आदिष्ट उपदेशका पालन 


करते हुए इन्होंने जातिगत और समाजगत अथवा सम्प्र- 


* [| 
दापगव सब भेंद-शान दी विसर्जन कर दिया है। भाय- 


ऋषियोंके आदिममंत्रन्थ ऋग चघेदादि . संद्दितामें ह्नका 
न्‍ जैसा विश्वास नहों है, ब्राह्मणोंके-प्रति भी इनकी वैसोः 


भक्ति था श्रद्धा नही' दै। लिड्डायत ब्राह्मण पुत्र आराध्य- 
नामसे समाजंमें परिचित हैं.संदी ;: लेकिन शुद्र श्रेणीके 
लिंगायेत संतान उनका -बवैसा सम्मान नददी' करत | 
आराध्य लिंगायेत द्वी :प्रधानतः संसक्तत शाख् रो चर्चा 
किया करते हैं। इसके अछावा सामान्य भेक्त और 
विशेष भक्त नामक इनमें दो खतन्त्र विभाग" देखें 
जात हैं। 


संमान्य भक्तांके साथ सामान्य लिंगायतांक यथेष्ट 
प्रभेद है। सामान्य लिंगायत सम्प्रदायमें सामाजिक 
मर्यादा और जातिभेद सम्पूर्णकपसे विधमांन है) विशेष 
भक्तगण सर्ववोभावसे ईसा पिओीरिटानोंके समान हैं.। 
वे छोग जोतिमेद॑ नहीं मानते । ' घे तावीज्षमें भर कर 
गलेमें जो लि'ग पहनते हैं, धघह अयिगल्लु कदलाता हैं। 
शिवकी घूत्तिकों जंगर्मलछिग और मन्दिरमें स्थापित 
मूत्तिको रुथावरलिग कद्दतों हैं। उनकी घंमपद्धतिमें 
जाति. पांतिका विचार न रहने पर भी अपराधर दिन्दू- 
सम्प्रदायको अपेक्षा उनमें जातीयताऊा कट्टरपन अधिक 
देखा ज्ञाता है। इस कारण वे खतंन्व्रभावसे ध्यवसाय 
वाणिज्यमैं छिप्त रह फर-अपना सपना धर्म कम पाकन 
फरते हैं। कमो भो विभिन्न साम्प्रदायिक्रफे लोगोंके 
साथ बैठ कर नदीं खात । मन्द्राजके देशो सेनाविभागमें 
लिगायत सम्प्रदायी -वहुत थोड़े हैं। वे निरामिपाशी हैं-- 
कभी भी. दूसरेके हाथ दन्तव्य पशु नहीं बेचने । यंद्ां तक 
कि: अपने म .लिक॒झे आज्ञा देने पर सी उसे वाजारसे खरीद 
नहीं छात- । - 

: चे-छोग भन्त्दाता गुरुकी पूरी भक्ति और मान्य 
करते है। ओम, गुरु, लिंग और ज्ञगमके अछावां उनके 
धर्म-कर्मके आचरणीय और कुछ भो नही' है| ब्राह्मण- 
धर्मकी आचरित पुरोद्दिताईमें उनकां घिश्वास नही' है।. 
ब्राह्मण 'छोंग -फट्दी' गांवमें न घस ज्ञांय, इस डरसे वे 
गाँवमें मी कूर्मां आदि नहीं खोदत |धांटप्रभा नदीके 
पास 'कांछदगी नगरके .निकथ्वत्ती एक गाँत्र्में इनका: 
निदर्शन मिलता है। वहांके छोग गाँवमें कूआँ यां तालाब 
न खोद्‌ - कर घाट्प्रभाका जकू अपने काममें छात हैं।- 
साम्प्रदायिक खातन्त्रनिवन्धन प्रतिमूत्ति-डपासक 
पीत्तलिक आ्ह्मण याजकोंका रुप जल प्रदणीय नही' है, 
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इरे५ 
थेंह सोच कर उन्होंने इस विंदेपकी कद्पना की है। 
*; दाक्षिणोत्यके समूचे मद्ाराष्र-राज्यमें- घिशेंपतः कर्णा- 
टक विभागमें इस सम्पदायका अधिक बॉस है। वें 


' लि'गोपासनाके अतिरिक्त दूसरे क्िंसो देवताकी पूजा 


नही करते, किन्तु हिंन्दुके अपरापर देवमूत्ति प्रतिष्ठित 
मन्दिर, मुसलमानकी .मसंजिद अधपा ईसाई गिर्जाके 
घामने हो करं ज्ञाते समय थे शिवके उद्दे श्से उन्हें प्रणाम 
करते हैं। उनका विश्वास है, कि सभी धर्मगदर्म खंय॑ 
मद्दादिध लिगरूपमें विराज़ित हैं। ः 

वायें द्वाथ अथवा. गछेमें लिडुमूत्तिका ' ताबीजु 
धांधनो तथा कपांठमें सर्प छगाना साम्प्रदायिक पुरुष 
भौर द्लियोंका प्रद्रान कम है। थे साधारणतः आति- 
थेयी और मितत्ययी,/ घीरप्रकति, कर्मठः और खुसभ्य 
होते हैं। सभी घाणिज्य कर फालातिपात करते हैं। 
उनमें ज्ञातिगत श्रेणीविभोग नहीं है, सिर्फ गदकर, 


'दिड्भमीरे, जीरे; जोरेशल, काले, मितकर, परमाले, फुराने, 


बैकर और घीरकर नामक कई उपाधियाँ हैं। भिन्न 
भिन्न उपाधिगत ध्यक्तिके बीच आदान-प्रदान होता. है। 
पुरुष और स्त्रियोंके नाम विशेष फर हर पार्चती रखे जाते 
है। सभी घरमें कनाड़ी और बाहरमें मराठों भाषा 
बोलते हैं। वेशभूषा . मराठिओं-जैसा है--संभी निरा- 
मिषाशी <। उनके पुरोद्चित जड्म कदलाते.हैं। इन 
पुरोहितोंकी घे बड़ी भक्ति करते हैं। * 
पुत्रबधू गर्भिणी द्वोने पर पौद्दर भेज्ञ वी,जातो दै तथा 
वद्दीं वह बच्चा जनती है। वालुकके जन्म द्वोनेफे वाद 
धघात्ी नाभि काट- देती और पीछे पुत्रके जन्म द्ोनेकी 
खबर पिताके घर पहचांतो है। खबर पाते द्वी ज्ञात- 
वालकके पिता अपने आत्मोय, वन्धु-बान्धच और प्रति- 
चेशियोंके घर पान_और चीनी भेज देंते है' । पहले, 
तोसरे या पांचवें दिन माताके गछेमें तथा जातवालक- 


के शिरके नोचे एक लिंग रखा जाता है। पाँचवें दिन 
'सन्ध्या समय खूतिकाशंदके पक कोनेपें एक चदुष्कोण- 
'घर अकित कर उसमें चावल, मैदां और वाल स्थापन 


करते और पीछे उस पर कागजका एक दुकड़ा और एक 
कलम तथा नीचे छुते जिसले नांमि काटी गई थी, रख 
देते हैं।. उसोकों षष्ठीदेवी ज्ञान कर प्रसूति श्रणाम 
करतों दे | 


श्श्द- लिश्वायते 
, 'छडों रातमें थे चाँदोकी पा्बतीमूत्ति खूतिकांणदं 
काठकी चौंकी पर रखते है' | पीछे धात्री उसके सामने 
फूल छींट देती वर्था कपूर और धूना जाती है। प्रसूति- 
* के उस देवीमूत्तिकी पूजा और प्रणाम फरने पर सूतिका 
गारके सामने जँगम लियाये ज्ञातें और उप्त चौकी पर 
विठाये ज्ञाने है'। घरकी धांए तव एक थालमें पुरोद्दितके 
“ दोनों पैरको पारती है। वह पादोदक पीछे घरके सभो 
कमरेएें छींट दिया जाता और सभी पीतें है' | भोजनके 
बाद दक्षिणा छे कर जग विदा होते है! कन्या होने 
पंर दशवें दिन तथा पुत्र होने पर तेरहवें' दिन ज्ञांत- 
बाहकका नामकरण होता है। नाम्करणके दिन पांख 
“सेधवा स्री आकर वालूफके नामंकरणके बोद एक्रलित 
कुटुम्ब-रमणियोंके साथ चैंड कर खाती है । 
अशौचास्तके दिन प्रखूति स्नान कर पासके किसी 
मंहादेवमन्दिरमें पुनके साथ जाती है । उसके वाद क्‍ 
- घरका काम फाज कर सहती'है। छः मदीनेमें अन्त 
प्राशन॒ दैनेकी विधि है। एक पर्षमें चोटी रख कर 
ज्ञातवालकका' सिर: मुडवा दिया जाता है। बालिका 
होने पर उसका मामा आ कर सामनैके -वाल छांट देते 
है। यहो शायद उनका चूड़ाकरण है। 
जव बालक पाँच घर्षका होता है, तव वद पाठशाछा 
- ज्षैज्ा जाता है. तथा वारद चर्षमें उसे शैचमन्लकी दीक्षा 
दे कर शत्तोत्रादि पंढ़ायां ज्ञांता है। पालिका सोलद 
वर्षकी न होनेसे कमी भो शिव मन्तका अस्यास फरने- 
की अधिकारिणी, नहीं दोती। वालिकाका टसें ले फेर 
१शवर्ण तकमें तथा युवर्कोका १६ से छे कर २५ बर्ष 
तक विवाह होता है। वालकके पिता द्वो पहले 
कल्यांकर्ताके यहां विवाहका प्रस्ताव भेजते हैं घरकर्त्ता, 
जगम और नजदीकी सम्बन्धी कन्याक्े घर जञा कर 
विवाह, ठीक फर आते हैं। बातचीत पक्की द्वोने पर चे 
 क्ब्याकों नया बंख ओर अ'गरणा पहना कर उसके मु द- 
में जीनो देतें है । पीछे कन्याकर्ता अतिथियोंके द्वाथ 
पान दे करे विदा करते ६.। 


ँ 


चर घोड़े पर चढ़ कर बाजे-गाजेके साथ फन्पाकेघर 
जाता है। तब कन्यापक्षीय घरको छे ज्ञात तथा दोनों- 
को उचटन लगा कर पररुपरके फपड़े के अचढलमें गांट 
वांध देते हैं। तद्नन्तर नवदम्पतीकों ले कर निकरएय 
महादेवान्दिरमें प्रणाम करा आते है'। उसके वाद 
निर्विष्ट चतुष्कोण शिलाके बीच रखी हुई कारकों चौकी 
पर उन्हें! विठाया जाता है। उसके चारों कोनेमें चार 
और सामनेमें पक पीतछकी जलपूण करूसी 'रहतों है। 
बादमें वर और कन्याके सामनेके ज्ुषभन्नादन शिवमूत्ति 
पूजा करने पर जगम विवादका मन्त्र पढ़ाते हैं॥ इस 
समय आत्मीय खज्न दोनोंके . मस्तक पर 
चावल छींटते हैं । विवाह हो. जाने पर वर 
और कन्या सस्सुखके शित्र और नन्‍दोको प्रणाम 
करती हैं। तमोसे थे स्वामी और ख्ोरूपमैं गिने जाते 
हैं। इसके वाद फन्याफर्तता वर और फन्‍्याकों उपरोक्त 
बेदी पर विठा कर अपने जामाताके हाथ एक ताबिका-घट्टा 
या कऊसी और पीतलरूकी थांली उपढ़ौकन देत हैं। 
पीछे ज्ञांति कुटुग्व और बरातका भोज द्वोता है। विवाह- 
के दूसरे दिन वरकर्त्ता पतोहकी साथ छे अपने घर 
लौटत हैं। 
फिसी छि'गायतका झ्ुत्युसमय डपस्थित होने पर 
आत्मीय खज्ञन उसकी आत्माकी शुभकामनासे भिक्षा देते 
हैं। मरने पर पड़ोसी शवदेहको एक काठको चौकी पर 
; छुछाता और उसके चारों कॉमेमें चार फेलेकां पेड़ बाँध 
देता है। पीछे रंगीच कपड़े से ढक कर उस चौकीको 
बाहर छाता है। यहां ढंढे पानीले स्नान करा कर खत 
'घ्यक्तिको नया वर पदनाता और डसके फपाल, छाती 
ओर बाहुमें भस्म छगा कर गलेमें फ़ूलकी माला पहेए 
देवा है। पीछे एक दीयां जछा कर उसके सु ६ और शरोर- 
को आरती डतारता है और तंव-चार आदमी चौकीको. फंधे 
(चर डठा कर समाधिक्षेल ले जाते है । शवके सामने एक 
'जडूम सुहर्दः शहद वजाते और घंदाध्यनि करते व 
| अपरापर स्त्रीपुरुष इसके पीछे 'दर दर महादेव” कहते हुए 


हा य ्ि > । ताया 
० “यो यो स्थानौय आचाये त्राह्मणोद्े साथ परा | । चलते हैं। समाधिशक्षेत्र पहुँच कर कक 
[एक गड्ढा. बनाते हैं।. तदूनस्तर शवकों ३ 


दिन विवाहके लिये एक चेदी वा मेडप वैयार होता है। 





















लिड्डा्लैग--लिच्छाविराजव॑श 


रख कर उसके गछसे लि'ग खोल कर दथेली पर रखते 
तथा उस लि'ग पर बेलपत्र दे कर सतत व्यक्तिके नजदीकी 
सम्बन्धी यथासाध्य शवदेद्द नमकसे ढक देते हैं । पीछे 
उपस्थित ध्यक्ति पुनः उस गडंढेको मिद्टोसे भर देते हैं। 
मिट्टी भरनेके वाद पक पत्थका टुकड़ा कन्न पर रख 
दियां माता है। जद्भम उस पत्थर. पर खड़े द्वो-कर 
प्रेतकी मंगछकामनाके लिये मन्त्र पढ़त हैं। मन्‍ल प्ततम 
होने पर जड्भूम उस पत्थर-निर्दिष्ट _ स्थान पर बेलपत्न दे 
कर पूजा फरत हैं। अन्तमें सभी मुतकके घर लौट भाते 
भोर जद्दां उसकी सुत्यु हुई थी वदांके जकत हुए दीयेका 
दर्शन कर सबके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। 
सर्वोके चले ज्ञानेके धाद्‌ दीया धुका दिया ज्ञाता है । 


इसके अलांवा इनके शोक कफरनेका और कोई कारण 
नूदीं देखा जाता । अच्छी, अवश्या द्वोनेसे ये खतके मक- 
बरे पर लिड् और नन्‍दी समेतएक्र समाधिस्तम्भ निर्माण 
करते हैं। तीसरे दिन ये आत्मीय्र खज़नको एक मोज 
देत हैं। वार्षिक श्राउ्के दिन भी इसी प्रकारकना एक भोज 
होता है। इसके भ्रतिरिक्त ये प्र तात्माके उद्दे शसे और कोई 


कर्म नद्ीं करतों | सामाजिक किसी तरद्दका गोलमाल होने 
पर पंचायत उसका निवरैश किये देती है । 


लिड्डाच्व न ( संण को० ) लिंगकी पूजा। 

लिड््ब्च नतन्‍्त॒ (-सं० की० ) एक तनन्‍त्र। इसमें शिव- 
लिड्जकी उपासनापद्धति छिखी दै | 

लिड्टालिका ( सं० स्रो० ) क्षद्र सूषिरर, छोटी चूदिया | 
लिड्डिन ( सं० पु०) लिज्जुमस्त्यस्थेति इनि। १ दस्ती, 
हाथी। (लि० ) ० धर्मध्वज्ो, वाहरी रूपरंग या वेश 


पना कर क्रांम निकालनेवाला। ३ चिह॒वाला, निशान- 
वबाला। _ 


छिड्विनी ( सं० खी० ) लिड्ड इनि, छीप्‌। १ लवाविशेष, 
_ पेचगुरिया | पर्याय--वहुपत्री, ईश्वरी, शिववल्लिका, 
/खथम्भू, लिडडसम्भूता, लेडी, चित्रफलां, चांण्डाली, 


लिड्ड॒जां, देवी, चए्डा, आपस्तश्मिनी, शिवजा, शिववल्ली | 


वैध्कर्मे इसका युण कड़ु, उष्ण, दुर्गन्‍्ध, रसायन, सर्व॑- 
सिद्धिकर औौर रसनियामक मात्रा गया है। ( राजनिं० ) 
२ घर्मध्चज्ञी या- आउम्चर करनेवाली स्रो | 


लिड्टिविश ( सं० पु०) अजिन, दण्ड और पीनेका रतन 
आदि डॉन्यासाधश्रमात्नारोका चिहं। 


"“ई२७ 


“छिचेन ( द्वि० पु०) एक प्रकारकी घास। यह पानोमें 


द्वोती है-। 
लिच्छविराजवंश--भारत का एक प्रादोन राजवंश | नेपालछ- 
से आविष्कृत लिच्छविराअ जयदैेवकी शिलालिपिमें 
लिखा है-- 
धश्मीमच्‌ झ्रथल्ततो दुशरथः पुल्श्नपौले; सम | 
राशोष्ष्टावपरान विद्याय परत भ्रीमानभुल्लिच्छुवि+.” 
उद्ध त पमाणसे जाना जाता है, कि छुप्रसिद्ध सूर्य 
चंशोय दृशस्थसे नीचे आठवीं पीढ़ोमें लिच्छविने जन्म- 
प्रहण किया । उन्दींसे लिच्छविवंश उत्पन्न हुआ है । 
यह लिच्छबि शब्द प्राचीन संस्कृतमें निच्छवि, 
निच्छिवि तथा पालिसाषामें लिच्छवि -नामसे पव्यवहत 
हुआ। मजुसंहिताके मतसे-- « 
_'कल्ो महँश्र राज॑न्यात्‌ तात्यान्रिन्छिविरेव*च | “ 
नटअ-करणश्चेव खशो द्रविड़ ' एवं च #” ( श२२) 
यर्थात्‌ चात्य क्षत्रिय ओर सवर्णा भार्याते भल्ल, मल; 
निच्छिचि, नद, करण और द्वंचिड़ ज्ञातिकी उत्पत्ति हुई 
है। किन्तु पालिप्रन्थमैं यह उत्पत्ति कुछ और प्रकारतसे 
श्त्ताई है। पहिग्रन्थके मवले फाशीराजके पूत्रावद्षो 
नामक एक महिषो थी । उसने एक माॉस-सिण्ड प्रसव 
किया | उस मांसपिएडका कोई प्रयोजन न समस्त कर 
धातीने उसे गंगाजलमें फे'क दिया । गंगाके प्रवलू स्ोतमें 
बदते बदतें चद्द पिएड दो भागोंवें बंद गया। एक भागमें 
वारूक और दूमरेमें बालिका दिखाई दी । कोई ऋषि उन 


' दोनोंकी जलसे निक्राछ कर छालन-पालन करने लगे । 


दोनों शिशु देशनेमें एक से ऊगते थे, ज़रा भी प्रमेद न 
था । इस कारण उनका निच्छवि नाम रखा गया 
इस देशमें छोग न-को जगह ल-का उष्धारण फरते हैं, 
जैसे “नवीन! की,जगद 'छबीन' 'नौका' की जयह 'ढौका! 
इसी प्रकार निच्छविकी जगद् पालि लिच्छवि हुआ दे । 
गति पूचेकालमें कोश और मिथिलार्म - लिच्छवि' 


; सैत्रिययण अत्यन्त प्रवक्त द्वो उठे थे। इसी वंशर्मे जैनोंके 


अत्तिम तीर्थड्रर मद्दावीर और शुद्ध ग्ञाष्यसिद आविभूत 


- हुए। मिथला अश्वलमें , लिच्छविगण एक समय इतने 


प्रवछ द्वो गये थे, कि मिथिला राज्य भी लिच्छवि कद- 
लाने लगा था। लिच्छविवंश पैद्कि-फर्मद्व पो थे | 


शेप 


, शानवोर तोर्थड्रुर बद्धदेवका आविर्भाव होने: तथा 
उनके साम्यवाद्से जनसाधारणके त्रह्मणय-धर्मके प्रति: 
-. आस्थाशून्य हो जानेसे वैद्कि और: स्मार्त ब्राह्मण सभी. 
ल्च्छिवि जातिके ऊपर विद्वे पमाव दिलिलाते थे । . डसी 
क्रारण उन छोगोंने परवत्तोंकालमें छिच्छवि-शासित: 
मिथिक्वा भ'शका 'वज्ितराज्य' नाम रखा था | रिच्छवि- 
. भक्त, पालिप्नन्थकारगण, मानो उसके उत्तर बर्जितराज्यक्री 
सिन्‍नरूव नामोत्पत्ति खीकार कर गये हैं। पालिग्रन्थके 


मतसे जिस ऋषिने पूज्ावलौको पुलकन्याकी छा कर | 


छिछछवि.नाम रखा था, कुछ दिन बाद उनका प्रतिपाकून 
करना कष्टन्ननक़ समभ कर उन्होंने दोनों वच्चोंकी एक 
गृहरुथके-हाथ सौंप दिया । पद शुद्स्‍्थ वड़यत्वसे उन- 
का छालन-पालन करने छगा-। वड़े दोने-पर दोनों शिशु 
दूसरे दूसरे बालक और बालिकाके साथ खेला करते थे । 
लिच्छवि पितुमातृद्दीन था;इस कारण उनके साथी उन्हे 
| 'बल्लितब्व! अर्थात्‌ वर्जित कह कर: पुकारतें थेऐ:- आगे 
' चल ,कर , उस 'वज्जितब्बा-के चंशधरोंने, ३०० योजन 


विस्तृत .एक पराक्रमशाली राज्य बसाया ।, वद्दी राज्य, 


जि! (अर्थात्‌ वर्शित) कहछाने छगा था। वदी मिथिला- 
राज्यका अधिकांश है । ० पे 
'  लिच्छवियोंको एक शाखा वेशालीमें, एक नेपाल 
: प्रान्त मिथिलामें और एफ पुष्पपुंर चा पायलिपुत्र अश्चछ- 
: में फैल गई थी। चैशोडी शाखामें मद्दाचीर खामी और 
नेपाल प्रान्तकी शांक्प-शांखामें बुद्धदेव आविभूत हुए थे | 
मनुसंद्ितामें यद् ज्ञाति बात्य अर्थात्‌ संस्कारदीन क्षत्रिय 
कद्द कर चिहित होने पर सभी प्राचीन जैन और बौद्ध- 
: अन्थोंसे उनके उपनरषेन संस्कारकां परिचय पाया जाता 
है। आज भी खेकड़ों प्राचोन बुद्धमूत्िमें यंज्नोपचीत 
चिहित है। “ परवर्शिकाहमें भो नेपालके प्रवल् परा- 
क्रोन्त लछिच्छवि राजगण विशुद्ध क्षत्रिय फद्द कर दी परि- 
चित हुए हैं। इससे अज्ञुमान किया ज्ञाता है, कि मजु- 
संद्धिता-सवनाकालमें लिज्छविगण वात्य क्षत्रिय कद कर 
निर्दिष्ट होने पर भी ततृपरवत्तीकालम संस्कारादि द्वारा 
' विशुद्ध क्षत्रिय हो गये थे ॥ यदि ऐसा नहों द्वोवा, तो 
 अभ्यभेष-यशकारी परम ब्राह्मणभक्त भ्रप्तप्त्नाद समुद्र 


गुप्त अपनेको लिब्छिवि राज्कंन्याके, गंर्सज्ञात कं कर |... 


गौरवान्वित न समकते। 


और उनसे कद दीजिये, कि मगधराज 





. लिच्छविरीजवंश: 


.” ,रिच्छिविगंण साधांरणतन्तप्रिय थे। किसो किसी 
वोद्धपन्थमें 'बज्ि' राज्यकी १७०७ छोटे: छोटे राज्यों 
च्रिभक्त तथा अधिपतियोंक़ी खाधीन वताया है। वाहरके 


. 'शल्ुके आने पर वे सभी मिछत कर ऐसा - लिंदनाद करते 
- थे, कि . उससे समस्त उत्तर-मारत छतम्मित द्वो ज्ञाता 


था।  इस-फारण- मग्रधके परम पराक्रप्तो सन्नादोंक़ों भी 


- बनके-साथ विवांद करनेका साहस नदों होता था। 


सम्मिलित लिच्छविराज्यके शासनविधि-स्थापनके लिये 
चेशाली नगरमें. एक महासभा थी। वह मद्दासभा जो ' 
फैसला कर देती थी, उसीके अज्लुसारः दजारों छोटे छोटे 


: छिच्छवि-राज्य खुशासित द्वोते थे । 


लिच्छवि-समाजके इतिहासकी आलोचना करंनेसे 
मालूम होगा, कि उनमेंसे कोई जैन, कोई बौद्ध और फ़ोई 


,पूर्वपुंसपाचरित ब्रह्मवादी थे । 


* मंग्धपति विम्विसारने बेशालोके लिच्छविराजकुल . 
विवाद्द किया था । . बुछदैवने' मंग्रधयतिको 'सेंचनक! 
“नामक एक बड़ा हाथी और अष्टाद्शरंत्न:खचित एक 
छड़ हार दिंग़ा.। विम्विसारने वह द्वाथी और द्वार अपने “ 
प्रियतम छोटे छड़के चेहक्ककी दे दिया था। इस प्रर उतः 
के बड़े लड़के अजञावशल्ु पिता और छोंडे भाईके प्रति _ 
इड़े असन्तुष्ट हुए ये । उसीके फर्ेसे बुद्ध निर्वाणके 
८ वर्षे पहछ्ले पिताका काम तमाम कर अजातशलुने मगध- 
को सिंहासन कलद्वित किया । आत्मरक्षा फरनेके 'लिये 
चेहछने वैशालोमें जा कर मातामदके फुलमें आश्रय 


. रिया। अब जातीय एक्रतासूलमें सम्मिलित मातामह- 


कुछ पर किस प्रकार शासन करेंगे, अजातशलु श्सी 
अहदापोद्म पड़ गये | वौद्धोंके महापरिनिर्वाणसूलमें लिखा 
है, कि निर्वाणके कुछ समय पहले बुद्धेदेव जद राजगुदके 


'निकटवत्तों शुध्रकूट.पर्गत पर रददते थे, उस समय मगध- 


' शाज्ञ अज्ञांतशबुने अपने प्रधान मन्त्री विश्चाकरको बुला 


'कर केदा था, 'मन्लिन!. आप भर्गवांनके पास जाएये 


प्रव्ल पराक्रमशाली - . 
छिजुछवियोंको- समूल उत्पाटन फरेंगे।:भगवांन ई पर 
क्‍या कहते हैं, उसे अच्छो तरद्द खुन . लेना, और .दमसे 
आ कर कहना । मेरी बात अल्यथा द्वोनेकी नहीं... 
४ ' पन्लियर बुदके समीप गये और- उन्हें::मणाम्‌ (कर 


लिच्छविराजव'श 


कुल वाते कद्द खुनाई'। उत्तर देनेले पहले भगवानने 
आनन्द्से कदा, “धुम जानते दो, कि वज्वि ( छिच्छवि- 
गण.) साधारण सभामें सर्गदा इकई दो ऋरए पकताके 
साथ सभी विषयकी मीमांसा करते हैं। वे पयोवंडडके 
- प्रति उपयुक्त सम्मान दिखलाते हैं। वे प्राचोन प्रथाओं- 
को नष्ट करनेमें विमुख तथा प्राचीन प्रथांको सम्मानके 
साथ अहृण फरते हैं। स्तियोंके प्रति बे कभो भी अत्या 
चार नं करते ! वे छोंग़ चैत्यका सम्मान और पूजन 
: करते. है।' विशेषतः अहतोंके प्रति वे विशेष सक्ति 
भ्रद्धा दिखलाते हैं ।” आनन्दने उत्तरमें कद्दा, 'भगवान ! 
यह सब अच्छी तरद्द जानता. हूं ।' चुद्धदेंव फिरसे बोले, 
“इस कारण कोई भो उनका विनाश नहीं फर सकता |” 
 प्रीछे उन्होंने राजमन्तीकों दे ख कर फहा, “हे ब्राह्मण | 
वैशालीनगरी-स्थित सारन्द्र चैत्यमें . रहते समय मैंने 
लिच्छवियोंकों ज्ञो सांत उपदेश दिये थे, जब तक वे उन 
सब- डउपद्‌ शॉका पालन फरेंगे,, तव” तक कोई भी 
'लिच्छवियीकी ध्यंस + कर सकेगा, ततव तक उनकी 
“ उत्तरोत्तर श्रीवृद्धि भी होगी ।”  राजमन्त्रीने छौट कर 
: मंगधपतिको चुद्धदेचने ज्ञो कुछ कद्दा था, कद्द खुनाया। 
' मगधपति कुछ समय चुप द्वो वैठे। उक्त घटनाके कुछ 
* दिन बाद बुद्धदेवने वैशालोको यात्ञा की । उन्होंने गड्ढा- 
'तीरस्थ.पाटलो# श्राममें आ कर देखा, कि लिच्छवियोंको 


उत्पीड़न करनेके अभिप्रायसे विश्वाक्षार और सित्धु नामक . 


'म्रगधराजके प्रधांन मन्त्री एक दुर्ग बना रहे हैं । बुद्धदेव 

'घेशालीमें आ कर आम्नपालोके उद्चानमें कुछ समय ठदरे। 

-लिच्छवियण धद्दां उनके दर्शन;।कर छत!र्थ हुए। उन 

“” छोगोंके सामने द्वो वुद्धेंवने कद्दा था, कि थे तीन मासके 
वाद कुसीनगरमें मद्दानिर्धांण करेंगे । पीछे चुड ल्‍ 

परित्याग कर कुशीनगरकी ओर चढ़े | लिच्छवि क्षत्रिय- 

गण अपने प्राणसे भी प्रियतम बुद्कों सदाके लिये किस 

प्रकार विदा कर सकते ! 
वे सबके सब फूट फूट कर रोने छगे और चुद्धदेवके 
साथ ह्वो छिये। बुद्धदेवने उन्हें 'लौट ज्ञाने कद्दा, किस्तु 





$ इसी पाठक्की हुर्गसे पीछे विश्व-विख्यात पाटल्रीपुत्र नगर- 
की सृष्टि हुई है। 


0, जुड़, 83 


' वियोंका वांल वाँका भो न कर सके । 


, ३२६ 


उनके इस निदारुण आदेशका किसोने भो पालन.न 
किया । 'यद्द देश क्षणस्थांयों है; समोकों मरना ही पड़ेंगा' 
इस प्रकार समक्ता. कर चुद्धने उन्हें छौर ज्ञानेक्े लिये 
फिस्से कद्दा । किन्तु भक्त लिच्छवियोंने उनका साथ 
छोड़ा नद्दीं |, सामने एक गद्दरी नदी प्रि्ो | नदीकों पार 
फरनेमें असमर्थ देश्न रिच्छविगण आर्रनाद करने लगे । 


, चुद्धेवने मधुर वाक्यसे उन्हें सान्त्वना कर अपने जीवन- 


का एकमात्र सम्वल सिक्षापात्र दे दिया। चह सिक्षापात्र 


ले कर लिजछचिगण बेशाली छौट आये तथा एक वहा 
मन्द्रि वना कर उसीमें वह पवित्र भिक्षांपांत रखा । 


बुद्धरेवफे परिनिर्धषाण के वाद उनका देहावशेष ले कर 


_ ठुम्ल्युद्ध द्ोने पर था। इसी समय कुशीनगर पावाके 


महक्षत्रिय राजोंके अधिकरारमुक्त हुआ।.उन्होंने घोषणा कर 
दी, कि भगधानने जब हम लोगोंके ,अधिकारमें शरोर 
विसर्जन किया है, तब हम द्वी लोग वैह्रावशेंष. पानेके एक- 
मात्र भ्धिकारों हैं! इधर दोशालोके लिच्छविराजगण, 
मयधपति अज्ञातशतु, मलकापुरके वालेय क्षत्रियगण तथां 
उप्रद्वोपके ब्राह्मणणण देद्वावशेष पानेके लिये महराजोंके 
विरुद्ध पड़े हुए। आखिर द्रोण नामक पक पौद्ध द्राह्मणके 
कहनेसे भगवानका देद्दावशेष ८ भागोंमें विभक्त हुआ । 


लिच्छविगणकों उसका एक भाग मिला। उन लोगोंने 
उस अपाधिव पद।्कों वड़ी धूमघामसे चैशाल्ो छा कर 
उसके ऊपर पक्र बड़ा स्तूप खड़ा कर दियां। 


अत्थकथा नामक पालि वौद्धश्नन्थमें लिखा है, कि जवब॑- 
तक भगवान्‌ धराधाममें थे, तव तक अज्ञातशत्न लिउछ: 
मगधराजमन्ता 
विश्वांकर चुदछ्से लिचछवियोंक्रा साधारणतन्त्र ज्ञान कर 


* उन छोगोमें फूट पैदा करनेका मौका ढ ढ़ रहे थे, परि 
_निर्वाणके ३ वर्ष बाद बहुत चेष्ठा करनेसे वे कृतकां् हुए । 


उनके कूटनीतियुणसे लिच्छवियोंके मध्य आत्मकलद 
उपस्थित हुआ। अज्ञांतशत्तु ने लिचछविराज्यमें जा कर 


'चैशाली नगंरको ध्वंस कर ड छा। थे तोन सौ लिच्छ- 
' वियोकों सपरिवार कैद कर राजगद लौटे थे । 


' अजातशल््‌ फे निर्यातनसे लिच्छवियोंने जन्मभूमिका 


परित्याग कर क्रिसीने नेपालमें, किसोने तिब्बतमें, किसी 
मे लदाकमे आंश्रय लिया । पीछे उन सब .स्धानोंमें एक 


, एक्र रिच्छवि-राजचंशको प्रतिष्ठा हुई । 


- रह 


_ वौद्धप्रन्थके मतसे मंगरधवति नांगाशोकके औरससे 
लिच्छवि-कन्याके गर्भसे खुखुनाग (पुराणोक्त शिशुनाग) 
राजाका जन्म हुआ । वें मातामहकुलके- कुछ पक्षपांती 
थे, उन्हींके यलसे विख्यात चेशालो नगरो पुनर्निर्मित हुई 
. थी। उनके लड़के कालछाशोंक्रके समयमें दी घेशालो 
. नगभरमें छितीण बौद्ध मद्दासमिति स्थापित हुई। जो हो; 


मगधघ-सम्नार्योंके प्रतापसे छिच्छविगण .फिर कभो-भी [. 


' एकतासूलमें सम्मिलित न दो सके। उनमेंसे ओ छुछ 
'ग्रधान हो जाते थे, ममधपति उन्हे देवादिकसूलमें 
आवद्ध कर अपनेमें मिल्ता छेते थे ! और तो क्या, इस 
राजनीतिको मगधपतिगण पुरुषपरम्पराकमसे रक्षा करते 
आये हैं। मगधराजके साथ सम्वन्धसूत्रसे छिच्छविराज- 
गण पारलींपुल्की सभामें विशेष सम्गनित थे। इसी 
कारण माल्म द्ोता है, कि पायलिपुत्रमें ,अधिष्ठित ग्रंप्त- 
सप्तार्‌ समुद्गगुप्तने जो लिच्छविराजकन्याके गर्भासे जन्म 
लिया था इसी कारण थे अपनेको गौरवान्वित समस्त 
कर हो अपनी मुद्दार्म "लिच्छत्रयः” इत्यादि स्टृति छोड़ 
गये हैं । 
- नेपाह्ममें लिच्छविराजवंश | 

पहलछे लिखा जा चुका है, कि अजातशत्र के तंग 
बरनेले. कुछ लिच्छवियोंने नेपांलमें आश्रय लिया था। 
नेपालमें भो वे अपना आंधिपत्य फैलानेम समर्थ हुए थे । 
यहांसे लिच्छवि-राजोंकी अनेक शिलालिपि आविष्क्ृत 
' हुई हैं। उनमेंसे खुप्सिद्ध पशुपतिनाथके दरवाजे पर 
उत्कीर्ण श्व जयदेव था परचककरामको शिलालिपिसे 
ज्ञाना जाता है, कि सुप्रसिद्ध रघुचंशमें यहांके लिच्छवि- 
राजोकरा जन्म हुआ । लिच्छविके बंशमें खपुष्ष नामक 
पक राजा पुष्वपुर ( पीछे पाटलिपुल्ल ) में रदते थे। थे ही 
तेवाल आये थे । मदापरि-निर्वाणसूत्रमं भो लिखा है, कि 
भगवान बुद्धदेुव जब पाटछिपुलके निफट दो कर जा रहे 
थे, उस समय मंगधराज् मन्‍्ली विश्वाकर रिच्छवियोंको 
डट्पीडन करनेके छिये यदां एक डुर्ग बनवा रदा थो | 
दुर्ग निर्माणके बाद लिचछविपति छुपुष्प विताड़ित हुए 

थे इसमें सन्देद नहीं-। ५ 
'डक्त जयदेवकी शिलालिपिम . लिछ्षा है, कि खुपुष्पको 
बाद २३ राज्ञोंने क्रमशः राज्य क्िया। पीछे- सुप्रसिद्धे 


लिच्छविराजबध | 


: जयदेव नामक एक राजा भाविरभू त हुए। ये हो नेपाल 
 रिच्छवि-इतिहासमें प्रथम जयदेव नामसे प्रसिद्ध हैं। 


जयदेवके बाद ग्यारद राज्ञोंने राजसिंदासनकों झढ'क्षत 
किया | पीछे' तष नामक एक पराक्रान्त राजा अभ्रिषिक्त 
हुए थे। थे दौद्धधर्मानुरागो थे । उनके वंशघर मानदेष को 
शिल्ालिपिमें वे अद्धितोय चोर और सत्यप्रतिज्ञ कह कर 
फीर्सित हुए हैं । उनके पुत्र शद्भुरदेंव संग्राममें गज़ेय, 
अति तेजख्री, अन्नुगतप्रिय और सिंदके समान वीणवान्‌ 
थे। शड्डूरके पुत्र राजा घर्मदेंव परम घामिक; अति नप्त 
प्रकृतिके और पूर्वपुरुषाचरित घर्माश्चुरागी थे]. 
धर्मदेवके औरससे मद्दिषो राज्यचतीके गर्भसे निष्क- 
लड्ढ. शारदीय चन्द्रमाके सद्दश छुन्द्र राज़ा म्रानदेवने 
जनाम्रदण किया । नेपालके च'गूनारायणके मन्दिर-द्धार 
प्रर इन' मानदेवका ३८६ संवत्मं उत्को्ण एक शिला- 
लिपि है। प्रत्नतत््वविदु फ्लिट साइवने, इस अड्डु शो गुप्त 
संचतज्ञापक स्थिर किया है* । कि'ठु मोनदेवकी लेख 
मालछाकी आलोचना करनेले उसे किसी तरंद इतना 
आधुनिक नद्दी' मान सकते। उन्होंने अपने प्रथम 
समुद्रगुप्त आदि प्रथम गशुप्तसम्नाटोक्ी जिन सव 
लिपियोंकोी ४भथी वा "वी" सदीकी लिपि वताया है, उन 
सब आदिगुप्त लिपियोंके वर्णवन्यासके साथ उक्त मान- 
देवकों लिपिका कोई विशेष पार्थक्य नही है। दोनों , 
लिपिकों एक समयक्री कहनेमें कोई अत्युक्ति न दोगी। 
उत्तर भारतमें ग़ुप्त-सन्नाटों के पहले जो संब 'संबत्‌' 
नामक लिपि प्रचछित थी, उसे पुराविदो ने 'शक-संब॑त्‌ 
ज्ञापक स्वीकार फिया। इस दिसावसे हमने भी मान- 
देवकी उक्त लिपिको ३८६ शकसंबत्‌ श्-पक भर्थाद्‌ 
४६७४ ई०की लिपि प्रदण क्रिया । लिपिकें वर्णवित्यास 
द्वारा ही मानदंवकों पवी सदोका आदमी कह 
सकत हैं। ३. (४८४. हज 
नेपालको पार्चतीय चंशावलीमें लिखा है, कि 
भारतसे विक्रमादित्य नेपाल .जीतनेके लिये गयेथे। , 
समुद्रग॒प्तके पिता *श्म चन्द्रगप्त भी विक्रमादित्य 
५ नमन 
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उपाधिसे भूषित थे | स्वयं समुद्रग॒प्त प्रयागके सुप्रसिद् 
स्‍्तम्मलिपियें "लिच्छविदौदितस्य मदादेव्यां कुमारदेव्यां- 
मुतपन्नस्य -महाराज्ाधिराज धीघमुद्रगुप्तस्य” इत्यांदि 
उपांधिसे खुपरिचित दैं। अधिक' सम्भव है; कि चन्द्र- 
गुप्तने भारत-साप्राज्य अधिकार -करनेके वाद शेवधरम का 
प्रचार, ब्राह्मण्य प्रधानतांकी स्थापना और दव्ग्विज्ञयके 
उपलक्षम नेपाछकी यात्रा की। उस समय नेपालमे' 
बुद्धभुक्त वृषदेच अधिप्ठित थे। लिच्छविषति श्म 
गुप्तसप्ताशसे, युद्धमें परास्त और अपनी कफन्‍या 
वा आत्मीया कुमारदे वोफ़ी प्रदान कर आनुगत्य 
करनेकों दाध्य हुए थे । चन्द्रगुत्त विक्रमाद्त्यके 
प्रभावसे नेपाल राजकुमारने शैवधर्म खोकारके साथ 
शद्भूरद्‌ व नाम श्रद्ण किया था। नेपालकी पार्वतीय 
चंशावलिमें भो लिखा है, कि मानद्‌ वके पितामद शह्भुर- 
दे बने पशुपतिनाथक लिशूछूकी श्रतिष्ठा की थो। पशु- 
पतिनाथ-मन्दिरके उत्तरो दरवाजे पर पक प्रस्तरचेदीके 
'ऊपर ग्रायः १४ द्वाथ ऊचां, शड्भ॒रदेवका प्रतिष्ठित बह 
लिशूल विद्यमान है। डस प्रस्तर-चेदिक़ा्में मानदेवके 
- समयमें ४९३ ( शक्र ) सम्बतू्में उत्कीण छोदित छिपि 
भी है। वद्द लिपि पढ़नेसे मात्यूम द्ोता है, फि जववर्माने 
मानदेंच और जगत॒झी भलाईके लिये जयेभश्वर नामक 
लिड्ड भ्रतिष्ठा करके उनको सेवामें 'अश्षयनीवी' अर्थात्‌ 
चिरस्थायो सम्पत्ति दान को थी। 

मानदेधके बाद उनके पुत्र महीदेव सिंहासन पर 
बैठे । मद्दीदेवके पुत्र वबसन्तरेव थे। काठमाण्ड्के लगन- 
तोलस्थ लुगालदेवीके मन्द्रिसे घसन्तदेवक्ी ४३५"(शक) 
सम्वत्को लिपि भाविष्कृत हुई है । इस शिल्ाफलकके 
ऊपर शहूचक्र चिह्त रदनेले वसन्तदेव विष्णुभक्त 
समझे जाते हैं। शय जयदेवकी शिलालिपिमें ये 'शान्ता 
रिविग्रद! और 'उद्धान्तसामन्तवन्दित' इत्यादि विशेषण 
से विशेषित हुए है'। वसन्तदेवकें पुत्र उदयदेव थे। 
२ जयद बकी लिपिके मतसे उद्यद यके वाद उस चंशकके 
१३ राजाओंने राज्य किया। इन तेरद्द राज्ञाओंके नाम 
नहीं मिलते। उनमेंसे केवछ भर वदेच नामक एक राजा 
का नाप्त . निकला है | इन्दों श्र वदेवके समय मद्दा 
सामनन्‍्त अ'शुवर्माका अभ्युद्य हुआ। चे-वड़े प्रतापी 
राजा थे । 


| *इइ१ 


, अंशुवर्मा पढछे महासामन्त कह कर प्रिचित होने 
पर भी अनेक्ष श्रेष्ठ राजाोंके साथ आत्मोयता-सूतमें 
आधवद्ध हुए थे। उनकी वहन भोगदेदोके साथ शूरखेन 


'शजाका विवाद हुआ था । अ'शुवर्माक्री शिछालिपिमें 


छिखा है, कि उनकी वहन शूरसेन-महिपी भोगदेवोके 
गर्भसे राजा भोगवर्माका जन्म हुआ | भोगदे बीने अपने 
पतिकी पुण्य कामनासे शूरभोगेश्वर मूत्तिकौ'थतिष्ठा को 
थी। 

भोट और चोनके इतिहाससे भी जाना जञा सक्दा 
है, कि भोट ( तिच्वत् ) दं शक्के प्रसिद्ध राजा स्लोन-त्सन 
गमपो-ते ६३७ ई०से नेपालपति अंशुवर्माक्नी कन्या 
श्र कुटि दं बीको व्याहा । भ्राजं भी भोट द॑ शर्मे श्र कुटि 
द वी पूजी ज्ञांती है'। क्षामा शब्द देखो । 

अ'शुवर्माके समयमें हो लिच्छविकुलमें नरेन्‍्द्रदच 
और उनके पुत्र शिवदे व आविभूत हुए । नेपालमें गोल- 
माढ़िटोलसे शिवद वा एक शिलाफरूक पाया गया 
है। उसमें ३१६ वा ३१८ सम्रत्‌ अछ्धित है। इस लिपिमें 
मद्दासामन्त अ शुवर्माका प्रसह् रहनेसे उसे दम छोग 
७वीं सदीकी लिपि आंसानोले कह सकते हैं । (॒प्त- 
सम्राटोंके साथ नेपाल राजार्भोका बहुत पदलेसे सम्बन्ध 
था । इस दिसावसे उसी लछिपिकों गुप्त संवतःक्ञापक् 
मानने पर भी. वद ३१६ +३१८७-६३७ ६०की द्वोतो है । 

लिच्छविपति शिवद वके साथ मौक्करोपति भोगवर्मा- 
की फन्‍धथा और मगधपति महाराज आदित्यसेनक्री 
दौदिल्ली श्रोमती बत्सदं वीका विचाह हुआ | डस चत्स- 
देवीके गर्भले लिच्छदि-कुछकेतु परचक्रकाम उपाधि- 
घारी श्य जयद वने जञनाप्रदण किया । इन श्य अयदं व 
की शिलालिपिसे ज्ञाना ज्ञाता है, कि उन्होंने गौड़, ओंड, 
कलिज् और फोशलपति भंगदत्तवंशोय श्रीदषदेवकी 
कन्या राज्यमतीको ध्याहा था | वे शिकाफलकर्मे त्थागो, 
मानधन, विशाल्नयन और सौजन्यरत्नाकर नामसे 
परिचित हैं । 

श्य जयदेवके श्वशुर श्रोहपंदंचकी ले कर वहुत 
दिन तक गोलमालछ चला था। भगरदत्तवंशीय राजे प्रागू- 
ज्योतिष ( आसाम ) में राज्य करते थे। ७त्रीं' सदोमें 


चाणभइने हषचरितकी रचना की | वे अपना इस प्रकार 
परिचय द्‌ गये हैं--- 


'  झशरे 


. “रिक मद्दात्माके बंशमें भगदत वज्जदत्त, . पृष्पदत्त 
जधद्‌! अनेक राजाओंने राज्य किया। पीछे उसी 
वंशमें मंद्ीराज्ञ भूत्तिवर्माके पपौल चन्द्रमुखवर्माके पौत् 
तथा: कैलासवासो देच भ्रोस्थरपर्मादे पुन खुरवर्मा 
नामक : मंहाराज्ाधिराज : उत्पन्ष हुए। इन सूरवर्माके 
ऑरंससे महादेवो श्यामादेवीके गर्शसे शान्तनुके पुत्न 
भीष्म सहृश भास्करके समान तेजखी भारुकरवर्मा 
कुमांरने जन्य श्रहण क्षिया | 

चीनपरिवरामेंक यूएनसुवंग इन भारकरवर्माको त्राह्मण 
वंशोय लिख कर भूलछ कर गये हैं। आश्चण्ेका व्रिषय है 
कि पाश्चात्य अनेक पुराविदोंने भी चोनपरित्रांजकका 
गचुसरण किया है। मद्धाभारतमें भगवत्तको क्षत्रिय- 
योर बताया है| वर्क उपाधि भी क्षद्िय निर्देशक है| इस 


दिसावसे वाणभइके अप्लुवत्ती हो कर दम निःसन्देद 
प्रागज्योतिब-राजवंशको क्षत्षिय कह सकते है। 


भास्करवर्मा एक भति पराक्रान्त और घामिक राजः 
थे। सम्नाद्‌ दर्षबंद नकी सत्युके बाद्‌' उनके बंचुपुल 
आदित्यसेनने मगधम मद्दाराजांधिराजकी उफध्ि श्रहण 
की । इसी सुअवसरमें सारुकरवर्माके चंशधर भी गौड़, 
ओड्‌, कलिड्ुः और दक्षिण कोशलकों ज्ञोत कर एक राज- 
चक्रवर्ती ही गये थे। इसी समय भगद्त्तचशीय काम- 
रुंपपतियोंने “गौड़ाड़ कलिज्ञुकोशकपति” को प्रसिद्ध 
छामर को होगी | लिच्छविपति श्य जयदेवके श्वशुर भग- 
दृत्त-बंशीय हर्षद्ेव उक्त भास्करवर्माके पुत्र अथवा पौत्न 
थे। उन्होंने गौड़ोड़कलिड्र जोता हो, मसम्भव नहीं | 
आसामके तेजपुरसे आाविष्कृत भगदत्तवंशोय वनमालू- 
वर्मेदेंबके ताप्नशासनमें उक्त श्रीहृर्षदेव “श्रीहरिष" नाम 
से प्रसिद्ध हुए हैँं#॥ । श्य अयदे बके साथ श्रीदरष॑देव 


किस प्रकार सम्बन्धंसूत्र्ें आवंद्ध हुए ? श्य ज्यदेवको 


शिल्लालिपिमें 'छिल्ला है--- 
“अक्लश्रिया परिगतों जितकोमरूप: 
काश्ीगुणाव्यवनितामिदंपास्यमानः |. 
« करवनन सुराष्टपंरिपात्षनकार्यचितां 
य। सांवेभौमचरितं प्रकंटीकरोति॥” 








के पं0ाणाओंं ए ६९ कैजशत८ 5008: ए 8689 
एप, [७ , 9, 768 


लिस्छविराजव'श्ष 


उक्त शछोकका दो अर्थ रहने पर सो उससे यह पी 
जाना जाता है, कि रप -जयदेय अड्ू, फामरुप, काश्ो और 
छुराष्ट्रदेशके राज्राओको जोत-कर राजचक्बरी हुए थे 
कामरूप जयकाढूमें द्वी उन्होंने शायद फामरपपति हपदेय 
की कल्याका पाणिश्रहण किया होगा । श्य जयदेवके वाद 
लिच्छदित्रंशीय और किन'राजाने मेपालका सिंद्यासन 
अलंकत किया था, उसे ज्ञाननेका कोई उपाय नहीं। पार्ण 
तीय चंशावलोमे' कुछ नाप्त रहने पर भी साम्रपिक 
लिपिके साथ उनका मेल न खानेसे दे नहीं लिये गये | 

अधिक सम्भव है, कि श्य अ्यदेवके बाद लिच्छवि- 


, चैंशधरोंक! प्रभाव हास हुआ तथा उनके अधीन ठाकुरी- 


वंशीय सामन्तगण नेपालके सिंदासम पर बैठे | 
ल्लिउ वछवि-संदत्‌ |: - 

नेपाऊसे पदसामन्त अशुरर्मा, लिच्छचिपति श्य 
शिवदेव और श्य जयदेवकी जो सव शिलालिपियां पाई 
शई हैं, उनमें अशुषमक्ति नामाड्नित शिछाफलकर्मे ३४, 
३६, ४५ और ४८ स'चत्‌, रथ शिवदेवके शिलाफलक५ं 
११६, १४३ और १४५ स'चत्‌ तथा श्य जयदेवके शिल! 
फलकमें १५३ स'बत्‌ उत्कीर्ण है। 

पएरिडत भ्रगवान छाछ इन्द्रजीने, प्रसिद्ध प्रत्नतत्व- 
विद घुढ़ए और फ्लिटसाइवने अड्भोंकों श्रोहर्ष सेचत्‌ ज्ञापक 
बताया है। फिन्तु हम उसे रुघोकार नहीं करते | क्योंकि, 
नेपांल सम्राट दर्षदेवक्रा प्रभाव फब फैला था; उसका 
कोई प्रमाण नहीं मिझिता। नेपालपतियोंका उनके साध 
कभो भी सम्बन्ध न था! इस दिसांवसे नेपालपति ह५ 
संवत्‌का ध्यवदार करते दोंगे, सम्भव नहीं । उत्तर भारत 
शकाधिपत्य विश्तारके साथ तमाम शकसंवत्‌ प्रचलित 
हुआथा। इस , प्रकार ग्रुप्तसन्नाद्‌ द्वारा नेपालविजय 
कौर लिच्छवि-राजोंके साथ सम्बन्ध दोनेके कारण वहा 
गुप्तसंबत्‌ प्रचारित हुआ है, कोई आश्चय नहीं। डिन्तु 
क्षन्नोजञपति हर्षपृंद्ा प्रवर्चित संवत्त्‌- नेपालमें प्रचेडित 
होनेके पक्षमें चैसी कोई छुविधा नहीं हुएं।. ... 
६०६ ई०में दर्बसंवतका आरंम्म हुआ। इस दिसावसे 

शुचर्ताकी शिलालिपि माननेसे ६०६४ ४८२६५ 
हमें. अशुवर्माका अस्तित्व ख़ीकार करना पड़ता है। . 
६३७ ई०में चीनपरिवराजक यूपचलुवं्गने नेपालकी यातो 


लिट--लिपि 


रेरेदे 


| उनके चर्णनसे मालूम होता है, कि -उस संमय 'अ'शु--] लिप ( सं० यु० ) लिम्पतीति लिप-क | लेपनकत्तो, वद्द जो 
चर्माका राज्यावसान हुआ था |-चीनपरिप्राजककी उक्तिसे | - लेप करता है। , 
भी दम अशुवर्मा आदि अड्भोफों हर्पसंचतज्ञापक मानने--| छिपटना ( हिं० क्रि० ).१ एक वस्तुका दूसरोकों घेर कर 


को तैयार नहीं ।  चद्द फिसो पराकान्त लिच्छविराजका 
प्रवर्सित अब्द है, ऐसा दमारा विश्वास है। 

लिटू--व्याकरणमें परोक्षाथवोघक- विभक्तिसंश्ञाभेद्‌ । 

लिय्रेचर (अ'०.पु० ) साहित्य, वाडमय । 

लिररेरी ( अ'० वि० ) साहित्वसम्बन्धो, सांहित्यिक । 

लिठदाना ( हि ० क्रि० ) लेटनेकी- क्रिया कराना, दूसरेको 
लेरनेमें प्रवृत्त कराना | 

लिट ( हि० पु०) मोटी रोटो ज्ञो विनातवेके आग हो पर 
सेंकी ज्ञाय, अंगाकड़ी, वाटी। 

लिख्य ( स*० पु० ) वहुत थोड़ी चिन्ता करना | 

लिठटोर ( दि'० पु०.). एक प्रकारकां नमकीन पकवान। ' 

लिडार ( हि'० घि० ) फायर, चुज़दिल । 

लिद्र ( लद्‌र.)--पतञ्चाव-प्रदेशके फाशमीर राज्यान्तर्गत एक 
नदी । यद्द काश्मोर उपत्यकाके उत्तर पू्में समुद्रपृष्ठले 
१४ दज्ञार फुट ऊ चेसे निकल कर वितस्ताकी शाख़ाके 
रुपमें वह चली है। 'यद्द अक्षा० ३४' ८ उ० तथा देशा० 
७५ ४८ पू०के.वीच पड़ती है । दर तगतिसे पर्व॑तका-ढात्दू 
प्रदेश- पार कर कांश्मीर उपत्पुकार्म इसक्रो धीरगति हो 
गई है और अक्षा० ३३ ४५ उ० तथा देशा० ७५१५: पू० 
तक इसछामभावांदसे-पांच मील दक्षिणमें केलन नदीमें. भा 
कर मिलक्ठ गई है।. ., की. हब च॥ ० 

छिघ्ु- ध्याकरणोक्त नामधातुकी एक संज्ञा] लिड्ड:और 
घातु समभानेमे सक्षेपमें. 'छिघ्ु' का. प्रयोग क्रिया 
जाता है. ... . 

लिन्दु (.सं० पु० ) पिच्छिल, गीला और चिकना | 

लिन्सोटेन  (वब्ण घ्ग्नहठ० ए४ज; 7क्राइकणला -)- एक 
पाश्चात्य प्रमणफारों ।, ये १५८३ से ले कर..१५८६:६० 
तक भारतमें रद कर प्रक भारतवर्ष-चिवरणी - संकलन 
कर गये हैं । इस 'प्रन्धक्वा नाम है, “ए०9४६४८९७३० ६० ६८ 


58७: घ्जप शट३६ ]605" इस प्रन्थमें उस समयक्रे - 


' पुत्त गीज और ओलनन्‍्दाज वणिक्रोंका; पररूुपर- विशेध 
बुत्तान्व तथा भारतजात बृक्ष और खनिज - घातु . आदिका 
परिचय खुचारुरूपसेःबर्णित है। . 

एण, हए, 84 


उससे खूब सट जाना, चिमथ्ना। २ इस प्रकार छूग 
ज्ञाना: कि -जर्दी न छूटे, चिपटना.] .३ किसी काममें. जो 
जानसे ऊूग ज्ञांना, तम्मय द्वो फर प्रवृत्त द्वोना। -8-गलछे 
छूगना, आलिगन करना] 

लिपटाना (हि'० क्रि०) १ एक.चस्तुको दूसरी. बस्तुसे खूब 
सटाना, चिम्टाना ।२ किसीको द्ार्थोंसे घेर- कर अपने 
शरीरसे खूब सटाना, गले लगाना।' ४ 

लिपड़ा ( दि'० पु० ) १ छुगड़ा, कपड़ा। "करू दर भार 
नचा कर जब उससे लोगोंसे कपड़ा मांगनेकों - कहते हैं; 


तब छलिपड़ा लिपड़ां फदते हैं। (वि०)२ लेईकी तरह 
गोला और चिपत्तिपा । है 


लिपड़ी / 6० ख्रो० ) १ छेईंकी तरह गोछां और चिप 
चिपा पदार्थ | २ क्षिबड़ी देखो। हू 

लिपना ( हि ० क्रि०) १ फिसी रंग या गोली वस्तुको 
पतली तदसे ढक ज्ञाना, पोतां जाना । २ रंग. या ग्रोली , 
चष्तुका फैला ज्ञाना | | . 

छिपवाना ( द्वि'० क्रि० ) लछोपनेका काम दूसरेले कराना, 
दूसरेकी लोपनेमें प्रवत्त करना। 

लिएाई ( दि ० .र्री० ). १ किसी रंग प्रा. घुलो हुई गीलो 
चस्तुको तरह फेलानेकी क्रिया या भाव । २ दोवार.या 


जमीन पर घुली हुई मिट्टी या गोवरको तद्द फैलाना, 
पोताई । ३ छोपनेकी मज़दूरो। 


लिपाना ( हि ० क्रि० ) १ रंग या किसी गीछो वस्तुको 


तद्द चढ़वाना, पुताना | २ दीवार या जमीन पर सफाई- 
के लिये घुली हुई मिट्टी या गोवरकी तह चढ़वाना, मिटो 
गोवर आदिका केप कराना। : 
लिपि ( रं० र्लतौ० ) लिप ( इगुपधात्‌ कित्‌ू | उणा ४११६ ) 
इति इन्‌ स॒ चःफित्‌ ! १ अक्षर या वर्णके ' अकित चिह, 
लिखावट । पर्याय-लिखित, अक्षरसंस्थान, लिवि, . 
! लिन, लेखन, अक्षरविन्यास, लिपी, लिवी, अक्षरर्चनों, 
लिपिका । ( शब्दरत्ना० ) हु 
तन्‍्त्रमें लिखा है, क्रि लिपि पांच प्रकारकी है, यथा 
मुद्रालिपि, शिव्पलिपि, केखनोसम्भवा लिपि, शुरिडका 
लिपि और घुणलिपि। ः 


श्श्४ 


लिपिकर--लिबिकर 


इन सब विभिन्न प्रकारकी लिंपियोंका उत्पत्तिचिचरण । लिप्ता (झां० सत्थी० ) ज्योतिपके अनुसार काल: 
अक्षरलिप्रि शब्दमें दिया भया है। भारतव्षके नाना रुधानों, मान जो एक मिनटके वरावर -दोता है। कक 


तथा बहुत दूर पश्चिम वाविक्ोनोय, आसिरोय, कालदीय 
मिस्र और पूर्वमें चीन - आदि राज्योमें बहुत प्रादीनकाल- 


से विभिन्न प्रकारकी लिपि. प्रचछितं देखो जाती है ।.उनमें | छिप्तिका (स्वं० स््री०) लिप्तैच खार्थे 


_ भारतोय छाटलिपि, वाविलोनोय फलकलिंपि, आसिरीय 
कोणाकार लिपि और मिस्र, दांइरोग्लिफिकं वर्ण लिपि 
ही संब प्राचोन दे । अक्तरसिपि और वर्णामाल देखो 

२ अक्षर लिखनेकी प्रणोढ्दी, वण अछ्धित .करनेकी 
पद्धति । ३ लिखे रए अक्षर या वात । 

लिपिकर (सं० पु०) लिपि ऋरोतीति क्चिपि-क (दिवानिशेति । 
पा ४२२१ ) इति ८। १ छैखऋ, लिखनेवालहा । २ खोदाई 
करनेचाछ। । ३ छेपक, वह.ज्ञो पोतता हो | 

लिपिका ( सं० ख्री० ) लिपिरेव स्थार्थ कम:टापू। लिपि 
लिखाचट | 

लिपिकार ( सं० पु० ) लिपि करोंतीति कू-अण्‌॥ लेखक, 
लिखनेवाला । 

छिपिछ ( सं० लि० ) खुलेखक, अच्छा लिखनेवाला । 


लिपिन्यास (सं० पु० ) स्यादीसे पत्र आदिक्री छिखाबट | | 


लिपिफलक (सं० पु०) पत्थर, तख्ती, धातुपल आदि जिन 
पर अक्षर खोद़े जाय) ' 

लिपिवद्ध ( सं० ज्षि० ) लिणित, लिखा हुआ । 

लिपिशाला ( सं० खो०) लिपोर्ना शाला । लिपिमदह, पाठ 
शाला | 

लिपिसज्ञा ( स॑० स्झ्री० | लिपिकरणोपयोंगी यन्त्र या 
द्रब्यादि, चद वस्तु जिससे लिखा ज्ञाय | ः 

छिपी ( सं० ख्री० ) लिपि रूद्कारादिति डीप्‌ । लिपि । 

छिप्त (सं० लि० ) लिप-क्त। १ भक्षित, खाया हुश्ा | 

छृतलछेपन, जिस पर किसी गीली चस्तुकी तह, चढ़ी 

हो, पुता हुआ।.. पर्याय-दिग्ध विलिस्पित, चच्चित। 

* 3 मिलित, खूब खंलग्न है ४ अन्ुरक्त, खूब तत्पर । 
७ विपदिग्घ, जिसमें जहर मिलाया ग्रयादी। 

लिप्तक ( सं० पु० ) लिप्त पत्र खाथ-कन | विषाक्त चाण, 
जद्दरीला .तीर । ० 
लिप्तदस्त ( सं० लि० 


) रक्ताक्त या न्नक्षित हस्त, ख़ूनसे 
तराबोर हाथ । जी हे 


लिप्ताड़ु ( रां० त्ि० ) जिसका शरोर झुगन्ध द्र॒ध्यादिसे 
लेपा गया हो-। | 
। द्‌रड | 
"वैश्वल्य चतुयों ६ शः भवणादौ छिप्तिकाचतुष्क॑ अमिनित्‌ ।” 
( सत्क्ृत्यमुक्ता० ) 
ल्प्सा (सांं० स््री० ) लव्धुमिच्छा छऊम-सन; अ-टापू। 
| उछा, अभिलाप, छालच | | 
“ज्ञिप्तां चक्रे प्रसेनात मणिरत्ने स्थमन्तंके। 
| रे ( हरिवंश ३५॥३५-) 
लिप्सतव्य ( सं० लि० ) लिप्स तत्य | लामाह, पानेफे उप- 
युक्त । । 
ल्प्सि (रू० ल्लि० ) लब्धुमिच्छुः लभू सन, सन्नन्ताहुः। 
छाभकी इच्छा रफ़नेवाला | पर्याय--शध्ते, गद्ध ने 
तृष्णक्न , छु्घ, अमिछाषुक, छोछुप, छोछुभ। 
लिप्छुवा ( सं० स्थ्री० ) लिप्छु-तछ :टाप्‌ | लिप्छुका भांव 
या धम, पानेक्की इच्छा । 
लिप्स्य ( सां० लि० ) जिसे पानैफ्नो खतः इच्छा हो। 
लिफाफा ( अ० पु० ) १ कांगजकी वनो हुई चौकोर खोलो ' 
यो भैलो ज्ञिसके अंदर चिट्ठी या कागज पत्र रख फर 
शेज्े जाते हैं। २ ऊपरी आच्छादन; दिखावटी फपंडे 
लेत्ते॥ ३ ऊपरी आडंवर, फूडी तड़क भड़क, मुलम्मा। 
४ जल्दी नए द्वो जानेधाली वस्ठ, दिखाऊ चीज्ञ । 
लिवड़ो ( दि० ख्रो० ) कपड़ा छत्ता) | 
छिवरल ( अ'० वि० ) १ उदार, उदारनोतिवाला । ( पु० ) 
२ इडुलेए्डका एक राजनीतिक दल जिसकी नोति अधो- 
नस्थ देशोंकी व्यवस्याके सम्वन्धमें - तथां अन्य राज्योंके 
साथ प्यवह्वार करनेमें उदार कही जांती है। हे भारतका 
' बुक राजनीतिक दल जो बहुत ही सौम्य उपायोंसे अपने 
देशकों खतन्ल्न करना चाहता है। 
लियास ( अ० पु० ) पहननेका कपड़ा; पोशाक । 
लिवि ( सं० स्ती० ) लिप-इन, बाहुलकात्‌ पष्य वत्त | 
लिपि, लिखाचर । 
लिविकर (सं० पु०) लिवि करोतीति ह (दिवाबिभानिशेति | 
पा शशर१) इति <। लिपिकर, लेखक ! 





_ लिविंडुर--लिम्बु ह .. इ३० 
लिविडुर.( स'० पु०:). छिचिं करीतोति क ८, प्रषोद्रादि | मोटा सूती कपड़ों तथ्यार द्वोता है... भावनगर-गोएडाल 
त्वात्‌ द्वितीयाया अलुक्‌ | लिपिकार | - रेलपथ खुलनेके पहले यद्दांका' उत्पन्न द्रव्यादि घोलेरा, 
डिवी ( सं० स्री० ) लिवि 'कद्कारादिति कीप्‌। लिपि, | बन्द्रसे विभिन्‍न सथानोमे भेजा ज्ञातां था| - . 
डिलाचंडे ढिप्री राज्य काठियावाड़ विभागके मध्य, द्विदीय 
लिबुजा ( ख'० स्रीौ० ) ःछतिका, बेल ! “| श्रेणीका सामनन्‍्त राज्य गिना जाता है। .यहांके सरदार 
छिम्प (सं० पु०) लिमातीति लिस्प-(अनुपतर्गात्‌ ल्म्पिविन्देति ।। अद्भरेज् गवर्मेए्टके साथ १८०७ ई०के.संन्धिसूत्र्ें आवद्ध 
पा ११३८ ) इति श। लेपनकर्त्ता, पोतनेवाला । हुए । ज्येष्ठ पुत्र दी राजसिंदासनके, अधिकारो हैं ।. इन्हे' 
लिम्पट ( स'० पु० ) बिंडू थ, लेपट | गोद लेनेकी सनद्‌ नहों' है। .ठ[कुर साहब यशोवन्त- 
, छिस्पाक (स'० क्ली० ) १ निम्युकविशेष, एक प्रकारका | सिंहजी फत खिंदनी कालाव॑ंशीय राजपूत थे. . इन्हे 
नियू । वैद्य इसे सुरभि, खादु, थोड़ा अप्लु, अन्चन- | राजकोरके राजकुमार-का्ेज्ञमें शिक्षा मिलो थो ( १८७६ 
रुचिकर, वातंश्लेष्मदर, हथ, छर्विनाशक, थोड़ा पित्त | ई०में उन्दोंने शासनकाय अपने,द्ाथ लिया था। यहांके 
बद्ध क कद्दा हैं। (राजव०) (पु० ) ३ निम्बूक पृक्ष, एक | सरदार पालिटिकल एरजैए्टकी सम्पत्तिके विना अपराधी 
प्रकारके नोवूकां पेड़। ३ खर, गदद्दा प्रजाफो प्राणद्रडक्की 'सज्ञा दे.सफत हैं। . . 
छिगिप ( स'० पु०) छिपि, लिखावर | राजाका वार्षिक राजख २२१३७० रुपया दै | उनमेंसे 
लिमरो--वस्बई-परदेशके गोहेलवाडप्रान्तल्थ एक- छोटा | * ४५५३४ रु० बृटिश सरकारझ्ो और जूनागढ़के नवाबकी। 
सामन्तरांज्य | अभो यह राज्य -तोन पट्टीदारोंमें बेट | देना पड़ता दै।. राजा पेएप्रेद्वव्यके ऊपर किसी प्रक्नार- 
गया है। वार्षिक आय ई५ हजार रुपयेकी है।| फा महसूल नदी लगाते । राज़ाके पास ७७.सिपाहो हैं 
वंड़ौदाके गायकवाड़कों वार्षिक ६३४ और जूनागढ़के | जिनमेंसे २७ घुड़सबार हैं। इसके सिवा ३४ हथियाइ 
- नवात्रकों २७८ रुपया कर देना पड़ता है। लिमरी नगर | वंद सिपाददी भी हैं। राज्य भरमें १७ स्कूछ, १ कांरागार 
शोनगेंढ़से ६ कोस पश्चिम-उत्तरमें अवस्थित है। नगर- | और १ अस्पताल है। ;ि पर 
भाग सम्ृद्धिसम्पन्न है !. २ उक्त राज्यकोी राजधानी | यद्द अक्षा० २२३४-३० 
लिमरी--बम्बई प्रसिडेन्खसो गुबरात-विभागके अन्तगंत | तथा देशा० ३१ ५३ पू० भोगांव नदीके उत्तरो किनारे 
भालावार धान्तका एक देशी राज्य । यह अक्षा० २९३० अवस्थित है। जनसंख्या १९ दृजारसे ऊपर है। यह 
से २९' ३७ 3० तथा देशा० ७७' ४४ से ७१' ५२ पू०के | नगर पहले धनजनपूर्ण और सम्ठद्धिसम्पन्न था । यदांका 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण २४४ वर्गेमोरू और | प्राचोन हुर्गादि अभी टूंटी-फ़ूटी अवस्थामें पड़ा है। 
जनसंख्या ३१५ दमारसे ऊपर दै। शदरमें एंक अश्पताल और एक पुस्तकालय हैं। . 
यद रुथांन खभावतः ही समतछ है। चाहुकामय | लिम्बमट्ट ( सं० पु० ) एक संस्क्रतश्ष परिडत । ये पूर्णानन्द 
भूमिभागमें खेतो-वारोकी उतनो खुबिघा नहीं है। कद्दी | प्रबन्धके प्रणेता नारायणके पिता थे। 
कहीं कालो और छाल मिट्टी नजर आतो है। यद्वां रई | लिम्बु--नेपाछ और सिकिम सीमात्तवासी ज्ञातिविशेष । 
तथा अन्यान्य नाता जञातिका अनाज:उत्पन्न होता है। | यह - पहाड़ी फिरांत जातिकी पक शाखा संमकी जाती 
भगवती नामक एक छोरी. नदो राज्य दो कर वह. गई | दै। वौद्धधर्मावलम्बी द्ोने पर ये छोग वहुत कुछ ब्रह्मण्ये- 
है। प्रीष्मकालमें उसका जल ख्ारा हो जाता है। कभी | धर्मसेषी है। - ये छोग द॒ृह कह्टे, मजबूत और कर्मंठ 
कभो नदीमें बाढ़ आ कर फसलको वहुत जुकसान कर  दोते हैं । गाय, सूअर और पालित पशु-पक्षोकी रक्षा करने 
देती है।. .यहांके सामन्तराज [रुपयेके बदले अनाज भी | तथा पहाड़ी भुमिममें अनाज उपजानेके सिवा ये और -कोई 
करमें लेते हैं। यह स्थान उष्णप्रधान द्वोने .पर भी भी कार्य नहीं करते ।.बासको फटरी तथा इंछायची' पेडके 
विशेष खास्थ्यप्रद है । लिमरी. नगरमें एक . प्रकारका ( पत्तोंसे थे. लोग अपना, घर बनाते .-हैं। - दार्जिलिडुके 





रेड लियाकत--सीगल रिमेंत्रें सर 


समीपवासी लिम्बुगण बहुत शराब पीते तथा दैवोद शले , और 'छिटोरा' 


भी कह्दत हैं। इसका पर्याय इलेप्प्रान्तक 


उत्कृष्ट पशुर्मांस भोजन करते हैं। इन छोमोंका विश्वास | और भूकव॒ दार है। 


है, कि वलिरूपमें निदत पशुकरी प्राणवायु द्वी देवता भ्रहण 
फरते हैं । डसका मांसपिएड मनुष्यका ही उपभोग्य है । 
' डा० काम्बेलने इनकी भाषावें जिहासूलीय और 
तालव्य वर्णकी अधिकता देख कर कहा है, कि ल्ेप्‌छा 
- ज्ञातिकी भाषासे लिंबु भाषा द्वोी अधिकतर श्रुतिमघुर 
- हैं। भारतीय और तिव्वतीय भांषाके साथ उक्त भाषांका 
' छनेक साद्श्य देखा ज्ञाता है। लेपूछाओंके निल्‍ऋट थे 
“' छोग छुड़ नामसे परिचित हैं। इनका शारीरिक गठन 
बहुत कुछ मोड्छोय सा है । 3 
'लियाकत ( अ० सत्री० ) १ योग्यता, काविकोयत | २ शुण, 
हुनर | ह शोर, भद्गता ।-8 'सामथ्य, समाई ।' 
लिलाही ( द्वि'० पु०") द्वाथका बटा हुआ देशी सूत। 
लिवाना ( हिं० कि० ) १ लेनेका काम दूसरेसे कराता, 
“ थमाना। '२ छानेका काम दूसरेसे कराना । 
लिवाल ( हि ० पु० ) खरोदनेवाला, लेनेव।ला । 
लिवैया ( दि'० पु० ) लानेवांला | 
लिंप्व (सं० घु०) लष॑-कर््तैरि बन, निपातनात्‌ साधु॥, उप- 
धाया ज्वत्व॑ । नत्तेक, नाचनेचाला | 
लिसरी--दिमांलय-पर्व॑तप्रान्तदासी ज्ञातिविशेष । मिथुन- 
कोटके समीप ग़ुर्चानी शैलके समीप लिसरी शेल पर 
इन लोगोंका वास है| ये गुर्चानी जातिकी एक शाखा 
माने जाते हैं सदी, पर उन लोगोंसे वलद्वीन हैं। १८५० 
' और १८५२ ई०में दो वार तथा १८५३-५४ ई०में छगातार 
आठ वार अडुरेजी-सेना आक्रमण फरके भी इन्हे परास्त 
न कर सकी। 


लिसोड़ा ( द्वि० पु०) धकोके डीरूका एक पेड़ | इसके 
पत्ते कुछ गोलाई छिए और फल छोटे बेरके वरावर 
होते हैं और गुच्छोमें लगते हैं। पकने पर इसमें रस 
दार गूदा दो जाता है जो गोंदकी तरद्द चिपकता है। यह 


छिस्ट ( अ'० सत्री० ) फेहरिस्त, दालिका | 

लिद् ( सं० क्रिः) १ चारना। (लि०।-२ चारनेवाला | 

लिदाज्‌ ( अ० पु० ) १ ध्यवहार या वरतावमें किस्ो बातका 
ध्यान, कोई काम करते हुए उसके सम्बन्धमें किसो बरात- 
का ख्याल । २ किसीको कोई बात शप्रिय-या हुभखदायी 
न हो इस वातका खयाछ, मुदधव्वत, मुछादजा | ३ वहोंके 
सामने ढहिठाई आदि नप्चकट हो इस वांतका ध्यान, 
अद्वका खयालहू । ४ कृपापूर्वक किसो बातका ध्यान, 
मेहरचानीका खयाल, कृपा-द्ृष्टि । ५ छज्ञा, शर्म, हया। 
६ पक्षपात, तरफदारो | . . . , 

लिहाड़ा ( द्वि० बि०) १ नीच, वाद्दियात । २ ख़राब, 
निकम्मा । री 

लिहाफ ( अ० पु० ) रातकों सोते समथ ओढ़मैका रूदार 
कपड़ा, भारी रजाई । ४ 

लीक ( हि'० स्त्री०) १ छम्बा चला गया चिह्न, लकोर। 
२ गाड़ीके पद्दिएसे पड़ी हुई छकक्ोर । ३ गहरो पड़ी हुई 
छकीर। ४ चलते चलते वना हुआ रास्तेका निशान, हुए 
७५ चंधी हुई मर्यादा, छोक-नियम | ६ मद्दत्वकी प्रतिष्ठा, 
नाम, यश | ७ हृद्‌, प्रतिबंध । ८ वंधी हुई विधि, प्रथा, 
द्स्‍्तूर । ६ फलंक॒की रेखा, घब्वा, वदनामी | १० गिवतीके 
लिये लछग़ाया हुआ चिह, गणना । ११ मटियाले रंगकी 
एक चिड़ियां। यह-वततलसे वहुत छोटो होतोः है। 

छीका ( सं० स्थरी० ) हलसूषिकोमारी, श्रुतभेणों नापकी 
छोटी रूता । ं ॥ं 

लीका ( खं० ख्री० ) लिक्षा, कील | 

हीक्षा ( सं० ख्रो० ) लिक्षा, लोख । 

लोख (हिं० ख्री०) हूँ का अ'डा। २ लिक्षा नामक परिमाण 

लीग ( अ'० स्त्री०) संघ, सभा। जैसे मुछतलिम लोग । 

लीगल:रिमेंत्रे संर ((अ'० पु० ) वह अफसर जो सरकारके 
कानूनी फागज-पत्र रखता है। कलकत्ता, वंवई और 


' गूदा दकोम लोग खॉसीमे' देते हैं। पत्ते वोड़ीके ऊपर | “युक्तप्रदेशमें छोगल रिमेंत्रें सर होते हैं 'जो प्रायः सिवी- 


.लपेटनेफे कांममें आते हैं। छालके' रेशेसे रस्से वे जांत । 
है। अ'दरकी-लकड़ी मजबूत होती है और किश्ती तथा 


लियन होते हैं । इनका दर्जा एडवोकेट जनरलके वाद 
है। इनका काम सरकारी मामले मुकदमोंके कागज-पत् 


- खेती सामान वनानेके कामकी दोती है।-इसे 'लभेरा! |. गखना और तैयार करना है । 


लीचडु--सीना * 


लौचड (+६०.वि० ):१ खुस्त; फाहिल, निकम्मा।.२ जल्दी 
छोड़नेवाल्ला, चिमटनेव/ला,। ३ जिसका छेत देन ठोक:न 
ही। .... के । 

लीची ( हि० स््री० ) पुक सदावद्ार बड़ा पेड़। इसका 
फल खानेमें बहुत मीठा द्ोता है । इसको पत्तियां छोटी 
छोटो होती हैं; फल गुच्छोंमें लगते हैं और देखनेमें धहुत 
सुन्दर होते हैं। छिलकेफे ऊपर फटावदार दानेसे उभरे 
द्ोते हैं। ग्रृदा सफेद खोलीकी तरह बीचसे चिपका 
रहता है. पर बहुत जल्दी छूट कर अलग द्वो जाता. है। 
यह पेड़ च्रीनसे आया है भौर घंगाल तथा विद्दारमें 
अधिक द्वोता है।. ..:. ... : 

छीमी (हि'० स्त्रो०).. १ द्ेहमें मछे हुए उवदनके' साथ छूटी 
हुई मैलकी वत्तो ) २ वद्द गूदा ,या रेशा जिसका रख 
चूस या निचोड़ लिया गया हो, सोठी । (वि०) ३ नीरस, 
निरुसार | ७ निकम्मा |; ,. , 


लीइर ( अ० पु० ) अगुभा, सुखिया नेता । २ किसी - 


समाचारप़तमें सम्पादक़॒का लिखा, हुआ प्रधांन या मुख्य 
लेख, सम्पादकोय अग्रलेख।  -. 


छीडर आफ दो द्वाउस़ (अ'० पु०) पालंसेश्ट . या ध्यव-: 


स्थापिका सभाकां मुलिया । यद् प्रधान मन्ती या मन्ति 


मण्डल्कावड़ा सदस्य विशेष कर ख़राष्ट्र., सदस्य दोता, 


है और इसका काम विरोधी प्रक्षक्रा उत्तर देना और सर- 
कारी फराम्मोंका समर्थन करना है। ., 

लिड्विंग आर्टिकल ( अ'० पु०): किसी समाचार-प्रतमें 
सम्पादकका लिखा हुआ प्रधान या मुख्य लेख, सम्पाद- 
फोय, अग्रलेज़ | ... 

लीथो ( अ'० पु० ) पत्यरका:छापा जिस- पर हाथले लिख 
फर उक्षर.या चित्र छापे जाते हैं। 

छोथोश्राफ (अ'० पु०,) लीया देखो । .. हर 

छीथोप्राफर (अ ०» पु० ) ज़ह, जो. लीथोश्राफीका फाम 
करता हो; लोधोका काम करनेवाला |... :........ 

लोथोीश्ााफो ( अ० स्री० ).लीथोकी छपाईमें एक , विशेष 
प्रकारके पत्थर पर हाथसे .अक्षर लिखने और खींचनेकी 
कछा | 

लोद्‌ (हि ० ख्रो०) घोड़े, भंधे, ऊंट और द्वाथी आदि 
पशुओंका मछ, घोड़े आदिका पुरीष । 
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, | पूर्ण प्यापार, विचित्न काम । 


३७... 


छीन (सं॑० लि० ) लोक ( ओोदितश् |. पा ८२४५) इति. 
निष्ठी तस्य न | १ लयप्राप्त, जो किसो वरुतुमें सप्रा:गया « 
हो। २ बिब्कुल लगा-हुआ. तत्पर | ३ तन्मय, ; मग्न- 
8 ख्यांलमें इबा हुआ, भद्वरक । बल 

छोनता ( सं० खो०) १ तन्मयतां, तत्परता। २ ऐसा 
संकुचित हो. फर रहना जिसमें किम्तोकों दुःख न पहुंचे । 

लोनो टाइप मैशीन (अ'० क्तो०, एक प्रकारकी फल जिसमें 
टाइप या अस्लेर -कम्पोंज होनेके समय हलता है। आअ 
फल हिन्दुस्तान बड़ वड़ अर्भुरेत्तो अखबार इसी 
मैशीनमें फम्पोज दोते हैं। . केक 

छीपना ( द्वि ० क्रि०) १ घुछे हुए रंग, मिट्टी, गोवर या 
और किसो गीली वस्ठुका पतली तद चढ़ाना, पोतना । 
२ सफाईके लिये जमीन या दीवार पर घली हुई मिट्टी था 
गोयर फेरना;पोतना | ' क 


लीफ्लेट ( भ० पु०) पुस्तिका, पर्चा। 


लीम ( ६० पु० ) १ एक्क प्रकीर का चोड़े का पेड़- .इसमेंसे' 
तारपीन या अछकतरा निश्चछता है। २ पक प्रकारकी 


' चिड़िया। 


लोक ( ६&० बि० ) नोला, नीले रिंगकां। 


' छीलक ( दि'० पु० ) १ वह दृरा-चम्मड़ा जो जूतंको नोक 


पर लगाया जाता है | (वि०) २ नीछा | ' 
लीलना (हिं० क्रिं०) गलेके नीजे पेयर्मे उतारना, निगर्ूना | 
लीलया ( सं० क्रि० वि० ) १ खेलमें । २ सहज़में ही, बिना. 

प्रयास । 
लीला ( सं० ख्ो० ) लयनमित्ति लो सस्पद्गाद्त्वात्‌ छिप, . 

लिये छातीति ला-क | १ फोछि, क्रीड़ा, खेल | ६ रहस्य- 
श्ज्वारकी उमंग भरो 
चेष्टा, प्रेम विनोद | 8 नायिकाओंका एक हाव । इसमें 
वे प्रियके बेश, भति, बांणी आदिका अनुकरण करती हैं। 
५ मलुष्योंके मनोरञ्ननके लिये किये हुए ईश्वरावतारोंका 
अभिनय, चरित्न । ६ चौवोस मात्रारओंका एक छन्द। 
इसमें ७, ७, ९; ७, के विरामसे २४ मात्राएं और अतर्मे हा 
सगण द्वोता हैं। ७ वारद्‌ भालाओंका एक छत्द | इसके .. 
अ'तमें एक जगण द्ोता है। ८ एक वर्णबृत्त । इसके: . 


, प्रत्येक चरणमें भगण, नगण, और एक गुरु द्वोता है। 


शव 


लोहा (हि) ६ “स्वाद राबड़ी “(क) 
रनीछा। 


लोला+मंलोलाज़ती: - 


छोलोभंरंण(स*० क्ली०) बह अलेडुंरे- नो "पारस 
बना दो । 


लीलाकिमल ( सं० क्ो० ) लोलार्थ कमलेम्‌. - कड़ापंत लोलामजुष्य ( सं० पु० ) छप्नचेंशी मजुष्य, वह ज्ो बुक 
मभुष्पा- 


कम्रढका फूल जिसे क्रोड़ाके लिये: हाथमें'लिये हों - 
लोलाफेर ( सं० पु० )छन्दोमेद्‌। , ०८:८८) :,:.६.८ 
लोलाकलद (सं० पु०:):कलहका भान-या प्रकोश.] 
छोलाख़ेल:( सं० लि०.):क्रोड़ांशोल, खेलनेवाढ़ा। , , . 
लोलीखेली .(सं० खो०) छन्दोमेद 4 इसके अत्येक - चरणाएं 

पन्द्रद-अक्षर द्वोते हैं, तथा सभी गुरु द्ोोते हैं ।:. .... 
लोलांगार (स'० क्लो ०) लीछार्थ: झागारं | छीढ़ाणड; खेले 

का घर- 
लोलाग्रद (स० को ). खेलकां-धर । 


लोलागेद (सं ०,छी० ) क्रीड़ाग़्ार, खेफ़का-घर ।' ... , 
लीलाडू ( स० त्वि०) चंचल या निरन्तर: क्ोड़-चछु -अक 
युक्त | 


लोछ।चन्द्र-+पक प्रांचीन कवि: 
लीलांजन--हजारीवाग जिल्लेम्तें प्रवाद्वित एक नदी 
गयाधामसे तीन फोस दक्षिण मुद्यानेसि निकल कर 'फल्ण 
नामसे गंगामें प्रिछ ग़॑ई है। . , (:.* हैँ 
लील़ावल .( सः०पु० ) ;जन्पद्मेद्‌ | , लीज्ाचलः देखो ।, . 
लीलातन्चु (स'० र््री०) लील़ाभ्रक्टनाथ घुतद्वेह, चह रूप या 
शरीर जो खेल दिखिलानेके लिये धरा जाता है.] 
लीलातामरस ( स० झो० ) क्री ह्ाकमल, लोलाकमल। 
लीलादंग्य (स'० ल्िं० ) जो अपंनो इच्छासे भस्मीभूत हो 
गया हो। 
लीलादि ( स'०पु०) कोलाबल।॥ 
लोलाधर भट्ट--दांक्षिणात्यवासी पक कवि। कंत्रोन्द्र- 
ह चन्द्रोंद्यर्में इनका उल्लेख हे। 
लीलानटन (घं० की०) फीतुकावद नृंत्ये 
लीलापंग्म (छं० क्ली०) लीकार्थे पद्नं। क्रीड़ोकमृछ । 
ल्ीलांकमह्ल देखो | 
छोलाप्राच्यत्त (हां० पु०) लीकाचल | 
छोलास्पोत्तम ( सं० पु?) श्रोक्षण्णा। रोम आर  रंष्ण 
इस दो प्रधान अवतारोंमें शर्म मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते 


हैं और क्ष्णछीलापुरुषोत्तम । 
' लीलाब्ज ( स० कली? ) लीलाफमंल | 


कार हो! किन्तु मन्नुष्य न-दहो सिर्फ -इंस प्रकार पेहाक्रिति 
विशिष्ट “हों। |. 

लोलाप्रयथ (/सं०:त्रि० :) लीला/म्वेरऐमंयंट ॥ लीडेस्चरूप 
कीड़ा के भाव॑से सर्स हुआ। 

लोलामांत॑ (सं'०:क्रेव्यं०-)-सखेंलंते:खेलते | 

लीलामाजुषबिग्रंह- (-स' ० पु०:) १ छ्नवेशी महुष्य। २श्रो 
कंष्णंं। . 209७ ४7४ 

लोलाम्बुज (स० क्ी० ) लोछापड्ा। (कथाप्तरित्सा० श्शहश) 

छोलार्युध (सं० पुं० ):पक जाति 4 /नीायुंध' देखों॥ 


लोलारविंन्द ( लं७ क्लो० ) क्रीहा, खेल | 
: लीलारबिन्द ( रां० क्ो० )-लॉलाकमल | 
-छीलावज्ज ( णं० क्लौ० ) एक प्रकारंका-शत्र जी वन्नांकार 


ही । 


-लीलावतारं (सं० चुं०) छीलोप्रकंटनाथ विष्युक्रा: अवतार 


वह अवतार जिसमें विष्णुने लीछाद्खिई थी। 


; ,छींछांबेत्‌ (सं० पत्ि० )(लोछा? विद्यंते5रुय- मतुपू मह्य-वः 


: छीछाविशिंए, क्रीड़ायुक्त | ' 
'छीलाबता (हां ०, लि) लोलावंत्‌: स्लियां छोष | १-विलास- 
: बती,'कोड़ो करनेवाला 4-( ख्री०-) २ प्रसिद्ध : ज्योतितिद 


| भास्कराचार्यक्री पल्नोका नाम4- इस लोलावतोने लींछा- 


! बंती नामकीगणितकी एंक पुस्तक लिखी थी]. छोंला- 

। बतीमकूलांचरण “छोकछकी 'टीकांमें गणेशनेः लिक्षा है 
५गोदावरीतीरनिवासिनः महाराष्ट्र देशेद्धउ॒त्य' भीमास्करा 

। चार्यल्य अन्थकतत ३: सुप्रिया छील्लावेती 'विरंदरविक्तिंगंगदूदव॑त्य'ता " 

| पदैक्लीक्लावत्या ल्लीलावतीमिंव” 

| भास्कराचर्य भी लीलावती  नामेंक्री एके गेणितकी 

| बुत लिंख “गये हैं: ।:* इस अन्थका.. मदुलाचरंणशछीक ' 

| इस प्रकार लिखा है-- 

। “प्रीति भक्तजनस्य ये' जमेयंते विध्न॑ विनिध्नन स्मृंत 
स्तंवुन्दाकबुन्दबंन्दितवदनत्वा “मर्तज्ञाननम । 

पार्टी सदृगरिगिवल्य वचूमि चहुस्पीतिग्रदां प्रस्कृट 

|| 

| 


संक्तिताक्रंकीमल्लामलषपरदे््षित्यं क्ञीलावैतीम | 
( छीज्षाबंती ) 


लीलंविधूत+-लुकसाज्‌ 


: ३पुराणानुसार अविक्षिंत्‌ राजोकी ख्रो | (मोर्कयडेयपु० 
श्शशश७) ४४ पुराणालुसारं पक चेशंया। (मंत्स्यपुंराण ) 

न्‍्योयग्रन्धविशेषशः ६ सेंस्पूर्ण जांतिकी एक रांगिणी। 
इसमें सं शुद्ध खर-/लग्नेते 'हैं । :यहं रागिणी) छलित, 


* ईं३े£ 
"का छोंटा टुकड़ा, तदमत। इस - देशगें सघुंसलमान, 
“मरद्रासीं और वंस्मी  छोगें इस प्रकार केंपंडा लपेंटते हैं 
जिसमें पीछे: छांग नहीं वाँधी जाती । २ कंपेंड फो 
'छुकड़ा जो: दजामंत  वनांत -समर्य नोई इसलिये पेर पंर 


ज्ञपतश्ी! और - देशकीरसे- मिले “फ़र वनो कहो गई है। आगे डाल देता है जिसमें वाल उसो पर गिरे | ३ की 


कोई कोई इसे-दीपक -रोगकी 'पुलवधूं कंहते हैं ।: - ७ ऐक 


छंद । “इसके परत्येके चरणंमें १०, ८ और १४के विराफ् 


से.३२:माज्ाएं धोती है और अन्तमें एंके जर्गेण होता हैः। 


लोलवंधूंत (:स'० त्रिं० )-खंच्छादसे विचरंनेवाक्ा ।' *:* 
लीछावांपी' ( स॑० स्रों०) बंद पुष्किरिणी यांः तालाब 
जिसमें अल्क्रीड़ो की ज्ञॉयें। - ' - ; 
लोलांवेश्मन ( सं-०:ऊी०-) लोलागूंद, खेछका घर ।. ' * 
लीलाशुकः (स'5:ए० ) - भक्तेकवि विंदंबमंगलका पके 
नाम॑:॥ 62 6 22 * 
दोलांसाध्यें( से: ल्ि०)' संदज्ञसाध्य; जो संह्जर्मे या 
किंसी अआंभरके कियो: जाये । रा 
लीलास्थल:( सं ० चुं०) क्ोड़ा फंरनेकी ईथांन | 
लीलस्वाल्मप्रियें ( सं> पुं४:) पंक तान्लिंक आचार्य! ये 
'शंक्ति: (“दुर्गा-)-मक्तीमें सुंपरिचित हैं । शक्तिरलेफिरमे 
इनका नामोह्लेख है । हे 
लोलो (हि ० सत्री5) नोले रंगेकी, नोलो | 
लोलोचान:( रं5क्ली० ) छोलथिप्रुंधान 4 "देवेवर्न।: ८ 
धर मंनिर्तमुल्ु्‌डध्या: देवविनातिसेवितंम्‌ +। 
अतीत्य गयंडरशलुअं ह्ोप्ोंद्रान यू योषिताम 7 * -: 


बा 


रंगका एक मोट/ कपड़ा; खांख्वा । ( ज्रो? ) ४ पक वेड़ी 
चिड़िया । यह दिभालयके जं'गलॉमे, कुमायूँन्से- ले करे 
“नेप्राह और भूटान तक तालोंके किनारे: पाई-जाती- है।* 
इसको लम्बाई सा या डेढ़ द्ााथके छगभग और भाहंति 
मोरक्री-सी होती है।-' इसका अगछा भांग काछा और 


/ छाल होता है। सफेद चित्तियाँ भो होती है ।. इसको 


चोंच भूरे रंगकी दोतो हैं। ज्ञाड़ के दिनोंमें' यह' मैदानमें 
-उत्तर आती है' और फोड़ मकोड़े खा-करे. रद्ंती है। 

कुत्तोंकी सद्दायतासे छोग इंसका शिकार करंत -हैं-। 
लुज (.हि।० वि०') १ बिना हाथ पेरकां, रंगड़ा लूंछा ।' 


' १विना पत्तकां:पेड़, हूंठ। , 
/* | जुड (दि ० पु०) १ विना सरका घड़, कवंध | 


छुडा (हि ० वि०) १ जिसकी पूछ ओऔर.पेर'कड़ गये 
दों या उखाड़ लिये गये हों । . २ जिसकी पु/छ .पर वार 
न हों। (-ए० ):३ साफ किये. हुए .छपेरे सूतंको, पिंडी, 
कुकड़ी । - 

छुआहठा ( द्वि० पु० ) बद्द छकड़ो जिसका एक छोर जलता 
हुआ हो, खुलगती [हुई लकड़ी । 

छुमाठी ( हिं० स्रो० ) खुलग़ती या दृहकती हुई छकड़ी। 


9३ 580 9 020 07775 (:कर्यातरित्सा<-) छुमाव ( अ० पु०.)) लसदार गूदा, .छासा | | 
'लीछपियती (शें5-स्रीं०) एक छत्द्‌। इसके प्रत्येक चरणमे | दे विवार (फा० बवि०),१ लखदांर, चिपचिषा.।. २ जिस 


१४ गुरु वर्ण होते हैं । 
लोचः( अं ० ख्रो० ) छुट्टो, अवकाश" 
लीवर ( आं० पु० ) यकृत: जिगर । १हृत्‌-देखो। 


पर्यन्‍्त या (निश्चित कालके लियेः दिया -जाय; प्रद्दा । : 


माच। . 7? लुगड़ा देखो४- ४... ( : 


में लेसदार मूदा हो। 
लुक ( सं० पु०) छोप, ध्याकरणको एक संज्ञा | छुक और 
लोपमें प्रभेद है। 


लोस ( अ'० पु०) जमीन-या दूसरी - क्रिसी- जप लुक ( द्वि'० पु० ) १ वंह लछेए जिसे फेरनेसे मिट्टीके वर्तन 


सम्पत्तिके भांगमात्रकां अधिकार-पत्न जो-किसोको जीवन: 


सादि पर चमक आ जाती है, चमकदार रोगन, चानिश | _ 
श्ञभांगकी छपय, छी | * 


४ 7 ( हिं'० क्रि० ) ऐसी जगद दो रहना जद्दां कोई देख 
लुगा ( द्वि० पु०) १ पश्चावमें छान-रोपनेको एक रीति; गा | 


न सके, आड़में धोनी । 


'. “77 छुकूमा ( अ० पुं०) भांस,-फौर ] 
छुंगाड़ा ( द्वि० पु० ) शोहदा, लुष्धा | इक; 
लुगो (:हि!० -खरे० ):९ सोतीकेंसुवान प्र० करने: लपेटने- 


छुकसाज़' ( फो० पु० ) पर्क प्रकारफी चमंडा जो सिफाया 
भौर:चमकोलो! क्रिया'हुआ: दोता:दै ५ 


ह३४७० 


छुका--छुब्घा 


ल्फका--आसाम प्रदेशम प्रवाहित एक छोटी नंदी । यद्द 
पहाड्से निकल कर उत्तर-कछार और जयनन्‍्ती शेर होती 
हुई चलो गई है। जयन्तोका प.वैत्यजिकां पार कर यह 

.भरीद जिलेके घूलाघूछ प्रामके समीप खुरमा नदीमें 
मिली है। ...... 

लुकार ( दहि'० पु०) एक प्रकारका पेड.। इसके फंल 
आमड़े के वरावर ओर खानेमें खथ्मीठे होते हैं । 

छुकाना ( द्विँ० क्रि० ) ऐसी ज्गद करना जहां कोई देख न 
सके, आड़में फरना, छिपाना | 

लुकिद्रिद्या (सं० ख्री०) १ गशुप्तचिधा । २ रहस्यपू्ण 
भोतिक प्रक्रिया । रा की 

लुकेश्वर ( सं० की० ) एक तीर्थंकर नाम । 

लुकांयित (सं० लि० ) छुक-कायस्य यसुप ताह्श इचा- 
चरतीति लुक्काय-क्विप्‌ ततः क् । अन्व॒हिंत; छुक्का हुआ | 

छुख (दि ० स्थी०) शर या सरप्तकी तरहकी एक घास | 

लुखिया ( हि० ख्रीौ०) शघूर्च ्री। २ वेश्या; रंडी 
३ पृ'श्वली, छिनारू । 

छुगड़ा ( दि'० पु० ) लूगड़ा देखो। 

छुगड़ी ( द्वि० ख्रो० ) लूगड़ी देखो । 

छुगदा (हि पु०) गोली बस्तुका योछा या पिडा, छोंदा । 

छुगदी (द्वि० ख्रो०) गीली वल्तुका पिड या गोला, छोटा 
सादा । 

छुगरी ( हि ० स््री० ) फटी पुरानी धोत्ती । 

छुगाई ( हि!० खी० ) खो, भीरत । | 

लुगु--विद्वार और उड़ीसाके हजारीबाग जिलेका प्‌ 
बड़ा पहाड़ ।यद्द अक्षा० २६ ४७ उ० तथां दिशा० 


८५' ४४ पू०के मध्य अवस्थित है। इस शैल्जएडसे., 


उत्तर २५०० फुटको ऊ चाई पर एक प्राचीन ढुगी प्रति- 


छित है । बह स्थानीय प्राचीन सम्गद्धिका एकमात्ते परि- 


चयस्थल है । 





किया, तव यदांके सरदोर ११ श्रामोके अधिकारों -थे। 
उन्द्ीने-अडूरेजराजका आनुगत्थ स्वोकार तथा बन्दोवस्तो 
पत्र पर खाक्षर किया था, इसी कारण निज सम्पत्ति 
ओर सामन्‍्त पद पाया था। १८५७ ई०के गदसों यहांके 
सामन्त सरदारसिंदको क्ष'गरेजराजके प्रति विशेष गजु- 


-रक्त देख कर चिद्रोहिदुलने छुघासोकों छूट फर तहस 


नहस कर डाला । राजाने विद्वोद्दोका अत्याचार सहते हुए 
भी अविचलछित भावमें अमरेजोंका पक्ष . समर्थन किया 
था। अगरेजराजने इस राजभक्तिके पुरए्कारखरुप 
उन्हें राव वद्दाहुरकी उपाधि, राजपरिच्छद्‌ तथा २ दजार 
रुपये आयकी पक जागीर प्रदान की। , इसके सि्धा 
सनद्‌ द्वारा उन्हें गोद लेनेका अधिकार भी दिया गया । 
उनके पौल राव वहादुर छ्लेब्रसिंद १८८६ ई०में पैतकराज- 
पद्‌ पर अधिष्ठित थे । उनकी नावालिगा्मे अट्टूरेमोने राज- 
कार्य चलाया | इस समय छुघासी राज्यक्ी वड़ी उन्नति 
हुई थी। वत्तैमान सरदारकां नाम दीवान छत्तर्पति 
सिंह है। ये १६०२ ई०में सिंद्यासनारुढ़े हुए। दो 
( 2०व ) कालेजमें इन्होंने शिक्षा पाई थी । इस राज्यमें 
१७ श्राम छूते हैं। जनसंख्या ६-दजारसे ऊपर है। 
राजख २० जार रुपया है। ः 

५ उक्त राज्यक्ा प्रधान नगर ।7 यद्द अक्षा० रा ५ 
उ० तथा देशा० ७५' रे५ पू०के मध्य कालपीले जव्वल- 
पुर जञानेके राघ्ते पर अवस्थित है ! जनश्ंख्या दो दजार- 
के लगभग है। यहां पुक झुप्द्रः वाज़ार-है। नगरमें राज 
प्रासाद और दुर्ग स्थापित है। उस हुर्गमें राजाके ६० 
पैद्क सिपाही और ७ कमान तथा कमानवाद्दी सेना- 
दल रहता है । ६ 


छुड् (स'० पु० ) माचुलज्ञ इन्च, विजौरा नीवूका पेड़ । 
लुड्भमांस ( स'० छो०) मातुलुद्ु-मांस | * 
लड्जाछ ( सा० ऊको० ) मातलबज्ञामु । 


; । छुड्ढ, विज्ौरा नीदू। 
छुछासीं--१ वुन्देलजण्ड विभागान्तगत पक देशोय सामन्‍्त| लड्डू प ( रां० ३० ) मातुछड्, चू 


राज्य । यद्द भारतगवर्मेएट और मध्यभारत एजेन्सीकी 
देखरेखमें परिचालित दीता है। इसके दृक्षिण-पश्चिम- 
हि हट ए 


से दक्षिण पूर्व सीमा तक छत्रपुरराज्य तथा पुच, 
और पश्चिमांय द्वम्ोरपुर राज्य द्वार, परिधेष्टित है । 


छुतकना ( हि ० क्रि० ) दूसरैके हाथसे भाटका दे कर ले 


छैना, भप्टकेसे छोंनना । 


उत्तर | छुचबाना ( हिं० क्रि० ) नोचवानो, उच्वड़वा्ां (चोंध- 


चाना। 


(दि' के . दाथसे वस्तु छुपक कर 
अगरेजराजने जब दुन्देलखण्डफा आधिपत्य लाभ छुब्ां (द्विं० वि० ): १ दूसरेकें .दाथले-वस्त ऊँते 


छथो--लगख्डिका 


भागनैवाला, चाई' । २ दुराचारो, कुचालो। ३ लखोटा, 
कमोना, वदमाश । ] 

लुध्धो (दि'० बि० स्री० ) खोटो या वदमाश । 

लुला (हिं० पु०) समुद्र्में चदह स्थल जो बहुत 
गदरा हो । 

लखन (सां० पु०) १ उत्पादन, चुटकोसे पकड़ कर 
भरकेके साथ उस्राड़ना, नोचना ।.२ फाटना, तराशना | 
३ जैन-यतियोंकी एक क्रिया । इसमें उनके शिरके वाल 
नोचे जाते हैं । 

लश्चिंत (स॑ंं० लि० ) उत्पादित, उखाड़ा हुआ, नोचा 
हुआ। 

लुश्वितकेश (सं० पु० ) औन साझादायिक्रमेद । वे छोग 
ओऔषध भादिसे सिरके वाल ,और शरोरके रोए' साफ 
करते हैं इसलिये उनका यहं नाम पड़ा है। 

छुटकना ( द्वि'० क्रि० ) झ्टकना देखो | 

छुय्ना ( हि ० क्रि० ) १ दूसरेके द्वारा छूटा जाना, डाकुओं- 
के दांथ धन खोना | २तवाह होना, सर्चंख खोला | 

छु ठाना (हिं० क्रि० ) १ दूसरेफों छूटने देना, डाकुओं 
आंदिको छोन लेने देना | २ वरवाद फरना, ध्यर्थ फेंका 
या व्यय करना । ३ मुट्ठी भर भर चारों ओर इसलिये 
फेंकना जिसमें ज्ञों चाहे सो ले, वहुतायतसे वांशना, 
अधाधु'ध दान करना | ४ मुफ्तमें देना, विना पूरा सूल्य 
लिये दे देना । 

ल्टिया (द्वि० स्री०) जल भरने या रखनेक्रा धातुका छोटा 
बरतन, छोटा छोटा | 

लुद्ेरा ( हि'० पु० ) ज्वरद्रती छीन लेनेवाला, डर दिखा 
कर या मार पीट कर दूसरेका मार [लेनेवाला, डाकू ! 

लुद्द र ( हि ० स््रो० ) पद भेड़ जिसके फान छोटे हों । 

छुठन ( घं० छी० ) लुठ भावे व्युट। भूमि पर घोड़े का 
बारवार भ्रमोपदनन या.लोटना | 

छुठनेश्वरतोर्थ ( शं० क्लो० ) एक तीर्थका नाम । इस छुठे- 
धर या लुकेश्वरतीर्थे भी कद्दते हैं। द्ेमचन्द्र इस तीथों 
का नामोल्लेख कर गये हैं । 

ल॒ठित (सं० लि० ) छुठ-क्त । वार बार भूमि पर छोटा 
हुआ | पर्याय--बेल्ित,अपावृत्त, पर/पृत्त । 

लुड़कना (दि'० क्रि० ) लुढ़कना देखो। 

0०. रऊ>, 86 


बेडर 


छुड़काना ( हि ० क्रि० ) लुड़काना देखो | 

लुड़की ( द्वि'० स््री० ) लुद॒रकी देखो । 

लुड़खुड़ाना ( 8० ख्ो० ) लड़खड़ाना देखो । 

लुड़कना ( हि० क्रि० ) १ जमीन पर नोचे ऊपर फिरते 
हुए बढ़ना था चलना, गे दी तरद नीचे ऊपर चक्कर 
खातें हुए गमन करना, छुलकना। २ ग्रिर कर नोचे ऊपर 
दोते हुए गमन करना | 

छुटकाना ( हिं० क्रि० ) जमोन पर इस प्रकार चलाना कि 
नीचे ऊपर द्वोता हुआ कुछ दूर वढ़ता जाय, छुलकाना। 

लुढ़ियाना ( हिं० क्रि० ) गोल पत्तोफी तरद्द उसरी हुई 
सिलाई करना, गोल तुरपना | 

छुस्टकू ( सं० पु० ) छुण्टतीति छुस्ह-ण्वुछ। शाकविशेष, 


| एक प्रकारका साग। 
| लुण्टा ( सं० ख्रो० ) लुण्ट-अडः रापू | छुण्ठन, त्टुंटना | 


लुण्टाक ( सं० पु०) लुण्टतीति छण्ट (जल्प-मिक्षा-कुंदलुयट- 
बढ पाकन । पा ३२१५५) इति कन्‌ । चोर, चोर । 

लुण्टाक़ी ( रू० ख्रा० ) छुण्डाक पित्वात्‌ डीपू। ख्रीचौर, 
खोचोर,। 

लुण्ठक (सं० ल्वि०) लू एठनीति लू एठ-ण्घुल्‌ | स्तेयकारक, 
ल््येरा ) <7 हा 

लण्ठन ( स9 छ्ि० ) लुण्ड-ल्युट्‌। १ छुथना, - चुराना। 
२ लू ढकना । 

लुण्डनदी ( सं० ह्यो० ) एक नदीका नाम। 

लुण्ठा (स'० ख्री०) लुण्उ-मड द्वियां टापू। लछ ण्ठन, 

ल्यूटना | 

लछूण्ठाक ( स० पु० ) लुण्ठ-पाकन्‌ | १ काक, कौओआ | 
२ चोर । न्‍ 

लुण्ठि ( स० स्त्री० ) दस्युव॒त्ति, लूटपाट । 

लण्ठी ( स'० ख्रो० ) घोड़े का लछोदना। 

लू एंड ( सं० पु० ) सतेन, चोर | 

लू एडमुणड ( सं० त्षि० ) १ जिसका सिर, दाथ, पैर आदि 
करे हों केवल धड़फा छोथका रह गया हो । २ चिनां हाथ 
पैरका, छ गड़ा छूछा | ६ विना पत्तेका, हूठ। 8 यो ही 
गठरो को तरद रूपेरा हुआ। 

लू णिडिका ( सं० स्रो०) ल्‌ एडो खार्थे कन्‌, ततष्टाप्‌ । लपेरे 
हुए खूतकी पिंडी या ग्रोली | 


रेढरे: 


ल एडो (सं० स््री०) श लपेये हुएस्यूतकी पिंडी' याःगोकी ॥: 
२ जिसको पूछ या पर कड़सापे हों, ८. ५.) ) | ८ 


| पेज 
ल.तरा (6० वि०) शद्धघरकी, उधर-स्ला।निवाला;चुगलः: 
खोर) नरक्षटा, शरारती. 2 (कर | बझे। 
लुतरो .(.हि ०० खो०) :भूगड़ा : छगानेवाली,:खुगक़ू- 
छोर 5 । 





















लू स्फ ( अ० पु० ) १ छपा, मेदरत़ानी । २. भलाई, खूदो, 
हचमता, ।-३५मज्ञा, आंनन्द्‌ ॥रोचुकता। ए७:स्रीद, ल्‍ 

खुदृज़दज्टीन -और ;-मारत-सीमान्तवासी प्रद्दाड़ी :जांति 

विशेष. नौकियां ना[मक--स्थानसे पृश्चिम-छुद्दजू-नाम्रकर 
स्थानमें इन छोगोंका बासन्दहे।4- आचार-ब्यवदारमें ये || 
़ोग-विज़क ह >वर्र:हैं: -बहुतेरे-'काठकी खू:टी; ग़ड़: 
दर धर बनाते हैं। जाद्ादिके सम्बन्ध - थे। लोग कोई 
विचार: नद्दीं-करते। इसाधारणत जे /चीता; वांघ, बक़रे,: 
सिद्यार-आदिः जाऩवरोंके अमड़ेसे - अपना “शरीर ढकते- 
है। योद्धाओंका चर्मवर्म दी, साजःहै।। ।किश्तु:गदस्थ 
और जातीय ;सरदार5सूती,ः कपड़े ( पहनते हैं.। जो. छुदजूः 
इसाई हो गये हैं, वे चीनवासीके जैसे कपड़े पदनते हैं.) 

थे; छोग आस<-पास्की”:दुखरो दूसरी “जांतियोंसेः 
अधिक कांछे होते है' । शिर पर चीनवासीकी तरदद वर्ड 

'बड़े।ब्राछ 7रखते हैं । | श्ुद्धकायमें ले. बड़े ०निधुण़*-हैं ।: 
पाश्व वर्ती दैशवासियोंकों विशेषतः युनजाज़. ज्ञातिकों || 
थे उधर मचानेकेःलिये: हमेशा :उसाहा? करंत हैं । वड़ा:।' 

चुत; छुठार और घन॒ष . दी : इनका, पकमाल० अख्तर है]: 
आसांम सीमान्तस्थित खामती जञातिकी चासभूमिसे वे: 
लोए उक्त अल्ञादि ।छत्े हैं।० ्वोनराज़कों :ये कराज़दी || 
देते और न अपनेको राजशक्तिके वशीभूत दो समभत्े हैं:। 
पर हां, चीनराजकेः आंदिश >पानेसे हेंतुंस्त-्युद्धके:ल़ियेर 
तैयार हो जाते हैं ।:-. ईन लोगोंमें" शायद २ सौ दुद्धाणे 
योद्धा हैं। भूतादिकों प्रख़न्‍न॑.- क़रनेके (ठिद्ठे थें:मुर्गीको * 
बृक्ि पते हैं। 

छ द्रा। (हि पु ):एकड्रक्रारका.:घान | व्यह अरग्रेहर्निके 
महीने; तैयार: होता है- और इसका। चावल प्हुत दिनों 
तक रद सकता दै। 

लुधियानामसउप्रबावर्देशिके: अन्तगैत "एक ८जिछाप* बहू: 
सक्षा० ३० दे8 से ३१ १(ब०हशादिशाओेडरे। २ मे 


2क००-०९ ५ ५ टेक ल्््ध्य्जज 


शायर नाम 


लुणढी:-लुधिय(ना 


७६:७४ पू०के मध्य अवस्थित,है; ६ ' | 
चर्गमोल हे इसके बे क का कप 
५७ ९5 जम अम्वाला 
जिछा, दक्षिएमें पतियाछा, मिल्दु,जाभा:) और; स़ालिए: 
(फ़ोडला;; सामन्तराज्य तथा।पश्चिममें, 'फिसेज़पुर जिला 
है। सरमाला, छुधियाना और जगर्गाँव तदईसील[फे 
०5२ यह-जिला:उना-है। 
। “इस -ज़िलेकी-भूमि सर्वेत्र समतल है,-क़िसो भी:रुथान 
:पर बड़ा पहाड़ दिखाई; हहीं' ,पड़तां.ह + यहां ,कोई 
नद्ों त रहनेके कारण जलका वहुत कष्ट (हैः [-८द्क्षिणो 
सीमा पर शतद्र नदीकी पक प्राचीन(ख़ाई है।उसके आंस; 
पासकी भूमि कुछ उर्वरा है। वर्षा ऋतुमें विशेष वर्षा 
'दोनेसेः यह खाई भर जाती-है, किन्तु क्ोफा-ज्छतुमें-जलके 
अभावसे बिलकुल सूख,' जाती -है:।-: अम्बालीसे ले: कर 
सरदिन्द्‌ खारू तक पानीका ;अमाव्॒:कुछ:हुर: ईर्भा है 
इस खाईको दो शाखाये, 'जोःइस-ज्लिलेकें, पश्सिम परग़ने- 
के:सामने, बहती हैं; खेतीवारीके लिपे (वहुर्त; छुविधा)पहुं- 
चाती है ।- झिलेके अधिकांश-साग बालुकामय मरुभूमि- 
के समान है। कहीं कहीं हरियाली जजैरःआती दै+- 
. : इस>अदेशमें घना जागल/नददी::हैं।/*. शतद्र के प्राचीन 
बभके समीपवर््तों, बेंत 'विभागके सिपाय और कहीं भी 
बड़े बड़े, चुक्ष ;दिखाई नही।. पड़ते; सिफ़े प्रा्मोर्म तहावों- 
के;तर-पर पुफ ' एक अशोक/और घयचुक्ष- दिलाई "पड़ते 


* 


हैं। बड़ बड़ वुक्षोंके असव्ों दूर करनेके लिये सड़कों: 


' के दोनों किल्ारे घुक्ष लगायें ज्ञा रहे हैं ॥यहांमगद अग्रद 


पर के'कड़े दिखाई पड़ते हैं। वहांके लोग उनका च्यूनां 
बना कर बेचते हैं, ।, चत्तेमान, छुधियाना कार: श्षसौ 
बर्ष पहले इस/तरद गठित नहों-धा न: किन्तु इस मिले” 
के दूसरे दूंसरे -नंगरोंका : खणडदर, देखनेसे मालूम दोता' 
है, कि एक समय/यद खूब प्रसिंद थाः। वततमान छुषिः 
याना नगरके समीप ही शुनेतः नाम्रक। स्थानमेंई ठ) और 
पत्थरोंके ।बने:ःअट्टा लिकादि' पूणैः पक * आंचीन नगरकी 
ध्वंसावरेष नजराबाता: दै ।: थे ध्वंसस्तस्भ[रि ः्ञर्जड 
भी इस नगरको प्राचीन सछद्धिका। परिचय दें रहे है। 
भारतमें 'सुस्मानी >्यागमनसे- पदले दीं यहांके गौरव 
तथा कीरसिकलापांदि/घ्ीरेः्धीरे-नषट दो खुके ये । पद ह 


आज्ञ प्राचीन हिल्दू-राजश्ानी-मत्श्यतराट तगरका) सौन्देय 
] 


हि. 
लुध्निप्नाना: 


। इषिगोचए नहीं होता, तथापिं/इसको सर्खद्धिकातारित्य | 
ट >मातामोंके “मरणे-पोषणके लिये सिर्फ: दो आंमदांन 


महामारदमें दिया गया है । 
८5: सुसकमानोंके प्यधिकीरमें;-संजक्रोटके- राजपूत 


रागिव शीय. वह प्पतापीः थे ; किन्‍्ते  'पछे वें: इंस्लोम॑- | 


धमकी. मान :कर: मुंसलमीन  'राजाके: 'अंनुग्रद॑ पात्र 
ख़न.. गये. ।. . सन्‌. १४४५: ई०में,; इस. राजवं शनें दिल्लीफे 
अशोम्रदू-चं शीय- 'राजासे “यह: प्रदेश: जीगीरखरुपमें प्राप्त 
“किया था +-१४८०६०में दिल्लीके छोदी-वंशोय राजाशोंक 
“उद्योग लुधियाना नगर “वाया गया <। '“ पूबोक्त शुनित 
ज्ग़रंकी ई 2 इत्यांदिं लेकर 'मुर्सेलमानोंने -इस 'नंगरंकी 





“बसांयाँ- धो ।:आऑज भी!कंई अद्ालिकाओंमें अ'गुल चिंहं- | 


युक्त शुंतैत नंगेरीकों प्रांचीन ६ टे' दिखाई पड़ती है। 
“सफ्रोट'बाबरने इंस नगरेंकोी - छोंदो-बशीय 'राजकि 
 दर्थेसेः छीन कर! सुंगल-राज्येमें - मिला लियां। तंमीसे 
| छे कर १६७६० ६० तक यह नंगरं सुंगलोंक्े ,अंधोन रहा। 


इसके वाद राजकोर्टके' राजद शने- फिरसे इस: नगरकी 


म ४७ 7 >पहर 


“अपने-अंधिकार मे कर: लिया | 


मुगले अधिकोरमें यह 'रुंथान दिल्लीके सूवा सरंदिन्द । 


'सरकारंके अधीनःथा:-॥  राजकोर्टकें रायवेंश इस संपय 


इस जिंलेके पश्चिम भोगमें इजारादार थे।-मुगलराज्यके 


अधघःपतनके समय मुंगल-राजांओंकी' शक्तिहीन देख कर 
राय-राजा खांबघीन दो गये ।'' “उन्दोंने इस 'जिंलेके अधि: 
कृत. भाग तथा फिरोजंपुरकी कुछ “अंश ले कर पक 
खाध्ीन'राज्य्रे स्थापित-कियां |. ४ हे 
7:. १७६३:६०मैं । सिंक्खोंने -सरंहिन्दकों -जीत-लियान 
'डस. समय इस: जिंलेका “पश्चिम भाग छोटे छोटे 
राजाओंक अधिकॉरमें चंछा- गया “था 4-' श्टवों 
शतताष्दीके शोप॑ भांगमें * राजकीटके सिंहासन पर“वालक 
राजाकों देख कर: स़िख-सरदारोति ' राजकीट-राज्य 
पर आक्रमण किया इस: संमय  दूंसर्य “को उपाय 
ने “देख: राजकोंटकें “राज़ाने: सौमाग्यीस्वेपों सार 
तीय सामन्तराज जाऊं टामसखे सद्दायता माँगी 
थी £ १८०६ ६०में मक्षरोज' रणजित्‌सिंदते 'सिन्धुनंद- 
को पार करके इस विभागके सिख-संरदारों को पराजित 


किया) इस संप्रंय: राजेकोद-राज्यक् 'मंधिक्तत-राज्य/' 
को“भी रणेनिंतूसि ने अपने ( दाथमें कर (लिया था: 


$8६ ७१ 


ण्झ 


>:-->--क्‍2व. 


४३ 
रणजितसिंहने: राजकुमार :तेंथा': उनकी दोनों:“ विधवा 


'दिये थे! हा 

: "सने-१८०६:६०में :रणजिवसिंदके तृतीय: मक्राणंके 
“बाद अप्गरेजोंके' साथ- पंज्ञावक्रे -राजाको जो संन्धि'हुंई 
थी, उससे रणजिव्सिद 'शंतद्र: पार करंकेओऔरं अधिक 
रंज्य हस्तंगव नहीं कर-संके | उंक्त सेंघिके' वादे अडूरेजों 
'नेःअपेमेःअंधिकृंत रर्ज्यकी/२रंक्षाके -निम्ित्तलुधियान।में 
'ंक सेनॉटनिवास थॉपित किया: 7 उस समय सिन्दे- 
'झज्यमें सेनावा्स स्थापित होनेके 'केरिण अ'गरेज-लोम 
मिल्दरराज्यको कर:देंनेके लिये वाधितं हुए । १८३५.ई०में 
फिल्‍ंद्राज्यके योग्य उत्तराधिकारीके-अमावले रूघियानो- 
के चतुध्पाश्व॑वत्तों कितने  सुथान- अं प्र जॉके अधिकारमें 
आ गये थे“-जिससे वर्तमान लुधियाना जिलेंकी उत्पत्ति 
हुई [ रो | - 

* “१८४६ ई०में प्रथम सिख-युद्धके बी छाद्दोर रो्ज्यका 
बहु्ाश इस जिलेमे मिल लिंयां गर्या | तंवसे इस नेंगर 
की उत्तरोत्तर दंद्धि होती आ रदी है । इसके वाद सिंख- 
लोगोंके शान्तिभाव धांरण करने पर अ गरेओंने इस 
स्थानसे सेनावास दृटा दिया ( १८५७ ३०के  सिंपादी 


' विद्वोइके” संमंय इस रुथतिके 34ुटों-कंमिएंवरस्ने थोड़ी 


सो सेना के कर दिल्लीको “भीर वढ़नेवांठल, जाहन्धर्रस्ध 
बिद्रीदी घेनोंकों गति रोकनेकी चेष्टो की; किन्त्ें' वे विद्वोंदी 


| सेनासे पूरी तरद पराजित किंये गंये। £50३ ६५ मं कुक 


| 


॥॒ 


संम्यंदायके कितने धम्मोन्मित्त व्यक्ति 'राजद्रोही वर्न कर 
यहां भारी अत्याचार फीएे छंगे। अ'प्रे जनि उर्त विद्रोंदियों- 
कोःयंथांपयु क॑ दण्ड द%र उनके दुरूपति 'रामसिददकों 
अंभ्र ज्ञाधिक्रत 'ब्रह्मराज्यमें कै कर छिंया | सिन्ध। पंशाव 
दिल्ली रेठपथ भौर सरदिन्दुल्लालंके विरुंतरिंके साध साथि 
इस स्थांनकी शान्ति और 'सम्र द्धि उत्तरोत्तर धढ़ गई है। 
१८३६ ४२ 'ई४में “प्रंथत अफगान युद्धके चांद कॉल 
शज्य॑स्ते निऋलि हुए 'खुरूतान 'शाहरुजाके वंशघर इसे 
नगरंमें धास' फरते हैं । 72325 

। » कूधियानां, जगरावंन, रयेकीट, माच्छवा्डी, खोज 
ओर 'वदलीलपुर आदि नंगरोंमें सांधारंणत+ ईस” रात 
का वांणिज्य-परिचेलित होता है।..._ 


7३६ ६० ८:१२ 


३४४ _ 


इस जिलेमें ५ शददर और ८६४ प्राम लगने है। ज्ञन 

संख्या ७ छांखके करोव है। रूधिवासियोमें द्विन्द्‌ और 
सुसलमान जत्ट जाति द्वी प्रधान हैं । राजपूत, यूजर, 
फाश्मीर प्रभृति विभिन्‍न स्थानवासोको. संख्या भी 
बिलकूछ कम नहीं है । ष्यवसायों भरेणीमें क्षत्तो और 
वनियेकी संख्या द्वी अधिक है। 

यहां पश्मी कपड़े का यथेष्ठ कारबांर है। शांल, मोजा, 
दस्ताना, रामपुरी चादर प्रश्नति नाना प्रकारके वस्त्र पुत्र 
* खेस, रुगां प्रभृति 'सूती कपड़े यहां तैयार द्वो कर 
बिकते हैं। इनके अछावा असवाब, गाड़ी और कमान 
बन्दूक प्रभ्भति तैयार करनेके लिये यहां बड़े वड़ कार 
खाने हैं। पक्को सड़क तथा रेलपथ द्वारा प्रधानतः यदां- 
का चाणिज्य-कार्य परिचालित द्वोता है । 

विद्या-शिक्षामें इस जिंटेंकों स्थान अठाईस जिलमें 
चौथा आया है। अभी कुछ मिला कर २५ सिकेण्ड्री 


१०४ प्राइमरी, २० मिडिरू, २ रुपेशल, ८ उच्च 


तथा ८० पएलिमेण्ट्री स्कूल -हैं । - छुघियाना शह्दरमें दो 
मिशन हाई-स्कूल हैं | इनके सिवाःएक टेकूनिकल .स्कूछ 
भी हे । 

२ उक्त ज़्कछेकी एक तहसील | तद्द अक्षा० ३० -३४ 
से ३१" १९3० तथा देशा० ७५३६: से ७६६ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण ६८५ वर्गमील और जनसंख्या 
साढ़े तोन छाखके करोव है । इसमें छुधियाना-नामकऋ 
१ शहर और ४३२ प्राम लगते हैं । 

ह उक्त जिलेको प्रधान नगर और विचार सद्र। यह 

क्षा० ३० ५६ 3० वथा देशा० -७५ ५० पू० शत्तद्र 
नदीके वाएं किनारे अवस्थित है। यहां सिन्धु पञ्माव 
श्लपथका एक स्टेशन रहनेसे स्थानोय चाणिज्यक्नी 
बड़ी खुबिधा द्वो गई है। 

नगरके उत्तर पक वड़े मेदानमें यदांका किला अव- 


स्थित है । सिपाद्दी युद्धके. वाद इस स्थानकों |' 
+ ४ नष्ट । 


साफ खुधरा कर पक विस्तृत मैदानमें परिणत किया 
गया है। दिल्लोके छोदी-राजचंशके कुखुफ और निहल 
नाप्रक दो राजकुमारोंने १८४० ई०में यद नगर पसाया 
१७६० ई०में मुगल-राजसरकारस यहद्द रायकोटके रायोंके 
दखलमें आया । १८घीं सदीके शेष भागमें रणजित्सिहने 


लुधियाना--सुप्तोपभा 


यद नगर जीत कर किन्दके हाथ अर्पण किया । 
(१८०६ ६० )। 
शतद्ग प्रवाहित साम्रन्तराज्योंके पलिटिकल पज्ेण्ट 

जेनरल अकटरलोनीने यदह्‌ नगर दुखक कर स्थायो सेना- 
निवास स्थापन किया थां। किन्तु भारत गवर्मे एटने इस 
अवैध आचरणके क्षतिपूरण-खदूय फिन्द्राजको काफी 
.उपये दिये थे। १८३४ ई०में भिन्द-एजव शधरके प्रकृत 
उत्तराधिकारीके अभात्रमें उनका राज्य अडूरेज-गव्मेएट- 
के शासनभुक्त हुआ । तभीसे यद नगर अस्‍ूरेज्ी-सेना- 
की एक छोटी छावनीरूपमें गिना ज्ञाने लगा था । १८५४ 
ई०में यहांसे सेनादल उठ कर दूखरो ज्ञगह चला गया, 
फेवल एक दल दुर्गरक्षाक्रे लिये रद गया है। मुसलमान 
साधु शेश्न अवदुछ फाहिदर ई जलांनीके पव्रित् तौर्थमें 
गये। यहां प्रतिवर्ण एक मेला लगता है। इस 'संभय 
सेकटों हिन्दू मुसलमान तीर्थयांत्री यहां इकई दोते हैं। 
शदरमें मुसलमान, पठान ' और फश्मोरियोंक्री ही संख्या 
अधिक है। “ कष्टमीरी प्रतिवर्ण दो छांख रुपयेका शाल 
बनाते हैं। यद्ां लड़कीकी अच्छी अच्छी चीजें बनती 
हैं। द्वालमें पक मैदेका फारणाना खुला है। शर्म चार 
ऐडूलोवर्नाफ्युलर हाई स्कूल हैं । इसके सिवा एक 
अश€पताल और छापाखाना भी है। 

छ नना (हि'० क्रि०0) १ खेतकी तैयार फसल काटी खेत 
फाटना । २ दूर करना, दृटाना | 

छुनाई द्वि० स््री० ) छावण्य, झुन्द्रता, खूबसूरती । 

लू नेरा (द्वि० पु०) १ खेतकों फसल काटनेवाला, छू ननै- 
घाला। २ एक ज्ञाति जिसे लोगनिया,या नोतिया भो 
कदते हैं। यद्द जाति पदले नमक निकालती थी। 

लू नही ( हि ० ख्री०) मज्ञ कर तैयार लपेटी हुई पाई। 

लूप (स०पु०) लू प छेदे-क्रिप्‌ । छोप | 

'छ प्त (स"० कली ०) लू प-क्त । १ चौय्यांघन, चोरीका माल। 

लि० ) २ अन्त्दित, छिपा हुआ। हे अदृश्य; गायव। 

'छ पविसर्गता ( स'*० ख्रौ० ) साहित्यदर्पणके अछुसार 
एक प्रकारका दोष | 

छू प्लोपम ( स० लि० ) उपमाशूल्य, जिसमें उपमा न दी। 

छप्तोपमा (स'० ख््री०) उपमालड्डारमेद, बह उपर 


झब्री-लरिस्तान . 


अलझ्लार जिसमें उसका कोई अंग लू,प्त हो अर्थात्‌ न 
कहा. गयां दो 4 उपमा देखो:। 

छ वरो ( हि'० स्यो० ) किसी तरल पदार्थ नोचेकी बैठो 
हुई मेल, तरी'छ, गाद । 


रूबध्य (स'० लि०) लुभक्त। १ आकांक्षायुक्त, लोभयुक्त । 


पर्याव--ग्रृध्छु, यह न, अमिलाछु क, तृष्ण क्‌ू । २ मोद्दित, 
:-तन मनको छुध भूछा-हुआ | (पु०) ३ ध्याध, वहेलिया। 


लुब्धक ( सं० पु० ) लुब्ध एवं खा्थें कन:। १ व्याध, वद्दे- , 


लिया | २ लम्पट । ३ उत्तरी गोलाद्धकां एक वहुत तैज्ञ- 
धान तारा | 

लुब्धता ( सं० खो० ) लू व्यएव भावः तलन्टापू | लू ब्घका 
भाव या घम्र,- छोंभ । 

लब्धापति ( से० स्त्री० ) केशवर्के अनुसार प्रौढ़ा नायिका- 
का-चतुर्थ भेद, चह प्रीढ़ा नायिका जे पति और कुलके 
सब लोगोंकी छज्ञा करे | 

लुब्बछ बाब ( अ० पु० ) १ गूदा, सार । २ किसी वौतका 
तत्व, सारांश | 

लभाका (हिं० क्रि० ) १ छुव्घ द्ोना, मोहित द्वोना। 
२ मोदमें पड़ना, तन मनकी खुल भूलता । ३ छाछसा 
फरना, छाछुचर्म पड़ना | ४ लब्ध फरना, मोहित करना । 
५सुध चुत भुत्राना, मोदमें डालचा। ६ प्राप्त करनेन्ी 
गहरी चाह उत्परन करना, छूलचाना ) 

लुभित ( स त्रि० ) छुभ क्त । १ विमोद्दित, लू साया 
हुआ | २ बिरक्त, जिससे चाह न दो । 

ल म्बिका (स० खो०) चाद्ययस्लमेद, एक प्रकारका वाजा | 

ले स्थिनो-( स'० स्ो० ) ऋफपिलवस्तुके पासका पत्र वन 
या उपवन ज 4 गौतम बुद्ध उत्पन्त हुए थे । : 

छरका ( &ि ० पु० ) कमका । 


ल रकी ( हि ० ख्री०-) १ कानमें पदननेद्ी वाली, सुरकी | | 


२ ल्ुद॒की, देखो.। 

ल रिस्तान--पारस्यक्रे अन्तर्गत एक प्रदेश। यह वक्षा० 
३१'से ३४५: ४० फार राज्य सीमासे पश्चिम कर्मनाशा 
तक विस्तृत है। इसके मध्य हो कर द्ल्रफुल नामक 
नदी वह गई है | इस नदीके दक्षिणस्थित बखतियारीका 
पाव॑त्य क्षेत्र ल्‌ रि-बुछ्जगं तंथा आसिरीय प्रान्तर तक्क 
विल्ठृत नदोके उत्तर लू रि-कुच्छुक नामसे प्रसिद्ध है | 

पए0०, ज5. 87 
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इस विस्तीरं .भूखएडमें ल,र नाप्रक एक पहाड़ी 
जातिका वास है । उन छोग्गोक्के मध्य फकोघिल' लेक 
और खुद नामक कई शाखाए' हैं। किन्तु शोतकालमें 
वे पर्वतका परित्याग कर..द्जिफुल अथवा आसिरोय 


संमतछक्षेत्रमें उतरते .हैं तथा वद्दांके तुक्रिसतान सीमान्त- 


स्थित स्रमणकारी अरब और तुफ जातिके साथ ऐसे 
मिल जाते हैं, कि वे भरवी-भऔर तुकेजातिसे मालूम द्ोते 
हैं। वे लोग महम्मद तथा उनकेचलाये कुरान शाखका 
आदर नदों करते | एकमात्ष वावा बुझुर्ग तथा दूसरो सात 
पवित्ात्माक्री उपासना फरते हैं। उनके वहुतसे क्रिया- 
कलापमें मदम्पदके पूर्णवर्तों स|स्कारका निर्देशन पाया 
जांता है। उन छोगोंके भ््य शकजातिके उपास्यं : मिथ 
और अनाद्विता देंवताकी उपासना देखी जआाती-है। इस 
पूज्ञाके लिये वे रातकों इकई द्वो कर भ्रौतिक आचारादि 
का अनुष्ठान करत हैं। 

लुरि कुछुक वा उत्तर विभागके पेष-को जिलेमें शिल्ला- 
सिने, दिलफुल, आमलद्द जोर धालखेरिवे ( वालओीतर ) 
नामक चार शाखाका वास है । उनमेंसे प्रथमोक्त . दो 
लेक शाखासे उत्पन्न हुई हैं। वाको दो छू र कदलाती. 
हैं। शिलाशिले और द्लिफुलोंके मध्य प्रायः ३० हज़ार 
घर हैं। शिलाशिलेगण अत्यन्त पराक्रमी और .युद्ध- 
विद्यार्मे सुनिषुण हैं। वे सद्दजमें वशोभूत नहों , किये 
जा सकती । 

चर्तमान काजरवंशके प्रतिष्ठाता आला महस्मद खांके 

आदेश अप्रलाहोंने खदेशका परित्याग कर फार.राज्य- 
में उपनिवेशं वसाया है। तभीसे उनकी स'रुपा बहुत 
घट गई है | आंडा महस्मदकी सझुत्युके वाद उनमेंले कितनें 
उपनिवेशकां परित्याग कर. खद्देश चले गये |- किन्तु थे 
अमी पदले मैसे वीयेशालो नद्दों है'। प्रमणकारी 706 


. [904० ने पार्सिपोलिस प्रान्तररूथ दृश्ताखर पर्वतके नीचे 


आमलछाह शांखाके पक विभागका वास देखा था । वे; 
उन्हें! चोभत्स भौतिक आचारके उपासक वता. गये हैं । ये 


* छोग किसो राज्शक्तिकी चश्यता खोकार नहीं फरते। 


किन्तु मीठो मीठो वातंले जिस किसी कार्थमें उन्हे 
लगाया ज्ञाय, थे बड़ी खुशीसे उसे कर डाछतें हैं । 
छूर शाखा भो दूसरे किसोका. अत्याचार. वा 


3 'घुरी--खुसाई पर्वतमेना 
“उत्पीड़न सह्य करना नहीं चाहती ।. यदि कोई राजा लू छाय ( स'० पु; ) मंहिष मैं । 
उन पर बलभ्रयोग करे थे. उसी समय . उनसे -लड़ाई ललित ( स*० लि० 
* फरने तथ्यार हो जाते हैं। वालप्रोष शाखांके मध्य या कूलता हुआ | २ विकरीणै, चारों ओर फौला या छित 
लग ता दा वास है । वे छोग बड़े अत्या- | राया हुआ। ३ व्याप्त । 8 छान, थक्रा हुआ। ५ उन्पु- 
: चारो और दुद्ध ष॑ होते हैं। पाश्व॑वत्तों देशवासियोंकों छित, उखाड़ा हुआ। ६ खरिडत, टुकड़ा किया हुआ। 
ये हमेशा तंग किया करते हैं। ७ विध्वस्त, नष्ट किया हुआ । यदी 
पुस्त-इ-फोइ वा आग्मास शैल्वासों लुर जातिकी | लुवाना--मध्यभारतमें वर्सनेवांछो कृषिजीवी एक ज्ञाति। 
: | शाखा फइली फहलातो है । उन छॉगोंके मच्य | इछ ज्ञोतना तथा अनाज्ञ घुनना, रोपना,- फारनों बौर 
खुद, दिनारवेद, खुद्दोन, फलहर बदराई और मकि नामक ढोना इसका प्रधान काये है । यह जाति गुजरात परेंशसे 
कई विभाग हैं। खुजिस्तान प्रदेशमें भो फेइछो जातिका | आ कर दृक्षिण-भारतके नाना स्थानोमें तथा पञ्माव 
'वास है। ऐतिदासिक रलिनसनके मतस़े इस ज्ञाति- | चिभागकी इरावती नदीके तह पर वस गई है। इस 
में १९ हजार आंदमी है|. पुष-क्रोह ओर पुस्त इ-फोंह- | जातिके छोंग शांन्त और निविरोध होते हैं तथा गत 
. बासी नामो ढकैत हैं । उच छोगोंके उपद्रवसे प्रमणकारी, | श्रेणोम गिने ज्ञाते हैं । पर 
 ्यवसायी अथवा तीर्थयात्रिगण यमनागमन करने नहीं | छुश (रः'० पु० ) पक ्लिपंश देह: हि आई 
पाते। पश्चिकके पास एक कौड़ी रहने पर भी वे उसे | इन्द्रोंने १७६५ ३६ सूक्त स'कलन किया।._ 
: वेघड़क छीन लेते हैं । को कभी उसे यमपुर भेज कर | लुणई (दि'० त्यो० ) एक प्रकारकों चाय जो जाता 
. हो निश्चिन्त होते हैं । सारे लुरिस्तानमें प्रायः ५ हजार | और कछारमें होती है। 
घुड़सवार और २० इजार वन्दूकधारी सेना हैं। यद सब | छशाकपि ( स'० पु० ) एक प्राचोन ऋषिका नाम। 
पहाड़ी सेन्ता जरूरत पड़ने पर परुल हो कर आततायी ( पश्चविश-आहण १०४३) 
पर आक्रमण करती है। । लू षभ ( स'० पु० ) रोपतोति रुष दिसायां (स्पेन्निल्लुपच। 
' क्षेइलि छोग चखतियारोंकी तरद्द नर-रक्तसे पृथ्वोकों | उय्‌ २१२४ ) इति अभ्च , छू षादेशश्य घातो।। मत्त- 
कल॒षित फरना तथा पापपडछुमें लिप्त होना नहीं चाहते | | दख्तो, पगछा द्वाथी। ु 
वे वहुत कुछ सस्‍्य भौर दयालू होते हैं । पेष कोद | छुसाई पर्वतमाछा--भारतवर्षके उत्तर-पूर् सोमान्तस्थित 
: और पुए्त-इ-कोंद पर्वतवासीकों छोड़ कर चुदजिल्‌ और | पक पाव॑त्य धरदेश | यह प्रदेश आसाम प्रदेशके किनारे 
खोरेम्वादके मध्यवत्ती हुक प्रान्तरमें चज्िकान और | जिछेके दक्षिणसे चहप्राम जिलेकी पूवों सीमा तक फैला 
चेहरानेचेनेद नामक दो जातिका वास हैं। वह लेक हुआ.है। इस पावत्य-विंसागके पूच, ब्रह्मराज्यके अन्त 


) लू,छ क्त ।१ आन्दोलित, लथ्कता 


शाखासे उत्पन्न हुई है |. गंत एक बहुत/विस्तुत पर्वेतमय भूखरड है | इंघ भूलरड: 
छरी (हि ० खत्री०) यह गाय जिसे बच्चा दिये थोड़े ही | में किन जञातियोंका दास है। आज तक पता रे ३ 
/ दिन हुए होँ। ॥ रे ट्टै। का भी शक उस बनमाछापूर्ण तथा दा 
छ छत ( स*० 4० ) आन्दोछित होना; भूलना। जतुस अल ४6 अंक अप्रसर हो : हि कर 
; स लाप ( स'० पु० ) . लू ल्यत., इति लूछ बिमद ने भिदा- | पाव तीययगंणके साध मिलनेका केक जब 
दिव्वात्‌ अभड्ट, छक्वां आप्तोतीति आप-अण | महिष, सेसा। इस लू साई पचेत पर कई तरह 


पु० ) छू कन्द में बलचीय॑सम्पन्न कुक्ी वेयां लुसाई 

लू लापकन्द्‌ स्तर पु०)* लाप्रिय+ कन्दः, मध्यपदलोपि- | पास करती हैं। इन ल वेब न्‍ 

लक कम महि हल मैखा कद । 2 जाति सबसे अधिक साहसी हैं । थे लोग अमर जीराज्य 
धा०0.। न्द्, 


गै ज्ञातिके 

ही कि री अख धारण फरनेमें भी नहीं डरते | कुक 

ख्री० ) छू छापरूय कान्ता | मदिषी, | विरुद्ध ह 

है >य जम डक वल्य-विक्रम तथा तोरोकि .. अब्यर्थ सरधानका परिचय 
सत | 


हुसाई पर्णतम/ला 


अभश्रेज्ञोंकों आसामके युद्धमें पूरो तरद द्वो गया था। 
१८७१-७२ ई०में छुसाईके आक्रमणसे अग्नेजो सेवाइलमें 
जिस तरद्द छछवली मच गई थी, वद्द इतिहास 
से छिपी नहीं है । | 

इस पव॑तके आदि निवासो ही प्रधानतः छुसाई 
जातिके नामसे परिचित हैं । पर्व॑त्की तराईमें वास 
करनेके कारण उनकी भिन्‍म भिन्‍न जातियां वन गई है'। 
ये नाम उनके प्रधान सरदारोंके नाम पर द्वी रखे गये हैं । 
लू साई पर्चतके सब्धोत्तर भांगमें अर्थात्‌ मणिपुर तथा 
नाग्रापहाड़के मध्यभागमें फोइरेयिं जातिका वास है। 
उसके दक्षिण भागमें कुपुई' जातिके छोग रहने हैं जो 
मणिपुर राज्यको प्रजामें गिने जाते थे । अडडरेजोंके 
मणिपुर दस्तगत करनेके वाद ये अ'भ्नेज्ञी राज्यके अधीन 
हो गये हैं। फछाड़के दक्षिणस्थ पद्दाड़ी भागमें असल 
छू साइयोंका वास है। ये छू साईगण तीन प्रधान प्रधान 
सरदारोंके अधीन तथा तीन खतन्‍्त्र नामसे पुक्वारे जाते 
हैं। चव्प्रामके सीमान्तमें लुसाई जातिकी जितनों 
शाखाये' हैं, उनमें द्वोलोंग, स्ाइल्ू तथा थडुलोबागण हो 
प्रधान हैं। ये लोग सर्वदा भ्रमण फरते रद्ते हैं, कभी 
एक जगह वास नहीं करते। शल्रुओंकि आव्रमणसे वचने 
अथवा भूमिको उव्व॑रतादिके सम्वन्धर्म असुविधा ज्ञान 
फर ये अपनी वासभूमरि परित्याग फरके खच्छन्द्तापूथक 
अन्य स्थानमें वसा करते हैं । लसाई सीमान्तमें इस 
तरद्द किम्बदन्ती है, कि ब्रह्मराज्यके पूर्वकथित पार्ष्शत्य 
प्रदेशवासी सोक्ति आतिके आक्रमण तथा उपद्रवसे प्रपी 
ड्ित द्वों कर लू साईगण पर्ज॑तका पूच्चा'श परित्याग कर- 
के दक्षिण तरफ अ'गरेज्ञोंके अधीन सीमान्त प्रदेशमें 
आा कर वस गये हैं । 

आसाम-सीमान्तवासो अन्यान्य पांव्व॑त्य जातियोंके 
साथ ल साइयोंका अनेक विपयमें पार्थंक्य दिखाई पड़ता 
है । उन लोगोंके वीचमें एक्क एक सर्दार रहते हैं| ये सर्दाप 
व्ददाँ पुरुषान॒ुक़मसे अपने राजपदके अधिकारो हैं | प्रत्येक 
छसाई-प्राममें एक पुक्र 'छाल' रहते है'। वे द्वी दलके 
नेता वन कर विपक्षोके साथ युद्ध करते हैं | लाल सर्दार- 
गण साधारणतः किसी राजबंशके द्वी दोते हैं। प्रज्ञा 
इच्छापूर्णक उनकी आज्ञा पाती हैं एथं वे ही प्रामके 


३४७ 


हत्तांकर्ता माने जात हैं। ये छारू सर्दार सीमान्‍्तसे लूट 


'कर जितना धन संग्रह कर सकत हैं उनके दलमें उतनी 


ही भन्नुचरफी स'झया वढ़तो दै। सर्दारगण अवस्थांज्ु- 
खार क्रोतदास रखते हैं। वे उन छोगोंको युद्धमें विपक्षी 
-पक्षसे बन्‍्दी कर छाते हैं । क्रीतदासकें अलावा श्रोमस्थ 
प्रताएं अपने अपने परिय्मके लब्ध धनमेंसे सरदारकों 
भाग दिया करती हैं। 

लुसाईगण ज्ञ|गल फांड फर भूम-प्रथानुसार 
धान्यादिकी खेती करते हैं | युद्धविप्रद तथा वन्य- 
पशुक्रा शिकार ही उन छोगोंकी मन्यतम उपज्ोबिका है। 
वे लोग 'गयाल! नामको गाय, पार्गतीय छांग, शूरूर 
तथा अन्याध4 ग्रदपालिंत पशु पालन करते हैं। वे इन 
गयाछेोंको देवपूजामें उत्सर्ग किया करते हैं। 

पुरुष लोग ही ग्रदस्थोका काम फरते हैं। ये खद्रि- 
गोंद, दस्तिदनत, जंगली रू तथा मोम्त छे कर पर््व॑तः 
प्रान्तस्थिंत अगरेज्ञाधिक्ृत नगर वा वाजारमें ज्ञा फर 
बेचते हैं एवं उसके वद्ले चाचछ, छवण, तम्बाकू तथा 
पंतलके वर्तन, सूती कपड़े ८त्र॑ चांदो खरीद छावे हैं। 


' थे 'पूरी' नामक एक प्रकारकां मोटा कपड़ा तैयार करे 


अपने पहननेके फाप्रमें छाते हैं तथा वाज्ञारमें ज्ञा कर 
बेचते हैं। स्रियां अहंकार पदनना वहुत पसन्द करती 
हैं। फर्णालड्रगर पदननेके लिये रमणियां कावके निम्बस्प 
मांसबण्डमें छिद्र करके उसमें दृस्तिदन्‍त या फाए- 
खण्ड डाले रहते हैं। यद्द छिद्र कमी फभी इतना बढ़ 
जाता है, कि उससे मुखाकृति विछकुछ भद्दों मालूम पड़ने 
लगती दे । पुरुषगण द्ृढ़काय तथा मांसल द्वोते हैं, 
किन्तु उनकी मझुखाकृति सर्वदा हो विरक्तिकर तथा 
उम्रभाव॑ व्यञ्ञक द्वोती है । 

चहुत दिनोंसे छूसाई जाति अ्ढरेजोंके अधिकृत राज- 
में आ कर दस्युवृत्तिकी पराकाए प्रद्शद करते आ रही 
है। छूटके समय वे असंख्य नरहत्या करते हैं ओर उन- 
के शिर काट ले जाते हैं। अन्त्येशिक्रियके समय नर- 
मुस्ड दान फरनेसे प्र तात्माफो सद्गति प्राप्त होगो, इस 
प्रान्त विश्वासके चशचत्तों दो कर वे इस तरद्दके अमा- 
छुपिक अत्याचार करते हैं | फछाड़, भ्रोदद्, लिपुरा, 
चटइम्राम, पाव्व॑त्य द्विपुरा तथा मणिपुर अधीनस्थ साम्न्त 


कर | लुलाई पर्नतम.ला 


रफज्योमिं कभी कभी दुहू शंध कर उतर आते हैं और नर- 
'रक्तसे पृथ्वीकों छ्लाचित फर देते हैं। सन १७७७ ई०में 
भारतके सर्वप्रथम गवनेर जेनरल वारेन देष्टिग्सके 
राजत्वकालमें कूको लोगोंके इस तरहके' प्रथम उपद्रवकी 
बात खुनी ज्ञाती है। उस समय चट्टप्रोमके एक स्वारने 
कूको छोगोंके अत्याचारसे अपनी प्रैज्ञांकी रक्षा करनेमें 
असमर्थ हो कर अ'गरेज-प्रतिनिधिसे एक दछ सिपाद्दी 
सेनाक़े लिये प्राथना की. थी-।. सन्‌ १८४६ ई०में कछाड़ 
सीमान्तमें आ कर एक दल लू साई जब खाधीन ज्ञाति 
घर्ग से आक्रान्त हुए, तब वें 'वराक' नदीकों पार कर 
उत्तरमें ज्ञा कर बस गये । इन लू साइयोंने अंभी शान्त- 
भाव धारण कर लिया है और थे अ'गरेजी-प्रजा गिने 
जाते हैं। वे लोग आज भी 'पुरातन कूकी! नामसे पुकारे 
जाते है। ' ४. के न ष 
१८५० ईशमें थे पुनः लिपुरा जिलेमें आये और १८६ 
बंगाली श्रामवासियोंकों मार कर तथा प्रायः सौसे अधिक 
छोगोंकी बनन्‍्दी कर छे गये । अगरेज गवर्मेण्ट इन उप- 
द्र्वोक्ता दमन करनेमें छिये समय समय पर सिपाददी 
सेनादक भेंजती तो थी, पर-ध्यर्थ। क्योंकि पहाड़ी रास्ता 
दुरोद था कौर उन्हे' पहाड़ी गुफा।ओंके अन्दर छिपने 
का अभ्यास था। इस कारण सिपाह्दीसेना उनका पीछा 
करके भी कोई. विशेष 'फल श्राप्त न केर सफा |. 
'सोमास्त अदेशर्म छू खाई जातिका उपद्रव जब शान्त 
. न हुआ तब भांरत-शरमेंण्ट बड़ी उत्करिठित हुई । १८६६ 
ई०में उने लोगोंके विरुद्ध पक आक्रमण करने पर भी 
कार्यतः फोई फल नहीं हुआ । पार्ज॑त्य प्रदेश शल्रुके 
छिपे अगेम्ध समस्त कर एंवं अड्भरेजी-लेनां उन छोगोंका |. 
पीछा करके भी कुछ कर नदी पावी है, ऐसा देख कर 
लू साईदुछ कमशः सपद्धित ह्वो 3ठे। १८७९ ई०के जनवरी 
महीनेम उन्होंने अनेक दर्डोमि विसक्त द्वों कर कछाड़, 
'श्रीहद तथा लिपुरां जिलेके पव॑ खाधीन मणिपुर राज्यके 
कई भ्रामों पर आक्रमण किया। कछाड़में डनके एक 
द्लने दोलोंग आलेकज्ञान्द्रापुरकां चायवायान लूट लिया ॥ 
दोनों पक्षके विरोधसे अ'गरेञ्ञ अध्यक्ष धा-कर'ः निहत' 
हुए तंथा,उनकी कन्या मेरे विनवेष्टर वत्दी ही गई। 
४ नणियारखाल . थानाके प्रदरोगणके साथ एक दूसरे 














लू, साइद्छका दो द्नि तक युद्ध हुआ | भर्न्ता छ सा 


ग्रण रणजयी हो कर धन्तरत्न, वन्दुक, कमान छूट कर 
तथा वहुस' ख्यक कुलियोंक्ो वन्‍दी करके चले गये। 

इस संवादकी पा कर सारत-प्रतिनिधि छाई- भेव 
अत्यन्त उत्तेज्ञित हो उठे। उन्होंने छू साईके उपद्रवसे 
अड्वरेजी सीमान्तप्रदेशई निपकण्टक करनेके अभिषायसे 
युद्धयोत्राका ' आयोजन . किया . तदनुसार, प्रधान 
सेनापति - लाडे. नेपियरके अधोन. पक्र 'सेनादह 
गठित हुआ | उसमें दो दल गोर्खा,. दो दछ पश्चावी 


| वथा दो दर वंगदेशीय पदातिक सेन्‍्य, दो दृछ 
' खनक तथा एक दल पव॑तमेदी. पेशांचरी सेन्य सबजित 


हुए । सेना .दो भागोंमें विभक्त फो गई जैवरठ 
बुचियार फछाड़पर्थले एवं जेनरल ब्राउसलों चहुप्राम- पथ- 


' से पक एक दुलके साथ आगे वढ़े । कछाड़-सेनादूहने 


उक्त वर्षके नवम्बर महीनेमें शिलचरसे अग्रसर हो रर 
तिपाई मुख नामक रुथानम्रें प्रवेश किया ।. उन्होंने ११५ 
मोछ पयेनन्‍्त वनभागमें अप्नसर हो कर लू साई जातिको 
पुनः पुनः युद्धमें विपर्यर्त कर डाला । चदआ्राम्रकी सेननि 
भी इसी तरह ८३ मील अप्रसर हो कर लू साई. सर्द्रको 


' चशीभूत किया था। छू साई सर्दाध्गणके. अड्डुरेश्नोका 
* आलुगत्य खीकार करने.पर, सेनाविभागके अधिकारिंग 


ने प्रायः ३००० वर्गतीछ- भूमि लिंकोणमित्ति प्रधास अब- 


' घारित कर लिया था। . इस समयसे चद्दताम ठथा 
' क्छाड़का संयोगपथ परिए्कत्‌ ही गय्रा | 'बा-कर को 
: कन्या 'मेरी विनलेएर! तथा प्रायः सौसे #ध्रिक क्षेत्र 


प्रज्ञा वन्धनमुक्त. हुई । इस युदमें अबूरेजी, पक्ष विशेष 
क्षति हुई। पर्दातमें रहते समय. वहुलंड्यक सेनाभनि- विद: 
चिकारोगसे प्राणत्थाग फिया । इस युद्धके बादसे लू साई: 
जातिने शान्ति घारण कर लिया ' तभीसी वे होग 
समतल् भूमिषासां छोगोंके साथ व्यापार फरते आ रहे 
हैं। इस ब्यापारव्के विस्तारसे तिपाई-मुझ लू साई-हाट 
तथा फाड़ याचारा तामक रथानोंमें कोल, गसिद्द.वाजाए - 
स्थापित हो गये हैं । ये तीनों वगर पर्नतगालबाद्दी 


. नदियोंके तट पर अवस्थित है | इसी तरद चद्म 


ता, शंयामादी आदि 

सीमान्त तथा वैमागिरि, फसछग, रगीाम 
54 णर्क 

सुथांनोंमें वाजार लगाया गया है ।. . लूसाई सदोस्गणर् 
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लुह्दर-लुता 


साथ अभी भी सद्भावके साथ चाणिज्यकार्या परि- 
चाछित होता है । 

+/- “१८८३ ई०में चइप्रामके पार्गत्य सीमान्तमें लू साई- 
बृल' रॉगॉमीटी नदीमें सिपाहियोंकी दो नोकाओं पर 
आक्रार्ण किया । एक सिपाद्दी आहत तंथा एक मारे 
गये | थे लोग नौकास्थित धन तथा वख्लादि के कर 
चम्पत हुए। छोगो'की धांरणा है, कि छू साई जातिने 
अपने चिरशत्रु ह्ोलोंग जातिके ऊपर अड्ूरेजोंकी फोप- 
हए्टि पड़े, इसलिये सेन्दुजातिको अत्याचार करनेके 
लिये उस्राड़ा था। अड्डरैजोंने गुप्त रोतिसे इस वातका 
पतां लगा कर भी विश्वास नहीं किया । इस चिरोधी 
जातिसे छुप्कारा पानेकी आशासे उन्होंने फेबल 
सीमान्तस्थिव थानाकी वब्वृद्धि कर एवं अडूरेजी 
पक्षके श्रामधासियोंकों वन्‍्दूक तथा वारूद दे कर 
अपनी आत्मरक्षाका उपाय निर्देश फर दिया था। १८८४ 
ई०के जनवरी मद्दीनेमें चदश्राम पार्ठ॑त्य प्रदेशके डेपुटो 
कमिश्नरने रांगाभारीरें एक द्रवार तथा मेछाका अछु- 
छान किया | उसमें प्राय सभी छूसाई-सर्दारगण इकई 
हुए थे । फेवल दो प्रधांन हेउलोडूु-सर्दार उपस्थित 
नहीं हुए। उक्त चर्षम्रें आसाम तथा चट्प्नांम सीघान्तमें 
ल साइयोके पुनराक्रमणका दल्ला हुआ, किन्तु वे छोग 
फिर कभो भी उपद्रव फरनेमें साहस नहीं कर सके | 

लू द्वार ( हि? पु० ) १ छोहेका काम करनेबाला, लोदेको 
डीजे वनानेवाला । २ बह जाति ज्ञों छोहेकी ज्रीजे 
वनाती है। * 

छू,द्ारिन ( दिं० ख्री० ) छू द्वार जातिको ख्रो | 

ल ह्वारी ( द्वि० स्री० ) १ लू द्वार जातिको ख्री । २ छोहे- 
की वस्तु चनानेकरा काम | 

लू ( ६० सह्री० ) गरमीके दिनोंकी तपी हुई दवा; गरम 
दवाका रूपद-सा भोंका | 

छू ( द्वि० स्ी० ) १ मग्निकी ज्वाला, आगकी लपट | 
२ पतला छकड़ी जिसका छोर दृददकता हुआ हो, ल्त्तो। 
३ गरमीके दिनोंको तपी हवा, तप्त वायुका 'को'का जो 
शरीरमें लपठकी तरह लगे, छू। ४ टूटा हुआ तारा, 
उल्का | 

लुका ( दि० पु०) १ अग्निकी ज्वालं, आगकी की या 
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लपट | २ पतली लफड़ो जिसका छोर दृष्दकता द्वो, 
लत्ती। ३ मछली फसानेका एक प्रकारका जाल । 
लुक्ष (से त्ि० ) रुक्ष, लस्प रत्वे । रूछ; रूज़ा । 

लुघा ( द्ि० पु० ) फन्न खोदनेवाका, गोरकन | 

लूट (दि० खो० ) १ वलात्‌ अपदरण, किसीके मांछका 
जवरदसती छीना ज्ञाना, डकैती । २ लू टनेसे मिला 
हुआ माल, अपहृत घन । 

लटक (दि ० पु०) १ ज्ञवरदस्तो छीननेवाला, लटने- 
चाला । २डाकू, लू टेरा | ३ कान्ति दरनेवाला, शोभा- 


में बढ़ जानेवाला | 


ल,रखू'द्‌ ( दि'० स््री० ) छोगोंको मारने और उनका घन 
छोननेका व्यापार, डाका और दंगा, रू ट-मार | 

ल,टना ( हि० क्रि० ) १ वछातू अपहरण करना, जवर- 
द्सती छीनना | २ वरवाद करना, तवांद करना । ३ धोखे- 
से या अन्यायपूर्वक किसीका धन दरण करना, अचुचित 
रोतिसे किसीका माल लेवां। ४ मोदित करना, वशी- 
भूत करना। ४ बहुत अधिक सूल्य लेना ,.ठगना | 

ल्त--यहूदियोंके एक पुराने पैगम्वरका नाम | 

लता ( स'० स्री० ) लू नातीति ल वाहुलकात्‌ तन. ग्रुणा- 
भावश्वच । १ कोटविशेष, मकड्ठा । पर्याव--तन्तुचाय, 
ऊर्णनास, मकर टक, मर्काट, लृठिका, उर्णनाम, शनक, 
तन्‍लवाय | २ रोगविशेष | पर्याय--मर्गत्रण, वृक्का । 

( राजनि० ) 
लूताके फाटनेसे यह रोग होता है, इसीसे इसको 
छुतारोग कद्दते हैं | चेधकशास्त्रमें दताको उत्पत्ति, द'शन 
और औपधादिका विपय लिंखा है। पक दिन राजा 
विभ्वामित्र वशिष्ठ म्ुनिके आश्रममें गये। वहां दोनोंमें 
वातचीत चलने लगी। घशिष्ठ विश्वामित पर बड़े विगड़े 
क्रोधसे वशिष्टके गालसे तोक्ष्ण तेजो विशिष्ट पसीना टप- 
कने लगा। गांयके लिये जो घांस वहां काट फर जमा 
की गई थी, उसी पर पसीना गिरा। पोछे उसीसे अनेक 
प्रकारकी वहुत जद्दरोली भयद्भुर दूता उत्पन्न हुईं। मुनि- 
के पसीनेके घास पर गिरनेसे यह कोट उत्पन्न हुआ था, 
इसीसे इसका छूता नाम हुआ दे । 
लुताका विष वहुत कड़ा द्ोता है । मन्द चुडिवाले 

चिकित्सक इसकी गति सदसा समझा नदीं सकते। 
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लता 


दिष है वा नहीं ऐसा सदेद होने पर औषध इस प्रकार 
सेचन कराना होगा जिससे कोई दूसरा दोष उत्पन्न न 
दोने पावे । विषार्स रोगीके लिये ही ओषध गुणकारी 
है। विषदीन शरोरमें सुखसेज्य औषधका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये। अतपव विप है वा नहीं पहले इसका 
पा लगाना परमावश्यक्र है। इसका पता छगाये विदा 
ओऔषधका प्रयोग करनेसे रोगीके ज्ञीयननाशकी सम्भा- 
चना है। 
जिस प्रकार अंकुग्मालके उत्पक्न होनेसे किस जाति- 

का वृक्ष है, यह ज्ञाना नहीं ज्ञाता, उसी प्रकार लछूत्ताविष 
के शरीरमें फोछते दी किस जांतिकी छूताका विष है, 
इसका निर्णय नहीं किया जा सकता । पहले दिन शरीर- 
में कण्डुयुक्त प्रसारणशील, मण्डकांकाई और अध्प्ट 
वर्णचिशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरे दिन उन सच 
मण्डलाकारोंका मध्यस्थल निम्न और चारों 
अन्तर्भाग सूज आचा है तथा जैसा घर्ण द्वोता है वह स्पष्ठ 
ज्ञाना जाता है। तोसरे दिन क्रिस जातिकी छूताकां विष 
है, इसका पता रूग जाता है। चौथे दिन चिपक प्रकोप 
होता है। पांचवे दिनले विषके प्रकोपसे विफार उत्पन्न 
होते हैं । छठे दिन विष सश्चारित दो कर सारे मर्मस्यान- 
को ढक कैता है।. सातवें दिन बिप बहुत चढ़ जाता 
और सारे शरोरमें फोछ कर प्राणनाश करता है। इस 
प्रकार सात रातके मध्य केपल द्धुताके तीएण विषसे द्वी 
प्राणनाश होता है। जिन सच दूताओंका विष मध्यम- 
चीशैविशिएट होता है, उनके काटनेसे सात रातके बाद॑ 
प्राण आते हैं।. जिनका मन्द्‌ विष है उनके कारनेसे 
पन्द्रद दिनके सीतर र्त्यु दोती हैं। इन सब फारणेंसे 
दशन अथवा शरीरमें विप घुसते समय यलपूलेक विष- 
नाशक ऑऔषधका प्रयोग करना आवश्यक है। राल, नंख, 
मूल, दांत, रज, पुरीप और शुक्र इन सात प्रकारसि लूता- 
का विष निकलता है। यहें चिप तीन प्रकार चीर्यविशिष्ट 
होता है, उन्न, मध्य और मन्द । 

लूताकी रांलसे ये सत्र लक्षण' होते हैं | खुजली द्वोवी, 
बह सुथान कठिन ही जाता और वहुत कम दर्द करता 
है। नखके काटनेले चद्द स्थान सूज जाता और खुजली 


होतो दै। उस स्थानसे अग्विशिखाकी तरद उत्ताप, निक- । 


रूता है। सूलसे दृुए रुथांनका मध्यस्थल काला और. 


अन्तर्थाग छाल होता है तथा वह ,रथाच फट जाता है। 
दांतसे काटनेसे वह स्थान कठिन और विवर्ण हो जाता 
है तथा शरीरमें चकते पड़ जाते हैं । थे सब चकत्ते 
फेलते नहीं, एक-से रदते हैं । छूताके रज्, पुरीप 
और शुक्रके संस्रवसे पके पीलू-फलकी तरद फोड़े निक- 
लत हैं। | 
साधारणतः छूताका विष दो प्रकारका होता है, 
कएसाध्य और अंसाध्य | असाध्य लुता-विषमें किसी 
प्रकारकी चिकित्सा नहीं करनो चाहिये। चिकित्सा 
करनेसे कोई फल नथ्ों होता, इससे इसकी असोध्य 
कदते हैं। लिमर्डला, श्वैता, कपिला, पीचिका, अलि- 
चिषा, मूलविषा, रक्ता और कसना ये झाठ प्रकारके छूता- 
विष कष्टसाध्य है! । इनके कारटनेसे मस्तकर्मे पीड़ा, कण्डू 


, और काटे हुए रथानमें बेदनां दोती दे. तथा वातश्ल्षेष्म 


अन्य अन्यान्य रोग उत्पन्न होते हैं | 

सीचर्णिका, छांजवर्णा, ज्ञालिनो, एणापदी, कृष्णा, 
अग्निवर्णा, फाकारडा व्यर मन्लागुणा ये आंठ प्रकोरके 
छू,ताविष असाध्य हैं। इनके फासनेसे कादे हुए स्थाक्म 
फोड़! निकछता और उसमेंसे खून बहता हैं। स्थेद, दाह, 
आतिसार और सन्निपतजन्य अन्यान्य रोग उत्पन्न होते 
हैं। विविध प्रकारके फोर्ड और वड़े षड़े चकत्ते पड़ 
आते हैं। 

लूताबिषकी चिकित्सा | 
ह्विनएडलाके फारनेसे काटे हुए सुथानसे काला ढेड्ट 

निकलता है, कान बहरे ही जञाते, दोनों आँख जलन 
देती और उसकी शक्ति कमजोर पड़ ज्ञाती है। इसमें 
अधमूल, दरिदा, चाकुछो, पृश्निपर्णिका इन सत्र स्थानीं- 
का नख्य, पान और नष्टस्थानमें मर्दन करनेसे उपकार 
दीता दै। 

श्वेता कारनेसे कण्ड्युक्त श्वेतपीड़का, उससे दाह 
सूर्च्छा और ज्यर होता है। थें सब पोड़का फैल जाती ओर 
दृरदे करती हैं। जलन भी दोतो है। इसमें चन्दन, रास्ना, 
इलायची, रेणुकां, नल, अशोक, कै, खसकी जड़ २ भाग 
और चक्र इन सब द्॒ष्योंकी एक साथ पोस कई प्रलेप 
देनेसे बहुत राम पहुंचता है।. 


द्रुता 


कपिराके कारनेसे काटा हुआ स्थान ताँवडेरंगका | 
हो आता है। चकत्ते पड़ जांते हैं, वे चकत्ते फैलते नहीं । | 
मस्तक भाषण मालुम दोता, जलन देतो हैं तथा तिमिर । 
रोग और भ्रम आदि उपद्रव होते हैं । इसमें पद्मकाष्ठ, 

: कुष्ठ, इलायची, करञ, अर्जञ नवृक्षका छिलका, अपामार्ग, 
दूर्वा, ब्राह्मो और शालपणी ये सब द्रव्य एकत्र परिमित | 
मात्रा सेवन करे । | 

अलिविपके कावनेसे छारू छाल चकत्ते निककते हैं। 
उन चकत्तोंमें सरसोंके आकारके फोर्ड निकलते हैं तथा 
ताल्ुशोष और दाह ये दोनों उपद्रव द्वोतें हैं । इसमें 
ध्रियज्ञ , कुछ, खसक्री जड़, अशोक, अतिवला, सोया, 
पिप्पली, चटका अ'कुर इनका एकत्र प्रयोग करे | 

, » मुलविषके द्वारा काटा हुआ स्थान सड़ कर धीरे धीरे | 
फैल जाता है । उसमैंसे काला रक्त निकलता है। कास, 

“श्वास, वमि, मूर्च्छा, ज्वर और दाह आदि उपद्रव दीते 
हैं। इसमें मैनसिल, इलायची, मुलेठो, कुछ, चन्दन, । 
पश्चकाप्ठट, मधु और खसकी अड़का एकल सेवन फरे। 

इकलूताके विपसे जलन देती और, दयुक्त पाण्डु 
बर्णके फोड़ निकलते हैं। उसका भीतरी भाग रक्तयुक्त 
लाल दो जाता है। इसमें अतिवलां, चन्दून, खधकी 

: जड़, पद्मकाष्ठ तथा जज नबृक्ष, शेलू र आमड़ेका छिलका 
पकत्न कर प्रयोग करे | 

फसनाके विपसे काटे हुए स्थानसे शीतकू और 
पिच्छिल रथिरज्राव द्वोता है। फास, भ्वास आदि उपद्रव 
होते हैं। इसमें पूर्वोक्त रक्तछू,ताके विपकी तरद्द चिकित्सा 
करनो द्वोती है । 

, # रेंणा छूताके फॉटनेसे विष्ठांसे मंधविशिष्ठ थोड़ा रक्त 

निकलता है। ज्वर, सूच्छा, दाह, चमि, कास और श्वास 

ये सब उपद्रव' द्वोते है'। इसमें इलायची, चक्र, रास्ता 
और चन्दन इन खथ द्वष्योंका मद्दाछ़्॒गन्धित नामक अगदके 
साथ सेंचन करे। असाध्य छू ता विपमें रोगकी आशाका 
परित्याय कर चिकित्सा करे | .. 

अग्निवर्णाके काथ्नेले अतिशय दाद गौर रसरक्तादिका 
स्राव होता है तथा ज्वर, कण्डू, रोभाश्च, दाह और शरीर- 
में स्फोटककी उत्पत्ति, ये सव उपद्रव द्वोतें है' । पूर्वोक्त 
कृष्णाके फाटनेसे जैसा प्रतीकार वताया गया है चैसा ही 
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इसमें भी करे । श्यामा लता, 'खश्तक्रो जड़, मुछेठी, 
चन्दन, उत्पल, पद्मझ्मा्टठ और श्लेप्प्रातक्रका त्व'हू इन सप 
का प्रयोग करनेसे बहुत लाभ पहुंचता है। क्षोरपिप्पलो 
भी सभो प्रकारके छू,तांविषमें विशेष उपकारी: है| 

असाध्य लताविषका विषय इस प्रकार कट्दा गया 
है। सौवणिकाके कायनेसे काटा हुआ स्थान सूज आता 
है। उसमेंसे फेनयुक्त आमिपगन्धविशिष्ठ आज्ाघ 
निकलता है तथा अतिशय श्वास, कास, उपर, सूर्च्छा और 
तृष्णा आदि उपद्रव द्वोते हैं | ज्ञालिनीका-दंशन अतिशय 
भयानक है। चह रथान फर ज्ञाता है और उसमें चहुत 
जलन देती है । स्तम्मश्वास, अतिशय तमोद्वष्टि और 
ताल शोब आदि उपद्गव द्वोत है । 

एणोपदके दंशक्री आकृति रूप्णतिल-सो होती है । इसमें 

तृष्णा, मूर्च्छा, ज्वर, वमि और कास आदि उपद्रव-द्खिई 
देते हैं| काकाण्डाके काटनेसे काटा हुआ रुथधान पाण्ड 
भीर लाल हो ज्ञाता है । उसमें वहुत जलन देती है, 
चारों ओर फर जाता है तथा दाह, मूच्छा आदि उपद्रव 
द्वोत हैं । झा 

असाध्य लूताविपकी चिकित्सा करते सनय चिकि- 
त्सककों चाहिये, कि उसका दोप ओर प्रकोप अच्छो 
तरह ज्ञान ले', किन्तु सभी अवस्थाओंमें छेदून करना 
उचित नद्दीं। ज्ञिन सब दूताका विष साध्पर है उसके 
काटने ही वृद्धिपल् नामक शस्त्र द्वारा उस स्थानको 
काट डाछे तथा जास्ववोष्ठशलाका अग्नि्में 'हप्त कर 
उस स्थांनकों दृग्ध करे | रोगो जब तक निषेध न 
करे तव तक दृग्ध फरना न छोड़े । मर्मस्थान न 
होनेले यदि चद्द स्थान ' फूछ ज्ञाय, तो उसे काट 
डालना कर्चप्य है । किन्तु रोगीकों यदि ज्वर आ 
जाय, तो काटना उचित नहीं । काटे हुए स्थानमें मधु 
और सैन्धवके साथ निम्नलिखित अगदका लेपन करे। 
अगद यथा--प्रिय्'गु, दरिद्रा, कुछ, मझिष्ठा और यशिप्रच्यु 
इन खब द्व॒व्योंकी एकल कर कप्टे स्थान पर  प्रल़ेप देना 
होगा। अथवा श्पामालता, पुलेठो, द्वाक्षा, क्षीरफ्रकोली, 
इक्षमूल, भूमिकुष्माएड और गोक्षुर इन सब द्वध्योका सधु- 
के साथ पान करना, दोगा। अक प्रभ्नति क्षीरविशिष्ट 
वृक्षकी छालके शीतल काथसे सेवन करना भी कत्तंव्य 


झषएा 


है। नसख्य, अजन, अभ्यज्षन, पान, 'घूम, : अवंपीड़न, 
'कवलश्रद, वमन और विरेचन .इन सबका भो दोषके 
अनुसार; ध्यवहार करना उचित है। . जोक द्वारा रक्त- 
मोक्षण करानेसे भी लाभ होता है। (सुश्रुत कब्प० प ग०) 
३ पिपोछिका, च्यू टी । 

छा ( हि'० पु० ) छकड़ी जिसका एक सिरां जलता हो. 
ले आाठा | 

ल,तातन्तु ( खं० स्री० ) छ,तायास्तन्तुः | छू त्ताका तन्‍्तु, 
मकड़ाका जाल । 

छूत्तामक टक ( स० पु० ) १ वानरश्रेणीमेद, वंदरकी एक 
ज्ञाति। २ अरब देशीय यूथिकापुष्प, हुदी । 

लू तारि ( स'० पु० ) छू,ताया आरि:- । डुग्धफेनी क्षुप, 
गोजापणी । | 

ल तिको (सा ०9 स््री०) ल तेव खार्थे कन्‌ टापि अत इत्व॑ । 
मकटक, मंकड़ी ,। 

छती ( स'० स््री०) पतली लकड़ी जिसका एक सिरा 
गलता हो, लू आठो। 

लछन (स'० लि० ) १ भिन्न, कटा हुआ। २ ह्लोन देखो | 

लूनक ( स० पु०) छू न,एव खार्थे कन्‌ । १ सज्ञीखार | 
२ अमंलानोका “साग | 

ल नकरण--वीफानेर राज्यके प्रतिष्ठाता चीकाजीके पुत्र 
बीकाजीके दो पुल थे । लछ,नफरण और गछसी | बीका- 
ज्ञीके परकेकवास होने पर राजाओंकी रीतिके अनुसार 
उनके बड़े पुल सिद्वासन पर चैठे । शाजा ल,नकरणने 
अपने राज्यकी सीमा घढ़ानेके लिये भांटियोंके अधिक 
फितने दी देशों पर अपना अधिक्रार कर लिया था। 

के बड़े: पुत्ने एक खतन्लत्र राज्यकी स्थापना को और 

वह पिताकी आज्ञासे वहीं जा ६ रहने छगा | छ,नकरण- 
को झुत्यु संचत्‌ १५६६-में हुई 
छ नावाड--बम्यई प्र सिडेन्सीके गुजरात प्रदेशके अन्तगेत 

'.. प्रोलिटिकल पजेन्सीफां एक देशो सामन्तराज्य । य्रद 
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घग मील है। इसके उत्तर राज्षपूतानेके अन्तग त डू गर- 

पुर सामन्त-राज्य पूर्वमें शेचाक्रॉन्थाके अन्तवग त खुथ 

और कछाना-राज्य, दृक्षिणमें प्रांचमद्वाछके अन्तगत 





. लुता-लूनावाड 


' शोधड़ा उपविभाग तथा पश्चिममें महीकान्थाके इद्र 


राज्य और रेवाकांथाके अन्तग त वालासिनोर राज्य है। 
इसमें लू नावाड़ नामक १५ शहर और ३१८ भ्राम छगते 
हैं । जनसंख्या १६०० ई०के पहले ६० हजारसे ऊपर थो। 


अभी सिर्पा ८३ हजार रद गई है | इसका फारण १८६६- 


१६०० का दुर्भिक्ष है। उस दुर्भिक्षमें सैकड़े पीछे ८८ 
मजुष्य करालकालूके गालमें पतित .हुए थे | हिन्दूको 


; संख्या मुसलमानसे ज्यादा- है | हिन्दुओंमें ब्राह्मण, राज़ 


पूत ओर छुनदी प्रधान है । 
मद्दोनदी इस राज्यमें बहतो है। बीच बोचमें बडे 


"बड़ वांध हैं | क्ूप आदि खोद ऋर लोग खेतो-वारी करते 


हैं। जलाभाव दूर करनेका यद्दी एकमात्र उपाय है। गुज्ञ 
रातसे पाछ़ब तक एक वड़ो सड़क चली. गई है।) ,इससे 
चाणिज्य-ध्यवसायको बड़ी उन्नति हुई.दै। गेहूं, उरद और 
सेगुनकाए यहांकां प्रधान, वाणिज्य-द्गव्य-है। गुज्रातके. 
अन्यान्य स्थानोंक्री भ्रपेक्षा इस रुथानका , जलवायु बहुत 


* छुछ शीतल है। ज्वरके सिवा यहां और कोई. रोग नहीं 


देखा जाता । 


अनहिलवाड़-पत्तनके राज॑पूत-राजवंशसे यहांका 


. राजवंश उत्पन्न हुआ है। .प्रबाद दे, कि इस राजवंशके 


पूर्व पुरुषोने १९२५ ई०में चीग्पुर नगरमें राजधानी व॒छाई 
थो | पोछे १४३४ ई०में उप्त व'शके कोई राजा लुवावाह-.. 
में राज्ञपाट उठा ले गयये। अधिक सम्भव है, कि गुज 
रात प्रदेंश्में जब मुसलूमान-राजाओंका प्रभाव फैछा, तब 
घे लोग राज्यश्रष्ट हो मद्दीनदो पार कर यहां आनेकों वाध्य 
हुए । इसके वांद यद्ाांके सामन्त-राजगण गायकवाड़ और 
सिन्देराजके अधीन सामन्तरूपमें राज्यशोसन करने ढ्गी। 
१८१६ ई०में अड्डगूरेज-गरर्मेण्यने सिन्देराजका कत्तृत्व 
अन्लुमोदून किया था | १८२५ ई शमें छूनावाड़ महीकान्था- 
की पोलिय्किल एजेन्सीके अन्तभुक्त हुआ। १८३१ ई०में, 
सिन्देरांजने पांचम्रदार जिलेके साथ इस राज्यका 
शासन-कत्तुत्व भी अहूरेज-गवर्मेण्टके द्वाथ सौंपा। - 
मद्दाराणा वलत्‌ (भंक्त) सि'द्जो १८८० ई०में राज्या 
भिषिक्त हुए। ये सोलड्ली-द शीय राजपूत हैं। इनका 
पूरा नाम है, एच, एच मद्दाराणा श्री सर वखतूसिदजों . 
दुछेलसि'हजी के, सी आई, है। इन्हें ११ तोपोंकी 


लुतावाड़--लेंहन 


सलामी मिलती है और गोद लेनेक्ा अधिकार दे। 
पालिसिक्षल पजेण्टकी विना “ अंछुमतिके ये अपराधी 
प्रजाकों प्राणद्एड भी सजा दे सभते ० राजख कुछ 
पमिछा कर दो छाख रुपयेके' करीब है । बुटिश सप्कार 
भौर बड़ीदाके गायक्रवाड़ दोनोंकों मिठा कर १४४३२ 
उ० कर देना पढ़ता दे । राजसेन्यसंस्या २०४ है। राज्य 
भरमें १९ विधांठय, - * अस्पताछ और: १ फोरागार दे । 
मद्दाराणाके एंक सुपुत्र हैं जिनका नाम मदाराजा कुमार 
साहव श्री रणजित्‌सि दमी है । - 

* “२ उर्क्त सांमन्‍्तराज्यका प्रधान नगर ।. यह अक्षा० 
२४ ८3० तथा देशा० ७३" ३६ पू०के मध्य अवस्थित 
है-। ज्नंस झया १० हज्ञारसे ऊपर है । 

१४३४ ईण०्में राणा भोमसिइजीने इस नगरकों 
बसाथा। स्थालोय अ्रवाद है, कि एक दिन राणा मही- 
नदी पार कर शिकार खेलने गये | स'योगवश घन सह 
भूल गये जिससे उनका दर उनसे अछग हो गया । बहुत 
देर भटकते हुए राणा एक खाधुके आश्रम पहचे। 


साधघुको दण्डवच्‌ फर वे छुटीकी एक घगरूमें खड़े-द्दो 


रहे। सोधुने योगवलसी राजाकी दीनता ज्ञान फर मन हो 
मन उनकी साधुताकों धन्यवाद दिया। पीछे योगभडडु 
होने पर उन्होंने राज्ञाक्रों बैठनेक्ला आदेश दिया और फहा; 
'तुर्दारा और: तुर्द्वारे चशघरोंका भाग्य बड़ां-हों तेज दे ; 
तुम इस-चंनमें एक नगर बसा कर राज्यशासंन'करो। 
फल सबेरे यहांसि पूरवक्नी ओर जाने एर जह्दा तुम्द 'एक 
शशक मिलेगा, वद्दीं पर नगर स्थापन्र 'फरनां !! राज्ञां 
सन्‍यासोके फथनाजुसार पूरवक्ो ओर चछे। छुछ 
दूर-जाने पर गुब्मूताके' भोतरसे उन्दोंने एक शशकऋषफरो 
निकलते देखा और वलछमसे उसको उसो ज्ञगढ मांर 
गिराया । पीछे राजाने उसो जगद्द पर राजग्रासाद वन - 
चाया।' योगिर्षर लृणेंध्वरके उपासक थे। राजागे उस 
साधुकें प्रति भक्ति दिखला कर नगरका लूनागढ़ नाम 
रखा । नगरके द्रकूली-द्वांरके वहिभोगर्मे आज भी 
लूणेश्वरका मन्द्रि विद्यमान है | 

: श्ध्वीं सदीके प्रायम्ममें चद नगर गुजरात और मारूच- 
की वाणिज्य-समृद्धिसे परिपूर्ण हो उठा। उच्च समय 
यहां अच्छे, अच्छे अख-शखस्र बनते थे 4 बम्बर-बडौदा- 

एण, जुड़, 89 


शेप३ 


' मध्यमारत रेलवेक्ी गोधड़ा शाखाके अन्तिम स्टेशन 


शरो नगरसे लूनावाड़ तक एक पक्को सड़क दौड़ गई 
है। यहां पानम नदीके किनारे अगस्त और फरवरो 


' मदीनेमें दो मेले छगते हैं. शदरमें कैद्खाबा, विद्यालय 
« और चिक्रित्सालय है-। 


लूनि (स'०ख्री०) ल-क्तिन ( शकारव्यादिभ्यरक्तिन्िर- 
वह्मबतीति वक्तव्य | पा (४४ ) इत्यरुप धांर्सिकोफ्त्या 
तस्य नः। १ छेद, सूधख । २ त्रीहि, धान । 

लूम (सं० कछो०) छूयते इति लू-वाहुलकात्‌ मक । 
छॉँगूल, पूछ । 

छू, म (दि ० पु०) १ सम्पूर्ण ज्ातिका एक राग। इसमें सव 
शुद्ध खर लगते हैं। इसके गानेका समय रात ११ दड- 
से १५ दुए्ड तक है । यद्द मेघरागका पुत्र कद्दा गया 


, है ।' (स््ी० ) २ ऋलावतुको रूच्छो | 


छम ( अ'० पु० ) कपड़ा बुननेका करघा 

छू,मर ( दि ० वि० ) सयाना, जवान । 

लू,मविष (सं ० पु०) छ,मे छांगुले विषपमस्य। दृश्चिक, 

विच्छू। 

लूछा' (हि'० दि०) जिसका द्वाथ कद गया द्वोया 
घेकराम दो गया हो। लू, जा । 

छ,स, (द्वि!० बि०) मूर्ख, वेबकूफ । - 


'लूसन (हि० पु०) पएक्र प्रकारदा फरूदांर पेड़ ।- 


,दसूकत्त ( स० पु० ) वीद्धमेद । 


,छे'ड' ( दिः० पु०.) मछको बची जो उत्सनेके समय बंध 


ज्ञावो है, चंधा मल । 

लेंडी (हि ० ख्ो०) १ मलकी वचो ज्ञो उत्सगके समय 
बंध जातो दे' बंधा मल । २ बकरी या ऊ'टकी गैंगनी, 
वकरो या ऊ'थका मर जो वघी गोलियोंके आंकारसें 
निककंता है। ३ छः द्वाथ लम्बी ररखी । इसके एकऋ 
सिरे पर म्रुद्दी और दूसरे सिरे पर घुण्टी होतो है। यह 


: छोड़े की ढुममें चूतड़ों परसे छुगाई जांती है। 
' सै डौरी (हि ० ख्री०) :यौपायोंको दाना या चारा जिलछाने 


का वरतन। 

लेंस ( ज॑० पु० ) शीशेका ताल जो प्रडाशक्ती क्िरदोंकों 
पल या केन्द्रीमूंत करे । कक 9 

लेंदड़ ( दि० स्री० ) भेड्डों या-दूसरे चौपायोंका कुंड । 


पृ 


लेहड़ा (हि ०.पु०.) कुंड, दूछ | 
ले ( द्वि० अव्य ) १ आरण्म हो कर, शुरू दो कर। 
( क्रि० ) २ लेना देखो । है 
लेई ( हि'० स््री० ) १ पानीमें घुछे हुए किसी चूणकों 
' गांढा फरफे वनाया हुआ लसीका पदार्थ जिसे ड गली- 
.उठा कर चाट सके, अवछेद । २आरेको भून कर उसमें 
शरबत मिला कर गाढ़ा .किया. हुआ पदार्थ ज्ञो खाया 
जाता है,,लपसी। ३ घुकछा हुआ आटा ज्ञो आग पर 
पका कर गाढ़ा और छसदार किया गया द्वो और जो 
कागज आदि चिपकानेके फाममें जावे | ४ छुरखो मिला 
हुआ बरीका चूना.जो गाढ़ा घोला जाता है और ई टोंक 
जओोडाईमें काम आता है। 
लेईया--पश्चाव प्रदेशके देरा इसमाइल खां जिलेके अन्तर्गत 
एक तहसील | यह अक्षा० ३० ४६ से ३१ २४ उ० 
तथा देशा० ७० ४६ से ७१ ५० पू०के मध्य अवस्थित 
, है। भूपरिमाण २४१७ चर्गमीरू और जनसंख्या डेढ़ छाख 
के करीव है। इसमें २ शद्दर और ११८ प्राम लगते हैं । 
यह रुथान वाल कामय ऊषर भूमिसे परिपूण है। 
सिन्हु-प्रवाद्ित प्रदेशांश छुछ दृरियालो दिखाई देती है । 
इस उच्च भूमिमें गोचारणके सिवा खेतोवारी नहीं दोतो | 
वाल कामय 'थरक' भूमिमें कृप खनन कर जगह जगह 
खेती-वारोका वन्दोवस्त हुआ है । इससे भो निम्न 
काि' वा सिन्छु सैकतवत्तों भूमिभांगमें खेती होती है 
सही, पर सिन्धुनवदीको वाढ़से वह अकसर हव जाया 
करती है। इस विभागमें सूज़ नामक घास वहुत उप- 
ञञती दे। र 
२ जक्त तदसीलफा एक प्रधान नगर | यद्द अक्षा० 
ज०'* पट ड़० तथा देशा० ७० ष६८ पू०क मध्य विस्तृत 
है। सिन्धुनद्के प्रांचोन खातक वाए किनारे अवस्थित 
नदीकी गति बदल जानेसे अभी वच्तैप्तान -नदोीगर्स इस 
नगरसे कुछ पश्चिम बद्दता है। म्युनिसपलिटी रहनेसे 


नगरके प्राचीन सोन्द्यमें घकका नहीं पहुंचा है, वर दिलों |. 


दिन इसकी उन्नति होती जा रही दै । ह 
वीं सदीर्में देरागाजी खाँके प्रसिदर मीरहानोवंशोय. | 

५ घछ्च ज्ञातीय सरदार ऋमाल खाँने शायद इस नगरको. 

बसाया है। उनके वंशधरोंने प्रायः दो. सदी तक इस 





: ले,हड्ा--लखक . 


नगरके चारों ओर अपना, शासन फैलाया था । यही 
रुथान डस समय उनकी राजधानी समका जाता था। 


. .पीछे सिन्धु प्रदेशके कलहोराचंशीय राज्ञाओंने उन्हे 


तख्त परसे उतार दिया। १७६२ ई०पें महस्मद खाँ सदोजै 
मनखेरामें. राजपाट उठा ले गये । सिल्न शासनाधि४छ्ार 
में यहां आास प्रासके भूभागोंका शासनकेन्द्र प्रतिष्ठित हुणा 
था । .१८४६ ई०में अ'गरेज़्राजने इस नगरको ज्ञीत कर 
यहां लेईया जिलेका विचारसद्र स्थांपन क्रिया। पीछे 
१८६१ ई०में उस जिलेक़ो तोड़ कर भक्तरके सांध छेईया 
तहसील देराइसमाइल खाँके अन्तभुक्त हुई हैं। भफगा 
निश्तानके इस प्रदेशका समो घाणिज्य इसी -नगरसे परि 
चालित द्वोता है। शद्दरमें एक अस्पताल और स्थुनिसि 
पल पड़लो वर्नाक्युछर मिडिल स्कूछ है। .... . 
लेकूचर ( अ० पु०) 5ख्यान, चफ्तृता । ; 
लेकचरवाज्ञो ( फां० ख्रो० ) खूब लेकचर <देनेकी क्रिया |. 
लेकुचरर (अ'० घु०) बद जो छेकचर देता हो, व्याब्याता। 
लेकुश्चिक ( सं० पु० ).एक बोद्धका नाम | . 
लेडूघुत--आसाम प्रदेशके जयन्ती शेलप्रान्त और नवगाँव 
सीमान्त पर स्थित एक गएडम्ाम । थह्दाँ एक द्वार लगतो 
है। वद्दां पर्वत्वासी स्मश-सेनतेड़ जातिके छोग.पवत 
ज्ञात द्वव्यादि बेचने जाते हैं । 
लेख ( सं० णु० ) लिझयते इति लिख घत्म । १- देव, देवता । 
२ लिपि, लिखे हुए दक्षर। ३ छिझी हुई बात | ४ लिखा 
चट, लिखाई। ५ लेखा, दिसाव किताब | 
लेख ( हिं० क्वो० ) लकीर, पक्की थांत | 
लेखक ( सं०-पु०.) लिखतीति लिख ण्वुलू | १ लेखनकर्त्ता 
लिखनैवाला | पर्याय--लिपिकर, अक्षरचन, अक्षसचुज्लु, 
बोलंक, करक, समरोपण्य, करप्रणी चर्णीं। ( जठाघर ) 
मत्त्यपुराणके १८८व" अध्यायमें छिखा है, कि जो 
सभी देशोंके अक्षरोंसि जानकार है तथा सवशास्राथ- 
द्शी हैं, थे ही राज्यके लेखक होंगे। जो अक्षरोंकरो 
सम्रानभाव: समानभ्रेणीमें अच्छी तरह लिख सकते हँ 
थात्‌ जी सब अक्षर ल्खि जञाय'गे, थे समान होंगे 
पंक्ति ठीक रहेगी, तथा-अक्षर देखनेमें सुन्दर मालूम पढ़े गे 
-ये ही ले खकश्रेष्ठ है । * 
, चाणफ्यसंग्रहमें, लेखकके, लक्षण इस प्रकार कदे गये 


लेखके-लंखनपत्र श्ध५्‌ 


हैं-ज्ो एक बार कहनेले उसका अथ समझ सकते हैं 
तथा जो झुनते दो विशुद्ध भावमें ज़व्दी और साफ साफ 
लिखनेमें समर्थ हैं' तथा ज्ञो शाख्र जानते हैं वे हो उत्तम 
लेखक हैं। 

राजलेखकके रक्षणप्रवीण, मन्त्रणा-कुशछ, शाज- 
' नोति विशारद, नाना प्रकारकी किपिसे जानकार, 
मेधावी, नाना भाषामें परिडत, सन्धि विग्रहमे' कुशल, 
राजकांयमे' चिचक्षण, सर्वदा राजाके हिताभिछांषी तथा 
राज्ञाके समोप अवस्थित, कत्तंष्य और णकत्तंव्य विपय्मे 
विशेष दक्ष, सत्यवादी, जित न्द्रिय, खरूपवादी, विशुद्ध 
स्वभाव, ध्रार्मिक़् और राजधर्मकुशल, ये सब ग़ुणयुक्त 
व्यक्ति राजाके लेखक होगे । ( पन्रकौमुदी ) 

पराशरसंहितामे' छिखा है, कि लिखनेका फाम 
कायस्यका है । 

: 'लेखकानपि कायस्थान लेख्यकृत्ये विचक्षणान।” 

( पराशरतंहिता १० अ० ) 
१जुचीन प्राशांश्च धर्मशान विप्रान मुद्राकरान्वितान्‌ | 
लेखकानप कायस्थान्‌ लेल्यक्त्त हितैषिणः ॥” 

( बृह्वत्‌ पराशरसं० २०।२० ) 
वृददत्‌ पराशरके इस वचनाज्ुसार विद्वान फायरुथ दी 
लेखक दोगे। शुक्रनीतिमें लिखा है, कि जो गणनाकुशलर, 
देशभाषाके प्रभेदादिमे' अभिज्ञ तथा निःसन्देद् भौर 
सरलभावमे' लिखत हैं, वे हो लेखक होंगे | शुक्रनी ति- 
के मतसे भो फायरुथ लेज़क दो गे | 
“ग्रामपो ब्राह्मणों योज्य; कायल्यो लेखकल्तथा | 
शुल्कप्राददी-त वेश्यों हि प्रतिहारश्च पादज: ।” 
( शुक्रनीति २४२० ) 
प्रामपति ब्राह्मण, कायरथ लेखक. शुदकमप्राही चैशय 
'और शूद्र प्रतिदार दोगा ।- 
मद्दाभारतके छेश्तक गणेश हैं। व्यासने मद्ाभारतकी 
रचता कर गणेशकों चद्द लिखने कद्दा, इस पर गणेशने 
कहा था, कि यदि मेरी छेखननो क्षणकाल भी न उके, तो 
में भरे ही लिख सकता हूं । घ्यास बोल, 'ऐसा द्वो 
* होगा, पर तुम विना समभे-लिख नहीं सकोगे ।! 
(भारत ११७८|७९) 
- २४ किसी विषय पर लिख कर अपने विचार फरने- 
बाला, प्रन्यकोर। ३ पक प्रेतका नाम | 


लेखन ( सं० कलो० ) लिख-ल्‍्युट । ६ छ्न, उलरी करना, 
की करना । २ अक्षरविन्यास, लिखनेका कार्य | तन्लत्रमें 
लिखा हैं, कि भूमि पर नहीं लिखना चांदिए। ३ भूर्ज- 
त्वक, भोजपत्न जिस पर प्रांचोचकालमें लिखा जाता 
था| ४ लिखनेको कलां या विद्या । ५ चित्र बनाना । 
६ छहिसाव करना, लेखा लगाना | ७ औषध हारा रसादि 
सप्त धातुओं या बात आदि दोपोंको शोपण करके पतला 
करना | ८ इस कामके लिये उपयुक्त आपध। (पु० ) 
६ काश, खाँसो। 
लेखनवस्ति (,रां० स्री) रसादि सप्त धातु या बातादि 
लिदोप और वमन इत्यादिको पत्रों कर देनेवाली पिच- 
कारी। 
लेखनि ( खं० स््री० ) फलम, लिखनी | लेखंनी देखो | 
लेखनिक ( रुां० पु० ) छेखने शिलप-मश्य उन्‌। १ छेख- 
हारक, वद् जो छेख लेता हो । २वचद्द जो दूसरेसे लिखा 
कर लेखमें अपना नाम देता हो। ३ चद्द जो अपने हांथसे 
लिजता हो। 
लेजनिकां ( सं० स््री० ) ख्री-चिल्रकर । 
लेखनी ( ( सं० स्वी० ) लिख्यतेषनया लिज-ढ्युट-डेप्‌। 
लेक्नन-स।धन चस्तु, फलम । पर्याय--घर्णतुलिका, 
चर्णतुली, फलम, अक्षरतूलिका, फराश्रय, चित्रक।, 
- (शब्दरत्ना० ) 
लेजनीके शुभाशुभका विषय इस प्रकार छिक्षा है। 
वांसकी कलम वना कर उससे लिफनेसे अशुभ, तांबेकी 
कलमसे लिखनेसे उन्नतिछाभ, सोनेफों फठमसे महती 
लच््मालाभ, प्द्चन्नककी फलूमसे मतिबद्रद्धि और चित्रकाप्ठ 
फी कलूमसे लिखनेसे धनधान्यादि रांभ होता है। कलम 
आंठ उ'गलोकी दोनो चाहिये, चार उ'गलोकी कलमसे 
लिणना मना है, लिखनेसे आयुक्या क्षय द्वोता है । 

२ खटिका; खड़ी ।. -कड़ोसे लिखा ज्ञाता है, इससे 
इसको लेखनो कद्दते हैं. । सरखतो-पूजाके दिन छेखनो 
पूजा करनी होती है। .। 

लेखनीय (( सं०त्ि० ) लिख-अनीयर । लेख्य, 'लिखनें 
योग्व । 

लेखनपत्र ( सं० क्ी० ) १ चिट्टो | २ लिखा हुआ कामज, 
दस्तावेज । 
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लेखपलिका ( खं० स्रो० ) छिखित आवश्यक्रीय कागज्ञ- 

पत्र । 2 

' छेखप्रणारो ( खं० स््री०)-'लिखनेकी शैली, 'लिखनेका 

_'ढंग। न 

लेखप्रतिडेखलिपि ( सं० स््री० ) लेखनप्रथा, -लिखनेकी 
'शैली । ३... यम शो 

लेखपभ ( सं० पु० ) लेखेषु देचेषु ऋषभः घेछः, लेख ऋषभ 
इंचेति वा। देवताओंमें श्रेष्ठ, इन्द्र । 

लेखशैली (स'० स््री० ) छेखप्रणाली । 

लेखसन्द शद्दारिन्‌ ( रं० लि० ) पल्रवाहक, ,खतगोर | , 

लेखद्दार ( शं० पु० ) लेख दरति अण्‌ । . पत्रवाहक,'चिट्ठो 
ले जानिवाला । 

लेखहार्क ( शां० ५५ ) लेखद्दार 'एवं खार्थे कन्‌। पत्र 

- चाँधक, खतगीर। . 

लेखहारिन्‌ ( सं० लि० ) लेखं हरि छू णिनि । पतल्रवचाहक, 

'चिट्टी ले जनिवाला । , ; >> 

लेखा ( सं० ख्री० ) लिख्यते इति लिख वाहलूझात्‌ अपू- 
टापू। लिपि, छिस्यावट। २ रेखा, लकीर। 

लेखा (हि'० पु०) १ गणनां, हिस्लाव क्विताव। २ ठीक ठोक 

 अन्दाज, छूत। ३ झलतुमान, विज्वञार। ४ हपये पेसे 
या भर किसी बस्तुकी गिनती आदिका ठोक ठीक 

“लिखा हुआ ब्योरा, आय व्यय आदिका विवरण । 

लेखाधिकारिनि (संं० -पु०) राजके एक कर्मचारी जो 

, लेक यरी कहलाते हैं । 

लेखाश्र (सं० पु०) पांणिनिके अन्नुसार एक नदीका नाम । 

लेजाश्र, ( सं० स्रो० ) शिवादिगणमें उक्त एक प्राचीन 
शमणीक़रा नाम । (पा ४११२३ ) 

लेखावही ( हि'० स्त्री० ) .चद वहो जिसमें रोकड़के लेन 
देनका घ्योरा रहता है । हे 

लेखाददी ( स० पु० ) लेखे भद्द: ।.१ श्रीतांलवृक्ष, दिताल- 
का पेड | (लि०) २ लेखनयोरय, लिखनेके लायक | 

लेखांवलम्व ( स'० पु० क्ली० ) अ्धित-बत्त । 

लेखिका (सं० स्मी०) १ लिखनेवाली | २ गलप .या पुस्तक 
वनानेदांजी । मं 

लेखित ( झां० लि?) ल़िख्यते यत्‌ लिखःणिचूक्त। 
लिखाया हुआ, लिखवाया हुआ। हे 


से खप्विका--ले रूय 


टेलिन ( खं० छी०) १ 'अछ्ुुन,'चिह् करना । २ लेखन 
: लिखना । स्मियां डोपू । ३ चमचा। ह 
लेख्य ( सं० लि० ) लिख-ण्यत्‌ू। १ ले खितथ्य, लेखनोय 
छिखने लायक | २ व्यवद्याराजू क्रियापादाडु:। शिहासो 
और व्यवद्वारंतस्व आदिम इसको विशेष घिचरण लिज़ा 
: है। लेख्य दो प्रकारका है, शासन और जांनपद्‌ | इनमेंसे 
जानपदके फिर दो भेद हैं, खहस्तकृत और अन्यहस्तञ्ञत। 
स्वदरुतकत असाक्षिक और परदृरु्तकृत ससाक्षिक है। 
छः मासके वाद्‌ भ्रांन्ति हो सकतो है, इस कारण 
विधाताने अक्षरको रुष्टि की है। इस अक्षर द्वारा पत्र 
पर लिख रखनेसे उसको लेख्य कहते हैं । 
( व्यवह्स्तत्त्वघृत वृष्टस्पति 
याशवद्फपसंदितामें इस लेख्यक्रा विषय थों छिणा 
है--खादक और महाजन आपसम्रें सलाह फरके सेद 
और समय थादि विषयको जो व्यवस्था करे,' मविष्यों 
जिससे भूल जानेके कारण इसकः प्रतिकूल होने न पावे, 
इसके छिये उन्हे उक्त शत्तोंके साथ लेख्यपत्र तैयार 
.क्रना चाहिये। उसमें पहले धनीका नाम छिख्वना 
होगा। वह लछेख्य वर्ष, मास, पक्ष, दिन, ब्राम, .ज्ाति, 
गोल, स-ब्रह्मचारिक ( अर्थात्‌ माध्यन्दिन आदि शाक्षा- 
 धययनप्रयुक्त संज्ाविशेष, जैसे अमुक माध्यन्दिन इत्यादि) 
और अपने पितृनामादि द्वारा चिहित “होना आवश्यक 
है। अनन्तर उसमें व्यवस्थित विषय लिखना होगा । 
चिष्णुस' द्वितामें छिल्ला है, कि लेख्य. तोन प्रकारकी 
है, राजसाक्षिक, ससाक्षिकर और असाक्षिक ।' इस लेव्य- 
को दस्तावैज कद्दा आ सकता है। राजाके विद्यारालयाँ 
रशाजाके नियुक्त फायरूथ द्वारा लिखित तथा विचारपति- 
के हस्त आदि चिह्नयुक्त छैज्यकों राजसाक्षिक्त कहते दैं। 
यह राजसाक्षिक वृश्तावेज क्राज कछकी रजिप्ली दृस्ठा- 
घेज-सी है। जिस किसी स्थानमें जिस किसी ध्यक्ति- 
के लिखित साक्षियोंके -हस्तलिखित लेण्यक्रा नाम 
ससाक्षिक है। परहस्तलिखित लेख्यकों असाक्षिंक कई। 
हैं। यद्द छेख्प यदि वलपूर्णधक या छल्पूर्गयक छिखाया 
'ज्ञाय, तो वद्द अप्रमाण होगा । दूषित कर्महुष्ट अर्थात्‌ 
जो ध्यक्ति दुष्कार्ण करनेके कारण दोषी समझा जाता हे 
जो कूट साक्षी है, अथवा दूषित और कर्मदुष है 


साक्षियोंका अद्वित लेख्य ससाक्षिक द्ोने पर भी अगप्र 
माण है। 
ख्री, वाल, पराधीन, मत्त, उनन्‍्मत्त, भीत तथा ताड़ित 

, प्यक्तिका लिखा हुआ लेण्य भी नाजायज समा जांता 
है| छेखक वा अध्मणोंदि था साक्ली यदि कहे, कि यह 
लेश्य मेरा नहीं है, तो उनके अक्षरादिके द्वारा लेख्य 
सावित करना होगा । जहां ऋणी, धनी, साक्षी अथवा 
लेखक मर गया हो, वहां वह केख्य उनके स्वहस्तचिह् 
द्वारा प्रमाणित करना द्वोता है । ( विष्युसंहिता ७भ० ) 

लेख्यगत ( स'० त्वि०) १ चिह्नित, चित्र खींचा हुआ। 
४ लिखित, लिखा हुआ | ३ भड्ित, चिह््‌ किया हुआ। 

लेख्यंचूर्णिका ( स'० ख्री० ) छेखस्य चूर्णिका | तूलिका । 

लेण्यपत्र (स'० पु०) ठैख्य लेखाह' पत्ष अंध्य। १ तालबृक्ष, 
ताड़का पेहु। (क्ली० ) २ लेखनीय पक्ष, लिखनेयोग्य 
चिट्टो | 

लेख्यमय ( स० लि०) छिखा हुआ | 

लेख्यएथान ( सं० छक्ली० ) लेख्यरूय रूथाने। वह स्थान 
जहां छिखा ज्ञाय, आफिस १ 

लेख्यारूढ़ ( सं० त्ि० ) जिसके सम्बन्धमें लिखा पढ़ी 
हो गई दो, दस्तावेज्ञी | 

लेज्ञम ( फा० खो० ), १ एक अकारकी - नरम और छचझ- 
दार कमान जिससे धन्तुप चलानेका अभ्यास किया ज्यता 
है। २ घद्द कमान जिसमें:छोहेकी .जजीर रूगी रद्तो 
है और कटोरियां पड़ी रद्दती दै' और जिससे पद्लवान 
लोग कसरत करते हैं । इसे दाथमें ले कर कई तरहके 
पेतरों और वैठकोंके साथ कसरत फरते हैं । 

लेजरंग (हि प० ) मरकत या पसनेकी एक रंगत ज्ञो 
उसका गुण मानी जांती है।., , 

लेजिस्केरिव ( अ'० वि० )' व्यवस्था सम्वन्धी,” कानून 
सम्बन्धी, जैसिे--लेज्विस्ल टिच डिपाटपेंट ! . 


जिस्लेटिव परेंब्लो ( अ'० स्थो० ) -ब्यवस्थापिका परिषद्‌ 
देखो । 


लेजिस्क रिद फॉसिल (अ'० स्त्री० ) व्यवस्थापिका सभा 
देखो | 


लेजुरा ( हि'० पु० ) १ रस्सी, डोरी। २ कूए से पानी 


इष्च७ 


छेट--पक वर्णसंकर जाति ।' 

लोट( द्वि० स्री० ) खुरावी, कंकड़ और चूना पीट फर 
पनाई हुई कड़ी खिक्नो सतद्द, गत | 

लेट ( अ० वि० ) जो, निश्चित या ठीक समयके उपरान्त 
आधे, रहे या द्वो ; जिसे देर हुई हो । 

ले टना ( द्वि'० क्रि० ) १ द्वाथ पेर और सारा शरोर जमीन 
यथा और किसी सतह पर टिका कर पड़ रहना, पौढ़नां । 
२ किसी चीजका वगलकी ओर भुफ फ़र जमीन पर गिर 
ज्ञानां। ३ मर जाना । 

ले रपेट ( हि'० ख््ी० ) एक प्रकारको चाय | 

लेट फी ( अ'० सत्री०() वद फोस जो निश्चित समयके 
वाद डाकखानेमें कोई चीज दाखिल फरने पर देनी पड़तो 
हो। डाकणानेमम प्रायः सभी कार्मोके लिये समय 
निश्चत रहता है। उस निश्चित समयके उपरान्त 
यदि कोई व्यक्ति कोई चीज रज्ञिस्टरी कराना या चिट्ठी 
रवाना फरना चाहे, तो डसे छुछ फोस देनी पड़ती है 
जो ढोट प्रो ऋहकातो है। 

छोस्पेटेट ( अँ० पु० ) वद राजकीय आशज्षापत्र जिसमें 
किसोकों फोई पद्‌ या खत्व आदि देने या कोई खंस्था 
स्थापित फरनेक्नो वात लिखी रदती है । 

ले दर वाफ्स ( अ'० पु० ) डाकखानेका बद संदूक जिसमें 
कहीं मैजनेके लिये लोग चिट्टियां डालते हैं, चिट्ठी डालने- 
का संदुक्त | 

लेटा ( हि० पु० ) गल्ल का वाजार, मंडी । 

ले टाना ( 8० क्रि० ) दूसरेकों ढ॑ टनेमें प्रवृत्त करना ।! 

लोड अ० पु० ) १ सीखा नामक घातु। २ प्रायः दो 
अंगुली चौड़ी सीसेफो ढल्ी.हुईं पत्तरकी तरद्द पतलों 
पटरी । यह छापेलानेमें झक्षरोंकी पंक्तियोंके बोचमें 
अक्षरोंकों अपर नोचे द्वोनेसे रोझनेके लिये दी जाती है । 

के इमोल्2 ( अं० पु०) छापेणनेंमे अक्षरोंक्नी पंक्तियोंके 
वीचमें रखनेके लिये सीसेकी पशथ्रियां ढालनेका सांचा, 
ले ड ढालनेका सांचा | | 


लडो ( अ० ख्रो० ) १ भक्त घरको स्रो, महिला । २ छाडे 


या सरदारकी पत्नी ! 


खोंचनेक्ी रस्सी । ३ एक प्रकारका अग॒हनी धान जिसका | छ एड ( सं० कलो० ) यूथ, वंधा मर । 


चावरू घहुत दिनों तक रूता है। 
एण हुए 90 


छथों (अ० थु० ) ह्लीयो देखो | 


- इषपं 


रत ( स॒० पु० ) अश्नविन्दु, आंसू । लोत देखो । 


: छंद (हि पु० ) एक प्रकारकां गीत जो फाशुनमें- गाया 
जाता दे । 


, छ दूरी ( स० स्थोौ० ) पक नगरका नाम। 


( राजतर० शु८द७) | 


लू दांर ( द्वि० छु० ) एक प्रक्वारको चिड़िया । 
ल दी ( हि ० स्ली० ) १ जब्याशयोंके किनारे रहनेवाली 
एक प्रकारंकी छोटो चिडिया । २ घासका पूला जिसे 
हलके नीचेके भागमें इसलिये बांध देपे हैं. जिसमें 
चौड़ी कू ड़ बने । 
लेन ( हि० घु० ) १ लेनेकरी क्रिया या भाव । २ वह रकम 
. जो किसीके यहां वाकी हो था मिलनेवाली हो, छदना | 
लेनदार ( फा० पु० ) जिसका कुछ वाकी हो, मद्दाज्न, 
लघनेदार | 
लेनदेन / हि० घ० ) १ लेने और देनेका ध्यवद्दार, आदान- 
प्रदान । २ रुपये लेने देनेका व्यवसाय, मद्दाजनीय | 
३ रुपया ऋण देने ओर ऋण लेनेका व्यवहार ज्ञों किसो- 
के साथ किया जञाय | 
लेनद्वार ( दि ० ति० ) छेनेवाला, लहनेदार | 
लेना (दि'० क्रि० ) १ दूसरेके द्वाथसे अपने हाथमें 
फरना, भाप्त करना । २ अ्रहण करना, थामना। 
३ अपने अधिकारमें करना, कब्जेमें 'छाना, जोतना। 
४ मोल छेंगा, खरीदना । ५ फार्य सिद्ध करना या 
समाप्त करना, काम पूरा करना । ६ उधार लेना, कर्ज 
लेनां। ७ मागते हुएको पक्रड़ना, धरना | ८ जोतना | 
६ बिःसी आते हुए आदमीसे आगे जा कर मिलना, अग- 
वानी करवा ! १० भाप्त होना, पहुंचाना। ११ छक्िसी 
फार्यका सार प्रदण करना, जिम्मे छेना। १२ गोदमें 
थामना । १३ किसीकों उपहांस द्वारा लक्ञित करना, हंसो 
टट्ठा करके या प्यग चोल कर शरमिंदां करना । १४ सं॑चय 
रना, एकत्र करना । १५ सेवन करना, पोना | १६ पुरुष 
या ख्रीके साथ रुभोंग करना | १७ घारण करना, अ गो 
कार करना | १८ काट कर अछग करना, काटना | ' 
छेप (सं० पु० ) लिप-घन््‌। १ गीली या पानी आंदिके 
साथ मिछी हुई बस्तु जिसकी तदद किसी वस्तुके ऊपर 
फैला फर चढ़ाई ज्ञाय, लेके समान गाढ़ी-गोलो वस्तु । 


>--->---त++++तत____्5+++तत_तत_____ैैघण क्‍चफचचत्प्् 


“ ले त-ले पूछ 


२ गाढ़ी भीली चस्तुकी तह -ज्ञो- किसी चस्तुके ऊंपर 
फैलाई ज्ञाय । ३ भोजन, खाना । ४ उबटन, वरना | 
५ सम्बन्ध, छमांच | ६ सुधा, आंवल का चूर। 

छल पक (सं० पु०) लिस्पतीति रिप प्युल_। १ एक ज्ञाति। 
पयोय--पलंगएड, छो पी, छ प्पक्त्‌ | ( लि० ) २ छपन 
कारी, पोतने या लूगानेवाला । 

लेपूछां - दिमारूय पर्वतपृष्ठवासी ज्ञातिचिशेष। सिक्रिप्त 
पूच-नेपांछठ, पश्चिम भोटान तथा दानिलिछु नामक 
पवतांशमें इस पाव त्य ज्ञातिका बास है। चे स्थान 
साधारणतः लेपछा जातिके वासस्थानके .नामले पुकारे 
जाते हैं। इन स्थांनोंका प्रस्थ प्रायः ५० मोर है। थे 
लोग कोरटज्ञाति, नेपाछको नेवा ज्ञाति तथा अपरापर 

ज्ञाति एव भोटानको छेफा जाति आदि ज्ञातियोंके साथ 
विश्परूपले स'श्लिप्ट हैं। मुखाकृति तथा शारोरिद 
गठन देखनेसे उसो मोड्छोय ज्ञातिकी शाखासस्थूत 
ज्ञान पड़ते हैं। 053 ु 

इस लेपछा जातिके अन्द्र रॉग तथां छास्वा नामके 

दो दल हैं। प्रथमोक्त छेपछा- सम्प्रदाय अपनेको सिक्रिपर- 
के आदिम अधिवासी ब्तलाते हैं। जनसाधारणका 
विश्वास है, कवि लाम्वा जाति चीन-साप्राज्यके अन्तर्गत 
खामप्रदेशसे वहां आ कर बस गये हैं । छोगोंमें इस 
तरह कि'बदन्ती है कि प्रायः ढाई सौ वर्षा पदछे मर्थात्‌ 
सिक्िसमें बौद्धधर्म फेलनेके वाद वौद्धकामागणने 
सिदक्रिमर्मे एक राजा निर्वाचन फरनेके लिये उक्त खाम- 
प्रदेशमें दूत भेज्ञा था | खाम्वाने जिस राजाको निर्धाचन 
करके भेजा था वे तथा उनके आात्मीयगण . यहां आ कर 
बस गये । उन्हीं छोगोंके व'शधरगण जआज़ भी .पूर्वतन 
वासस्थानके नामले पुकारे जाते हैं। वांख्तविकर्मे उन 
लोगोंके वीचमें जातिगत कोई पार्थक्य नहीं है। वे दोनों 
दर पररूपर इस तरद हिलमिल गये हैं, कि एक दी. 

जातिके नामसे पुकारे जाते हैं। वर्चमान ज्ञातितत्त्वविद 
गण- कहते हैं कि दो मोडुलोय .उपनिवेशके पेययिक्रमसे 
सिकिममें आ कर वसनेसे सम्मचतः उनका नाम पाथन्‍य 
'हो गया है। 

डा० काम्बेछ तिब्वतकी यालाक उद्दे शसे सिकिम 

गये थे। उन्होंने उस जातिको आति प्रकतिके विषय: 


जो कुछ लिखा है, उसके . पढ़नेसे इस जञातिको आचार- | 


नीति अच्छी तरद्द मालूम दों सकतो है। लेपछांगण 
खर्वाकृति, साधारण दैध्य ४ फुट ८ इस, कदाच- ५ फुट 
'६ इश्च लम्बे दिखाई पह़ते हैं। पुरुषोकी तरह रप्रणिया 
भी ख्र्वाकार हैं। लेपछागण ट्ृढ़काय, वलिए्ठ .एव 
विस्तृत वश्षबालले होते हैं| उनके शरीरमें मसिक्रो अधि- 
, फुता द्वोनेके कारण उनका गठन खुलछित तथा ' क्रमनीय 
मांलू म॒ पड़ता है. शरीरक्का र॑ग दुग्धके जैसा उज्ज्बल 
ह्वांता है। शीतप्रधान देशमें रदनेके कारण उनका सारा 
शरीर गुलावके र'गके समान रक्ताभ द्वोता दै । मुक्ताकृति 
मोडलियोंके समान चिए्टो तथा गोर द्वोती हैं। यदि 
नाक चिपटो न होतठो, तो वे सर्वाजछुन्दर कहे ज्ञात । 

. छेपछा स््री तथा पुर्षोके अन्दर सौन्दर्य प्रभा इल 
तरह बलवती द्वोती है. कि आसानोखे उनमें पार्थफप 
निरदं'श नहीं क्रिया जा सकता। यहांके शुवकोंकों देखनेसे 
ख्रियोंका भ्रम द्दोतां है, कारण छेपछा युधकगण स्त्रियोंका- 
सा शणज्जार करत. हैं तथां वे स्रियोके समान द्दी कमनोय 
द्वोत हैं। प्रांपवयसक युवक तथा स्त्रियोंमे भो कुछ अ तर 
नहीं माल,म पड़ता | अगर अन्तर है भी तो वहुत थोड़ा, 
घद्द यद्द कि युवक एक मांग पारत और ख़्त्रियां दो या 
तीन मांग पारती हैं । 

थे खभावतः ग॑दे होते हैं। प्रीष्म तथा शोतकालमें 
कभी रुनान नद्ीं करत । . इससे इनके शरोरमें बहुत 
गंदगी जम जांती है। उस समय उनके पास आने पर 
बहुत द्वो ढुग न्धि पाई जञातो है । वर्षाकालमें जिस समय 
जोरोंसे पानो पडता रहता है, उस समय कार्यके उपछक्ष- 
में जब थे घरके वाहर निक्रलत. है, तव-इनके शरीर धुल 
ज्ञात है'। इस समय इनके शरीर दुग न्धद्दीन दो जाते 
हैं एव कमनीय कान्तियुक्त रूपप्रभा फूट पड़ती है। घम- 
भीझता तथां छोकरञ्ञकता आंदि गुर्णोके कारण इनका 
सोन्दर्य और भी बढ़ जाता है। . | 
पश्व॑चत्ती स्थानवासी भीटिया, लिम्बु, मूम्मि तथा 
शुरंग प्रभ्भति जातियोंकी अपेक्षा छेपछागण-अधिक ज्ञानी 
: होते हैं। विनयादि सदुसुणोंके दारां थे. छोग दूसरेके 
चित्तकों आसानोसे आहृए कर लेते हैं | ये छोग 
योंके साथ कमो चिवाद्‌ नद्ीं करतें। अकस्मात्‌ किसी 


प़्छा ३५६ 


कारणले ये छांग क्रोधित हो जाते हैं सही, किन्तु पोछे 
उनके अन्यायपूर्ण क्रोधक्ा कारण समता देने पर थे परि- 
ताप करतें हैं । इन लछोगोंके पास भोज्ञाली ( एक प्रक्राए- 


* की छुरो ) रद्दती . तो है, किन्तु क्रोधके उद्देगर्मे भी 


कमी फिसो पण नहीं चछातें। आहार, घिहार तथा 


* चाक्यालाप आदि विपयेर्म समाजकी कड़ी द्वष्टि रहती 


है । ये छोग पर्ववजात फलधूठ तथा शाक-शब्जो आदि 
खाना हो खूब पसन्द करते हैं, तथापि किसोका भन्याय- 
पूर्ण व्यवद्दार सददना नहीं चादते | दार्जिलिडुको अद्गरेजो 
जदालछतमें ज्ञा कर ये लछोंग न्यायके लिये प्रार्थना 
फरते हैं | ह 
उपरोक्त श्रेणी-विभागके अछांचा इनमें चंशगत कई 
भोर विभाग हैं। जो थर नामस्े विख्यात हैं। इनमें 
बरफुगपूषोी तथा अद्निपूषोंवंशीययण सचपिक्ला 
सस्मानित वं सिंध, तिंगिल्मुड्ड, सड्जोश्ुज्भ, वाज् कमुड, 
छु पुसमुड़, नांमजिस्ममुज्न, छुक़लोंम तथा सगमि नामऋ 
दूसरे आठों पर द्वीनमर्य्पादाके गिने जातें हैं. । उपरोक्त 
वरफु गपूषो तथा अद्निपूपोगण निम्नोक्त आठो 'थर'-के 
बीच आदान-प्रदान नद्दों करत । थे निम्नोक्त आठों थर 
आपसमें हो नहीं वर्कि लिम्दू जातिमें भो.अपनो संतान- 
का विवाद्द कर छेत॑ दै'। इन छोगोंमें एक थरमें भी 
विवाद्द हुआ करता है। कभो कभी ममेरा चचेरा प्रम्गति 
कुछमें भो तोच चार पीढ़ीका बाद दे कर घिचाह-सम्वन्ध 
स्थिर कर लेत हैं। . 

विवाहके समय छामरागण पौरोदित्य करते हैं। दा 
मित्रो की स्त्रियां आा कर विवाहके सारे आयोजन. तथा 
करियादि सम्पन्न कर देती हैं। धालिकाओ'"के -विवाद्द 
प्रधानतः १६ले १८ वर्षके अन्दर एव' युवकों का विवाद्द 
अर्थ उपाजञन करनेकी योग्यता प्राप्त द्वोने पर द्वी क्रिया 


 ज्ञाता है। कन्यापण (कन्पाके मूल्य) देनेको शक्ति रदने 


पर अल्पवयसमें ही विवाद द्वो ज्ञाते 


यदि नहीं तो 


' बियांद करनेवाल्ा : व्यक्ति अर्थसंत्रद करके पूर्ण वयसमें 
_वियाह कर पते हैं | क॒त्यापणमें ४०से छे कर १०० रुपये 


तक छूगते हैं। चिवाहके पहले भी कन्या अपने मनोनीत 
भावी पतिके साथ आद्ार-विदार कर सकती दे। इस 


' अवस्था सहवासांदि दोप छग्र ज्ञाने पर भा वे छोग कुछ 


हैहे० 


द्विधा नहदों करते |: यदि कन्या गर्मेबती हो ज्ञाती है, तब 
चद्द पुरुष विधाह करनेक्रो वाध्व हो जाता है। किन्तु 
यदि किसी कारणसे वह कन्याफा पाणिश्रहण न करे तो 
उसे कन्याके पिताक्ो क्षतिपूरण-खरूप कुछ अर्थाद्‌ण्ड 
देना यड़तां है। उस ऋन्‍्याके साथ दुसरेका विवाद होने 
पर कन्याके पिताकों और फन्‍्यापण पानेक्नी आशा नहीं 
रहती । है 

'साधारण विवाहमें कन्वाके पिता 'वर'-के पाख एक 
घटक भेञ्ञता,है। घिचाहका प्रस्ताव पालके पिता 'अधवा 
खब' पालके भजुमोद्ति होने पर घटक ,कन्याके पिताके 
पाससे ५ रुपये, १० सेर भहुएक्की शराब तथा पक उत्त- 
रीय बस के कर पात्रकों दे आता है, उससे द्वो उनका 
विवाह-सब्बन्ध निश्चित हो जाता है । इसके बाद लामा- 
के निर्दिष्ट शुधदिनमें प्रथम-कन्याके धर तथा उसके बाद 
पाबके घर जा.कर विंवाहका अगविशेष सम्पादित द्ोता 
है। विवाहच्ये मन्त्र तन्‍त्र कुछ भी नह्दों दांते। जो कुछ 
होते भी हैं वे विलकुल सामान्य।' पाल तथा कन्याकों 
पक साथ 'वैडा कर छाम्रा उन वोनॉके गलेगें एक एक 
शेशमो उत्तरीध वांध' देते हैं। इसके वाद उनके मस्तकों 
पर'चावल छींट देते हैं |. इसके वाद पाल और कन्या 
पुक ही चर्चनमें भोजन तथा मद्यपाच करते हैं । विधाद- 
के बाद 'जाति कुटुम्ब थादि भोजन करके साननन्‍्द-चित्तर्से 
अपने अपने घरको जाते हैं. । कन्या सिर्फ तोन दिन 
संखुरालमें रह कर मास दिनके लिये पिताग्रद्द चली 
आती है | 

जो व्यक्ति कन्योपण नहीं दे सघत है, वे भी चिवादद 
कर सक्कत हैं, किन्तु अव' तक कल्यापणको ऋदण : नहीं 
चुक जातः है. तव तक उन्हे सछुरालमें-रद कर श्वशुरके 
आदिएकर्म करना पड़ता है। इस समय चे अपनी 
दिता खीकी अपने घर नहीं ले जां सकते । 

बहुवियाद् तथा चहु-खामिकर्दति भो इन छोगोंगे 
देखी जञातो है । चिंचवा रमणोगण स्वेच्छामत प्रुवरचिवाह 
कर सन्दती है,' किन्तु जप चह् श्मणी अपने देवरको छोड़ 
कर किसी दूसरे व्यक्तिके साथ विवाह कर ऊेती है; तब 
उसके देवर अपनी भीजाईकी सन्तानका >पालन-पोषण 
कप्तें है. एव भौजाईके द्वितोष पतिसे पूर्ण दिये हुए 
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कन्यापण आदाय कर छैत हैं। विधदा विवाहके समय 
भो पद्धतिके अचुसार विवाद-क्रिया सभ्पादित हो सकती 


; है, किन्तु अधिकतरे छाम्राके घोषणा फर देने पर ह्दो 


विवाह हो ज्ञाता है| दम्पतोर्मे किसो तरहकां मनप्ुदांव 
ही ह्ाने पर घटकोंकों बुला कर उन्हे' समभांते हैं। यदि 
दो तीन वार चेष्टा फरने पर भी उनका मनमुटाव 
दर नहों होता है, तो विवाद फरानेवाला पुरोदित लछामा- 
को चुला कर उनका विवाह वन्धन छिक्न कर दिया ज्ञांता 
है। उस समय वह स्ली खामिग्रद्र त्थाग करके पित्नाहय 
। चलो आतो है एवं उसके खामीको फिर अपनी स्नीके 
' पिताक्ले क्षतिपूरण-खरूप कुछ अर्धादृण्ड दैना पड़ता है। 
' ल्लीके व्यभिचारिणो द्वोमि पर प॑च 'उनका विचार करके 
उपपतिक्नों अर्थादर्ड देते हैं । यदि पके विचारसे 
उस ख्रीके सतोत्वद्दानि प्रमाणित हो तो उसका पति 
उसे त्याग ढर सकता है'। ऐली खोका त्याग करनेमें 
पतिको क्षतिपूरण-स्वरूप उसके पिताकों कुछ देना नहीं 
पड़ता, चर॑ चह अपने दिये हुए अलड्भारादि उस ख्ोके 
शरीरसे उतार ऋर उसे घरके बाहर कर देता है! ६स 
तरहकी व्यभिधारिणों स्री भी बालिका कन्याके विवाद- 
पद्धति अडुसार विवाहित हो सकती दे । 
विधादह सम्बन्ध अश्वुसार इन लोगोंमें उत्तराधिकारः 
के कोई विशेष नियम नहीं हैं। प'च लोग जातीय प्रथा- 
के अनुसार मत व्यक्तिके पुत्र ' या करन्थाओंकी “पैतृक 
सम्पत्तिफा जिस तरह विभाग करके देत ' है', उन्हे उसे 
हो पा ऋर सन्तोष करते दैं। कोई भो उसके लिये राजांके 
यहाँ नहीं ज्ञात । यदि किसीको एकसे ज्यादा पत्ते ही 
तो थे सब वरावर वरावर भाग पाते दै। यदि फहदीं 
| विभ्वव मांवां भथवा अविवाद्दिता दी एक वर्देन हों, तो 
उनके'पाछन-पोएणका भार वड़ं- छड़केको ही लेना 
पड़ता है: इस तरहसे बड़े छड़केको: कुछ विशेष ' भाग 
मिलता है तथा जी पुत्र शाज्ञाकें यद्वां नौकरी 'कंर्ते हैं, 
उन्हें! और दूसरोंकी अपेक्षा कुछ विशेष अंश दिया'जाता 
है।: कनिष्ठ भाई ज्येष्ठ साइयोंकी सम्पत्तिकां अंधिकारी 
नहीं दो सकता, तब यदि पल छोग अछुअद्द करके कुछ 
म'श दिला'दे तो पा सकता है;। इन लोगोंकी खत्युफे 
' समय दार्मपत्न लिख/देनेको नियम नहीं दै.। » वव : मृत्यु” 


खेपुछा 


'शब्या पर पड़े हुए प्यक्ति प'चोंको चुंढां फर अपनी | 


सम्पत्तिका भाग जिस तरद्द जिसे देनेकों कद्दते. हैं, उनकी 
मृत्युके वाद्‌ पंच छोग उनके इच्छाचुखार द्वो कार्य सम्पा- 
दन करनेकों वाध्य द्ोत: हैं। : , 

. , पहले ही उदछ ज कर चुका - हूं... कि अविधाहितां 


कल्पाप' पिताके मरनेके याद्‌- ज्येष्ठ भाईके द्वारा प्रति- 


पालित को ज्वाती हैं । उन कन्याओोंके विवाद्द न द्वोने 
तक, उनके भाई अथवा .विधादिता कन्या पैलिक-सस्पत्ति- 
की उत्तराधिकारिणी नहीं हो सकतों। पुत्र न रहने पर 
, विध्राद्ििता कन्याये' द्वी पैज्रिक सम्पतिकी अधिकारी हो 
सकती हैं, किन्तु. इस सम्पतिके पाने पर उन्दें' पिताके 
, घरमें ही रहना पड़ता है, यद्दी उन लछोगोंकी ज्ञातीय 
'शति है । साधारणतः उत्तराधिकारत्वके ऐसे नियम 
निर्दिष्ट दोने पर भी कितने दी अवसर पर पच छोगोंके 
,अभिप्रायाज्लुसार द्वी कार्य दोता.है। .... 
वत्तमान समयमें अधिकांश ले पछाने. दो वोद्धधम- 
का आश्रय लिया है। थे छोग पर्वतांश तथा उससे 
, पद्दनेबाली नवियोंकों ही रोगे।त्पादक समक्त कर उनकी 
पूज्ना किया करत दै'। वे छोग बरफमय काश्चनजडूा 
को दी तृफ़ान, परफ़, वर्षा तथा पाछाका एकमाल अधि 
'प्राता पव॑ शाक्य चुद्धका शिक्षा-गुरूे समर कर उसकी 
उपासना करते हैं | इसके बाद एसेगेड़पू, पालदेना, 
लद्दांमों, छापेन-दिन-पोछे, गेड़पू-माले डर, शाड़ुपू तथा 
- बंछुड़डमा प्रभृत्तिकी उपासनीके समय ये छोग मांस, मध, 
:फल; तण्डुंल, पुष्प तथा घूष ग्रभृति गन्धद्रघ्थसे पूजा 
-करत हैं। ये छोंग (चरेशो' था 'छछेन-डम-चुप-छिमु' 
' महादेव मानते हैं । सम्भव है, कि सिकरिममें वौद्धधम 
फैलनेके पहले ये छोग इसी शंकरमूत्ति तथा उमादेवी 
-की उपासना फरत रहे हों ! 
ये छोग प्रंधानतः शंचको क॒त्र खोद कर गांड़ देते 
हैं। गाड़नेके पदले मत शकों तीन दिन तक घरमें दी 
रखते हैं. और :तियमानुसार उसके सामने भोज्यादि 
*स्थापन फरते हैं। वान्नके अन्दर घतदेदकों गाइनेके प्ले 
, इंसके चारों ओर पत्थरसे घेर देते हैं । उस घेरेमें छुतदेह- 
'फी रक्ष कर ऊपरसे एक बड़ा-स. पंत्थर डारू फर कन्न- 
को बन्द कर देते दें. एव उसके ऊपर पक्र गोरूाकार 
एन, जझ, 9 
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पत्थरका स्तम्भ जड़ा फरके उस पर पताका टांग़त है | 
रॉग लेपछागण झत्युके. एक मास बाद ओकांक्ों घुला 
कर प्र तात्माकी शान्ति तथा महुरूके लिये एक द्न-श्राद्ध 
करत है'। इस समय.पक जडुली गाय यां छांग्र मारा 
ज्ञाता है एव' सव कोई मथ्यपान करके निशामें .चूर हो 
जाते है'। ये छोग इसो तरहसे वाषिक-भ्राद्ध मो करते 
हैं'। नये अनाज फाटनैके समय प्रत्येक ग्रहकर्ता पितृ- 
पुरुषोंके उद्दे शले नया तण्छुल, मठुआ तथा नांना प्रकार 

के अन्य खाद्यद्ृव्य सल्नित फरके उत्सग करते है । उच्च 
धेणोके जाम्वा लेपछाओंपें शव॒क्री: जलानेक्की प्रथा है। 
शरोरबे जल जानेके वाद जले हुए शरोरकी दृड्डियां यूर्ण 
करके किसो नदीमें फेक देते हैं । इस सम्परदायमें 
धवस्धानुसार भ्राद्धक्रिपा सी तांरतम्य है। ब्रह्मचारिणी 


रमणियोंका श्रांद्रप्रथा भी खतन्‍्त्र है | 


सिकिम राज्यमें एक ब्रह्म तारिणो .रमणीके श्राद्क्ी 
क्रिया जिस तरद् अबछम्बित हुई थी. बह नोचे लिखो 
जातो है--.. । 

भ्राद्धके समय सतको एक पूर्ति निर्माण करके उसके 
सामने एक मेजूके ऊपर नाता प्रक्तारकी खाद्य साम्रप्रियां, 
दूसरी पर उसके व्यवद्धांरकी चीजे' एव' तीघरो मेज़ पर 


१०८ पीतलके बछते हुए प्रदीप छुसज्नित करके रखे गये 


थे। इस समय $१ई एक लामा छाछ वल्र पदने तथा 
पंगड़ी बांधे देवमन्दिरपें समखरसे सतोलादि पाठ कर रहे 
थे। इस तरदसे प्र तात्माके मट्ठलके लिये तीन दिन तक 
पाठ द्वोता रद्दां । शेष दि्निमें छत्तोंके वन्धु वान्धवोंने जो 
कुछ वस्र, अर्थ तथा खाने पीनेक्री चोजे' भेजी थीं, ये सब 
उस्ो मूर्चिके स|ममने सजा फर रख दी गई । उस संमंय 
उस मन्दिरके प्रधान छामाने उक्त सूर्चिक्रे खामने बैठ 
कर उन सब चीजों तथा उपद्वार मेजनेवालोंके नाम छोगों- . 
को बिद्ति कर दिया । सल्ध्याके समय उस सूर्सि के 
सामने महुएक्की मद्रिा तथा चाय भरे वत्तेन सज्ञा कर 
रखे गये। . कुंछ हो क्षणके वाद वर्दां बहुतते छमागण 
उपस्थित हुए । उच सोने ज्ञी भर भर कर चाय तथा 
मव्रा पान किया। इसके बाद सुत'के सभी आत्मोय 
जन वहां उपस्थित हुए । * उन सवोंने उस प्रतिमांको 


“ साष्टाजू दर्डब्त्‌ किया तथा मूर्चिके चेल्ाथलकों चुमा।. 
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अन्तमें वे सबके सव उस. निर्भित भूर्चिले सदाके 
लिये विदां ले कर अपने भरने घरको चछे । उस संपरय 
'सभ्री छाम्राओंने ख्॒तांकी प्रेतात्मांको मड्रंलकाम्ननासे 


एक खरमें स्तोत्रपाठ करना शुरू किया तथा उनके प्रधान- 


'ने एक मेज़के पास जा कर कई पक गुप्त क्रियायें की । 


लगभग ६ बजे रातमें'रुतोत्रपाठ समाप्ते हुआ। उसके | : 


'चाद्‌ छामाओंके प्रधानने अपने आसनके पास णड़े हो 
_ कर एक लम्बी चौड़ी: वफ्तृुता दी । 'डसका अभिप्राय 
'यही था--तुम्दारे भवसागर पार करनेको खुविधाके 
लिये ज्ञितनी“किपाये' थों, सभी पूरी की गईं । जब तुम 
खच्छन्द हो कर धर्मराज यमके पांस' जा सकती हो | 
यही उन लोगोंकी चेतरणी पार करनेक्ी व्यवरुथा कही 
'ज्ञाती है। ; 


: प्रध्नोन छामराकी वफ्त॒तां समाप्त दोने पर दूसरे दूसरे 
'छामाओंने उस सूत्तिकों वस्थदीन कर दिया। इसके 
बांद्‌ कई मझुंष्य श्र, शिंड्रग, ढांके, करताल प्रस्ृत्रि बाज्ञा 
बजाते उस सूर्तिकों छे कर मठके वाहर निकले ।_ एच 
प्रतिमाकी अंन्धकारमें फेक कर पुनः मन्दविरमें छोट 
आये। 


पहल द्वी कद छुका हूँ कि छ पछाभोंमें फिसो तरह 
का जातिनेद नहीं है। जो नेपाल राज्यमें हिन्दू राजाके 
अधीन वास करत है थे राजनियमके वशीभूत दो कर 
' उसी तरह अपना अपना धम पालन करत है' | नेपालमें 
थे छोग गो-दत्या नहीं कर सकते | किन्तु दाजि लि 
' थे छोग शुकर, गो आदि पशुओंक मांस खात है । बनमें 
' मरे हुए पशुभोंके मांसको खानेमें भी इन छोमगोंक्रों घृणा 
नहीं है। मरे हुए द्ाथीके मांस तथा थबों थे छोग 
' अत्यन्त चावसे. खाते है। इसके श्रछावे वनमें पैदा हीने 
चाले फल-घूल तथां चावल, मैदेकी रोटी आदि भी इन 
 छोणोंक खांच्य पदार्थ है । 


. लोग धान, गेहूँ तथा भ्ुट्ट की खेतों करत हं.।, चावल 


' भरुद्टे तथा महुएकी मद्रिा वना कर पोत हैं।, , थे छोग 


जव फहीं दूरकी याल्रा करत हैं। .तव. वासक च्चंगेपें 
' मदिरा भर कर ले जांत है'। यात्रापथर्मे थे छोंग 


 ध्वांसके चोंग्रेमें चावल, भिगो कर:खाते,दैं, . किन्तु घर पर , 





चावल तथा मेदेके लिये ये. 





हैपूओें 


ऐसा नहों करते, घर पर वे चावलूको लोहके वरत्त॑नमें 


: सात रांध कर खात [हैं । 
लेपन ( स'० कलो० ) लिप-ब्युट। छेप। 


. “वशाखस्य उिते पत्ते तृतीयाक्षयसंशिता। 
तत्न मां लेपयेद्गन्धत्तेपनिरतिशोभव्म्‌ |” ( तिथितत्त्व ) 

गोवर द्वारा देवग्रद लेप करनेसे इदलोकं विविध 
खुल और परलोकमें खगलाभ होता है। पुराणादि धर्म 
शास्त्रो्में छेपनक्ली बड़ी प्रशंसा की है।.. 
. * गातमें छेपप्रदान, शरोरमें चन्दनादि लेपन। 
सुश्षतमें लिखा है; कि स्वानके दाद लेंपन डचित है। यह्‌ 
लेपन अज्लमें प्रयोग करनेसे सौमाग्य तथा देहके लावप्य- 
की वृद्धि होती है। यह देदका भ्रम और दौग न्वनाशक 
है। जिन सव अवरुधाओंमें रुनान निषिद्ध हैं, उस अवस्था 


'में लेपनको मी निषिद्ध बताया हैं। 


लेपन तीन प्रकारका है, दोष भौर विषनाशक तथा 


' वण्यैकर । इसके भी फिर दो भेद्‌ हैं, प्रदेह भौर आलेप | 


इनमेंले आलेप पिचना शक्क और. प्रदेद बातशलेप्पनाशक 


: है लेप रालिकरालमें निषिद्ध है। किन्तु र्णादिमें राति 


को भी छू प दिया जा सकता है। 


भावप्रकाशमें छिखा है, कि प्रतिदिन शरीरमें आंवले 
का लू प कर रुनान करनेसे चलिपक्ित रोगसे मुक्त दो 
सौ वर्णक्नी परमायु हो सकतो है। 
स्नानके बाद साफ खुथरा कपड़ा पदन फ़र खुमन्थि 
द्रष्य द्वारा शरीरमें छंपन करे। शीतकालमें चन्दन, 
कु'कुम और कृप्णाग़ुरुका लंपन करना चादिये | यद 


'उप्णवायु और कफनाशक है। श्रीष्म और शसतकाढ 


में चन्दन, कपूर और अतिवल्त मि्ला कर छ पन॑ करे। 
यह खुगन्धित और शीतल द्वोता है । वर्षाक्रालमें चत्दन 
कु'कुम और फस्तूरी मिला कर छू पत्र करना द्वितकर 
है | क्योंकि यद्द न तो उष्ण है ओर न शीतल | 


उपयुक्त परिमाणमें रू पनका प्रयोग करनेसे प्यास, 


, सूर्च्छो, दुर्ग स्थ, पसीना और दाद विनए द्वोवा है तथा 
. सौभाग्य, त॑ ज, वर्ण, प्रीति.और वरूकी दाड होती है । 
. झतानके अयोग्य ध्यक्तिके लिये के वन निविद्ध है। सताव 


किये बिना ले पन.नहीं करना चाहिये । 


हें पछा--से प्यस््नी 


यह रू पन क्रफण्न, मेदोनाशक, शुक्रमनक, वछकारक, 
रक्तचद्धेक तथा चर्मकी प्रसक्षता और फोमताकारफ है । 
मुखल प द्वारा चक्ष स्थिर, यण्डर्थल स्थुद्धतर तथा 
चदन स्थूछ, कमनीय, ध्यड्र भौर पीड़करद्दित तर्था कमल 
सद्वश दोता है। शरोर छ पनक्के वाद भ्रूणण पहनना 
उच्चित है । ( भावश्र० पूर्वख० ) 

सुभ्रतमें लिखा है, कि छ प तोन प्रकारका है, पल प, 

प्रदेह और जाल प। इनमेंसे शुष्क हो वा न हो, शीतल 
वा भब्प होनेसे दो उसे प्रलंप कहते हैं| उष्ण अधवा 
शीचल, अनेक वा अदप तथा शुष्क; इसे प्रदेद्द तथा दोनों 
प्रकारके मध्यचत्ती द्ोनेसे उसे आल प कह्दत हैं। 

रक्तपित्तजन्य रोगमें आर प ; वातश्ले प्मजन्य रोग 
अथवा हूटी हड्डी ज्ञोड़नेमें अथवा पश्रणका शोघन था 
पूरण करनेमें प्रदेह उचित,है। क्षत वा अक्षत इन दोनों 
ही स्थानमें प्रदेहका व्यवहार किया जाता है। जिसका 
क्षतस्थानमें प्रयोग किया ज्ञाता है उसे निरुद्धां छेपन 
कदते है'। इससे घणऊा स्वाच रुक आता, ध्रण कोमरू 
दोता तथा उससे पूतिगन्धयुक्त मांस निडछता है। जो 
शोथ क्षार द्वारा दग्ग नहीं किया ज्ञाता उसके लिये 
आल प द्वितकर है। जो द्रव्य ज्ञाने वा पान करनेसे 
शरीरके भीतरके जिस दोषी शान्ति द्वोतो है, उस द्रव्य 
का प्रल् प देनेसे शरीरमें त्वक्स्थित डस दोपकी शान्ति 
दोती है तथा प्रणकी ज्वाछा और ख़ुजछाहट भी दुर 
दोती है। शरीरका त्वकूस 'शोधन और घणकी द्वाह- 
शान्ति करनेमें आलू पन द्वी प्रधान उपाय है | इससे 
मांस भर रक्त स'शोधित द्वोता है तथा शोधको खुज- 
लाहटकी शान्ति होती दे । शरीरक्के मर्मस्थान चा गुहा 
स्थानमें जो सब रोग उत्पन्न होते हैं उनके स'शोधनके 
लिये ऑल पन उचित है। 

आलेपन तय्यार फरनेमें पित्तजन्प रोग सभी आछे- 
पन द्रव्य मिला कर जितना होगा उसके सोलदवें साग- 
का छः भाग स्नेह द्रव्य ( छत तैछारि ) मिछाना होगा। 
चायुजन्य रोगमम चांर भाग तथा श्लेष्मज रोगमें आधा 
मिला क्षर प्रयोग करे । महिषका चमड़ा आदर होनेसे 
बच जितना ऊंचा द्वोता है अर्थात्‌ फूछ ज्ञाता है, शरीरका 


३5 


- प्रयोग न करे तथा प्रणसे ज्ञब तक उत्ताप निकछता रहे, 
तब तक उसमें शीतल शालेपन न करे । फ्योंद्ि त्रणको 
उष्णता नहीं निकलनेसे पीछे वह त्रण विक्रररूप धारण 
फरता दे । 
प्रदेह लेपन दिनकों हो हिितकर है । विशेषतः पित्तज्ञ, 
रक्तज़ और अधिघातञ्ञन्पर अथवा विषजन्य रोग दिन- 
की ही लेपन करना कर्त॑व्य है। 
पहले द्निका तैथार किया हुआ प्रलेप कदापि व्यव- 
हार न करना चाहिये | क्योंकि पद प्रलेष माढ़ा दो ज्ञाता 
है जिससे उप्णतां, बेइना और दाद उत्पन्न होता है। 
प्रलेषके ऊपर प्रलेंप न दे। जो प्रढेप एक वार शरोरसे 
उतार दिया आता है, उसका फिर दूसरो वार प्रयोग न 
फरे। वह छूख जानेफे कारण बेकाम हो ज्ञाता है। 
( सभ्र्‌ तसत्ृस्था० १६ अ०) 
२ खुधा, आँवलेका चूर। ३ भोजन, खाना। 8 तुरुष्क 
नामक गम्घद॒ष्य | ५ सिहर, शिलारस । 
लेपना ( द्वि० क्रि० ) गाढ़ी गोली वस्त॒ुक्ी तह चढ़ाना, 
फीचड या छल ई सी गाढ़ी चीज् फैछा कर पोतना । 
को पालक (हि'० स्री०) दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र । 
लो पिन (सं० पु०) लिस्पतीति लिप-णिनि | १ ऊ पक्र, ले प 
करने या पोतनैवाला । २ ऊू खक, लिपिकार । 
ले प्यू (सं० लि० ) लिप ण्यत्‌। के पनोय, ऊं पन फरने 
योग्य | 
"शैज्ली दारभयी क्षौही लेप्या लेख्या च सकती | 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा रुफृता |” 
> ( भागवत ११२७१२ ) 
ल प्यकृत्‌ ( सं० पु० ) छ प्ये कंरोतीति क क्षिपू तुकू च! 
ले पक्र, पोतनेवाला | 
ले प्यनारी ( सं० ज्ली०) १ अगरुचन्दून-चचित रप्तणी, 
बह ख्री जिस पर चंदन आदिका लं प छगो हो | २ पत्थर 
या मिद्टी कली बनी छ्लीकी सूर्त्ति । 
ले प्यमयी (सं० ख्री०) ले प्प-मय<, डगोपू। काप्टादि घटित 
पुत्तलिका, फठपुतल्ी | 
ले प्ययोपित्‌ ( स० स््री० ) लेप्यनारी देखो । 
लूप्पल्ली (स'० स्ी? ) लप्या सत्लरी। छझुगन्परद्ृव्यलिप्त! 


आल्ेपन भी उतना ही मोटा होगा | भालेपन रात्िकालमें । स्री, बह स्लो जिस पर चन्दन आदिका लेप लगा हो | 


श्द४ 


ल फिटनेंट (आ० पु०) १ वद्द सद्दायक कर्मचारी जिसे है, तव नगशका पथचाट कभी क 


यह अधिकार हो .कि अपनेसे उच्च फर्मचारोके आज्षा- 
छसार या उसकी आज्वाके अभावमें फोई काम कर सके | 
२ सेनाकां वद्‌ अध्यक्ष जो कप्तानके अघोन होता है और 
कप्तानकी अनुपस्थितिमें सेना पर पूणण अधिकार 
श्खता है। 

लऊ वरना ( हि ० क्रि० ) तानेमें माटी छगाना । 

ले बुछ ( अ'० पु० ) नाम विधि, पत्ते या बिचरण आंदिकी 
सूचक वह चिट जो पुस्तकों, औषध आदिकी पुड़ियों, 
बोचलों या गठरियों आदि पर ऊगाई जाती है। 

लंचोरेटरी ( ऋ० खो० ) चद शाल्ता या स्थान जिसमें 
चैशानिक परीक्षाएं फी जाती हों, किसी परिक्रियाकी 
ज्ञांच की जाती हो अथवा रासायनिक पदार्थ, औषधे' 
इत्यादि बनाई या तैयार की ज्ञाती हों । 

के मनेड ( अ'० पु० ) नीयूका शरबत | यद्द पहले नीबूके 
रखसकी शरधतमें मिला फर चनाया ज्ञाता था, पर अभी 
चीवूके सत्तको शरबतमें मिछा कर वनाया जाता है और 
चोतलमें हथाके जरसे बंद करके रखा जाता है। यहद्द 
पाच्क माना गया है। 

ले मर ( अ'० पु०) एक प्रकारका जंतु । यह पेड़ों पर रहता 
है और फल, फूल, अकुर, पत्तियाँ, अंडे और कीड़े 
मझ्ोड़े खाता है। इस ही आकृति वंदरोंसे मिलती छुंछती 
है। इसकी अनेक जातियां हैं जो अफ्रिका और पूबरोय 
टाषुओंमें फिलिपांइन और सिलीचीज्ञ तक मिलती हैं। 


इचके सिचा इसकी पक ओर ज्ञाति है जिसे पूछ नद्दों 


दोती और जो मरूया, वोनियो, खुमाला आदिमें पाई 
जञातो हैं । 

ले मरो--निम्न त्रह्मके अन्तगंत एक नदी । आराकान 
प्रदेशके उत्तर जो शैेललमाछा है. उस्लीले यह निकलता 
है। पर्चतर्स निकलने पर इसमें अनेक छोटी छोटी नदियां 


मिला कर गई हैं । पीछे यद्द नाना शाखा प्रशाखांओमें . 


विभक्त दो कर समुद्र्मे गिरतो है। 

छे म्योत-हा--अह्यराज्यके इरावती विभागंके अन्ठगत 
वेसिन जिलेका एक तगर । यह्द अक्षा० १७ दे४ ५० 
उ०,तथा दैशा० '६५' १६४० -पू७के मध्य वेसिन वा 
झुगा नदी तट पर अवस्थित है।' नदीमें जब वाढ़' आती 


लेपिटनेंट--लेवा 


जाता है। | भी ३ छुट जहसे हब 

लेय ( खं० पु० ) सिंदराशि । 

लेर ( दि० स््री० ) लहर देखो । 

लेख्वा ( द्वि'० पु० ) बछड़ा | 

लेलया ( शां० सह्ली० ) कम्पप्ताना, कांपतो हुई खो। 

लेलिद्द ( सं० लि० ) छिक्‍-यस्ू, यह छुक, ले-लिह-अच । 
१ पुनः पुनः लेददन, वार वार.चांटना। २ लोख ज्‌' 
३ सपे, सांप । 

लेलिहान (सां० पु») पुनः पुनरतिशयेस या लेहोति 
लिह-यड। शानच्‌ वा । १ शित्र, महादेव । २ सर, 
सांप। (लि०) ३ पुनः पुना लेदनकर्तता, बार वार 
चारनैवांला । 

लेलिद्वाना ( सं० स्क्ली० ) सुद्राविशेष | मुत्रको चिदुंत केर 
नीचेकी ओर जिह्ला परिचालित करे तथा दोनों हांथक्रो 
मुट्ठी दोनों वगछूमें रखे । इसोको लेलिहान झुद्रा कहंते 
हैं। यह मुद्रा तारपूजा्ें ग्रशश्त है। 

अन्य प्रकार--तर्जनी, मध्यमा और अंनामिकाको 

समान  भावमें नीचेको ओर रख दुद्धांगुलिसि अनां- 
मिकरा पकड़े और कनिषछ्ठाकों सरकूभावमें रखे | इसोका 
नाम ऊ छिद्दान-पुद्रा दै । यह मुद्रा जीवन्यासपें विशेष 
प्रशस्त है । पी 

ले लय ( सं० लि० ) गाह संलिति, अच्छी तरद्द लिपटा' 
हुआ । - धर 

लेव ( दि! पु०) १ भच्छी तरद्द घुली हुई मिट्टी या पोसो 
हुई ओषधियाँ जो. किसी रुथांन पर- छंगाई जांय। 
२ दीवार पर छगानेका गिलावा, फट्ठग्रिठ । -३ मिंद्टी 
आदिका लेप ज्ञो द॑ंडी या और वरतनोंकों पे दो एर 
राग पर चढ़/मैसे पदल्के किया जाता है। ऐसा करनेसे 
वरतनकी पें दी जलने नदीं पातो । ४ लेवा देलो। 

लेवक (हि ० पु० एंकप्रकारका वृक्ष । इसकी लकंडी 
इमारतके काममें आती है । 

लेवडो (दि'०पु०) लेपा, छव । ' 

छोवा ( दवि० पु० ) १ गिछाचा | ४२ मिट्टीका गिछावा 
कदमिल। ३ नाधको पेंदोका वह तख्ताओ सिरेसे 
पतंवार तक छगाया जाता है । 8 छेप। ५ पनीर 


छेवार--लेदद 


३६५ 


इतना वरसनां कि जोत॑ने पर खेंतकी मिट्टी और पानी | ले शना ( द्वि० क्रि०) १ जछाना । २ किसी चीज पर 


मिल कर गिलावा घन ज्ञाय। ६ गाय, भेस आदिका 
थन। (वि० ) ७ छे नेवांला । 
लघार ( स'० पु०) अग्रहार | 
छोघार ( हि'० पु० ) छू व, गिलावा। 
लोवार ( हि'० पु० ) ले ने या खरीदनेवाला । 
लेघोड़--युक्तप्रदेशके कुमायू' जिछान्तर्गत एक गिरिश्रेणो । 


लस लगाना, पोतना । २ घरकी दोवार पर मिद्दीका 
गिल्ाचा पोतना, कहमग्रिठ करना | ३ चिपकाना, सटानां। 
8 इधरक्की वात उधर लगाना, छुगली खाना। ५ वो जादू- 
मियॉमें विवाद उत्पन्न करनेके लिये उन्हें उत्तेजित 
करना | 


ढइ सिक ( स'० पु०) हस्त्यारोहक, फीलवान ! 


यह हिमालयपर्वतका अ'श समभो ज्ञाती है और अक्षां० | रूह (सं० पु०) ले हनमिति लिद-धञ्ञ | १ आहार, भोजन । 


३० २०८३० तथा देशा० ८०' ३६ पू०के मध्य विस्ठूत 
है। "यह गिरिशाजा वियान और घम्म उपत्यक्राके मध्य 
फैली हुई है. पर्व॑तके ऋषरले एक रारूत दूसरी ओर 
चला गया है। इस सद्भुटका सर्वोच्च स्थान समुद्रपृष्ठले 
१८६४२ फुट ऊंचा और चिर्तुपारायत है। 

लछश (स'० पु०) लिश-घण्‌ | १ कणा, अणु | २ सूक्ष्मता, 
छोटाई। ३ चिह, निशान । ४ संसगग, लगाव । ५ एक 
अलड्रार। इसमें किसो पस्तुके वर्णनके केचलछ एक दी 
भाग या अशर्मे रोचऋरता आती है। ६ एक प्रकारका 
गाना। (त्ि० ) ७ अप, थोड़ा । 

लेश्या (सं० ख्री० ) १ दीप्ति, आलोक | २ जैनियोंके 
अनुसार जीवफी वद अवरुधा जिसके फारण फर्म जीव- 
को वांधता है। यद्द छः प्रकारकी भानी गई है--छृप्ण 


नोल, कपोतत, पीत, पद्म और शुक्त । इसे जैन छोग 
ज्ञीवका पर्याय भी मांनते हैं। 


रू एथ ( स'० लि० ) १ नाशयोग्य, घरवाद होने रायक | 
२ छिन्न करणोपयोगी, काटने लायक । 

लेष्टु (स० पु०) लिशयते इति छिश धाहुलआात्‌ तुन्‌, लो४, 
ढेला, पत्थर । 

लष्छुदन्‌ (स'० पु० ) लेष्ट्र. हन्ति दन-ढक। लोप्रमेदन, 
पत्थर फोडना १ 

लप्डुभेदन (स'० पु०) छेष्ट' सिनत्तीति, भिव-व्युट्‌ | छोष्ट 
भक्ुसाधन मुद॒गर, पत्थर फोड़नेका मुगद्र। पर्याय-- 
कीटीश, रू प्टुष्त, ले प्ठुमेदी, चूर्ण-द्रड । 


छेख ( अ' स््री० ) १ कलवत्तू या किनारे पर टॉकनेकी 


इसी प्रडारको और कोई पटरी, गोटा । २ बेल । (पु०) 
३ मिटह्टोका गिलावा जो दोवार पर छूग्रानेके लिये वन्ाया 


जाता है। ४ किसी वस्तुको पानीमें घोल फर तैयार 
किया छुआ गाढ़ा:गिछावा, चेप | 
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पर्याय--खादन, रसन, खदन, खांदि। लिद्द कर्मेणि- 
घन््‌। २रस। ३ अवलो ६ । दीपके वक्ावलके अजु- 
छार स्वानसिशेय्े दल हक फ्रषोण ऋष्ता अदिणे १ 
अवल्त द प्रायः ऊर्डाजलुगत रोग नष्ट धरता है, इस कारण 
इसका साय कालमें प्रयोग करता होता है । यह अवल ह 
अष्टाडू और चतुरड् भादि भेदयुक्त है । 

अष्टाड्रावल ह--कायफल, पुष्करमूछ, अभावमें कुट, 
फर्करश्टड्री, मि्च', पोपलछ, सोंढ, दुराछमा तथा मगरेला 
इन सवको चूर्ण कर मधुके साथ चारना द्वोता है। इसो- 
को अष्टाड्रगवले द कद्दते हैं। यह चायनेसे सन्निपात, 
दिक्का, श्वास, कास तथा कर्टरोग नए होता है। फफ- 
प्रधान सन्निपातमें अद्रकके रस भे साथ इसका प्रयोग 
करे । दूसरेके मतसे-- छ द्विक मघुकें साथ वा अद्रक- 
रसके साथ सेवन फरनेसे तन्द्रा भोर कासयुक्त दारुण- 
मोह विनएट द्वोता है । 

चतुरड्रावल ह--सिद्ध आंवले को पीस फर दाक्ष 
ओर .सोंठके साथ मिलावे। पीछे मघुके साथ चारनेले 
श्वास, कास, मूर्च्छा और अखचि नए द्वोती दै। 

( भावप्र७ मध्यख० ) 

द्रव और फद्क पनानेमें जैसा भाग वताया गया है, 

अवद दका भाग भी चेसा द्वी ज्ञानना चाहिये। 
अवल्ेह्द देखो 
ले ह--पञ्चावप्ररेशके फांश्मोर राज्यान्त्ग त छदाख राज्यका 

प्रधान नगर। यह अज्षञा० ३४ १० उ० तथा देशा० 
७७' ४० पू०के मध्य सिन्धुनदके उत्तरी क्ूठसे १॥ कोस- 
को दुरो पर अचण्थित है । यद्द स्थान सिन्छुनद्‌ और 


' पाश्च चत्तों पर्चत्मालाओंके प्रध्यस्चित समतलक्षेत्र पर 


वसा हुआ है। वद्दां जगह जगद गोछांकार हुर्गवाटिका 


श्द्् लेहनं-लैपिक 

' दिखाई देती है ।काश्मीरराज गुलावसि'हने यहांके राज्ञा- 

' को राज्यच्युत करके यह स्थान काश्मीर-राज्यमें मिला 
लिया । छदाख देखो | कफ 

नगरके दक्षिण-पश्चिममें एक हुर्ग है। प्राचीन राज- 

प्रासाव तीम खनक्ा है । उसका शिव्पकाय उत्तना अच्छा 
नहीं होने पर सो काठका बना बरामदा देखने छायक है। 
चीन, चातार और पद्धावप्रदेशका घाणिज्यक्रेन्द्र होनेके 
कारण यद्द स्थान प्रसिद्ध है । यहां शालू वनानेके पशम , 
का. जोरों फारवार चलता है। यहां पुकक पेंधालय 

स्थापित है । ३ ५३३ कर 

लेहन ( स'० छी० ).लिद-व्युट्‌। जिह्ना द्वारा रसाखादन, 
चाटना | पर्याय--जिह्ाखाद । 

ले द्ना ( द्वि० पु० ) १ खेतमें झदे हुए भनाजको वह डांठ 
ओ फाटनेवाल मजदूरोंको काटनेकी मज्दूरोमें दी जाती 
है। २४ ठल वा वर्यांल आदिकी वह मात्रा जो 
वाल के दोनों हा्थोंके बीचरमें जा सके। दे कटी हुई. 
फसलका वद वाल सद्दित ड'ठल जो नाई, धोवी आदिको 
दिया जाता है| ४ छद्दना देखो । हा 

लो दरा - विद्ार और उड़ीसाके द्रभड्गा जिले का एक चड़ा 
गांव । यह मधुवनसे वहेरा जानेके रास्ते पर अवस्थित 
है। पएडौल नोल-कोठीके अधीन यहां जव नोऊका 
कारखाना था, उस समय इसकी बहुत उन्नति हुई थी । 
इसके एक वगलमें तीन बड़ी बड़ी दिग्गी हैं। उनमेंसे 
घुड़दौड़ नामक दिग्गी दो मील रूस्बी है। इसके किनारे 
प्रायः १५ बीघा जमीन तक दृष्टकस्तूप फैलो हुआ है। 
अभो बंद जडूछसे ढक गया है। प्रवाद है। कि तिरहतके 
राजा : शिपसि'द यहां रहते थे। चहद्द स्तृप उन्दोंके 
प्रासादका ध्व'सावशेपमरात है । 

छेहसखुआ ( हि ० पु०) एक प्रकारकी घास। इसकी 
पत्तियां चार अ'ग़ुल छंवी, तीन अंशुरू चौड़ी, ऊपरकी 
ओर झुकीली और धारोदार होती दैं। यद्द बरसात 

, उत्पन्न होती है. और वहुत कीमछ तथ्य लछसीली द्ोती 
है। "इसका साग भी बनाते हैं। पशु इसे पड़े चावसे 
खांते हैं। एसको पत्तो'ते छ आदिम तलनेसे रोरीको 
तरद फूछ जाती है। इसका इसरा नाप्त कनकरीवा 


भी है। 


छ दृखुर (दि'० पु०) क्षुम्दारोंका एक यन्त। इससे थे परिट्टो- 
को मिलःत है'। 

ले द्वाज्ा ( भ० क्रि० थि० ) इसलिये, इस कारण | 

ल द्वाड़ा (हि ० चि०) लिहांड़ा देखो। 

ले हाड़ोपन ( दि'० पु० ) प्लिहाड़ापन देखो | 

ले हाड़ो ( हि'० स््ी० ) अप्रतिष्ठ, अपमान । 

लेहाफ ( अ० पु० ) लिह्ाफ देखो | 

ले हिन्‌ ( स'० लि० ) १ छ हयुक्त, छोषा हुआ | २ ले हम 
कारी, चारनेवालां | 






















लेहिन (स' पु०) लिह-बाहुछकांदिनन । टछ्कृणक्षाग, 
सोद्दागा । 

देही ( स'० ख्री० ) कर्षपाली-दोग । 

लेहा ( सं० छी० ) लिए ण्यत्‌। १ अझत॥7 २ आठ प्रकार: 
के अपोमिंसे एक। ३ चह पदार्थ जो चारमेके लिये हो। 
यहं भोजनके छः प्रकारॉमेंसे एक दै। ४ अचलेह । (ति०) 
५ लेहनीय, चाय्नेके योग्य, जो चाटा जाय। 
लै'डो ( अ'० ख्री० ) पक प्रकारकी घोड़ागाड़ी । इसमें 

|| ऊपर 2८प द्वोता है। यद्द टप वीचमेंसे इस प्रकार खुलवा 
है, कि पिछला अ'श पीछेकी ओर और अलछगां आगेशे 
ओर सिऊुड़ कर दव और नीचे बैठ जाता है । इसमे 
आमने सामने दोनों ओर बैठनेकी चौकियां होतो हैं। 

छै'प ( अ० पु० ) दौपक, चिराप। 

ले ( द्वि० अध्य० ) पर्यत्त, तक । 

लैख ( सं० पु० ) लेखका गोल्लापत्प । 

लैल्वाश्ने य ( सं० खो ) लेखाश्न घा छो खाप्ुका गोता- 
पत्।.. 

लैगवायन ( सं० पु० ) लिग्र॒कां गोतापत्य। 

छैगष्य ( स'० पु० ) लिश॒ुकरा गोलरापत्य । 

छैड्ट ( स'० की० ) लिडडूमधिछत्य छतो प्रन्थ इति छिलू 
ह्थेद्मिति, वा लिड्ड-अणू । १ लि8डढुपुराण | उाग देखो । 
(त्वि०)२लिज्डसम्बन्धीष। | 

लैड्िक (स'० लि० ) १ लिट्सस्बन्धीय। ९ लि या 
प्रतिमूत्ति वनानेवाछा | ( पु" हे चैशेषिकद्शवके अहुः 
खार अनुमान प्रमाण । सूलमें इसका स्पष्ट लक्षण न कद 

' कर इसे उदादरण द्वारा इस प्रकार लक्षित किया गया है, 
कि यह इसका कार्य है, यह इसका कारण है, यह इसका 


लैटिन--लोककर्था 


सयोगो है, यह इसंका विरोधी है, यद् इसका समवादी 
है, आदि इस प्रकारका शान लैड्रिकक्ान कहलाता है। 
इसीको न्यायमें अनुमान कहते हैं । 

छैटिन-पूर्वकालमें इब्लीमें बोलो जञानेवाछी एक' भाषा | 
किसी सेमयमं सारे यूरोंपमें यद् विद्व/नों और पाद्रियों- 
की भाषा थो । इस भाषाका साहित्य वहुत उन्नत था 
भौर इसीलिये अब भी कुछ छोय इसका अध्ययन करते 
हैं। 

लैन ( भ० स्री० ) १ सीधी छकीर जिसमें लम्बाई माल 
हो। २ सीमाकी छकोर। ३ ५क्ति,फतार। ४ पैदन्ल 
सिपादियोंकी सेना । ५ सिपाहियोंके रदनेकी जगद, 
वारक | है 

लैथा (दि'० पु०) भ्रग द्ननमें कटनेवाछा एक प्रकारका धान, 
जड॒हन, शाली |... हट ेल्‍ 

लैवे'डर ( अ'० पु०) पक्र सुगधित तरल पवार्थ । यह पक्क 
पौधेके फूलोंसे निकाला ज्ञाता है। यद्द इत्तरकी त्तरह 
कषडोंमें, या 3ढक पहुंचांनेके लिये सिश्में गाया 
ज्ञाता है । 

लैप'स ( ग० पु० ) वह प्रमाणपल जिसके द्वारा किसी 
मजुप्यक्नों विशेष अधिकार दिया जांता है, सनद्‌ | 

लैस ( अ० धि० ) १ वदों और दथियारोंसे सज्ञा हुआ, 
तैयार | ( पु० ) २ कपड़े पर चढ़ानेक्ा फीता। ३ एक 
प्रकारका वाण | इसकी नोक छम्वी और वड़ी द्वोती है। 
8 एक प्रकारका सिरका | ५ कमानो | 

लो ( हि ० अश्य० ) ढछो देखो | 

लोंडी ( हिं० खो० ) कानका छोलक।॥ 

लोंदा ( हि ० पु० ) किसी गीले पदार्थका वह अंश ज्ञो 
डल की तरद्द वंधा दो। 

लो ( दि ० अध्य० ) एक अष्यय। इसका प्रयोग्र श्रोताकों 
सम्वीधन फरके उसका ध्यान अपनी ओर आक्ृष्ट किया 
जाता है। 

छो$ ( द्वि० स्रो० ) १ प्रभा, दीप्ति। २ शिखा, छव | 

लोई ( द्वि० ख्री० ) १ गधे हुए आठटेका उतना अंश जो 
पक रोटीमातके छिये निकाह [कर गोलीके आकारका 
बनाया जाता दे और जिसे बेछ कर रोटी बनाते हैं। 
२एक प्रकारका कस्बछ। यह पतले ऊनसे बुना ज्ञाता 


शे६७ 


* है और साधारण कस्चछसे कुछ अधिक छ'वा भौर 
चौड़ा होता है । इसकी घुनांवट प्रायः दुखुत्तीकी-सो 
द्दोवी है ! | 

लोवांजन ( द्वि० पु० ) वद्द कफदिपत अ'जञन जिसे आँखों 
लगानेसे मनुब्यका अदृश्य दोना माना: जाता है, छोपां- 
जन । * 2 

लोक॑दा ( दि पु०) विवाहमें कन्याक्रे डोलेके- साथ 
दासी हो भेजना | ट 

लोक॑ंदो ( दहि० स्रो० ) वद दासी जो फन्याके पहले पहल 
सछुराल जाते सम्थ् उप्तके साथ भेज्जी जाती दे । 

लोक (सं० पु० ) लछोक्यते इति छोऋ-घन। _ भुवन | 
छोक सात है, सप्तढोक, भूलोंक, भुवर्लोक, खलोंक, 
मदर्लोंक, जनलोक, तपोलोक ओर सत्यकोक । (भग्निपु०) 

छुप्षुतमें लिखा दे, कि छोक् दो प्रकारका है, स्थाषर 
भौर जड्भम। ब्रक्ष, छता और तृण आदि स्थाचर तथा 
पशु, पक्षो, कोट, मसुष्य' मादि जकुम है । यह स्थावर 
और जद्भूमरूप छोक उष्ण शोत गुणमभेदसे पुनः आग्नेय 
ओर सौस्य इन दो भ्रकारमें विभक्त है। अथवा क्षिति 
जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पश्चमूतके भेदसे पांच 
प्रकारमें विभक्त है। इन दीनों छोकोंके मध्य भरूतको 
उत्पत्ति चार प्रकार हैं--जैसे खेद, धरडज, उद्निस्त 
और जरायुज । पएकमात पुरुष इन सब लोकोंक्े अधि- 
छाता हैं । (उभर व सूधस्था १ अ०) - 
जे पुण्यकारो हैं उन्हे! उत्तमछोऋ और जे। पाप कारी 
हैं उन्हें' अघम छोक ज्ञाना पड़ता है। पुण्यात्माके लिये 
नाना प्रफारके अति विचित्र और पवित्न लोक हैं, ये सब 
लोक फकाममय अति त्रिचित्न है' । 
( अग्निपु० वराह-प्रादुर्भाव नामाश्या० ) 
शजन, आदमी । .३ स्थान, निवासस्थान | ४ प्रदेश, 
दिशा। ५सम्ाज्ञ। ७प्राणी। ८ यश, फीत्ति। 
छोक ( हि'० पु०) एक प्रकारका पक्षो जा वत्तजसे बड़ा 
भर क्षाकी रंगका होता है। 

लोककण्टक् ( स० पु० ) १ मन्द छोक, खराब आदसी। 
२ दोपी ध्यक्ति, दुए प्राणी । 

लोकक्षथां ( सं० स्नी० ) १ प्रचलित प्रवाद्‌, किचदन्ती | 
२ नोतिमूलक गढप | 


बेई८ 


छोऋकतु' (स'० पु०) लोकखू्य कर्ता । १ विष्णु । २ शिव । | छोकद्दारोय ( स'० क्ली० 


हे ब्रह्मा । 
लोककस्प ( स० लि० ) मनुष्पका डरानेवाला । 
छोककरप ( रां० लि० ) १२ जगतूके जेसा । २ जगत्‌- 
स्थितिके समान । ॥ 
लोककान्त ( सं० लि० ) छोकानां कान्तः । १ छो#प्रिय, 
जनप्रिय । २ ऋद्धि नामक मौषच । 
लोफकार ( सां० पु०) छोककर्तता। पज्ह्मा, विष्णु और 
शिव। . 
.छोकक्ृत्‌ ( सां० लि० ) १ सृष्टिकारी,। २ स्थलकारी | 
लोकछत्लु (रुं० ति० ) खष्टिकत्ती ।!* 
लोफक्षित्‌, ( सं० लि० ) घ्वगंगामी, आक्राशचारी | 
लोकगति ( सं० स्नी० ). जीवनयातल! |, 
लोकगाथा ( स'० स्त्री०) छोकपरस्पराध्र त गाथां, कि'व- 
द्न्ती । ; 
लीकगुरु (सं० पु०) जगद्वासीके उपदेष्ठा, आचाये। ._ 
लोकचक्षस्‌ (स'० कली०.) छोकानां चक्षरिव। १ सूर्य । 
, ९ छोगोंके चक्षु , भादमीकी शंख । 
छोकचर ( रू० लि० ) १ नीच; प्राणो | २ जगतृप्रमण- 
कारो, संसारमें विचरनेधाला | 
लीकच रित्र ( सं० छी० ) जीचनयाता, मनुष्पका ज्ञोचन- 
: इतिद्दास। 
लोकचारिन्‌ ( स'० लि० ),लोकचर | 
लोकज्नननी ( स० ख्री० ), छच्मी । 
छोकजित्‌ ( स'० पु० ) छोक' ज्ितवानिति जि किप्‌ तुक्‌ 
- च। ९ चुद्ध। (लि०) २ छोकजेता, संसारके! जीतने - 
चांछा | 
लोकज् ( स'० लि० ) मानवतत्वद्शी । 
लोकज्येष्ट ( स'० लि० ) १ नदश्रेष्ठ | २ बुद्धनेद । 
लोकतत्व ( स'० क्ली० ) मानवतरव | 
लोकतन्ल ( सां० क्ली०.) जगत्‌का इतिद्वास | 
छोकतस्‌ ( स'० अब्य ० ) छोकाजुरूप, पदल॑ के जैसा । 
छोकतुधार ( स*० पु० ) छोके तुषार इंच । कपूर, ऋपूर । 
लोकलय ( स'० क्ली० ) खर्ग, मत््य और रसांतल । , . 
लोकद्म्मक ( स'० लि०.) प्रवश्चक, ठग । 
लोकद्वार ( सं० छो० ) खर्गद्वार | 


लोककत्त--लोकनाथ ब्रह्मचांरो 


) सामसेद्‌ । 
छोकथात ( स'० पु० ) छोकश्य घाता। शिव । 
लोकधातु (सं ० पु० ) बौद्धके मतसे ज़गतझा अंश 
विशेष । 
छोकघारिणो (सं ० स््री० ) पृथ ्री। 
छोकघुनि (हि'० स्थो० ) जंनरच, अफवाह । 
लोकना ( द्वि'० क्रि० ) १ ऊपरसे गिरतो हुई किसी वस्तु 
को भूमि पर गिरनेले पहल दो दाथोंसे पकड़ लेना । 
२ वीचमेंसे द्वी उड़ा छ ता, रास्तेमेंसे ही छूना | 
छोकनाथ ( स॑० पु० ) छोकानां नाथः.। १ बुद्ध । २ ब्रह्मा । 
३.विष्णु । ४ शिच। ५ पारदू, पारा। 
लोकनांथ--१ अद्वे तमुक्कांसारके रचयिता। २ मह्ुप्रकाश 
के प्रणेता । 
छोकनाथ--एक क्वि। ये द्रवार बूदोमें राव राजा 
बुदसिद्दजीके आश्रित थे । उन्‍्दींके नामसे इन्होंने 
रसवरह्व और दरिवंशवौरासोका साध्य - प्रणणन किया 
था। एक वार रांव राज़ा काबुल जातेथे। उस समय 
कविजोकी भो साथ चलनेका हुफ्त हुआ | इस पर 
इनको ख्रीने जो फवि थीं, इनके पास एक्र छन्‍्द्‌ लिख 
'भेजा। चह छन्द रात राजाको दिखला कर इन्दोंने वहां 
जानेसे छुट्टी पाई। इनक्ला काव्य साधारण श्रेणीकरा है। 
उदाहरणाथ पक नोजे देते हैं. - । 
भूषया निवाज्यो जेसे सिवा महाराज जू ने 
'बारन दे बावन धरा पै जत छा है | 
दिल्लीशाह दिल्लीप भये हैं खानलाना जिन. 
गंगसे गुनीकी ज्लाखे मौज मन भाव है ॥ . 
अत्र कविराजन पें सकन्त .समल्‍या हेत 
हाथी घोड़ा तोड़ा दे बढ़ायो बहु नाव है। 
बुद्धजू, दिवान छोकनाथ -कविराज पे 
दियो.इक कौरा धुनि धौन्नपुर यांव दे. ॥ 
छोकनाथ चक्रवत्तों--फर्णपूरकतत अलडु।रकौस्ठुभकी टोका 
और मनीहरा.,नाम्नी रामाग्रणी टोकाके रचयिता । 
लोकनाथ ब्रह्मचारी--पश्चिम्-वल्जुमें ब्राह्मण कुदमें उत्पल्न 
पक ब्रह्मचारी। .दृश वर्षक्री अपरुथा तक इन्होंने ग़्रि- . 
की पाठशाला पढ़ा। पीछे वे संस्कृत पढ़नेके. लिये 
गुरुशदमें गये। ..इसो समय इनका यज्ञोपवीत संस्कार 


लोकनाय ब्रह्मचारी--लोकनाथरस 


हुआ था | इनके दीक्षा और शिक्षा-गुरुका नाम सगवान: 
चन्द्र गांगयूलो था। भगवानचन्द्र पड़ दर्शनके अद्वितीय 
परिडत थे । 

यक्षोपचरीत होनेके कई वर्षों के बाद्‌ छोकनाथने ग़ुरु- 
के साथ अपनी जन्‍्मभूमिका ' त्याग क्रिया । वेणीमाधव 
बन्‍्योपाध्याय नामक एक और उनके साथी हो गये थे । 
भगवान दोनों शिष्यों कों साथ ले कर कालीघाट पहुचे | 
उस समय काछीघाट जद्भल था। अनेक साधघुनसंन्यास्ी 
उच्त बनमें योगसाधन करते थे । फालीघाटों रह कर 
भगवानचन्द्र अपने दोनों शिष्यों द्वारां कठिन श्रह्मचय- 
बतका अनुष्ठान कराने लगे | 

कहते है; कि लोझनाथ ब्रह्मचर्यक्नी अव्थामें अपनो 
किसो सहचरोओं- स्मरण करके ब्रह्मचंयंक्रा फल नष्ट 
करता था। यद्द जान कर भगवानचनरद्र दोनों शिष्योंको 
सांथ ले कर घर लौट आये और जद्ां छो कनाथरी सद्द- 
चरो रहती थी, वहां रदने रंगे | भगवान्‌ चन्द्रने पता छूगा 
लिया, कि कोकताथको सहचरोी वारूविधवा है और 
उसने अपना चरित्न कलड्छित कर दिया है। भगवानचन्द्र- 
ने उस वारू-विधवासे छोक्नाथका मनोरथ पूर्ण फरने 
कहा | उसने भगवान चन्द्रका कहना मान लिया। जव 
लोकनांथको ख्रीसे तृप्ति दो गई, तब उन दोनों शिष्पोंको 
ले कर भगवानचन्द्र चदांसे चल गये | 

शुरुने अनेक प्रकारके श्रत करके अनेक शिष्योंका मनः 

संयम कराया था। वहुत दिनों तक इस प्रकार बत करंने- 
से दोनों प्रह्मचारी जातिस्मर हो गये थे। उन्होंने ऋह्दा 
थां, कि में पूर्वजन्ममें बद्ध मान जिल के येहु नामक गांच 
में "सीवानाथ बन्द्योपाध्याय” नामका मनुष्य था। पत्ता 
लगाने पर उनकी वाते' सत्य मालूम दुई थीं। 

भगवानचन्द्र कोकनाथ और चेणीमाधवक्री साथमें 
ले कर अनेक स्थानोर्म घूमते हुए अन्तमें काशी भाये। 
फाशोम मणिकर्णिका घांद पर, भगवान द्रने योगसाधन 
द्वारा शरीर त्थाग किया । शरीर त्याग फरनेसे पदल्त 
भगवानूज् द्॒ने अपने दोनों शिष्योंकों तैलड्रखामोके द्वाथ 
खौँप दिया था। ८ 

कोकनाथ और बेणीमाधव खामोजीके निकट कुछ 


दिनों तक थोग सीख कर द्विमालयके क्रिसी निभ्चत स्थान 
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में योगसांघनार्थ चले गये । वहां वहुत दिनों तक योग- 
साधन फरके ये सिद्ध हो गये। दोनों महापुरुष॑ पर्व॑त- 


श्टहुसे चन्द्रनाथ और वेणीमाघव चद्रनांथसे कामाख्या- 
की ओर चले गये | छोकनाथ वारदी गाँवर्मे उतरे । 


ढाका जिले के नौरायणगञ्ञके अन्तर्गत मेघना नदीक्े 
किनारे चारदी गाँव है। पघारदीमें आा कर चे रहे थे, इस 
कारण छोक उन्हे “बारदीर ब्रह्मचारीजी” फह्दत दैं। , 
पहले द्वी कद्दा गया है, कि छोकनाधथ ब्रह्म बारो जाति- 
समर थे और इसके गतिरिक्त वे अपने शरोरसे जीवात्म।- 
को बाहर निकाल सहते थे। प्राणियोंके मनके भाव चे 
समम जाते थे। अन्त क्षयरोग्े इनकी उत्य हुई । 
लोकनाथमट्ट -हृष्णाम्थुद्य नामक प्रे क्षणक्षक्के प्रणेता| 
छोकनःथरस ( स'० पु० ) १ प्छीहा-रोगाधिकारों औष बन - 
विशेष। छोकनाथरस और वुदछ्ोंइनाथरसक भेदसे 
यह दो प्रकारका है। प्रस्तुत प्रणाली-पारा, गधक, 
अवरक, प्रत्येक एक भाग, छोह्दा दो भाग, तांवा दो भांग, 
कौड़ीकी मर्म छः भाग इन सब द्वव्योंकी एकत्र कर पांच- 
के रसमें पोस ऋर मज़पुटमें पाक करे। उंढ! दोने पर 
दो रत्तो भर सेवन करके पीपलछचू्ण और मधु वा गुड़ 


और दरोत्क्री अथवां गोमूत्र और गुड़के साथ जीरा 
सेवन करे | इस औपशरका सेवन करनेसे यक्षत्‌, प्लीहां, 
उद्री, गुल्म भौर शोथ नाश होता है। 
पृदल्लोकनाथरस--पारा एक भाग और गंध दों 
भाग मिला कर काजल वनावै। एक भाग अवरक उस्तके 
साथ मिला कर घृत ऋमारीके रसमें, पीछे दूना तांतरा और 
लोद्दा मि्ता कर काॉकवाचचीके रसमें वार वार मद न कर . 
गोल पनावे। इसके वाद गन्धकर २ भाग ओर फौड़ी हो 
भरुम २ भाग जवीरी नोवूके रसमें घोंट कर दो सूयाके 
मध्य चद भऔौषध गोलक रख दे । अनन्तर उक्त दोनों सूबरों- 
को हकनसे ढक कर सन्धिमें जलो मिट्टी, छत्रण. और 
जलका लेप चढ़ावे इसके वाद्‌ गजपुटमं पाक करे। ८'हा 
दोने पर छः रक्तीको गोली वनानों दोगी। इसका अज्ु- 
पान पीपलचुर्ण , मधु, दरीतकोच्‌ ण॑, गुड़, अज्वायन वा 
गोसूत्र है। इसका सेचन फरनेसे यक्ृत्‌ , छ्ोहा, उदरी, 
शोथ, वात, भष्ठीढा, फामडी, प्रत्यष्टोला, अग्रमास, शूल, 
भगनन्‍द्र, भग्निमान्य भौर कास आदि प्रशमित द्वोते दैं। 
( रसेन्द्रवार॒ख० प्लीहयक्ृदूधि० ) 


३३० 
२ अतिसार रोगाधिकारमें रसौषधविशेष | प्रस्तुत 
प्रणांठो--रससिन्दूर एक साग, ग'धक चार भास कौड़ी- 
में सर कर सोहागेसे मुह बन्द कर दे। पीछे डसे मिट्टीके 
वरतनमे वबन्दू कर पुरपाकमें पाक करे | इसकी माला ४ 
रो बनानी होगी! मधु, सोंठ, अतीस, मोथा, देवदारु 
और चचके साथ सेवन करनेले सभी प्रकारके अतोसार 
रोग नए होते हैं। ( रसेन्द्रसार० अत्सिाररोगाधि० ) 
लोकनाथशर्मा --अप्रकोषटोका पद्मञ्जरीके प्रणेता | 
छोकनिन्द्त ( खं० ल्ि० ) छोकेषु निन्दितः । जननिन्दित, 
जो जनसमाजसे निन्दित हो ॥ 
छोकदेत ( सं० पु० ) छोकानां नेता। १ शिव। २ जन- 
सप्ताज्षका मालिक, समाजपवि। 
लोकप ( सं० पु० ) १ ब्रह्मा ।९ छोकपाल । ४ राजा । 
लोकपक्ति ( सं० खो० ) सम्प्रम, ख्याति, यश । 
लोकपति (सं० पु०) छोकांनां पत्तिः | विष्णु | ज्लोकप देखो। 
लोकपथ ( र्ू० पु०”) साधारण पथ वा उपाय | 
लोकपद्धति ( सं० ख््री० ) चिरन्तन पन्था | 
लोकपाल ( सं० पु० ) १ द्किपाछ। पुराणान्रुसार आठ 
दिशाओंमें अछग अछकूण लोकपाल हैं। जैसे--इन्द्र पूर्व 
द्शाका, अग्नि दक्षिण पूर्चका, यम दक्षिणका, खूर्य दृक्षिण- 
पश्चिमका, वरुण पश्चिमका, वायु उत्तर पश्चिमका, 
कुबेर उत्तरका और से।म उत्तर पूर्चका, #सो क्रिसो श्र'थ- 
में सूथे और सेमके स्थान पर निऋ ति और ईशानी या 
पृथ्वीके नाम मिलते हैं । २ अवलोकितेश्वर वोधिसत्त्व- 
का नाम | ४३ शजा | 8४ शिव। ५बिष्णु। 
लोकपालक ( सं० पु० ) छोफस्य पालर+ । केोकपाऊल । 
लोकपालता ( रू० स्रो० ) लेाकपाल्स्य भ्रावः तरू राप्‌। 
छाकपालत्व, झेकपालका भाव या घमं, छोकपालका 
कार्य | 
लछोकपितामह (सं० पु० ) ब्रह्मा | 
छोकपुण्य (सं० क्ली०) प्रात्चीन नगरभेद । (राजत० ४|१६३) 
लोकपुरुष ( स० पु० ) ब्रह्माए्डदिव | 
लोकपूनित ( स'० लि० ) लोकेषु पूजितः। जनपूजित, 
ज्ञनसमाजमें मान्य । - 
लोकप्रकाशक ( खं० पु० ) छोऋरुष प्रकाशकः | सूथ । 
लोकप्रकाशन ( स'० पु० ) खूथ । 


लोकनाथशर्मा--लोकरा 


छोकप्रत्यय (सं० पु० ) ज्गद्याप्त, वद जे। संसारमें से 
मिलता दी । 


लोकप्रदीप ( सं० घु० ) बुद्यमेद । 

छोकप्रवाद ( सं० पु० ) लोके प्रवादः। जनप्रवाद, जिसे 
संसारके सभी छोग कदने और समकते हों । 

छोकप्रसिद्धि ( सं० स्रो० ) ख्याति, नाम | 

लोकबन्घु ( सं० पु०) १ शिव | २ खूब । 

लोकवान्धव ( सं० पु० ) छोकानां वान्धवः | १ सूंथ । 
२ जनसमूदका मिल | 

छोकबिन्डुसार ( सं० क्ली० ) सुप्राचोन चतुर्द श जैन पूतरों- 
का शेषांश। 

छोकऋभत्तु ( सं० पु० ) जनसाधांरणके भज्नदाता। 

लोकभाज्‌ ( स'० ल्लि० ) स्थानाधिकारी, स्थानष्यापी। 

लोकभावन ( स० ति० ) अगत॒का कल्याण करनेत्राढा | 

लोकभाविन्‌ ( शं० त्रि० ) जगत्‌कर्त्ता । 

छोकमय ( स'० लि० ) रुथानमय, जगदाधार। 

लोकमर्यादा ( स्र० स््री० ) १ चिरन्‍्तनपद्धति। २ व्यक्ति- 
विशेषक।/ सस्मान । 

लोकमातु (सं ० स््री०) लोकानां माता | 
कमला । २ लछोककी जननो | 

छोकमार्ग ( स'० पु० ) १ प्रचडित पद्धति । २ साधारण 
पन्‍्धा । 

छोकपृण ( स० त्ि० ) १ ज्ञगद्मापी। २ सर्चगामी । 

छोकपूणा ( स० स्रो०) इंश्टकामेद्‌ । मन्लप्राठके साथ 
इस इष्ठक द्वारा यज्ञाय पेदोका निर्माण करना हांता है। 

( वाजसनेबसंहिता १९५४ ) 

लछोकयात्रा (स'० स्था०) छोक्षानां यात्रा । १ स सारणयात्ा, 
जीवन | २ व्यवद्वार । ३ व्यापार । 

लोकपातलाविधान ( स० क्ु।० ) स'सारयात्रा-निर्वाहका 
विधिपूर्वक नीतिशाखचिशेष | (2०ांप॑ल्व छ००० गाए) 

लोकपालिक ( खँ० लि० ) जोवनयाता सम्बन्धीय | 

छोकरक्ष ( सं० पु० ) राजा, नरपति। 

है. अमक ( सं० क्ली० ) लोकसर्य रपञ्ननं। लछोकका प्रीति- 
सम्पादन, जनताको प्रसन्न करना | 

लोकरव ( सं० ५० ) जनरब, अफूवाद | 

छोकरा ( द्वि'० पु० ) चीथड़ा । 


१ लक्ष्मी, 


ु लोकेल्न--लोकसुन्दर 


लोकल ( अ० वि० ) १ प्रान्तिक, प्रादेशिक | -२ किप्ती 
एक दी स्थान या नगर आदिसे संबन्ध द 
स्थानीय | 

लोकलवबोर्ड ( अ'० यु० ) वह स्थानोय सम्रिति निसके 
सम्योक्रा चुनाव किसी स्थानके कर देनेवाले करते हों 
भौर जिसके अधिकारमें उस सथानकी सफाई आदिकी 
व्यवस्था दो | 

लोक लोक ( द्वि'० स्री० ) छोकमर्यादा । 

लोकलेख ( सां० पु० ) राजविशप्ति | 

लोकलोचन ( झां० पु० ) छोकानां छोचनमिच | १ सूर्य । 
२ मनुष्पके चक्षु ! 

लोकबचन ( शां० ही० ) जनरच, प्रदाद | 

लोफऋबत्‌ ( रां० त्ि० ) लोक सद्दश । 

लोकथत्तेन ( सं० की० ) मनुष्प्चरित्र, रोति-नीति | 

लोकवाद ( सं० पु० ) छोकस्य वांद।। छोकप्रवाद, ज्षन- 
श्रुति । 

लोकवार्ता ( संं० स््री०) जनरव, अफवाह । 

लोकवाह्य ( सं० त्ि० ) १ छोकचहिभू त, आचारश्रष्ट 
२ लोकबहनीय | ३ जातिच्युत । 

लोकविक्र्॒‌ € ( सं० त्रि० ) विद्धिए, छोकनिन्दित | 

लोकविज्ञात ( स'० त्ि० ) विख्यात, प्रसिद्ध, मशहूर | 

लछोकविद्‌ ( स० पु० ) बुद्धमेद । 

लोकविद्वि".्ट ( स्|५ त्ि०) लोकनिन्द्त, ज्ञो ज्ञनताके 
बीच दूषित द्वोी । 

लोकविधि ( स० पु०) १ खशिकर्ता। २ ज्ञगतके 
नियन्ता । 

लोकविनायक ( सं० पु०) लोके विनायक इव। श्रद- 
विशेष । पश्रद्गगण रोगझे अधिए्ठाता माने जाते हैं। 
लो+कविन्दु (रां० लि० ) १ स्थानकारी। 2२ मुक्तिया 
साध्रीनता प्राप्त । 

लोकविश्रुत ( सं० लि० ) विख्यात, संसार भरमें 
प्रसिद्ध | 

लोकविश्र ति ( सं० स्री० ) लोके विश्रुतिः । जनश्नू तिं, 
किंचदन्ती । 

लोकविसमं ( संं० पु० ) अगतसष्टि । 

लोकविस्तार ( शांं० पु० ) लोकव्यापृति, ज़गतमें प्रसिद्ध । 
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लोकवीर ( रां० पु० ) पृथिवीस्थ सुप्रसिद्ध वोरबृन्द्‌ | यद्द 
शब्द्‌ वहुबचनान्त है | 

लोकब्चत्त (स'० क्लीौ० ) १ अल्प कथापकथन, थेड़ी वात- 
चौत। २ छौक्तिक आचार । 

लोडबूतान्त ( सं० पु०-) १ मनुष्पचरित्र। 2२प्राचीन 
इतिहास । * - 

छोकवध्यवहार ( स'० पु०) साधारणमें प्रचल्तित रोति- 
नीति । 

लोकबत ( स'० की० ) मनुष्य-समाजकी प्रचक्ित क्रिया - 
पद्धति । 

लोजश्रुति ( र॑ं० स््री० ) १ जनभ्र्‌ ति, अफवाह | २ ख्याति, 
प्रसिद्धि 

लोकसंक्षय ( स'० पु० ) १ जनक्षय | २ जगतका ध्यंस | 

लोकस॑गप्रद (स० पु०) १ लो ऋसमन्वय, आदमोकी भीड़ । 
२ सांसारिक अभिज्ञान। ३ जगद्दासीकी आपसमें सम्प्रीति 
और सम्भापा। ४ समग्र ज़गत्‌, सारा संसार | 

लोकसंज्ञा ( सं० ख्री० ) केन्द्र; गुड़च | 

लोकसंव्यवद्ार ( स'० पु० ) वैदेशिक वाणिज्य 

लोकसंखति ( सं० खो० ) अद्वए, असाग्य | 

लोकसह्भूर (स'० पु०) १ जायतिक बिछ्ठव। २ जनसमाज- 
में मिथ्या आचरण फरनेवाला | 

लोकसनि ( स'० पु० ) १ स्थानकारी २ निसुद्ठे गमार्ग - 
साधक | हु 

लोकसाक्षिक्त ( स० त्षि० ) अगदवासीका अनुमे।दित । 

लोकसाक्षिन्‌ ( स'० पु० ) १ ब्रह्म | २ अग्नि । ३ सूर्य । 

लोकसात्‌ (स'» अध्य०) जनसाधारणको भराईके छिये । 

लोकसातकृत ( स*० ल्वि० ) जे ज्ञनताकी भलाईके लिये 
किया गया हे । ेल्‍ 

लोकसाघक ( स'० त्वि०) जगत्‌की सृष्टि करमेबाला | 

लोफसांमन्‌ ( स'० क्ली० ) घामसेद्‌ । 

लोकसिद्ध ( स*० ज्ि० ) १ प्रसिद्ध । २ प्रचलित | ३ जन- 
साधारण हारा ग्रद्दीत । 

छोंकस्तीमातिवर्िन्‌ ( स'० लि० ) १ साधारण सीमाके 
चहिभूत | २ अलौकिक, अखासाबिक | 

लोकखुन्दर ( स'० पु० ) १ चुद्धभेद | (त्ि०) २ जनसाधा- 
रण जिसे अच्छा कद्दता है। | 


दर 

लोकस्कन्द ( स'० पु० ) तमालबृक्ष । . 

लोकस्थछ ( स॑० की० ) दैनिक घटना । 

कोकस्थिति ( स*० स््री० ) १ भ्रचलित पद्धति । २ जाग- 
तिक नियम | | 

छोसपृत्‌ ( स'० लि० ) लोकसनि देखो । 

लोकरुखत्‌ ( स'० त्वि० ) जगतको भाई चाहनेवाला। 
शेकदाँदो ( हि'० ख्री० ) एक प्रकारको हल्दी । 

लोकद्दार ( हि'० वि०) लेकके हरण करनेवाला, स'सार- 
के नए करनेवारा | 

छोकद्वास्प ( स'० लि० ) १ जगत॒का हास्यास्पद | २ जन- 
साधारणका उपहांध्य । . 

लोकद्दित (स*० ल्ि०) छेकस्य द्वितः | १ जनताका मड्ूल 
चादनेवाला | ( छोौ० ) २ जनताकी सलाई।.. 

, लोफहिता ( स'० स््री० ) १ तुत्थाज्षन । २ छुलथो | 

लोकाकाश ( स० पु० ) १ आकाश, शुन्यस्थान। २ जैन 

.मताचुखार विश्व जिसमें सब प्रकारके जीव और तत्व 
'रहते हैं। 

लोकाक्षि (स*० पु०) आचार्यभेद । मचुलंहिताकी ३१६० 
दोकामें कुरलछूफभट्टने इनका- उद्छेख् किया है। 

लोकाक्षि--दा क्षिणात्यके का श्विपुर-निवासी चित्रकेतुके 
पुत्र । ज्ञानापार्जनके वाद ये राजधानीका परित्याग फर 
ध्रोशेल पर रहते थे । "मद्दाजनः येन गतः स पन्‍्था" यह 
नोतिवाक्य उनके जो वनका सूलमन्त्र थां। वे ज्येतिप, 
स्वृति और तन्त्र श्रन्थ लिख गये है | लौगातति देखो। 

लोकाक्षिन---छौयाक्षिका एक नाम । लौगाक़ि देखो । 

लो धाचार ( स'० पु० ) लोकस्य आयार:। जनसमूदकां 
आचार, लोकब्यवद्दार। जनसाधारण ज्ञिस आचार- 
पद्धतिके अनुसार चलते हैं, उसे लोकाचार कहने हैं। 
अनेक्र स्थानोंमें छ/काचार शास्रवत्‌ मान्य है । 

लोकाचार्यग--अषश्टाक्षरमन्त्-ध्याख्या, तरवलय और वचन- 
भूषणरीक्लाके प्रणेता । छोकाचार्यसिद्धान्त नामक 
चेदान्त प्रन्थ इन्दोंका बनाया हुआ माह्ठूम होता है | - 
लोफार ( हि'० पु० ) पक्ष प्रकारका. पौधा। इसके पत्ते 


लोकरकन्द--सोक/भिभाषित 


फागुन चैतके महीनेमें म'ज्रियां - छगतो हैं. और बहे 
बेरके वरावर फल छगते हैं। यह फल पंकने पर पीछे 
होते हैं. और खानेमें प्रायः मोठे, मुदार और खादिए होते 
डे । सहारनपुरमें छोकाट वहुत अच्छा और मीठा उत्पन्न 
होता है। यद्ठ फल चीन और जापान देशका है. और 
पद्दीसे भारतवर्षमें आया है| 
छोकातिग (स्‌० पु०) १ असामान्य, मासूछो । २ ध्ध त, 
अजूबा। ३ साधारण निश्रमसे बाहर | 
छोकातिशय (स'० पु०) १ ल्लोकातिग देखो । २ दैलिक प्रथा- 
से वाहर | - 
छोकात्मन्‌ ( स'० धु० ) १ जगतूझ्जी आंत्मा। २विष्ण। 
लोकादि ( स*० पु० ) जगतरूशिके आदिकर्सा, ब्रह्मा। ु 
छोकाधिप ( स'० पु० ) छोकस्य अधिपः | १ लोकपाल | 
२ देचतामाल | ३ नरपति | ४ बुद्ध । 
लछोकाधिपति ( स० पु० ) १ छोकृपाल । २ देवता। 
लोकानन्दू--किराताजु नोय टीकाके प्रणेता | 
लोकाना ( हि'० क्रि० ) फेकना, उछाछना | हे 
लोकालुमद ( स'० पु० ) १ ज्गतका मडूल, स'सारको 
भलाई । २ प्रज्ञावर्ग की उन्नति ।* ३ जनसाधारणके प्रति 
अनुकस्पा | - 
लोकानुराग ( स'० पु०) जनसाधारणके प्रति स्नेह वा 
द्या। शा 
लोकान्तर ( स० छी० ) अन्यत्‌ लोक | प्ररक्ोंक, वहद्द 
लोक जद्दां मरने.पर जीव जाता है। के 
लोकान्तरग ( स० जिं७ ) लोकान्तर' यांति गच्छतिवा 
छोफान्तर गम-ड। १ म्ुत, मरा हुआ-। - २ लोकान्तर- 
गामी, परकोक जानेचाला | के 
लोकान्तरिक (सं० लि०) दोनों छोकके बीच बसनैवाढा। 
लोकान्तरित (स"० तल्वि०) १ जे। इस लाकसे दूसरे लेक 
चला गया है। ।' २ सतत, मरा हुआं। - रा 
छोकापबाद ( स'० पु०) लेके अपवादः। जनापवाद, 


लेकनिन्दा | 


ल'वे और नुकीले होते. हैं, ते दूक्के पत्तोंसे वहुत कुछ मिलदे| कोकाभिमाविन ( स लि०) सर्वध्यापी । की 
जुलते हैं, पर ते'दूसे कुछ बड़े होते हैं। इसका पेड़ बीस | छोकामिभाषित (स? लि०) १ जगद्वांज्छित । ( ९ ) 


पच्चीख दाथसे अधिक ऊंचा नहीं दोता। इसके पेड़में 


' २ चुद्धभेद। 


के लोकाश्युदय--लोक पणा 


'होकास्युद्य (सं'० पु०) लोकस्य अश्युद्यः । छोकेसमूह- 
का अभ्युद्य, जनतांको उन्नति । 


२ चार्चाकशासत्र | इस दशनमें परछोक या परोक्षवादका 
खएडन है। २ वह मंचुष्र जे इस लोकके अतिरिक्त 
. दूसरे लोककें न मानता है।। ३ किसी किसीके मतसे 
हुर्मिल नामक छन्दका पक नाम | 
लोकायतन ( स ० पु०) १ चार्चाक। १जा चादाकके 
. नांख्तिक मतका अनुसरण करता दो। 
लोकायततिक ( स० पु०) लोकायत' शाखभस्त्यस्षेति, 
लोकायत-ठन्‌। १ चार्चाक्र। २ बौद्धभेद। थे छोग 
नास्तिक लोकायतके मतानुसार चलते हैं, इसीले इनका 
* क्वोंकायतिक नाम पड़ा है | 
: छोकायन ( स'० पु०) नारायण। 
: छोक़ाछोक (सं० पु०) लोफ्पते5सौ इति छोक॥ न लोफ्यत्ते- 
$सौ इति आलोकः ततः कर्मघारयः । खनामख्यात पर्वत 
, विशेष । पर्याय--चक्रवाड़। यद्द पर्वत साब्धिद्वीपा 
उृथिवोको घेएटन कर प्राक़्ारकी तरद खड़ा है। इस पर्वत- 
के किसी सथानमें सूर्याल्लोंक दिखाई देता है और किसी 
स्थानमें तहीं दिखाई देता है। इसलिये इसका छोका- 
छोक नाम पड़ा है। 
इस पर्चतका विषय देवीभागवतमें इस प्रकार लिखा 
. है--भगवानने नारदसे कट्दा था, 'नारद | शुद्ध,सागरके चर 
पर छोकादोक नामक पर्व॑त दै। बद्द पचेत छोंक (प्रकाश- 
, मान ) और अलोक़ ( अप्रकाशमांन ) इन दो स्थानोंके 
चिभागके लिये कव्पित हुआ है इस कारण इसका लोका 
लोक नाम पड़ा है। मानसोत्तर और मेरु देोनोंके मध्य- 
वत्तों समस्त भूभाग छुर्णमय और द्पैणको तरद्द निर्मल 
है । वहां देवताके छेड़ और कोई प्राणी नहीं रहता | 
व्दां जे। कुछ वस्तु रखो जाती है, वद्द सेना है। जाती 
है । यद्दी कारण है, कि वद्दां कोई नहीं आता । परमेश्वर्ने 
उस पर्वतके.तोन छेकके सीमास्थानमें रखा है । सूये 
प्रभृति भ्रुवावधि ज्येतिष्मान प्रदोंको किरणें- डसीके 
: अधीन तोनों छोकमें- ज्ञाती है | कमी भी उसे 
.छे।ड़ कर बाहर नहीं निकरछ्ठ सकृतो । यद्द. पर्वत 
इतना ऊंचा और विस्तृत है, कि -भरददोंक्ी ' गति उतनी 
09, रु, 94 


* दै७३ 


दूर जाने नहीं पाती ॥ ऋषिगण इस लछोकालोकका 
' एरिमाण पचास फोदि यो८न इस भूमस्डलछका चतुर्था श' 


लछोकायत ( स'० को? ) लोकेषु आयत' चिस्तोर्णमिव। | पंतंलाते हैं।' आत्मयोनि त्रह्मने इस पर्वतके ऊपरं चारों 


ओर ऋषभ, पुष्प्यूड, चामन और अपराजित नामक चार 
द्गगज़ स्थापन फिये हैं। थे सब दिग्गज सारे संसार 
'की रक्षा करते हैं । भगवान देरि इस स्थानमें समो 
छोगोंकी भकताईके डिये निरशांशसम्मृत द्क्पालँके योर. 
सक्यगुण और ऐश्वर्यक्री वृद्धि कर विष्वकलेनादि अज्ञ- 
घरोंके साथ चतुभ्भु ज मूत्तिमं विराजित हैं.। - सनातन 
विष्णु अपने मायारखित विश्वको रक्षाके लिये कव्पान्त- 
फाल तक इस सूर्त्तिमें अवरुथान करते हैं। 
( देवीभांग० ८।१४ अ० ) 
छोकावेक्षण ( स'० ह्ली० ) ज्ञगत्‌की भलाई चाहना। 
लोकिन्‌ ( स'० लि०) १ लोकप्राप्त, ख्गींय। (पु% ) 
२ छोंकपति । १ जगद्वासिमात । इस अथ्थेमें केवल धहु- 
वचनका ही प्रयेशग होता है। 

लोकेश (स'० पु० ) छाकानामोशः | १ ब्रह्मा । + बुछमेद । 
३ पारव, पारा। ४ इन्द्र। ५लछोकपाल। ६ छोकाधि- 
पत्ति | ह 

लोकेशफर--तत्वदीपिका था तत्ववोधिनी नामक रामा- 
भश्रमकृत सिद्धान्वचद्विकाकों टीकांफे रचयिता। इनके 
पिताका नाम क्षेमहुर था । 

लोकेशप्रभवाप्यथ् ( शं० लि० ) छडे-पालगणसे डदुभूत 
और उसीसे प्रतिनिदत। हि 

लोकेश्वर (रा? पु०) छोकानामोश्वरः । १ चुछूदेव । 
२लोकका प्रश्यु । ३ छोकपारू । 

छोकेश्वरात्मजा ( सं० सयो० ) लोकेश्वरस्प चुद्धस्य आत्म-_ 


' जेव। बुद्शशक्तिमेद । पर्याथ--तारा, मद्दांधी, ओोड्डार 


खाहा, श्री, मनेरमा, तारिणी, जया, सनन्‍ता, शिवा, 


' खद्रबासिनी, भरद्गा, चेश्वा, नोलसरखतो, - शड्िनी, 


मद्दातारा, बखुधारा, धनन्द॒दा; लिछोचना, लो चना ।: 
लोकेशि ( स'० खी० ) इष्टिमेद्‌ । 


लोकैकवन्धघु ( स'० पु०) लोकानां एक एवं बच्छुः। 
' गौतम बुद्ध था शाफ्यमुनि । 


छोकफैषणा' (-सं० ख्ीं० ) १ खर्गप्राप्तिकी इच्छा, खर्ग-सुख 


इ्छ 


कामनां । २ सांसारिक अभ्युद्यक्री कामना, भतिष्ठा 
और यशको कामना | सी ह 
वद्द अलड्भार जिसमें किसो लछोके।क्तिका प्रयोग करके 
कुछ रोचकता या चम्रत्कार छाया जञाय। 

लोकेत्तर ( सां० लि० ) १ असामान्य, अलौकिक । 
+ आंद्शपुरुष। ३ राजा। | 

लोको त्तरवादिन्‌ ( सां० पु० ) वौद्धसम्प्रदायभेद । 
लोकेद्धार (सं० छी०) तीर्थमेद्‌ । बद्द तीर्थ लिदोकपूजित 
है । इसमें रनान करनेसे अपने सभी लोगोंका उद्धार 


होता है। 


लोक्य ( सां० लि० ) १ लोकांन्वित । २ विस्तृतस्थानयुक्त 


३ युद्धार्थ परिष्कृत स्थानयुक् । ४ जगदुव्याप्त । 

लोफ्यता ( स'० स््री० ) श्रेष्ठ छोकप्राप्ति 

लोखर (हि'० पु०) १ नाईके औजार । रे छदारों या 
बढ़इयों आदिके लोद्देके औज्ञार | 

ढोग ( झां० पु० ) ग्वत्पिण्डि, ढेला । 

लोग ( हिं० पु० ) जन, मनुष्य | 

लोगचिरको ( हि० स््री० ) पक प्रकारका फूछ | 

लोगाई ( द्वि'० ख्थो० ) इस शब्दका शुद्धरूप धायः 'लुगाई' 
ही माना जाता है। 

छोगाक्ष ( सं० पु० ) परिडतभेद । छोगाक्ति देखो | 

छोगेएका ( स'० छली० ) खत्चिकानिमित इष्टकमेद । 

लोच ( सं० क्ली० ) छोच्यते पर्याडोचयति 
कमिति लोच अर्च । अश्र्‌; आंख । 

लोच (दि ० ५०) १ लचलचाहट, छचक। २ कोमलता । 
| अच्छा ढंग | ४ अभिलाषा | ५ जैन-साधुओंका अपने 
शिरके वालोंकी उखाड़ना, कु चन | 

छोचक ( स'० पु० ) लछोच्पते इति लोच-ण्बुल | १ मांस- 
पिएड, लोधडा। २ अक्षितारका, आंखकी पुतली | 
४ कज्ञल, काजल । ४ ख्लियोंके छलाटाभरण, एक गहना 
जिसे स्त्रियां लछा<में पहनती हैं। ५ कद्‌ली, केला | 
६ नीरू चस्त्र, नोला कपड़ा । ७ निर्दु दि, नासमक 
आदमी । ८ कर्णपूर, कानमें पटतनैका एंक गहना, करन- 

ह फूछ | ६ मुबो, मरोड़फछी नामक छत्ता | _ १० श्र,श्लथ 
चर, मौंका ढोला चमड़ा १६ निर्मोक, के'चुल | 





लो कोक्ति--ल्लोचमस्तक 


लोचन (रां० क्ो०) लोच्यते5नेनेति छोच-ब्युट्‌ १ चक्ष, नेत्र | 


; गरुड़पुराणमें छिखा है, कि वकानत और पप्मामदों 
03 । यह भलोच 
लोकेक्ति ( रं० स्ोौ० ) १ कद्दादत, मसझ। ४ काध्यमें | है 


हेनेसे सुख, मर्जारक्नी तरद्द देनेसे पापी, मधुपिडूलवर्ण 


| होनेसे मद्दाशय, केकराक्ष (ऐचा) द्वेनेसे कर, दरिणकी 


तरह होनेसे पापी, ऋुरिझ होनेले क्रूर, गजचक्ष दोनेते 
सेनापति, गम्मभीर-छोचन होनेसे प्रभु, स्थूलचक्ष होनेसे 
मन्ली, नीलोत्पलाक्ष होमेले विद्दान, श्यावचक्ष हेने- 
से सौभाग्यशाली, क्ृष्णतारका विशिष्ट दोनेसे चक्ष का 
उत्पारक, भमर्डलाक्ष होनेसे पापी ओर दी्धरोचन दोने- 
से निःख (द्रिद्र) द्ोता है। 
४२ ज्ञीरक, जीरा । ३ गवाक्ष, भरेखा | 
लोचनकार--छोचन नामक प्रसिद्ध अलड्भार-प्रणेता । 
साहित्यदर्पण (२२१५ )-में इनका नाभेले ख है। वहु- 
तेरे इन्हे' अभिनवगुप्त समझते हैं । 


लोचनपथ ( स'० पु० ) छोचनस्य पनन्‍्थाः । १ नेतपथ, 


दृष्टिमागे । हे 


छोचनपुर--वड्राछके वालेश्वर जिलास्त्गत एक बन्दर 


यह काँसबांस नदीके क्रिनारे अवस्थित है । अभी यह 
वन्द्र चारों ओर जड़ुलसे घिर गया है। 


लोचनदित ( स'० लि० ) चक्षका द्वितकर | 
लोचनदिता ( स'० ख्री० ) लोचनाभ्यां हिता। तुत्थाअन, 


तूतिया | हि ह 

छोचना ( स'० ख्री० ) छोचते पर्यालोचयतीति लोचच्यु- 
टाप्‌ू। रेचना, लुद्शक्तिमेद । 

लोचना ( द्वि० क्रि० ) १ एक प्रकाशित करना | ३ ह्चि 
उत्पन्न फरना। ४ अभिदाषा करना। ४ शेमित 
दाना । ५ लछचना, तरसना | ( ५० ) ६ लाई, देज्ञाम | 

लोचनामय ( स'०. पु० ) लोचनयेराप्यः । चक्ष रोग- 
विशेष, भाँखिका एक रोग | चक्तुरोग देखो । 

छोचनो ( स'० स्त्री० ) लोच्यतेइसो लोच-व्युट! डीपू। 
मरहाश्रवणिकां, गारक्षमुस्डो । 

छोचणे।त्स ( स'० क्ो० ) नगरभेद | इसका दूसरा नाम 


. छचनीत्स है| 


लोचमक'ट ( स० पु० ) छाचमस्तक, रुद्रज़टा | 


छोचमस्तक ( झा ० पु० ) लोच॑ दूएप॑ मस्तक मयूराशिखेत 


यरय । १ मयूरशिखीषध, रुद्नजटा । पर्याय--खराश्वा/ 
कारवी, दीप्य, मयूर, लोचमकंट | २ अज्ञमोंदा | 


लोचशिर२--जोणी 


लोचशिर (स'० क्लो० ) अजमेादा । 

लोचारक ( स'० पु० ) पुराणाजुसार एक नरकका नाम | 

लोचिका ( स'० ख््री० ) खाद्यद्ृव्यविशेष । 

लोचून ( दि ० पु० ) १ लोदेका चुरा । ९ छोह्ेको फीट- 
का चूण | 

लोज'ग ( हि० स्रो० ) एक प्रकारकी नाव। इसके दे।नों 
ओरके सिफ्के ल वे होते हैं। 

लोट ( दि'० खो० ) छोयनेका भाववाचक रूप, [छोटनेकी 
क्रिया या भाव, लुढ़कना ) ( पुं०) २ उतार, घाट | 

छोटन ( स'० को० ) इतस्ततः चालून, छुड़कना । 

लोटन (६० पु०-) १ एक प्रकारका हल । इसकी जेताई- 
वहुत गदरी तद्दी दांती । २ एक प्रकारका कबूतर | यद्द 
चोँच पकड़ कर भूमिमें लड़का देनेले लोटने लगता है 
और जब तक उठाया न ज्ञाथ, लोटता रहता है। ३ राहमें- 

को पड़ी हुई छोटो कंक्ड़ियां जे वायु चलनेसे इघर 
उधर छुढ़कती रद्दती हैं । हर 

लाध्नसज्ञी (हि ० स्रो०) एक प्रकारकी सज्ञो | यह सफेद 
और गुलावी रगक्री होती है। मुरूवे आदिके गलानेमें 
यद काम आती है। 

लोटना (द्वि'० क्रि०) १ भूमि पर या किसी ऐसे ही आधार- 
के बल उसे छूते हुए, ऊपर नीचे हात हुए किसीका एक 
जगदसे दूसरी जगदकी मोर ज्ञाना या गमन करना, सीधे 
और उलदे लेटतें हुए क्रिसो ओरफे जाना | २ छुढ़कना । 
३ फछ्ठसे करवट घद्लना, तड़पना । ४ विश्राम करना, 
लेगना। ५चकित द्ोना, मुग्ध हेना। 

लोटपटा ( हि ०.पु०) विवाहकालमें पीढ़ा या स्थान 
'वदलनेक्नी रीति। इसमें वरके रुथान पर बधू और वधछ्ू- 
के स्थान पर वर बेठाया जाता है। २ वाजीका उछट 
फेर, दांवका: इधरले उघर है जाना । उल्यफेर | 

 छोडा'( द्वि० पु० ) ध्रातुका पएक्र गेल पात्र। यह पानो 

रखनेके काम आता है। कमी कभी इसमें टोंटी भी 
' लगाई ज्ञाती है| ऐसे लेटेके टोंदोदार लोटां कद्दत हैं। 
लोरिका ( स० स्री० ) एक प्रकारका साग। 

लोटिया ( दहि'० स््री०) छेटा गाल जलूपात। इसका 
मांकार लोटे-सा होता है। 
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लोंटी ( द्वि'० ख्रीौ० ) १ छोटा लोटा | २ वद्द वच्चेन जिससे 
तमेली पान सींचते हैं । 

छोटुल ( सा ० पु० ) लोटतोति छ्टॉय वाहुलऋात॑ उलच । 
भभि्टक | 

लोटारोन'गर ( दि० पु० ) एक प्रकारका रूूगर। यद 
जहांजी या घड़े ल'गरसे छोटा भौर केज ल'गरसे बड़ा 
हिता है । 

लोड्न ( स'० छो० ) इत+स्ततः चालन, लुढ़कनां | 

लोढ़ना (द्वि'० क्रि०) १ चुनना, तोड़ना । 

लोढ़ा ( द्ि'० पु० ) १ पत्थरका गाल लंबोतरा टुऋड़ा। 
इससे सिल पर किसी चीजकें रख कर पीसत॑ हें। 
२ चु'देलक्षएडके वरावर नामऊ दरूका एक भंश। यह 
मेटी छकड़ोका होता है। इसमें दठुआायां रूटदिफ्ली 
कीले' लगा द्वेतो दें | 

लोढिया (हि'० ख्री० ) छेरा लोढ़ा, वद्दा । - 

लोण ( स'० पु० ) छोनी साग। 

लोणक ( स'० ह्ली० ) रछचवण, नमक | 

लोणतृण (स'० क्ली०) लीण' लवणरसयुक्त' तृण'। लचण- 
ठतृण, छोनो सागे। 

लोणा ( स० सत्री० ) लवणमस्त्यस्था इनि । अच -टाप, 
पृषाद्रादित्वात्‌ साधु । ९ क्षद्राग्लिका, छेटो लोनी ।, 
२ चाह री, भमलोनी ज्ञिसका साभ होता है | 

लोणाम्ड़ा (सं० र्री० ) क्ष द्वास्लिका, छेटी लोनो | 

लोणार ( स० ह्लौ० ) छचर्ण ऋच्छतीति छचवण ऋ-भण, 
पृषोद्रादित्वात्‌ साधुः। क्षारविशेष | पर्याय--लबणोत्य,१ 
लव॒णाकरज, रूवणम्रद, ज्ञंठडआ, लवणक्षार, रूचण | 
गुण--अति उष्ण, तीक्ष्ण, पित्तवृद्धिकारक, ईपलवण और 
बातग्रुल्मादि शूलूनाशफ । * 

लोणिका (सं० स्री०) १ लेोणो शाक, छेननी नामका साग। 
२ चाक्रो, अमलोनी। 


'लोणितक- एक प्रधान कवि | इनका दूसरा नाम छोहिं- 


तक है । | | 

छोणी ( स० स््री० ) पत्रशाकविश्प, छोना। यद्द दे 
प्रकारकी दाती है, छोटी और वड़ो । छेटोका गरुण-- 
रुक्ष, शुरु, चातशलेप्पदर, अशॉध्ति, दीपन, अम्ल और 
मन्दाणिनाशंक, वड़ोका. गुण--अम्छ, उप्ण, चार्ंवद्ध क 


.. ७६, 


कफपित्तनाशक, व्रागदेषनाशक; जण, गुर्म, भश्वांस, कास , 


और प्रमेहनाशक, शाधनाशक तथा नेल्रेोगमें द्ितकर है। 
छोत ( स'० पु० की०) छनातोति छु ( इसिमृत्रिणिति । उण्यू 
श८ई ) इति तन्‌। १ स्तेय घन, चेरोका घब] २ लोल, 
आँसू । ३ चिह, निशान । ४ लवण, नमक | .५ अश्रु- 
पात, आंखूका दपकना | का 
लोल ( स'० छ्ली० ) लछूनातोति छु है| उर्वध तुम्ष्ट्च | , उण्‌ 
४।१५८ ) इति प्रुन, यद्धा छा .( अशिन्नादिभ्य इजेत्री | उण्‌ 
४]१७२ ) इति उल्न। छोत, नेल्जर, शआँख। 
लोथ (दि ० स्थ्री० ) किसी प्राणीका स्वत शरीर, छाग । 
लोथड़ा ( दि ० पु० ) भांछका वड़ा .खंड जिसमे हड्डी न 
है, मांसपिरड.। हर 
लोथारो ( दि ० स््ी० ) १ कम पानोमेंस्े नाक खोंचते 
या धीरे धीरे खेते हुए किनारे लगाना । २ छेज़ारी छज्जर 
डाल कर पानीकी तहर्ा- पता लेने हुए . माग से , किनारे 
की ओर नाव पढ़ाना । 
लोचारी रूंगर ( हि'० पु०:) सबसे छोटा छंगर | यद्द उस 
गगह- डाला जाता है जहां पानी कम दाता है. और वह 
ज्ञानना अभिप्रेत द्वाता है कि घद किनारे जानेझा मार्ग 
है:या नहीं | 
छोद (द्वि० ओओ० ) ल्लोध देखो । 
लोदी--१ प्राचीन राजवंशभेद्‌। २ दिल्लीके खनाम्रप्रसिद्ध 
मुसलमान राजवंश । भारतवर्ष देखो | . 
छोघ (स'० पु०) रुघ-मच_, रस्थ लः | खनामख्यात इक्ष । 
यह भारतवर्षके जड़ूलोंमें. उत्पन्न हाता है। 
विशेष विवरण ल्लोध शब्दमें देखो |. 
लोधरा-( हि'० पु०) ज्ञापानसे आनेवाला- पक - प्रकारका 
तांचा । 
छोघरान- पञ्ाव प्रदेशके सूलतान जिलान्तर्गत एक तहं- 
सील । यहद थक्षा० २६' २२ से ले कर २६ ७५ 3० 
- “तथा देशा० ७१ २र से ले कर ७२ ६ पूृ० .तक विस्कृत 
है । मूपरिमाण १०५७ दे। ा 
यह. तद्सील शतद्र नदीके किनारे अवस्थित है। 
यहांकी जमीन पहाड़ी. और बलई है जिससे यहां अन्नकी 
- उपञ्ञ उतनी अच्छी नहीं है। गेहँ, जुआर, वाजरा, रुई, 
जौ और नीछ यहांका पण्यद्रव्य है । लोधरान नगरफमें 


' भत्तों हो गये है । - 


की विचार करते हैं । इस तहसोहों 
कुछ २६२ ग्रांव और दो शहर लगते हैं। ' 
छोधा--मुसलछमान डकैतोंकी पक शाला | ये अयोध्याके 
सुसलछमान डकैत-बंशसे उत्पन्न हुए हैं । नेपांलकी तराई 
और अयोध्याके सोमान्त प्रदेशमें इनका घास है। - 
लोधिका--बस्बई प्र सिडेन्सीके काठियाबाड़ विभागके 
ह॒ल्लार प्रान्तमें रिथित एक छोटा सामन्त-राज्य | यह राज्य 
आज्ञ कल दो सागोमें विभक्त है। उक्त दोनों राजचंशोंक्ी 
कुछ आय २५ हज्ञोर रुपया है जिनमेंसे अ'गरेजराज्ञको 
सकाना १३८७) और जूनागढ़के नवावकों ४०५) रु० कर 
देना दोता है। छोचिका प्राम राजकोरसे १५ मील और 
गोएडांलसे १७ मील उत्तर पश्चिम पड़ता है। | 
लोधि--कृषिन्नोवो एक हिन्दू ज्ाति। मध्यमारत, युक्त- 
प्रदेश और भप्तपुरके आस-पास स्थानोंपें इनकां वोस 
देखा जाता है। आंचार-ध्यवद्ार और सामाजिक प्रथा- 
चुसार ये कुमी जातिसे मिलते ज्ञुलंते हैं। पक सर्मय 
इस जांतिके «&वोग जब्वछूपुर और सागर जिलेमें- बड़े . 
प्रसिद्ध द्वो. उठे थे। शायद १६वीं सदीर५;े ये बुन्देलखएडसे 
आ कर मध्यभारतमें घस गये | पीछे कुमियोंने सम्मवतः 
१६२० ई०में दोआंबसे उस देशमें.गरमन क्रिया था। महा: 
राष्र देशमें इसी कारण उत्तर-मारतके छोधि छोगः 'होधि 
- परदेशी' नामसे पुकारे जाते हैं। वहां ये ग्वाढे और 
बढ़ईका काम करते हैं । कम 
ये हु -कट्टे; मजबूत और मेदनतो द्वोते हैं | - खेती- 
बारीवें कुमियोंके समान हैं, पर उनके समान शान्त 
खभावके नहीं । ये घमंडो, अत्याचारी, परखापदरण- 
- प्रिय और प्रतिहि'सा परायण हैं। नर्मदाके निकटवत्तों 
, प्रदेशोंमें ये खेती-बारी तो करते ही हैं, प्रर इसके सिवाय 
थे डकैती कर-भी अपना. जीवन .वितातेहैं।. स्वगयामे.े 
बड़े पह होते हैं। तीर अथवा व दूक छोड़ने ये बड़. 
तेज हैं ।. इसलिये थे सैनिक काये फरनेमें सव तरदसे 
, उपयुक्त हैं। दक्षिणी-मारतमें इस ज्ञातिके बहुतेरे सेना 


: इनमें वहुविवाह- और विधवा-विवाद चछता दै। 
विवादित विधवा पत्नी और । शाखके मतसे. परिणीता 


लोधिसेंग--लोनार ' इ७७ 


. ार्याके कोई परार्थक्य नहीं है। 'संगाई मंतसे विवाद्िता | इसको लकड़ी जल्दी फट: जांती है, पर “मजबूत होती 
चिघवा स्वज्ञातीय न द्वोनेसे उसे स्वामो प्रहण कर नहीं | है। जड़के चुरसे अवीर बनाते हैं जिसे हिन्दमात्र दी 
: सकते । बहुत जगह दूर सम्पक्ीय दोने पर भी विधवाएं | होलो पर्वमें उड़ात हैं। अबीर देखो। 


' देवरसे घ्याही जञातो हैं दोनों विधाद्ििता पत्नी और २ पक ज्ञातिका नाम | 
सगाई पत्नीके स'तानोंका पित्सस्पत्ति पर समान अधि- | छोध (० पु० ) जापानो तांवा, : छोधरां । 
कार रद्दता है। - ' ः * लोधकवृक्ष ( स'० पु० ) छोभ्र एवं लेधिर स एव दक्ष! 


लोधिसेरा--मध्यभारतके छिन्द्वाड़ा' जिलेक़ी सौसर | छोध 
तदसोलके अन्तर्गत एक नगर । यह अक्षा० २०” ३५८३० | छोध्रतिलक (स० पु०) एक प्रकारका अलंकार जे! उपप्ां- 
तथा दैशा० ६८' ५४ पू० पर अवस्थित दै। म्युनिर्सि | का एक भेद माना ज्ञाता है । 
प्रिसे रहनेके कण नणरफें-पजकोए सम्दद्धिकए' अछ(ज | कोश्रयुप् ( छ० पु० ) प्युपादुछ्ठ, जहुएका ऐड ५ 
नहीं है । यहां उत्हए पीत्ततफा-वरतन और ताँबेक्नी ह'डी | लछोधपुष्पक ( स० पु० ) शाल्िधान्य विशेष । 
वनती है | इसके अतिरिक्त यहां पक्र प्रकारका मोदा सूती | छोभ्रपुष्पिणी (स'० स्री०) हखघातंकी, छोटा धव्का 
-कपड़ा भी तैयार होता है ! “आस पासके वाशिन्दे उले | फूछ। ह 
पहननेके काममें छाते है]. * *  * +«- लोधवुक्ष ( स० पु० ) मधूरुवृक्ष, महुफ्का पेड़ । 
लोध (:स'० पु०) * रुणद्वीति रुध-वाहुछकांतू रन्‌ रथ | छोना ( द्वि० वि० ) १ नप्रक्तीन, सझोना। २ छुन्दर। 
लत्वम्‌ | लेाघपृक्ष | चिभिन्‍न-देशमें यह विभिन्‍न मामले | (पु०) ३ एक प्रकारक़ा रोग जे। है'ट, पत्थर और मिट्टीकी 
प्रसिद्ध है, जैसे तैलड्ू-तेहलेइगचेट्ट , गज, लेदर, | दीबारोंमें लगता है।' इससे दोवार भड़ने छगतो और 
छोइग ; मद्दाराष्ट्र--हुरा । संस्कृत ' पर्याय--गालव, | करमंजार पड़ ज्ञाती है। कुछ द्वो दिनोंमें उसमें गड्ढे 
शाचर, तिरीट, तिल्व, माजन। रक्तलाधदा' पर्याय-- | पड़ जात हैं और वद कट कर गिर पड़तो है । यह रोम 
लोभ, भिलतर, तितवक, फान्ठकीलक, हेमपुष्पक, सिल्ली, | नोंवके पासके मागमें शुरू दाता है. और ऊपरकी ओर 
शावरक | इसका गुण--कषाय, शीतछ, बात, कफ | बढ़ता है। ४ नमकोन भिट्टो' जिससे शोरा बनाया जाता 
ओर अन्धनाशक, चक्ष फा द्ितकर, विषनाशक। | दै। ५ वद्द धूछ यां मिट्टी जो छोना छगने पर दोचारसे 
( राजनिधण्ड ) भड़ कर गिरती है। यद्द खेतमें डाछी ज्ञातो है और 
यह क्षुक्ष नेपाल और कुमायू के पहाड़ी प्रदेशमें, केटी' | णादका काम देती है। ६ घोंघेकी जातिका एक कीड़ा | 
के अडूलमें, वज्ालके' समतलक्षेत्रम खास कर मेदिनीधुर | यह प्रायः नावके पे देसें चप्करा हुमा मिलता है। ४ चद्द 
और बद्ध मान जिलेमे तथा वर्म्चाप्रदेशके घार पर्वतमारा- | क्षार ज्ञो चनेक्री पत्तियों पर इकट्ठा होता है और जिसके 
'के अद्भुलोंमें पाया जाता है । इसका छिलका रगने, | फारण उसको पत्तियां चारनेमें खट्टो जान पड़तो हैं। . 
चमड़ा सिमाने जौर मौषधियोंगें काम आतो है। छिलके" | ८ एक कल्पित स्रो जे ज्ञातिकी चमार और जांदू टेनेमें 
' के। उष्ण जलमें मिगा देनेसे पीछा र॑ग निक्राला 'जाता | वहुत प्रवोण कही ज्ञांती है। (क्रि०) ६ फसल काटना। 
है।' छिलकेके सल्ञोमिद्रोफे साथ पान्तीमें उदालनेसे /लोनाई ( हि'० क्रि० ) छावण्य; खुन्दरता । 
लाल र॑ग निकलता है जिससे छींट छापते हैं। यह पेंड | लोनार (हि ० पु०) वह स्थान जहां नमक वनता द्वो अथवा 
९०से १५ फूट ऊंचा दोता है| * इसका ' छिछका पेचिश | जहांसे नमक आता द्ो। 
' आदि पेटके कई रोगोंमें दो दिया जाता है । इसका गुण |लोनार--म्रध्यभारतके रेवा विभागके चुलदाना' जिलान्तर्गत 
'8ढा है। इसके काढ़ेकां भी प्रयोग किया जाता हैं। | पृ नगर। यह अक्षा० १६' ५६ ड6 तथा देशा० ७६ 
ढोभकी रूफड़ीके काढ़ से कुल्छा करनेले मसूढ़े ले रक्त- | 'इश पू० पर अवस्थित दै।. यद्वांको ज्वलंख्या ३०८५ दे 


'कानिकलना पन्‍्द्‌ देता और बद दृढ़ दे जाता है। | जिनमें न्राह्मणोंकी द्वी संस्पा अधिक है। 
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अवस्थित है | यहां छोना नामका एक वालाव हैं 
जिसका जक नमफीन या खारा होता है ) कहते 
हैं, कि इस हदके गर्भमें दाववश्रेष्ट ल॒णासुर रहता 
था। ग्रोोकविद्वारी विष्णु खुन्दर वाहकका रूप घर 
कर घरामें अवतोर्ण हुए थे । वालकके मोद्दन रूप पर 
मुथ्य हो कर छचणाझुरने अपनो दोनों बहनोंके साथ 
उनका विवाह कर देना चाद्या था । पीछे विष्णुके 
मोहजालमे पड़ फर उन्होंने विष्णुसे अपने साईका 
निश्वुत निकेतत बतछा दिया । तब बिष्णुने पाद- 
स्पर्शले उन गुप्त चासभवनभ्े पत्थर उस्ांड डाले-ओर 
भूचलर्म प्रचेश फ़र घ॒स्में सोथे छचणाखुरको यमपुर मेज 
दिया । बिष्णु द्वारा लबणाखुरके निहत होने पर उसी 
जगह उसकी समाधि हुई तथा उसके खूचसे यद्द गर्चे मर 
आया । आज भी स्थानीय छोग छोनारहदके खारे झलको 
लवणाखुरका लह् तथा विष्णुपादरुपर्शसि पत्रिल स़तमन्छते 
है। निकय्यत्ती धाकेयाल नामक स्थानर्मे एक गएडशैल 
है। इसकी लस्बाई और छोनारहदका घेरा-करीव समान 
है | जनसाधारण इस शैक्कों लवणाखुर-भवनका क्‍ 
दन-प्रस्तर' सप्तभते हैं। विष्णुके पैरकी अगुलिके रुपरशसे 
बद पत्थर उछल कर यहां गिर पड़ा था । 
इस हृदका प्राकृतिक सौन्दय बड़ा द्वो मचोरम है। 
इसके चारीं ओर वृत्ताकारमें चार सी फुट उच्च पर्गतकी 
डोटी विराजित है। इस चोटी पर अखंख्य मन्दिर और 
कीर्चिस्तम्स -खंडदरों में पड़े हैं । आज फल चद्द 
'एक जंगल बन गया है। उसके ऊपरके किनारेकी परिधि 
प्रायः पाँच मोल तथा जछके आस-पास स्थानकी परिधि 
प्रायः धोन मील है ।, - इसके अछाचा क्ितारेको ऊचाई 
(५ से ८० तक.दै। हृद्‌को गभोरता और उसके ढाल 
किनारेकों देख कर भूतच््वचितु कहते हैं, कि चह एक समय 
किसी आस्नेयणिरि . (ज्वालाछुखी पर्बत )दुग झुंदद था। 
दार्श्यक्ती एेतके पत्थर आज भो उसकी साक्षा देते 
हैं । यहां-नाना तरदके पेड़ दिखाई पड़ते हैं जिससे उल्ल- 
की शोभा और भी बढ़ गई-है।.. - ' 
हृदके दक्षिणस्थ पर्णतपृष्ठमें एक छोटा गत्ते या हस्त 
घण है। यदांसे हमेशा मीठा जल निऋछ कर तेज घारासे 














छोनो ( हि'० खो० ) १ कुछफे की ज्ञातिका 


लोनार--लोनी 


यह स्थान अति गआचीन है तथा प्वेतकी तराईमें | 


सह पा है । इस प्रस्वणके सामने पक 

हदके ढाल देशके वनग्रदेश और जलगर्भके मध्यकत्तों 
स्थानमें एक_चिख्तृत दृलदृल है! वर्षा ऋतुमें बह जलसे 
भर ज्ञाती दे; किन्तु ओर समयमें अछ खुल ज्ञातां या वह 
जाता है जिसले चारों ओर हो एक विश्तोर्ण क्षेत्र नज़र 
आता है । उसमें कभी भी कोई अन्त पैदा नहों होता | 
हृदका जूछ खारा हेोनिसे इस दलदूछका मिट्टी भी जाते 
हे। ज्ञातो है। श्सलिये सूख जाने पर यद सफेद दिखाई 
पड़ती है। तब इस मिट्ठीले नमक वनता है। वहांके 
“नमक सेकड़ पीछे ३८, भाग अज्जराम्छ, 8४०६ क्षार 
( ७०१० ), २०६ झल भौर ०५ कठिन पदार्थ तथा 
थेाड़ी मालामें' सलफेट मिलता है । यह सज्ञोमिट्ट 
साधुन बनानेमे' भा फाम आती है। 
लोनाए--अयोध्याप्ररेशके हृदोंई जिछेके अन्तर्गत पक्त 
सगर। कफरोव साढ़े तीन सदीके पहले निेुम्भोंने मु 
मड़ोसे दृक्षिण आ कर चहांके आदिम अधिवासी 
कमानगारोंकों मार भगाया और इस नगरको भपने 
कब्जेम कर खुद रहने छगे | आज तक भी निर्कम्भगण 
,यहांकि सत्वाधिकारों हैं। 


छोनिका ( हि ० क्रि० ) छोवी नामक साग। 


लोनिया (हि'० पु०) १ एक जाति। ये छोग छोत या नमफ़ 
बनानेका व्यवसाय फरतें हैं. और शूद्धोंके अन्तगेत माने 
ः जाते हैं । ( खो० ) २ छोनी नामक साभ। 

एक प्रकारकां 

साग । इसकी पत्तियां वहुत छोटो छोटी होती है. । 

खाद खटास 


यह 5'ढी जग॒द पर उत्पन्न द्वीवो है, इसका खा 
होता है। इसमें तरद्द तरदके फूल लगते हैं। इसकों 
दोग गमलोंमें वोते हैं और विलायतो, छोनो कहते दे । 
इसके वीज्ञ विलायत्से जाते हैं । २ पद्द कार ज्ञो चने 
आदिकी पत्तियों पर बैठता है। ३ पक प्रकारकी मिट्टी । 
इससे लोनियाँ छोग शोरा और नमक बनाते हैं। 
छोनो--छुक्तपदेशक मीस्ड जझिखेकी गाजियाबाद पेंह 
सीछके अन्तर्गत एक प्राचोन नगर । अमो यह नगर 
श्रीघ्रष और जनशून्य हो रहा है। दिल्लोभ्वर पृथ्वोराजके 
प्रतिष्ठित एक प्राचीन डुगेंका खंडहर आज भी उस कोर्चि- 


लोनेली--लोपमुद्रा 


का परिचय देता है। मुगल-सक्षाटुगण शिकारके लिये 
यहां वराघर आया करते थे । उनका प्रांसाद श्रीह्दीन 
अवस्थामें पडा है। १७८६ ६०४ं सम्नाट महम्मद्‌ शाहने 
यद्वां एक उपचन और दि्ग्गी वनवाई थो । इस दिग्गी 
और उपचनमें जछ छानेके फिये पह्छे उन्होंने ही यमुना 
नहर फटवाई थी | वहादुर शादकी मद्दिपो जिनत महलने 
उलदीपुरमें प्ाचोर-परिवेश्टित प्रवेशद्धार आदिसे परि- 
शोभित एफ छुन्द्र उद्यान लगाया था। उसके बीच चमप्त- 
कीले लाल पत्थरो'से वना गुवजदार प्रसिद्ध वारदुआरी 


मौजूद है। इसके झलावां यहां मुगल-राजवंशधरो'को 


'और भी असंख्य कीत्तियाँ द्ृष्टिमोचर होती हैं। सिपाही- 
युद्धके बाद अगरेञ-रांजने यद्द नगर मुगर्लोंके हाथसे 
छीन लिया | भाज इस स्थानफी सुन्दरता जाती रही | 

लोनेली--धम्वई भ सिडेन्सीके पूना जिलान्तगंत एक नगर 
यद्द भक्षा० १८ ४५८3० तथा दैशा० ७३" २४ पू७ तक 
भोर गिरिसंकरके सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित है। प्रेट 
इ'डियन पेनिनखुला रेलवेफी दक्षिण-पूर्ण शाखामें यद्द 
एक प्रधान स्टेशन है। यद्दांफकी जनस झया ६६४६ है । 
यहां रेल-कम्पनीका कारखानों रहनेके 'कारण वहुतेरे 
थूरोपीय और देशी छोगोंका वास है। नगरसे दो मील 
दक्षिण रेल-कम्पनीका एफ सुन्दर बांध है। इसका जल 
सभी लोग घरके काममें लाते हें | यहां बहुत-सी खुन्दर 
भर्टालिका, प्रोटेलूटंट और (रोमन फैथलिक धघर्ममन्दिर, 
मेसनिक छाज, फोंओपरेटिम स्टोर, एक असुपताल और 
आठ सेक्ूल है | नगरंकी वगलमें दी एक सुन्दर वन है | 

लोनेसिंह--एक भाषा-कवि | इनका जन्म वाछिल मिंतौली 
जिला खोरीमें हुआ था । ये वड़े कवि और साहसो 
क्षत्रिय थे। इन्द्रीनि भागवतके दुशम सरकन्धकी नाना 
छन्दोंमें भाषा की है। ये एक लड़ाईमें 'मारे गये । ' 

छोप ( स'० पु० ) छुप-घम्‌। १ विच्छेद । २ नाश, क्षय । 
३ अभाव, अदर्शन | ४ अन्तर्द्धांन होनां, छिपना * 
५ ध्याकरणके चार प्रधान नियमॉमेंसे एक जिसके अन्नु- 
सार शब्दके साधनमें क्रिसो वर्णको उड़ा देते हैं । 

लछोपक (स० लि०) .नाशकारी, विध्न वाघा डालनेवाला | 

लोपन ( स'० क्ली० ) १ नाशन, नए्ठ करना । २ तिरोंद्धित 

रना, लुप्त करनो । 


३६ 


लछोपना (हि ० क्रि०) १ छुपत द्वोना, मिटना | २ छिपाना | 
लोपाक ( स'० पु० ) छोप शोधप्रमदर्शनमकति श्राप्नोंतीति 
अक्ृ-अण | श्टगाल, भीदड़ । 
लोपाञझन ( स० पु० ) बंद कल्पित अशन जिसके विपय- 
में यह प्रसिद्ध है, कि इसके लगानेसे छगानेचाछा अदृश्य 
॥५॒ 


द्वो जाता है। 


लोपापक (स*० पु०) छोपं द्रव तमदर्शन' भआप्रोत्तीति 


ण्वुल। श्टगाल, सियार। 


लोपापिका (हां० ख्री०) छोपापक स्त्रियां टापू, अत इत्वं । 


श्गाली, सियारिन्‌ । 
लोपामलुद्रा ( घ॑० खी० ) ढेपंयाति येपितां रूपाभिधान- 
प्रिति छापा पचादुण्‌ भामुद्रयति सष्ट * खष्टिमिति आ- 
मुद्रा-भण, ततः कर्मधारयः किंचा न मुदं' राति अमुद्गा 
पति-शुधूपाय छापे अमुद्रा । अगस्त्यमुनिकी ख्री | 
- स्म्ृतिमें छिखा है, कि भाव्रमासके अन्तिम तीन 
द्न अगस्त्यकेा और पीछे छोपामलुद्गाके अर्ध्य देना 
ह्वाता है | 
५अप्राप्ते भास्करे कन्यां शेषभूतेस्निभिर्दिने। | 
अर्ध्य दद्यु रगल्त्याय गौड़देशनिवासिनः ॥! 
( मतभासतत्त ) 
यह भर्घ्य दक्षिण मुंद्द करके श््में जल, श्वेतपुष्प, 
अक्षत भौर चन्दनांदि डाल निम्नोक्त मन्त्रसे देना 
होता है । | 
: 'ंजड्ढ तोयं विनिक्तिष्य सितपुष्पाक्षतैयु तम्‌।_ 
मन्लेणानेन वे दद्याददक्षिणाशामुपल्थितः |” 
अध्यदानमन्त-- 
“काश्पुष्पप्रतीकाश अप्रिमासतसम्मव । 
मित्रवरुणयो३ पुत्र कम्मयोने नमोउस्‍्तु;ते ॥? 
प्राथैनामन्त्र-- ४ 
"आतापिर्मज्िितो येन बातापिश्व महासुरः। 
: समुद्र; शोपिता येन समेष्गरुत्य; प्रतीद तु ॥” 
लोपामुद्राक्नां अध्यंदान मन्त्र-- , 
“ लेपामुद्रे महाभागे राजपुत्रि पतिमते | 
गृहाणाध्य मया दत्त” मैत्रावरणिवलूमे |” 
' मर ( मल्लमासतत्त्व ) 
मदाभारतमें रोपांमुद्राके जंन्तादिका विवरण इस 


: इप्प6 


प्रकार लिखा दहै। मदषि अगस्त्यने एक दिन अपने पितरों- 


. की एक विवरमें रश्वप्तान देख पूछा था, कि आप छोग 


यहां अत्यन्त कएसे क्‍यों समय विताते हैं ? उन्होंने उत्तर 
दिया, “पुत्र अगरंत्य ! तुम पुल्न उत्पादन करके हम 
लोगोंकों इस कष्ठसे उंद्धार करो। इससे तुम्दारा भी 
कल्याण द्वोगा ।” - इस पर अगस्त्यने उनसे कहा, “मैं 
आप लेगोंका अभिलाष पूर्ण करूगा ।' पोछे अगर्त्यने 
खय' पुलरुपमें अन्म्प्रदण करेगे, ऐसा स्थिर किया, 
किन्तु उन्हे' मनोनुकूछ कन्या न मिलो। पीछे उन्होंने 
मन द्वी मन सोच विचार कर जिस प्राणीका जे अडू- 
प्रत्यज्ञ अति उत्कृष्ट था, उस प्राणीका वह “अड्ड प्रत्यज्ू 
मेन हो मन संग्रह कर उससे एक कन्या निर्माण की | 
इस समय विदर्भाधिपति पुत्रके लिये त्पस्या फर रहे थे। 
अगर्त्यने अपने लिये निर्माण का हुई वह कन्या विदर्भ- 
राजको दे दी । राज़ाने इस फनन्‍्याका नाम छोपासुद्रा 
रखा। धोरे धीरे उस कन्याने युवावस्थामें कदम 
बढ़ाया | 5 अर के 

महषि अगस्त्यने लछोपाभ्लुद्राकों जब गोहैस्थ्यक्ी योग्य 
देखा, तव दिद्भराजके पास ज्ञा कर कहां, राजन! 
पुलके लिये गाहस्थ्य-धर्ममें मेरी इच्छा हुई है। अतपव 
आप मेरी छोपामुद्राकों छोटा दे' ।! राजाने करकत्तैव्य- 
विमूढ़ दी रानीसे यह वात्त ज्ञा कही । दानो भी कोई 
उपंयुक्त उत्तर न दे सकी । इस पर छोपाझुद्वाने राजा 
और रानीको दुशखित देख कर कहां, 'पिताज्ञी! आप 
मुझे ऋषिके हाथ सौंप दे ।! अनन्तर विदर्भराजने 
कम्वाके धाक्यानुसार विधिपूर्वकि॥ अगस्त्यकां चद्द कन्या 
सम्पदांन की । अगस्त्यने लछोपासुद्राकों भार्यारुपमें प्रहण 
किया और कहा, 'अभी तुम्र वहुसूल्य चसन भूषणका परि- 
त्यांग कर चीर वल्कल पहनो ।! छोपामुद्राने बेसा दी 
. किया। | 


के साथ घार तपस्या करने लगे । इस प्रकार बहुंत दिन 
बीत गये । पक दिन अगस्त्यने तपश्प्रदीक्ता छोपामुद्राका 
ऋतुस्नाता देखा | उनकी परिचर्याभिन्नता, जितेन्द्रियता, 
श्री और रूपलांवण्यसे सन्तुष्ट दवा अगस्त्यने रति- 


कामनासे उन्हें बुछाया। छोपसुद्राने अत्यन्त छल्जित | मैंने वातापिकों इज 





अगरत्य गज्गाके किनारे आ कर अनुकूछा सहधरमिणी- | हैः 
: झ्वो अपरिमित अथै न रहनेके कारण इअगस्त्य चाता 
* श्ाई इब्वलके पास गये । इत्वेलने मेषरूपधारी चातापिके 


| लोपामुंद्र कि 


हे कहा, आपने सन्तानंके लिये मुझे अपनो भागों 


चनाया है, किन्तु मेरा यही अभिक्वाप है, कि मेरे पिह गृह: 
में जैसे विछावन, वल्र और अूषणादि थे, दैसे ही विछा- 
वन और वख्रभूषणले विभूषित कर आय मेरे साथ सह- 
चास करें ।' अगध्त्य वेले, 'मैं तपस्नी हैं, राजाचित 
वर्रभूषण और शब्या कहाँ पाऊ' ?' इस पर छोपामुद्रान 
जवाब दिया, “आप तपोधन हैं, तपके प्रभावसे. क्षण भर- 
में ही उन सब चोजोंके संप्रद कर सकते है / अगस्त्य- 
मे फिर कहा, तुम्हारा कदना ते। सच है, १२ ऐसा करने 
से मेरे तपमें विध्त-वाधा पहुचेगी। अतपव जिससे 
मेरे तपम्तें वाधा न पहुचे, ऐसा दो कोई उपाय करे- ( 
इस पर छोपामुद्रा चोली, 'तपेोघन ! - मेरे ऋतुफाल १६ 
दिनमें थेड़र द्वी वाको रद्द गया है, बिना अछडढारादि 
पदने आपके पास जानेको मेरी इच्छा नहीं होती और 
आपका घर्मद्वाप करनेकी भो मैरी इच्छा नहीं , अतश्व 
झिससे धर्मलाप न हा। और मेरा धसिलाष भी पूरा है 
ज्ञाय, ऐसा ही उपाय कीजिये ।' इस पर अगस्त्यने कहा, 
'खुभगे] यदि त॒ुम्द्ारो ऐसी द्वी इच्छा है, तो कुछ काठ 


'ठदरा, मैं उतवा. धन कमा छाता हूं -जितनेसे तुरदवार 


अभिलाष पूरा द्वे । | 
अनन्तर अगस्त्य राजा श्रुतवर्माके यहां आवे। 
उन्होंने राआासे कहां, 'राजन |. में धनार्थी हा कर आपके 


पास भाया हूं, इसलिये पुरे कुछ धन दीजिये | पर हों, 


पैसे धनले झुफे काम नहीं जिसके देनेसे दूसरेकों कष्ठ 
पहुंखे । राजाने उत्तर दिया, 'मेरी आय और -व्ययको 
परोक्षां कर॑ जितनी इच्छा हो ले छीजिये। वव अगहत्यने 
राजाकी आय और ध्ययक्रो समात देख कर सोचा, कि 
यह- घन छेनेसे राजा और प्रजा दोनोंको कु शकी सम्भा- 
बना है। इसलिये उन्दोंने धतगप्रह्ण नद्दीं किया । पीछे चे 
राजा श्रुतवर्माके साथ धध्नश्वके यहां और दहां भी छत 
कार्य न हों पुरुकुत्स लसदस्यु आदिके यहां गये | वहाँ 


भांससे ऋषिको परितृप्त किया | अनन्तर इत्वल बातापि- 


को चार चार पुकारने लगे | इस पर अगस्त्यने कहा; कि 
म कर डाला । अनन्तर इस्बलने श्रति 


लोपासुद्रापति--लो म 


विपण्ण और भयभोत द्वो कर ऋषिकों अचुर घन दे विदा 
किया | 

इसके वाद अगस्त्य ऋषि घन ले कर छोपामुद्दाके 
'-सम्ीप उपस्थित हुए । लोपामुद्वाने कद्दा; 'भगवन्‌ | आप 


एक अति,पविल और वलवचान्‌ पुल उत्पादन कीडिये।” 
-ऋषिने तथास्ठु कद फर छोपामुद्राके साथ संग्रोग |. 
किया। लेपामुद्रा गर्भवती हुई और ऋषि वनके चले | 


गये। ७ चर्ष गर्भधारण कर लोपामुद्राने एक पुल, प्रसच 


किया । वद्द पुत्र साड्ोपाडु वेद्ज्वान-सम्पन्न तथा अति- | 


शय रूपवान्‌ निकछा । ऋषियोनि उसका नाम इध्मबादह 
रखा | यद्द इध्मवाद भी बषके प्रभावरे दिताके दी जैसे 
पर/क्रम्ी हुए थे | ( मारत बनपर्व ६४-६८ अ० ) 
लोपामुद्रापति ( सं० पु० ) छोपामुद्राया: पतिः। अगस्त्य । 
लोपायक ( सं० पु० ) श्टंगाल, गोद्‌ड़ । 
लोपाश ( सं० पु० ) श्य्गाल, गी 
लोपाशक ( छां० पु० ) लोप॑ आकुलोमाव चक्ितमश्नांति 
अशु-प्वुल। श्टयाल, गीदड़ । 
लोपाशिका (सं० ख्री०) लोपाशक-स्तरिय| टाप, अत इत्वं | 
श्टगालो, सियारिन | 
लोपिन्‌ ( ० त्वि० ) क्षतिकारक, द्वानि पहुंचानिवाला । 
लोप्तू (सं० त्ि०) १ नियम भंग्र करनेबाला। २ क्षतिक्रारक, 
द्वानि पहुंचानेवाला | 
लोप्ल ( सं० की० ) लुप-प्दन्‌ | स्तेयच्रनन, चोरीका माल । 
“ते तस्यावसथे लोप्म' दस्यव३ कुसतत्तम । 
- निधाय च भयालील्वास्तम बानागते बले ॥” 
( भारत ११०७४ ) 
लोप्ची ( सं० ख्री० ) लोप्च्-पित्दाद डीप । लोप्ल, चोरो 
का माल | 
लोप्य ( सं० ल्ि० ) छोप योग्य, नाश फरनेके लायक | 
लोवान ( अ० पु० ) एक उक्षका खुगन्धित गोंद | यद्द वृक्ष 
अफ्रिकाके पू्वी' किनारे पर, सुमालछोले डमें और भरवके 
दक्षिणी समुद्र तट पर द्वोता है और चदींसे छीवान अनेक 
रूपोर्मे भारतवर्णमें आता है। कु'हुरजकर, कुहुर, उनस 
कुहरछगा, कुद्टरकशफा भादि इसीके भेद हैं.। इनमेंसे 
कई दवाके फाममें आते हैं। इनमें लोवानकशफा, जिसे 
धूप भी कट्दते हैं, भारतवर्षमें लोवानके,नामसे विकता है-। 
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ड्प्ब्र 


यह गांद वृक्षकीं छांडके साथ छूमा रहददा है । अरवसे 
छोवान वंदई आता है। वद्दां छांट छांट कर उसके भेद किये 
जाते हैं |. जो पोछे रंगक़ी व्‌'दोंके रूपके साफ दाने होते 
हैं, वे कौड़िया कददलाते हैं। उनको छांट कर यूरोप सेज् 
देते हैं तथा मिला ज्ुढा भौर चूरा भारतवरप और चोनक्के 
लिये रख लेते हैं। एक और प्रकारकां लछोवान छावा, 
.खुमात्ा आदि स्थानोंसे आता है जिसे जाबी छोचान 
कहते हैं । यूरोपमें इससे एक प्रकारकां क्षार बनाया गया 
_है। इस क्षारकों वै'ज्ञोइक एसिड कद्दते हैं| छोवांन प्रायः 
जलानेके कामयें छाया ज्ञाता हैं जिससे खुगन्धित धूओआं 
निक्छता है। वेधकर्म कुहुर-लोबावका प्रयोग सूजाफमें 
और जावी लोवानका प्रयोग खाँसोमे द्वोवा हैं । यद्द 
अधिकतर मरद्मके काममें छाया ज्ञाता है।.... 
छोविया ( हि० पु० ) एक्र प्रकारका वोड़ा। यह सफेद 
र॑ंगका और वहुत पड़ा होता है। इसके फल पक द्वाथ 
तक लंवे और पाने अगर तक चौड़े तथा वहुत कोमल 
होते हैं मोर पका कर णाथे ज्ञात हैं। वोजेसे दाल और 
दालमे।ठ बनाते हैं । इसकी और भी जातियां हैं, पर 
लेबिया सबसे उत्ता माना जाता है। इसकी परियां 
उरद्‌के समान द्वातीं, एर उनसे बड़ी और चिकनी द्वाती 
हैं। पौधा शोभा और भाजीके लिये वार्ोप्रें वेया जाता. 
हैँ और बहुमूल्य दाता है । े 
लेविया कंजई ( दिं० पु० ) एक रंग जे गद्दरा हरा 
द्वोता है। . 
लाभ (सं० पु०) छुम-घञ्‌। १ आकांक्षा, दूसरेके पदाथकेा 
लेनेकी कामना, छालच | पर्याय--तृष्णा, लिप्सा, वश, 
स्पृद्दा, कांक्षा शंसा, गादु्ध्य, वांछा, इच्छा, तृप, मनारथ, 
काम, अभिलाप । 
दूसरेकी दौलत भादि देख कर उसे लेनेके 'लिये जे 
अभिलांध होता है, उसे लेभ कद्दते है | यद्द लाभ ब्रह्माके 
मघरतसे उंत्पन्न हुआ था | * 
- गीठामैं लिखा दै, कि नरकके तोन द्वार है',--काम 
क्रोध मोर छोम । इसलिये सब तरददसे छोम छोड़ देना 
, डचित है ! 
जगतमें एक्रमात लोभसे समी अनिष्टठ होता है, छेोम 
दी पापकी प्रति हैं, छोमसे दी क्राघ, काम, माह और 


श्फर ] -लोम॑न--लोग - 


नाश हुआ करता है। अतएव छोस दी एपका एकमाल 
फारण है । संसारम मजुष्प लेमें पड़ कर खामी, स्त्री, 
घुत्र और अपने सहीद्र आदिके विनाश कर डोलते हैं । 
: ' २ औनद्शनके बजुसार चढ़ मेहनोय' कम जिसके 
कार मलुष्य किसी पदार्थ के त्थाश नहों सकता जर्थावे 
त्यांगका बाधक द्विता हैं।. ३ कृपणता, कंज्ूसी । 
छोभन ( खूं० क्ी० )' छुस-ब्युद। १ केोम, कालच। 


४मांस। # ५ 
लैमिना ( छिं० क्रि० ) भुग्ध करना, लुभाना । 
छभनीय ( सां० लि०) छुम-अनोयर । छेभाह', छेभके 
येग्यय... |. - ह - 
छामयान ( शाँ० लि० क छैमीद्रे ककारो, छाछूच बढ़ाने 
बाला । ् | 
छे।मचिजयी ( सं० पु० ) चह् राजा जो असलूमें लड़ाई न 
करना चाहता दो कुछ घन आदि चादता है। । कौटिव्यने 
किंखा.है, कि :ऐसेके कुछ धन दे कर , मित्र बना 
ज्राहिए पड 2 ; * 
छोभाना ( हिं० क्रि०) मुग्ध होना, मोहित होना, । 
लोमित (सं० लि०-) लू व्ध, मुग्घ; लु भाया हुआ | 
छोमिन (सं०-त्रि०).छोमोषण्यास्तीति छोस-इनित १ लोम- 
युक्त, जिसे किसी. वातका लोभ हो । २वहुत अधिक 
लोभ करनेवाला, छालची । ३ छुष्छ, लुभाया हुआ । 
पर्याय--ग्रध्चु,ग्रद्धा न, लुष्ध, भभिछाषु क, ठष्णक, छोभ; 
लोभी (दि० वि०:) लेमिन देखे । हु 
कोम्प (-सं० ल्लि०-) छुम्बते इति छुम-प्रच। र छोमनोंय, 
छाछूच करनेके याग्ध । ( पु० )-२ झुद्रा। रे दरिताल, 
. इरताल । १ध कल | 
 छोंम (सं० की ०) १ शरीरके केश, रोवां । मनुष्प तथा दूर 
दूसरे प्राणियोंके शरोरमें छोटे छेदि छिद दोते हैं । उस 
छिद्रोंपें. जो छोटे तथा बड़े केश दिखाई पड़ते हैं, उन्हें 
ही छोंग रोम॑, ल्वॉम, रो या आदि फंहते हैं। जिन छिद्रों 
से ये रोथे' निकलते हैं वे लोमकूप कहलाते हैं 
. प्राणियोंके शरोरमें ये छोम दूसरों तरह उपजञते है । 


शंशरमेंके स्थानोमे छेटि छोटे कितेने तथा कितने स्थानों 






















कुछ वर्ड केश दिखाई पड़ते हैं । 'स्थानकों पृथकतांके 


' झज्जुसार इन केशोंके रंग भो भिन्न भिन्न द्ोते हैं । पिशेष- 


, फरके पर्यवेकश्षण करनेसे मनुष्यके शरोरके मस्तक; वक्ष 


पृष्ठ तथा पांच आदि सार्गोर्मे घोश्वरं काले तथा छोहिताप 


'शेमराशिका समावेश द्वष्टिगोचर द्वोतां है । थे सेये 


साधारणतः क्रेश अथवा कुन्तलछे आंदि नांमोंसे संम्वो- 
धित किये ज्ञाते हैं। दूसरी दूसंरो भाषाओंमें भो मस्तेक- 


; के फेश तथा' शरीरके रैम विभिन्न नांमसे पुकारे जाते 
हैं। मनुष्यके शरीरकें वाल छोटे होनेके कारण उनसे 


. कोई विंशेष काये नहीं होते, फिन्तु ख्थिययोंके मस्तफंके 








' ज्ञातेंहैं।.. सिंदके मंस्तंकके वाल, बोर्ड हरेक 
: झोवादेशके छो्ें लम्बे वाले एवं माया सभी इस: दूसरे 


लम्बे लम्बे वालोंसे कई देशोमे कितनो ही चीजे' सैय्योर 
की जाती हैं ।. उत्तर-सारतके प्राचीन तीर्थ प्रयाग स्री 
तथा पुरुषोंके मस्तक-मुए्डन को प्रथा है ।- 'उंन सप 


' बालोंकी पकल्ित करके ठेंग बेचते हैं । ' उन लम्बे 


चालॉकी रणसी इत्यादि नाना प्रेकारंकीः ध्यवंद्ारोपयेगी 
चोजे' तैयार की जांतों हैं। ईतिद्वास ' पढ़नेसे ज्ञांनां 
ज्ञाता है, कि रामके फार्थेज नगरके अधसूंद्ध होने पर 
कार्थेज वीराज्रूणाओंने राजधघानीको रक्षा्कें लिये अपने 
अपने शिरके लम्बे लम्बे वालोके फाट कर रस्सी तैय्योर 
का थो । रोमसाम्राज्य देखे का 


चौपाये जानवरोंके शरोरके शेओॉके लंदृेष करके 
छॉंग उन्हें दे! श्रेणियों विभक्त करते हैं, पुंक खबपलेंमों 
तथा दूसरी प्रतिकेमों।' तिध्बंतके देशो - में डू, बकरे, 
काबुली दुस्त्रा' तथां' आइवेंकके तसोद्धिंनामक “हृरिणके 


, श् पशम कद्छांते हैं। किसी किसी देशके कुत्ते, 
, बिंडाल प्रस्ति पालतू जानंवरोंके शरींरमें लम्बे लम्बे वाल 


दैदा हे।ते हैं। उष्णप्रधान देशके अड़ली उद्छुकें तथां 
सुमेरु प्रदेश सद्ृश दूसरे दूसरे शीतप्रधान प्रदेशोंके इवेत- 
उल्लू कींके शरीरेमें घने. रोए' वैदा हे।ते हैं। मेहिप, 
शुक्र आंदि खत्पलातरी पंशुओंके दैओंसे कोई विशेष 


' क्षा्य नहीं देता । शुकरोंक्री पोछ पर ऐक प्रकारके कड 


कंडे दीर्घाकार बाल है।ते हैं,- जे 'शुकरकी कूची के 


' ज्ामसे प्रसिद्ध दैं। ' डन कूंचियोसि “बरसे” इत्यादि बनाये 


छा 


के मस्तक तथा 


, लौम +झ्ोमड़ी: 
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पशुओंके घाल, रोम अथवा केशके द्वी नांमसे: पुकारे लामक (सां० लि० ) लेमयुक्त, जिले रोर्आ हो । 


जाते है। 
हिपद्‌ तथा खेचर, पक्षियों आदिके अण्डेले तत्काल 
हो निऋले हुए बच्चोंके शरीरमें छोटे छोटे रेप' देखे - जाते 
हैं। पीछे उनके बच्चोंके परोंके वढ़ जाने पर थे रोए 
उनसे ढक जाते हैं, इसलिये द्वष्टिगाचर नदी द्वेते। किन्तु 
इस जातिके पक्षियोंमें वाडुड्रोंके शरीरमें पर पैदा है कर 
पोछे रोप़के रुपमें परिणत हे ज्ञात हैं। 
उम्चर अर्थात्‌ स्थलचर भर जरूचर जीवजातिमें 
विवर, जलूचूदे, उद॒घिछाव आदि चौपाये जन्तुके शरीरमें 
लोम देखे जाते हैं । , उनके लोम वहुत चिकने द्वोते हैं। 
पद्मातीरवासो माँकी उदुधिछावकों पोसते हैं । थे चदी- 
में घुछ कर मछछो पकड़ छाते हैं । 5 
, _मजुधके केश, सिंहके केशर और धोड़ की गरदनके 
बाल मोटे दोते ., इसलिये थे सूच्मकार्यके उपयोगों न॒द्ीं 
हैं। उनसे रस्सो, चेन; चटाई आदि प्रस्तुत की जा 
सकती हैं। किन्तु तिव्वत, फावुछ, कन्घार, समरकनन्‍्द, 
क्रिर्मान, बोखारा आदि शीतप्रधान देशोंके घकरेके लोम 
बहुत वारीक द्वोते हैं। उनसे शाल, राभपुरी चादर, 
- पट , नामदा, छुई, मलोदा, फम्व॒ल भादि जाड़े के कपडे 
तथ्यार द्वोंते है | इसो फारण वहांके चवणिक््‌ बकरे आदि- 
को पोस़ते और प्रतिवर्ष पशम छांट छेते हैं। चाह्भुथान, 
तुर्फान और फिरमानके सफेद पशम सबसे अच्छे ,होते 
.हैं। इनसे एकमाल कश्मीरी शालू तैयार द्वोताहै।। ऊट- 
के लोमसे भी एक प्रकारका चोगा या लवादां तैयार 
होते देखा जाता है। बहुत प्राचीन कांलसे काश्मीर, 
प्ंजाव, सिन्धु,, आगरा, मिर्जापुर, जव्वकूपुर, चसज्भूल, 
मसलीपत्तन ओर मलवार आदि स्थानॉमें लोममिश्रित 
कार्पेट चुननेका कारखाना भौर वाणिज्यकेन्द्र प्रतिष्ठित 
था'। अभी बहुतु-सी ,जगद्दोंमें उस प्राश्बोन "पशमी 
शिह़पकी अवनति द्वो गई हैं ।., वाराणसाक्षेत्र्में आज 
भो,मखमलकां गलीचा और मुशिद्ावादमें रेशमो गुलोचा 
तैयार द्वोता है | हे 
विस्तृत विवरण पशम और शाल्ल शब्दमें देखे | 
२ लांगूछ, पूछ | 
लाम ( &ि ० पु० ) लछोमड़ी । 


लोमक़रणी ( सं० खो० ) १ ज़दामांसो | .२ मांसच्छदा; 
मांसी नामक घास .! हे 

छोमकर्कादी ( शां० त्यो०.) अजमेदा। 

लोमकर्ण ( स'० पु०) छेमयुक्तों क्णो यस्‍्य । १ शश॒क 
खरगेंश । (त्षि०) २ डाम्युक्त कर्णविशिष्ट, जिस कर 
कान पर वाह हों । है 

लोमकांग्रद (स॒ ० छो० ) एक स्थानका नाम 

(पा रे रे६ डर) 


लोमकिन्‌ ( स'० पु० ) पक्षी, चिड़िया | 


लोमकीट ( स० पु० ) जू । 

लोमकूप ( स'० पु० ) त्वकरन्ध्र, शरीरमेंका वह छिद्र जे। 
रेए की जड़में दांता है | े 

लोमगर्स ( स'० पु० ) लेमकूप, शरीरमेंक्रा बह छिद्र जे। 
शेए'की ज्ञइमें द्वाता है| 

लोमध्न ( स० कलो० ) ले।मानि हन्तोति हन-टंक | १ इन्द्र- 
छुप्तक, गंज नामक रोग। (त्रि० )२ लेामघातक, लेाम- 
नाशक । 

लॉमड़ी ( द्वि० सत्री० ) कुत्ते था गीदड़की ज्ञातिका पक 
जन्तु । यह ऊ'चाईमें कुत्तेले छोटा होता दै पर विस्तारमें 
र'वा। भारतवर्षको ठेामड़ीका रंग गोदड़-सा द्वोता है.। 
पर यह उससे: बहुत छे।टो होती है। इसकी नांक 
छुकीली, पूँछ भवरो और 'आंखे' धहुत ठेन्न द्वाती है और 
यह वहुत्त तेज भागनेचालो होतो है। अच्छे अच्छे कुत्तों 
इसका पीछा नहीं फर सकते । चालाकीके लिये यंहद 

* चहुत प्रसिद्ध है। ऋतुके अनुसार इसका रोंआां भडता 
जोर रंग बदलता है। यह फीड मकाडों और छोटे छेटे 
पक्षियोंकों पकड़॒ कर खातो है । दूसरे देशोमें इसको 
अनेक जातियां मिलती हैं-॥ “अमेरिकार्में छाछ रंगको 
एक छोम्मड़ो 'होती 'है और शोतकटिवंध प्रदेशोंमें काले 
रंगको लेमड़ी-दोतो है जिसके रोए' जाड़ में 'सफेद रंग- 
के दो जाते .हैं। कहों कहीं विछकुछ कालछी छोमड़ो भी 
होती है। « उन सबके धाल या रोए' बहुत कामल होते 
हैं। उनका शिकार उनकी खालके लिये कियां ज्ञाता 
है जिसे समूर या पोस्तोत फद्दतें हैं । शोतकदि- 
चंध प्रवेशकी छेमडियां विछ बना कर भुएडमें रददती हैं । 
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यूरोपकी छोमड़ियां बड़ी, भयानक द्वाती हैं।- वे गांवॉमें 
घुस कर अंगूर आदि फरोंका भऔौर पाछतू षक्षियोंका 
नाश कर देती हैं। भारतकी छेमड़ी चैत वैशाखमें 
बच्चे देतो हैं। वच्चोंकी संख्या पांच छः होतो है भौर 
डेढ़ वर्षमें पूरी वाढ़का पहुंचुते हैं। इसकी आयु तेरद 
चौदद चर्णकी कद्दी गई है । 
छोमद्वोप ( स'० पु० ) शोणितज्ञ कमिमेद, वह कीड़ा ज्ञो 
लह्ले उत्पक्न होता हैं। (चरक चि० ७ अ० ) 
लोमधि ( सं० घु० ) पुराण/चुसांर एक राजपुत्र॒का नाम | 
(भागवत १२५)१२५) 
लोमन्‌ ( सं० कझ्लो० ) छूयतें छिद्वते इति छ-( नामन सीमन 
व्योमन रोमन लोमन पाप्नन ;ध्यामद । उण्‌ ४१४५० ) इति 
मनिन्‌ प्रत्वयेन साधुः। शरीरके बार । पर्याय--तनू- 
रुह, तज्लुरुद, रोम, तज्ुरूट। (शब्दरत्ना०) 
गर्सस्थित वांछकके छठे महीनेमें छाम उत्पन्न होता 
है। इसलिये छः मद्दीने (तक गर्भचती स्त्रोकों वेद्िक 
आदि कर्मोमें अधिकार नहीं रहता । 
लोमन ( सं० पु० ) पाणिनोय अधर्च्वादि गणोक्त शब्द । 
लछोमपाद ( खां० पु० ) छोमानि पादयो्यरुय । अद्भुद्दैशीय 
एक राजा। महाभारतमें लिखा दे, फि यद राजा 
दशरथके मित्र थे। पक वार इन्होंने ब्राह्यणोंका अपमान 
क्रिया। उससे क्रोध कर ब्राह्मण उसका देश छोड़ कर 
चले गये । प्रांह्णोंके चले जानेसे अद्भदेशर्में बहुत दिनों 
तक अनांबृष्टि द्वोती रही। इसके निवारणार्थ राजा 
लोमपादने ऋष्पश्टज्डुकी राज्यमें छुला कर उन्हें अपने 
पम्ित्र दशर्थकी कन्या ज्िसकां नाम शान्ता था, प्रदान की 
जिससे अनाबृष्टि दूर दो गई। इन्हें! रोभपाद भी कहते 
हैं। ( भारत वनपव॑ ११०-११२ अ० ) 
छोमपाद्पुरो--लोमपांदकी राजधानी, चम्पा । 


लोमएदपू (सं० पु०) छोमपादस्यपूः । पुरीविशेष । पर्याय-- 


चम्पा, मालनो, कर्णपू । धत्नततत्वचिद्‌ इस नगरोको 
चर्चमान भागयरूपुर और उसका समोपवत्तों,चम्पा अनु 
| मान फरते हैं। 
लोमप्रवाहिन, ( सं० ल्ि० ) लोम॑ प्रवाद्तोति प्र-चह-णित्ति । 
लछोम युक्त शर भादि। 


लोमद्रोप--लोगशकर्या 


लोपफल ( स'०छ्ली० ) लोमपुक्त' फलं। भष्यफर 


कमरख ।! 

छोममणि ( स'० पु० ) छोमनिर्धित कचच | 

लोमयुक (स्॒० पु०) १ जू। रोमनाशक कौर, चह्‌ 

' फोड़ा जो पशमोने शालूको फाठता है। 

लोम्वत ( स'० लि० ) रोम सद्दश, रोप्रयुक्त | 

लोप्रबाइन ( स'*० लि० ) १ छोमवहुल । २ रोबयुक्त 

लोमवाहिन्‌ ( स'० लि० ) रोमवाही शर जादि।, 

लोमबिवर ( स' क्ली० ) लोम्ताँ बिवरं[ लोपकूप । 

लछोमविध्वेंस ( स० पु० ) कृति, कोहा । ( वैद्यकनि० ) 

लोमविष ( स' पु० ) छोम्नि विष॑ यरुप | छाप्न, वांघ 
आदि। * 

लोमवेताल ( स्ं० पु० ) अपदेवताभेद्‌ । ( हरिदश ) 

लोमश ( स'० पु० ) छोमानि सन्त्यस्थेति लोमन्‌ 'छोप्ा- 


: दिम्यः श/ इति श4 -१ विख्यात ब्रह्मपि । पुराणोमे 


इनकी अमर माना गया है । एक समय इन ब्रह्मर्णिने 
इन्द्रकी समामें जा फर देखा, कि अजुन इन्द्रके आसन 
पर चैठा है .। यह देख उनके मनमें शंका हुईं ! देवराज 
इन्द्रने भ्रह्मर्षिके हृद्यका भाव जान कर कहा--महाराज ! 
आपके मन्नमें जो प्रश्न उठा है, उसका उत्तर छुनिये। 
यह अज्ञु न केवल मनुष्य द्वी नहीं है, इसमें देवत्व भो 
है। यद्द हमारे औरस ओर कुन्तीके गर्भसे उत्पन्न हुआ 
है। आशएचयय है, कि आप इस पुरातन ऋषिको नहीं 
-ज्ञानते । हषीकेश और नारायण ये दोनों नरनारायण- 
के नामसे लिलोकर्मे प्रसिद्ध हैं। कार्यके लिये ये पृष्वा 
पर अवतीर्ण हुए हैं । वद्री श्श्रममें इनका निवास- 
. स्थान है। “यद्द कद्द कर अर्ञ नकां समाचार युधिष्ठिरसे 
' कहनेके लिये इन्द्रने ब्रह्मर्णिक्ों सुधिष्टिरके पास फाम्यक 
चनमें भेज्ञा । 
२ मध्वाल्ु | ३ घातुकसीस । 8 मेष, भेहटा। (लि०) 
५ अतिशय दोमान्वित, अधिक और बड़े बड़े रोप- 
चाछा। समुद्विकर्मे छिखा है, कि लोमश व्यक्ति फदा 
चित्‌ खुखी हुआ करता दै अर्थात्‌ प्रायः ही दुःखी होता 
है। मद्दाभारतके अनुसार जो घान्य चोरी करता है, वह 
लोमश हो कर जन्मग्रहण करता है। 
लोमशकण ( स'० पु० ) शशक, खरगोश। 


लोगशकांन्ता--लोय 


छोमशकान्तां (स'० छ्ी०) छोमशः क्वान्तों यरुपाः। 
कर्कटो, फकड़ी । 

लछोमशकोंडा ( स*० स्रो० ) कोमशकान्वा देखो | 

लोमशच्छद्‌ (स' ० पु०) १ देवताइवुक्ष, रामवास । २ पीत 
देव द।लो, पीली घघरवेलछ | 

लोमशपत्ा ( स'० स्मो० ) पीत देवदांलो, पीछी घधरवेल। 

लोपशपत्निक्ता ( स'० स््री० ) लोमशपत्ना, घघरवेल। 

छोमशपर्णिनी (स'० ल्वी० ) छोमश' पणंमस्त्यस्या इति 
इनि डीपू। मांपपर्णों नामक भोषधि। 

लोमशपण्णी ( स*० ख्ली० ) लोमशपरणििनी देखो । 

लोमशपुष्पक ( स'० पु० ) छोमशानि पुष्पाणि यध्य, कप | 
शिरोष, सरिस। 

लोमशमार्जार ( स"० पु० ) छोमशों छोभवहुलो माज्ञाए | 
मार्जारविशेष, एक प्रक्रारकी विही । इसके , वाल फोंसरूू 
दवोते हैं और इससे मुशक्त निकलता है। पर्याय--पूतिक 
मारजातक, खुगन्धी, मूल्रपातन, गन्धमार्जारक। इसका 
मुश्क वोयबद्ध क, फप्रवातनाशक, कण्डु और कोप्ठपरि- 
प्कारक, चक्ष का दितफर, उुगन्ध, स्वेद और गन्धनाशक 
माना गया है। ; 

लोमशवक्षख्‌ ( स"० लि० ) छोमाच्छादित चक्ष या बपुः, 
जिसको छातो छोभसे भरी हो । 

लोमशसकथि (ख० ति०) पश्वादुसागम्ते छोमयुक्त | शुक्क- 
यज्ञ (. 8१) भाष्यमें मदोधरने ''बहुरो मुच्छिका” जर्थ 
किया है। । 

लोमशा ( स|० झ्ो० ) छोतानि सन्त्यरुपा इति लोमन 
टापू | १ काक़जद्भा, मांसो । २ चच | ४ चेदिक कांलक्ी 
एक ख्री ओ फई मन्त्नोंदी रचयिता मानी ज्ञाती है। 
४ शुकशिम्वी, सामको फ्लो । ५ मद्दामेदा । ६ फकसीसख। 
७ शाकिनीसेद ॥ ८ अतिवरछा | ६ शणपुष्पी, वनसेनई । 
१० प्र्व्याख। ११ गधमांसो। १४ केवांच, फौंछ। 
१३ धिपी, सौ'फ | १४ फफेली। 

छोप्शातन ( स'० क्ली० ) छे|म्नां शातन' । १ कामपातन, 
लेमनाशक । २ भौषधचिशेष, यह औपध धार पर छगा 
देनेसे वाल आपसे आप उड़ जाते हैं। गरुइपुराणमें 
लिक्षा है, क्ि दरताल और श'रूपूर्ण' केले पत्तेवी 
सस्मके साथ मिका कर रोप' पर प्रंडेप देनेसे उत्तम 
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छोमशातन बनता है । छूवण; हरताल, तण्डुलोफल तथा 
लाक्षारस इन सब द्वत्योकी एकत्र फर प्रढेप देनेसे भी 
लोमशातन ह्वोता दै। फिंर कलिब्यूर्ण, दरताल, शह्लु; 
मनःशिलो, सेन्धच इन सवक्का बकरेके मूनक्ते साथ पीस 
कर लगानेसे छुरत लीमशातन द्वीता है। वेचकर्म लिखा 
है, कि भिलावां, विड़ड़ू, यवक्षार, सेन्धव, मनःशिद्वा 


और शहुचूणे इन सबोंकी तेलमें पका कर उसका प्रकेप 
देनेसे लोमशातन द्वोता है। (मैषज्यर० वशीकरणाधि०) 


छोप्गी ( सं० स्मी० ) कर्क्टी, ककड़ी । 

लछोमएप ((स'० छो० ) लोमवहुरूता, शो को ज्याददी | 

लोमसंदर्षण ( स'० क्लो० ) लोमहर्षण, रोमांच | 

लोमस ( स'० पु० ) छ्लोमश देखो | 

छोमसार ( स० पु० ) मरकत मणि। : 

छोमम्विक ( स'० ख्री० ) श्टगाछ्ी। सिश्वारिन | 

लोमहर्ष ( स'० पु० ) छोग्ना दरपप। १रोमाश, पुछक। 
२ पक राक्षसका नाम । (रामायण ५॥३१२॥१३ ) 

छोमहर्षण ( स्त'० ह्लो० ) छोम्तां ल्षणमिव । १ रोधाश्व, 
पुलक | छोम्नां दर्पणमस्मादिति । (ल्ि०) २ छोमहर्ष - 
कारक, रोमाश्चक्वारी । (पु०) विचित्रपुराणकझग्राश्रवणात्‌ 
लोग्नां दपंण' उह्मे यस्‍्मात्‌ । ३ प्रसिद्ध प्राचोन ऋपषि। 
इनके पिताका नाम खूत था। छूत बेद्प्यासके शिष्य थे । 


कह्किपुराणमें छि्ा है; कि परणशुरामने इन्हें! मार 
डाला था। 


लोमदरपणक ( स'० ल्ि० ) छोमहषेण सम्बन्धीय । 

लोमदर्पिनू (स'० ल्लि० ) लामदर्णकारक, रोमाश्चकारी, 
ऐसा भोषण जिससे रोए' लड़ हो ज्ांय । 

छोमद्वारिन (स'० त्ि० ) ले।मवाहिन। 

लोमहत्‌ ( स'० पु० ) छेामांनि दरति नाशयतोति ह-क्षिप्‌ । 
दृरितोल, हरताल । 

छोमा ( स० सत्री० ) वचा, चज | 

छोमांयगि ( स*० पु०) लामायणक्ा गेलापत्व । 

छोमालिका ५ स० स््री० ) कछामोल्‍या लेमश्रेण्या कायतीनि 
कै क-टापू। श्ट्यालिका, सियारिन। | 

लोमाश ( स० पु० ) श्वगार, गीदड़ | 

लछोमाशिका ( सन ख्री० ) श्टपाली, गीदड़ी । 

लोग ( द्वि० स्री० ) १ को, लेपट | (पु०) २ आंख, नयन | 
(अध्य०) ६ लो देखो । 


श्द्द्द 


छोर ((ि० चु९) १ कानका कुएडछ । २ लटकन । ३ आंखू। 

लोरो, ( हिं० ख्री० ) १ एक प्रकारका गीत । स्त्रियां बच्चों- 
के खुलानेके लिये यह गीत गातो हैं। साथ ही थे 
वच्चेकेा गेदमें छे कर द्विलाती भो जाती हैं मथवा खाट 
पर लेटा कर थपको देती जञातो हैं। २ तेतिह्ी एक 
जाति। 

लोमी ( छुमि )--मध्यप्रदेशके विछासपुर जिलान्तगैत 
एक ज्मींदारी । इस जमींदारीके अधिकारी एक वेरागी 
हैं। १८३० ६०में उनके पूर्चज्ञोने यह स्थान जाग्रीरखरूप 
पाया था। भूपरिमाण ६६ घर्ग मोल है। छेफमी.गांव 
यद्दांका प्रधान वाणिज्यस्थान है । यहां नाना तरहक्ी 
फसल लगती है। | 

छोल (स० लि० ) लाडतीति छुड़-विलाड़ने अच_। 
१ चश्चल। २ फम्पायमान,,दिलता डोछूता । ६ परि- 
चर्चचशील |. 8 क्षणिक, क्षणम गुर । ५ उत्सुक, अति 
इच्छुक। (ए०) ६ तामस-मचु । ( मर्कयडेयपु० ७४४१ ) 
७ लिड्ड न्द्रिय । 

छोलक ( स'० छो० ) १ लटकन जे चालियोंमें पहना 
जाता है। थदद मछलीके आकारक्ाया किसो भौर 
आकारका होता है। दियां इसे नध या बालों पिरा 
कर पहनती -हैं। + फानको छव; छेछकोी । शघंटी 
था ध॑टैके वीचमें छमा हुआ लटकन जे। हिलानेसे इधर 
उधर टकरा कर ध॑ टोमें गम कर शब्द उत्पन्न करता है। 
४ फरघेमें मिद्ठोका एक लड्। यह राछमें इसलिये 
लगाया ज्ञाता है, कि उसके ऊपर या नीचे करके राछ 
उठा था दवा सके । 

लोलकी ( दि'० ख्ली०) फानका वह भाग जे। गालोंके 
किनारे इधर उधर नीचेके लटकता रहता है | इसीमें छेद 
करके कुएडल या वाली आदि पहनते हैं। 

लोलञद ( स'० पु० ) बृद्वत्स'हिताके अछुसार एक जनपद 
जे शशानकेणमें है। 

छोलद्निश ( स'० पु० ) छालाक नामक सूथ । 

लोला (स'० ख्री०) छाल-दापू। १ जिह्ला, जीम। 
२ छक्मी । ३ चश्चछा खो। ४ मधु दैत्यकी माता। 
७ एक योगिनीका नाम । ६ पके इत्तका नाम । इसऊ 
प्रत्येक चरणमें मगण, सगण, मंगण, भयणृ और अन्‍्दर्से 


लोर--लोदा 


दो गुरु द्वोते हैं। इसमें सात सात पर यति द्वोती है। 
७६४ द्वाथ छस्वी ८ ह.थ चौड़ी और ध्र्र्‌ हश्थ 
ऊंची नाव | रे 

लोला.( हि ० घु०) .छड़कों हा पहु जिल्रौना । यह एक 
डंडा द्वोता दे जिसके दोनों सिरों पर दो लट्ट, होते हैं। 

छोछाक्षिका ,( स्र॑० व्यो० ) घूर्णितछलेचना, व ख्तो 
जिसकी आंखे' चकराती दीं । 

लोलाक ( स'० पु० ) छेलनामा अक | सूर्य । मद्दादेव- 
ने सूर्यक्षा लोल नाम रखा था इसलिये सूर्थका छोलाक॑ 
कददते हैं। (कूर्मपु० और काशीख०) है 

लोलिका ( स'० स््री० ) छेछतोति छुल-प्बुह््‌ - राप्‌ू गत 
इत्वं। चाह्ड री, खट्टी लेनी | 

लोलित ( स*० ल्ि० ) छुल-विमदें घम्र्‌ लोढ। सेफ़ल्य 
ज्ञात; इति । एलथ, ढोला । 

छोंछिनो ( स'० लि० स्वी० ) चश्चल प्रकृतिधाली । 

लोलिम्बराज ( स्|० पु०) चैद्चकनिघण्दुके प्रणेता। थे 
दिवाकरके पुत्र और दरिहरके शिष्य थे । इन्होंने चम- 
त्कार-चिन्तामणि, रत्तक्रलाचरिल, चेध्जीवन, वेधय- 
बविछास यां हरिविलास, वेचाबतंश, द्वरिचिलासकाध 
और छोलिम्बराजीय नामक और भी कितने बेर प्रत्य 
प्रणयन झिये। 

लोलकप-( स'० लि०) गरद्वितं छुम्पतीति छुम यह अच। 
१ अतिशय छब्घ, बड़ा छासी । २ किसी बातके ड्यि 
परम उत्खुक । ३ चटोर, चट्ढ । 

लोडुपता (स'० ख्यो० ) लोछुपरुय भावः तलू-रापू । 
लोलुपत्व, लोलुपका भाव या घर, छाछच। 

लोलुभ ( स'० लि० ) भ्ृशं छुम्पतोति छुम यडः अप । 
छोछुप, लछालची। 

लोछुयां ( स'० खी० ) काटनेको हुढ़ प्रतिज्ञा । 

छोछुव ( स'० लि० ) पुनः पुना कर्तैनशील, वार गए 
काटनवाला | 

छाछार ( स'० कछी० ) एक नगरका जप | (राजुतर० १॥५४६) 

छे।हिट--कव्प्रदृक्षणतां नामक दीधितिफे शचगिता ! 

छाल्टभइ्ट-"काव्यप्रकाशघुत आबड्ढु/रिकर्मे 

>छोव्ा (हि ० खी०) १ छोमडी॥ ( पु०) ९ तीतरकी जाति 


लोवा-झोह 


का एक पक्षी । यह वरटेरले छोटा होता है और फाशपीर, 
मध्यप्रदेश तथा संयुक्तप्रान्तमें पांया जाता है । नर 
प्रायः मादाले कुछ अधिक वर्डा होता है । शिकारी 
इसका शिकार करते हैं । इसे गुरगा भी कहते हैं । 

छलेवा--अयोध्या. प्रदेशके उन्नाव जिलद्यान्तर्गत एक्क 
नगर । यह अक्षा० २६" २६3० तथा वेशा० ८१ १ 
पू०के मध्य सई नदी के तट पर अवस्थित है| पूठ्यां और 
उन्‍नाव नगरके साथ यहांका ध्यापांर चलता है। 

लोवागढ़--पशञ्चावपदेशके दन्नु जिलान्तर्गत एक पर्वत । 

मैदानी देखो | 

लोशन ( अ'० पु०) अधिक पानोमें घुछी हुई ओपधि | 
यद शरोरमें ऊपरसे छगाने, किसी पीड़ित अ'शक्तों धोने 
या तर रखने आदिके फामर्मे आती है | 

लोशशरायणि ( स० पु० ) पक प्राचीन श्रथक्न र | 

लोए ( स'० पु० छी० ) छाएते इति लाए घन्रू, यद्वा छूयते 
इति छू (छोध्पन्लिती | उणू ३६२) इति क्त प्रत्ययेन निषात 
नातू साधथुः। १ झत्तिकाखए्ड, ढेला । पर्याय-हछेप्टु, 
दुलि। २ छौद्ममछ | ३ लेष्टु | 

लोएक ( स्न॑० पु० ) १ म्बतूपिएड | ३ चत्दन आदि रखने- 
को वस्तु । 

लोएघ्न (सं ० पु० ) लाए' दन्तीति दृनन्‍टदक । खेतीका 
चद्द औज्ञार जिससे खेतके ढेले फेड़ते हैं, पटेडा । 

लोएदेव--दीनाकऋनस्तोलके रचयिता तथा रम्यदेवके 
पुत्र | थे भ्रोकण्ठचरितके प्रणेता मडुके समखाप्त 
यिक ये । 

लोएन ( स'० क्ली० ) सत्‌पिण्ड । 

लोएमेद्न (सं० पु०) भिनत्तोति भिदु-व्यु, छेएस्प भेद: ! 
लेएभड्भसाघन मुद्वर, वद मुगदर जिससे ढेला फेड़ा 
जाता है, पटेला | पर्याय-लेष्टुमेद्न, छे।एघ्न, ले।ष्टुन्न, 
कारिश, केाटीश | ' 

लोपप्रद्दिन ( स'० पु० ) छे!ष्टुब्न, पटेला । 

लोश्मय (स्न॑० त्ि०) छेोप्खरूपे मयद। लोएम्वरूप, 
ढेलेके समान | 

लोएबव्‌ (स'० लि०) सत्तिकानिर्मित, मिट्टीका बना हुआ। 
लोएसबवैज्ञ-एक प्राचीन कवि | 

लोशाक्ष ( सं० पु०) एक ऋषिका नाम | (संल्कारकौमुदी) 
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लोष्दु ( स'० पु० ) छाए, ढेला । 
छोषद्र ( स'० पु० ) लेाए-रच। लेप, ढेला । 
छोसर-पश्चावप्रदेशके काडुडा जिछेके स्पिति-राज्यान्त- 
गत पर्बतपृष्ठत्थ एक गरडग्रांम। यह अक्षा> इश शट 
ड० तथा देशा० ७३४४६ पू० तक विस्तृत दै तथा समुद्व- 
की तदसे १३४०० फुट ऊ'चा है। इसके अलावा और 
केाई भी गाँव इतने ऊ'चे पर नहीं दे। 
लोहँड़ा ( हिं० पु० ) १ छोहेका एक प्रक्ारका पाल जिसमें 
खाना पकाया जाता है। कभी कमी इसमें दुरश्ता भरी 
लगा रहता है। * तसला | 
छोद्द (सं० पु० छी० ) दयतेषनेनेति लू वाहुलकात्‌ हद | 
ख्नामख्यात धातुविशेष, लेदा | संस्कत पर्याय--लैह, 
ज्ाडूक, सर्वतेजस, रुघिर। तीदुण, मुण्ड और कान्व- 
भैदसे छा तीन प्रक्ारकरा छ्वोता है। मुण्डलाइहके पर्याय-- 
मुस्ड, मुण्डायस, द्घतूसार, शिलात्मज्न, अश्मज | कान्त- 
छाहके पर्षाय--आर, कृ्णायस | तीद्णलो दके पर्याय-- 
तोद्षण, शस्रायस, शख्र, पिएड, पिएडायस, शठ, आयस, 
निशित, तीज, ७ड़ ग, मुए्डज़्, अपस्‌, चित्रायल, चीनज । 
वेज्ञानिक विवरण लौह शब्दमें देखे | 
वेद्यक्त मतसे इसका ग़ुण--रुक्ष, उप्ण, तिछ, वात, 
पित्त, कफ, प्रमेह, पाएड और शूछनाणक [ 
महुमें लिखा है, कि अश्य ( पत्थर ) से छाहिंदी 
उत्पत्ति होती है। 
चैेथऊमें लेहिकी उत्पत्ति, गुण और मारणादिका 
विपय इस प्रकार लिखा है । 
पुराजोलके देव दानव युद्धमें देवतांओों द्वारा छोमिक 
नामक दानव मारा गया था। उसीके शरीरसे अनेक 
प्रक्नारके छेहहेकी उत्पत्ति हुईं। लौह विशेष उपकारक है। 
सेवन वा भोपघर्म इसे शोधन कर ध्यवहांर किया जावदा 
है। शोधित छोद विशेष उपकारी है । अशोधित 
लौहका सेंचन करनेसे पणए्डता, कुछ, हंद्रोग, शूाल, 
अश्मरी, उल्लास आभादि रोग उत्पन्न दोते हैं। इससे स्॒त्यु 
तक्क भी हों सकती है । इसका घ्यवद्वार कद्ापि नहीं 
करना चाहिये । 
शोधनप्रणाली--लाहिका वारीक पत्तर वना कर अग्नि 
में जलावे | पोछे गरम रहते उस पर यथाक्राप तेल, म्रद्ठा, 


वेष्च८ 


कांगी, गाछूल भौर कुछथीका काढ़ा, तोन बार करके 
डालनेसे छीह शाधित होता है। 
मारणविधि-छोहेके शेधन कर पीछे उसका 
माश्ण करे । विशुद्ध लौदब्युणैका पावाल्यरुड़ीके रसमें 
पीस कर पुर-पाक् करे। अनन्‍्तर घृतकुमारीके ससमें 
पीख कर चीन वार और फुठाशछिन्निकाके रसमें पीस 
कर ६ धार पुर पाक करे । - 
अन्य प्रकार--लौहसलूर्णके दशरथ भागक्ते बरावर 
दि'गुलू डाल कर घृतकुपारीके रसमें पीसे | पोछे दे'पहर 
तक धपुट पाक्त करे। इस प्रकार ७ वार पुर पाक करने- 
से दी लौह मारित हीता है। े0 
- फिर पारेके साथ दूनी गनन्‍्धक मिला ऋर. क्री 
वनाबे। पीछे द जकीके समान छौहचूर्ण डाक्ष कर 
घुतकुमारीके रखमें दोपहर तक पीसे । जब घह पिण्डा- 
कतिक्री है। जाप, तब उस्ते तविद्धे बरतने रख देपदर 
तक्ष धूपमें छेड़ दे । पीछे उसहे! रेड्ीके पर्तोसि ढक 
दैना होगा। देपदरके वाद जब चह छौहपिएड गरम हो 
जाय, तब उसे ढकनसे ढक धानकी ढेरमें छोड दे | बाद 
में उस लौइसूणसे चौगुने जरूमें अनारका पता पीस कर 
उस रखें वध लौहचूर्ण भिगो रखे। इस प्रकार इक्कोस 
बार पाझ करनेसे छौह निश्चय द्वी मारित होता है। 
मारित छोहग्रुण--तिक्त और फषायमधुर रस, सारक, 
शीतबीय, गुरु, रुक्ष, चयास्थापक, चक्षुद्रा दितकर, 
चद्ध क, कफ, पिच, गरदोष, शूठ, शोथ, अश, छुं'हा, पाण्डु, 
मेदर, मेद, कूमि कौर कुएयाशक । इसको मात्रा अग्निके 
'पछाबलछके अनुसार पक्त रसीसे नौ रची तक सेवन की 
ज्ञा संकती हैं | (भावत्र० पूर्वंख०) 
रसेन्द्रसांरसंप्रदक्के मतसे शोधनप्रणाली-- कान्तकौहका 
पत्तर ब॒ना कर खर्णमाक्षिक, लिफलासुण और सालियश्ा 
सागरा रख॑ उसमें छग्ा कर आगमें जछावे । लाल द्वो 
जाने पर जछमें उसे छोड़ दे । ऐोछे दृस्तिकर्ण, पछाश, 
लिफछा, बुद्धदारा, मानकऊच्छू, .ओलछ, दंड़जोंड़ा, सोंढ, 
द्‌ए-सूछ, सुण्डिरी, तालखूछी, प्रत्येकके क्वांथ चा रखें 
एुट देनेसे छोद शोधित होता है। 
छोहभस्म--विशुद्ध पारा एक भाग, गंघक दो भाग, 


'छोहा तीन भाग घुतकुमारोके रसमें पीस कर तांबेके | 









वरतनमें रखे । पोछे रेंडीले प्ोंसे ढक कर दोपहर 
तक पुथपाक करे | इसके वाद घानकी ढेरमें रख कर पीछे 
सूच्मचूर्ण करे । इसी तरह छोहा भस्म दोता है-। 
अन्यविध--लोहै ह वारहवां भाग हिंगुल एहल मिला 
कर घुतकुमारीके रसमें मदन करे | पीछे ७ वार पुर- 
पाक़ करनेसे छोह भस्म होता है। . रे 
रखायनमें निश्दोक्त नियमाचुसार लौहका व्यवहार 
करना होता है। घो, मधु और सीदागा इन सब द्वब्मोंके 
सांथ लौदभस्म मर्दून कर अग्निर्मे जलछावे । जब वे सब. 
द्रव्य अच्छी तरह मिल ज्ञांय, तव रसायनमें उसका प्रयोग 
करे । . 
गुण--हृष्ण-लौदह शोध; शूछ, अश, कृमि, पाएड 
प्रमेह, चिषदोष, मेद और बायुनाशक्र, बपःस्थापक, गुरु, 
चाक्षुष्य, आयु, शुक्र, पल और वीर्वद्ध क और रसायन- 
श्रेष्ठ लौहलेवन कालमें कुष्माएड, तिलतैछ, सर्प, 
लहुखुन, मद्य और जब्छ द्वव्य-भोजन विशेष. निषिद्ध है। 
जिन सब औषधोंमें लौद व्यवद्दत होता है उनके नाम 
थे है--इह६ुगगनसुन्द्र, कश्याद्रस, नवायसचूर्ण, अष्ठा- 
दरशाडुछौद, खण्डखायलौह, अग्निरस, भूतमैरवरस, . 
लोहरसायन, खायस्घुव झुग्गुल, गछतकुष्ठारिए्स, रति- 
चल्लभ, गदसुरारि, पर्पटीरस, वातपिचान्तकरस, विश्वे- 
श्वररस, विन्तामणिरस, जयम्ड्जुछस्स, नस्पभैरव, अश्न- 
भैप्च, रसराजेन्द्र, झतसज्जीवनीरस, कसर्तूरीमैरवप्स, 
बृदतकस्तूरीमैरत, खच्छाद्‌ नायक, ज्वराशनिश्स, चनदू 
नादि छौद, छदत्सरवज्वरदर छौह, मदाराजचरटी, लेलोफ्य- 
चिन्ताभणिस्स,. महाज्वरांकुश, बृदक्ज्व्रान्तकलोह, 
प्यूडामणिरस, भीमचूड़ामणि, बुहच्चूड़ामणि, अध्ुता- 
्॑वरस, अतिसारवारणरस, कलायलौह, पर्णकलावरी। 
प्रहणीगजैन्द्रवटी; पीयूषवब्छोरस, पश्चास्दृतपर्षटी, प्रहणी- 
कपद कपोइुली, प्रहणीकपाट, अग्निकुमारस्स, दुगतिः 
चल्लम, राजवल्लम, चदन्तृपवल्लम, तीहणमुदरस, अशीकुठार- 
रख, चकरस, नित्योदितरस, चन्द्रप्रभाशड़िका, मार्छचे- 
छौह, चश्च रइुंठाण्रस, पञज्ञाननवरी, पाशुपतरस, रस 
राक्षस, लिफकादलौह, शड्भूबटी, विड॒ज्ञादिलौद, हप 
छौद्द, धाल्ीलौह, प्राणवल्लमरस, दुर्थादिलौद, सम्मोदठ ३) 
रध्वानन्द्रस, सुधानिधिरस, एकपित्तान्वकरस, एुग 


लोह--लोइकंण्टक 


राचलौहं, रास्नादिलौह, कांश्वनाश्रस्स, वारिशोषणरस, 
सर्वतोमद्रस, लिकट्वायडीद, ऋदुकछायलोद; लूपणाद- 
लौद, सुवर्च्चछाथ लौह, नित्यानन्द्रस; भगन्‍्दरदररस; 
कुष्ठकालानलरस; महाततालेश्वररस, अस्लदितान्तकरस, 
लीलाविछासरस, एानीयभक्तवारिका, क्षुघावतीवटी; 
कालाग्निसद्ररस, नेल्रांशनिरस; नयनाम्ुतरस, तिपिरहर- 
लौह; शिरोवजञ्जरस; चन्द्रकान्तारस; मद्दालक्ष्मीविकांस- 
रस; प्रदरान्‍्तव लौह, मद्दाशाजनृपतिचल्लभरस, दृद्दद्‌ग्ल- 
कुमाररस, पृदचलवड्डादिवटी, कृम्िकाछानलरस, कृमि- 
रोगादिरस, तिकलायलौह, तैछोष्यसुन्दररस, चन्द्र- 
सूर्यात्मशरस, आमलफ्याधलौह, शतमूछाइलौह, रल- 
गर्भपोन्‍ली रस, सर्वाहुसुन्दरपस, बृहतकानांश्र॒लौह, 
सत्युअयरस, - मद्दाम॒त्युज्यरस, प्रद्रान्चकरस, सूति- 
काध्नमहाश्रवदी, रसशार्द छ, वृदद्गरसशादूछ, भीमरुन्द्र- 
रस, भ्रीमन्‍्मथरस, भहेश्वररस, पूर्णचन्द्रस्स, काश्य- 
हर्छौह,  इहतपूर्णचन्द्रस,. मकरध्चज, . वसनन्‍्त- 
तिलकरस, वसन्‍्तऊुसुमाक्ररस, . नीरूऋरणठ एस, 
: मद्दानोलकण्ठ रस, शिलाजत्वादि छौह, यच्मकरेशरिरस, 
वृद्धष्च द्ाम्गुतरस, क्षयकेशरी, बदद्गसेन्द्रगुड़िका, पिचका- 
सात्तकरस, फाससंदारमैरव, लरद्मीविकांसरस, सा॑- 
भौमरस, मद्दोद्धिरत, जयागुड़िका, विजयाशुड़िका, 
खच्छन्दमै रव, भ्रोचन्द्रामुतलौद, विजेयाबटो, छौदपपैदी- 
रस, पिपुलायलछौद, श्वांसकासचिन्ताप्रणि, भूतांकुशरस, 
उन्मादमशञ्नरी, इन्द्रत्रह्मयटी, वांतगज्ञांकुश; प्रहद्धातगज़ञां- 
कुश, चातनाशनरस, बातकण्टकरस, चतुमु खरस, गयग 
नादिवदी, श्लेष्माशेलेन्द्ररस, गुड़, च्यादि लौद, पित्तान्तक- 
रस, मद्दापित्तान्तकरस, राडूल्याद्य छौद, वातरक्तान्तक- 
रस, आमभवातारिवरटिसा, आमवातेश्वररस; 
आमवातगजसिंहमोदक, सप्तार्तछौह, - चक्षु श्समलौह, * 
शुलराजलौह, विद्याधरांश्र वृदद्धिदयाघराश्र, शूलवल्ञिणी- 
चरिका, गुद्मफालानलरस, मद्दाग़ुद्मकालानछरस, ग़ुदम 
: शादू छ, सर्वेश्वररस, वदणादलौह, वृदहद्धरिशहरुररस, 
मेहमुदुगररस, भेघनादरस, चन्द्र॒प्रभावटी, मेहचज्ञ, मेह-- 
केशरी, योगेश्वररस, तालकेश्वररस, गगनादिलौह, सोम- 


शप्प 


नांथरस, ताप्रेंभश्व॒यरी, अग्निकुमारछीह, यक्ृद्रिकौंह, 
सत्युज्यलौद, प्लोहाशादूल, प्लीहारिरस, अशॉहिररस, 
पश्चाग्तरस, अग्निमुखलौह, चध्यादिलौद, पद्धाम्इतचूर्ण, 
नवायस कौद; थोगराजछौह, छौद्ाम्बत, पश्चास्यरस, 
सुगजरस, पम्रेश्वरस्स, प्राण्ाणरस, कामकलारस, 
चिलकाथचूर्ण, भूदाररस, गौड़ारस, कृप्णा,लौदद, बृद- 
लिफलाथनौद, छौहगुडिका, कछायगुडिका, लौदमुग्गुल, 
मूलकृष्च्छ दरलीह, श्वगप्रादिलौह, मेघवद्धरस, मेघद्विरद 
रस, शुक्रमांतृकावटिका, उद्रारिस्स, डद्कारिलोह, 
शोधोद्रारिकौद, अग्निरर्भवटिका; यहृतप्लीदोंदरदर- 
लौह, ज्छ्ीपदारिलौह, नणगर्नाकुण, फाक्षणध्नवटी, रूके- 
श्वरस्स, कुष्ठान्तकरस, घेतलरस, कुछशैलेन्द्ररस, सर्न- 
समलौद्द, अख्ुतांकुरलौह, कौत्रामगतलौह, फाछुकचर्ण, 
रखाप्नचूर्ण, भक्तपावकंग़ु ड़िका, धातुवकूरस, खुरखुन्हरी- 
गुड़िका, सतसल्ञीवनोगुड़िक,, महाकामेश्वरमोद्क, 
बृद्त्‌कामेश्वर्मोदक, . मद्नसन्दीपदूर्ण, फामदुतरस, 
मदनखुन्द्ररस, रत्नगिरिरस, नवज्वरंभलिंह, पीयूष 
'सिन्दूररस, षड़ाननरस, भल्लातऋलोह, पांण्डुगज्ञकेशरी, 
पाण्डुनिप्रहरस, छौहसुन्द्ररस, द्विदरिद्राथलौद, काल- 
कण्डऋरस, छौहाभयाचूर्ण, बुद्दत्‌ पानोयभक्तगुड़िका, 
अगस्तिरस, वैश्वानररस, और पुष्ठ यंकुश ! 
. रसेन्द्रसारसंग्रदके मतसे सामान्य छोहकफों अपेक्षा 
क्रौश्वलौध द्विगुण ग्रुणयुक्त, ऋैश्वसे कालिड अप्टगुण, 
कालिडूसे मद्र शतशुण, भमद्तले वजञ्ञ-सदुसंगण, चजञ्जञसे 
पान्ति शतग़ुण, पान्तिसे निरड्भ दशगुण और निरड्धसे 
कान्तिलोदद सदस्तक्रोटि ग्रुणयुक्त है। लछोदेके ऊपर जो 
मल जम जाती है उसे मण्डर कददते हैं। इस मण्डूरका 
भी ओोपघमें व्यवद्वार होता है । , रसेन्द्रसारस० ) 

ब्राह्मणकोी लैहपात्में भोजन नद्दीं करना चाहिप। 
करनेसे रौरद नरक प्राप्त होता है। - थम 

३ लक्षणान्वित काछा या छाल बकरा [(मनु ३२७२) 
8 एक्र पहाड़ी ज़ ति। 

( क्ी० ) ५ रक्तवर्ण, छाल॥ ( भारत ११ ३६॥२३ ) 
( क्ी० ) 5 अगुरु, अगर चुक्ष | 


नाथरस, इहदुसोमनांधरस, सोमेश्वररस; वड़वाग्निछोह "| छोहक ( सं० पु० क्लौ० ) छोह देखो। 
वैश्वानरोबटी, रोहितकलौह,- छोकनाथरस, -बुंहल्लोक- छोहकण्टक ( स'० पु० ) मदनबृक्ष। 
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लोहकान्त (सं० कु।० ) छोंहः कान्तो5रुय | अयरूकान्त 
चुंबक) 

लोंहकार ( स'० १० ) छोह' लौहमये शस््रादि करोतीति 
कभअण | लौहकारक, छोद्दार । 

लोद्कारक ( स*० पु० ) लछोह' तन्मयशख्रादि .करोतीति 
ह-प्घुछ_। लोद्दार, कमार | .पर्याय -व्योकार, छौहकार, 
अयरुकार, वर्स्मकार, फर्म्मार | आतिमालाके मतसे 
ग्वालेके औरस और ज्ञुछादिनके गर्भले इसकी उत्पत्ति 
हुईं है। . 

लोहकारी ( स'० स्री०:) तन्ल्रोक्त अतिचला देवी |. 

लोहकिट्ट ( स'० क्ली० ) छाहरुप कि | लोहमरू, छे।हिकी 
कीट या मै । यह भट्ट में डाल कर छेोहिकों गठाने यां 
ताव देनेले निकडती है। इसका पर्याय--वि.ट, लोह- 
चूर्ण, अयोमलछ, लोदज, कृप्णाचूर्ण, लोए | चैद्यकमें इसे 
कम; वात, पित्त, शूल, मेह, गुद्म और शोकका नाशक 
छिखा है। इसकां खाद मधुर भौर फटु तथा प्रकृति उष्ण 
मानो गई. है । मण्छूर देखो । 

लोहगढ़--वम्बई प्र सिडेन्सी के पूना जिछान्तर्गत भारगिरि: 
संकटके सब्बोच्च शिखर पर स्थित एक नगर और छुगे। 
यह खण्डलासे दे। केस दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित: है । 
१७१३ ई०में महाराष्ट्र-जलूद्स्यु काबहोजी-अ'भ्रियाने यह 
दुर्ग कब्जा फर लिया। पक सदी बाद शेष मराठा 
पेशवा वाज्ञीरावके साथ छड़ाई कर १८१८ ई०में अद्भरेज- 
सेनापति छेफदेने'ट कर्नेछ प्रोधरने इस रुथान पर अपना 
दखल जमाया । १८४५ ई०से यहां एक सेनाके अधीन 
अड्टरेजी सेना रदतो दे । 

लोहंगन्ध ( सांं० पु० ) मद्दाभा रतके अचछुसार एक जातिका 
नाम। 

लोहगिरि ( स'० पु०-) एक पर्वतकां नाम। 

छोहघातक ( रूुं० पु० ) फर्मकार नामक जांति। इस 
जातिके छांग छाहैके तंपा कए पीटने हैं । 

: छोदचारिणी ( शां० खो०-) एक नदीका नांम। इसे 

छेाहतारिणी थी कहते हैं। ४ 

लोदचांलिका ( सं० क्ी० ) एक प्रकारका बकतर जिससे 
सारा शरीर ढका रहता था | | 

लोहचूणे ( शं० झी०) लेोइस्य -चुण'  छाहकिदइ-। 


लोहकान्त--लोहमारंक 


[छोदज ( स॒० झ्ली० ) लेांहाज्ञायते इति जन-ड.। .१ छोह- 

| किट्ट, मण्डर। २ कॉस्य, कांसी | 

लोहजडू ( स॒० पु० ) १ आंह्मण । (कथासरित्ता० श्यंपश) 
२ महाभारतके अनुसार पंक ज्ञाति। * 

लोहज/छ (रां० क्ली०) १ छौहंनिर्मित ज्ञाल, बह ज्ञाल जे 
लेहिके वनां होता है। .२चम्म, वंकतर। ३ छोहकां 
पत्तर। 

लोहजितू ( स'० पु० ) द्वोशक, हीरा | है 

लोदतारिणो (खं० स्थी० ) महाभारतके अनुसार एक 
नदी । 

लोहदारक ( स'० पु० ) नरकभेद । 

लछोहद्वाविन्‌ ( स'० पु० ) [छाह्ानि द्वावयतीति द्व्‌-णिचे- 
णिनिं। १ ट्कुणक्षारं, सेहागा | २ अप्नुवेंत | 

लोहनगर ( स'० क्ली० ) पक्ष प्राचीन नगरको नाम | 

( कथासरित्सा० २७१८८ ) 

छोह्दनालछ ( सं० पु०) लोहरुय नांल दण्डों यत्न | नाराचे 
नामक अछ्म । नाराच देखो। 

लोहपश्चक (.स'० कझलो० ) सेना, चांदी, तांव, रांगा औरे 
सीसा; वेच्चकके अनुसार पश्चलोह कददेसे उक्त पांच भांतु 
समभी जाती है.। 

लोहपाश (स'० पु० ) लोहश्शडुछ, छंद की - मेल्डा या 
जंजीर 

लोदरपुर ( स'० क्ली० ) एक प्राचोन नंगर । 

लोहपृष्ठ ( खं० पु० ) लाहस्येव कठिन श्याम्' था पृष्ठ 
यस्य | १ कड्डपक्षी, कांक । ( लि० ) २ लौहमये पृष्ठयुक्त 

छोहप्रतिमा (स० रह्ली० ) लेहरुय प्रतिमा लोद्वमयी 
प्रतिमा । पर्याय--खूर्मी, स्थूणा, शूर्मि, शूर्म, शूमिका ॥ 

लोहबद्ध ( स'० लिं०) लौंहमस्डित । | 

लेाहवान, ( हिं'० पु० ) लोवान देखो । 

लेाहमय ( स॒ ० दि० ) छोह खंरूपे मयट । छोदांत्मझ 
लेहेका बना हुआ ! 

छाहमारक (सं० पु०) छाह' मारयति ज़ारयतोति ख-णिच 
ण्चल [-९ शाल्श्विशाक, शांचि नामक-साग | २ रसेन्द्रसार 
संप्रंदके अनुसार द्रष्यपणमेद्‌ । इस. गणेक्त द्रव्यके द्वारा 


- - छोह्देमें पुट देनेसे छेदमारण होता है इस लिये- इसे ले।ह 


मारक कहते हैं। इसका दूसरा नाम 'ल्िफलांदिंगणं भी 


लोहमुक्तिका--लोहाघाद - 


-शे६१ 


है। ये गण ये सब दैं,-"त्रिफला,: निसोथ, दुन्‍्ती, लिकठु, | छोदर्सिद--मध्यप्रवेशके :सस्वछपुर जिल्ान्तर्गद पक्क 


तारूपूछी, बुद्धद्ारक, पुनर्णवा, अडड,सपत, चिता, भद्‌- भूतम्पत्ति। भूप रमाण ६० वर्ग म्रील दे | 


इसमें २६५ 


रक, विड़डू, भ्ड्गणज, मिलाँवा, सोठ, अनारका पत्ता, || गाँव छगते हैं। अधिकांश प्रज्ञा गोंड और खदजातोय 
'स्रोयां, घुलसी, मोथा, ओह, गुड़,ची, मण्डुकपणों, दस्त] है। श्राम-समीषवत्तों स्थानमें वे छोग खेतो-वारों करते 


कर्णपरांघ, कुलिश, केशराज, माण, खण्डितकर्ण और 


दावींशाक इन स्व द्वव्योंस्े छोदमें पुट देवा द्वोता है। 
( रसेन्द्रसारत० ) 
लोइमुक्तिका ( स'० खो० ) छाल रंगक्नी मुका । 
लोहमेक्षक ( स"० ति०) घातुनिर्मित मेब्लाघारो, ज्ञो 
लोहेफ़ी मेश्नछा पहने दो । 
दमेललछा (सं० ख्री०) स्कान्द्चर मात्मेद | (भारत € पर्व) 
लोदयप्टि. ( सं० ख्रो० ) एक प्राचीन नगरका नांम। 
लोददर (सं० क्लोौ० ) जनपद्मेर, शायद छाद्दार। 
ऐप | ( राजतर० ४१७७ ) 
छोह्रजस्‌ ( सं० क्ली० ) छोह्किट्ट । 
लोदराजक ( रूं० क्ल० ) रोप्य, रूपा । 
लोहलंगर ( हिं० पु० ) १ जद्दाज्का लड्ढए। २ वइुत भारी 
वस्तु. 
लोहल ( सं० लि० ) छेदमिव छातोति छा-क | १ अध्यक्त 
चाक्‌. भन्लुचित वाणी । २ लेदमप्राहक, छेंद्ा खरोदने- 
चाछा | (पु०) ३ शूदुछाचाय | न 
लोदलिडः (.सं० क्लो० ) रक्तपूर्ण रूफे।टकादि । 
लोदयतू ( सं० त्रि० ) छाद्देके समान । 
लोददवर ( स॑० क्लो० ) लोदेषु सवतेजलेपु बर'। 
सेना | 
लोइचर्मन्‌ ( सं० क्लो० ) छोद्ेका वकतर | 
लोहइवात,( शं० पु० ) घानया चावकछका एक भेद 4 
लोदहशडू (सा ० पु०)१ मल्ुके अजुसार पक नस्कका 
नाम। (मनु ४६० ) २ छौहनिर्भित फीलक, छोहेका 
बना खूटा  . : 
लोहश्लेषण ( स'०,१५० ) छोह्ानि सवतेजसानि इंडेपथति 
येजयतीति श्लेषि-ल्यु | .यड्डुणक्षार, सेद्दागा । 
लोद्रसड्डर ( स० क्लो० ) छोद्दानां सड्डरों यत्ञ । १ बर्च- 
लोह, एक प्रकारका छोहा-। - -२ मिश्रित तेजस | 
लोहसार ( स|० पु०) १ फौछाद। २ फौछादकी वनी 
जजीर। . 


स्वर्ण, 


हैं। .१८५७ ई०में सिपाहीविद्रोहके समय विद्रो हि-दुल के 
नेता छुरेन्द्र शाहके अघोन यद्दांके अधिव्राप्तियोंने घोर 
अत्याचार किया था। स्थानीय सरदार .चन्द्वरुके भाई 
मधु डाक्र घुरकी हृत्याके अपराध प्राणद्रड्से दृ्डित 
हुए 4 विद्वोइ-शान्तिके वाद सरदार चन्द्तरुने अड्रेज- 
राजकों शान्तिरक्षक्ता अज्ञोकार-पत्र दिया था, इस कांरण 
वे पुनः राजा बनाये गये थे, 

लोददारक ( खं० पु०) मजुके अनु धार ए लकरका नाम | 

लोदाँगी ( हिं० स्रौ० ) बद छड़ी जिसके एक किनारे पर 
छोदा छूगा द्वोता है । 

लोदा ( हि'० पु० ) १ क्लौह और लोह देखा । २ अब्न, दृधि- 
यार। ३ लोदेको बनाई हुई कोई चाज या उपक्ररण। 
४ लाल रंगका बैल । ( वि० ) ५ छाल | ६ बहुत अधिक 
कड़ा, कठोर | 

लोद्दाकर ( सं० क्लो० ) छोहरुप् भाकरं। छोहेंका आकर; , 
लोदेकी खान। 

लोद्दाकर्ण (सं० ल्लि० ) छोह्विववर्णी कर्णव्िशिष्ट, छाल 
फानवांछा | ( कात्या० शऔ० २श११२६ ) 

लोद्दाख्य ( स'० क्लो० ) लोहमेव आख्या यस्य | १ अगुरु 
अगर | २ लोह, लोहा | 

छोहागड़ा--वज्ञाछ॒के यशोर जिलेका एक नगर | यह 


' झक्षा० २३ ११ ३3० तथा देशा० ८६ ४१“ पू०के मध्य 


अवस्थित है। मधुमती नदी यहांसे थोड़ी द्वी दूर पड़ता 
है। यहां गुड़ और चोनोका जोरों कारवार चलता है। 
खाज्जुरा आदि निक्रटवत्तों ग्रामवासी गुड़के बब॒छे चार्वक - 
खरोद ले जाते हैं। उस गुड़से यहां अच्छी चीनी तैथार - 
दोती है। घह चीचो कलकत्ता और वाखरग'जमें भेजी 
जाती है। यहां एक काछीकी मूत्ति प्रतिष्ठित है। दूर दूर 
देशके लोग उस मूत्तिको पूजा करने आते हैं। 
छोद्ाघार--युक्तणदेशके कुमायू' जिछान्तगत एक संना- 
वास। यह अज्ञा० -२६' २४ 3० तथा देशा० ८० ८ 


: | पूण्के मध्य छोद्दानदोके वाए' किनारे अवस्थित है। 


“रैधश 


घाोरिक चारों ओर ऊंचे पर्व॑त्त्शड्ड्से घिरे हैं.। पहले इस 

' नथरसे ३ मील दक्षिण अम्पावत्‌ नगरमें गोराबारिक थी । 
चहांकी आचहवा अच्छो न द्वोनेले यहां पर उठा कर लाई 
गई। १८८३ ई०में वह सेनावास छोड़ दिया गयादहै। 
अभी यहां चायको खेतो होती है। अलपरोरासे ग्रह नगर 
५४ मील दृक्षिण पूर्णमें मवस्थित है । 

छोद्ा्गाव--युक्तप्रदेशके बुन्देलखण्ड विभागके अजयगढ़ 

- राज्यान्वर्गत एक बड़ा गाँव | यद्द अक्षा० २४' २६ 3० 

' तथा देशा० ८० २२ पू०के मय इलाद्वावाद्से १६८ पीछ 
दृक्षिण-पश्चिम सांगर जानेके. राशतें पर अचस्थित है। 
समुद्रक्ती तदसे इसकी ऊँचाई १२६० फुट है। पहले यहां 
अगरेज्ञराज्ञका एक सेनानिवाःस था।. पीछे बह परि 
त्यक्त द्वो जानेसे स्थांनीय सम्दद्धिका बहुत ऋुछ हास हो 
गया हैं । ४ 

लोह्ाड्ारक ( स० पु० ) एक नगरका नाम | 

लोहाचल (सं० पु०) पर्गतभेद, महिछुस्के अन्तर्गत सन्दूर 
राज्यर्मं अवस्थित पक्र त्ती्थ । छोटद्दाचछ था कुमार 

 माहात्स्यमें इस रुथानका विवरण लिखा है । 

लोहाजञ. ( रू० पु० ) छाछ बकरा | 

छोद्दांत वक्त, ( सं० पु० ) रुकन्दानुचर मातृभेद्‌ । 

( भारत &€ प७ ) 
लीदाएड ( सं० लि० ) छाल अण्डक्ोबत्राकछा जीव । 
छोद्दाना ( हि'० क्रि० ) १ छोहेके बरतनमें रखो रहनेके 


कारण किसी वस्तुमें छोहेके गुण _.या रंग आदिका उतर 


आना, किसी पदार्थमें छोहैका रंग या खं:द्‌ आ जाना। 
( पु० ) २ एक जातिका नाम | 

लोहामिसार ( खं० पु० ) छोदानां शस्मांदीनां अभिसारों 
यत्। छोद्वाभिद्दार ।. ह 

लोहाभिद्दार (स'० पु०) छोद्दानामभिद्दोरो यत्र । शर्त्रधारी 
राज्ञाओंकी नीराज्ञना विधि। 


लोद्ामिष ( स'० को० ) छाल रोष'वाला वकरेका मांस ।. 


लोद्ायस (स'० छी० ) वाप्रस युक्त मिश्र धातु ! 
लोहार ( हि ० पु०)-पक ज्ञाति ।-यद छोदेका काम करती 
है। इस जातिके अनेक भेद हैं। उनमेंले कुछ अपनेकी 


लोक्षगॉंब--लोहरश्दगा 


: ब्राह्मण कह्दंते और यज्ञोपचीत घारण फरते हैं | उनकी 
न्तज्ञांतियोंके नाम भो ओफा आदि रहते -हैं, 
अधिकतर आचारदीन होते हैं और शद् माने ज्ञाते हैं| 
भत्येक् अन्तर्जातिका खानपान और विदांह-सस्वस्ध 
एथक्‌ पृथक द्वोता है भौर उनके नाम भी मिन्न होते है। 
लोद्ारद्गा--राँचो -जिलेका पाचीन - नाम | यह संक्षा० 
२२ २४ से २४" ३६ उ० तथा देशा० ८३' २२ से ८५' 
५५ पू०के मध्य अचस्थित है | भूपरिगाण १२२४५- बमे- 
मील है । इसके उत्तरमें शोननदी, हजारीबाग, गया और 
शाद्ावाद जिलेकों पृथक्‌ करती हैं; उत्तर-पश्चिम और 
पश्चिममें पिर्जापुर ज्ञिछा तथा सरशुज्ञा, यशपुर और 
गाड़ूपुए सामन्तराज्य ; दक्षिण और पूदेमें लिहभूम और 
मानभूमका जिछा है। पू्रों सोमामें खुबर्णरेखा नदी 
चद्दती है-। | 
इस स्थानका कोई -प्राचीन इतिद्वास नहीं मिला। 
अधिक सम्भव है, कि पदके यद रुथान पहाड़ और घने 
जड़छसे ढका था। छोग इसे भारखरड कहा करते थे। 


. आज भी वह श्वापद्सडु छ विज्न अरण्यप्रदेशका परि- 


चय देता है। उस वनमें वद्भाछ के आदिम अधितासो 
मुरुडा सौर पीछे ओराउनगण बंहुत दिनोंसे वास करते 
आ रहे हैं। बहुत दिनोंसे एक साथ रहने पर भो दोनों-- 
में विवाहादि नदीं चछता | - थे अपने अपने जातीय धर्म 
और छुछप्रथांको रक्षा करत हैं। किन्तु एक समय दोनों- 
को शासननीति एक-सी थी.। 

सच पूछिये ठो बहुत प्राचीन काछले अवायंयण 
खाधीन भाव और सानन्दचित्तसे स्वेच्छाविद्वारी दो 
वनमें रहते आ रहे थे। उन छोगोंका यह मैसगिक 
शान्तिसुख.नाश कर फोई भो राजा उन्हे शासन्शुडडंडा- 
में आवद्ध फरना नहीं चाइत थे। वे वनवासी आनन्द 
हृदयसे बनविहज्भमकी तरद इधर उधर विचरण- किया 
करते थे तथा कुटी बना कर एक पक गाँवमें दलवद्ध 
हो रदतो थे। गाँवका पक एक दृलपति समरुत प्राम 
बासीका नेतृत्व श्रदण फरता था । यहां तक, कि ये छोग 
अपने अपने प्राश्यमेण्डकत्ले-जआादेश.चा _परामशरचुसार 
दूरस्थ किसी शल के साथ युद्ध करनेसे बाज नहीं आत 
'छे। तीन घज्जुष के कर ये लोग युद्ध किया करत थे। ' 


: श्ोहरदैंगां 


“अनार श्राम्यद्लपतिगण एक समय सम्यताके संमि- 
भ्रणसे सामन्तरांजरूपमें गिने ज्ञात थे। इन दलूपतियींमें 
जो दलूवछके साथ शत्रु के आनेके पथ घाटीकी रक्षा 
फरता था वह घारवाल वा सरदार कह्छाता थां | भभी 
थे सब सरदार अपने देश और समाजमें पूर्दाचत्‌ पूज्य 
-हैं। - वहां अगरेजी शासन फैलने पर भी मुख्डा वा 
ओराउन-नेताओोॉंके अधिकारमें उतना भ्रक्का नद्दीं पहुचा 
है। परन्तु अ'गरेज्ञोंके अधीन रदनेले वे लोग अव पहले- 
को तरद्द रणमें या छू टमें प्राप्त बन्दियोंको नृशंसरूपसे 
हत्योपऔर अमानुषिक महिषोत्सग आदि पाशविक 
चार करने नहीं पाते । बृटिश-गवर्मेण्टके कठोर शांसनर्ले 
वे अभी शान्त हो गये हैं। 

लगभग १६१६ ६०में मुग्ल-सम्राद जद्दांगीर ब्रादृ- 
शादके राज्यकालमें मुगल-सेनाने कोक्रा ( असर छीटा 
नागपुर )की अधिकारं कियां। इस समय यहांकी 
किसी किसी नदीमें द्वीरा मिलता था। यू द्ध-विज्ञय 
और द्वोरा मिलनेका [समाचार पा कर दिहलो-द्रवारफमें 
बड़ी धूमेंघामसे आनन्दोत्सव मनाया गया था। इति 
दास पढ़नेले मालूम द्वोता है, कि उक्त घटनाके वांद 
१६४०-६० ई०के मध्य मुसलमानोंने कई वार पलासू पर 
आक्रमण किया, पर एक वांर भी वे कृतकार्य न हुए ।. 
आखिर १६५० ६०में दाऊद णाँने पलामू-दुर्गकों आक्रमण 
. किया और जीता । ,उनके वंशधरोंने उस दुर्गमें ३० फुट 
छस्वें और १२ फुट चोडे पक्र वड़ो चित्रपट पर उनका 
आक्रमण-फौशल लिख दिया है। 

' दांऊद द्वारा पलामू-दुर्ग ज्ञीते जानेके वादसे छे कर 
१७२२ ६० तक यहां और कोई ऐतिहासिक उल्लेखनीय 
: घटना देखनेमें नहीं आतो। शेषोक्त वर्णमें स्थानीय सामस्त- 
राज रणजित्‌ राय गुप्तरूपसें मार डाले गये। पीछे 
उन्दींके भतीजे ्ष॑यकृष्ण राय गद्दी पर बैठे थै । कुछ दिन 
राज्यखुखका सम्भोग करके जयक्षष्णने एक छोटी छूड़ाई- 
में प्राण-चिसजैन किया | पीछे उनकी स््री और परिवरिके 
सभी लछोगोंने विद्वार प्रदेशके झन्तर्गत मेगरा नामक 
स्थानमें आ कर वहांके कानून-गो उद्वन्त रायका याश्रय 
लिया। उद्वन्द राय १७७० ई०में खत राजा रणजित्‌ राय- 
के पीत्र गोपाल रायको परनेमें छाय्रे थे, पीछे वहांके 
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अ'गरेज एजेस्ट कप्तान कर्नाकक्े सामने जा कर पलामू- 
राजका यथार्थ उत्ताराधिकारी घोषित किया | कासून-गो- 
की प्रार्थना पर कप्तान कर्नाकने कहा, कि योपार रायक्तों 
राजसिंदहासन पर वैठनेमें अगरेज्-गवर्मेण्टक्की ओोरसे 
मदद पहु'चांयंगे | तदद्धुसार उन्दोंने उस समयके पलासू* 
राजको परासत कर गोपाल राय और उनले दो भाइयों *- 
क्षो पांच वर्षकी सनद्‌ दी। तभ्रोखे पलास चिराग 
अ'गरेजञाधिकृत रायगढ़ जिलेके .अन्तशुक्त हुआ। इस 
घटनाके दो वर्ण वाद कोनून-गी उद्व॒न्त रायक्े हत्या- 
कास्डर्म छिप्त रहनेके अपराधमें विश्वासघातंक मओपालड 
राय कारारुद्ध हुए और वबसनन्‍्त राय ग़द्दी पर बैठे। 
१७८७ ई को पटता नगरमें गोपाल रांयकी सत्यु हुई। 
राजा बसन्तरायका भी उप्ती साल देद्दान्त हुआ। पीछे 
सचंडामण राय राजसिंधासन पर बैठे | हें. १८१३ ६०में 
ऋणजाढहूसे जड़ित हो गये इस कारुण वाक्की खज्नानां न 
देनेके कारण वृटिश गवममण्टने उनेक्नी पलासू संसपात्ति 
खरीद ली | ह 

गया जिलेके अन्तर्गत देवविभांगके राजा फततेनारा- 
यण सिदको सद्दायतासे उपकृत हो अडसैज् गवर्मण्टने 
प्रत्युपकांर और पुरसुकार-खरूप १८१६ ई०में उन्हें पलछासू 
सम्पत्ति जागीर-खरुप दे दी। शांज्ञा फंतेनारायण न्याय- 
पूर्वक राजस्व नहीं उगादते थे तृधा प्रज्ञा पर भारी अत्या- 
चार करत थे। फलूतः सभी प्रज्ञा वांगी हो गई | १८१८ 
ई०में अद्भुरैज-गवर्मेणटने वह सम्पत्ति पुनः दस्तगंत 
कर ली | 

अड्टरेजोंके दंखलमें भानेक्रे वाद पल।मूने शान्तभाव 
धारण किया है। १८३१ ई०को छोटा-बागंपुरमें कॉल 
विद्रोद्द उपस्थित हुआ | यद्दी इतिद्दासमें चुवाड़-विद्वोह 
नामसे प्रसिद्ध है। छोटा-नागपुरके मद्दाराजके आत्मीय 
और अच्चुचरोंक्रा अत्याचार द्वी इस विद्वोहका कारण 
था। १८३८ ई०के मार्च मासमें अद्रेज्ञोंके यत्नले बह 
रुक गया। मानभूम देखो | 

इस भीषण विद्रोहमें कोछगण ऐसे उत्तेञ्ञित हो गये 
थे, कि वहुत खून-खराबीके वाद भी थे शान्त न हुए |. 
बहुतसे ग्राम छूटे और जलाये गये तथा नरसकतसे पृथ्वी. 
तराबोर की गई। पीछे ग्ड्ानारायण भादि दस्युवृलनेता' 


३६४ 


अडुरेजोंके हाथसे पराश्त हुए; किन्तु उन्दोंने आत्मसम- 
पैंण नहीं क्रिया। इस घोर संघर्णके समय केलोनि 
उमत्त दो कर यहांके पहाड़ी प्रदेशके मथ डाछा, किंतु 
पछामू-विभागकी जरा भो क्षति न हुईं। इस विद्वाहके 
बाद अड्डूरेज-गवर्मे ण्टके शासन-विभागोय जे। सब परि- 
चर्चन हुआ है, वद हजारीबाग जिलेके विवरणमें दिया 
गया है। दजारीबाग देखा । 
उपरोक्त चुयाड़-विद्रोहके कुछ समय बाद द्वो चेरो और 
ख़रबार जाति वागी है गई । १८३२ ई०में उसका दमन 
किया गया। तभीले के कर सिपाहीविद्रोदह तक यहां 
“और किसी प्रकारकी घटना न घटी । उसो साल खर- 
धांर ज्ञाति स्थानीय राजपूत जमींदारोंके विरुद्ध खड़ी 
हुईै। उसका दल धीरे घोरे परिपुष्ठ हेता गयधा। इस 
समय रामगढ़के, विद्रोही सेना-दलने पलासू नगरमें 
आश्रय छे कर पहांके राजद्वं बी जमींदार नोकास्बर सिंह 
और पीतास्‍्वर सिंदकी सद्दायतासे विद्वोहकी माला धीरे 
घीरे चढ़ा दी। २६ नवश्वर मन्द्राज-पदातिक दूछ और 
रामगढ़के फुछ राजभक्त सेनाकी सहायतासे चद्द विद्रोह 
शान्‍्त हुआ। खात वरौआ-दुर्गके सामने विद्वोदिद्ल 
पराख्त हुआ।. नीलाम्वर और पीताम्बर 
कारांगार भैज्ञ दिये गंये। आखिर अज्ूरेज गवर्मेण्टके 
विंचारले उन्हे' फाँखीकी संज्ञा हुई । ॥ 
विशेष विवरण रांची शब्दमें देखे । 
५ रांची जिलेका पक शहर। यद्द अक्षा० २३ २६ 
उ० और देशा० ८४ ४१ पू०के मध्य रांची शहरसे ४७ 
मील पश्चिम अपस्थित है। जनसंख्या ६ हज्ञारसे 
ऊपर है। १८४० ६० तक यहद्द रांची जिछेका सदर रदा। 
१८८८ ई०ैं यहां म्युनिसपलिटी स्थापित हुई दे । यहां एक 
छोटा कुष्ठाभ्रम दै। 
लोदारा-मध्यप्रदेशके रायपुर निलान्तगंत घामतरी तद्द- 
सखीलकी एक भूसम्पत्ति। भूपरिमाण ३६८ वर्गमील है। 
इसमें १२० श्राम लगते हैं | 
इसके पूर्व और पश्चिममें तैन्डुछा और फर्करा नदी 
घहती है। इसके सिवा यहां और भी छितनो छेोडो 
छोटी नदियां बहती हैं... उक्त पवेतमालाका पक अंश 
दिल्‍्ली-पहाड़ नामसे मशहर दै। उसकी ऊँचाई २००० 















लोहरा -लोह।र 


फुट है। उसके ऊपर जे जअड्डछ है उसमें सैगुन, शालल, 
मदहुआ और कुसुम दक्ष पाये ज्ञाते हैं। इन सब जडूलों- 
में छा, मोम और ' मधु संश्रट कर गोंड लोग बाज्ञारपें 
बेचने आते हैं। ब'जार छोय यद्वांसे पटसन और रुई 
खरीद छे ज्ञाते हैं। यहां खनिज्न लौद गलाया जाता है। 
यहांके अधिकारोीने गोंड जातीय रल्लपुरराजके छड़ाईमें 
खासी मद्द पहूंचाई थी, इस कारण इस चंशके किसी 
राजाने १५३८ ई०में यह सम्पत्ति जागोर-खरूप पाई। 
लोहारा प्राम खूब सम्ठद्धिसस्पत्न है। यहां सरकारी 
विद्यालय, थाना और ज्नसाधांरणके वायुसेवनार्थ छुन्द्र 
उद्यान है। 
छोद्दारा-सांहसपुर--मध्यप्रदेशके रायपुर जिल्न्तर्गत 
हुर्ग तहसीलछकी एक भूसम्पत्ति। भूपरिमाण १६७ वर्ग- 
मोर और ज्ञनसंज्या ६ दजारके करीब है। इसमें कुछ 
८० प्राम छगतो हैं। शालटिक्रों पहाड़क्ा जंगल ढ़क्ा 
निम्नप्रदेश ले कर इस ज्मीदारीका अधिकांश-रूथान 
संगठित है | प्रसिद्ध पढ़ारियाधंशके साथ यहांके 
जञमी दारोंका सम्बन्ध है । यह स्थान वहुत उपज्ाऊ 
है। यहां तरह तरदको काफो फप्तल लगतो है। 
छोह्ारा-साइसपुर यहांका प्रसिद्ध वाणिज्य स्थान है । 
छोद्ारी ( स'० स्ली० ) लोदारका काम । 
छोद्दारी नाइग--युक्तप्रदेशके गढ़वाल जिलान्तर्गत एक 
जलप्रपात। यह अक्षा० १७ ५७ उ० तथा देशा० ७<' 
४४ पू०के मध्य विस्तृत है। कड़े/पदाड़ोकों वड़ी तैज्ञी- 
से छांघता हुआ यह जलप्रपीत भागीरथीम आकर 
म्रिका है। यहां भागीरथोके किनारे एक चौड़ा रास्ता 
है। प्रपातसे १० मीहू दक्षिण तक नदोतीररुथ राध्तेकी 
, बगरूमें ६ रएसीका फुलेला-पुल है। 
लोहारु--पञ्माबपदेशके दिसार चिभागका पक देशी 
' राज्य। यह दिल्ली विभागके ऋमिश्नएके राजकीय 
तत््यादधानमें परिचालित होता और अक्षा० २८' श१्से 
५८' 8५ ड० तथा देशा० ७५ ४० से ७५ ५७ पू०के 
बीच पड़ता है-।. भूपरिमाण २२४ बर्गमील और जब- 
स॑ ख्या २० हजारसे ऊपर है। इसमें: लोहार नामक १ 
शद्दर और ५६ भ्राम छूमते हैँ ।. अहादवक्स नामक प्र 
मुगल इस राजबंशके अ्रतिष्ठाता थे । “१८०६ ईशमें वें अल" 


* लोह'रु-लोहित 


चाए-राज्ञके दूत-खरूप अर्ुरेज्न सेनापति छार्ड लेकके पास 
गये और राजकीय सम्बन्ध ले कर दोनोंमें जो मनसुटाव 
चला आ रहा था उसे इन्द्रोंने दूर फर दियां। इस कार्यके 
पुरस्कार-स्वरूप इन्हे' अलवार-पतिसे लोद्दारु देश मिला 
तथा छा्ड लेकने कृतज्ञ हृदयसे इन्हे' फिरोजपुर परगनेका 
शासनभार समर्पण किया। अूरेज्ोंके साथ उनही जो 
स'धि हुई थी, उसमें उन्होंने युद्धविग्रदर्मे मदद देनेका 
बचन दिया था । 
भह्मदकी सृत्युक्े वाद उनके बड़े लड़के समसुद्दोन 
खाँ सि'दासन पर बैठे | किन्तु १८३५ ई०कग वे रेसिडेण्ट 
मि० फ्रेजरफे दृत्याकाण्डमें लिप्त थे, इस अपराधमें 
दिल्‍्को नगरमें उन्हे फांसी हुईं। उनका फिरोजपुर पर- 
गना भो जव्त किया गया | आकर अड्गरेजराजने अमीन 
उद्दोन खाँ और जियाउद्दीन सताँ नामक समसुद्दीनके दो 
भाइयोंके बीच लोद्ाय सम्पत्ति वरावर बरावर बांट दी। 
१८५७ ई०के गदरमें उक्त दोनों भाई दिल्‍्लोमें रद्दते थे। 
विद्रोद्दियोंने जब दिव्लोमें घेरा डाला, तब भडरेज-प्रति- 
निधियोंकी ओरसे दोनों भाई पर कड़ा पहरा वैठाया गया 
था। वे विद्रोहमें किसी तरह शामिल न थे, इस कारण 
विद्वोह-दमनके वाद भड्टरेज-गवर्मेण्टने उन्हे मुक्ति दे कर 
फिरसे राजभोग करने दिया था। १८६६ ६०में अमीन 
उद्दोनक्री सुत्यु हुई इस समय उनके 'पुल्र अछाउद्दीन्‌ 
लोद्दारुक्नी नवावी मसनद्‌ पर वैठे। पहले अडूरेजराजके 
घन्दोचस्तानुसांर "अम्रीनके भाई जियोडद्दीन. सहकारो 
नवाब हुए सद्दो, पर वे राज्यके शांसनकार्यमें किसी तरह 
दृश्तक्षेप न फर सकते। चे अूरेजराज द्वारा निद्ष्ट 
१८००० रु० चा्िंक वृत्ति के कर ही स्तुष्ट थे। 
अडुरेज्ञ गव्मेए्टके विश्वास-भाजन द्वोने तथा अडु- 
रेजराज़का आजन्ञुगत्य रुत्रीकार करनेके कारण भारत-सर 
कारने १८७४ ई०पें भल्ाउद्दीन शो नवावक्नी उपाधि तथा 
गोद छेनेका अधिकार दे कर एक सनद्‌ दो | १८८४ इंण्में 
राजा पर वहुतोंका कर्ज दो गया, इस फारण सम्पत्तिकी 
रक्षाके लिये उन्होंने १२ वर्षके चादे पर स्थानीय गयव- 
मेस्टसे ऋण लिया।. इस समय लोदार-राज्यका परि-, 
चालन भार अलाउद्दीनके पुत्॒के हाथ सौ'पा गया। 
' चेधाव अछाउद्दीन दूसरे साम्त्त सियाउद्दीनक्ों तरद 


त्न्ष्प 


वार्षिक १८ हजार रुपया वेतन पाने रूगे । १८८४ ईशणमें 
अब्दाउंद्दीनकी मृत्य हुईैं। अब उनके लड़के अमीर उद्दीनने 
राज्यशासनको वांगडोर अपने हाथ छी। कुछ समय 
बाद थे के, सी, आई, ई-को उपाधिसे भुपित हुए | १८६३- 
से १६०३ ६० चक उनके भाईने राज़कायं चडापा, फ्योंक्रि 
वे मालेर कोटलां राज्यके ख़ुपरिण्टेडेस्ट बर्नाये गये थे। 
इन्हें फुरसत वहुत कम मिल्लतो थी। वर्च॑मान नवाव्कां 
नाम दे कैप्टेन नवाव ऐज्ुद्दीन अहमद स्राँ वद्यादुर फस- 
रुद्देछ्ा । इन्हें! ६£ तोपोंकी सलामी मिलती है! राज़को 
माय कुछ मिक्ता कर ६६ दजार रुपया है। नवावको 
१२५ क्युविट मालवा अफीमका एक वकस रखनेका 
अधिकार है। इसके छिये इन्दे' २८० रुपये कर देने 
पड़दे हैं । 

२ उक्त राज्यकी राज़घानी। यह अज्ञा० २८ श४ 
ड० तथा देशा० ७० ५२ पू० दिससारले ५२ मीक् 
दक्षिणमें अचस्थित है। ज्ञनसंज्या ढाई दजारके लगमग 

है । यहां एक समय छोह्देकी खान थी जिसमें लोह।र छोग 
काम करते थे | डसी छोह्ारसे इसक्रां लोहारु नाम हुआ 

है । यहां नवावका परासाद, कार्याढय, अस्पत्तारू, जेल, 
डाक और तार-घर है । 


छोद्वार्गल (स॑० की ०) लोहरुष अगेलम्तिव। १ पक तीर्थ- 


का नाम । वराहपुराणमें इस तोथंका माद्दात्म्य बरणित 
है। २ छोहकीलक, लोहेका खू'टा । 5 


जोधपुर राज्यका पक शहर। यह 


अक्षा० २६ ५६ 3० तथा।देशा० ७२' ४६ पू० ज्ञोधपुर 
शहरसे ५५ मोल उत्तर पड़ता है। जनसंख्या पांच 
दजारसे ऊपर है। _ हे 


लोद्दासुर ( सं० पु० ) असुरभेद्‌ । लोहासुर-माद्दात्म्यमें 


इसका विषय वर्णित है। 


लोदि ( सं० छी० ) श्वेतर्‌ड्रुण, सफेद सोद्दागा । 
लोहिका ( सं० स्रीौ० ) लाइतस्त्यत्रेति छोद-ठन | 


लौह- 
पात्च, छोहेका वरतन । पर्याय--खरसेन्दि, खरपात । 


लोदहित ( सं० क्लौ० ) रह्मते इति रूह (रुदेस्श्च क्लो वा | उण._ 


३|६४) इंति इतन्‌ रूूय लत्वं। १ रक्तगोशीर्ष | २ कु कुम, 
केसर । ३ रक्तचन्दन, लाल चन्दन ॥ ४ पत्तड्ू, पीतछ | 
५ दरिचन्दुन | ६ तृणकु कुम । ७ रुघिर, रूह । 4 युद्ध, 


: इध६ .... लोहितक--लोहिताज्न 


लड़ाई। & सरोचरविशेष  ( मत्स्यपु० १९०१२ ) 
१० माणिफ्य .) (पु०) ११ नद्विशेष | यह च्रह्मवुत्र- 
की एक शाखा है। लौहित्य देखो । १५ सागरविशेष | 
, इस .सागरका जल छाल द्वोता है इसलिये इसको 
,लोंहित या छालसागर कहते है'। यद्वां वरुण रहते 
है'। (भारत वनप० ) १३ भौम | ( इदत्संहिता हट) 
१४ रोहित मत्स्य, रोह मछली । १५ सुगविशेष। 
१६ सर्पशेद; एच प्रकारका सांप । १७ खुरभेद्‌, द्वाद्‌श 
मन्चन्तरफे एक देवता | १८ मसूर, मखुरी । १६ रक्तालु। 


२० रक्तशॉलि, छाहू धान । २९ चलमेद | २२ पर्ग॑त- 


विशेष | ( मत्त्यपु० १९०११ ) २३ कुशद्वोपस्थ बर्षभेद | 


( मत्स्यपु० १२१११६५ ) २४ चकछ्ष रोगविशेष, आंखकी पक ै 


बीमारी | ( शारज्ञघरस० १६।८७ ) २५ नागभेद्‌ । २६ हद्‌ 
विशेष । (इरिव'श) (लत्रि०) २७ रक्तवर्ण, छा । २८ रक्त- 
 बर्णयुक्त, छोल रंगका] 
लोहितक (स॑० क्ली०) लोंहित मिच इचाथ्थ कन्‌ | १ रीति। 
. २ कांस्य, फांसा। (पु०) लोहित एव स्वार्थ कन्‌ । 
 इ मछुलछ भ्रह । 8 पद्मरागमणि । ५ धान्यमेद, पक 
प्रकारका धान । ६ वौद्धस्तूपमेद । चीनपरिब्राजक 
यूपनचुवज्रः इस पर्णतको देख गये है'। .७ बाज कलके 
रोहतक नगरक्का प्रादीन नाम | 
छोद्ितकत्माष ( सं० लि० ) छाल (घर्ण चिहयुक्त, चित- 
कवरा । *- है 
लोहितकूट--एक [प्राचीन जनपद, सम्भवतः [लोहित 
पर्गतके पासफा रुथान । (इसि'श ) - 
लोहितक्ृप्ण ( सं० लि० ) छष्णाभ चर्ण, गाढ़ा लाछ | 
लोहितक्षय ( सं० पु०) १ रक्तक्षय, लंका क्षय होना। 
२ रक्तनाश, खूनकी खराबी द्वोना | दे रक्तक्षरण या 
मोक्षण, छह गिरना । 
लोहिवक्षबक्र ( सं० लि० ) रक्ताव्पता रीगग्रए्त | 
लोहितक्षोर ( सं० लि० ) रक्‍्तवर्ण गाढ़ा डुग्धक्षरणशील 
लोहितगड़ू (.सं० कलोी०.-) १ प्राचीन जनपदभेद्‌ | (अष्य०) 
' २.जहां गड्ढडाा लॉल दिखाई पड़तो 
(पाणिनि २१२१ भाष्य) 
'.छोढ़ितगड्ुक ( सं० छो० ) प्राचीन स्थानमेद्‌ | 


लोद्वितश्रीथ ( स॑० पु० ) छाहवित॑ रफ्तवण० भ्रीवा यस्य | 
अग्नि | ( भारक॑०पु० ६६४६ ) " 
लोदितिचन्दन (सं० की ०) छोद्वित' चन्द्नमिव । '१ छु'कुम, 
फेसर | २ रक्तचन्दून, छाछू चन्दन । 
लोदितजहूनु ( सं० पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नाम | 
; | (आश०भ्रौ० १११४) 
लोहितत्व ( सं० कछो० ) १ छेोदहितका भांव या घर्म। 
२ लाहितवर्ण, लाल रंग | . 
लोद्दितध्वज ( सं० लि० ) १ लालवर्ण पताकायुक्त । (भारत 
उद्योगपरष ) (पु०)५ सम्प्रदायभेद | | पूण, छुपारी। 
(पा ४११२) 
लोदितपाददिश ( सं० पु० ) पक देशका नाम | 
लोहितपित्निन्‌ ( सं० लि० ) रक्तपित्तरोगी, जिसे र॒क्तपित्त 
की वोमारी हुई है| । 
लोद्तपुष्प ( सं० त्रि० ) छालवर्ण पुष्पधारी, रक्तकुछुम 
समन्वित | 
लोहितपुष्पक ( सं० पु० ) लोद्दित' पुष्पमरस्य कपू | दाड़िम 
वृक्ष, अनारका पेड़ । 
लोहितप्क्ति ( सं० स्त्री० ) छाल मुफ्ता । 
छोद्दितसुत्तिका ( ख॑० स्री० ) छोद्दिता म्रत्तिका । 
१ गैरिक, गेक। २ रक्‍्तवर्ण स्॒त्तिका, छाछ मिट्टी । 
लोदितिराग ( सं० पु० ) छाल रंग | |; 
लोहदितचत्‌ ( सं० लि० ) रक्त सट्श, रफ्तयुक्त -। 
लोदहितवासस (सं० ल्ि० ) रफ्तवर्ण वल्मयुफ्त, छाल 
कपड़े घाला । ॥ ॥ 
लोहितशतपत्र ( स॑० क्ली० ) रक्तोत्पल, छाछ पद्म । - 
( भागवत्त (२४१० ) . 
ढोहितशवचल ( सं० ल्ि० ) चितकवरा। 
लोदितसारडू ( खं० ल्रि० ) छाल विन्दुविशिष्ट । . 
ढोद्दिता ( रू० ख्री० ) छोद्ित-ख्थियां टापू। १ क्रोधांदि 
जन्य रक्तवर्णा, चह खी जो क्रोधसे छाल दो ग़ई हो। 
२ वराद्क्रान्ता, वाराही | ३ रक्त पुनर्णवा। . 
लोदिताक्ष (स ० पु०) लोहिते अश्षिणी यघ्य ( सकथ्यक्षणो; 
खाह्धतू यच ) १ विष्णु । २ फोकिल, फोयछ् | ३. लाल 
रंगका अक्ष वा पाशा, युधिष्ठिरने वैडुर्य और .काश्चनमय 


कृष्ण और छोद्वित अक्ष या पाशा तैयार कराया ..था.। 


,  लोहितान्ञी-लो 


(भारत ४१११२) 8 सर्पभेद, एक प्रकारका: साँप। 
५ स्कन्दाज्ुवरमेद्‌ । ( भारत € पर्व ) ६ ऋषिभेद । (लि०) 
*, ७ रक्ततण चक्षयुक्त, जिंसकी आंखे'.लाछ हों । 
लोहिताक्ली ( स'० स्री० ) छोदिताक्ष स््ियां.डीप्‌ | १ एकत- 
लोचनां, वद्‌ जिसकी भांखे' छाले दो । .२ स्कन्दासुचर 
मांतृमेद . ( भारत शल्यपर्व ). ३ ज्ञाप्नुसन्धि और वबाहु- 
सन्धि, घुटना और फेहुनि | 8 जाज्ु.और वाहुका सन्धि- 
स्थान | 
.लोहितागिरि ( स'० पु०.) पत्नतसेद | ( पो ६॥३११७ ) 
लोहिताडू (:सं० पु० ) लोहित॑ अक्' यस्य | १ मडूल प्रद | 
.२ कम्पिल्लक वृक्ष, कम्तीला नांसक पेड़ | 
छोद्विवानन (स० पु०) .लोदितमानने मुखं यस्य । 
१ मकुल, नेवला ।.,२.रक्तवर्ण मुक्त, लाल मुद्द । 
लोहितामुखी ('स'० स्ली० ) अर्नभेद, एक प्रकारका हथि 
यार। 
लोद्दितायन ( स'० पु० ) गोत्रध्रवत्तेक ऋषिगरेद; लछोदितके 
गोत्ञापत्य । ] 
लोद्ितायनि (स'० स्री०) लोदितायनस्य. ग्ोलापत्य॑ स्त्री... 
लोहितायनकी - वंशोक्तवा ।. यह शांयद छौद्दितायनि 
शब्दका अपप्रयोग है। 
लोहितायस ( स'० की० ) लोदितमयः | तामप्न, तांचा 
लोदितायस ( स'० छ्ी० ) छोहित॑ आयसम्‌। . १.रक्त- 
च्र्ण लोइजाति-। २ ताप्न;-तांवा | (लि०) ३ ताम्ननिर्मित, 
तांवाका बना हुआ । 
छोद्वितार्ण ( स'० पु० ) धृतपृष्ठके एक पुत्का नाम। . 
»* . .(भाग०५२०२१ ) 
छोद्विताद ( स'० त्ि० ) रक्ताक्त, खूनसे तरावोर। 
लोदितामंन्‌ ( स*० की० ) वह रक्तगुटिका या फुसियां 
जो आंखको पुतलीके पास सफेद्‌ चमड़े के ऊपरमें उत्पन्न 
द्ोतो हैं | 
लोदितालु ( स'० पु० ) रक्तपिण्डालु, छाल- रतालू | 
लोहिवावभांस ( स*० ल्वि०) रक्ताश, ललाई लिये | 
लोद्िवाशोक (सं० पु०) रक्ताशोक, चह- अशोकका पेड़ 
जिसमें लाल फूल .लगते हैं| ३8 ० 
छोदितवाध्व (.स'० पु०)- लाहितवर्ण अध्यारेंही, छाल 
घुड्सवार, | 


पएण, हुहुु, 400 
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छोदितास्य ( स'० त्रि० ) १ रक्तचर्ण 'मुखविशिष्ठ, छोल 
मुँदचाला । २ रक्ताक्त मुख, खून लगा हुआ मुँह) 

लोहितादि ( स'० पु० ) रक्तचर्ण सर्प, छाल सांप । ., 

लोहितिका ( स'० स्त्री० ) १रक्तचद्दा नाड़ी, वद घमनी 
जिस हे कर लहू बहता दे । २ मञ्जिष्ठां, मज्ञीठ । 

लोदितिमन्‌ ( स'० पु० ) छाहित्य, लाल रंग | 

लोदितीभूत ( रां० ल्षि० ) रक्तवर्णताप्राप्त, जो छाल द्वो 
गया हो । 

लोहितेक्षणा (रां० स््री०) रक्त चक्षु, लाल आंखे'-। 

लोदितेत ( स'*० लि० ) छालचिहृविश्ि्ट । 

लोहितात्पल ( रां० क्ली० ) रकपदुम, छलाछ फम्मछ | 

लोहिताद ( खां० पु० ) १ पुराणानुसार इक्कीस नरकोंमेंसे 
एक नरकका नाम | (त्वि०) लछाहित॑ उद्क॑ यत्र.। २ लाल- 
वर्ण उद्कयुक्त; जिसका पाती छाल हो । ३ रक्त, छाल | 

लोद्दितोर्ण (रां० लि० ) लेाहितानि ऊर्णानि- यश्मिन्‌ | 
लालवर्णा ऊर्णविशिष्ठ, जिसके ऊन छाछ हों | 

लोहित्य ( सांं० .:पु० ) लेद्दित-ध्यज्‌॥ १ घान्यपिशेष, एक 
प्रकारका धान । २ पक्क प्राचीन श्रामका नाम | ३ 
वाद्मीकिने कपिवतों नदीका इसमें हे कर चददना लिखा 
है | ४ ब्रह्मपुत्र नद | ५ एक समुद्रका नाम | पुराणाज्ु सार 

कुशद्वीपके पास है। 

लोहित्या ( खं० ख्री० ) १ एक नदीका -नाम.। २एक 
अप्सराका नाम | 2 

लोहित्यायनमातु ( संं० स्री० ) देवीभेंद | 

लोहिनिका ( झां० स््री० ) १ रक्तवर्णा ह्लो, छाल रंगक्ली 
औरत | 5५ शिराभद्‌ | प्लोहितक देखो | थ 5 

लोहिनी (सं० स्ली०) लोहिता-( वर्णादनुद्तांदिति | पॉ 
४१३६ ) इति डीपू, तकारसुप नकारादेशश्च । रक्त स््री | 

लोदनिका (सं० स्त्री०) रक्तचर्ण दीपतिविशिष्ठा, छाल 
ज्योतिका । - 

लोहिन्य ( स*9 .पु० ) गोलअवत्तंक ऋषिमेद ॥ शायंद 
यह छोहित्यका प्रमादिक पाठ है । ; 

लोहिया ( हि'० पु० ). १ लोहेकी चीजोंका ध्यापारं करने- 
बाला .। २ वबर्नियों और मारवाड़ियोंका एक ज्ञांतिका 

. नाम | ३ छाल,रंगका बैल। ४ लोहेकी वनी हुई गोली । 

लोटू (हिं० पु० ) रक्त, खून | 


शेश्पप 


सोना १ 
लोंग ( हिं० पु०) १ एक भाड़की फ्लो जो खिलनेके पहले 
ही तोड़ करे खुखा ली जाती है| विशेष विवरण लवड् शब्द- 
में देखो) ४ छौंगके आकारका एक जाभूषण। इसे 
ख्थियां नाक या कानमें पहनती हैं। 
- छॉगंचिड़ा (हि० पु०) ६ एक प्रकाशका फवाव | यद चेसन 
मिला कर बनाया जाता है। २ फुकको रोटी । 
लॉगमुशक ( हिं० पु० ) एक प्रकारके फ़ूछका नाम | 
लॉगरा ( हिं० पु० ) एक प्रकारकी घास । इसकी पत्तियां 
गोंल और जुक्रीलो होतो हैं । यह घास वर्षाऋतुमें उत्पन्न 
होती है । इसमें लौगक आकारकी कलियां लूगतो हैं। 
* फूल पोछे रंगके होते हैं। उनके पक जाने पर नोचेके 
डंठल कुंछ मोटे हो जाते हैं । वगालमें छोग इसफी 
पंत्तियोंका साग बनाते हैं । 
लॉगिया मिचे ( द्वि'० स््री० ) एक प्रकारकी बहुत कड़वो 
मिर्च। इसका पेड़ वहुत वड़ा और फल छोटे छोटे 
दोते हैं। इसका दूसरा नाम मिर्ची भी है। 
'लॉडा ( हि'० पु०) १ छोकरा, वाहक । २ खूबसूरत 
और नमकोन लड़का ( वि० ) ३ अंवोध | ४ छिछोरा | 
लॉडापन (६6० पु० ) १ लॉड होनेका भाव । २ लड़क 
पन। ३ छिछोरापन | 
लॉडो ( हि!० स््ी० ) दासो, मजदूरनी । 
लोडेवाज़ ( हि'० वि० ) जो झुन्द्र वालकॉोंसे प्रेम रखता 
हो और उनके साथ भ्रक्ततिविरुद्ध आचरण करता हो | 
लॉडेवाज्ञी ( ६० ख्री० ) छौंडेवाजका फाम, लौ डॉसे प्र॑म 
रखना | ' 
लो द (हि'० पु०) मधिमास, मलमःस | 
लॉींदरा ( दि ० 'यघु० ) चह पानी श्रोष्म ऋतुमें वर्षा आरस्स 
होनेले पहले वरसता है, दोंगारा। 
लौंदी ( हि ० स्री० ) वद करछो जिससे खंडसारमें पाक 
चलाया जाता है । 
लौन ( हि'० पु०) १ ल्वन देखो। २ छ्ौ'द देखा। 
लौ।( द्वि'० स्ो० ) ६ आगको छपट, ज्वाला । ४ दीपक- 
फी टैम, दीपशिखा । ३ छांग, चाह | ४ चित्तकी दत्त | 
५ आशा, कामना । 


लोहोचम--लोगात्ति 
लोदोत्तम (सब छी०) छोहेणु सर्वततेजसेघु उत्तमम्‌। खण, | छौआ (हि ० पु० ) कद्द 


०3 थीआ। 

लौका ( दि ० पु०) कद | 

लौकाक्ष ( सं० पु० ) धर्मशाखामेद | पाणिनिने ६)२३७ 
खूलके कार्चकीजपादिगणमें ' कौधुम लौकाक्षां:” पब्दू्े 
शाखा विशेषक्रा उल्ल ख किया है। 

लौकायतिक ( स'० पु० ) छोकायतम्रधोतै वेद वा छोका 

“ यत ( ऋतूकथादिसल्वान्चात्‌ ढक] पा ४२६० ) १ तार्बिक- 
भेद । २चार्चाकशासत्र जॉननेवाले | प्तोक|यतिक देखो। 

लौकिक (्त'०त्ि०) १ छोकसम्बन्धीय, सांसारिक। 
२ ध्यवहारिक । (पु०)३ सात माल्रांभोंके छन्दोंका 
नाम। ऐसे छन्द्‌ इक्तोस प्रकारके होते हैं । ४ काश्मीर- 
का अब्द्भेद्‌ । ५ न्यायभेद । ' ४ 

लौकिकज्ञान ( स'० की० ) शास््रादिज्ञान 

लौकिकता ( स'० स्रो० ) लौकिकस्य भाव।, छोौकषिक-तल 
टाप्‌। १ छोकऋष्यवद्धारसिद्धत्व | २ शिष्टाचार | ३ आपससे 
किसी कार्यविशेषमें चस्नर मिण्टान्तादि उपढ़ो ह4का आदान- 
प्रदान | 

लौफिकत्व ( स'० क्ी० ) छौकिकता, लोकप्रसिद्धत्व 

लौकिकन्याय (स"० पु०) लोकमें पाछो जनिवाला नियप्र, 
साधारण नियम । 

लौकिकविप्रविचार ( स०पु०) प्रचलित साधारण 
विपयक्ती मीमांसा थां बादाचुवाद | हु 

लौकिफार्नि ( स*० पु०) लौकिफोडग्नि। । अस रक्त 
अस्नि | 

लौकिफाचार ( स'० की० ) १ लोकाचार। २ कुछाचार। 

लौकिकी ( सं ० स््री० ) १ शास्प्रसिद्धा। ४ प्रस्याता, 
विख्याति | 

लौकिफीयाता (स'० ख््ी० ) १ लोकंव्यवद्ार। ४ विवा- 
हादि सांसारिक फाये | 

लौकी ( हि'० स्री० ) १ कद्दू, घीआ। २ काठकी चद्द नली 
जिसे भवकेमें लगा कर मय चुभाते हैं। - 

लौकय ( स*० लि० ) लोकमवच इति ष्यजू। १ लोफसम्ब- 
न्थीय । २ पार्थिव । ३ साधारण । (पु०) ४ ऋषिभेद्‌ । 

लौगाक्षि ( स'० पु० ) १ छोगाक्षके गोल्ापत्य । ३ चेदिक 
आचाय' भेद्‌ । पे धर्म खूलके प्रणेता कहकात हैं। 

कात्यायन भ्रौतसूत्र (॥॥६।२४)में छोग्राक्षिका उत्हृण 


लौगातिभारकर--लौह 


दैहह 


है। आर्षाध्याय, उपनयनत'ल, फाठकग्रहासूल। प्रवरा- | छौम ( स'० त्वि०) १छोम-सम्बन्धीय । २ छामसे 


ध्याय और इलोकतर्प ण नामक प्र'थ इन्दींके वनाये हुए 


उत्पन्न । 


हैं। पैदीनसी, विशानेश्वर तथा देमाद्विने छौगाक्षि स्खतिका लौमकांयन ( शां० लि० ) लेमक सम्पन्धीय । 


भी उदलेख किया है। 

छौगांक्षिमास्करं--अथ स'भ्रह नामक मीमां साशाख प्र थके 
प्रणेता । इनके बनाये और भी कितने. दशनशाखर-सम्व- 
न्धोय प्र'थ मिलते हैं । 

लौज्ञ ( क्र० पु० ) १ वादाम। २ एक्क प्रकारकी मिठाई जो 
काट फर तिकीनिया वरफीके आकारको पनाई जाती हे | 
इसमें प्राय। वादाप्र पीस कर डाला जोता है | 

लौटना ( द्ि'० क्रि० ) १ फद्दी ज्ञा फेर पुनः वहांसे फिरना, 
चापस आना । २ इधरसे उधर मुद्द फेरना, पीछेक्नी 
ओर मसुद्ध करना । 

लौयपौट - ( द्वि० क्रि०) १ -दोरुख़ों छपाई, चंद छपाई 
ज्ञिसमैं-3लूटा सीधा न दो | २ उलरटने पुलटनेकी क्रिया । 

झोटपोट देखो । 

लोौः्फेर (हि० पु० ). इघरका उधर द्वो जांना, उलट 
फेर | | 

लौटान ( द्वि'० स्ली० ).लौटनेकी क्रिया या भाव । 

. कछौटाना'( दि'० क्ि० ) १ फेरना, पलटाना!) २ वापस 
करना:॥ -३-ऊंपर नीचे करना .। 

लौटानो'( हि'० क्रि०“बि० )'लौटते समय, छौटती वार | 

लौड़ा (दि'० पु०) शिंश्न, लिज्ज, .पुरुषकों मूलन्द्रिय | 

लौद ( दि ० पु० ) अरहर आदिकी नरम डाली। इससे 
छाना छामैका काम लिया जाता है। 

छौदरा ( द्वि० पु० ) क्ौद देखो । ह 

लौनहार (द्वि० पु०) कौनी फरनेवाला, खेत फोटने- 
बाला | 

लोना ( दि'० पु० ) १ वद रस्सी जिससे किसी पशुके एक 
अगले और एक. पिछले पेरको एक साथ वांधते.७, जिस 
में. खुछा छोड़ देने पर भी वह दूर तक न जा सके | 
२ हैं धत, जलाचन | ३ फसल कारयनेका काम, कटनो | , 

लौनी (हि ० सत्री०) १ फसलकी कटनी, कटाई।' २ डाची, 
लछदना).. |, 

लौरस ( सं० की० ). साममेद्‌। 


छौमकायनि ( स'० पु० ) लेामकका गोल्ापत्य । 
लौप्तकीय ( रां० त्वि० ) लेामक-सम्बन्धीय । 

लौम्नन्य ( रां० त्वि० ) रोम बहुल, जिसके वहुत राए दो । 
लछौमशीय (राँ० लि०) १ छोमशसे उत्पन्ष । $# लामश 
सम्परकोंय | 

लौमद्र्णणक ( रु० “त्वि०) छोामहर्णणकृतं, जिससे रोंगटे 
खड़ द्वो गये हों । 

लौमद्वर्णणि (-स*6 पु० ) छोामदर्णणका गोलापत्य । 
लौमायन (सां० लि० ) १ कोम-सम्बन्धीय । (पु०) 
२ लामनका गोलाएत्य | 

लौमयन्य (रां० पु०)-ले।मनके घंशधर | : 

लौमि ( स*०-५०) लेमका गोलापत्य । 

लौलोह--प्राचीन रुथानमेद । :( राजतर० ७११४३: 

लछौमिक--एक प्राचीन कवि।_ 

लौल्य ( स० छक्ली०) लेलश्य-भाव॑ । १ चाश्चत्य, 
अस्थिरता। २ अस्थायित्व, छोपत्व | ३ इच्छा, 
स्पृदा । ४-शेथिल्य, शिथिकूता-। 

लौल्यता (स'० र्ली०) धलवती आकाडश्षा, गहरी-इच्छा:। 

लौल्यवत्‌:( स'० .-लि०) १ अतिशय रुपृद्दाशीलल, बहुत 
इच्छुछ । २ अर्थयृध्चु, अर्थलो्प । ई झाकादक्षा- 
युक्त-इच्छुक-- .. 

छोश ( स'०-क्ली०-) कई प्रकारके-साम-] 

लौह (सं० पु०) लोद एवं। खनामप्रसिद्ध लोद नामक-घातु। 
इस धांतुकी उत्पत्ति पृथ्वीके गर्भसे है। इसमें नाना प्रकार- 

' के गुण रदनेके कारण दूसरे दूसरे देशोंके-चिकित्सक 
तथा चैजानिकोंने-इसके -रासायनिक वलावलरूंकी परीक्षा 
'करके भौषधके रुपमें इसे सेवन:करनेकी कद्दा. देै। खनिज 
' लौद' इसकी दुसरीं ओषधियोंफि थोगसे शुद्ध. किया ज्ञाता 
'है।. छौदके वेच्चक मतसे निम्नलिखित तेरद-प्रकारके. 
' संस्कार साधितःहुए हैं--१ शालिघर्षण; २ उद्धत्तेन,:३: 
अप्लुमांचन, ४ आतपशोष, ५ निषेक, ६ मारण, ७ दलछन,- 

क्षालन/६ सूर्यपाक, १० स्थालीपाक, :११ चूर्णन,ः१२ 

पुरपाक् पथ॑:१३ पाकनिष्पन्नत 


छुंणक: 


आंती हैं; फिन्तु इन खानोंके छौहसे प्राचोन कालीन खाँनों 
के लौह कहीं अधिकतर शक्तिप्रद होते थे । आंयुर्वेदप्रव- 
संक ऋषियोंने कांची: पारिड, कान्‍्त, कालिंग तथां 
बज़क नामक लोदमें पांच प्रकारके भेद निरदेश किये हैं-। 
उक्त पांच प्रकारके छौह .दी सर्वश्रेष्ठ तथा विशेष फल 
दायक होते हैं। इनसे आयु, बल, बीर्यबद्ध'क तथा रोग- 
नाशक और भर छतम रसायन तैयार होते हैं। कृष्णवर्ण 
लीहका गुण--शोथ, शूछ, अर्श, कुष्ठ, पाण्डु, प्रमेद, मेद 
तथा चाथुनाशक, वयःस्थेर्थ तथा चक्ष सतेजकारी, सारक 
और शुरू । शोधित छौहका गुण--सर्वरोगनाशक, मरण 
रोध्रक। अशुद्ध लौहका गुण--ज्ञारणयोग्य और आयु- 
नांशक । छौदके ज्ञारण मारणादिके संक्षिप्त परिचयकां 
घर्णन यथासुथानमें किया गये. है। 
. श्सायन तथा-छोह देखो । 
भारतके विभिन्‍न स्थानमें एथं भिन्‍ने भिन्‍न राज्यमें 
यद्द धातु पृथक्‌ पृथक्‌ नामसे परिचिंत है। दिन्दी - लोहा; 
घगला--छोद्ा; मराठो-रोखएरर्ड ; शुज्ञराती-लेबवू; 
तामिल--दरुखबू ; ते छगू--इसुमु ; कनाड़ी--कविना 
मछयालऊूमु--इरुख्वा ; प्रह्म--दान, थान ; अरधो--हृदिंदं; | 
पारस्यं--आहन ; शिंगापुर--यकद ; अ ड्ूरेजी--- (४०४ ; 
झोटिन--मंशफंध्रध  $. फंरासी--#८४ $ जम्मेनी-- 
प5९४ ; पुत्तंगाल तथां इश्ली--म९:०- $ स्पेन--06- 
770; दिनेमार तथा स्वेडिस--०7; भोछन्दीज---772० 
एडट; गथ--4 5; प्रोक +-४०0९:०७ तूक#--देमिर, तिम्लर, 
पोलण्ड---208४० ; 4 पख्तु-अब- 
-रपणा ; सहझय--बवसि, वेसि। रासायनिक्रोंके मतसे यहद्द 
धातु मडडूलप्रदके समान प्रसावसंम्पष्न है। 
“ भारतके भूषज्ञकी आलोचना फरनेसे ऐसी द्‌ खा 
जञाता है, कि इसके विभिन्‍न रुतरोंमें विभिन्‍त पाथिव 
पदार्थोंक॑ सांध. मिश्रित लौइधातु वर्चमान है। चेशा-' 
निकॉने इन समस्त विभिन्‍न सरुतरोंके -अपरिष्कृत छौह 
( 7709: ०7८४ ) का विशेष रूपसे प्थवेक्षण किया है।' 
वे कद्दत हैं, कि प्राकृत अवस्थामें दूसरे दुसरे घातुओंक 
साथ न्यून या अधिक परिमाणसे लोहे मिश्रित रद्दत - 
है। किसी किसी एथानमें छोहेके साथ दूसरी दूसरी. 


रूस--807ट680 


चत्तम्रान समयमें भी कई देशोंमें छोहेकी- खान नजर ।' 


धातुओंका संस्नंवः नहीं रहता, केबछ कितने पा्धिव॑ 
पदार्थोका समावेशमात्र देख जञाता-है। यौगि ऋरुपमें 


' यह लौद अधिक पाया: -जांता है ॥ शुद्धलौद अपेक्षाकृत 
: डुलेभ पदार्थ है। लौहका खभाविंक यौगिक असंख्य 


प्रकारके हैं | इसकां अकंसाइड कार्थनेट, फर्फाइड 
प्रभृति रासायनिक परीक्षा तथा विश्लेषण द्वारा मालूम 
दो ज्ञाता है। 


कितने ही अपरिष्कछृत यौगिक लौदको परीक्षा द्वारा 


'विशुद्ध करके देखा गया है, कि इन सभी खनिज्ञ पदार्थोंपे 


छौहका परिमाण दूसरेकी अपेक्षा कहीं अधिक है। सभे- 
साधारणके ज्ञानकारीके लिये कुछे विशुद्ध - तथा: परी- 
क्षित लोहेकी तालिका नीचे लिखी जाती है-- ४ 
चुमग्बऊ-प्रस्तर नामक द्रव्प लोहेका दी अक्ष्ताईड है। 
इसको कऊ९-ए080-९7४८ अथबी ४४४४९७८ 0540९ 
कहते हैं| इसका दूसरा नाम (३27०९ 07 गरधिष्ठ02४९ 
707 है। इसमें प्राय: ७२४ अ'श विंशुद्ध लोदा रहता है। 
चेज्ञानिक माषामें -.इस यौगिकंकों ?70६०४८४१प४०:प:०९ 
कहते हैं। विशुद्ध लौदकी प्राप्तिको आशासे भारतंक 
कई स्थानोंमें छोग कृष्णवर्ण बालू ( 880०८ 5५7० ) को 
अग्निमे' गल्लात हैं। उसमें !0987८0० तथा प्रंधवए- * 
(९०००8 होह-मिश्रित रद्दत हैं। गेरेमिद्टी--चेक्ञानिक् 
भाषामें 7१९१ 798९४०८४९ तथा भड्डरेज़ीमे मैल्व ठका6 - 
(8८ 203) कट्दछाता है। यह ६८७५५४०:४०८ है। इसमें ७० 


भाग ढोदा पाया जाता है। पएुलामिट्टी अथवा एला०त़- 
०८१४० (2 9९ 203,3, घ 20) रासायनिकोंमे .87०ण7 | 
प02९ग्रत्वाउ0९ 07 7/:70/7£८के नामसे प्रसिद्ध है। इसमें. 
साधारणत+ ५६'६ लछौद्द विद्यमान है ५ 
कार्थनेट आब आयरन $9097724707-06 अथवा 
876९१६८ कहदछाता है। उसमें ४८४३ भाग लोद्दा रहता 
है। यह कार्बनेट अथवा स्पाथिक छोहे, फीचंड मिश्रित 
रदनेके कारण 089न7०८७/7076 वा #/87780005770॥ 
६07९ 07९ कहलांता दै ।-8/42०४८ ४०४० नामक मिट्टीकी 
तह कार्चन-मिश्रित फ्लेन्आायरण स्टोन के कर बनी है। 
प्रव०००४६० भरे णीजे अन्तभुक्त अथवां डसीं भ्रे णीकी 
पक्रथ्पाध८ नामक एक और मिट्टी पाई जाती है। उसके 
कई अ'शश 77६वणंप॥ द्वारा रुथानच्युत करके रास|।यनिक 
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हते हैं। इन 
सभो यौगिक पदार्थों में लोहेकी मात्रा सर्चल समान 
' नहों है| 
भूगर्मके मध्य अति प्रादोन सुगीय तहसें लौह घातु- 
का संस्थान देख कर अनुमान किया जाता है, कि अति 
प्राचीन कालमें भी इस धातुका प्रचार था, हऊिन्तु किस 
समय तथा किस मद्दान्‌ परिडतने इसका आविष्कार 
किया एवं किसने इसकों व्यवहारोपयोगिठा निर्देश किय 
इसका वर्णन इतिह्दासोंमें पाया नहीं ज्ञाता। आर्य 
हिन्दुओंके सर्च-प्राचोन ऋकसंहिता: प्रन्धके पढ़नेले ज्ञाना 
ज्ञाता है, कि जाये 'ऋषिगण बैदिकयुगममें भी लोहेको 
निर्मल करणविंधि-( ऋक्‌ ४२१७ ), उनकी -कठिनता 
(झुक ११६३६) एवं तीक्षणघारत्व (झूक ६॥३५)ले ज्ञान- 
"कार थे। शुक्षयज्ञवेंद्का "मे,हयश्च मे श्यामश्ध मे लोदख 
: सीसश्च मे लपु थे मे यश न कल्पन्ताम्‌ ॥" (१८१३४) मन्तां 
पाठ करनेसे रुपष्ट ज्ञान पड़ता है, कि उस समयके आय 
छोग सभी तरदके लोहेले परिचित थे । अधथर्ववेद्के 
' ५२८।१ तथा ११।३।१ मन्‍्त्रोंमें लोदेंका उल्लेज क्‍ 
'गया-है। . 
वैदिक संद्वितायुगके वाद ब्राह्मण तथा सूबययुगमें भो 
लोदेका खूब प्रचछत थां। शतपथ ब्राह्मण ६१३५; 
कात्यांयन भौतसूत्र ॥8/8४, २०७१, २०७४, आश्य- 
- लायन-गरहासूत्र १७६ प्रभ्ृत्तिके पाठ करनेसे पता चलता 
है, कि तलवार क्ष राद्का व्यवद्दार उस समय भी था| 


लोग उसे. (छम्नाईरशिणा3 007 


: मन्ुस'हिताके .५११४।१६ लछोकफो पढ़नेसे स्पष्ट द्वी | 


“ जात द्वोता है, कि उस. समय यज्षपात्रादि भी छेहेके 
: बने द्ोते थे । -सस्म तथा अम्छसे उन छोहेके पात्नोंको 
' माञेना करके जलमें घो देनेसे ही वे शुद्ध समझे जाते 
'थे। उक्त प्रन्थके १११६७ सछी हमें छौहपालका अपहरण 
, करना अत्यन्त निषेध किया गया, इससे ज्ञान पड़ता 
. है, कि प्राचीन छोग इस घातुकों वहुत सूल्यवान्‌ समभते 
थे। इसके.वाद्‌ याशधत्कय स'दितामें ( २१०७ ) लौद 
पिर्ड; मद्राभारतके वनपत्उमें- छौदहभाजन, रामायणमें 
'( श६०१२ ) छौहमय आभरण, सुश्रुतमें (शारश२० ) 
:क्ुम्म एवं श्रोमक्लागवतर्मे (११२७१२) छौदी-(सूबर्णादि 


अश्धातुमयी) प्रतिमाके निर्माणको-प्यवस्था देखनेसे ऐसा 
ऐप, हजंडफ, 404 


स्थानों के नाम 
विवाड्लोर 
तिन्‍्नेवली 
मदुरा 
पुठुकोरई . 
तिचीनपल्छी .फेल्जिनास्‌ नडियूल- 
कोथस्वातोर व्लाक-सेएड क 
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मालूम पड़ता है, कि आर्य-दिन्दू छोग जिस समय 
स'सारको सभी जातियां छोहेके प्रयोग्से अनभिज्ञ थे, 
उस समयसे द्वी इसक्का ध्यवद्दार करते आ रहे हैं, एवं उस 
समयमे हो उन लोगोंने इस घातुसे प्रकृए देवदेचीका 
प्रतिमा निर्माण करके शिव्पनैषुण्यकी पराक्राप्ठा दिखाई 
थी | उस प्राचीन शिव्पकोत्तिकी रेख्ामांत्र दम छोगोंके हृष्टि- 
गोचर न होने पर भी हम लोग आज भो पूर्ज कीर्चिस्त- 
स्मादि देख कर भौरब।न्वित होते हैं। आज भी दिल्लीका 
सुप्रसिद्ध लौहस्तम्म (सूथोस्तम्ा) हमारे प्राचीन शिल्प 
नैपुण्यका परिचय दे रहा है। १५०० ई०के डस भयंकर 
जठप्रवादसे भी यह रुतम्प्त नष्ट नहीं हुआ | दिल्ली देखो। 
विसी किसीका विश्वास है, कि छोहैके टुकड़े 
कभ्नी कभी आक्राशसे पृथ्वी पर पतित होते हैं, क्योंद्ति, 
प्रक्ताव॒स्थामें लौह जिस तरह यौगिकरूपमें देखा जाता 
है; उब्कामें भी प्रायः उसी तरह मिश्रित रद्दता है। इससे 
खतः द्वी अज्ठुमान द्वोतां है, कि वे बह प्रधानतः उदकाज 
( 2४९६९०7८ 0787) ) पदार्थ के सिवाय और कुछ दूसरा 
नहीं है। विशेषरूपसे आलोचना करके देखनेसे मालूम 
द्ोवा है, कि उसमें कई अप्लुज्न (&०ं१»)के क्षार (800०) 
झूपमें पर्याप्त परिमाणसे गन्धक् तथा आक्सिजन .मिले 
हुए हैं| इसके अछावे उसमें अन्यान्य घातु तथा. विभिन्‍न 
मिट्टियोंक्ा समावेश रहनेके कारण उसका छलौह-संस्थान 
निर्णय करना अत्पन्त कठिन हो जाता है | उल्का देखो। 
चिर-प्रसिद्ध यह लौहधातु भारतवर्षके जिन ज्ञिन 
स्थानोंमें यौगिकरूपले अवस्थित है, सचंसाधारणकी 
जानकारीके ;लिये उनका संक्षिप्त परित्रय . नीचे दियां 
जाता दे। 
मान्द्राज-विमाग | 
ब्लौहृभेद गल्ानेका स्थान 
ब्लाकमाग्नेटाइट तथा-लाटेराइट इयेनकोटां 
मास्नेटिक आयरन-सेणए्ड वज़कुलम्‌ 
लाटेराइट ' इस्र समय दुष्प्राप् 
माग्नेटांइट न्न् 


न्तीकृगिरि .- डिमांटाइट तथा प्तार्तेटाइट - 
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स्थानोंके नाम 
मलावार 


लौहमैद गल्लानेका स्थान 
माश्नेराइट तथा लाटैराइट कर्मतार, शेर- 
नार, वल्धनार, 


, परनांर और 

पुर ताल्ुक । 
सालेम माग्नेराइट पोर्ट नाभो 
दृक्षिण-भाक॑र पछ्लोल तिरुणमरूय, फल्ुकुच्चि 
उत्तर ब्छाक सेण्ड -- 
चेड्लपत . मास्नेटाइट तथा द्विमाराइट न्‍- 
नेरलूर मार्नेट[इट तथा दिमांटाइट न 
कोडंग हिंमाटाइट --+ 
कंणूल हे ल्ल्हे 
चेल्लरी ही न 
क््ष्णा न" गुण्टूर, मसलोपत्तन 
गोदावरो » लछाइमोनाइट तथा दहिमांदाइट._ -- 


विजागापइ्म, गञ्जांम, अनन्तपुर तेथा- दक्षिण कनाड़ा- 
के कई स्थानोंमें छोद्दा पाया ज्ञाता है। 


महिसुर-राज्य | 
अषप्टआम मार्नेटाइरट कि 
वड़ुलूर.. ब्लांक-लेण्ड चीनपत्तन 
नायर » पैथा द्विमाटाइट वावा वूदन, चित्तलदुगे, 


उपरोक्त तीनों चिभागके जिलोंमें अधिक लोदा पाया 
जाता है । नांगर-चिभागान्तर्गत फोदुर नाम रुथानमें 
अनेक छोहेंकी खाने' हैं | ओत्राणी नामक घद्दांके रुथानके 
चंतुष्पं।एवॉमें तथा धावा-बृदन प्रामके पूर्चस्थित शैलूपाद- 
मूलमें खनितञ्ञ लोदा गलानेका कारखाना है । इसके 
अलाने यहां इस्पात तैयार क्रिया जाता है| 

हैदराबाद-विभांग | 

यहां हिमाटाइट, टिटानिफेरस, सांड एवं वरडूलमें 
हरिद्रावृर्ण पुछामिट्टी तथा छोल गेरूमिट्टीमें लोहेकी खान 
दिश्लाई पड़ती है| लिड्डसागर जिलेमें फेली हुईं घारवार- 
शैलमाछांके पेन्नार-दग्गेरी शेरूसुतरमें माग्ने टाइट छीह भी 
पाया जाता है .। वहांके सिंहरेणो कोथलेकी खानमें 
अपेक्षा उत्द्ृष्ट छोददा पाया जाता है। अनन्तगिरि, कद्छूर 
प्रश्ृति परगनेमें छोहा गलछानेका कारखाना है। जेल- 
गणएडलके अन्तर्गात कई प्रामोंमें इस्पात तैयार किया जाता 
है | इस स्थानमें कोणसमुदफे इस्पातकां कारखाना बहुत 
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दिनोंसे प्रसिद्ध है। पचदइत्तर वर्ष पूरव-लिखिंत पक विध- 
स्णोसे पता चछता है, कि पारस्यचासी वण्णिक-सम्प्रदाय 
कॉणसमुद्रके सर्वोत्क्ष्ट इस्पात खरोद कर छे ज्ञात था। 
डससे दामास्कासको चिरप्रसिद्ध तलवारके फलक तैथार 
किये ज्ञाते थे। चद इस्पात साधारणतः मिट्पब्लोके 
7०7-8876 और दि्मिदुत्तिके ॥9४7०४६८ छ'हेसे बनाये 
जाते हैं। 
मध्यप्रदेश । ; 

वरुतार, सम्बछूपुर, विछासपुर, रायपुर, चान्दा, 
चाछाधार, भाएडारा, नायपुर, मएडछ, शिवतनी, छिन्द््‌- 
चाड़ा, निमाव, द्योसड्भरावांद, नरस्ंहपुर और जव्वरुपुर 
आदि जिलेके नाना सुथानोंमें द्विमाटाइट माग्नेटाइट छाइ- 
मेनाइट आदि श्रेणीक्रा यौगिक लौह चहुतायतसे पाये 
जाते हैं । उनमेंसे सम्बलपुरके भन्तर्गत गढ़जात-मह्ों- 
में, रायराखोलमें, रायपुरके अन्तर्गत दए्डोछोदारा और 
खेरागढ़, वोरार वांध, गएडाई, टाकुरतछा और नन्‍्द्गांव 
भूसागममे ; बांदा जिले के मध्य छोहारा, देवलगांव, 
पिप्पछगांव, ग़ुजझ्चाही, ओगलूपेट, मेटापुर, भानपुर तथा 
छोरा पर्गतके अन्तर्गत मोगला, गोगरा, दानवाई और 
घोसालपुर आदि स्थानोंमें काफो लोद्ा उत्पन्न होता है। 
उम्रारिया-कोयछेको खानके फारखानेका तथा जवलूपुरके 
उत्तर-पश्चिप्त सभी रुथानोंका खनिज्ञ लौह यूग्रेपोय 
प्रथासे परिष्छत दो व्यवद्वारोपयोगी छोद्देमें परिणत 
द्वोता है। 

रेत्रा, बुन्देठलण्ड, ग्वालिथर, इन्दोर, धार, चन्द्रगढ़ 
और अछी-राजपुर आदि भूमागोर्म दिमादाइट भौर माड़ा- 
निफेरस यौगिक-लछौद पाया जाता है। थे सव छोहे 
( 00थ पाटबषडपरा | 57४६०! और पार्क्ा07९ 
700०६७' नामक रुतरमें रखे हुए हैं। ग्वालियरके अन्त- 
गंत सान्तन, माइशोंर, गोकुछपुर, धरौली,, घनवारो, 
रायपुर-पार शेर, मज्ेर, विनावरी, बड़ौदा, इमिसिया, 
ग़ुज्ञारो और वारोन भादि गाँवोंमें हिमादाइड और लाई" 
मोनाइय श्रेणोके लोहेकी जाब है। इन्दोरसे ६० मील 
दृक्षिण-पश्चिमयें अवश्थित वाघ-प्रामके क्षा्ंतंगा 
70८६७ रुतरमें दिर-प्रसिद्ध द्विमादाइट लोदेकी खान 
मोजूद. दे 
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बम्बई । 

उत्तर-कनांडा, घारवाड़, कालाद्‌गि, बेगाम्‌, गोआ, 
सावन्तवाड़ी, कोद्दापुर, रत्नगिरि, सतारां, सूरत, रेवा- 
: कान्ता, पांचमद्दाल, काठियाबांड और फच्छप्रदेशमें क्‍ 
टाइट, लाटेराइट और हिमाटाइट श्रेणीका छोहा देखनेमें 
भांता है | उनमेंसे रट्तगिरिके अन्तर्गत माल्यवान्‌ पर्वत 
के समोप रेवाफान्ताके अम्वूघोड़ा, लिमोंद्रा और छाद 
केश्वर नामक सरुथानमें तथा काडियावाड़के ओपिया 
शिखर पर ज्ुरासिक-स्तरमें प्रचुर छोदा है। किन्तु अभी 
बद्‌ काममें नहीं लाया जाता है । 

राजपूताना | 

जयपुर, मेचाड़, अलवा र, मारवाड़, अजमीर, ब॒'दी, 
फोटा और भरतपुर राज्यके विभिन्‍न सतरोंमें लोदा 
योगिकभावर्म विद्यमान है। उनमेंसे आराचल्टी-पर्वंतके 
द्राश्निशन-स्तर, सिन्धुप्रदेशका कीरचर और रानीकोट 
श्रेणो, मेचाड़के गड्गोर विभागके निकस्वत्तीं स्थान तथा 
अलचार राज्यके राज्ञगढ़क्षे निदटरूथ विस्तृत लौदकी 
खान उसलेखनीय है। यहांका लोद्दा माग्नैटाइट, हिमा 
टाइट और माडुगनिञ्न अफ्साइडके यौगिक रूपमें विद्य- 
मान है-। ' 

पञ्माव 4 

बन्नू, पेशावर, फेलम, कांगड़ा, मएडो, सिमला- 
शेलराज्य और गुरगांव जिलेके नानो ख्थानोंमें लोदा 
देखा जाता है। उसमेंसे फांगड़ाका ग्रा887८५८ ॥07- 
-इधगात-चहुत बढ़िया है। फाश्मीर राज्यके पञ्च नामक 
'नदीतीरवसों पहाड़ोप्रदेशमें, पे शिरक के उत्तर द्रागइशैलके 
निकट, भीमवारा नदोके तीर#लनों 3खुफाइन प्राममें, 
'काइंमीर-उपत्यकांके सोपुरमें और पामपुर/नामक स्थान- 
के समोप त्था छदाण्के अन्तगंत बानका-प्राममें लौद- 
स प्रहके कारखाने हैं। 
ह युक्तप्रदेश । 

कुमायू', छलित, बांदा और मिर्जापुर जिलेमें फाफी 
छोद्दा पाया जाता है | उनमेंसे कुमायू'के अन्तर्गत 
रामगढ़, पइलो, लोसग्रियाती, नातना-खाँ, पारवाड़ा, 
खैराना कौर शिवालिफ स्तरके, कालघुड़्ग और देचौरी 
जाम्रक स्थानका लोहा उम्रदा होता है । इन सुथानों का 


४०३ 
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प्रसिद्ध है | 
विहार और उड़ीसा 
दराकर लोहेका कारखाना (छप्वावाच्चा' [70ग्रष्ट 0:58) 

सर्वश्र छ हैं । रानीगजके फोयलेक्नी खानमें [7075६07० 
डात्ताट&5 और 700प्रा55 ० लबए-7००ा-5८०४९ पाया 
जाता है। वीरभूम, भागलपुर, मुगेर, गया, मानभूम, 
सिंहभूम, लोदरडगा, उड़ीसा, छोटानांगपुरके सामन्‍्त- 
राज्योमें लौद-संस्थान देखा जाता है | 

खासिया, जयन्ती और नागापद्वाड़ पर तथा मणिपुर 
राज्यमें साधारणतः टासियारि फोयलेके रुतरमें ४६७- 
मांलिए5 प्रब2॥९7९, एंड50णधंट 70076 0 प्रे्णपं६€ 
और 700९४ ० ८४४ 4707-5६07९ देखा ज्ञाता है। 
खासियां और जयन्तो पदाड़के जिस प्रस्तर स्तरमें लोदा 
पाया ज्ञाता है, वह वहुत जल्द हूटवा है, इस फारण 
वहांके आदमी उसे अच्छी तरद चूर्ण कर लेते है। पोछे 
एक नलो ज्ञद्दां प्रवछ बेगले जलूधारा बहती है, वहीं पर 
उस चुूर्णको छे जा फर धोते हैं। इससे मिट्टी और डसी 
तरहके लघु पदार्थ जलस्ोतमें धहते हैं तथा उससे भारी 
लोहेके कण नोचे वैंठ ज्ञातें हैं। इस प्रकार वार बार 
प्रक्चाऊनके बाद ज्ञव चद्द यौगिक छौदचूर्ण रुदादि 
पार्थिव पदार्थसे नियुक्त द्वो जांता है, तव से लोग उसे 
आँचमें गला कर छोटा निकाछते हैं। इस प्रकार वार 
धार लोदा गलानेसे वह परिष्कृत हो जाता है। इसके 
बाद अग्निके समान छारू कर दथौड़ से पोय्नेसे चह्द 
अच्छे लोहेमें पलट आता है। 

्रह्मरोज्य | 

उत्तरत्रह्म, पेयू और तेनासेरिप्त विभागों तथा शान- 
राज्यके नाना स्थानोंमें, माई नगरसे १० मील दक्विण 
पश्चिममें तथा उससे ४ मील दक्षिणमें अवस्थित दो 
द्वोपोर्के-लोहेका निदर्शन पाया गया है। बडुंगेपसागरस्थ 
अन्दामान द्वोपके पोर्रब्लेयर नगरसे कुछ मीछ दक्षिण 
'रड्डू ऊ-छाडु/ नामक स्थानमें प्रचुर परिमाणमें 8778-' 


'सं६ यौगि.. मिलता है। किन्तु उसमें कोयाटन भौ८ 


:पाइराइट मिले रदनेसे वह किसी क़ाममें नहीं आता | 


है 8. 


प्रस्तुत प्रणाली | 

वाणिज्यके छिये बाजारमें जो छोद्या देखा जाता है, 
उससे यह प्राकृत छौद्द विलकुछ खतन्त्र है | पत्थर-कोयछे 
का पक बड़ा चूह्हा बना कर उसमें छोहेके खनिज 
यौगिक्नोंकी सबसे पहले दगघध कर लेनेसे छोहदा मुक्ता- 
चस्थापरें छाया ज्ञाता है। इस भ्रक्रियासे ज्ञल, कार्चनिक 
आनदाइडाइड और. गन्धकादि आफ्सिजन द्वारा सफर 
डाइअकसाइड रूपमें वाहर निकल पड़ते हैं. कौर छोद्दा 
धायः फेरिक अकसाइड रूपमें वइल जाता है । इस 
अकसाइडके साथ कोयका अथवा फोक तथा छाइम्ष्टोन 
(काचेनेट आव छाइम) मिलता कर व्छाए फार्नेंस ( 089६ 
धिपाव८८ ) नामक वड़े चूह्हेमें उत्तत करनेसे लोहा 
आकफ्सिजनविहोन हो ज्ञाता है। 

स्वीडेन, रूस और पूर्व भारतीय देशोंमें इसी प्रथासे 
लोहा गलाया ज्ञाठा है। नीचे लोहेंके गलानेकों चुली और 
छोहेकी पर्यायिक परिणतिका विपय लिखा ज्ञांता है-- 

ब्लाए फानंस--ई'टक्ता यद्द चूल्दा वनाया जाता है। 
इसकी ऊ चाई ८० फुय होतो है। ऊपर और नीचेका साग 
विचले भागसे कुछ चौड़ा द्ोता है| नीचे वायु घुसनेके 
लिये न, धातु गल कर वाद होनेके लिये छेद रहता 
है। चूल्हेंके ऊपरसे उपरोक्त फेरिक अक्साइड मिला 
देनां होता है । व्छाष्ट फार्नस ध्यवद्दार कःरनेका तात्पर्य 
यह, कि चूब्हेके निम्नरिश्रत नैल द्वारा जो वायु घुसती है 
उससे कोक दग्ध हो कर कार्चनिक्त अक्साइड उत्पन्न 
होता है। वह वाष्प जितना ही ऊपर उठता है, भड्भर- 
के द्वारा वह उतना दही आकषिसज्ननविद्वीन दो कर कार्गनिक 
अकखाइडमें परिणत द्वों जांता है । पीछे यद्द फार्गनिक 
अक्साइडका आक्सिजन आंकिपंण कर छेता है उस 
समय कोद्ा गलूय हो जाता है। लोहा जिस समय द्ववी - 
भूतावस्थामें नीचे रदता है उस समय वह कुछ अद्भरके 
साथ मिछ ज्ञाता है । छाइम्रप्टोन व्यवद्धार फरनेका 
तात्पर्य यह, कि वह उत्तप्तावस्थामें कार्बनिक अनद्वाइड्राइड 
वाष्पद्दीन हों कर कालसियप्न अक्रसाइडमें परिणत द्वोता 
है तथा इस अवस्थामें फठिन कद्‌ माद्के' साथ सम्मि- 
लित हो कर तरलाकारमें लोहेके ऊपर बहने लगता 
है। इसकों सलाग (954 ) कहते हैं। चूरह के नोचे 


बि+-++ननततनत+म..ततह_हतल_नलनुन4नंनेऔेे 
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जो छेद रहता है डसा हो कर-यदह निक पड़ता है तथा 
लोट्दा दूसरे छेद्से बाहरः आाता है-। यह तरल छोहदा 
जब कठिन द्वोता है, तव उसे काएट वा पिग ( टब्व॥: 0/ 
298 ) कद्दते हैं । भारतवषके नाना ख्थानोंमें साधारणतः 
३॥४ फुटसे १० फुट तक ऊंचा फार्नेश देखा ज्ञाता है। 
का आंयरनमें सेकड़ पीछे रसे ५ भाग अड्भूर 
तथा सिलछिका, भंधक, फोस्फोरस, आलुप्तिनम आदि 
अनेक प्रकारको धातु मिलो रद्दती है। 
लोहेकी विशुद्धादस्थामें छानेमे' उसको पफिरसे गलाना 
होता है। उस समय वायुके आंषिसन्ननके द्वारा अन्यान्य 
पदार्थो'के साथ लोहे को सम्मिलित कर पीछे बसे पीट 
कर जिस अवस्थामे' छाया जाता है उसको रट (ज़ाः०७ 
800) जायरन कहत हैं। रट आयरनमे' सेक् पीछे 


-०'१५ से ०५ भाग णड्भगर रहता हैं। जब सेकड़ पीछे 


०६ से २० भाग अर रासायनिक योगमें छोदहे के 
साथ रहता हो, लव बह इस्पात कददछाता हो | 

इस्पात वनानेमें रट आयरनकों,कोयछेकी अग्निमें बहुत 
देर तक उत्तम करना द्वोता है। पोछे उसको उठंढे जलमे' 
अथवा तेलमे' दृठातु गिरा देनेसे वह बहुत फर्ड इस्पात 
परिणत हो ज्ञाता है | वद इस्पांत टूट जाता है। जो जो 
पैंदार्थ' बनानेमें जिस जिस प्रक्वारके इस्पातकी अरूरत 


' होती'' है उसमें उसी प्रकांरका पान देना आवश्यक 
' है ।- 'इस्पातको-२२१' सेण्टि'के उत्तापमें उत्तप्त कर धोरे 


भ्रीरे रंढा कर लेनेले वद्द बहुत कठिन द्वो जाता है। उस- 
से छुरी आदि अश्थादि प्रस्तुत होते दे | यदि २८७ से० 


'तह उत्तप्त कर शीतुल्ल किया जाय, तो वह बहुत मजदूत 


हो जाता है । छ“छोहपड़ोके स्प्रि'ग आदि बनते हैं 
वेपुर, खलेम, पालमकोइ्ड, पेनांहुर और पुदुकोंड्ट 
नामक स्थानोमें छोहेका जो 0887९४८ ०हांपे८ योगिक 
पाया जाता है, पांर्थिंव पदार्थले बिय्युक्त कर 889: 
(पम्वट० के मध्य वद ग्रलानेसे बढ़ियां छोहा तैथार 
होता है। उसमें लेकड़े पीछे ७२ भाग छोहा रहता है। 
वह ग्न्धक, आर्सेनिक अथवा फोसफोरस दीन दै। 
पानपाड़ा और द्वोनरए नामक रुथानका खनिज्न लौह दो 
इस्पात बनानेके काममें विशेष प्रशस्त है। - 
बेपुरके लोहेके कारखाने भारतीय काशट्टील ( (१४६ 
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डा८्ट ) बनानेमे ओ प्रथा क्राममें लाई जाती है. उसे 
सि९5827श-ए7700655 कहते रद्द !। खोीडेन थआंदि पाश्चात्य 
देशोमें प्रायः उसी प्रथासे इस्पात बनाया ज्ञाता है॥ 
किन्तु प्रेट-प्रिटेन राज्यके विभिन्न स्थानोंम विशेषतः 
सैफिल्ड नगरके प्रसिद्ध लोहेके फारबानेमें ज्ञिस 
, डपायसे इस्पात तैयार किया ज्ञाता है, चद ऊपर लिखी 
प्रणालीसे पक्रद्म भिन्न है। 
» सेफिद्डको छुरो कैचो (.0५४८५) प्रस्तुत करनेके 
उपयोगी दृरसुपात बनानेक्ी प्रणाली बहुत कठिन और 
 बहुष्ययसाधप है, यद ज्ञान कर इस देशके लोट्ारोंने 
कारखानोंमें काम करना छोड़ दिया है| चहां 'पिग-आंय- 
रन वनानेके लिये एक्र आलोड्न वा प्रतिघातकारी चूल्हा 
(:+८ए८ए९एक८07ए पप्रीए४४९९ ) रहता है। उस चुल्हेकी 
गर्मीसे काप्ट-आयरन गरू कर नरूपथसे चालित हो 
00०7₹९८७९: था छ8९छघटाप्रशए ए८5४८ नामक पातमें ज्ञमा 
होता है। खोड़ेव और मान्द्राजके घेपुर-कारखानेम उस 
प्रकारक्री चदठली नहीं है। उन दोनों स्थानोंमं ब्लाए 
फारनससे अर्श॑स्क्तत छौह-घांतु गल फर दत्थेके जैसे 
पात्त विशेषम ,(077रद्वाएए णिप्रातंटए!३ [90९ ) परि- 
चालित द्वोता है । पोछे घूमते हुए उत्तोलक यन्त्र 
(्‌ पगरलंगठठ ८्थ्या० ) की सह्ायतासे वह लौहपूणे 
दत्था ऊपर उठ कर कनसर्टर नामक पाह्में द्रवलौद 
ढाल देता है। दोनोंमें विशेषता यद्द है, कि झजुरेज्ञी 
प्रथाले रक्षित कनभरटर-पात्र चक्रर्‌ण्डके ऊपर ( 2४69 ) 
रखा रहता है, इच्छानुसार यह घुप्ताया ज्ञा सकता है। 
किन्तु इस देशके और खोडेनके उक्त:कनभर्टर एक जगह 
ट्थिरभावमें रखे रद्दते हैं. तथा उसके चारों ओर अग्नि 
उत्तापके साथ दइृष्टरूचूणे (म्मनथ्टोघए, 890 और एए- 
, एशयंबट्त ९ाष्टाड। 476९-%9॒प्रंयट५ ) आदिका प्रल्ेप दिया 


जाता हो । इसके वाद वायलरमे' करीव ५० पौंरड बाष्प 


उठा कर उस गछित घातुके प्रति वर्गदख् स्थानमे' ६) से 


७ पौरड चांध दिया जाता है। कनभर्टरमे' वायुविता- | 


. इनके लिये पौन इश्च ध्यासयुक्त ११ नाली ( 7 घएुा८७ ) 
. अक्तपात्के नीचे खड़े बलमें रहतो हैं ।- उस पांतके ! 
छलीलको नरम करनेमें माडुानिज् वा दूसरे किसी 'घातु- ! 


मिश्रणंकी आवश्यकता नहों द्ोतो | केचल वात्या सन्ता- 
ए०, हुए, 02 





'इण्धे 


द्वारा वार बार चाप देनेलें तथा आंवश्यकतान्नुसार 


बहुत देर तक जांच देते रहनेसे वद्द प्लोल विशेषरुपसे 


पंरिष्कृत हो ज्ञाता है। 
जब बह उत्तप्त और द्रवीमूत लौदधातु प्रायः सम्पूर्ण- 


-रुपसे कार्णणविश्लुक्त ( 96८०77०ग्रांड०6 ) होती है; तब 


उस पात्नस्थ नालीका टैप खोल देनेले तरल इस्पात वड़ी 
तैज्ञीसे वादर आ कर तछसख्थ 7, ्रत९ नामक पातमें 
गिरता है। उस पांतके भी नीचे तरक इस्पात गिरनेका 
छेद है। तरल इल्पातसे पूर्ण उस छेडलकों पीछे हिला 
फ्र सांचे ( एत्त#नाणा 4728०: 770प्रा(5 ) के ऊपर ले 
जाते हैं। वहां छेदका मु खोल देनेसे- इसपाव जल- 
लोतकी तरह उस सांचेमें गिरता हैं । ढंढा द्वोने पर 
प४५॥१५४॥ परध7९८7 नमक हथौड़ से डसको- पीट लेते 
हैं। इस प्रकार विभिन्‍न आकारके इस्पात्तका पत्तर बना 
कर वाज्ञारमें विक्रयार्थ भेजे जाते हैं । 

उपरोक्त अ'गरैज्ञी प्रथासे लोदा गलानेमे बड़े 
चूददेकी आवश्यकृता होती है | इसमें अनेक प्रकार- 


-की अछुविधाए' तथा छक्नड़ोका खर्च बहुत ज्यादा 


देख कर यहांके कारखानोंमें अगरेजी प्रथासे अब 
लोहा गलाया नहीं ज्ञाता ! १८३३ ई०में दक्षिण- 
आकंटवे सलेम जिलेके पोर्टनभों नंगरमें तथा मल- 
वारके, किनारे वेपुर नामक स्थानमें कारणाने खोले गये। 
सलेमके फारखानेसे पिगू-आयरनको गला कर इड्ूलेण्ड 
भैज्ञा जाता था । पीछे उसे इस्पातमें छा कर अधिक 
मोलमें बेचते थे । उसी इस्पातसे प्रिटानिया और .मोनाई- 
का पुल बनाया गया था । चेपुरके फारखानेमें बढ़िया 
इस्पात तैयार हुआ था सद्दी, पर वहुष्ययसाध्य तथा कुछ- 
लाभ न होनेके कारण वहां उक्त अ्रथांसे इस्पात तैयार 
फरना बंद कर दिया गया। १८७५ ई०में वीरभूम आयरन- 
वर्कर्स कम्पनीने कार्य आरभ्म किया। १८५७ ई०में कुमायू- 
में भर १८७१ ई०में इन्दोरराज्यके अन्तर्गत वारवाई प्राम- 
में एक लोदेका कारखाना खोला गया था। १८८० ई०के 
किसी समय पञ्चाव प्रदेशके सिरमूर राज्यके अन्तर्गत 
नाहुन नगरमें एक कारखाना स्थापित हुआ | कुछ दिन 
चालू रहनेऊे वादे परिचालकोंने: अधिक सखर्ज देख कर 


. उले -बंद कर दिया 


ड्न्दध 


१८७४ ई०में रानोगंजके कोयडेके क्षेत्रके अन्तर्गत बरा- 


ह चर न्‍ट ट 
कर नगरमें 'छ९ाए्था ॥7णगय (0००98 > ने छोहा गलाने- || “तरह इसको चनावर द्वीती है, इसलिये यह भार सहेन 
के लिये एक फारखाना खोला। इस समय तक लकडीका 


कोयला ही फांममें छाया ज्ञाता था | १८७५ इई०में चान्दा 
ज्ञिलेमें लोहा गलानेके लिये ऊकड़ीके कोयलेके बदले 
पत्थरका फोयला फाममें छाया गया। डस समय वरा- 
करके लोहेके कारखानेमें भी ूफड़ीका कोयला जछानेकी 


प्यवस्था हुईं थी | उस कारखानेमें १२७०० रन पिग आय 


रन प्रस्तुत होने पर भी वाणिज्यमें घटा देख कर १८७८ 
ई०में वद कारखाना बंद कर दिया गया। इसके तोन वर्ण 
बाद अगरेज-गवर्मेण्टने फारखानां चलानेका भार अपने 


लौह 


करनेसे एक प्रकारकी गन्ध पाई ज्ञाठी है। सूह्रशुच्छको 


करनेमें पूरा समर्थ द्ोता है। अपेक्षाकत इसका वजने-- 
७७ द्वोवा है। छोददा छुम्बक-शक्ति भी घारण कर सकता 
है | यह आक्सिजनका विशेष पक्षपाती होता है, इसलिये 
अत्पन्त कष्ठसे इसकी रक्षा फरनी होती है । झोरिण, 
ब्रोमिण एवं आयोडिनके साथ यद्द आसानो योौगिक्षाव 
छाभ करता है| जल-मिश्रित साहूफ्यूरिक 'पव॑ दाइडो- 
कोरिक एसिडसे यह गल 'जाता-हैं एवं ऐसे समय 
द्वाइड्टोज़न वाष्प बहिगत हो जाता है | “१४५ आपे- 
क्षिकर शुरुत्वके नाइट्रिक पुसिडले छोहेका कुंछ भी परि- 


दांथमें ले कर [२६0९८४ ए०7 $८09एछ४7८४ नामके एक खुद॒क्ष वत्तैन नहीं द्वोता, किन्तु जञल-मिश्रित नाइद्विक एसिडसे 


चेशानिकको वहांका परिद्शंक्त नियुक्त किया । १८८४ 
ई०को १ली जनवरीको एक बड़ा चूल्हा (ब्छाष्ट फनस) 
ले कर कार्य आरम्भ किया गया | १८८८ ई०के शेष 
भागमें उसमें ३०३१६ टन माल प्रस्तुत होते देख संस्कृत 
प्रथासे पक दूसरा ब्लाष्ट फर्नंस सरुथापन किया गया। 
डसमे १८८६ ६० ई०को १५००० तथा डसके दूसरे वर्ष- 


आसानीले गलछ जाता है । इसका आणविक गुरुत्व 
ण्द दे । - 
व्यवहार । 
लौहके व्यवद्दारके सम्बन्धमें वर्णन करेना अत्युक्ति 
मांत्र हो है । बालक, वृद्ध, युवा स्ोकों ही इसको 
डपयोगिताका विशेष शान है। छौद् प्रचुर परिमाणंमें 


मे २०.हजार टन पिग-आयरन गलाया गया था। उस 
-फारखानेमे: प्रति वर्ण प्रायः दो दजार टन पिग्र-झांयरन 
गला ऋर 92७, 9९20९078, 7086-९७ एथ४ए०9.ए 
धरड्ा०-००5९७ तथा तरद्द तरहके फूलोंके कार्य मोर रृषि- 
कार्योके उपयोगी यन्त्रादि तैयार द्वोने लगे । १८६१ ई०ें 
क गरेज्ञ गवर्म एटने बराकर आयरन पके एक ख्वतन्ल 
-क स्पनीके हाथ बेच दिया । उपरोक्त पाश्चात्य ब्रेशानिक- 
नें यहां सबसे पहले यूरोपोय प्रथासे लोहा गलानेका 
फौशल दिखलाया था । 
८ परीक्षा । 
लोहे और इस्पातको परोक्षा करनेके लिये एक विन्दु 
तोब्र नाइट्रिक एसिड डालो ॥० डालनेसे यदि काला 
दाग पड़ जाय, तब उसे इस्पात ज्ञानना चाहिये। छोहे 
पर नाउइट्रिक पसंद डालनेसे सब्ज रंगका दाग 


भौषधमें प्रयोग किया जाता है । पलोपेधिकको 
ओषधोंमें लौह ज्ञिस तरद्द प्यवह्गत द्वोता है, उसका 
संक्षित विचरण नोवे दिया गया है। चेच्चक मतकी 
ओषधियां तथा छौहके गुणाशुण यथास्थानमें लिखे जा 
चुके हैं। 
छोहका योगिकबन्द | 

लौद प्रधानतः दो श्रेणियोंक्ा यौगिक्र उत्पादन 

करता है। यथा,--फेरास और फिरिक | 
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फेरास अफ्सइड़ ।--यद्द क्षणस्थायो पदार्थ “है । 
हीराकसीसके जलमें क्षारघटित द्वावण मिलानेसे श्वेत- 
वर्णका हाइडे ८ नीचे बैठ जाता दे, कि-्तु वह उसी समय 
फिर फेरिक अवस्थामँ भा 


नी 


पड़ता है। 
्ि घम | 
ब्रिशुद्ध छौद्द चांदीको तरद - सफेद द्वोता ओर 
पालिस करनेसे उज्ज्वल दोख पड़ता है.।-लौहकों क्‍ -वायुके आफ्सिजनके द्वारा 


ह्लौह 


जाता: है] . श्वेतवणसे धघोरे धीरे सब्ज वर्ण एवं संब्ज 
'बर्णन्ले लोदिताभांयुक्त द्ो जाता है । 

फेरास छोराइस ।--लछौदकी हाइडोछोरिक एसिडमें 
जलानेसे तैयार होता है। यह अत्यन्त जलशोषऊऋ पदार्थ 
है। यह देखनेमें .सब्ज होता दधा जल एव' अलकोहलू- 
द्रावण उत्पादन करता है:। वायुसे यद्द विकृत दो कर 
'फेरिक क्ोराईड एवं आक्साइडरूप धारण कर लेता है। 

फेरास आयोडाइड |--आंयोडिनके द्वावकके साथ 
छौंदद.मिलानेसे यद् तैयार द्ोता है । यद्द वायुसे विकृत 
'हो ज्ञातवा है. इसलिये चोनोके रसके साथ ओोषध 
उ्यवद्दार करनेको विधि है| 

फेरास सब्फ़ाइड ।-+ द्वीराकसीसके द्वावकर्म क्षारघटित 
।, सलफाइड मिल़ानेसे काला सतफाइड अधःस्थ दो जाता 
है। इसको .वायुमें. रखनेसे फेरिक अक्साइड एव 
गन्धक उत्पन्न द्वोतों है। 
फेरास सब्फेट या दराकस |--जर मिश्रित सल्फि 

उरिक एसिड द्वारा छौदको जछानेलसे यद्द तैथार दोता 
है। यह सब्जवर्ण तथा द्वानेदार पदार्थ है। इसके एक 
अणुमें एक अणु जल मिलानेसे भो इसके दानेऊा 
आकार नए नहीं होता | जल अथवा अलूफोहलमें 
आसानोसे गल जांता है । लोद्ितोचापसे-द्वीराकसीस 
बविछृत दो कर सदफर डाइभाषप्ताइड तथा द्राइमोफ्सा- 
हंड वाष्प एव फेरिक अफ्साहडमें बदल जाता है। 
ना्डंसन ( !ए०:०७४५७४८७ ) सब्फिउरिक्र एसिड तैयार 
करनेमें: यद् व्यवह्कत होतां है। द्वीराकसीसका द्रांवण 
चायुस्पृष्ठ होनेसे बेसिक फेरिक सब्फेट पेदा दो 
ज्ञाता है | 


फेरास कार्वमेट ।--हीराकसीसंके द्वावकर्मे कार्ब- |. 


नेट आंव्‌ सोडा मिलानेसे श्वं तवर्णके कार्बनेटका छोप 
द्वो ज्ञाता है, किन्तु दाइड्ू टक्ी तरद वायुरुथ माक्सिजन- 
के संयोगसे दाइडुट वन ज्ञाता हे । 
फेरास फास्फेट ;--फरारुफेट आव्‌ सोडाके द्वावणकों 
दोराकसीसके - द्रावणमें - ढालनेसे - भ्वे तवर्णके- फेरास, 
फास्फेटका छोप हो ज्ञाता है । ; 
फेरिक आकषपछ्ताइड 4--फेरिक - छोराइडके. द्रावकम 
क्षारघटित द्वाचक मिलानेसे पायकिछा वर्णक्रा चूर्ण 


। 


" रव्प् 


जैसा पदार्थ नोचे चछा जाताहै। इसको हाइड़ट 
कद्दते हैं। द्वाइड्र टके ज्ककों अलग करनेसे आफक्साइड 
पाया जाता है। फेर्कि आाक़्साइड क्षारादि पदार्थों में 
नहीं गलता । यह एसिडमें गल ज्ञाता है। 
फेरसो-फेरिक आक्साइड |--पसमभाग फेरास एवं 
फेरिक संल्फेटके द्वावकर्में आामो नयां मिला कर तपानेसे 


,काछे रंगका छोप द्वो ज्ञाता है । वह नाइट्रिक एवं हाइ- 


डोक्लारिक एसिडमें गलू ज्ञाता है । - 

फेरिक कझोराइड |--फेरिक आक्साइडकों दाइड्रोड्ों- 
रिकरमें गलानेसे यह तैयार होता है भथवा- लछौहकों 
दाइड्रोकारिक एसिडमें गछानेके वाद उसमें नाइद्रिक 
पएसिड मिला कर डवालनेसे फेरिक छोराइड प्रस्तुत हो 
सकता है । 

जरूं-शु्य .फेरिक छोराइड तैयार करनेमें -तपे हुए 
लाल रलोदेके साथ छोरिण वाष्प मिलाना-होता है। 
यद्द अत्यन्द जलशीबक दोता है । यद्दध जल भलढकोंडलछ 
इथरमें गुल, ज्ञाता है । 

फेरिक सत्फेट |--दीराकसीसके साथ सक्फिड- 
रिक्र एसिड मिला कर, एवं उस मिले-हुए कसोस- और 
'सह्फिउरिकर्में नाइट्रिक एसिड मिला कर उद्ालनेसे 
फेरिक सह्फेट तैयार होता है । द्वाइडड, कार्बनिट, 
फार्फेट एवं सब्फाइडके अरावा फेरों सोयानाइड 
आवब पोटासियमके द्वावक योगमें फेरस भ्र.णीकरे 
श्वेतवर्णके यौगिकरूपमें अधःएथ द्वोता है । वांयुके 
संसर्गसे बह धोरे धीरे नीलछवर्णमें परिणत हो ज्ञांता 
है । फेरिड्सायानाइड आवब पोटासियम मिलेसे 
गाढ़ा नील. रंग कुछ फोका पड़ जाता है। इसे रर्णबुल- 
ब्लू कद्दते. हैं । सदफोसायानाइड आव पोदासियमके 
साथ फेरस भ्रे णीके लवणादिमिं किसो प्रकारका परि* 
बर्तन दिखाई नहीं पड़ता | 

फेरिक श्रंणीके यौगिकके क्षारादि पदार्थोंसे. हाइ- 
डेय वनताः है। क्लारघटित सलफाइड अघःसथ हो जाता 


: दे एवं उसमें गंधक मिला हुआ नजर आता है। फेरस- 


: | में बद्द नहीं रद्दता है। 


, फेरोसायानाइड आवब. पोटासियमके साथ यादा 


. नोलवर्ण 'फोका पड़ जांता है; इसे :प्र, सियन ब्लू कहते हैं। 


कप 


फेरिड सायानाइड आच पेटासियमके स'येगसे किसी 
मकारका परिवत्तेन नहों होता । इसी तरहसे फेरस 
एवं वोगिक-समूद अरूण किये ज्ञाते है। सब्फे साया 
नाइडके साथ गांढ़ा रक्तर्ण निकल बता है। फेरसमें 
वह नहीं .द्खाई देता। 
अप [वाणिज्य | 
“ इस धांतुके आविष्कार और व्यवहरोपयोगिताके 
साथ साथ इसका वाणिज्य ज्ञनसम्राजञमेँ विस्तृत हुआ 
-था।. भारतवासी छौदपावका व्यवद्दार बहुत दिनोंसे 
. जानते थे | उस सम्रय भारतोय लौदपालादि देशान्तरमें 
'मैज़े और बेचे ज्ञाते थे वा नहीं उसका कोई प्रमाण नहीं 
मिलता। .परन्तु बढुत प्राचीन काऊुसे. वैदेशिकऋके संाथ 
भारतधासोका ज्ञो वाणिज्य संस्रव था इससे अह्वमान 
' द्ोता है,” कि प्राचोन सम्यताके आदर्शश्ेत्र भारतवर्षसे 
लॉदनिर्सित प्रात्ादि क्षयवा इस्पात आदिको यूरोपखएड 
. मै.भी रफ़्तनो द्वोती थी 
महिझुर, सलेम भादि दाक्षिणात्य प्रदेशोंमें बहुत 
.आचीन काछसे इस्पात प्रस्तुत द्वोता था | वहांके ढोग 
 'खनिज्न 778287८४८८ छौद्षको गला कर चोट सदनेधाला 
( 3(९॥0७० ) एक प्रकारका नरम छोहा हालते थे। 
आज भी वह प्रथा जारी है) 
पेरिप्लसके वर्णनले मालूम दोता है, कि उस समय 
' भारतोय इतिहासको बहुत ख्याति थो।. प्रोच्चोन भरबी 
कविताओंमें खुप्रसिद्ध भारतीय इस्पातकी बनो तलबारों- 
का उतलेख है। प्राचीन स्पेनवासोके निकट यह अछ- 
हिन्दे नामसे परिचित था। प्रारसिक बणिकृगण उसे 


- हुु्द्वोनी! कहते थे | माकॉपेलके घिवरणमें चह 'ओन्‍दानी' 


( 090०7 ५०८.) नामसे छिल्ता ग़या है। १६टवों सदीमें 
पुर्संगीज-चणिक्‌ कनाड़! उपकूछस्थित भाटद.रू आदि 
स्थानोंसे लेहा छा कर यूरोप भेजते थे। १५६१ ई्में 
पुर्रगाकराजने गोआके गवर्नरक़े लिख भेजा था, कि वें 
प्रचुर लौह भोर इस्पात ,चेउछ . बन्द्रसे .अफ्रिकांके 3प- 
कूलमें तथा. छाहितसांगर-तीरबत्तों तुके ज्ञातिके मध्य 
बेचनेके लिये भेजे । ु 

( औटआए0० 20076 0फल्‍7, कऔ480, 3, 388 ) 
; " ज्यादं7507-छव फिए[8705-0 एच्चर - (.१८४१ ६० ) 


-चामक इस्पातकी विशेष प्रशंसा है। 


लौइज ( स० छो० 


'लौह--लोहनिर्त्पीकरणपिब१४चक 


नामक पुस्तकें: तथा एंल-रचित घातव विज्ञान 
( गंलबापाएए, पणा दहत 5८८ ) प्रथम “बुतूज्” 
वे लिख गंये हैं, 
कि डामास्कस्की विख्यात तताबारके फलाक भारतोय 
बुतूज् इस्पातसे दी बनाये ज्ञात थे। 

बड़ीसाके. सिंदभूम ' जिलान्तर्गत जमे पुरका 
प्रसिद्द तावा-भाषरन-प्लोलका कारणाना किसोसे भो 
छिपा नहों है। उसमें ८० हजार मनुष्य काम करते है। 
ऐसा बड़ा लछोहफका कारखाना पएश्ियां भरें नह्दों है। 
इसके प्रतिष्ठाता वस्वई-निवासी सर दोरावज्ञी अपरशेदज्ञो 
तात्ता हैं। 

वर्चमान सम्रयमें भारतोय लौदकी अपेक्षा यूरोपीय 
छौदका हो अधिक. भादर है|. इससे गुदस्थोंके नित्य 
काममें आने वाले इत्थे, बेड़ो, खन्तरे,कंकरी, कलसो 
तसके, बीम, बरगे, कछ कब्जे आदि बनाये जाते'हैं | रेल- 


-छाईन, पुल आदि बहुतरे असमसादसिक कार्य भी छोहें 


के द्वारा किये जाते हैं । छोट्देके इस्पातसे इश्लित वर्ना 
ज्ञातो है। 
२ छागविशेष, एक प्रकारका वकर। | 
( भारत, १३|८८॥१३ ) 


छोहकचूर्ण--चिकित्स।-सारोक्त चूर्णोंपधमेद । 
लौइकान्तक- ( सं० क्लोौ० )-फान्तलौद। 
लौद्ृकार ( सं० क्ली० ) लोद्वार | 

छौदकिद ( स' ० को० ) 
छौहदचारक (स*० पु०) छेहिन लौद॑निगड़ न चारः प्रचारो 


मण्डूर, छोहेफी मेल | . 


नरकभेद । रौहदारक देखो | | 
लींद्दयात्‌ू जापते इति , जन-ड। 
१ मण्डूर, छोहदेकी मेछ । २ वर्तलाह, एक प्रकारका 
लोहा । * 


यंत्र । 


लोददाद'( स० पु० ) अभ्य-चिकित्सामेद । 
लौहनिरत्यीकरण < स*० कली० ) लेोहिको अच्छी तरद 


मस्य करना। 


.कौहनिरत्थीकरणमित्रपश्चक (सा छो० ) घृत, . मधु, 


कुच, सोद्दागा और शुग्गुल्। थे पांच पदार्थके मिले 


' शहनेक्के कारण इसका मिलप्श्चक नाम पड़ा है। मिल 


पश्चकके साथ विपेकर-और ग्वत लौद स'यत नहीं-दोने पर 


लौहपत्ी --लौहरसायन॑ 
लौदभाण्ड ( स'० पु० ) १ छौहस्य साण्डमियाकृतिय त्॒ । 
१ अश्मसाल, खल । २ कीाहनिर्मित पात्र बा भ्राएड, 


ह०६ 


भी 8 रत्ती मात्रामें उसको सेवन किया जा सकता है। 
( ससेन्द्रसारख० ) 


लछोदपतली ( स० खी० )१ लौदचटकां, लोहिका चटक्नना । | लेहेका वरतन । 
२-लाहमारण | ३ ठाहपुर, एक प्राचोन नगर | लौहभू ( स'० खरो० ) लेहस्थ भूरिव। कठिनो नामक 
लौहपपंटी ( स'० ख्ो० ) औौषधचिशेष | प्रस्तुत प्रणाहो-- | छौद्पाल, कड़ादद । 


लौहभेक्रीवीज ( स'० झलो० ) रस ज्ञारण बोजमेद्‌। 


पाय २ तोलां, गंधक २ तोला पएक्त्न कल्ललो वना कर 
'उसमें २ तोछा छोद्दा मिल्लावे | पीछे खरलमें उसे गच्छी 
तरह कूटे। इसके वाद्‌ किसी लोदेके वरतनमें घी लगा 
कर उसमें फलली रफ्त धोभी आंच पर चढ़ावे | ग़ल ज्ञाने 
पर-उसे- केलेकें पत्ते पर ढाल यथाविधि पपटी घनावे। 


लौहमय ( स'० ल्ि०) १ लेहमण्डित, छोहेसे मढ़ां हुआ | 
२ छौदनिर्मित, छोहेका चना हुआ | 


' छौदमल ( स'० पलो० ) लकोहरुप मलम्‌। लेहकिट, 


मण्टूर, लोहेकी मेल । 


पीछे उसे चउर्ण कर के। १ रत्तीसे ले कर प्रति दिन १ रतो| लौहस्त्युज्गरस (स'० कली०) प्छोहारोगनिवा/रक. जौषध 


फरके मात्रा वढ़ावे। एक या दो सप्ताह तक अधांत्‌ जब 
तक अच्छा न हो ज्ञाय, तव तक इसका सेवन करते रहे | 
अन्नुपान शीतल जल अथवा जोरा और धनियेक्रा काढ़ा 
बताया गया - है .। इसके सेवनकाल्‍रूमें विदाद्दी और 
शांकादि द्रष्प तथा चिन्ता, मैथुन भादि वर्जनीय है। 
लौहपपंरी सेवन करनेसे प्रहणी, खूतिका, अतीसार, 

- क्वामछा, अग्निमान्य और भस्मक आदि नानां रोग विनष्ट 
होते दें । ( मेषज्यरत्ना० ग्रहययघि० ) 

लौहपर्पटीरस ( स'० की० ) भ्वासहच्छ और कासादि 
रोगनाशक औषधमभेद्‌ | प्रस्घुत प्रणाली--पारा ओर 
गंधक प्रत्येक २ भांग तथा छोह्ा १ भाग, इन्हें एऋत् 
पीस कर धीमी आंचमें गलछावे, 5ढा होने पर गोली 
बनावे । पीछे ब्रह्मययर्ि, मुस्डीरो, वक, तिफला, जयन्ती, 
सम्दाल्ू, लिकटु, भड़ स, घृतकुमारी और अदरक, प्रत्येक- 
के रसमें सात सात वार भावना दे | सूख जाने पर तांबे- 
के वरतनमें रक्त जव तक गंध न निकले, तव तक पुट- 
पाक करे । दो रत्तों भर पानके रस, पोपछ, छुरस क्ाथ 


विशेष । प्रस्दुत प्रणाली--पारा, गंधक लोहा, अवरक, 
तांवा, मेनसिछ, विपमुष्टि, कौड़ी, शदर्तूत, शड्रं, रसाझन, 
जायफर, कछुट, साचिक्षार, यवक्षार, जयपाल, सोंठ, 
पीपछ, मिर्च, हींग और लैन्धचच छूवण प्रत्येक समाोद 
भाग ले कर सूर्यावत्त और विव्वपत्र॒के रसमें सात सात 
वांर भावना दे। पीछे फिरसे सूर्यावरारसमें अच्छी 
तरद्द मदन करे। दो दरत्तीकी गोली रोगोकों सेवन 
करानेसे प्लीहा, यकृत्‌, गुब्म, अप्ठीला; अग्रमास, शोथ, 
उद्री, वातरक्त और विद्रधिरोगझी शान्ति होती है। 


लौद्यन्त (स'० पु० ) लैहेन निर्भितः यन्त्र इध | १ छोहै- 


फी कल । २ रसायनाक्त भाएडविशेष । इसमें ओषधादि- 
का पाक करना होता है। 


लौहरसायन (स'० कछो०) औषधविशेष | प्रसदुत प्रणाली-- 


खूथ पोइलीवद गुग्गुल, तालमूलोी, लिफला, खैरकी 


; छफड़ी, अड,सको छाल, निसोथ, भूतदस्व,. सम्दात्दू, 
' चितामूल, थूहरका मूल, प्रत्येक्ष १० पलक, पाकार्थ जल 
; ८० सेर, शेष २० सेर, काढ़ को कपड़े में छान १ सेर 


अथदा अड़, सके पत्तोंके रसके सांध सेवन करनेसे श्वास 
. कास जादि रोग नष्ट होते हैं । इमलो, तेल, चैगन 
कुष्माएड, फेला, मांसका जूस और कफज्जनक द्वव्य 


| चीनो और १० पल उक्त मुग्गुल मिछाना होगा | अन्तर 
किसी तांबेके वरतनमें पुराना घो 8 सेर और छौहचूर्ण १२ 
| पक डाछ कर उसके साथ चीनो और ग़रुग्युरू-मिश्रित क्ाथ .. 


खाना तथा र्लोसम्मींग करना मना है। इस ओपधर्मे 
लोहदेके बदले तंबिते पांक फरने पर ताज्नपर्यटी तैयार 
द्वोती. है। वाप्नपर्षपटी देखो | 
लौदवन्ध (स'० पु० क्ली०) लै।हस्प वन्धमिव वस्धन यत्र | 
लेइग्डुल, छेहिकी जजीर । 
एण, हड़, 408 


जलरूसे पाक करे | आसनन्‍्न पाकमें शिक्षाज्ञित २ पल, 
इलायची ४ तोछा, दाएचीनो ४ तोला, विडुड़ २ पल, 
प्रिर्चा, रसाझ्व, पीपछ, लिफला प्रत्येक २ पल ऊपरले 
डाल दे । उ'ढा द्वोने पर उसमें मछु १ खेर मिलावे और 
पीछे शिक्ला पर पीस कर धोछे वरतनमें रखे। 


इसकी . _. 


8१० . लौदबिश॒द्धिद--सौहित्य 


. मात्रा 8 भाशेस घौरे धोरे  बढ़ानी होगी। अज्ुपान द्ध 
और जंगली बकरेके म्रांसका जूस है। इससे मेदोसेग 
आदि सनेक प्रकारके रोग शान्त होते हैं | कद्छी, कन्दृ- 
मूल, कांजी, करीर और करेला यह सब राना मना है । 

( मैषज्यरत्ना० मेदोइघिकार ) 
लोहविशुद्धिद ( स*० पु० ) खहुणक्षार, सोया । 
छोहशंकु (स'० पु०) लौहरुय शंकु यत्र ॥ १ नरक- 
विशेष। यहां पापियोंकीं सूईसे विद्ध] [किया जाता है। 
२ लछौदनिर्मित कोलफमाल, लोहेकी कील । 
लौदशाख्र ( सं० क्लो० ) खर्णादि अष्टधाठुका ब्यवद्ार और 

, उपयोगिता निर्देशक श्रन्थमेद्‌ | 

लोदशोधन ( सं कछ्ी० ) लौदस्य शांधनं । लौद नाम्रक 
धाठुको विशुद्धावस्थामें छानेक्री रासायनिक प्रक्रिया- 
विशेष ।. छोहेको आंचमें तपा कर सात वार कदलोसूछ- 
के. रसमें डुदी देने अथवा धठगुने जलमें विपक्ष करने 
तथा उतुर्थ भागावशिष्ट २ सेर लिफलाके काढ़ में सप्त- 
पत्रचिभर १॥० सेर छलोहेक्ो मांचमें छाह कर सात 
बार निश्षेप करनेसे छौद विशुद्ध द्ोता है। 

फान्ति आदि छलोहेका पत्तर वना कर खर्णमाक्षिक, 
ज्िफलायूर्ण और शाल् ज्वि सागका रख उसमें लगा दे । 
पीछे आगे जला कर छाल कर छे)। इसके बाद उसे 
जलमें डुवा कर हस्तिकर्ण, पछाश, त्रिफला, चुद्धदारक, 
मानकच्यू, ओोल, दड़जोड़ा, सॉठ, दशमूली नामक द्रष्य, 
' प्रत्येकके का था रसमें अच्छी तरह पुद देनेसे लोद्दा विशुद्ध 
होता है। गजपीपल, एवेतवहेड़ा, सुरुव, अपामार्ग और 
पुनर्नवा इन्हे' पुराने मण्ड्रके ऊपर और नीचे रख गोमूल 
छारा तीन दिन पाक करके ढक दे । इस प्रक्नार ठीन 
दिन रख देनेसे जब वह भीतरके वाष्पसे सूख जाय, दव 
उसे बाहर करके धो डाले ओर फिर छुखा ले । 

लछौहसार ( खं० छु०) एक प्रकारका लवण जो छोहेसे 
बनाया जाता है। यह्‌ रासायनिक परिक्रिया द्वारा बनता 
और ओऔषधोॉोंमें काम आवा है । 

छौद्दा ( सं० स्री० ) छौदमू, फड़ाह। छह देखो। 

लौद्ाचाय (सं० पु०) १ घातुविज्ञान-शिक्षादाता, घातुओं- 
के तखकों जाननेधाला भाचाय। , २ छीहशिव्पज्ञ, छोहे- 
को कारोगरी ज्ञाननेवाला | 


लौदात्मा (स॑० स्री० ) लौह आत्मा यरयाः। छौदहभू, 
कड़ोह |... ह | 

छोद्दाम्वतलौद (सं० पु० )औौषधविशेष, एक अकारको दवा | 

लौद्ायन ( सं० पु० ) छौहका गोतापत्य। . 

छौद्वायस ( स० त्वि० ) घातुनिमित, छोद्दे या तांबेका बना 
हुआ | 


छौद्दासव (सं० पु०) ज्वररोगनाशक ओऔबषधचिशेष | 


अल्तुत प्रणाछो--लछौहचूर्ण, त्रिकठु, त्रिफला, यमानो, 
बिड़डू, मोथा, बित्ताघूल प्रत्येकका प्यूर्ण 8 पल, मधु ८ 
सर, गुड़ १९॥ सेर और अछ १२८ सेर, इन्हे' एक साथ 
मिला कर घुतकुस्ममें एक मास रखे | इससे सभो भोषध 
अन्तरुतूसिक्त हों कर आसवरुपमें परिणत होतो हैं। 
इसका सेवन फरनेसे अग्नितृद्धि तथा ज्ञीर्णज्वर और 
प्डीहा आदि अनेक रोगोंकी शान्तिद्ोती है। 
( मैधज्यरत्नावक्ली ज्वराधिकार ) 
छौहि ( सं० पु० ) दरिवंशके ख्रुसार अष्कके एक पुत्रका 


' नाम | 


छौट्टित (सं० पु० ) लोहितः इति लोहितशब्दात्‌ खार्थे 
एण ( अण_) भध्रत्ययेच जिष्पन्न।। १ शिवका लिशूछ। 
(लि०) २ छोद्ितसम्बन्धीय । 

लौहितिध्वज ( सं० पु० ) छोहितध्चजके मतानुवत्ती सम्प्र- 
दायमभेद । (पर ५॥३११२) 

लौहिता ( हि'० पु०) वेश्योंकी एक जाति ज्ञों छोहेका 
व्यापार करती है। | 

छौहितायन ( ख॑० घु० ) पक्र मोत्रका नाम । 

लौहित्ताश्व ( स० पु० ) छोद्दिताश्वक्रे चशधर। - 

लीहितोक ( सं० लि० ) छो हित इच, लोद्वित-( कर्क-पोहिता- 
दीकक | पा ५३११० ) इति ईकक्‌। १ छोहितवर्णतुल्य, 
छाल रंगके जैसा | (५० ) २ रुफटिक | 

लौहित्य (सं० पु० ) छोद्वितरूय भावः, छोदित-प्यम्‌। १. 
लोदित्सख | छोद्दित इब, खार्थे ध्यज्‌ । २ सागरमेद्‌ | 
शायद्‌ यह हो अरव और अफ्रिकाके मध्यवत्तों छोद्ितोप- 
सागर ( 7८१ ४८० ) है। इसका जल घोर छाल दे 
तथा मलछका आस्यन्तरिक ताप भो उतना कम नहीं. है। 
खेज्ञ नहर काटी जॉनेके बाद लोहित सागरके साथ 

भूमध्य सागरका संयोग हुआ है। खतेज देखो। 


सौहित्य--लाव 


३ नदविशेष । इसका दूसरा नाम ब्रह्मपुलन नद है | 
कालिकापुराणमें त्रह्मपुलर लौद्त्यका उत्पत्ति विवरण इस 
प्रकार लिखा दै-द्वरिवर्णमें शान्तन्ुमुनि रद्दते थे। 
उन्होंने हिरण्यगर्भकी मुनिक्नन्या अमोधघाकों ष्याद्य था। 
चे प्रियतमा पत्नीक्ो ले कर कभी कैकास पर्वत यर, 
कभी चन्द्रभागाके उत्पादक बृद्दत्‌ छौहिित्य सरोवरके 
किनारे और कभी गन्धमादव पर्वत पर रहते थे । एऋ 
दिन तपख्वी शान्तद्ु फल पुष्प तोड़नेके लिये जंगलमें 
गये ! अच्छा मौका देख कर छोकपितामद् ब्रह्मा शान्तनु- 

' की पत्नी अमोघाके सामने उपस्थित हुए। खुरखझुन्द्री 
युवती अमोधाका असामान्यरूप सोन्‍्दर्य देख कर थे 
काम-पीड़ित हुए। फामशरसे प्रपीड़ित द्वो इन्होंने 
महासती अम्ोघा पर वलांत्कार करना चांहा। सती 
डरके मारे आश्रममें घुस गई भौर मीतरसे द्रवाजा बंद 
कर दिया। विधातासे रहा न गया और आश्रममें ही 
रेतरुख़लन हो गया | पीछे थे वहांसे चछ दिये | शांन्तत्नु 
जब आश्रममें लौटे, तव हसपद्चिह्न और ब्रह्मवीर्य देख 

, कर वड़ विस्मित हुए। पत्नी अप्ोघाके मुखसे ब्रह्मः- 
की आगमनवार्सा खुन कर वे ध्यानस्थ हुए। दिद्य 
श.नवरूसे जगत्‌क्ली भलाईके लिये ठीथोत्पादन देवताओों- 
का असोष्ट आन कर उन्दोंने अपनी पत्नीकों चद ब्रह्मवीर्या 

पी ज्ञानेका हुकुम दिया। यद्द छे कर पत्नीमें बहुत दर 
तक वादाज्लुवाद्‌ चछा | आखिर पत्नोके परामशान्ुसार 

: शान्तनु ख़यं उस ब्रह्मवीर्यकों पी गये । पीछे उस तेज्ञके 

* अमोधाके गर्भमें गिरनेसे बद गर्भवती हुईं। यथासम्य 
उस गर्भसे जलराशि भूमिष्ठ हुईं। उस जलराशिके मध्य 
नीलाम्दरपरिदित रतल्मांछा-विभूषित उज्ज्वल किरीट- 
धारी चतुभ्ुञ् पद्मविद्याध्वजभशक्तिधारी आरक्त शौर- 
चर्ण और शिशुमार मस्तकारुढ पक्र पुत्र विद्यमानथा । 
शान्तज्ञने उस जलूमय पुत्रको केछास ( उत्तरमें ), 
सम्बर्तकादि ( पूर्वमें ), गन्धमादन [( दक्षिणमें ) और 
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ज्ञारसधि (पश्चिममें ) नामक चार पहाड़के मध्यवत्तों 
उपत्यका-ग्र्भमें स्थापित किया । बहुत दिन योत जाने 
पर ब्रह्मपुत्र अहराशि रूपमें पांच योज्ञन तक फेल गये | 
मातृदत्याका पापम्रोचनार्थ जामदग्ल्य परशुराम उस 
ब्रह्मपुत्न मद्दाकुण्डमें स्वान करने आये | उन्होंने पापसे 
मु द्वोनेके वाद जनताकी भलाईके लिये अपने परशु द्वारा 
हेमश्टज्भगिरिकों काट डाछा और उपयुक्त पथ वना कर 
लौहित्यकों अवतारित किया। वह नद्‌ कामझूप पीठ 
हो कर प्रवाहित हुआ । छोहित सरोवरसे निकलनेके 
कारण उसका दूसरां नाम छौंद्वित्य पड़ा था। कामरूप- 
को परिप्छावित तथा सव तोर्थोंकों गोपन करते हुए 
लौद्दित्य द्ध्य-यम्त॒ुनांके साथ दक्षिणसागरकी ओर वढ़े । 
मध्यमें ब्रह्मपुलकी परित्याग कर बारह योजनका रास्ता 
ते करती हुई यमुना फिरसे उस छौहित्यनदमं मिली । 
जो ध्यक्ति जितेन्द्रिय हो कर चैत्रमासकी शुक्रा्मीको 
लै।दित्य जलमें सनाने फरते हैं, वे कैत्रल्य और प्रह्मपद्‌ 
पाते हैं । ( कालिकापुराण जामदग्न्योपाज्यान ८४|४५ अ० ) 

चत्तमान लोहित नदी ब्रह्मपुत्रक्को एक्र शाखारूपमें 
आसामके मध्य होती हुई वद्दती है। शिवसागर और 
लखिमपुर जिलेके मध्य दो कर यह नदी वृक्षिण-पश्चिम 
गतिसे प्र/यः ७० मील बद्ती हुई धलेश्वरी सड्मके निकट 
ब्रह्मपुत्रमें मिछती है । उस सड्भमनिवन्धन दोनों नदीके 
मध्य द्वोपांकांर जो वाहुकामय चरभूमि पड़ गई है, उसे 
प्राछुलिचर' कद्दते हैं । खुवर्णश्री नदी इसके दांहिने 
किनारेमें भा कर मिल्ू गई है। 


. छौहिंत्यायनी (सं० ख्ली० ) छौहित्यको गोल्रापत्य स््री | 


(पा १॥४॥१८ ) 
लौहेष ( सं० त्ि० ) लौहमय ईपायुक्त, जिसमें छोहेक्नो 
दरीस लगो हों। 
ल्यारी ( हिं० पु०) भेड़िया | 
व्वाव ( हिं० पु० ) लुभाव देखो । 
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पे--हिन्दी या संसुक्त वर्णमाछाका उन्तीसर्वाँ ध्यक्षनवर्ण | 
यह उकारका विक्रार और 'अन्तरुथ अद्ध व्यज्ञन माना 
जावा है। 
श्रोमद्धागवतरम लिखा है,--- 
ध्ततोउक्तुरसमाम्नायमसजत्‌ मगवानजः । 
अन्तस्थोष्मखवरस्पशहखदीघा दिल्लच्षणम्‌ ॥” 
कपालके मतले इसका उच्चारण-एथान दम्त्य है, किन्तु 
दूसरी जगह दन्‍्त्योष्ठ बताया है। 
बीजवर्णाभिधानतन्त्न, रुद्रयामलके मनन्‍्त्रकोष और 
अन्यान्य तन्‍लशाखॉंमें 'व' वर्णके ज्ञो पर्याय -लिखे हैं, 
वे इस प्रकार हैं-- 
'वो- वाणे। वारुणी सुकमा वरुणो देवसंशकः | 
तोय॑ ह्लान्तश्व वामांश। ॥? ( बीजवर्णामिधान ) 
“बुकारे -वरुणा, बाणः स्वेद। खड्गीश्वरा जरः ॥? 
( रद्गथामत्त-भन्तकेष ) 
वि वाणों वारुणी सूक्तमा वेझण देवसंशकः | 
खड़ गीशे। ज्वाल्निनीवच्चाः कल्नसध्वनिवाचकः ॥ 
उत्कारीशस्तु नावीते। बज्ना स्फिक सायर; शुचिः | 
''न्रधातु। शह्कुर३ भ्रेष्ठा। विशेषा यमसादनम्‌ |” 
४ ( नानातन्श्रशा० ) 
यह वर्णा पश्च प्राणमय, लिविन्दु और लिशक्ति सम 
न्विव, चदुचंगफलदाता और सर्व॑सिद्धिप्रद है। शिवने 
आधद्याशक्तिकों इसका खरूप बतलछाया था-- ,.. 
“वकार चश्नत्लापाज्लि कुगडह्लीमेक्षमन्ययम्‌ । 
पश्चप्राग़मयं वर्या' विशक्तिउ॒हितं सदा ॥ 
त्रिविन्दुसहित॑ वर्यामात्मादितत्त्वसंयुतम्‌ । 
: पश्चदेवमय॑ वर्ण! पीत्तविद्य छृताइबय ॥ 
चतुर्वर्गप्रद'॑ वर्यों सर्वेतिद्धिपदायकम । 
त्रिशक्तिसहितं देवि निविन्दुसहित तदा ॥!” 
ह ( कामधघेनुतन्त्र ) 
महाशक्तिसम्पन्न इस वर्णकी ध्यानश्रणांठी भी तन्ल- 
शास्त्रमें छिखी है ; यथा-- 


चंछु-- इक्षु नद । 


ब-वंक्षु 


“कन्दपुष्पप्रभां देवीं द्विभुज़ां पडुजेत्षणाम्‌। 
शुक्ह्नमाल्याम्वर॒घरां र्तहारोज्जन्नां पराम्‌ | 
साधकाभीष्ठदां सिद्धां सिद्धिदां सिद्धसेविताम। 
एवं ध्यात्वा वकारं तु तन्मन्त्र' दशघा जपेत्‌ ॥”? ु 
( वर्णोद्धारतन्त्र ) 
हिन्दीमें इस वर्णका उच्चारण अधिकतर केवल ओए्- 
से होता है; सिर्फ संस्क्रताभ्यांसी छोग द्वो दन्त्योष्ठ उच्चा- 
रण करते हैं। 
चंकश ( हिं० बि० ) १ टैढ़ां, बाँका । २ कुटिल, जो सोधा 
न हो.। ३ दिकट, दुर्ग म। 
बंकनाली ( हिं० स््री० ) साधुओंकी वोलचाछुमें सुघुम्ना 
नामक नाड़ो जो मध्यमें मानी गई है। 
आज फल आकफक्सस ( 05८5 ) नामसे 
प्रसिद्ध है। यह मध्य-एशियाकी एक सबसे बड़ी नदो है। 
इस नवोका अधिकांश तातार-राज्यमें बहता है। यह 
पामीरको संवरसे ऊँची अधित्यका सरोकुलसे निकल कर 
तुकिस्तानकों पूर्व और पश्चिम्त इन दो भागोंमें विभक्त 
करतो है। पीछे बोखाराके, विस्तीर्ण प्रान्तर और तातारके 
खुविस्तृत मरुख्थछको फाड़तो हुईं ६३०० मील जानेके 
बाद्‌ अनेक शाखाओंमें विभक्त हो आरल समुद्रमें गिरतो 
है। पुराधिदोंका विश्वांस है, कि पहले. यह नदी कारपीय- 
सागरमें गिरती थी । पीछे उसकी गति-बदल गई है । 
बहुतोंकी घारणा है, कि इस अक्षु ( 0575 ) वा चेक्ष 
नदोके किनारे ही. आर्य-जातिका वास थां। इसो छ. 
प्रादोन नदी हों कर आये-सम्यता खुदूर यूरोपखएडमें 
फौलो है । पाश्चात्य प्राचीन ऐतिहासिक द्रावो, हेरो- 
दोतस आदिके विचरणसे ज्ञाता ज्ञांवा है, कि पूवकालमें 
यहां शकजांतिकां आधिप्त्य था तथा इंस नदीने इरान 
और कुरान राज्यकों विभक्त कर रखा था । छुरानके 
उत्तरांशकों मत्स्यपुराण और मद्दाभारतमें शाकद्वीप कहा 
| शाकद्वीप देखो | मत्ख्यपुराण और मद्बाभारतमें शाक 
द्ोपषकी सीमा पर जिस इक्षूनदीका उद्छेख है, बी 


वंगाली--वंश 


आजकल अक्ष नदी कहलाती है। पुराणके मतसे वंक्ष 
नदी जम्बूद्वीपमें बहती है।. पुंराणका अचुबत्तों दोनेसे 
मालम पड़ेगा, 'कि शाफद्धीपकी सीमा पर जो अंश 
बता है, वह इक्ष -और जम्बूद्वीपर्म जो अश आ गिर हैं। 
बह चंक्ष. नामसे प्रसिद्ध है। 

इस नदीके किनारे “चक्ष” वा.बखम' ज्ञातिका वास+ 

रहनेके फॉरण इसका चंक्ष नाम पड़ा होगा।* यहां 
सूर्य और अग्नि-डपासक शकोंक्े अभ्युद्यके बाद बोद्ध- 
प्रभाव फैला था। ७वीं सदीमें चीनपरिवराजक इस नदी- 
के किनारे अनेक दौद्ूबरि और अप्ोझ स्तुएके निदर्शन 
देख गये थे । उन्होंने भी इस नदीका पोत्खु वा वक्ष 
नामसे -उबलेख किया है। उनके वर्णनमें अनवतप्त 
( वर्चमान सरीकूछ ) ह॒दके पूर्वाशसे गड्ा, दृक्षिणसे 
सिन्धु, पश्चिमसे वक्ष.तथा उत्तरांशसे सीता नदी निकली 
है। चीनपरित्राजक इस स्थानकों देख कर जो वर्णन 
कर गये हैं, उसके सांथ विष्णु और मत्स्यपुराणके घर्णन- 
का पकदम मेल है। चीनपरित्रांजकने जिसे 'अनवतप्ता 
हृद.फद्दा है, .चद्दी पुराणमें 'विन्दुसर' नामसे परिचित 
है। विन्दुसर देखे | 

चंगाली ( दि० ख्री०) भैरव रागकी रागिफो । यह जीड़व 
जातिको है और (इसमें ऋषभ तथा चघैवतखर नहीं 
लगते । फल्चिनाथके मतसे-यद्द सम्पूर्ण जञांतिकी है और 
इसमें दो दार मध्यम आता है।, 

वंद्नवार ( ६० ख्री० ) वह माला जो सज्ञाचटके लिये 
घरोंके द्वार पर या मंडपके चारों ओर उत्सवके समय 
बाधो ज्ञाती दै। इस मालामें फूछ पत्तियां शुछी रहती 
हैँ, यज्ञादिमं आमके पछव गूथे ज्ञाते है। 

वन्दनमात्ना देखो | 

घंश (सं? पु० ) वमति उद्विर्तिपुरुषान्‌ चन्यते इति वा | 
डु चम उद्विरणे इति धातोयद्धा बन शब्दे इति धातों वाहुरू- 
कातू शः। यहा, वष्टि उध्यते इति वा वश कान्‍्तो अब 
घन्नू वा। ततो चुम्‌ू। १ पुत्रन॒पौत्ञादि। पर्याय-- 
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सनन्‍्तति, गोत्र, ज्नन, कुछ, अभिजन अन्चय, सन्‍्तान, 
निधन, जाति । (जठाघर) 

विद्या और अन्म द्वारा एकलक्षणाकान्त कुछपरम्परा- 
गत सनन्‍्तान द्वी वंश कहकातें हैं,--'कुलख विद्यया जन्मना 
था प्राणिनामेकलक्षण: सन्‍्तानों चंश:।”  ( जयादित्य ) 
झुभूतिने कहा है,--/धनेन विद्यया वा ख्यातल्यापैत्यथारा 
चंशः ।” अर्थात्‌ घन और विद्यागौरवसे प्रसिद्ध आपत्य- 
घधाराका नाम हो वंश है। 

भारतवर्णके प्राचीन इतिद्दा सकी आलोचना करनेसे ज्ञाना 
जाता है, कि पूर्णकांछसे यहां अनेक प्रतिष्ठित और बीयो- 
शाली राजघंशका आधिपत्य फैला था | वे सच विभिन्‍न 
चेशीय राजसन्तति-परस्परा भिन्‍न मिन्‍न समयमें सिन्‍न 
मिन्न स्थानका अप्रतिहत प्रभावसे शाज्यशासन कर गई 
हैं। पुराणादिम पृथुवंश, भरतवंश आदि अनेक खुप्राचोन 
वंशोंका हांल लिखा है| उनमेंसे सूणेवंश और चन्द्रव'श 
सर्गप्रधान हैं। सूर्धंशमें पद्ाराज मान्धाता, दिलीप, 
रघु ओर द्शरथात्मन्न भ्रीरामन्द्रने ज्न्मप्रदण किया था। 
रामचन्द्र द्वारा रावण-चिजय सूर्णवंशकी प्रसिद्धिका कारण 
है। चन्द्रवंशमें सेकड़ों राजा उत्पन्न हुए थे। उनमेंसे 
भांरतोय मद्ायुद्धके नायक युधिप्ठटिरादि पदश्चपाणए्डचसे ही 
वंशकी ख्याति फेली है। दुर्य और चन्द्रबंश देखो । 

इन चन्द्रवंशक्री दूसरो शाखा यदुरबंशमे' भगवद््‌वतार 
श्रोकृष्णने जन्मश्हण किया था | इली दंशमे' दाक्षिणात्य- 
के प्रसिद्ध यादव राजवंश उत्पन्न हुए हैं । 

यादव-राजवंश देखो | 

तु॒वेखुके घंशमे' उज्नयिनीपति महाराज विक्रमादित्य 
आंविभूत हुए थे । 

शकजातिके अम्युद्यसे भारतवर्षमे' शकंकुशन-चंशीय 


वेदेशिक राजवंशका अधिष्ठान हुआ। उस वंशके राजे 


क्राशः हिन्दू धर्ककां अवलूमस्बन कर. राजपूत 
कहलाने लगे | तभीसे राजपूत-समाजमे',८ शाखाओंमें 
घिस्तृत अग्निकुछको उत्पत्ति हुईं। परमार, परिहार, 
चोलुफ्य गौर चाहमोन ये चार अग्निकुछ हैं। इतिहासमें 
इन चार चंशोंकी प्रतिपत्तिका यथेण्ट परिचय है। 

ईसा अनन्‍मसे पदले जैन और बौद्ध राजवंशके अलावा 


| शिशुनागवेश, नन्दवंश, मौयेबंश, यवनराज़वंश, मिल, 
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वश 


काण्व और अन्ध्रवंश आदि वंशोंकी ख्याति भारतप्रसिद्ध | 
है। शकब'शका छोप होनेसे भारतवर्षमरें मुप्तवशका 
अभ्युवय हुआ। स्कन्द्गुप््कों परास्त कर तोरमाणने 
भारतमें हणवंशकी प्रतिष्ठा की | माछ्यराज यशोचमदेयने 
हैण-वंशोय मिदिर्कुलका विध्यंस कऋर' दज्ञयिनीराज- 
वशका गौरव बढ़ाया था। इसके वाद मगध, बलभो, 
उजायिनी, स्थाण्वीश्वर, कनोञ आदि देशोंमें एक पक 
प्रबकू-परांक्ान्त राजव'शही प्रतिष्ठा हुई थी | राष्ट्रकूट 
वा शंठोरव'श, भोज और चन्दे तथा फनोजके सायुध- 
राजव' शका प्रभाव किसीसे भो छिपा नहीं है। इसके 
सिवा भारतके नाता स्थानों बुन्देछा, जाट तथा निजञाम- 
शाही, कुतवशाही आदि विभिन्न हिन्दू और मुसलमान 
जातिसे बहुतों राज्व शको प्रतिष्ठा हुई है। 

उत्तर भारतोय इन सब शहापराक्रमी आयुध राज 
बंशके समय वड्ालमें श्रवंशका प्रभाव फैला। आदि- 
शूरके ब्राह्मण छानेका दवा वड्भुवासीभात्रकों ही मालम 
है। पोछे यहां पार और सेन-राज़वेशका अभ्युदय 
हुआ था। सेनचंशीय लक्ष्मणसेनकों परांस्त कर महस्प्रद 
इ-बस्तियार खिलजीने वड़ुपरूकी फतह किया । 

भारतवर्षमें सुसहुमानों के आनेसे यहां गजनो, घोरी, 
गुलाम्रवेश, जिलजीचेश, तुमलकव श, सेयद्‌, छोदी, खुर 
ओर मुगलव शने राज्य किया। उसके बाद भद्भरिन्नराज- 
का अम्युद्य हुआ है। 

२ गुदका ऊदृध्चेकाए, बडेर | ३ पृष्ठाववव, पीठक्ी 
रीढ़ । ४ वर्ग । ५ वाद्यममाण्डविशेष, घाँसुरी।६ इस , 
एक प्रकारकोीं ईख । ७ सजे नामक सालवबृक्ष । ८ खड़ ग- 
मध्योज्यभांग, खड़गके वीचका चह भाग जो ऊंचा 
होता है. अर्थात्‌ जद्दां पर बह अधिक चौड़ा होता है। 
£ जञ्ञनसंख्या । १० अतिथि, मेहमांन। ११ दश द्ाथका 
एक मान। १२ स्रन्धिविस्तृत हस्तपदादिकों अस्थि, 
वाहु आदिकी छस्बी हड्डियाँ। १३ नाकके ऊपरकी दृ्डी, 
बाँसा। १४ विष्णु) १० चंशलछोचन। १६ पुष्प; फूछ। 
१७ तुणजातिविशेष, वाँस। इस पृथ्वी पर विभिन्‍न 
रसुथानकी आचहवाके तारतश्यानुसार विभिन्‍न प्रकारका 
बांघ उत्पन्न दोता दो । उक्द्धितत्वविद्द॒ वेन्धम और 
हुकारने २२ प्रकारके वांसका उद्छेख किया है । उनमेंसे 


भारत और मलय-प्रायोद्वीप्में यह जगह प्रायः १६ 
प्रकारके बांस देखे जाते दें | यह गरम देशोंमे अधिक 
होता है और बहुत से कार्मोमें आता हो । इससे चटाइयां, 
-दोकरियां; पंखे, कुरसियां, टट्ृ,, छप्पर, छड़ियां आदि 
अनेक चीजें बनती हैं। कहों कहीं तो छोग फेवल 
वांससे द्वी सारा महान बना छेते हैं और कहीं कह्दीं 
कच्चे वांसके चोशोंमें भर कर चावक तक पक्का छेते 
हैं। इसके पतले रेशोंसे रस्सियां भो बनती हैं। इसके 
फोपलोंका सुरूषा और आचार भी तैयार किया 
ज्ञाता है। 

'मिन्‍न भिन्‍न देशोंमें यद मिन्‍न भिन्न नामसे गंसिद् 
है| । हिन्दी-वांख, कटाडु, मगरवांस, नलवांस ; 
बकला-बेहुड़ वा बेडड़बंंस, वास; आसाम--ब्लाह, 
कीलकतज्; साथाली-माद ; गारो-बाह-फाण्डे ; 
चहुप्राम--वंरियाला ; पंज्ञान--भगर, नाल ; शुज्रात - 
बंश; क्रोडुण---कछक, पोदई ; पाॉँचमहल- वश; 
चम्बई--मन्द्छे, माण्डगव ; दाक्षिणात्य--मांस, छोटा 
वांस द्वोनिसे भांसा और बड़ा द्ोनेसे वम्बू ; गोंड--अूदि 
बहुर ; भरव--कससाच ; पारस्प--मई; वामिल--मनगछ, 
मलमिल; तेलगू--सूलकाश, कह, बोड़ा, वेदुर, घोड़-बेहुर 
पोस्ते-चेदेरु, वेस्नेमुकर, वेन्ठुशनि, वेततू ; कनाड़ी-विदु- 

,लु; मघ--चा-नाद।; |नहा--व ग्ताकैत, कैऋत्‌वा ; शिक्ाः 
पुर--काइ, उना, 3 चीन--छुट्द; भड्भरैजी--8877000 
वैज्ञानिक भाषामें दद 'उल्लिदुतत्वके तृ्णविभाग ( 0/8- 
॥४7०४। ) की द्रडतुण।( 8209प्र४०७! ) श्रेणीके अस्त- 
गंत ही । संस्कृत पर्थाध्च--कीचक, त्वऋसार, कर्मार, 
स्वचिसार, ठृणध्वज्ञ, शतपर्चा, यवफल, बेशु, मस्कर, 
तेञब, फिष्कुपर्दा, एन्मि, तुणकेतुक, करठालु, कण्टको, 
मदावल, हृढ्पन्थि, हृढ़पत, घलुद मे, धालुष्य, हृढ़फाएंड, 
फिलाटो, पुष्पघातक | 

बांस साधारणलः ४०५० हाथ अर्थात्‌ १००से १५० 
फुट तक लंबा द्वोता है। छोदा बांस ३० फुटले हक 
अँबा नहीं होता | भारत तथा पूर्व-भारतीय देशेमि 
जितने प्रकारके बांरत देखे जाते हैं; पाश्चात्य उन्निहविदीनि 
डनके आयवबिक ग। ५ दीर्घता, प्रन्धि और पतपारथक्य- 
का निर्देश किया दे । नीचे उनके वेशानिक नाम, उत्पत्ति- 


६॥ 


वश 


स्थान, ऊंचाई आदिका ह्वाल संक्षेप्ें लिखा जाता है-- 

१ 88770प5७ धापएं9--मांर्चिबानमें उत्पन्न होता दे । 
लम्बाई १एसे २० फुट द्वोती है। प्रह्मदेशकी भाषामें इसको 
थेक्तां गौर थिशे कहते हैं। 

२ 8. ॥8८5स5--जन्मरुथान चीन, कोचोन चीन 
और मलयद्वोपपुञं । गठन वक्राकार, मोटाई १ फुट और 
लम्बाई १ फुट द्ोती है। भीतर पोल नहीं होता । 

» “जल औैधाध85979-- पूर्व भारतीय द्वीपपुअ्नके अस्ब - 
यना और मनिछा नामक स्थानमे' द्ोता है। लम्बाई 
धोडो होती है और यद्द फाड़ीकी तौर पर पैदा होता दै । 
इसमें गांठे' बहुत: घनी द्वोतो हैं । 

४ 8, 4४४--यवद्वीपके अन्तर्गत शालक पर्थतके 
ऊपर इस जातिका वांस उगता है। यद्द ६०से ७० फुट 
लस्बा और मनुष्यकी ज्ञांघके समान मोटा द्वोता है। 
पत्तियां वंड़ी पड़ो और सूईकी नोकसी द्वोती हैं । 

५ 8 478:8:४--पूर्ण -भारतके. नाना स्थानोंमें 
पाया जाता है। यह चिकना तथा पतछा होता है, पर 
देश्डाकार नहीं होता ।' इस श्रेणीके बांस देखनेमें बड़े 
ही छुन्दर छगते हैं। 

६ 8 #प्रातं॥2९८४--मध्य, दृक्षिण और पश्चिम- 
भारतमें प्रधानतः देखा जाता है। यद्द द्र्डाकार और 
३० से ६० फुट ऊंचा होता है। भीतर उतना पोल नहीं 
द्ोवा। रेशें चिकने, कठिन और मोथे होते हैं। पत्तियां 
छोटी और-पतलो द्वोती है। तीस वर्ण पुरानां द्वोनेसे 
इसमें फूछ लगते हैं । 

* ७ 8. 4ध70०--छौड़ी वांस कदहछाता है। इससे 
महावल्ेश्वरको प्रसिद्ध छड़ी बनती है। 

8 ॥७79९४०--आमच्ययना छीपमें उत्पन्न होता है। 
पेड़ ६०से ७० फुट रूम्बा होता है । 
.. ६ 8, /४०--उत्पत्ति-स्थान आम्बयना द्वीप है। चंश- 
दएड बिकने और. फाले द्वोते हैं । 

१० 8, श्वव्लोथा४--चटइग्रामके पद्दाड़ी प्रदेशमें उत्पन्न 
होता दै। चइश्रामवासी इसको पगुट्ट ल्लू कहते हैं । दाक्षि 
. णात्यमें' यह विषा बांस कद्दलाता है। इसमे' जामुन जैसे 
एक प्रकारके फल लगते हैं। उसमे' केवल एक द्वी वीज 


रहता है। इसी वांसमे तवाक्षोर वा वंशलोचन पाया 
जांता है। 


डरे 


११ 8. 8800०५--पूत्र-बड़ आसाममें कई ज्ञगद् 
उत्पन्न द्वोता दै । वड्डालमे' इसे वालक्लू-बांस वा धूली-वांस 
तथा आासाम और कछाड़ विभागमे' बेनवा, भालूका-वांस 
कद्दते हैं| लेपूछा छोगोंने इसका व्लिडः नाम रक्षा है। 
यह बांस खस्रो ज्ञातिक्रा माना गया है। 

, १२ 8 87:ए8--यदद्दीपपें उत्पन्न होता है। पत्तियां 
चौड़ी और खुरदरो होतो हैं। 

4३ 8. छाप्ग[८४7०--उश्पत्ति-स्थान यवद्दीप है। यह 
दस्डाकार और नत्रप्रधूत वच्चेके हाथक्रों तरह पतला 
द्ोता है । 

१४ 8. 8787087--ब्रह्मरेश और चद्ठ॒श्रामके ४ हजार 
फुट ऊँचे प्॑त प्र उत्पन्न द्वोता है.। इसकी ऊ'चाई 
१२६ फुट और मोटाई ३० इश्च द्वोवो है। कब्यो पत्तियां 
छांछ भौर हल्दी रंगको होतो हैं । यद्द बांस वड्भाल 


, में ओड़ा, ब्रह्ममें वो और मर्गोक्के निकट तुगरा नानसे 


प्रसिद्ध है। 

१५ 8. छं&00परश्यं--उत्तर-पश्चिम द्विमालय पहाड़ 
पर विशेषतः शिमछा. पद्दाड़के ५००० फुट ऊ'चे स्थान 
पर यह वृक्ष उत्पन्न द्वोता है। डा० बारिडजने इसे 
वालकू वांसकी श्र णीमें शामिल् किया है। - इसके फूल 
प्रायः एक इ्च लम्बे ओर देखनेमें वहुत कुछ तरूदा वांस- 
के फूलके जैसे द्वोते हैं । पदाड़ो भाषामें यद छये काग 
आदि नामोंसते परिचित हैं। 

१६ 8 ००7९०--भारतवर्षके नाना स्थानोंमें पाये 
जाते हैं। पत्तियंं एक इश्से वड़ी नहीं द्वोतीं। यद्द वांस 
दो फुटसे ज्यादा नहीं वढ़ता, किन्तु डाल पत्तियोंसे.ढक्ी 
रहती हैं। इसमें छोटे और सफेद फ़ूछ छगते हैं । 

१७ 8. (ए।४»०7०--खासिया पर्वत पर पाया 
जाता है। खास ज्ञाति इसछो तुमार-चंश कहती है। . 

१८ 8, !०७०४779--फस्थोज, वालि, ज्ञावा आदि पू्े 
भारतीय द्वीपपुञ्ञोंके अन्तर्गत वहुत-से द्वोपोर्मे यह, दक्ष 
पैदा होता है।. इसकी ऊ'चाई ६०ले ७० फुट तक द्वोती 
है। वंशद्रड प्रायः मनुष्यदेहके समान मोदे होते हैं। 
भीतर पोल द्वोता है। 

१६ ०, ॥05--आस्वयनाके वनमें भो यह काफी 


उत्पन्न द्ोते देखा ज्ञाता हैं। फोचोन-चीनमें इसकी 


४१६ 


खेती द्वोती है। यह ३० फुट तक लंवा द्वोता है; किन्तु * 
साधारणंतः पतले होते हैं। कहों कहों मोटे भी देखे जाते 
हैं, कमी कभी मजुष्यंके पैरके समान मोे होते हैं। 

२० 8. ,प्राप्त0०४-फोचीोन-चीनके उत्तर-चिभाग- 
में घेरा लगानेके लिये इसकी खेतो द्वोती है। 

२१ 8. )०7०--ब्रह्म और चीनराज्यमें पैदा होता हैं। 
यद पेड़ छोटा, पत्तियां छोटो छोटो और निचलछा भाग 
सफेद द्ोता है। इसका घना घेत देनेले बड़ा हो.खुन्द्र 
दिखाई देता है। चोनवासो इसे कथु-फा तथा ब्रह्मवासो 
पिलवपिनड्व कहते हैं । 

२२ 3, )४४7४---चोन-सााप्नाज्यके अगरेजाधिकृत 
. काण्टन प्रदेश यह बांस पाया जाता है।. इसके द्रड 
मनुष्यकी ऊ'चाईके सपम्तान व्रढ़ने भो नहीं. पाते, हि काट 
लिये ज्ञाते हैं। उससे व्यवहारोपयोगी भच्छो छाठो 
और स्त्रियोंके ध्यवह्ाय छत्तरीके छुन्द्र बेंट तथ्यार द्वोते 
हैं। इड्जूलेए्डमें भो यद् वांस उत्पन्न द्वोता है । 

ए३ 9, !एध६६7५७--नेपाल,  सिकिम, खासिया-शेल- 
माला, आसाम, श्रोदट्ट और भूटानके प्रामादिके मेदानोंमें 
यह बांस भाड़ देखा जाता है। भृपछले इसकी ऊ'चाई 
७ देज्ञार फुट दोती है। यहद्द देखनेमें बहुत इुछ तलूदां 
बांसके जैसा होता है। भोतर पोरू नहीं दोता, ठोस 
होता है। मांटे वांसमें कुछ पोल द्वोते हैं। नेपालमें यद्द 
महलू-पांस; लेपछा देशमें महत्ूू, भूटियांमें मिडसिज्ठ, 
आसाममें विदुली और मुकियाल तथा श्रोहट्में पिछले 
नामसे मशहूर है।. 

२७४ 8. (000९7४०75--एकमाल दाक्षिणात्यमें द्दो पेदां 
होता है । 

२५ 8, ए०१702--पूर्व-बड़ और मआसखांममें मिलता दे 
और ५० फुद लम्बा होता है। खासिया छोग इसको उस- 
केन और कछाड़ो लोगं चुरवाल और वरवाल कद्टते है। 

२६ 8. ४०८४--सिराम, केलड्भा, नेलितिस और. डस- 
के आस-पासके अन्यान्य द्वीपोर्मे' यह ब्रक्ष वहुतायतसे 
देखनेमें आता है । यह दो इच्घले अधिक मोटा-नहीं होता । 
प्रायः ४ फुटके अन्तर पर एक पक्क गांठ रहतो है। लकड़ी 
पतली, किन्तु बहुत मजबूत द्वोती है । इस कारण यह 
बिलकुल लाठीके लायक है। 


वेश 


२७ 8. ?/9५०--आम्वपनाके उपकूछ देशमें तथा 


. अन्यान्य स्थानोंमें इसको वनमाला देखी जातो है। इस- 
' की पत्तियां साधारणतः १८ इश्ध- लम्बी ओर ३-४ इथ्च 


चौड़ी द्ोती हैं। यह वांस वेचनेके लिये उपक्ूछ भागमे 
छाया जादा है। 


२८ 95. 2099077978--पैगरु यो मा पहांड पर तथा 
ए हि 
मात्तवान विभागके पर्चत पर इस वांसका वन'देखा जाता 


है। प्रह्मवासी इसे कैथौडग कहते हैं। 


२६ 9. ?प्र०८४८०८४७ --इसका दएड इऔ० फुट लम्बा पर 
श१॥ इस्चले अधिक मोरा नहीं होता । 


३० 8 577०--दाक्षिणात्यके गश्ञाम और गुप़खुर 
जिलेमें उत्पन्न होता है। इसकी लम्बाई ८० फुट तक 
देखी गई है। उड़ीसावासी इसको कांटा बांस कहते हैं। 

३१ 8, 87/7059--भारतके पूर्वाश्चछजात प्रसिद्ध 
वांसको जांति । हिन्दीमें इसे बुर या बेहुर बांस; वड्भालमें 
बेडड़ वांस ; आसाममें फोटे; फछाड़में फिड्ढोंद ; “बहममें 
यकत्वां क्दते हैं। बड़ा, आसाम और ब्रह्मराज्य, युक्त- 
प्रदेश, मन्द्राज प्रदेशके उत्तर पूर्वा'शर्में तथा भारतके 
अन्यान्य स्थानोंमें काड़ो बांध कर यह उत्पस्न द्वोता-है | 
यद देखनेमें खुन्दर और गठन मध्यमाकृतिका द्वोता हैं। 
फलऊत्तेके निकट शहरत्तल्लोमें और ब्रह्मराज्यमें ३० से 
५० फुट ज़्यादा लस्बा नहीं दोता। इसकी करचो इतनी 
विस्तुत और कठिन होती है, कि उस चांसके वनमें 
घुसनां मुश्किल है। पत्तियां छोटो और कांटेदार होती 
हैं। ज्येष्ठ मःसमें जब वर्षा शुरू द्वोती है, तव पुराने वांसों- 
में फूल निकलते हैं। इस वांसको फाड़ कर गृंदादि 
बनाये जाते हैं | यशसूत्र धारणकालमें इस वासकी छाठी 
बना कर ब्राह्मण-सन्तानके द्वाथमें दस्ड देनेकी विधि दे । 

३२ 8 5४7४०--चीन देशमें पैदा द्वोता है। इसको 
भाड़ी नहीं होती । इसके दःब्ड पतले, पोछे, चिकने और 
सब्ज रंगके होते हैं। इज्जूलेण्डके भेषजोद्ांनेके उप्ण- 
निकेतनमें ( 704-0752७ ) इसकी खेती होती है। यह 
३० फुट तक ऊ चा द्वोता है। ह च 

३३ छ 8६7८:9--बहुत कुछ भंधड़ी वाँध कर उत्पत्त : 
होता है। सारतवर्षमें-इसे वाड़ वांस कहते है। दाक्षि-' 
णात्यकोी तेलयू -भाषाओें इसका नाम सन्द्नपवेढुर है। 
यह वहुत मजबूत, ठोस और सीधा द्वोतां है । 


चंद 


३४ 8 "६0७0०८४779--शरम्वय ना, जावा, मलिया द्वीपों- 
में वहुतावतसे पाया ज्ञातों है। ३-४ फुडके फासछे पर 
' एक एक गांठ द्ोती है। इसका दुए्ड ऋनिष्ठांगुछीसे 
मोटा नद्दी दोता। इस कारण उसे पर पालिस दे कर 
सच्छी छड़ी वनाई जाती है। उसका छिलका इतना कड़ा 
होता है, कि उस पर छुठाराघात करनेसे आगकी चिन- 
गारियां निकरदी हैं । . - 
३५ 8, 7८:८४--बड्ारू भौर आसाम प्रदेशमें प्रधानतः 
उत्पत्तर द्ोता दे । 
३६ 8, एसात4--बड्रालका साधारण बांस | पेसू- 
प्रदेशके मछमय वनभागर्म भी उत्पन्न होता है। यद्॒ वास 
चहुत जल्द बढ़ता है। तीस द्निक्ते भीतर पूरो वाढ़में 
आजांता है। इसकी ऊ'चाई ७० फुट और मोढाई 
१२ दश्च द्वोती दै। पत्तियां मंभोली, कोमल और शिरा- 
- विशिष्ट द्वोतो हैं। गांठे' कुछ मोटी द्वोती है। इस वांस- 
को फाड़ फर कुछ दिन जलूपे डुबे! रखनेसे चढ वहुत 
मजबूत और टिकाऊ होता है। इससे छेकरे, पंखे, चीक 
भांदि बनते हैं | तलदा बांससे इसकी गांठे वहुत मजबूत 
हाती हैं। छे।ग इस वांसके कच्चे केपरक खाते हैं। उसमें 
मसाला आदि डाल क्र अचार भी बनाया ज्ञाठा है। 
३७ 8, ए८भंला५६४--आस्वयना द्वीपमें उत्पन्न 
. हैता है। इसकी ऊँचाई १५-१६से फम नहीं दहोती। 
इसके पत्ते शरीरमें छगनेसे ख़ुज्लाइट पैदा देती है 
जे सहज़में दूर नहीं होती। इस कारण क्रिसीको 
- उसकी पत्तियां संग्रह करनेका साहस नद्दीं होता | २प्राव- 
छाए ने इस जातिके ब्रक्षका ॥.2208 2०० नामते 
उल्लेख किया है। 
इ८ट 9, एप।88६78--भारतवर्षमं तमाम, विशेषतः 
श्रीदईड, चटप्राम और सिदल द्वीपके दक्षिण, और मध्य- 
भागमें उत्पन्न होता है। जमेरिकाके चेष्ट इरिडिज द्वीपॉर्मे 
-तथा दक्षिण-अमेरिकामें ज़गदद जगद्द इसकी खेतो द्वोती 
है । यह बांस देखनेमें पीछा होता है। वीच वीचमें सब्ज 
धारियां दिखाई देती हैं। बज्भालमें इसे वासिनो वांस, 
बस्वईमें कछक, चंशकलक मौर शिक्ञापुरमें ऊना कद्दते हैं । 
यह वांस साधारणतः २०ले ७० फुटसे ज्यादा लम्वा नहीं 
द्ोता । मोटाई छोटे छोटे छड़कोंके. वाहुसूछके समान 
एण, डे, 405 
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होती है। पत्तियोमे मोटे मोटे रेशे रहते हैं.। पुराने वांसमें 
फूल लगते हैं, फ़ूछ देखने वहुत कुछ 8. वैधपराता॥- 
०९० श्रेणीसे होते हैं । 

उपरोक्त छोटे वे समी वांसोंके ऊपर कठिन छिलके 
होते हैं । चाँख जातिविशेषमतं मोटा चा पतला होता है। 
किसी वांसमें कुछ दूरके फासले पर ओर किसीमें घनो 
गांठे' दोती हैं | शिज्ञापुर, चीन आदि देशोंमें इस वाँसकी 
छोटी छोर्ट' छड़ी वनती है । किसी किसी श्र णीका वांस 
३० दिनके भीतर पूरी वाढ़में आ जावा दै। कोई कोई 
२-३ मासके भीतर शाखाओोंके साथ बढ़ता है । प्रधानतः 
चर्षाझ्तुर्में दी वांसके कोपल मिकहते हैं, कप्तान शिलमान- 
ने १५३५ ई०में अच्छो तरद पर्यालोचना कर देखा है, कि 
चर्षाक्नतुर्मे पञ्नध्वनिके साथ दी बांसके साथ फोपल 


: उगते हैं। पीछे वृष्टिके जलसे बह घीरे घीरे बढ़ता जाता 


है। चीन देशमें 'चेकिया नामक एक प्रकारका चौका 
बांस पाया ज्ञाता है। वह घर आदि सजाने अथवा 
असवाब वनानेमें व्यवह्ृत होता है। इससे अच्छे अच्छे 
कलमदान वनते हैं | 

वर्षके आरस्ममें जड़ छगे हुए वांसक्रों दूसरी जगह 
छलपानेसे उसमें भी कोपलर निऊ्लते हैं। इसके सिवा 
वीजसे भी वांस उत्पन्न होता है। ,0०9८घा८5 भौर 
एश०० खंयुक्त वीजकी जमीनमें गाइनेके वाद सात दिन- 
के भीवर द्वी अकुर डगते हैं। कमी कभी चद मूल |उ्षमें 
संलग्न रह कर ही छः इस तक चढ़ता है। उस समय 
कोपलको दूसरी जगद्द डलाड़ कर रोपते हैं। बद अडू - 
रित बीज थोड़े द्वी समयमें नए द्वो जाते हैं, किन्तु अच्छी 
तरद्द यदि उसक्ती रक्षा को आय, तो घद भारतवर्षके पक 
प्रान्तसे दुसरे प्रान्तमें भेजा और उससे वांस लगाया ज्ञा 
सकता है। १०से १२ वर्षके भीतर बह उपक्त और काटने 
लायक नहीं होता। 

वांसका जैसा कोपल होगा, बढ़ने पर भी उसकी 
मोदाई उतनो ही होगी | कोपलफे अनुसार वांस पतला 
मोटा द्ोता है। बांसके वढ़नेसे डप्की मोटाई घटती 
बढ़ती नहीं, पूर्ववत्‌ रहती है। सप्रय पुर उसको केवल 
परिपक्कता निर्भर फरती है। नारियछ, ताड़, खजूर 
आंदि पेड़ोंक़ी. डाल. देख कर जिस प्रकार उसके समय- 


है “वश 
का निणय छिंया ज्ञाता है, बालको गांठ देख कर उस 


! निणय कि खेतके चावकको दर रुपयैमें १० सैर थी । दुर्मिक्षके मारे 
प्रकार समयंकी पता नहीं लगाया जा सकतां। उसका 


वहांके छोग वाँसका द्वी चाचछ खा कर रदते थे, झिन्तु 
पुष्शेद्रम था बीज्ञाधान देख कर छोंग उसकी अवश्थाका | चावरढू खुखकर नदों था। 707. छत का कहना हू 
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निर्णय- करते हैं। मध्यमारतक्ली .पहाड़ी प्रदेशवासी | कि उससे अज्नीर्ण और उदारामय रोग उत्पन्न होता ह। 
जातियां पद्दाड़ी बांसका वीजाधान देख कर अपनी उम्र बांसके भीतर कमो फम्मी जरू रहता है। बह जल 
तंककी गणना फरतो हैं । जो व्यक्ति बांसका दो “कायल” | बहुत ठंढा द्वोता है। वायुरोगग्रस्त ध्यक्तिको बद जल 
अर्थात्‌ दो बार वीज्ञाधान देखता है, उसकी उम्र ६० | पिलानेसे बहुत छाभ पहुंचता है । वांसक्ली उपकारिताके 
बर्षसे कम नहीं होती! सम्बन्धमें जनाका जो वचन प्रचलित है उसका भावार्थ 
साधारणतः २५ से ५ वर्षके भीतर वांसमें फ़ूछ | इस प्रकार है, पूर्वदिशामें कुम॒दकह्ार परिशोमित हंस- 
- निकलते हैं। अनेक समय ४४ वर्षके बांद्‌ फूछ निकलते | विराजित पुष्करिणी तथा पश्चिममें बंशवन-समाच्छादित 
देखे गये हैं। कभी कमी बाँसके बोजसे चाथल पाया | श॒दवाटिकरा गरहरुथोंके लिये विशेष मड्डूलअद है। 
ज्ञाता है। वह चाबछ बहुतैरे छोग खाते हैं। बहुतोंका बाँससे जितने प्रकारकी चीज़ें बनती हैं, उसका उललेव 
विश्वास है, कि अकालके समय बाँसमें अधिकतासे | पहले किया जा चुका है। इसके सिचा वाससे उत्कृष्ट 
: चावल उत्पन्न दोता है, किन्तु यद सत्य प्रतीत नहीं द्वोता वाद्ययन्त्र बनते हैं । श्रोकृष्णकी मोहन बांखुरी तथा प्रसिद्ध 
. १८६६ ई०के 7एवेएड, मैडम पिणात्तं, 80० ४ प्रातांब, | गायक तानसेनका सदहनाई नामक वाद्यपन्त्र वेणु नामक 
:-५०. वा 9.39-43-म्न्धर्में छिखा है, कि उस समय कई | वांसका द्वी बना हुआ था। आज कछ भो तलदा वास: 
जगद बाँसोमिं चावछ तो देखा गया था, पर डुमिक्ष | से विभिन्‍न प्रकारकी बांखुरी बनाई जाती है। उसके 
कहीं भी न था। खेतोंमें सो काफी फल छगो थो। | वार कच्चे वासके रेशेके होते है मलयवासी 38; 
उस समग्र खेतका चावल रुपग्रेमें १६ सेर और बाँसका | चामक चाद्ययन्ल आवश्यक्रतालुश्नांद छोटे वा बड़े ए5 
चल २० सेर -मिल्ता था। प्रत्येक बाँसमें 8से २० | एक गांठदार बांसके चोंगेते बनाये ज्ञात हैं। वह जल: 
: छेर तक चावल पाया ज्ञाता है। जो बाँस जितने हो | तरंगकी तरद बजाया जाता है। असम खुरका मो ताए 
विच्छिन्न सावर्म और जितनी उचर भूमिमें रहता - उस | तम्य साफ साफ मालूम होता है। गोपीयन्त, ४१५५ 
, में उतना-दो अधिक चावल सिलता है.। चावल निकलते- और एक तारा आदि अन्‍्तोंका एप्ठदस्ड भी वरसिका 
- के बाद बाँख झाप दी आप खूबने छगता दै। किल्ठु इस- | हाय आता हा ] 
- की जड़से पुनः कोपलछ निकलता है। कभी कसी वोजसे उपरोक्त नित्यव्यवद्याओ वश्तुओंके अछावा चेंशदूएड- 
भी बुक्ष उत्पन्न द्वोता दै। से मलुष्पज्ञगतमें दक और सदुपकार दोता है। वह मंबुध 
पहले दी लिखा ज्ञा चुका है, कि मलुष्पय बाँसका | समाजकी ज्ञानोन्नतिफों सौकसाधक लिपिविधाके एक 
दपल तरकारो बना कर अथवा उसका. अचार बना कर अज्डुके सित्रा और झूछ भी न 55 
लाते हैं।: गाय आदि जस्तु बड़े. चावसे बांसकी पत्तो मनोभांव वा प्रस्थादि कडिजतिक लिये दस ४ कि 
खाते हैं। गायके एसो रोगमें ढां सक्की पत्तो बहुत उपकारी | हुआ है। इस वंशद्रड्े एक दूसरे प्रकारका खा 
है । १८१२ ई०के डड़ीसा-ढुसिक्षते लाखों. आंद्मीने वॉस- | हे । वह कागज अपेक्ष/क्त ह््ढ दीनिके हक 58 
, का चावलढ खा कर अपने प्राण बचाये थे। १८६५ ई०की | में उतना ब्यवद्धत 0030 जम 


क बे 
में घारवाड और वेलगाम जिलाबासो प्रायः | अधिक प्रचकतन देखा जाता है ! 


“मदामारी पता णिल्छट नामक पत्नि झाके 8र्थ भागों चोन- 


मं सिके तण्डुल- 
- ७७ हजार आदु्ियोंने कनाड़ाम आ कर वसि डडु है हक 
हर अब धारण किये थे । १८६६ ३०को मालद्द जिलेमे | देशीय वांसका कागज बनानेकी मया दी गई है चह कक 
५ नि गे कं ३. 
छपयेमें १३ सैर बांसका चावल प्रिंढतां धा। डस समय | संदंज हो, कि सभी छोग आसानीसे उस प्रकार 


व'श--व'शकठिन 


लब्बन कर कार्य कर सकते हैं | वांसकी पत्तियां और 
को अच्छो तरह काट कर फेछ दे । पीछे उन वांसोंके तीन 
चार फुट लम्बे टुकड़े कर एक साथ वांध जले डुवो रखे। 
ताछाव या चद्दवच्चेमें डुबोते समय उसकी एक पीठ पर 
क्राफी नमक छिट्क दे | इस प्रक्नार ऊपर और नीचे वार 
,बार नमक छिड़क फर धोरे घीरे जल ढालना द्वोता दे ! 
जब जल उसमें वप्ाप फेल ज्ञाय तव जल देना वन्द कर 
दै। इस प्रकार चूर्ण-मिश्रित जलमें ३१४ मास निमल्ित 
रदनेसे वह वांसका पुलिदा सड़ जांता है। पीछे उसे 
"हे'की वा ऊख्नलमें कूट कर दूर्ण फरे | अनन्तर उस चूर्ण- 
को. भच्छी तरदद साफ कर फिरसे उसको परिष्क्ृत जरूमें 
डुवा देना होता है। फागजके आयतन वा लम्बाई, चौंड़ाई 
और मोटाईवो अनुसार ही परिष्कार जल मिलानेका 
नियम दै | इसके बाद उस जछ मिश्रित वंशचूर्णके मांड- 
को चौक्ोन छननी आक्ारके सांच में ढाल कर यथारीति 
कांगज बनाया जाता है। फागजके अनुरूप सांचेमें वह 
भांड समानमावमें फेल कर कागज्ञका आकार धारण 
तो करता है, पर उस समय भी वह गोला रहता है | उस 
गीछे कागजकी खुजा लेना आवश्यक है। सांचेसे मीले 
कागज्ञको निकाल कर पहले एक गरम. दीवांरमें उसे 
खुखा लेना द्वोता है । इसी प्रकार वांसके कोपछकी फिट - 
करो-मिश्रित जलमें सड़ा कर वनोनेस्े. उम्दा कागज 
.वन सकता है। व शयश्का दरिद्वण नाश कर जो कागज 
बनाया ज्ञाता है. वह मध्यन और वशचूणका वनाया 
हुआ कांगज निहुए समझता जाता है। पक पक्का कारोगर 
“प्रतिं मिनिटमें इस प्रकारके छः कांगज वना सकता है। 
अमेरिका, और यूरोपवासी. कागज-ध्यवसायियोंपे 
चेए इरिडिज दोपवुझ्से दजारों टन. धांसके रेशे! ( छथाए- 
90०० 977० ) छा कर उत्कृष्ट फागजञ्ञ वनाया है। प्ले ज्ञिल- 
वासी वैज्ञानिकगण इसके वारोक रेशोंको रेशम -वा पशम- 
में मिला कर कपड़ों चुनते हैं। ४४, 8०प्रध८्त्॒टथने सारंत 
वर्षमें वांसके रेशेसे कागज वनानेकी ध्यवस्था प्रतिपांदन 
कऊओो। किन्तु फच्चे कोपछको छोड़ फर दूसरे परिपक्त 
वांसमें उसको उपयोगिवा कप्त और खचे अधिक देख 
उक्त प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया |. - 
ऊपरमें वांसके सामान्य भेषज्ञ गुण लिखे जा .चुके हैं| 


५१६ 


चैद्यकके मतसे यद बांस दो प्रम्रारका दे--सामान्य बौर 
रन्थव श। रांजनिधण्टुके मतसे इन दोनों प्रकारके च' 
शुण कपाय, कुछ तिर, शीतल, सूलझूच्छ, परमेहद, अर्श, 
पिचदाद और अस्ननाशकारी तथा अप्लुऋर हैं ' रन्क्षव श- 
में विशेष गुण यद्द है, क्रि यह दोपन अजीर्णनाशक, रूच्य, 
पाचन, हध भौर शूर्न्न दोवा है। ... . 

व'शांकुर वा कॉपछका शुण--कडु, तिक्त, अम्तु, कपाय, 
शोतल, पित्तरकदाइकच्छ्न और रुचिकर । 

भावधकाशके मतसे इसका ग़ुण--सारक, शतदीय' , 
मधुर और कपायरस, वरितिशोधक, छेद्व वथा कफ, 
पित्त, छुछ, बण और शोथनाशक; वांसका कॉपलछ--ऋटु, 
कबाय, मधुररस, कड़ु, विपांक, झृक्ष, गुरु, सारक, 
विदाद्दी तथा कफ, वायु और पित्तवद्ध क ; वेणुपल-- 


सारक, रुक्ष, फपायरस, कडु। विपाक, वायु और पित्त- 
चद्ध क, उप्णवीय , मूत्ररोधक और कफनाशक | 


नल, शर भादि तृणविशेषकों भी वैक्कानिक मीमांसामें 
च'श जातिका कहां है। प्राचीन वंद्यकशालम भी इस- 
को तृणजातिमें शामिल््‌ल किया है। नर और सार देखो | 
वांसके पत्ते और कच्चे कॉपछकों सिद्ध कर उसका 

काढ़ा सेवन करानेसे स्रियोंके रज़ोंनिर्गम द्वोता दि। 
भारतवष और चीनराज्यमें प्रसवके वाद भ्सूतिकों चह 
काढ़ा पिछाया ज्ञाता है। इससे अच्छी तरह रक्तज्लाव हो 
कर जरायु परिप्कार होता हे । - 

चंशऋषि ( स० पु० ) थे ऋषि ज्ञिनके नाम चंश-प्राह्मणमें 
जाये हैं। - 

वंशक ( स॑० की० ) वंश इच फायतोति कै-कः | १ अगुरु, 
अगर नामक गधद्रत्य । च'श इच प्रतिकृतिः ( इवे प्रति- 
कझृतो । पा (३६६ ) इति कन। २ -मत्स्यविशेष, एक 
प्रकारको मछली | ३ इशक्ष भेद, एक प्रक्ारका गन्ना या 
ईल। वैद्यकर्मे इसे शीतल, मधुर, स्निग्ध, पुष्टिकारक 
सारक, वृष्प और कफनाशक ,लिखा हैं। इसके रसका 
खाद कुछ लारोपन लिये और भारी होता है। 8४ क्ष 
चश छोटी ज्ञातिका वांस । 

चशकञ्ञन (सं० छी० ) हृष्णगुरुकाए्, 
लकड़ी । | 


चंशकठिन ( सं० पु०-) चंशा-चेणवः_ कठिना यस्सिन्देश स. 


काले अगरकी 


. चंशक़द़ितन;। वांश वन, वांसका जंगल |.; 


४२० 


चेशकफ ( सं० क्ली० ) सेमछ आदि, घूां जो झाकाशमें | 


डड़ता फिरदाहै। . 


चशकर (सं० पु० ) चंश करोतीति कू-मच | पंशके कर्ता 
आदि पुरुष, वह पुदष जिससे क्रिसी बंशका आरम्भ 
हुआ हो । 

चेशकरा ( सं० स्त्री० ) पुराणाश्नसार पक्क नदी ज्ञो म 
पंर्जतले निकलतो है। ( मार्कब्पु० ५७२६ ) इसका 
दूसरा नाम वंशघारां भी है। 

पं शकरा--चहश्रामके द्क्षिण-पूर्णमें ऋवस्थित एक प्राचीन 
नगर। यह नगर रा्ताइ था रासू नॉमसे परिचित है। 
बलेमीके भूव॒त्तान्तमें 0978]:0774 शब्दरमं इस स्थानका 
वाणिज्य प्रभाव उछिखित है। 

ब शकरीर ( खं० पु० ) चशाकु'र, दासकर अ'कुर। 

वंश देखो । 
चशकपूर ( खं० पु० ) चशस्य कपूर२१, कपूर इच शोभते 


इति रुच-व्यु, ततः षष्ठीतत्पुरण। व शरोचना, व'श- 
लोचन । वंशलोचन देखो | 


च'शकर्मझत्‌ ( सं० ल्ि० ) जो बांसका डाला, सूप भआादि 
बनाता है। 


- वशकमन ( शं० क्ली० ) वांसका फ्राम। 

च'शकार ( रू० पु० ) गन्धक्ष | 

व'शकीत्ति ( शं० स्री० ) प'शस्य फीत्ति।। कुछगरिमा, 
वबशका गौरव । 

च शक्ूटजा ( रां० ख्री० ) कृष्णकूटनण, काला कचों। 


च'शहत्‌ (सं० लि०) १ च'शकारी या बशपग्रतिष्ठा | 
२ वांसका फाम करनेच।ला । 


व 'शक्रमागत ( सां० लि० ) चशरूय क्रमः इति व शक्रम+ 
तेम आगतः |. _१ पुरुषपरम्पराप्राप्त, द शागत | २ कूलछ- 
प्रथापसिद्ध। ( कामन्दकनीति० ७११) 

व शक्षय ( सां० पु०) धशस्य क्षय/। चशवाश, वंशक 
लीप | 

व शक्षीरी ( रूं० ख्री०) ब'शस्य क्षीरमिवास्या अरुतीति 
अच, सौशदित्वात्‌ डोष | चशरोचना, ,वशछोचन | 

च शर्म ( रां० झ्ी० ) पक पविल तीथोका नाम । यहां 
स्वाव करनेसे वड़ा पुण्य होता है। ( भारत वनपव ) 
व'शघटिका ( शां० ख्ी० ) क्रीड़ाविशेष, _ एक प्रकारका 
खेल । ( दिव्या० [४०४॥१६ ) 


वशकंफ--व' शधान्य 


वंशचरिल ( सं० छो० ) वशाख्यान, प्रसिद्ध वश 
आदिका इतिहास । 
वशचिन्तक (सं० पु०) च'शधारा मिश्व, बह जो अपने 
व शक्का परिचय देनेमें एकदम अभिल्‍् हो। 

व शच्छेतृ ( रां० घु०) १ ब'शच्छेदक | २ बढ़ई। ३ राज- 
व शक्के शेष राजा, चद नरपति जिससे वश॒का गौरव 
ओर पर्याय छोप दो गया हो । 

वंशज ( खं० पु० ) व'शाज्जायते इति,ज्न-डः । १ चेणुयव, 
चांसकह्ा चावल | २ अगर | ३ तनय, पुद्ध (((लि०) व'शात्‌ 
सद्द शाज्यायते इति ज्ञन-ड।। सद्द!शज्ञात, मिसका जन्म 
ऊच्च व शर्में हुआ हो | एर्याय--बीज्य, च॑श्य । ( स््री०) 
५ वशन्रोचना, चशलोचन। 

व शज्ञा ( लं० ख्री० ) वशें ज्ञायते इति जन-ड+ ततष्ठाप्‌। 
१ वशरोचना, व शलोचन ! भाषप्रफाशके अन्नुसार यह 
बुहण, दृष्य, वल्य, खादु और शोतरू गुणयुक्त तथा 
तठृष्णा, कांस, उपर, पित्त, भर्न, कामला, कुछ, त्रण; वांत 
और सूलकच्छ र/शक मानी गई है। 

२ कन्या | ३ फलित ज्योतिषोक्त भूमिभेद्‌ । 
चंशतण्डुल (सं० पु० ) च'शज्ञातस्तण्डुलः 
बांसका चावरू। 

च'शतिरूक ( रझां० पु० ) एक छन्‍्दका नाम। 

व'शर्तैलू ( सं० कझ्लो० ) अरू'षिक्ता रोगप्न तैलसेद | 

च'शद्का (सं० स्ली०) जओरिका नामक तृणविशेष, 
बांसा। वंशपत्री देखो | 

चंशदा ( सं० स््री० ) पुरुको एक पत्लीफा नाम | 

( दर्तिह श्षाह ) 
व'श्ू्व्या ( स*० खरी० ) १ कटकी । २ शतपर्वा नामकी 
एक प्रकारकी दूब । हे किशुक; ठेखू | ( राजनि० ) 
व'शघर ( स'० ल्लि०) बंशं घरतोति घु-अच्‌ू। १चश- 
घारिमात । २ चशमर्यावारक्षाफारी, वशकों सर्यादा 
रखमैचालछा । ( पु० ) ३ कुलछमें उत्पन्न; संतान | 8 विभिन्न 
मतांवरूम्नी सम्परदायभेद | सह्या० ३३६५) 

व शधरमिश्र--एक् प्रसिद्ध नेयायिक । इन्होंने न्‍्यायतत्व- 

परोक्षा, योगरूढ़िविचार आदि कई भनन्‍ध ढिखे हैं। 
शधान्य (सं० फ्ली०) वंशख्य धान्यम्‌ | वेणुयव, वॉसका 
ज्वाचल.। 


बेणुय्व, 


: घशपारा--व शपात्र - 


घ'शधारा (सं० स्री०) १ पहेन्द्रपादनिःखुत एक नदी । यह 

- मध्यप्रदेशके कालहरुती जिलेक्नी लोश्लोगढ़ जमोंदारोले 
निकली है तथा अद्वा० १६५५ ड० तथा देशा० ८३ ४२ 
पू० तक विस्तृत है। यद्द दक्षिणपूर्वा सिप्ुक्ष विशांखपत्तन 
जिडेके बीच द्वोंतों हुई किमेडी विभागके चद्चिली नगरके 
समीप गज्ञाम जिलेमें घुस गई है। वहांसे पुनः दक्षिण- 
पूर्व गतिसे बहती हुई फलिड्भुपत्तनके पास वड्ढीपसागरमें 
मिरू गई है। यह नदी १७० मोल तक चिस्तृत है। 
उसके प्रायः अर्द्धांशमें नौका द्वारा पण्यह्वष्य ले जाया 
जाता है। | 

२ कुरूपद्धति | ३ (वंशदर्ली | 

वशधारिन्‌ ( सं० लि०) बशं धरतीति धु-णिनि। वंश- 
रक्षाकारी, च शधर । 

व'शनत्तिन्‌ ( छ'० पु० ) गृदनत्तेक, भाँडु। 

( शुक्बुूयजु; ३०२१ ) 

चशनाड़िका ( स'० स्री० ) वश एवं नाड़िका यत्। 
१ च'शनालो, वह नर जो वाँसका बना दो | २ वाँछुरोी | 

चे'शनांथ (स' ० पु०) व'शके प्रधान या प्रसिद्ध व्यक्ति 

( शमा० ४२६२६ ) 

व'शनालिका ( स'० स्री०) व 'शनालो5स्त्यस्यां इति 
व शयारू-उन-टापू । वशी, बाँखुरी । 

वंशनाश ( स० की० ) च'शरूप नाशः छः, वश-नाश- 
घन््‌ू। १ चशका छोप । २ फलितज्योतिपके अच्जुसार 
एक योग। श्रद्दोंके जिस सम्रावेशभेदसे मजुध्यक्री रृत्यु 
दोती है उसे व'शनोशवोग कहद्दते हैं। यदि जन्‍्मकालमें 
रवि, शनि और राहु एक घरमें रहे, तो उस मनुष्यका 
चशनाश होता है। 

पशनेत् (स'० छो० ) व शस्येव नेत्ाण्यह्य | इक्षसूल, 

, इसके अकुरवाले इंठल जिन्हे जमीन गाड़नेसे ईखका 
नया पौधा उत्पन्न द्ोता है। इसे आँखा भी फहते हैं । 

चशपत्र (सं० पु०) व शरुय पत्नांणीव पत्नाण्यस्य । 
१ नल । व शस्य पतम्‌। ( छो० ) २ वशदरू, वाँसका 
पत्ता। ३ दरितालभेद्‌, एक प्रकारकी दरताल जो सबसे 
श्रेष्ठ समभी जांतो है। रसेन्द्रसारसंग्रदर्म इसके शोधने- 
को प्रणाली यों छिपी है,--च शपत्राज्य नामक दरताल, 


कुल्हड़े और चूनेके जलमें तीन वार या सात वार निश्षेप 
पए०,. जूरए, 406,. 


४२१ 
कर शोधन ऋर ले | पोछे चद शोधित तालक तवण्डुलके 
आकारमें चूणे कर शरावमें रख कर ज्लावे। अन्तमें वर- 
तन ठंढा दोने पर माणिफ्यास-रस उठा छे। इसकी 
विभिन्‍न शोधनप्रणाली, गुण और अपरापर विपद् हरि- 
ताल शब्दमें लिखे हैं | 

४ एक छन्दका नाम | साधारणतः वःशपत्रपतित छन्द्‌ 

कहलाता है। 

बशपत्क ( स'० बड़ी० ) वशपत्रमेव खार्थ कन । 
१ दरितालछ, दरताल | (पु०) व'शस्य पत्रमिवाक्ृतिरस्थेति 
स्वार्थ कन्‌ | २ छुद्व मत्स्यविशेष, पुक्क प्रकारकी छोटी 
मछली | ३ नल। 8४ श्वं तवर्ण इक्ष भेद, एक प्रकारकी 
ईज जो सफेद होती है। ( राजनि० ) । 

चशपक्नपतित (एस'० घलो० ) एक छनन्‍्दका नाम | इसकां 
पहला, चौथा, छठा, दशवां और सत्तरद्वां चण गुरु तथा 
वाफ़ी रूघु होता है कोई कोई इसको वशपल्चरित छन्‍्द्‌ 
कहते हैं। परिडित शस्मूके मतसे इसका दूसरा नाम 
चशदरू है। (छन्दोमछतरी ) 

चशपतह्षचिका (स० स्त्री० )१ बेणुदल, वांसर पत्ता] 
२ व शपताकार तृण, चद्द घास जो वांसके पत्ते ते द्ोतो 
है। बंश4नी देखो | 

व शपक्वा (सं० स्री०) व'शपत्रयौधदित्वात्‌ कोष । १ एक 
प्रकारकी दींग। २ तृणविशेष, पक्त' घास जिसे वांसा फद्दने 
हैं। पर्याप--व'शद्‌छा, जीरिका, जोर्णपद्विका : इसकी 
पत्तियां बांसको पत्तियोंसे प्रिलती हैं। घेधकमें यह 
शीतल, मधुर, रचिकारी तथा रक्तपित्तके दोषोंकों शान्त 
कफरनेवाली फह्दी गई है | भावषकाशमें लिखा है, कि व श- 
पत्नीके देजुपत्नो, पिएड, हि झु और शिराटिका ये सव 
पर्यायक शब्द हैं। च'शपत्ी दिशुपत्रीके समान ग़ुण- 
कारी है भर्थात्‌ यद्द रचिकारक, तीक्ष्ण, उष्णवीर्य, पाचक, 
कफटठुरस तथा हृदरोग, वस्तिगत द्वष, विवन्ध, अशे, कफ, 
ग़ुढ्म और वायुनाशक मानो गई है। (भाव० पू० १ भाग) 

चंशपरम्परा (सं० खो० ) सनन्‍्तान-सन्ततिक्रम, पुल्र-पौत्ा- 
दिक्रलम । े0 

चंशपात्र--सह्याद्रिवणित राज्मेद्‌ । ( सह्या० ३३१०६ ) 
चंशपात्रकारिणो ( सं० खी०) चह स्त्री ज्ञो वासक्नी टोंकरो 
आदि चनांती है। 


डर्र 


वंशपाढं--शिक्वालिपिवर्णित एक राजा । 
चंशपीत ( सं०- पु०) - चंशः चंशपत्नमिव पीतः | गर्ग, 

घंशधुष्पा (स० स्री०) बंशध्य 
सहदेवी छता। 3 5 8. 8 

चेंशपूरक ( सं० की०) वंशरुपेव पूरकमल्‍्य | इक्षुसूल, ईख- 
फी आँख या अकुर | 
चंशंप्रतिष्ठानकर (खं० पु० ) बंशख्याति या ध्तिपत्ति- 

_विस्तारकारी, बह जो चंशकी उन्‍्नति करता हो | 

चंसवोज ( स'० कली० ) चंशरुप बीज । वेणुयव, चाँसका 
चावक्त ! 

व शत्राह्मण ( सं० छो०) १ वेदिक आचार्यपरस्परामेद्‌। 
४२ सामबेदके ब्राह्मणोमि एक प्रधाव घाह्ण जिसमें साम- 
बेदी ब्राह्मणोंके च॑शकार ऋषियोंकी नामावलो है। 

च शसार ( सं० ५० ) दाँसका भार था मोटा 

च शसत्‌ (सं० पु०) १ वह ज्ञो दरशका भरण पोषण करता 
हो। २ वशका प्रधान ध्यक्ति। 

व शभोीज्य ( सं० लि० ) १. च 'शका उपभोग्य । २ ब शानु- 
कम प्राप्त । (क्ली०) ३ पैतृक राज्य] (-मारत बनपव ) .* 
व'शमय ( से० लि० ) वश इवार्थे मबद। व'शनिर्मित, 
चाँसका बना हुआ | ' 
च'शप्रयांदा ( स'० ख्री० ) चशस्य मय्यादा। १ बश- 
परम्परा प्राप्त गौरव, छलक्रमागत मर्यादा । २ राजवृत्त 

उपाधि या जिताव | * 
चशमूलक ( सं०- झी० ) महासारतके अजुसार एक तीथे । 
इस तोर्थमें सतान करनेसे अशेष पुण्य संचय होता है। 
न ( भारत वनपव ) 
चशयब (-र० पु० ) बैणुयव, वॉसका चाचकछ | 
च'शराज ( स० पु० ).व'शार्ना राजा इति रोजाहसखिकप- 
छत । .१ सबसे बढ़िया या सबसे बड़ा बाँस |. २ राज- 
भेद ।.( लल्षितविस्तर ). . । 
च'शरोचना ( स'० ख््री० ) रोचते इति, रच नन्‍्दांद्त्वात्‌ 
ब्युड टाप, चंशस्य रोचता। खनांभख्यात चाशपर्वा 
मध्यस्थित श्वेत्वर्ण औषधविशेष, बंसलोचन । पर्याव-- 
त्यकक्षीरा, व शलोचना, तुग्राक्षौरी, शुभा, बांशी, चशज्ञा, 
क्षोरिका, तुगा। त्वकझोरी, शुध्रा, ब्र/शक्षीरी, वैणवी, 


पृष्पाणोच युष्पाणि यस्या३ । 


बशपाल--प शतोचना. 


त्वकूसारा, कमेरो, एवेता, घ'शकर्पू'ररोंचना, बुझा 
रोचनिका, पिडप, व'शश्करा, वैशुलवण । इसका गुण-- 
रुक्ष, कषाय, . मधुर, -हिम,: भ्वासकासध्न, . तोपनाशक, 
'रक्तशुद्धिकारक और पि्तोद्र क प्रशामनकारी । ( राजनि० ) 
भावपकाशके मतसे इसकी गुणावल्ी ब'शन्ञा शुब्ब्‌- 
में छिखी गई है। व शजा. और वंशक्नोचन देखो |. 
व'शलच्मो ( स*० स्वी० ) कुछलक््मी | ह 
वशलीचन ( स'० पु० ) वंगक्नोचना देखो | 
चशलोचना ( स*० ह्ली० ) च शरोचना रह्य- लत्वम्‌। 
वाँसके पर्व के थीच नोछाभ श्वेतवर्णा पदार्थविशेष। 
चलित भाषामें इसका नाभ व'सलोचन है। अ'गरेजोमें 
इसे 8877000 ॥89078 'फहते- हैं | यह्‌ पदाथ-प्रधानतः 
घेहुर बाँस या नर बाँखसे ( ऐथ्थात॥88 धाधाध् 
(४८०९ ) उत्पन्न होता है। भारतके -विभिवम रुथानों- 
में यह भौषध 'तवाशीर! कहलाती है। 
सिन्‍म भिन्न देशमें यद सिन्‍न सिल्‍न, नामसें परि-' 
खित है। हिन्दी--बंसलोचन, बंसकपूर ; चंगलो-- 
चांशकपूर, वंशलोचन ; आसाम--छुतो रिया ; अरब और 
पारस्य--तवाशीर; मराणी--वंशलोचन, बनशमोठा; 
गुर्जर--वांशकपूर, वाश-नु-मोठा ; तामिलू--मुड्डडुणु 
तेझूगू-पेद्रुप्पु, तबक्षोरि; मल्याल्म--मोलेउप्प-) 
कनाड़ी--विद्रुप्पु; तवक्षीरा ; शिंगापुरं--उणा, लुशु; 
उणाका-फरप्‌ र ; प्रह्म-चा- छा ; बाठेगा--कियो वाठे- 
गसा, बसन;  संस्क्ृत--व शरोचना -शब्दम- दिया 
गया हो । 
बाज्ञारमें यह द्रव्य साधारणतः दो. प्रकारका दैद्ध 
जाता है--( १) कबूदो या नोछाभ तथा ( १) सफेद 
यां बे तवर्ण। प्राचीन वैधकमें इसका- भेषजं गुण 
छि्खि है-- है हि पक 7 2 
केवल भारतचांसी ही नहीं, खुदू: अरव और-प्रीस- 
बासी यवन छोग भी बहुत -प्रांचोनकाछसे- इस वश 
दुग्घके गुणसे जानकार थे । डावकोराइडस, छिनि, साल 


* प्ासियस, रुप ड्रूल-फी, फ रे, दास्वोक्ट आदि मनीषिगण 


इस- मदासूल्य द्रष्यका -उल्ले ख- कर -गये- हैं।.. घिनिके 
छन्‍2टीच709 ९, +एहअचछ दिए 8९ऐ गक्मावेधएापवे एछए& 
छ5६ 8फ्रप्टाय फ्र्थजत0 ण्प्रगपज) 99 00॥९एफफ्रमा आदि 


व'शल्ोचना--व'शवादी 


' पढ़नैसे निःसन्‍देद्र तवाशीरकी वात याद आ जञातो है। 


सालभासियस्‌ आदि तक द्वारां उसे ईसकरों शकरा 
. मानते हैं, किन्तु दृस्वो्ट डसभी मोमांसा कर कहते हैं, 
कि अरबी या पारसी तवाशोर शब्दसे शकरा नहीं 
समभाो जाती, वह संस्क्षत त्वकक्षीरा ( 8०7 एीर ) 
शब्दका अपश्र शमाल है। 
हिन्दू आयुर्वेद्स और मुसलप्तानोंके दक्मोमो शाखमें 
तवाशीरका बहुत प्रयोग देखा जाता है । यह शीतल, 
बलकर, फामोह्रोषक और श्वाशक्रासनिवारक्त, अन्यान्य 
' औषधके साथ हद्रोगमें प्रयुक्त होता है| अजोण, आमाशय 
' तथा उद्राध्यान आदि रोगॉमें यद्द शीघ्र द्वी फायदा पहुं- 
चांता है। यद पियरासानिवारक भर कफनिशसारक है। 
विषम ज्वरमें पिपासा अत्यन्त चलवती द्वोने पर वंश 
लोचनका एक चूक प्रस्तुत फर प्रयोग करनेसे भारी 
उपकार द्ोता है। ८ भाग व'शलों बन, १६ भाग पीपल, 
8 भाग इलायची और १ भाग दारचीनो एकल चूर्ण कर 
घी अथवा मधुके साथ अवलेद तैयार कर सेवन ऋरावे। 
चूर्णकी मात्रा श्से ले कर २ सक्रपछ तक है । कफफ- 
निःसारणके लिये ५से ले कर २० श्रेन तक ब'शलोचन 
प्रयोग किया ज्ञा सकता है। 

” ब्ांसमें यद् महदुपकारी पदार्थ कैसे उत्पन्न होता 
है, वह आज्ञ भी ठोक निर्द्धारित नहीं हुआ ह। हम 
* छोगोंके देशमें कहते हैं, कि वांसमें खातो नक्षत्रका जल 

पड़नेसे बच'शलोचन उत्पत्त होता है । उद्धिद्विदोंक्ी 
धांरणा है, कि बांसका खभावजातरस अर्थात्‌ गांठ या 
पोरके बीच जलाकार तर पदार्थ (!|ए्वाप्राध्ा 589 ) 
विकृत द्वो कर यद्द मद्दामूल्य पदाथ उत्पादन करता है। 
वांसकी करची और कोपछमें अधिक रस रहता है। उसमें 
एक अ्रकारकी मीठी गंध पाई जाती दो । यह रस परिषक्ष 
हो फर ऋमश$ तवाखीरमें परिणत दो ज्ञाता है | अफोम 
विभागीय अड्डरेज-राजकर्मचारी ॥: 7८००० का कहना 
हो--“मैंने एक देशी चणिककों तवाखोर उत्पन्न करते 
देखा है। विशेष परीक्षाले उसबे मालूम दो गयां था कि 
: बाँसमें छेद व रनेवाल्ा एक प्रकारका कीड़ा रहनेसे बांस- 
: की यांठमेंफा रस नमकीन दो कर रासायनिक संयोगसे 
मिन्‍न आकारकां दो जाता हे । उसने एक गाछसे ऐसे 


हश्रे 


कितने कीड़े छा कर आधे पके अन्य वहुतसे पेड़ों पर 

छोड़ दियेन इससे भी उसकी चशलूवण मिल गया 
था | वार वार ऐसी चेष्टा कर वद सिद्धमनोरथ हुआ था। 
उससे मुभ्दे भी काफी रुपये मिल गये थे।” फिर कोई कोई 
कद्दते हैं; कि वांसकी गांठके भीतर जो खामाविक रस- 
संचारहेतु सिलिक्का मिश्रित एक्त और प्रकारक्रा पदार्थ 
( जंल०पड 0मप्रटाल्दता 6 7... 67थाॉंत्र८ ग्र॥:प्7९ ) 
उत्पन्‍न्त होता हों, वद्दो तवाजीए कहलाता हे । किन्तु 
यथार्थमें किस किस घातुके रासायनिक संयोगसे उस- 
की उत्पत्ति हुई हो परीक्षा किये [बिना उछका पता नहीं 
लग सकता | द् 
ग्लासगो नगरके रसायनके अध्यापक टी, टमंसनको 
विश्लेषण द्वारा मालूम हुआ है, कि इसके एक सौ भाग- 
में ६०५० भश सिछिक्रा, ११० पटाश, ०६०, पेर- 
कल्लाइड आव जआायरन ०४०, आल्ुमिनिया ४८७ जल 
तथां नांश--२२१ अंश है । च'शलकोचनके अलावा 

बाँसका अपरापर अंश भी दवाके काममें आता है। 
वाँसके फोपल अथवा अग्नभागके आवरकके भीतर रेशे- 
की तरद्द जो घारोक पदार्थ रहता हद चह विषेका होता 
है | वह रेशा खाद्याविमें मिलता कर सेचन कराया जा 
सकता दे । सेचनके बाद मनुष्पके शरीरमें विष अपना 
प्रभाव दिखलछाता है । कुछ महीनेके वाद चह व्यक्ति 

करांलकालका शिकार वन जाता है| 

चंशवर्ह्नन (स'० ति० ) वश व'शमानं वद्धे हृति व श- 
वृध-ल्युट। १ वशामिम्तानरक्षाकारी, वशका गौरव 
बढ़ानेचाला । (पु०) २ सह्यद्विवर्णित एक राजाका नाम | 

(सह्या० शश€५ ) 


च'शवद्धिन (स'० ल्वि० ) >'शं चद्धायदीति ब'श-बध- 


णिनि। १ वशको मर्यादा रखनेवालां। (व्वो०) 
२ व'शलोचनां, व'सलोचन । 


वंशवारी--हुगली जिलान्तर्गत एक प्राचोन नगर । यह 


भक्षा० २९' ५७ उ० तथा देशा० ८८' ५६ पू०के मध्य 
भागीरथीके किनारे अवस्थित है। जनसंख्या ८०००से 
ऊपर हैं। 

सुंगलछ सम्नाद शाहनहांके जमानेमे वांसवांड़िया-राज- 
चंशके पूव् पुरुष राघव रायने इस नगरकों वर्साया। वांस- 


'ड२४ 


: शाड़िया-राजवंशके साथ इस नगरका इतिहास मिला हज 
है, इस कोरण नीचे केवर्क उस राजप' शक्का थोड़ा परिचय 
दिया जाता है| ह 

वहांके राजव शक्के पूर्वपुरुष देववृत्त . बजुदेशके राजा 
आंदिशरके समसामयिक थे। मझुशिदाबाद जिलेके दृत्त- 
घाटी नामक प्राममें इन लोगोंका आदिनिवास है। दूच- 
चंशोय जमींदारके राजमददल रदनेसे उस ग्रामका वशवारी 
नाम पड़ा है। देवदततसे चौद॒द पीढ़ी नीचे द्वोरकानाथ 
बच दुत्तवाटीका परित्वाग कर अश्नद्वीपपें रहने रंगे। 
पीछे उनके पौत्न उंदयदत्तने भागोरथी तीरस्थ पा ठुली 
नामक स्थानमें नगर चसाया | 

द्वारकानाथके पौल सहस्लाक्षदत्तने ६८० बंगला 
साल ( १५७३ है० ) में सुगम बादशाह अकवरखे पु 
फरमान प्राप्त क्षियां। डसलसे उन्हें 'जरींदोर' क्की उपाधि 
मिल्ली थी। सहसाक्षक्नों जायोरखरूप 'फयजलूपुर पर- 
यना मिला। . सहस्लक्षके पुल उदय दूचकों बादशाह 
अकवबरने वशानुक्रमसे 'समापतिरशय'-की उपाधि दी 

- थी। १६२८ ई०में उद्यके ज्येष्ठ पुल्ल जयानन्दने सप्नाद 
शाहजदानसे 'मज्जुमदार' क्री उपाधि ओर कफोटफपुकतियार- 
पुर परगना जागोरमें प्राप्त किया | जयानन्द्‌ राय सज्भुप- 
दारके बड़े लड़के राधधको बादशाहने १४५ रदि १०६६ 
हदिजरी शक ( १६४६ ६० ) में 'मज़ुमदारः और 'चौघरो'- 
की उपाधि दी । उस समय बड़ुद्ेशमें चार मझुमदार थे 
उनमेंसे राघद एक थे। इस उपाधिक्के साथ राघवने 
निम्नलिखित २१ परगनोंकी जरमीदारी और बहुत-सी 
निष्कर भूमि उपद्वारमें दी थी--आर्शा, हलूदा, मामदांनि- 
पुर,-पॉज्नोर; वोड़ो, जद्दानाबाद, शाईख्तानगर, शाह्या- 
नगर, रायपुर, कोतवाली, पाउनान, खोसालपुर, वकस 
कदर, पाइकान, अमीराबाद, जड्भूलोपुर; माइदाटी, दावली 
शहर, मुजःपफरपुर, द्वातिकान्दी, मेलिपुर आदि! उच्त 

, सथ्पत्तिका शासन करनेके लिये राधवने चांशबाड़ीमें एक 
महल बनवाया | नदीगर्भमें पाटलीप्रासांद लीन हो जानेकी 
आशह्ासे राघवके बड़ लड़के रामेश्वर पॉशबेडिया् 
राज़पाट उठा छाये। उस समय यह पक भाममात्र 
था | रामेध्वरने जाना झ्थानोंसे ३६० घर ब्राह्मण 


परिडत, कायर्थ, जैध और विविध आंचरणीय हिन्हुओं- 


बशवारी 


को तथा सौसे अधिक समरकुशर पठानोंकों छा कर 

बांशवाड़ियामें बसाया था। काशीके परिडत रामशरण 

तकबागीश उनके सभा-परिडित हुए थे। उन्होंने इस प्रांममें 
8१ टोल स्थापन कर तथा काशी और मिचिरूत्से अध्या- 
पक छा कर छात्नोंको रूद्वति; श्रुति, वेदान्त, न्याय, साहित्य 
और अलड्भारशासत्र सिश्लानेका उपाय कर दिया था। 

टोंक कुछ खर्च बे द्वी देतों थे। 


वगियोंके अत्याचारके भयसे राजा रामैश्वरने वांश- 
चाड़ियाका राजपासाद परिज्ञा द्वारा सुरक्षित कर लिया। 
रामेश्वरके गढ़से बद राज्मवन 'गढ़वाटी' नामसे प्रसिदद 
हुआ। उस परिण्वाको परिधि प्रायः एक मीछ थी । धनु 
वांण, ढाल, तलवार और बन्दूकके, साथ पेदल सिपाददो 
गढ़का पहरा देते थे। आवश्यकताछुसार चह्दां कुछ 
कमान भी रखो जाती थी । वयीं छोग जब लिवेणीकों 
लूटने आये; ठब वह्दांक्े कुछ छोर्गोनि गढ़में घुस कर 
अपनी अपनो ज्ञान वचाई थी। यह संबांद पा कर बर्गियोँ- 
ने यहवाटी पर घेरा डाला । राज़ां रमेश्वरके पुत्न रांजां 
रघुदेवने दुलबलसे सज्ित द्वी रालिकालमें युद्ध कर मर- 
दृटोंकी परार्त किया और वहांसे मार भगाया। रघुदेवने 
पूत खाईका संख्कार कर उसके चारों ओर एक दूसरी 
खाई खुदूबाई थी | 


राजा रामेश्वर रायने १०वोँ सफर १०६० दिजरोमें 
औरडुजेब बादशादसे एक्र सनद्‌ पाई थी। उससे उनकी 
हयेष्ठ पुत्र ऋमसे राजा मद्ाशय'! की डयाधि दी गई थी। 

इस सनदके साथ वादशाहने उन्हें पञ्रपट्टा (पाँच 
पोशाक ) खिछअद तथा राजपद्वीकी सम्मानके साथ 
रक्षा फरनेके लिये वांशबेड़िया प्राममें ४०१ बीघा जप्तीन 
ज्ञागीर एव कलकत्ता, बालिन्द द्वातियागढ़, अछोयार- 
पुर, मेद्नमलू, मांगुरा, घाशी, खलो हू, मांनपुर, सुलतान 
पुर, कुज्पुर और फौनिया नामक बारह परगर्नोंकी अमीं- 
दांरो दी थो । 


बांशवाड़ियाका वाखुदेवमन्दिरि भी राजा रामैंध्बरका 
बनाया हुआ है। यह ई'टोंका बना है और उसके ऊपर 
तरह तरह कारीगरी दि्खिलाई गई हैं। 


बशवाटो 


१६०१ शकांब्द ( १६५६ ६० )-में यद्द मन्दिर प्रतिष्ठित 
हुआ है। | 

उस मन्द्रिम प्राचीच बंगला दरफमें निम्नलिखिंत 
एलोक आज्ञ सो दिखाई देता. दै-- 

.. पहीव्योमाज्ञशीवांशुगेणिणिते शकबत्सरे। 
भीरामेश्वरद्त मे निर्ममे विष्णुमन्दिरम ॥” 

राजा रघुदेवकों नवाब सुर्शिद छुछी जांने 'धूद्वंमणि'- 
फो उपाधि दो थी। शाजख डउगाइनेमें मुशिद्‌ कुछीका 
कठोर ' नियम बगला-इतिहासमें प्रसिद्ध है। किन्‍्ठ 
सुशिदको ग्रण-प्राहिता भो सामान्य न थी | छुना ज्ञांव 
है, कि पक ब्राह्मण ज्मींदारकें यहां वहुत वाक्ो पड़ गया 
था। इस कारण नवावने उन्हें वैकुए्ठऋुणएडमें फेक 
इनेका हुक्म दिया । राजा रघुदेवको जब यह बात मालूम 
हुई, तब उन्होंने कुछ देना चुकती फर ब्राह्मणकों शुक्त 
कर दिया। रघुदेवक्नो इस उदारता पर मोहित द्दो 
नवावने उन्हे 'शद्रमणि/-की उपाधि दो थी। तम्ीते 
उनका नाम “शूद्रमणि राजा रघुदेव राय मद्दाशय” पड़ा । 

सचमुच एक समय फ्श राजकाये, कया समरकौशछ, 
क्या दानधर्म, कया नोतिनिषुणता, सभीमें पाठुछीके 
मद्दाशय-व'श वड्ालके गौरव थे। उदार अकवर, कुटिल 
मौरड्ुजेव, जहांगीर भौर शादइजहद्वां पाठुली-व'शको मुक्त- 
करठसे प्रशंसा कर गये हैं । मुशिद कुली और झुआन्रम 
आदिकी इन तान्लिक हिन्दू कायरुथ-व'श पर अच्छी 
निगाह रहती थी।  कुल-पञ्िक्ता तथा मुखलमान इति- 
हासमें पाठुली-ब'शक्ो यथेए्ट प्रशंसा दे । राज्ञा रघुदेवक 
पुत्र राजा गोविन्द्देव बद्भाछके ब्रह्मणोंक्री एक छाख 
वोधघा जमीन ब्रह्मोत्तर दो थी । 

राजा गोधिन्द्देवके पुद्द राजा नृसिददेव पिताके 
मरनेके तोन मास वाद २११४७ सा ( १७४० ई० )-के 
पूस मासमें उत्पन्न हुए थे। उस समय बडुबल और 
विद्दारके नवाव थे अलोीपदों ऊां । चद्धेंतानके जमींदार- 
के पेंशक्ार माणिकचन्द्रने अलीवदों खांको खबर दी, कि 
वांशवाड़ियाके राजा शोविन्द्देवक्नो निःसन्तानावस्थामें 
सत्यु द्वो गई है। अलोवदों खांने मोविन्द्देवको कुछ 
जमोंदरो वद्धमानके जमींदारकों दे दो । पांच मद्दोनेसे 
ऊूडुछे नृप्सिकदेज झछुके ऋौशलसे स्षण सरमें विपुु 
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शशेएं' 
धनसे वश्चित हुए । नृसिदददेव अपने दांथले यह बाते 
छिख गये हैं--"सन्‌ ११७७ सार माह आश्विनमें मेरे 
पिता गोविन्द्देव रायको उत्यु हुई, इसे समय में गर्भमें 
था | वद्ध मान जमोंदारके पेशकार मानिक्यचन्द्रने नव 
अलोवदी लांके निकट मेरे पितांकी निःखन्तानावंस्थामें 
सत्यु १ई है, ऐसा लिख कर भेरी पुस्तेनी जमींदारो 
अपने मालिकक्री जमींदारोमोें मिला छो।!” 





राजा दृर्तिहदेव राय महाशय | 


इस घटनाके कुछ समय बाद्‌ वह्भालका मुसलमान 
सिंहासन विल्लुत्त हो गया। सोलह वर्ष सात नवाब 
मु्शिदावादके नवाब हुएं। इससे बहुकी प्रज्ञा बहुत भय 


भोत भौर स्तवम्भित द्वी गईं । कुमार नृसिदददेव उस 


समय पैतृक सम्पत्तिका उद्धार करनेको क्रोशिश कर रहे 
थे। अ'गरेजोंके जमानेमें वयालमे' अराज्कता वहुत 
कुछ दूर दो गई। वार्न हेश्टिस वड़गलूके शासनकर्त्ता हुए । 
नृसिहदेवने उनको शरण छो | नि बी, 
१७७६ ६०में वां देष्टि'सने राजा नृसिददेवकों एक 
सनद्‌ दी । उस सनदके अन्ञुसार पैतृक जमींदारामेंसे 
केवल नौ परगने नृसिंहदेवकों मिले | नृस्िंद्देव उतनेले 
सम्तुष्ठ न हुए। जब छाडड कानबालिस गवर्नर जैनरल 
चन कर आये, ' तब नृस्िंददेवने उनके पास जा कर 
अपना कुल ढुबहा रोआ और जमोंदारों छौटा देनेह 
छिये प्रार्थना की | लार्ड-कार्नधोलिसने उन्हे! विल्ायतमें 


् 


| कोट आव डिरेक्रके निकट अपीक करने कहा | नरसिंह 
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देव इस अपीछके खर्च वर्चके लिये रुपये संग्रह करने 
लगे। इस उहं शसे ये फाशीघाम भो गये थे । वहां 
धार्मिक-योगपथावरूस्बी रॉन्‍्यासियोंके साथ मिल कर 
उनकी बुद्धि विछऋुछ पछट गई | अब थे उन साघुओंको 
, संहायतासे योगप्तार्गमें शनेः शने! उन्नति-लछाभ करने 
लगे। उन्होंने सोचा, क्लि विकायतमें अपोक्त करनेसे 
बहुत खर्च पड़ेगा, पीछे उसका फल कयां देगा चद भी 
अनिश्चित है। जो अर्था जमा हो चुका है, उससे यदि 
कोई स्थायी क्रीक्ति-मन्द्रि बनवाया जाय, तो अर्थक्रा 
सह्यय होगा । यह सोच कर वे षश्चक्रमेद्प्रणालोसे 
हंसेश्वरी मन्दिर बनवानेका आयोजन करने लगे। 
मन्दिरका निर्माण-कार्य आरस्म हुआ सद्दो, पर थे उसे 
समाप्त न कर सके | १८०२ ई०में वे इस छोकसे चल चसे। 
१७८८ ई०में उन्होंने खयम्भवाफा मन्द्रि धनवांया था | 


दा जज जड़ 








५ हा धन्‍री ब रे रे 4५ ' ू 
की ् 


बंशवारौ 


मन्दिरगालमें एक प्रस्तर-फेलक पर. निम्नलिखित शझौक 
लिखा है :--! 
“आशाचलेन्दुसम्पूण' शाके श्रीमत्‌ खयम्भवा। 
रैजे तत्‌ू भ्रीगहञूच भ्रीनुसिहदेबदत्तततः | 
नृसिहदेव संस्कृत और फारसो भाषाके खुपरिडित थे। 
बित्र और सद्भीसविद्यामें भी उनकी असाधारण निपुणता 
थी । थे धर्मंचिषयक अनेक खुन्द्र सज्भीत रच गये हैं। 
राजा नृसिदृदेवकी पल्नो रानी शद्भूरीने खुबिख्यात 
इंसेश्वरी मन्दिरकी १८१४ ई०में प्रतिष्ठा फो। उस 
मन्द्रिके एक प्रस्तरफलकर्मे निम्नलिखित ज्छोक लिखे हैं;- 
४शाकाब्दे रसवहिमेध्रगणिते भ्रीमन्दिरं मन्दिर 
मोक्षदारचतुद्द शेश्वरसम हंसेश्वरी राजित॑ | 
भृपाल्लेन च्र्लिहदेवकतिनारूघ॑ तदाज्ञानुगा 
तत्पत्नी ग़ुरुपादपद्मनिरता श्रीशझ्डुरी निमेमे ॥ 
( शकाब्दा १७३६ ) 








ला (४ श्र 
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इंसेश्वरी मन्दिर | 


हंसेश्वरी-मन्दिर वजरांठकी एक उत्कृष्ट फीत्ति है। 
नाना ख्थानोंसे अनेक याल्री इस देवसूर्च्तिके दर्शन करने 
आते हैं। एक त्िकोण यब्लके ऊपर देवांदिदेव सो रहे 
हैं। उनके नाभिकुण्डसे प्रस्फुटित पद्म निकछा है | दास- 
मय्री देवी सूत्ति हंसेश्वरो उसके ऊपर, विराजित हैं। 
इसकी बनावट ज्ञनसाधारणकी दृष्टिको आकपण 


करती है। हि 
खामीकी रत्युके बाद रानी शद्भुरीका व घयिकर कार्य- 


की ओर ध्यान दौड़ा । बद सर्वोकों संतानको तरह प्यार 
करती थी | प्रज्ञा भो उनके मधुर व्यवद्दारसे सन्तुष्ट रद्दती 
थी | वे लोग 'रानी-मा'-का नाम स्मरण किये बिना जछ 
प्रदण नदीं फरते थे । रानोमाता सामान्य चाल चलनकी 
पक्षपाती थी । पुत्र कैलांसदेव शौक्ीनी और विलाद्षिता 
बिछ॒कुछ देखना नद्दी' चाहतो थी। ऋणी ध्यक्तिको वे 
खुले दाथसे दान देती थी । पूजञा-पार्चन आदिम घिशेषतः 
दोलयालाके समय वे वच्भाछके परिडतों. निमन्‍्त्रण 


, ब'शव्तिति--व'शावलेह 


कर अबवोर और एक रुपया दे कर पत्येक्रको प्रणाम 
करती थी । ' 

१२९४ सालके अग्रद्दायण मासमें पुत्र कै टासदेव पर- 
लोकको सिधारे | उनके पुत्र देवेन्द्रदेवकां भो १९५६ साल 
के वैशाखमासमें देहान्त हुआ | पौत्नकी झत्युके छः मास 
वाद रानी शडरोकी मत्यु हई। रानो अपनो सारो जमों- 
दारो म॒त्युसे कुछ पहले एक बिल करके हंसेश्वरी ठांकु- 
रानीके नांप उत्सर्ग कर गई। नावाछिग प्रपौन्न राजा 
पूर्णन्टुदेव सुरेन्द्रदेव और भूपेन्द्ररेव व शासुक्रमिक सेवा- 
हृत नियुक्त किये गये । 

१२६७ सालमें कनिष्ठ भूपेन्द्ररेचका, १३०३ सालको 
११वी' भ्रावणको ज्येष्ठ राजा पूर्णन्दुदेधवका और मध्यम 
सुरेन्द्रदेवका १३०७ सालकी (१ध्धवी' चैत्रक्ों देहान्त 
हुआ। 

च'शदितति (सं० स्थो०) १ व शगुच्छ | २ वॉसका जड्रूछ । 
३ फुलज-व श । 

व'शविद्ल ( सां० पु०) घशनिर्भित सनन्‍्द'मिका, वांसकी 
चिमटो | 

चशविदारिणी (सं० खस्री०) व'शं विदोरयतीति वश-विद्र- 
णिच्‌-णिनि। व'शविदारणकारी रमणी | 

व शविशुद्ध ( रां० ्ि० ) व'शानि विशुद्धानि यत्ष | १ परि- 
कोर चश विनिर्मित। २ विशुद्ध कुलागत । 

च शबिस्तर ( स० १० ) च शस्प विख्तरः। सम्ग्न व'श- 
चारा, व शपरस्परा | 

वशब्द्धि ( खां० क्रौ० ) व'शस्य वृद्धि । १ पुत्र कलतादि- 
के जन्मसे च शका दिस्तार। २ चंशंसम्ृद्धि । 

च'शब्यजनवायु (स'० पु०. ) वशनिर्मित तालबृन्दकी 
वायु, वांसके पंखेफो हवा । वैद्यकमें इसका गुण लिखा 
हुआ दै। 'वशव्यजनज्ञों चातः रक्षोप्णो बातपित्तदः ! 

' ( राजव'० २ परि० ) 

व शशकरा (रूां० स्लो०) बशस्य, शर्बर्व। १च'श- 
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व'शसप्राचार (सं० पु०) व'शस्य समाचारः। व'शा- 
ख्यान | 

वशस्थ (स्॑ं० ल्ि०) च'शें तिछतीति वश-स्था-कझल। 
१ बशध्थित । (पु० ) २ वांरद वर्णोका एक वर्णवृत्त। 
इसका घ्यवह्ार संस्कृत का्योग्रें अधिक प्रिलता हो | 
इसमें जगण, तगण, जगण और र्गण आते हैं । इसे 
च'शस्थविक्त भी कहते हैं। 

व'शखस्थविल ( स॑० क्ो० ) व'शस्थ देखो | 

चशस्थिति (रां० खो०) वशघध्य स्थितिः प्रतिपचि- 
रिति | च'शकी मर्यादा, च'शख्याति | ( रघु७० १८३० ) 
बच शदोद ( सं० लि० ) १ निव'श, जिसके व'शर्में फोई न 
हो। २ अपुत्र । के 

च'शांगत ( हं० लि० ) १ पुरुषपरस्पराप्राप्त। २ व'श- 
क्रमागत ।* - 
चंशाप्र (रां० की० ) वशस्य अग्रमू, प्रथमज्ञातत्वात्‌। 
व शाडु र, बांसका कोपछ । 

वशाडु र (रां० पु०) वशस्प अछु र:। वशकरीर, 
वांसका कोपलछ | पर्याय--व'शात्र, यचफलछाडुः २। यह 
कटु, तिक्त, अप्लु, कषाय, लघु और शोतलछ तथा रुचिकर 
और पित्ताद्व दादरूच्छघ माना गया है । 

घशाजुक्वीत्तन (सं० छो०) वशवल्ली कथन, चशका 
परिचय देना | 

बशाजुक्रम ( सां० पु० ) व शस्य अनुक्रम:। वशपरमस्परा | 

च'शाह्ु॒य (रां० ति० ) श्वशक्री तरद | २ तलवारके 
मध्यस्थ वक्कांशके जैसा । (इहत्सं० ५०१३) ३ एक चशरसे 
दूसरे व श्में जानेवाल्ली ( लक्ष्मी ) । 


ब'शाउुचरित ( सं० क्ली० ) बंशस्य अचन्चुचरितम्‌ | प्रांदीन . 


राजव शोंकी कथा । यह पुराणोंके लक्षणोमेंसे एक दो | 
वशानुव शचरित ( सं० क्ली० ) पुराणोक्त प्राचोन और 
आधुनिक घंशका आख्यान। 


रोचना, व'सरोचन । २ घ'शेक्ष कृत शर्करा, वह शर्करा | +रशॉनन्‍्वर ( सं० पु०)) नल | 


जो बांसकी बनी हो | यह चक्ष फो द्वितकर, वल्य, खुमघुर 
ओर रुक्ष मानी गई 


' श्मणोलेद्‌ | 


घंशावती (सं० ख्रो०) पाणिनिके शराद्रि गणोंद्ध त 
( पा० ६ ३॥१२० 


चंशरालाका (सं० स्यो०) वशरूप शल्यकेव दार्धात्‌। | चंशावली ( सं० स्रो० ) पूर्वपुरुबोंको नामावलो, कियी 


१ वीणामूल; वीन, सितार आदि वाज़ोंफ्ा 
निर्शित शलाका । 


ड'डा। २व'श- | चंशमें उत्पन्त पुरुषोंकी पूर्वोत्तर ऋमले सूची | 
'चंशावलेद्द ( सं० पु० ) वाँसका छिलका । 


डश्< 


च्रंशार्थि ( सं० क्ो० ) मर्कटकी अरिध | ह 
चशाह्न ( सं० पु० ) बेणुयद, बॉसका चावरू ! 
च्‌शिक (खं० को०) ब 'शो<रूत्यस्येति हन । १ अगुरुक्ताष्ट, 


अगरकी छकड़ी |. २ कृष्णवर्ण इक्षुमेद, काला गन्ता।। 


(लि०) ३ चशसस्बन्धोय। ४ व 'शोरूव, व'शर्में उत्पन्न 
वशिका ( शां० ख्रो० ), डंशिक-टाप्‌ । १ अगुरु, अगर | 
२ ठाशो, बासरों। ३ पिष्पछी | 
वंशिन्‌ (सं० ल्वि०) उंश-दहनि। च'शसमस्बन्धीय, चंशजात | 
बशिवाद ( शं० क्ली० ) च'शीवाद्य, बांखुरी । 
वंशी ( सं० स्री० ) वशकारणत्वेनास्त्यस्याः अच, गौरा- 
दित्वात्‌ डीष । १ सुरलो, वांखुरो | 


वंशी बज्ञानेमें पदु शठ्चूड़ामणि श्रीकृष्णने गोपाडुनाओं- 


के सनोरञ्षनक्रे लिये वृन्दावनमें बांछुरी बजाई थी। 
धुन्दावनमें "व शीध्वनि” इस अर्थरसे मनप्राणहरणकारी 
कृष्णका वांखुरी निनाद हीं समझा जाता हैं| इसी कारण 
कविगण बंशीमें' कवचित्व प्रभाव आरोप क्षर गये हैं। 
चशी श्रीकृष्णको अद्भभूषण थी यद्द श्रेमरसाखादी 
चेष्णव कवियोंकी भक्तिगाथासे रुपप्ट मात्यूम होता है। 


सद्भजीतशाखमें इस वंशीवाद्ययन्त्रका प्रकार और प्रस्तुत- 


प्रणालो लिपिबद्ध है। जिस प्रकार विना तालके गान- 
की शोभा नहीं होती, उसी प्रकांर वाद्ययन्त्र नदीं रहनेसे 
तालकी महिमा समममें नहीं आती | क्योंकि तार 
बाथयन्त््से ही निकला है। उनमेंसे सुहसे फ़ूक कर 
जो बांखुरी वन्नाई जाती है, उसको व'शोी कहते हैं। 
पुराने अन्धोंमि लिखा है, क्लि च शी वांस द्वीफी दोनो 
चाहिये ; पर खैर, छाल चन्दन भादिकी छकड़ीकी अथवा 
सोने चांदोकी भी हो सकतो है। यह वाज़ा प्रायः डेढ़ 
वालिस्त छंवा होता और मु'दसे फ़ूक कर वजाया जाता 
है। इसका पएक्र खिरा घरांसकी गांडके कारण वद्‌ 
रहता है। वब'द सिरेक्नी ओर सात खरोंके छिये सात 
छेद द्ोते हैं और दूसरो ओर वज्ञानेके लिये एक विशेष 
प्रकारसे तैयार किया हुआ छेद्‌ होता है। उसी छेद्‌- 
वाले सिरेकों मुद्र्में छे कर फ़ुकते हैं और खरोंवाले 


छेदों पर उ'गलियां रख उसे ब'द कर देते हैं। जब जो 
खर निऋछना द्वोता है तब उस खरवबाले छेद परकफी 

गली उठा छेते है | इसी तरह वार, बार 3 गछियां रख 
और डठा फर बजाते हैं।. 


- वंशोस्थि--ब शोवदन 


मातडूु ऋषिके मतानुसार नलोका छेद कनिष्ठा 

उगठोके घुरूके दरावर द्वोना चाहिये। जो छोर मुह 
में रख कर फूकते हैं उसका नाप 'फूल्काररन्ध्र' भौर 
खुर निकलछनेवाले सात छेदोंका नाम 'तारसन्चः है। 
इस वशोके सिवा माठंडुके अनुसार चार प्रक्वारको 
मुरलियां और दोतो हैं। उनके नाम मदानंदा नंदा 
बत्रिज्ञयां और जय: हैं। मदानन्दामें ताररन्ध्र फूत्कार 
रन्घसे दश अंगुरू पर, नन्दामें ग्यारद अ गुरू पए, 
विजयांसें दारह भग्रुर्८ू पर और जयामें चौदह अगुर 
पर होते हैं । 

२ चार कर्षक्रा एक मान जो जाठ तोलेके बराबर 
होता है। ३ व'शलोचन | ४ संग्रदणो-चिकित्साे 
जातीफछादि चूण । 

वशीदास--भेदाभेद्वाद नामक बैदान्तिक भ्रन्धके प्रणेतां। 

चशोधर ( रां० पु० ) १ बह जो व'शी बच्नाता हो । २ भ्री- 
क्रष्ण 

वशीघर--एक प्रसिद्ध वैधऊ प्रन्थके प्रणेता | इन्होंने वैद्- 
कुतूहल और चैद्यमहोंत्सव नामक दों अ्न्थ लिखे। इनके 
पुत्र विद्यापतिने १६८२ ई०में वैद्यरहस्यपद्धति लिखी थो। 

व'शीधर--१ एक्क प्रसिद्ध नेधायिक | इन्होंने चाचस्पति 
मिश्र-रद्धित तत्वक्नौमुदीकी टीका और शब्दप्रामाण्य- 
खण्डनकी रचना की । २ छन्‍्दोमञ्जरी और पिड्डूलप्रकाश 
नामक टोकाकार । ३ एक वैदिक । ये कुशपश्िका और 
होमविधि नामक दो वैदिक्क श्रन्थ लिख गये हैं | 

व'शीघरवैवज्ञ--दैवज्लकालनिधि नामक एस्क्नतज्योतिर्गन्थ- 
के रचयिता । ह 

व शीघधारिन्‌ ( सं० पु० ) व'शीं घरतीति घु-णिनि। १ भरी: 
कृष्ण। २ घशोवादक, वह जो बांसरी चजाता हो । 

च'शोपत्ना (शां० खो० ) योनिभेद्‌ । “वशीपत्ञा ठु या 
युक्तव'शीपत्रद्धबाकृति; ।2.. ( छोकप्र० ५७ अ० ) 

चशीय (सूं० लि०) बंशे भषे इति.वंश-ध्यज्‌ । सद्द शज्ञांत, 
सम्ध्रान्त । 
शीवट (सं कलो०) दुन्दावन्म वह बरगदका पेड़ जिसके 
नोचे श्रीकृष्ण चंशो बजाया करते थे । इल्दावन देखो । 

चेंशीवद्न ( खं० लि० )- चंशीन्यरुताधर, सर्वद्रा च'शो 
बञ्ञनेवाला | 


'बंशीचदनद/स--वक, 


दच'शीवद्नदास--एक व गाछी वेष्णब पद्कर्ता | इनके 
पिताका माम्र छकौड़ी चह्दोपाध्याय था । छक्ौड़ी 


पाठुलीमें रहते थे। पोछे वे नद्यांके कुलियापद्दाड पर' 


आ कर बस गये | १५१६ शकमें चैतमासकी पूर्णिमाक्रो 
इसी कुलियापद्दाड पर व शोदासका जन्म हुआ | 
गौहीय वेष्णव-समाजमें गंशीदास श्रीकृष्णके अच- 
तार माने जाते हैं| छुलियापद्दाड़ पर इन्होंने 'प्राणयलुस' 
विश्वदकों प्रतिष्ठा फकी। पीछे विव्यश्नाममें आ कर वस 
गये | विव्धप्रामके भट्दाचार्य च'शीवदनके ज्ञाति हैं | 
मद्दाप्रभुक्ते रून्यासप्रदणक्ते बाद जंशोचदनने कुछ 
दिन नवद्वीपके गोौराष्ड्र-मवनमें वास किया था। यहां 
उन्होंने 'दीपान्विता! नामक एकऋ छोटों काव्य लिखा। 
: इनके दो पुत्र थे, चैतन्य और नित्यानन्द । चैतन्यके 
पुल रामचन्द्र और शचीनन्‍्दन प्रसिद्ध पदकर्ता थे। 
शचीनन्दुनने “गौराइ्ट-घिजय” नामक एक कांध्य भी 
छिखा है। 
वशीवदन शर्मा-गोपोचन्द्रके संक्षिम्सार व्याकरणक्री 
टोका तथा नैबधकाध्यको टोकांके रचयिता। 
च शोचादक ( सं० पु० ) शुपिरियन्त-चादानभिक्ष, चह जो 
खूब अच्छा व शो वज्ञांना जानता हो। 
वैशीवादन ( शां० पु०) व'शी चजाना | 
व'शोक्धव ( सं० लि० ) व शज, कुलमें उत्पन्न 


व शोक्लवा (शां० क्लो०) १ वशरोचना, च'सलोचन । २ 


की शफरा | * 
च'श्य ( रां० लि० ) वशें भचः। घ'श-( दियादिस्यो यत्‌ | 


पा ४॥३।५४) इति यत्‌। १ सद्॑'शज्ञात, भच्छे कुलमें उत्पत्नः 


सम्ध्रान्त । पर्योय--कुब्य, वीज्य ॥ २ व'शज, कुलमें 

' उत्पन्न । (पु०)३ पृष्ठावयबबिशेष, पोठकी रीढ़ | 
४ गृदोदृध्च फाप्ठाविशेष, चह वड़ी लड़की जो छाजनके 
वोचोबीच रीढ़के समान द्वोती है। इसे बंड्रर भो 
कद्दते है । 

वब'सम (खरां० पु० ) वृषभेद, सांढ.। 

बहियस्‌ (रां० लि० ) बहुत, प्रचुर । 

वहिष्ठ ( सं० ति० ) अतिशय, अधिक । 

व (स० अध्य०) इब अर्थवोघक ॥ इस प्रकार, ऐसा | 


ब.( सं० क्ो० ) वाल गमनदिसयो; क+-। १ प्रचेता | 
२ चरुणवोजञ । हे 
एग, जड़, 08 : 
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व (सं० पु०) वांनमिति वा भावे घः॥। १ सान्‍्त्यन | 
वाति गच्छतोति वाल-गमने कः। २वायु| ३ वरुण | 
४ बाहु। ५ मन्लण। ६ कल्याण । ७ वसति, बस्तो। 
८ वरुणालय, समुद्र | ६ शार्दछ। १० बख्र । ११ शाल्‌क, 
जरछमें उत्पन्त होनेवाले कंद | १२ वन्दन। १३ वाण। 
१४ सेरकी, कोईका कंद । १५ भसत्र। १६ खड़ गधारी 
पुरुष । १७ मूर्वा नामक छता । १८ बृक्ष | १६ मद्य 
२० करूशसे उत्पन्न ध्वनि । ( क्षि० ) २१५ वलूवान | 

व ( फा० कव्य० ) और | जैसे राज्ञाका रईस । 

वक (सं ० पु०) खनामप्रसिदध जऊलूचर पशक्चिज्ञातिविशेष, 
वगला नामका पक्षो। अ'गरेज्ञीमें इसे 870९० 'एए८७ 
कहते हैं। यदद जलमें मछलो पक्रढ़ कर अपना पेट 
भरता है। 





५ अगस्तका पेड़ या फल | ३ एक देत्यक्रा नाम | इसे 
श्रोकृष्णने चाल्यावस्थापें मारा था। ४ ए% राक्षस जिसे 
सीसने मारा था। ५ कुबेर। ६पुक यक्षका नाम! 
७ दाल्भ्पगोत्रोय पक ऋषि। ८ एक राजञाका नाम। 
६ एक ज्ञातिका नाम । विशेष विवरण वंक शब्दमें देखो | 

वक--काश्मीरके एक राजा। इनके पिताका नाम था 
मिद्दिकुल | मिहिरकुलको सुत्युके वाद काश्मीरके सिंहा- 
सन पर वक वेठे। राज्य पानेके थोड़े दी दिनोंके वाद 
चकने प्रजाओंका चित्त प्रसन्‍त कर लिया | इनके पिताके 
समय प्रञजञाकी जो दुःण हुआ था, .उस दुश्जकों प्रजा इन- 
को पा कर भूल गई। इनका राज्य घम्मे और न्याय पर 
स्थापित हुआ । इन्हीने वकेश्वर नामक शिवको प्रतिष्ठा की 
थी ओर बकबती नामकी एक नदो और. लूवणोचंस 
लामका एक नगर बसाया था। ह्दोंने ६३ वर्ष १३ दिन . 
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तक: फाशमीरका राज्य किया था | 'एक दिन सन्ध्याके । 


समय भट्टा नामकी एक योगिनो खुन्दर वेश धारण करके 
राजा वकके पास पहुंची और इन्हे अपने वचनोंसे 

* मोद्दित करनेके लिये उसने यागोत्सव देखनेका निमन्त्रण 
दिया । राजा अपने पुत्र पौज्ञॉंकी साथ के कर दूसरे दिन 
प्रातःकारू डस यो गिनी के आश्रमप्रें गये । योगिनोने डन 
सभोका बलिदान किया। (राजतरज्लिणी) 

वककच्छ ( सं० की० ) पक प्राचीन जनपद्‌ | यद नमदाके 
किनारे अवश्यित है। कथांसरित्सागरमें लिखा है, कि 
उज्ञधिनीके राजा सातवादन सर्च॑वर्माने ककाप प्याकरण- 
का अध्ययन करके अपने शुरुको यह राज्य मुरु-दक्षिणा- 
में दिया था। 

चककछप ( स'० पु० ) थुगान्तरोय कव्पभेद । 

वककुणएड--वस्वईप्रदेशन्े वेल्गाम जिछान्तर्गत एक गएड- 
प्राम और प्राचीन तीर्थस्थान। यह सम्पर्गावले बारह 


मी दक्षिण पूरव पड़ता है । यहां यखनांचार्यका पक क्‍ 


पत्थर्का मन्दिर है। इसके मलावा यहां और भी कई 
प्रांचीन सन्दिरोंका खंडहर पड़ा है। 

वकचेर (स'० पु०) वकस्पेव चर-अच_। ९ वकम्रतिन, 
चकके समान घ॒ती वा आचांरधारी । (कलो०) २ वगलेके 
विचरनेकां स्थान | 

घकचिसिका ( स'० झयो० ) मत्ख्यविशेष, एक प्रकारकी 
छोटी मछली | 

चकजित्‌ ( स० पु०) १ भीमसेन | २ श्रीकृष्ण | 

चकत्व ( सं ० लि० ) वक॒का भाव यां धम्म, कुटिकता | 

चकदाब्म्य-एक महातपा मुनि। इन्होंने जिस स्थान पर 
तपस्या की थी बह स्थान वड़ा द्वी पचित्र तथा शान्तिप्रद 
है। वहां जानेसे अन्य जातिके सी छोम ब्राह्मण हो जाते 
६। इनका आश्रम धुवराष्ट्रके राज्यमें था | 

एक दिन सुनियोंने राजा विश्वजितके लिये बारह वर्षे- 

में समाप्त होनेबाला यश किया था । उस यज्ञगें पाद्चाल 
देशके सुनि चकदात्म्य भी गये हुए थे। मुनिकों उस 
यशमें चड़े वरिष्ठ २१ बैल दक्षिणामें मिल्ले । वकदाब्म्पने 
अन्य मुनियोसे कद्दा,-ठुम छोंग इस बैलोंको के लो में 
ज्ञा कर गजा घुतराष्ट्रले दूसरे बैल छे लूगा।' मुनि राजा 
धृतराष्ट्रके पास पहुंचे और उनसे बैल मांगे । 'राजाने 


वककच्छ--पकराक्षस 


कोप द्वो कर, कद्दा ब्राह्मणाथम! देखो, हमारो गायें रो . 
पड़ी हैं, चाहो इन्‍्दींमेंसे ले जाओ ।! इस पर वकदाद्स्प 
वड़े बिगड़े और कद्दा--इस सूखे राजाको देखो तो 
सद्दो, मुझे यालो देता है। अच्छा अब मैं इसका राज्य 
नछ्ठ किये देता है !! 
वकदात्म्य उन्दी' मरो गायोंकों छे गये और उन्हींका 
मांस कार काट कर हवन करने लगे। यथा समय यह 
भयडुर यज्ञ समाप्त हुआ। उधर धुतरष्ट्रका राज्य नए 
होने छमा। तव राजा धुत्राष्द्र सुनिके शरणापन्न हुए। 
मुनिने क्षमा कर दिया | ( मद्ाभारत ) 
चकद्दीप--विष्णुपुरसे चार कोंस दक्षिण मल॒भूमिके अन्तर्गत 
एक प्राचीन प्राम । यहां कृष्णशयकों प्रसिद्ध सूत्ति मौजूद 
है। देशावली पढ़नेसे मात्युम होता है, हि यहां शिल्वा- 
वती अवस्थित है। अभी यह रूथान 'वगड़ो! कहडांता है। 
बकऋधूप ( सं० यु० ) गन्धद्ृव्यविशेष, उकधूप । 
चकनख ( सं० पु० ) विश्वामित्रके एक पुल्रका नाम। 
वकनिसूदन ( सं० पु०) वकस्य निसूदनः | भोमसेन । 
चकपञ्चक ( सं० छी०) कार्चि करके शुक्छपक्षक्नी एकादशोसे 
छे कर पूर्णिमा तककी पांच तिथियां। बकपश्चक देखो। 
चकपुष्प ( सं० पु० ) १ अगस्तका पेड | ( कछो० ) ३ वक- 
फूछ । 
वकयनन्‍्त्र ( सं० घलो० ) आसव आदि भवकेसे उतारनेके 
लिये एक यन्‍्ल यां वरतन | इसके मु'ह पर वगलेको 
गरदनकी तरह टेढ़ो नली छगो रद्दती है । ऊगरेजीमें इसे 
8९६०7५ कहते हट | 
बकया --चम्पारणक्हे जन्‍्तग त एक चदी। 
( भविष्य ब्रक्षख० ४२१४१ ) 
बकराक्षख--ए|कचक्रानगरवासी राक्षसमेद । हुन्तीदेवी 
पश्चपाय्डवके साथ एकचक्राके पक ब्राह्मणके घर रहतो 
थो | एक दिन अकस्मात्‌ ब्रह्मणके घरमें आर्चनाद- खुनाई 
दिया। अल्तः्पुर जानेसे कुन्तीदेवीको मालूम ईआ, कि 
इस नगरतें वक नामक एक राक्षस रहता है। नगरवासी 
प्रति दिन बारी वारी डले अपने अपने परिवारमेंसे एक 
पक मलुष्य, और दो दो. महिष देनेकी वाध्य है। आज 
ब्रा्मणकी वारो है,.इसीलिये वे रोते हैं। यदि आज वर 
राक्षसके पास किसीकों नहीं भेजा जायगा, तो वह आ 


'बकराज--वकालतन(मा 


कर उन्हे! सवंश नाश करेगा । ध्राह्मणके भुजसे यद्द कात- 
रोक्ति ख़ुन कर कुन्तोदेयो बहुत ढुःखित हुई और बोछी, 
है ब्राह्मण [ तुम्दारे केच्रठ एक पुत्र और एकमात्र युवती 
कन्या है। उन्हें भेजना अथवा तुम्दारा और तुम्द्वारो 
पत्नीका उपद्दार छे कर आना उचित नहीं। मेरे पांच 
पुत्र हैं, उनमेंसे एक. तुम्द्ारों भछाईके लिथे उस पापी 
राक्षत्रके पास जायगा ।? अनेक वादाबनुवादके वाद कुन्ठो- 
फो वात पर धीरज बांध कर ब्राह्मण कुन्तीके साथ भीम- 
सेनके पास गये और यह क्रठिव कार्य करनेका अनुरोध 
किया। भीम सो यह मद्दावत करनेके लिये तैवार हो 
गये । 
सबेरे भोमसेनने खाद्य सामग्री ले कर राक्षसंके 

वासस्थानकी भोर यांत्रा कर दी । अनन्तर रांक्षसके घरमें 
घुस कर वे खय॑ भोजन करने लगे भौर राप्षसक्ा नाम 
ले के कर पुकारने छगे । वकराक्षस वहुत विगड़ां और 
भीमसेन पर टूट पड़ा | भीमसेनने उस पर ऐसा प्रदार 
किया, कि उसकी पीठऊी हड्डो चूर चूर दो गई | आखिर 
बह पश्चर्वको प्राप्त हुआ | 

वकराज ( सं० पु० ) राजघधर्मच नामक राजविशेष | श्रे 
कश्यपके पुत्र थे । ( भारत शान्तिपर्व० ) 


वकवध (संं० पु०) १ वकासुरका निद्दनन | २ महासारतीय 
आदिपयंके अन्तर्गत एक वर्बाध्याय। रस अध्यायमें 
भीमसेन द्वारा एकच्नक्रा नगरीमें वक्राछुरका निधनवृत्तान्त 
लिफा है । 

वकवृक्ष ( सं० पु० ) वफफूलका पेड़ 

बकल ( सं० पु० ) वृक्षके छिछकेका अभ्यन्तरस्थ पतला 
घहल्कल । 

चकर्वृत्ति ( सं० पु० ) वकस्येव खार्थसाधिका बृत्तिय॑स्य | 
छदाचार, धोखा दे कर काम निकालनेको घातमें रहने की 
इचि। बकदृत्ति देखो। 

घकवैरिन ( सं० पु० ) चकस्य वैरो घातकत्वात्‌। १ भीम- 
सेन । २ श्रीकृष्ण | 

घक्रवत ( स॒० क्लो० ) कपटी मनुष्य, वगलेकी तरह घातमें 
रहनेवाला ! े 

चकब्रतचर ( स० पु० ) वकवृत्तिधारोमात्र । 


ड्३र 


चकव्रतिक ( स'० पु० ) कपटो खंन्‍्यासी, चह जो खार्थके 
लिये कपटमावसे धर्माचार करता हो । 

चकब्रतिन ( स० घु० ) वकत्रतिक देखो । 

चक्रसकथ ( खां० पु० ) ऋषिमेद । 

चकसदवासिन्‌ ( रां० पु० ) पद्म, कमल | 

वकखुदांन - एक प्राचोन नगरका नाम | 

चकाची ( रं० स्लो० ) वकचिश्विका मत्घ्य, एक प्रकासको 
छोटी मछली । 

चकाणडप्रत्याश (झां० सत्री० ) वृथा भाशा | 

चकारि ( सं० पु० ) वकल्य अरिः | १ श्रीकृष्ण। २ भीम- 
सेन | 

घकाल--पूर्ववडुचासी चणडाल जांतिभेद । ये छोंग वकाली 
नामसे भी प्रसिद्ध हैं। यद जाति चण्डारूसे मिनन्‍्त 
धोने पर भो आपसमें वेवाहिक आदान-प्रदान अथवा 
आद्वार घ्यवद्वार प्रचलित नहीं है। परन्तु पक दी ब्राह्मण 
दोनोंका पौरोहित्य.करता है | ढांका जिलेके आफरगज 
ओर माणिकगञ्ञ उपविभागमें ही अधिकांश वकालोंकरा 
वास है। ये छोंग खेतोवारोी नहीं करते, नाव से कर 
अपना गुजारा चलाते हैं। कोई कोई गांव याँवमें घूम 
कर हल्दी मशाक्वा आदि वेचता है । सर्वोक्ता काइथप- 
गोत्र हे। अधिकांश सश्यक्ति कृप्णमन्द्रके उपासक हैं! 
इन लोगोंका विश्वास है, कि व्यवसाय चापिज्य द्वारा 
पे लोग वहुत कुछ उन्‍्दत हुए हैं, इसी कारण चरडालके 
साथ इनक संस््रव नहीं है । थे छोंग चण्डालकी तरदद 
घृणित पशुमांस नंदीं छाते और न शराव ही पीते हैं । 

चकालत ( अ० स्व्री० ) १ दूसरेकोी क्िस्सी काप्रक्ना भार 
लेना, दूसरेके स्थानापन्न दो कर काम्त करना । २ दूसरेके 
पक्षका मंडन । ३ दूतकर्म, दूसरेका संदेशा जोर दे कर 
कहना | ४ अदालत या फचहरोमें किसी मामलेपें वादी 
या प्रतिवादीकी ओरसे प्रश्नोच्तर या वाद्वियाद करनेका 
काम; मुकदमे में किसो फरोककी तरफसे बहस करनेका 
पेशा। 

वकारूतन . भ० क्रि० वि०) वकोछके द्वारा, असालतनका 
उलटा ! 

चकालतनामा ( अ० पु० ) वह अधिकार -पत्र जिसके द्वारा 
कोई किसो वक्कीछकों अपनी तरफसे मुकदमेंमें वदस 
करनेके लिप्रे मुकरर करता दहै। 
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चकाखुर (खं० पु० ) [१ दैत्य। यह पूवनाका भाई और 
फसका अजुचर था | कंसकी आंज्ञां पा फर यह कृष्णका 


वध करनेके लिये गया और उन्हे निगल गया। पीछे: 


कष्णने होंठ फाड़ कर इसको यमपुर भेज दिया । ( आदि- 
पुराण और भागत्रत ) २ एक राक्षत। भीमसेनने इस 
राक्षतको उस समय मारा था जब पांचों पांडव छाक्षा- 
ग्रहसे निकल कर वनमें ज्ञा कर रहते थे । 

चकी ( शलं० स्री० ) एक राक्षसोका नाम | 


वकील (अ० पु०) दूसरेकें कामकों उसकी ओरजसे करनेका 
भार लेनेवाछ'। ६ राजदुत, एकची। ३६ दूसरे- 
का सन्दं शा छे ज्ञा कर उस पर जोर देनेबाला, दूत । 
8 दूसरेका पक्ष मडन करनेबाला, दूसरेक्की ओरसे उसके 
अनुकूल वात करनेचाका । ५ प्रतिनिधि | ६ फानूनके 
अनुसार वह आदमी जिसने चक्राछतकी परीक्षा पास 
की दो और जिसे हाईकोर्टटी ओरसे अधिकार मिला 
दो; कि यह.अदालतोंमें मुद्द या मुद्दालैक्नी ओरखे चदस 
करे । | 
चकुल (रां० पु०) १ खनामप्रसिद्ध पुष्पवृक्ष, अगस्त 
. का पेड़ या फूछ। इसके छिलके और फूछका गुण-- 
शीतर, हृयय, विषदोषदहर, मधुर, कषाय, मदाद्य, रूदय, 
हर्षद, स्निग्ध, मलसंश्रांदी, क्षीराठह्थ और खुरमि । इसकी 
छालके चूरसे दांव धोनेसे दांतकी जड़ मजबूत द्वोतो दै। 
विस्तृत विवरण पवर्गके बकूल शब्द देखो | 
चकुलपुष्प ( सं० की” ) चकुछका फूल । 
चकुला ( स॑ं० स्ली०) चकुछ-टापू। ९ कुछको नामक 
ओपषधि | ( पु० ) २ पर्णस्ग। 
चकुलाय तैछ--तैलीषधमेद । प्रस्तुत-प्रणाल्षी--क्का थके 
लिंये चकुछ फल, लोध, हांड्श, नीली फटी, अमछतास, 
बावलाकी छाछ, शाल वुक्षकी छांछ, खैरकी छकड़ी; कुल 
मिला कर १५॥० खेर ; तिछका तैल ४ सेर, पाकार्थ 
जल ६४ सेर, शेप १६ सेर; कदकार्थ क्ाथद्रध्य सब 
मिला कर १ सेर। इस तेलको मुखमें.घी या नस्यकी 
तरद सू'घनेसे द्विलता हुआ दांत मजबूत होता है। 
'( मैषज्यरत्ना० मुखरोगाधिका० ) 


चकुलित ( सं० लि० ) बकुलपुष्पपरिशोभित । 


. ब्रको।5२--बक्तश्ाली 


चकुछो (सं० ख््री०) १ काकोली नामकी भोष॑धि । 
२ पकुछ, मौलसिरो | 
चकुश ( रूं० पु० ) वह त्थागो यतिया साधु जिसे अपने 
ग्रन्थों, श्रोर और भक्तों या शिष्प्रोंकी कुछ कुछ चिन्ता 
रदतो हो । 
वकूभ ( अ० पु० ) घटित होना, प्रकट होना | 
चकुफ़ ( अर० पु० ) १ ज्ञान, जानकारी । २ बुद्धि, समझ । 
ब्रकेरुका ( छां० स्री० ) बछाका, बगली | 
चकेश ( सं० पु० ) वकप्रतिष्ठित शिवलिड्भधमेद 
चकोट ( संं० पु० ) वक, वगला | * 
चक्कलिन ( रूं० पु० ) एक ऋषिका नाम | 
वक्कस ( संं० पु० ) मद्यविशेष, एक प्रकारकी शराध। 
इसका ग़ुण-- 
धहुद्य। प्रवाहिकाटोपदुर्ना मानिकशोकहत्‌ । 
वक्कतो दवततारत्वरातू विश्म्भो वातकोपनः | 
दोपनसश्विय मूत्रो विशदोइल्यमदों गुदा ॥! ( सुभ्रत ). 
वकूछ--वौद्धभेद । ब 
चक्त ( अ० पु० ) १ समय, काल | २ किसी वातके होनेका 
समय, अवसर, मौका। ३ इतना समय कि कोई काम 
किया जा सके, अवकाश, फुरसत | ४ सझुत्युकाल, मरने- 
का नियत समय | 
चक्तन्‌ फौकतन्‌ (अ० क्रि० वि०) १ यदाकदा, कभी कभी | 
२ यथासमय । 
चक्तपुर--वम्बई प्र सिडेन्सीके रेवाकान्था पाण्डुमेवासके 
अन्तर्गत एक सामन्तराज्य । यद्द सम्पत्ति राचल उपाधि- 
धारी तीन सामन्तोंके अधोन हैं! ये छोग वड़ोदाके 
गायकवाड़कों कर देते हैं। नगरमाग डेढ़ वर्गमीरू है। 
चक्तव्य ( रां० ल्षि० ) ब्र बच वा तष्य | १ कुत्सित, द्वीन | 
२ बचनोय॑; चांच्य, कहने योग्य | ३ कुछ फहने छुनने 
छायक । वच भावे तव्य । (कलो० ) ४ वचन, फेथन | 
७५ वाच्य, धद्द वात जो किसी विषयमें कहनी हो। 
६ निन्‍दा, शिकायत । 
चक्तव्यता ( सं० की० ) कथनयोग्यता, वह बात जो कहने- 
के छायक हो । 
वक्तव्यत्व ( स॑ं० क्ली० ) वक्तव्यत्ता देखो | 
चक्तशाली ( सह० पु० ) स्वनामख्यात मध्यदेशमें दोने- 


वक्ता-वक्‍्त्शो घिन 


बाला शालिधान्य। मराठोमें इसे धक्ोई घान कद्दते हैं। 
यह छूघ और खुखपाच्य द्वोता है ।. 
वक्ता ( रं० लि० ) वच-तच_| १ वाग्मी, बोलनेवाला। 
३ भाषणपद्ु, वदात्य | पर्याय--वद्‌, वदाबद्‌, वक्ता, झुष्हु- 
वक्ता, इहुभाषो, धाग्मो, चावदूक, वचक, खुबचा, प्रवाक, 
पसण्डित। (9० ) ३ कथा कद्दनेदाला पुरुष, व्यास । 
वक्ति (स'० ख्रो० ) उक्ति, फथा, वाक्य | 
(बृहदारएयक 3१०. ४|३॥२६) 


बच ( स'० पु० ) मन्द्वाफ्पभाषो, कुत्सित वाफ्य वो हूने- 
वांला पुरुष । 


'बक्तु काम ( स'० लि०) व्तु' फामयते यः सः वा बषठु' 
कामी यरुप से । बोलनेमें इच्छुछ या अभिकाषी | 
चष्तुमदस_ (स'० लि०) चवतु' मनो यरय सः वक्त सना। । 
फथितमांनस, जिनने वोलनेझी इच्छा की है | 
चक्‍तू ( स"० त्वि० ) कथनशील, वक्ता, वोलनेवालहा | 
चफ्तुक ( स॑० लि० ) वफ्तृ-खारथें कन्‌ । १ फथनपडु, जी 
बोलनेमें खूब चतुर हो | २ सत्यवादी, सच वोलनेवाला | 
' चक्तृता (स*० ख्रो० ) बच -ठुल_ तस्य भावः तल -टाप्‌। 
१ वाकूपदुता, चाम्मिता | २ व्याख्यान । ३ भाषण, कथन 
वफ्तृत्व (स'० क्लो०) १ चकठ॒ता, वाग्मिता। २ व्याख्यान । 
३ कथन । 
चंघतृत्वशक्ति ( स'० ्लो० ) वोलनेकी क्षमता । 
चक्‍त्र (स० की० ) वक्ति अनेनेति बच -( गुघ्॒वीपचिवचिय- 
मिसदित्तदिभ्यस्त्र; | उण_ ४१६६) इति लः।:१ मुख । बद्त 
आर्य, आनन, सुख्तार्थथाचक दै। इस वफ्ल शब्दसे वन्दूक 
फा छुलख, द्वाथीक्ी सू'ड़, पक्षीको चोंच, तीरक्ा फढक, 
थ्ृज्ञारक्ा नल भादि समझा जाता है। २ तगरकी जड़ । 
३ बखभेद्‌, एक प्रकारका कपड़ा । 8४ पक प्रक्वारका छंद 
ज्ञी अनुष्दुभू छंदके अनुरूप होता है.। ५ कामका आरम्भ । 
६ वीज्ञगणितोक्त प्रथम शद्दीत संज्या । ७ तमरका फूक | 
चफंलक ( स'० लि० ) खुखसम्वन्धी | पक्‍त्र देखो | 
चफ्लकठुता ( स० स््री० ) मुजबेर । 
 चक्त्क्षुर (स० पु० ) चक्लस्य क्षर इव, प्रथोद्राद्त्वात्‌ 
जः | द्रड। 
चफ्लज ( स०9 पु०) बह्मणो वफ्त्ात्‌ जायते इति। 
'ब्राह्मणो5स्य मुश्षमासीत्‌” इति भ्रत्तेः जन-छ | १ ब्राह्मण । 
(लि०) २ सुखजात, मुखसे उत्पन्न] .- -. 
एण, हुए, 309 


डंग्रेरे 


व्षलेतांड (सं ० की? ) वक्त्स्य तालम्‌ | मुखवाद्य, बह 
ताल ज्ञों मुज़से उत्पन्त किया ज्ञाय । 

वफ्लतुर्ड ( स'० पु० ) गणेश | 

वष्त्दंष्द्र (रां० लि० ) बल मुखदेशे दंष्ट्राणि यएय | 
१ दीर्घद्तविशिष्ट, ज्ञिसके दांत बड़े बड़े हों। (पु०) 
२ शूकर, सूभर। 

वफ्त्इल ( रुां० क्लो० ) ताल | 

चक्त्द्वार ( सं० को० ) छुखविवर |. 

चक्‍त्रपद ( रां० क्ली० ) मुखावरणवस्त्र। 

चक्लपइ ( रां० पु० ) वक्‍्त्रुप पट्ठ इघध | वह वरतन जिसमें 
घोड़ा चना खाता है, तोवड़ां। पर्याव--तलिका, ततल- 
सारक | 

चपत्रपरिस्पन्द्‌ ( सं० पु० ) १ वक्‍तृतवाके सप्रव मुल्का 
कांपना या दिलना । २ कथन, वचन | 

वंषह्बाहु (रा० पु० ) चाराहोकंद । 

चकलमेदिन (सं० धु०) वफ्ले सिनत्तीति भिदुणिनि। 
१ तिक्तरस, तीता । (ल्ि०) २ झ्जुखविद्वरक, मदद 
फाइनेवाला | 

चफल्योधिन्‌ ( सं० पु० ) १ पक्न अछुरका ताम | ( हृरिव 'श) 
( ल्ि०) २ सुज्नसे छड़ाई करनेंवाला ( पक्षि भादि ) 

चफ्लरन्ध्र ( रं० की० ) सुखविवर | 

रप्तरुद ( सां० बि०) १ मुजले जो उत्पन्य हो । (पु०) 
२ वद वांल जो द्वाथीकी स'ड़ पर द्वोते हैं । 
._( इहतसं० ६७१० 
वक्‍्त्रोग (सं० घ०) मुखरोग, मु हक्की घीमारो । 
रफ्तरोगिद ( सं० लि० ) सुखरोग-सोगकारी, जिसे मुह 
को बीमारी हुईं हो |, 

वफ्लचास ( शं० पु० ) वक्‍त चासयति छुरभीकरोतीति 
चासि-( कर्मण्यण_| पा ३२१ ) इति अण्‌। ९ नारबू, 
नारंगो। वफ्तरुप वासः। २ सुखतान्ध। . 

चफ्त्रशल्या ( सं० स्थी० ) गुज्जा, घुघची । 

चफ्त्शोधन (.सं० क्ली० ) वफ्तसुय शोधनम्रिव | १ निः्दुं> 
फल, नीवू। २ भव्य, क्मरण | ३ म्ुखशोघन, सुक्ष- 
शुद्धिकरण । 

वक्‍्त्शोधिन्‌ ( स॑० पु०)2 चफ्त' शोश्रयतीति शुत्च-णिच 
णिनि। १ ज्ञवीरी नीवू। १ सुखशोधक। 


ड३े४ 


वक्‍्लाधिवास ( स' ० छु० ) नागरडुबुक्ष, नारंगीका”पेड़ | 
चघदतवाल्ल (स'० पु० ) बाराहीकन्द | 
वक्‍्लाखव ( सं० घु० ) बफ्लल्य आसवः। छाछा, थुक्क | 
चक्‍त्ती (स० स्वी० ) ख्रो वक्ता । 
चक्‍त्व ( स० लि० ) वक्तध्य, कहमे योग्य । 
चधफ ( अ० पु० ) १ चह भूमि या सम्पत्ति जो धंर्मार्थ 
दाज कर दी गई हो, किसी धर्मके काममें छूगी हुई 
जायदाद । +* किस्तीके लिये कोई चीज़ वा धन सम्पत्ति 
आदि छोड़ देना । ४ किसी धर्मके क्ाममें धन आदि 
देना, धर्मार्थ दान । 
वचष्फ़नामा ( फा० पु० ) वह पत्र जिसके अनुसार किसी- 
के नाम कोई चीज वकफ की ज्ञाय, दानपत्र । 
चुका ( अ० पु० ) १ अवक्काश, मोहरूत । २ काम फरनेसे 
विराम । 
चफ्मन्‌ (स'० छो० )' मार्ग, मार्गसूत। 
चध्मराजसत्य (स'० त्षि०)' स्तोत्र फरनेबा्लोंका विश्वश्त | 
( ऋक ६ ५११० ) वक्‍्मराजसत्या; वक्‍मवचन स्तोत्र' | तस्थ 
राजान ईशानां वक्‍मराजानः स्तोतारः तेपु सत्या अवितथा: ॥ 
ि ; ( सायणा ) 
रफमय ( स'० त्षि०) १ प्रशसाह, बडाई करनेके योग्य । 
२ स्तुतियोग्प । 
5प्र दा विवक्मि वक्‍म्थे एपां मसर्ता महिमासत्या अस्ति |”! 
( ऋक ११६७६ ) 
धक्म्य; सर्वो३ स्थुत्ये; सत्येध्वाध्येपमे।घोइस्ति तम्‌॥! 
( सायण ) 
वक्त ( स'० कछो० ) वड़ुते इति वक्ति-कौटिल्ये रन,। पृषों- 
द्रादित्यात्‌ न छीप; यह्वा चश्चतोति वश्च गती ( स्फायि- 
तप्निवज्चीति । उणा_ २६३ ) इति रक_। न्यडफ्यादित्वात्‌ 
कुत्वम्‌। १ नददीवड्ुु, नदीका मोड़ । पर्याव--पुस्सेद, 
चछु । २ तंगरपाढुका। चक्रपाणि शिरोगाधिकारोक्त 
' भवेताह्यथ तैलमें इसझो प्यवद्दारो एयोंगिता लिपिवद्ध कर 
गये हैं । 
हु (पु०) वश्चतीति वश्च गतो ( स्फायितश्निवश्चीति । उण_ 
२१३) इति रक्‌ | न्यडक्काद्त्वात्‌ ऋत्वम्‌ | रे शनैश्चर ! 
४ मडूलप्रद। ५ रुद्र। ६, त्रिपुराखुए। ७ पपठ | , 


वक्‍्लाधिवांस--पक्रेगति 


८ बक्रमतिचिशिष्ट शद्  । जिस किसी प्रहका आधित क्यों 
न हो, उस भदसे लूर्याधिष्ठित राशि तोस भ'शके मदर 
दी खूर्य रहे गे। वक्रमति देखो | 

६ मद्दाभारतके अजुसार फ्रुषदेशीय एक राज्ञा। 
( भारत २१४११) १० रुूथानच्युत और वक्रोभूत 
अस्थिभड्भविशेष । ११ रामायणे अछुसार एक राक्षेसफा 
नाप्त। (रामायण ५१२१३ ) १५ जातिविशेष। 

(लि० ) चड्ुते इति। बक्ि कीटिल्ये रन्‌ । पृषोंदरा- 
द्त्वात्‌ न छोप:। यह्दा चच्चि रकू। १३ अनृज्ध, रेहा, 
वाँक़ा | पर्याय--अराछ, वृज्िन्‌ , जिह्, ऊर्मिमत्‌, कुखिले 
नत, आबिद्ध, $टिल, झ्ुग्न, घेलित, चडःकुर, वेडकु, 
विनत, उन्हुर, अवगत, भानत, भ गुर | 

"धर वो तथां वक्त एवाम्यजायदश्टाबकः प्रोथितों वौ महपि! |? 
( भारत ३३१३५।१२ ) 
कविकपलताके नीचे लिखे बहुत-से चक्रचिहोंके नाम 
दिये जाते हैं।-- 

अलक, भाठक, श्र, नखजिह, अंकुश, कुश्चिक्ा, भग्त- 
फड़ुण, चालेन्डु, दाल, कुद्दाल, चन्द्रक, शुक्राश्य, पलाशपुष्प; 
विद्य त्‌, कढाक्ष, शक्रबठ्ु, फणा, प्रवोध, कर, हस्तिदृ्त, 
शूकरद्न्त, खिंहनखादि। ( कविकल्पक्षता ) १४ भुका 
हुआ, तिरछा । १५ ऋर, कुटिक । १६ शठ । 


वक्ककण्ट ( सं० पु०) वक्ता; ६.एढा। कण्टका यरुय । १ वद्र- 


वृक्ष, बेर्का पेड़। २ कुटिलकरणटक | 

चक्र+ण्टक ( सं० पु० ) बक्काः कण्टक्रा; अस्य। खदिर- 
वक्ष, खरका पेड़ । 

वक्लड़ ग ( सां० पु० ) वक्रः खड़ ग:।  करवार, नाखून 
ओर तलवार । * 

चक्रग (सं० पु०) बक्त याति बच्छतीति गम ड। सर्प, साँप। 

वक्रगति ( स'० र्ली० ) वक्ता गतिर्णाल्या; | १ वद्द जिसकी 
गति टेढ़ो हो | रे मछुछ या चदी भादि | 

खर्मोलस्थित प्रदगण एक स्थाचसे चल कर निर्दिष्ट 

समयमें पुनः उसी एथांन पर आ जाते हैं। प्रदोंके इस 
चिरन्तन पश्चिद्ध गमनका नॉम गति है। गमनका कारणे 
रहनेसे ही श्रहयण इस गतिशकि द्वारा 'चाहित द्वोते हैं। 
वे एक प्रकांरकी गतिले नहीं चलते | आपसके आकर्षण 


चक्रगछ--पंऋशल्या 


और अन्यान्य शक्तिप्रभावले उनकी चक्रागति हो 
ज्ञाती है। हि 
ज्योतिषियोंने-मजुछादि प्रहोंकी चक्रातिकी दिन-शांज़्या 
. निर्दे श क्षी है। उसले जाया जाता है, कि मड़ुछकी वक्त- 
गति ७६ दिन, चुधक्की २१ दिन, घुदस्पतिकी १०० दिन, 
शुककी १२ दिन तथा शनिकों वक्तगति १८४ दिन है। 
दिस्तृत विवरण ग्रह शब्दमें देखे। 
घक्कगल ( द्वि ० पु० ) पक प्रकारक्ता बाजा जो सु हसे फ़ूक 
कर बजाया जाता है। 


पक्रमामिन्‌ (स'० लि०) १ असरल गति, टेढ़ो चाल 


चलनेवाला । १ असत्‌ व्यक्ति, फकूठा। ३ शठ, कुटिल। 
8 प्रवश्षक, धोखेवाज | 

चक्रगुलफ ( स० पु० ) उच्च, ऊंट । 

वक्रत्रीव ( स० पु० ) वक्रा श्रीवास्य । डछ्, रद | 

चक्तचडच ( स० थु० ) वक्का चज्चुयेस्य | शुकपक्षो, तोता। 

घक्रण ( सं ० कछो० ) वक्रीऋरण। देढ़ा करना | 

चक्रणा ( स'० स्ली० ) वक्रण देखो। 

चक्रता ( स'० ख्थी० ) १ वक्रका भाव या धर्म; सेढ़ापन। 
२ करता, शठता । 

चक्रत्व ( स' ० क्लो० ) वक्ता देखे । 

चक्रताल ( स० क्ली० ) वक्र॑ तांठऊ' यल्र । वाद्यविशेष, 
एक प्रकारका वाज़ा जो मुद्दसे बजाया ज्ञाता है| 
पर्याय--मुखवांदय, धक्रनाल । 

चक्रवाली (स० स््री०) वक्रतालगीराद्त्वात्‌ डीष्‌। मुख- 
चाद्य, एक प्रकारका वाजा जो मुद्से बजाया ज्ञाता है| 
चक्रतु (स० पु० ) देवतासेद | (मार्कपु० ८णई ) 
वक्रदुण्ड (सं० पु०) चक्र' तुरुड' यरुप । १ शुक पक्षी, तोता । 
२ गणेंश। (क्ि० ) ३ बक्रोप्ठ, जिसके होंठ टेढ़े हों । 
चक्र ष्दध ( स० पु० ) वक्ता दष्द्वा स्थ । शूफर, सूथर । 
चकद्न्‍त ( स'० पु० ) दन्तवक्र नामक राक्षस |. 

चक्रदन्ती ( स० स््री० ) हलदनन्‍्ती, लघुद'ती । 

चक्रदल ( सं ० को० ) ताल्ूू। वक्‍त्रदल देखे। 

चक्रद्ृष्टि ( स'० खी० ) १ ठेढ़ी हृष्टि। २ क्रोघकी दृष्टि 
ह मन्द दृष्टि । 

चक्रघर (स० 'पु० )- द्वितोयाका .ऐेड़ो. चन्द्रमा धारण 
फरनेद्याले, शिव १ ह 


'डेशेर 


पक्रमक ( स'० पु० ) वक्रः छुटिलछः चक्र इव हि स्तश्च। 
१ पिशुन, चुगलखोर । २ शुक पक्षी, तोता। 

वक्बाल (स० छो० ) सुजबाद्य, एक प्रकारका दाजां 
ज्ञा म्रुद्दसे धजाया जाता है । 

चक्रनास ( सं० लि० ) चक्तनासा या चब्चुयुक्त, जिसकी 
नाक या चोंच टैढ़ी हो । 

बक्रदासिक ( सं० पु० ) वक्रा नासिक्का यख्य । १ पेचक, 
उद्लू । ( लि० ) २ कुटिछ नासायुक्त, देढ़ी नाकवाला | 

चक्रपाद्‌ ( सं० लि० ) वक्र' पा यर्य | खज्ञ, लंगड़ां । 

वकपुच्छ (सां० पु० ख्री० ) वक्त' पुच्छ' यल्य | कुपऋर, 
छुत्ता। 43 
चक्रपुच्छिक (रां० पु० ) छुक्कुर, छुत्ता। ._ 

चक्रपुर ( हां० ज्ञी० ) एक प्राचीन नगरका नाम | 

( कथासरित्धा०१०७, १ ३६..) 

चक्रपुष्प (शां० पु०) वक्ताणि पुष्पाण्यस्थ । १ घक्बृक्ष, 
अगस्तका पेड़ । २ पछासका पेड़। | 
चक्रपुष्पिका ( सां० ख्री० ) छांगूलिका, _ विपडांगुली । 

वक्रवाृधि (सं० पु०) बक्रो वालुधिः केशयुक्तलांगूल 
यस्य। १ कुष्छुर, कुत्ता । ( छो० ) २ कुटिलपुच्छ, टेढ़ी 
पूछ। 

वक्रपतनित ( झां० कलो० ) वक्र' कटिं भणितम्‌ । - करिक 
वाक्य, खोटी घात। पर्याय--छेक्नोक्ति; - वक्रोक्ति 
एलेबोक्ति । व मा 

चक्रमाव ( सं० पु० ) १ वक्ता, टेढ़ापन | २ असरलता 
करिलता | ४ पता 

चकम (झां० पु०) अवक्रमणमप्रिति अव-क्रम-भावे  घर्‌। 
अलोपः । पछायन, भागना । ३ ३ 

बद्रय ( सं० पु० ) मूल्य, दाम । 

चकरेखा (शां०ख्रो० ) टेढ़ी रेखा। *.. 

वक्रलछाडुरू (रां० पु० )वक छांगूहंं यस्य। १ कप्कर 
फतता। (छी० ) २ कुटिल पुच्छ, टेढ़ी पूछ । 

चक्रतक्ल ( सां० पु० ) चक्र वघतमस्य | १ प्रोफर, सूअंर | 
( लि० ) २ वक्सुजविशिष्ट, टेढ़ा मु दृवाछा । 

वक्रशल्या ( सं० स्री०) चक्र' शब्यमिव पत्नांदिक यस्या;। * . 
१ फुटडस्बिनी छ्ुप, एक प्रकारकी टेढ़ी छता | २ कडुतुस्वी, 


छर२८ 


वक्रश्टछ्ू--वक्त भ्वर 


फड़वा कद्दू, पा चौया | इईरक्तचांगूलिका, छाल फूलकी 
विषलांगली | 

चक््शडु (सं० लि०) जिसके सींग टेढ़े हों ( महिष 
आदि ) । * ' 

पक्राश्न ( खं० की० ) वक़' अग्रौ यसय । कवाटवक्रबुश्ष, 

' चेतुका पेड़ । 

वक्राडू ( खं० छो० ) वक्र' अड्भ' यस्य | १६ स। २ सर्प, 
साँप । -३ छुटिल अवयब, रेढ़ा अड्ग | ( लि० ) ४ कुटिल 
अवयवविशिष्ठट, ज्ञिसका अ'ग टेंढ़ा हो | 

चक्राडिघरि ( स'० पु० ) वक्र पाद, टेढ़ा पैर । 

चक्राडमत्रि संप्रामदेव--काश्मीर-राज यशल्करके पुत्र । 
राजा यशरूकर जब घहुत बीमार पड़े, तब उन्होंने पदले 
अपने पुत्रको छोड़ कर अपने चाचाके नाती चर्णटफ्ो 
राज्य दियां था; परन्तु यशस्ऋरके ज्ञीते-जी ज्ञब दर्णट 
मनमाना करने रूगा, तव मन्त्रियोंत्री सलाहसे यशस्करने 
वर्णरकी अछूग करके अपने पुत्रको राज्य दिया। 

राजा यशस्करके परकोक सिधारने पर संभाभदेवकी 

उप्तर कम थी इसलिये उनकी पिठामद्दी अभिभाविका 
हो गई। पर्वगुप्त उन दिनों राज्य लेनेके लिये वहुत 
ध्याकुछ हो रहा था। उसने एक दित मौका देख कर 
राजभवन पर चढ़ाई फी और संग्रामदेवक्नी मांर डाला 
तथा उनके गलेमें पत्थर व'घवा कर उन्हें व्िसी नदीमें 
फेंकवा द्या। इनके पैर टेडे थे इस क्वारण इनका नाम 
चकांप़ि पड़ गया था । इन्होंने ६ मद्दीने १ दिन राज्य 
कियां था । 

चक्रातय ( शं० पु० ) मद्दाभारतके अछुसार एक जाति। 
इस ज्ञातिका दूसरा नाम वक्राति है। 

बक्ति ( सं० लि० ) मिथ्यावादी, फूछ वोछनेवाला । 

चक्रित ( रां० लि० ) वक्र-इतच । १ वक्रताप्राप्त, जो 
हो गया हो | २ वक्र, टेढ़ा । 

वक्रिन, ( रां० पु० ) यक्रो बक्रतास्थास्तीति इनि। वैदिक- 
धर्मविरुद्धवादित्वादरुय तथात्वम्‌ । १ बुद्धंदेव, जिन्होंने 
ठेढ़ी युक्तियोँले बैदिक मतका विरोध किया था। २ वह 
प्राणी जिसके अग जन्मसे टेढ़े दों। ३ फाकूक्ति। (लि०) 
8 चंक्रविशिष्ट, अपने मार्गको छोड़ कर पीछे छौटनेवाला । 
फलितज्योतिषमें लिखा है, कि जो भ्रद' अपनो राशिसे 


एकपारेगो दूसरी राशिमें उछा जाता है, उसे अतिवक्की 
या महावक्री कहते हैं। यह चक्रता मंगर आदि पांच 
भ्रद्दोंमें ही होती है । वक्तगति देखेा। 

वक्रिम ( सं० लि० ) पतश्च भावे क्रिमच्‌ यहा वक-इव । बक्र.. 
कुटिल, टेढ़ा । 

चक्रिमन्‌ ( सं० पु० ) वक्न-इमनिच्‌ । बक्रता, टेढ़ापन । 

चक्की ( सं० छु० ) वक्तिन देखो । 

वक्रोकरण (सं० क्ली० ) कोई सोधी वस्तुकों यन्त्र या 
आगे योगसे टैढ़ा करना। 

चक्रीकृत ( सं० लि०) अचक्रो वक्कीकृतः अभूततक्भावे चिचः। 
चक, जो टेढ़ा दो यया ही | 

वक्रीभाव ( स'० घु० ) १ चक्कता, टेढापन | २ छुटिलता, 
शठ्ता | ३ प्रवश्चकता, धोखेबाजी । 

चक्कीभू ( स'० लि० ) १ वक्रताप्राप्त, जो टेढ़ा दो गया हो | 
२ प्रवद्चनायुक्त, धोखेवाज । ३ असरलचित्त, कुटिरू। 

चक्र तर (स'० लि० ) जो यक्र न हो अर्थात्‌ सरल । 

बक्रे ध्घर--वीरभूम. जिलेके चत्तेमाव प्रधान शहर 
सिडडीसे ८ मील पश्चिम्रमें अवस्थित एक अति प्राचीन 
तीर्थस्थान । हरिपुर परगनेमें तांतिपाड़ा नामक जो प्राम 
है उससे आधघ फोस दक्षिण 'वफ्फ्रेश्वर! नालेक्ो बगलों 
उक्त प्राचीन तोर्थभूमिकरा ध्यंसावशेषमात्र रद गया है। 
यहांकी प्राचीन फ्रीत्ति अधिकांश विल्लप्त होने पर भो 
पक्‍्फेश्वर' स्ोतखतीके दक्षिण आंज भी.३०० शिंव- 
मन्दिर और अनेक उष्ण प्रत्नवण तीर्थयात्रीके नयन और 
मनकी आकर्षण करते हैं। प्राचीन वक्ेभ्यरक्षेत्रे 
नाप्ताछुसार आज्ञ भी यदद स्थान /भूम-वषकेश्वर” 
नामसे ज्ञनसाधारणमें प्रसिद्ध है। 

गौड़देशके मध्य बकरे श्वर शेष छोगोंका एक प्रधान 
और प्राचीन तीर्थ है. । वहां शाक्त और वैष्णव प्रभाव 
फैलनेके साथ साथ यद खुप्राचीन क्षेत्र धीरे धीरे वड़- 
वासीके निकट अपरिज्ञात हो,गया है, इसमें सन्देद नदीं। 
ब्रह्माएड-उपपुराणके अन्तर्गत बकरे भ्वर-माहात्म्यमैं 
बकरे ध्वरक्षेत्रके पूच, परश्चिय और मद्िमाका सविश्वर 
वर्णन देखनेमें आता है। 
“गौड़देशे महत्‌ क्षेत॑ व श्वरस॒कज्ञतम,। 
यत्नामस्मरणेनापि मुच्यते स्व किल्विषात्‌ ॥2 


-वक्रश्वर . 


गौड़देशमें चक्र ध्वर नामक एक्क वड़ा पत्र है। उस 
क्षेत्ररं स्मरण फरनेले मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त 
दीते हैं।... 

इस वक्र श्वरकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसका 
संक्षिप्त विवरण नीचे लिखता जाता है,-- 

सत्ययुगमें महातपा अष्ठावक्रका नाम था खुब्त। 
बैलोक्यमें ऐश्वर्यक्नी आस्पदोभूत लष्मीक खयस्वरमें 
देवसमाम मनोहर नृत्य हुआ था। देव, गन्धर्व; सिद्ध, 
चारण आदि सभी उस खयस्वरमें उपस्थित थे। वहाँ 
अवरपति शचीनाथ इन्द्रने सबसे पहले लोमशऋषिकों 
पाद्य, अध्ये भौर आचमनीय अर्पंण किया । यह देख 
भगवान्‌ खुबत बड़े बिगड़े, लेकिन तप्भक्ु हो ज्ञानेके 
भयसे उन्होंने फोई शाप नहीं दिया | क्रोधके कारण उन- 
का अध्ाड़ वक्त दो गया | उसी दिनले उत्तका अष्टावक्र 
नाम पड़ा | इस प्रकार वक्काड़ू हो सुनिवरने इस श्षेत्रमें 
आ फर फठोर तपस्या भारस्स फर दी। उनकी तपस्याले 
सर्वाछोक उत्तप्त हो उठा। दश हजार वर्ष तक केबल 
जछ पी कर; पीछे दश दृजार वर्ष केवर पेड़की पत्तियां 
खा कर और उसके वाद द्श दृ॒जार वर्ष वायु भक्षण कर 
जितेन्द्रिय मुनिवरने कठोर तपस्या की थी | उनके निकट 
“ पावचक आफारके तीन कुएड निकल आये | उन्हीं कुएडों- 
के नाम द्क्षिणाग्नि, गाईपत्योग्नि और आदहववनीयाग्नि 
हैं। ये तीनों अग्नि भतकत वामक पातालमें अक्‍्स्थित 
हैं। उनका अल खर्गप्रदायक है। वहां भोगवत्तीके जल 
प्रवादित ज्ञिनके मस्तक पर छुमेद है. उन हाटक' नाप्रक 
मदादेवकी भी वक्रकपिने सेना की | उनकी अदुध्ची 
कटासे जल निहल कर तीन अग्निकुएडके साध मिल 
गया है । पावचक उस जलूको आलिड्ुन कर उष्ण- 
तोया इवेतगड़ा नदीरूपमें वबहते हैं । इसी नदीका 
किसीने भोगवती और किसीने श्वेतके नामान्लुसार 
श्वेतगड़ा नाम रखा है । यहां पातालेश, अक्षयवट 
ओर नन्‍्दीश्वरमें रुवान, पीछे ब्रह्मययोनि और शिलाका 
सतान तथा नदीके पक -अंशमें शिवफों स्वान करा 
कर दक्षिणकी ओर चक्र भ्वरके पश्चाक्भलागर्में तीन घजुके 
फासले पर पापद्दारिणी बैतरणीमें रुतान और उसके 
दर्शन करनेसे अतिरात्॒का फल द्वोतां है। यद्द पापहर 
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पैल्न सर्पाकार है। लैलोफ्पकी रक्षा फरनेके लिये मद्दा- 
देव यहां वास करते हैं। उन्दींके उद्दें शले मद्दातपा चक्रने 


-वपस्या की थी। खय' पार्व तीपति मुनिके प्रति अत्यन्त 


प्रसन्न हुए थे। वक्॒छुनिने यहा आराधना की थी, इस 
कारण यहां पर महादेव वक्रेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुए । 
उनके प्रभावसे अष्टावक्ककी अम्रीएठ प्राप्त हुआ था। 
इस क्षेत्रमें फद्दां फौन तीर्थ है तथा उच सब तीथॉमें 
किस प्रकार पूजादि करनी होती है, वक्श्वरकी तीर्थ- 
परिक्रमामें इस प्रकार लिखा है-- 
इस बक्र ध्वरक्षेत्रके दक्षिण क्षारकुण्डादि तीर्थकी 

क्रमशः यात्रा करनी होती है। पहले वक्त भ्वरमें जा कर 
क्षौरकर्म, स्नान और शिवके द्‌र्शव और प्रणाम कर पश्च* 
तीर्थ विधानसे यात्रीफों परिक्रमा करनी चाहिये । पीछे 
क्वारकुण्डमें स्तान कर कुशोद्क छिड़क कर यथादिधान 
सहुद्प करनेके बाद मन्‍लपाठ करे | 

इस क्षारक्॒ण्डके पूर्वमें सिद्धसेविव सर्वेपापनाशक 
भैरवकुरड है। तोर्थयालीको भक्तिपुर्वक इस भैरवकुणडमें 
जा कर जलरुपर्श करना चाहिये। 

भैरवकुण्डके पूर्व में सर्वपापनाशक महापुण्यप्रद्‌ अग्नि- 
कुएड है। पीछे याली कुशसंयुक्त अग्निकुएडके जरू द्वारा 
अभिपेक करे। 

अग्निकुस्डके पूरर्मे जीवकुएड ( दूसरा नाम अस्त- 
कुण्ड ) है । सर्वापापनाशक और सब रोग-निवारक 
अग्निकुण्डसे इस जीवकुएडमें आ कर सच पाप विना- 
शाथ रुचान करे | 

जीवकुएडले दक्षिण सवसौभाग्यप्रद सौसाग्य नामक 
कुण्ड है। सब पाप-चिनाश और सब सौभाग्यलामके 
लिये यात्रीफो सौभांग्यकुएडमें स्नान करना होता है | 

अग्निकुण्डके दक्षिण पापमोचनी पैतरणी है। इसका 
जल स्पर्श करनेसे मनुष्य पाप-सुक्त द्वोते हैं । यहां भी 
स्नान फरना द्ोता है | इस क्षेत्रमें क्षारकुण्डके दक्षिण 
पापदरां नामक एक सर्वपापद्दरा सरित्‌ है । चेतरणी 
पार कर यहां स्तान-करना डचित है। 

इसके वाद्‌ प्रह्मकुस्डमें आना होगा. । जीवकुस्डके 
ईशान-फोणमें ब्रह्मकुप्ड है... यह कुएड मानचका-भोग- 
मोक्षप्रद ओर सर्गपापनाशक मांता गया हैं। न्रह्मकुण्ड 


में स्नान करना होता हैते, 


४रेप 


प्रह्मकुएडसे पूर्वभागमें श्वेतगड़ा नाप्रक सर्वपापनाशक 
धक कुएड है। . इस कुस्डमें आकर सुनान फरनेका 
नियम है। हि 
श्वेतगज्ञगके उत्तर पुल, ऐश्वय और छुखप्रद अक्षय 
सामकू एक वर है| इस वरबक्षकता प्रदक्षिण कर शिवसाच 
में दत्तचित्तसे पूजन करना होता है । चच्वृक्षके समीप 
मांधचरेव अचरस्थित हैं .। उनके दर्शन करनेसे सहजमें 
मुक्तिछाभ द्वोता है | 
साधचके निकट अनेक देवता खड़े हैं। गन्धपुष्पादि 
'द्वारा उनको सी पूजा करनी दोती है। पीछे कामभेनुकी 
पूजा करना आवश्यक है। श्वेतगड्भाके दक्षिण श्वैतग्रज़ाग - 
के जरूके निकट छुषझूपी धर्म अवस्थित हैं | गन्भपुष्पादि 
छारा उनकी पूजा करनेसे चतुर्चद पाठका फल होता है। 
वृषक्नी आलिड्डन कर पीछे वकक श्वरके दर्शन करे | पादय 
अध्यादि द्वारा अभिषेक कर यथाक्रम पूजां करनो द्वोती 
है। बृषसूर्तिके पश्चिम वेदीके मध्य वक्त ध्वरदेव अव- 
स्थित हैं । 
इस अष्टाधक्रतिर्सित परम रमणीय पुण्य शिवक्षेत्रका 
जी स्मरण वा प्रणाम करता उसके सभी पाय दूर 
होते हैं 
ऊपर जिन सब छुण्डोंका उल्लेख किया गया उनकी 
नामोत्पच्ि किस प्रकार हुई है, चह भी चक्र श्वर माहात्मय- 
में चर्णित है। विस्तार हो जानेके भयसे यहां पर नहीं 
लिखा गया । 
तक्र श्वर-मांहत्म्यमं एक ऐतिदासिक्र घटनाका उल्लेक् 
इस प्रकार है-- े 
सत्यवादी, सत्यपरायण, वीरय॑वान्‌, जितेन्द्रिय और 
दयालु श्वेत तामक पक राजा थे | शिचजीमें उनकी 
अट्टूट भक्ति थी। मज्ुछकीट नामक नगरमें उनकी राज- 
धानी प्रतिष्ठित थी! वे प्रति विच ५ योजनका रास्ता 
तै कर वक्त श्वस्की पूजा करने आते और फिर कौर जाते 
थे। उन्हें सक्तवत्सछ भगवान्‌ वक्रेश्वर्ने बर दिया 
था, कि छुम शल्रुओंसे दुराधष और. सब दा ब्रह्मण्य 
( वा ब्राह्मणमें. अद्धरक्त) होंगे तथा देवद्धिजकों प्रिय वस्तु 
दांन कर जकरंटकर्से राज्य.करोंगे। छुम्दारा राजभवन 


सभी प्रकारके ऐश्व्येले समायुक्त द्वोगा, तुम विपुल घन- | . 


वक्र श्वर-पक्रोक्ति 


वान, आयुष्तान्‌ और क्षोर्तिमान्‌ होगे। बक्र श्वस्के 
वचन खुन फर श्वेत नरपति भक्तियुक् चित्तले प्रणत हो 
भगवानको प्रसन्‍न फरनेदे लिये स्तव करने लगे। सग- 
वान वक्र श्वरने अ्रसन्‍न हो कर कहा, 'राजेन्द्र ! ठुम्दारी 
जो इच्छा हो, सो बर मांगो ।! राजाने दाथ जोड़ पार्थदा 
की, यदि आप इस दास पर भ्रसन्न हैं, तो दो बर 
दीजिये। पदला यदद कि इस पुण्यक्षेत्रमें आपके निदधट 
मेरा प्र/णान्त होने पर भी नाम रहे और दूसरा आप होके 
निषाट मेरा अन्तिम काल शेष हो ।” शिवने कद्दा, 'भद्मा- 
राज्ञ | तुम धन्य हो, क्योंकि दूसरा वर लेनेकी आपकी 
जरा भी इच्छा व हुईं। महाराज मेरे पास ज्ञों जाइबो 
है, मेरे स्नातार्थ जिसमें नाना तोथों'कां समागम होता 
है, आजसे उसका तुर्दारे ज़ामाजुसार श्वेतगड़ा नाम 
रहेगा और छुम भो अन्तकालमें मेरा पद काम करोगे, 
इसमें संदेह नहीं | ठुश्दारा चरित्न जो खुनेगा और तुम्हार 
स्तोल जो पांठ करेगा उसे छ्वर्गक्की प्राप्ति दोगी। उसे 
फिर कभी भी यमालूय नहीं ज्ञाना पड़ेंगा। मेरे निकट 
इस श्वैतगड्जाके जलयें स्नोन कर जो पिएडद्ान .करेगा, 
उसे गया-श्राद्ध करनेका फल द्वीगा।' 
इस प्राचीन कदानीले मात्ूम पड़ता है, कि नाता 
उष्ण-प्रस्वणशोमित घद निभ्चत स्थान चहु-ऋषियों तप- 
खियींका ह्रिय स्थान समर जाने पर भी श्वेत चामक 
किसी हिन्दू-राजके यत्नले दी इस पुण्यक्षेत्रद्ली प्रतिष्ठा 
हुई है। आज भी नाना स्थानोंसे अनेक यालरी इस तीर्थके 
दर्शव करने जाते हैं । यह स्थान अत्यन्त खास्थ्यकर है। 
यहांके कुए्डरूपी उष्ण-प्रक्मवणोंका जल सचझुच रोग- 
नाशक हैं। 
वक्रोक्ति (सं० स्थ्री० ) वक्ता कुटिला उक्तिः। १ काकूक्ति, 
व्यड्र-बचन । २ छुटिलोक्ति, कपड-बचन । हे शब्दालड्डारः 
विशेष । काध्यादियमें एलेषबाक्यके प्रयोग वा ध्यड्रोक्तिको 
चक्रोक्ति कहते हैं । सांदित्यद्षणके १०म परिच्छेदमें 
इसका विषय थों छिखा है-- 
"अन्यस्यान्यार्थक वाक्यमन्यथा योजयेदू यदि । 
अन्यशश्लेषेण काका वा सा वक्रोक्तिस्तवो द्विषा |”. 
: (साहित्यदर्पण १०६४१ १० ) 
सांधारणतः वक्कोक्तिसे दो अर्थ समझे जाते है । उनमें 


वक्रो क्ति--वत्ताः ४३६ 


एक शलेपार्थक और दूसरा अर्थवाचक है। निसनोक्त उदा- 
हरणसे इसका स्पष्ट पता चेलेगा-- 
"के यूमे सस्‍्थत्ल एवं सम्प्रति वय' प्रश्नों विशेषाभय+ 
कि श्रुत्ते विदग; स वा फणिपतियत्राल्ति सुप्तो हरिः । 
वामा यूयमद्दो विड़म्बरसिकः .कीहक्स्मरों वततते 
येनास्माछु विवेकशून्यमनस; पु'स्येव योषिद्‌ भ्रमः ॥!” 
'क्े.यूयं' छुम लोग कौन हो ? इस भ्रश्नके उत्तरमें 
उत्तरदाताने फहा, दम छोंग जकु्में नहीं हैं। यहां पर 'के'- 
को किम शब्दको प्रथमा विभक्तिका बहुचचन न मान कर 
जलवाचक 'क शब्दकी सप्तमों विभक्तिकां एकवचन 
के मान कर उत्तर दिया गया, इस फ्ारण यह वक्ोक्ति 
' .हुई है। प्रत्युत्तरमें--'प्रक्षो विशेषाभय/ पदमें जिशास्य- 
ज्ञापन क्रिया गया है । यहां पर 'वि' पक्षी और “होप! 
भतन्‍्त ( नाग ) यह विशेष अर्थ प्रहदण फरके ही उत्तर 
दिया गया था; विशेष शब्दुका साधारण गर्थ नहीं लिपा 
गया ]--तव तुम छोग कया यह क्दनां चाहत्ते, 'दम छोग 
पक्षो हैं. अथवा सर्प हैं, जहां विष्णु भगवान, सो रहे हैं ? 
यहां पर चिशेप शब्दका साधारण अर्था नहीं लिया गया 
है, वि-शब्दसे पक्षी और शेष शब्द्से सर्पकां जर्थ लिया 
गया है, इस कारण यह चक्रोक्ति हुई है। 
द्वितीयाद्ध में--अहा | तब ठुम छोग कया वामा हो 
-अर्थांतू प्रतिकूल अथो प्रहण करते दो (बासा शब्दूका एक 
अर्थ है प्रतिकुलवादी )। फ्पोंकि हम एक अर्थसे प्रक्ष 
करते है और तुम्र उसका अर्थ छेते ही । उत्तरवादीने 
घामा शब्दका प्रतिकूछबादी भर्थ न- के कर साधारणतः 
ख्री-अर्थ लिया और कद्दा,-वाह जी मंघे। तुम ऐसे 
फामासक्त दो गये, कि तुम्हें पुरुषमें नारीका श्रम 
हो गया। यहां बामा शब्दके दो भथ्थ हुए १म स्रो भीर 
श्य प्रतिकूलवादो । प्रक्षऊत्तनि - प्रतिकुछबादी अर्थ 
भगाया है; किन्तु उत्तरदाता खो-अथ मान कर उत्तर 
देते हैं, यहो वक्रोक्ति है। इन दोनों अर्थका संयोग होनेके 
कारण इसकों सभझूशलेष कहते हैं। भन्‍्य पक्षमे यंदद 
अभकू दै।..... 
 ' ०काले केकिलवाचाले सहकारमनेहरे। 
झताग0; परित्यागात्‌ तस्याश्चेता न दूबते ॥” 
फोकिलकलरवसे परिपूर्ण भाम्नमुकुल विकसित 


मनोहर चसनन्‍्तकालमें दोषी कान्तकों स्थाग कर 
फामिनोका चित्त व्यथित नद्दों होता, सचमुच व्ययित 
होता है। यहां पर निषेधार्थमरें नजू शब्द प्रयुक्त हुआ है, 
किन्तु अपर पक्षप्तें कराक्का अथोत्‌ ध्वनिविशेष द्वारा विधि 
अर्थ भो होता है । - 
वक्रोडक ( स'० पु० ) १ एक गएडप्राप्त | ( कथासरित्सा० 
७६।१८ ) २ उसी नामका पक्ष नगर । 
( कथापरित्सा० ६श३ ) 
चक्रोष्ठिका (स"० स्रो० ) वक्रोष्ठोःस्त्यशया इति, उन। 
ईघदसनेद हि-ओछस्य वक्नता क्ञायते। सतोष्स्पास्तथा- 
त्वम्‌ | यद्वा वक्ष भोष्ठो यसरया; | ततत+-खार्थे कन, टापि 
अत इत्वप्‌। अद्वृष्टरदृद्ास्य, ऐसी मद हंसी जिसमें 
दांत न खुले केवल ओंठ कुछ देढ़ द्वो जाय॑, मुसकआानज़ | 
पर्याय--स्मित । 
चक्क ( स'० त्षि० ) १ तियेगगामी, तिरछा या ठेंढा चलमे- 
चाला। २ इतख्ततः परिभ्रमणशीछ, इधर उधर घूमने- 
चाला | 
वक्कन ( स'० लि० ) ग़ुणवक्ता, स्तोता.। 
चक्करी ( स॑० स्री० ) गुणवक्तरी । ( ऋूक ३१४४४ ) 
पक्तस ( स ० पु० ) खुशुतके अनुसार एक प्रकारक्ना मद्च । 
( वल्कस देखे | 
चक्षः! ( स० झली० ) उच्यतेध्मेनेति। वच .( पचिवरचिम्यां 
सुदू च | उण्‌ ४२१६ ) इति अछुन्‌ खुद । वक्षतेरछुन इति 
रमानाथः धांतुप्रदोपएख । १ अक्ृविशेष, पेट अर गले 
के वीचमें पड़नेवाला भाय जिसमें स्लियोक्रे सतत और 
पुरुषोंके सतनके-से चिह्न होते हैं, छांतो । पर्याय--क्रो इ, 
भ्रुज्ञान्तर, उर५ चत्सख, अछु, उत्सडु, चक्षण, गणपोठकऋ 
और वक्ष/स्थलू । 
ग़रुहपुराणमें वक्षके शुभाशुभ लक्षण लिखे हैं। 
समवक्षोविशिष्ट भन्नवान, पोनवक्षो शक्ति धीर और शक्ति 
शाल्ली तथ्ा- विषमवक्ष ध्यक्ति निर्धन और शहुके द्वारा 
निधनप्राप्त द्वोते हैं। 
#अन्नवान समवत्षाः स्यात्‌ पीनेन्बक्षेगर्मिरललितः | 
. वक्तामिज्विषमैनिक्लः श््रण निघनस्तथा [” 
- * ( गरुड़पुराण ६६ अ० 
( पु० ) बहतोति . वह-( वहिहाघाश्वम्यशछुन्द्सि - | 
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: उया_ ४२२० ) इति अखछुन, खुटू च। २ अनड्वान, बैक । 
चक्षण (सं० लि०) १ शक्तिशाली, वलिष्ठ । (छी०) चल्षत्य- 
नेगेति, वक्षरोषसंहत्योः द्युदू । २ वक्ष, छाती। 
मे वाहक । 0 
- “क्रियास्म वक्षणानि यज्ेझ” ( ऋक ६॥२३॥६ ) 
#वक्तणानि वाहकानि स्तोत्राणि क्रियास्म कवास |” (सायण) 
७४ अग्नि, जाग । | 
बक्षणा ( सं० ख््री०) १ नदी । ( शक ५/४९१३ ) २ नवी- 
गशें। ( ऋक १०॥२६॥११ ) ३ उद्र, पेट । 
भसा व प्रजां जनयत्‌ वच्षणाद्म्य” (मथवं० १४|२१४) 
चक्षणि ( खं० लि० ) शक्तिदाता | े 
चक्षणी ( सं० त्वि० सत्री० ) वक्षण स्वियां डीपू। १ शक्ति- 
दाली | ५ आनन्द्वद्धि नी । 
चक्षणेस्था (सं० त्रि० ) अग्निर्मे स्थापित । 
वक्षय ( सं० जु० ) १ बलाधान | २ दुद्धि-प्रकाश | 
चक्षस्‌ ( सं० पु० छी० ) १ दृदयोपरिस्य देदभांग, छाती । 
२ दूष, वैल | . 


वक्ष/संभद्दिनी (से'० ख्री०) वक्षस समईते इति 


सं-म्ह-णिनि । स्त्रो, पत्नी... ह 
वक्षःस्थल ( स'० क्ली० ) १ वक्ष, छाती। २ हृदय । 
वक्षस्तंटाघात ( सा ० पु०) वक्षसः तट चक्षस्तदः तेषु 
आधातः वक्ष! ।. वक्षस्थछोपरि सुछ्ट याघात, छाती पर 
मुक्का मारना । | 
बक्षी ( स|० रत्री० ) अग्निशिख्ी, आगकी लो । 
चक्ष--खनाम प्रसिद्ध इक्ष ( 0:08 ) नदी । वंक्तु देखो | 
वक्षोश्नीव ( स'० पु० ) चिश्वामित्रके एक पुलका नाम । 
। ( भारत १३ पर्व ) 
वक्षोज (स'० क्ली० ) पक्षसि जायते इंति जन-ड। स्तन, 
छुल्म | . हि न 
वक्षोमएडलिन्‌ (स'० घु०) नृत्यक/लीन हृस्तविन्यासभेद । 
चक्षोरूद (स'० पु०) . वल्लसि रोहतोति रुदद-कः।. स्तन, 
कुच ! " ५ 
चध््यमाण (.स'० लि० ) १ मविष्यत्‌ कथनीय विषय, जो 
भविष्यमें फहने छायक हो । २वाच्य, वैफ़्तव्य। हे ज्ञो 
कथनका प्रस्तुत विषय हो, जिसे कद्द रहे हों । ( की० ) 
४ मनोश् वचन, .छुन्दर चचन । 


<वच्ण-बगड़ी 


चक्ष्यमाणत्व ( स० घली० ) वक्ष्यमाणका भाव या घर्म। 
चल्तसिह--जोधपुरके राजा अभयस्तिहके छोटे भाई । 
अभ्यसिंहके खरग बांसी द्वोने पर उनके. पुर रामसिंह 
पिताकी गद्दो पर बैठे। बस्तसिंद नागौरके ज्ञागीरदार 
थे। रामसिंदके अभिषेक्के समय वस्तसिंहको ता 
आवशयक था, फ्योंकि वे कुछमें बड़े थे। परन्तु न मालूम 
किस कारणसे उस सम्तय न तो .वख्तसिंदध आये और व 
किसी अपने प्रतिनिधि हीको स्लेत्रा। रामसिंहके सम्रि- 
चेकमें नागौरके ठाकुरके यद्ांले केवल उनकी एक घांय 
आईं थी। यह देख राजा रामसिंद बड़े अप्रसन्‍्त हुए। 
उन्होंने उस धांयका बड़ी अपमान कियः और अभिषेक 
दोनेके वाद हो उन्दोंने नागौर पर धावा बोलनेकी सेना- 
को भाज्ञा दी । अपने चाचा चर्तखिंहको सेनां एकत्रित 
करनेका भी भवक्राश व दिया। दोनों भोरसे ,घम्रासान 
युद्ध होने छघा । छः ख्थानोंमें बड़े भयंकर युद्ध हुए। 
अस्तमें युवक्न/रामसिंदने अपनी सूखेताका फल .ाया। 
वे द्वार गये । बख्तसिद्दकों मारवाड़का सिंहासन हाथ 
लगा । अन्‍्तमें घर्तसिंहकोी भामेरकी महारभीने मार 
डाला | र 
चखूतियार खिलज्ी--इतिदा स-प्रसिद्ध पड़विजेता सुसल- 
मान सेनापति | महम्मद-इ-बलतियार देखो । 
बगड़ी ( बक्रद्वोप शब्दका अपश्रश )--प्राचीन गौड़राज्य 
पांच भागोंमें विभक्त है उनमेंसे वगड़ी एक विभाग है। 
चरोदहमिहिस्की चुदरतूसंदितामें जिस उपचड्का उल्लेज 
है, शायद्‌ वदी वगड़ी विभागके जैसा मालूम द्वोता है। 
द्ग्विजयप्रकाशमें छिखा है, कि भागीरथीके पूर्वभनागमें 
पांच योजनं बिझ्तृत उपवद्ध है। यशोरादि देश, कानव 
'और अनेक नदी इसी उपवड्के अन्तगंत है। 
सेनव॑शके जमानेमें भागोरथीके पू्, पक्मांके पश्चिम 
और सागरके उत्तरवत्तों डेल्टेका अश चगड़ो कद्दलाता 
'था। अभी भागोरथीका पश्चिमी किनारा राढ़ और 
पूर्वी किचारा बगड़ी कहलाता है। दाढ़ और बणड़ी 
विभाग विशेषता यद है, कि राह भूमाग-रैक और 
फड्डुरमय, अधिकांश .स्थछ ऊंचा चोचा है, किन्तु चगड़ी 
भूभाग इसका ठोक विपरीत है। इसकी कुछ जमीन 
उतरा है और वाढ़के समय टब जाती है। 
राह और वकद्गीप देखो | 


चगदोग्रा--पगेवल्ली 


वगदोग्रा--वद्भालके रड्डपुर जिलान्त्गत एक नगर। 
जनलंख्या छः हजारफे लगभग है। 

चगय म--निनश्न . त्रह्मके . तनालेरिम विभागके अमर्द ए 
जिछास्तगंत एक बड़ा गांव । यह बगय-म नदीके किनारे 
अवस्थित है। इस नदीका उत्तरी किनारा तब-त-नों 
कहलाता है। 

वगर--चम्पारणके अन्तर्गत एक नदी । 

( भविष्य० भक्मख० ४२॥१४१ ) 

वगरू--दक्षिए-प्रह्मके तानलेरिम विभागके अमदृर्ण ज्ञिका- 
न्तर्गत पक डपविभाग । इसके पूरव तौडुन्यु प्चतमाला 
और पश्चिममें वज्लोपसागर है। भूपरिमाण २८ मील है। 

: यह्‌ ऊ'ची पहाड़ो भूमि वनमालासे समाच्छन्न है, वीच 
वोचमें धानके खेत औरं वड़ बड़े गांव भी देखे जाते हैं। 

' दनेदार पत्थरोंके उच्च पर्वतशिखर उस प्राकृतिक 


 गाम्मीयक्रों भेद कर उन्नत मस्तकसे ऐश्वरिक मद्दिमा 
दिखिला रहद्ा है। 


चगछाम्रुखी (लं० स्रो० ) दशमंद्राविधाके अन्तर्गत देवी- 

विशेष । यद्द दश प्रकारको शक्तियूत्ति कैले आविभूत 
' हुई थीं चद द्शमद्ाविधा शब्दमें लिखा जा चुका है। 
दशमद्दाविद्या देखो | 

इस महद्दादिवीका पूज्ञामन्‍्त्र और पूज्ञामाद्ांत्म्य तन्‍्त्र- 

- सासमें वणित है। तन्तसारमें लिप्ता दै, कि इसका मन्त्र 

साधकवग का द्वितकर और शल्न्‌ दकका स्तस्मतकारो 

ब्रह्मास्र-खरूप है। इस पन्त्तले सर्वोकों सतम्मित किया 


जा सकता है। यद्वां तक, कि बायुकी भी गति रुक 
, सकतो है। 


इस देवीकी पूजासे बाक[रुतम्भन, बुद्धिनाश और 
शत्रु का क्षय होता है । देवोमन्त्रका प्रयोग करनेसे सभी 
आधिभीतिक् व्यापार साधित द्वो सकते हैं। 

दृश जार बार मन्लजप करके निशाकालमें दरिद्रा 
और हरितालके साथ लवणद्दोम करनेसे हुए व्यक्तिका 

, बाक॒स्तम्मच और वुद्धिविपर्यय होता है तथा इससे शत्र 

सन्यड्वा स्तम्भ क्रिया जा सकता है। घृत, मधु और 
शकेराके साथ पोतपुष्पका होम स्तम्मन क्वार्यविशेषयमें 
फलप्रद है। कार्यसाघनारथथ पहले एक यन्त्र बनवाना आंव: 


श्यक है। पीछे स्वम्मनार्था -होम्रादि पूजा करनी 
दोती है। . ह 


एण, हुए, वाय 


डे8२ 


घातुफलक पर अथवा पापाणपट्ट पर अथवा हृरिद्वा, 
स्तूर और दरिताल द्वारा यन्त्र अद्धित करना ही उत्तम 
है। देवस्तम्भन और शत्र ओंके मुल्लस्तम्भनार्थ उक्त 
यनन्‍्ल लिख कर गाढ़ आक्रमण करे।  दरिद्धादि पूर्बोक्त 
द्रव्य द्वारा भोजपत्व पर यन्त्र छिखे। डस यन्त्र पर 
कुम्हारके चाक्की मिद्दीसे एक बेल घना कर रखे । पोछे 
उसको पीठ पर रख कर बगलामुखीक्की आराधना करने- 
से विब्रादमें जयलाभ होता है। उस वैछकी नाकमें पीछी 
रस्सी डाल कर प्रतिदिन पीतवर्ण पुष्पादि उपचार द्वारा 
अपने घरमें पूजा करनेसे दुष्टका मुखस्तम्भन द्वोता है । 
चंगवाडी--वब्बई प्रदेशके काठियावाड़ विभागके अन्तर्गत 
सूरत प्रान्चका एक छोटा सामन्त-राज्य ! अभी यह दो 
अशॉर्में विभक्त हो गया है। थे दोनों सामनन्‍्त-बंश अभी 
गायक्रवाड़को १३५) रु० और जूनागढ़के नवावको ६६) 
रु० वाबिक कर देते हैं। वगवाड़ी प्राम ३ वर्गमील 
विख्तृत है। 


चगासडा--१ वश्वईप्रदेशके दक्षिण काठियावाड़के अन्तर्गत 
पक्र छोटा खामन्‍्त राज्य । अभो यद छः पद्टीदारोंमं बट 
गया है। पर्तमान अधिवासी जूनागड़के नवादको १५४०) 
रु० और बड़ोदाके ग्रायकबाइको २५४०) ८० वार्षिक 
कर देते हैं। वार्षिक आय १० द॒ज्ञार रुपयेकी है। 

२ उक्त राज्यका प्रधान नगर । यह अक्षा० २१ २६ 
उ० तथा देशा० ७१९" पू०के मध्य ्वस्थित है। यह 
सूरतले १६० मील पश्चिम काठियावाड़ प्रायोद्दीपके मध्य- 
चत्चों गीर नामक ऊंची भूमिके समीप वसा हुआ है। - 

वर्गांसपुर--मध्यप्रदेशके नरसिंहपुर जिलाब्तर्गत एक 
नगर | 

बयाद्द ( सं० पु० ) अव-गाह भावे चञज, अछोपः | सवगाद, 
जलमें हल कर स्नान | 

बग्गुला- वड्भाछके नदीया जिलान्तर्गत एक बड़ा श्राम। 
यह कलकत्तेसे ५७)॥ मील उत्तरमें जबस्थित है। यहां 
इएटने वंगाल स्टेट रेलवेका पक प्रधान स्टेशन है | नदीया- 
का सदर कृष्णनगर और नवद्वीप जानेके लिये यहांसे 

' १५ मोल दूर तक एक पक्की सड़क है। '' 


वर्गेपडली (चगेनपल्ली)--महिछुर रांज्यके कोलाबा जिले- 


ड्धर 


में कम्पत्य तालुकके अंदर पक गण्डप्राम ] यह मक्षा० 
१३ ४७४7 १५? 3० तथा देशा० ७५ ५०८ ३१ पू० तक 
' विस्तृत है । यहां विचार-संदर स्थापित है । 
चगेसर ( घफ्सर )--युक्तमदेशके कुमायू' जिलान्तर्गत एक 
नगर ।. यह अक्षा० २६' ४६८२० उ० तथा देशा० ७० 
' ४७ ३५?पू०के बीच सरयू और गोमती नदीके स'गम 
पर अवस्थित है। कलकत्तेले यह स्थांव ६११५ मील 


उत्तर-पश्चिम तथा अलमोराले २७ मील उत्तर-पूर्वे पड़ता 
है। नगर समुद्रक्की तहले प्रायः तीन हजार फूट ऊंचा 
है। इस नगरके साथ मध्य-एशिया और तिब्बतका 


चाणिज्य है। प्रति दर्ष माघ महीनेमें यहां भूटिया जञाति- 
' का एक मेला लगता है | 


वंगेसर -वधे प्त 


चालित द्ोता है।  भू-परिमाण ३६ वर्गमील है। इस 
शज्यम छगसग १७८ गांव लगते हैं। रोज्यका मच्यस्थ 
अद्वा० ३० एुए उ० तथा देशां० ४७' ७ पू७ तक 
विस्तृत है| 

यहांके सरदार राना दुोप सिंध (१८८५ ६०) 
राजवंशोय थे। १८५६ ई०में उनका जन्म हुआ था। ये 
अडडूरेज्र-राजको घांषिक दो दज्ञार रुपये कर देते थे; किन्तु 
कालका भौर सिमलाके मध्यवत्तों कलौलो और सोलान 
सेनानिवासके लिये अड्जरिज्ञगवर्नमेण्टने उनसे लिया था 
जिसले करमें १३६) रुपये फम् कर दिये गये हैं । चाघल- 
राज्यकी भांति यदांके सरदारगण भी अडडरेतन-गवने- 
मेण्टके सांथ सन्धिसूलमें आवद्ध हैं | वाधेल् देखो | 


कहते हैं, कि मुगल-साघ्नाद तैमूरने पदले वगेसर उप- | पंघार ( व्धियाड़ )--सिन्घुनदकी एक शाखां। यह 


ह्यकामूमिमें एक सुगल-उपनिवेश ख्थापन् किया था; 
किन्तु आज करे चह सुगलछ-जातिके 'वासका चिहृमाल 
है। केचल पद्दाड़ी वनिये छोग प्यापार करते हैं। 
बनैरद ( अ० अध्य० ) एक प्रत्यय जिसका अर्थ यह द्वोता 
: है, कि “इसी प्रकार और भी समस्ये” इत्यादि, आदि । 
/ इसका प्रयोग वस्तुओंकों गिनानेमें उनके नार्मोंके अन्तमें 
, संक्षेप या छा्रवफे:लिये होता है ।' 
-बरगोर--राजपूतानेके उद्यपुर जिलान्तर्गत एक नगर | यद 
: उदयपुर राजधानीले ६७ मील उत्तर-पूर्ण पड़ता: है। 
पहले यद महाराना सोहनसिंहकी, ,जप्ती दारोमें था। 
_ १८७५ ई“में यह उनके दाथसे छीन लिया है । 
चम्जु (स'० पु०) वक्ति इति | वच्‌ ( ब॒च्रेगेश् । उणा_ ३।३३ ) 
: इति झुंस गश्चान्तादेशः ९ वक्ता, कथक। * वंचिदुफ, 
बकवादी, बहुत बकनेवाढरा। रे पशुओंका चीत्कार ! 
8 भेकरव, मेढ़कका बोलना । - * 
चग्चन ( स० लिं० ) प्रियवाफ्य-कथनशील,- मीठी वात 
करनेवाला । ( हक शणरेश३ )  ., 
चम्वजु ( सं० पु० ) शब्द । | 
चघा ( स'० खतो० ) पत्रविशेष, एक प्रकारका पतंग ञ्ञो 
टिट्रोके समान होता है। ! 
बघात- -पञ्ावप्ररेशके अन्त क्त एक पार्बतीय सामन्‍्त- 
राज्य। -यह सिमछा-शैलघासके पाश्डोम अवस्थित है 
ब्त्था झम्बाछा विभागके फमिश्नरको देख-रेखमें परि- 







कर्ांचो जिछेके ठाठा नगरके दृक्षिणमें झक्षा० २४ ४० 
ड० ,सिन्छुगालसे निकल कर समुद्रकी ओर वह गई दै। 
१८वीं सदीमें यद्द नदी बहुत विस्तृत और वेगवती थी । 
छाहीरी चन्द्रके सभी पण्यद्रव्य बस समय परिचालित 
हो कर समुद्रके किनारे छाये जाते थे। १८४० हों 
बालूफा चर पड़ जानेले सिन्धुक्की गति बदल गई है तथा 


- वह, नदीदक्ष घोरे धीरे सूखता ज्ञा रदा है। इस नदीके 


मुद्दाने पर अवस्थित पिति, पितियानी, जूना और रेछाल 
शांखामें आज्ञ भी नाव द्वारा गमनागमन किया जाता है। 


वबघेल--राजपूत जातिफों एक शाखा | आदि शोलड्रो दा 


चौलुबय श्रेणीसे यद्द शाखां उत्पन्न हुई है । रेवापति महा- 
राज़ रघुराजसिंह-रचित भक्तमाल नामक प्रन्थर्म इस 
राजपूत-शाखाका संक्षिप्त इतिहास, लिखा है--उससे 
जाना जाता है, कि प्रसिद्ध साधु कवोर पश्चिम समुद्रम 
स्नान करने लिये गुशरात गये । इस समय चौलुकय वा 
सोलड्लीदेव ग़ुजम्तके सिंहासन पर अधिष्ठित थे। 
गजाके कोई सन्‍्तांन न थी । उन्होंने कवीरसे पुत्रके लिये 
प्रार्थना की। फवीरके आशोवोद्से सोलडुोराजके दी 
पुत्र हुए जिनमेंले एकका आकार ध्याप्नके जैसा था। इल 
व्याप्राकार पुलका नाम व्याधदेव रखा गया। उजपुरोदितों - 
ने उस दुब्लक्षण पुल्कों समुद्रमो फेक देनेकी सलाद दो । 
राजाने भो समुद्में फेक देनेका हुकुम दे दिया । कवीरको 
यह बात माल्दुमत हो गई । उन्होंने कुमारकी छोटा हाने 


: बधेश्त--वघेसखरण॒ड 


कहा और इस कुमारके नामसे एक स्वतन्त दलकी ] 


उत्पत्ति द्वोगी, यद भी कटद्द दिया । दैवविड्स्वनासे व्यांघ- 
देवके भी फोई पुत्र न हुआ। भआाजिर व्वोरके अलुप्रहले 
उनके एक पुल्नने जन्म लिया । व्याप्देवके नामानुसार दी 
फ वंश-परस्परा बघेल ' वा 'वाधेल” नामसे प्रसिद्ध 


ध्याप्रदेवके पुलकां नाम था अयसिंद। पितामहके 
आदेशसे थे अनेक सेन्य सामन्तकोंके साथ दिग्विजयमें 
निकले । नर्मंदाके किनारे आ कर उन्होंने गौड़देशको 
ज्ञीता । यद्दां सुन्धियासेराकी चेशराजपूत-फन्याके साथ 
उनका विवाह हुआ । उनके घंशधर फरणसिंद ओर 
केशरोसिंह दिग्विज्यके उपलक्षपें नाना स्थानोंकों जीत 
कर मुसलमान नवावके अधिकारभुक्त गोरणतपुर 
_दल्लल कर बैठे । उन छोगोंके वांद मव्छारसिंद, सारडु- 
, देव और भीमलछदेवने यथाक्रम राज्यमोग किया । भीमछ- 
के पुत्र श्रह्मदेव गदहरवाड़ राजपूर्तोके साथ मिल गये। 
उनके परवत्तों प्रतापशाली उत्तराधिक्रारीका नाम बीर- 
सिंह था। प्रवाद है, कि उनके एक छाख घुड़सघार थे । 
घोरसिंधने भुसलमानोंके दाथसे कुछ दिनके लिये 
भ्रयाग तीथेफा उद्धार किया । यह संवाद पा कर बाद- 
शाहने दलवलछके साथ चित्रकूट्में वोरसिंहदका मुकाबला 
,किया। वांदशाहने उन्हे घुा फर कहा, “मेरो प्रजञाका 
. शान्तिभड़ करनेमें क्या तुस्दे' भय नहीं छुआ ९! वीरसिंदने 
उत्तर दिया, 'क्षत्रिका अपना अधिकार जायज रखना 
, कर्तव्य है| दुएका दूमन और शिष्टका पाछन क्षत्रियधर्म 
है।! वादशाइने उनकी'चीग्ता पर मुग्ध हो डनके पुत्र 
चीरभाजुको 'राजा! की उपाधि दो | बादशाहके बत्साह- 
से चीरसिंहने १४ राज्ञोंकों हराया और पीछे आप बन्धों- 
गदहमें ज्ञा फर रहने गे । दृक्षिणमें तमसा तक उसकी 
' ज्यपताकां उड़तो थो। उन्होंने अन्तिम कालमें पुत्रके 
हाथ राज्य-सार सॉप प्रयागमें ज्ञीवन विसर्जन कियां। 
चीरभालुने कच्छवह-राजकन्यांसे विवाह क्िया। यौतुक- 
में उन्हें रतनपुरकां राज्य मिला था। प्रत्नततत्वविद्द क्िं- 
हम साहवके मताजुसार ५८०से ६८३ संवत्‌ तक वेलोंने 
शोन और तमसाकी उपत्यकामें. अपना - आाधिपत्य 
फैलछाया था। पीछे करुचूरो, चन्देल, चाहमान, सेड्र 
और भआजिर गोड़ोंने उन स्थानों पर कब्जा किया। 


8४७३ 


फरु खावादके वधेलॉका कहना दै। कि माधोंगढ़में उन 
लोगोंके पूबे-पुरषोका वास था । कनोज-पति जयचन्द्रके 
समय वे छोग इस देशमें आ कर वस गये |यद्दांके चघेल- 
पति छत्नशालने बृटिशगरधरमेण्टके विरुद्ध अस्र धारण 
किया था, इस कारण बघेलराज्य जब्त कर लिया गया। 
उन लोगोंके वस जानेके कारण हो रेवाराज्य 'वधेल” वा 
धघेलखरड' नामसे प्रसिद्ध इज । 


यमनुनाके दक्षिण बघेल राजपूद परिहार और गहरचाड़ 
राजपूतके घर अपनी कन्या देते तथा बैश, गौतम भौर 
गहरवाड़कोी कन्या लेते हैं । 
इछाह्ावाद्‌ सश्जलके चघेछ अत्यन्त अवाध्य भौर 
दुए खभावषके द्वोते दें । मौका पादे पर वे जोरो डकैती 
करनेसे भी वाज्ञ नद्ीं आते । 
चघेलखएड--मध्यमारतके अन्तर्गत एक विस्तोर्ण भूलण्ड । 
वधेल ज्ञांतिकी वासभूमि होनेके कारण इस विस्तृत भू: 
खण्डका वधेलखणड # नाम पड़ा है। अ'गरेज्ञोंके जमानेमें 
यह सामन्तराज्यपुश्ष चघेलखए्डएजेन्सी नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। भारतराजप्रतिनिधि घड़े लाटके अधीनस्थ मध्य- 
भारतके एजेए्ट तथा रेचाराज्यके परिदर्शक पालिटिकल 
पजेण्टरूपमें यद्वांका शासन करतें हैं। थे पालिटिकिल 
पजेए्ट सतना वा रेवानगरमें रहते हैं । हे 
इसके उत्तर इलाहाबाद :और मिर्जापुर जिला, पूर्व 
छोटानागपुरके अधीनरुथ सामन्तराज्य, दृक्षिणमें मण्य- 
प्रदेशका विछासपुर ओर मण्डछा जिला तथा पश्चिममें 
जन्व॒लपुर और बुन्देललणए्डका सामन्तराज्यं है। १८७१ ६० 
तक यह चिसांग वुन्देलपड एजेन्सोके जन्तभुक्त रद्या | 
बुन्देछा और वधेल जातिका कोर्तिनिकेतन होनेके कारण 
यह स्थान भौगोलिक और ऐतिद्यासिक् संल्रवर्में एकता- 
वद्ध था। पीछे वुन्देकोंका प्रभाव जाता रद्या। 'बृटिश 
गवर्मेण्टने उन छोगोंमें फूट पेदा कर भविष्य शक्तिसंप्रद- 


# जिस वधेढछा जांतिके नाम पर यह इस प्रदेशका नाम पड़ा है, 

वह शिशोदीय राजपूर्तोंकी एक शाखा है | गुजरात प्रदेशले दक्तिय 

: जा कर यद्द जाति बत॒ गई है। सप्राद अकबर शाइकी इस वीर 
जाति पर विशेष कृपा रहती थी। धपेन्न देखो । 


3छ४8 वड़ु--वड्लिपचन्द्र चह्ठोपाध्य(य 
फा पथ रोकनेफी चेष्ठा की। इसी उद्दें शले उसी साल 
चघेलखण्ड भूभाग छे फर खतन्‍्ल पजेन्सी प्रतिष्ठित हुई 

- बैन्देज्लखयड और बुन्देल्ा देखो। 

.. इस स्थानका भूपरिमाण ११३२३ वर्गमील है। इसमें 
कुछ 8 शहर और .५८३२ प्राम रगते हैं । रेवा, चयोद, 

'खेद्दार, सोद्ावछ, कोठी, सिद्धपुरा और जागोर राज्य ले 
कर यद पजेन्सी बनी है। 


चंचपनसे ही वड्धिमचन्द्रको मेघा और प्रतिसाका 
परिचय पाया जाता दै। पांच वर्षकी उप्रमें इन्हे' एक 
दी दिनमें वर्णशान सम्यकरूपसे हो यया था। कांराहू- 
पाड़ाकी पाठशालामें इनको प्रथम परोक्षा हुई | ज्व इनकी 
उप्तर आठ चर्षकी थी उस समय इनके पिता मेद्िनोपुरक्े 
डिपटी कलक्टर थे। वे बह्लमिचन्द्रकों अपने साथ 
| रखते थे। उन्होंने पुन्रको मेद्वोपुरके अड्भरेजो स्कूल 
इन सब सामन्तराज्योके मध्य केचछ रेवा राजाकों भत्तों कर दिया । इस समय चह्लिसचन्द्रने अपनो चुद्धिमत्ता 
अज्जुरैजीराजने सन्धिपल् , दिया है। यहांके खांमन्‍्त | का जों परिचय दिया था वह असाधारण है। प्रति वर्ष 
पण्यद्रव्य बाणिजप॒के लिये किसी प्रकारकां शुल्क नहीं | दो बार फरके उन्हें तरक्की मिलती थी। मेदिनीपुर 
डेते । ु । जिलेके क्रांधि महकूमेके अन्तर्गत प्रनोरम नदीतरक्की 
बड़ ( स'० छु० ) बड्भुतीति बहु-अच, ।१ नदीवक, नदीका । दृश्याबषली खच्छ, विरलतद, सिकताभूमिकी निर्जन 
तह | ( छि० ) * बाद, शुक्रा इसा । खभावसम्पत्‌ वड्िमचन्द्रके हृदयमें चिरदिन अद्धित थी। 


चड्डुनाँछ (स'० पु० ) शरोरकी एक नाड़ीकां नाम | उनकी अपूर्व कपाल-कुद्डलाकी हश्यावलीमें उस आालेयय- 
४ की छायाने सपष्ट भावसे पतित द्वी उसे परम सुन्दर वनां 


चड्र (स'० पु० ) वह रुथान जहांसे नदी सुड़ी हो, 
नदीका मोड . हि डांछा है। 

चडुसेन (स' ८ बु० ) अगस्तिवृक्ष, चक चुक्ष। हे १८५१ ई०में ' याद्वचन्द्रको २४ परगनेमें बदली हुई। 
चड्धा ( स० ख्थो० ) बहूं-टाप्‌ । वरूगाप्नसाग, चारज्ञामेकी बकिलमोने इल सम्रथ इगलीकालेश अवेत किया! 
3.5 ऋांडेज़् भी उसकी गवेषबणा और शिक्षाका परिचय पा 
बड्धाटक ( स'० पु०) एक पर्वेतका नाम । कर अध्यापकगण विस्मित दोते थे। च्डिम फेपछ 
च्भाछकाचार्य--प्राचीन ज्योतिषिदुर्भेद्‌ । पाव्यपुस्तक पढ़ कर ठप्त नदीं द्वोते थे, काठेगके 
पुस्तकालयमें जा करके भच्छी अच्छी किताब पढ़ा करते 
थे।  हुगलोकाॉंलेजले इन्होंने सिनियर एकालरसिप- 
परोक्षा प्रशंसाके साथ पांस की थी । इस समय इन्होंने 
किसी अध्यापकके निकट चार वर्ष तक संस्कृत प्रत्थ 
पढ़े । काेजमें पढ़ते सम्रये इनकी प्रशंसा सभो 
अध्यापकोंके सुखसे खुनी जाती थी। कफेघल साहित्यमें 
ही नहीं, अद्डुशासत्रम सी इनकी असाधारण व्युत्पत्ति हो 

गई थी | 
हुगली फालेजमें अध्ययन शेष कर थे कलूकत्तें आये 
और प्रे.सिडेन्सी कालेजमें आईन पढ़ने छगे | इसी समय 
अर्थात्‌ १८५८ ई०में विश्वविद्याल्यमें पहले” पहल बी, ५, 
परोक्षा प्रचलित हुईं । उस सप्तय बद्धिमचन्द्रको उमर 
२७५ चर्षकी थी |. आईन पढ़तें पढ़ते दी इरंहोंने ची, ५ 
परीक्षा दी तथा चिशेष प्रंशंसाके साथ उत्तोण ' हुए वे 
: कछकता विश्वविद्यार्टयके प्रथम वर्षके वो, ५ थे। 



















चद्भाछा (स० ख्ी० ) बड्ालकी भाचीन राजधानोका 
नीम जिसके कार्रण उस देशका वगालछ नाम पड़ा। 
का (राजतर० ३४८०) 
चह्डिणी ( सा. स्मी० ) कोल _नासिका नामक क्षुपभेद्‌ 
वष्धिम ( स'० छी०) चहुइमनिच्‌ । ईंषत्‌ बक्र, कुछ 
टेढ़ा या रुका हुआ । 
वड्िमचन्द्र उड्झोपाध्याय--वजूके प्रतिभाशाली. गह्धितोय 


औपन्यासिक, चिन्ताशील कवि और एक प्रधान दाशेै-' 
नि | _ ६८६८ ई०की शछवीं डूनको नेहाटी स्टेशनके 
पाएवरुूथ कॉर्टालपार्डी प्रामममे साहित्यरंथी चद्धिमचन्द्रने 
जन्म श्रदण किया। | 
वुडिमर्न्दके पित्ता याद्व॑चन्द्र लांड हांडिज्के समय || . 
डिपटी कलर्व्टर-थें [ "उनके चार 'पुल थे, ईयामांचरंण, 
'सझीवंचनदं, वर्डमिचनर और पूर्णेचन्द । 


: वड़िमचन्द्र चहोपाध्पाय 


वो, ए, की उपाधि उस समय ऐसी अपूर्च सामग्री समक्ती 
जातो थी, कि बड्लिम वाबूकी देखनेके लिये वहुत दूरके 
छोग जाते थे । वह्डिम पादू शिक्षित-मण्डछीके मुखोड्ज्वल 
"वी, ए, ब्धिम” कद्द फर तमाम परिचित हुए थे । 

वो, प, परीक्षा पास करनेके हुछ समय बाद ही 
छोटा लाट हैलिडे साहवने इन्हे! डिपटी मजिष्ठूट वना 
कर भेजां। इस कारण थे आईन परीक्षामें सम्मत 
नहोसके। - | 

खद्दशके प्रति इनका वरांवर अनुराग रद्दता था। 
दूसरेको बस्तुसे अपने घरकी वस्तु अच्छी द्वोती है, इस 
वातका इन्होंने सबसे पद्ले शिक्षित-सम्प्रदायके बीच 
प्रचार किया। उच्च राजकायमें नियुक्त द्वो कर भी 


इन्होंने माठभाषाकी सेवाफी दी जीवनका सवश्रेष्ठ रृष्टय 
समम रखा था। 


चाध्यकालसे उनका वहुसाषाके प्रति अज्भराग दिखाई 
देता था। थे ईश्वरश॒ुप्तकी कवितामाका बड़े आनन्दुके 
सांथ पढ़ा करते थे। १३ पर्षकी उमरमें इन्द्रोंने मानस 
और छकछ्तित नामक कविता छिखी। ईश्वरगुप्त उनकी 
कविता छुन कर बड़े प्रसन्‍ने होते थे तथा प्रभाकरतें 
प्रकांश कर उन्दे' उत्साहित करते थे। उस दिनसे चह्धिम- 
चन्द्र ईश्वरगुप्तके शिष्प छुण। ' 

१८६१ ई०में उनका प्रधान उपन्यास ढुगे श नत्विनी 
लिखा गया और दूसरे वर्ष प्रकाशित हुआ | यद्यपि 
अगरेजी आदशे पर उक्त उपन्यास रचा गया था, फिर 
भी इसी प्रथम उद्यमसे उन्होंने बद्भमाषाके ऊपर असाघा- 
रण आधिपत्य और चरित्नचित्रणमें अपूर्व दक्षता 
दिस्ललाई है। उपन्यास लिख फर किसीके भागयमें 
शेसी सफलता न मिलो है। इसके पदले इन्दोंने 
77 प80 ग67 नामक पत्षिकामें 'राजमोहनक्नी स्त्री 
एथंघघणाध्या'9 पपंवि नामक पक उपन्यास लिखना शुरू 
कर दिया | किन्तु उस पत्िक्काके बंद द्वो जानेले इनका 
अंग्रेजी उपन्यास भी असम्पूर्ण रह गया। 

पहले ही लिखा जा चुका है, कि झगरेज्ञी भाषामें 
चह्िमचन्द्रक्ी असाधारण व्युत्पत्ति थी। स्टेल्समैंन 
पत्षिकामें जेनरल पसेम्बल्ीके भूतपूर्व प्रिन्सिपल हेष्टि 
साइवके साथ ज्ो लेखनो युद्ध चछा था। उसमें इनका 

पए०., हू, ॥75 
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- अ'गरेज्ञी लेख पढ़ कर सभो विम्नग्ध दो गये थे। यहाँ 


तक, कि इनके प्रतिद्वन्द्दी देष्ि साइवने भी मुक्तकरठ्से 
खीकार किया था, इतने व्नोंके वांव्‌ वड़लमें मुझे एक 
उपयुक्त प्रतिद्वन्द्दी मिला है।' 

- सरकारी नौकरीसे' अछूग दोनेके कई वर्ण पहले 
चह्िमचन्द्र घड़ाल-गवर्मेण्टके सरकारी सिक्रोट्री हुए 
थे | किन्तु नाना कारणोंले इन्हे' चद पद्‌ परित्याग करना 

ड़ा था। 

इगेशनन्दिनीके प्रचारसे चड्धिमचन्द्रकी ख्याति चारों 
ओर फैल गई। पीछे १८६७ ई०में कपालकुण्डला और 
१८०० ई०में सुणालिनों प्रकाशित हुइं। १८७२ ई०में 
वद्भ॒दर्शका प्रचार हुआ । बड़ूदर्शनके प्रकाशके 
साथ वचडूदेशर्म॑ मानों युगान्तर उपस्थित हुआ | 
घड्डीय लेजकोंद्वी रुचि भी परिवत्तित हुईं। शिक्षित 
घज्स्‍बघासीके निकट बड़ुदर्शनका जैसा आदर 
हुआ था, बैसा आदर आजञज्ञ तक किसी सामयिक 
पत्चका नद्दीं हुआ है। वह्ुृद्शंनके सम्पादक रूपमें व्धिम- 
चन्द्रने आज कलके श्रेष्ठ बहुतले छेजकोंकों द्वी लिखनें- 
की रीति सिखला दी थी तथा आपने थी अनेक प्रधनन्‍्ध 
और उपन्यास लिख कर साहित्यज्ञगत्‌र्में एकाथिपत्य 
छाभ किया था। जो वड़साषाको अपनी मातृभाषा 
खीकार फरनेमे छल्ला बोध करते थे, अगरेज्ञीभाषामें 
लिखित प्रन्थ द्वी ज्ञिनका एकप्रात्न वेद्खरूप था, विदेशी-- 
फे अन्ञुकरणको द्वी जो जीवनक्ी एकमाल कृतकृतार्थता- 
का कारण समभते थे--उन परम उद्धत प्राशमांची नव्य- 
वड़ुकों चद्धिम वावूने दी उपस्थित क्वर उनके चरणोर्मे 
अध्यप्रदान करनेके लिये वाध्य किया | तमीलते अ'गरेज्ञी 
शिक्षित युवक द्वी वज्गभाषाके सेवकोंके नेता द्वो गये हैं । 
चट्टिम वाबुके इस कार्यले मातृभाषाका तमाम प्रचार 


हुआ, इसी कारण वे वेद्भभाषाके सन्नाद' कहे जाते हैं। 
इन्होंने वद्भृदरशनमें निम्नलिखित पुस्त प्रकाशके कीं-- 


१५७६ सालमें विषवृक्ष मर इन्द्रि, १९८० सालपें चन्द्र 


'शेंखर और युगलांगुरोय, १९८१ सालमें रजनी, १२८०-८१ 


और ८२ सालमें कमंछाकान्तका दफ्तर, १४८७४ सालमें 
कृष्णकान्तकां विछ, १२८६ सालूमें राजसिंद, १२८७ मौर 


«६ सालमें आनन्दूमठ, १२८७ सांहमें मुचीरामगुड़क 


डे 8६ 


पज्ञीवनचरित, १५८८ सालमें देवी चीधरानों । देवी चौध- 
रानीका कुछ अश वडुदशनमें निकल कर पीछे यह, 
पुस्तकांकारमें प्रदराशित हुभा। १५८४ सांलमे' चह्लिम- 
चन्द्रने बड़द्शनकी सम्पादकता छोड़ दी । पीछे उनके बड़े 
भाई सञ्जीचचन्द्र सम्पादक हुए। सज्ञीवचन्द्रको रृत्यु- 
के बाद चड्भृद्शंनका निकलना बंद दो गया। 


कुछ वर्ण बाद साधारणो-सम्पादक श्रीयुक्त भक्षय- 
चन्द्र सरकार महाशयकी चेटासे नवजोचन प्रकाशित 
हुआ। नवजीवनके साथ वह्धिमचन्द्रने सानों नवजीवन 
प्राप्त किया | आनन्द्मठके शेषमे' तथा देवी चौधरानोम 
इन्होंने ज्ञिस शान और कर्भयोगका सूलपात किया, 
सोताराममें उसकी परिणत्ति है । 





बह्लिमचन्द्र चद्टोपाध्याय है| 


बडुके अन्तिम गौदवरवि सीतारामका भरत आलेख्य 
इनकी तुलिकासे कुछ , सिन्नरुपमें चिलित द्वोने पर 
श्री उनके जोचनमें.- जो संन्यासिरूपी मद्दापुरुषका प्रभाव 
, विस्तृत छुआ था, सीतारामर्म वह्डिमचत्द्ने चद्दी चिल 
दिखानेकी चेंटा की थी। उस समय चड्डिमचन्द्रके ज्ञमाई 
रक्षारुचन्द्र पन्दोपाध्यायने 'पचार' नामर्के पक मासिक 
पत्र निकाछा | धदद सासिकपल ब्धिम बाबूके परामर्शसे 
हो निकाला गया था, इसमें सन्देद नहीं । प्रचारमें कृष्ण- 


व्चरित्र और गीतामम तथा नवज्ञीचनमें घर्मंतच्व प्रकाश 


, इनका धर्ममत गीताके समाच था । 


- चंशीवदनदास--वक 


उन्दींने झपने मवजीववका प्रकृत लश्य छोगोंकी जता 
दिया था) ह 


डिपटी-कार्समें बरटिश-गवर्नभेण्ठके निकट इनकी 
अच्छी ख्याति थी। उपयुक्त समयमें इन्हें पेन्शन मिलो । 
बृरिश-गवर्नमेर्टने इनकी क्ार्थदक्षतासे संतुष्ठ हो इन्हें 
रायवहाहुर और सी, आई, ई, को उपाधि दी। पेन्शनके 
बाद इनका अधिकांश समय साहित्यसेवा, धर्मचर्चा 
और ज्योतिःशाख्क्नी भालोचनामें व्यतीत होता था। 

इनके पक भी पुल न था | केचल दो फर्याएं थीं। 
पेन्शन पानेके वाद्‌ इनके शरीरमें भी शिथिलकता आ गई । 
आखिर १३०० स्रालको रदंचों चैल अपराहकालके 
हे वञ कर २३ मिनिट्में चहुम्रूलभनित ज्वर तथा मूल- 
नालीके विस्फोटक रोगसे बद्भके सादित्यरथो महामति 
चद्िमचन्द्र परछोकफी सिधारे। उनकी छत्युले पड़- 
साहित्यको जो क्षति हुई है, उसको फिर पूत्ति द्वोनेको 
नहीं 

डस समय वड्लालके अधिकांश सामयिक झौर 
संवादपत्के सम्पादकने ठुःख प्रकट करते हुए कहा था, 
कि वह्लिम वाबूको खत्युसे वड्ालका साहित्यराज्य राज- 
हीन हो गया। बड्ालीके हृदय-गठनमें वड्डिमचन्द्रको 
हृद्यप्रतिभा विशेष कार्याकारों हुई थी। ज्ञातीय ज्ोवन- 
की सम्यकू परिणतिके समय अपर खुसमुय ज्ञातिके मध्य 
भी शायद ऐसी महीयसो 9 तिभाका परिचय मिलता हो । 
कट्डिम वाबू सर्वतोमुली प्रतिभाके असाधारण हृष्टन्त हैं) 
इतिहास, गणितं, सा्दित्य आदि विषयोंमें ही ये सर्वभ्रेषठ 
थे । इनकी प्रकृतिका प्रधान लक्षण ज्ातत्ला था | व गाल- 
में ऐसे ज्ञीवनका नितान्त असद्धाव था | पेय खदेशो कया 
विदेशों सर्दोके निकट वे समान खाधीन चित्तका परिचय 
दे गये हैं। खतस्लता या जञातीयता जोये बिना चगाली 
किस तरद अडुरेज्ी शिक्षासें उपकार उठी सकते हैं, 
वड्धिमचन्द्र उनके आदश थे। च'गालियोंका नितान्त 
दुर्भाग्य हुआ, कि उत्तके धर्म और सामाजिक मत अंग 
अगर फौलनेके पहिके दी वे परकोक सिधारे। उनका 
धर्मतत्व उनके धर्मजीवनकी अह्लुक्रणिकामात थी। 
निष्काम भक्ति यो 


सकल इत्तिको अफलाकांक्षी 8/वरमुखिता उनके प्रचारित 


चड्िमदास कविराज-पह ु 


ड8 9 


'धर्माचुशोलनका मुख्य साधन था। भांरतकी भांची | वड्क्षण (स॑० पु० ) बडक्षति संदतों भवतीति चडक्ष-ल्युः 


आशासे उत्फुल द्वो उन्होंने जो “वन्दे मातरम!' गाया था। 
- बनके तिरोभावक्ते वार॒द्द वर्ण वाद आज्ञ वद सारतवासो- 
के ज्ञातीय संग्रीतरुपमें कोटि. फोटिकए्टसे पुकाराजाता 
ग्है | 
बडुमाताकी मूर्चि वढ्लिमके हृवय-पट पर सदा 
विराजमान रहती थी, इसका आभास “कम्राकान्तेर 
'दूफ्तर” “आमार दुर्गोत्सव” प्रवन्धसे सूचित होता है। 
वह्धिम बाबू बगालकों दीन होने नद्दीं समझते थे,-- 


उनके “बन्द मातरम्‌” ज्ञातीय द्दीनतासूचऋ फातरोक्ति |. 


'नद्दों है, उसमें सुदूर जातोय-गौरवकी रुखतिसे शक्तिद्दीन 
निश्चेष्ट स्पर्धा नद्टों--डसमें चद्धिम वाबूने बड्भमात को 
भगवतीकी तरद्द महीयसी शक्तिशालिनी-खरुपमें छछ्पना 
फी है,--.इस हदिसावसे 'वन्‍द मातरम! गान जातीय 
'सन्नीतोंके मध्य खतन्त्र प्रतिष्ठा पाने योग्य है |. बह्ढालछो 
जञातिके अभ्यन्तर जो प्दाशक्ति छिपी थी, 'बन्दे मातरम' 
गानसे वह्लिम बांबूने ही उसका आविष्कार किया । 

. घड्लिम बाबू खयं अपना पक 'आत्मचरित' छिल्ल गये 
.हैं। उनको सत्युके वारद चर्षकेसीतर उनकी जीवनी 


प्रकाशित न हो। अपने आत्मीय खजन तथा वड्ांछी 


से थे प्रार्थना कर गये थे। 'वन्दे मातरंम! गानने भारत- 
चर्षके फ्ोटिकरठले नववक्ू सझ्ञय फर चड्धिम दावूके 
जांतोय अह्भ॒रागकों समुज्ज्वल,क्र दिखाया । यदि उनका 
ज्ीचनचरित प्रकाशित हुआ द्वोवा, तो डनकी पक 
प्रधान कीलिंका दाल प्रकाशित रद्द ज्ञाता | 

'वड्मदास कविराज--वैषम्योद्धरणी' नामक किराताउज् - 
'नीयकाष्यकी टीकाके रचयिता। 

चड्डिल (सं० पु०) चह्लुति इति बडु-इलचू | कण्टक, फाँटा । 

चहु, ( से० ल्लि० ) १ वक्रमामी | ३ वक्रममनशील ! 

चड़ू “प्राचीन एक नदी । ( भारत समापर्व ) बंच्ु देखो । 
वहुप ( सं० त्ि० ) वच्च-ण्यत्‌ | ( वम्चेग तौ | पा ७]श६३ ) 
इति अगत्पो्थे कुत्वम्‌ च। चक्र, टेढ़ा | 

चडक्ि ( सं० पु० छो० ) चडुते इति । चकि फौरटिल्पे 
“(वल्जुप्रादयश्व | उग ४|६६) इति क्रिन, प्रत्यपेन निपात्यते | 
ह धाद्यविशेष, प्राचीन कारूका पक श्रकारका वाज्ञा। 


हि 3 काँडी-] ३ पार्श्वास्थि, पशुओोंकी पसलीकी 
हड्डी * 


पृथोद्राद्त्वात्‌ चुम्‌ | मून्नाशय और जंघारुथरूका सन्धि- 
स्थान, बंद रुथात जो पेड, और ज्ञांघके बोचमें है कौर 
जहां वर्ष्म” नामक रोगकी गांठ निकला करती है। 
वड्क्षु (सं० स्थी०) वैद्दतीति चह-वाहुलकांत्‌ कुल, चुम्‌ च | 
आफ्सस नदी । यद्द हिन्दुकुश पर्चंतले निकरू फर मध्य 
एशियामें बदतो हुई सारऊ समुद्र गिरती है। इस नदी- 
का नाम चेदोंमें कई जगह आया है। पुराणोंमें यह केतु- 
माल वर्णकी एक नदी कही गई है। 
मदाभारतीय झुगर्मे इस पुण्यवोया नदौकी गणना 
पवित्र नदियोमें की गई थी । 
'गोदाबरी च वेयवा च कृष्णवेणा तथा ह्विजा। 
इृषद्वती च कावेरी वढक्तुमन्दाकिनीतथा ॥” 
( महाभारत १३॥१६५॥२२ ) 
रघुवंशकी प्राचीन भ्रतियो्में भो रघुके दिग्विज्ञयके 
अन्तर्गत इस नदोका उल्लेख है और इसके किनारे हणों- 
की बए्तो कह्दी गई है। 
चड़ ( सं० छो० ) वह्नुतीति चगरि-गतौ भच । १ धातु 
विशेष, रांगा नांमकी धातु । पर्याय--द्वपु, खर्णज्, बाग- 
ज्ीचन, खड़े, रज्, गुरुपल; पिच्चट। चक्रसंश, नागज, 
तमर; ऋस्‍्तोर, आछोनक, सि'हल, स्वचेत, नांग | 
,भावप्रकाशमें छिखा है, कि खुरक और. मिश्रक भेदसे 
बज दो प्रकारका है। मिश्रकसे क्ष्‌रक बड़ उत्तम दोता 
है। इसका शुण लघु और सारक तथा प्रमेद, कफ, कृमि, 
पाण्डु और श्वासरोगनाशक मांचा गया है । यह 
शरोरका छुखदायक, इन्द्रियोंके ,प्रबकता-सम्पादक ओर 
मानवदेदका पुष्टिसाघक है। 
रसेन्द्रसारसंग्रहयमें चड्टू ( रांगां )-की विभिन्‍न शोधन- - 
प्रणालो लिखी है। चूनेके पानीमें चार दएड तक सर द्‌ 
देनेसे बड़ विशुद्ध होता है । पोछे दस्ताछक्को आकके दूध- 
' में खूब मल कर बढ लेद्द पदार्थ बड़के पत्तरमें लेप दे 
कर पोपछको छारछ आगमे' खात वार पुट दे झथवा 
विशुद्ध वडुमें पहले हरिद्वाचूर्ण, दूसरेमें जवायन, तीसरे- 
में जीरा, चौथेमें इमलोकी छालकों चूर्ण और पांचबेम - 
पीपलछको छालंका चूर्ण दे कर यंधाविधान पाक करनेसे 
 चंडुका भस्म तैयार होता है। ( ससेन्द्रसारसंग्रह ) 
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विशुद्ध वड्ढकों दूसरी ध'डीमें गला कर डसोके परि- 

भाणमे' अपामारगभस्मचूर्ण उसमें मिलता कर शखलमे 

: अच्छी तरह घोंटना होगा । पीछे राख फेक कर शराब 
पुटमे' तेज आंच देने पर वद्भभ्नस्म होता है। 


वजभभरुपका गुण--तिक्त, अप्तु, रुक्ष, चातवद्ध क, मेद्‌, 
इलेष्म, ऊूमि और मेहरोंगनाशक | 


अविशुद्ध बड़का गुण--तिक्त, मधुर, भेदन; पाण्ड, 


कृमि और वातनाशक, थोड़ा पित्तद्वर और छेखनोप- 
योगी । 


२सीसक, सीसा। सीसक और बहु प्रायः एक ही 


समान होता है| यथारुथान इसका वैज्ञानिक संयोग और 


गुणावल्ली लिखी गई है। भपु, रक्ष और सीसक देखो। 
३ फार्पास, फपास । ४ वार्त्ाकु, वैंगन। 
बहु ( सं० छु० ) मगध या विद्वारके पूर्वी पड़नेवाला प्रदेश, 
ब'गाल। ऋग्वेद््म सवसे पूर्व पड़नेधाले जिस प्रदेशका 
_डहछेख है, वह 'कीकट' (मगध) है। अथर्व संद्वितामें 
क्र! देशका भी नाम मिलता है। संहिताओंमें बड़! 
नाम नहों सिलता। ऐतरेय, आरण्यक्रमें ही सबसे पहले 
वह देशकी चर्चा आई है और वहांके निवासियोंकी हुवे- 
 छता और हुराहार आादिका उद्लेख पाया ज्ञाता है। वात 
यह है; कि संहिताकालमें फीकट और बड़ देशमें अतायों- 
का ही निवास था। आयेछोग वहां तक न पहुंचे थे। 
वौधापन-धर्मझूतमें लिखा है, कि चड्भ, कलिड्, पुण्ड्‌ आदि 
देशॉमें जानेवालेकों लोटने पर पुनसतोम यज्ञ करना 
चाहिये। मनुष्युतिमँ तोथैयात्राके लिये जानेकी आज्ञा 
है। 'इससे जान पड़ता है, कि उस समय जार्या वहां वस 
गये थे | शत्पथ ब्राह्मणके समयमें मिथिल्‍्ामें चिदेह वंश 
प्रतिष्ठित था। रामायणमें प्रागज्योतिपुर- ( रंगपुरसे के 
कर आसाम तक प्रागज्योतिष_ प्रदेश कहलाता था) फी 
' सथापनाका उब्लेज है| ; 
इस प्राच्नोन्र.बडुक्की सीमा क॒द्दां तक फेली थी, इसके 
जाननेका कोई उपाय नहीं है। अपेक्षाकृत परवर्चीकालमें 
वहुकी जैसी सीमा निर्दिण हुई थी, घह नोचे लिखे 
ब्छोकमें दिया जाता है। | 
“रत्नाकर॑ समारभ्य ब्ह्मपुनरात्तग' शिवे | 
बल्लदेशो भया प्रोक्तः सब सिद्धिप्रदर्शकः ॥7 
( शक्तिसज्ञमतन्त्र ) विस्तृत विवरण बज्ञदेशमें देखो। 


वड़--बड्भदेश 


वज्ढ (सं० पु० ) चन्द्रब'शोय बलि राज्ञाके पुल | (गर्डपुराण 
१४४ अ० ) मद्दाभारतमे' छिखा' है, कि राज्ञा बलिहलो फोई 
सन्तति न हुई | तब उन्होंने अ'धे दीर्घतमा ऋषि द्वात 
अपनी रातोके गर्भसे पांच पुत्र उत्पन्त कराये। इन 
पुत्रोंके नाम हुए--भज्, चड़, कछिड्ठ, पुण्ड और सुझ। 
इन्हींके नांम पर देशोंके नाम पड़े ! 
“तत; प्रद्द्यामास॒पुनल्तमृषिसत्तमम्‌ 
वन्ि' सुदेष्णां भार्या' श्वां तस्मे ता प्राहिणोत्‌ पुनः । 
तां स दीघतमाह्ल घु स्पृष्ट्वा देवीमथात्रवीतू । 
भषिष्यन्ति कुमारास्ते तेजलादित्यवर्चंछ+ | 
अज्लो वज्ञ: कन्निज्चश्न पुयड़॒३ सुद्राश्च ते सुताः | 
तेषां देशाः समाख्याताः खनामप्रथिता भुवि॥ 
भज्जञस्याज्ञों भवेद्दे शो वज्ञो वज्ञस्य व स्मृतः । 
कल्निज्ञविषयश्चेच कल्लिज्स्थ चस समृतः |] 
पुणडरुय पुयडा प्रख्ू्याता सुझा सुझल्य च॒ स्मृता; | 
एवं बलेः पुरा वंशः प्रख्यातों वें महर्षिजः ॥! 
(भारत ११०४ |४७-५ १) वच्चदेश शब्दमें पुराइत्त देखो। 
घड्ढज ( सं० की० ) चड़ात्‌ घांतुविशेषात्‌ जायते इति जन- 
ड। १ सिन्दूर। २ पिचल, पीवछ । (लि० ) ३ बहू- 
देश ज्ञात। ४ व्ररैशवासोी कायरुथ; वैद्य आदि जाति- 
का पएक्र श्रेणीविभाग । वे दृक्षिण-शढ़ीय श्रेंणीकी 
अन्यतम शाखा कद कर परिचित हैं | यदद शाखा बड़देश 
के पूर्वाछलमें आ कर वस गई है इसलिये पज्डज कद 
लातौ है । 
बड़ुजीवन ( स'० क्ली०) रौप्य, चांदी । 
वड़देश--खनामप्रसिद्ध भारतीय , देशभाग | यहद्द भाग 
भांरतवर्षके उत्तर-पूर्व द्विमांलय एहाड़की जड़से ले कर 
दृक्षिण समुद्रत॒ट तक फेला हुआं है | भारतका यह भाग 
बंगभूमि, चंगराज्य, बंगला तथा बंगाछाके नामसे प्रसिद्ध 
था। भारतपर्पके पूर्वोत्तर प्रान्तवत्तों पूण्यतोयां गंगानदी' 
प्रयादित डेल्टाके कुछ अ'श ले कर यह राज्य संगठित दै। 
बहुत प्राचीन कालमें द्वी यद्ांके छोगोंका वाणिज्य काय - 
क्रम अरब तथा चीनराज्यके साथ चल रदा था। इस 
' समय भो इस देशके रहनेवालोंक्री शॉनवत्ता तथां बुद्धि 
मत्तासे संसार भरके सभी देश परिचित थे। इन छोगों- 
की शिव्पादि तथा दूसरी दूसरी क़लाविद्याका प्रखर 


वद्नदेश 


प्रभाव चारों और फैल गया था। विदेशी-ध्याप्रारी 
लोग समुद्रकी राहसे भा कर यहांके खुबर्ण-प्रामादि 
बन्व्रोंसे इस देशको पैदा द्ोनेवालो अनेक चोजे' ले 
जाया करते थे | उस समयसे ही बंगारूका गौरव दिग- 
दिगत्तों ध्याप्त दो गया । तभोसे बंगालके द्क्षिणं प्रान्‍्त 
स्थित ससुद्रभाग देशके नामातुसार चंगोपसागर तथा 
वडुवासी भी बंगालीके नामसे विद्त हुए थे। भारतकी 
दूसरी दूसरी ज्ञातियोंकी अपेक्षा वंगाली ज्ञातिक्े विद्या 
गौचने चंगालकोी खतनन्‍्त्र मर्यादा तथा समाद्र प्रदान 
किया है। 
नामनिरुक्ति 

यह विशाल बंगालराज्य मद्राभारतके संउयर्मे किस 
तरह सीमावद्ध था, इसहा फोई ठीक पता नहों है । उस 
समय चंगराज्य, अगराज्यके पाश्व॑चत्तीं देशके नामसे 
पुकारा जाता था| उसके वाद जब बंगालियोंने ज्ञानमा्ग- 
में उन्नति करके तान्त्रिक आलोक प्राप्त किया, उस 
समय उन्होंने तन्‍लका महिमाविसु्तांर तथा प्रभाव-प्रचार- 
के साथ दो वंगालूफो देध्यं तथा विस्तारकी कठपना कर 
छिया । 

तवक्षत इ-नासिरी! नामक सझुसलमानो इतिद्वासके 
पढ़नेले हम छोगोंको पता चलता है, कि बंगालके सेन 
घंशीय अन्तिम रांज्ञा प्रद्दाराज्ञ लक्ष्मणसेबफों हरा कर 
महम्भद्‌-ई-वण्तियारने वंगालकी विजय किया था | उसके 
आगमनसे लक्ष्मणांवती, बविद्दार, वंगार तथा काम्ररूप 
आदि देश वहुत मयभीत हुए थे। मा्कोपोलों (१९२८ ६०) 
लिछते हैं, कि १२६० ६० पर्यन्त वंगाल विज्ञय नहीं हुआ। 
बंगांल उक्त चारों देशों के दक्षिण भागमें अवस्थित था। 
उक्त दोनों विबरणी पढ़नेसे जाना ज्ञाता है, कि मुसलू- 
मार्नोसे समागमके पूर्व -चंगारू चार खंडोंमें विभक्त था। 
मार्को पीछोने उसके ही दक्षिणी सागकों बंगालके नामसे 
उद्लेख किया है। रसोदुद्दिनका कहना है, कि छगभग 


१३०० ई०में बंगाल द्व्लोश्वरके अघोन हुआ | १३४५ 


में इबन चतुता'ने बंगालराज्य तथा घहाके घानकी 
प्रशुशताका उद्लेख किया है| वे किखते हैं, कि खोरासान- 
बासी इस प्ररेशको नाना प्रकारके उत्हए पदार्थोे परि- 


पूर्ण नगर कहते थे। छुप्रसिद्ध. कवि धाफिजको 
एण, हुए, 48 


'डें8६ 


( १३५० ६० ) कविवाओंमें बंगालूका उल्डेख पाया आता 


है। भारुक्ों दी-गामाने ( १४६८ ६० ) बंगारमें छुसल- 


मानोंकी प्रधानता तथा यहांके सूती तथा रेशमी बस्थ, 
च्रांदों प्रभुति धांणिज्य-पदार्थोक्रा उल्लेख किया है। 
लिखते हैं, कि अनुझुछ हवा दहनेलसे ४० दिनमें का लिक८ट- 
से चंगाल भा सकते हैं। इसके अलाबा १५०५ ई६०में 
लिकनादों, १५१० ई०में वार्थेभा तथा १०१५ ईणों 
वार्वोसा वंगालू-रॉाज्य तथा वह्दांके रइनेवालोंके प्यापारका 
विचरण छिपिवद्ध कर गये हैं । मवुरूफून्नल-कृत 'आईन-ई६ 
अऋझवरी' नामक सुसलूमानी इतिदासमें बडुमरू शब्दकी 

व्युत्पत्ति दी गई है। उन्होंने छिखा है, कि प्राचोद 
छालवमें यह देश बंग नामसे उठ्छिलित होता था। चंगके 
पूवंतन हिन्दू राजे पर्वत-पाद्सूलसथ निर्नभूमिमें 
मिट्टोके वॉच अथवा आकर दिया करते थे । बंगाल- 
के अमैकों स्थानमें उक्त राजाओोसे निम्मित इस तरददे 
सेंकड़ों आल विद्यमान देख कर आहृयुक्त बंगका नाम- 
करण बंगारू हुआ है। सप्चाट्‌ औरकृजेब दंगाककी 
सम्ुद्धि देख कर अभिपान सहित कह गये हैं, झ्लि यह 
स्थान सभी जातियोंके लिये खर्गके समान है। १५६० ६०: 
में चभिन्दन लिपते हैं, कि वंगारू-राज्य अरांकानके 
उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है। चट्ठप्राम॑ वगाछके दर््षिण- 
पूर्व सीमान्च पर विद्यमान है। 


धंग नामज्नी उत्पत्ति एवं इस राज्यकां स्थिति तथा 
प्रतिष्ठाके सभ्वन्धर्म प्राचीन प्रन्थोंत्रें जैसा विचरण पाया 
ज्ञाता है, वह पुराइत्त प्रलंगमें लिखा ज्ञा छुका है। लुई- 
वार्थेमा एवं अपरापर पुचु गीज भ्रमणकारियोंने चहप्राम- 
के निकटवाले वगाला नामक एक नगरका उदलेख 
किया है। प्राचीन मानखिलमें उस नगरका स्थान निर्देश 
किया हुआ है। चहुत सम्भव है, कि वार्थेमाने ब'गालमें 
पदार्पण नद्दीं किया | वे मछवारके उपकछूलमें दी ठहर कर 
अरवी चणिकोंके पथाजुवत्ती दो कर इस दैशके नापा- 
चुसार व गालके प्रधान नगरका नाम घंगाला लिख गये 
हैं, परन्तु इस वगाल नगरका कोई चिद्र्शव विद्यमान 


नहीं है। ज्ञान पड़ता है, कि पुर्त्गीज्ञोने वगालके प्रधान 
बन्द्र चइगप्राम आा कर उसके द्क्षिग उपक्तएठस्थित एक 
गएडमब्राप्की चंगालियोंक्री वासभूमि-सप चद्धप्रामकते 
ही चंगाहू नगर वतलाया है। .- 


चु५० 


सीमा तथा विभाग इत्यादि । 

'अह्मपुत्र तथा गंगा नदीके डेब्टाओं एचं उनके अचब- 
 वाहिका प्रदेशको निश्चतम उपत्यका भूमिफो ले कर वस्तुतः 
वर्सम्तान बंगाल संगठित है। १८७४ ई०में आसाम 
विभागको बंगारका अ'गच्युत करके खत्तन्त्र शासना- 
भप्न किया गया । डस समयसे ही खास-घंगाल, विहार, 
बड़ीसा तथा छोटानागपुर विभागको एकत्र करफे अश्रे- 
जाधिकृत बंगालकी सोमा लिर्दिश की गई थी। डसके 
बाद १६०५ ई०क्ी १६वों अटूबरकों पूर्ण-वंगारफों 
आसाममें मिझा कर एक दूसरे छोटे छाटके अधीन 'पूर्ण- 
बंगाल तथा आसाम! प्रदेश स्वतन्त्र संगठित क्रिया गया । 
१६१२ हैं०से विद्ार और उड़ीसा बंगालसे अलग कर 
दिया गया और पूर्द-ब'गाल उ'गदैशमें मिला किया गया 
है। यह अक्षर० २१ ६० से ले कर २७ १२ ४४“ उ० 
तथा देशा० <६' ५७ ४५ से छे ऋर ६२ ४६ पू० तक 

विस्तृत है। भूपरिमाण ८०००० वर्मम्रील है। 
इसकी उत्तरों सीमा पर नेपाल तथा भोटान राज्य ; 


पूचेमें आसाम ; दक्षिणमें बंयोपसागर ; पश्चिममें घिहार, 
डड़ीसा और छोटा नागपुर है | बंगांल छोटा लाट 
(5०४८८४०)-के शासनाघीन है । 


मुसलमाच लोग घंग-विज्ञय करके ग॑गाके डेल्टाओंफों 
ही संब्कृत दामानचुुसार घंग कहा फरते थे। किसी किसी 
मुसतरूमान  ऐतिहासिकने राजधानों रच्मणावतीके 
नामानुसांर इस प्रदेशनों भी छत्मणावतीके नामले 
वर्णन किया दै | गौड़ तथां छक्षप्णावतीफे ४श्र|सके बाद 
जिस समय दॉजपाट ढाका तथा नवद्वीपमें रुथान|न्तरित 
हुआ, उस समय भी निम्न व'ग बंगाछके नामस्े हो 
परिमणित द्वोता था। इसके वाद मुसलमानोंने पुरे 
ब्रह्मपुन्न-तौर पर्यन्‍्त अधिकार करके बंगाकूकी सोमा 
छुद्धि की। दिल्लीके अधीनलथ अफगांन शासनकर्साओं 
तथा उसके बादके स्वांधीन अफगान राज्ाथोंके राज्य 
शेष हो जाने पर सुगढू-सम्नाट अकपर शाहफे सुविख्यात 
सेनापतति मानसिंहने बगालकों सुगल-साप्राज्यमें मिक्ता 
लिया । राज्ञा टोडरमलकी पैमाइशीके बाद राजकर- 


को खुविधाके लिये बगार, विद्वांर, तथां डड़ीसाको | 


मिला कर एक खूबा संगठित किया गया एवं उसी 
सूबेमें जिला, सरकार तथा परगना प्रति विभाग 


व़देश 


९ 
निद्धिष्ट किये गये थे। इस सूबेमे घंगारका शासन 
करने के लिये दिल्लीश्वरके अधीन पक शासनकत्ता नवाय 
। गहने रदते थे। ये शेषोक्त नवाब व'शपरस्परासे ही 
मु्शिदावादके नवावके नामसे परिश्चित थे। सिफ़ेपक 
नवावसे ऐसे पिश्तृत तथा महाससद्धिशालो देशका 
राजकर चलूछ द्ोनेकी सुविधा न देख कर उनके अधीन 
विद्ार, उड़ीसा तथा ढाका पक पक नायब-नाजिम 
( 2020४६४ 007०८४०० ) रखनेकी व्यवश्था की गई थी। 

अंगरेज्ञाधिकारमें बंगाढका सत्निबेश छेनेसे प्रकृत 
चंग नामका अनेझ विपयेंय खाधित हुआ है। 
डड़ीखाके उपकूछस्यित दालेश्वरले छे कर विहारके 
मध्यवत्तों पटना पर्यात्त स्थानों पर ईएनरिडिया 
कम्पनोकी जितनी कोठियां थीं, वे उक्त फम्पनोके दफ्तर 
( मध्णइथ'फ्रेडबा०ां॥ए7०४६ )-के. नापसे वर्णित हैं। 
फ्रान्सिछ फार्णण्डेजने चइग्रामके पूर्ण बहुत दूरसे ले कर 
उड़ीसाके भनन्‍्तर्गत पामिय पहरट ( रिकााप्7& ऐ०7६) 
पर्यान्‍्त विस्तृत उपकूछ तथा गंग्राप्रवादित भूमिभाग छे 
कर ब'भालकी सोमा निर्दिष्ट की थी। पार्कसि ( 007 
टला» )-चे मतसे यह उपकूलसाग प्राय; ५०५ मील है। 

पूर्ण चिवरण पर आलोचना फरनेसे अच्छी तरद 
जानो जाता है, कि ब'गाछकी सीमा किसी समय भी 
छिथर नहीं थी । पाएग॑वतों राज्ाओंके भांक्रमणसे समय 
समय पर इसका णगच्युत हुआ करता थां | व'गालके 
अन्तिम छुसठमान नवाब सिराज्ुद्दीलाके व ग-शिंहासनसे 
उद्युत होने पर तथा बंयालकी दिल्लीश्वर कत्तृक दोचानों 
अजूरेजके दाथमें समपित द्ोने पर भी आराकान तथा 
च्रह्म-वासियोंने चवंगाकका सीमान्तप्रदेश आछोड़ित कर 
डाला था | सिपादहदी-विद्रोहके बाद ईष्ट-इस्डिया कम्पनीका 
शासव अपरृत दोने पर महाराणों विक्टो रियाने इसका 
शासम-भार अपने हाथमें छे कछियां था। उस समय 
उन्होंने सुप्रीमकोर्ट तथा सदर दीवानी अदाछत हटा 
कर अपने मतानुसार द्वाईकोर्ट स्थापित किया । अज्लुरैज- 
गवर्नभेण्ट विशेष इृढ़ताके साथ बगंगालकी शासन- 
घ्यवश्था करने छगी। १८७७ ई०में महाराणी 'भारत- 
सप्नाजशी'के पद्‌ पर अभिषिकत होने पर भारतमें ः 
रेजोंका प्रभाव अक्षणण द्वी उठा | भोदान-युद्ध तथा मापः 


चड्रदेश 


पुर-युद्धावसानमें गंगालकी सीमा परिवद्धित हुई 
अंगरैजन्यव्नमेण्टने बंगालकों प्रेसिडेन्सोशुक्त कर 
छिया | 

अ'गरेज्ञाधिकृत यद्द वंगाल राज्य क्रासे एक प्र सि- 
डेन्सीके झपनें विभक्त हों गया | सिर्फ़ गया तथा ब्रह्म 
पुत्र प्रवाद्दित समस्त अववाहिका प्ररेश दी नहीं, वहिक्त 
सिन्धुनदके समग्र अववाहिका प्रदेश तथा उसके हिमाँ- 
लूय पृष्ठस्थ शांखा-प्रशाखा-ध्याप्त स्थानोंक्रों भी ले कर 
यह विभाग संगठित हुआ । तात्पर्य यद्द, कि विन्ध्यपर्वत 
मालाके उत्तर दिगवत्ती प्रायः समग्र आयाबर्र भूमि वंगाल 
प्रेसिडेन्सोके अन्तभु क्त हुई थो। बंगाल भरे सिडेन्सीके 
इस विभागके सम्वन्धमें अब केवल कद्ानो द्वी शेष है। 
ज्ञिन पांच सुबहत्‌ भरदेशोंकों छे कर 'वंगाल-प्र सिडेन्सी' 
संगठित हुई थी, थे पांचों प्रदेश क्रमशः निद्धि छ विभिन्‍न 
शासनकर्ताके अधीन हुए; किन्तु सर्वोके ऊपर 
भारत-राज-प्रतिनिधि कत्तुत्व कर दिखे गये । 
बंगाल भर सिडेन्सी इस ऐतिहासिक विभाग संग- 
दित होनेके वहुत पीछे अर्थात्‌ १८०१ ई०में मध्यप्रदेशमें 
एक खततन्त्न शासन-विभाग गठित छुआ था। किन्तु जो 
वंगाल वंगवासियोंकी जन्मभूमि है, जो गंगा तथा ब्रह्म- 
पुलक्ी उपत्यका ले कर प्रधानतः गठित है, चही अग- 
रेज्ञ राजकीय दपतरमें निम्न चंग [( [,0४०- एशाएइवां )- 
के नामसे वर्णित है। 

वद्देशका विभाग और जिल्ला। 

शांसनकार्थ चलानेके लिये चंगदेश पांच विभागों 
( एसत्ंणा ) मैं घिभक्त है; फिर चिभ्राग अिलोंमें 
विभक्त है। प्रत्येक जिलेक्ना शासन-सार चहद्दांके कलकुर- 
मजिप्द्र टके ऊपर अपित है। उन कलक्रोंके कांयॉकरी 
देख रेख करनेके लिये प्रत्येक चिभागम एक एक कफमिश्षर 
नियुक्त ैं। नीचे बंगदेशके विभागों, जिलों)और खबरों 
(४८४० (४०:६८०७) के नाम दिये ज्ञाते हैं । 

१ श्रे सिडेन्सी-चिभाग-- 


जिला सदर 
(१) कलकत्ता कलकत्ता 
(२) चौबीस परगना अह्ोपुर 
(३) खुलना खुलना 


जिल्ला 
(४ ) चद्ीया 
(५) जशोर 
(६) मुर्शिदांवाद 
२--वद्ध मान-विभाग-- 
(१) चद्ध मान 
(२) चांकुड़ा 
(३) वीरभूम 
(४ ) मेदिनीपुर 
(५) हुगली 
(६ ) हवड़ा 
३--राजसाददी -विभाग-- 
(१) रांज्ञसादी 
(२) वोगड़ा 
(३) पथना 
(४ ) मालरद 
(५) रंगपुर 
(६ ) दिनाजपुर 
(७ ) जल्दपाईयो डी 
(८) दानिलिक्ू 
४-ढाका-विभाग-- 
(१) ढाका 
(२) फरोदपुर 
(३ ) वाकरगंजञ 
(४ ) मैमनसिंद 
 ७--चहु॒प्राम-विभाग-- - 
(१) चइआम 
(२) पार्ठत्य चद्दप्राम 
(३) नवाखाली 
(४ ) लिपुरा 


प्राकृतिक दृश्य | 


४७ 


सदर 

कृष्णनगर 
अशोर 

घहुरमपुर 


वर्दध मान 
वांकुडा 
सिवड़ी 
मेद्नोपुर 
इुगली 
दृवड़ा 


रामपुर-वोआलिया 
बोगड़ा 

पचना 
अगरेत-वाजार 
रंगपुर 

दिनाज्ञपुर 
अलपाईगोड़ो 
दार्जिलि'ग 


ढाका 
फरोदपुर 
वारिशारू 
मेमवसिद 


चहप्राम 
रंगामाटदी 
खुधाराम 
फोमिला 


चंगरालप्रदेशके प्राकृतिक सौन्दर्यका विशेष कोई 
असक्ऑाव नहीं हुआ है । दक्षिणमें तरंगसंकुछ 


चंगोपसागर 


उत्ताल ऊर्गिमाछांसे सागरसेक्रतकों 


विधौत कर रहा है । उत्तरमें द्विमाचछशिझर क्रमोच्य 
श्ड गमाछासे समारोहित, दो कर मानों पक्र-अभि- 


है 2.3. 


पज्जेदेश 


वतर हृश्यप८& उत्मोचित कर रहे है। उस त॒पारमणिडित 
शिखर पर अरुणकिरणके प्रतिफलित होचेसे लुधार- 
धवल पर्चतसाहु एक ज्योतिस्मैय हैम्ल्तूपमें प्थ्यवसित 
दी रहा है । दिवामानमें कभी वह सूयक्तिरणले सम्ु- 
फ्लासित हो कर. दिये द्वत आदोडित करता है 
और क्रभी गांह इब्मारिकाले सप्ाच्छादित दो कर अपूर्व 
मेघमालाकी तरह निश्चल' दृष्डायमान है। ये पर्वत- 
गाल़की विधौत करने छोटी छोटी .ल्लोतखिनी प्रखर 
गतिसे समतऊ उपत्यक्षा प्रान्तमें अथतोर्ण हो कर परह्पर 
के सयोगले पुष्ट हो पक पक प्रक्ृष्ट अख्धार।रूपमों प्रवा- 
हित हो रही है । उच्त चदिशोंमें दिमपादनि।सृत गगा 
तथा त्ह्मपुत्र हो यहांके प्रधान प्रबाह हैं । दूसरों उनकी 
ही शाखा पशाखाये' है । ग'गा तथा व्रक्षपुत्र देखो । 
यही नदियाँ वहुाछ॒की शोभा तथा शघ्य 

सम्ृद्धिका पकपाल कारण हैं। हिमालूयपृष्ठ अथवा 
उत्तर-व गालछके उच्च स्थानोंकीं विधौत करके इन नदियाँ- 
ने निमत बल़लको निस्न भूमिमें एक खुद स्तर छा 
कर संचय कर दिया है। इस एतर की उर्व्जरताशकि 
'ऐसी है, कि जिस श्थानमें इस तरह स्तर संचित हो 
जाता है, वहां पर्याप्त परिमाणमें विभिन्न पकरारके शस्य 
उत्पन्न होते हैं। गंगा तथा बअह्यपुल्नक्षे उत्तर उपत्यक्ा 
खर्‌ड एवं निस्‍्त्र बंगालके समतल प्राल्तमें इस तरह 
चदी-जाछसे समाच्छन्त दो जानेसे शब्यक्षेत्ोंकों सींचे 
जानेकी विशेष खुविधा हो गई है। कमी कमी थे नदियां 
चन्य-विताड़ित हो कर उभय त्तीरवर्ती श्राप्तोंदी जछमय 
फर देती हैं जिससे भूपूछमें एक प्रकारक्षी पीके जप 
जाती है। यह पीक भी शस्योत्पादनमें विशेष उपयोगी 
दीतो है। कमी कभी ठोर ठौर पर खाई स्ोद छर नाछी 
प्रभुतिसे जल छा कर खेत सींचनेकी व्यवस्था की जातो 
है। उच्च भूमिमें कूप अथवा पुष्करिष्यादि खोद कर भो 
कृषिकार्य सम्पन्न किया ज्ञाता है। इन सभो ऋषिश्षेत्रों- 
के बीच छोटे छोटे गाँच, बढ़े गाँव, नगर अथवा वाणिज्य- 
प्रधान बन्द्र-समूद् विराजित हैं। बगश्के आस-पास 
नगरबासियोंके खह॒स्तरोपित पुष्पोद्यान अथवा फल- 
वृक्षाद्‌ परिशोभित उपचचसमूद तथा तद्ाध्यस्थ अट्टा- 

लिकादि रुथानीय सौन्र्भकी इंद्धि फर रही है। गंगादि 


चरीतीरबतों श्राप्त अथवा नगतयोंगें विशेषतः समान करने: 
के घाटों पर देव मन्दिरांदि प्रतिष्ठित हो कर देशवासियीं- 
की घर्मपरायणता तथा स्थापत्यशिल्पका परिचय दे है 
है। श्रामके मध्य अथवा पाश्णस्थ थे सद अद्टालिकारे' 
या मन्दिर श्यामल प्रास्य चैचित्यकी एकांग्रता भय क्र 
देते हैं। कहीं कहीं भग्न मन्दिर अथवा प्राघोन प्रासा- 
दादि विध्वस्त हो कर ज्ञ'गलुपूर्ण स्तूपराशिए परिणत 
हो गये दैं। ये सब प्राचीन कीर्सिनिद््शन प्रत्नतत्त्वविदों- 
की आलोचना करनेकी चीजे' हैं। पार्मत्य चनमालाएँ 
इन सब शतूपोपरि गठित जञ'गलोंमें सौन्दर्यका दिशेष 
विकाश न होने पर भो उसमे विभिन्‍न ज्ञाततोय ह्््नि 
जीचोंका वास द्वो गया है। इन ज्ञगलोंके आस-पासमें 
भी छोटे छोटे प्राप्त विद्यप्रान हैं । बाल्त चिकरों वज्भाल- 
के विभिन्‍न नदीचत्तीं श्राम अथवा नगरोंमें प्राकृतिक 
सौन्दर्णेका इतना ही वैषम्य द्ृष्टिगोचर होता है, कि सभी 
रुथान मानो नवभूषासे सुसज्ित हो कर दर्शकोत्ि चित- 
को आाकर्णित करनेका प्रयास कर रहे हैं । 

इस चंगाल प्रदेशमें जितनी नदियां तथा शाखा देखी 
ज्ञाती हैं, उन सबोंमें गंगा और अह्मपुत्र प्रधान हैं। तिह्ता, 
भागोरथी ( हुगली ), दामोद्र, रुपनारायण प्रद्ृति कई 
दूसरी दूसरों नदियां अपेक्षाकृत क्षद्र होने पर भी प्रधान 
नदियां ही कहलाती हैं | इनके अछाबे कई शाखा नवियों- 
से अथवा नदीके अशविशेष विभिन्न मामसे परिचित 
हैं। औसे अज्ञय, आडियछ-खां, बराकर, भैरव, विधाधरो, 
बड़ तिरता, छोट तिस्ता, बृढ़ीग'गा, चित्रा, धलेश्वरी, 
चघलकिशोर वा द्वारकेश्वर, इच्छामती, यघुना, कपोताह, 
करतोया, फालीगंगा, काहिन्दी, मेधना, मरा-तिस्ता, 
मांतता वा रायमड्ल, मयूराक्षी, पक्का, झुपवारायण, 
सनन्‍दीप, सरखती | 

उपरोक्त नदियां अथवा उनकी शाखाये' पुव॑ संयुक्त 
खाइयाँ बंगाछके विभिन्न स्थानों विस्तारित दोनेसे 
छषिक्षेत्रादिको सींचनेक्नी जिस तरद खुबिधा है, उसी 
तरह नौकाओंके द्वार पण्यद्रव्य एक स्थानसे दूसरे स्थान 
छाने पर पवव॑ के जानकी भी खुबिधा है। दुग्जका विपय 
है, कि प्राकृतिक परिवर्तंनले नदियोंक्री गति दूसरी 
ओर परिचालित होनेके कारण कई नदियींकी प्राचीन 


बड़देश - 


धारा प्रायः सूख गई ३१। इन धघाराओंमें वर्षा ऋतुके 
अतिरिक्त अन्‍य ऋतुर्भोमें बहुत कम हल शेष रद ज्ञाता 
है। ये सब धाराये' मरातिरु्ता, बूढ़ीगंगा प्रभृति नामों- 
से परिदित हैं। दूसरी दूसरी कितनो द्वी नदियोंकी 
धाराभोंके कई स्थानोंमें तो विदकुल दी जल नहीं रहता | 
इन नदियोंके ऊपर रेलपथके लिये पुर वधे गये हैं । 
कई मरी हुई नदियोंक्री धाराओोको भरके उसके ऊपर 
लौहबता पिस्तारित क्षिया गया है। कई नदियोंसे 
ध्यापारकी झुविधाके लिये गवर्मेए्ट वद्दादुर्ने खाई खोद 
कर उनको धाराओंको दूसरी ओर परिचाछित फर दिया 
है, जिससे इस देशवासियों में कितनेकी तो छाम् पहुंचता 
है और कितनेको अत्यन्त द्वानि होती है | प्राचीन कितनी 
द्वी नदियां शुष्क हो कर इस समय शस्यक्षेत्रमं पर्ण- 
वसित द्वो गई दैं। उन स्थानोंके वाशिन्द जलूकएसे 
हाहाकार कर रहे हैं। चारिपातरूप जगदीश्वरकी 
अनुकम्पाके सिवा घहांकी प्रजाओ'"के प्राणोंको रक्षाक्रा 
और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहीं फहीं खाई, वांध 
प्रभृति द्वारा देश-रक्षाक्षा विधान हुआ है, डिन्तु ये 
सिफ स्थानीय छोगो'का ही कुछ उपकार कर सकते हैं। 
खणप्रसू वंगालकी नदियां वाहुल्य होने पर भों इस समय 
जअछाभावसे यहांक्षी प्रज्ञा दुर्भिक्ष तथा अन्नकए्टसे 
प्रपीड़ित है । 

नदियों के अछाघे स्थान स्थान पर कूए' तथा तड़ा- 
गादिके द्वारा वहांका जछाभांव दूर किया जाता हैं। 
दांमोद्र आदि बहुत-सी नदियों पर बांध वांध कर जलू- 
रक्षाकी व्यवस्था है। बहां'्ी छोटी छोटी जलू-धाराभोॉसे 
ये वांध ही वहांके लछोगोंके लिये विशेष उपकारी हैं | 

वीरभूप्त आदि नाना स्थानोंमें चहुतसे शीतल; लवण 
और उष्ण जलूपूर्ण प्रस्नवण द्वष्टिगोचर होते है। थे सब 
स्थान बहुत प्राचीनकालसे ही तोर्थक्षेत्रसुपमें गिने जञातें 
हैं। इसका विशेष विवरण जिला प्रसंग लिया गया 
है । प्रत्वण जो प्राचीनत्वका परिचालक है, चद् वंगालके 
भूतत्वक्षी भालोचना फरनेसे सदजमें जाना: जा 
सकता-है | 

भूतत्व | प् 

भूतत्वविदोंने विशेष गधेपना ,और! अनुशीलनके वाद 
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यह स्थिर छिया है, कि निम्नवकुका अधिकांश स्थान 
समुद्रगर्भमें पड़ा हुआ था | कालक्रमसे समुद्रगर्भ जितना 
ही पीछे हृटता गया उतना ही चर पड़ता गया। पीछे 
वही चर जनसमाजके वासस्थांनके रूपमें परिणत दो 
गया है। पृथ्वीके नीचे पड़ी ६६ शम्वूक् ( सीप ) मछली 
आदिकी हड्डी और नवीमभूत पिट्टीके स्तरादि उसका 
प्रमाण देने हैं। महाभारतके वनपर्व ११३ अ० युघिप्ठिरके 
दीर्थयात्रा-विवरणमें कौशिकीतीर्थसे कुछ दुर पांच सौ 
नदोयुक्त गड़ासागर-सद्भम तथा चद्ाँंसि भी कुछ दूर 
समुद्रके किनारे कलिक् देश रदनेसे साफ साफ मांलृम 
होता है, कि समस्त तीर उस समय उत्तरराढसे कुछ 
दूर तक विस्तृत था। कौशिकीका चर्तमान नाम कोसी 
है | तारकेश्वर के निकट्वर्चों दरिपालछ भआादि प्रा्मंकि निकट. 
फौशिकीका प्राचोन गर्भ देखा जाता है। प्रोक-राजदूत 
मेगास्थनोज् पदनास्े तीन सौ मील दूर गड्जासागर- 
सड्भमक्की वात लिख गये है। 


आज कल जिस प्रकार दम लोग नवाखाली जिलेके 
समुद्रोकूल पर सनद्वीप आदि चरज्ञात द्वोपको उत्पत्ति 
देखते हैं, भ्रात्चीन काछमें भी उसी प्रकार समुद्रतोरचत्तों 
नदियोंके झुद्याने पर मिद्दो जम जानेले क्रमंशः छोपका 
उत्पत्ति हुई थो। इसो कारण वहुत-से स्थानोंके नामके 
अन्त 'द्वोप' (दियारा या दिया! और 'चर! शब्द दिखाई 
पड़ते हैं। चन्द्रद्वोप; नवद्वीप, अग्रद्वीप, शुकचर, चकचर, 
कांटादिया, रूपदिया आदि स्थान शायद्‌ उसी चरसे 
उत्पन्न हुए होंगे । 


डस समयके लछोकसमाजका प्रथित चर भागे चल 
कर वृक्ष, लतांदिसे परिपूर्ण द्वो उपचन, प्राम और धोरे 
घोरे नगरमें परिणत दो गया है। किन्ठु आज्ञ भो 
चद चरामिधान दूर नहों हुआ है। चक्रदद, णड़द॒द्द, 
शिवादद्द आदि भिस प्रक्वार नदीगर्भले पीछे सौधमाला- 
मण्डित झुरमस्थ नगरमें परिणत द्वो गया है, उसी प्रकार 
नदीस्ोतले लाये गये वाल्ल॒ुके कण भी मुद्दानास्थ समुद्र- 
तट पर सश्वित दी जाते हैं जोर जिससे चरभूमिकी 
उत्पत्ति होती है। आज जहां पर मकरसंक्रान्तिके दिन 
सागर-तीर्थथालिगण इकई द्वो कर स्तानादि करते हैं, 


.. आुणछ 


कुछ दिन बाद चंद समुद्ररर्भकों सेद फर ऊपर उठेगा. 
' और क्रमशः प्राममें नगरमें परिणत दो जञायगा ! 
पु मैघना नदीके सागरसज्भम पर वाढुरा, मानपुरा आदि 
द्वीप ज्ञों सौ वर्ष पहले केचल भाटेके सम्रय जग उठता 
और ज्वारब्दे समय डूब ज्ञाता था अभी वही उच्च भूमि 
और वहुज्ञनाकीरण.श्रामोंले परिपूर्ण हो गया है। डसके 
वांद नाजीरचर, फालक्रनचर नामक और भो दो छोटे 
छीप उद्लेखनीय हैं। १८६० ई०में भी चह जंगछोंसे भरा 
' था, अभी वहाँ बहुत छोगोंका बास हों गया है। उसके 
वाद चौबिसपरगना, खुछना और वारिशालूसे बहुत 
दक्षिण जहां सौ वर्ष पहले समुद्गत्तरड़् बहती थी. अभी 
उत्त सब ख्थानोंमें अस॑ख्य भ्राम नगर बस गये हैं| 
नदी-स्रोतर्स , लाये गये बाल्ृ॒के कण ज्ञब नददो गर्भमें 
सश्चित होते, तव चरकी उत्पत्ति होती है। यद्ट बात सर्व- 
' वादिसम्मत है। इस बड़ुभूमिमें प्रयाहित गड़ा नदी किस 
बेगले कितनी मिट्टी प्रति दिन बदन कर समुद्रमुखमें 


. प्डितोंने गाजीपुरमें बैठ कर नाना डपाय प्रयोग छारा 
. स्थिर किया था, कि गड्ढा प्रति वर्ण सागरसजूुमस्थरूमें 
१७३८२४०००० मन मिट्टी बहन क्र ढाल पैती है। 
* किन्तु गाजोपुरसे 
्प शोन, 


दक्षिण खय॑ गड्ा और उसकी 
अज्नय आदि शाखा नदियां उुन्द्रवनके 
भध्यमें शचस्थित २५० नवियां तथा उसके बांद 

. उत्तर-पूर्वके फोनेसे आई हुई ब्रह्मपु््रया लल्लेश्वरी आदि 
कई नदियां एकमें मिछ फर वहां कितना मन मिट्टी ले 
ज्ञाती हैं, इसका कुछ भन्दाज नहीं कगाया जा सफता | 
डपरोक्ते सतिकाह्तरकों.गठन और परिणति वड्भाल 

के किसी किसी विभागमें किस तरह: संस्ताधित हुई थी, 
उसका ( विभाग करके ) विवरण सक्षिपर्म दिया जाता 


५ 


;, 


जा 
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. प्रथम विभांग--शंजमदलकी - पर्व॑तश्ेंणोले आरशस्भ 
करके भागीरथीके उत्पत्तिस्थान  छापघोटी तक बड़ी 
गड्भाफे दक्षिण और, छापघाटीखे 
द्वारसे, के कर :मेद्वीपुर तक मायः णए्क दी 

. तरहंको मिट्टी देखो जाती है। भूतत््वचिदोंकी सूच्म इृष्टिसे 


भागोरथीके पश्चिम- 


ढाल देतो है, उसकी गणना करनेसे चमत्कत होना ल्‍ 
पड़ता है। फरीब ७५ वर्ष पहले कुछ अभिज्ञ यूरोपीय 


वजनंदेश 


देखने पर उसमें भी विभाग दिखाई देता है। किन्तु मोटी 
हृष्टिसे पक द्वी ध्कारकी मिट्टी - देखी ज्ञाती है। सभी 
जगह एक समान कंकड़ पत्थरसे परिपूर्ण है, अधवा 
पद्दाड़ी कठिन मिट्टी ही दिखाई देतो है। विन्ध्य और 
पूर्धधाद पर्तमालाकी मिट्टीकी प्रकृतिके साथ इसक्ष 
अनेक विषयोंमें प्रसेद रहने पर भी पक्र विपयों दोनों 
समान ही है. यानी कंकड़ी और पथरीली मिट्टी है। 
जहां कंकड़ और पत्थर दिखाई नहीं देता, (औैसे वद्ध मान 
जिलेके दक्षिण और पश्चिम्त भागमें तथा हुगलीके पशिय- 
मांशमें ) बहां म्िद्टी इतनी कठिन है, कि डसको भी 
पत्थर-प्रकृतिकी ही कह्दी ज्ञाय तो अत्युक्ति नहीं फही जञा 
सकती और उसकी प्रकृति भो ऐसो है, कि बडे 
और कहीं भी वैसी मिट्टी पाई नहीं जाती | इस भूभाग 
फी मिट्टी बहु युगयुगान्तरसे निर्मित है, खुतरां सीधी 
बातमें उसे पक्की मिद्टो कद्दी जा सकती है । यह निश्चित 
है, कि एक समयमें समुद्र गौड़के निकट तक फ्ैछा था 
अथवा और भी पदले गड्डासागरसक्ुम जब राज- 
महरूका साक्निध्य्तें अवस्थित था, उस समय समुद्रका 
जरू फभी भी इस पिट्टीको पार नदीं कर सकता था। 
इसी फारण समुद्रका जल हट ज्ञाने पर शो चिह्न देखा 
जाता है या मछलियोंके अस्थिपज्षर या जरूजीवोंकी 
हड्डियां जो दिखाई देती हैं, ये सब इस मिट्टीमें दिलाई 
नहीं देती । इससे रुपष्ट है, कि इस मिट्टो पर समुद्रका 
जल नहीं था। 

द्वितीय विभ[ग--प्मा और बूढ़ी गड्जाके उत्तरी किनारेसे 
हिमालयके नीचे तराई - भूमि तक खारा भुभाग 
दिमाल्यकी ढालुई भूमि है। यद द्विमालयके ऊ'चे प्रदेशसे 
पदञ्माके उत्तरी तट पर क्रमागत ढाल्दू होती आई दै। इस 
भुभागकी सर्चल्न ही मिट्टी पुक प्रकारकी है; सभी जगद 
दिमालयके ग्रा्रविधौत चालुकारांशि है। इस पर 
किड्व्वित्‌ परिमाणसे बालुका मिल्तो है। दो अंश मिट्टी 
एक अ'श बाल्दू रहनेसे यह भूमि शस्य-उत्पादनके ल्यि 
उपयोगी है। इस ढाल्दुई वाछुई जमोनर्मे सर्वत्र हो 
हिमाल्यको गाल्नविधीत ज्लधारा अन्तःसल्िलके रुपमें 
प्रधादित रहने पर सारे देशको भूमिमें कुछ कुछ जर 
सिक्त और आर है। इस-मिट्टोमे अधिक वाद रेंगेते 


बंबदेश 


इस देशमें कूए' खुद्वानेके सिचा दूसरा कुछ उपाय नहीं 
पोणर खुदवाने पर वाल्यू गिर कर गड्ढा भर जाता दै | 


फलत्तः छम्बा चौड़ा तालाब खुददाया ज्ञा सकता है; 
किन्तु छोटे छोटे पोक्षरे नहीं । 


वड़े द्वी आश्चय्यंका विषय है, कि समुद्रसे इतनी 
दूर पर और हिमाल्यके नोचे इतनी वालुका,कद्दांसे आई ? 
भृवच्तव विदोंका कहना है, कि पृथ्चोके भूपञ्गलर बननेके 
'यूसिन! थझुगगें हिमाछयके तटदेश तक समुद फैला हुआ 
था। केवल तट दी घर्यो-->डसकी इस समयक्नी ऊंचाई- 
का प्रायः एक तृतीयांश तक उस सम्तय भी समुद्रमें डुबा 
हुआ था। यूसिनके वाद स्योसिन, छित्रोसिन और 
उसके वाद भूपश्षरके चौथे युगके स्तर-निर्माणकी क्रिया 
चल रदी है। इसमें स्पोसिन्र स्तरमें दी प्रथम मनुष्य" 
खष्टिका चिह् प्राप्त दो जाता है। उसमें भी फिर निम्न 
स्थोसिनमें प्राप्त चिह अति असुपए और सन्देहजनक दै। 
ऊपर म्योसिनसे ही केबछ मानवीय अख्तित्वके स्पष्ट 
दिह प्राप्त दोनेसे उसको मानवीय युगक्का आरस्मकाल 
फटा जा सकता है। इस तरह पुक्क एक्र स्तर गठित 
होनेमें कितने लाख वर्ष बीत जाते हैं । अतपुव उस 
समयके समुद्र-परित्यक्त वाल्ू आज भी प्रस्तरावस्थामें 
परिणत न हो कर जो अपनो अवस्थामें विद्यप्तान हैं, यद 
कभी सम्भवपर नहों विवेचित द्वोता | 

यद्द बालुकाराशि दिमालयके गात्रविधीत प्रघ्तर 
रेणुकाके सिवा और कुछ भी नहीं । .एक तो द्विमालयके 
ढाल्ूू प्रदेशकी बज प्रस्तरप्रवण अबवा देका भूमि है, 
झुतरां बाल्तू जमा दोनेमें अछुविधा कहां ? इस विभाग 
पर अर्थांत्‌ उत्तरांशकी ज़मीन प्रथम विभागके साथ 
समप्त-पुरातन भौर निम्नांशकी जमीन उसको अपेक्षा कुछ 
आधुनिक द्वोने पर भी दूसरे दो विभागोंकी अपेक्षा पुरानी 
है, इसमें सन्देद्द नहीं किन्तु आएचर्यका विषय है, कि 
तृतीय और चतुर्थ विभागकी ज़मीन जैसी कठोर देखी 
ज्ञाती है, इस पुरानी जमीनके किसो भागमें बोसी नहीं 
दिखाई देती । इस ढालू भूमिमें अन्तःसलिलकी प्रवक्त 
प्रवाद-क्रिया निरन्‍्तर सम्पादित दोनेसे दी इसका एक- 
मात्न कारण है। फिए यह भी खतश्सिद्ध है, कि इन सब 
भूभागोंके उत्पन्न होनेके वहुत समय पद्के यह पालुका 
टीली भूमि पर ज्ञमा हुई थी । 


हक 
ठृतीय विभाग--न्रह्मएुलके पू्चीं तत्से नवाखाली, चइ- 
प्राम आदि प्रदेश और पश्चिम ओर तमोछुकक्के मिकर- 
के स्थान । नैछगिक कारण-विशेषमें# समुद्र हट ज्ञाने पर 
ज्ञिस तरद्द प्रकृतिका भूसाग ऊपर उठ जाता है, अवि- 
कर उसी तरह प्ररृतिविशिष्ट भूमि के कर इन सब 
स्थानोंकी उत्पत्ति है। सझ्ुद॒के हट जाने पर स्थानविशेष- 
में ज्ञो वालुकाराशिक्ना स्तूप ज्ञमा हो गया है ( ज्ञिसकों 
टोलछा कह सकत हैं ) वहो इन सब नवोंदित स्थानके 
प्राच्चीनत्वफ्रा कारण है। यह सब सरुतूप कहीं खण्ड 
खण्ड पर्वताकारमें विद्यतान है। कहीं छोटे छोटे कुछ 
ऊंचे-पहाड़ भ्रे णीमें परिणत हुआ है। किन्तु स्थान- 
विशेषमें भव मो अविक्षर टोलेके आकारमें वाल्यू रह गया 
हैं। तमोछुकके निकटके टोले इस समय वाल्मुऋस्तूप 
है; किन्तु चहुश्राम आदि अश्वलमें वे पबताकारमें परि- 
णत द्वो गये हैं। इन सब पवतोंके वाहरी आवरण काट 
कर फेक देनेसे भीतर अब भरी बाछुकाध्तूप दिखाई 
देता है। किन्ध्रु कद्दीं फद्दीका वाह्ुकास्तर पत्थरके 
स्तरमें परिणत होने लगा है । इन सब पदब्नतोंके बीचमें 
सव जगद सामुद्रिक ज़छज या जल-जीवोंका पश्चर 
दिखाई देता है। चइग्राम प्रदेशके सीताकुएड ठीर्थके 
निक्षट जो पर्वतमाछा है, बह कितने अ'शमें आग्नेय 
खभावक्ते धोने पर भी उसक्नो उत्पत्ति भौर परिणति 
कुछ भ'शर्में उक्त प्रकारके सामुद्रिक वालुकासे द्वी. हुई 
हैं। यद्द मुक्तफण्ठसे खोक्कार फ़रना द्वोगा। ब्रह्म- 
देशकी पू्ों सोमा पर दक्षिण उत्तरसे ओर जो 
पर्वत्माला जा कर हिमारयमें मिल गई है, उन सब 
पर्णतोंसे यद वालू-निर्भित पर्गतमाछाकी प्रकृति सम्पूर्ण- 
रूपसे खतन्‍्त्र है। ये सव पर्वतमाला बहुत झुग 


# यूसिन थुगमें जो सागर-जक हिमाल्यय तक विस्तृत था, 


लेतायुगमें छड्भाष्यस करनेंके, बाद वह घ्वाभांविक नियमसे 
हिम्ाज्ययको छोड़ क्रमशः छ्ढामें चक्ाईं गया | छड्ढाह्वीपका . 
यह विस्तृत भूखयड भी इस समय प्राकृतिक नियमसे स्थान्तरित 
हो प्ृथ्वीके विभिन्न अ'शमें ग्राम और नगरका आकार वन गया | 
नदियोंका यह साक्ष्य बल्लवान है | अनुग्रोन होता है, कि इसीसे 


द्टीया ऋमसे निम्न बल्लकी उत्पत्ति है। 


डंरद 


पईडेसे सृष्ट हुई है। समुद्र एक्त समय डसोके : चरण- 
रुपशें कर भवाहित ही रद्दा था। समय पा कर बहांसे 
हट कर उसने इस तृतोय विभागकी जमीनकझ्ली सृष्टि को 
है। यह भूभाग प्रथम और ह्वितीय विभागसे वहुत गर्घा- 
चीन है। किन्तु अर्वाचीन होने पर भी छ्वितोष विभांगसे 
बहुत अधिक कठोर हुआ है। किन्तु यह कठोरता प्रथम 
विभागके बराबर नहीं | 

चतुर्थ विभाग--इस विभागन्नो मिद्दो सब ज्ञगह पड्ढोली 
है, किन्तु किसी किसी जगह जरा कड़ी है। प्रथम और 
चतुर्थ विभागकी भिट्टोौक्ों बरावरी करने पर झरुपष्ठ ही 
पृथक घर्म्मक्रान्त माल्ठुप होती है । गड्ढाके वक्षिण राज- 
महलके दूसरे पार और उत्तर मालदहके पार--इन दोचों- 
की मिट्टीका मुकावका करने पर अच्छो तरह पार्थकय 
दिलाई देता है।, राजमइलके पार गड्भाके जअलूधार तक 
पत्थर और कंफड़का रांस्ता और कड़ी मिट्टी और छीक 
उसके दुसरे पार सारी ज्मोन अथवा मालदह जिलाके 


दोआंस पंकयुक्त मिन्‍्दो या केवल रॉजमहछ और मारू- 


दहके पार द्वी क्यों, समग्र भागोरथी के दोनों पार मिट्टोक्की 
ठुऊलना करने पर दोंनों मिद्टियोंप्तें सामान्य दृश्टिलि भो 
प्रभेद्‌ परिकृ॒क्षित द्ोता हैं। भागोरथीके पश्चिम पारके 
नितान्‍त घारक्षो मिद्दो छे कर छुलना करनेसे विशेष कुछ 
भो परमेद्‌ दिखाई नहीं देता। जहां तक नदीको क्रियासे 
मिट्टीका अश छुट गया है या पदले छुट छुका है, उसको 
सीमा पार कर ज्ञाने पर मिट्टीक्की परीक्षा करना आव- 
श्यक है। 

पश्चिममें भागीरथी, उत्तरमें पञ्मा और उसकी शाखा- 
प्रशाख्ता, पूर्वमें धलेश्वरी और मेघना तथा दृष्चिणमें 
समुद्र तक इस गाक़ य च्कोप भूसाग ही चतुर्थ विभाग 
का आयतन दै। गड्ढा और उसकी अशंख्य शांखाओोके 
प्रवाह-द्वारा छाई मिट्टोसे समुद्र भराजा कण ऋमसे 
दियारा पड़ कर पद्दीपक्री सारी जमीन खुष्ट हुई दै। 
इसलिये प्रायः समस्त भ्रूभाग ही पड्लोली म्रिद्दो अति 
अविकृतरूपसे देखी जाती है। फछतः इस पड्ढीली मिद्ठी- 


के गुणसे इस भूमागकी प्रायः सारी जमीन उ्चेराशक्ति 


भी इतनी अधिक है, कि उसके साथ अन्य किसी विभांग- 
की तुलना नहीं फी जा सकती | यहां वंषेके भीतर ही 


वद्ठदेश 


कई तरहकी फसछ उत्पन्न को जा सकतो है. इधर 
जअमोग यदि कुछ भी जोती बोई न ज्ञाय पड़ती रह ज्ञाय, 
तो वहुत -शीघ्र घास-पाव जडूछसे परिपूर्ण हो 
जाती है। 

पद्ली कहो हुई चार प्रकारको मिट्टियोंमें पहली प्रकार- 
की मिट्टो सबसे नीरस है। चौथे प्रकारकी जअमीनको 
तरह किसो समय दी घने जहुलोंसे पूर्णको अवस्था 
नहीं होती । अथवा वहां उरछ्िदोंक्ी बुद्धि और विफाश शो 
ऐसी सतेज या शीघ्रवर नहीं। द्वितीय और तृतीय 
विभागोय जमीनको उ्बरता प्रायः एक सप्तान द् 
तथा प्रथम विभागीय जमी नक्ी भपेक्षा बहुत गुणमें समेञ 
है | यहाँ तक, कि कोई कोई अंश चतुर्थ विभाग 
जैसा है । 

चतुर्थ विभागद्नो मिह्दों और तृतीय -विभाग दो मिहे 
यद्यपि दोनों दी क्पमसे सप्लुद्र दृट जानेसे जाय उठो हैं 
सदी; किन्तु इनके निर्माण-प्रकरणं प्रकृतिगत विश्ि- 
लता बहुत है। इस तरहको भिट्टोके निर्माणसे 
समुद्रके नित्य ज्वार-साठाक्ा समय जल हट जानेके 
साथ कुछ सादृश्य दिखाई देता है। भादानो सप्तय 
समुद्रके ढाल्ुण किनारेकी भूमिमें जिस तरह स्तवक- 


स्तवकमें दाग रख जछ नीचे ज्ञा कर गिर आता हैं, 
यहां भी उसी तरद्द कोई नैसग्रिक कारणवश कालक्रम- 


से जैसे समुद्रका जल स्तवक-र्तवकसे दृट क्र पृथक 
द्वो गया है, ठोक उसी तरह द्वी इन सारे ज्ममीनका उद्‌य 
हुआ है और उसके साथ साथ बायुके प्रवल आधातसे 
चाल्ुऋशाशि स्तूपीकृत हो कर और उसी कारणसे 
क्रमसे मजबूत हो प्रक/ण्ड प्रकाएड बाल्ुके टोले दिखाई 
देते हैं, किन्तु चतुर्थ विधागकी मिट्टीकी निर्म्माण-परि-* 
पादी दूसरे घरदष्ो है। 

बड़ालके दक्षिणका चौबीसप्रगना, खुलना, 'बरिशाल 
जिलेरा दक्षिण भाग और खुन्द्रवनकी अवस्था मनोयोग- 
पू्थेंक परिदर्शन करनेले इस चतुर्थ विभागकी भूमि- 
निर्माणका फौशल अति सद्दज्न दी अज्ञुभव किया जा 
सकता है। नदोके प्रवाहसे छाई मिट्टी क्रिया द्वारा नदी- 
के सद्भूभस्थलूरुथ सपुद्रमें चर पड़ता है सदी ; किन्तु वह 
पक वार दी कुछ खुथान चारों, ओर समांनभावसे भर 


बड्ढदेश है. 8 


कर टीला नहीं बन ज्ञाता या समाद भांवसे उच्च नहीं हो 
जातदा। 
: चदोके प्रवादसे इस तरद्द मिद्टीक्षी ढेर समुद्रगर्भमें 
'फे के जाने पर पहले त्रिकोण क्षेत्षके आकार सुद्दाने पर 
समुद्रकों भरनेकी चेष्टा करते हैं और इस लिकोण श्लेद्वका 
तलदेश नदीकी भीर तथा भागेक्ना कोण सम॒द्गक्षो भोर 
रहता है । किन्तु सपुद्का प्रचक्त स्तोत-वेग छोटी चौड़ाई- 
बाले स्थानोंका काट कर फेक देता है। इसी कारण हब 
-सरा हुआ स्थान ऋाते समुदू छोट्ट उठता है, तव 
पक अविच्छिन्न  स्िकोण . भरूखएड निर्स्मित होतेके 
चदलेमें .कुछ अंश  सूठ  भूसागर्म संरूग्न 
है. भौर अवशिए्ट बहुल्लएड होपाक्षारमें परिणत हुआ 
दिखाई देता है। उन द्वोपोंमें ज्ञो सबके मध्यएथलएें भव 
सिथित है, चह छोटी चौड़ाई भौर लम्बे आकारमें अब- 
स्थित है। फिर यद्द भरा हुआ भूजरएड ज्ञव जरू हटनेसे 
भमिकरछ नदीं भाया था, फिर भो मिट्टो ज्मने छगी थी, 
तब समुदृमलका सोत-बेग और उसका ग्रात्न काट कर 
फेक या विधीत कर नहीं सका था। बर॑ डसके मछ्4स्थित 
नीचे और नरम अ'शको काट कर वहां गहरी रेखा वना 
देता है। जरू दृउ ज्ञानेसे थे ही सब रेज्ाये' उस समय 
पह्दीपमें अनेक छोटी बड़ी नदियों भौर नहरोंके रूपमे 
प्रिणत द्वोती हैं । यद्द नवीद्त घूमि अपनी जकछ-क्रिया 
द्वारा फिर जम्ता हो कर और क्राशः ज्वारकी प्रवदतासे 
छावित द्वो पहुली परिद्टी द्वारा फिर निर्मित द्वोने पर पक 
_तरहसे चिरस्थायित्व प्राप्त करती है, अपूर्ण निम्नभागमें 
देथ जञादी औौर बद्दां फिर उसी तरद् निर्माणका दक्ार्ब्य 
करती रहती है। पुन्निर्मित भागमें तव ज्ञो कुछ नदो और 
नहर रह जाती है, चद्ठ गिनतो और आयतनमें सामान्य 
और उसके ह्वारा गठनका कांय्ण इतनो सुस्तोसे द्वोंतो 
है, कि देशके वोचकी मिट्टी भी विशेष रूपान्तरित नहीं 
द्ोती | * 
गांगिय चद्ठोप इसो तरह दी गठित छुआ है भौर अद 
भी उसके दक्षिण भागक्ी गठनक्रिया इस तरह पूर्ण- 
प्रतापसे चल रदो है। नित्य हो मनुष्यका आवास और 
 व्यवहार-उपयोगो नग्रे लगे भूमिश्षएड समुद्ठले जलूू दृट 
जानेके कारण उत्पन्न हो रहे हैं। उपरोक्त मुगठनप्रक्रिया - 
एण हुडु, 45 हर 


के अभिनयमें आज भी समुद्गगर्भमे मिद्ठानिर्भित श्तस्य 
चर दिखाई देते हैं, जो ज्वारके समय डबे रहने द और 
भारदेके समय निऋल भाते हैं। यह कहनकी भावप्पद्मता 
नहीं, कि ये दही भविष्यमें रच्छी तरहसे जमीनकी पीदटछ 
पर नदो और नहरक्ते आंक्षारमें दिखाई देते हैं, समय पा 
कर ये नदी नाकछे भी घिस्तुत आयतन हो ऋर शुप्कगरों 
दी कर दृट जायेंगे और छोटे छोटे सब ह्वो५ देशके 
साथ ज्ञुट कर पक आकारम परिणद होंगे। 
गीड़के पूर्व-दक्षिणका समुद्रभाग की इसी तरद्द भरा 
भसूमिखएडके उदयसे क्रमशः दक्षिण ओर दृट गया हैं भीर 
सम्भवतः उस्ती उन्नत भूख्वएड पर वत्तभान खुन्दरवनकी 
तरद अस॑स्य नदी वाले तैयार हो जायेगे। उन बदो- 
नाहींएें घूछ-प्रधाद ही सवपिश्षा प्रदक्त या जलछारा या। 
बहमूल-प्रयाह आज्ञ भो पद्माक्रे आक्रारमें तठभूमिको 
तोड़ कर प्रश्ादित दो रहा दे । 
फलतः समुद्र दर ज्ानेस्े जब समुद्रगर्भामें मथम च- 
द्वीप डठा, तव गद्भाका घूछ-प्रवाह्द भागीरथीका जात द्वो 
कर प्रवाहित हुआ था। इसो कारणसे बहुत दिनोंति 
छोंग. गड्भासागर-सड्डमकी “आह्लासागरसदुम” कहते 
हैं। पद्मा भीर मेघता सम्भवतः पहले समुद्गक्ो खाड़ी 
थी, पीछे ऋरदी के रूपमें परिणत हुई हैं। 
इलोसनक्ली मथप्र शवादव्दीमें छिखे पेरिए्ठ सर्मे 
दिखाई देता है, कि वत्तग्रान रजूपुर प्रश्मति मश्चछसे तेज्- 
पात भौर अन्यान्य व्यवसाय चाणिज्यकरी चोजे' गड्ढासे 
नाव या जद्दाज्ञ द्वारा वमोंलुकमें छाई जाती थीं। अवश्य 
ही खोककार करना होगा, क्लि गद्लाका सूल-प्रदाद्द भागी 
रथीके खाद्से प्रवाहित न रहनेसे क्रिसो तरह थे सद 
प्यवफ़तयकी चोजे' उत्तरवइ्से गंगा द्वारा वहा ऋर तम्तों- 


कं अं ड 


. छुक्क आ नहीं सकृतो थी' | बथवा ऐसा भो दो सद्तता 


है, फि इस समप जैसे मेघनाके मुद्दाने पर पहुत दूर घुस 
कर समुद्-खाड़ीक्नो भी मेघता दी कहते दे, उस समय 
भी उसी तरह गंगाके झुख्तकी ओर बहुत दूर तक भोतरक 
और तमोछुकके फ़िनारेक्नी समुद्राड़ोकों गंगा कहे 
होंगे). पेरिप्छुसमें गांगेय वन्द्रमें वाणिव्यद्व्यादिके 
प्रत॑गर्म उस्तो अर्थमें ही गंगाका निव्चिशेपस्व सूचित हुआ 
है। पेरिप्छुससे प्राप्त इसके सप्यो और भोये दो 


है 


प्रमाणोंसि यह शेषोक्त अनुमान ही ठीक मालूम होता 
है-- गंगांसे ज्ञो धायें दाणिज्य-द्रव्योंके ढोनेमें व्यवहतत 
होती थीं, थे समुद्र॒गामी जहालके आकारकी थीं, नदौमें 
जो चावें व्यवह्षत होती थी', वे सम्भवतः वहां ज्ञानेका 
साहस नहों कर सकती । इसोसे सामुद्रिक जहाज प्यव- 
ह्व्त होते थे ! सिचा इसके गंगा के मुख पर घन-सन्ति- 
विष्ट नगर और बाणिज्ञ्य बन्द्रादि सदर “ख से” नामक 
एक प्रकारड टांपू थ'। खुतश गंगाके दक्षिण भागमें 
नदोके बदले बहुविस्तृद समुद्बलाड़ी विद्यमान न रहनेसे 
पेरिप्छुसकी इन दो उक्तियोंका कोई सूल्य नहीं रह 
जाता। 4 

भागोरथीके पूर्दी दिलारेकी मिट्टी ऋसे उच्च और 
भपेक्षाकृत कठिन हो आने पर और वद्दीपके अन्यान्य 
अशोमें भी बहुतायतसे भूमिजएड निर्मित और जलरेला 
छोड़ कर मस्तक उठाने पर विविध नैसगिक कारणको 
प्रबककततासे गंगाका घूललोत भागीरथीका 'खाब' छोड़ 
कर पद्मा नांम भ्रहण और खतन्‍्त्र खाद अवलूभ्बन कर 
भागीरथीके पूर्चीं किनारेसे भौर भी उत्तरपूर्व भागमें हट 
गया थां। इस समय भी पदूमा क्रमशः उत्तर ओर ह॒ड़ 
रद्दी है। गत सौ वर्षों पहुमाकी गति दितनी हट गई 
है, उसकी खिन्ता करनेसे चमतकृत होना पड़ता है। 
फरीदपुर जिलेमें मदारोपुर महकमेके सप्रीप जो छोटो 
नहर इस समय पालडुके नोचेसे होती हुई कीत्ति- 
नांशामें जा कर मिली है, वद्दां 9०-८० वर्ष पहले पदुमाका 
मूछखात था; किम्तु अब पदुप्मा उससे १५-१६ कोस 
उत्तर विद्यप्तान है। भो छोटी नदी कुमार नामसे फरीद- 
पुर जिले भरमँ फैली हुई है, ठोक श१रे५ चषे पहले 
उसका बहुत भाग पदुभाका प्राचोन प्रचाह था। बहांसे 
पदुमा इस समय बहुत दूर दृइ गई है । 
गाँगेय वद्धीपकी अवश्थां जब ऐसी ही थी, उसका 

देशविभाग कैसा था ! इसकी संक्षिंत आलोचना सम्म 

चतः अप्रासड्डिक नहीं द्ोगो। चीनपरित्रा नरक यूएन- 
छुब गने काजिनगढ़के बाद ही पौण्डबर्द्ध न राज्य देखा 
था। वर्शमान ईष्ट-इर्डिया रेलवे कम्पनीके रूप छोईवका 

शेलवेस्टेशन साहबगज्॒के तिकंटक़ा खुथान काजिनगढ़ 

होनेका भदुमान दोंता है। वहां पदार्ड पर तेलियायढ़ 


चड्देश 


नाभक एक प्राचोन क्षिका, शनेक खुरम्य और सुन्दर 
गृहादिके भग्तावशेष और हूदो-फूटो देवमूसियां दिखाई 
देतो हैं। जो हो, इस काजिनगढ़ और कोशो नदीके पूर्व 
तटसे भारस्म कर ब्ह्मपुत्र तक फैछा पूर्णिया, मालद्‌ह, 
दिनाजपुर, रड्रपुर, बाँकुड़ा, कूचविह्ार आदि स्थान छे 
0008४ पौण्ड्वर्ड न राज्य संगठित था। पौष्ड 
वद्ध नके पूर्व और ब्रह्मपुत्रके पूर्व ओर .फौछा सारा 
भूभाग प्राचोत प्रांगड्योतिष या कामरूप राज्य कह- 
लांता है ! 

यूएनचुव'गने लिखा है, कि कामरुपसे ढाई सौ 
मील दक्षिण ओर समतद राज्य मौजूद है। इस दृरत्वके 
निरूपणसे भाल्ूम होता है. समतथ राज्यके बदले उसकी 
राजधानीका दूरत्व द्वी निरुपित करना यूपन- 
खुब गका अभिप्र त है ) वर्त्तमान ढाका, पावना जिले 
मालूम होता है, कि उस समय समतट राज्यके अधीन ये 
और पद्माके वत्तेधान खातके दक्षिण भी कुछ दूर तक 
यह राज्य विस्तृत था। पद्मा क्रमशः और भो उत्तर 
भर्थात्‌ उसके चर्त्तम्रान स्थानमें दृट जानेले यद दृक्षिणांश 
क्रमसे गांगेय व द्वीपक्रे अन्तर्गत था गया है। उस सप्रयके 
समतः राज्यक्सा आयतन पद्माक्ों प्रसरणशीहल गतिसे 
अनेक झुवान्तर प्राप्त हुआ है, इसमें तनिक भी 'सब्देह 
नहीं | फेचछ उस समयका समतट द्वी फ्यों--इस समय- 
के विक्रमपुरका भी बहुत रूपान्तर हो गयां हैं। पहले 
उत्तर-विक्रमपुर और दक्षिण-चिक्रमपुर एक ह्वी सदा हुआ 
भूछण्ड था; किन्तु इस समय मध्यर्थछ दो कए एद्धा 
प्रवादित द्ोनेसे उच्तर-विक्रमपुरसे दृक्षिण-चिक्रमपुर पृथक. 
हो गया है |: जो हो, संमतरक्का दक्षिणस्थ भूमाग जो 
समुद्रतट पर अवस्थित था, यद्द ऋद्दनेका प्रयोजञ्ञन नहीं । 
समतर्ट और त्रहमपुत्रके, पूर्वश्थित भूमाग अर्थात्‌ इस 
समयका लिपुरा, नवाजालोी, एवं चट्ठप्राम आदि स्थान 
डस समय किरात आदि विविध अनार्ण ज्ञातियोंका 
निवास था। पे ; 

-पूर्वोक्त काजनगढ़के दृक्षिणसे _ और भागीरथीके 
पश्चिम तद तक प्राचीन वडुराज्य कद्दा जाता द|े। यह 
दृक्षिणमें मेव्नीपुस्की सीधा तक फेलां था। रामायण, 
महामारत आंदि पुराणोर्में जिस पह्ुंदैशका उल्हेल 


बहा 


मिलता है, वह सम्भवतः यही वड्भुदैश है। यह कभी 
. किसी समयमें राढ़ भौर कर्णखुचण आदि भिन्न भिन्न 
विभागोंमें विभक्त हुआ था | इसके दक्षिण विभागर्थित 
धद्ध मान भादि प्रदेश राह और उसके उत्तरक्ना भूभाग 
कर्षसुवर्ण नामसे परिचित था । गौड़ नगर आदिसमें 
पौण्ड्वद्ध नके द्वी अन्तर्भत था । पीछे गौइनगरकी सुद्धि 
चारों ओर फौलछ जाने पर सम्रश्न दह्लराज्य--और तो 
क्या; वर्तमान सारा धड़ाल देश ही गौड़द्रेश या गौड़" 
राज्यके नामसे विष्यात था। मुसलमानोंके अधिकार: 
कालमें लक््मणांचतीकी भी प्रसिद्धि हुई । गौड़ नाम प्रवक 
दोनेसे काल पा फर बड़ालके पुराने छोटे छोटे विभाग 
भी चिलुप्त दी गये हैं। 
भागीरथीके पश्चिमीय किनारेके प्राचोन चड्ुके 
दक्षिणसे प्रायः समरग्न मेदिनोपुर जिला और वालेश्वर 
जिलाका भो कुछ भ'श ले कर उस समयका ताप्रलिप्ति 
राज्यहै। बत्तमान तमोलुऋ नगर उसकी राजधानो और 
व्यवसायिक वन्द्र था । महाभारतके वनपथ्रमें ११४ 
अध्यायमें उल्लिखित हुआ है, कि राजा युधिष्ठिर पांच सौ 
सदियोंके सांथ गद्भासांगर-सड्डमर्मं तीर्थश्नानादि कर 
समुद्रके किनारेसे कछिड् देशमें आये | इस फलिज्रमें हो 
चेत्तरणी नदी प्रवादित होती है । धषाम्रलिसि देखो | 
, ऊपरमें वज्ञालकों गठन और देशादि अवस्धानके 
सम्वन्धमें जो लिखा यया है, डसका संक्षिप्त इति- 
द्वास वद्भालके पुततरत औौर प्रद्नतर्व विभागमें लिखा 
गया है | 
भूतर्विद्‌॒ वकानकोर्डने बड्भालफे .प्रान्तरकी 
उत्पक्तिके सस्वन्धमें. विशेषरूपले आलोचता कर 
लिक्षा है, कि पदले वालुका-कर्दमम्रश्रित जीवदेद भर 
उक्निदुज्ञात पालेज स्तरचिशेंष ( 7,0972 ) रझृपान्तरित हो 
भूपष्ठ पर पड़े हैं| कलकत्ता और उसके निकटके प्रदेश 
२४ परगना मौर यशोद्वर जिलेके नाना ख्थानोंमें तालाब 
खुदवाते समय भूषञ्ञरक्ती मिद्टीका पर्यवैक्षण कर उन्होंने 
वदांके स्तरोंके गड़नयर्गाप छिन्ना है । कलकत्तेके 
शिवाददके निक्रद <क्र पोंखर खुदवाते समय उन्होंने भूषृछ 
पर यथाक्रम 'फाइन साएड' छोप, ब्यू कु और पिट्लेयर 
(2६६४ [8ए07) या. अपरिणत पर्धर कोयलेका सामान्य 
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स्तर देखा | निम्नवड़के किसी स्थानमें यह पिट लेयर या 
फाछे पत्थर फोयलेका ख्तर या तह २० से ४० फुट तक 
मौजूद दै । इस स्तरके बाद भायः ११ फुट तक्ष वालुका- 
मिश्रित कर्दम स्तर ( 9579 ००३), इसके वाद १० फुट 
तक फिर ब्लू कू नामक रुतर दै। शेंषोक्त दो रुतरोंमें 
उन्होंने असंख्य ऋचे खझुन्दरी वृक्षकी गुड़ी, वादावन- 
खुल्भ दृक्षादिकी शाखा और शहू, शम्बूक भ्रेणीके जीवादि . 
की अस्थियां देखी थों। इससे अच्छी तरद्द अनुमान 
होता है, कि पक्र समय शिवादद्द नदीगर्भमें डुवा हुआ 
था, क्रमशः बद ऊपर उठ आया है और खुन्दरी वृक्ष 
छुत्दरवनकों विस्तृतिका साक्ष्य दे रद्दा दे । 

छुछ समय पूछ कलकत्ता फोर्टचिलियम किलेमें ४८१ 
फुट गदरा पक्ष कुर्माँ खोदा गया। भूले ऋपसे इस 
कुए से बालुका, फह मे, पिड और प्रसतर-स्तर बाहर हुआ 
था। भूपुछठसे ३५० फुट नीचे पहछे कच्छपकी पृष्ठास्थि, 
इसके वाद ३८० फुट नोचे खुप्तिष्टजरमीत्ी शब्बूक 
जातिकी सतत दृष्टिपां और इसके वाद ध्यरुत चनमालाका 
निद््शन ( ६ 2९6 ० १०८०३९०पें ०००१ ) दिखाई देता 
है। इस पक्षावयवादिका निरीक्षण करने पर मालूम 
होता है, कि वर्तमान भूपृछले ३८० फुट नोचे अपस्थित 
भूपृष्ठठतर वहुत दिन पहंले निविड़ वनमाछामें आच्छा- 
दित था। किन्तु यद भूपछ सन्देद् नदीं, कि झुन्दरवनके 
समतल प्रान्वरक्षी तरह ऊंचा था। फ्योंकि ऐसा न हो, 
तो अवश्य ही उसका समुद्रज॒लमें डूव जाना सम्भव था । 
ऐसे स्थछमें अवश्य ही मानना पड़ेगा, कि पक्र समय 
वृक्ष आादिने भाचीन बदुपुएकी परिशोमित किया था। 
समय पा कर यह भूमिकम्पादि किसो नैसयिक कारणसे 
भूगरमें प्रोथित दो गया दे । इसके बाद नदीस्तीतर्से यह 
प्रभूत खत्‌पिएड उस पर संश्वित हो कर वर्त्तमान सतर 
संगठित हुआ है अथवा उस सप्तव यह स्थान ऋषशः 


' चररूपले समुद्रतुछले ऊपर उठा था। 


भूषञजरके वीचर्मे निहित थे वनमालाबे' क्राछ पा फर 
ध्वंस प्राप्त दो कर फोयलेम रूपान्तरित हुई हैं। वार 
में ऐसे कोयलेकी खतिकी फप्ती नहीं है। रांनोगञ्ञ 


' कोयलेकी जनिके लिये प्रसिद्ध है। इस समय वराकर 


और वाँकुड़ा जिले तक बिल्तुत स्थानमें. कोयलेकी जनि- 


्ठ ० 


से फीयछा निकाला जा रहा है। यह छुचिस्तृुत खाद 
देख कर अनुमान द्ोता है, कि प्राचीन चुगमें रानीगझ्से 


वराकर तक एक निविड़ बन मौजूद था ) 
; - कोयला और प्रस्तर शब्द देखो 


न्‍ कोयलेके सिवा भूगर्भमें छोहा भी पाया ज्ञाता है। 
'बराकर और चीरसूममें कारखाना खोल फर लोहा गराने- 
अब भी कहीं कहो देशी प्रथासे 


का प्रवस्ध हुआ था । 
लोहा गछलाया ज्ञाचा है। लौह देखो । 
अवरकको जान पाई जाती है। 


स्थान स्थान 


पहके यहां समुद्॒के जलसे नमक तैयार कर बेचा 
ज्ञाता था | इसछे लिये एक बहुत बड़ा कारख'ना खोला 
गयी था | सरकारने विदछायती नमकझका ध्यवसाय बन्द 
होनेके कारण देशी वमकझका कारोबार उछा दिया। अब 
भी उड़ोसे और २४ परगनेक्े किसी किसी स्थानमें राज- 


फीय फानूनके अज्भुसार तमक तैयार किया जाता है । 
लवण देखो 


बड़ालमें उल्लेख योग्य कोई पदाड़ नदी है । उत्तरमें 
एकमात दिमालयपृष्ठका दाजिलिड्ज श्टड्टभाग है। ल्‍ 
के गवर्नरने वहाँ राजक्ार्य-सम्पन्च करनेके छिये एक्र 
नगरकी प्रतिष्ठा की है। इस समय यह स्थान और इसके 
निकशका कर्खियोंजु खास्थ्यके छिये उत्तम दे। 


कृषि । 


च'सदेश सदीमांतूक देश । गंगा और ब्रह्मपुत्रकी 
बहुत शाखा-प्रशाखाए' इस देशमें बदनेलसे क्मीन उर्गरा 
कृषि-कार्बाके लिये समूचे भारतमें ऐसा रुथान फहीं 
नहीं है । इसछिये ब'गालकोी “खुजलां छुफलां शस्य- 
श्यामर्छा” कद्दा है ।.. नोचे प्रधान प्रधान उत्पन्न द्रव्यक्की 
मोद्ामोरी पक तालिका और उत्पन्न स्थान दिया गया है 
, घारीशाल (बाकरगश्), चौपीस परगना, चद्ध मान, मेदिनीपुर! 
: दिनाजपु”, दीरभूम और हुगली जिलेमें धान अधिक पैदा 
होता है। नदीया, मालदृह, मुर्शिदावाद जिलोंमें घानओी 
अपेक्षा गेहू वहुतायतसे होता है । फरीद्पुर, पवन्ना, ढांका, 
मैमवसिह, राजशादी; जरूपाईगोड़ो. और पूर्च- 
हुगली जिलेके.सथांत 
स्थानपिं पटुआ (पाठ), तम्बाकू, सॉंठ, द॒वदी आदि चीजे 
उत्पक्ष होतीं और चदांसे वाला नगरोंमें भेजी. ज्ञाती है । 


श्छे 
प्र 


रजूइर, 
कथित चौवीस प्रगना, चदीया और 


बद्रंदेश है 















| 


प्र 


- देश चस्बई प्रदेशले ब६त पीछे 
. छिज्ित छुराना ग्रहशिव्प आज्ञ 


और टांगाइल ) ; रेशमी फपड़ी 


सिवा इनके वांकुड़ा, अइप्रा, नवाखाली, ब्विपुरा, 
बगुड़ा, दार्मिलिज्र, यशोहर; खुलना आदि स्थानों भो 
खेती बहुद द्वोतो है। 

पहले कद्दा जा झुका है, कि कृषिक्ताय ही वहांके 
अधिवासियोंकी उपज्ञीविका है। उत्पन्न द््यमें घाव 
और पांट प्रधान है। सिया इनके यहांके किसान आव- 
एयकताके' अचुसार तेल होने वाले तेलंहन, चता, उड़द, 
आदि कई तरहकी फसले' पैदा होती हैं। भापन, भआाउस, 
बोर, ओरी या ज्ञाड़ां (जला ) धाम विशिन्न सम्रयमें 
उत्पन्न होता है। सरिसों, तीसी ( अरूसी ) और उचद 
आदि रब्वीकी फसल समयाष्तरमें उत्पत्त द्वोते देखी 
ज्ञाती है। पडुआ या फ्लोष्ठरक्ती खेती इन दिलों उत्तरोत्तर 
चढ़ रही है। पूर्व बड़की वीलकी कोठियां इस समय 
यो ही गिर पड़ रही है। सिफ पश्चिम वल्जूके कई 
र्थानोंमें छुछ नोछ पैदा होता है। द्विमालयके नीचे 
दार्जिलिड जिलेमें चाय और सितकोबा ( कुमैन ) 
होती है। ः 
इनके अछावा अनैक प्रकारके फलॉके लिये वयाल 
प्रसिद्ध है। माछद्‌हका फतली आम बड़ा - मशहूर 
है। मुशिदाचाद और शाजसादोईं बहुत आम होता है। 
दार्जिलि'गक्का कमछा नीदू वड़ा उफदेय फल हैं.। 

कल्रकारखाना भौर शिल्प | ॥॒ 

देशके थोड़े वाशिन्दो शिव्पकर्म द्वारा अपनी जीविका 
चलाते हैं । पुरशना गृदशिव्प क्रमश! कमंता जा रहा है 
तथा चाष्पीय भौर चैद्च,तिक कलका व्यवहार दिन पर 
दिन बढ़ता जावा है। पहले झ्ुलादोंकी हांख्या जाजकल- 
की अपेक्षा वहुत ज्यादा थी। पहननेक्नां कपड़ा थे ही 
प्रस्तुत करते थे । बढ़िया पतला कपड़ा वहुत तैशर 
होता और विदेश भेजा जाता था । बनमेंसे ढाका 
ही प्रसिद्ध था । यहांकी तैयारी मसलिनका आदर 
आज भी कम नहीं है । आज कल कलके कपड़े का 
प्रायः सभी जगह प्रवार है, तो भी कलकारखानेम व गे 
पड़ा हुआ है। “निम्त- 
भो विध्यर्रांन है-- 
( चन्द्ननगर, ढाका, शान्तिषुण, दिवड़ी 


सूती कपड़ा 
( झुर्शिंदावाद, मालद्‌द, 


हा 


राजशाही, मेदिनीपुर, वीरभूम ओर वांकुड़ा ) | इनके 
भछावा सोना, चांदी, पीत और द्वाथी दांवका बना 
: शिल्प द्रव्य । 
फल-कारखानैमें सूते और कपड़े की कल, चटकी कल, 
फागजक़ी फल प्रधांन है। कलकता, धीरामपुर और 
कुप्ठियाके ऋपड़े की कल प्रसिद्ध है। चटका कारखाना 
फलकत्त के निकट नदीतीरमे अवस्थित है । वालो, 
' हीटागढ़ और रानीग जमे कागजकी कल है। करके 
और उसके पासके अनैक्त स्थानोमें पाटकी के (7६० 
7:८४४९४) हैं) कलकत्ते भौर हयड़े में कई खुब्॒दत्‌ 
छाझांग्रल्लतंग्ठ्ठ रणा:५ हैं | 
अन्यान्य छोटे बड़े फलकारणानेमं कलकत का चमड़े - 
का कारखाना, साधुनका कारखाना, चावलकी कल और 
सलाईका फ्ारणजाना प्रसिद्ध है। यशोर जिला और 
कलकत्त के निकट काशीपुरक्षी चीनोक्ी कछ रानीग'जञ 
थौर कलकत्त का झुत्शिवप ( ?०८८:४ )-का कारखाना, 
हवड़ां और शिवपुर्का रससीका कारखाना विख्यात है । 
अधिवासी ह्लोकस ख्यां इत्यादि | 
व'गांलकी जनरांख्या ४ करोड़ ५६ छालके फरीव है 
- अथांत्‌ प्रति वर्गमोलमैं ५७८ छोगोंका वास है । समूचे 
भारत यही सबपिक्षा घनजनवसततिपूर्ण प्रदेश है 
कन्ठु यहांके मधिक्रांश धाशिन्दे बेकार है' | इसी कारण 
देशकी दरिद्रता उत्तरोत्तर वढ़ती जा रहो है, इसमें सन्देह 
नहीं। सप्तूची जनस'ख्यामें सिर्ण पक्षतृतीयांश मनुष्य 
खेतो-शरी कर अपनो ज्ञीविका चलाते हैं ।. बहुत थोड़ 
मनुष्य फलकारखाना, भिन्‍न भिन्‍न शिल्प फार्य और 
ध्यवसायमें छगे हुए हैं। वाक्की मनुष्य नौकरों कर अपना 
पेट पालते हैं। निकश्मे मनुष्योंति वाहक और बूढ़े की 
हो स ख्या ज्यादा है। 
हिन्दू, मुसलमान, खंष्टान जादि विभिन्‍न धर्मा- 
चलम्बी ज्ञातियोंक्रों छे कर यह जनखं॑झ्या संगठित है । 
यथांथ बड्घासियोंमें सामानिक मर्थ्यादाजुसार जो जो 
' श्रेणी-गतविभाग हुए हैं, नीचे उनके नाम या सामाजिक 
संज्ञा लिखी गई-- - 
इन प्रदेशोंके प्रत्ये् जिछे और उनके उपविभागोंमें | 


अनेक नगर मौजूद हैं | ये नगर प्रधानतः वहांके वाणिज्य 
पएण, हुड, 76 


 ४च१ 
कैन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हैं| उनमें ज्ञो विशेष सस्द्ध और 
घन-जन पूर्ण है, चोचे उसकी फिह्दरिश्व दी गई-- 
फलकता (जनसंख्या १२५२२०००)--वंगालकी राज्ञ- 
धानो | ब्रिखिश सांम्राज्यके मध्य जनसंख्यामें यह स्थान 
दूसरा है। भारत भरमें यह पहला वन्द्र जोर दूसरा 
शिव्पकेर्द्र है। बह भागीरथीके सुद्दानेलि ८६ मील उत्तर- 
में भवस्थित है। समूचे संसारमें वहांके समान और 
इतना पाट प्रस्तुत नही द्वोतां। पाठ, चाय, अफीम; 
चावल, तेलदन, फोयछा, पशुच्णे और नोककी कल- 
कत्तेसे रफ्तनी होतो है। नगरमें वहलंख्यक्त सुरम्य अद्धा- 
छिफ्रा है. इसलिये कलकत्तेक्षो तरफ ० .शॉ००८5 कहते 


हैं। कलूकता भांरदवर्षका एक प्रधान शिक्षा केन्द्र 


( छतप्रत्थतं०पथा 0९97० ) है । 
हवड़ा (जनसंख्या १८००००)-वंगालूका दूसरा नगर । 
ईए-दण्डियन रेलवे इस नगरसे आम हो कर क्राशः 
दिल्ली और नांगपुर एर्यन्त दौड़ गई है। हवड़ में कई कल- 
कारणाने हैं । इसके निकट शिवएुरतें गवन्नमेण्टक्ता 
वागान ( छ०घवमंत्यो 060०) और पृत्तविद्यालय 
(आड्धंग्रल्लगंगड 0062०) अवस्थित है। 
ढाका ( जनसंख्या १०८००० )-सुसलकूमाती अपक- 
दारीमें यहां च॑गालक्ी राजधानी थी। यह पंतलछा कपड़ा 
चुननेके लिये प्रसिद्ध है। सम्प्रति यहां एक विश्वविद्यालय 
प्रतिष्ठित हुआ है। 
चइप्राप ( छोकसंझ्या २९००० )--यह पक उन्नति: 
शीलू वन्द्र है। आासाम-वगाल रेलवे द्वारा यह भासाम 
और चांदपुरके साथ मिला हुआ है। पाठ; चावछ, चाय 
यहांसे भेजी जाती है । | 
मुशिदावाद--व गालके नवाबोंको शेष राज्ञघानी । यदद 
स्थान रेशमी कपड़े और मीठे झामके छिये प्रसिद्ध है। 
चन्दूननगर--यदह फरासी अधिकारभुक्त है। यहां 
मद्दीन जूती कपड़ा प्रस्तुत द्वोता है । ; 
- शनोगंज्--यह फोयलेकी खान और मतशित्प 
( 7०८८८८० ) के लिये प्रसिद्ध है। यहां एक कागजकी 
कद है ॥ 
दाजिलिंग--वंगालको प्रीष्म-राजधानी । . यद्द एक 
प्रधान खास्थ्य-निषास ( डिध्या६0एंप्राव ) है। ै 


डिद्द्र 


खड़ गपुर--यहां बंगारू-नागपुर रेलवैकां प्रधान कार- 
खाना है | यह उक्त छांइनका एक पधान केन्द्र है। 

* आसनसोरू--हँ्ट-इण्डियन और ब'गांल-मागपुर 
रेलचेका जड्डूशन । [यहां ईछ इश्डियन रेलबेका वहुसंख्यक 
]7९०४०7२०८४ रहता है | 

सीतारामपुर--यह] 
प्रसिद्ध है । | 
नारायणगज्ञ--यह -पूर्व-च'गकका एक प्रधान वन्द्र 
एवं पार और चावलके व्यवसायके लिये चिख्यात है। 
यहाँ पायकी वहुत सो फछे' हैं । नारायणगजञ्ञ ढाकासे 
रेलचे लाइन द्वारां संयुक्त है। यहांसे स्टीमरके जरिए 
ग्चालन्दी और चाँदपुर जाना होता है। ः 
ग्चालन्दो--पद्मा और यमुनाके संगम पर अवस्थित 

* है। यह ईएंने-व गाल रेलवे द्वारा कलकक्तोेसे तथा स्टीमर 

' छाइन द्वारा नारायणगञ्छ, चाँदपुर और कलछकत्तेके साथ 
मिला हुआ है। यह उत्तर और पूव-बडुका एक प्रधान 
वन्द्र है । रे 

सिरांजगर्ज और मदारीपुर--यह पाटके व्यवसाय 
के छिपे प्रसिद्ध है । ह 
'_ नवद्वीप--व'गांलके हिल्दू राजाओंकी शेष राजधानी । 
यह चैतन्यद्वक[ जन्मस्थान और लीलाक्षेल है । 
अलीपुर--यहां गवर्नमेण्टक्षी पशुशाला ( 2०००४ 
८8 89700॥ ) हे। 
वराकर--यहां छोहेकी खान पाई ज्ञाती है और लोहा 
भी प्रस्तुत है । 


फोयलेकी. खानके  छिये 


नैहारी--ईछ इस्डियन और ईएन-व गाल रेलवेका 

जड्भुशन । यहां भागीरथीके ऊपर एक खुन्दर सेतु हो। 
वर्तमान अवस्था । 

अवरूथा परिवत्तेनके साथ चंगवासी बंगालियोंका 
भाग्य भी मन्दा होता जा रहा है। . जिन बंगालियोंकी 
बोर-कहानियां चिरन्‍्तन फालसे इतिहासमें उज्ज्घल-पट 
पर अ'कित है, वे दी. ब॑गाली आज मुट्ठी भर अन्नके 
लिप छालायित हैं। मद्दाभारतके थरुगर्में भी वगीय बीरोंका 
प्रभाव दिगनतमें घ्याप्त हुआं थां। खाधीन ब'गालो राजे 
अपने दोद्‌ रड प्रतापसे रोज्यशासन कर - गये हैं । 


च'श, पालब'श और सेनब'शीय न्रपतियोंका वीरत्व- 
गौप्व शिलालेखों और प्राचोन राजकुछ प्रशस्ति दिया 
गया है। घगाछ जब सुसलमानोंके हाथ चला गया था; 
तव भी बारभूइयाका अतुरू प्रताप सम्म्न व'गालों 
प्रतिध्चनित द्वोतां था। राज्ञा प्रतापादित्य, राजा गणेश, 
सीताराम आदिको वीरत्व फद्दानियाँ और युद्ध निपु- 
णताका विषय कौन नहीं ज्ञानता ? अधिक दिनोंक्री वात 
नहों; ईसाकी १८वी" शताष्दीके मध्यसाग्मं जानकोरांम, 
मोहनलछाल आदि घगाली वोरोंका सदरू-पल रणक्षेत्रा 
अवतोर्ण होना हम देखते हैं | इसके वाद १६वीं शताचोमें 
लेफ्टनेण्ट काल घोषने भी उस बीश्टव प्रभावकों अक्ष ए्ण- 
रश्मि दांथमें लो थी । आज भी उस विनकी वात हैं, 
कि भ्रीसुरेशचन्द्र चिश्वास आंदि कई बंगालो दीरोंने 
जर्मन-पारमें विदेशोंमें ज्ञा कर वीरता दिखलाई है। 
किन्तु दुःखका विषय है, कि अगरेज राजके कठोर 
शासनमें और राजदरडइविधिके नियमके फारण सब 
गौरव न ज्ञाने कहां विलुप्त दो गया है, उसका चिहमात 
तक नहों। 

सुप्रसिद्ध और प्राचीन ब'गालके विभिन्‍न राजवश 
अब चैसे राजशक्ति-सस्पन्न नद्दी' | द्रिद्रताके कारण वे 
भी अब निसु्तेज और निष्प्रभ हो गये हैं। उनके व श- 
धर्या उत्तराधिकारी केवल उपाधि ले कर द्वो संतुष् 
हैं। कुछ राजे ऋणप्रस्त हो कर सरकारके अधीन हो 
वृत्तिमालका उपभोग कर रहे हैं। 'चद्धामानराज, विष्णु- 
पुरराज, कूवविहारराज, 'नद्ियाराज, नाटठोरशज, समग्र 
शक्तिहीन द्वो गये हैं। इसके सिवा और भी अनेक राजे 
और जमी 'दार हैं, थे राजानुप्रदरामके खिंचा कभी शमी 
खाधोनताकी छामेच्छा नहीं करंते | चरे विषयवासना और 
शाज्ञाकी हकृपाप्राप्तिके लिये निरन्तर अविवेचकोंकी तरह 
ब्रिद्र प्रशाका स्कशोषण कर रहे हैं। . अर्थक्षय द्ोनेके 
कारण प्रज्ञाकां बाइबल अपनोदित छुआ है. और सांथ 
ही साथ राजशक्तिका भी अभाव हुआ है। दरिद् भा 
इसी तरद्द भूर्ों मर रही है। उन पर भंगवान्‌ अर 
कष्ट दे रहे हैं। वह निरन्तर दुभिक्षसे पीड़ित दो रही है। 
अनावृष्टिके कारण अल्नासावसे प्रजाका सर्व॑ताश दो 


श्द्दा है। 
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घर्म | 
इन सब अधिवासियाँमें प्रधानतः हिन्दू, मुसलमान, 
देशी और विदेशी खश्ंन और आदिम अनांर्या-धर्मसिवी 
दिखाई देते हैं। ह्स्दू मुसलमान और खुष्ठान-धर्माव- 
लम्बी होने पर भो वे सम्प्रदाय-विशेषमें विभिन्‍न हैं। 
शैव, शाक्त और घेष्णव आदि जैसे हिन्दुओंमें श्रेणी 
भाग हैं भर उनमें फिर शामानन्दी, कवीरपन्थी शादि 
जैसे साम्प्रदायिक विभाग दिखाई देता है, मुसलमानोंपें 
भो उसी तरद्द सिया भौर छुन्नो के सिवा वहावी, फराञी 
आदि पृथक्‌ मत विद्यमांद हैं। फिर खुष्टानोमें रोमन, 
कैथलिक, यूनानो गिरजे और प्रोटेष्टएट समाज्ञके सिवा 
मेथडिए्ट चापेल, वेसलियान मिसन, पएपिसकोपेलि- 
यन मिसन, लुदांर मिसन आदि साम्प्रदोषिक मतसेद 
दिखाई देता है। भनार्थर्ण सम्प्रदायका 'धर्ममत स्थान- 
मेदसे पृथक्‌ पृथक्‌ दे । 
बौद्ध और हिन्दू-घर्मल्लोतकी प्रवक वनन्‍या एक समय 
बड़ालमैं भरपूर थी । पालवंशी बौद्ध राजाओंके अधि- 
कारमें वौद्ध-घर्मका जो अक्षण्ण प्रभाव वह्भालमें विराज 
' रहा है, आज भी त्ान्तिक उपासनामें उसका प्रभूत 
निदर्शन विरान्र रद है | घेदिक उपासनापद्धति उस समय 
पुकवूम दी घड़र/ज्यसे अन्तदि त द्वो गई थी, इसोसे मद्दा- 
' शज्ञ भादिशुर कनोजसे पांच साग्निक ब्राह्मण ला कर 
बहाल वेदमागेक्रों अक्षुण्ण रक्तनेकी चेष्ठा की ।: उसके 
वबावके सेनवंशीय हिन्दू राजयण भी इिन्दूधरश्श प्रतिष्ठा- 
के लिये विशेष मनोयोगी हुए थे। वल्लांलफ्री कौलीन्य 
मर्य्यादा इस ब्राह्मण-प्रभाव-विष्तारका अवान्तर फल है। 
... बौद्ध और हिन्दुओंके समसमयमें बहुपछा औैन-धर्म 
का विस्तार हुआ है। इस समय भो नाना स्थानोंमें जैन 
'और बौद्ध-क्रीसियां परिलक्षित दो -रदी हैं। इन सब 
कोर्सियोंका विवरण बज्ढांलकें प्रलतत्व- प्रसडूमें -लिखा 
गया है। हिन्दू, जेन और बौद्धधम्मका- विशेष विवरण उन 
शब्दमिं देखा।| . - - । 
इसके वाद सेनवंशके अधःपतनसे वड्भाछके मुसल- 
मानोंके अश्युदय द्ोनेसे यहां पछान, मुगल आदि:चिसिन्‍्नत 
श्रंणीके इंसलोम-घम्म|विलस्वियोंका -अंम्युद्य हुआ । 
इसी समय बड़ालके बहुतेरे अधिंवांसियों ने इसंलामं- 


“अभिनव धर्मप्तत नद्दी कद्दा जाता है। 


धर्म प्रदण किया । तबसे वड्ढाल्म अनेक फक्रीरो', पीरो- 
का अविर्भाव हुआ | इन सव पीरों के रस्‍ुथानमें आज भी 
मेला लूगता है । हदिन्दू-मुखछमान द्वोनों' भक्तिपूर्णक 
पीरकी पूज्ञा किया करते हैं । वहुत दिनो से मुसलूमान- 
के संसर्गंसे हिन्दू समाजमें सत्यनारायणकी( सत्यपीर )- 
की पूजा प्रवर्चित हुई है । मुस्लमान भ्ब्द देखो । 
वड्ालके मुसलमान राजत्वके मच्यकरालमें अर्थात्‌ 
ईस्वीसनकी १५वीं शताव्दोके अन्तमें सन्‌ १७४८५ ईण्में 
नवद्वीपमें भ्रीचैतन्य महाप्रभुझा भाविर्माव हुआ । बड़ु- 
फे खुविज्यात सुलतान हुसेन शाह और नसरत शाहके 
राजत्वकालमें उन्दो'ने खय॑ वेष्णव मत प्रचार किया 
था | उसके वाद चेष्णव-धर्म उत्तरोत्तर वढ़ रहा था। 
उसके समसामयिक और परवत्तीं वैष्णव कवि धर्म 
प्रचारमें सहायक हुए थे। इन्दो'ने उत्तमोत्तम संस्क्तत 
प्रन्थ रचना और कुछ व'गानलुवाद कर जनसाधारणके 
सम्मुख भागवत आदि प्रोक्त वैषणव-धर्मके विशद्‌ मर्मको 
घ्याख्या की थो | उनक्षी खुछलित पद्लदरी पाठ 
और गान कर वहुतेरे विमुर्ध चित्तसे श्रीचैतन्यके 
चरणों में आश्रय प्रहण करते हैं । श्रीज्ञोव गोखामी, 
रुपसनातन, कृष्णदास कविराज़, कविकर्णपुर, नरोत्ताव 
दास,वाखुघोष, शानदस, गोविन्द्‌ दास, विद्यांपति, जयदेव 
आदि वेष्णव कवियों'की शान-फहानी आज्ञ भी वयाल 
के एक परान्तसे दूसरे प्रान्त तक प्रतिध्वचनित होती है। 
भ्रीच तन्यदेव और अत्यान्य कषियोंका नाम देखो | 


वेष्णवर्धमंवृक्षकी शोला-प्रशाखाके रुपसे फर्तामजा, 


गुरुधत्य, सती-मा, दरिचोला, रातभिक्कारी और उत्कलक्री 


सतूकुली, अनन्तकुली, कविराजी, निदड़, विन्दुधारी, 
अतिवड़ीं आांदि मतके उद्धव होने पर भी यथार्थमें वह 
खुष्ठीय श्ध्वो 
शताददीके प्रारम्धकालमें राज्ञा राममोदन रायने . बेदान्त 
मत प्रतिपाथ ब्राह्मतत प्रचार किया ।. उसी समयसे ही 
आदि ब्राह्मत्मांजकी झ्याति हुई। इसके बाद उनके 
प्रवत्तितमतका संस्कार कर महात्मा केशव चन्द्रसेनने नव- 
चिघधाव ( ब्राह्म ) म्तको प्रतिष्ठा की ।राममोददन राव, केशव- 
चन्द्र सेन ओोर ब्राह्समाज शब्दमें विशेष विवरया.देखे |: .: 
- मद्दात्मा रॉमसोहन:जिसः समय दक्षिण-बडूमें त्राह्मघर्म 


का घज्जनेदेश 
प्रतिष्ठा-प्रसडू्मे ; सतो-दाद्वावि निवारणरूप हिन्दूघर्न 
विरुद्ध घोरतर समाज्ञ-विप्छचकर आन्दोलन के कर हिन्दू 
अधिदासियोंकी त'ग कर दिया है; प्रायः डसो समय 
.ही १८५८ ई०में पूछ -चड़में हाजी सरित्‌ उल्लाने फराजी 
सामक संश्क्ृत इसूलास-धर्म मत प्रदर्रन द्वारा खुन्तो- 
सम्पदायकी एक अभिनव शाखाका विश्दार किया था । 
फराजी देखो । 














'बड़ग/ अर्थात्‌ चद्धदेशवासीगण, 'घगधा? जर्थात्‌ 
ओर '“चेरपादा/ अर्थात्‌ चेरद्रेशवासो. 
गण | यह लिविध प्रज्ञा ही क्या दुरवेछता कया दुराहार या 
वहु अपत्यतासे काक, चटक और पारावत (कबूतर ) 
आंदि सह्ूश हैं। हि औ ह 

जास्तविक वेद्कियुगमें वड्भदेश अनाये-निवास हो 
कद्दा आता है। इस अनाये जातियोंकों लक्ष्य फ़र प्राचोन 
भाष्यकारोंने चद्भावगधक्का राक्षस भर्थ [किया होगां। 
आनन्द्तीर्थ उसी प्राचीन भांष्यका ही अजुकत्तों हुए हैं। 

केवल एऐतरेय आरण्यक फद्ट कर नहों, बरं॑ ऋक्‌- 
संद्दिताें कीकट या प्रमध अनाय्य-निवास दोनेसे 
निन्दित हैं। ऐेतरेय-आ्राह्मणमें सी 'पुण्डा! या पुण्डुजन- 
पद्वांसी 'दुस्‍ुयूनां भूयिष्ठा! अर्थात्‌ डाकुओंके पिता 
(जनक ) कह कर घुणित और अधर्वसंहिताप्रें थक 
ओऔर मसगध-चासियोंके प्रति अनाय्योंचित इलेषोक्ति 
देखी जाती है। इन सब प्रमाणोंसे मालूम होता है, 


ध | वक्षका पुरावुत्त । 

: अति प्राचीन कालसे बड्डारू नाना नगर तथा छोटे 
छोटे राज्योंमें विभक्त था । अवसे झुछ समय पूर्ण- 
वड़मछकी सीमा पश्चिम-विद्दारकों सीमासे-पूर्व' चट्ट 
भ्राप और आसामकी सोसा कौर उत्तरम हिम्रछियका पाद्‌- 
देशसे, दक्षिणमें चड्णीपसागर और उड़ीसाकी सीमा तक्ष 
थी, किन्तू पहले ऐसी न थी। फव इसका आयतन बढ़ा 
है और कब कई राज्योर्म दिसक्त हो कर एफ छाटे देशके 
रूपमें परिणत हुआ है, इसका परिचय घड़के इतिहास- 
फी आलोचना फरने पर यह अच्छी तरह समभझों 
आता है।. पा मम मर 
ह गध/ अ्में रोक्स और 'रैरपादा॥ अर्थमें अदधर निर्देश किया है 
अतएव भाष्यकार और टीकाकारके बीचमें भी यधेष्ट मतमेद देखा 
जाता है। भाष्यकारने जहाँ वक्ष, जोषधि गौर सर्ण सन किया, 
उन्हींका टौकाकारने वहीं पिशाच, राक्षस और अखुर अर्थ खीकार 
किया है। इस तरहका मतमेद देख कर अध्यापक मेक्षमूलरने 
लिखा है-- | 

'90899₹ ६06५ बा थी। ०१ €एफ९ ग्रध्पा९8 प्रा 
प्ृब्वाह8, (४८७ &0( डिटा८0 छ0०६७ ० ॥6 ४०४४, 
ए०। , 9. 90%, ) अध्यापक सत्यव्रत सामाश्रमी महाशयने 
भी अपनी त्रयीटीकामें इस तरह प्याख्या की है-- 


वैदिक समयका वज्ञ । 
प्रथम बेखना होगा, कि बद्ू नाम कितना प्राचीन 
है और 'बहु(१) झहनेसे फिस सपांनका चोध होता दै। 
जञगतका आदि-प्रत्थ ऋषसंदितामें अनार्यनिवास 
#द्वीकट” (पीछेक्ा नाम मगछ), ऋग्वेद्के ऐवरेय भ्राह्मणयें 
“ुण्ड'(२) और अथर्वसंदितामें 'अड्ू' (४) देशका उल्लेख 
रहने पर भो बज! नाम तहीं । हम ऋग्वेदके ऐतरेय आर- 
ए्यकरम (२१।६) सबसे पहले बच्नू चाम पाते है। बधा-- 
“इपम्नाः प्रजास्तिखों भत्याय माय॑ स्तानीमानिं वर्यांति | 
बल्ञावगधाश्वेरपादार्यन्या अर्वमभितों विविश्र इति ॥”(४) ः 
| ही 4थस्मन्मते त्वत्न धज्ञावगघास्वेरपादा/' इत्यस्य ज्याल्यानावै- 
हशं कष्टकव्पन निष्प्रयाजनम्‌ | अपि 'बन्चा' व"गदेशीया: वंगधा 
मगधा, “चेरपादा/चेरनामजनपदवातिना | ताज्िविधा एव 
प्रजा; 'वर्यासि! काकचंट्कपारावतादिसहशा। । दुर्गक्नत्वेन व 
साहश्यम । इद्दाज्नदेशस्मापि मगधत्वेन परिमह), कल्लिंगवौराष्ट्रयोः 
कर्लिंगास्थवार्वो मियेरे चैरपोद इति ।” (४० १६३ ) 
रेतरेय आारयपके उछू,त अशका शेषेक्त अर्थ समीचीन 
जान कर गहण किया गया। , 


_____ ॒॒ _॒॒“अऋणाज+++ 
ली कबमबबलाकु १8 048६९8 ज्ञावदे 96९8 0 छल्आइ8ो 
प्रस्थमें अन्यान्य सम्प्रदायका संक्षेप परिचय प्रटटव्य । 
(२) शुकसंदिता ३४३१४ । (९) ऐवरेय ब्राह्मण ७१८ । 
(३) अथव संहिता ४।२२१४।। 
- (४) यहां साष्यकारने बल्ञा$ वनगता व, क्षार' हक 2४ 
वाद्य औौषधय/, 'इर्पादा। उरशपादो३ सर्पो४ ऐसा अर्थ किया, है. 
| फिर भाषा टीकाकार आनन्दतीर्थने धयांधि! अर्थमें पिशाच, वज्ञाव 


वद्रदेश ४६४ 


कि बैदिकयुगर्मे वर्चमान विद्वारसे बडुगुल तक भूमारों- 
में भनाय्य या भाय्येतर जातिका प्रभाव विस्तृत था। 
अनाय्य प्रभावके कारण द्वी आय्य यहां वास करमा 
डचित नहीं समझते थे । और तो ' क्‍या, वौधांयन-धर्म 
सूत्रमें लिखा है, कि चह्ढू, कलिड्, पुण्डु भादि देशोमें घूमने 
पर भी भ्रमणकारोको पुनस्तोंम या सब्र पृष्ठीयाग करना 
पड़तां था। ह 
मलुसंदिता स्चनाके समय सम्भवतः वड़क्े निजन 
बनमें दो एक आय्य ऋषियोंक्ना आश्रम वन चुका था 
और उत्तीके साथ ये सव स्थान तीर्थंके रूपमें गण्य दो 
गया था । मलुसंहिताके रचयिता सम्भवत। इसोपि 
ध्यवस्था फर गये हैं, कि तीर्थयात्राके सिचा कोई आय 
अद्भ-चगादि देशमें ज्ञा न सकेगा--तीर्थयात्राके सिधा 
चहां जाने पर द्विज्ञातियोंकों पुनः संस्कार करना द्ोगा | 
' ऐतरेय-ब्राह्मणमें पुण्डगण विश्वामित्रके सन्‍्तान कहे 
गये हैं। फिर मलुसंद्वितामें पौण्डुकर्गणके बषलत्व या 
शूद्॒त्व प्राप्तिकी कथा है। (१०४४ ) इससे मालूम द्वोगा, 
फिजव विश्वामितके चंशधर इस देशमें आ कर चस गये, 
तंव इस देशमें द्विजातियोंका वास न था | इस कारणसे 
ब्राह्मणके अभावसे उनका संस्कार विलुप्त हुआ । इससे थे 
वृषठ और ' यहांके अनाय्यों'के साथ मिल कर डाकू 
. फंदृेछाये । दस्यु और वृषल देखो। 
यह ठीक जञाननेका कोई उपाय नहीं, कि किस समय 
बड़देशमें आय्यैसम्यतत प्रतिष्ठित हुई थी। रामायणक्रे 
समयमें सम्भवतः इसका सूलपात हुआ और मद्दाभारत- 
के युगमें' आय्यंसम्यता प्रतिष्ठित हुई थी, इसका प्रमाण 
भी मिलता है। रामांयणमें लिखा है, कि चन्द्रवंशीय 
अमूरत्तरज्ञा नामक एक राजाने घर्मारण्यके निकट प्राग्‌- 
ज्योतिषपुर र्थापित किया | शतपथ-न्राह्मण आदि घैदिक 
प्रन्थोंसे ही प्रमाणित हुआ हैं, कि वंहुत प्राचोन कालमें 
मिथिलामें विदेमाथव द्वारा आश्येसम्पतां विस्तृत हुई 
थी। वर्तमान जरूपाईगोड़ी रज्जपुरसे आखसामकी पूर्वी- 
सीमा तक प्राचीन प्रागूज्योतिष देश फैला था, प्रागू- 
, ज्योतिषयुर ( वर्तमान गोदाटी ) उक्त प्रागृज्योतिषकी 
राजधानी थी। इससे यह स्पष्ट है, कि मिथिछ्ता ( वर्त्त- 
मान द्रभड्रा ) और आसाममें आर्य्यसंस्थता फैली हुई 
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थी, फिर भी बोचमें अह्ढ, वह और पौण्ड्में साय्योप- 
निवेश स्थापित नद्दीं हुआ, यह क्‍या कभी सम्भव हो 
सकता है? मद्दाभारतके कर्णपच॑ (४५ अ० )में लिखा 
है,--/पौण्डू, कलिड्ू, मगध और चेदी-देशीय सभी 
मद्दात्मा शाश्वत पुरातनधर्म विशेषरुपसे जानते हैं मौर 
डसके अज्जुसार कार्य्य किया करते हैं।” इस महाभारत- 
को उक्तिसे स्पष्ट जाना जाता है, कि डससे पहले पौण्डु 
अर्थात्‌ उत्तर-वह़ुमें वेद्कधर्म और आश्यंसमभ्यताका 
विक्काश दो गयां था | 

हरिवंश पढ़नेसे मांल्यूम द्वोता है, कि ययातिके पुत्र 
पुरक्की नोचलो २२ पीढ़ीमें महाराज्ञ वलछिने जन्म्ग्रदण 
किया। ये परम योगो और राजा थे। इनके चंशधर 
पांच पुत्र अंग, पद खुह्य, पुण्ड और किंग हैं। ये द्वी 
मद्दाराज़ वलिके क्षत्रिय-सन्तान हैं । किन्तु उनके बंश- 
घर पुत्रोंने फालकमसे ब्राह्मणत्व छाभ किया था। 

मद्दाभारतके आदि प्चे (१०४ अध्याय )में फद्दा 
गया है, “भूलोक परशुराम करत क निःक्षल्रिय द्वोनेले अनेक 


' क्षत्रिय-पत्नियोनि वेद्पारग त्राह्मण द्वारा सन्‍्तान उत्पन्न 


किया था। वेदका विधान यह है, कि ज्ञो पाणिग्रदण 
करता है, उसके क्षेत्रमें जो सम्तान पैदा लेता है, वह 
सनन्‍्तान उसीका कद्दलाता है। अतपच धर्माचरण सोच 
कर द्वी क्षत्रिय-पत्नियोने प्राह्मणसे सहदवास किया था। 
इस तरद क्षेत्रन पुत्रके द्ृष्टान्त दिखानेके लिये महद्दा- 
भारतके रचयिताने यह पुरातन इतिहास छिखा है-- 

' “झत्नियराज धलिके पुत्रन था। उन्होंने एक दिन 
गड्भांस्नान करने ज्ञाते समय देखा, कि एक अन्ध ऋषि 
गज्नमें बहते चले जाते हैं। घामिक राजा उनको गगा- 
घारसे निक्राऊ घर ले गये । उन अन्ध ऋषिका नाम 
दोर्धतमा था। धामिक नरपतिने उनके श्षेक्षमें पुतोत्पादून 
करनेके लिये अनुरोध किया। इसके अनुसार उनकी 
महिषी ( रानी )-के गर्भसे दीर्घतमाने पांच पुत्र उत्पन्न 
किये । इन्ही' पांच पुत्नोंके नाम अंग, वंग, कलिंग, पुण्ड, 
और खुहझा । उन्ही के नाम पर एक एक देश विख्यात है। 

दरिवंशमें लिखा हैः-परम योगी राजा वलि ऊदुध्वरेता 
थे। इसलिये उनको पल्ो खुद्देष्णाके गर्शसे -मद्दातेज्नखी 
मुनिवर दोर्घात्मासे ये पांच पुत्र उत्पन्न हुए। योगात्मा 


४६ 


बलिने उन मिष्याप पांच पुलोंको राजसिंदासन पर चैठा 
कर योग-मार्गका आश्रय लिया । (३१ अध्याय ) 

उद्ध त प्रमाणोंके व कहना पड़ता है, कि बलि 
काला उनके पांच पुत्रोंसि ही अग-चंगादि जनपदोंमें 
चेदिक-सम्पता प्रचारित और चातुर्गण्ण समाज संग- 
ठित हुआ । 

महाभारतकारने वलि-पुल भंग, वगांदिके भामाजु- 
सार भिन्न सिन्‍न देशोंकी नामोत्पत्ति खीकार की है। 
पूर्वोक्त अथर्गविद, ऐतरेय-आ्रह्मण और एतरेव आरण्यकक्े 
अनु॒वत्ती होनेसे अवश्य ही कहना पड़ता है, कि आयणे- 
सम्यता विरु: रसे पहले भंग, ,वंग, 'पुण्डुका नामकरण 
हुआ था | वलि-पुल् जिन्होंने जिस राज्यक्रा अधिक्वार 
था, वे उत्हो' राज्योंके नामावुसार सम्सवतः विख्यात 
हुए थे। जैसे पौण्डूके अधिएति महानल 'बाजुदेव नाना 
पुराणों केवलमात्र 'पौंडुक' चामसे परिचित हैं । 

वल्ि-पुत्र॒अगको &ठो पीढ़ी वीचे अ'गाधिप 
दशरथ लोमपादक नामसे विख्यात थे। आप श्रीराम- 
चन्द्रके पिता दशस्थके सखा और “ऋष्याश गके स्पशुर 
थे । छोमयादके प्रपोत्त चम्पसे अ'गकी राजधानी चम्पा 
नामसे प्रसिद्ध हुए। अंगाधिप चम्पके प्रपोत्-पोल छद्द- 
स्तछाफ' विजय नामक एक पुत्ठ हुआ | दृरिचंशमें वे 
धह्मक्षेत्रोत्तर% विशेषणसे विभूषित हुए थे ) इन विज्ञय- 
के प्रपौत्त पुल अधिरथ सतद्धत्ति अवलम्बन कर क्षल्िव- 
समाजमें निन्दित हुए थे । सूतने अधिरथ कर्णका पतिश्रद्‌ 
किया था इससे कर्णकीं सभी खूतके पुत्र कहते थे" । 

जो हो, हरिषंशके विवरणमें यहि कुछ भी ऐति- 
हाॉसिकता हो, वो अवश्य ही खीकार फरना द्ोगा, कि 
पौरव ऋषिराज बलिके समग्र अर्थात्‌ महावीर कर्णकी 
शी पीढ़ी पहलेसे ( चर्तमान समयके पांच देजार चर्ष- 
_६577ए उद्गम विश्र के । पाए कर न कर उानओ 

; “अ्वक्तेज्रोत्तर सत्या विजयानाम 7! (हरिवंश 
३१५७) यहां बरहमच्ेलेत्तर शब्दका किसीने अर्थ किया है, 
ब्राह्मण और क्त्रिय--दोनों धर्मावक्षम्त्री, फिर बहुतोंने अथ्ये किया 
हैं।--/शान्ति अर्ति द्वारा ब्राह्मणसे उत्कृष्ट और वीस्यौदि द्वारा 
क्तम्रियसे भे ४ 

के इरिबंश ३१ अध्यायमें पूर्वापर व'शाबढी और विशेष विव- 


एपदरषव्य). 























वड़देश 


से पहले ) अह्ू-चहमें क्षत्रिय-समाजंदकी प्रतिष्ठा हुई थी। 
भर तो फंया, यहांके अनेक नृपतिने योगपलसे था कप 
फहछसे ब्राह्मणत्व तक छाभ किया था। उसी बहुत पुराने 
समयसे हो बह्भालियोंकी ज्न्मभूमि वहु सात्विक योगो, 
ऋषि, ज्ञानो, मांनी और मद्दावीरोंकी छोछाश्थल्रों हुई 
की । श्सी कारणसे वोधायन-धर्मसूत्रमें और महुसंद्दिता 
में! जो स्थान आर्य्यावासके अनुपयुक्त कहां गया था, 
महाभांरतमें बद्भुम्रोत्त उसो कलिड्भरेश “यज्णीय गिरि- 
शोमित सतत द्विजलैवित” पुण्य स्थान कद्दा गया है। 

महाभारतसे दम छोग और भी ज्ञानते हैं, कि मद्ाराज 
युधिष्ठिरके राजसूय यज्षके समय यह वज्ूदेश नाना छोटे 
छोटे राज्यॉमे' विभक्त था। भीमके पहले दिग्विज् 
उपलक्षमे' सभापच्रमें लिखा दै। 

भभीमसेन अपने पक्षके होने पर भो खुला प्रसुह्षोको 
युद्धमें पराजित कर मगधवासियोंके प्रति चले। पहां दृएड, 
दरडधार और अपेरापर मदह्ीपा्लोंको पराजय कर चे 
सभी एकत्र हो कर गिरिव्रज्ञम आये और जरासन्ध-तन्दन 
सहदेयकी सान्त्वनायुक्त और करायत्त फर सबको साथ: 
में छे कर्णके प्रति दौड़े | इसके बाद पाण्डव्श 5 मोमने 
चतुरज्ज-सेनाके बसे पृथ्वी कंपित कर शतुनाशन क्र्णके 
साथ घोस्तर युद्ध किया और उनके संग्राम पराजित 
कर और वशीभूत कर पर्वतचासी राज्ञाओँकों महासमरमें 
अपने वाहुवलले मारा । इसके उपराब्त तीत्र पराक्रां 
और महावाहु पुण्ड 7ध्रिप बाखुदेव और फोशिकोकच्छ 
निवासी राजा महौजा इन दोतों नृपतिको थुद्धमें पया- 
जित कर पद्ढराजके प्रति घाबमान ढंग । सपलुद्रसतेत 
और चन्द्रसेन नथ्पतियोंको परशजित कर ताम्नलिप्तरात 
कर्वटात्रिपति,खुह्लाधिपति और सागरबासी सब स्लेच्छों- 
को ज्ञोता ) | 
बछूमें जैन और बौद-प्रभाव । 

हम छोगोंने मद्ाभारत, दरिवंश और नाना पुराणकी 
आलोचना कर पाया है; कि मगध, अर) पे और खुद्नके 
क्षत्रिय वीरगण आपसमे आंत्मीयता भौर मित्नताके पाश 
में आवद्ध ये; उनके आचार ध्यवद्ार वेडेत कुछ एक था । 
इसका कारण यह, कि यहांके क्षत्षियवंशर्मं जव कमी कोई 
मद्धापुरुष आविभूत हुए हैं, तभी उन्होंने साधारणकों 


बद्रदेश 


उच्च ज्ञानो पदेश प्रदान कर उन्नत और एक्रायापन्न करने- 


की चेष्टा फर पाया है। परवत्तों ध्राह्मणभ्रन्ध इस सस्वन्ध- 
में बहुत छुछ निश्तब्ध है सही, पर प्राचोन जैन और 
वौद्धशनन्थोंसे उसका यथेष्ठ प्रमाण मिछता है। भादि 
त्राह्मणशासत्र जिस तरह गुरुपरम्परांसे मुश्ष-मुश्षमें चछता 
आ रहा है, आविजैन और बौद्धशन्थ भी उसी तरह शुर- 
परम्परासे मुख-मुखर्मं चलता रद्द कर ब्राह्मणशास्रोंकी 
भांति पीछे लिपिवद्ध हुआ है। इन सव परस्परागत जैन 
प्रन्थोंसे हम छोग देख सकते हैं, कि जिनधर्म प्रचारक 
२४ तोथैडुरोंपेंसे सिफे शादि ज्ञिन ऋषभदेवके जरूांवा 
२ अजितनाथ, ३ सम्सवनाथ, 8 अभिनन्व॒न, ५ खुमति 
नाथ, ६ पद्मप्रभ, ७ खुपाशवं, ८ चन्द्रप्रभ, ६ खुविधिनांण, 
१० शोतलनाथ, ११ श्रेशंसनाथ, १२ वासुपूज्य, 
१३ विभलनाथ, १४ अनन्तनाथ, १५ घर्मनाथ; १६ शान्ति 
नांथ, १७ कुन्थुनाथ, १८ भरनाथ, १६ मछिनाथ, २० मुनि- 
खुबत, २१ नमोनांथ, २२ नेमिनांथ, २३ पाएवनाथ और 
२४ मद्ाबोर, इन २३ तोर्थकुरोंके सांथ बंगाछ्रीका संस्व 
,घट गया था। ये सभी परम ज्ञानी कह ऋर जैन-समांज- 
में 'देवाधिदेव” अर्थात्‌ देवब्राह्मणसे श्रेष्ठ कह फर 
पूज्िित थे । 

उक्त तीर्थडूरॉमेंसे २३वें तीर्थड्डर पाश्व॑नाथने ईखी- 
सन्‌ ७७७ के पहले मानभूम ज्िलेके समेतशिखर पर 
( चत्तेमान परेशनाथ पहाड़ पर ) मोक्षराम जिया । 
२७०० वर्ण पूर्व राढ़वड्में उनके प्रभावसे वहुतोंने हो 
तत्पचारित चातुर्याम-घम्म प्रहण किया था । अरिए- 
नेमिपुराणान्तगंत जैन दरिचंशमें लिखा है, कि याद्वपति 
श्रीकृष्णके ज्ञाति नेमिनाथने अड्डुबद्भादि देशमें आ कर 
जैन घर्म प्रचार किया था | ज्ञिस सगय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ब्रह्मण्यधमरक्षामें सात्वत धर्म प्रचारमें निरत थे, उस 
समय उनके हो एक्र ज्ञाति भिक्षुघर्स प्रचारमें अग्र- 
सर हुए थे। उनका मत ब्राह्मणविरोधी था, इसलिए 
ब्राह्मणोंके धर्मग्रन्थमें स्थानक्ाभ नहीं किया सही, पर 
जैनाचार्यगण उसकी रक्षा कर आर्थसमाजका पत्र और 
तरफका चिल्र देखनेका अवसर दे गये हैं। यद्यपि उस 
समय जिनघर्म आर्यासमाजमें खुपतिप्ठित हुआ था वा नहीं 
सन्देद है, किन्तु आज़ भी ओ पूर्ण भारतके एक प्रान्तमें 


हइ७ 


क्षत्रिय-सन्तान अपने अपने प्राघान्यक्षी रक्षामें उदयुक्त थे, 
वद हिन्दू और जैन दोनोंके हरिवंशर्में अदपविस्तर चिलित 
है। यद्द भो सम्भव नहीं, कि नेप्रिनाथक्की तरह क्षत्विय- 
प्रचारकोंकी उत्तेजनासे पौण्डक -घाखुदेव कृप्णद्व पी हो 
गये थे। जो दो, उस अतीत थुगकी तिमिराव्वत इतिदृत्त 
तकसंकुल फद्द _कर और तनिःसन्देद श्रमप्रपादपरिशून्य 
दोनेकी सम्भावना न रहनेसे यहों श्वान्त हुए । 
महाभारतकार "वीर्यश्रेष्ठाशव राजानः” कह कर क्षत्रिय- 
की श्रेएताक्की घोषणा फर गये हैं। कुरुक्षेत्रके कुलक्षयक्वर 
महासमरसे ही आर्यावर्का क्षत्रियप्रभाव खर्व्ण द्वोने 
छया तथा सीमान्‍्त प्रदेशले दूसरी दुद्धर्ण ज्ञातियोंने 
भारतमें घुसनेक्की खुविघा पाई। त्राह्मणप्राधान्‍्य भी 
फैलने लगा। इस समय पूर्ण और दृक्षिण-सारतमें 
ब्राह्मणलोग कर्मकाएडप्रचारके साथ पौराणिक देवपूजा. 
प्रतिष्ठामें उच्चोगी हुए थे, एवं क्षत्रेयितर जनलांघारण 
वहुतेरे आदरके साथ फर्मकाएडवहुल सहज पूजञामें अनु- 
रक्त हो रहे थे। किन्तु इस समय उत्तर-पश्चिम भारतमें 
क्षत्िय-प्रभाव हास द्वोने पर भी पूर्व भारतमें एकदम 
हास नही' द्वो सका, चर॑ यहांके क्षक्षियोंके अम्युद्यफी 
खुविधा हुई थी। वे कर्मकाण्डयहुल देवपूज्ञाममें सन्तुष्ठ न 
थे । आत्मसंयम और जात्मोत्कर्ण-छाममें सभी छ्ेष्ट 
'थे। कुरुक्षेत्र क्षाहज्षीयचका भीषण परिणाम देख उन्हों- 
ने तलवार चलानेको अपेक्षा मोक्षपथक्ता उपाय निक्का- 
छता ही पुरुषा्थ समझा था। उस्तीके फलसे पूर्द-सारत- 
में बुद्ध भौर तोर्थडडरोंका अभ्युदप हुआ था। 
पाणिनिके अष्टाध्यायी . ६।९१०० ) और जैन-हरि- 
चंश पढ़मैसे जाना ज्ञाता है, कि सारतोय युगके वाद 
पूर्ण-सारतमें “अरिष्टपुर” और “गौड़पुर” नामक दो 
प्रधान नगर था । जैनदरिवंशमें अरिष्टिपुए और सिंहपुर्का 
पत्र उल्लेज़ पाया ज्ञाता है। अभरिष्ठनेमि वा नेमिनाथके 
नाम पर अरिप्टपुरका नाम पड़ा हैं, इसमें कुछ असम्भव 
नहीं। इन ठीन प्राचोन नगरीमेंसे गौड़पुर पुण्डदेशमें 
और भरिष्ठपपुर उत्तरशढ़में था। ऐसा बोध होता ३। 
गौड़पुरले ही पीछे गो इराज्यका नामकरण हुआ | प्राचीन 
वौद्ध और जेन प्रन्थोक्त सिंहपुर नामक प्रधान नगर खुहा 
या रा्देशमें अवस्थित था | इस प्रकार सम्तस्त राह्देश 


रेप 


भी पूर्णकाछमें एक समय सिंदयुर राज्य कद कर प्रसिद्ध 
डैआ। आज़ 'सिंहभूम' प्राचोन सिंहपुरकी स्छुतिं जगा 
रहा है । 

जैनोंके अग और कव्पसूलके अन्लुसतार खुएजन्‍्मके 
प्रायः <०० वर्ण पहले २३वें तोर्थडुर पाश्व नाथ खामीने 
कर्मकाएडक्ले प्रतिकूछमें पुण्ड, राढ़ और तवाप्नलिप्त 
भर्देशोंमें चातुर्याम धर्म प्रचार किया। डसके बाद अंग, 
वंग और मगघके राजभवनमें अग्निदोलशाछा प्रतिष्ठित 
रहने पर भो धार्भिक और ज्ञानो छोग औपनिषदीय 
अन्तर्यंशके अनुष्ठानमें तत्पर थे | 


पाश्व नाथ स्वोमी वैदिक पश्चाग्निसाधना दिके प्रतिकूरमें 
रुवीय मत प्रबार करने पर भी जेनोंके खुधाचीन अग 
भगवतोसूलते ज्ञाना ज्ञाता है, कि शेष तीर्थाडुर महावीरने 
चतुर्वेदादिकी अवद्देलना.नदीं की । उनके पूर्वपुरुष पाश्ग॑- 
डपासक और भ्रमणके शिष्य थे । वे ज्ञानकाण्डका हो 
समर्थन कर गये हैं | एक ही समयमें मद्दादीर तथा शाफ्य 
बुद्धका अभ्युद्य हुआ था। दोनों द्वी ब्राह्मणोंकी अपेक्षा 
क्षत्रियोंकी श्र छता प्रचार कर गये हैं। दोनों ही आत्मी- 
यताके सूल्लमें आवड थे ; दोनों ही बैद्कि.कर्मकाए्डकफी 
निन्‍दा पव' ज्ञानकाण्डकी आवश्यकताकी घोषणा कर गये 
हैं। उनके जन्य-समयमें अंगदेशमे ब्रह्मदत्त और मगधमें 
श्रेणिक विस्विसारके पिता भट्टिय राज्य करते थे। त्रह्म- 
दत्तने भद्दियकों युद्धमें पराजय किया थां। उसका प्रति- 
शोध लेनेके लिये विस्विसारने जंगराज्यकी अपने अधि- 
कारमें कर लिया था। पिताके म्॒त्युकाल तक वे भंगको 
राजधानो चम्पापुरीमें ही अवस्थान करते रहे । इसके 
बाद थे राजग्रदरमें आ कर पिताके सिंहासन पर बैठे । 
श्रंणिक विस्विसार जिस संमय चअम्पामें अधिष्ठित 
थे, उस समय छुडवेवने संघका कर्चध्याकर्रंब्य अच- 
घारण किया था। उस समयसे ही बुद्धदेवके प्रति मगध- 
अधिपतिकी सक्ति-श्रद्धा आकृष्ट हुई। 


मदावगगर्मे वर्णित है, कि जटिकू उरुविद्य काश्यपने 

एक महायज्ञका अनुष्ठान किया था। उनकी यज्ञ-सभामें 
अ'ग तथा मगधके बहुत-ले छोग उपस्थित हुएं थे । उक्त 
 प्रमाणसे माल्यूम पड़ता है, कि उस समय भी पूर्ण भारत- 


वडूदेश 


में याग यज्ञका आदर था। दूर दूरके लोग यज्ञ देफने 
आया करते थे | 

चैदिक समयमें स्री-शिक्षाक्ा यथेण्ठ आदर शथा। 
आलेयी, गागीं प्रभृति ऋषि रमणियां हो शिक्षित भार्य- 
मद्िल्‍ाओंकी उज्ज्वल द्ष्टान्त हैं । किन्तु कुछ दिलोंके 
बाद स्त्रियोंके छिये वेद-राठ तथा संन्यासाभ्रम निपेध 
कर दिया गया । ईसाके जन्‍्मसे छः सौ वर्ण पूर्ण महावीर 
तथा बुद्धदेवने रमणियोंकीं सम्रान अधिकार दिया था; 
किन्तु यद्द ठीक नहों । उस समय भी कोई ब्राह्मण और 
शुद॒के बीचके वर्णधर्मक्री कठोर्ताकों शिधिरू फरनैमें 
समर्थ नहीं हुआ | दो एक साधुभोंक्री वात नहीं कहे 
जावी है। महद्दाबीर तथा बुद्ध दोनों द्वीनी साधारण शूद्र 
आतिको उच्च श्ांनमार्गदा अवधिकारो दो बतकाया था। 

राजग्रुद-पति बिस्विसार ( श्र णिक ) महावीर तथा 
बुद्ध दोनोंफे दी धर्मोपदेश अत्यन्त आद्रके साथ श्रवण 
करते थे | यही कांश्ण है, कि जैव तथा दौद्ध प्रन्थोमं वे 
औैन एव' वौद्ध नरपतिके नामसे विख्यात हैं | उनके लड़के 
अज्ञांतशलु जैन प्रन्थमें कुणिक नामसे विख्यात हैं। 
अज्ञातशल्षुने राजग्रहसे आ कर चम्पामें अपनी राजधानी 
कायम की । इस समयसे कुछ समय तक चस्पानगरी दी 
( भागलपुरके निकटवत्तों चम्पाई-नगर ) भारत-सापन्नाज्य- 
की रांजधानीके नामसे प्रसिद्ध ही चली थी। अग्नात- 
शल्रुके राज्यकालमें गणधर खुधर्मखामीने अम्ूखामोक 
साथ चस्पामें आ कर जैनधघर्म प्रचार किया था। किन्तु 
डस समय अधिक लोग बुद्धप्तमें हो अचुरक्त थे। कुछ 
समयक्ते बाद जम्बूखामोके शिष्य वत्सगोत्र सम्भूत 
शय्यम्भवने चम्पामें आ कर जैनधर्म प्रचार किया | उनसे 
बहुत लोग जैन घर्ममे दीक्षित हुए थे। इसी समयमें 
मयग्रधाधिप 'अज्ञातशल्ुके पुत्र उदायीने गंगाके किनारे 
पादलिपुत्र नगटी स्थापन की थी। 

प्राचीन जैनप्रस्थके सताचुसार बीरमोक्षके ६० वर्ष 
बाद्‌ अर्थात्‌ ईसांके जन्मसे ४६७ चर्ष पूर्ण प्रथम नन्दका 
अभिषेक हुआ। इसके चार वर्ण बाद प्रसिद्ध जैन गण- 
धर जम्बूखामीने मोक्ष छास किया | म्थम नन्दके चांद 
और एक रुने राज्य क्रिया, कटपक पुल शकदालके भ्राठ- 


| गण उनके मन्खी थे | अन्तमें छठे तन्‍्द सिंहासन पर चैठे, 


वप्नदिश 


- इनका प्रधान मन्त्री शक्टाल था। इसो शक्रटारूका 
. स्थुलभद्गर था। 

- स्थूछभद्॒के छुछ पदले जैनियों के अन्तिम शत्त- 
फेवली भद्गवाहुका अम्युद्य हुआ | उनके शिष्यले सारा 
भारतवर्ण परिष्याप्त दो गया था | उनके काश्वप-गीलोय 
चार प्रधान शिष्य थे। उनमेंले प्रधान शिष्यक्रा नाम 
गोदांस था | इस गोदाससे ही चार शाज्ताक्ो'की सृष्टि- 
हुई,--इन चारो' शाखाओं के नाम ताप्नलिप्तिक्ा, कोटि- 
वर्षोया, पुण्ड्वद्ध नोया तथा दासो कव्दंटिया थे। इस 
चारों शाजाओंके नापले सहज ही मालूम होगा, कि ता्न- 
लिप्त (चर्तमाव तमलुक), फोटिवर्ण ( वर्चमान दिनाजपुर 
जिलान्तर्गत पेधकीट परगना), पुण्ड्वद्ध न (मालदुद्द तथा 
वगुड़ा जिलान्तर्गत ) एवं कर्ष्झेण ( सम्भतः मानसुम 
जिलान्तर्गत ) इत्यादि स्थानोमें अर्थात्‌ दो हजार वर्ण 
पहले भी वत्तमान घ'गदेशके नाना स्थानोंमें औैनियोंकी 

* प्रतिपत्ति तथा श्र णीविभाग हो चले थे ।.*, 

इसके वाद उन्द्रगुत्तता अधिकार हुआ । चाणफ्यके 
कौशलले नन्द्वंशक्ता नांश करके चन्द्रशुप्त सारतवर्णके 
एकच्छज्न अधिपति हुए थे। हेमचन्द्रके परिशिष्ट पर्वामें 
वीरमोक्षके १५५ वर्ष याद अर्थात्‌ ईसाके जन्‍्मसे ३७२ 
वर्ष पहले चन्द्रगुप्तका राज्याभिषेक हुमी था | 

इस समय बंगदेशमें ब्राह्मणाचार एक प्रकारसे विद्धत 


दो चुका है। सर्वत्र द्वी जैवाचार.प्रन्‍छ हो उठा है।। 


खयं चरगप्तने भद्गरवाहुका शिष्यत्व श्रदण किया है। 
इसो चन्द्रशुतके राज्यकारूमें पादलिपुलमें जैनियोंके 
श्रोसंघ आहत तथा जैन,म॑ गशास्रादि संग्रहीत हुआ । 
चन्द्रगु्त.एक प्रकारसे सारत सन्नाट ही हुए थे। 
उनके परिजनवर्ग उन्दींके अधीनमेँ भारतके विभिन्‍न 
प्रदेशोते शासन करते थे। खुतरां, पाटलिपुल्नका जैन- 
अनुष्ठान आसात्नीसे चन्द्रभुप्के अधीन सामन्‍तोंकी चेष्ठासे 
सारे भारतमें परिगद्दीद्द हो गया था| 
जैन-प्रभावके फैलनेके साथ साथ सारे भारतमेँ ब्राह्मण- 
प्रभाव अत्यन्त क्लोण हो गया | क्षत्रिय-राज्ञाोंकी जेएटासे 
ही ऐसा परित्तेन हुआ है, ऐसा कद्द कर ब्राह्मण छोग 
क्षत्रियोंसि अत्यन्त को घित हो गये, अत; उन्होंने पुराणों 


अन्द्र लिख दिया, कि झ्त्रियोंके बंशका विद्कुल नाश | 


प०, हुए, प8 


४६६ 


हो गया, भव और क्षत्री भारतवषमैं:शेष नहीं रहे । चनन्‍्द- 


, शुप्त ब्राह्मण-विरोधी तथ्ना जैन-मतारूस्वी फह फर ध्राह्मणों- 


के द्वारा वृषछ' नामसे लाजिछित किये गये। ईसाके जसा- 
से ३१६ वर्ष पहले चन्द्रगुप्तके पुत्र विन्दुसारके राज्यका 
अन्त एवं भशोक्रका अभ्युदय हुआ। अशोक प्रियद्शी 
चन्द्रगुप्तके भपत्य कद कर चन्द्रमप्त ( 88007 ५०७/४७ ) 
चामसे भी पाश्चात्य ऐेतिहा सिकोंके निकथ परिचित हैं। 
भारतवर्ष शब्द देखो | 

ब्राह्ण-रखित प्रन्‍्यों में अशोक शूद्र कह कर चिहित द्वोने 
पर भो वौद्धपन्थो'में बे क्षत्रिय पुव॑ विशुद्ध क्षत्रियाचारो 
फह कर परिचित हैं। राज्यामिषेक्षके पहले थे कुछ 
प्राह्मण-भक्त थे। उनके भोजनागारमें सौ सौ पशुवध 
दोता था। शक्याभिषेकके साथ दी वे पहले जैन, फिर 
बौद्धधम्मचनुरागी हुए | दिमालवसे ले कर कुमारिका एवं 
चइग्रामसे के कर अफगानिस्तोनकी सीमा पर्यनत उनका 
साम्राज्य फैल गया था। यूरोप तथा आफिका आदि दूर 
दूर देशों में भो वौद्धधर्म प्रचारार्थ उन्होंने उपयुक्त परि- 
नाजक नियुक्त किया था । उस सम्यके श्रेष्ठ यवनराजे 
उनके साथ आंत्मीयता तथा मित्रतापाशर्म आावद्ध हो 
गये थे। प्रियदर्शी देखो | 

अशोकके समय उनके अधीनस्थ वडू-देश कई परेर्शा- 
में विधक्त हो गया था एव' एक पक प्रदेश पक एक परा* 
कान्त सामम्तराजके शासनाधीन थां | भारतक्षे अत्यान्य 
प्रदेशोंकी तरह ही बड़ूके कई स्थानोंमें अशोकका धर्माचु- 
शासन तथा घ्मराजिक्ता प्रतिष्ठित हो गई थी । 
अशोकके समय वभूमिमें फौन कौच धन्य राजे राज्य 


' करते थे, उनके नाम पाघे नहीं जाते। अवुरूफ़शल 


यदांका प्राचीन इतिवृत्त स॑प्रह करके-जो सांक्षितर विचरण 
प्रकाश कर गये हैं, उसके पढ़मैले जाना जाता है, कवि 
चड़भूमिमें २७१८ वर्ष क्षत्रियोंका, २०३८ वर्षा फायरुथों- 
का अधिकार रहा, इसके दाद मुसलूमानोंका अधिकार 
हुमआ। पहले द्वी छिज्र शाया हूं, कि बिके पुत्र अग- 
बड्जादिके द्वारा ही इस स्थानमें क्षत्षियाधिकारका सूलपात 


. हुआ। - यह मद्दाचोर फर्णके पन्‍्द्रह पूर्ण पुरुषोके समय- 


क्ी, या यों कहिये कि पांच दज्नार वर्षसे भी पहलेकी वात 


ै। अर्थात्‌ वत्त मान कलियुग पवर्ति त होनेके पहले ही 


चुए० 
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इस देशमें क्षत्रियोंकी गोड़ों जम गई थो। इस समय 
अवबुरूफ़जलक्की गणनाशुसार कष्ट सकता हूं, कि सम्रार 
अशोकके पहले ही इस स्थानमें फायरुथोंका अधिकार हो 
चला था एवं थे प्राचीन कालोन कायसरुथराजै उनके 
अधीभध्वर मगधाधिपतियोंके मतानुवत्ती थे । 

अशोकके बाद उनके पौल सप्नार दशरथ जैनघर्मानु- 
रक्त हुए। वराबरके नागज्ज्ञ नो पद्दाड़ पर उत्कीर्ण दश 
रथफ़ी छिपिसे जाना जाता है, कि उन्होंने जैन आजीवकों- 
के सम्पानार्थ बहुतों दानकी व्यवस्था फी थी । 

अशोक-पौल दृशरथके बाद भौर्याव शीय पांच राजे 
पारलिपुलमें अधिष्ठित हुए। उनके नाम थे--सद्भूत, 
शालिशूक, सोमशर्मा, शतघन्वा तथा बरुदृ॒द्रथ । इन पांचों" 
शजाओंके राज्यकालमें भौरयो-प्रभाव चहुत कुछ फीका पड़ 
गयो था। अशोक जिस सुविस्तीर्ण साप्राज्यकी प्रतिष्ठ। 
कर गये थे, उस विपुल साम्राज्यकी रक्षा करनेकी शक्ति 
उसके व शधरोंमें थी ऐसा नहीं जान पड़ता । भशोक 
दूर दूरके देशों शासन-निर्वाइक्ते निमित्त राजप्रतिनिधि 
रख गये थे । धीरे घोरे वे अवसर पा कर खाधीन हो 
गये । मौर्णराज दशरथ जिस राजशक्तिकां परिचय दे गये 
हैं, उनके च'शधघरोंमें उसकी क्षीण-ज्योति भी पाई नहीं 
ज्ञाती। हे 

चन्द्रगुप्त तथा अशोक-प्रियद््शोनि ३१५ ३१६सले ले कर 

२१५-२१६ प्णोत्त खान्नाज्य शांसन किया । मियदर्शी 
देखो।  अवदानादि वौद्धश्नव्थोंके मतासुसांर भशोकके 
बाद १०० वर्ण तक मौय्यांधिकार रहा | 

डद्यगिरिक्ती हाथीशुफामें १६४ मौर्याब्दमें उल्कीर्ण 
खारवेछकी सुब्ृहत्‌ शिलालिपिसे जानाज़ाता है, कि 
कलिडूपति सिक्षुराज् खारबेल उनके १शवे राज्याडुमं 
( अर्थात्‌ १६३ मौर्याब्द्में ) गंगातोर जञा कर मगधपतिकों 
अपने वशमें छाया था। मगरधपति उनके भयसे मथुरा 
भाग गये | पहले ही लिखा जा चुका है, कि पीरमोक्षके 
एण५ वर्ण वाद अर्थात्‌ ३१२ खुष्टके पू्वाब्द्मे चन्द्रगुतका 
अभिषेक हुआ था। इसी असिषेक्रवर्धसे मौर्यान्द 

आस्म्त हुआ | इस तरहसे ईसाके जन्मसे २०६ बे पूर्ण 

. क्लिंगपठिने मगध विजय कियां था। घे दूसरे दूसरे 
धर्मोक्ता चिढ्दे शी न दोने पर भी स्व निछ्ावान, जैन थे,! 


उनके प्रभावले मगध, भंग, घ'ग तथा कहिंगपें हौता- 
हर ही प्रवकछत द्वों उठा था | व'गाधिपतिने उनके साथ 
वेबाहिक सस्वन्ध जोड़ लिया था। कलिंगाधिपतिने 
शाकपति दथीशाहकी क्न्याका पाणि-भ्रदण किया था। 
उनके अध्युदयकालमें कुछ॒म्ब क्षत्रियोंने उनकी यथेष् 
सहांवता को थी। खारबेल भिक्षराजने जिस मगधपति 
पर आक्रमण किया था, थे ही सम्भचतः अन्तिम मौय्ण- 
पति बृद्द्रथ थे। भिक्ष राजके कछि'गममें प्रत्यावर्तन फरने 
पर घृहद्रथ भी फिरसे अपनी राजजानोको छौट भाये। 
चुदद्रथकी दुव लता देख कर उसको राजच्थुत फरनेको 
षड़ यरत्र-पट रचा गया। चाणभटइके हृर्णचरितर्म छिपा 
हो, कि सेन्‍्यबल परिदर्शन करानेकी छलनासे दुष्ट पुष्प- 
मिलने अपने स्वामी मौय्य-बुदद्र॒थकों मार हारा । इस 
तरहसे सेनापति पृष्पमित्नने मौय्येलिंदासन पर अधि- 
कार जमाया | मौय्य-राजमन्त्री कैद कर लिये गये | पुष्प- 
मिल्के साथ हो साथ प्रायः १७६ खु० पूर्वाब्द शु गराज- 
चंशफी प्रतिष्ठा हुई । 
प्राह्मणाभ्युदय । 
पुष्यमित्न देवविप्रभक्त थे । ब्राह्मण-पुरोहितकों सलाह- 
से उन्होंने अश्वमिध यज्ञ किया था । अभ्वमेध-सम्पन्त फर 
पुष्यमिन्चन भारतके सन्नाद्‌ हुए थे। बहुत समय बाद 
वे पूर्व-भारतमें वेदिक धर्मप्रचारमें मनोयोगी हुए । इन्हों 
पुष्यमित्रके राज्यकालमें श्रीक नृपति मिनिन्‍द्‌ (१९४४४0०) 
ते मध्यमिका और सांकेत विजय कर पाटलिपुल्न पर 
दल क्रियां। किन्तु वहींसे उन्हें छौट जाना पड़ा । 
पायलिपुल्के पूर्व यवरनोते आगे कदम बढ़ानेका साहस 
न किया। वहुतेरे अनुमान करते हैं; कि उस समय 
यवन लोग अशोक-कीत्तियोंक्रों तोड़-फोड़ गये थे। फिर 
बौद्धमन्थके अनुसार पुष्पमित्र ही अशोकके क्षीत्िकोपके 
कारण थे | जो हो, बवनके आक्रमणसे मगधराज्य बहुत 
कुछ विश्ट्रुल्ल द्वो गयां था। पीछे बूढ़े राजाके मरने पर 
उनके वंशधरकों धोजा दे कर दूसरे दूसरे राजे राज्य 
डेनेका पड़यन्‍ल रचने ऊगे। उसी पड़यस्तके फढसे 
अभिनयकालूमें मिलदेवने अम्विपिल्षका सर काट डाहा | 
घडयन्त॒कारियोंने अम्विमित्रके कनिष्ठ छुम्पेष्ठकों राजा 
बनाया । किन्तु शुद्द छुज्येष्ठके भाग्यमें भी अधिक दिंन 


- बद्धदेश. 


बदा न था। महावीर वछुमित्र थोड़े दिनके वाद दी 
पैठक सिद्दांसन पर बैठे। वेदिक धमंप्रचार करनेक्री 
इच्छासे दी दखुमितने दाक्षिणात्यसे बेद्श विप्र मंगां कर 
उन्हे! राजगह अदान किया था। वखुमित्र और उनके 
परव्तों भनन्‍्तक, पुलिन्द्क, घोषचस, वजमित्र, भागवत 
और देवभूमि जादि शुड़ राजे सभो देवविप्रभक्त थे । इस 
चंशने ११२ वर्ष अर्थात्‌ ६४ ख० पूर्वाब्द पर्यान्‍त राज्यक्ा 
भोग फरने रहे। 

देवभूमि अति रम्पठ और प्यसनासक्त थे। उन्हें 
यमपुर भेज्ञ उनके प्राह्म णमन्‍्त्री वछुरेवने सिंहासन अप- 
नाया | वसुदेवले ही कण्व यो कराण्वायण ब्राह्मणवंशकी 
प्रतिष्ठा हुहैं। बसुरेब, भूमिमित्र, नारायण और खुशर्मा 
फाण्ववंशीय ये चार राजे ४५ वर्ण तक ( करोव २० खु० 
पूर्वाच्द पर्यान्द ) पांयलिपुत्रमें अधिष्ठित थे । 

शुद्ध और फाण्व शाकद्वीपी मालूम पड़ते हैं। उनके 
समयमें सिफ्फ पूर्ण-भारत द्वी नहीं, समूचे भांरतवर्णमें 
सौरमत और प्रतिमापूनञां प्रचलित हुई। सौर, भागवत, 
पाश्वरात्र तथा पौराणिकोंका भो अभिनव अम्युत्थान 
हुआ था। 

शुद्ध और फण्बोके आधिपत्यकालमें दो उत्तर-पश्चिम 
भारतमें शकजातिक्ता अभ्युदय था। 

भारतवर्ष शब्द विवरण देखो | 

चसुमरित्र सम्मानित राज्यग्रदस्थित बेदिक विप्रगण 
वत्स, उपभन्‍्यु, फौरिडल्य, गर्म, हारित, गौतम, 
शारिडिल्य, भरद्वाज, कौशिक, काए्यप, वशिष्ठ, वाःरुप, 
सावर्णि और पराशर १४ गोलोंमें विभक्त थे । परवत्तों 
कालमें थे सब दाक्षिणात्य विप्रसस्तांतन चहुके नाना 
स्थानोंमें फेल गये थे। किन्तु थे सव भी जैन वौद्ध- 
प्रभावमय चड़क्ो आचहवा ऊगनेसे कुछ समय वाद वहुत 
कुछ घेदिकाचारश्रष्ट दो गये। तभीसे बड़ूके फिसी किसी 
वन्य प्रदेशमें मेद, फैचर्च आदि ज्ञातिका आधिपत्य देखा 
जांता है।  ध्ट 

दाक्षिणात्यके भन्ध्र.राज्ञाओंसे राज्य छीना ज्ञाने पर 
काण्ववंशने उत्तर-पश्चिम भारतमें शक्रक्षत्षपोंका आश्रय 
लिया। आन्धेति पारलिपुंत अधिकार किया सद्दी, पर 
बद्धांकोी राज्धानो उनके वसने छायक न रद्दी। वे यंदां 
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प्रतिनिधि छोड़ दाक्षिणात्य छौट गये । जो हो, उस 
समय पूव --मारतमें द्वावि्लीय आचार बहुत कुछ फोलछ 
गया थां। किन्तु प्रतिनिधियोंके खार्थतासे राज्यमें अन्त- 
विंछ्नुवकी सूचना हो गई, जिससे भह्ढ, बज और मगघ- 
राज्य छोटे छोटे भार्योमे' बेट कर एक एक खाधीन राजों- 
के हाथ पड़ गया। इस समय पश्चिम प्रदेशमें शर्कोको 
गोटी पूर्णझपसे जमी हुई थी | शाक्द्वीपी क्ाण्व ब्राह्मणों 
के धर्मोपदेशले शक्राजे भारतीय देवविप्रपूजक भौर 


प्रजारश्षक हो गये । प्रज्ञाएं भी उनसे विरुक्त हो गई'। 
इसलिये पूर्वक्षो मोर आधिपत्य फैलांनेमे' उन्हे' अधिक 
कष्ट न भोगना पड़ा। शक्रोंके शुभ दिन आ पहुंचे । 

श्लो सदीमें शकाधिप कनिष्ठ भारत सन्नाद हुए । 
सारनाथके भूगर्भसे सम्प्रति महाराज कनिष्कक्की जो 
स्तम्मलिपि आबिष्कृत हुई हे, उसका अनुसरण करनेसे 
जान पड़े गा, कि पूर्ण-मारत भी फनिष्कके साम्राज्यसुक्त : 
हुआ था। उनके उद्वारनैतिक होने एर भी डनकी शिला- 


लिपियां उनके वौद्धधर्मानुरामको घोषणा करती हें। 
उनके प्रथत्नले वनारसको तरह अ'ग, चंग और कहलिंगममे 
भो मह.यान वौद्धमत प्रचारित हुआ था । 


मद्दाराज कनिष्कक्ी राजधानों पुरुषपुर ( वर्चमांन 
पेशावर ) में थो। बहुत दूर पश्चिमी सीमा पर अधि- 
छित रहने पर भी उन्होंने कासघर, यारकन्द, खोतन 
आंदि मध्य एशियाके छुदूर उत्तर प्रदेशसे दक्षिणमें 
विन्ध्याद्रि तथा पूर्बमें अग-च'ग-कलिंग तक्र आधिपत्य 
फोछाया था । 'धर्मपिरक-सम्प्रदायनिदान! नामक पौद्ध- 
श्रन्थके मतसे महाराज कनिष्क पादलिपुत्त भाये और 
यहांके राजाकी जीत कर बोद्धए्थविर बौद्धधोषक्नों ले 
गये। सम्रति सारनाथसे बहांकी समतक भूमिसे दश 
द्ाथ मिट्ठीके नीचे सन्नाटू कनिष्ककी शिक्तालिपि और 
कोर्ति बाहर हुई है। इस शिकालिपिसे पता चलता है, 
कि उस समय वाराणसो प्रदेश महाराज कनिष्करके 
अधोन खरपल्लल नामक एक (शक) क्षत्षपके शासनाधीन 
था। पाटहिपुत्का प्राचोन भुगर्भ रोतिमत खोदा ज्ञाने 
पर सारनाथक्की तरह खुप्राचोन कनिष्क-फोत््ति निकल 


सकती है। तब दम छोग ज्ञान सकेंगे, कि पूर्-भारतमें 
उनके अधोन कौन क्षद्रप (85८7०7 ) - आधिपत्य 
फरतेथे। _ । । 
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ऋतिष्कके प्रभावले ही शक, यवन, पारद्‌ और भार- 
तीय भार्करशिव्पका समोफरण हुआ | सम्नादू भशोक- 
के समय केवल भारतमें ही क्यों, खुदूर मध्य एशिया और 
यूरोपमें घौद्धधर्मका प्रचार होने पर भी बुद्धदेवकी कोई 
प्रतिमा प्रतिष्ठित तन हुईं। अशोकके समय चुद्ध प्रतिमा- 
पूज्ञाकी आवश्यकता भी किसीने हृदयड्ूम नहीं किया । 
पहले छिज्ा जा छुका है, कि शोकद्गवोपीय गणोंने हो 
भारतमें देवप्रतिमा निर्माण कर प्रचार किया था। इस 
प्रधाके अजुवत्तों हो कर मद्दायांव मत प्रचारके साथ 
शाकपति बुद्धकी लोलाविषयिणी बात्ा प्रतिमां गढ़ कर 
भारतके भाना पुण्य रुथानोंमें प्रतिष्ठित करने छगे । उच 
सब अपूर्व भास्कर शिव्पोंका निद्शन भारतके नाना 
रुथानोंसे द्वी आाविष्कृत हुआ है | उच सव शिव्पनैपुण्यक्नो 
देशनेल सारतीय शिडिपपण सम्पज्गत्के प्रशंसा-भाजन 
दो गये हैं। 
कनिष्क ज्ञों महायांन मत प्रचार कर गये, समय पा 
'कर वध संशोधित और परिवर्तित हो तान्लिक बौद्ध 
धर्मकी सष्टि हुई थी। पक्र दिन समख्त वहड्ुदेश इस 
तान्लिक बौद्ध खागरमें हूव गया था, चद्द बात पीछे लिखी 
ज्ञायगी 
महाराज कनिष्कके बाद उनके पुत्र हुविष्क या हुष्क 
सिंहासन पर चैंठे | पेशावरसे छे कर पूर्व बढ पयेन्त 
उनके कब्जेमें थां। नाना स्थानोंसे उनकी जो शिला- 
लिपि और छुद्र/लिपि निकली है, उससे वोध द्वोता है, 
कि उन्होने पितासे अधिक समय तक साप्नाज्य शांसन 
किया था। उनके समयमें भी शासन करनेके लिये 
पायलिपुल्षमं उनके अधीन पक क्षत्रप अधिष्ठित थे । 
हुविष्कके पुल शकाधिप वसुदेव या. चासुदेव थे | 
उन्होंने ७७ ले 'छे कर ७८ शकाब्द तक साम्नाज्यका भोग 
किया था । उनकी सुद्रामें शिव, तिशूल भर नन्दिसूर्सि 
अ'कित थी, इसलिये शैव नरपति कहलाते थे। कनिष्क 
जो छुविश्तीणे साप्षाज्यक्ा पतन फर गये, चखुदेबक्े 
समय उसके ध्वंसका सूलपात हुआ। सम्भवतः उनके 
अल्य धर्म प्रहण करने पर उत्तके अधीन दूर देशवासी 
क््रपगण विरक्त दो कर सभी खाधीन हो गये । बनमेंसे 
उज्भविनीपति सद्दाम प्रधान थे। उदधोंने थोड़े हो समय- 


वद्रदेश 


के वीच अवन्ती, अनूप, नीबृदु, आनत्तै, सुराष्ट्र, वन, 
भरुकच्छ, सिन्छु, सोबोर, कुकुर, अपरान्त, निषाद आदि 
जनपद्‌ अधिकार कर मदाक्षत्रपक्ती उपाधि ग्रहण की। 
पारलिपुलके क्षत्रप भी उनके अनुत्रत्ती हुए थे | इस् 
राजद्रोहिताके समय पाटलिपुत्र॑के निकट लछिच्छविगण 
भवलरू द्वो उठे । भड्ढ बह़के सामन्तराज्ञोने भो खाघो- 
नता अवलूस्थन की । उत्तर-पश्चिम सीमान्तमें पारसिक 
शासनवंश सर उठाने छगे । और कहना फ्या, घसुरैवको 
खत्युके साथ उचर-भारतोप शक्रसान्नाज्य ध्यस हो 
गया तथा भाभीर, गई भिष्ठ, लिच्छवि, नाग, दैददय आदि 
जातियो ने नाना रुथाय अधिकार ऋर छोंदा छोटा राज्य 
कायम किया। क्षत्षप नाप उत्तर-भाश्तसे किलुप्त द्वो 
गया। 
शरी सदीके शेष भागमें लिच्छवियोंने पाटलिपुत्र दखल 
किया | दु/खका विषय है, कि उनका इतिदास लिणनेका 
डपकरण आज तक भी वाहर नहीं हुआ है। पूर्ण भारतके 
नाना ख्थानोंमें कचु त्वस्थापनमें प्रयासी सामन्तों द्वारा 
अन्वर्विद्रोह उपस्यित हुआ जिससे अनेक राजकुमार 
खटद्देश परित्याग क्र खुट्ठढ़ कम्बोज ( वर्रमान कस्बे- 
डिया ), अद्भुद्ोप ( अण्णम्‌) और यवद्वीप चले गये तथा 
नवजित क्म्बोज आदि सुथानमें शेव और ब्राह्मकोर्सि 
प्रतिष्ठित की। खेकड़ों वर्ण बीत चला, आाज भी वह 
सब हिन्दुकीर्त्ति विद्यमान है। 
इरी सदीम मध्यभारतमें लेकुटक या दैहयव श प्रवल 
हो उठे | इस च'शक्ते ईश्वरदत्त २४६ ई०५में उज्लगिनीके 
क्षत्रपों को परास्त कर चेदि या फलचछुरि-लंबत्‌ छोटे । 
उनके अभ्युदयसे हैहयों'ने झड्रबडू दजल फरनेक्ती चेश 
की ; किन्तु उनका उद्दे श्य ध्यथ हों गया। रेरों सदीके 
शेष भागमें गुप्त और उनके छड़के घटोत्कच नामक दो 
सामन्त-मद्दाशाज मगधम प्रवक्त द्वो उठे । घटोत्कलफे पुल 
श्म चन्द्रयुप्तते लिच्छवि राजकन्या छुमारदेवीसे व्याद्द फेर 
पाटलिपुलका सिंहासन पाया। थोड़े द्वो दिलोंमें जे 
आर्यावत्तके सन्नाद्‌ दो गये | गुप्त राजवंश देखो । 
- कर्णछुचर्ण ( मुर्शिदांवाद जिलेकी रांगामाटी ) और 
डसके निकटवर्त्ती प्राचीन ई'टके स्वूपमें समय समय पर 
यहांके शुप्तराजो फों सम प्रचक्षित वहुत खर्णभ्रुग 
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वाहर टुई है। उससे रचिगुम्र, जयमदाराज, नरमुप्त, प्रकटा , के कर गया पर्यन्त उस समय भो बीद्धाधिकरर चछता था । 


दित्य, कमादित्य, विष्णुश्यप्त आदि नाम मिलता दे | इन सब 
गुप्त राजी मैंल किसने तथा फव राजत्व किया, इसके 
ज्ञाननेक्का उपकरण आज्ञ तक भी वाहर नदो' हुआ है। 
उनमेंस नर गुप्त या शशाहूः नरेन्द्र गप्तका नाम इतिद्दास- 
में प्रसिद्ध है । वे एक्क घोरतर वोद्धचिह्न पो थे । 
शूरंशका अम्युद्य | 
देवग्बड़ गके समयमें दी उत्तर राढ़वें या कर्णखुबर्णमें 
आविश्रका अभ्युद्व हुमा । आदिशूरका प्रक्तत नाम था 
जयन्त। ये फ्विशूरके पौल भौर माघवशूरक्के पुत्र थे। 
उन्दों ने थोड़े दी समरत्रमें पीण्डवद्रल जब करके वां 
राजधानों कायम की और ६७४ शकतमें या ७३२९ ई०में 
यथारीति अभिषिक्त हुए | 
महाराज भाविशुरक्षे अभ्युदव फालमें उनके अधिक्नार- 
में नाताबिचर निरग्निक तथा जैन अथवा बौद्धसावापन्न 
त्राह्मणका बास था । उनमैसे राह्देगवांसो सप्तशतों 
ब्राह्मण छोग द्वी प्रधान थे । 
जब तक आदिशुर जोधित रहे, तव तक कर्ोज्ञागत 
वैदिक ब्राह्मणोंने गौड़मएडलम वैदिकधर्म-प्रचारमें खुयोग 
और खझुचिधा पाई थी। उनके मरनेके समय पश्चिमों- 
तर गौड़में और मगधमें वौद्ध लोगोंने मिल्ल कर 
चप्यडके पुत्र गोपाकक्रो अभिपिक्त किया पव॑ उनके 
द्वारा फिरसे बौद्धप्राधान्य स्थापनका आयोजन द्वोने 
लगां। किन्तु जब तक आदिशूर जीवित रहे, तब तक 
ये छुछ भी न कर सके । पाह्मराजब श देखा | 
पूर्व बल्ञमें वर्मव'श । 
जैनपति राजेन्द्र चोलके आाक्रमणसे पूर्ण -बक्ुः हीनवल 
ही गया । इस समय चिक्रमपुरमें वर्म चंश का अभ्युद्‌० 
था। चमे-चंशीय किस भूपतिने सर्वप्रथम पूर्ब-वड़ू अधि 
कार किया, अभो तक माल्यूम नहीं। इस चंशमें हरिवर्म- 
देव नामक एक प्रवछ-पराक्र/न्त वैष्णव नृवतिका इतिहास 
मिछा है। शिकछ्ालिपि, ताप्रशासन और वचैदिक कुछ- 
प्रन्थमें इस नरपालकी कीत्ति जोर परिचय विचृत है| 
सेन-राजव'श | 
मद्दाशाजञ हरिवर्मदैबका प्रभाव गंगाके उत्तरी किनारेमें 


नहीं फेला। उत्तरराढ़ और गंगाके परपारध्थ परेन्द्रसे 
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राजेन्द्रधोलके राद्देश पर आक्रमणकाहइम दक्षिणापथक्ष 
वहुसामन्त राजाओने उनका वर बढ़ाया था । राजेन्द्र- 
चोलछके छोटने पर सभी साम्रन्‍्त उनके अछ्ुगामी हुए थे, 
ऐसा चोंध नहीं होता | 
मधिक सम्भव मदह्दाराज हरिव्मदेव्ो मृत्यु द्वोते पर 
समूचे राढ्वडूमें अराजकता फैड गई । ऐसा खुय्योंग पा 
कर सामन्तसेन-पुत्र हेमत्तसन राष्टदेश पर कब्जा ऋर 
वेठे | इनक घाद उनके पुत्र बिज्य ?ेन । विज्यसेनक 
पुनत्त बढ्छा ठसेन और बहठालक पुत्र छद्मणमेन आदि 
प्राधद्ध राजाओ'ने राज्य किया । इनका बिस्तृत सिवर्या 
इन्हीं सत्र॒ शब्दोंमें देखा | 
बल्ाक्षमें मुस्लमान-प्रभाव | 
ईसवीसन्‌ १२०३ से यथार्थों वगाछमें मुससल्मान- 
शासन आरन्स हुआ। तभीसे उन सो इस देशी 
अपनी बस्ती क्रायम फर रखी है। उस समयरे ले कर 
अहुरेज कत्‌क वगाछकों दोवानी छेनेके समय प्रायः 
७"ईश वर्ण तक मुसलमान छोग इस देशमे राज़त्व कर 
गये हैं । ेु 
महस्मद-है-वख्तियार खिलजी धोरके पुक धतजोर थे । 
खुलतान गयाखुद्दीन मदम्मद शाह समय वे गश्ननों 
आये। वहां कुछ दिन रह कर थे भारतबर्प पहुंचे एवं 
मांलिक मुयाज्लिप द्विसाम उद्दोन यद्वां नौकरों करने 
छगे | ये खुलतांन शाहव 3द्दोनके पएक्र प्रसिद्ध सदस्य थे। 
तद्नन्तर ११६६ इ०में उन्दोंने वगाल पर हमछा कर 
१५०३ ई०में रा भोर वारैन्द्र नापक प्रदेश ज्ञीत छिया । 
महम्मदू-ईनचख्तियार खिलजीसे आरण्म करमके कादर 
साँके शासन समय तक व गाल दिल्ली-साज्नाज्यभ्लुक्त था | 
उस समय दास, खिलजो और द्वुग़ठकचंशोय दिल्लीश्वर- 
गण अपने अपने प्रतिनिश्रिके द्वारा वैगारूका शासन 
करते थे | किन्तु सुल्तान फक्षर उद्दीनके समय व गाल 
दिल्लोकी भरधोनता तोड़ स्वाधीन द्वों गया । यह 
१३४० ई०की वात हैं । उन्होंने चगाल्‍लू-राज्यक्तों समरप्र 
शासनणक्ति अपने द्वाध कर अपनेको वादशाद् कद कर 
घोषणा को। ज्ञव तक्त अकवर वादशाद्द दायुदकों परा- 
ज्ित न कर १५७६ ई०में वगालकी स्वाधोनता दरण को, 
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तब तक ब गाकछूुकों पठान ज्ञातिका कक्ष एण प्रताप और 
अपरिसीस अत्याचार अकुरिठत चित्तसे खसद्दना पड़ा 
- था। कवि-काहिनोमें वह विशेषरूपसे लिखा गया है। 


दिल्लोेके अघोनल्‍्थ बंगाल्के पठान शासनकर्ता | 


ईस्वीसन. हिं० अ० वद्धे श्व॒र सामयिक दिल्लीश्वर 
११६६ ५६५ महस्पद्‌-ई-चस्तियार शाहबुद्दोन घोरो 
खिलज्ञी 'लक््मणावती) 
१२०५ ६०६ महस्मद सिरंन कुतबुद्दोन आहयक 
खिलजी 
१५०८ ६०५ अली सर्दन खिलजी ४ 
१५११ ६०८ खुलतान गयाखुद्दोन आलत्‌्मस 
१५२५७ ६२५४ नासोरुद्योत आलतूमस ४ 
१५२५६ ६२५७ अलाउद्दीन ज्ञानी ५८ 
१५२५६ ६२७ सेफउद्दोन आइवक ४ 
१२३३१ ६३१ दतुघान खाँ खुलताना रज्जिया 
१९१४३ ६४१ तांज्ञी अलाडउद्दीन मसाउद 
१५४४ ६४२ तैमूर खाँ किरान 2 
१२४४ ६४९ मालिक थुजवेग १ 
ु तुप्तिल खाँ 
१२४७६ ६४४ सेफउद्दीन » ४ 
१शण३ ६५१ इख्तियार उद्दोन श 
मालिक युजवेग 
१५०७ ६०६ जलछाल उद्दीच नासीरुद्दीन महस्पूद 
मसताउर 
१शण८ट ६०७ इज उद्दोत बलबन , ४ 
१२०६ ६५८ अरशालन खाँ ख्वारोज्ञिमी. ” 
१५६० ६५६ अरशाछन तातर खा ४; 
१५७७ दकद तुप्तल (मोइजउद्दीन) गयासुद्दीन वचन 
: ११८९ ६८१ नासोरुदोन वघरा खाँ 3 
( बलवनका पुत्र ) 
१५६१ ६६१ रुफ्नउद्दीन मुइज उद्दोच कैकोवाद 
कैकाउस फिरोज्ञ शाद्र खिलजी, 
अल्ाउद्दोन खिलज्ो | 
१३४०५ ७०९ सामसउद्दीन फिरोज्शाह ?” 
१३१८ शाहबउद्दोन बघधराशाह झुबारकशादह 


गंयासुद्दोन बहाहुरशाह. तुगढकशाई 


नासीरुद्ान महस्मद्‌ तुगलेकझ 


३२५ ७४५ कादर खाँ ! 
बंगाकके स्वाघधीन पठान नरपति | 
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६०३ 


६२३ 
६३६ 
६४० 


बगेश्वर 
फकरुद्दीन 
सुवारक शाह 
अलाइउद्दोन आलोशाह गौड़) ” 
इलयास शाद् (गौड)  ” 
गाजो शाह ( पू्ंचड ) 8] 
इलयास शाद (स्व चड़).  फिरोजशाद 
सिकनन्‍्द्र शाह हु 
गयाखुद्ध/न शाह (पू्े वड्)..” 
#... (सर्जबड्) 
सेफ उद्दोन विन 
गयासुद्दीन दानजा 
शाहव उद्दोन बयाजिद्शाह मह्मुद शाह 
राजा गणेश मा 
झलालर उद्दोन महस्पद्‌ खिज्निर षाँ 
शाह बिन गनशा 
अह्ाद्शाद विन जरहाल मुवारक शाद 
नासिरुद्दान महह्म ३ शाह आलम शाह 
चार्चक्र शाह चहलोल लोदो 
यूसुफ शाह विन वाबंक...” 
सिकनन्‍्द्र शाह 
फते शाह 
खुलतान शाइजादा 
सेफउद्दीन फिरोझशाद दृवसी ” 
नासीयद्ोन मह्म्‌ द्‌ सिकन्द्र 
मुज़फ्फर शाह दबसी 4; 
अलाउद्दान सैयद 
हुसेन शाह 
नसरत शाद 
फिरोज शाह शेप 
महा दशाह विन 


सामयिक दिछीखर 


मदम्मद्‌ तुगलक 


महम्मद शाह 
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इबन्रा दिस और वावर 
हुमायू 


हुसेन शाद्द ( यही यथार्थम शेष खाधोन नरपति थे ) 
६४४ 


फरोद उद्दोन शेरशादद 


चड़ूदेश 


१५३८. ६४५ हुमायू'--इन्‍्द्ोंने गौड़ चा जन्नतावाव- 
में राज-पाट किया था| 


श"ण५३६ ६७६  शेरशाह ( पुनः ) 
१०४५ ६५२ महम्मद माँ 
घुरव'शके अधीन शांसनकर्तता | 
ईस्घीसनहि० भ० च'गेश्वर सामयिक दिल्लीश्यर 
१००५ ६६५  जिज्ञिर खाँ वाहादुर 
शादद शेरणाह 
महम्भद शूर सलोम शादद 
१५५५ ६६०५ वद्दादुर शाद्द महम्मद आदिली 
०६१५ ६६८ जलाल उद्दीन विन 
महर्मद्‌ ४५ 
१५६४७ ६७१ खुलेमान करवानी रे 
१७५७३ ६८१ वाजिद बिन सुलेमान ४ 
१०५७३ ६८१ “दाइद खाँ बिन खुलेमान अकबरके 


सेनापति मुनाइम खाने इसे मुगल 


पदानत किया। 


मुगक्त सम्राटके अघीनल्थ बंगाक्षके शासमकरत्ता । 


इसखीसन हि० अ०. वरेश्वर. सामयिक दिल्लीश्वर 
१५७६ ६८४. का ज़दान अकफ्यर 
१७५७६. ६८७. मुजफ्फर [खाँ शा 
१०८० ६८८ राज्ञा टोहर मल्ल ! 
१५८२५ ६६०... खाँ अज्ञीम श्र 
१५८४ ६६२ शादहवाज्ञ खाँ 
१५८६ ६६७ राज्ञम सिंह श्र 
१६०६. १०१५ कछुतवुद्दीन ज्द्दाँगीर 
कोकलतास 

१६०७ १०१६ जर्दाँगोर कुछो » 
१६०८ १०१७ लेख इसरछाम णाँ ” 
१६१३ १०४२ कांसिम खाँ ण 
१६१८ १०४५८ इब्राहिम जाँ ५ 
श१्६रेर १०३४२ शाइजहान ४ 
१६४५०. १०४३. खानजाद खाँ ! 
१६४६. १०४५. मकरम खरा की 
१६५७. १०४६. फिदाई खाँ धर 


है 02 
१६२४८. १०३७. कासिमर्णा शाहजह्ाँ 
जछुनी 

१६३९. १०४९ आजिमससा श 
१६३७ १०४८ इसलाम्र खाँ मसहदी 
१६३६ १०४६ झुलतान सुज्ञा 4 
श्६६०... १०७०. मीर ज्ञमछा औरबडुजेव 
१६६४. १०७४. साइस्ता खाँ ४ 
१६७७५. १०८७. फिदाई खाँ ण 
श्दूछ८... १०८८ खुल्तान महमसाद्‌ 

आज्ञिम | 
१६८० १०६० साइस्ता खाँ | 
१६८६ १०६६. इ्राहिम खाँ श्य हे 
१६६७ ११०८ आजिम उससान 
१७०४७ ११५१६ सुशिद छुली का. ! 
१७२५. ११३६ खुज़ा उद्दोन सना महम्मद शाह 
शछ्१६. ११७१ अल उद्दौला श 

सरफराञ खाँ 

१७४०. ११०३ धलीवदों खाँ हे 

महतव्वत जञग 
१७५६ ११७०. सिराजुदोला आलमगीर 
१७५७. ११७१ मीरजाफर भढ्ी खाँ. ” 
१७६०. ११७४. फासिम अली जा शाह भालम 
१७६३ ११७७ भीरञजाफर अलो जा /” 
१७६५ ११७६. नज्ञोम उद्दौला 9 


इन सब राजाओंका विस्तृत विवरण इन्हीं शब्दोंमें देखो | 

१७६५ ई०के जनवरी मद्दीनेमें जब मोरज्ञाफरकी 
स॒त्यु हु, तब उनके पुत्र नजीम उद्दोढाने अज्जूरेज- 
कम्पनीसे सन्धि कर छी और अजजूरेजोंके हाथ बड़- 
राज्यका शासनभार सौंप दिया। वे नाममप्ान्नके नवाव- 
नाजिम पदाभिषिक्त .रहे। चह्गलके फौजदारी और 
दीवानी विद्यारका परिवर्शनभार उनके ऊपर न रद्दा ; 
उन्दींने वास्तवमें विचार-विभागका व्यवस्थापकत्य और 
सर्वप्रय कत्तृ त्व खो दिया । उनके अधीनरुथ पुक 
वीवानकी देखरेखमें निञ्ञामतका क्वार्णा चलने छूगा। 
अयोध्याफे चजीर खुजाउद्दौलाके पराभवके बाद अगरेज- 
फम्पनीने इलाहाबाद और काढ़ा प्रदेश विल्लीके वाद्शांद- 


'ड७६ 


को उपढ़ौकनम वे ऋर उसके बदले वद्मा[ल, बिहार और 
डड़ीसाक्षी दीवानी सनद्‌ पाई | उसमें नवाब 'नॉजिम'क्ी 
निजञ्ञामत-रक्षाके लिये वाषिक ण३८६१३१) २० दृत्ति 


बड़ंदेश 


हुमायूं जाहके पुल । थे नाना कारणोंसे कज्ञों 
पड़ कर इ'गलैण्ड भेज्न दिये गये। 
इस समय अद्भुरेज-गवर्नमेण्टक्रे उन्हें अर्थसाद्ाय्य फरनेएँ 


स्थिर हुई थो। अ'गरेजोंको उम्ती सूल पर सुशिवाबादके | स्वीकृत होने पर, वे चार्षिक छाश्न रुपया सुस॒दरा और कर्ज 


नवाबोंको यह वृत्ति देनी पड़ी | पीछे अड्डरेजको कूरंनीतिसे 

वह छट गई । बास्तवमें इसो समयसे अड्डगरेज-कम्पनी 

बड़ंलकी यथार्थ शासनकर्सा हुई थी। निजामत मसनद्‌- 
के डप्सस्‍्वभोगो बहालके परवत्ती नवाब नाजिमोंकी 
चे'श तालिका नीचे दी गई है,-- 

| चृत्तिभोगी बगालका नवाब श। 

१७६७ नज्ोम्म उद्दोछा--मीरजाफरके पुल। १७६६ ६०- 

| की रो मईकों इनका खर्गधास हुआ | इन्दोंने 
दीवान अड्रेज-कम्पनीसे सालाना ५३८६३१) 
रुकी वक्ति पाई थी | 

१७६६ शैफ उद्दौला-मीरजाफरके श्य पुत्र) इनकी 
सुत्यु १७७० ई०क्री १०वीं मार्चकों हुई। इनके 
खमय वार्षिक बुक्ति घटा कर ४१८६१३१) 
रु०की कर दी गई थी ! 

१७७० मुधारक उद्दीला--सीरजाफरके शेय पुत्र | १७६३ 
ई०के सितस्वर महीनेमें ये करालकाछ-कचलगों 
पतित हुए। इन्ह॑ ३१८१६६१) रु० इृत्ति 
मिलती थी। इसके हो समयमे १७७६ ई०्क्ी 
डक्त वृक्ति घटा कर सालाना रद कछाख रु० 
कर दी गई थी । यह घटती आज तक भी 
चली आती है । 

१७६३ नाशिर डल सुदक वजोर उद्दीला देलबारजंग-- 
मुबारकके पुल ।.१८१० इईं०के अप्र छ महीनेमें 

| . इनको सझुत्सु हुई । ः 

१८१० सोयद जैन उद्दीन अली खां उर्फ अछो जाह-- 

- नाशिर-उल् घुल्कके पुत्र । 
१८२५१ सोथद अहाद अछो खां डफी बालाजाइ--अली 
जाहके भाई। १८२७ ई०क्ी इ०्बीं न्‍ 
. को थे म्ुत्युसुलमे पतित हुए । 
श८श५ लेबद्‌ सुंवारक अली खाँ उफ हुमायू' झाह-- बाला 
- ज्ञाइके पुल । 
१८३4८ फरिदृन 


ज्ञाह सैयद मनखुर अली खाँ तसरत जंग -) 


तोड़नेक्े लिये दूश छाख रुपये पानेक्रो माशासे १८८० ६०- 
की १छी नवस्व॒रफों चिरपोषित नवाब नाजिम मर्यादा 
त्यांग फरनेमें ख्ीकृत हुण। १८८२ ई०मैं उनके लड़के 
खेयद हसन अछी खाँने सनद्‌ द्वारा मुशिदावादके तवाव 
बहादुरकी उपाधि पाई। १८६१ ई०की श१श्वों मा्को 
नवाब सर सेयद हसन अली खाँ बहादुर जी, सी, भाई, 
ईैसे १८८० ई०की श्छी सवम्बरकों अपने पितृक्ृत नवाब- 
नाज्ञिम पद्त्याग्राक्लीषार साबित और खोकार करने 
हुए सेक्क टरो आध रुटैरसके इडेचरपतमें अपना मतलब 
प्रकट किया | उसी वर्षके डसी महीनेको २१वों तारीख- 
को सऋसिल भारत-प्रतिनिधि द्वारा (77 घाह 00प्ना 
लो 9 भ्रांड डरऋल्टीशाटए ६।€ शाएश/०ए बाते 90एशवता' 
छल्मटाथं ० वहता4। ) १८६१ ईं०फी १५ नो० राजधिधि 
"(>> हफ़ए ० 89] )-में चह्द स्थिरीकृत और परिग्रद्दीत - 
हुआ। यह मर्यादा त्याग कर उन्होंने उसके बदले भड्ड- 
शेजराजसे एक चंशासुक्रमिक वार्षिकरदृत्ति एवं मुशिवावाद 
कककता, मेदिनीपुर, ढाका, मालदद, पूर्णियां, पथ्ना, 
रकुपुर, हुगलो, राजशादी, वीरभूम और सन्थाल परमतेमे 
बहुत-सो निर्दिष्ट आयको भूसस्पत्ति पाई थी | इलके पांच 
पुल थे,--भासफ कादर सैयद, याजिफ अक्वी' मीजो, 
इस्कान्दर कादर सैयद नासिर अली पीर्जा, आासफ, अली 
मीर्जा, सैयद याकुब अछो मोर्जा और मदृषिन्‌ अठों 
मीजञां। 
अ'गेेजोका अभ्युदय ) 
बंगालमें वाणिज्य करनेके अधिप्रायसे अंगरेत्न ४० 
इण्डिया कम्पनी मद्ाससे समुद्॒की रांहसे व गालक्री 
ओर चलो | १६१४ ई६०में सर दामस रो-को छुगल-सप्नाद्‌ 
ज्ञद्ांगीरके अलुप्रदले वाणिज्य करनेका आदेश मिला। 
१६२० ई०में बगालके सुगल-प्रतिनिश्चि- इब्राहिम खाँ फते 
जड़के शासनकाल में छश्पनीने पटनेसें कपड़ा बेचनेके 
छिपे कोठी खोली | तभीले क्रमशः ब'गालमें अतिमच्छन्न- 
भाचसे अयरेज्ञोंका प्रभाव फोलने लगा । कम्पनीके एम: 


चारी छोगोंने किस तरह अपनो कोठीकी रक्षाके लिये 
सेन्य इकट्ठा किया था, इतिहास-पाठक वह अश्रच्छी तरह 
जानते होंगे। १६४० ई०में हुगछी नगरमें एवं १६४२ ई०में 
वालेश्वरमें कोठी खोली गई। १६४५-४६ ४०में सप्लार_ 
शाहनहांके थाज्ञुकुल्य और डा० सांजेन प्रे घियल चाउटन- 
को प्रार्थनाले हुगलीमें अगरेज-वणिक-सम्प्रदायकी 
गोरी ज्ञम गई। तभीसे उक्त फम्पनो अपनी अधिकाररक्षा 
में विशेष यत्ववान्‌ हुई। क्योंकि इस समय प्रतिद्वन्द्री 
ओलन्‍्दाज, दिनैमार, फरासो, जमंन आदि विभिन्‍न 
वणिकसमस्प्रदायके साथ प्रतिपक्षता कर अ'गरेजोंको 
अपनी खार्थरक्षा करनी पड़ी थी। इस समय अ"गरैज्ोंने 
अपनी वाणिज्य-कोठो अच्छी तरह चलानेके लिये एक 
पक पन्नेट नियुक्त किया [ - 

अ'गरेज कम्पनीकों इस प्रभाववृद्धिके साथ साथ 
डिरेक्रके आदेशसे पर्जेटके वदक्ले एक एक गवर्नर रखना 
पड़ा था। १६६० ६०में ज्ञाद चार्नक कलकत्तेमें रहे। 
१६६४ ई०में उनकी स्॒त्यु हो गई। इस साल हुगलीसे फल 
कत्तेमें गड्डरेज कम्पनीकी पजे'सी उठा कर लाई गई थी । 
१८६६ ई६०में औरडुजेवके लड़के आजिम उससान वंग छ- 
के शासनकर्ता हुए | १६६८ ६०में उन्होंने अड्भुरेजकम्पनी - 
को कलकत्ता भौर तत्सन्निहित दो गांध दे कर 
चहांकी प्रन्नाओंके दोष-गुणका न्‍्यायविचार करनेका 
क्षतता दी । उनके ही आदेशसे उक्त पर्षमें कब्टकत्तेमें 
“फोर्टविलियम” किलेको नीचे डालो गई। अ'गरेज 
गवर्नर डू कक्के बिसद्ृश आचरणसे विरक्त हो कर नवाव 
सिराज्ुद्ौलाने १७५६ ई०में कलकषों एर हमला कर 
दिया और विज्ञय पाई | दूसरे वर्ष मद्रासले आा कर 
कर्नछ क्लाइवने कलकत्ता फिर मुसलमानोंके हाथसे छीन 
लिय्रा ! १७५७ ई०के जून मद्दीनेमें सिशाजको गद्दीसे 
उतार दिया औौ९ उन्हें निद्त कर काइवने मीरजाफर 
अली खाँको वगालके सिंहासन पर विठाया। पहींसे | 
अगरेज्-कम्पनीके राजत्वका सूलेपात हुआ | मीरजाफर 
अ'गरेज्ञोंके अभिमतसे वगाछका शासन करनेमँ परा 
डमुल हुए, तव भीरकासिम अलोको व'गारूका शासन- 
भार दिया गया। कासिम्र अलोके अ'गरेजद्देपी दोनेसे 
उन्हे पदच्युत कर पुनः मोरज्ञाफरकों वड़ सिंहासन पर | 

एठत ऊंह, 420 
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विडांया गया । १७६५ ई०में मीरज्ञाफरको झत्यु हो गई । 
पीछे उनके लड़के नजपर उद्दीलाकों वगालकी मसनद पर 
अभिषिक्त किया गया था | उक्त सालके जून मद्दनेसे 
नजम अगरेज़ कस्पनीके बृत्तिभोगी हुए । इस सालकी 
१२वों अगस्तकों मुगल-सन्नादने क्लाइबकों जागीरखरूप 
वडुधछ, विहार और उड़ीसाकी दीवानी दी | यद्द दोवानी 
सनद्‌ द्वी चगाछके अ'गरेज राक्षत्वकी प्रधान और प्रथम 
दलोल हुई । तभीले अगरेज लोग ही वगाछके प्रकृत 
शासनकर्त्ता हो गये एवं श्ु्शिदाबादके नवाव्यंश 
अ'गरेजॉले वृत्ति पाने छगे | पूर्वोक्त तालिकामें 
बहुत संक्षेपले इन प्रतिसाशाली नवावबंशका परिचय 


दिया गया है | 
ई्ट-इ'डिया कम्पर्नके अधीनस्थ वंगारूके एजेंट |, 
नाम कार्यप्रहदणकाल ) 
मि० रालफ कार्टराइट १६३३ 
त्त.. जईस 
थर्ड ४०० 
कैपटेन ज्ञान ब्रुक्राभेन १६५० 
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» पाल वालछडे अ्रभ :६४३ 
» जॉर्ज गवटन १६७०३ 
# आनाथान त्रेविशा श्द्ष८ 
४ पिलियम ब्लेक | १६६३ 
# शीम ब्रिजेस १६०६ 
# पाव्टर कछोयेल १६७० 
» माथियस भिसेंट १६७७ 
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सर एडवाडे लिदिव्दूदन 
४» चौलले आयर 
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» एडाम डुसन शडवा जुलाई १७४६ 
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कर्नछ रावएऐ क्लाइव र७वोीं जून १७०८ 
ज्ञान जेड, दालवेल शश्चों जून १७६० 
मि०७ हेनरी भान्सी दार श७्षचों जुलाई १७६० 


। जान स्पेम्सर इरी दिस० १७६४ 
लाई क्लाइव इरी मई १७६५ 
मि० हारि भेरेलेष्ट २७वीं जन० १७६७ 

+५ आन फाटियर २६वीं दिस० १७६६ 


मि० चार्न हेख्टिंगस १३वीं अप्रे छल १७७२ 

माननीय वांने देस्टिंग्स पहले गवनेर थे । १७७३ 
ई०में पार्लियामैण्टवे- नियमानुसार मद्रास और वस्बई 
बगालके शासनाधीन हुआ एवं थे गबनर अनरल पद 
पर “नियुक्त «० । डस समय गचनेर जेनरलका वेतन 
सालाना ढाई छाख और उनकी सभाके चार सदस्योंमेंसे 
हरपुककों एक छाख रुपया मिलता था । भारतवषके 
इतिहासमें भारतके अ'गरेज्ञ-गवन र-जेनरलोंका शासन- 
विवरण दिया ज्ञा चुका है, इसछिये'यहां कुल नद्ीं लिखा 
गया । सिर्फ दंगालकोी कुछ प्रसिद्ध घटना लिक्ष कर 
अड्रेजशासन प्रभांवका संक्षेप विवरण दिया जाता है-- 

ईछट-इस्डिया कम्पनोके दीवानी छेने पर छाड्ड क्लाइव- 
मे कम्पनोके सेनाविभागकों बढ़ाया । थे सब वाणिज्यके 
बहाने अर्थछोलुप हो कर इस देशके बाशिन्दोंसि अयथा 
क्षर्ण प्रहण परते थे । मीरज्ञाफर और मीरकासिमके 
समय कम्पनीके कर्मचारियों को अर्थयूध्छुता और अत्या- 
छारको माला दिन पर दिन बढ़ती ही गई।। कस्पनोतों 


बडेदेश 


अर्थपिपासा घुभानेके लिये नवाबोंको भी प्रजापीइन कर 
आप हक ७ सर ज 
कूछ थे। १७६६-७० ईओं 
है इक भीषण अकाल पड़ा | बगठा १७७६ साहों 
यह दुघटना घटो थो, इससे यह 'छिद्त्तरका मर्वन्तरु 
नामसे आज भो प्रसिद्ध है। 

चार्न हेस्टिंग्सने व गालका राजस्व वसूल फरनेड्टी 
खुविधाके लिये कलकूर नियुक्त किया | इस समय निकासी 
हड़प कर जानेमें महस्मद्‌ रेज्ा खाँ और राजा सिताव राय 
कारारुद्ध हुए । हेस्टिंगस राजकोष और राज्ञकार्यालय 
सु्शिदाबादसे फलकते उठा छाथे | उन्होंने विचारकार्णको 
सुविधाके छिये दीवानी और फौजदारी मदारूत कायप् 
फो थी। उक्त करूक्र द्वी दीवानी अदारूतके तथा फाज्ञी 
या मुफती फौजदारोके विचारक हुए । अपोलफे लिये 
कलकतत्तेमें “सदर दीवानी अदालत” और "सदर निज्ञा- 
मत अदालत” नामक दो प्रधान विचारालय स्थापित 
हुए थे । १७७५ ई०में “सदर निञ्ामह” मुशिदिवादमों 
डठ गई ओर महतस्मद रेज्ञा खा नायव नज्ञीम हो कर 
चहांके प्रधान विचारपति हुए | 

कम्पनीफी श्रीदृद्धि देख १७७३ ६०में इ"गले'डकी 
पालमिण्टने बड़ ध्यापारमें दस्तक्षेप किया। उनके शांसना 
देशले बान हेस्टिंग्स गवनर-जेनरल हुए और सर्कों- 
खिल गवर्नर-जेनररूका कतृ त्व कम्पनोके भारतीय अधि- 
क्वारमें व्याप्त हुआ। इसी समय अ'गरेज अपराधियोंके 
दरडविधानके लिये इ'गलेडीय प्यवस्थानुसार कलकत्तेमें 
सुप्रीमकोर्ट स्थापित हुई थी | डिसेक्रोंकी अन्नुमतिके 
अज्ञुसार हिन्दुओंका हिन्दूशास्रानुसार और मुसल्मार्नोंक 
मुसलमान सूरेके अचुसार विचार करनेकी आज्ष। जारो 
हुईैं। इस पर दालहेड साहवने एक्र बंगला व्यवस्था- 
प्रन्थ संकलन किया | उनका प्रथम बंगला व्याकरण १७४८ 
ई०में छपा था। चार्दालू बिलकिन्सने उस छापेका अक्षर 
खोदा था। यहो बंगला अक्षरकी प्रथम सृष्टि है । 
१७८० ई०को २६वीं जनवरोकों कठकत्तेमें पहला संवाद- 
पत्र छपना शुरू हुआ ! 

हेस्टिगसके शासनक्रालमें १७98 ई०कफों मद्दाराज 
नन्‍्दकुमारकी फांसो हुई | उत्तके बाद खुप्रोमकोट 


स्थापित द्वोने पर १७८३ ई०में सर चिलियम ज्ञोन्स प्रधान 
विचारपति हो कर आये । १७८४ ६०मे उन्होंने 'एशि- 
याटिक सीसाइटी आवब बंगाल! नामक सभा स्थापन की | 
डसी साल पाछमिंटके आदेशसे 'चोड आध एन्द्रोक' 
कायम हुआ | 

लाडे कर्नवालिसके शासनकालमें १७६० ई०में सदर 
निजामत फिर कलकत्ता चली आई। १७६३ ६०में निर्दिष्ट 
राज्यकर वसूल फरनेका द्शसांछा या चिरख्थायी वन्दो- 
बरुत उनके समयको प्रधान घटना है। इस चर्षमें अग- 
रेजोमें लिखों हुई कितनी द्वो व्यवरुथा संग्रदोत तथा 
प्रयारित हुई) मि० फारेस्टरने उनका व गला भन्नुत्राद 
किया । 

लाड़े कवाल्सिने कलकुरोंके हाथमि सिर्फ राज-कर 
संग्रद करमैका भार दिया था । उन्होंने काञी, मुझ प्रश्टति 
के स्थान पर प्रति जिलेमें 'जजु' नियुक्त करफे उनके 
दाथमें दीवानी तथा फीजदारों मुकदमेका विचास्भार 
.अपंण किया । फौजदारो कार्यकालमें मुसलमानों 
व्यचस्थानुसार ही विचारकार्या निवांहित होगा, इसलिये 
एक एक मुखलमांच-कर्मचारी सहकारी रूपमें प्रति जजके 
साथ रहते थे। जिलाके जजोंसे निष्पादित मुऋदमेक्ी 
अपील घछुननेके निर्मिय फछकत्ता, मु्शिदावाद, ढाका 
एवं पटना नगरोंमें चार 'प्रोभिन्सियल कोर्ट! स्थापित 
हुई। इन 'प्रोभिन्सयल फोर्ट'के ऊपर सद्र-दोचानी तथा 
सदर निञ्ञामत अदालत थो । दीवानी म्ुकद्दमेके विचार 
के लिये प्रति जिलेमें पक एक रजिष्टार तथां कई पक्र 
मुन्सिफ नियुक्त हुप। स्थान स्थान पर एक एक थाना 
स्थापित हुआ एवं एक दारोगा प्रति थानाके कर्ता 
नियुक्त हुए । 

१७६८ ६०४ माक्चिस आच वैलेस्ली वगारूके गवर्नर 
जेनरलू हुए । १८०७ ई०में मद्दाराष्ट्रियोंके साथ सन्धि 
करके कस्पनोने उनसे कटक प्रदेश ले लिया। 

उनके समय तक सद्र दीवानो तथां सद्र निजञ्ञामतका 
कार्यभार कॉसिलके साथ गवनेर जेनरलके द्वाथमें न्‍्यस्त 
था। उससे फाय को अखुविधा द्वोतो देख चेलेश्लोने तीन 
'जज' नियुक्त किये । उनमेंसे प्रधितनामा तथा चहु- 
विधाविशर्‌ फ्ोलत्रुकल एक थे |- अंगरेज्ञ खिवि- 
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लियनोंकों देशो भाषाक्ती शिक्षा देनेके निम्ित्त लाई 
चेलेलूलीने फोर्ट विल्ियम कालेज स्थापित किया । इस 
डपलक्षर्म बद्दांके पाव्यरूपमें कई पक्र वगला पुरुतके 
सम्पादित हुई । उनमें रामराम वाबुकी 'प्रतापाद्त्यचरित! 
(१८०१ ६०) तथा लिपिमाला (१८०२ ६०), राजोवलोंचन- 
का हृष्णचन्द्रचरित, सत्युज्ञमविद्यालड्रारक्ी राजावलो, 
केरी साइबका बंगला व्याकरण तथा अभिधान आदि 
उल्लेखयोग्य पुस्तक थीं। १७६६ ई में मिसनरो सार्खपान 
तथा वार्ड भ्रीरामपुरमें भा कर रहने छगे। उन्होंने दो 
जयगोपाल तकलिकार द्वारा संशोधन करा कर १८०६१ ६०- 
मे रामायण और इसके वाद महाभारत छपाना भारस्त 
कियां। इस समयसे द्वी खमावतः व गला-साहित्यका 
आद्र घर घरमें द॑ं | 

१८०७ ई०में लाडड मिन्‍्टो गवर्भर जैनरल हुप | उनके 
शासनकालके शेषभागमें ( १८९३ ६० ) पालमिन्ट प्रदत्त 
सनदानुसार इसमें कम्पनो पक्र तरदसे वाणिज्य रदित 
दो गई। ईसाई मिसनरियोंने यहां घर्म-प्रचार करनेकी 
अनुमति पाई, इसलिये कलकत्तामें एक 'विशाप' नियुक्त 
हुआ। इसके अछावा कम्पनोकों इस देशक्ी प्रज्ञाओनोक्री 
विद्याशिक्षा देनेके लिये सरकारी राज़कोषमेंसे प्रति वर्ष 
एक लाख रुपये व्यय करनेकी आंशा हुई । 

छार्ड भायरा या मार्कनिस आव हेस्टिड्रंग्स १८१३ ई०में 
गवर्नर-जेनरल हो कर बगालमें आधे । उनके समयमें 
नेपाक तथा महाराष्र-युद्धमें भंगरेज विजयो हुए थे | इस 
समय कई पक देशी सम्ध्रान्त ध्यक्तियोंके यत्ष तथा 
घ्ययसे कलेकत्तेमें “हिन्दू कालेज” रुथापित हुआ पुव॑ उन 
छोगों द्वीके द्वारा उत्साद्िित द्वो कर श्रोरामपुरकी मिसन- 
प्योने “समाचारदर्णण” नामक प्रथम व'गछा संवादपत् 
मुद्रित किया। ( १३वीं मई १८१८ ई० ) व 

१८२४ ई०फे अगस्त. महीनेमे' छाड पऐमहएं गवर्नर 
जैनरलू दो कर कलूकता आये। उनके समयमे' बरह्मयुद्ध- 
में! कम्पनोको राज्यवृद्धि एवं भरतपुरका प्रसिद्ध किछा 
अगरेजोंके दस्तमत हुआ। इस समय कलकत्ता्मे 
'संस्छत कालेज! रुणापित कफरनेके विपयर्मे लंसक्तत भापा- 
बित्‌ अध्यापक चिरूसन साहव विशेष उद्योगी हुए 


। थे । छा ऐेपदप्टने १८९७ ई०में पशिचममें जा ऋर दिल्ली- 
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के वांदशांइसे कहा, कि कम्पनो दी इस देशका चाएत- 
विक्र सम्राट है | 
१८५८ ई०प छां्डा बिलियम पेन्टिंग गवर्नर जेनररू 
हुए । उन्होंने सहमरणकी प्रथाकों उठा दिया । राज्ञा राम- 
मोहन राय, दारकाचाथ ठाकुर, शाय फालीनाथ मुन्सी 
प्रधृति इस देशके अनेकों खुशिक्षित भद्र संतानेंने इस 
मदत्‌ कार्यमें उनकी सहायता की थी । उस समय इस 
देशमें ठगके मामले एक डकैतोंका दछ था । वे लोग 
भद्रवैशमे' गमनागमन करते थे एवं झुयोंग पा कर 
यालियोंक्रा वध करके डनका यथासर्णख अपहरण कर 
छेते थे। कर्मछ व्छीमनके उद्योगसे ठग लोगोंका यहद्द 
दौरात्मिक ष्याप'र निवारित हुआ। 
इस समय इस देशके लोगोंकों घंस्क्षत किया अ्जभरेफी 
भाषाकी शिक्षा देना उचित है, कि नहीं इस विषय पर 
घोर आन्दोकन उपस्थित हुआ। अध्यापक विछूसन 
साहब संस्कृत साषाकी शिक्षाके समर्थक थे एवं प्रसिद्ध 
छाड्ड' मेकले तथा द्रीवेलियन साहब पाश्चात्य क्‍ 
चर्चाको प्रयोजनीयता दिल्ला कर अ'भ्रे ज्ञोका पक्ष समर्थन 
करते थे । गवर्नर जेनरछके विचाराचुसार अभ्न जीको 
दी जप हुईै। १८१५ ई०में मेडिकल कालेज स्थापित 
हुआ । 7 
छाडे बेन्टिडुक समयमें घिचार-विभागका बहुत ही 
परिचवत्तान हुवआ । 'भोविन्सियल कोर्ट उठा दी गई 
एव "रेमिन्यू कमिश्नरी” को स्थापना हुईं। फलफटरों- 
मे फौज़दारों सुकदमेके बिज्ारको क्षमता पाई एवं जज 
दीवानी ठथा दोरेफ्े झुझदमेका विचार करेंगे, ऐसा स्थिर 
हुआ | 
१७६४ ई०में 'सुक्सिफ़ी' एवं १८०९३ ई०में सदर 
'अमीनी' पदको सृष्टि हुई। , अब तक देशी छींग हो इस 
पद्‌ पर नियुक्त किये जाते थे । लाडे बेन्टिडुने इस 
देशीय छोगींके निमित्त "भधान सदर अमोनो” पदकी भी 
सुष्टि की । इस पदका मासिक चेतन ५००) रुपये निद्धो- 
रित हुए एवं प्रधान सदर अपमोन सब तरहसे दीवानी 
सुकददमा करनेके अधिकारी हुए। १४ेदे ई०में “डिपुटी 
करूषटर” नियुक्त दानेका नियम बता । यह पद भी 
देशों छोंग पाते थे। 






लाड़े बेन्टिडुके शा रे हे 

कर” नामक हल अप अत अल ल हउ3 4 

१८०३ ३०)। एवं 
राजा राममोहन रायने कलकतामें १८२६ ई'्मेंत्रह्म 
समाज स्थापित किया था। जांच पड़ता है, भारतवास्ो 
हिन्दू भदसमाजमेंले राजा राममोंहन राय द्वी पहले पहल 
इ'गलैएड गये एवं उन्होंने चद्दा ज्ञा कर मानवलीडा संब 
रण की । राममोहन रायते कई पुक्र बंगला प्रस्थोंकी 
रचना को थी | 

१८३८५ हमें लाड्ड बेन्टिडुने खद्देशरो याह्वा की पव॑ 
खतंत्र गवर्नरके न , भाने तक भेटकाफ्‌ू साहब ही उनके 
कार्य पर नियुक्त रहे । उनके शासनक्ाछम तथा उनके 
हो उद्योगर्से ्रश्ने ज्ञी तथा बंगला झुद्गायन्तोंक्रों खाधोनता 
संस्यापित हुईं। मेकले साहवने इस चि५पयमें यथेए् 
पोषकता की थो | 

१८३५ से ले कर १८४२ ६० पय्येन्त छाडे माकलैएड 
गवर्भर लेनरल रहे । उनके समयमें कांचुलमें अग्रे ओंकी 
बिलक्षता दुर्द शा हुई । बंयाछमें १८३५ ई०में हुगली 
कली व १८४१ ई०में ढाका काछेजकी स्थायना 
हुई । 
१८४श्ले । पु ब्हर १८४४ ६० तक लाड्ड एलेनवराने गवर्न 
जेनरकूके पद्‌ [पर शासन किया | उनके अप्ल्म कामुलमें 
अजजूरेज छोग विजयी दो कर मांव सद्दित छोटे पव॑ सिच्च 
देश पर कम्पनीकता अधिकार हो गया। लार्ड पद्ेतवराने 
डिएटी न पदकी सृष्टि की। उनके शासनकाल- 
(१८४३ ६० )में तस्वचीधिनो-पत्रिका प्रकाशित हुई पर्व॑ 
अक्षयकुमार द्त इस पशत्रिकाफे सम्पादक हुए । 

१८४४ ई० से छे करे, १८४८ ६० तक हाडि'ज साहब 
गवर्नर जैनरल थे । उन्होंने! सिक्‍लोंके युद्धमें विजय पाई। 
इनके समयमें. “दार्डि'ज रुकूल” नामसे .%ई एक 
गवर्नमेंट बंगछा विद्याक॒य 'पवं १८४५ ई०में कृष्णनगर 
कालेज स्था त हुआ । इस सप्रय ईध्वस्चन्द्र विद्या- 
सागरने चैतालपचीसी प्रकाशित की (१८४७ ६०) | 

१८४८ ई०में छा डलूदीसी इस देशके गवर्नर जैन" 
शल हुए। उनके शासनकालमें पंजोंब, पेश, सवार, 
मागपुर, फाँसी, अयोध्या तथा बेरार कम्पनीके अधिकार 
मुक्त हुए । १८५३ ई०में बहरमपुर कालेजका शांस्थापन 
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हुआ प्॑ १८५५ ई०में हिन्दूकालेज भप्रे सीडेन्सी फालेजमें 

परिणत हो गया | इसके अछावा भन्यान्य कई गवर्नमें ८ 
आदर्श चंगचिद्यालय तथा वंगकी स्रीजातिकी विद्याशिक्षा- 
के लिये कलकत्तेमें वेधुन-कालेज प्रतिप्ठित हुंआ। इस 

समय सर चार्लस उड़ प्रणीत १८५४ ई०में शिक्षाविष- 

यिणी अज्युमतिलिपि आई पव॑ तदनुसार कलकत्ता विश्व- 

विद्यालयका सूत्रपात हुआ। इसके साथ साथ विद्या- 
लग सम्बन्धमें गवर्नमेण्टकी “श्रान्ट इन पड” प्रथा भी 
प्रवर्चित हुई थी । इस उपलक्षमें शिक्षाचिषय्क्र कमिटि 
उठ गई, एवं विद्याध्यापनके “डाइरेक्टर” “इन्सपेक्टर” 

प्रभृति परदोंकी सूष्टि हुई । 

छाड डलदहौंसीके यत्नस इस देशमें ६ष्ट इण्डिया- 
रेलवे तथा खबर भेजनेके तार (देलीश्राफ ) स्थापित 
हुए (१८५२६० )। पोस्टल झ्िपायमेंट स्थापित द्वोनेसे 
जाक्मदसूल कम गया !। १८०३ ई०में ईष्ट-इस्डिया- 
कम्पनीने पालमेंट मद्रासभासे एक सनद्‌ प्राप्त की जिस- 
के द्वारा बंगालम “डेफ्टीने'ट गवर्नर”के नामसे एक 
खतन्‍त्र शासनकरत्तां नियुक्त फरनेकी आज्ञा मिलो एवं 
इस देशवासियोंने इड्जलैएड ज्ञा रर “सिविल सर्गिस"को 
परीक्षा देनेक्ी अज्भुमति पाई । सर फू डरिक हेलिडे २८ 
अपोल सन्‌ १८५४ ई्में व'गालका प्रथम लेप्टीनेंट 
गवर्नर हो कर आये । १८५६ ई०मे विद्यासागर महा- 
शयकी चेष्टठासे चिधवा-विवाहर्का प्यवस्था विधिवद्ध 
हुई । 

१८५६ ई०में छाड डलद्दौसोने खद्दशयात्रा की पध॑ 
छाडे फैनिकु भारतवर्णके गवर्नर-जेनरल वन कर यहां 
आये । छाड कैनिड्जके समयर्मे १८५७ ई०में सिपाही- 
विद्रोह हुआ । इस राशष्ट्र-विप्लवमें उन्होंने अत्यन्त 
विलक्षणतांके साथ कार्य क्िय्र' था, इसलिये उन्हें लोग 
"हु मेन्सी कैनिहु” फद्दते है । सिपाद्दी विद्रोहके बाद 
मद्दाराणी विष्टोरियाने ऋम्पनीके दाथले इस देशका 
शासन-सार अपने हाथमें ले छिया । उस समय उन्होंने 
अगोकार किया था, कि थे इस देशकी प्रज्ञाओंके धर्म 
तथा खत्वकी रक्षा करेगी एवें उनके योग्य होने पर सारा 
राज्यकर्ग उन्‍्हें' दे देगी ( नचम्वर १८०८ ६० )। छाडी 
फैनिकुंके समयमें “भारतचर्षीय दर्ड विधि” “"दोवानी” 
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"फौज्दारोकार्यविधि” एवं “खजाना सम्बन्धी १० आईन 
प्रचारित हुए एवं "करेन्सी नोट” पहले पहल प्र्रलित 
हुआ | 

कैनिडूके वांद छार्ड एछगिन गवनेर जेनरल हुए | 
उनके शासनकाहूमें पूचें-बंगाल तथा. मातला रेलवे 
खुलो एवं सदर अदालत तथा खुप्रोमकों्ट मिला कर 
“हाईकोर्ट” बनाया गया । हाईकोर्रके विचाराधोशके पद्‌ 
पर इस देशवासीके नियुक्त द्वानेक्ा नियम है | 

दो वर्ष ( १८६२ ६३ ६० )-के अन्दर ही छार्ड पएल- 
गिनले मांनवलोछा संवरण को। उनकी रूत्युके वाद 
सर बिलियम डेनिसन कुछ दिनों तफ गवर्नर जेनरलछ 
रहे | इसके वाद सर ज्ञान लारेन्स (| १८६४ ६६ ६० ) 
तक पव॑ छा मेओ ( १८६६ ७. ई० तक ) यथाक्रमसे 
गवर्नर जेनरल रहे । एक निर्व्वालित सुसलमानके 


' अख्राघातले अन्दामन द्वोपमें लाड मेभोकी छुत्यु हुई 


( ८वों फरवरी १८७२ ६० ) । 

इसके बाद ध्यों फरवरोसे २४वीं फरवरी तक सर 
ज्ञान स्ट्रे ची तथा २४वीं फरवरोसे इरो मई तक छाड्डी 
नेपियर गवर्नर जेनरलूका कार्य करते रहे। १८७२ ई०की 
इरो मईको छाडड नार्थत्रुकने इस देशका शासन-भार 
प्रदण करके कर-प्रपोड़ित प्रजाओंका कर-भार हलका 
किया प॒व॑ ऊ'चो अ प्र जो-शिक्षा प्राप्त करनेका उत्साद 
दिया। 

छा्डा नार्थत्रुकके समय १८७५ ई०के शेषभागमें 
युवराज प्रिन्स आंध बेल्स (भारत-सम्रार्‌ सप्तम एडवर्ड)ने 
वगालमें शुसागमन किया। युवराजके इगलैण्डसे ' 
प्रत्यागमन द्वोने पर मद्दाराणी विकोरियाने "पुप्र स आच 
इण्डिया”'-क्ली उपाधि श्रहण की ( १८७५ ६० )। १८७७ 
इ०के जनवरी मद्दीनेमें इस उपाधि प्रहणके उपलक्षमें महा 
समारोहके साथ दिल्लीमें एक द्रवार हुआ । इसी साल 
दक्षिण-भारतमें दु्मिक्ष पड़ा तथा क्ाबुछके अमोरके 
साथ अ'गरेज्ञोंका य्रुद्ध हुआ । उस युद्धमें अ'गरेजोंक्ी 
दो त्रिजय हुई । १८७५ ई०में उन्होंने खदेशयात्रा की एंचं 
ला लिटन उनके पंद पर अभिषिक्त हुए। _ _. 

लार्डा लियनने देशोय रूचादपल्रोंकों खाघोनता 
हरण कर लो दव॑ उन्होंने अस्त्र-आईन चिधिवद्ध किया। 


डैप्पर 


' इनके समयमें दु्िक्ष निवारणार्थ व्यवसाय करनेचालों 
पर 'लाइसेन्स-टैक्स! नामक कर संध्थापित हुआ | १८८० 
ई०के अगप्रिल महीनेमें छा्ड लिस्‍नके भारत परित्यांग 
करने पर माक्कि सू आव रिपन भारतपर्षके गवर्नर जेनरल 
ही ऋर-आये | उनके समयमें अगरेज छोग पुनः काबुल 
युद्धमें विज्ञयी हुए । 

रिपनने.देशीय संवादपत्रोंकी खाधोनता पुनः प्रदान 

करके पत्र /ख"यतसशासनप्रणाली” प्रवतित करके ल्‍ 
का विशेष मंगछू साधन क्रिया। इसके अछावे इनके 
समयमें विद्याशिक्षा सम्बन्धर्में "पडुकेशन फमीशन!” 
नियुक्त हुआ | इनके द्वी अमछमें रमेशचन्द्र मित्रने कुछ 
फाछ तक 'जज्ञा-का कार्य किया था। . 

१८८४ ई०के शेष भागमें छार्ड डफरिनके हाथमें 

_भारतका शासन-भार अर्पण फरके लार्ड रिपनने स्वदेश- 
की यात्रा की । उनके आगमन्के कुछ दिन बाद १८८० ६० 
में बगालके प्रज्माखत्वविषयक ८ आईन विधिवद्ध हुए | 
१८८० ई०कें शेष भागमें बह्मराज' थिवकों सिंहासन" 
उयुत तथा वनन्‍्दी करके उस राज्य पर अधिकार कर 

“लिया गया.। .१८८६ ई०को पहली जनवरीसे चिस्तोर्ण 
ब्रह्मराज़्य भारत-साघ्नाज्य भुक्त दो गया दै । उक्त वर्णन 
अप्रिल- मददीनेसे 'इन्कम्‌ टैक्स कर पुनः रुथापित हुआ | 
भारत:राजराजिश्वरी विकोरियाके .राजत्वकालक्ना पांच 
सौ वर्ष पूर्ण होनेके उपलक्षमें १८८७ ई०की शदरची फर- 
बरीकों भारतवर्षके प्रत्येक स्थानोंवें मद्दासमारोदके 
साथ "ह्लुबिलि” महोत्सव समाहित हुआ था-। 

छाडी डफरिनने देशी लोगोंकों अधिक परिमाणमें 
ऊंचे पद्‌ ५र नियुक्त करमेके अभिप्रायसे--“पवलिक 

'सर्थिस कमोशन” नियुक्त किया, किन्तु उनके मन्तत्या- 
ज्ुसार अभो भो कोई विशेष क्रायंक्रा अनुष्ठान नहीं 
होतां ! लांड डफरिनके शासनकालमें सिक्कम, तिव्वत 
तथा पंज्ञाब सीमान्तस्थित कृष्णएर्जतर्में युद्ध हुआ। 
इन्होंने १८८८ ई०की २०वों दिसम्बरकों छाड छैन्‍्सडा- 
उनके द्वाथ्में शासन भार अर्पेण करके विलायतको यात्वा- 
को | छार्ड' लैल्सडाउनके समयमें १८६० ई०के दिसम्बर 
महीनेमें रूस-सप्नाट्के ज्रेष्छ पुत्र देश श्रमणरी इच्छासे 
भारतमें आये थे | मणिपुर राज्यके राज़कर्म उत्तम रीतिसे 
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न चलते देख ऋर भारत-गवर्नमेंट उस विपयमें एम्त्लैप 
करनेको वाध्य हुई । उसके उपलक्षमे' प्रेरित अगरेज- 
कर्मचारिगणवे निद्त धोने पर एक दल अ'गरेज्ञों सेनागे 
मणिपुर पर अधिकार कर छिया प॒र्वा अपराधिगण 
गिरकर कर लिये गये | न्यायाधीश द्वारा अपराधियों 
समुचित द्रुड दिया गया (१८६९१ ६० )। युवराज 
टीक न्द्ज्ञितुकों अंग्रेजी राज्यक्षा विचारानुसार प्राण- 
दृएड मिला । 

लाडे एल्गिन २४वीं जनवरी १८६४ ई०में भारतवर्णके 
राजप्रांतनिधि तथा गवर्नर जेनरलछ नियुक्त हुए। उनके 
शासनकालमें "डायमण्ड ज्ुविलि” उत्सव महासमप्रा- 
रोहके साथ निष्पन्न हुआ था । १८६६ ई०में एलूगिनके 
चले जाने पर छाड्ड कर्जन आच केंडछस्टोन भारत- 
प्रतिनिधि हुए । उनके शासनकाहतें स्थूनिसपलिदि तथा 
शिक्षाविषयक्क कितने हा राजनीतिक कार्यका संस्कार 
हुआ था । उनके शासनकाछते (१८६६ ई०्को 
रश्वीं जनवरोकों भारतैेश्वरों विकोरियांकां-त्यु हुई। 
उनके ज्योष्ठ पुत्र सप्तम पएडबर्डके राज्याभिषेकर्के उप 
छक्षमें दिल्लीमि एक बृद्दतू दरवार हुआ। इस समय 
ब'गालमें भी बहुत उत्सव मनाया गया था | उनके अचब- 
काशक समय मन्द्राजके गवनेर लाड एम्पथिल कार्य 
करते थे | उन्होंने पूर्व-ब'गाछके कितने ही बजिलोंकी 
आसाम प्रदेशमें मिला ऋर वयांलके दो टुकड़े कर 
दिये । इससे वगारूकी राजनैतिक नोच॑ बहुत मजबूत द्दो 
गई, इसमें शक नहीं। भारतकी उत्तरो तथा पूर्वी सीमा 
ओऑंका रक्षा करना पु८ बग तथा ब्रह्मके मध्यवत्तों बना: 
कीर्ण पार्वत्य प्रदेशमें अड्भरेजी-शासनकी प्रतिष्ठा फरना 
हो इस जटिल तच्चका गूढ उद्दे श्य था। 

इस समय सामरिक विभागक छुघारके लिए ञ्ञंगी 
छांट छा किचनर वहादुरके साथ उसका विरोध उप- 
डियत हुआ । .डससे उन्होंने भारत सचिवर्के पास 
कर्मत्यांगपल भेजा । उनका त्पागपत् गृदीत तथा 
अद्भुभोदित दोते पर भी वे भारतवर्षका त्याग नहीं कर 
सके | इड्डूलेस्डाघीश्वरए सप्तम पडबर्डकों आशाइुसार वे 
युवराज प्रिन्स आव बेल्सकों अभिननदुन देनेके लिए 
भारतवर्ष में रहनेकों वाध्य हुए | १६०५ ई०के विसम्बरकों 
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युवराज्ने वस्वई शहरमें पदापण किया । जब १७व्रीं 
तारीजकों ला मिण्टो भारत पहुचे, तब उनके दवाथमें 
भारत-साप्राज्यका कार्यभार दे कर उन्होंने १८वीं 
द्सम्बरकों इड्ुलैएडनयात्रा की । 

लार्ड मिण्टोके समयमें २४वों दिसम्बरको 
बगालमें जाये थे! कलूकत्तामें उनके शुभागपनमें यथेष्ठ 
आनन्दोत्सत हुआ था । कलऊत्ताके भैदानमें उनको 
अभ्यर्थना तथा अभिनन्दनाथ एक  द्रवार हुआ था। उस 
साय छोटाकार वहादुरके बेलसेडियारके प्रासादमं 
घंगीय हिन्दू महिलाओंने युवराज-पत्नीका चरण फिया 
था। 

१६०० ई०फे अफ्ट्वर महानेमें वगराज्य दो भागोंमें 
विभक्त हुआ। फुछर साहव चहांफे छोटेदार हुए । 
चगवासियोंने इन दिनों अड्डरेज् ध्यापारियोंसे प्रपीड़ित 
हो फर उनके व्यापार-पथक्नों रोच फरनेके लिए व'गालमें 
'खद्देशी” चविस्तार करनेक्तो चेष्टठा फी। उन दोगोंने 
खदेशी वाणिज्यकी रक्षाक्रे लिये बगमाताके श्रीचरणों में 
शरण ली एव' श्रीयुत वद्धिमचन्द्रके उप दिगनत विल्‍्फा 
रित “बन्दे मातरम” मद्दामन्हसे दीक्षित हो कर जाति 
तथा देशोद्धारफ़ों चेष्ठा की। इस 'बन्दे मातरभ! मन्त्रसे 
भीघ्र द्वी बिद्रोह होनेक्ी आशड्डा ज्ञान कर अद्भुरैज्-राज- 
फर्मचारिगण सशक्त हो उठे। उन्होंने चारों ओर 
बन्‍्दे मातरम' स्लोतका प्रतिरोध फरनेके लिए सकुलर 
जारी क्रिया | दरिद्र ब'गाली प्रजाओंके ऊपर रांजपुरुषोंने 
कुछ अत्याचार मो करना आरब्स छिया | उन राजकर्म- 
चारियोंक प्रस्तिष्क 'बन्‍्दे मातरम!की ध्वनिसे विधूर्णित 
हो गये । उन्होंने ब'गालियोंके भौद्धत्य दमनके लिए उस 
सथानमे गोरा सेनादल नियुक्त करिया। अन्तमें 
१६०६ ई०में ध'गाछ प्रोभिन्सियलछ-प.फनरेन्सक समय 
राज्ञा प्रजाविद् पका च्यूड़ान्त हो गया। व'गाछके वक्ता 
सरैन्द्रनाथ बन्धोपाध्याथ राजपुरुषों द्वारा अर्थदण्ड्से 
दण्डित हुए । प्रज्ञामोर्में और भो अशान्ति अनुमूत होने 
छूगो, डस समय राज्यमें विधानके छिए पूर्व वड्भालके 
छोटालाट बदादुरने खीय आदेश प्रत्याद्वार किया | श्न्ति 
वगालमें इस समय “खद्देशो आन्दोछून” पूर्णरूपसे 
जग उठा था । 


४८३ 


बल्लाकके लेफ्व्नाण्ट गवर्नर | 
नाम “क्ार्यारमम 


सर फ्रडरिक जे, हालिडे १८०४ अप्रि्ल २८, * 


४. जान पी, प्राण्ट १८५६ मई १, 
#. संखसिल बिडन ९, 0. 5.॥ १८६९ अधप्रिल २४, 
9. चिंलियम श्र. ,, १८६७ ५ २४ 
५ जार्ज फैम्बेल. ,, १८७१ मार्च १, 
५. रिचा्ड टेम्पल 8870 ,,. १८७४ अप्रिछ ६, 


माननीय आसलछी इडेन 0. 5,.॥ 0-7. ४ १८७७ 
जनवरो ८, 
सर ए आर्ट सि, बेली ए 0. 8, 7, 0, 7, छ १८७६ 
झुलाई १५ 
( इन्होंने आसली इडेनको जगह कुछ समय अश्थायि- 
रुपसे काम किया | ) 
अगएस रिभर्शा स्मस्न 0. 8, 7. 0,[, 9. १८८२ 
- अप्रिल २४, 
मि० एच, ५, कफरेल 7, 0, 3, 0 ।, 9. १८८५ 
अगस्त ११, 
( रिभर्स टम्पसनक अवकाश छेने पर अस्थायिरुपसे 
कार्य किया।) 
सर धष्टुआरट सि बेलो १८८७ अप्रिल २, 
चालक स अलफ्रेंड एलियट ९, 0. 8, ।, १८६० 
द्सिम्वर १७, 
५ माण्टनी पाद्रिक मेकडोनेछ 77, 0, 5.7. १८६३ 
मई ३०, 
( उसो सालकी ३० वीं नवस्वर तक एलियरकी छुट्टो- 
के समय कार्य किया। ) 
माननोय सर अलेकजन्द्र मेक श्री ए. 0, 8. १८६७ 
है दिसम्बर १८, 
माननीय चार्टास सि, एिश्वेन्स सा 
0. $. 7, ( अलेकजन्द्र मेक ज्ञीकी अचकाश लेने 
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पर १८६७ ई०फो २०वीं दिसम्बर तक कार्य किया । ) 


माननीय सर जान उडघरन 7, 0, 5, ए. 0. 9, 7. 
१८६८ अभ्रिल् ७, 

» जै, ५, बोडि छोन १४. ७, 7, 0, ७. 0, 8. ।, १६०२ 
नवस्वर २२ ऐकि 


चुद |. 


सर ए, एच, एल फ्रेजर ७६७; ॥, 0.8,९ ,0,5., 
१६०३ नवम्बर २, 
( इनक अवकाश छेने पर १६२०६ १०क जून मास 
तक माननीय एल, देयरने कार्य किया । ) 
चिलियम ड्‌,यक (१६०८५ 
है, एन बैकर १६१०, 
सर चार्लस ष्टोभेन्‍्स १६११, 
छाडे कारमाइकल १६१२, 
लाएं रोनव्डशे १६१७, 
लाडे छीटन १६२२, 
सर स्टानूली जअक्सन १६२७ ( चर्त्तमान गवर्नर ) 
अग्र॑जों के शासन-काक्षमें बंगाक्षकी अवस्था | 
अंप्र जोंके राजत्व-कालमें इस देशके अत्द्र नाना 
प्रकारक्ों कुप्रथायें फोल गई हैं एवं कितनो ही #प्रथाओं- 
की इति दो गई है। सदमरण या सतीदाद्द, गंगासागर- 
में संतान-विसर्शन प्रभ्भुति कुप्रथायें जिस तरह दूर हो गई 
हैं एवं चोर डफैन तथा अत्याचारी ज्ञमोंदारोंके दौरातय 
कम ही चलता है, उसी तरह नई नह सड़के', रेरूपथें एवं 
चाष्पीय जहाजों ( बाधुयान ) द्वारा गनागमन तथा 
ध्योपार फरनेक्ती खुचिधाये' हो गई हैं। फिर पोष्ठ या डाक 
प्च टेलोश्राफ (त्तार)के प्रवात्तित दोनेसे अति अदप समय- 
में दी दूर दूर तक संबाद भेजनेका डपाय हो गया है। 
विचारालयकी सद्धि होनेसि ज़नसाधारणक्ो खत्व-ररक्षा 
करनेक्ता पथ पशरुत हो गया है। विद्यांचर्चा द्वारा छोगों- 
को बहुत मानसिक्र उच्नति हुई है | चंगवासियोकी आअखि 
खुब गई' हैं, मुद्ग/यन्‍्लकी खाधीनता पा कर उन लछोगोंके 
राजपुरुषोसे अपने मनको बाते' खुल कर कहनेका रास्ता 
मिल गया है | 
थ'ग्रे जाने इस देशमें नी, चाय प्रश्नुति द्रष्योंकी खेती 
करके यहांका कुछ उपकार किया है सद्दी, किन्तु इस 
से द्रिद्र प्रआाओंका कितने ही विषयोमिं अमंगछ साधित 
हुआ है । १८०० ई०में यहां नौलको खेतों आरस्म हुई 


पथ॑ उस समयरसे ही यहांकी दीनद्वौन ध्रज्ञारींने घतक 


छालचमे पड़ कर अपना स्वस्य नष्ट करके अ प्रजोंके 
निकट प्राण तथा मान घचनेको शिक्षा प्राप्त कर छो | नोछ 
करोंते किस तरह अपने बमालुषिक अत्याचारोंसे बंगाल- 


बन्नेदेश 


को प्रज्ञाओंकीं निज्लित क्षिया, इसे दोरूदर्षण-पाठक्रणण 
अच्छी तरद समझा सकते हैं। यह नीलकी खेती एक 
समय पश्चिम तथा दक्षिण-बंगारूके प्रायः सभो स्थानोगे 
प्रचक्तित थी। प्रायः प्रति १० मीलछको दूरो पर एक एक 
चीलकर व्यावारोको कोडो श्थापित हो गई थी । उन 
सभी नीलकोडठियोंका ध्वंसावशेष आज भी बंगालके 
उख थतीत दु!खकी €सुति दिझा रहो है। 
अग्न जोंके सम्यमें बंगालके कोनों कोर्वोमें चिरशान्ति 
विराज रहो हैं, इसलिये समाज-खुधार तथा भाषाको 
उन्नति करनेका सबोंने अवसर प्राप्त कर लिया है। राजा 
रामप्रोहन रायने ब्रह्मसमांज संस्थापन करके एवं ईश्वस्चर् 
विद्यासागर महाशयने विधवाबविवाह प्रचकछन तथा वहु- 
विवा के निवारण करनेका आन्दोलन करके समाज- 
खुधारका राश्ता खोल दिया है। ईश्वरचख्वगुप्त, अक्षय- 
कुमार दत्त, ईश्चरचन्द्र विद्यालागर, माइकेल मधुछुदन 
दत्त, दीनवन्धु मित्र, बंकिसचन्द चट्टोपाध्याय, हेमचन्द 
चन्धोपाध्याय प्रभ्ृृति अन्थकारोंके द्वारा बंगला-साषा तथा 
सादित्यको विछक्षण उन्नति हुई है । बंदीज्नों, पंचाद्षो 
चारों, कोर्तेन करनेवालों एवं यात्रा करनेवार्लोक्ि गान 
तथा बंगछा भाषाकी मधुरताको अत्यन्त बृद्धि हुई है। 
चंगोय र॑गालयोंमें मो अगरेच्री अछुकरणका यथेष्ट प्रभाव 
परिछक्षित होता है। अगरेज्ञोंके अमलमें ही ज्ञान पड़ता 
है, बंगला गद्यप्रन्थोंका अधिक प्रचार हुआ है। फ़ारेस्टर 
साइबके १७६३ ई०के विधिसनुद्रके बंगला अम्ुपादफे 
पहले भी कितने द्वी गद्यप्रन्थोंका परिचय पाया जाता है। 
ईसाई मिसनरियोंके यलसे कंतिवासकत रामांषण . 
तथा काशीदासकझृत महद्दाभारत पहले पहल मुद्रित 
हुमा । इसके बाद उन छोगोंने ही व गला-सम्बाद- 
पत्र छापना प्रारम्भ किया । श्रीरामपुर-कालेज, कल 
कत्ताके कई कालेज त्तथा रुथान ल्थान पर अन्य प्रकारके 
विद्यालय ख्थापित होनेसे इस देशवासिययोंकों विद्याको 
शिक्षा प्राप्त करनेएें यथेष्ट सहायता मिलो है। केरो, मास 
स्थान तथा डफ साहबके नाप इस वेशके छृतविद्य 
व्यक्तिगण सचमुच भूल नहीं सकते | उनके यल्ल तथा 
उद्योगसे बंगाकमें थगरेञ्ी शिक्षाकी नोचे सुट्ढ़ हीं गई 
है। डी शिक्षाके फखरूए धीरे धोरे यहां हिन्दू, पेंड्रिय& 


चड़ुंदेश--पड्ूलछा भाषा 


बगारू हरकरा, इसण्डियन डेली न्यूज, इस्डियन मिरर, 
स्टेट्समैन, इ'गलिश मैन, चेंगली तथा असख्तुतवाज्ञार- 
पत्चिक्का प्रभ्नति अगरेज्ञी संवाद-पत्र एवं संज्ञोबनी, घंग- 
वासों, वखुमती, हितवादी प्रभूति बगला संवार-पत्र 
प्रचारित हो रहे हैं । 

१८१५ ई६०में यशोहर जिलेमें पहले पद्दल महामारी 

( उलछटो रेग ) देखो गई। इसके वाद धीरे घोरे सारे 
भारतमें फैल गई | समय समय पर इस रोगके उत्पातसे 
सभी देशोंके अधिवासो व्यतिव्यस्त द्वो पड़े हैं। कितने 
ही वर्षोसे नदीया, हगली, वद्ध मान, मेदनोपुर प्रश्भृति 
ज्ञिलोंमें संचारी ज्वरः-की प्रकोपाग्निमें पड़ कर कितनी 
द्वी दीन प्रभाए' मुत्युक्रो प्राप्त दो जातो हैं। इनफ्लूयंजा 
तथा बंधई प्लेगले अमो भी देशका सर्वनाश द्वो रद्दा है। 
वेशानिक लोग अनुमान करते हैं, कि नदी, खाई प्रभ्तिके 
धीरे धीरे पक द्वारा भर जानेसे पुव' रूथान रुथान पर 
अयोजनोय नारा न रदनेके कारण वानोके रुक जानेसे 
इस ज्वरकी उत्पत्ति होती है. वर्षाऋतुमें निम्न व'गालकी 
गुब्मछताओंके सड़ जञानेसे पक प्रकारका दुर्गन्‍्धमय वाष्प 
निकलता है। डस अविशुद्ध वायुके सेवनसे रक्त दूषित 
दो ज्ञानेके कारण मलेरिया आदि रोगोंका प्रकोप होता 
है । कितने तो ऐसी चिदेचना फरते हैं, कि तोन सौ वर्ष 
पहले ज्ञिस महामारीसे गौड़नगर जनशून्य हो गया था, 

चद्द भी एक प्रकारका ज्वर दी था। 


» १८६४ ई०में बड़ाल देशमें एक भयडुर वचंडर आया 


था जिससे लोगोंको मद्दती क्षति हुई थी । बहुतों वृक्ष 
और घर घराशाथो हुए थे, वष्ठतों जद्याज और नावे' छूव 
गई थों । वजद्भोपसांगरके ज्ञछने २४ परगनेके द्क्षिणांणमें 
प्रवेश कर कितने मनुष्य, जोचज्नन्तु और लोकालयकों 
बिनष्ट किया था, उसकी शुमार नहीं | यह घटना 
१२७० सालके आश्विन मासमें घटी थी । इसके बाद 
' १५७४ सालके क्ात्तिक मासमें और १२५७६ साहमें 
तूफान भराया था। इस प्रकारका तूफान इस परदेशके 
लिये नया नद्टों था। आईन ई अकवरी पढ़नेसे मालूम 
होता है, कि १५८३ ईमें यद्ां पक्र वज्ञविध््‌ तके साथ 
भीषण वरंडर आया था। उसके प्रभावसे समुदका जल 
इतना ऊंचा उठ गया था, कि देवमन्द्रिके शिखर तथा 
ए०, हुए, 4432 


'एप्पण 


अत्यन्त ऊंचे स्थानेंक्नी छोड़ कर वाकरगज्का अनेर्काश 
जलमग्न हो गया था | इस दुर्घेय्नामें प्रायः दो छाल 
मनुष्योंकी र॒त्यु हुई थो। १८७६ ई०की ३१वीं अफ्टू- 
बरको जो तूफान डठा, बह सबसे मारात्मक था । 

चड्भुन ( सं० पु० ) बड्भूतोति वगि-ल्यु। वार्त्ताकु, 
चै'गन | 

चड़वाड़ी--उत्तर-वड़ूका एक्क गएडग्राम। 

बड़भाषा ( सं० ख्री० ) बंगाक-वासियोंक्री कथित और 
लिखित भाषा | 

वड़मल ( सं० पु० छो० ) सोसा नामक धातु | प्राचीनों- 
को यह धारण थी, कि रागा और खोसा दोनों पक्र ही 
धातु हैं और वे सीसेको रांंगेझा मछ समनम्हते हैं ! 

चडुछा भाषा-ज्ञिस भाषामे वद्भलके. अधिवासी 
बोलते हैं, बही बड़छा भाषा है। इस भाषाकों 
छिखित और कथित इन दो भागोंमें प्रधानतः विभाग 
किया जा सक्षता है। प्रादेशिक दिसावसे कथित साषा- 
को भो नाना शाखा प्रशाखाओंपें वांद सकते हैं। देश- 
भेदसे ऋृथित भाषाके मध्य थांड्रो वहुत पृथकता तो 
दिखाई देती हैं, पर कथित भापाने जो सर्वसाधारणकी 
सुविधाके लिये समय समय पर संशोधित और संस्कतत 
हो लिप्त भाषाका आकार भारण किया है, इसे स्वोक्ो 
खोकार करना पड़े गा किस प्रकार चद्भमापाकी उत्पत्ति 
' हुई, वद्दो वहां पर संक्षेपमें लिखा ज्ञाता है। . 

वद्शभाषाका आदि-निर्यंय |. 
अक्षरलिपि शब्द्रमे लि्ा गया हैं, कि प्रायः ढाई हजार 
वर्ष वीत चला, चुद्धदेवके समय चद्डुलिपि नामक पुक 
ख़तन्‍्त्र लिपि प्रचलित थी । ज्व वकुलिपिकी सृष्टि हुईं 
थी, उस समय खतन्‍्त्र वदजुभाषाका प्रच्तल्षन रहना कोई 
आश्चर्य नदीं। किन्तु उस समयकी बड्ढमापा फैली 
थी, उसका ठोक ठीक पता छग्राना कठिन हैं। 
पाणिनि-ष्याकरणसे मालूम होता है, कि पाणिनिके 

पहले संस्क्त भापा ही कथित भाषारुपमें प्रचलित थी । 
उनके समय सो प्रादेशिक सापाक्ते मध्य कुछ इतरविशेष 
था। उस प्राचीन कालमें प्रचलित संख्कत 'भाषाओे 
साथ देशो मापा सी मिलती थी। वह विभिन्‍म 
देशप्रचलित भाषा" ही. आदि प्राकृत भाषा है। 





चुप 


केदारभट्ट ओर मलयगिरिने लिलतां है, कि भगवान्‌ 
पाणिनिने प्राकृतका लक्षण भी प्रकाश किया है। चह 
संस्कृतसे भिन्न है। इसमें दीर्घाक्षर कहीं कहीं हस्त हुआ 
करता है# ।' इस प्रमाणसे ज्ञाना ज्ञाता है, कि पाणिनिक्र 
समय प्राकृत एक खतब्ल भाषा समभ्तो ज्ञाती थी | किन्तु 
इस भाषाक्री लिखित भाष।रूपमें गिनतीन रहनेके 
कारण यह उस समय पुष्टिलांभ न कर सकी। पाणिनिके 
समय 'प्राकृत प्रचक्तित रहने एर भी वह आर्यसाक्षारण- 
को स्वीकृत भाषा न समझती जाती थी, क्योंकि पाणिनिने 
अपनी अ्ष्टाध्यागीमें छान्‍्दासा और 'भाषा! इस दो शब्दों 
हारा वैदिक और अपने समयपें प्रच्रछित 'छौकिऋ 
संस्कृत' भाषाका ही उल्लेख किया है। अतपुव उनके 
सप्तय भी संस्कृत-युग खलता था | यह संस्कृत युग कब 
तक्क चलता रहा थां, उसका आज तक पता नहीं चला 
है। पर इतना जरूर है, कि घुद्ददेवके समय अर्थात्‌ प्रायः 
ढाई हजार वर्ष पहले संसक्तत जनसाधारणकी कथित 
भाषा न समभी ज्ञाती थी | इस समय जनसाधारण जो 
भाषा संमरते थे, उसका नाम गाथा! रखा गया | अभी 
इस भाषाकों छीऋ संस्कृत नही' मान सकते | इस साषा- 
की रीति संरक्ृत व्याकरणसड्भत नद्दी' है। इस कारण 
हम छोग इसको छूटी फूटो संस्क्तत मान सकते हैं। उस 
समय ब्राह्मण परिडतोंके निकट विशुद्ध संस्क्षत भाषाका 
प्रचार रहने पर भी जनसाचारणके निऋट गाथा ही 
घलित भाषारूपमें गिनो ज्ञाती थी। सम्राट अशोकक्की 
उस समय प्रचलित प्रादेशिक भाषामें जो सब क्‍ 
शासन निकले हैं, वे गाथाके कुछ पग्चत्ती जोर पाली 
भाषाके पूर्वतन प्राकतसे समभ्े जाते हैं। 

बौद्ध और जैनोंके खुप्रादोन धर्भग्रन्थकी साथा 
आलोचना करनेले भो अच्छी तरह ज्ञाना आता है, कि 
उस प्राचीन गाथासे द्वी पाछी, मागधो और अद्ध मागधी 
ज्ञांबा परियुष्ठ हुई है । 

चररुचि आदि वैयाकरणोंके मतसे मागधी, अद्ध - 








& केदारमट्की उक्ति इस प्रकार है-- 
ब्वाणिनिर्मगवान प्राकृवप्नक्षणमपि वक्ति संस्‍्कृतादन्यत्‌ 
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वड़साभाषा 


मागधी यह स्व प्राकृत भाषांका हो प्रकारभेद है। 
ह ह ह : प्राकृत देखो। 
पहले कद आये हैं, कि भारतचर्णमें प्राकृत भाषा 
वहुत पहले हीसे कथित भाषारूपमें प्रचल्तित थी। देश- 
भेदले डस प्राकृतमें भो थोड़ा बहुत प्रभेद था। क्न्स्तु 
ज्ञव वह ॒प्राकृत लिखित भाषारुपमें प्यचद्दार्योग्य हुई, 
तब आवश्यकवाज्ुसार संस्कारका भी प्रयोजन हुआ था। 
डस संस्क्रत प्राकृत माषाने द्वी पाली, मागधो वा थर्ध- 
मागधीरूपमें पहले लिखित भाषाका स्थान अधिकार 
किया । | 
गौड़प्राकृतकी उत्पत्ति | 
प्राकृत व्याकरणके अनुसार प्राृत भाषा प्रधानत। 
संख्कृतसव, संस्कतसम और देशी इन तीन श्रेणियाँमे 
विभक्त है । इन तीन श्रेणियो'के मध्य पालीको “ततू, 
सम” तथा अद्धमागधीकों “तरूव” श्रेणोमें गिन-सकते 
है। परवर्ततीकालमें उक्त दोनो" प्राकृत भाषाके प्रभावसे 
विभिन्न स्थानकी छिखित प्राकृत भाषाकी पुष्टि हुई। 
भग्तके मतसे संस्कृत, प्राकृत, अगश्चंश और मिश्र ये 
, चार भाषाए' हैं। चरडाचार्यने अपने "प्राक्ृत-लक्षण'में 
प्राक्तभाषाकों प्राऊृत, मागधी, पैग़ाची और अएश्व'श 
इन क्यार भागो'में विभक्त किया है। चररुचिके'प्राकृत- 


प्रकाशर्यें छिखित प्राकृत मागधी, शौरसेनी महदाराष्ट्री और 
पैशांयी इन चार भागो'में दिभक्त हुई है। 


हेमचन्द्राचायोनि अपने प्राकृत व्याकरणमें भर - 
मांगधीकों 'मार्ण प्राकृत'के मध्य शामिल किया है। 
(२१० ) फिर चण्डाचार्यके मतान्ञुसार अद्ध मांगघी, 
महाराष्ट्री और शौरसेनोका.प्राचोनरूप ही आप्राकृतके 
जैसा गिना ज्ञा सकता है। किन्तु प्राकृतचन्द्रिकाकार 
कृष्णपरिडतने आर्षणप्राकृतकों खतन्ल्न बतलाया है| उनके 
मतसे आर्ष, मागधी, शौरसेनी, पैशाची, चुलिका 
पैशाची और अपश्र श थे छः प्रकार सूल प्राह्त हैँ । 

उन सब प्राकृतोंका प्रचार जब भारतम्यापी हो गया, 
तब फिरले भारतक नाना, ख्थानोंकी प्रचलित प्राक्ृत 
धीरे धीरे प्राकृतकों आदर्श पर और देशो शब्दूक मेलसे 
लिखित प्राकृतको मध्य स्थान पाने छगो। . इस प्रकार 
ध्यो' और १०वो' सदीमें हम छोंग वहुतों प्रात भाषा- 
का उल्छेल पाते है । ; 





चकूला भाषा 


१श्वो' शताव्दीमे' प्राकृतचन्द्रिकामे' क्ृष्णपरिडितने 
लिखा है, हि मद्दाराष्ट्रीय, अवन्तो, शौरसेनी, अद्ध - 
मागधों, वाहोक्ी, मागधो, शकारी, आभीर, चाएडाल, 
शावर, ब्रांचएड, काट, बैदर्भ, उपनागर, नागर, वार्गर, 
आवन्त्प, पाश्चाल, दाक्क, मालव, कैऋय, गौड़, डड्‌, द्वैत्, 
पाश्चात्य, पाण्ड्य, कौन्तल, सेंदल, कालिडु, प्राच्य, कर्णाट, 
काक्च्य, द्राविड़, गौर्जर, ये ३४ भिन्न-देश प्रचलित प्राकृत 
भाषा हैं | इनके सिवा चैडालादि २७ अपश्र श प्राकृत भो 
प्रचलित थी'। कृष्ण परिडतके मतसे डक्त प्राकृत 
भाषाओंके मध्य काश्थीदेशीय, पाएडय्न्‍, पाश्चाल, गौड़, 
मागध, ब्राचएड, दाक्षिणात्य, शौरसेनो, कैफय, शावर 
और द्राविड़ थे ११ पैशाचीसे निकली दैंग॑! । 

प्राकुत-चन्द्रिकाके प्रमाणसे हम अच्छी तरह समभते 
हैं, कि ज्ञव १शवो' सदीर्मे उन सव प्राकृत भाषाने व्याक 
रणके मध्य स्थान पाया हैं, तब्र उसके वहुत पहले दो | 
बह सब भाषा लिख्लित भाषा-सो समकतो गई थो, इसमें | 
सन्‍्देह नही' । उक्त प्रमाणसे दम यद्द भा जानते हैं, कि ; 
१शवो' सदोके पदले दी हम छोगोंको गोड़-मगधभाषा 
लिखित-प्राकृतके मध्य तथा पैशायो भाषासे उत्पन्न 
पण्डित सम्ताजमें गणव हुई थी। 


असो प्रश्न होता है; कि गौड़भाषाकों 'पिशांचन्रा! 
कहनेका कारण क्या ? 

ऋग्वेदके ऐतरेय . आरण्यकर्मे 'वय+, वकूः और वगध'- 
का उत्लेज है। आनन्द्ती्णने अपनो भाषाटीकामें 
पिशाच राक्षस, ऐसी व्याख्या की है। उनको ज्यवद्गत 
प्राकृतत भाषा द्वी चहुत पोछे शायद वबेदिक ब्राह्मणोंके 
निकट पैशायी नामसे गण्य हुई होगी । परवत्तों- कालमें 
आर्यसंस्नवले यहांकी स्थानोय भाषा- परिपुष्ट हुई.सद्दी, 
पर पूर्चसाषाका प्रभाव विलकुछ दूर-नद्दी' हुआ। इसो 
कारण शश्वीं सदोमें शेष कृष्णपणिडतने पूर्वाचार्योंको 


बोदाई देते हुए गोड़मागधभाषाकों आएं वा मूछ पैशाचोसे 
उत्पन्न खीकार किया है । 


रन 





| “कास्चीदेशीयपायडये च पाज्चाल्ल॑ गौड़मागर्ध | 
ब्राचण्डदाक्षिणात्यज््च शौरसेनरच कैकय॑ ॥| 
शाबर॑ द्वाविड़ब्वेष एकादश पिशाचजाः |”? 
( प्राक्तचन्द्रिका ), 


पैगाचो प्राकृतका लक्षण कया है ? 
५पैशाचिक्यां रणयोलनो |” 
( चणडका प्राकृतल्नक्षण ३३८ ) 

पैशाचिक्री-भाषामें र भौर ण-क्री जगह व और न 
होता है । 

पैशाचीकी विशेषता दिखानेके लिये वरखचिनेभी 
सूत्र किया है,--'णोः नः” (१०५) अर्थात्‌ प्रूद्ध न्‍य 'ण' के 
स्थानमें दुन्त्य “न! द्वोता है | 

गौड़ भाषाकां प्रकृत उच्चारण लेनेसे मूद्ध न्‍य 'णः का 
प्रयोग प्रायः नही के वरावर है। वह्ुदेशीय निम्न श्रे णी के 
मनुष्य आज भो २! की ज्गद 'छ! का उच्चारण करते हैं| 
जैसे 'करिलाम' क्वी 'कल्लाम' | 'र! के गौड़को लछिणित 
भाषामें वहुत दिनसे रुथान काभ करने पर भी 'ण' ने 
डतना दिन प्रवेशाधिकार न पाया । १००६ सनकी हस्त- 
छिखित चण्डोदासको एक  पदावन्द्में वहुत दिन हुप, 
इस ग्रकारक्षा दृष्टान्त तिखलाया गया है | + 

एक दूसरा विशेष लक्षण इस प्रकार है--'रशषार्णां 
सा ॥ ( चणडप्राकत शश्८ ) रेफयुक्त “शा और 'घ! की 
जगह सर्वत्र दल्त्य 'स' प्रयुक्त द्वोता है। जैसे शीर्ष - 
सीस, आमिष- आमिस | 

सच पूछिये, तो गौड़-वड्भचासीके प्रकत उच्चारणप्रें 


मूद्ध न्‍य 'ब! और ताह्ृष्य 'श' क्री जगह आज भो तमाम 
दन्त्य सक्ारक्ा उच्चारण खुना जाता है। 


एक दूसरी विशेषता यह है--यरूयप ज/ ( चयड 


३१४५ ) अर्थात्‌ 'ब! की जगह सर्वत्न 'ज' होता है। जेसे 
'यात्रा'--ज्ञाता । 


यथार्थमें गौड़चड्डमें 'य' वर्णका प्रक्ृत उच्चारण प्रच- 
लित नहीं है, सर्वत्र 'य! 'ज' रूपमें ही उच्चारित द्वोता है । 

कष्णपण्डितने प्रायः नौ सौ वर्ष पदले गौडभाषाकों 
पिशाचजा क्यों कद्दा, मान्ूम होता है और अधिक सम- 
भानेको जरूरत नहीं | 

पैशाची प्राकृतका घूछ कहां है? चररुचिने लिखा 
है--“पैशाची प्रकृति: शौरसेनी” ( १०२ ) पैशाची भाषाकी 
प्रकृति शौरसेनो अर्थात्‌ शूरलेन वा मथुरा अश्वलमें जो 
प्राच्ोन प्राकृत भाषा प्रचलित थी; उससे भो पैशायी 
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एप्प . 


भाषा पुष्ठ हुई है। इसके सिचा नैकट्यप्रयुक्त मगध 
प्रचलित मागथों भाषाके साथ भी चकुभाषाक! यथेष्ट 
सम्बन्ध हुआ है | 
प्राच्ोन कालसे बांना समयमें भारतवर्षके नाना 
ख्थानोंसे नाना देशीय छोगोंके गौड़चड्ुमें आने और 
उनके यहां पर स्थायिरूपसे बस ज्ञानेके कांरण प्राचीन 
गौड़ भाषामें भारतीय अपरापर भाषाका भी निदर्शन वा 
रेब्ापात मौज, द नहीं है | 
जो कुछ दो, प्रायः ढाई हजार व पहले चज्ढलिपिका 
अस्तित्व रहने पर भो वड्भुमाषाक्ता खतन्त्न नामकरण 
नहो' हुआ। ब्राह्मण्यधर्माश्रयी श॒ुप्ताधिकार विरुतारके 
साथ यहां संस्छत शास्रोथ प्रभावका प्रवेश होनेसे 
संस्क्त और सरुथानीय भाषाका पार्थक्य निर्णय करनेके 
लिये गौड़ भाषाकना नामकरण हुआ होगा । 
जिस देशमें घुद्धरेव छीछा कर गये हैं, 
दजारों जोन-तो्थड्डूरों का कमक्षेत्र है, जिस देशकी भाषासे 
ज्ञोन और बौद्ध धर्मचीरोंकी चेण्ाले सेकड़ों ब्राह्मण 
विरोधी मतको खुष्टि हुई है, उस देशकी भाषाकों जाह्मण - 
गण पैशायी थां 'पिशाचजा' कहे', 
क्पा। 
सच पूछिये तो किसी शो वैदिक स्रन्थमें अड्डः बड़ 
मगध पिशाचभूमि कह कर निर्दिष्ट नद्दी' है। वौद्धमक्त 
शक्षनरपंति फनिष्कके अधिकारक्रांलमें उनके अधघोन 
क्षत्रपपण गौड़मगधका शासन करते थे | उन्द्दो के समय 
बौद्धशास्र प्रच्रारार्थ संस्क्तत ओर प्रचलित प्राक्ृत भाषाके 
मिलनेका सूलपात हुआ | उस समय सम्भवतः प्राच्य 
ज्ञनपदको भापषाने लिणित भाषारूपमें गण्य हों कर 
न्राह्मणके निकट 'पैशाची' नाम घांरण किया दो । इस 
समय शूरसेत वा मधुरामें शक्-राजार्मोक्ो राजधानी 
थी ; अतपव शूरसेनके प्रभावसे पैशायी भाषाका गठन- 
कार्यो साधित हुआ था,- इसमें जरा भो संदेह नहीं । 
शुप्तराजआओंके समय 'गौड़' जब एक खतल्‍ल भाषा 
समझती गई, तव संस्कृत आलड्भगरिकोंने इसकी रीति भो 


जो देश ! 


इसमें आश्चर्या हो | 


स्रक्ष बतछा कर प्रकाशित की | वहुतों प्राचीन 'नाटकमें 


गौंडभाषाका प्रचकतन देख कर आलड्ढगरिकों'ने घोषणा 


फर दी,-“ 


वद्भगला भाषा 


“शौरसेनी च गौड़ी च ज्लाटो चान्या च ताइशी | 
याति पाकृतमित्येवं उ्यवहारेषु सन्निधिं॥? 
अर्थात्‌ शौरसेनो, गौड़ी, छारी और: 'अन्यान्य उसोकी 
तरह प्राकृत भाषा सो व्यवह्नत भाषामें रुथान पाती है। 
बद्धल्लाका प्राकत रूप | 
इस प्रकार प्रमाण रहने हुए भो कोई कोई गौडवडुकी 
भाषाफको संस्छतसे द्वी उत्पन्न वतलाते हैं | ढिस्तु इसे 
कभी भी समीच्रीन नद्दो' मान सकते। आज भी प्रच- 
लित खनाका वचन, डाकका वचन, माणिकचन्द्रका 
यीत, धर्ममड्ल, यहाँ तक हिः अए/डिदासकी पदावछों 
आदि प्राचीन पुर्तकों'में अनेक ज्ञगद्द शब्दों का जसा 
प्रयोग देखां जाता है उससे बडुलाकों कमो भी संस्कृत- 


मूलक नहों' कद्द सकते | वह भाषा वहुत कुछ प्राकृत सो 
द्दीदै। 


हम लोग पुख्तकादिमें जों सब प्राकृतत भाषा देखते 
हैं. बद्यपि उनमें पूर्व प्रचलित चज्भघाषाका छीक साहुश्य 
नही' हैं, तो भी शब्द्गत बहुत कुछ सद्बशता देखो ज्ञानो 
है। प्राकृत और वकुछाका शब्दसाद्ृश्य द्खानेके लिये 
यहां हुत-सो पुस्तकोंसे कुछ शब्द उद्ध त किये गये हैं- 


संस्कृत. प्राकत.. जिस पुस्तकमें प्रयुक्त# व'गद्ला 
अत्ता . अत्ता मू० फ० आंता, आइ 
ञच अज्ध उ० च० शाज्ञ 
अ्द्ध अद्ध म्ु० क० आध- 
अनेत इ्प्तिण म्ु० क० एमने 
अष्ट अद्द सु० क० आदर 
अपर अम्ब राव 
आदर्श आअरिस्‌ आरसि 
आत्मा. अप्पि मु०रा०. आपनि 
अद्दें अझ्लि स्० क० भाष्ति, आमि 
अन्चकार अन्धार ० क० आंधार 
उपाध्याय. उचजूकांअ घझु० रा० ओका 
एष एहु... श० कु० एहि, पद, पु 
इयत्‌ फ्त्तक एतेक 


.........................ल.3>>+नमनननन-- नमन न न न न+-मनन-व नमन मनन मनन ननशधग मनन 
# म० क०८--मच्छुकटिक नाठक | 3० च०-उत्तेररामचरित | 


मु० रा०्न्मुद्राराज्स | श० क्ृ०-शकनतका। चे० कौ०+ 


चयडको शिक |. छुन्दोम०८-छुन्दोमक्करी । 
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संस्कृत प्राकृ.॒ जिस पुंस्तकमें प्रयुक्त -.बच्चछा संस्कृत * प्राकृत जिस पुस्तकमें प्रयुक्त वन्नज्ना 
सत्र एथ - न्‍ एथा पलायन. पल्लाण पाछान 
. कर्ण कण्ण मू० क० कान पुस्तक पोधि पुथि 
क्म्म कश्म काम :विद्यृत ' बिज्छुली मस्॒० क० विज्ञुली 
फायम.. कज् काञज बादी वाड़ी हा वाड़ी 
कियत्‌ु. केत्तक कतक वबल्कल पककलछ श० छु०.. वाकछ 
कुल्ल केधु कोथा “बघू.. चहु स० क० चड 
क्ष्ष्षा फाणु फ़ाछु वार्ता ्च्त्ता वात 
छ्छुर छ्रा छुरि वद्ध चुडढ स०क० घुड़ा 
गोप गोयाल छन्‍्दोम०. गोयाल च्राह्णण.. वह्मण सु० क०.. धामुन 
ग्रृहमू ' घर स्ु० क० घर भक्त भत्त भात 
घृतम्‌ घिभ धि भगिनी_ बहिनी » चैंद्विन, घोल 
घोटक घोड़ाब गाथा घोड़ा मस्तक. मत्थअ है माथा 
चक्र चक्क चाका मक्षिका. माछि माछ्ि 
चन्द्र चन्द्‌ मझु० क० चन्द, चांद : मधु महु मो 
चतुर चारि पिड्र्लि चारि मिथ्या मिच्छा मिछा 
चेरी चेड़ी स्ु० क० चेड़ी यहष्टि लाद्टी लाठडो 
चतुर्देश चोद पिड्रल चोद, चौद यावत्‌ू. जेत्तक , यैतक 
च्च ञञ गाथा झों यत्र ज्ञत्थ उ० च०.. यथा 
ज्येछ जेट्ठा ज्ेठा राज्ञा राव, राय. च० फौ० पिड़छ राय 
त्वम््‌ तुह्नि उ० च० तुह्लि, तुमि राधिका. राई अपश्रंश राद 
त्वया तुए सु० क० ठुद्द रोप्यम्‌ रूप्पा रूपा 
तैलछ तेल तेल लवणम्‌._ छोण न्‍ छुन, चुन 
स्तम्भ खम्भ खास्वा पगाल शिआल म॒ू० क० शियारू 
ल्नि तिप्णि पिड्ड्ल तिन श्मशान मसाण मससान 
द्धि. दही म्ु० क० द्द् शय्या शेंज सेज 
द्व्य डुभ पिड्गल हुई षष्ठ छ छ, छय 
छदादुश चार कर चोर षोडश .. सोला पिड्जडल षोलछ 
द्िगुण. दुणा न दत्ता एथान : ठाण म्ु० क० ठांड 
ह्ढ़ द्ढ़ श० छु० द्ड़ सन्ध्या सच्झा के सांज 
ड्ग्ध दुद्ध दुघ सखी सहि ्ज् सई 
द्वार ढुआर सू० क०... दुभार सः शें मु से: 
मर हा जा 7 जा पल वि - ला 
5 5 के... है 
द्दस्ती त्थी म॒ु० क० हादी 
पश्चदश॒ पण्णरदद : पनर हस्त हत्थ श० छु० द्वात 


प्र०. हुए, १423 


४६8. बंड़लां मार 


ेल्कुत.. ग्रांकृत जिस युल्तकमें पयुक्त ब्रज्ञज्षा 
ह्द्य द्विझ्अ सु० क० हिया 
ह्रिद्रा हरदा इलुद्‌ 


इन खब शब्दोंमें बड्डला और प्राकृत शब्द प्रायः पुक- 
से देखे जाते हैं । > 

पहले ही लिख आये हैं, कि तीन प्रकांरके प्राकृतों 
“देशी” या संरुक्तके साथ सम्बन्धवजित शुद्ध देशप्रच 
लछित भाषा भो एक है । - 

देशो प्रकत भी विशेषभावसे [प्राचीन वचुलामें. चल 
गई है। १शवीं सदोमें रचित आाचाये हेमचन्द्रकी देशी 
नाममाला'-से भी वहुतिरे शब्द्‌ उठा कर दिखाते हैं। ये 
सब शब्द हेमचन्द्रके बहुत पढ़छेले दो समूचे पश्चिम- 
भारतमें प्रचलित थे | उद्दुश्चवत प्राचीन देशो शब्दोंके देखने- 
से सहज ही वोध द्वीगा, कि बड़छामे संस्कृत प्रभावको 
थपेक्षा प्राकृतका प्रमाव द्वी अधिक है। बड़ला भाषा 
संस्कृत-मूलक नहीं है, चर॑ प्राहतसूछक दे । 


देशी प्राक्षतत है चलित वज्ञज्ञा 
अल पलट उलोटपाकट, उद्टापाल्टा 
उत्थल्ठा उतला, उतरान 
उत्थल्ल-पत्थल्ल आधथाल-पाथाल 
ओड़िदी उड़िद 
ओडने डड़नी 
भोइल ओला 
ओसा आस 
कच्च्छर कचूड़ा 
कुड़णा कड़डू 
कोट कोर 
फोइला [कयला 
फोलाहल कोलाइल 
कड़ ग॑ ह॒ फांडानो 
खली खांल 
जड़ श खड़ 
खाइया -खाइ 
गढ्ढों गड़्‌ 
गंडीव हि गाणडीव 


गड़गड़, घड़्घड़ क्‍ 


। देशी पाकृत 
मणि 


|| 


गेरड- और गेण्ट स 
गोच्छा 

घोड़ो 

घोलद 

चोडि 

चद्टू 

चाउलछ 

चिल्ला 

छ्ल्लो 

छिनाल । 


छिनालो 
लिचह,, छिद्दई 
जड्ित 
भड़ी 
मरूलसिंभ 
भा किम 
भालिय 
भलभलिया 
भाड़- 
भाडद 
ख्प्पि 
य्क्कि 

ड््टो 
डम्व, डाची 
ड्लो 
डाली 

ड्म्ब 
डाली_ 
ढंढल्ले 
तगूग 
तड़फ़ड़िय 
तुलसी 
थरदरिअ 
दोरा , 


घर्धा 


चहित बह! 
गांट, गेरो, गांडरो 
गोच्छा, गोछा 
धोडा 
घोला 
चुटि, कुरो 
चादु 
चोउलछ 
चिल 
छलि चा छुलो 


छिनाल 
छोंभा 
अद्वित 
भसड़ 


ट्पि- 
टिका 
डुंदो 
डेचरा 
ढिल; डेला 
डाइल, डाल 
डोम 
डुलि 
ढल्ढल्‌ 
तामा 
घड़फड़ 
हुलखो 
थरदरि (कम्प ) 
डोर 
घन्धा; धांधां 


'वद्नलामाषा ६३ 
शी प्राकृत चल्लित वज्धजा | ब्राह्मणोंके पुनरमभ्युद्य कार्ूमें रंसक्तकों अवलम्वन कर 
घनो “ घनि' | धघोरे घोरें उन्नतिके पथ पर अप्रसर होने छगो.। उस 
देष्पिम पोषिया | समयके रुंएक्ततःपरिडत संस्कृत शब्द-सम्पत्तिकी क्रमशः 
पुप फा फुंपा, फुफ | बडूंछा माषामं योग करने छगे तथा ज्द्धां तक सम्भव हो 
पे _क्रैछठा | सका प्राकुतत भाव छोप होने रूूगा। ज्ञों हों, छिक्षित 
पेट्ट पेद | भाषाके बहुत कुछ प्रारकृतकी शक्ल छोड़ देने पर सी आज्ञ 
पलों पोंछूण, पाद्टान | कल साथा किसी अशमें प्राकृतका ऋण परिशोध न 
फगश। के ,फॉग कर सको। गीडीय भाषामें अनेक जगह सरांसक्ृतका शब्द्‌ 
फुंकी ' “ फंक्का | सांदृश्य प्रोंृतेले अधिक < संही, पर ऐसा होने पर भी 
वड़वड़इ बेड्बड़, थिड़ेंविड़ डन सब भाषाओंमें क्रियागत और नित्य ध्यवद्ाय शुष्द्गत 
बुकेइ _ 'बुकूनि | सांद्ृएय इतना अधिक है, कि उसोसे प्रमाणित होता है 
घुंडडई' गड़ा, डीवा | किवड्ूभाषा प्राछतसे द्वी उत्पन्त हुई है। 
बोकड़ वोका (पाँटा) | संस्कृत शब्द जिस भावमें पहले प्राकृतेमें- और पीछे 
भल् ु भालुक | व'गलामर्म परिवत्तित हुआ है, उसके कुछ नियमोंको क्रिया 
भैरो भेड़ां | देखो जाती है, नोचें उनका उल्लंख किया गया है। 
थड़ि 'घुड़ि आध्य वर्णके वाद संयुक्त वर्ण रहनेसे संयुक्त वर्णका 
ह तह रोल | आांदि अक्षर लोप और पूर्बखर दोर्ध द्वोता ६ं। जैसे 
चट्दा' चांद । दस्त--हाथ, दृस्ती-द्वान्ती, *क्ष--फाख, हे मल-- माल 
घरड़ी इत्यादि | 
बल्ला | बोलता कभी कभी पूर्व खर अथा-_ जाझार शेष वर्णमें युक्त 
वल्लार दोता है। जैसे, चक्र-चबोका, -चन्द्र--चान्दा | 
विद्ांण विद्दान कभी शेष बंर्णका- आकार लछोप होता हैं। जैसे, 
हद्ण्‌ इंनंहन | छज्ञा-छोजें, कक्का-ढाक इत्यादि।.... 
धंड्ड हाड़ आद्य खरके परस्थित तथा संयुक्त वर्णके आव्ष्थित 
हललोसी हल्लीस ०? त्थः नो कोरकी जगह चन्द्रविन्द्र होता है। जैसे-- 
हेल्ला हेला | 'वंश-वॉसे, फकास्य--काँसा, ंस--दाँत, चन्द्र--चाँद, 
देरिम्वो 'हेरग्ब | दल्त-दाँत इत्पयादि। अनेक जगह खरवर्ण रूपान्तरमें 


यहां तक कि, प्रचलित वड्ुला भाषा भी जो एक समय . 


प्रांत भ्लोषा' नामसे प्रचकछित थो, उसके भों अनेक 
'“प्रप्ताण मिलते हैं | 

बौद्ध और जैंन प्रोचानंय कालमें प्राकृंत भाषाकी 

चरम उन्नति हुई थी | अनन्तर प्रांकृत भाषांका सॉस्छत 

'से निरपैक्ष मंविमें प्रतिष्ठित कंरनेकी कोशिश होने पर सी 

जिसअकोर कृतंकांय्य न हो संकां। अलदेय भाव भी 

: संंस्कृतंका सांचा आ करेंजेसमें पड़-गेया है,'उंसी प्रकार 

चड़ुसाषा भी प्राकृतसे उत्पन्न हो कर -भो वौद्धांचनंति तथा 





भो ध्यचद्दत द्वोता है, थे की जगह 'ए! आ-को जगंद है 


' डैसे सज्ान--शियाना, अ' को जगद् ध्डा जैसे 'ब्रोह्वण-- 
'वाम्ुन ] इसके सिखा और भी सूल हो सकते हैं । अनेक 
' 'अगद 'टको जंगद 'ड' दोता है। 


'जैसे--घोटक--घोड़ा 
धट--घड़ा, भाण्ड--भांडू इत्यादि । कहीं कंद्दो' चर्ण बिरू- 
कुल नेद्ीं- रहता, जैंसे--कर्मकार - कमार--“कामारोी, 

कुम्भकार + कुंस्भो र-- कुमार, मुन्त--'सू! | हृद्य-- द्विंभभ, 


*हियां इत्यादि। कंथितं. भाषो घारे घीरे इसी प्रकार 
“सहज: आंकारमें पंरिचर्त्तित हुई है। 


श्ध२ 


विभक्ति | 

संस्कत और प्राकृतकी तरद वड़लो भाषामें भी सात 
विभक्ति प्रचलित है | बदला भाषाकी विभक्ति पहले फहां- 
से अनुकृत हुईं है उसका अनुमान करना सद्दज नही' है । 
क्योंकि बद्भधला विभक्तिमें-ले कुछ संसकृतकी अन्लुयायो 
है। विशेषतः कई जगह प्रथमा विभक्तिका एक्वचन 
संस्क्रतका विसर्ग वड़ुछांमें नही' आंता | 

फिर इसी प्रकार प्रथमा विभक्तिके एकवचनमें 
पुराने प्रन्थमें प्राकृतका अनुयायी व्यचहृत हुआ है। 
प्राकृतमें प्रथमा विभक्तियें जिस प्रकार एकचचनरमे 'ए! 
जोड़ा जाता है, बड़लामें भी डसी प्रकार प्रथमा विभक्ति- 
के पकवचनमें पहले पकरार ज्ञोडनेकी रीति थी । 

( प्राकृष--“शामी ए. निद्णके विशोहेदि”! मु; कः ३ अछ्ठ ) 

प्राकृत भापामें द्विवचनमें कोई भेद नदी दिखाई 
देता । प्रायः दोनों दी जगह सिर्फ संख्याबोध था आकार- 
का योग छुआ है। जैसे--“भव आदि तमसे अम॑ंदाच 
परिसों जादों देशणप आणामि कुशलछचा” (१) “क्द्दि 
में पुत्तता” (३) इन दोनों स्थानोंके "न जानामि 
कुशछबी” तथा “कुत्र मे पुलकी” द्विवचनक्की जगह 
आकार जोड़ा गया है। बड़ुलछा भाषामें अभी दो वचन 
प्रचलित हैं, एक्रचबन और वहुचचन, दविवचन-वोधकफ 
छिसी विभक्तिका प्रचलन नददों देखा जाता । पूर्वप्रचन्ठित 
बड़ुछामें वहुचचनके वोधके लिये प्राकृतके अनुयायी 
आंकार जोंडा गया है| 

आजञ कर फिर छेख्य भापाके वहुवचनमें 'आ कार 
जोड़नेक्नी प्रथा नहीं देखो जातो ! अमो उस रूथान पर 
४! शब्द अधिकार कर वेठा है। 

बदुलामे॑ छ्ितीया और चतुर्थी, इन दोनों ।वभक्तिमें 
द्वी के! प्रचलित है। मोक्षसूलरके मतसे इस 
संस्क्ृतके स्वार्थमं 'क' होता आया है। प्राकृत भाषामें 
भो इस 'क-का वहुत प्रचार है। विशेषतः गाथामें इस 
'क! का प्रचछन सबसे अधिक देखा ज्ञाता है। | 

ढाई सी वर्ष पहले बड़ुलाों सापामें विशेषरुपसे इसी 
प्रकार 'क' का प्रचछन था | वद्द क कमी कर्त्ता और कभी 
कर्मकारकरूपमें व्यवहत होता था। किन्तु इसका फौन 
कर्त्ता और कौन ८३. रूपमें ध्यवद्धत द्ोता था, वह सद्दजर्मे 


वड़लाभाषा 


, नहीं ज्ञाना जाता। पीछे यह 'क' 'के! का आकार घारण 


कर कर्म और सम्प्रदान जतानेके छिये प्रचलित हुआ ।॥ 
किन्तु पूश्नेकालमें यही 'के! कर्म और सम्प्रदानकों छोड़ 


- फर अन्य सभी विभक्तियोंमें युक्त दोतों था। इसके भो 


अनेक प्रमाण मिलते हैं। अतएव कालक्रमले कौन किस 
प्रकार परिवर्तित हुआ उसका निर्णय फरना वहुत 
कठिव है। वहुवचन दिखानेके लिये अभी जिस प्रकार 
'रा 'दिगेरा', इत्यादिका ध्यवद्दार होता है इसी प्रकार 
पहले वहुचचन जतानेके छिये शब्दके साथ 'सवबः 
'सकक 'आदि प्रश्षति जोड़े ज्ञाते थे। 
क्रमोन्नतिके विधांनानुसार पीछे इस आदि युक्त 
धृक्षादि! शब्दके साथ पष्ठोका योग हो कर वृक्षादिर 
हुआ है तथा उस बृक्षादिके उत्तर फिर खार्थमें 'क' युक्त 
हुआ है। 
पूर्च और पश्चिम _वड़में फद्दी! कद्दी! आज भो 
'आमागो तोमागो रामागो! आदिका घ्यवहार देखा ज्ञाता 
है | : वे शब्द आदिशब्दशन्य 'क' युक्त मात्र है, पीछे 'क' 
के 'गः रूपमें परिवर्त्तन हुए हैं।  भामागो आदि शब्द 
प्राकृत 'गह्माक 'तुझाक से प्रतीत होते हैं।.. 
करणक्लारक वोधक अभी जो द्वारा और दिग द्वारा 
व्यवह्नत द्वोता है, पहले यद्द सब कुछ भी नहीं था | उस 
समय संस्क्रत 'रामेण”-को जगद्द प्राकृतर्मे 'रामए' का 
व्यवहार था। द्वारा शब्द संरुक्त द्वार शब्द्से निकला 
है | भाकृत भाषाकों पश्चमोके वहुचचनमें 'हितो! व्यवहंत 
होता था,--भासों हि तो छुतो ।” (वररुचि) 
वडुलामें यद्द दितो' पद 'दइते' रूपमें परिणत था 
है। पूर्वकालमें बड़ुछामें उसने 'दन्त! रूप घारण किया 
था। 
फालक्रमसे वद 'दन्ते' 'दइते' रूपमें परिवत्तित हुआ 
है। फिर कहीं कहीं 'हने' रूप हुआ है। यह रूप 
प्रायः प्राचीन श्रन्धोंमें देखा ज्ञाता है । 
वररुचिके प्राकृतप्रकाशके मतसे षष्ठोके वहुबचनमें 
'ण' होता है। 'ण' और वद्भलाका 'र/ दोनों दो एक 
सूद्धण्य वर्ण हैं, खमांवतः द्वी 'ण'के उच्चारणगत प्रभेद्स 
उड़ीसामें आज भी- कथ्य भाषामें 'ण' और 'र एक्र ही 
रूप खुना ज्ञाता है। ह 


बड़ा भाषा 


शांसक्तव 'तस्मिनः से सप्तमरीममें 'तः की उत्पत्ति हुई है, 
संस्कृत सप्तमोका एक हद्वी रूप रद्ता है, अैसे-- कानमे' 
पर्वते, जले, इत्यादि । शांसक्तत--लतायां नयां मालायां 
, इत्यादि प्राकृतमें "छताए, नदीए, मालाए” होते हैं। 
प्राचीन दस्तलिखित श्रन्थमें बड़ुलामें चद्द ठीक प्रांकृत 
आकारमें दी है। वर्त्तमान कालमें वे सव परिवर्तित 
हो कर केचल 'शालाय, चेलाण, मालछाय! इत्यादि रूप हो 
गये हैं । 

क्रिया। 

प्राकृतके भीवर 'करदइ' 'वलूइ' 'णच्चइ” इत्यादि कुछ 
क्रियाने वड्डछामें ठीक 'करे 'वल्े' 'नाचे' इत्यादि आकार 
धारण किया है। प्राकृत 'खुनिआ!ः 'करिआ! 'रछमिआ 
इत्यादि स्थानोंमें 'छुनिया! 'करिया! 'लइया' हुआ है। 
संसक्तत 'अस्ति! क्रियाने प्राकृत 'अच्छि' रूप धांरण क्रिया 
है तथा इस 'भच्छि! के साथ भू धांतुकी असमांपिक्ा 
छहुइ्या' योग कर 'हृइयाछे' ऐसा रूप घना है। देखितेछे, 


करितेछे इत्यादि सी इसी प्रकार उत्पन्न हुआ है । आज भी 


पूर्वंबड़ुमें कहो' कही" दो शब्द पृथकभावमें उच्चारित द्वोते 
हैं, जैसे--'जाइते आछे' 'खाइते आछे!। 'जाछे! क्रिया 
संस्क्तत 'आसीत! के द्वो अपश्र|श 'आछिल' रूपमें अन्यान्य 
पूर्ववत्तों पदके साथ युक्त दो कर ( जैसे राज्ञा 
आसीत्‌, झुन्दर आसीत्‌ अर्थात्‌ राज़ा थे, झुन्द्र थे 
इत्यादि पद ) वनी है । 

शब्दकी परिवर्चान प्रणाली अति बिचित्न है। प्रायः 
अनुकरणप्रियता हो उन सब परिवर्सनका फारण है। 
चढित 'चल' 'खेल' इत्यादि क्रियार्भोका 'ल' कार दूसरी 
जगह भी योग हुआ है । रकार और लकारका साहुश्य 
तमाम देखा ज्ञाता है। संस्क्तत 'चलामः 'खेलामः 
इत्यादि किया क्रमशः 'चलछिलाम' 'खेलिकाम! रूपमें .परि- 
चर्चित हुई है | प्राचोन बड़लामें अनेक जगह ठीक प्राकृत- 
को अनुयायी 'करन्ति! 'ज्ञानन्ति! ऋरसि! “स्ायमि! 
इत्यादि क्रियायें व्यवह्बत हुई हैं । 

ललितविस्तरमें अनेक जगह .'करोमि! के अपश्र शर्म 
करोम! प्रिछता है तथा वद्द क्रिया उस प्रन्थमें खभी 
जगदह 'करिष्यामि' के अर्थमें व्यवह्नत हुई है। भाज भी 
पूर्वाबड्भुमें कद्दो' कदी' 'करूम! क्रिया प्रचलित है | . 
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थेंध्दे 


करिसु! क्रिया प्राचीन वहुलामें कई जगद् मिलती 
है। किरिछु! की ज़गद अनेक स्थानोंमें 'करिवु' व्यचह्ृत 
हुई ६। 

संख्क्तत 'कुर्ण/ क्रियाका 'करिव' रूपमें परिवर्चित 
होना सस्मव है। ससक्रत 'मचतु, दवातु' क्रिया प्राकृतमें 
यथाक्रम हउ', 'देउ' रूपम व्यच्वत तथा उसके साथ 
वड़लामे' सिफ एक 'क! का थोग कर 'हडक', 'देउक! 
भावषमे' प्रचलित हुई है। यद्द 'क' कहांसे आया, सो चनेका 
विषय है। वड्जूलाकी अनेक क्रियाआंभ्रे' 'कः का व्यवद्दार 
देखा ज्ञांता है। भू, दा, छू, इत्यादि क्रियाये' ज्व कर्म 
और भाववाच्यमे' प्रयुक्त दोतोी हैं, तव उन सब क्रिया्ोके . 
कत्त त्ववोधके लिए उसमे 'क' शब्दके योगसे उल्िलित 
'करिवेक' इत्यादि पद बने हैं। 

संस्क्रत अजुज्ञामें 'हि' प्राकृतमें 'हः रूपमें परिवर्तित 
हुअ .है। मैसे---/भआभच्छ पुणो जुद॑ रहम ॥! (मृच्छक० २ अक्क) 

उसी प्रकार बड़लामे भी डसी अर्थम 'द' का व्यच- 
द्वार पूर्ण वक्ुछामें 'करिह', 'जाइद्द! इत्यांवि रूपमें प्रचलित 
था। पिड़लछके छन्दःसूत्नमें कहीं कही 'हु! देखा ज्ञाता है। 

ओर ७ पहले कह्द आये हैं, कि प्राकृतमें बगोंय और अन्तरुथ इन 
पहल जकारकी जगह एक “ज' 'श षप स! की जगह एक 'स! 


५ तथा 'ण न! की जगह जिस प्रकार ण-का व्यवहार देखा 


जाता है, उसो प्रकार वडुला भाषामें भो पहले उन सव 
चर्णो'क्की जगह 'ज्ञ' 'स! तथा फेवल, ना का व्यवहार 
देखा जाता है। दस्तलिंखित प्राचीन वडूला ग्रन्थ देखने- 
से दो इसके द्वष्ठान्वका अभाव न रहेगा। 

अनेक प्राचीन वडूलां ग्रन्थमें मी प्राृतकी तरह द' 
की अगदह 'ड' का व्यचहार द्वोता है | 

ढ छ्न्दा। 

प्राचोन वडुलानभाषाके छन्दो नियममें कोई छानवोन 
न थी | पयार, धूका, नचाड़ी आदि कुछ छन्द पहले प्रच- 
लित थे। थे सव छन्द्‌ गानक्ी तरह खुर दे कर पढ़नेको 
रीति थी | संस्क्रत 'पद! शब्दसे 'पत्र! तथां उससे पयार' 
आया है। जैसे संस्क्ततव षट॒पदी हिन्दी प्राकृतमें 'छप्पई' 
हुआ है। पद! गांनिका दो नियम था। 


पयार पहले नांना रागोंमें गाया ज्ञाता था। प्राचीन 
कवियोंने भो 'पयार! को गान नामले भणितामें उल्लेख 


- किया है।. 


४६४ 


प्यार! का फद्दी' कद्दी' , घूआा नाम रेखा गंया है। 

: पयारमें अभी ज्ञिस प्रकार १७ अक्षर रहते हैं, पहले इस 
प्रकार कोई छानवीन न थी, मात्राको ही ओर विशेष 
छक्ष्य रहता'था। उसी प्रकार पूच-प्रचल्ठित पयारमें कोई 
जुश्टहुला नही है | नाचांड़ी भी पहले धूआकी तरद गाया 
जाता-था । किसी- किंसीके मतसे छाचाडी 'छद्दरी! शब्द 
का अपभ्र श है | ऐसा माल्यूम होता है, कि संस्क्त 'नृत्य 
“*करो' वा नृताछि! घाकृत अपश्र शसे 'णच्चरो” तथा चही 
पोछे वड़ुलामे 'नाचाड़ों' हुआ है | गायक नाथ नाथ कर 
जो सब पद गाते थे, वहो पीछे नाचाड़ी नामसे प्रसिद्ध 
छुआ। े9 

चत्तेमान लिपदीर्क स्थानमें दो पहले लाचाड़ीका 
घच्चकन था। छाचाड़ी 'दोघ॑छन्दा वा अन्य किसी 
रागिणीके नामानुसार भी देखा ज्ञाता है । 

' खन्च पूछा जाय, तो छन्दकी कोई प्रणांठी नद्दी' देखी 
ज्ञातीं, डाक और खनाके वचन छन्दोवन्ध थे था नद्दी' यह 
विचारनेक! विपय है।. स्मांई परिडतके शून्यपुराण और 
माणिकर्चांदके भानमें संक्षर यति था मिलका'बैसा नियण 
नही' है। भावरक्षाके लिये कही' क्रौदीस अक्षर, कहो | 
दश अक्षण, इस प्रकार अधिऋरे अश्विक २६ ओर कपने 
कंम १०१४ तक अक्षर देखे जाते 

ऋालकपसे जिस समय गान जोर कविताएं पृथक 
भावमें निर्दिष्ट हांने गो, तभीसे बड़ुलछा ऋविताके मध्य 
क्रमशः यत्ति अक्षर तथा परक्रतामें भी छानवीनका आरस्म 
, हुआ है। वहुलछा छनन्‍्दोमाल् ही संस्कृत और प्राकृतका 
अनुकरण है। | 
बड़लाभापा छन्‍्दोचिशेपमें अभो अत्यन्त हीनावस्थामें 


घड्ुलासाधा--चड़छा साहित्य 


ओलनन्‍्दाज, दिनेमांर आदि चैदेशिकोंके नित्य व्यवदाये 


* किसी किसी शब्दने भी वडूलामें स्थान पाया है| 


वत्त मान युगमें अगरेजी मद्दीनेक्रे नाम और 7५:४0 


* वचि्वाएं, रिछाजबए, सिवा, ॥0प्रपंधार7, 'छ0%६ 


$६€क्वणा, सछ्ांगर, 09००, ए४६, एथए८, (७80९, 5]प८९ 
'7.0००-8५+९ जादि शब्द तथा विचाराल्यकी अनेक संज्ञा 
भी चड़ुलामें प्रचलित है | 7९; 0९६९० 50९-052006९ 


765८:ए०९ आदि चेज्ञादिक, आयुर्वेदिक और रासांय- 
निक शावदोंने इसी प्रकार व गछामें रुथान पाया है । 


अगरेजी अमलमें इस प्रकार सेकड़ों अगरेजी शब्द 
चढ़लामें घुस गये हैं तथा भाज भी घुस रहे हैं। अ'ग- 
रेजी अमलमें किस प्रकार वदभलाभाषाने परिपुष्ठ और 


वत्तेमांन आकार घारण किया, उसका विस्तृत विवरण 
चड़लछासाहित्य' शब्दमे छिखा गया है। हे 


बड़ुगला सादित्य--अति प्रांचीन.कारसे ले कर आज तक 


चंगलछा भाषामें जो जो अन्ध अथवा भाषाके निदशैन 
पये ज्ञाते हैं, वे हो चंगला साहित्य कहलाते हैं | 


हम छोग चंगछां साहित्यकी प्राचीन तथा आधु 
निक, इन दो ज शॉमें प्रधानतः दिमाग कर सकते हैं। 
मुद्रायन्‍लकी खुध्टिके पूर्व मर्थात्‌ अगरैज्-प्रमांबके पहले 
जो साहित्य भ्रचक्कित था, डसे प्राच्षोन एवं अगरेज्ञ 
प्रभावसे छे ऋर चत्तम्रान काल पर्यन्‍त ज्ञो साहित्य चछ 
रहा है, उसे हो आधुनिक साहित्य कहते हैं। 

प्राचीन अश | 
बंगला साहित्यकी उत्पत्ति | 

ज्ञिन दिनों चंगलाभाषा लिखित भाषा रूपमें गण्य 
हुई, उन दिनों जनसाधारणके समभानेके लिये जिन ज्ञिन 
प्रन्थोंकी रचना हुई, थे द्वी बंगछाके आदि साहित्य हैं । 


है। जो दो चार अन्ञकरण हुए हैं, चे भी असीम संस्क्तत | लिखित घँगलाभाषाके प्रचकनके साथ चंगला साहित्यका 


है, यहां तक कि प्राकृतके निकट भी नगण्य हैं। 
| बेंदेशिक प्रभाव | 

पहले लिख भाये हैं, कि प्राकृत तीन भ्रकारकी है, 
संंस्क्तसम, संस्कृतमव और देशी । प्राकृत देखो | इन 
सोन प्रकारकों .प्राहतका प्रभाव -हो आचीन वहुल्लामें 
दिखाई देता है । -इसके सिचा मुसलछमानी. अमलमें अरबी 
- पारसी-शब्द्मं घुस गया है | 'नवांवी:अमलकों शेपा- 
बस्थामें तथा अ'गरेज्ञी-अम्रकके आरम्ममें पुत्तेगीज, मग, 


सूल्रपात हुआ । कव और किस समय बंगला सादित्य- 
“क्री उत्पत्ति हुई, इसकफों स्थिर करना एक प्रकारसे 


/ असम्भव है | चेंगलासाषाके प्रस्ताव पर दम “लोग अनु 


मान फरतवे हैं कि, १४वीं शताब्दीमें मौड़ो भाषाको प्राकृत 
व्याकरणके मध्य रुथान मिलता | पहले साहित्यकी सृष्टि 
हुई, तत्तपेश्चात्‌ व्याकरणको प्रेयोजन हुआ। इस तंरदसे 
१शवीं शताब्दीके बहुत पेदले हो यौड़ीय चंयेसाहित्यको 
उत्पत्तिकी ऋदपना की जांती है। 


चड़ला साहित्य 


११वीं शताब्दोमें हेमचन्द्राचारयने ज्ञो.देशो शब्दस पद 
स'कलन्‌ किया था, उससे दम लोंग अच्छो तरह समऊ़ 
सकते हैं कि, इन सव देशो शब्दोंके साथ चंगरा भाषा 
के धचलछित देशी शब्दोंदा विशेष पार्थक्य नहीं है। 
वंगल्लाभाषाके शब्दोंमें देशी शब्दोंकी ताकिका देखो | प्रचल्तित 
कथाओंने कुछ संस्कृत अथवा शुद्धछ॒प ले लिखित भाषा- 
में स्थान पाया है। इस तरद्द प्रचलित देशो शब्द ऋुछ 
स'शोधित आकारमें हो हेमचन्द्रके - प्राकृत अधिद्दानप्रें 
घुस गया है। सचराचर साहित्य-सष्टिके वाद्‌ ध्याक्रण 
तथा अभिधानकी सृष्टि दोती है। इस तरह हेमचन्द्रा- 
चार्य के वहुत पदले ही ये सब शब्द देशी शब्दसादित्य 
में प्रचिष्ठ हुए थे, इसमें सन्देह नही | हेमचन्द्र गुह्न र 
राज सभामें.रददते थे । गुज्लर तथा मद्दाराष्ट्रले जिस 
अति प्राचीन देशो साहित्यका निद्श न पाग्रा गया दै, वह 
भो द्देतचन्द्रके पूत्रचत्तों है। उसो प्राचीन साहित्यमें 
हेमचन्द्रध्ृत देशी शवदोंका प्रयोग देखा ज्ञाता है एवं उस 
प्रांचीन साषाके साथ वर्तमान प्रचकछित मराठो भाषाका 
विशेष पार्थ क्य है, ऐसा मात्यूम नदी दोता | .इस तरद 
हम छोग अनुमान कर सकते हैं |कि ११वी' सदीके पूर्व 
ज्ञिस गौड़साहित्यकी खुश्टि हुई थो, उस साहित्यके साथ 
वत्चमान प्रचछित भाषाका .विशेष पाथकक्‍्य नहीं है। 
जान पड़ता है, इसके प्रमाणका भी अभाव नद्दो' होगा | 
 प्राचोन चंगला-साहित्यकी आलोचना छरनेसे मार्ूम 
द्ोता है, कि, विभिन्‍न सम्प्रदायोंके ,धाम्मिक रगड़ोंसे, 
अथवा अपने अपने घर्म-प्रभावस्थाप्रन करनेके उद्द.शसे' 
ही प्रधानतः वंगछासाहित्यका प्रचार और पुष्टि .हुई'। 
इसके अलावा और भी कई कारणोंसे चंगलासाहित्यका 
प्रसार हुआ है। उन सभो सामस्प्रदायिक्त तथा गौण' 


प्रभावोंकीं लक्ष्य करके दम लोगंनि प्राच्चीन चगसाहित्य- 


फो निम्नलिखित खरडोंपें विभक्त क्रिय्रा है-- 
श्म वौद्धपमाव, श्य शैवप्रभाव, इथ .मंनंसा, .चरडो 


प्रधृति भक्त शाक्तप्रभाव, -४थ मुस़ल॒मान-प्रभाव, प्म्त पौरा- 


णिक प्रभाव, ६छ वेष्णव तथा गौरांग-प्रभाव, ७म कुलज्ञ 
प्रभाव, ८म -तात्विक प्रभाव, ध्म गलप तथा संगीत 
प्रभाव पुचः १०म विविध | आम कक 
. भ्ोचैतन्यदैवके ,आविर्भावसे पूच ग्रोगीपाल, भोपी- 


' सकते हैं; 


श्ध्पुं 


* पाछ तथा-मद्दीपालके गान प्रचलछित थे एवं उसे छोग 


वह आनन्दके साथ श्रवण करते थे | गौड़के इतिद्दाससे 
भी दम छोग जान सकते हैं, कि ८वीं सदोके शेपभागमें 
गौड़ पाकघंशका अभ्युद्य हुआ | पालव 'शोय राजाओं करी 
कोत्तिका ध्वंसात्रशेष भाज्ञ भी गौड़वंगके सभी स्थानोंमें 
विद्यमान, दे । पालचंशो राजाओं को शिल्लालिपि तथा ताम्न 
शासनसे दम छोग मालूम कर सकते हैं, कि उनमें कितने 
हो धर्म शोल; विद्याजुरागों तथा परिडतप्रिय थे । उनके 
संमयमें, घ'गद्देशमें कितने हो घर्ताचायोका अम्युद्य हुआ 
था | उनके आश्रयमें नालन्दाके विश्वविद्यालयमें रद्द न्नों 
लोग शिक्षा पाते थे | खुतरां उन सबके यत्नलें उस 
समय जनसाप्रारणमें ध्रमंनीति प्रचारके लिये -देश-प्रच- 
छित प्राक्ृत-भाषामें अनेकों मोत कविताओंकी खष्टि होना 
कुछ -आएचरय नदी | _पाकव शीय राजाओंके शासनपत्रोमें 
स'ख्छत-साषाका दो प्रयोग देखा ज्ञाता है सद्दी, किन्तु 
वे सब उच्च श्रेणोके उद्द शले दा छिखे गये हैं। किन्तु 
जनसाधारणकों सम्रकानेके लिपे तथा उन्हें धर्मनोति- 
को शिक्षा देनेके लिये देशो भाषामें भी रचना-' होनेक्री 
आवश्यकता हुई थो | चुद्धदेव तथा मद्ावोर ख/मोने पदले 
पदक जनसाधारण ही वोधगम्य भाषाका - हो आश्रय 
किया था एवं उनके अनुवत्तों; तथा-.' ततपरवत्तों बौद्ध 
और जैन राजाओं पएव' धर्मप्रचारक्षोने उनकी हो नोति- 
का आश्रय लिया था। इस तरद वौद्ध तथा जैनियोंके 
दाथोंसे, देशप्रचल्तित भाषाके सरकार तथा देशीय 
सादित्यका सूतरपांत्र:. हुम_। १ ७६0०३ 
पाक्ृव 'शांय .राजाओंके समय जो सत्र नीति -तथा 
स्तुति-ग्ोत प्रचलित हुए थे; उनका, अधिकांश इस समय 
बिछुप्त हो गया है | - योगोपाल, ,गोपोपारल तथा मही: 
पालके गोत उस विरार साहित्यकी क्षीणस्उतिमात्र हैं । 
आज भी लोग धानमानमें मद्दीपारूका गीत”. कद्दा 
करते हैं, ; किन्तु आश्चर्यका विषय दे, , कि मददोपालका 
गीत जत्तसाधघारणको दृष्टि तथा श्रुतिके बहिभूत, दो 
गया | - . दिनाज्ञपुर तथा रड्जपुरक्रो योंगी जातिके मध्य 
महीपालके संलारत्यायक्री स्व॒ति परिरुफुर है। पालचंशी 
राजा मंदनपालके त!म्रशासनसे भो दम छठोष सम्ररऋ 
... कि हुये, विश्नदूपाछके पुत्र श्य. मद्दीपाछकी 


६६ 


फीत्ति, शिवठुल्य व्यक्ति कद कर सर्वात्न गीतरूपमें गाई 
जाती थी। 

प्रायः १०५३ ईण०्से छे कर १०६८ ६० पर्थान्‍त राजा मही 
पाल विद्यमान थे एवं उस समय उनके संसार-वैराग्यके 
साथ छोगोंने सर्वत्न ही उनके फोर्चिक्रकापका गीत 
गाना आरश्म किया। मदहीपाछकी वह प्राचीन प्रशस्ति 
हम छोगोंके द्ृष्टिगोंचर न होने पर भी गोपीपाक या 
गोपीचन्द्रका गीत अभी भी निताच्त दुष्प्राप्य नहों है । 
अभो रजुपपुर ,तथा दिनाजपुरमें योंगी जाति प्राणिकर्चाद 
तथा गोपीचांदका गीत गाते हैं । 

धर्मकी पूजाके प्रचारके छिये पदले और पीछे जो सब 

बड़ुला श्रन्थ रे गये हैं, वे ही साधारणतः 'धर्ममडुल' 
नाभसे प्रसिद्ध हैं । 

अपने शून्यपुराणमैं रमाई परिडत घर्मठाकुरक्षो पूज्ञा- 
पद्धति प्रकाश कर गये हैं, इसलिए वह प्रन्ध घर्म- 
पुराणके नामसे परिचित है । 

रमाई परिडतके भाव तथा भाषामें अहिन्दूपनकी 
गन्ध पोई जांती है ! उन्होंने धर्मठाकुरके अछावे किसीको 
भो नमस्कार नद्ीीं किया | शून्यपुरांणमे' उन्होंने शून्य- 
चादुफी ही घोषणा की है । 

धर्मपुराण तथा धर्ममझ्ल्ल | 

धर्ममड्जलके मताज्ुसार धर्मपूजा प्रचार करनेके लिये 
ही छांडसेनक्रा अम्युद्य हुआ था। उनके असाधारण 
घीरत्व तथा विमर चरिल प्रसड्भमें ही आदिगोड़काष्य 
अथवा घममझुलकी सृष्टि हुई। एक समय गोौड़बंगमें 
उनकी अच्छी घाक जम गई थी । इसी कारण चगीय 
पश्चिकारँमें छाउसेनके नामने अधीश्वरका रुथान पाया 
है। दिज़ मंयूरभट्ट हीने सबसे पहिले छाउसेनके माहा- 
त्मयकी घोषणा करनेके लिये अपने धर्मपुराणोंमें गौड़- 
काव्यकी सूचना की थी | 

मयूरभसटके वाद दम छोग रूपरामक्रों पाते हें । 
खेलोराम, माणिकराम प्रभ्नति धर्ममंगल प्रणेताओंने रूप- 
रामको. “आदि रूपराम” कद कर उब्लेख किया है। 
मयूरभइके धर्मपुराणकी रचना करने पर भी काध्यके 
हिसावसे रुपराभके प्रन्थ दी प्रधान कहे जा सकते हैं पव॑ 
इस हिसावसे रूपराम दी आद्गौड़काध्यके रचयिता हुए । 


चड़ल! साहित्ष 


रूपरामके अन्ध अति बृद्दत्‌ हैं, उनकी भाषा अति ख़ुलूलित 
है, परन्तु वीच बोचमें प्रादेशिक शब्दोंक्ा प्रयोग क्रिया 
गया है। 
रूपरामके वाद्‌ खेलांराम तथा प्रभुरामका नामों्लेख़ 
कर सकते हैं। दोनों दीकी रचनाये' अति सरल तथा 
खुललित है एवं दोनों द्वीके प्रन्थ अति बृहत्‌ हैं। | 
इसके बाद्‌ माणिक्रराम हुए | डल्चश्रेणोके ब्राह्मणोंके 
मध्य मांणिकराम गांगुलि दीने सम्मवतः प्रथम घर्म- 
मंगल रचना की थी। म्राणिक गांगुलिका धर्ममंगल 
१५४७ इई०में रचा गया। 
माणिक्र गांगुलिके समय या उसके कुछ दिन बाद 
दी सोताराम दासके “अनाय्मंगल”को रचना हुई। 
रूपराम, खेलाराम, माणिकराम प्रश्न तने ज्ञिस तरह धर्मके 
खप्नादेशसे अपने अपने “घर्ममंगल” गानक्री रखता की धो, 
ठोक उसी तरह सीताराम दास सी खणप्नमें गजलक्षप्तीके 
आदेशसे जामकुड़िके वनमें धर्मका दर्शन प्राप्त करके 
अपना अभोष्ट काव्य लिखने बैठे | वद्ध मान जिलान्तर्गत 
इन्दा सके दक्षिण राढ़ोय कायसथ ओम चंशरें सीताराम- 
दासका जन्म हुआ था। 
इसके बाद्‌ हम छोग रामकृष्णके छोडे भाई फवि राम- 
नचारायणका नामोंह्लेख करे'गे। इनके छारा रचित घर्म- 
मंगल प्रन्थ भो भतिबृदत्‌ हैं । रामनारायण एक कट्टर 
शहक थे । उनके पूर्वंचत्तों कवियोकी तरह धर्मठाकुरकों 
चह्मा, विष्ण्‌ू, महेंश्वरके जनक कद्द कर घोषणा करने 
एर भी उन्होंने अपने प्रन्थोंके पन्ने पन्ने में आदिशक्तिको 
हो प्रधानता स्थापना करनेक्री चेष्टा की है। 
इसके वांद छिज्ञ शामचन्द्र तथा श्याम परिडतके 
धर्ममंगलोंका उल्लेख कर सकते हैं । 
अनन्तर दम छोग दक्षिण राष्ट्रीय फैचर्स रामदास 
आदकका एक “अनादि्मिंगल' पाते हैं। यह ग्रन्थ पहले 
के सभी धमंमंगलोंसे बड़ा है | 
रामदासके बाद चक्रवर्तों घनरामने १७१३ ई०में श्री- 
धघर्ममंगल या गौड़काव्य प्रकाश किया । घनरामके पिता- 
का नाम गौरीकान्त, माताका नाम सतोता, एवं मातामह- 
का नाम गछ्रादरि था। फौकुसारोके राजकुछमें गड्ढा- 
दरिका जन्म हुआ थो । घनराम रामपुरफो पाठदशाछा 
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(टौछ) में पढ़ते थे । थोड़ी उमरमे' ही उन्होंने कविता- 
तैपुण्य दिखा कर कविरिट्नकी उपाधि प्राप्त को | 


मयूरभट्से ले कर धनराम तकके कवियोंने जिस प्रकार: 


छाउलेनको काव्यका नायक वना कर धर्ममंगल वा गौड़ 
काव्य प्रचार किया, सददेव चक्रवत्तोंके प्रन्थमें उस प्रकार 
कुछ भों न पाया। कवि सद्ददेवके द्द्ृत्‌ प्रन्थमें छाउ- 


सेनका प्रसंग नहीं है। सदृदेवका आदर्श रमाई परिडत- 


का शून्यपुराण है| शून्यपुराणके मतालुसार सहदेच्रका 
ग्रन्थ रचित द्ोने पर भी वे यद्द घात खोकार नहीं करते। 
उन्दोंने "आदिपुराण” और “अनिरूपुरांण” क्रह कर अपने 
प्रन्थका परिचय दिया है। 
ऊपर ज्ञिन सब कवियोंक्रा नांपोल्लेख कियां गया, 
उनमेंसे फवित्वमें, पद्छालित्यमें, खभाववर्णनमें और 
उद्दोपनाके ग़ुणमैं कवि सहदेव चक्रतत्तीं सभो फर्चियोंसे 
उच्चासन पानेके अधिकारो हैं । 
घनराम चक्रवत्तींको ओजखिनी लेखनीके गुणसे जिस 
प्रकार धर्मपुराणका सूल बौद्धभाव छिप गया है, कवि 
सददेवके वर्णनांगुणसे भी डसी प्रकार शून्यपुराणके 
स्पष्ट बौद्धप्भावका निदर्शन एकद्म हिन्दूमावापन्न दो 





गया है । सददेवके दाथसे घर्मठाकरने मानो हिन्दु-देवता | 


घर्मराज यमका रूप धारण किया है । 

धर्म मद्भगलोंका सिफ संशिप्त परिचय दिया गया। 
इसके सिचा और भो कितने धर्ममज्गुू हैं जो घर्म- 
परिडत वा डोम्परिडतोंके घर अच्छी तरद्द रखे हुए हैं । 

















थे ज्नसाधारणके दाथ सहजमें रूगनेकों नहीं हैं । 


नीलार वारमास। 
धर्मके गाज्नके समय डोमजातीय गाजनके संन्यासी 
किसी किसी स्थानप्रें 'नीलार वार्मास' गान करते हैं । 
उस गानकी रचनांशेली देखनेसे भाल्दूम होता, कि चद्द 
घहुत कुछ वौद्धयुगको रचना है। 
८ डाक पुरुषका वचन | 
इस देशमें डाकपुरुषके वचन नामसे वहुन दिनोंसे 
छुछ चचन प्रचलित हैं। उनकी भाषांकी आलोचना 
करनेसे वद्द वहुत प्राचीन सममो ज्ञायगी। 
खनाका वचन। 


रचनाके वचनोंकों भो बहुतेरे बौद्धयुगकी रचना . 
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समभते हैं, किन्तु हम चेसा नहीं समकते। खनाके 
चचनोंकी भाषा दम एक व्यक्तिकी रचना नदी' मानते । 
समय समय पर जनसाधारणकी भल्ताईके लिए वहुद्शी 
आ्योतिर्िदुले कृषिकार्ण तिपुण शदस्थोंके हाथ भी छगे 
हैं, उसीसे ख्नाँंके बचनोंमें बौद्ध और हिन्दू दोनों 
प्रभावका निद्शन मिलेगा | 
बौद्धरक्लिका | 

वौद्धमरभाव वहुत दिन गौड़वड्गले तिरोद्वित होने पर 
भी चदइश्राम अश्च॒लमैं माज भी वौद्ध-समाज चिचमान है। 
उत्त छोगोंके घर्प्रन्थ पालो वा मगो भाषामें अवश्य 
लिखे हैं। जनसांधारणकों समर्ूनिके लिए बड़ुभांषामें 
कोई कोई श्रन्य भनूदित या सड्भडुलित नही' हुआ है, सो 
नही । पर हां, उन सव पभ्रन्थोक्रा अभी क॒म श्रचार है| 
'वौद्धरञ्ञिका'_ नामक एकमात्र चदइम्रामी वौद्धप्रन्धका 
संघान पाया गया है। यद्द वौद्धरज्ञिका 'धादुचां' नामक 
मगी बौद्धम्रन्थ का भावाचुवाद है| इसमें चुद्धदेचवकी चाल्य- 
लीलासे ले कर धर्मग्रचार तक सचिख्तर हाल लिखा 
है । इस कारण वह ग्रन्थ वौद्ध समाजकी अति प्रिय बर्तु 
है। भीलकमल दास इस प्रन्धके रचयिता हैं। चहप्राप 
पहाड़ी प्रदेशके राजा भ्रीधरम्‌ वक्स खाँ वद्दाहुरकी पलो 
कालिन्दी रानीकी आांक्षासे यह प्रन्थ रचा गया था। 

शेवप्रभाव । | 

बड़ुगकका प्राचोन इतिहास इस वातका साक्षव- 
प्रदान करता है, कि परम माहेश्वर सेनराज्ञाओंने ही - 
बौद्धपालराज्य पर अधिकार किया । शेबके हाथसे 
बौद्धको पराज्ञय हुई तथा शोवलोगोंने दी वौद्ध-समाजफरो 
आत्मसात्‌ करनेको चेष्टा की । नेपालमें शव और वौद्धोंके 
मध्य इस प्रकार एकीकरणकी प्रथा भाज भी प्रचलित 
देखी ज्ञाती है। 

शिवांयन और भ्गलुब्घ-संवाद | 

शिवमादःत्स्यके सस्वन्धमें ज्ञो सब प्रस्थ हमारे हाथ 
लगे हैं, उनमें रामकृष्णदास कपिचन्द्रका शिवायन सबसे 
प्राचीन है। इस शिवायनमें ३०० घर्षक्री हरूत लिपि हमने 
देखी है, इस कारण फव्िचन्द्र रामहूण डससे भी बहुत 
पहलेके आदमी हैं, इससें जरा सी संदेद नहां | 

रामकृष्ण एक खुकवि थे। उनकी रचित शिवको 
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देवलीला मनोहर और झुछलछित है। ऋषि एक कट्टर शेव 
थे, यह डनक्नो कवितासे स्पष्ट माल्प दोता है। 
रामकृष्णके दाद रामराय और श्यामराय नामक दो 
कविदोने 'सतुगध्याध-संबाद! नामक प्रन्थमे शिवम हात्म्य 
प्रचार किया। 
द्विज् रतिदेय चइग्रामके अवब्तगंत चक्रशालानिवासी 
थे। उनके पिताक्का बाम गोंपीनाणथ और माताका नाप 
वशुमतचो थां। १५६६ शक्र ( १६७४ ई० )-में उन्होंने ग्ठग- 
लुब्ध नामक भ्रन्थ लिखा । 
कविचन्द्र रामद्भष्ण पश्चिम बड़ तथा तत्‌ परवत्तों 
उक्त कविगण पूथंचडुबासी थे। इस कारण उन लोगोंके 
प्रन्थमें अपनी अपनो प्रादेशिक भाषाका प्रभ्नाव दिखाई 
देता है । 
छदिज्न भगीरथ और छिज्ञ हरिदरखुत शड्भुर फविने 
'ेद्यनाथमड़ »' नाम एक शिवमाहात्म्यक्री रचना को | 
इन दोनों श्रन्थोंति दो सौ वर्षक्री पुसुतके' पाई गई हैं | इस 
देशमें रामेश्वरका शिवायन था शिवलंकीतततन दो विशेष 
प्रचलित है] किन्तु चह ब्रन्‍्थ चहुत प्राचीन नही' है । 
शिवमाद्दात्म्ययूचक खतन्त्न प्रभ्थ अधिक खंख्यामें 
नही मिलने पर भी परवत्तोीं शाक्तप्रभावके समय ज्ञिन 
सब मद्भुूठ-सादहित्यकी रूष्टि हुई है. उसमें विशेष भावसे 
शैबोंके असाधोरण प्रभावक्ता परिचय पाया गया है । 
बड्जोय प्रत्येक्त हिन्दू ग्रदस्थकों नित्य शिवपूजा ऋरनेकरी 
जो विधि प्रचलित है. वह उसी शेच-प्रभावका ज्वछन्त 
निद्र्शन है । 
शाक्त-प्रभाव | 
-: तान्लिक प्रभाव विस्तारके सांथ गौड़वडुमें शाक्त- 
प्रभावक्ना सूलपात हुआ। सभी बौद्ध पालराजगण वौद्ध- 
तान्लिक तथा आर्यतारा, वश्रवाराद्दी, चजञ्नमैरची आदि 
शक्तिके उपासक थे। उनके समय वौद्धशाक्तकी खंख्यण द्वी 
अधिक हो गई थी । पोछे शेवोंके पुनरभ्युद्य कालमें वहु- 
तान्लिक शैवसम्पदायसुक्त हुए थे । शैचमण पहले जो 
जनसाधारणक्र वीच -शिव-माहात्म्य प्रचार कर उन्हे 
अपने दलमें मिलाते थे, पीछे डसका विलकुछ उददा देखा 
शया । भक्तकी नित्य खाद्याय्यकारी ,भक्तप्राण भगवतोके 
 प्रभावने ही कुछ समय बाद जनसाधारणके ऊपर 
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आधिपत्य जमाया । शीतला, विषदरी, मड्भलचएडी, 
षष्ठो आदि देवोको पूजा ही जनसांधारणके वात प्रच- 


'छित हुई । 


शीतछाकी पूजा वदडुगलमें तमाम प्रचल्तित है | गौड- 
चड़ुमें वसनन्‍्तरोंगके परादुमविरे साथ शोतला पूता भो 
स्चेत्र प्रचकछित हुईं। डसके साथ साथ शीतढाक्ना 
गान भी रचा गया । अनेक ऋकंबषि 'शोचला-मडुल'को 
रचना कर गये हैं,--वजूके नाना स्थानोंमें वड़ो घूमधाम- 
से शोतलांपूनाके समय वे सव मड्भल गाये जाते है । थे 
सव गान डोम परिडतों के निशञ्रख द्दोनेक्रे कारण उल्हें' 
पानेक्का उपाय नहीं । उनमे से पांच कवियोंके केवल 
पाँच शीतलामकडुलका पता चला है। उन पांचोंके 
नाम हैं, फविवल्लस दैवकरोनन्दत, नित्थानन्द, चक्रवत्तों, 
कृष्णराम, राप्प्रसाद्‌ और शह्भुराचार्य । इन कवियोंमे'- 
से देवक्रीनन्द्नकों इन वाक्लो सभी क्वियाँसे प्राचीन 
समभते है'। 

कवि कृप्णराम, राप्रप्रसाद्‌ तथा शड्डराचार्यने भी 
शीतलामड्ुलकी रचना की दे । उक्त सभी कबियोंमें 
कवि कृष्णरामको रचना प्राज्छ, मनोहर और कवित्व- 
पूर्ण है। कृष्णरामका 'मद्नदासका पाल! एकदम 
नया है। जो हो, शीतलामडूलऊ पाले हिन्दू कनिियोंके 
द्वाथ पड़ करं वहुत रूपान्तरित दो गये हैं, फिर सो उन 
सव ग्रन्धोंमें खुदूर गतीतद्ी क्षाणरुश्ठति अड्धित है। बह 
स्पष्ट जित्र चौद्ध शाक्त-समाजका अन्तिम निरद्शन है। 

महांमद्वीपाध्याय दरप्रसांद शास्री महाशय नेपाढरू 
ज्ञाकर देख भआाये हैं, कि वहां जद्ाां जद्ां पर 
तन्ल्वोक्त लोकेश्चरादिका देवालय है, वहां द्वारीतोदेवी 
अवस्थान करती हैं। बौद्ध ह्वारोतो भो यहांक्नो शीतला- 
की तरह चसनन्‍्त-त्रण ध्याधिनाशिनो है । बड़ 
देशमें जद्दां जद्दां धर्म-म.न्द्र है, वहीं वद्दी' पर मानों 
शीतलांक़ा अवस्थान खतःसिद्ध है । साधारणत घर्म- 
परसिडित वा डोमपरिडत शोतलाकी पूजा किया करते हैं। 
आज भी वे छोग चसनन्‍तरोग-चिह्नित्सामें खिद्धहरुत 
समझे जाते हैं । धममज्भूल-प्रसडर॒में श्रमंपरिडर्तोके 
प्रभावक्रा परिचय दिया गया. है। उनका प्रभाव नष्ट द्वोने 
पर उन छोगोंने वौद्ध-तान्त्रिक देवी दारोतोको शीतला- 


चड़ला साहिदय | 


मूत्तिमें दिन्दु-समाजमें दांजिर कियां था। आखिर बड़ुमें 
कवि नित्यानन्दके “वसनन्‍्तकुमारो! अलुप्रह-विस्तारके 
साथ अनिच्छा रहते हुए भी शेव और घेष्णवगण रोग- 
नाशके छिये शीतला पूत्ा करने बाध्य हुए थे। जो 
धर्म परिडत' हिन्दू समाजके वाहर पड़े थे, हिन्दू-समाज- 
में शीतलापूजा प्रचारके सांध उन छोगोंने बहुत कुछ 
विलुप्त सम्मान प्राप्त किया । दूसरे समय हिन्दू छोग 
उन्दे घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं. सद्दी, पर शीतलापूजाके 
'समय थे लोग दिन्दुके घर आवाल्वृद्धवनितासे पूत्ता 
पाते हैं। शीतलापूता प्रचारके साथ शीतलापूजक 
घर्मपरिडतोने 'शोतकछा परिडतः नामसे प्रसिद्धि 
पाई 'है। शीतछा परिडतोंक्षी  पूजिता शीतछा- 
प्रतिमा भावप्क्राश वा पिडिछडातन्त्रोक्त देवीमूत्ति नहीं 
है। शीतला परिडतो'की शीत॑लाफे द्ाथ पैर नहीं है, सारे 
शरीरमें सिन्दूर लिपा है, शर्रु वा घातुखचित ध्रणचिह 
भ्जित है, मु द्में वसन्वक्रा चिह्न दिखाई देता है । नेपालू- 
की बौद्ध दवारीतीकी सूच्ति भो उसी तरद्द है। शीतछां 
पण्डित आंज भी शीतछा-मड़ल गाते हैं। उन छोर्गोके 
पास शीतलाके अनेक प्रन्थ हैं जिन्हे' थे छिपाये रखे हुए 
है, करिसीको सा देश्ने नहों देते । 
विधहरोका गान वा पद्मापुराण ( मनधामद्भछ ) 
वजुसादित्यमें देवीपूजाकां प्रथम आदश बविषद्दरी 
है। थे सर्पको अधिछालो हैं। पूर्चतन' हिन्दूसमाजमें 
इनका सथान कहां था, प्राचीन पुराणमें उसका निद्शन 
नही' है। परन्तु भविष्य, ब्रह्मवेवर्सा आदि पुराणोंके आधु- 
निक्र अशमें इनका नाम तो पाया गया है, एर वह भी ८वों 
'सदोके पीछे रा है। जो हो, डसके भो बहुत पीछे विष 
दरो, मद्भू चएड, आइने बड़ुपसखा उमें स्थान पाया हे । 
मनसा - पूजा करनेस सांपका भय ज्ञाता रद्दता है। वे 
विष दरण करती हैं, इस कारण उनका विषहरो नाम 
हुआ है। घिषदराका गांन वा मनसामझूुछ सेकड़ों फवि 
रच गये है र उनमेसे किस कविने इसकी प्रथम रचना- 
की, उसका ठीक दी झ पता नदी चलता | विजयगशुप्तने 
१४०१ शकमे अपने पञ्मापुराण वा मनसामडूठमें लिखां 
है, कि चिजयग्ुप्तके समय अर्थात्‌ साढ़े चार री वर्ष पदले 
हरिद्तके गानका छोप हुआ था । इस दिसावसे हम 


हा 


लोग हरिदत्तको कमसे फम्म ६०० वर्ण पहलछ्केका आदमी 
मान सकते हैं | दरिदततों किसी डकिसीने कायरुथ कहां 
है। इन कायरुथ कविको द्वी मतसामडुलके भादिकवि 
मान सकते हैं। 

इसके वाद नारायणदेवका पद्चपुराण है। नारा- 
यणदेवके निञज्ञ परिचयसे जाना जाता है, कि चे जांतिके 
कायरुथ थे, मोहल्य गोल था, देख पद्वी थी। इनके 
पूर्वपुरुषका घास मगधमे' था । इसके वाद बे रांढ़मे और _ 
राढ़से वोसप्राममें आ कर वस गये। (चोरश्राम मेमनसिदद 
ज्ञिका किशोरगञ् महक्ुमेके अन्तर्गत है) इन्हे १७व्रो' 
सदीका जादमी प्रान सकते हें। 

नारायणदेव के वाद्‌ हम विज्यगुप्तकां नाम पाते है । 
विज्ञयगुप्तने १४०१ शक ( १४७६ ६० )में पद्मयुराण वा 
मनसा-मड़ुल प्रणयन किया । 

दरिदत्त, नारायणदेव और विजयगुप्ततों आदर्श कर 
बहुत-से कवि मनसामकुल लिप्त गये है'। अकारादि 
वर्णनाजुक्रमसे ५६ क्वियोंके नाम नोले लिखे ज्ञात हैं-- 

अनूपचन्द्र, आदित्यदास, क्रमछलोचन, कवि 
कर्णपुर, कृष्णानन्द, केतकादास क्षेप्तानन्द, परिडत 
गड्र दास, गह्लादास सेन, शुणानन्द सेन, गोपो- 
चन्द्र, मोलोकचन्द्र, गोविन्दरास, चन्द्रपत्ति, जगत्‌- 
वदलभ, विप जगन्नाथ, जगन्नाथ !न, जगमोदन मित्र, 
जअयदेव दास, दिज्ञ जयर'म, विध्र जनक्रीनाथ, जानकी- 
नाथ दास, नन्द्राछ, नारायण, वलराम दिज्र, वल- 
राम दास, वाणेश्वस, मधुसूइन दे, बदुताथ परिडत, विप्र 
शतिदेव, पतिदेत सेव, र्माकान्त, द्वित रसिर्तचनन्द्र, राजा 
राजसिंद ( खुसड़ू ), राधाकृष्ण, रामचन्द्र, रामजीवन 
विद्य-भूषण, (थ्र *मदास, रामदस छेद, पापल्धि 
रामनिनों ., छिज़ चंशजोदास, वंशीधव, वनम ड। छू ते, धर 
मालोदास, वद्ध मानदास, चल्‍्छभ घोष विजय, विश्बास, 


विश्चेश्वर, विष्णु ग 5, पछ्ट!वर सेन, सोतापति, खुरति- 


दास, खुलदास, द्विज्ञ दरिराम, हृदय 
ब्राह्मण । 

उन सव कवियोंके मध्य पूर्व बद्भब्रासो कविकी संख्या 
ही अधिक दै। केतकफदांस क्षैम्रानन्द, जगनोहन मित्र आदि 


पश्चिम-वज्ुवासी कविको संझया थोड़ो- है । 


खुदामदास, 


हा 


डपरोक्त कवियोंके मध्य क्षेमांनन्‍्द दासका मनसा- 
मड्ूल भावमें, भाषामें और चर्णनमें अपेक्षाकुत मनोहर 
मालूम होता है। 

' पूर्व चडुके आधुनिक मससाभक्त कवियोंमें भ्रौराम 
जीवन विद्याभूषण प्रधान हैं। विद्याभूषणी मनसामडूल 
१६०५ शक (१७०३ ६०)-में रचां गया । मनसा-पाशञ्चाली- 
कारोंपें एक राजकबिका परिचय पाते हैं। वे छुसडूके 
राजा राजसिंद थे। प्रायः १५० वर्ष पहले उन्होंने 
मनसामड्ुलकी रचना की | * 

मनसा-माहात्म्य डपलक्षमें चांद सौदागर जोर वेहुला 
वा चिपुलाका चरिल-बर्णन करना दी मनसामडुल 
वा पद्मपुरांणका रुध्ष्य है। बड़ुके प्रास्य कवियोंने चांद 
सौदागरका मॉनसिक तेज्खिता और इष्टदेवके प्रति 
सेकान्तिक-निष्ठाका परिचय दियां है चह किसीखे भी 
छिपा नहीं है। प्राश्य कविके दाथले सती बेहुलाकी 


पतिभक्तिका जैसा आदर्श चित्रित छुआ है, जगत्‌ल्ले किसो 


श्री स्थानमें किसी कविक्रे हाथले बेसा सती-चरित्न 
भ्डित नहीं देखा जाता । 


प्रायः सभी मनसामंगरूमें पुर्व॑ंतत धर्म और शैव 


की छाया देखी ज्ञाती है। मनसामंगलके अधिकांश 


प्राचीन कवि हो मद्दाशून्य धर्मनिरक्षन और योगेश्वर शिव- 


ए की पहले ही घन्दना करनेकों वाध्य हुए हैं । यहां दक 


प्ड्श 


कि मनसाका माहात्मय-प्रचार करनेके पहले वहुतसे प्राचीन 


कवि सबसे पहले शिवलीछाका दी यान कर गये हैं। 
आज भी ज्येष्ठ मासकी शुक्षा दशमीके दिन चड्भवासो 
युहस्थमात्र ही सनसा-पूजा करते हैं। 
मदल्चणडीका गान वा चणडीमडल | 

मडुल-चरडीका गोत वहुत पद्छेसे बंगालर्म प्रचलित 
है। महाप्रभु चैतत्यदेवके आविर्भावके पहले हीसे 
मंगलचण्डीका गोत गाया)जांता था। इस चण्डीका 
गीत दो धारामें गाते थे--एक घाराका नाम साधारणतः 
शभचणडी और दूसरी धाराका नाम मंगलचरुडो है। इन 
दोनों घांराओंके मध्य शभचण्डीको पाँचालो और ब्त्त- 
कथा ही अपेक्षाकृत प्राचीन है। पह्लीप्रामचासी हिन्द - 
ग्रुहरुथ शभचण्डोका गान बड़ी भक्तिसे खुनते थे। बद्दी 
गान पीछे त्रत-कथामें परिणत हुआ-। हमें विश्वास 






बड्ुलछा साहित्य 


होता है, कि पालराज्ञाओंके समय अर्थात्‌ देशी सादित्यमें 
रांस्कृत भाषाका प्रभाव घुसनेके पहले शभचण्डीको 
कथाने रुथान पाया था। वही शमभचरणडी प्राकृत आकार 
धारण कर 'खुवचनी” रुपसे हिन्दू समाजमें प्रसिद्ध हुई 
हैं। सभी मद्ूछ कर्मों शुभचण्डीकी पांचालो गाई 
जाती थी। आज्ञ सो घंग-रमणियां शुभ कर्मों खुचचनी- 
की पूजा फरतों और छुवचनीकी फथा खुनती हैं । 

सखुबचनीकी कथा वंगाछो-गुद्िणीमालके मध्य 


- प्रचलित रहने पर भी चंगसाषांकी अति प्राचीन खुवचनी- 


के पांचाली-गान पुरुषोंके अयत्मसे अधिकांश विलुप्त हो 
गये हैं। छ्विज्वर, पष्ठटीवर आंदि रचित “छुवचनीको 
पांचाली” पाई गई है। 

संगछचण्डीके गार्नोंकी रचना करके वहुतसे कवियों- 
ने ख्याति प्राप्त को हैं। जिस तरह दिन्दू आँके भादि 
संस्क्रत शाखसूलोंमें लिखे है', ठोक उसी तरद्द चंगढा 
भाषामें भो देव-देवियोंके माहात्म्य सूचक प्रन्थ अति सीक्षेप- 
से सत्रोंमें दी लिखे गये हैं । वे सब श्रन्थ लोगोंके आप्रह- 
से परवत्तों कवियोंके द्वारा प्रकाशित हुए हैं । 

मंगलचण्डोकी जितनी पांचालियां दम लोगोंके दस्त 

लगी हैं, उनमें छ्विज जनादेनकें वाद भार्णिक दत्तके ग्रन्थ 
ही उपस्थित सभी श्रन्थोंको अपेक्षां अधिक प्राचोन 
ज्ञान पड़ते है'। उनकी पांचालीसे जाना जाता है, कि 
गौडयंगके मध्य लक्ष्मी सरखतोके प्रिय वरपुलोंके वास 
स्थान प्राचीन गौड़ नगरीके निकटवत्तो' किसी ह्थानमें 
माणिकद्त का वास था। उन्दोंने प्राचोन गौड़ अश्चल- 
की निकटवर्तिनों महानन्दा, फालिन्दी। पुनर्भवा तथा 
टांगन नदो, मोड़श्राम, छात्याभात्याके बिल तथा गौड़ - 
ध्वरीका उल्लेख किया है।_ उन्होंने भगवतीके रुतवके 
समय उनको द्वार्वासिनों कद कर पुकारा है। प्राचीन 
गौड़के निकट चरुडीपुर प्राममें रणचरडी अथवा द्वार 
बासिनी देवीका एक्र विशार मन्दिर था, इस समय 
डसका भग्नस्तूप वहां पड़ा है। रणच रिडिका प्राचचोन 
गौड़ शाजधानीकी रक्षय्रिणीरुपमें द्वार-रक्षा तथा मंगड 
विधान करतो थीं, इसो कारण थे द्वारवासिनी” ठदथा 
मंगलचण्डी इन दोनों दी नामों ले विख्यात थीं। 
गौड़के पूर्वतन हिन्दू तथा वौद्धराजाये' रणुचणएडीकी 


- बद्नला साहित्य 


पूजा करते थे। गौड़नगरके ध्यंससाधनके साथ साथ 
रणचरडीक़ा मन्दिर भी परित्यक्त हुआ। रणचण्डी- 
का विशाल मन्दिर जिस समय दश क्ॉके मनमें विस्मय 
उत्पादन करता था, ज्ञिस समय सेकड़ों यात्री वर्हाज्ञा 
कर उनकी पूजा करते थे, उसी समय अर्थात्‌ गौड़नगर- 
फी समस्तद्धिकी अवस्थामें माणिफदतने मंगलचरडीकफे 
गानोंकी रचना फी थी। विषहरीके गान-रचयिता हरि- 
दत्त जिस तरह काने थे, उसी तरद् माणिक्वृत्त भी काने 
तथा ल'गड़ दोनों दी थे। पहले ही लिण जुके हैं 
दि बौद्धराजाओंके आधिपत्य क्ालमें उनके उत्साहसे 
दी रमाई परिडतने चंगभाषामें शून्यवाद्प्रकाशक शूस्य- 
पुराण प्रकाश किया था। गौड़ाधिप बौद्ध-भूपालोंके 
आधिपत्य चिछुप्त द्वोने पर भी शुन्यवांदियोंने जनसाधा- 
रणके मनसे छिन्नसूछ द्दोनेक्रा अबसर नहीं पाया । 
इसीलिये हम छोग माणिकदतकी 'मंगलचरएी'में उसी 
वद्धसूल शून्यवाद तथा शान्यमूत्तिधमले आदिखशिका 
प्रसंग पाते हैं। 

माणिकद्सकी 'मंगलचण्डो' के अनुसार पहले 
कलछिग नगरमें, पीछे गुजरातमें एवं उज्जेन नगरमें मंगल- 
चण्डीकी पूजाका प्रचार हुआ। माधवाचांण, कविकंकण 
सुकुन्दराम प्रशृतिकी कितनी दी रचनाये' पौराणिक 
मतानुसारिणी हैं, किन्तु माणिकदत्तकी 'मगलचणडी' के 
साथ हिन्दृपुराणका क्रोई संस्रव नहीं देखा जाता | द्विज् 
जनादुनके भन्‍्धोंकी तरह माणिकदत्तके श्रन्धमँ भो उस 
तरहके कवित्व, छालित्य अथवा वर्णनांमाघुर्य नहीं हैं, 
यह मोनों पथ्की गन्धयुक्त ग्य-रचना हैं । 

द्विज्ञ जनादतके समान दी द्विज रघुनाथक्नी म'गल- 
चण्डिकाकी पांचालो पाई गई है। इस प्रन्थकी रचना- 
प्रणाली द्विज जनादनकी रचनाकी तरद्द ही दै। इस 
प्रन्थाय भी उस तरदहके कवित्व अथवा माधुये नदी' है,-.- 
फालकेतु, घनप्ति सौदागर तथा श्रोमन्‍न्त सौदागरके 
डउपाख्यान सीधी भाषांमें अति संक्षेपमें बिश्वत हुए हैं । 

माणिकद्त्तके समान द्वी मदनवत्त-रचित एक म'गल- 
<ंडी पाई गई है, यद्द प्रन्थ माणिकदत्तकां परवत्तों-सा 
ज्ञान पड़ता है। फविने वीच वीचमें कवित्वका परिचय 

क्रिया है। 


0, जुफऋ, 426 
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माणिकद्त तथा मद्नदत्तके वाद मुक्तारामलेनकी 
चंडो अथवा 'सारदामंगल'का उल्लेख कर सकते हैं। 
यह ग्रन्थ ( १४६६ शक्र ) १७५४७ ई६०में रचा गया। 

इसके वाद देवीदास सेन, शिवनारायणदेव, क्षिति- 
चन्द्र दास प्रभ्तति रचित कई एक छोटी छोडी 'मंगलचंडी' 
पाई गई हैं। इनमें कितने ही श्रन्थ नित्य मंगलचंडीकी 
पांचाली' नामसे विद्युत हुए हैं। इन सभी छोटे छोटे 
प्रन्थोंकी एक समय मंगलचंडीके भक्तगण नित्य दिन 
पाठ अथवा श्रवण करते थे। 

पहले दी छिख चुके हैं कि सूलग्र|थरूप मंगलूचंडीकी 
भादि पांचालियांँ घोरे धीरे पद्धि तकलेघर दो क्र 
ज्ञागरण'के नामसे विख्यात हुईं | थे ज्ञागरण साठ दिन 
तथा आठ रात्ति गाये ज्ञाते हैं, इसी लिये इनका 'अछमंगला' 
नाम हुआ है। जागरणमें मुक्तारामका नाम पहले दो 
पाया ज्ञाता है | 

उक्त फवियोंके मध्य वकूराम कविकंक्रणकी मंगल- 
चंडी अति प्राचीन है। मेदनीपुर तथा वांकुड़ार्म चलराम- 
की चंडीके गान प्रचालित थे 

कोई कोई कहते हैं, कि बलराम कक्रिकंक्रण दी 
मुकुन्द्रामके शिक्षागुरु थे। किन्तु 'गोतोंकि शुरू'-के 
डल्लेखसे माल्दूम पड़ता है, कि उनके द्वी गान मुझुन्द्राम- 
के आदर्श हुए थे । बलराम, मुकुन्द्रामके पूबवत्तों होने 
पर भी किस समय पैदा'हुए थे, इसका ठीक पता नहीं 
चलता | 

चलरामके वाद माधवाचायेका नाम मिलता है। 
४१० वर्षके प्रा्ोन कृष्णरामकेन्श्रन्थेले, पा चारूता है 
कि इसके पहले माधवाजायके गाने दक्षिणराढ़में विशेष 
प्रचोलित थे । 

कविकंकण मुकुन्द्रामने १५१५ शकमें अर्थात्‌ भाधवा- 

चार्यके 'जगरण' रचित होनेसे १४ वर्ष वाद अपनी 
अपूर्च. कवि कीर्चि अभयामंगरमें 'देवीकी चआौतीशा' 
समाप्त फकी। इस तरद दोनोंका एक द्वो जादर्श होना 
फोई आएचये नहीं । 

माधवाचार्याक्षो रचनापें सरल प्राकृतिक चिल्न परि- 
व्यक्त है। उन्होंने छोटो घटना तथा छोटा विषय ले फर 
हो जिस तरद्द प्राम्यचित्र अछुून किया है, चद्द अति 
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खानाचिक एवं खुलछित है। यदि कविकड्ुुण मुकुन्द्राम 
असाधारण प्रतिभा ले कर जन्म प्रहण नहीं करते, तो हम- 
लोग माघवाचर्थक्रों हो चणए्डोकबिका श्रेष्ठ आसन प्रदान 
करनेमें! अग्नसर होते | दोनों फाचियो'की रचनायें अनेक 
स्थानों में (मिलतो ज्ञुकती हैं एच' उनके पाठ करनेसे 
मातम पड़ता हैं प्वानों माधवाचार्णकी बातो को ही मुझुन्द- 


रामने उज्ज्वल भाषामें, एव' अद्वितीय फवचित्वनैधुण्यमें 
परिचद्धित कर दिया है।. 


कचिक्डुणके प्रभावके समय मांधवाच के गान दक्षिण 
राढ़में उस तरह आद्वत न दो सके । फविके बच शघरों ने 
पूर्ग-चगालमे' जा कर वास किया! उन्होंके साथ 
साथ कविके जागरण भी पूर्व-ब गालमें छाये गये। 
पूर्ण-वगाल तथा चइप्राममें आज भी माधवाचार्णके 
जागरण छोग अत्यन्त आंव्रके साथ खुना करते हैं। 


कचिकक्ुण मुकुन्द्रामका परिचय पहले ही दे चुके 
॥ 


कवि फड्डुणकोी चण्डीमडूल अथवा अभयामडूलछ 
वड़ली पभ्राम्यक्वियो'की अद्वितीय कोत्ति है। क्या खभाव 
चर्णनामें, कया सामाजिक चित्र अड्डुनमें, फ्या देशकी 
तत्कालीन रीति नोति प्रदर्शन करने आदि किसी भी 
विपयमें, , आज त्क चजुाछके कोई भी कवि कड्डणका 
मुकाविका न कर सके हैं। कविक्छुणने अति सामान्य 
विपयो के चर्णनमें भी जिस तरद्द अन्तद्व ए तथा प्रतिभाका 


परिचय दिया है, उस तरद्द और किसो प्रन्थो'में नहीं 
पाया ज्ञाता । 


चहप्रामके कायरुथ कवि अवानोशड्डर भो प्रायः 
ढाई सी चर्ण पहले खण्डीका एक जांगरण छिख गये हैं । 
इस जञागरणमें भी कायरूथ-कविने असाधारण कवित्व 
तथा प्रतिभाका परिचय दिया है। उन'मा चण्डोकांध्य 
कविकद्ुणके कराध्यक्षी तुलनामें द्वीन दोने पर भो चहद्ध 
प्रामका यौरच-प्रकाशक माना ज्ञाता है | जयनारायण सेन 
छारा रचित एक और चरडीकाध्य उब्छेखनोय है। ये 
जयनारांयण वैद्यराज राजवलभक्की ज्ञातिके थे | माधवा- 
चार्य कविकड्रण भवानीशडूुर प्रश्नतिके प्रन्थों्मे ज्ञिस 


तरह उच्चभाव तथा भक्तिरसक्ना परिचय पाया ज्ञाठा है, 
जयनार,यणकी चअस्डोीमें उनके विपरीत है। ये वेद्यकति 
आद्रिसके परमभक्त थे। 


वड़ला साहित्य 


जयनारायणके समय शिवचरण नामक पक त्राह्मणने 
चण्डोके गार्नोक्ी रचना की थी | यद्यपि इसका चर्णनोय 
विषय तनन्‍्त्र दथा मार्कण्डेयपुराणले लिये गये है' तथापि 
इसमें कालकेतुका प्रसड्र पा कर हमने इसे मड्जल चण्डोके 
गाोंमें दी स्थान दिया है। 
कविकंऋणके पूर्व इतिहासमें अत्यन्त प्राचोनक्वाल 
की एक स्खति पाई जातो है। उससे माह्दूम होता है कि 
कलिंग राज्यमें पहले जंगली असम्य जातियोंके भध्य 
द्वी मंगलचांडीकी पूजा प्रचलित थी। छिज्ञ जनादनक्षी 
मंगलचण्डोके सूतश्नन्थमें भी प्रथम पूजा विस्तारके 
उपलक्षमें विन्ध्धाचालूका उछ्लेख पाया जाता है। घाक- 
पतिके गौड़वधकाध्यक्रा पाठ करनेले दम लोग ज्ञान 
सकते हैं कि ८वों सदीके प्रथम भागमें कन्नौजपति यशो- 
धर्मदेवने ज्षिस समय दिग्विज्यके उपलक्षर्त चिन्ध्याचाल- 
के जगलसे द्वो कर यात्रा की थो, उस समय उन्होंने 
वहांकी शवर जातिकों नरशोणित-छोछुपा महाकालोकी 
पूजां करते देखा था। इन शबरोंके आचरण घ्याधके 
सद्दश थे। अन्तमें शबर जातिके मध्य किसी डिसोने 
तो कहिंगराज्यके कई अशोंकों जीव कर राजपद भी 
प्राप्त कर छिया था। प्राचोच शिलालिपिसे इसका पतां 
चढला दे । सम्भवतः वह्दो अतोत फद्दानों कालकेतुकरों 
लक्ष फरके मंगछचाएडीके माहात्म्यका प्रणार करनेके 
लिये वर्णत को गई है। असभ्प ज्ातियोंमें ही प्रथमतः 
म'गलच' स्डोको पूजा होती थो, ऐसा समभ्त कर दी 
सम्भवतः सौरागर धनपतिदत्तने उन्हें 'डाडकिनोदेवो' 
कह क्र अभ्रद्धा दिखलाई थी | अन्तमें गन्धवणिक-परि 
चारसे द्वी अज्यनदीके किनारे मगरूचण्डोक्ी पूजा 
प्रचलित हुईं । यद्द बहुत दिना की वात है। कारण यह 
कि हम कोंग धर्मम गलछमें सो अजयनदीके तोरवरत्ती 
ढेकुराधिपति इच्छाईघोष तथा हरिपालकी फरन्या 
'कानड़ा! के प्रसंगमें उाएडी-पूजाका आभास पाते हैं। 
शुभचंडो अथवा मगलचांडोक्ी पूजाजिस समय उच्च 
श्रेणियोंमें होने गा, उस समय देवीके साथ पौराणिक 
आयद्याशक्तिका अश्ेदस्थापन करनेक्ी चेष्टा को गई। 
इसी कारण परवत्तों गौड़म'गरू अन्यमें पौराणिक वा 
आगपोक्त देवीचरित सुख्यभावमें एवं कालकेतुका 


वैड़ली सा हिलुय॑ 


उपोस्यान गौणभाजमें वर्णित देखा जाता दै। ह 
कान्निकामंगन | 
पौराणिकौंके अम्युद्यके समय कालिकादेबोने 
मगरुचंडोका स्थांन धारण किया । इस समय माके- 
ण्डेपपुराण, ऋालिकापुरण तथां विभिन्न तच्तों से सदा- 
यता ले कर वहुतले देवो-म॑गरूकी रचना द्ोने ऊलगो। 


उनमें गोविन्द्रास, पक्षैमातन्द दस, मधुपुदन कवोन्‍्द्र, 


श्रोनाथ, वनदुर्लम, छ्विंत दुर्गाराम, अन्धक्वि भव्ानों 
प्रसाद, रूपनाराषण घोष, कृष्णराम दाख, रामप्रसाद्‌ 
सेन, राय शुणाकर सारतचन्द्र, निधिराम कबिरत एवं 
द्विज रामनारायणके ग्रल्थों का परिठाय दियां जाता दे । 
विद्यासुन्दर-कंथा | 

उक्त फालिकाम गलों में गोविन्द्दांसके प्रन्ध द्वी 
सर्ज प्राद्यौान मिने जाते हैं। गोविन्द्दासने १५७१ शक 
( १५६५ ६० )-में अपने काछिका-मगरूकी रचना की 
थी। उांडोीम'गल ज्ञागरणके एक दूसरे प्रधान कवि 
भवांनोशंकरकी तरद्द इन्द्रोंने भी अपनेकों उांइग्रामान्त- 
गत देवग्रामचासी तथा भात्रे य गोत्त नरदा पके चंशधर 
बताया है। 

नये शिक्षित सम्प्रदायके भारतचांद्र-प्रन्थके पाठ 
करनेसे जो अश्लीरृता देख पड़तो है, गोविन्द्दासके 
प्रन्‍्थो'में उसका अभाव है। गोविन्दरासके खुन्द्र एकऋ 
मन्ल्रतन्त-निपुण कालोभक्त थे, सर्वत्न तथा.स्वंदा दी उनके 
चेहरेसे कालीभक्ति टपक्र रद्दी थी | उनकी असर सान्य- 
शक्ति तथा देवोसक्तिके प्रभावले भूजएंड मानों विदोर्ण 
दो कर सुरंगमें परिणत द्वी गया था। गोविन्द्दासकीं 
चिद्या भी मानो अत्यन्त लज्ञाशीला, पतिप्र मान्ञुस्का 
, देवोके भक्तिरसमें आप्लूता है। भारतचान्द्रकी विद्याके 
समान अति रसिकरा, अति अधीरा तथा अति वाचारू 
नही' है। न 
गोविन्द्दासक्रे वाद कूृप्णरापके कॉलिकाम गरूझी 
रचना हुईं।| क्ृष्णरामके बाद रामप्रसाद एवं रामप्रसाद- 
के वाद भारतन्बद्रने व्िद्यासुन्द्रको रचाना की | 

कृष्णरामके कुछ समय वाद ही श्लेमानन्दने एक 
कालिकामडुकछकी रचना को ।- अभी यह ब्रन्ध नहों 
मिलता । 


७०३ 


इंस समय मधुसूदन कवोन्द्र नामक एक राढ्वासी 
खुक्षविने फालिक्नामड्ुल प्रदाशित क्रिया। कपीन्द्रके 
वाद रामप्रसाद्‌ कविरज्षतक्ना क्ालिकरामडुल है। राम: 
प्रसादसेन एक्र छुऋवि, खुलेख्नक और पुर परम साधक 
थे। १७५८ ई०में महाराज कृष्णचन्ध्रके राप्प्रसादको 
१०० वीघा जमीन देने पर भो कविवर नद्यादवी राज 
सभामें नहों गये । वे अपनी अन्मभूमि कुमारदेद् प्राममें 
द्वी रदते थे और-बद्दीं मद्दाराज कृष्णचन्द्रके साथ उनको 
मुलाकात हुई थो । ध् 
मनश्नदा-मड़लके वचनसे जांता जाता है, कि १६७४ 
शकमें (१७५२ ई०में ) भारतचन्द्रका प्रत्थ रचा गया । 
भारतचन्द्र और निधिरामके बाद्‌ प्राणराम चक्रत्रत्तोंने 
विद्यासुन्द्रकी रचना की | उनकी रचनामें चेसा छालित्य, 
माघुय्य वा शब्दांडम्बर नहीं है। भारतवर्ष के विद्या- 
छुन्दरकी तुलनामें प्राणरंमका श्रन्थ नहीं ठहर सकता। 
आगमानुसार जो सब मडुलप्रन्थ रचे गये, उनमें दक्षिण- 
राढ़ीय काय्रएथ-प्रच॒र रामशड्ररदेवका अमयामकुछ' बहुत 
बड़ा पब्रन्‍्थ है। 
कालिका वा अभयामड्गलक्की तरद वहुतले कवि माफी 
ण्डेयपुराणकी चाण्डोका अवलम्वन कर 'कालिकाविछाल! 
'दुर्गामड्रल' 'दुर्गावज्ञच' आदि नामसे कुछ काव्य रखे 
गग्ये हैं। उन सब श्रन्थोंमें कालिदासका कालिक्राबिलास, 
द्विन कमलछलोचानका चासणिडिकाविज्ञय, रूपनारायण 
घोष और अन्घकवि भवानीअ्रसादका दुर्गाविज्ञयय था 
छारडीमकुल डत्लेखनीय है। . 
भवानोप्रसाद्‌ जम्मान्ध ओर निरक्षर थे सद्दी, पर उन्दोंने 
दैववलूसे जो कवित्वशक्ति ले कर जन्म प्रदण किया था 
चद सामान्य नहीं । उनको र्‌डानामें मच्छ' प्रसादगुण 
है। .कददों कद्दी उन्होंने सत्तशतोलाण्डोके अजुवादसें 
अच्छे छृतित्वका परिचय दिया है। 
भवानोप्रसादके समयमें दो एक दूसरे कबिने मार्क- 
प्डेय चआणडोके अनुवादमें -खुवीक्षण प्रतिमा और रचनाके 
कुतित्वका परिचय देकर अन्धकविकों बहुत दूर हरा 
दिया:है। इन कविका नाम-रूपनारायण घोष दै। 
.. रूपनारायण संद€कृतशास्मरवित्‌ गाद्याशक्तिके डपास हक 
थे। वे माकंण्डेय उाएडोका अवलस्वत कर अपना श्रन्थ 


७०४ 


छिखनेको तैयार हुए सही, पर ठोक आशक्षरिक अनुवाद 
च कर सके | कई जगद उन्होंने कालिदासादि मद्दा- 
फरवियोंके कवितारत्न और भावराजिकों आहरण कर 
अति निपुणताके साथ ख़ुलछित भाषामें उसे अपने प्रन्थके 
मध्य निवद्ध किया है। महाकवि कालिदासने रघुवंश- 
के प्रारम्भमें मैला विनयका परिचय दिया है, कायर्थ 


कथि रूपनारायणने ठीक डसतोका अच्चुवाद्‌ किया है। त्जञ_ 


छालका चरडीमजहुल,सी मारकण्डेय चएडीका पक अनुवाद 
है। उनकी भापामें बहुत कुछ प्राचीनत्व दिखाई 
देता है| 

किस समय बनजञ्ञरारू चण्डीका अनुवाद प्रकाशित 
हुआ, माह्ूम नही' । उनकी भाषा देखनेसे मात्दुम होता 
है, कि उत्तका अ्न्थ भवाह्रोप्रसाद और रुूपनारायण के 
दुर्गामड्रलसे प्राचीन है। फबि रूपनारायणके वाद कचि 
फमललकोंचन चरिड़का-विजय था कालीयुद्ध श्रन्थ लिख 
कर रह्डपुर अश्चल्में वहुत प्रसिद्ध दो गये हैं। यह प्रस्थ 
बहुत बड़ा है, १४७६ अध्यायमें विभक्त है। 

डपरोक्त शाक्त फवियोंकों छोड़ कर महासागवत 
पुराणोक्त श्रीरामचन्द्रका दुगोट्सव अवलूम्वन करके भी 
अनेक कवि दुर्यापाद्वात्य्यका प्रचार कर गये हैं। उनमें 
कवि दीनद्यारूके दुर्गाभक्तिचिन्तामणि और रशंमप्रसाद- 
के दुर्भापश्चधरात्रक्नों उत्कष्ट ब्रन्थ कद्द सकते है'। दीन- 
चयालके बहुत पीछे ज्ञगत्राम रायके पुत्र रामभसांदने 
१६७७ शकके निकटवत्तीं समयमें दुर्गापश्चरालकी रचना 
क्री। कोई कोई कहते हैं, कि रामप्रसादके पिता जगत्‌- 
रोम राय ही दुर्गांपश्चरालके रचयिता थे। जगत्राम राय 
रामायणके रचयिता थे सद्दी, पर उनके रामायणका 
अंतिम अ'श उनके पुत्र, रामप्रसादने ही लिखा है। 


रामप्रसादके बाद राजा पृथ्वीचन्द्रने गौरोभड्रल तथा 
डसके वाद हछिंज रामचन्द्रने हुर्माम गरूफी रचना की । 
राजा पृथ्वीचन्द्रके वाद एक व्यक्ति दुर्गामड्रल और गौरो- 
विकास लिख कर प्रसिद्द हो गये हैं । उनका नाम राम- 
उान्द्र मुखोपाध्याय था । अपने काव्यमें वे द्विज रामचांद्र 
नामसे ही परिचित हैं | इनके बनाये दुर्गाभंगल प्रन्थका 
एक समय बहुल भरमें आंद्र था। चट्टप्नाममें यह प्रन्थ 
'नछ-दमयनन्‍्ती' नामसे प्रसिद्ध है। 





वड़सा साहिंत्य॑ 


फविका आदर्श श्रीहर्णदा नैषधचरित है। दुर्गा- 
मंगछके कुछ अ'शोंकों नैबधका अजुवाद कहें, तो कोई 
गत्युक्ति न होगी। मंगल प्रस्थकों छोड कर शाक्त 
डद्द श्य प्रचारार्थ वड्भभाषामें जो,सव प्रन्थ लिख गये हैं 
उनमें मुक्ताराम नागका दुर्गापुराण और कालिकापुराण 
तथा द्विन्न रामनांरायणका शक्तिकोछासुत आदि ग्रन्थ 
उल्ल खनोय हैं । 

घष्ठीसज्ल | 

बष्टीदेवी चद्भत्रांसो प्रति हिन्दू-ग्र॒दसुथके घर पृज्ञित 
दोतो हैं। यद्द पष्ठीदेवी कौन है? किसी प्राचोन स्खुति 
वा पुशणमें इस पष्ठीदेवीका परिचय नहीं है। आधुनिक 
त्रह्मचेबर्चमें तथा शाक्तपुराण देश्वोभागवतमें पट्ठीदेवीका 
प्रथम उल्लेज्ष मिलता है। पछ्ठोके उपासक्रोंके निकट 


« ऋष्णरामके पष्ठोमंगलुऋा ही विशेष आदर हुआ। कृष्ण 


रामके अलावा करविचन्द्र झुणराज्ञ आदि रचित अनेक 
छोटे छोट्टे बष्ठी मंगल पाये गये हैं । 
कमकामड्जल वा ह्च्ष्मीचरित्र | 

वहुतसे फदि कमलछाका माद्दात्म्य प्रचार फरनेके ' 
लिये कमलछामझुऊर था रलच्योचरिल लिख गये हैं। इन 
सब फवियोंमें गुणराज्जान, शिवानन्दकर, माधवाचार्य, 
भरतपरिडत, परशुराम, द्विज असिराम, जगमोहन मित्र, 
रणजित्‌, रामदास आदिके ग्रन्थ पाये गये हैं । 

परशुशमने श्रीवत्सचिन्ताका उपाख्यानत्न ले कर 
लक्ष्मीकां माद्दात्म्य प्रचार किया है। उनका प्रन्ध कद्दो 
शनिचरित्र, कहीं लक्ष्मोकोी पांचाली नामसे प्रसिद्ध है । 
लक्ष्मीमंगलके रच्ययिताभोंमें, फया कवित्वमें, कया 
लालित्यमें, क्‍या शब्द्सम्पहुमें जगर्ोहन मित्रकी रछाना 
सर्वश्रेष्ठ है। उनके कमलामड्ुलके वर्णनीय विषय दूसरे 
लक्ष्मीचारिलसे विलकुछ पृथक है । 

जगमोहनने वहुत. संक्षेप रूच्मीश्रष्ट खर्गच्ित्रको 
अच्छी तरह छिलित किया है। ज्ञगमोंदनके वाद रज्जित- 
राय दासने १७२८ शकमें कमछाछारित्न प्रकाशित किया। 
यहू फमला-जारित मानो शुणराज़्के सचेसे ढाला 
गया है। 

सारदा-मड्ल। 
लक्ष्मीकी तरद्द देवी सरखती भी वहुत दिनोंसे जैन, 


चड़लां साहिहंय कह 


बॉद्ध और हिन्दू-समाजमें पूजा पाती आ रदी है | उनका 
माहात्मय प्रचार करनेके छिय्रे इस देशमें सारदाका मद्भूल 
गान श्रच्यारित हुआ था। द्याराम दास वा गणेश 
मोहनका सारदामड्ुल पाया गया है ( चर पअन्थोउतना बड़ 
नहीं है | उसमें ५०० एलोक है और वद १७ अध्वायमें 
विभेक्त है । 
े3 ग्भामड्ल | 
गंगा वहुत-दिनोंसे शिवक्नो एक शक्ति समभो ज्ञाती 
ह। इस कारण बहुत पहले द्वोसे शोक्त-समाजमें ग॑गा- 
देधोकी पूजा प्रचल्तित है। ग'गा सभी सम्प्रदायक्ती उपा- 
सिता होने पर भी शाक्तसमाजने गगाकों साकार मूत्ति 
प्रचार करके तमाम उनका माहात्म्य फैला दिया था। 
व'गालमें ज्योष्ठ मासमें दशहरा मकरसंक्रान्तिके दिन 
गंगादेवीकी पूज्ञा होती भौर उनका भाद्दात्म्य गाया 
जाता हैं। उस दिन ब'गारूके अनेक स्थानोंमें 'गगा- 
मंगल! गाया ज्ञाता था। किसी किसी स्थानमें मुमूण 
घ्यक्तिको गगा-तद छा कर ग्गा-म'गरू छुनाया जावा 
था। वहुतसे कवियोंने गगाम'गरू वा गगाकी पांचाली 
को लिखा है । उनमें माधवाचार्य, द्विज्ञ मौरांग, छविंअ 
फप्तल्लाकान्त, जयराम दास, दुर्गाप्रसाद सुलोपाध्याय 
भादि रचित छुछ ही प्रन्थ पाये गये हैं । 
उक्त कवियोंके अछाबा और भी कितने प्रसिद्ध कवि 
गज्लाकी पन्दना रच गये ६ । उनमे कविचन्द्र, कवि: 
कड्रण, निधिराम और अयोध्यारामको वन्दना द्वी विशेष 
प्रचलित दै। 
शाक्त पदकर्ता 
शाक्ततमाज्ञमं भो अनेक पदकर्ताओंने जन्‍्मग्रहण 
किया है। उन छोगोंकी मातुभाक्तमय पदावल्ों पर एक 
दिन वहुतेरे मग्तमुग्ध हो गये थे। शक्तिसाधक्त भक्तकबि 
रामप्रसादका नाम वग्राल भरमें परिचित है। उनका 
बनाया शक्तिसंगीत वगके संगीत सम्प्रदायक्नी एक 
अमूल्य वस्तु है। 
कविरश्चन रामग्रसादकी तरह फम्रलाकान्त भटद्टाचार्य 
भो एक शक्तिसाधक और फवि थे। इनके रखे गानोंमें 
भी भक्तिके सोते बदते हैं । वद्धामान जिकेके अस्बिका- 


फालनामें कमलछ।कान्तका जन्म हुआ था। १२१६ साल- 
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में वे मद्दाराज तेजअइचन्द्र वद्ादुरके सभापरिडत हुए । 

वरद्धोमरान राज़्सरकारके दीवान रघुनाथ राय मद्दा- 
शय भो एक प्रसिद्ध संगोत्ष और संगोतरचक्त थे। 
बनेके सभो खंगोत देव-देवी-विषयक ८६। वर्द्ध मान 
फालनाके सन्निकद चूपो प्राममें ११५७ सालको रघुनाथ- 
का जन्म हुआ.। 

विद्योत्साहदों नवद्वीपाधिप मद्दाराज कृष्णचन्द्रकी 
स्मृति व गसाहित्यमें चिरोज्ज्यंड है। उनका जन्म 
१११६ सालमें भौर दैहान्त ११७९ सालमें हुआ । ये 
चंग-सादित्यके भद्वितीय डत्साहदाता थे | इनके वनाये 
अनेक शक्तिप्तंगीत मिलते हैं । इनको प्रथमा मद्दिषोके 
गर्भजात महाराज शिवचन्द्र भी एक प्रसिद्ध शाक्त-पव- 
कर्ता और साधक थे। ११६५ सालमें उनका देद्वांन्त 
हुआ। ्ि 


फिर महाराज कृष्ण चन्द्रक्की छितीय मद्दिषीके गर्मज्ञात 


- कुमार शस्मुचन्द्र तथा नवद्कीप राजवंश-सम्भूृत क़॒पार 


नरचन्द्र और मद्दाराज़ श्रीशचन्द्र आदि भी अनेक शक्ति 
सज्ञीत रच गये है' । इन छोगोंके रचित सद्बरीत बड़े 
प्राशुल और मनोहर हैं । 


नाटोराधिपति भद्दाराज़् रामकृष्ण भी एक प्रसिद्ध शक्ति 
साधक थे। इनके बनाये अनेक शक्तिसड्रीव मिलते . 
हैं' | ये उन्दी' खनासप्रसिद्ध रानो भवानोके दृत्तऋपुत्र थे | 
पीछे दाशरथि राय, रामदुलालः सरकार, उनके रूड़के 
आशुतोष देव, कालो मोर्जा आदिने शक्ति-सद्भीतकी 
रचना को है। भाज कल भी अनेक सज्भोवकारोंने अनेक 
शक्ति-सड्जीत रखे है' । ह 

हिन्दू ,ओंके अलावा शाक्त-धर्मम विश्वास रखनेवाले - 

कितने मुसलमान कवि भी शक्तिसड्रीत रच गये है' | उन 
लोगॉंमें पीर्जा इसेन अली और सेयद्‌ जाफर खाँ इन दोनों 
कवियोंके नाम विशेष डत्लेखनोय है' | थे दोनों प्रायः 
एक सदी पद्छके आदमो थे | ईष्ट-इरिड्या फस्पनोके दूर 
साला वन्दोवस्तके कागजमें मीर्जा हुसेन अलीका नाम 
पाया ज्ञाता है। ये ब्िपुराके अन्तर्गत वरदाखातके 
जमोंदार थे। #ंदते हैं, कि ये कालीपूजा वड़ी घूमधाम- 
से करते थे | 


: ४०६ 


सोर- प्रभाव | 
सूर्यकी पंचाल्ली । 
बौद्ध, शैव और शाक्त-प्रभावके साथ साथ 
सौर लोगोंका संसखच हुआ था। शाकद्वीपीय सभो 
आचाये ब्राह्मणणण मित्र नामक सूर्यके डपासक थे | 
उनके यत्नसे भारतवर्ष्े तमाम मिल्ददेवक्री सू्ि प्रति- 
छित और मित्नपूजा प्रचलित हुई थी। 
सतूयकी पग्चालियोमें द्विन कालिदास और द्विज्ञ राम- 
जोचन विद्याभूषणक्ता प्रन्थ द्वी अधिक प्रचलित है। इन 
दोनों प्रन्थों मेसे रामज्ञीवनके प्रन्थमें बहुत कुछ प्राचीनता 
देखी जाती है। कवि रामज्ञोचनने १६११ शह्तमें 
आदित्य-रचित वा सूर्यकी पश्चालो छिखो। काछि- 
दासने भी इसो समय सूर्य-कथाका प्रचार किया था। 
मुतक्षमानी अमल्ल । 
अनुवाद साहित्यकी सूचना | 
बौद्ध, शेव और शांक्त-प्रभावकी सूचना मुसलमानी- 
अमलके वहुत पहले हुई थी। १४वीं सदीके मध्य भाग- 
में दिन्दू मुसछमानफा मेल हुआ। इस भेलके फरसे 
श्णवीं सदोके मध्यभांगमें राजानुअह पानेकी माशासे 
कोई कोई संरुक्ततवित्‌ ब्राह्मण दिन्दूशात्रका मर्म सम- 
भानेके लिये अनुवाद कार्यमें य गये। 
..._ शमायण | 
गौड़े श्वरका उत्साह पा कर भाषाकी नोंच मजबूत 
फरनेके छिए अनेक वज्भीय फवि ज्ञिन सब संस्कृत प्रन्थों- 
का वड्भसापामें अनुवाद कर गये हैं उनमें रामायणके 
भन्लुवादको हो सर्वप्रथम कद सकते हैं | रामायणके रच- 
यिता वा अनुवादक भो अनेक हैं। उनमेंसे कृत्तिवास, 
अदुभुताचायं, अनन्तदेव, फकीरराम कविभूषण और 
उनके लड़के गड्जादास सेन, णा राम वन्‍य, जगत्‌वल्॒भ, 
“शिवच द्र सेन, भिषक्र, शुक्दास, छिलज् रामप्रसाद, 
द्विज्न दूधाराम, राममोहन और रघुनन्दून गोखामी, इन 
२२ कवियोंका संधान पाया गया हैं। इन सब रामायण- 
' श्चकोंके मध्य फवि कृत्तिवास द्वी अन्नणों हैं । 
कत्तिवासने १४४० ई० अथवा उसके निक्टवत्ती 
किसी समय फुलिया प्राममें माघमासको श्रीपश्चमीके 
दिन रविवारको जन्म प्रदण किया | कृत्तिवासी-रामायण- 












बेडला साहित्य 


की पाठविकृति अनेक रूपो्में हो गई है। अतपव रुत्ति- 
चासकी शुद्ध रचनाका रसाखाद पाठकके पक्षमें मस- 
स्भच है। हम छोग जो सव रचना कृत्तिवासकी लिपित 
कह कर प्राचीन कविके कवित्व गौरवकी स्पद्धा करदे 
हैं, द्वो सकता है. कि बह गौरवस्पर्दा किसी दूसरेके 
छिये भी को ज्ञातो हो | फ़्योंकि ज््यगोपाल तकलिड्वार- 
फी तरद्द और भो कितने तर्कालड्ड्गरोंने वडुछा-रामायण- 
फी पांठविकृति को है। " 

कृत्तिवा सकी रचनामें प्रसाद और माचुय॑ग्रणकी भर- 
मार है। फर्वितानैपुण्यमें भो वे वहुके एक्र प्रधान कवि- 
का आंसन पानेके विलछकुछ अधिकारी हैं। कृत्तिवासके 
बाद जितने रामायण रचे गये है उनमें 'अनन्त रामायण 
दी सबसे धाचीन दै। अदुभुताचारयरचित एक दूसरा 
प्राचीन रामायण सो पाया गया है। इन कविका पूर्चनाम 
नित्यानन्द था। ब्राह्मण्र'श्मे ये उत्पन्न हुए थे | इन्होंने 
अदुभ्भुताचायं आख्या छे कर सप्तकाणड रामायण प्रका- 
शित किया। 

कत्तिवासके प्रायः सौ वर्ष पोछे पश्चिम-बड़ूमें एक 
मद्दाकविने जन्म छिया था। उत्रक्ता नाम शड्भर कविचन्द्र 
है। इन्होंने मललव शीय चनविष्णुपुराधिप गोपाल सिंद- 
के आवदेशले समम्त मद्दाभारतका अनुवाद किया। इस 
कारण कपिने मब्लराजसे पारितोकिक-खरूप अनेक ब्रह्मो- 
त्तर सम्पत्ति और 'कविचन्द्र-क्ी उपाधि पाई। उनके 
असाधारण अध्यवसाय और चघड्ढसाषाक्रो सेचाक्ी ओर 
ख्याछ करनेसे चमत्कत होना पड़ता है | उनके रामायण, 
मद्दाभारत और श्रीमद्भागवतक्रा अनुवाद तथा दूसरे 
दूसरे श्रथोंकी एकत्र करनेसे सचमुच एक विराट काएड 
वन ज्ञायगा | क्रिच' द्रके रामायणक्ती रचना अति मधुर, 
सरस भर वैष्णवीय भक्ति-युक्त है| 

कविचन्द्रके वाद प्रायः तीन सौ चर्ष हुआ, फकीरराम 

कविभूषण, भिषर_ शुक्दास, जगत्‌बल्लम, भवानोशडुर 
बन्ध और लच्मणवन्यने रामायण प्रकाशित फिया। 
उनमेंसे क्रिसीने तो वाल्मोकि रामायण, किसीने अध्यात्म- 
रामायण और किसीने वशिष्ठ रामायणक्रो दोद्दाई दी है। 
किन्तु यथार्थमें उन छोगोंके प्रन्‍्थकों उक्त किसी एक मूल 
रामायणका अज्चुवाद नहों मान सकते। - 


वड़ला साहित्य 


च०७छ 


कवि भवानीशछुरके समय लक्ष्मणवन्ध नामक एक | उन राजा पृथ्वोचन्द्रने ही फिर भूपषए्डी रामायणको 


और कविने जन्म्रश्नरहण: किया। इन्होंने भो सप्तकाणड 
रामायणकी रचना को है| लक्ष्मणवन्धके वाद गोविन्द वा 
रामगो विन्द दास नामक पक्कत कायरथने ध्वृद॒त्‌ सप्तकाए्ड 
* छिखा | इन पांचों कचिने राह वा पश्चिम-वड्धकों उज्ज्वल 
किया है। उन्हींके समय पूर्ववद्भमें प्टोवर और उनके 
पुत्न गड्डादास सेन रामायणकी रचनामें अग्रसर हुए थे । 
द्विज दुर्गारामका रचित रामायण पाया गया है| यह 
शमायण कतिवासके वाद लिखा गया हैं, यद वात कवि- 
ने खय॑ अनेक वार खीक्वार की है। इन दुर्गाराप कविका 
कोई आत्मपरिचय नहीं मिलता । द्विज दुर्गाराम-कृत एक 
कालिकापुराणका अनुवाद भो पाया गया दे । 

करोव ३०० वर्ष हुआ घांकुड़ा जिलेके सु जुई प्राममें 
प्राह्मणवंशमें जगत्रामका जन्म हुआ।  इन्दी ने रामा- 
यण और ढुर्गापश्चरात्र प्रन्थ लिज़ना आरस्म किया । 
किन्तु थे दोमें-से एक भी समाप्त न कर सके। उनके 
कहनेसे उनके लड़के रामप्रसादने दोनों प्रन्‍्थ सम्पूर्ण फर 
डाले । 

१६७७ शकमें रामप्रसादी रामायण समाप्त हुआ। 
रामप्रसादके समय मांणिक्तचन्द्र नामक एक ष्यक्तिने 
रामायणकी रचना की। भवानोदासने जयचन्द्र नामक 
किसी राज्ञाके आदेशसे 'रुक्ष्मण-दिग्विजय ग्रन्थ लिखा। 
इस प्रन्थमें कई जगद्द रामचरण नामक कविक्री भणिता 
पाई ज्ञांतो.है। इसके अलावा रामचरितका अधलूम्वन 
फर वहुतसे कवि खण्डकाध्यकी रचना कर यये हैं | उनमें- 
से गुणराज खाँके श्रीधर्म इतिहास (अर्थात श्रीकृष्ण चुधि- 
छिस्संचादमें श्रीरांमचरित), राप्रज्ञीवन संद्रकी कौशल्या- 
के चौतीसा, सुकवि दरिश्चन्द्रके खर्गारोहण गुणचन्द्रके 
पुत्रके सीतांके वनवास, छोकऋनाथ सेनके रूचकुशके 
युद्ध, रघुप्रणिके कनिए्ठ भवानीनाथफे पारिज्ञातद्रण, 
द्विज तुल्सोदासके रायवार, भवानन्दके राम-खर्गारोहण 
तथा भवानीदासके लक्ष्मण-द्ग्विजय, रॉमचन्द्रके खर्गा- 
रोहण और रामरल्गोताकी रचना डठलेखनीय हैं । 

पुतद्धिन्न द्विज दयाराम, काशीराम, जगत्‌वल्लभ, 
द्विज तुलसी आदि रचित संक्षिप्त रामायण पाथे गये हैं । 
जो गौरीमंगल लिक्ष कर शाक्त समाजमें प्रसिद्ध हुए हैं; 


रचना कर मौलिकता और कवित्वका परिचय दिया है। 

कवि शिवचन्द्र सेन भारतचन्द्रके छुछ पीछे आवि- 
भूत हुए | इनका वनादा हुआ एक रामायण मिलता है। 
इस रामायणका नाभ 'शारदामंगक! दै। रामचन्द्रकी 
दुर्गापूजं रामायणमें शारदा-मातत्स्य शापक है, इसी 
कारण कविने इस रामायणका 'शारदामंगलो नाम 
रखा है | 

रघुनन्दन गोखामिकृत एक रामायण मिलता है। इस 
रामायणकरा नाम रामरसायन है कृक्तिवास और कबि- 
चन्द्रके रामायणके घाद जो सव रामायणप्रन्थ रखे गये 


उनमें यही 'रामरसायन' श्रेष्ठ है। पूर्वबत्तों रामोयणोंसे 
इस राप्तायणकी रचना खुन्दर और सुम्टूर है। 


११६३ सालमें रघुनन्द्नका जन्म हुआ ४५ वर्षकी 

अमरमें उन्दोंने इस रामरसायणक्तो रचना की | 
मद्दामारत | 

जिस प्रकार वहुतले कवि रामायण वा रामचंरितका 
अवलस्थन कर बुद्दत्‌ वा खण्डकाव्यक्ो रचना फर गये हैं, 
डसी प्रकार अनेक कवि मारतकथा वा मद्दाभास्तका वर्षा 
नीयः विषय छे कर अनेक काव्य रच कर प्रतिद्र हो 
गये हैं। उनमें त्रिजयप रिडत, सखझ्य, कवीन्द्र परमेभ्चर. 
भ्रोकरनन्दी, कृष्णानन्द !खु, अनन्त प्रिश्न, +(र-. 7. 
घोष, दिज्ञ रामचन्द्र जा, शद्भुर फविचन्द्र, रामकृष्ण 
परिडत, दविज्ञ नन्द्रांम, घनश्पाम दास, पप्ठोचर मोर 
गद्भादास सेन, उत्कल ब्राह्मण सारण, काशीराम दास, 
ननन्‍्द्राम दास, द्ोपायन दास, राजेन्द्र दास, गोपीनाथ 
दत्त, रामेश्वरननन्‍्दी, लिलोंचनचक्रवत्तों, माई पस्िडित, 
चब्लभदेव, द्वित्र कृष्णराम, द्विज रघुनाथ, छोकनांथ दृत्त, 
शिवचन्द्र सेन, मैरवचन्द्र दास, मधुलूदन नापित, भ्वगु- 
राम दास, भरत परिडत, मुकुन्दानन्द, रामनारायण घोष 
आदि ३७ कवियोंक्रे प्रस्थ पाये गये हैं। इनके सिद्रा 
भवानन्द दरिवंश, सख्चय और विद्याचागोश तप्रह्मचाराने 
भगवद्वोताकां अज्ञवाद तथा पुरुषोत्तम और राघव दासने 


मद्दाभारतीय विष्णुमक्तिक्री कथा ले कर मोदमुह्रर, लोक- 
नाथ दत्त और रामनारायण घोष नलोपाख्यान के कर 
नैषध, पार्वतीनाथने नछोद्य, सञ्स्‍लय और शिवचन्द्रसेनने 
भांरतसाबविलीकी रचना की | 


श्णड 


उपरोक्त प्रन्थके मध्य भावमें, भाषाएँ और रांक्षित्त 
चर्णनमें च्रिजय परिडतके मद्दाभारतकों ही सबसे प्राचीन 
समभते हैं। छुलतान अलाउद्दीन होसलेन शाहके समय 
फेवल गौड़वड़ द्वी नहीं, बड़भाषाका सी खुवर्णयुग 
था। उन्हींके सप्तव ( शायद उन्हींके हुफ्मले) चिञ्ञय 
परिडतने 'बिज्ञय पाण्डब-कथा! था 'सभारतपांचालो-क्री 
श्चनां की | ४ 

मद्दाभारतका पएक्र और अचुधाद्‌-प्रन्थ मिलता है। 
अनुवादकका नाम सजश्लय था! नाना कारणोंसे सशञ्चच 
मद्दांसारत भी अति प्राचीन मात्दूम होता है। परन्ठु 
इनके गातमें गौराड्डदेवका नामोल्लेख रहनेके कारण 


इन्हें गौराडु# समसामयिक वा ततपरव्ती छोग कद सकते 


है'। इसके सिचा प्रन्थज्ञारक्के आत्मपरिचय सस्वन्धर्मे 
भी कुछ विशेष वात नहीं देखी जञातो | 

श्रीकरमन्दीने परागल खाँके पुल सेनापति छुटि खाँ- 
के भादेशसे मद्दाभारत अध्यमेध प्चका अनुवाद किया। 
महाभारतके जितने रचयिता हुए उनमें घायः साढ़े तीन 
सी चर्ष पहले रचित द्विज् रघुनाथक्ली अश्वमेध-पद्धालिका 
एाई गई है। नित्यानन्द घोष पक प्रसिरछ कविथे। 
इन्होंने सारे महाभारतका अज्ुवाद किया। इन्दींक्ा 
महाभारत पशिच्रिम-बंगर्में तमाम अ्रचलित था । 

रामायण रचकोंके मध्य कथिचन्द्रका नाम एक धार 
उल्ल ख्र किया जा चुका हैं। मदासारत-रचकोंके मध्य 
भी इनका नाम पाया ज्ञाता हैं। भागवतके भी ये अच्ु- 
वादक थे । इनका असछ नाम शह्डर था, 'कविचन्द्र! 
इसकी डपाधि थी । 

राजेन्द्र दास प्रायः तीन सी वर्ष पहलेके कचि है । 


इनके रचित आदियंका प्रायः ससी अश पाया गया है। 


इन्होंने केंचल मदहाभारतके आदिपचेका ही अनुवाद किया 
था, कह नहीं सकते । 

- पष्ठीवर रामायणज्ञी तरहे सहासारतफा भी अनुवाद 
कर गये हैं। उन परयोरमिसे केचछ खर्गारोहण-पंचे मिक्ता 
है। पष्ठीवरके पुत्रका नाम गंगादास था। रामा- 
थयणके वतानेवाछोर्म इनका नाथ आया है। इनके रचित 
मद्दाभारतका भांशिक अचुवाद मिलता हैं । 

कबि काशीदांस सम्पूर्ण मद्दाशारतका अनुवाद फर 


चड़ला सादरित्य 


गये हैं। पूर्वोक्त महाभारतके अस्ुवादकोंकी अपेक्षा 
कांशोदास कुछ आधुनिक्न हैं. सदी, पर वंगांली-हिन्दू 
नरनांरोके घर घर आज काशीदास-कृत महाभारतकां 
द्वी आदर है। 

काशोदासका विराटप्व १५२६ शक्र वा १०११ सन्‌- 
में सम्पूर्ण हुआ | आज्ञ तक्र आविष्कृत काशीदासो महाँ- 
भांरतके किसी दूसरे पर्वके शेषमें इस प्रकार रचनाकाल- 
का उठलेख नहों है| इधर काशीराम द|सके पुत्र नन्द्राम 
दासने भी मदहाभारतकी रखना को है। उद्योगपर्चले 
उनका भणितायुक्त घात्चीन प्रन्थ पाया गया है। किन्तु 
आदि, सभा आदि अ'श आज भी नहों मिकततां । 

काशीरामके वांद रामेध्यरनन्दोने महाभारतक्ो 
रचना की । इनकी रचना काशोदाससे भो माज्ित है, 
कल्पनाका स्रोत भी वहुत दूर तक फैला है और आडस्वर- 
से परिपूर्ण है । 

फाशीदासके चंशर्में एक और कविने म्रहभारतकी 
रचना फी है। उनका नाम घनश्थाम दास है। ननन्‍्द्राम 
दासके समय पक दूसरे ध्यक्ति सारत-कर्था लिप गये हैं। 
छोपायनदास उत्तका नाम था। इनका केवल द्रोणपर्च 
पाया गया है । 

ः द्विम्न रघुनाधक्ी तरह छिज्ञ कृप्णशाम भो केदरत्‌ अश्व- 

मेधपर्च लिख गये हैं। उनका प्रन्थ जैमिनि-भारत नामसे 
प्रसिद्ध है। दो सौ वर्ण हो चढा, एक और न्राह्मणकविने 
झैमिनोय अभ्वमेधपर्चका अनुताद किया है। उनका नाम 
रामचन्द्र खाँ था। 

दो सौ चर्णले अधिक हुआ, कृप्णानन्द चझु नाप्तक 
एक कायस्थकवि महामारतके अष्टाद्श पर्वकों रचना कर 
गये हैं। उसकी रचनां अति खुललित और प्राज्लल तथा 
काशौराम दासको तरद्द कवित्वपूर्ण है । 

शताधिक वर्ष पहले पंद्रह वर्णके उप्र-्ललिय वालक 
जिनका नाम सैस्वचर्द्ध थां, महाभारत लिख कर प्रसिद्ध 
हो गये थे। उनका केंचछ भाय्तका ऊषारसार्णव नामक 
अ'श पाया गया है । 

भांगवत और पुराण ॥ 

जिस प्रकार रामायण और महाभारतक्ा अनुवाद 

कर अनेक कवि उसका प्रचार कर गये हैं, उलो प्रकार 


- चड्न्‍नला-साहित्य 


वहुसंख्यक कवि भ्रीमकर्धागवतका अज्युवाद्‌ कर अथवा 
भागवतके अजुवत्ती हो कर अनेक प्रन्थ लिख चड़साहित्य- 
में प्रसिद्ध हो गये हैं । भागवतके भनुवादकोंके मध्य गुण- 
राज रा उपाधिधारों मालाधघर बखुका नाम प्रथम पाया 
ज्ञाता है। मालाधर वखुने सात वर्ण कठिन परिध्रम कर- 
के १३६५ शकमें भागवतके १०वें और ११चे' खण्डकां 
घड़ाछुवाद प्रकाशित किया | उनके इस अन्ुवांदका नांम 
प्रीकृष्णविज्ञय वा श्रोगोचिन्द्विज्ञय है। 

गुणराज़ जाँके वाद फविवर रघनाथ भागवताचार्यने 
समस्त भ्रीमद्धागवतका अन्लुवाद किया | उनके अनुवाद- 

- का नाम श्रीकृष्णप्रे म-तरक्षिणी है। चार सौ वर्ण पदले 

उन्होंने भागवतके पद्यानुवादमें जैसी दक्षता दिखाई है, 
अभो वह चित्र दुल्रूम है। भागवतांचार्य शब्द देखो | 

गुणराज्ञ जा तथा भागवताचार्यक्रा भादश ले कर 
पीछे बहुतसे कवियोंने छेखनी पकड़ी, उनमें माधचाचार्य, 


श्रोकृष्णकि कर, नन्दरामघोष, आदित्यराम, अभिराम 
दास,  गोपाल्दास,  दवित्न वाणीकरठ,  दरमोव्र 
दास, हिज्ञ लक््मनाथ, कविशेखर, फविवल्लभ, 


यशशचन्द्र, यहुनन्दन, भक्तराम प्रश्धति कवियोंने गुणराज्- 
की तरह अधिकांश स्थानोंमें भागवतके दृशमस्कन्धका 
अवल्स्वन करके ध्रीकृष्णचिज्ञय, श्रीकृष्णममंगल, गोविन्द- 
मंगल, गोपालविज्ञय वा ग्रोकुलमंगल नामसे अपने 
अपने ग्रन्थोंका पचार किया । इन सभी कवियोंके मध्य 
द्विज माघवका भ्रोकृप्णमंगल, फविवल्ठभका गोपाठविजय, 
कविचन्द्रका गोविन्द्मंगल एवं भक्तरामका ग्रोंकुलमंगल 
तथा द्विज्र रच्मीनाथका कृष्णमंगल, ये अति वृद्दत्‌ म्नन्थ 
हैं। भागवताचार्यकी तरद मेदनीपुरवासी कवि सनातन 
चक्रवत्तोंने भी श्रोमद्धागवतका एक पद्मानुवाद किया है । 
इस प्रन्थमें भागवतके प्रत्येक श्छोकोंका अनुवाद दिखाई 
पड़ता है। आकारमें यद भागवताचार्यद्नी कृष्णप्रेम- 
तरंगिणोसे प्रायः द्विगुण है। खुना ज्ञाता दै कि, द्विज् 
₹शीदासने भी सम्पूर्ण भागवतका अच्ुवाद किया था। 
इसके अलावे कई कचियोंने मागवतके एकादश रुकन्ध- 
की दोहाई दे कर दण्डोपर्चक्ो रचना को है, उनमें राज़ा- 
राम दत्त तथा महेन्द्रके 'दस्डीपर्च! द्वी प्रधान हैं | 
भागवतकी करृष्णलीकाका अवलूस्वन .फ़रके वहुतसे 
पृठा, हए, 98 


मणिहरण ; 


५७6४६ 


कवियोंने कई एक छोटे छोटे प्रन्थोंकी रचना फी दे, उनमें 
नरसिहदास, माधवगुणाकर तथा कृष्णचन्द्रने हंसदूत; छविज 
कैंसारि तथा सीताराम दत्तने प्रह्मदचरित्र ; माधव, 
रामशरण तथा. रामतचनुने उद्धव-संचाद; दिज 
परशुराम तथा द्विज्ञ जयानन्दने प्र चचरिल ; जीवन 
चक्रवत्तों, गोविन्द्दास तथा 'द्विज परशुरामने ख़ुदामा- 
चरित्र- प॒व॑ ज्ञीचन मेत्र, पीताभ्वर सेन तथा क्षीनाथ- 
देवने ऊषाहरण ; .द्विब दुर्गाप्रसादने वामनसिक्षा; 
भवानीदासने गजेन्द्रमोक्षण ; वारेन्द्र द्विज् कमलाकान्तने 
रामतनु 'कविरलने चस्रदरण एंवँं 
विप्र रूपराम; श्यामलाल दस, अयोध्याराप्र तथा शंकरा- 
चार्यने शुरुदक्षिणा नामक प्रन्थ रचा | पौराणिक प्रन्थोंका 
अवलम्बन करके जितने दूसरे दूसरे वेष्णव प्रन्ध रचे 
गये हैं, उनमें रामछोचनका बह्मवेवर्त पुराण ; शिशुराम 
तथा ईश्वरचन्द्र सरकारकुत प्रभासखरण्ड, छिज् सुहुन्दका 
जगन्नांयमंगछ, रृष्णदास, चाणीकरठ तथा मप्रददीधरदांस 
का नारदपुराण वा नारदसंचाद, अनन्तराम दत्त तथा 
रामेश्वरनन्दीका पद्मपुराणान्त्गत क्रियायोगसार, कृष्ण- 
दास तथा द्विज भगीरथका तुलसी चरित, दुर्गाचरणदास- 
का विष्णुमंगछ, श्रीरामशंक्रर वाचसुपतिके पुत्र दुर्गा- 
प्रसाव॒का मुक्ताछतांवलि, ज्ञगत्रामके पुत्र द्विज राम- 
प्रसादका श्रोकष्णलीलाम्ठत, कृष्णप्रसाद घोषका विष्णु - 
पर्चसार, केतकांदासका कपिलामंगछल, गदाधरदासकरा 


- राघाकृष्णलोछा, रघुनाथदासका शुकद्ेवचरित, जय- 


नारायणका द्वारकाविछाश, श्यामदासका पएकांद्शी- 
बतकथा भादि श्रन्थ उब्लेखनीय हैं। ये सच श्रन्‍्थ 
भज्जुवादशाणाके अन्तर्गत हैं, किन्तु अधिकांश श्रीचैतन्य 
महाप्रज्ञुके प्रभावले दी लिखित कद्द फर प्रधान प्रधान 
कवियोंका परिचय धघेष्णव-साहित्यक्ली व्याख्या वा 
अन्नवाद-शाखामें दिया गया है। 
चैष्णच-साहित्यको .हम छोग प्रधानतः तीन शाखाओंमें 
घिभक्त कर सकते हैं--श्म पदशाखा, श्य चरितशाखा 
प॒व॑ सय अजुवाद वा व्याख्या-शाखा | ह 
पदशाखा ॥ 
- प्रसिद्ध पदककर्त्ता चग्डिदास चंगीय वैष्णव कबियोंके 
आदि कृषि तथा भद्धितोय मिने जाते हैं। वोरभुम 


६० 


जिलांन्तर्गत नान्‍्नूर आममें जांडिदासका जन्म हुआ। 
इनका जन्मकाल चोदद्दवी' शताव्दोके शेषभागतें अनुमान 
किया ज्ञाता है। ह 
कवि उंडिदांसकी पदावली प्रंमभसक्तिका एक अपूर्त 
डन्मुक्त प्रल्रवण द्वी हैं। इस पदावलोकी मधुरमोदहन 
भंकारलसे सहृदर्योकी हृद्यतंत्रियाँ भावावेशरमें रकनक 
उठती हैं । क्‍या भावमें, कया भाषामें, क्या फवित्वमें,--- 
चरिडदासकी पदाचली अत्यन्त ही मर्म-स्पशिनी है । 
मैथिक-कवि विद्यापति ठाकुर ब्रांह्मण-च'शीय थे | ये 
मिथिक्ता-नरेश शिवसिंदके सभासद्‌ एव कवि चरिड- 
दासके समसामयिक थे। कवि विद्यापति ठाकुरका 
जन्म 'विषवियर घिस्की'में हुआ था, इसोलिये लोग 
उन्हें विषचियर विस्की विद्यापति ठाकुर कहा करते थे। 
चरिडिदास तथा विद्यापति ठाकुर दी सवप्रधान 
पदकर्ता थे। पदकऋरपतरु, पद्कवपलछतिक्रा प्रभ्ति 
प्रथोर्में अनेक परवत्तीं पदक गर्णोकां उदलेख पाया 
जांता है, इन सभी पदोंसे पद्कर्त्ता भोंके नाम संत्रह फरके 
अक्ारादि ऋपले यद्वां लिखे जाते हैं । 
पदकतु गण जैले--१ अनंतदास, २ अनंतआचार्य, 
३ अक्वर अछो, ४ आत्माराम दास, ५ आनंददास, 
६ उद्धदास, छ कचीर, ८ फविश्खन, ६ कमराली, 
१० कन्हाईदास, ११ कानूदास, १२ कामदेव, १३ काली - 
किशोर, १४ कृष्णकांत दास, १५ कृष्णदास; १६ कृष्ण - 
प्रमोद, १७ कृष्णप्रसाद, १८ गतिगोवि'द, १६ गदांधर, 
२० गिरिधर, २१ ग़ुप्तास, २२ गोकुलानंद, २३ गोकुछ- 
दास, २४ गोपालदास, २७५ गोपालभट्ट, २६ गोपीकांत, 
२७ गोपोरमण, २८ गोबद्ध न दास, २६ गोबि'द्‌ दास, 


३० गांविद घोष, ३१ गो रमोहन, ३२ गौरदास, 
३३ गौरखुदर दास, ३४ गौरीदास, ३५ घनराम 
दास, ३६ घनश्याम दास, ३७ चरिडिदास, 


३८ च'द्रशेज्षर, ३६ चम्पत ठाकुर, ४० चूड़ामणि दास 
४१ चैतन्य दास, ४२ अगदानन्द्‌ दास, ४३ जगन्नांथ दास, 
४७ जगमोहन दांस, ४५ जयक्ृष्ण दास, ४६ शानदास, 
४७ ज्ञानहरि दास, 8४८ पुरुषोत्तम, ४६ प्रतापनांरायण, 
७० प्रमोद्दास, ५१ प्रसाददांस, ५२ प्रेमदास, ५३ प्रे मा- 
नन्‍द दास, ५४ बलराम दास, ५० वलाईदास, ५६ चल्लभ- 


'बडुला साहित्य 


दास, ५७ चशीवद्न, ५८ चसन्‍्तराय, ५६ वासुदेवधोप, 
६० विजयानन्द्‌ दास, ६१ विद्यापति, ६२ विन्दु दास, 
६३ विप्रदास, ६४ विप्ररास घोष, ६५ विश्वम्मर धोष, 
६६ घवीरच' दर कर, ६७ बोरनारायण, ६८ बोरचहभ दास, 
६६ वोरदस्वीर, ७० वैष्णवद।स, ७१ बृुन्दावन दास, 
छर२ त्रजानन्द, ७३ घुलूसी दास, ७४ दुलूपति, ७५ दोन- 
घोष, ७६ दोनद्दीन दास, ७७ दुः्ीकृष्ण दास, 
७८ दु/खिनी, ७६ देवकरीनन्दन दास, ८० घरणोदास, 
८१ नय्वर, ८२ नन्‍्दनदास, ८४ ननन्‍द, ८४ नयनानन्‍्द 
दास, ८५ नरखिंद दांस, ८६ नरहरि दांस, ८७ नरोत्तम - 
दास, ८८ नवकांन्त दास, ८६ नवच द्र दास, ६० नव- 
नारायण भृूपति, ६९ नासिर महमूद, ६२ नृपतिसिदद, 
६३ नृसिंहदेव, ६४ परमेश्वर दास, ६५ परमानंद दास, 
६६ पीतास्वर दास, ६७ फकरीर हचीर, ६८ फातन, 
६६ भूपतिनाथ, १०० भुवनदास, १०१ मथुरादास, 
१०२ मधुखूदन, १०३ महेश वछु, १०४ मनोहर दास, 
१०५ माधव घोष, १०६ माधव दास, १०७ माधवाचाये, 
१०८ माधव दास, १०६ माधथों, ११० मुरारि गुप्त, 
१११ सुरारि दास, ११२ मोहनदास, ११३ मोदनी दास, 
११४ यदुनंदन, ११५ यदहुनाथ दास, ११६ यदुपति, 
११७ यशोराज खान, ११८ यादवे'द्र, ११६ रघुनाथ, 
१५० रसमय दास, १११ रखमयी दासी, ११२ रखिक 
दास, १२३ रामकऋऊांत, १२४ रामचंद्र दाख, १२५५ रामदास 
१५६ रामच'त्‌ दास, १२७ राम दास, १५८ शमी, 
१२६ राधासिंह भूषति, १३० शधामोहन, १३९१ राधा- 
चल्लम; १३२ राघामाधव, १३३ रामानंद, १३४ रामानेद 
दास, १३७ रामानंद बखु, १३६ रूपनारायण, ११७ लक्षमी- 
कांत दास, १३४८ लोचनदास, (१३१६ शह्ुणास, 
१४० शचीनन्‍्द्न दास, १४१ शशिशेखर, १४२ श्यामर्चाद 
दास, १४३ श्यामदास, १४४ श्यामानंद, १४५ शिंवराय, 
१७६ शिवराम दास, १४७ शिवानंद, १४८ शिवा सह- 
चरी, १४६ शिवाई दास, १५० श्रांनिवास, १५१ 
श्रोनिवासाचाथ, १७२ शेखररांय, १७५३ सदानेंद, 
१५४ सालवेग, १५५ सिंदभूपति, १५६ छझुद्र दास, 
१०७ खुबल, १५८ सेख जलाल, १५६ सेघमिक, १६० सेख 


| छाल, १६१ सैयद मचु जा, १६२ दृरिदास, १६३ दरि- 
, चल्लभ, १६४ दरेक्ृष्णदास, १६५ दरेराम दास | 


वड्ल। साहित्य 


इन १६५ पद्कर्त्ताओंके नांम पाये जाते हैं। इन सब 
पंदक्त्‌गणमें प्रायः सभी द्वो चैतन्यदेवके समसाम- 
ग्रिक बच कोई कोई परचत्तों थे । सिफ़े च ण्डिदास तथा 
विद्यापति पूर्ववत्तों थे। इनका परिचय पद्दले ही दे 
. छुके हैं । ; । 
चरित-शाखा | 
भ्रीगौराड़ महांप्रसुके आविर्भावके समयसे वड्डूला 
भाषामें चरितरचना विशेषरूपसे प्रवर्चतित हुई। 
भ्रीचैतन्‍यचरित स्व धर्म. निश्चलिण्तित पुस्तके' 
हम लोगोंके द्वृप्टिगोचर द्वोती हैं। व'दावन दाखका 
चैतन्यभागवत, 'जयानंदका चैतन्यमडूल, छोचन दासका 
चैतन्यमडूछ; कृष्णदास कविराज़का चैतन्यचरितास्॒त। 
इनके अलावे अन्यान्य प्र'थोंके आंशिक भावमें चैतन्य- 
चरितकी घटनाविशेष दृष्टिगोचर होती है। जैसे-- 
गोविदका फेडचा प्रभ्नति। इन सभी प्रथोमें प्रत्येक 
प्रधकी विशिष्टता परिछक्षित होतो है। जैसे चैतन्यभाग- 
बतमें मद्ाप्रभुक्षी नवद्वोपलीछा तथा नित्यानंद्‌ प्रश्ुुक्ी 
छोछा विशेषरूपसे घर्णन फो गई हैं। महाप्रभुक्ी लीछा- 
के भौगोलिक विचरण एवं ऐतिदासिक तथ्यवर्णन ही ज्या- 
नन्‍्दके चैतन्यमंगलका विशेषत्व है। छोचनदासका चैतन्य- 
मंगल, मुरारिशुत्त द्वारा लिखे हुए संसक्षत चैतन्यचरित- 
का बंगछानुवांद है). इसके अलछावे उन कवियोंने दुर्दम 
कठपनामें मुरारिके कड़चाका अड्भसोछव सम्पादून किया 
है| लोचनदासके चेतन्यचरितका विशेषत्व यही है कि, 
मद्ाप्रभुस्ते चरित्॒केखकोंमें इस तरहके मधु रभावमें 
किसोने सी उनकी छीला-वर्णना नहीं की है। भ्रोचैतन्य- 
चरिताम्तुत भ्रन्थ वैष्णव-समाजमें अधिक आद्रणोय है। 
इसमें एक ओर जिस तरह महाप्रभुके मद्दीयसी मधुर 
लीला माधूर्य्यक्री सरल वर्णना है, दूसरी ओर वेष्णव- 
दर्शन तथा चेष्णव-शास्रक्रे सूच्मतत्वका सम्रावेश देखा 
.जाता है | गोविन्दके कड़चाके मद्दाप्रमुके चरितकी दूसरी 
कोई घटना छिखो नहीं गई है, सिर्फ उनके दाक्षिणोट्य- 
भ्रमण ही इस भ्रन्थमें चिवृत है। 
इनके मछाबे चूड़ामणि दासका चैतन्यचरित, 
शंकरभदका नि्माई-सन्यास, भनश्सन्तोपषिणी ए॑ 
गोविम्द्दासका कड़चा आदि प्रन्थ भी पाये गये हैं । . 


नजर 


इन सब प्रन्थोंके अलावा मद्दाप्रभुकी छांछां-घरित 
ओर भी कई श्रन्थ पाये जाते हैं। जैसे--प्रे मदासका 
चैतन्यचन्द्रोद्यकौमुदी, रामगोंपालदासका चैतन्यतत्त्य- 
सार, दरिदासका चेतन्यमद्दाप्रश्भु एवं गोंविन्द्दासका 
गौराण्यान । उनमें प्रेमदासका चैतन्यचन्द्रोद्यक्रौमुदी 
अपेक्षाकृत दुद्दत्‌ प्रन्य है | इसमें प्रायः ४ इ्जार खोकऊ हैं। 
यद्द अन्य चैतन्यचन्द्रोद्य-वायकका प्राचोन पद्याजुवाद है। 

प्रसिद्ध रसश फबि पीतास्व॒रदासके पिता रमगोपाछू 

दासने “चेतन्यतस्वसार” लिखा है। यह प्रन्थ छोटा हैं, 
इसमें चैतन्यम्रद्ाप्रभुके तच्वकों समम्कानेक्रो चेष्टा की गई 
है। गोराख्यानप्रन्थ निगम” भी कहलाता है । यद्द सह- 
जिया सम्प्रदायका श्रन्थ है । 

मद्दाप्रभुक्ा लीकाचरित ले फर जिस तरद वहुतसे 
कवियोंने चैतन्यचरितकी रचना की है, उसी तरद्द कितने 
द्वी कवियोंने अद्वौतत, नित्यानन्द्‌ प्रभ्ति कई महात्माओंकी 
लोछा प्रकाश करके वंगला साहित्यकी पुष्टि को है। 

हरिचरण नामक एक महापुरुषने अद्वेत्मंगल प्रन्थ 
लिखा है| ईशान-नागरने अद्दे तप्रकाश फी रचना की थी। 
इसे छोड़ कर थद्देतविछासमें भक्वेत्र प्रशुक्की वाल्य- 
लीलादि वर्णन फी गई है | दइच्त प्रन्थके रचयितां नरद्दरि 
दास थे, ये श्रीज्ए्डघासी नरदरि सरक्कार नहीं थे ॥ 

अद्देतको वाब्यलीलाके सम्बन्धर्मे कृप्णदासकी लिखी 

हुई एक छोटी पुस्तक पाई गई है। श्यामदासका लिफ्ला 
हुआ एक अद्वीतमंगल भ्रन्थ देखां जाता हैं। लोकनाथ 
दासने सीताचरित्रकी रचना की | इस पुस्तकें भद्दे 
प्रभुकी स्त्री सीताठाकुराणीके चरित्रका वर्णन है | नित्या- 
नन्दू-वंशमाला नामक पुक रचितग्रन्थ पाया गया है, इस 
छोटो पुस्तफके रचयितांकां नाम वृन्दावनदांस था। नर- 
हरि चक्रवत्तों प्रसिद्ध भक्तिरत्लाकर प्र!थके रचयिता थे, 
इनका दूसरा नाम घनश्याम दास था । 

नरदरि चक्रवत्तोंनि नरोच्मचिछास नामक एक और 
प्रथकी रचना की थी। इस भ्र|थर्मे नरोत्तम ठाकुर मद्दा- 
शयकी जीवनी लिखी हुई है | प्र मविछास नामक प्र'थर्क 
रचथिता नित्यानद दास थे। यदुन दन दासंने प्रसिद्ध 
कर्णान दुक्को रचना की थी। इसमें श्रीनिवास आचार्य 


' तथा डनके शिष्योंका बत्तान्त- लिखा हुआ है| वंशीं 
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पुस्तकके लेखकका नाम प्रे मदास'था, थे ब्राह्मणं ज्ञातिके 
थे, इनकी डपाधि सिद्धान्तवागीश थी। इस प्रथमें मद्दा- 
पञ्ञुकां गुदत्याग तथा सन्‍यास एवं चंशीठाकुर नामक 
मद्माप्रभुके अज्गुचरका जन्म तथा शिक्षाप्रसंग वर्णित है। 

उड़िष्यावांसों गोपीचकृम दासने खुष्ठीय १७वीं 
शताव्दीके मध्यभ्षाग्में विशुद्ध पड़ुलाभाषामें रसिक- 
मंगलकी रचना को थो | श्यामांनन्दके प्रधान शिष्य 
मुरारिके चरिल्की वर्णता ही इस भप्रन्थक्वा विषय है। 

प्रसिद्ध कवि नरहरि चक्रवत्तोंने अपने भक्तिरत्ञाकर- 
में शयामानन्दका कुछ परिचय दिया है। कृष्णदासने 
एयामानन्वूप्रकाश तथा भ्रीजीवदासने श्यांमानन्‍्द्विकाश 
लिख कर इस धर्मन्नीवतके और सी कई अँशोकी रुपछ 
किया है। इन दोनों प्रन्थोंके मछय भाषा, भाव तथा वर्णना- 
में श्यामानन्द्प्काश द्वी प्राछोद ज्ञान पड़ता है। 

भक्त राइचवरण दांसने सभिरामवन्द्नाकी रचना! की 
है। इस छोटी चन्दतामें अभिराम गोस्ामीके चरित्रका 
कुछ वर्णन है । 

देवनाथ तथा वलरामदासने यथाक्रमसे भौरणणा- 
ख्यान तथा गौरगणोंद शकी रचना की । संस्क्तत भाषामें 
भौरगणोंद शदीपिका तथा दुदत्‌ गौरगणोद श नामक 
प्रन्थ प्रचलित है, उनके द्वी भाव छे कर ये दोनों प्रन्‍ 
प्रायः दो सौ वर्ष पहले बड्भूला भाषामैं लिखे गये हैं। इन 
दोनों श्रन्थोंमें श्रीगौरांग मद्ाप्रभ्ुके पाश्च दृगणोंका संक्षिप्त 
परिचय दिया गया है । 

प्रायः तीन सौ वर्ष पहले देवकीनन्द्न दासने वैषणव- 
वन्द्नाफकी रचना की थी । इनके पहले गौड़ीय वैष्णव- 
समाजमें जितने महात्मा द्वो गये हैं, प्रायः डन सवोंके 
नाम इस प्रथमें पाये ज्ञाते हैं। इस कारण यद्द ग्रंथ 
छोटा होने पर भी वैष्णचोका इतिद्दास छिखनेके समय 
घह्ुत काम आयगा | 

आगरदासके शिष्य नाभाजी दिदी-भक्तमालके 
रचयिता थे। उनके शिष्य प्रियदासने इस भ्र'थकी टीका 
को थी। श्रीनिवास आचार्य प्रभुक्ते शिष्य कृष्णदांसने 
चल्जुभाषामें इस प्रथका अनुवाद किया है। इसके अछावे 
इन्द्रोने और भी कई भक्तोंके चरिल इस भ्र'थर्में संग्रद्दीत 
करके इसे सर्चाडूछु द्र वनानेकी चेष्टा की दै। - 


चँंडँला सादित्य 


श्रीनिधास आचार्ण प्रभुके पुत्र श्री गतिगोवि'दनै 
वीरशलावलीकी रचना को। इसमें वीरच'द्र गोखामीके 
ज्ञीवनचरित्रकी दो चार अदभुत घटनाओंका वर्णन किया 
गया दै । इसके अछाबे गतिगोचि'द ठाकुरका छिखा हुआ 
“अन्तप्रकाशखणड' पाया गया है। इस प्र थम बीरच'द्र 
प्रभुकी शेष लीलाओोंका धर्णेन है। इस ग्र'थको हम चोर- 
रज्ञावढीका शेषांश कद सकते हैं | आनंदच'द्रू दास जग- 
दीश परिडतके चरिल्विज्ञयणएणेवा थे । 

अनुवाद तथा व्याख्या शाखा ) 
संस्कत गुथोंका वड्जुकानुवाद फरके प्रायीद कवियों- 

ने बड्ला साहित्यक्री यथेष्ट पुष्टि की है। पौरा- 
णिक साहित्यकी वड्ुलाजुवाद्‌ शाखाओंमें इसके पहले 
कितने ही छुविख्यांत म'र्थोके नाम तथा परिचय दिये गये 
हैं। इस गुथमें आकारादि वर्णमाढा ऋपम्से कतिपय 
गृथकारों तथा उनके गृथोंके नाम तथा विषयका उल्छेख 
किया गया है। 

अकिश्वन दासने श्रीगौरांग महाप्रभुके प्रियपार्षद 
रामानंदरायकृत जगन्याथवल्लमभ नाटकरा पद्चाजुवाद्‌ 
किया था । 

कविवल्लभमकां रसकद्स्व गृ'थ वैष्णव-समाजञमें यहु- 
नदनके विदृग्धमाधव नाटकके रसकद्म्जको तरद् प्रसिद्ध 
नहीं दे । 

कृष्णदास, काशीदास तथा गदाधर थे तीन भाई पी 
परम-बेष्णब तथा प्रसिद्ध श्र'थकार थे। गदाधर दासके 
जगतूमबड्भलमें इन लोगोंका विशेष चंश-परिचय दिया गया 
है। कृष्णासके श्रोकृष्णबिद्यास गथर्मे प्राजछ भाषामें 
दरिल्लील्ा वर्णन को गई है। यह श्रीमद्धागवतका ही 
आशिक अबुवांद है । 

गदाधर खुधिख्यात कफाशीशम दासके छोटे भाई थे | 
इन्होंने आगतूमडूुछकी रचना की थी। यद्द गुथ स्कन्‍द तथा 
ब्रह्मपुराणक भाव छे कर अनूदित है। इस गःथर्में 
उत्कलजण्डकी बण्णना है। थद्द गथ शण६७ शकमें ( वा 
१०७५० खसालमें ) लिखा गया था। 

जयदेवकृत संस्कृत यीतगोषि' द्‌ गीतिकाध्यके चड़ला- 
छुवादको मेंसे गिरिधर एक हैं। १७३६ ई०में अर्थात्‌ 
भारत द्रक ,अन्नदामज्रढकी रचना दहोनेक १६ चर्ष 


घड़्ला सादित्य॑ 


पदले यद् ग्र'थ रचा गया। . इन्होने दांस गोखामीको 
मनःशिक्षाका भी अनुवाद किया है । 
गोपोचरण दास--चैतन्यचन्द्रास्बृतके अज्भवादक थे । 


गोविन्द त्रह्मवारी--इन्होंने जयदेवकुत संस्कृत. 


गीतगोविन्दका वज्जुलाभांषामें पद्यासुवाद किया है। 

.... घनश्यामदास--ये गोचिन्दरतिमश्जरी प्रन्थके अन्ुवा- 
बक थे। गोविन्द्रतिमश्गरी संस्कृत प्र'थ इनका हो लिखा 
हुआ है। 

जयानन्दू-ैन्‍्दोंने भ्रोमक्लागवतके भ्र्‌ वचरित्न तथा 
प्रह्ददचरित्षका भावालम्धन करके दो गथोंकी रचनां 
फीऐै। 

दीनद्वदीन' दास--इन्होंने क्विकर्णपुरके रे हुए 
संस्क्तत गौरगणोद शदीपिकाफ़ा अनुवाद किया है । 
उसी गु'थका नाम किरणदीपिका है। 

देवनाथ--इन्होंने श्रोमह्लागवबतक्री श्रमरगीताका 
भाषगत अचुवाद करके भ्रमरगीता नामक वड्भला पथ 
गथ प्रणयन किया है| 

नरखिंद दास--इन्‍्द्दो ने संस्क्तत इंसदूत गृथका 
भावगत अनुवाद किया है। | 

नरहणिंद द्विन--इनके ग्'थका नाम उद्धव-संवाद 
है। यह श्रीमक्ऑागवतके उद्धवन्संवादका भावगत अनु- 
घाद है । 

तारायण दास--नहों ने १५४६ शकमें श्रीमद्ास- 
गोखामीके रचे हुए खुचिण्यात मुक्ताचरिल श्र'थका पद्मा- 

-शुवाद किया है । 

प्र मदास--इन्होंने दासगोस्वामीकी मनाशिक्षाक्का 
बहुलानुवाद तथा स्थान सथानमें व्याख्या की है। कवि- 
कर्णपुरक्तव भ्रीजैतन्यचन्द्रीदूय नाथकका अनुवाद करको 
हो थे प्रेमदवास वैष्णव-समाजमें झुप्रसिद्ध हुए थे । यह 

: प्र'थ एक समय रांसक्तत भाषामें अनभिक्ष बेष्णब-समाजञ 
परम प्रीतिकर पदार्थ गिना जाता था | इसकां नाम 
चैतन्यचन्द्रोदयकौमुदी है । वंशीशिक्षा नामक एक 
प्रथ भमदास द्वारा रचित माना जांता है | वांशी- 
शिक्षामें प्रेमदासका दूसरा नाम पुरुषोत्तम छिखा है, 
इन्होंने वंशोशिक्षामें अपनेको उपरोक्त प्र'थ-रचयिता 
कह कर परिचय दिया है। 
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भगवानदास--इन्होंने १७४०६ शकमें अपने रचित 
गीतगोविन्दका एक पद्याज्ुवाद किया है | 

माधचगुणाकर--पे उद्धचदूत अ्न्थके रचयिता थे। 
यह प्रन्थ भागवतके उद्धव-संवादका भावगत बंगला 
अनुवाद दे । 

मुकुन्द ठ्विज--वये अगन्नाथमरडुलाकओे लेखक थे | जग- 
न्‍नाथमंगल किसी प्रन्थका अनुवाद न होने पर भो 
पुराणविशेषका भावगत अजुचाद हैँ। अग्रन्ताथमंगल 
किसी किसी स्थानमें 'जगन्नाथ-विज्ञय'-के नामले भी 
अभिद्दित हैं । 

यदुनन्दूनदास--पथे पाणिद्दाटीके चेद्यबंशसम्भूत तथा 
श्रोनिवास भांचार्य प्रश्चुको कन्या श्रोमतो मेनफादेवोके 
मन्द्रशिष्प थे । इन्होंने १६०७ ६० कर्णानन्‍्द अ'थक्री 
रचना को | | 

कृष्ण-कर्णाघ्नत--विव्व मंगल 58/ऋर रचित कंप्ण 
कर्णाम्नत एक प्रसिद्ध खुमघुर संसक्तत श्रथ है। खुकवि 


» यदुनन्दनने इस पारिडित्यपूर्ण टीकाका बंगला भाषामें 


पद्चाजुवाद करके संश्कृत न जाननेवाले पाठकोंक्रा वहुन 
उपकार किया है। 
गोविन्दकोलासत--कृष्णदास ऋषिराज महाशयने 
राधाकृष्णलीलात्मक गो विन्दको छामगत नामक जिस झथ- 
फो रचना की थी, यह श्रथ उसका द्वी व॑गला अनुवाद 
है। प्र'थकारने स्थान स्थान पर दध्याख्याका कार्य भी 
सम्पन्न किया दे । 
रसकदस्व--यदुनस्व॒नकां रसकद॒ग्व श्रीरृपगोखामी 
द्वारा रचित विद्ग्धप्राधव नाटकका बंगछा भाषामें पद्मा- 
चुवाद है। 
रसमयदास--इईन्दोंने गीतगोबिन्दका पक पद्माज्ुुवाद 
किया है। यद्द अज्चुवाद पुज्ञारो गोखामीकी टीकाके 
भशभिप्रायान॒ुसार द्वी रचा गया है। 
राधावह्भदास--इन्‍्दोंने श्रोमद्ास गोखमी शी विलप- 
कुसुमाञ्नलिका पद्यानुवाद किया था। 
रूपनाथदास--इनके लिखे हुए श्रीमद्भधागवतकी श्रमर- 
गीताका एक्क भावगत अजुवाद तथा वंगढा पद्यश्न॑ थ हैं । 
छाउडिया रृष्णदास--इन्होंने विष्णुपुरीकृत सक्तिरला- 
चली ग्र'थका अनुवाद्‌ किया है। ईशाननागरके अद्देत- 
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प्रकाशादि मताचुसार ये अद्वोतप्रभुके बाल्यलीला-सूलके 
रचयिता थे। 3. 20 
चैतन्यमंगलू--प्रणेता छोचनदासने राय रामानन्दकतत 
संस्क्कत जगन्नाथ-चल्म नारकके एइलोक तथा गीतांशका 
चंगला पद्याचुवाद किया है। छोचनदासका अनुवाद 
अत्यन्त मधुर तथा सरल है । छोगोंको घारणा है, कि 
आनन्दुलछिका तथा दुल्ल भस्तार श्र'थ इनके द्वारा हो 
छिखे गग्ये थे | 
हरिवोलदास---इनहोंने कृष्णलीलाकी पौराणिक घटना- 
फा भावांचछूम्वन करके नौकाजएड नामक एक श्र'थकी 
रचना की है। 
भजन-प्न्थशाखा | 
गौड़ीय चेष्णचोंके रचित वहुसंख्यक्ष भजनग्र'थ देखे 
जाते हैं| उनमेंसे कुछ गोखापियोंका रखित शाखसम्भत 
है और अधिकांश चाउल तथा सदजिया सम्परदायके 
भजनप्रणालीविषयक हैं | इन सव श्र'थकारोंके तथा 
डनके श्रथोंके नामादि अकारादि वणमाछाक्रमसे नीचे 
लिखे ज्ञाते हैं । 


अकिश्वनदास--भक्तिरसात्मिका नाप्तक पक्र छोटे 
भज्ञनत्र थकें रचय्रिता। फिर दोन कृष्णदासका रचित 
इसी नामकझी पक्र और हस्तलिप देखो ज्ञाती है। यह 
प्रथ ढाई सो वे रचा गया है। 

अच्युतदास--गोपी भक्तिरसगोत नामक प्र'थ इन्हीं- 
का बनाया है। 

आनन्ददास--इन्होंने रसछुधार्णव नामक गुन्ध 
लिखा । इस प्रन्थमें त्रजरसका चणन है | रसके भजनके 
सम्बन्धमें बहुत-स्रो बातें इसमें लिखों हैं। 

कृष्णदास--इनके वनाये निम्नलिखित भजन ग्रन्थ 
मिलते हैं--खरूपचण न, वृन्दाचनध्यान, स्वरूप-निर्ण य, 
ग़ुरुशिष्यसंबराद, रागमयी कणा, रूपमझ्जरो, प्रार्थन', शुद्ध, 
रतिकारिका, आत्मनिरूषण, द्ए्डात्मिका, रसभक्तिरुददरी, 
शगरल्ाचली, सिद्धिनाम, आत्मज्िज्ञासातत्त्व, ज्ञानरल 
माला, आश्रयरनिर्णय, गशुरूतत्व, क्षानसन्धान। इनके 
सिधा आश्रयनिण य, गुरुतरव, ज्ञानसन्धान, मनोदवत्ति 
पटल, चमत्कारचन्द्रिका, प्रह्मादंचरिल, आत्मसाधन, 


वद़्ली सा रिस्य 


सारखंग द, पाषएडद्छन, जवामझ्री आदि छोटी छोटी 
पुस्तक भी इन्दोंने छिखी हैं । 
कृष्णरामदास--भज्ञनमालिका नामक गन्थके रच- 


यित्ता। गुन्थक्नो रचना और भाव अच्छा है। कृष्ण- 


भक्तिकां प्राधान्य स्थापन दी इस गन्‍्थका विषय है। 
गिरिधरवास--सूमरणमडुछसूत्र प्रथके प्रणेता | इस 
य॒ थम श्रोश्नीराधाकृष्णके अष्टक्ालीय लीला-स्मरणका 
चिषय लिखा है। 
शुरूदांस बछु-- मे मभक्तिसार | इस श्रन्थमें 
गौड़ोय वेष्णव-सम्प्रदायक्ा साध्यसाधनतत्त्व लिखा है | 
गोपाल भइ्--गोछों के प्रणेत। इसमें गोलोक- 
वर्णन और श्रीगौराज़-नित्यानन्द-जाहत्रीतर्व आदि 
लिखे हैं | 
गोपीकृष्णास--दरिनामकव च | 
गोपोीनाथ दास-- सिद्धसार । 
गोविन्द्दरास--निगम नामक प्रस्थ । चैप्णववन्दन। 
नामका पक दूसरा प्रन्थ भी इन्होंने छिक्षा है । 
गौरोदास--नियूढ़ार्थप्रकाशावकीके प्रणेता । 
चैतन्यदांस--इन्होंने रसभक्ति-चन्द्रिका नामक श्रस्थ 
लिखा है। ईश्वरतत्व और ज्ञोवतरवक्ला वर्णन ही इस 
प्रन्थका विषय है । 
ज्ञगन्नाथदास--रसोज्ज्वल अन्थके पणेता ! 
जयकृष्णदास--इनन्‍्दीने मद्नमोदनवन्द्ना 
प्रन्थ लिखा .। 
श्रोजीव गोखामी--इन्‍्होंने वहुतसे संस्क्रत ग्रन्थ लिंखे 
हैं। सहजिया-सम्प्रदायक्रा उपासनाखार, नित्य वत्तेमान 
आदि प्रन्थ भी इन्हींके रखित हैं । 
जीवनाथ--रसतच्वविछास नामक एक भ्रन्थके रच- 
पिता । 
दुशत्ती कृष्णास--इनफा दूसरा नाम एपाम्तानन्द है । 
आप सहज-रसायण स्रन्थ लिख गये हैं । 
दीन सक्तदास--चेष्णवास्टग अ्न्धके लेखक ! 
नरखिंद दास--इन्होंने दपणचन्द्रिका नामक प्रन्थ 
की रचना की है। 
नरोंत्तम दांस--इनके बनाये प्रार्थना और प्र मभक्ति- 
चन्द्रिका प्रन्थ वेष्णव -समाज्ञमें चिरध्मरणीय और चिर- 


नामक 


चद्भूला साहित्य 


पूजनीय हैं। इनके नाम पर और भी कितने अन्ध देखे 
जाते है, जैसे--उपासनापटछ, अर्थ विसंचाद, अम्त॒तरस- 
चन्द्रिक्रा, मे मभावन्नन्द्रिकोा, सारातूसारकारिका, भक्ति- 
लछतिका, . साध्यप्रे मचन्दरिका, रागमाला, . चमत्‌कार- 
चन्द्रिका, स्मरणमडु्ल, खरूपकल्पकतिका, प्र मधिछास, 
तत्वनिरुषण और रसभक्तिचन्द्रिका | इन सघ ग्रन्थोंका 
अधिकांश सहज्ञिया सम्प्रदायके; भोनरोत्तम ठाकुरकां 
लिखा प्रतीत नहीं होता । _ द 

. नित्यानन्द दास--रागमभयोकणा और रसकब्पसार 
नामक दो गन्थके प्रणेता। 

, प्रेमदास--इन्होंने उपासना-पण्कत और आनन्द्भैरव 
नामक गन्ध छिखे। उपासना-पटक नरोत्तम दासका 
रचित कद कर उलिल्षित हुआ है | प्र मदासने मन$शिक्षा 
और चंशीशिक्ला नामक गन्धको भो रचना की । 

प्रे माानन्‍्द--मनःशिक्षा नामक विवेकजैराग्य-शिक्षा- 
प्रद्कें प्रणेता। चन्द्रचिन्तामणि नामक पक और गन्थ 
इसका चनाया हुआ मिलता है । चन्द्रच्िन्तामणि गद्य- 
पद्चमय गन्थ है । ह 

घछराम द|स--इन्‍्दोंने वेष्णबासिधान और द्वाट- 
वन्दन नामक गृन्थ रखे हैं" | 

मथुरा दांस--आनन्दुलहरी नामक सहजिया सम्प्र- 
दायके मजन गन्थ-रचविता | 

मनोहर दांस--दीनमणिचन्द्रोद्यके रचयिता | 

मुइन्द दास--अम्॒तरसावलछो, चमतकारचन्द्रिका, 
रत्तसागरतरव, सहंज्ञार्गुत, वेष्णवास्तत, सारात्सार- 
कारिका, साधनोपाय, रागरत्नावली, सिद्धान्तचन्द्रोदय, 
और अम्॒तरत्नांवबली आदि सदजिया सम्प्रदायके अनेक 
भजन गन्धंके रचयितता। गन्थकारने अपनेक्रो कृष्णदास 
कविरशज्ञकां शिष्य बतलाया है । रु 

यद्ुनाथ दास--वच््वकथा | 
साधन-समन गन्ध है। 

युगलकिशोर दास--प्र मविकास नामक. एक छोटे 
गन्थफे रचयिता | 

युगलकृष्ण दांस--योगागम और भगवत्तत्वलछीलाके 
लेखक । 

रसमयो दास--इनका बनाया. भाण्डतत्वसार नामक 


यद्द भो सहजियांका 


भ्र्५ 


छोटा गुन्थ मिलता है। यह भी सहजतच्वमूलक दै। 

रसिक दास--रतिश्रिकास नामक गन्थके रचयिता | 

राधावल्लभ दास--सद्दजतच्च । शाध्रामोहनदास-- 
रत्नकपतस्वसार | रामगोपाल दाख--चैतन्यतत्वसाद | 
रामचन्द्र दास--सिद्धात्तचन्द्रिद्ता और स्मणदर्पण। 
रामैश्वर दांस--क्रियायोगसार। इस ग्न्धमें वैष्णब- 
सम्प्रदायविशेषक्नी नित्पनैमित्तिक क्रियाका कुछ बर्णन 
है। कोचनदास--चैतंन्यप्र मचिदास और दुरलभसार। 
वंशीदास--दीप क्ोज्ज्बछ और निकुञ्न-रहरुप | बाउल 

चाँद--निगूढ थंपश्चा हर । वजेन्द्रकष्ण दास--गोपी डपा- 
सना | वाणीकण्ठ--मोदमोचन | बुन्दावन दृस--रत्त- 
कठ्पसार, रिपुचरित्र, तत्त्वविच्ास और छोटे छोटे गुन्थों- 
के प्रणेता । इन्होंने चैतन्य-निताईसंचाद, घैष्णबवन्दना 
इत्यादि दो एक ग्‌थ भो लिखे हैं । भज्ननिर्णय 
नाप्रक एक खुन्दर ग|थ भी इनका वनाया मिलता है 
नित्यानन्द्बंशावलोचरित नामक पक श्रन्थ भी वृन्दा- 
घन दास-रचित मात्यूम होता है । इसके सिवा भक्ति- 
चिन्दामणि, भक्तिमाहात्म्य, भक्तिछक्षण और भक्तिसाघन 
आदि श्रन्थ भी बुन्दावन दासके नामसे ही प्रचलित है । 
डपासनासंग्रद नाप्तक प्र'य एयामांननद्का लिखा हुआ है | 

सनातन गोखामी नामक एक व्यक्तिने सिद्धरति- 
कारिका भ्रन्थकी रचना को । वेष्णवॉके विशेषतः सद्द- 
ज्ञियोंके भजन साधनके सम्बन्धमें इस प्रकारके और भी 
सेकड़ों घ्र'थ हैं | 

विविध वेष्णव 3'न्थ | 

गोविन्द द्विजका बनाया तुलखोमदिमा श्र'थ, गोविन्द 
का श्रीमतीका मानभञ्जन, नन्‍दृक्षिशोर दासके बुन्दावन- 
लीलाग्इत और रसपुष्फलिका, नरसिंह दासका प्र म- 
दाचानल, नरद्रिका गोतचन्द्रोइप, नोलाचल दासका 
द्वादशपाटनिर्णय, पोत्ताम्वर दासका -रसमश्रो, भक्तराम- 
दासका गोकुलगड्भूल, भवानी दासका राधाविद्धास, मद्दी- 
घर दासका एकादशी माद्दात्म्य, मांधव दाखका कृष्ण- 
मह्डुल, मुकुन्दद्धिजका जगन्नाथमडुछ, सुगल किशोरदांस- 
का चैतन्यरसकारिका, रामगोपाल,दासका रसकल्पवल्ली, 
बलराम दासका कृष्णलीलाम्ृत और वेष्णब चरित, 


. बुन्दावनदांसका सक्तिचिन्तामणि और शझ्डुस्‍्दासका 


4 / हु 
बनाया यम्त और प्रज्ांपतिसंबाद नामक चैष्णव गथ 
मिलता है। ये सब गुथ अगरेज्ञो-प्रभावके पहले लिखे 
ग़ये थे । 


मुसल्लमान-प्रभाव | 


पहले लिक्षा ज्ञा छुकां है, कि गौड़के मुसलमान 
अधिपतियोंके उत्साहसे अनेक परिडत शास्त्राज़ुवादमे 
अगुसर हुए थे । मद्दाप्रश्भु श्रीगौराड्रदेवके आविर्भावके 
बादसे चेष्णवकथि ज्ञिस प्रकार अनेक गू'थ छिख कर 
चडुछाभाषाकोीं अलुंकृत कर गये हैं, उसो प्रकार उनके 
अनज्ञुकरण पर वहुतसे मुसलमान-कवियेनि भी नाना 
गंथ लिख कर बड़लासाहित्यकी अद्भुपुष्टि की है। ये 
सब ग॒न्थ पढ़नेसे मालूम होगा, कि खुपस्डित सुखलूमान 
लोग भी हिन्दूशाखकों कैसी भक्ति-हृश्टिसे देखते थे, एक 
समथ हिन्दू-मुसछभानोंके मध्य कैसा सद्भाव था | उस 
समय मुसलमान समाजमें सी देवचरित्रकां अभाव न 
था। इन सब गुन्धोंके मध्य इस्छामधम्म को ध्याख्यादि, 
धर्मतत्व, नीतितत्व, इतिहास, संगीत, गहप और विरद्द- 
गाथा द्वी अधिक है । इन खव गथिकारोंमेंसे बहुतेरे 
खभावधर्णना और कवित्वमें रृतित्वसम्पन्न थे | 
..._ करम जलो एक चैष्णव-कवि थे | चट्टगामके पटोया 
थांनाके अन्तर्गत करुलडाड्रग्सें डनका घर था। अपने 
गथमें यु थकारने ऋतुके वारहों मद्दीनेका चर्णन किया है। 
.._ दांधाक़ा दादशमासिक विरदवर्णन चेष्णव-कर्वियोंके 
प्र मचित्र चणनमें आदर्श स्थानीय था। उस वारमासाके 
अन्ुकरण पर किसी किसी मुखलूमान कविने भी वार- 


मासा गाया है। उनमेंसे छकिनाका वारमासा और मेहेर - 


नेगारका वारमासा मिलता है। 
चड़ला सादित्यके अजुकरण और अनुवादके अति- 
रिक्त सुसलमान-क्रविगण इस्छामजगतके अनेक मौलिक - 
तत्त्व बडुलामें अनूदित कर वड़ुलासापाके कलेबरको पुष्ट 
कर गये हैं | 
तत्वशाखा । 


१ ज्ञानप्रदोप--लेयद खुलतान नामक एक घझुसल- 
मान साधुका रचित । उक्त कविका बनाया एक योग- 
शाखोय गृुन्थ भी मिल्कता है। इसका प्रतिपाद्य विषय 


'चड़ला साहित्य 


सर्वेतोभावर्मं योगकालन्दर वा उपरोक्त श्ञानप्रदीपके 
जैसा है। 

२ तन-तेलाउत वा तनुसाधन--इस गुथर्में योग- 
शास्त्रीय गभोरतत्त्व बडुछा और मुसलमानों शब्द 
लिज़ा है। इसमें हिन्दूयोंगका सूलाघार मणिपुर आदि 
खंज्ञामें मुसलमानी नामकरण देखा ज्ञाता है। बोच दीच- 
में मुसछमानी योगके भो यथेष्ट निदर्शन हैं | 


३ तडफा--एक धर्मग्र'थ | तडफाका अर्थ संहितादि 
है। मसुखलमानके रोजा, नमाज आदि आवश्यकीय 
विषयोंक्नी इस ग्र'थर्में भालोचना है। इसके सिवा इसमें 
सुसलमान-सामाजिक धर्मनोतिके अनेक कत्तेध्य विषय 
भी लिपिवद्ध हैं । सूछ अरची तडफांके पारसी अनुवादसे 
कवि आलबवालने रोसड्डके राजा श्रीचन्द्र खुधर्मके मन्त्र 
श्रीमान्‌ खुलेमानके कहने पर यह प्रथ चडूलामें 
छिखा है। 

8 सुशिदका वार्मासा--मुसलमानो घर्मतत्त्व सस्वन्धो 
एक छोटा श्रथ । मदहस्मद अछो इसके रचथिता माने 
जाते हैं। 

५ ज्ञानसागर--धर्म विषयक (फकीरो ) प्रथ | इसमें 
योग-शास्त्रीय वहुत-सी वातें हैं। अलो राज्ञा उफ फानू 
फकोर इनके रचयिता हैं । श्र'थकर्चाक्ा पद पढ़नेसे 
मालूम होता है, कि उन्हें हिन्द योगशास््रमें भी अच्छा 
ज्ञान था। 


६ सिराज कुछुप-एक मुसलमानों धर्मतत््व वा 
घर्मचिज्ञान | इसमें खर्ग कितने हैं, प्रथिवों किस पर 
अवस्थित है, ईश्वर किस दिन किसको सृष्टि करते है, 
प्रयकाछमें और पीछे फ्या होगा । थे सव पौराणिक 
आखझ्यान सब्तिधेशित हैं । प्र'थकर््ताकां नाम फकोर 
अलो राजा है । 

७ मुछार-छौयाल--दजरत सूस। (0०56७) पैगर्वरके 
साथ भगवानका ठोर पद्ाड़ पर जो कथीपकथन हुआ, 
डसीका अवलस्वन कर कवि नसरुलछाने इसको 
रचना की । 

८ साहादल्ला पीर पुख्तक--मुसलमानोी द्रवेशी 
प्थ। सांद्दादछा पोर नामक कोई सिद्ध पुरुष वक्ता 
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और चान्द नामक व्यक्ति प्रस्थकर्ता हैं । -इस्पमें सुसल- 
मानी योगसाधनतच्वके अनेक विषय हैं । 

६ ज्ञान-चौतीसा - त्वक्षानपूर्ण कछ कविता ।.कवि 
सेयद खुलतान इसके रचयिता हैं | 

१० अकान-रछूल--इसमें हञमरत महम्मद मुस्ताफाके 
तिरोधांनका विवरण है। यद्द सैयद खुलतान द्वारा रजां 
गया है । 

११ सर्वेमेहिराज--हजरत महस्मद मुख्तफाका खर्ग- 
परिश्रमण-प्यापार इस ग्रन्थमें लिखा है। प्रन्थकर्ता सेयद्‌ 
सुलतान है । 

१२ हजरत महम्मद्चरित--सतेयद खुलतांनने इंसे 
लिखा है। 

१३ यामिनो-वहाछल--कवि करोम उल्ला द्वारा रखित। 

१४ केफायतोल-मोछलछिन ( इसलाम द्वितकथा ) 
दिदुक्की मजुसंधिताक्की तरद एक मसुछलमानो संहिता; 
महम्मदों धर्म-परिच्छद्से आदत है। 

१५ रद्दातुल कुछुप (आत्ममुक्तिसोपान)--पएक् धर्म - 
भ्रन्थ, यह इसो नामके पारसी श्र'थक्का अज्जुधाद है| श्र थ- 
कर्ताका नाम सेयद नूर उद्दीन है । 

१६ बालका-नामा--प्रणेता नयनचाँद फकौर | 

१७ इमामयात्ाकी पुस्तक--एक धर्मंविषयक मुसल- 
मानी श्रथ । इसके रचयिता है' बगुड्ा जिलछा-निवासी 
महिचरण और गैनारों कान्‍दीके श्रोहुर्गतिया सरकार 
: साहव। 

१८ छीवत्व--तवारिखी द्वामिदोके प्रणेता मौरूवो 
हामिदुल खाने इसकी रघना को | श्र'थ पद्य और गद्यमें 
लिखा है। प्र'थकरर्त्ताने मू छ कटानेवाले मुलूमानों पर 
श्छेष फर छिखा है। सूंछ कटाना 'मेदस्मदीय शाह्में 
निषिद्ध कर्म है। 

१६ लाणपथ--पुक फांध्य । यह महम्मद इंमिंदुल्ला 
खाँ द्वारा रचा गया है। ईश्वरका एकतव तथा खुछकंति और 
कुछृतिकां फलाफल इस प्र'थ्मं प्रतिपादित हुआ हैं। 

२० पैगम्वर-नामा--सेयद झुलतान द्वारा घिरद्चित । 
प्रथ बहुत वढ़िया है। इसमें हजरत, इछा,मुछा; दाऊद, 
सुलेमान, चुह, आदि पैगस्वरोंका चरित तथा प्रसड्ड- 
क्रमले ध्लोरामचरित और श्रीकृष्णचरित वर्णित है । 
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२१ दफायेतू--एक मुसरूूमानी सं॑हिता। पारखो 
प्र॑'थसे फवि सेयद्‌ नूरउद्दीनने अनुवाद किया है | 

२२ सुलूतान ज्ञममज़॒माका प्रथ--यद् महृम्मद्‌ कासिप्त- 
का रचा हुआ दै। इसमें कविने मनुष्यके स्त॒त्युकालीन 
और ततपरवत्तों कांलकां हाल दृकीयत्‌ अर्थात्‌ पापपुण्य- 
का न्याय विचारादि सरल भाषामें दिखलाया है । 

ग़ुराम मौछाका बनाया हुआ एक और ख़ुछलतान जम- 
ज्ञमाका प्र'थ मिलता है । प्रतिपाद विषयपें दोनों प्र'थ 
एकसे हैं, परन्तु रचनामें कुछ पृथकता देखो ज्ञाती है। 

२३ इष्छिछ-तामा--मुसलछमानो धर्मग्रथ । शुरू 
शिष्पकी कर्च॑व्यता इसका प्रधान प्रतिपायथ विषय है । 

२४ नर कन्दिल--यह कवि महम्मद्‌ छकिने छिखो 
है। इसमें खग', सृष्टि, मननुष्योत्स्ग भादिसे के फर 
मानव जोवनके शेष विचार तकक़ो वातें लिखी हैं-। 

६७ योग-फालन्द्र--एक मुसलमानों योगशास्त्र | 
योगसाधन किस प्रकार फरना द्वोता है तथा परलोकका 
डपाय क्‍या है, वही इस प्र'थममें लिखा है । 

२६ आमछेपाराकी ध्याख्या--पवित्र कुरा न शरीफके 
अन्तर्गत आमछेपारा अ'शकी ध्याख्या और उसके पढ़ने- 
का फल इस श्रन्थमें प्रतिपांदित हुआ है । फकीर होछेन 
इस श्र॑थकक रचविता हैं। ॥॒ 

२७ चिप्त-इमान--एक मुसलछमानी धर्मश्रंथ | इसका 
अज्जुवाद्‌ अरबो भाषासे हुआ है। रचयिता. फाजी वदि 
उद्दोन हैं! ह 

२८ छरछाहूकी नोति वा तक्तिव किताब--एक 
मुसलमानी संध्िता । हुल्लाइन निवासी मुनाइम मुन्शीके 
कहनेले कवि फरम अलोीने इस ग्र॑थका पारसो भाषासे 
अनुबाद किया | 

२६ अवतार-निर्णय--एक्त मुसलमानी प्र'थ। श्र'थम्मे 
सृष्टिपत्तनसि ले कर अवतारचाद तक की कथाए' लिखी हैं । 
नवी-वंशके व्याख्यान-प्रसड़॒में, फविन्ते महम्मद्का अब- 
तारत्व खीफार किया है । 


३० फतैमाका छुरतनामा--बीबी फततेमा हजरत मह- 
स्मद्‌ मुस्तफ़ाकी छड़की और दजरत -अली मूत्तंजाकी स्री 
थो। उनके दो पुत्र थे, इमाम हुसेन और हसन । उनकी 
अ'तनिद्दित अध्यक्त रुपरा श बेखनेके लिये पक दिन 3लछ 
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बहुत ध्याकुछ हो उठे । उसोका अवलूस्वन कर प्र'थकांर 


शाह वरदि उद्दीनने यह प्र'थ समाप्त किया था | 


१ आसकनूरिका एकद्लिसार-एक मुसलमान | 


घर्मंविषयक भ्रथ | प्रत्थकारका नाम कवि कार आसफ 
मदधस्मद: है | 
इतिहास-शाखा | 

.. अनेक मुसलमान कवि इसलाम-धमंका मर्म समक्काने 
वा उसकी पवित्र फीत्ति प्रचार करनेके लिये बहुतसे 
ऐतिहासिक काध्य वडुल्ठामें रच गये हैं। बड़ुलाके भज्ञ 
और निरक्षर -मुसलूमान-समाजमें इसलामीय प्रचार ही 
प्रन्थरचानाका मुख्य उद्देश्य है। किन्तु उन सब गुन्धों- 
में बडा रामायण, मद्याभारतदि गथक्रा थोड़ा वहुत 
अच्चुकरण देखा जञाता है। नीचे अति संक्षिप्तमावमें उन 
सथ ग'र्थोका प्रतिपाद्य घिषय और उनका परिचय दिया 
गया है,-- 

१ । हनोफाका पुत्र-महम्भद्‌ मुस्तफाके ज्माई अछो- 
के दो विधाह हुए थे। वीवो फतीमाके गर्भसे इमाम 
हसेन और हसन तथा वीवी दनोफाके गर्भसे महस्मद्‌ 
इनीफाका अन्म हुआ | दमरुऊसके ढुद्दोन्त राजा पएजिदक्के 
दाथसे जब इमाम हुसेन-हसन मारे गये, तव दसनके पुत्र 
जयनार आवेदिनने इस घंटनाका- विवरण करते हुए 
दनीफाको पक पत्चन छिखा। हनीफा उस समय बनो- 
थाजी प्रदेशमें राज्य करते थे । नविचंशीकी ऐसी दुर 
चस्थाको वात छुन कर हनीफा क्रोधले आग बवूले हो 
दलूचलके साथ मदीना आये | मद्दीना जाते द्वी मदावोर 
हनीफाने एजिदकों एक्र पत्र लिखा | उसीके उत्तरमें एजिद| 
ने युद्धकी घोषणा कर दो थी। युद्धगें गज्ञिद्की पराजय 
और रूत्यु हुईं। यही युद्धवृत्तान्त काव्यका वर्णित 
चिषय है | 

२। मुक्ताल होछेन गुथ-खुप्रसिद्ध नविवंशका 
इतिहास है। इसमें हसन और हुसेनको विषादकद्दानी 
तथां मुद्रेमका आसूछ इतिद्दांस वर्णित है । 

३। इमाम चेरी--वाल्यकालमें इमाम दुसन और 
हुसेनकों कोई चुरा कर मुछा वादशांदके निकट ले गया 
था | उसी घटनाके आधार पर यद्द छोटा गु'थ रचा गया 
है। कोई कोई इसे प्रसिद्ध फवि महम्मद्‌ - खाँकी रचना 
“मानते हैं | 28 
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४। काशिमका युद्ध--करवर्ा मैदानके इस महां- 
युद्ध प्रसिद्ध मुदरेमकी स'श्लिष्ट घटना । 

५। सिकन्द्र-नामा--ज़ुप्रखिद्ध कवि शालाउलक द्वारा 
रचित। वह गुथ पारसी कचि नेज्ञामीने पहले पारसी . 
भाषामें लिखा । पीछे अलाडलने उसीका भाषान्तर 
किया | यथ माक्किदनवीर अलेऋजन्द्रको ज्ीवनो ले कर 
छिखा गया है। ह 

६ । अमीर जड़--महस्मदरके दौढ़ित इमाम दसन- 
हसेन जब पापिष्ठट पजञ्िद्से मारे गये, तव उनके वैमात्रेय 
भाई अमीर महस्मद्‌ हनोफाने विषय स'ग्राममें एजिदका 
वध किया। भदीना और देमभारुक नामक स्थानोंमें युद्ध 
हुआ था। उक्त दोनों स्थानोंके युद्ध विवरणले गृ थका 
भी दो भाग हुआ हदे।- पहले भागमें मदोना-युद्धका 
ओर दूसरेमें देमारुक-युद्धका वर्णन है । श्रोयुत्‌ मद- 
म्मद्‌ शाहकी आज्ञासे कवि शेत्न मनखुरने पयारमें इस 
जड़ुकी पंचालो कथा समराप्त,क्ी थी | 

७ जड्ु-नामा--महम्मदके जमाई अलोकी युद्धकद्दानी 
ले कर गु'थ रचा गयां है। गू'थक्र्ताका नाम नस- 
सल्ा खाँ है । 

उपाख्यान-शाखा | 

मुसलमान कविगण अरबो-उपन्योस वा पारसी- 
उपन्यास वर्णित अपू्चे प्र मकहानीके अचुकऋरण पर वहुला 
भाषामें अनेक उपाख्यान रच गये हैं। उनमेंसे कछ 
आख्यान गर्थोका परिचय नोचे दिया जाता है-- | 

१ सती मैनावती और छोर चन्द्राणो--गथकर्त्ताका 
नाम दौलत काजो और सैयद आलाउल सादर है। यह 
ग'थ दो भागोंमें विभक्त है | प्रथम भागमें छोकराज और 
रानी चन्द्राणोका इत्तान्त और द्वितीय भागमें वणिकृपुत्र 
छातन और राजकुमारी मैनाका प्रसड्भर वर्णित है । 

श्मद्नकुमार-मधुमालाकी पुल्तक--नायक्र, और 
नांयिकाकी प्रे मकद्दानो ले कर यह गंथ रचा गया हे । 
प्र'थकर्सा नूरमहस्मद्‌ हैं | 

३ सप्त पयक्ूर--सात द्निके सात उपाख्यान छे कर 
काव्य रचा गया है। रोसड्रको राज्सभामें रद कर 
मदामति भालाउलने यद्द[काज़्य स्यद्‌ मद्स्मदके आदेशसे 
रचा | 
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४ जोचेलमुंन्लंछ सामारोक--बह एक मुसरूमांनी 
आख्यान प्र'थ है। सेयद महम्मद्‌ अक्वर अछोने इसकी 
रचनां की । रचना उतनी खराब नहीं है । 

५ कग फुर शाह--एक बड़ा उपन्यास प्रंथ। इसके 
रचयिता मिर्याँ दु्समत अलो काजी चौधरो हैं। 

६ तमिम-गुलाल चैतन्यसिलाल--एक प्रे म-कदानी । 
मद्ग्मव्‌ अकवर इसके रचयिता द्दैं | 

७ पद्माचती--चट्डप्रामके खुपैरसिद्ध कवि आलाइल 
द्वारा रचित | षेड्ूला साहित्यसेवोके निकट इस श्रथका 
पिशेष आदर है। 

लालमति-सयफल मुल्हुक--लालमति और जोल- 
फर्णायन सिकन्द्रके पुत्र मुब्हुकके प्रणय और परिणय 
व्यापारको ले कर यहद्द प्रथ लिखा गया है । 

मलिकाका हजार सौयालू--एक पश्चांलिक्ा। सेर 
बाज वां राज इसके रचयितां हैं । 

रज्रमाला--एक काव्य, कवोर महस्मद्‌-विरचित | यद्द 
प्रेम और भक्तिकद्दानी ले कर लिखा गया है। । 

रेजधान शादा--एक मुसलरूमानी उपाख्यान प्रस्थ। 
इसे रूपककाश्य कहनेमें भो कोई भत्युक्ति न होगी। कवि 
शमसेर थलीने पहले पहल इसकी रचना की | कुछ अ'श 
रचे जानेके वाद उनका देदान्त द्ों गया। पीछे फवि 
आछलछामने उसकी रचना शेष की | 

भावछाभ--एक सुसकूमानो केच्छा वा राजकुमार- 
राजकुमारोकी प्र मकदानी | समखुद्दीन छिद्दिक्रीने इसकी 
रचना की | 

युसुफ-जेलेब्रा-युछुफ और जेलेखाकी प्र मकद्दानी 
ले कर यह भ्रन्धथ छिख्रा गया है। पारसी भाषाके प्रसिद्ध 
महज्वत-नामा नामक प्रन्थका यदह पक पद्चाजुवाद है। 

लायली-मजनू--एक मुसलमानी प्र मकद्दोनी | यह्‌ 
काध्य वियोगाम्त है। पश्रन्थकर्ता कविका नाम दौलत 


चजोर वहराम है। 
सद्छीतशाखा | 


सुसलमान लोग सडद्जभोेतेशास्तमें विशेष पारद्शी थे । 
आईन-इ-अकबरी पढ़नेसे इसका अच्छी तरह पता चलता 
है। दिन्दू भौर मुसलमान सज्जोतक्ञोंके यत्नले रागनामा, 
तांखनामा आदि अनेक पुरुतके रची गई' जिन्होंने वडुछा- 


७१६ 


सांहित्वकों अलंकृत किया था। नीचे छुछ पुस्तकोंका 
परिचय दियां ज्ञाता है-- 

१ रांगनामा--प्राचोन सक्लोतका एक इतिद्दास | इस 
पुस्तकके बनानेचाले एक नहों थे | घहुत्तोंने मिछ्क कर इस- 
का सद्भुलछन किया है। इसमें प्राचीन राग और तालका 
जन्म, गतु, रागका.ध्यांच तथा प्रत्येक रागातुयायो [एक 
गान लिपिवद्ध है। 

२ तालनांपा--सज्जीत-संम्वन्धीय. पुक पुस्तक । 
मालोच्य प्र'थ्में द्विज रघुनाथ, भ्रो चाँद राय, छेपद्‌ आहन- 
डद्दिन, गोपीवदलभ, छेषदसुत्तेजा, हरिदरर वास, नाछिर-| 
उद्दिन, गैयाज, आलाइडलक, भसवानन्द अमान, सेरचाँद, 
शिवरामदास और होरामणि आदिका भणितायुक्त पद्‌ 
पाया गया हैं। 

३ खृष्टिपत्तन--एक सद्भीत पुस्तक । इसमें राग- 
तालके जन्‍्पम्रादिर्लां द्वाल लिखा है तथा चअम्पागाज्ञो, 
घक्सा अली और अली राज्ञॉको भणिता देखनेमें 
आती है। 

8 ध्यानमांछा--एक सज्भजीतविषथक पुए्तक। राग- 
तालको उत्पत्ति, कौन राग कब गाया जाता दै और किस- 
के द्वारा पहले पदल वाद्ययन्लोंका आविष्कार हुआ, डउस- 
का एक आलजुपूविक इतिहास पुस्तक्के मध्य आरोचित 


हुआ है। 


५ रागतालकी पुस्तक--इसमें| राग और तालूक़ी 
उत्पत्ति, दस्डभाग, घड़ीभाग, रागतालके विवाद आदि 
विषयक लिखे हैं। इसमें केचछ दो प्यक्तिक्ती भणिता देखी 
जाती है। 


चसम्पागाजी एक विख्यात परिडत थे। सद्जीतशाख- 
में उनेकी असाधारण व्युत्पत्ति थी। उनके रचित अनेक 
सज्जीत पाथे जाते हैं।.... 

६ रागनामां--इसो श्रेणीक्की एक दूसरी पुस्तक। 

' पदुसंप्रदद -राग्माला आदिमिं जिस प्रकार मुसल- 
मान कवियोंके रचित पद [और गीतकां समावेश हुआ है, 
आलोच्य पद्संत्रदर्मे भी उस्री प्रकार वहुतसे प्यक्तियोंके 
रचित विभिन्न पद्‌ और गोत लिपिवद्ध देखे जाते हैं।.._ 

'ज्ुल्ुआ--एक छोटो गोतकी पुस्तक। इसमें सिफ 


ज२० , 'बेड्रेसा साहित्य - 


२० पद हैं। पहले यद मुसलमानोंके विचादोंत्सवमें गाया 
जाता था। 
सल्यनारायणी कथा | 

इधर घुस्तलललमान लछोंग जिस प्रक्तार दिन्दू-देव देवोके 
, प्रति श्रद्धा दिखा गये हैं, उधर हिन्दू छोंग भो उसो प्रकार 
मुसलमान पीर आदिके भक्त और पूछक हो गये थे । आज 
भी अनेक अशिक्षित हिन्दूसम्प्रदायके मध्य मुदरंम-पर्चमें 
'ताजिया' मनाते देखा जाता है । शिक्षित-सम्प्रदायमें 
भी उस संस्क्रास्का अभाव नहों है। वहुनेरे अभोएटसिद्धि- 
के लिये 'पीरकी सित्नी! मानते हेँ और वर्दा मिद्दीका 
घोड़ा बना कर मानसिक दान करते हैं । 

पीरके उच्दे शसे यह सिन्निदानश्रथा बड़ालमें विशेष 
भाषसे प्रचलित है। वौद्धप्रधान चड्ुलछामें अधिक दिन 
हिन्दूप्रधांनता स्थापित भी न द्ोने पाई थो, कि सुसलूमान 
प्रभावने घोरे घोरे वड़ाछमे अपनो प्रतिष्ठा और प्रति- 
पत्ति खुदृढ़ करनेक्री कोशिश की | बहुत दिन एक जगद्द 
रहनेले हिन्दू भौर मुसलमानके बीच धमसम्बन्धमें उदार- 
भाव उपस्थित हुआ तथा उसोके फछसे धीरे धीरे 
वद्भालमें मिश्रदेवता सत्यदेवता सत्यपीरका उद्धावन 
हुआ--उनकी पूजा और सिन्निदान विधिमें हेरफेर हुआ 
'ऋ्रमशः चह पीर हिन्दूभावमें रूपान्तरित हो फर सत्यपीर 
वा सत्यनारायण नामसे पूज्ञित होने छगे। इन सत्य- 
नारायणकी पूज्ञा-क़थां बहुत कुछ पुराणप्रसिद्ध चण्डी- 
गांन और शोतला-गान-सी है। साधारणतः प्र'थ छोटे 
आफारके होने पर भी शह्भुराचाय, कवि जयनारायण 
ओर उनकी भतीजी आनन्द्मब्री-रचित तोनों प्रथ बहुत 
बड़े हैं। शद्भुराचायको पांचाछो १६ पाछोर्मे द्वी प्रच- 
-छित दे। 

पीरकी पूजाका प्रचार फरनेके छिये ब्राह्मणोनि एक 
ओर जिस प्रकार अनेक सत्यनाराथण-प्रधोंका प्रचार 
किया था उसी प्रकार मुसलमान कविगण भी “छालमोन 
के केच्छा” आदि विभिन्न नामछे प्रथ सत्यनारायणका 
प्रभाव प्रचार फरनेके उद्द शसे छिपिवद्ध कर गये हैं। आज 
तक दम छोगोंने सत्यनारशायणके माह्दात्म्यक्ञापक जितने 
श्रधोंका परिचय पाये हैं, उनमें द्विजराम वा रामश्चर, 
फा्दीररामदास, छिज्ञ विश्व श्वर, ह्विज रामकृष्ण, कवि- 


चन्द्र, अयोध्याराम राय तंथा शहढंराजायक्षत सत्यनारां- 


यणी कथा सर्वप्राचीन है। यद्द कथा प्रायः तोन सौ वर्ष 
पदले रची गई थो ऐसा अनुमांन किया जांता है । 


ऊपर कहे गये त्रथोंको छोड़ ऋर जयनारायणसेनका 
सत्यनारायणंत्नत बा दरिछीक्ा तथा शिवरामकृत सत्य- 
पीर पांचाछी नामक इस विषयके दो गु'थ पाये ज्ञांते हैं। 
जयनारायणके हाथमें पड़ कर यह सत्यनारायणको बत- 
कथा एक्र सुन्द्र सुब्ददत्‌ काव्यमें परिणत हो गई है। 

इसके सिवा छिज्ञ दोनरामकृत पक्र नारायणदेवको- 
पांचाली है । चह्गामसे चहुत-सी 'खत्यपीरको पांचालो! 
पाई गई हैं। उनमेंसे ११४० सालमें लिणित फकीर- 
जांदको तथा ११८२ मधीमें नकलछूकी गई छिज्ञ पणिडितकी 
पाश्चालीपुस्तक उदलेखनीय है। छ्विज रामाननन्‍्द्को भणिता 
युक्त एक और सी 'सत्यपोरकी पाश्चाछो' है। फक्नीरराम 
दासने एक सत्यनारायण कथाकी रचना की | वड़ालके 
सुप्रसिछ्ध कवि भारतचन्द्र राय गुणाकरको बनाई हुई 
एक सत्यवारांवणकथा प्रचलित है। द्विज राम वा रामे- 
श्वरका जो सत्यनांरायण गृ'थ इस देशमें प्रचलित हे चद 
रामेश्वरी सत्यनारायण कहलाता है | द्विज बिश्वे श्वर 
विरचित एक सत्यनौरायण वा गोविच्दुविजव मिलता 


5 


है। वह प्रथ सन ११५१ सालकी हस्तलिपि है। 
१०६२ सालमें लिपिकृत शड्डूराचार्यकी एक 'सत्य- 
पीर कथा पाई गई है। शड्डुराचार्य चड़वासी थे सही 
पर थाज तक उनके कुल ग्रंथ वड्भदेशमें नहीं मिले है। 
किन्तु आश्चयेका विषय है, कि उड़ोसाके मयूरभजराजमें 
शालतरुपरिवेष्टित आराण्यपल्लीके मध्य बहुतोंने शड्भूरा- 
चार्यके कुछ १६ पाले छुने है । | 
शड्डुराचार्य सत्यपीरकी जो अन्मकथा कीर्तन कर 
गये हैं, कविक्ण,, कविवल्लभ आदि द्वारा उत्कलमें प्रच- 
लित सत्दंनारायणकथामें बद्दी सब वर्णन पाया जाता 
है, केचल थोंडा-सा प्रभेद दै। इससे मालूम होता है, 
कि जन्‍्मपालाके मध्य वहुत कुछ ऐतिद्वासिक घटना है! 
खुलतान हुसेन शाद 'अछाउद्दीन हुसेन शाद' नामसे 
मुसलमान-इतिद्वासमें प्रसिद्ध हैं । शद्भूराचायें और कब्ि- 


_कर्णक्ी सत्यनारायणकथामें जिन 'आला? वादशादका 


उह्लेख है, उन्हें! दम छोग' अलाडद्दीन हुसेन शाददे 
समभते हैं । 


वड़ला साहित्य 


हिन्द फवियोंकी नकंछ पर अथवा मुसलूधान समाज- 
मैं सत्यपीरका सिन्निदान फेलानेके उद्दे शसे कुछ मुसल- 
मान कवि भी सत्यनारायणका माह्ात्म्य गा गये हें। 
इन सेब पुख्तकोमें अरिफ कविके लॉलमीहनकी फेच्छा 
विशेष उल्लेखनीय हैं । खुछताने हुसेन शाइने अपनों 
कन्याकों देशान्तर मेज्न दिया था, इससे भी वे खत्यपीर- 
के क्रोधसे परित्राण न पा सके थे । 
इतिहास तथा कुक्षजी-साद्दित्य || 
बंगलाभाषामें कुछपंजो वा वंशाुचरित लिखनेकी 
प्रथा भति प्राचीन है। रामायण तथा प्राचीन पुराणादि 
शा्ोसे दमछीग जान सकते हैं क्रि, बिवाहसभामैं वर- 
कन्या पूर्व पुरुषीकी घंशावली कीर्त्तन फरनेका नियम 
था | यह सनातन आय प्रथां बहुत दिनोंसे हिन्दू समाज- 
में चली भाती है। दूसरे सभी देशोंकी अपेक्षा वंगाल 
देशमें दी आत्राह्मणचांडालादि सभी सप्राजॉमें चंश|ज्ु- 
चरित-रक्षा तथा फोत्तंन-प्रथा विशेषरूपसे फौली हुई थीं। 
इसोसे इस देशमें कुलजी वां चंशानुचरित साहित्यकी 
यथेष्ट पुष्टि द्वृष्टिगोचर द्वोतीदै। बड्भदेशमें किसने दी 
विदेशी राजाओंके आक्रमणसे (एवं भनेक्षों धर्मसास्प्रदा- 
यिक घिछ्ठ॒वर्से प्रकृत राजनैतिक इतिहासका अधिकांश 
विलुप्त दवा जाने पर भी कुलपंजोी वा च'शान्ुचरित खु- 
रक्षित रदनेसे सामाजिक तथा पारिवारिक इतिहास 
विलुप्त नहीं हो सकता। अ'गरेज्ो प्रभावसे |चंगालोको 


जातोयता-रक्षाका कठोर श्टछुछ शिधथिलत द्वोनिके साथ | 


साथ इन सव अमूल्य सामाजिक इतिहासोंका वहुत कम 
प्रचार हो गया दै ! उपयुक्त यत्ञके अभावसे सेक्कड़ों कुछ 
प्रन्थ नए हो गये है'; किन्तु सामान्य अनुसन्धानसे ही 
- दमलोगोने जो कुछ संप्रद्द किया है, वे कुछ कम नहीं है'। 
उनकी संख्या पाँच सौसे अधिक होगी । 

बंगछाके सामाजिक इतिदास अथवा कुल प्र'थ 
ध्यतीत, चंगलाभाषामें और भी कई छोटी और बड़ी ऐति- 
: दासिक कविता तथा काध्य रचनायें देखो जातो हैं। इन 
सब पुस्तकोंके मध्य किसतो किसी पुस्तकमें भौगोलिक 
विवरण इस प्रकारसे दे, कि यदि उन्हे' एकमांत्र भूगोल 
फटद्दा जाय, तो भी अत्युक्ति न होगो। ऐतिहासिक 
सभी कविताओं अथवा फाव्यॉमें सम्पूर्ण सावसे घ'शा- 
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रुपान तथा धारावाहिकघटनां समाधित नही है, फिर 
उनके मौलिक विषय विद्कुल दी प्रमांणशून्य दै', ऐसा 
भी नही कद सकते । भाषामें रचित राज्ाख्यानसमूद्द, 
मद्दाराष््र पुराण तथा लिपुराका राज़ञमाला प्रभ्ति प्रथ 
इस अ्रेणीमें गण्य दी सकते है' । इनके अछावे छोटो 
छोटो घटना-समाश्रित वा स्थानोंक्ी मांद्वात्म्यक्षापक् 
जितनी कवित्वप्यी कीत्तिगाथा पाई जादी है', वे भी इस 
श्रेणोमें गिनो जा सकती दे । 
विविध शाखाको अन्थमाल्ना | 

बंगाली कवियोंने योग तथा धर्मतरव सस्वन्धमें 

फितने हो ग्रन्थों क्रो रचना फी है | 
ब्रत-कथा | 

पुराणोमें कितने दो त्रतोंका उल्लेख है; वे सध प्रायः 
संस्क्तत भाषामें ही लिखे हुए है'। उनमें से फोई कोई 
ग्र'थ पदले हीसे बंगला भाषामें मनूदित है'। बंगालके 
विभिन्न प्रदेशवासी छोगोमिं इन सब ब्रतोंके सिवा और भी 
कितने हो लौकिक ब्रतोंका भी प्रचलन देखा ज्ञाता है । ये 
घ्रत 'मेघेली ब्रत' के नामले साधारणतः प्रसिद्ध है । 
इन मेयेली ब्रतॉमेंले कुछ तो भाषामें लिखे गये है' और 
छुछ आज्ञ भी बंगीय कुल-ललरूनाओंकों करठर्थ हैं | 

भाषामें रचित रामायण महांभारतादि तथा कृष्ण- 
लोकछाविपयक भागवतादि प्रन्थ गाधे जआानेके वबांद - 
पांचालीके बदलेमें उसके अ'श पघिशेबक्ता कथनोय विषय 
ले कर पृथक्‌ पृथक्‌ व्यक्तियोंक्रे मुजले ऋदनेके लिये 
पयारादि छत्दर्मे घोषाकधादि संयुक्त श्रथक्री रचना 
होने छगी | घोरे धीरे वे जब भभिनयके योग्य हुए, तब- 
से वे सब भ्रथ माज्िित भावापन्न हो कर 'याल्राके पाला! 
रुपमें परिणत द्वो गये । 

यात्ना शब्दमें अनेक नाटक्ोंका परिचय दिया गया है; 
किन्तु उस स्थानमें उसी पालासमूद्के साहित्य विषय - 
फी आलोचना नहीं फी गई है, केवल दो पुक गानोंका : 
नमूनामात्र दिया गया है । वचंगालमें अद्भरेजसम/यमके 
पद्ले वा प्रथम यात्रा विपयमें ज्ञिस तरहके गद्य तथा 
पद्यमें वाफ्यविन्याशकी प्रथां प्रचक्तित थी, उसका द्वो कथं- 
चित आभास ले कर परवत्तिकालमें जो सव प्रथ रचित 
हुए, उनके भाव, भाषा तथा वर्णनाप्रणाली घर्ततमान प्रथा- 


प्र - 


से खतन्त्र थीं। अगरेज्ञोंके बंगाधिकारके वाद बंगछा 
साहित्यका जिस तरद्द क्रविकाश हुआ है, उसी तरह 
यात्रा-अभिनयके उपयोगी नाटकोंकी भाषा भी माज्नित 
रुचि-सम्पन्न हो भई है । 
प्रायीच्र धंगभाषामें रचित जिच सव पुस्तक्षोंका परि- 
चय पहले दे छुके हैं, कृष्णकमछकी पुस्तक कितने ही 
अशोंपे उसी छन्द्रमें रचित होने पर भी डउसक्ली भाषा 
कहीं अधिक माज्ि त एवं सुरुचि सम्पन्न है | कृष्ण 
कमलके समयमें दो पंडित ईश्वस्चन्द्र विद्यासागर, बंकिम 
चन्द्र चद्टोपाध्याय प्रभ्नति विद्वानोंने बंगला गद्यसांहित्यके 
उन्नतिसाध्नमें जो अटूद परिश्रम कियां था, उसोका फल 
थोड़े हो दिनाँमें वंगालके सभी स्थानोंमें ब्रिस्तृत दो 
गया। कवित्वमें कृष्फमलछकी बात छोड़ देने पर भी 
डसी समय सद्भधावशतकमप्रणेता रृष्णचरण मजूमदार, 
मेघनांदवध प्रणेता माइकेल मघुखूदत दत्त तथा कविवर 
हेमचन्द्र वन्द्योपाध्यायकों उसी माज्जित भाषा-जगत्‌में 
विचरते देखते हैं। भड्टरेजो शिक्षित मधुखुदन, देमचन्द्र 
प्रथुद्िकी कांध्य सापामें मानो अड्भरेजी शब्दरद्रस्य तथा 
छन्दोतत्वका अरूफुटालोक परिष्यक्त हो रहा है। ईश्वर- 
चन्द्र गुद्द, कृष्णकम प्रभ्भति ऋवियोंकी कविताओंमे हम 
लोग उसो तरहके प्राचीन बंगला सांहित्यका छन्दोव घ 
तथा पूर्ण चंगछ! छन्‍्दुका भविकल चित्न परिस्फुट देखते 
हें । 
इस समय यात्रासाहित्यकी परिपुष्टिके लिये प्र ध- 

कार्रोने अपने अपने पाकाओ'की श्रीवृद्धके लिये पुस्तक 
रचना शुरू फेर दी | इन सब अथकारोंके मध्य 
हम छोंग चिद्याझुन्द्र पालाके रचयिता भैरव दलदारको 
प्रथम समभते हैं । उसके वाद मदन मास्टर, रामच दर 
मुखोपाध्याय प्रश्गति अनेकों कवि यात्राकी रखना कर गये 
है । शेषोक्त समय कवि ठाकुरदास तथा मनोमोहन वच्धु 

ने भी यालासाहित्यका वहुत उत्कर्ष साधन किया है। 
प्रसिद्ध थांत्राकर श्रीयुक्त मोतीराल रायके कितने ही 
गीतामिनय हैं, उनमें भरतागमन तथा निमाई सनन्‍न्‍्यास 
विशेष प्रसिद्ध हैं। संगीत तथा काध्यरचनामें राय 
. महाशय झखुपटु थे। । 
मदन मास्टरके समय यात्राका वहुत कुछ झछुधार 
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हुआ। उस समय वंगालमें रंगालयका पूर्ण प्रभाव 
था | नृतन भावमें रंगासिनय उस समय जन- 
साधारणके चित्तकों हृठात्‌ आकर्षित कर लेता था। 
इसी कारण छोंग उस समय यात्षा-साहित्यके ऊपर 
उतना ध्यान नहीं देते थे । अनेकों अन्धकारो' ने रंख्छत 
तथा अभ्रे जो नांटकोंफा अचुकरण करके रंगामिनयोप- 
योगी नाठकों'की रचना की । उस समय व'गला ग्रद्य 
साहित्य भी अपेक्षाकृत उन्नति पर था । डसे दम लोग 
नाटक साहित्यमें प्रसिद्ध छुलोन कुछसचंख, शक्कुन्तछा, 
पद्मावती, नवीन तपखिनी, नोलरूदर्पण तथा जमाईवबारिक 
जञाटकोंके संकलनमें देखते हैं। सुप्रसिद्ध नाटककार 
दोनवघु मित्र, मधुसूदन दृत्त प्रभृतिने मार्जित गद्य 
साहित्य-शिक्षाके गुणले अपनी अपनो पुस्तकोंकी भाषा 
भी मार्जि त करनेका प्रयास किया था । कुलीनकुछ 
सर्वेंख पुस्तक संस्क्ृततके सांचेमें ढाली हुई है एवं उसकी 
भाषा भो वत्तमान छालित्यपूर्ण शब्दससूइसे परिपूर्ण 
नहीं है; खुतर्रा उसका गर्याश एकमात्र रामभोहदनके 
समयके गद्यसाहित्यमें गण्य द्वों सकता है, उसे विद्या- 
साथश्के समयके माज्िि त साहित्यके मध्य सब्रिवेश 
नही किया ज्ञा सकता | 

यात्राक्ी चाल ढालके परिचर्तनके साथ दी प्रथित 
पाला-समूहका खुधार छुआ एवं यात्रा साहित्यका भी 
माज्जित भापामें आंद्र हों चछा। उसीके साथ चत्त- 
मान समयमें पाॉंचालो; कवि तथा जारी गानकी रचना, 
शब्द्योजनाको विशेष परिपारों भी देखी जातो है । पहले 
पाॉचालीका गान जिस रूपमें था, इस समय उससे 
भाषा अधिक माज्लित भावापन्न एवं रचता खुरचि 
सम्पन्त दो चली है। प्राचीन पांचालियोंसे दशरथि राय 
प्रभृति आधुनिक ,कवियोंके द्वारा रचित पांचालियोंमें इस 
तरदको पृथकता खुरुपष्ट रूपमें वत्तमान है।. इस समय 
ज्ञिन सव पांचालियोंके गान हम छोग खुनते हैं, उनके 
गान तथा भाषा अपेक्षाकृत कद्दीं अधिक [मार्ज्ित हैं, 
फिन्तु सखीसंवादादिमें आदिरस वा अश्लीलताकी दौड़ 
बहुत वढ़ गई है। 

दसठाकुर, नीलमणि पाठुनी, भोला मयरा प्रभ्नति 
कबियोंक्े गानोंकी रचना सुन्दर तथा भावषिकाश- 
पूर्ण है। 
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पूर्ब-बड्जालमें 'जारोगानका अभी भो यथेष्ट सप्राद्र 
है। वे निरक्षर कवियोंकी रचना होने पर भी उनमें भाव- 
बविकाशका पूर्ण उपादान विद्यमान देखा जाता है, किन्तु 
भाषाकी वैसी परिपाटो नहीं है; फिर भो वे सब कवि 
भाषामें अपडु थे, ऐसा भी नहों कद सकते । जारोगान 
चहुत कुछ कविगानके समान द्वी होता है। दोनों दुरूमें 
प्रश्षोत्तर रूपमें गाना होता है | 
एक भोर जिस तरद्द भूगोल, इतिद्दास, फाष्य तथा 
नाटकादि एव' अड्ढ ज्योतिषादि विज्ञान पुस्तक पयारादि 
छन्दोंमें रची गई थीं, दूसरी ओर उसी तरद बेधक 
पुस्तक भी भाषा पद्च अथवा गद्यमें रची ज्ञा कर जन- 
साधारणके मध्य आयुवे दका प्रभाव फेला रही थों। 
वड्डलाभाषामें वेध्क पुरुतकों साधारणतः 'कविराजी 
पतरा? के नामसे प्रसिद्ध हैं । 
गल्प | 
आध्यात्मिक उन्‍नतिक्री आशाले एज मानसिक वृत्ति- 
नियमक्री उत्कर्षता सम्पादनके निम्मित्त बद्भीय कवियों- 
ने एक ओर जिस तरद्द धर्मतत्व, शानतत्व, योगतर्व 
तथा नीतितस्वविषयक प्रन्थोंक्रों भाषामें रचना फरके 
वजुत्रासियोंके मनमें वेराग्यकों सूचना कर दी है, दूसरी 
शोर उसो तरद् उन्होंने अपूच॑ अपूर्व आख्यानोंकी पुस्तके' 
रच फर उनके हृद्यमें संसारोधानके प्र मप्रस्नवणकी 
अछतमयी धारा वहा दो है। इन सव उपाय्यानोंकी 
अधिकांश पुस्तकें किसी न किसी राज़जंशको उद्दश 
करके रचो गई है!। फ्योंकि, ऐसा दोनेसे दी तो उन 
पर जनसाधारणको विश्वास होगा पुवं वे सव उन 
पुस्तकोंसे नोति संग्रह करके संसारक्षेत्रमँ न्‍्यायपथ 
, पर छढ़ रहे गे । इस श्रेणीके कितने ही आख्यान इतिदहास- 
मूलक हैं और कितने द्वी मित्तिशून्य गढपमात्र हैं । 
प्राचीन गद्य-साहित्यका इतिहात । 
( अश्षरेजी प्रभावले पहल्लेका साहित्य ) 
वड़ालमें अद्भरेजी शांसनाधिकार द्वोनेके पहले वज़ीय 
कवियोंने (वड़ुछासांहित्यकी .परिपुप्टिफे लिये पद्य 
साहित्यके अछावे कई एक गद्य भ्रन्थो'की रचना फो 
थी। थे सब पुस्तकें साघारणतः देशीय प्रचलित भाषामें 


; दी लिश्ली गई हैं। देशो मशलोगोंकों घर्मतत्त्व (शिक्षा 
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५३ 


देनेके लिये परवर्तिकालमें विभिन्न मतावरूम्बो वेष्णवें- 
ने पद्योी तोड़ कर एक प्रकारके गद्य कई एक पुरुतके 
उस प्राचोन गद्यकी भाषा वेसी सरल तथा 
चर्त्मान बड़ा गद्य-सादित्यकी तरह खुरूलित था 
ओजखितापूर्ण न द्वोमे पर भी भाषातत्त्वक्रे ्विसावसे वे 
प्रन्थ अति गमूल्य समझे जाँयगे | 

शून्यपुराण, चैत्यरूपप्राप्ति प्रभ्गुति कई एक प्राचीन 
गद्यके निदर्शन-खरूप गद्यपद्यमिश्नित श्रन्यो'के अछाबे, 
दम लोग अपेक्षाकृत परवत्तों समयमें अर्थात्‌ पडुमलमें 
अड्ूरेजी शासनके सौ वर्णले कुछ पदलेके रचे हुए कितने 
दी गय्य प्रन्थो'फा परिचय पाते हैं|. इन सब प्रन्थों की 
भाषा, अद्गरेजो अधिक्रारके परवत्तों राममोहन राय, 
रामराम वच्चु प्रश्तिके रे हुए ग्रन्थी की भाषासे किसी 
अ'शमें सो खराब नहीं है। उनमें वाफ्याडस्बर तथा 
समासको अधिकता नहीं दै--उनकी भाषा सरल है। 
उनमें वेदान्तादिद््शनका अनुवाद, प्यवस्थातत्व, इन्दा- 
चनलोला, भाष।परिच्छेरका अनुवाद एज बारेन्द्र प्राह्मण- 
कुछ प्रन्थ उल्लेजनोय हैं । 

इसके वाद बहुत समय तक बड्ढला साषामें ज्ञिन 
स्व गद्य तथा पश्चमय पुस्तकेंकी रचना हुईं, थे सब 
प्रायः सदृज्ञियाके द्वारा ही रज्ची गई। इनमें कोई कोई भ्री- 
रुूपगोखामी द्वारा रचित एवं कोई कोई कृष्णदास कवि- 
राज़ प्रभृति नांमधारो फवियोंके! छारा रचित कद कर 
प्रसिद्ध हैं | ह 

अज्ञगेजी-प्रभाव 

अडूरेजेंके आनेसे पदले ही इस देशमें गद्यनसाहित्य- 
का सूत्रपात हुआ था, यह पहले द्वी छिज़ा ज्ञा चुका 
है। अडूरेज्ञी-शासनके प्रारम्मसे इस देशके छोगेंके 
हृदयमें नाना विषयेंमें फर्म निष्ठाके भावफाधसश्थार हुआ । 
बही जागरण गध-साहित्यक्वा उद्दोधन दै--डस विषयमें 
बड्भालीके साथ साथ अडूरेज्न-राजपुरुषोंने भी सद्दायता 
की थी । केबल साहित्य द्वी नहीं, भड्टरेजेनि सारे देश- 
में विविध [विषयोंके परिवत्तंनकी तरड्रकों भरूग फर 
देनेकी कोशिश की-। मुद्गांयन्‍लके इतिदासमें हमें उसका 
पूर्ण चित्र देखनेमें भाता है । | 

१७६५ ई०में अडुरेजोंने इस देशका भाधिपत्य छा 
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कर दोचानी-भार प्रहण किया । वड्ढभाषा न जाननेके 
फारण कम्पनीके कर्मंचारियोंकों काम काज करनेमें अखु- 
विधा होने छगी । उन सब अख़ुविधाओंफो दूर करनेके 
लिये इंगलोके तत्‌्सामयिक्र सिमिल्ू कर्मचारी मि० नैथे- 
नियल प्रासी हालदेड ( ॥+ ॥एकव/॥8फरांबा एब55ए घिच्वा- 
॥९0 ) बड़रा भाषा सीखने रूगे । प्रगाढ़ अभिनिषेशके 
फलले उन्होंने थोड़ो द्वी द्वोंमें वड्ुलाभाषांमे ऐसी 
अभिज्गषता प्राप्त कर -छी थी, कि १७५८ ई०में उन्होंने 
(दाधागवा 0४296 फेशएवा ॥,०787982० नामक उलट 
रेज्ञोंकी शिक्षाके लिए बड़ालकाभाषाफा एक ध्याक्रण प्रण- 
यन किया। यही ज्याक्ररण वड्रूछाभाषाका पहला व्याझ- 
रण है। उस समय भो यहां मुद्रायन्त्रकी [खष्टि नहीं हुई 
थी ।१ कम्पनीके कर्मचारी बड़लछा अक्षरके प्रन्थ पढ़नेके 
लिए बहुत चेष्टा कर रहे थे। आखिर कम्पनीके भूतपूर्दा 
सिभिल कर्मचारी मि०चार्ल्स विलकिन्सकों इड्ुलेए्ड- 
से बुला फर उन्हींले अक्षरादि प्रस्तुत कराये गये । उन्हों- 
ने ख्यं सुद्राका कार्य ऋरके मि० दालहैडका व्याकरण 
छाप दिया। 

मि० द्वालहेडने जो वहुभापषामें सचिशेष अधिकार 
प्राप्त किया था, चह उनका व्याकरण पढ़नेसे द्वी मात्ठुम 
हो सकता है। उन्होंने ग्रीक, छाटीन, संस्क्तत, पारसी 
और अरबी भापाके व्याकरणफे सांथ तुलनां करके इस 
वड्ुब्याक्रणको रचना की। इसमें वड्रलाभाषाकी ल्‍ 
लिक और आधुनिक वाकपद्धतिक्ञा बथेष्ट उदाहरण दिख- 
छाया गया है। जघ इस देशमें धड़ीय साहित्यक' क्रिसी 
प्रद्ारकी आलोचना नहीं दिखाई देती थी, -उस समय एक 
भड्रेजने बद्भला भाषा अच्छी तरह सीख कर पुक व्याक- 
रण छिज़्ा | पीछे थे उसी व्याकरणकी रचनासे साधषाक्ी 
श्लुछा तथा भगध रचनाके सौकायसाधनमें अग्रसर 
हुए थे। यद्द वढ्साषाके इतिहासकी एक विशिष्ट 
घटना है । 

मि० दालहेडके समय वड़्य गद्य भाषाकों अति 
शोंचनीय अवरुधा उपस्थित हुईं। उन्हंनि लिखा है, कि 
मेंने इस व्याकरणमें प्राचीन वड्भीय कवियोंको पुस्तकसे 
जो सच उदाहरण उद्ध त किये हैं, उनसे स्परुद जाना 


, चेड्ूला साहित्य 


गौरव है। वहूला भाषामें साहित्य, विशान, इतिहास 
आदिका फोई भी विषय अच्छी तरद्द रचा जा सकता है। 
कितु बड्ाली छोग इस ओर कुछ भी ध्यान नहीं' देते। 
उन छोगोंके दाथक्रा लिखना, उनका वर्णविन्यास तथा 
शब्दनिर्वाचन--सभी श्रमांट्मक और असडूत हैं । ये 
छोग न तो पक्र शब्दका रूप जानते और न चाफप प्रन्थन 
प्रणाकी । इत्तका लि़नना अरबी, पारसी, हिं&ुरुतानी 
और वह्ुछा शब्दका खिलड्ोपकान है। उसमें न 
श्यडूला है और न फोई अर्थ द्वी निकलता है। यहद्द बहुत 
स्परुट, अवोध और पफ्लेश-पाठ्य दै# । 

वड़ला भाषामें कोई गद्य साहित्य है वा नदी', मि० 
द्ालहेडने उसे जाननेके लिये वड़ी खोज की थी, कितु 
उन्हें पक भी गद्य साहित्यक्ा नाम सुननेमें न भाया। 
उन्होंने लिखा है, ध्युसिडांइडकें पदले भ्रीसदेशकोी साहित्य 
की ज्ञों दशा थी, वंगीय साहित्यक्री भो अभो चही दशा 
है। अ्रंधकार केचछ पद्चमें दी पुस्तक रचा फरते हैं। 
गद्य रचना इस देशके साहित्यमें विलकुर पप्राप्य है। 
केवल चिट्ठी-पत्र, आवेदन और इश्तद्वार आदि पद्चमें लिखे 
नहीं जाते हैं, किंतु इन सब रचनाथोंमें भी गद्यका कोई 
नियम नहीं है, व्याकरणसंगत वाफ्यश्र'थफी कोई प्रणाली 
नहीं है। इसके सिवा घर्मतत्व, इतिद्दास, नोतिकथां, 
ज्ञिस किसी विषयमें पुए्तक लिखनेसे प्र थकारोंके नांम 
चिरस्मरणीय होते हैं, वे सभी पद्ममें लिखे ज्ञाते हैं।' | 

गद्य ग्रन्थ संग्रह करनेके लिये छाल चेष्ठा करके भी 
ज्ञव मि० हालहेंड कृतकार्य न हुए, तब उन्दंने काशीराम 
बासके मद्दाभारत, महाग्रभुके लीलामय वेष्णव-प्रन्थों तथा 
भारतचन्द्रके विधोसुन्द्र आदिसे उदाहरण संप्रह किया 
था; फह्दी' भी वे गद्यसाहित्यमें फोई उदाहरण न दे 
सके | 

मि० हांलहेडने जब बड़ुमभाषामें इस शोचनोय 
अभावका अच्ुभव कियां, वड्भीय गद्यसाहित्यकी उन्नतिके, 
लिये जब उनका हृदय सरल व्याकुछताके प्रवादसे परिप्लुत 
होने छगमा, ठीक उसी समय विधातांने इस देश गध- 
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साहित्यफे प्रकृत प्रवत्त क खनामधन्ध महात्मा राममोहन 
शाय मद्दोद्यकों आविभूत्त कियां। मि० हालदेडने १७७८ 
साहमें अपना व्याकरण छपवाया। 
लगायत १७८२ सालके भीतर किसी समय राममोहनका 
जन्म हुआ । रामभोहन राय देखो | 

क्दते हैं, कि राजा राममोद्दन रायने १६ चर्षको, उमर- 
में दी 'हिन्दुओँकी पौत्तलिक धर्मप्रणाली' नाम्रसे प्रतिमा- 
पूञाफे विरुद्ध एक ग्रन्थ लिखा था । शायद यहो प्रस्थ 
बड़ुला भाषाका मुद्रित गद्यग्रन्थ है । किन्तु यूरोपीय- 
गणके मतसे १८०१ ई०में फोरंविलियम कालेजफे ५स्डित 
रामराम चखुने जो राजा प्रतापाद्त्यका भ्रथ लिखा वह 
वज्भभाषाका प्रथम गद्य्रंथ है। 

किंतु दांलहेड और राममोदन रायके पहले जो सब 
गद्य-प्र'थ थे उच्कका परिचय पहले दिया जा चुदा है 
अड्ररेज्ञ अधिकारके प्रारस्ममें १७६५ ई०को ईसाई मशनरी 
. बेण्डोने 'प्रश्नोत्तमाला! नामक, ईसा-धर्म-सम्बन्धमें एक 
वड्भुला-यद्य पुस्तक प्रकाश की | यद्द पुस्तक रूए्डननगर 
में छापी गई थी । १७८० ई०में फलफत्तेमें जो मुद्रायन्त्त 
स्थापित हुआ उसमें वड्भगछा अक्षर न था। इस यन्त्रमें 
आवश्यकतानुसार लकड़ीमें खुदाई करके वड्ला अक्षर 
छापे गये थे। इसके दश चर्ष पीछे ( १७६० ६०में ) केरि 
मारसंमन आदि सुप्रसिद्ध मिशनरियां श्रीरागपुरमें बंगला 
मुद्रायल् खोल कर चंगभाषाम्रें पुस्तकादि छापने छगोीं | 
उन्‍होंने छक्ड़ीमें खुदाई फरके जो|एक प्रस्थ बंगला अक्षर 
तैयार किया उससे पहले:बंगलां सांषार्में घाइबिल पुस्तक 
छापी गई थी । 

१७६३ १०में छाड़े फार्नचालिसने जो सब आईन 
संप्रद किये, फोरेष्टर साहवने उनका वज्भुभाषामें अज्लु- 
वाद किया थां। इसके कुछ समय वाद अर्थात्‌ १८०१ ६०- 
फो फलकत्तेमें उन्होंने अहुरेज़ी अभिधान मुद्रित किया। 
फलतः इस समय मांसमन, बाड़े, केरी आदि ईसा -घर्म- 
प्रचारकों द्वारा बढुलासादित्यक्ती बड़ी उन्नति हुई थो। 
घोरे घीरे वड्ूला गथ रचनाका अनुशीरून भी चलने 
छगा था | यहां. तक कि इन्होंने बड़ुला स्कूल और बडुछा 
संचादपत्र प्रकाश कर व'गभाषा-शिक्षाकी वड़ो सहांयता 
की थी। 
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१७७४ सालसे 


णजुदण 


इधर अ'गरेज-राजकर्मचारियों को इस देशको भाषा 
सिखानेके लिये १८०० ई०में मार्किस आव वेलरलोने 
कलकत्तेमें फोर्रचिलियम कालेज्नको रूथापना कां। इस 
विद्यालय छाया वद्धूलागयसाहित्यकी बड़ी उन्नति हुई है। 

यद्यपि राज्ञा राममोहन राय महाशयके चहुत पहले 
कुछ परिडतोने भाषा-परिच्छेद, रुद्ुतिशास्त्र तथा उप- 
निषदु और सांख्यदर्शन आदिका वहड्डाज्ुवाद किया था, 
किन्तु वे सब प्रन्थ मुद्रित नदीीं हुए जिससे वगीय- 
खाहित्य-जगत्‌॒का आज तक कोई उपकार <नद्दों हुआ। 
राममोहन रांय मद्दाशयका फोई कोई भ्रन्थ प्रचलित हिस्दू- 
मतके विरुद्ध दोनेके कारण परिडतोंफ्रें खलवली मच 
गई | इसी कारण व गके अवातविक्षब्ध परिडत-समांज्ञ- 
सागरमे जान्दोलनको प्रवल तरंग हृठात्‌ उठ खड़ी हुई । 
इस आन्दोलनके सम्रय बड़काभाषाकी रचनामें अनभ्यस्त 
कुछ परिडताभिमानीमे भो व गभाषामें दो एक छत्र छि़ 
कर भनन्‍्थकार दोनेका दावा कर लिया। इस कारण इस 
समय दो एक सामयिक्र पत्नोंकी सृष्टि भी हुईं। किन्तु 
यथार्थमें राजा राममोहन रायकों व गला गय्यके उन्‍तति- 
साधनके प्रधानतम पथद्शंक कद सऊऋते हैं । 

अगरेजी शासनके परवत्तोंकाछलले च गला गद्य- 
सादित्यको जो क्रमोन्‍नति हुई उसे हम छोग दो अशों में 


' विभाग कर सकते दें । . पद्दला इैए्ट-इस्डिया कम्पनीका 


अम्ल अर्थात्‌ ईए-इसण्डिया कस्पनीके वगराज्यक्ा भार- 
प्रहणसे छे कर मद्दारानी विक्ोरियाफे सिद्दासनाधि- 


'रोहण काल तक और दूसरो उस समयसे छे कर विद्या- 


सागरोय युगकी वर्तमान व'गलाभाषाके पूर्णविकाश 
तक । इतने दिनोंके सीतर ज्ञिन सब प्रन्थकारों'ने वगला 
भाषामें प्रन्थ लिखे . हैं, नोचे उन्दींकी एक तालिका और 
गुन्थकारो' का संक्षिप्त परिचय दिया गया दै-- 
ईष्ट इगिडिया कम्पनीका अमष्त |. 
साधारण साहित्य । 
१ प्रशनोत्तर-माला--चेण्ठो साहब इस पुल्तकके . 


, प्रणेता हैं। ईसा-धर्मसंवन्धमें तत्वादि प्रश्नोत्तरके बहाने 
. इस गुन्थमें लिखे गये हैं। 


१७६७ ई०फों लण्डनमें यह 
गुन्थ छापा गया था | [व गर्मे अगरेजी-प्रभावके प्रारस्भ- 
में यद्ी सवसे पदछा ब'गछा गद्यगुन्थ समम्ता जाता है। 
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२ हि ढुओ'को' पौचलिक धर्म-प्रणाली--छुविज्यात 
राजा राममोहन, रायने सोलह वर्णकी अवस्थामें इस 
गृन्थकों छिखा | प्रतिमा उपासना-प्रणालीके प्रतिकूल 
यह गृन्ध लिखा गया है। रामभोहन राय शब्द देखो | 

कथोपकथनत--खुविख्यात पादरो रेसरेएड डचब्यु 
केरीने १८०१ ई०में यद गृन्थ प्रणणन किया। . ज़नसाधा- 
रणकी प्रशालित बगराभाषा अ'गरेज्ो'को सिखानेके 


छिपे यह पुस्तक रचो गई है। इसमें उस,समयके प्रजलित 


च'गला और उसका अ गरैजी अजुवाद है। 

१६वीं सदीके आरश्ममें बगलाभाषाकी प्रकृति कैसी 
थी इस गन्थमें उसका घिशुद्ध नमूना है। रेभरेएड फ्रेरी- 
ने इस ग्रन्थमें बगछाके तत्सामयिक सभी समाजों'की 
प्रछाल्ठित फथावार्त्ता और चाफ्यपद्धतिका नमूना दिख- 
लाया है। 

इतिहासमारका--१८१०५ 
प्र समें यह गुन्थ छापा गया। 

दितोपदेश--१८०१ ई०में गोलकचन्द्र शमने पश्च- 
तन्‍्लोक्त हितोंपदेश नामक प्रन्थका चयाछुवाद किया। 

तोताका इतिद्दास--चरण्डोजरण मुन्शीने १८०१ ६० 
में इस प्रन्थकोीं लिखा । पारसी श्र॑ंधथसे इसका अनुवाद 
हुआ दै | 

पत्तीसलिंदासन--१८३४ ई०कों छण्डनर्में इसका 
संस्करण प्रकाशित हुआ । उसके पढ़नेसे पता चलता 
है, कि सत्युज्षय तरकालड्डार इसके अज्वादक दे । 

पुरुषपरीक्षा - यद प्रथ संस्क्ृतका अज्ुवाद है, १८०८ 
ई०में प्रकाशित हुआ है | इसकी संसुक्तत पुरुषपरोक्षा प्र थ- 
का अनुवाद होने पर भी भाषा प्रांझल है । 

प्रवोधचन्द्रिका--परिडित  छत्युज्ञयतर्कालड्डारने 
१८१३ ई०में फोर्ट बिकछियम फालेजके लिये यह प्रथ 
प्रकाश किया । 

लिपिमाऊहा--प्रतापादित्यचरित [नामक छुचिख्यात 
पेतिदासिक श्र'थके प्रणेता रामराम वछुने १८०१ ई०में 
प्रतापादित्यचरित्र ग्रंथ प्रणयन किया ॥ ऊफेरी साहवने 
लिखा है, कि बसु मद्दांशयकोी तरद् प्रगाढ़ अध्ययनपदु 
मुष्य उन्होंने कभो भी नहीं देखा है। घुकानम साहवने 


ई०को अश्रीरामपुरमिशन- 


भी उनके पाएडित्यकी प्रशंसा की है। चचछ्ु महाशयके , 


- बदला साहित्य 


जीवनमें अनेक विषयोंधें द्वी राजा राममोहनका चरित्र 
प्रतिविश्वित हुआ था। कहते हैं, कि राजा राममोहनने 
दी वछु मदहाशयकों फाश्सी और चड्ूला गद्य लिखने 
सिखाया था । 

ईशोपकी ग़ल्प--१८०३ ई०में डाकूर गिलब्ईने उदूँ, 
अरबी; त्जसाषा तथा बड़ुछामें ईशोपकी गठप छापनेका 
वन्दीचसत किया । इस समय तारिणीचरण पित्न नामक 
एक व्यक्तिने वड्रभाषामें ईशोप-गठपका अज्ञुवाद्‌ कर दिया 
था। वे सब कनुचाद रोभक अक्षरमें छापे गधे थे । 

इलियड काव्य--१८०७ ई०में फोर विलियम क्ाछेज्ञ- 
के छात्र जे सर्जण्टने भारजिलके इलियड काश्यके प्रधाव 
सर्गका बड़ाशुवाद किया । 

टेम्पेट--१८०७ ई०को फोर्ट विलियप फालेज्ञमें। 
महक नामके एक यूरोपोष अध्यापकने सेक्स- 
पियरके टेस्पेष्ट नामक नाटकका अलज्लुवाद किया। बंडू- 
भाषामें इसोकों पदलका नाटक कदना द्ोगा | 

वेदान्त-सूल-भाष्यानुवाद--१८१५ ई०कों राजा राम- 
मोहन रायने वेदान्तसूत्र भाष्यका भद्यमें बड़्ाजुवाद 
फिया । इसके वाद १८१६ ६०में उन्होंने सामवेदके अन्त- 
गंत तबलकार उपनिषदुका शड्डरसाष्प घड़माषामें अच्चु- 
चांद किया । १८१७ ई०में उन्होंने ओर भी दो उपनिषद्ु 
'कठोंपनिषत्‌! और 'मुण्डकोपनिषद्‌”, १८१८ ६०में 'गायत्ती 
का अर्थ! तथा १८२६ ६०में 'त्रह्मनिष्ठ ग्रदस्थका लक्षण! 
नामक पन्य लिखे 

राजा राममोधनने १८२१ ई०में मिशनरियोंके प्रचारित 
इसा-धर्मका प्रतिवाद करके 'न्नाह्मणसेवधि! नामक एक 
पुसुतकक्की रचचा की । १८२३ ह०में परथ्यप्रदान! नामक 
एक दूसरी प्रतिवाद-पुस्तिका प्रकाशित हुई | १८२४ ई्में 
ध्रार्थवापल' १८६७ ६०में 'गायत्रत्रा परमोपांसनाविधा- 
नम, १८२८ ई०में अ्रह्मोपासना' तथा १८२६ ई०में 'भज्ञु- 
प्लान! नाप्रक श्रन्थ निकाले गये । 

इसके वाद राजा राममोदन रायको अतुछ कोरत्ति बह्म- 
संगीत है। आंज्ञ भो उनके रचित सज्भीत इस देशके 
शिक्षित समाजमें गाये जाते हैं। फिर डनके रचित 
'गऔौड़ीय व्याकरण), 'अदालूत' तिमिरनांशक आदि और 
भी कई वडूला श्रन्थ मिलते हैं। 


चैड्ूला सांदित्य 


इनके अछावा १८१७ ई०में शोस्ंपद्धति और चाणक्य 
इलोकका बड्भाघुवाद, १८१८ ई०में स्रोशिक्षाविषयक 
प्रस्ताव, १८१८ ६०में नोतिकथा, १८१६ ६०में मनोरञ्षन 
इतिदास, श्रोयुतः गौरमोहन विद्यालड्रार और राजा 
राधाकान्तरेवक्नी बनाई राधाकान्तनोतिकथा, पियरसेन 
साहवकी:रचित वाफ्यावछी, मि० ष्टुयार्टकी ऐतिहासिक 
नीतिगरप, १८२० ई०में राजा राधाकान्तदेव-विश्चित स्त्री 
शिक्षाधिषपक, १८२१ ६०को श्रीरामपुरसे मुद्रित सहग्रण 


और वोर्य और १८५१ ई६०को मद्देन्द्रक्मक्त प्ेसमें मुद्रित | 


आत्मतरवकौमुदी, ये सव प्र थ पाये ज्ञाते हैं। 


भात्मतत्त्व-कौमुदी नामक श्र थ प्रवोधचन्द्रोद्य नाटकका 

गधों चंगाजुवांद है। प्रवोधचन्द्रोद्य नाटकके रचयितां 
श्रोकृष्ण मिश्र हैं। किन्तु इस अन्नुवादके रचयिता तीन 
व्यक्ति हैं, पणिडित फाशीनाथ तकीपश्चानन, गंगाघर न्याय- 
रत्न और रामशड्भर शिरोमणि । तोनों मज्नवादकोंनि 
जिस भसावमें इसका अन्नुवाद किया है उससे नाटकका 
क्रम विनष्ट नहीं होता | इस घंगाचुवांदसे चंगीयसाहित्य- 
' का बहुत छाभ पहुंचा है, इसमें ज़रा भी सन्देह नदी' | 

फलिराज्ञाक़ी याल्ा--पएुक ;नाटक है। यह १८२१ 
ई०५में रचित और अभिनोत हुआ है | 


जशांनाशन--यह भी राममोद्दन रायके अभिमतके प्रति 
कूल रचित अति पारिडत्यपूर्ण एक घंगला गद्यमें प्रतिवाद्‌ 
प्रथ है। श्रीमघुसूदून तकालड्रगर नामक एक परिडतने 
यह प्र'थ लिखनेका उद्देश फ्या है; इस सम्बन्धर्मे एक 
भूमिका लिणी है । 

रामरत्न-- १८२६ ई ०में नदिया-जिलावा सी- एक वारेन्द्र 
न्नाह्मणने रामरत्न नाम दे कर देवोभागवत्त प्र'धका वंगा- 
शुवाद किया । | 

जीवोद्धांर--१८२६ ई६०में यद्द भ्र'थ छापा गया है। यदद 
“नित्यकर्म पद्धति” है। इसमें सांस्क्तत मूछ और चंगासु- 
वाद है । गगाकिशोर भट्दाचार्य इसके प्रणेता हैं । 

वासचंदत्ता मदनमोहन तकालड्भार मद्राशयका द्वितीय 
प्रन्थ दोने पर भी काव्याशमें, रचना-सौन्दर्यमें तथा आय- 
तनमें यद् सबसे वड़ा है । . फ 

इसके सिवा छोटे छोटे वद्चोंकी शिक्षाके लिये मदन 
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मोहन तकांलड्ूुंारने शिशुंशिक्षाका प्रंथमं भाग, द्वितीय 
भाग और तृतीय भाग रचे। 

१८७७ ई०से इईश्वरचन्द्र गुप्त द्वारा रचित प्रवोध-प्रभा- 
कर नामक गद्य श्रन्थ मुद्रित हुआ। १८५८ ;ई०कों 8६ 
वर्षकी अवस्थामें ईश्वरचन्द्र इस छोकसे चल वसे ! ख्तत्यु- 
के पहले वे और भो कितनी पुस्तकें छिख गये थे, किन्तु 
उनकी जीवहशा में प्रवोधप्रभाकरके सिवा और फोई पुरतक 
छपी न थी । गुप्त महाशयकों एक दूसरी पुस्तकका 
नाम दितप्रभाकर हैं। यद्द भी शद्य पद्मयम्य है| वो धन्दु- 
विकाश भी उन्हींक्रा चनाया छुआ है । यह संसरुक्रत 
प्रवोधचन्द्रोदय नाटदकफा अनुवाद दै--नाटकके आकारसें 
ही रचा गया है। इस प्रन्थके छपते न छपते श्रन्थकार 
परलकोक्कों सिधारे। उस समय इसके सिफी तीन अ्छु 
छपे थे। गुप्त मदाशयकी गद्य रचनाके मध्य यही पुस्तक 
उत्क्ष्ट है। 

गुप्त मदह्ाशयने फकलिनाटक नामक और भी एक 
प्रन्थ लिखना शुरू कियां था, छिन्तु दुर्भाग्यवशतः थे 
अकाल दो इस छोकसे चल बसे । इनके जीवनचरित- 
के सम्बन्ध अनेक विषय ईश्वरचन्द्रमुप्ा' शब्दमें लिखे 
ज्ञा चुके हैं । वड़ुला-सादित्यके मध्ययुगके सबसे 
अन्तिम अन्थकार ईश्वरचन्द्र गुप्त हैं । इनके बाद दी 
चज्जीय सादित्यके बच मान सुगफ्ा आरस्म हुआ। 

संस्कृत कालेज्के परिडतोंके द्वारा बड़ा साहित्य- 
की यथेष्ट उन्नति हुई है। संस्कत कालेजमें सी बजूला- 
भाषाके अनुशीलनके निर्मित एक समित्ति प्रतिष्ठित 
हुई थी । रेभरेएड कष्णमोहन वन्धोपाध्याय उस समिति- 
के सदस्य थे। उनके अतिरिक्त और भी फितने सदृरुष 
बकुछाभाषाक्ती उस्ततिके लिये कई एक - सारगसे प्रस्ता- 
घना तथा प्रवर्धका प्रचार करते थे। .किन्‍्तु यथाथर्म 
संसक्षत फालेजके कतिपय परिडतोंने ही चड़लाभाषाकी 
पुष्टि की। और क्या, उन्हे भाधुनिक बदुलासा द्वित्यके 
जन्मदाता कद सकते हैं | परिडत ताराशड्ूर, विद्यासागर 
प॒व नाख्यक्रार रामनारायण प्रभ्नतिके नाम बंगलासाषाको 
बत्तेमान उन्‍्नतिके इतिहासमें चिर दिनों तक उज्ज्वल 
अक्षरोंमें लिखे रहेंगे । | 

, इसके सिवा - १धवीं शताब्दीके आर्भसे दी सांपा- 


ष्श्प्ष 


द्विक पत्न तथा :सासिक पत्र छपने छगे। इन सब साम- 
यिक पर्लो' द्वार बंगलाभाषाकी यथेष्ट उन्‍्त्रति हुईं। गय्य- 
में तथा पद्यमें संवादपत प्रचारित द्वोते थे। केरी प्भ्वत्ति 
मिशनरीगण यूरोपीय घिश्ञान, इतिद्ास, भूगोल, जगोलछ 
प्रश्ति पुस्तकोंका बंगलानुबाव करके प्रबन्ध लिखते थे 
पव॑ अड्डरेजी अनशभिज्ष बंगालियोंके मध्य इन सब श्र थो- 
का प्रचार करनेक्री यथेष्ट चेष्ठा करते थे। केरी साहवकां 
"सम्ताचारदर्पषण” तथा राभमोहन रायका “संवाद- 
कौमुदी” किसी समय शिक्षित छोंग बड़ चावसे पढ़ते 
थे । रेभरेण्ड कष्णमोहन वन्द्योपाध्याय महाशयका 
"विद्याकल्पद्र म” पढ़ कर भी छोग यथेष्ट ज्ञान प्राप्त 
करते थे, किन्तु “कठ्पद्र्‌ म”के वहुत पहले द्वी,“चन्द्रिका” 
का अभ्युदय हुआ था । “चन्द्रिका” हिन्दूसमाजकी मुख्य 
पल्चिका थी, इसके द्वारा भी बगला सादित्यक्ी यथेष्ट 
उन्नति हुई।. ईश्वर गुप्त महाशयके कवितापूर्ण साप्ता- 
हिक तथा मासिक्त पतोंके दारा छोगोंक्ी साहित्य पाठ- 
तृष्णा प्रचकत हों उठी थो | 

१५०० ई०से ले कर विद्यासायरके पूर्गकाक्ष पर्यन्त 

गद्य-साहित्यकी प्रकृति | 

इस समयके गद्यसादित्य प्रधानतः अज्नवादसूछक 
थे इनमें कुछ तो खंरुक्तत श्र थोंके अनुवाद थे; और कुछ 
अ'गरेजी त्र'थोंके । पारसो प्रश्चति अन्यान्य ग्रथोंकी 
अचुवाद संख्या बहुत कम थी । पारसीसे अनूदित प्र'थों- 
में तोताका इतिहास प्र'थ दी सचिशेष उद्लेखनीय है। 
सूलभ्र'थ भी दो चार प्रक्राशित हुए थे, उनमें रामराम 
चसुका लिखा हुआ “प्रतापाद्त्यचरित्र” ग्र'थ द्वी सर्च- 
प्रधान था । 

आधुनिक गंगल्नासाहित्य वा विद्यासागरीय युग । 

रमाई परिडतके'शून्यपुराणमें, चणिडदासके “चैत्य 
रूप प्राप्ति” नामक प्र'थममें एवं सहजिया-सम्पदायके 
छोटे छोटे धर्मग्रथोंमें वड्डीय गद्यसाहित्यके सुफुरएण; 
उत्पत्ति तथा क्रमचिकाश परिलक्षित होते थे । डुधमु है' 
बच्चेश्ञी तुतल्ली वीलीकी वरह गद्यसादित्य हदे फूडे 
शब्दों में अपने शब्दबैसबक्ा परिचय दे रहा था। १८वों 
सदोके प्रारंभमें ही उपनिषद्‌, न्यायदर्शन, वेदान्तदशैन, 
स्छुतिशास्त्र प्रभृतिके वज्जूछाउवादमें गंगीय गद्यसाहित्य 


बंडलेएसाहिल्‍्य 


क्रमशः भावगौरव, विषयगुरुत्व एवं रचनाके उत्कर्षको 
भावी महिमा प्रकट करनेको समुज्ज्वल पताका फहरा 
कर उंगोय साहित्य-लेवकॉकोी अपनो ओर आकृष्ट कर 
रद्दा थां। इसके बाव मुद्रायन्त्रके प्रभावसे देशके नवा- 
गत शासनकरत्तार्थोके प्रयलसे, मिशनरियोंके आश्रहसे पर्णं 
देशोय प्रतिभाक्री पूर्णस्फुर्सिसे जंगीय गद्यसाहित्यकी 
वी क्ष्‌ द्र भारणा क्रमशः खांपुष्ठ तथा परिवद्धित हो कर 
इस सम्रय शतसुक्षो गंगाप्रयाहकों तरह तरंग-रंगमें 
प्रवाद्ित द्वो रद्या हैं। पर्च॑चदुद्दिता नदी ग्रिरिनिभरोंक 
जल्खे शक्तिरुश्रद्द करके तरंग-रंगमें उछल डछछ फ़र 
प्रवाहित होने पर भी जिस तरह कुछस्थित जलप्रवाहीं- 
से रांपुष्ठ दोती है, धंगलाभाषा भी उसी तरह संस्कृत 
भाषाके असतप्रवाइले संजोवित तथा शक्तिसांपतत 
होने पर भी अन्यान्य भाषाओंके शब्द-बैभव तथा भाव- 
गौरचसे इस समय महाप्रवाहकी महीयसी विशाढूता 
कर शंसारक सामने अपना गौरब प्रकट कर रहो है | 

हम लोग यह बात उन्मुक्तकंठसे कह सकते हैं; कि 
घषंगछां भाषा इस समय मदाशक्तिशालिनी द्वो रही है। 
विभिन्‍त भाषाओंके मिश्रणसे, विभिन्न भाषाओंके 
सौन्दर्यले एवं विभिन्‍न भाषाओंको भावराशिके समांगमसे 
चंगोय साहित्यने इस समय भावपूर्ण, सौन्दर्यसम्पस्त 
तथा सर्च॑प्रकार शब्द्सम्पचिशाली द्वो फर संसारके सबों- 
त्छ४ साहित्यके समान आसन प्रहण फर छिया दे | जो 
रचना एक समय उत्कट; दुर्वोच, विश्ट| जल तथा पूर्वा- 
पर सम्बन्धव्नित थी, :विद्यासागरके संस्पशले घी 
छुललछित, खुजतपाठ्य तथा खुसंसकृतत हो चली है एवं 
जगतके समक्ष अपना अनन्त गुणगौरव तथा मद्दिमांका 
परिचय दे रही है । 

ईश्वर शुप्तकी रचना वहुत सरस थी । घंगला 
गद्य विद्यासागर-संगमके महातीर्थस्पशैसे एक ओर जिस 
तरदद सरल कोमल तथा सरख हो उठा है, दूसरी ओर 
उसका प्रसन्‍न ग्राम्मीय अनन्त भांव एवं शब्दवेभव, 
सादित्यकगर्णोंके दृदयकी श्रद्धा तथा भक्ति क्लाकर्षण करता 
है। प्राअछ्ताके कुखुमित प्राज्ुणमैं सौन्दर्ण, गाम्मीर्ण 
तथः माधुर्यक्रा अच्छो तरद्द समाधेश करके चिद्या- 
सागर मद्दाशयने हो सबसे पहले चंगछा गधलाहित्यको 


चड्ूला ज्ाहित्य 


अगतके सामने प्रफट किया है। सादित्यके चत्त मान 
युग-प्रवर्सक इन मद्दापुदपकी जीवनी "इश्वरचन्द्र विद्या- 
सागर” शब्दमें सचिशेपरुपसे लिखी है । 
वद्धक्षा साहित्यमें भ्नजी प्रभाव | 

ऋविचवर ईश्वरचन्द्रगुप्तकी ग्॒त्युके साथ साथ बंगला 
खादित्यक्के प्राचीन युगका अचसान हुआ | अ'गरेजो- 
शिक्षाके वन्याप्रवाहगैं, अभगरैजी-सादित्यकी उच्छलित 
तरंगर्म .बंगीय साहित्यकी प्राच्चीन शोति एक तरदहसे 
विलुप्त हो गईं। विद्यासागर महाशय सांसरुकृतके पंडित 
होने पर भो उसी पद्दाप्रवाहक्रे प्रचक्त भाषर्समें जारूए हो । 
गधे थे। इस समय अड्जरेज्नो भाव, अज्रेनी रोति, अक्ू- | 
रेजोसादित्य करा भाव प्रकटन-बेसव, अ'गरेन्नी साहित्यका | 
फाष्यसौन्दर्य,, अगरेजी साहित्यका उत्रेजनापूर्ण 
माधुर्य्ण एवं भड्ढरेजी दर्शन विश्ञानादिका गौरवग/स्मोर्या 
बंगीय साहित्यक्षेत्रमें सहसा प्रचल आधिपत्य घिस्तार ! 
वर बैठा। विद्यासागर खय॑ भी भ'गरेजी प्रन्थोंका | 
अनुवाद फरके इस देशमें अ'गरेज्ञी भाव प्रचार फरनेमें ' 
प्रतृत्त हुए.। यहां तक, कि उनकी साहिटियक भाषा "साधु ! 
भाषा” के नामसे प्रसिद्ध होते पर भी उसमें अ'गरेज्ञी , 
रोति एवं अ'गरेजी सांहित्यके भाव-प्रकटन-घेमव अच्छो 
तरह प्रवेश कर गया। राज्ञा राममोहनन रायके हृदयमें 
अ'गरैज्ञी भाव यथेण्रूपसे प्रचिष्ट द्वी चुका था सद्दी, 
फिन्तु उनकी छिखी हुई भाषासें अगरेजी रीति अधिक 
प्रवेश न कर सही । राजा राममोहनके बाद जो जो व्यक्ति 
घंगला लिखनेमे प्रवृत्त हुए, उनमे डांकूर ृष्णप्रो न वन्यदो- 
पाध्याय तथा डाझकुर राजैन्द्रछाऊ मित्र महाशयके नाम 
उब्लेजनीय हैं। संरुकछत साषामें तथा भगरेजो भाषामें 
पे दोनों दी पूरे पंडित थे । डाकृर कृष्णमोहन कई 
भाषाणोंमें खुपंडित थे, किन्तु विद्वत्ताके गौरवसे गौरवा- 
ब्वित हो कर उन्होंने खदेशोय भांषाके प्रति उपेक्षा वा 
भऔौदार्य प्रदर्शन नहीं क्विया । यद्यपि वे अपने धर्मको 
छोड़ ईसाई-समाजमें जीवन यापन्र करते थे, अगरेजी 
पोषाक परिच्छद्‌ प्यवद्यार करते थे धथापि उनकी भाषामे 
भड्रेजी रोति आज करूक्ी साषांकी तरह परिलक्षित नहीं 
होती । कृष्णमोहन वन्द्योपाध्यायकी रचनाप्रणाली बेसो 


सुद्दढ़ तथा पघ्रांजल न होने पर भी उनसे वंगछा साहित्य- 
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की यथेष्ट उन्‍तति हुई थी । इन्द्रोंने धिदेशोष दर्शन, विष्ठान, 
भूगोल तथा इतिद्ास प्रभृतिके विविध जसिनवतस्चसे 
च' गला भांपाकी सम्पतशालिनी वना दिया था। 

डाकूर राजैन्द्रछाल मित्र भी कृष्णमोइनकी तरद् 
अ'गरेजो भापामें छुपंडित तथा कई शाखस्रोके जाननेवाले 
थे। इनको भाषा अपेक्षाकृत माह्लित तथा वचिशोधित 
थी | राजेन्द्रलालके यत्नते बंगला साहित्य॑ नाना प्रकारके 
प्रथोजनीय तथ्पोंसे परिपूर्ण हो गया हैं। उनके शाखज्ान, 
उनकी गवेषणा एवं उनको लिपि-क्षपताकी सद्दायता न 
पानेसे वंगलांभसाषा इतने अढ्प समयमें हो इस तरह जझान- 
रल्ोंको खान नहीं वन सकती । 

डाकूर कृष्णममोहन तथा डाकुर राजेन्द्रद्माल विदया- 
सागरके समसामयिक थे। डिन्तु इनकी रचनाये' विद्या- 
सागरके प्रभावसे प्रभावित नहीं है। विद्यासागर मद्दा- 
शयके समयसे वड्ढुलासाहित्यमें भ्गरेजोसादित्यका 
प्रभात प्रतिमुहत्तमें परिवद्धित बेगमें परिलक्षित हो रहा 
है। आधुनिक साहित्यकी मजा मजामें भद्टरेजी रोति 
अनुप्रविष्ठ हो गई दै । विद्यांसागरक परवत्तों लेलकगण 
इस विशांऊ स्लोतमें क्रसे अधिकतर आहृए हों गये हैं। 

अक्षयकुमारदत्तने खयं॑ अनुशीरून करके क्षेत्नतरव, 
बीजगणित, ल्िकोणमिति, फोनिक सेफ्सन, कैलफ्यूलम 
प्रद्ुति गणित एवं ज्योतिष, मनोविज्ञान तथा उसके साथ 
साथ भ्ररेज्नोसाहित्य विषयक प्रधान भ्रधान प्रन्थों का 
छध्ययन किया थां | वे पहछे पद्यक्ती ही रचना फरते थे, 
किन्तु ज्ञव उन्हे प्रभाकरसम्पादक ईश्वरचन्द्र गुप्त के साथ 
आलाप तथा आत्मीयता हुई, तब उनके अश्चुरोधसे थे 
गयद्यको रचना करनेमें प्रवृत हुए। उस समय उनका गद्य 
प्रबन्ध प्रभाकरपतमें प्रकाशित द्वोता था | 

१८४३ इई०में तत्वदीधिनीपत्चिका प्रकाशित हुई। 
सक्षयकुमारद्त्त ११ चर्ष तक उक्त पलिकाका सम्पादन- 
कार्य ऋरते रहे । इस फार्यक्रा भार श्रदूण करके उन्होंने 
जिस तरहके यल्ल, परिश्रत तथा अध्यवसायक्रों अवब॒लू- 
स्वन किया था, उसका वर्णन नहीं हो सकता | देश द्दित- 
कर, समाजसंशोधक एवं वस्तुतत्त्वनिर्णायक्र अत्यन्त 
उत्कृष्ट प्रवन्ध वे लिज गये हैं | इसी समय उन्दोंने 
फरासी-भापाको शिक्षो प्राप्त की, एवं मेडिकल कालेजमें 


७५३० 


जञाऋर दो वर्ष तक रसायंन तथा डर्िदशाखका डप- 
देश प्रहण किया । १८०८ ई०में अक्षय बाबू तच्ववीधिनी - 
का सम्पादन-फार्य एक प्रकारसे त्याग कर १५०) रुपये 
चेतन पर कलकत्ता नामल स्कूलमें प्रधान शिक्षकके पद्‌ 
पर नियुक्त हुए। किन्तु दों तीन वर्षके अन्द्र ही उनकी 
पूर्व संचित शारीरिक पीड़ा वृद्धि पा कर उन्हे एक वार 
द्वी अकर्मण्य बना दिया | अक्षय बाबूके लिखे हुए श्रन्धों- 
में तीच भाग चारुपाठ, दो भाग चाह्मवस्तुके साथ 
मानब्रध्रकृतिका खँबनन्‍्धवियार, धर्मनोति, पद्र्थविद्या 
तथा भारतवर्षोंष उपासक-सम्परदाय,--ये कई एक 
पुस्तके' उदलेश्ननोय हैं। प्रथम तथा द्वितीय भाग “वाह्म- 
चस्तुके सहित माववप्रक्ततिकां संबन्धविचार तथा 
घर्मनीति थे तीनों ही एक ढंगकी पुस्तके' हैं । छुम्ब 
साहबकी लिखी हुईं “कनष्टिट्यूसन” नामक पुस्तकका 
सार सड्भुलन करके प्रथमोक्त श्र थके दोनों भाग रचे गये 
थे । अक्षय वाबूको प्रायः सभी पुस्तकोमें अधिक्रतर थज्ज- 
शैज्ञी शब्द्‌ दो बंगछामें अचछुचादित हैं । . 
भारतवर्षोंष “उपासक-सम्परदाय” पश्र'॑थ विलसन 

साहबके लिखे हुए 'रेलिजियस सेकूस आफ हिन्दूज! 
नामक श्र'थफे आधार पर रथा गया है । इसमें भ्रांरत- 
वर्षीय घमेसंप्रदायका संक्षिप्त परिचय अति सरल तथा 
खुन्दर भाषामें दिया गया है। १८८६ ई०की २शवों महई- 
का अक्षयकुमार दच मद्दाशय परछोक सिधारे। 

चिदुयाप्तागरने ज्ञिस तरह बंगला गदुयकों प्राझड 
तवध्यवोधिनीके संपादन-कार्यले अक्षयकुमारने उसे उसी 
तरह ओजखिनी बना दिया। अक्षयकुर्मा रका गद्य आवेग 
मय तथा डद्दोपनापूर्ण है । विदुयासागर तथा अक्षय 
कुमारने बंगलाशगदुयमें जिस जोवनीशक्तिका सश्चार कर 
घंगलाभाषाकों ओजखिनी बना डाछा है, उनके परवत्तों 
छेखकोंमें कितने दी उसी आदर्शका अवलूस्वन करके 
प्र'य रचना करते हैं | पूर्ण-व'गालके साद्ित्यरथी काली- 
प्रसन्‍तर घोष मद्दाशयने उक्त दोनों महात्माओंके प्रदर्शित 
पथले विचरण फरके इस भाषाकी यथेष्ट पुष्टि को है। 
विदुयासांगर तथा अक्षयक्षुमार दोनो ने दी रांस्कृत 
भाषाके शब्दाँंसे बंगला गदहुयक्रों सज्ञा कर डसे झुवन- 
प्तोद्दिनों एर्ण शब्द्सम्पदार्में ऐेश्वयशालिनो बना दिया है, 


पेड़ला साहिलय 


कितु इन दोनोंकी रचनाये' एक ही भावसे प्रथित नहीं 
है। एककी रचना कोमछतापूर्ण एर्गं दूसरेकी उच्छास- 
उद्दीपनी है। एक यदि छावण्यम्य पूर्णच'द्र है, तो दूसरो 
ज्वालामय भ्रध्याह्ु तपन, एक प्रशान्त भावसे हृदय 
स्निग्घ करती है, तो दूसरो प्रमत्त भावसे हृदय प्रदीक् 
करती है। कि'तु दोनों हीके रचे हुए साहित्य अ'गरेज्ञी 
साहित्यके ऋणी हैं । इनमें भो भक्षयकुमारका साहित्य 
अ'गरेज्ञजी साहित्यका भपेक्षाकृत अधिक्त ऋणी है। 
क्योंकि, उनके अधिकांश श्रन्थ तथा प्रवन्ध अदजूरेज्ोके ही 
अद्युवादमात्र हैं मथवा उस अनुवाद मोलिकत्वका 
पूर्णनाव विराजमान है, पढ़नेके समय वह अलनुवाद-सा 
विलछकुल ही ज्ञान नद्दीं पड़ता । 


इस समय ब'गलासादित्यक्षेत्रमें और एक मद्दारथी- 
का आविर्भाव हुआ। इन्होंने बगलाके पदुय-सादित्यपें 
पएक विशाल युगान्तर डपरिथत किया । इनका नाम 
माइकेल मधुखूदन दत्त था। ये शर्मिष्ठा नाटक, पद्मावती 
नाटक, तिलोत्तमासंभव, पके ई कि वोले सम्यता, बूड़ो 
शालिकेर धाड़े रों, मैघनाद्वध, ब्र॒ज्ञांगना, कृष्णकुमारो 
नाटक, चीरांगना, चतुदंशपदों कचितावली तथा हेकार 
वध, इन ११ प्र'थोंके रचयिता थे । इनमें शर्मिष्ठा, पद्मा- 
चती तथा कृष्णकुमारी, ये तीनों नाटक है।. “एकेई कि 
बोले)सम्थता” तथा "बूढ़ों शालिकेर घाड़े रों” ये दोनों 
ही दास्यरसोद्दीपक अभिनयकी पुरुतिकाये' हैं । 


विल्लोत्तमासंभव तथा मेधंनादवध ये दोनों काव्य 
प्र'ध आदुयोपान्त अमित्ाक्षर छन्‍्दर्मे विरचित है | बंगला 
साहित्यमें अड्भरेजी प्रभावका उत्कृष्ट उदाहरण दिखानेके 
लिये 'मेघनादवध! काव्य ही डसका उज्ज्वलूतम उदा- 
दहरण है। उसका छन्द यूरोपीय, भाव यूरोपीय, रचना 
रीति यूरोपीय, रुथान स्थान पर डपमा डपमेय प्रभ्ृति 
अर्थालड्डौर भी यूरोपीय हंगके हैं। फछतः प्रन्थकार 
यूरोपोय सांचेमें अंगलाभाषाके इस खछुप्रसिद्ध काव्यका 
प्रणयन करके अम्रकीर्सि स्थापन कर गये हैं। 


मधघुसूदनके पूर्वचत्तों बंगाली कवि ईश्वरचन्द्र गुप्त 
थे । उनको कविताओंमें विशुद्ध जातीय भाष तथा जातीय 
रीति विद्यमान थीं, किंन्तु माइकेल मधुयुदन दत्त महा- 


चड़ला साहित्य . 


शयके काव्यसे वंगलासादित्यमें अश्नेजी प्रभावकी पूर्णता 


भलक रही है । 
इसके वाद भूदेव मसुजोपाध्याय, रंगलाल वसन्‍्दों- 


पाध्याव, दरिनाशिश्नामनिचासो कुलीनकुछसवचैल नाटक, 
सक्मिणीहरण प्रभश्गति नारकके रचयिता रामनारायण 
तरल तथा राय दीनबन्धु मित्र बहादुर प्रशुतिके नाम 
बंगलासादित्यमें सचिशेष उल्लेखनीय है। 

इसके वाद व'गला सादित्यके एक और प्रतिभाशाली 
- लेखकका नाम उद्लेख करने योग्य है। उनका नाम 
प्यारीचांद मित्न था। वंगीय साहित्य जगत्‌में इन्होंने 
अपना नाम "टैऋचांद ठाकुर” प्रगट फिया था। सरल 
भावमें फकथोपकथनको रोतिसे प्यारीचांदने गद्य लिखने- 
फो प्रथा परिपुष्ठ की | वहुतोंका विश्वास है, कि थे ही इस 
तरहकी भाषाके आदि-प्रवर्चक थे .॥. किन्तु इनसे बहुत 
पहले द्वी 'केरी” साहवके एक प्रन्थमं इस तरहकी रचना- 
का आदर्श सबसे पहले देखा गया था, सत्युअ्य तर्का- 
लड्भारकी रचनाफे किसी फिसी स्थानमें इस तरहकी 
भाषाका निद्र्शन इससे मिला है। किन्तु प्रचलित भाषा- 
का ऐसा सर्चा रज़ुन्दर श्रथ इससे पदले प्रकाशित नहीं 


हुआ था। 
कालीप्रसन्न सिंदने अछाली भाषाके अनुकरणसे 


धुतोम पेचार नकष्सा' प्रणयन करके समाजमें यथेण्ट यश 
प्राप्त किया था । उनका महाभारतका बगलाजुवाँद्‌ 
चंग-साहित्यकी एक अद्वितीय फीत्ति है। सुचिख्यात 
बंकिम बाबू भी अछाछी भाषा संशोधित फरके नये युग- 
में चंगला भांपाका यथेष्ट पुष्टिसाधन करके संसारमें 


अमरकीत्ति रुथापन कर गये हैं । 
चत्त मान समयमें वेगीय गद्यसाहित्यके खेवकों के 


मध्य दो श्रेणीफे लेखक देखे जाते हैं । पक श्रेणोके 
लेखक तो ईश्यरचन्द्र विद्यासागर तथा अक्षयकुमारकफी 
रचना-रीतिके अल्ञगामी हैं। विषयको ग़ुरुतामें भाषा 
गास्मीर्यकी गौरवमयोी सूत्ति धारण फ़रती है एवं उत्ते- 
जना दिखलाने पर भो जओोज्ञस्थिनो भाषाकों छोड़ कर 
लघु-तरलू भाषामें वह उद्द श्य साधित नहों द्ोता,इस 
हिसावसे विद्यासागर वा अक्षयफुमारके प्रदर्शित पथ दी 
अवलस्वनोय हैं.। फिर अनसाधारणके चित्तरंजनके 
निमित्त अछाली भाषा अतीच डउपयोगिनों है। इस 


ण्र 


तरद्दकी भाषा पाठकोंके पक्षमें अत्यन्त प्रीत्तिकर है। इस 
रीतिसे कोई कोई भ्रमणवृत्तान्त लिख कर भी पाठकों- 
का यथेण्ठ मनोरंजन किया है | फलतः ये दोनों ही 
रीतियां वंगछां ग्य-साहित्यमें पाई जाती <। प्यारी- 
चांद मित्र इस तरद्की भाषाके आदिसश्नन्थकर्ता थे। 


खुतरां चंगीय साहित्यके इतिहासमें इस सस्वन्धमें इन- 
का नाम चिरस्मरणीय रहेगा। 
आधुनिक वंगीय-साहित्यक्षेत्रके विश्वचिण्यात महा- 


पुरुष घंक्रिमचन्द्र चहोपाध्याय मद्दाशयने घंगीयसादित्य- 
गगनमें पूर्णयन्द्रमाकी तरह उद्य हो कर जो चगला- 
साहित्यमें अम्ुतकी धारा वहा दी है, साहित्यके इतिद्दास- 
में उसकी तुछना नद्ीीं की जा सफती । चंक्षिमचन्द्र आधु- 
निक बगालियोंकी चिन्ता तथा कठपना, उच्चयम तथा 
उन्नत आशाके पूर्ण बिकाशस्थल थे, यही इस देशीय 
चिंवाशील सांदित्यिकगर्णोक्े म्थ्य अनेकोंकी धारणा है। 
उनका कहना है, कि व गदेशको आधुनिक करपना उन्हीं- 
से प्रकाशित हुई है, फिर उन्दींने उस कल्पनाका सूत्ति- 


निर्माण किया है। घ'गलासाहित्यमें व क्रिमचन्द्र भद्धि- 
तोय मद्दापुरुष थे । 
१६वीं शताब्दीके प्राश्मममें यूरोपियोंके प्रभावसे 


पाश्चात्यज्ञान तथा पाश्चात्य-समभ्यताके आलोकमें सदसा 
व'गदेश उक्धासित दो उडा । इसके साथ साथ समाज 
तथा साहित्य जिस तरह फितने ही सदुगुणोंसे समु- 
ज्ज्वल द्वो उठे, उसी तरह भनेकों दोषोंसे परिपूर्ण भी दो 
गये। सम्ाजमें विश्टखल हो उठा, फिर समाजमे' 
अभिनव पका आविभर्भाव भी हुआ। विदेशीयभाषका 
अन्ुकरण और विदेशीय खान-पानकी प्रवृत्ति प्रचल हो 
डठीं; फिर उनके साथ साथ झरुूचदेशंत्रियता तथां खदेशी 
तथ्य ज्ञाननेकी इच्छा बलवतो होने लूगी | इन परस्पर- 
की प्रतिघाती तर॑गोंमें जातीय चिन्ता तंथां ज्ञातीय बल, 
ज्ञातोय हृदय तथा जांतोय ज्ञान, जातीय घर्म तथा जातीय 


क्रम; जांतोय आचार तथा ज्ञातीय ध्यचद्वार प्रश्नंतिके प्रति 


साहित्यिकगर्णोके चित्त आहृष्ट हुए । मधुखूदनको 
जातीय साहित्यांजुराग इसका दी निद््शन है। डनका 
जीवन विदेशीय भाव तथा विदेशोषथ आ्ञञार-विचयारसे 
आच्छत्न होने पर भो उनकी प्रतिभा जांतीय भावमें दी 
पूर्णविकाशित द्वो उठी थो। १ 


शैरर 


वद्भला साहित्य - बड़ाहक 


भूदेव बाबू भी अगरेज्ञी श्रथोंके आधार पर उपन्यास । जा रदा हैं। चंगला पदुयसाहित्य वहुत पहले ही यथेए 


लिखतेमें प्रतुत्त हुए थे । पाश्चात्य विधाले पास्डित्य 
छाभ फरके-देशीयभाषाके अन्ुशीलन, जातीय साहित्यज्नी 
सेचा तथा पाइचात्य झावर्श लक्ष्य करके खदेशकी सेया 
वष्डिमचंद्रकी प्रतिभामें पूर्णरूपसे विकशित दो उडी थी । 
चंकिमचन्द्र बंगीय साहित्यमें नूतन शुगके प्रवत्तक थे। 
उनकी प्रन्थावलीमें सूतन भावकी सृष्टि, भूतन चिन्ताको 
पुष्टि, एवं असिनव कठ्पनाका घुगपत्‌, आविर्भाव देख कर 
घंगदेशके फोने कोनेमें आनन्द्‌ रव गूज् उठा था। 
च्टिमिचन्द्रकी मौलिकतां, उस तरद्की क्रदपनाक्ी 
कमनीय लीला, उस तरदहकी सौन्दर्य तथा कावण्षच्छटा, 
उस तरदकी मधुमयो रचना तथा गव्यचतुरतावंगीय 
गदुयसाहित्यमें और कद्दीः भी दुष्टिगोचर नहीं [दोती' | 
व्लिमिंचन्द्रने अगरेजी साहित्य तथा देशीय सॉस्छत 
साहित्यले जो सम्पदु संप्रद्द की थी, जो वल तथा 
उद्यम प्राप्त किया था प॒व॑ उनसे जो माछुय तथा सौन्दर्य 
'डनके हृदयमें उचक्छासित हो उठे थे, जी खद्देशात्चुराग 
'उनके चित्तक्षेत्रमें उपास्य देंचताकी तरह विराज् रहा था, 
उन्‍्ही' सव भाषोंकी थे अपने खाहित्यमें प्रतिफलित 
कर गये हैं। शेष जीवन कालमें वद्धिमचनद्र मदह्ाशयने 
कई एक धर्मसश्वस्धी श्र'थोंका निर्माण किया था । 
उस समयसे द्वी बंगसाहित्य बास्तविकर्मे शतमुखो 
ग गाप्रवाद्ककी तरह उच्छलित तरंगोंसे परिपूर्ण विशाल | 
आकार घारण करके उन्नतिकी भोर प्रधावित द्वो रहां है। 
इस्स समय देमचन्द्र वन्धोपाध्याय, हिजेन्द्रनाथ ठाकुर, 
चन्द्रनाथ बसु, महामदोपाध्याय श्रीहरप्रसाद शास्नो पूर्ण- 
चन्द्र बखु, शिशिरकुमार घोष, नवीनचन्द्र'सेन, श्रीयुत- 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर प्रश्गति प्रधाव सादित्य मद्दारथियोंने 
घंगसादित्य-तरंगिनीके घारा-प्रधाहकों गौरव-गर्घसे परि- 
पुष्ट कर दिया .है.।बत्तैमान गद्य साहित्य प्रधानतः ब्धिम- 
चन-के आदर्शले एवं बत्त मान पदुय साहित्य प्रधानतः 
श्रीयुक्त रवीन्द्रनाथके प्रभावसे प्रभावान्वित हुए हैं । 
चंगसादित्यके चत्त मान युगका इतिद्वांस अभी भी 
लिखनेका समय उपस्थित नहों हुआ है। इस समय भी 
पूर्ण डदुयमर्मे, भाव तथा भाषाकों विचिलतामें चंगीय- 
सांहित्य क्षण क्षणमें उत्कर्ष सागरकी ओर प्रवाहित द्वोता 


किला परिचय दे चुका था, किन्तु गदुयसाहित्यकी 
चेसी उन्नति श्ध्वों शवाब्दीके प- ले परिछक्षित नहीं' हुई 
थी] श्ध्वी' शताब्दीके प्रारम्भमें जिस साहित्यका 
प्रचार हुआं, वह साहित्य उस शताब्दीके शेष भाग तक 
रखनानगौरवर्मे उन्नत, भाव-प्रवाहमें ससद्ध तथा कतिपय 
विपयॉमें परिषुष्ठ हों छुका था। यवि सच पूछा ज्ञाय 
तो वर्तमान गंगला गद्द॒बसाहित्यक्षी आंशातीत उन्नति 
हुई है । हि 

चड्जशुल्वज्ञ ( सं० छी० ) वज्ुशुद्वाभ्यां रड्डतान्नाभ्पां झायते 
जन ड। काँस्य धातु, कांसा। रांगे और तबविंके योगसे 
यह धातु तैयार होती है, इसीलिये इसका नाम वड़ु- 
शुब्च॒ञ है । 

चड़ुलेन (सं० पु०) रक्त चकब॒क्ष, छाल फ़ूछवाला अगरुद | 

चड़ुसेन--१ धातुरूप या आख्यातश्याक्रणके प्रणेता। 
२ चिकित्सांसारलंभ्रद्द और चड्डसेन नामझ वेैद्यकके 
रचयिता। इनके पिताका नाम था गदाधर | काशिका 
नगरमें इनका वास था। 

बड्मधिकश्रमण--अतीचारखूतके प्रणेता | 

बड्जारि ( सं० पु+) वह्भुस्य रड्डधातोरविर। अस्य वलु- 
घातोजारकत्वात्‌ तथात्वं। दृरिताल, दरताल। 

वड्भालिका ( सं० स्त्री० ) १'गाछी देखो । 

बद्भाली ( सं० स््री०) व'गाछी देखो | 

बज्ञाघलेह ( सं० क्ली० ) प्रमेहरोंगमे अचलेहविशेष । दी 
रत्ो रांगेकी भस्मकों मधुके साथ पोछे दो तोला गुड़ 
और गन्घक लेचन फराचे। इससे प्रमेहरोग आरोग्य 
होता है। ( ससेन्द्रसारस ० ) 

चड़ुगष्टक ( सं० क्ली० ) प्रमेहरोगम व्यवहार्श औपधविशेष । 
प्रस्तुत प्रणाली--पारा, गन्धक, हौद, रूपा, खर्पर, अवरक 
और तौँवा प्रत्येक समात्र भाग तथा सभीके वरावर शंँगा 
इन्हे! पघकत् कूट कर गजपुटमें पाक करे, पीछे ओषध 
शीतल होने पर उतार ले । इसकी माला १ रत्तो और 
अनुपान मधु, दृद्दीका चूर और आँवलेका रस है । इसका 
लेषन करनेसे बीस प्रकारका प्रमेह, आमदौष, विखूचिका, 
विषम ज्वर, गुदम, अशे, मूलातीसार आदि रोग विचष्ठ 
द्वोते हैं । 


वह्िपुरय--वचगोति . णइई 


ब्धिपुस्म--मान्द्राजप्रदेशके कृष्णा-जिलान्तर्गत एक नगर | 
यह वापटकासे १६ मील उत्तर-पश्चिमगें अवस्थित है । 
यदह्ाांके घल्लभराय मन्दिरके गदइस्तम्भमें तथा अगरुत्ये- 
शवर स्वामीके मन्दिरमें दो. शिक्ाफलक देखे जाते हें । 
पहला १४८१ शकमें विजय-नगरराज सदाशिवरायके 
शासनकालमें उत्कोणे हुआ है । इसी साहू सुसलमानोंने 
विजयनगरकी तहस-नहस फर डांछा था | दूसरा फलक 
१४७८ शकमें उक्त राज्ाके समय खुदा गया है।. उसमें 
, मूर्तराजदैव चोड़ मद्दाराजका दानवृत्तान्त लिखा 
हुआ है । 
चह्लिरि ( स॑० पु० ) पुराणानुसार एक राजांका नाम | 
ह ( मागवत १२१३० ) 
चड्डीय ( सं० लि० ) चह्ढु-( गद्दादिम्यश्ष । पा ४२१३८ ) 
इति छ। वडुदेशोक्ूव, पड़ुदेशका। 
चेडए छा ( सं० स्त्री० ) एक रागिणो | रागिणी देखो | 
वह्दृद (से० पु० ) एक अखछुरका नाम । इन्द्रने इसका बध 
किया था। 
चढ़े भ्वर (सं० पु०) वड़ू४ तन्नामकदेशर्थ ईश्वरः अधिपतिः। 
बंगालका राजा | 
घड़ू श्वररस (सं० पु०) औषधविशेष | यह औषध बहू भ्वर 
ओऔर वृद्ध भ्वरमेद्से दो प्रकारका दे। प्रएतुत्त-प्रणालो 
पाराभर्म ८ तोलां, गन्धकऋ, तांप्रभस्म' प्रत्येक ३२ तोला, 
अकपनके दूधके साथ घोंट मूषावद्ध करके भ्रूधरयन्लमें 
पाक करे । इस औषधकी मात्रा २ रततो है। इसे घीके 
साथ चाट कर आघा वोला पुनर्णबाके रख वा क्राथ और 
गोपूल् वा दरिद्राके रसके साथ पान करे तो गुदमोद्र 
रोग ज्ञाता रहता है । 
( रसेन्द्रसारसं० उदरीरोगाघि० ) 
दूसरा तरीका--रखसिन्दुर और रांगा समान भाग 
ले कर मर्दन करे । पीछे दो माशा मछुके साथ इसका 
सेवन फरनेसे प्रमेद रोग नए दोता है । 
बुद्द्ड़ू श्वर-- प्रस्तुत-प्रणाछ्ी--रांगा, पारा; गन्घक, 
चांदी, कपूर, अचरक प्रत्येक २ तोला; सोना, मुक्ता प्रत्येक 
दो मांशां इन्हें फेशरके रसमें भावना दे कर दो रत्तीकी 
गोली पघनावे ! प्रमेहरोगाधिकारमें यह एक उत्कृष्ट 
शीषध है। दोषके वरावरूके अनुसार वकरोका दूध, 
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गायका दूध वा दधि अल्॒पानमें सेचन करना होता है। 
इसके सेवनसे वीस प्रकारके प्रमेदद, मूलकूच्छ, पाण्डु, 
घातुरुथ ज्वर, इलीमक, बात, गृदणी, आमदोष, मन्दाग्नि, 
अदचि, पहुसूल, सूत्मेद भौर सूल्ातिसार आदि रोग 
प्रशमित द्वोते हैं। इससे कान्ति, बल, चणै, ओज और 
शुक्रकी इद्धि होती है। (स्सेन्द्रसारस॑० प्रमेहरोगाधि०) 

चच ( ख॑० पु० ) वक्तीति वच्‌-अच। १ शुक्र पक्षी, तोता । 
२ सूर्य । ३ कारण | ४ बचन, चाफ्य । 

घर्चाक्रम ( सं० पु० ) बचस$ क्रमः | वाफ्यका क्रम, घाकू- 
प्रणान्दी । 

घचकनु ( सं० पु० ) वक्तीति :वच्‌ ( सुयुवचिस्योघन्युजीगूज- 
क्नुचः | उण ३८१ ) इति अफ्नुच्‌ | १ ब्राह्मण । २ बुह- 
दारण्यक उपनिषदुधर्णित एक ध्यक्ति । (लि०) ३ बावंदूक, 
चक्ता | 

चचगोति--राजपूत जञांतिमें एक किम्बदन्ती है, कि दिल्ली- 
श्वर पृथ्वीराज जब शाहचुद्दीन गोरी द्वारा पराह्त हुए, 
तब उनके श्राता चाहरदेवके वंशधर फंसराय तथा बरि- 
यार सिंदके अधोन क्रितने हो चौहान छोंग संभल गढ़ 
परित्याग कर १५४८ ई०में खुलतानपुर जिलेके जम्वावन 
नांमक स्थानमें बस गये । यहां उन छोगनि मुसलमानोंके 
भयसे अपने चौहान नामके वदले “चत्स्यगोली” नाभ 
प्रदण किया। आगे चछ कर '“वत्ख्यगोली'से अपंश्रंशमें . 
चचगोति' हो गया है। 

द्वितोय उपाख्यानसे जाना जाता है, कि उपरोक्त 

चाहरदेवके प्रपौत्न राणा संगतदेवके इक्कीस लड़के थे । 
उनमें सर्वकनिष्ठ दो पितृसम्पत्तिके अधिक्रारी हुए एवं 
दूसरे दूसरे छड़कोंने अपने अपने जद्नष्टकी परीक्षाके लिये 
विभिन्‍न देशोंकी यात्रा की ) उनमेंसे वरियार सिंद तथा 
फंसरायने मेनपुरो जा-कर अल उद्दीनके अधीन सेनिक 
छत्ति अवहूम्बन की । उन छोगोने वढांसे भर जातिके 
विरुद्ध युद्ध करनेके लिये अयोध्यामें भा कर बास किया । 
वरियार सिंदके अम्वावनमें बस जानेके वाद प्रतापयढ़- 
के निकथ्वत्तों फोटविकछलार नामक सथानमें' सामन्त- . 
रांज तथा बिलेखरिया दीक्षितोंके सरदार रामदेवफे 
अधीन नौकरी की ।, धीरे धीरे वे उक्त सामन्तराजके 
प्रियपात्न वन गये एवं उन्होंने सामनन्‍्तराजको फन्याक्ा 
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पाणिप्रहण किया | कुछ ही दिनोंके वाद राजपुत्र दछपत 
शाहकोी मार कर वे बहांके राजा वन चैठे | 
पएक समय अयोध्या प्रदेशमें इन वचगोति राजपूतोंको 
प्रधांनता फेली हुई थी। उन्‍नाव-राजव॑ंशका इतिद्दास 
पढ़नेसे ज्ञाना ज्ञाता है, कि अयोध्याके प्रसिद्ध राजा 
तिलकचाँदके समय तक वबचगोतिगण चहांके राज- 
समाजमें विशेष आदर पाते थे। नये राजाके अभिषेकके 
समय थे राजकुमारके मस्तक पर राजतिरूक ऊगा कर 
जब उन्हे राजां मान लेवे थे, तव उनकी राजमर्यादा 
सार्थक होती थी | कुर्वारके राजा एवं दसनपुरव॑घुआके 
दीचान 'इस घंशके प्रधान सामन्‍त कद्दलाते हैं । 
दसनपुरव घुआके सरदार इस समय इमस्लामघर्ममें 
दीक्षित दो कर खानजञादां नामसे परिचित दोने पर भी 
वनौधाके राजाओंकोीं राजतिछक करनेके अधिकारो हैं। 
अरोरके सोमवंशी सरदास्मण, रामपुरके विपेनगण, 
अमेठीके वन्धरक्ष.गोतिगण एवं तिलोई-चांसो फन्हाई 
पुरियागण जब तक इनसे राज़टीका नहीं पा लेते, तथ 
तक वे अपने अपने पूर्पुरुषोंके पद्के अधिकारी नहीं दो 
सकते । 
खुलतानपुरके वत्स्यगोत्नी छोंग चिलखरिया, तपां- 
इया, चन्दीरिया; ऋठवांग, डाले खुलूतान, रघुवंशी तथा 
गर्गवंशी प्रभ्नतिक्ती कन्‍्याओंका पाणिश्रदण करते हैं एवं 
तिलकचांद वाई, मैनपुरी चौहान, सूर्यवंशी, गौतम, 
विषेन तथा वन्धचलगोंति प्रभ्गतिके द्ाथ कन्पयादान करते 
हैं। जौनपुरके वचगोति लोग रघुवंशी, वाई, जौपत्स्नास्च, 
निकुम्भ, धनमनन्‍त, गौतम, गहरचार, पणवार, चन्देल, 
शौनक तथा द्वगचंशी प्रश्भवतिकी कन्या अद्दण फरते 
पएव' कल्दन, सरोत्ति, गौतम, सूर्णाव शी, राजवाड़, विपेत, 
कन्द्ाई पुरिया, गहेरवार, वधेल, बांध प्रश्गतिकों अपनो 
कन्या देते हैं। ड़ 
चचणडी ( ख॑० स्त्ली० ) १ सारिका, मेना । २ एक शखस्तर- 
फा नाम । ३ ।बत्ती । 
चचन ( सखं० क्ो० ) उच्यतेष्नेनेति इलेष्मनाशकत्वाद्स्य 
तथात्व॑, वच्‌ ब्थुट। १ मनुष्यके मुद्दसे निकछा हुआ 
सार्थक शब्द, वाक्य] पर्याय--इरा, सरखतोी, ब्राह्मो, 
भाषा, चाणी, सारदा, गिरा, गिर, गिरांदेवी, गीद्देची, 


वचणडी--बचनशत 


भारतेश्वरी, वाच्‌, वाचा, वागदेधी, वर्णमातृका, भाषिव, 
उक्ति, व्यवद्दार, लपित, बचस्‌। 
वेद्कि पर्याय--धारा, इला, गौ*, गोरी, गान्धीं 
गभीरा, गम्भीरा, मन्द्रा, मन्द्राजनो, चाशी, बांणी, बाणीच, 
बाण, पवि, भारतो, घमनि, नाली, मेना, मेलि, सूर्य, 
सरखती, निधित, स्वाहा, बन्चु, डपद्धि, मायथु, काझुत्‌, 
जिह्ा, घोष, खर, शब्द, खन, ऋक, द्ोला, गीः, गाथा, 
गण, थेना, +मा+, विपा, नग्ना, कशः, ध्रिषणा, नौ; भक्षर, 
मही, भदिति, शचोी, वांक्‌, अनुष्ट प्‌ घेक्ु: चलूग॒ु, गलदा, . 
सर, झुपणोीं, चेकुरा | 
शव्याकरणमें शब्दके रूपमें वह विधान जिससे 

एकत्व या वहुत्वका धोध ह्वोता है | दिन्दीमें दो ही वचन 
दोते हैं--एक्वत्नन और चहुवचन | पर कुछ और 
प्राचीन भाषानोंके समान संस्क्त में एक तीसरा चचन 
भी द्वोता है। ३ शुण्ठी, सोंठ | 

चचनकर ( सं० लि०) वचरस्कर, जो अपने वचन पर 
असल दो | 

चचनफारिन ( सं० ल्ि० ) माज्षाकारी। 

चचनगुप्ति ( सं० ख्त्रो० ) जैनधर्मके अन्लुसार वाणीका 
ऐसा संयम जिसले वद अशुभ वृत्तिमें प्रवृत्त द हो | 

चचनगोच्चर ( सं० लि० ) वचनेन गोंचरः | प्रत्यक्षीभूत, 
जो बचनसले प्रत्यक्ष हुआ हो । 

घचनग्राहिन ( स॑० लि०) बचने गशमहातोति प्रह-णिनि। 
घचन पर स्थित, चचनफ़े अनुसार काम करनेवाला | 

चचनपटु (सं० लि०) चचने पटु।। वाकपडु, चाककुशल । 

चचनमांत्र ( सं० त्ि० ) भित्तिदीन वाक्य । 

चचनलक्षिता ( स॑ं० स््री० ) वह परकीया ,नायिक्ता जिस- 
की वातचीतसे उसका उपपत्तिसे प्रेम लक्षित या प्रकट 
द्ोता द्वी । 

वचनविद्ग्धा ( सं० स्त्री० ) नायिकाओंका एक भेद, वह 
परकीयां नायिका जो अपने घचनकी चतुराईसे नायकरकी 
प्रीतिका साधन करती दो | 

चचनविरुद्ध ( सं० लिं० ) शाखविरुद्ध । 

चचनविरोध ( सं० लि० ) प्रमाणविरुद्ध शास्रचाष्य | 

बचनध्यक्ति ( स'० लि० ) मौलिक कथा । 

चचनशत ( स'० त्षि० ) बहु वाफ्य | 


वचनंसद।य--वचा 


बंचनसद्याय ( स'० ति० ) जां किसी मनुष्यके (साथ वात- 
चित फरनेके लिये विनयी ओर मिछभाषां घ्यक्तिको अपने 
साथ ले जाता द्वो, बातचीत करनेवार। सांथी । 

चचनानुग ( स० लि० ) बचनं अनुगच्छति गम-ड । 
वाक्यका अनुगामी; जो वचनके अनुसार चलता द्वो। 

चचनावत्‌ ( स० त्ि० ) १ वाक्यकुशलू, वोलनेमें चतुर | 
२ खुवक्ता, अच्छा बोलनेबाला । दे प्रशंसावाक्यक्थन- 
शील; बड़ाई फरनेदाका । ४ अव्यक्त शब्दऋरो । 

वचनीकृत ( स'० लि० ) तिरस्क्तत, छाच्छित । 

चचनीय ,सं० लि०) बच-अनीयर्‌ | १ कथनीय । २ निन्‍्द, 
शिकांय्त | , 

वचनीयता ( स॑०,स्रो०.) वचनोीयरुय भावः तरू-टाप। 
लोकापवांद | 

चचनेस्थित ( सं० त्रि०) बचने तिष्ठति स्मेति स्था-क्त। 
(तत्पुरुषे कृति वहुल' | पा ६१३।१४) इति सप्तम्षा अछुक । 
जो वचन पर अटल दी । पयाय--वचनरुथ, विधेय, 
बिनयश्रांही, आशभ्रव । 

वचनोपक्रम (सं० पु०) वचनरूष उपक्रम।। चाक्यारम्म | 
पर्याय--उपन्यास, बाहमुख । 

चचर ,सं० पु०) भवान्तरे चरतीति अच-चर-मच्त, भल्लोप+ | 
२ कुक 5 । २ शठ। 

वचलु (सं० पु०) शत्रु । 

वचस्‌ ( सं० क्ली० ) उच्यते इति वच ( सब्ब घातुम्पोष्सुन । 
उथ ४१८२ ) इति अखुन | वाक्य । 

चंचसांपति (सं० पु०).वचसा वाचाँ पतिः षष्य्या अल्ुक | 
चृहरुपति । हि हु 

चचसरुकर ( सं० लि० ) फरोतीति क-भच, वचसः करः। 
चचनपरस्थित, चचनाजुसार कार्यकारी | 

चचसूय ( सं० लि० ) चचनयोंग्य, प्रशंसनोय, विख्यात | 

घचरुया ( स॑० स्री० ) स्तुतिकी इच्छा । 

चचस्यु ( सं० त्षि० ) स्तुतिकाम, स्तुतिका अभिलाषो | 

चचा ( सं० स््री० ) वाचयतोति बच्‌-णिचू-अच_, निपात- 
नांतू हख, यद्दवा अन्तर्भाविष्यर्थात्‌ चचोडइच_। ओषध- 
विशेष | यद्द काश्मोरले आासाम तक और मणिपुर तथा 
वर्मामें दो दजारसे छः हजार फूट तक ऊँचे पहाड़ों पर 
पानोके किनारे होता है । इसके पत्त सौसनके पत्त के 
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आकारसे, पर डससे कुछ वर्ड द्वोते हैं। इसके फूलछ 
नरगिसके फूलफी तरद्द पीले होते हैं । पत्तोंकी नाल 
लम्बी होती हैं। पत्तोंसे एक प्रकारका तेल निकाला ज्ञाता 
है। यह तेल खुला रहनेसे उड़ जाता है। इसकी जड़ 
छाली लिए सफेद रं॑गकी दोती है । जड़में अनेक्त गांठे' 
होती दें । ही 

संस्कृत पर्याय--उम्रगन्धा, षड़ अन्‍्धा, गोलोसी, शत- 
पर्चिका, तीक्ष्णा, जिला, महुल्या, विज्ञया, उद्रा, 
रक्षोघ्ती, चच्या, लोमशा, भद्रा | गुण--अति तोक्ष्ण, 
कटठु, उष्ण, फफ, आम, भ्रन्थिशोंफ, वांतवज्बर और अति- 
सार-रोगनाशक् । ( राजनि० ) 

भावप्रकाशके मतसे बच, खुरासानी बच और महा- 

भरीबच यद्दी तीन प्रकारक्ती बच है'। बचके पर्याप-- 
उम्रगन्धा, षड़मप्तथा, गोलोमी, शतपर्णिका, क्षुद्रपत्नो, 
मड़ूल्या, जरिला, उच्ना और लोमशा । गुण--उम्रगन्धा, 
कटुतिक्तरस, उष्णवीय, वमिज्ननक, अग्निवृद्धिकारक, सल- 
मूलशोधक तथा बिवन्ध, आध्मान, शूछ, अपसूमार, फफ, 
उन्माद्‌, भुतदोष, कृमि और वायुनाशक | 

खुरासानी वच--खुराखानो _वचको पारसीक चच 
कहते हैं। यद्द वच सफेद होतो दै। इसका दूसरा 
नाम देमवती है। इस वचमें पूर्वोक्त सभी गृण हैं, विशे 
षतः वायुनांशकके पक्षमें यद सर्वश्रेष्ठ है। 

मदाभरी घच-पश्चिम देशमें कुलिज्षन नामसे 
प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम ख़ुगन्धा भी है। गुण--- 
उप्रगन्धविशिष्ठ, विशेषत। कफ और कासनाशक, खर- 
प्रसखादुक, रुचिज्ञनक् तथा हृदय, कण्ठ ओर-मुखशोधक। 
इसके सिवा स्थुल्श्न्थिविशिष्ट एक और प्रकारकोी खुग- 
न्थधित वच है। यद्द वच पूर्वोक्त चचसे द्ीनशुणघिशिष्ट है| 

तोपचीनोकों द्वीपान्तर वच कद्ते हैं। अन्यद्वीपमें 
उत्पन्न द्वोनेके कारण इसका द्वीपान्तर नाम हुआ है। 
शुण-ह#षत्‌ तिक्तरस, उष्णवोथे, अग्निदीप्षिकारक और 
मलमसूलशोधक, विवन्ध, आध्मान, श्र, वातव्याधि, अप- 
स्मार, उन्माद्‌ और शरीरवेदनानाशक, विशेषतः फिरंगी 
रोगमें यह वहुत उपकारी है| ( भावप्र० ) 

गरुड़पुराणमें छिखा है, कि एक मास तक प्रचका जरू, 

दूध वां घृतके साथ सेचन करनेसे स्मरणशक्ति बढ़ती 


जद 


चन्द्र और सूर्यप्रदणके समय एक पक चच दूधके साथ 
सेबन करनेले घी-शक्तिकी वृद्धि होती है । 
( गरुड्पु० १६३ अ० ) 
२ सारिका पक्षी, मैनां। ६ खू्ो। ४ कारण। 
७ बचन, वाक्य | 
बचांचार्य ( सं० पु० ) आचार्यमेद्‌ । 
वचादिचूर्ण--ग़ुल्मरोगनाशक् ओऔपघचिशेष ै। प्रस्तुत 
प्रणाली--बच, हरीतकी, दिंगु. सेन्धचच लवण, अमल 
बेद, बवक्षार और यम्तानी इन सर्वोक्ता एकल बरावर वरा- 
बर भाग ले कर चूर्ण करे और प्रातश्काछ ४ माशा के कर 
धरम जलके साथ सेवव करे। ऐसा करनेल थोड द्वी 
समयमें शुल्मरोग दूर हो जाता और भूष खूब लगती दहै। 
वबचार्चा ( सं० पु० ) ६ सू्योपासकर््तान्ष । २ पांरसीज्ञाति | 
बचादिवर्ग ( सं० पु० ) वैद्योक्त ओपप्रिसड्ध । 
(वाभद सू9 ३४ ) 
वचाचचुद ( सं० की० ) गण्डमाला रोगा७धिकारमें घृतौ- 
पश्चचिशेप । ( रस० ) 
चचि ( स'० पु० )-१ चचन | २ नाम, अभिधान | 
वचाश्रह ( स'० पु० ) श॒ह्मतोति पह-अच्‌-चचसां ब्रहः। 
कर्ण, फान | 
बचोयुज््‌ ( सं० लि० ) वराफ्प मात्र । 
वचोधिद्‌ ( सं० ल्ि० ) पचलू-विदु-क्किपू । निचेदित। 
चच्छिकवाला--बंगा छूके अन्तर्गत एक प्राचीन स्थान) 
चच्छिय--निवन्धसा रके परणेता । 
चज्ञन (अ० पु० ) ६ भार, बोक। श१तौत। के 
पर्यादा । _ 
चुनी ( अ० थि०) १ जिसका बहुत वोभ्क हो, भारी । 
२ जिसका कुछ असर हो, माननेयोग्य | 
चजद ( अ० खी० ) १ देतु, कारण । २ तत्त्व | हे प्रकृति | 
चजा ( अ० स्त्री० ) १ संघटन, रचना। २ जाकृति, रूप । 
३ दशा, अवस्था । ४ सजधज्ञ, चालढांल | ५ भणाछी, 
रीति। ६ मिनद्दा, झुजरा | 
बज़ांदार (फा० वि०) जिसकी वनावट या गठन आदि 
बहुत अच्छो हो, दशेनोय । 
चज़ादारी (फा० ख््री०) १ फैशन, कपड़े वगैरद पदननेका 
झुन्दर ढंग। २ सजावटका उत्तम ढंग । हे किसी प्रकार- 


वचाचर्य--वजञ् 


को मर्यादा भादिका भली भांति निर्वाह । 

चज़ारत (अ० ख्री०) १ वजीरी, मन्‍्ल्री या अमात्यका 
पद्‌। २ मन्‍्ततो या 
कार्यालय | 

चज़ीफा (अ० पु० ) १ प्क्ति। २चह.दत्ति था भार्थिक 
सद्दायता जो चिह्दानों, .छात्रों, संन्‍्याखियों, दीनों या 
विगड़ .हुए रईस्रों आदिको दी ज्ञाती है। ३ चह अप था 
पाठ ज्ञों,नियमपूर्चक प्रति दिन किया जाता है । 

चज़ीफाक्षर ( फ्रा० थि० ) वज़ोफां पानेवाला । 

चज़ीर.(अ० पु०) १ चद जो वादशाइको रियासतके प्रवन्ध- 
में सछाह या सदह्दायता दे, मन्त्री, दीवान | २ सतरज्षकरी 
पक गोंटी जो वाद्शादसे छोटी और शेप सव मोदरोंसे 
चड़ो होती है। यह गोटी आगे, पीछे, दाहिने, वाए' और 
तिरछे जिधर चाहे, इधर और जितने घर चाहे, उठने 
घर उाल सकती हैँ। 

चज़ीरी (अ० स्रो० ) १ पज्ञीरका कांम या पद । (पु०) 
२ घोड़ोंकी एक जाति । यह चल्तच्िस्तानमें पाया ज्ञाता 
है। इस ज्ञातिके घोई वड़े परिश्रमों और दोड़नेमें बहुत 
तेज होते हैं। इनके कंघे ऊचे और पुद्ठे चौड़े द्वोते हैं। 

बज़ (अ० पु० ) नमाज़ पढ़नेके पूर्व शौचाके लिये द्वाथ 
पाँच आदि धोना | मुसलमार्नोंका नियम है, कि नमांज़ 
पढ़नेके पूर्व च पहले तोन वार हाथ घोते, फिर तोन वार 
कुछी करके नथनोर्मे पानी देते हैं। फिर मुह धो कर 
कुददनियों तक दाथ घोते हैं. और सिर पर पानी ले दाथ 
फेरवे हैं। अन्तमें पाँच धोते हैं। इसी आचारका वाम 
बज़, दे ।' 


अप्रात्यका कार्य । ३ अमात्यका 


वज़ुद (अ० पु०) १ सत्ता, अस्तित्व । २ शरीर, देह । 
३ अभिव्यक्ति, प्रकट या घटित द्ोना | ४ रूष्टि। 

चजूद्दात (अ० ख्री० ) कारणोंका समूह, यद्द वहुचचन शब्द 
है और इसका प्रयोग भी सदा वहुचचनमें दो होता है। 

चनञ्ज ( सं० पु० छी० ) वन्ञतीति वज-गतो ( ऋजेन्द्रांमवऱ- 
रिप्रेति । उण्‌ शरफ़ ) इति सनप्रत्ययेन निपातिता। 
१ इन्द्रका अख्विशेष | पर्याय--हा दिनो, कुलिश, भिडुण 
पचि, शतक्ोटि, खठ, शम्ब, दस्भोलि, अशनि, कुलीश, 
भिदिरि, भिछु, खरूस, सम्ब, सब, अशनी, वज्ञाशनि, 
ज्ञस्भारि, लिदुशायुघ, शतघार, शतार, आपोल, अक्षन, 


गिरिकण्टक, गौ, अश्नोत्य, मेघभूति, मिरिज्वर, जास्ववि, 
दम्भ, भिद्र, अम्खुज ।- (विका०) बोदिक पर्याय--विद्यु त्‌, 
नेमि, देति, नम, पचि, झुक, इक, वध, वज्च, जक, छुत्स, 
कुलिश, तुज, ठिग्म, मेनि, खधिति, सायक, परशु । 
(वेदनि6 २॥२०) 
वन्नकी उत्पत्तिके विषयमें पुराणादिमें विभिन्‍न मत 
देखा ज्ञाता है। मत्ण्यपुराणमें लिखा है, कि जब विश्व- 
कम्मने सूर्यको भ्रमियनत्र ( खराद ) पर चढ़ा कर खरादा 
था, तब छिल कर जो तेज्ञ निकला थां, उसोसे विष्णुका 
चक, रुद्रकां झूछ और इन्द्रका वह्जन, वना था । 
( मत्स्यपु० ११५ अ० ) 
चामनपुराणमें -छिछा है, कि इन्द्र . जब दितिके यशमें 
घुस गये थे, तव वह्दां उन्दें' बालकके पास ही एक मांस 
पिएड मिलता था | इन्द्रने जब ऋद्ध दो उसे द्वाथ्में ले कर 
दूधाया, तव धह् लरु्बां दो गया और उसमें सी गांठे 
दिल्लाई पड़ीं । वद्दी पीछे कठिन द्वो कर बज्ञ वन गया । 
( बामनपु० है८ अ० ) 
भागवतमें लिखा है, कि इन्द्रने वुलासुरका वध करने- 
के लिये दूधीचि मुनिकी अस्थि द्वारा विश्वकर्मासे चज् 
बनाने कहा । विश्वकर्माने बेसां द्वी किया | इन्द्रने इसी 
चन्नसे वृत्ताद्चुरका चध किया था। (मागवत ६॥१०-११ अ०) 
आहिकतसच्वमें लिम़ा है, कि जव वच्धका भयानक 
शब्द सुनाई दे, उस समय पूर्व वा उत्तरमुख खड़े दो 
जेमितिमुनिकां नाम तोन वार 'लेनेसे वज्ञका भय जाता 
रदता है | ( भाहूनिकतर्वध्ृत ब्रह्मपु० ) ऋग्वेदमें उद्लेख है, 
क्रि द्धीचि ऋषिकी धड़ीसे इन्द्रने राक्षसोंका ध्वंख किया 
ऐतरेय-ब्राह्मणमें इसका वर्णव इस प्रकार आया दे। 
दधीचि ज्ञव तक जीते थे, तव तक अछुर उन्हे देख कर 
भाग जाते थे । परन्तु जब वे मर गये, तब अखुरोंने उत्पात 
मचाना आरस्भ किया । इन्द्र दंघीचि ऋषिको ख्रोजमें 
पुष्कर गये | वद्ठां पता चकछा, कि दधोचिका देहावसान 
दो गया । इस पर इन्द्र उनको हड्डी हुढ़ने छगे | पुष्फरक्षेत्रमें 
उनके 'सििरकी हड्डी मिछी | उसोका वज्ञ घना कर इन्द्रने ' 
असुरोंका संदार किया। 
अतिरिक्त मद्वापातक द्वोनेसे बज्ञाघातसे स्ृत्णु 


होतो है । नारियल आदि प्रक्षके शिखर पर पजञ्ञपात होते ' 
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। 


देखा ज्ञाता है। वद्धंपतनक वांद वंद पेड मर जात्ता है । 
अनेक समय वज्ञाधातसे छत वा सतभाय व्यक्तिको मिट्टो- 
में माड रखनेसे पुनर्जॉघ्रन छास करते देखा गया हैं। ईरटों- 
के वने घर पर वज्ञपात होनेसे वह चुर प्यूर हो जाता दै। 

अगरेज्ञीमें चड्चककों "7४०त१९८:-००६ कहते हैं। यह 
दो मेघोंके पररूपर संघर्षणसे विद्य तुके साथ उत्पन्न 
द्वोता है । कहते हैं, कि गोवरकी ढेर वा फदली वृक्ष पर 
वच्च गिरनेसे -चद् ऊपर नहीं उठ सकता और न भीतर 
दी घुस सकता. है । .वहुतों का कटद्दना है, कि वज्ज देखनेमें 
लौोह-शलाकारी तरह होता है, किन्तु यथार्थमें स्तो नहों 
है। विद्य॒त्‌ देखो। 

२ विद्य तू, विज्ञकी । ३ रत्नविशेष, द्वीरा | पर्याय-- 
इन्द्रायुध, हीर, भिदुर, कुलिश, पवि, अभैथ, ' अशिर, 
रत, इृढ़; भार्गवक; षटुको ण, वहुधार, शेतकोरि। ग़ुण-- 
पड़ रसोपेत, सर्वेरोगापद्वारक, सकछपापनाशक, सौख्य- 
कर, देददाह यैंकारक और रसायन । (राजनि०) विशेष विब- 
रण हीरक शब्दमें देखो | ४ वालक । ५ धाज्नो | ६ फामिक, 
काँगी । ७ वज्रपुष्प॥ ८ लछौदविशेष, एक प्रकारका 
लोद्ा | यद्द व्ञकौह अनेक प्रकारका होता है। जैसे-- 
नीरूपिण्ड, अरुणाभ, मोरक, नागकेशर, तित्तिराड्, 
खर्णवच्ञ, शवांलचजु, शोणबज़ु, रोंदिणो, काझ्डोछ, श्र'थि- 
घजक, मद्नाख्य | ६ अश्नविशेष, अवरक । भावप्रकाशमें 
इसको उत्पक्तिका विषय इस प्रकार लिखा है-- 

पुराकालमें इन्द्रने ज्व वलाखुरका संहार फरनेके लिये 
बजु उठाया, तब उस चजुसे आगको चिनगारियां निकल 
फर सयानक शब्द फरतो हुई पद्दाड पर गिरों। -ज्ञिख 
जिस पेतके शिखर पर वह्द चिनगारियां गिरी थीं, वह्दीं 
अवरककी उत्पत्ति हुईैं। वज॒से इसको उत्पत्ति द्वोनेके 
कारण इसका वज नाम हुआ है।यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चैश्य और शूद्धके भेद्से चार जातिका है | ब्राह्मण ज्ञाति: 
का अवश्क सफेद, क्षत्रिय जातिका छाल, वैश्यका पोला 
ओर शूद्र जातिका अबरक काला द्वोता है। सफेद अब- 
रक रोौप्थके संस्कार विषयमें, छाल रखायनमें, पीछा 
खर्ण संस्कफारविषयमें और काला अवरक सब रोगोंमें 
काम आता है। ॥ 

पिनाक, दृइ , र, नाग और वजु यद्दी चार प्रकारका 


परे 


अवरक है| इनमेंले वज्‌ नामक अषरकफो अग्निर्में डालने- 
से दज॒को त्तरह स्थिर भावमें रहता है, कुछ भी विकृत 
- नहीं होता। यह अवरक अन्य सभो अवरकोंसे उमदा 
होता है । इससे ज्वराद्रिंग प्रशमित होता है तथा इस- 
से अकालम्तत्यु नहों दोतो । अवरककों शोधंन फरके 
काममें छाना चाहिये। शोधित अवरक ही शुणकारक 
होता है । 
शोधितका गुण--कषाय, मधुररस, शातबीये, आयु- 
व्कर, धातुवद्धंक तथा लिदोष, बण, प्रमेह, कुष्ठ, प्लीद्दा, 
डद्र, प्रन्थि, विष और कृमिनाशक । नित्य सेवन करने- 
से यह रोगनाशक, शरीरकी द्वढ़ता सम्पादक, वीर्यबद्ध क, 
अत्यन्त कोंमछताजनक, परमायुवद्ध क, पुलज्ञनक्, सिंह- 
सद्दश विक्रमज्ननक, अकालस्त्युनाशक तथा प्रति दिन 
“सौ स्री रमण करनेको शक्तिज्ननक्न होता है। * 
अशोधितका ग्रुण--पोड़ाज्ञनक् तथा कछुछ्ठ, क्षय, पाण्डु, 
शोध, हृदुगत और पाश्णंगत बेद्ना तथा शरीरकी गुरुता- 


का उत्पादक अश्र शब्द देखो। 
१० फोकफिलाक्षव्क्ष । ११ शवेत कुश। १२ थूहर- 
का पेड़, सेहुंड। १३ कृष्णके एक प्रपोल् जो रक्मिणी- 


गर्शजात प्रद्य स्तके पुत्रथे। १४ विश्वामित्रके एक पुल्र- 
का नाम। १५ भारका, बरछा। १६ ज्योतिषमें २२ 
ब्यतोपाद योगॉमेंसे एफ । १७ वाख्तुविद्याके अचुसार 
चह सुतम्म जिसका मध्य भाग अष्टकोंण द्वो । १८ विष्णु- 
के चरणका एक चिह। १६ अक्कूवीर नामका पौधा | 
२० विष्कम्मादि सचाईस योगोंके अन्तर्गत पन्द्रद॒वां 
योग | ज्योतिषशास्त्रमें लिखा है, कि वज्ञयीगके आदि ६ 
द्‌एड निन्द्नीय हैं अर्थात्‌ इन नो द्एडॉमें यांलादि कोई 
शुभ कर्म नद्दो' करना चाहिये। ज्ञिस वाकृकका इस 
योगमें जन्म होंता, वद्द गुणों, गुणग्रांही, बलवान, तेजस्वी, 
रत्न और बस््रादिकरा परीक्षक तथा शत्रुनाशक द्वोता है । 
(काष्टोप्रदीप) २१ बौद्धके मतसें चक्रांकार चिह्नविशेष । 
(त्रि०) २२ बञ्जक समान कठिन, बहुत कड़ा यो मज- 
चुत | -8 घोर, दारुण । 
घतञत्क (सं०क्ली०) वजञ्ञ संज्ञायां कन्‌ | १ वज्जन्चार | २ 
फलितज्योंतिषके अनुसार सूर्येके आठ उपग्रद्दों मेले एक 
जो सूर्यले तेईसवाँ नक्षल होता है 


चर्जेक--वजकाली 


चञ्ञकक्षार ( सं० एु० छुा० ) चल्ञक्षार | 

वजुकड्डूट ( सं० पु० ) बज कड्डटो देहावरणमस्य । हनु. 
मानका एक नाम | 

वज्ञकस्टक (सं० पु०) चजुस्य कर्टकमिव तद्वांरकत्वात्‌ । 
१ स्चुहीवृक्ष, थूदर। २ कोकिछाक्ष बृक्ष, तांलमज़ाना- 
का पेड । 

वजञ्ञकसटशाल्मलछी ('सं० स्रौ०) नरकमेद्‌ । भागवतपुराणके 
अनुसार अट्वाईस नरकॉमेंले यद्द नरक तेरहवां है। जो सब 
पापी सर्वाभिगांमी है, यम्छोकमें उसकी इस नरकमें गठि 
होती है। 

ध्यर्त्विह वे सर्वाभिगमल्‍्तममुन्न निरये वर्त्तमान' वज्ञकण्टक- 

शाल्मल्लीमारोप्य निष्कर्षन्ति ॥7. ( भागवत ४॥२६।२३ ) 

चज्ञ कन्द्‌ (लं० पु०) वज कारः कम्दोपूप | १ वन्चकर्ण, 
शकरकंद । २ वनशूरण, जंगली सूरण या जिमोक॑द। 
३ तालके चुक्षका फूछ | 

वज कपाटमत्‌ (सं० त्वि०) खुहदढ़ दारयुक्त । 

चज्जञ,कपाली ( सं० पु०) वज कपोलो5सूयास्तीति इनि! 
वौद्धोंक्ती महायान शाखाके अनुसार एक बुद्धका नाम | 
पर्याय--हेरम्व, देरुक, चक्रसम्पर, देव, निशुम्भीश, शशि- 
शेखर, बज टोक । 

चज कर्ण ( सं० पु० ) वज कन्द, शकरकन्द। 

चज का श्चिक (सं० क्लो०) स्लोरोगाघिकारका औषधविशेष | 
प्रस्दुत प्रणाली--कांजी १ सेर, कलकरार्थ पीपछका मूल, 
पोपल, सोंठ, अज्ञवांयन, जीरा, मंगरेका, दृल्दी, दारदद्दी, 
विदुलचण, सचछ लब्रण, कुछ मिला कर एक पल, पाकार्थ 
जल ४ सेर, शेष १ सेर, नियमपूर्णेऋ पाक करे। यह 
कल्कके साथ पीना द्वीता है। इसका खेवन करनेसे 
स्थ्रियोंक्री अग्निध्ृद्धि और आमशूल तथा कफ नष्ट हो कर 
बल, वीर्य तथा ख्तनदुग्धकी वृद्धि द्वोतो है । 

( मैषज्यरत्ना० ) 

वज कारक ( स० पु० ) नली नामक गनन्‍्धद्गृव्य। 

वज कालिका ( स'० स्थो०) वजपल्॒क्षिता कालिका। 
१ बुद्धकों माता मायादेवीका एक नाम । २ शाफ्यमुनि- 
की माता । 

बज काली ( स'० स्त्री०) १ जिनशक्तिमेद्‌। २ दिन्दूदेवी- 
मूत्तिमेद । 


वजत्ञकीट--वज़दंष्टू ७५३६- 


चजञ कीट ( स'० पु० ) एक प्रकारका फीड़ा ज्ञों पत्थर या बज गोप (स'० पु०) इन्द्रगोपकीटसेद, वीग्वहटो । 
काठको काट कर उसमें छेद कर देता है। फह्दते हैं, कि | चज घात ( स'० पु० ) वज्ञ पात । 
गणडक नदीमें इन फीटोंके द्वारा काटी हुई शिलता दो | चज्ञ घोष ( सं० लि० ) वज पतनका कड़ऋड़ शब्द | 


शालग्रामकी वटिया वन जाती है। वच्द॑ष्डदेखों बज चर्मा (स'० पु०) वज,चत्‌ दुर्भेद्या चर्म यस्य | गण्डक, 
चजु काल ( स'० पु० ) चञ्ध । गेंडा । 

घज कुक्षि (स“० छी० ) पर्व तगुद्दांमिद । चजञ्चुश्य (स'० पु०) ग्रृश्नपक्षो । 

यजक़ूट ( स'० पु० ) १ एक पर्णतका नाम | २ द्विमालय- चजञ्जजित्‌ (स ० यु०) वज्ञ' ज्यति तस्य आधात सदनेनेति, 
की चोटी परका एक एक प्राच्चीन नगर | जि-क्षिप्‌, ठुगागमश्चज । गरुड़। 
घज कृच्छ (स*० पु०) प्रायश्चित्तविशेष । चञज्वरून ( ख० पु० ) विद्यु तू, विजली । 


वज्ञ केतु (स'० पु०) असुरमेद । यद् नरकका राजा था। | ज्ज्वाला (सं० स््री०) बज्जएय ज्वाला 4 १ बज्ाग्वि। 
घजक्षार (स'० क्ली०) वज, संक्षकः क्षार'॑। क्षारविशेष । | ५ विरोचन दैत्यकी पौलोका नाम। ३ झुम्मकर्णको 
पर्याय--चन्नक, क्षारश्रेंठ, विदारक, सार, चन्द्नार, पत्नी । 
धूमज्ञाइक । गुण--भ्ति ढष्ण, तीक्षण, क्षारक, रेचन, चच्नयड्भुशाद्यी---भवानन्दी यखरडन कौर वज्जरक्लोय न्‍्याय- 
गुर्म, उद्रपीड़ा, विष्टम्भ और भ्रमनाशक | प्रन्थके प्रणेता | 
प्छोहारोगाधिकारमें ओषधविशेष । प्रस्तुत प्रणाली-- | चचञ्जरीक ( सं० पु० ) वज्ञ ण वजञ्ञकपालेन टीकते प्रकाशते 
सामुद्र लवण, रौन्‍्धव लवण, काच लव॒ण, यवक्षार, | इति टोक-क। बजञ्ञकपालि नामक बुद्ध । 
सौचचेल रूवण, सोहागा और साचिक्षार इनके वरावर | बज्नडाकिनी (सं० स्थी०) मद्दायान शांजाके तान्लिक बौद्धों- 
वरावर चूणकी अकवन और थूहरके दूधरममें तीन दिन | को डपास्य डाकनियोंका एक वर्ग। इसके अन्तर्गत ये 
भावना दे कर एक तांबेके वरतनमें रखे और मुह वद कर | आठ डाकिनियाँ मानी जाती हैं--श्वैतवर्ण रास्यां, पीत- 
लेप लगा दे । पीछे उसे पुटपाक करके चूण कफरे। इसके | दर्णा भाला, रक्तवर्णा गीता, एयामवर्णा नृत्या, शुक्क॒वर्णा 
बाद लिकडु, त्रिफलां, जीरा, दृस्द्रि और चिता इनके पुष्पद्रुता पुष्पा, पीतवर्णा घूपद्स्ता धूपा, रक्तवर्णा दीप- 
समान भाग चूर्ण को मिश्रित कर झ्वारका अर्दधाश देना | हस्ता दीपा तथा गन्धहसुता हरित्वर्णा गनधा] इनकी 
दोगा। मात्रा दोषके बछातुसांर स्थिर करनी चाहिये | | पूजा नेपार और तिव्वतमें होती है। इन अष्टवज्नडाकिनी - 
यदि चायुक्री,अधिकता रहे, तो उप्ण जल अजुपान, खछ प्या- | को बहुतेरे अष्ठमातृकाका रुपान्तर मानते हैं | 
को अधिकता रहनेसे घृत, पित्तकी अधिकता रहनेसे | बच्चणखा ( सं॑० स््री०) रमणीसेद | (पा ४श५८) 
गोसूब तथा लिवोषदुष्ट दोनेसे कांजी अजुपानके साथ | बज्जतर (सं० पु०) ईटकी जोड़ाईका एक प्रकारका मसाला | 
सेवन फरना होता है। इस ओऔषधके सेवनसे सभी | बज्ञवोर्थ (सं० पु०) तीर्थमेद । वज्नतीर्थमाद्दात्म्यमें इसका 
प्रकारके उद्री, गुट्म, शुर, अग्निमान्ध, अजी्ण ओर | सविस्तर परिचय है। 
प्लीद्दादि रोग अति शीघ्र प्रशमित ह्वोते हैं । वजञ्जत॒ुएड (सं० पु०) वज्ञ' चल्ञतुल्यं कठिन॑ तुए्ड' यरय । 
( रसेन्द्रतार॒स० प्लीहारोगाधि० ) | १ गरुड़। २ गणेश | ३ ग्रूध, गीघ | ४ मशक, मच्छड़ | 
वज्ञ गर्भ (स*० पु० ) वौद्धोंकी मह्दायान शाखाके अनुसार | ५ स्नुद्दीवृक्ष, थूहर,। (ल्लि० ) ६ वज॒तुण्डघर । 


एक वोीधिसरवका नाम | चज॒तुल्य (सं० पु०) चजञ्ज ण तुल्यः। वज्ञके समान | 
वज गोप ( स॑० पु० ) इन्द्रगों पकोटमेदू, वीरवट्टटी नामका ' चद्जद'प्र (सं० पु०) वच्ध इच दुप्रा यहय । १ इन्द्रगोपकीर, 
कोड़ां । चीरवटूटी । २ राक्षसमेद । ३ अखुरमेद । ४. सह्याद्रि- 


चज गढ़--वन्चईप्रदेशके पूना जिलान्तर्गत एक गिरिदुर्गं। | बर्णित एक राज्ञा। (ल्वि०)५ अज्ञको तरह द'प्राझुक्त, 
वज गुग्गुल्लु (स' ० कलो० ) ओऔषश्विशेंष । जिसके दांत वज्ञके समान कठिन हों।. 


णजड० 


चज्रदक्षिण (सं० लि०) वज्ञ'-दक्षिणे दक्षिणहरुते यस्य। 
दक्षिण दस्त द्वारा वज्ञयुक्त। 

चञ्रदग्ध (सं० लि०) वच्ञाग्नि द्वारा दुग्ध, जो चञ्ञकों आग- 
से जल गया हो | 

चजञ्जद्‌ण्ड (सं० पु०) एक भर््रका नाम जिसे इन्द्रने अर न- 
को प्रदान किया था। 

चजञ्जदण्डक (सं० क्ली० ) गुल्ममेद | 

वजञ्जञदत्त ( सं० पु०) १ भगदत्तके एक पुलका नाम] 
२ एक वौद्धप्रन्थकारका नाम | 

वज्जद्च्त (स॑० पु०) चञ्ज।मिव कठिना दन्‍्ता यख्य | १ शूकर, 
खूअर । २ सूषिफ॑,' प्यूदा। 

वज्नद्न्ता--एक नदीका नाम | (दिग्विजयप्र० ४६३।१) 

चजञ्जद्न्ती (हिं० ख्रो०) एक प्रकारका पेड़ वा पौधा | 
इसकी दतुधन अच्छो होती है भौर वेध्यकमें इसकी जड़ 
चमप्तनकारक कट्दी गई है । 


वजदत्तिण--वज्प/रिण 


किसी किसी बौद्धतन्त्रके मतसे चज धर और चज्ञ - 

सत्व दोनों भिन्न हैं। चज्ञ घर द्वी आदिदेव हैं। दे 
सर्वदा समाधिमें मग्न रहते हैं । चज, सत्तव द्वारा दो वे 
मजुष्यका कल्याण किया करते हैं'। ध्यांनो बुद्धके 
साथ माह्ुषों बुद्धका जो सम्पक है, वज घरके साथ 
चञ्नसत्वका भी वैसा दो सम्पर्क है । 

वज्ञधात्रो ( सं० स्री०) विरोचनफो पत्नोसेद । 

चजञ्जनख ( सं० लि० ) नुसि'द्ध । 

वज्ञगगर (सं० की० ) दानवश्रेष्ठ वज्नाभ-प्रतिष्ठित 
नगरभेद । 

वच्जनाभ (सं० लि०) ६ स्कन्दानुचर मातृभेद | २ दानवराज" 
भेद | ३ राजा उफ्धके पुल | ४ उन्‍्ताभके पुल ' ५ स्थलके 
पुत्र। ६ कृष्णकी ज्योति | 

चजञ्ञनाभीय (सं० लि०) वजञ्ञ चनाभ नामक दानचसम्वन्धीय | 

चञ्जनाराच ( सं० क्लो5 ) अस्मविशेष | 


चवजुदशन (सं० पु०) चञ्लमिव कठिन द्शनमरूय | १ वश्जनि्घोष (सं० पु०) चतजञ्ञस्य निर्घोषः । वज्चजनित 


चूहा। २ चज्दन्त, कठिन दांत । 

बजदाम--कच्छपघातवंशीय एक राजा, लक्ष्मणके पुत्र | 
इन्हींने गाधिनगरपतिकों परारत कर गोपाद्रि पर दखल 
जमाया था। 

चजदूढनेत्र ( सं० पु० ) यक्षराजभेद्‌ । 

वज्ञदेश (सं० पु०) एक देशका नाम | 

चञ्जदेह (सं० ल्ि०) १ वज्ञके सद्बृश् कठिन शरीर। 
२ बलराम | 

चजुद्र, (सं० पु०) वच्जवारकों दर: । स्थुद्दी वक्ष, थूहर । 

ल्‍यजुद्र मे (सं० पु०) घजवारकों द्र्‌ मः । स्चुदी च्न, थूदर | 
वजुद्र्‌ मकेसरध्चज ( सं० पु० ) गन्धर्व राजमेद । 

वज घर ( सं० पु० ). घरतीति घु-अच्‌ । ब्ज,सय घरः । 
'१ इन्द्र। २ वौद्धयतिविशेष । ३ वल्लालपुराधिपति 
राजविशेष । ( राजतरद्चिणी ८।५४० ) ४ वौद्धोंकी मद्दा- 
यान शाखाके अन्नुसार आदि चुद्ध । तिब्वतके तान्लिक 
बौद्ध-मतानुसारसे थे प्रधान खुद्ध, प्रधान जिन गुहा- 
: पत्ति तथा सव तथागरतोंके प्रधान मनन्‍ली आदि, अनन्त 
और वज्ञसत्व हैं । अपदेवताओंने इनसे द्वार मांन 
कर प्रतिज्षा की थी, कि वौद्ध-धर्मके विरुद्ध कभी प्रयत्न 
न करेंगे । 


शब्द्‌ | 

वज्जनिष्पेष ( सं० पु०) वज्नाणां निष्पेषः संघर्णध्वनिः। 
चजञ्जनिर्धोष, विजलोकी फड़क। पर्याय--सफुर्जथु । 

वज्ञपञ्र (खं० पु०)१ दुर्गास्‍्तोत्रमेद । २ सहाद्वि- 
चर्णित एक रशाज्ञा। 

चजञ्जपत्निका (सं० स्त्री ०) वृक्षमेद्‌ (489279 878 8९८९:०७७) 

चजञ्ञपाणि (सं० पु०) वच्च' पाणो यस्य । १ इन्द्र | २ ब्राह्मण । 
३ बौद्धमताजुसार देवयोनिमेद्‌ । ४ ध्यानी वौद्धसत्व- 
भेद | नेपाछ, सिक्रिम और भूटानमें अभी भी चञ्ज पाणि- 
की टछ्विय्ुज्न-मीषण सूत्ति की पूजा दोती दे। द्विमेद बेल- 
क्रेज नामक भोट-पन्थमें छिखा है, कि एक समय सभी 
बुद्ध मेर पव॑त पर इकई हुए। किस तरद समुद्रमेंसे 
अम्ुत भिकांछा जायगा इसका उपाय ढ.'ढ़नेके लिये 
सभी 'सम्मिल्तित हुए थे। उस समय छखुर छोग 
हलाइल प्रयोग करके मानव जातिका सर्चनाश करनेकी 
चेए। कर रहे थे। अभी भख्ठत बांट कर मानव समाज 
अपनी रक्षाके लिपे बड़े द्वी उत्कण्ठित थे। बुद्धोंने 
मेरू द्वारा समुद्रको मथ डाछा | उससे अम्ृतका घडा 
निकल फर जले ऊपर तैरने लगा। वज पाणिके हांथ 
डस अम्ुतका भार सौंपो गया। अचानक राहुको 


वजपाणि--पजुरूप 


बोधिसत्वोंकी गुप्तक्रिया मात्यम हो गई। वद बज - 
पाणिसे चुरा कर सब अस्त पी गया ओर वज पाणिके 
डरसे बदांसे चम्पत हुए | पीछे चज्न पाणिकों अमृत चोरी 
होनेकी वात मालूम हुई | वे राहुकी पकड़ने चले | पहले वे 
सूर्यलोक गये । खू्यने राहुके डरसे असछ वात छिपा फर 
सिंफी इतना ही फहा, कि उन्होंने एक आंदमीफों उधरसे 
जाते देखा था।  चहांसे ;वञ्ज पाणि चन्द्रलोंक थाये। 
सन्द्रमाने उनसे सारी बाते कह दीं। छुरत हो चल्ल - 
पाणिने राहु पर -आक्रमण कियां । उनके वज|घातसे 
राहुके दो खण्ड हो गधे । उसका सिर्फ सुख द्वी बच 
रहा, नीचेका दिससा गायब द्वो गया। किन्तु अमखतके 
प्रभांवले उसके प्राण नहीं निकले । इसके वाद बोधि- 
स॒त्वगण फिर हकई हुए। राहके पेशाचले अत्यन्त 
तीक्षण थधिष पैदा हुआ, जिससे सृष्टि नाश 
द्ोनेके लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे । बोधिसत्वोंके 
परामशैसे घज॒एाणिने उस सूत्रका पान फरके खुष्टिकी 
रक्षा को । उस समय वज्न पाणिके शरोरका रंग बिल्कुल 
काला हो गया | चन्द्र तथा सूर्यके ऊपर राहुका आजन्म 
क्रोध रदा | केवछ वज् पाणिके फौशकसे वह चन्द्र सूर्या- 
फो निगलने नहीं पाता है। 
बजपाणिने ज्षिस समय राहु पर आक्रप्रण किया, 

उस समय उसके कटे हुए स्थानसे अम्गत बहने छगा | 
वह अम्ृत-रस पृथ्वोके ज्ञिन स्थानों पर गिरा, वहां नाना 
प्रकारके सेषज्ञ उत्पक्न हुएप। . भोर देशमें जितनो चज्ञ - 
पाणिकी हृष्णवर्ण मूत्तियां हैं, उनके दाहिने द्वाथमें चज्ञ , 
वाँये' द्वाथमें घण्टापाश प्रभ्नतति तथा फमरमें मुएडमालछा 
हैं । 

वज्ञपाणित्व ( सं० क्ली० ) चज्ञ पाणेर्भाचः त्व । 
का भाव वा घर्म | हे 

चज्पात ( स्त॑० पु० ) बज रुप पातः पतन । चञज पतन | 

वज्नपाषाण ( स"० कलो० ) दुग्ध पाषाण, फुलखडिया । 

चजञ्ञपुर ( स० कछी० ) वज रूप पुर । वज्धनगर | 

चज़पुष्प (सं० को ०) चज मिव पुष्पं । १ तिलूपुष्प | २ शत- 
पुष्प, सोया । है 

चज्नप्रभ ( सं० पु०) एक विद्याघरका नाम.। 

ब्रज्ञप्रभाव (सं० पु० ) फरूषराजसेद | 
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चलञ्ञप्रस्तारिणी (सं० स््री०) तन्त्रोक्त देवीमेद | 

चन्भप्राय (सं० ल्लि० ) चज, की तरह कठिन । 

चज्वाहु (सं० पु०) १ इन्द्र | २ रुद्र । ३ अग्नि । ४ उड़ोखा- 
के पक राज़ाका नाम। 

चजञ्मवीजक ( सं० पु०) वज मिव कठिन॑ चीजमरूप कन्‌। 
लताकरञ्ञ | 

वज्ञभूमि (सं० ख्ो० ) नगरमेद । 

वज्भूमिरज्नस (सं० छी०) घेक्कान्‍्त मणि । 

चन्नम्ुकुरि ( सं० क्लो० ) तंत्रोक्त देवीमेद | 

वजजभड्ी (रां० ती० ) मधुर ठणविशेष, एक प्रकारकी मीठी 
घास | ग़रुण--फ़दु, उष्ण, श्वास, द्वि्ा, कम्प, कण्ठरोग, 
चातगशुर्म, पीनस आदि रोगनाशक ! 

चजञ्ञभ्त्‌ (सं० लि०) बच्च' विभर्चि भ्-क्तिप_तुकू च। इन्द्र । 

चज्रमैरव (सां० पु०) महायान शांखाके चौद्धो के एफ देवता | 
इन्हें भूटानमें 'यमान्तक शिव” कद्दते हैं | इनके अनेक मुख 
ओर हाथ माने जाते हैं। पैरके नीचे चौद्धधर्मद षी 
वहुतसे पाषण्ड पड़े हैं । 

चज्ञमणि (रूां० पु० ) होरक, दवीरा । 

चद्धमय (सं० तलि० ) वज्ञ-खरूपे मयद। 
चजन्नके समान । 

बज्रमित्र (सं० पु० ) राजमेद्‌ । (मागवत १२१६) 

वनच्नमुकझुट (स॑० पु०) राज्ञा प्रतापमुकुटके पुल । 

चज्ञमुष्टि ( सं० लि० ) १ इन्द्र। २ एक राक्षसका नाम॑ | 
३ आरण्य शुरणकन्द, ज'गलो सखूरंन । 

चञ्सूली (सं० स्री०) वजञ्ञमिव कठिन॑ सूले यरुया; ) माष- 
पर्णी । जंगली उरद। 

चतन्नसुधा (सं० स््री०) अन्धमूषा यन्त्र | 

चन्नयोग ( सं० कछो० ) फलितज्योतिषोक्त योगेविशेष । 
बज्ञयोंगिनो ( सं० ख्री०) १ तनलोक्त देवीमेद । '२ ढाका 
जिलेश्ि अन्तर्गत एक प्रसिद्ध श्राम। प्रांचीन वड्ूछा 
'ग्र'थर्में यह चरद्योगिनी नामसे प्रसिद्ध है | 

चज्रथ ( सं० पु०) वज्मिव रथो यस्य । क्षत्रिय । 

वज़रद्‌ (रां० पु०) चज्मिव रदोइस्य | १ शूकर, सूझर। 
२ वज्जतुल्य दन्‍त, वज्ञके समान कठित दांत । 

बज्ञरात (रां० छोी० ) नगरमभेद | 


वज्स्वरूप*» 


| चच्धरूप (सां० तरि० ) चज्ञको तरह आाकृतिवाला । 
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वज्जलिपि (सं० स्त्री० ) एक प्रकारको लिपि । 
देवनागर शब्द देखो | 
चञ्जलेप (सूं० पु०) पक मसाला था परूस्तर जिसका 
लेप करनेसे दीवार, मूर्ति भांदि अत्यन्त दृढ़ और मज- 
वूत द्वो ज्ञाती है। यद दो तरहसे बनता है । एकरमे ते'दू 
और कैथके कच्चे फछ, सेमलके फ़ूछ, शह्लकी (सलई ) 
के बीज, धन्वचनकी छाकू और ज्ौकों ले कर एक द्रोण 
पानोमें उबालते हैं। जब जल कर जांठववाँ भांग रद जाता 


है, तब उतार कर उसमें गंधविरोजञा, वोछ, गूगल, मिलाय 


कु दरु, गोंद, राल, अछसी और बेलका गूदा घोट कर 
मिलाते हैं । दूसरा मसाला इस प्रकार है। लाख, 
कु दुरु, गोंद, बेलका गूदा, गंगेरनका फल, मजीठ, राल, 
बोल और शआँवला इन सबको द्रोण भर पानोमें उवालूते 
हैं। जब अष्टमांश रह ज्ञाता है, तब काममें छातें हैं । 


इसका लेप करनेसे सहस्त्रांयुत वर्ष तक बद्द रुथायी रहता 


है | गाय, मै'|स और वकरीके सी गे, गददहेके रोए , मे से 
के चमड़े, गायके घो तथा नीम और कैथके रसमें च्ूर 
करके मिलानेसे वज त्तर नामक लेप बनता दै। 
(बृहत्संहिता ५७ अ0) 
साधारणतः ज्ञों सब प्रल्ेष वज,के समान कठिन 
होता है वा उसकी तरद्द हृढ़संलग्न रहता है उसीको चज - 
लेप कद्द सकते हैं। 
चजलेपघदित ( सं० लि०) बज लेप द्वारा सम्बन्ध | 
बज लौदहक ( स'० क्ली० ) १ क!न्तलौह। २ चुम्बक । 
बज वटकमुण्ड्ूर (स'० कछी० ) औषधविशेष । प्रस्तुत 
. प्रणाली--गायके मूतमें सोधे हुए कपास मण्डटरस्यू्ंक्नो 
दूसरे गायके मूतमें पाक करते हैं, पाक शेष दोनेके समय 
निम्नलिखित द्रष्योंका चूर्ण डाछ कर अच्छो तरह घोटते 
हैं। पीछे ४ माशेको एक एक गोली बनाते हैं। इनका 
अल्ुपान तक्र है। प्रक्षेप द्॒ष्य थे सब हैं--पोपलका मूल, 
चई, चितामूल, रोंठ, मरिच, देवदारु, लिफला, विड़ड्ज, 
मोथा प्रत्येकका चूर्ण ९ तोला। इस मण्टूरका सेवन 


करनेसे पांण्डु, अर्श, श्रदणी, उरुस्तस्भ, कृमि, प्लीद्दा आदि 


रोग नष्ट दोते हैं । ( मैषज्यरत्ना० पायडुरोगाघि० ).. : 


बच्ची ( सं० स््ी०) औषध विशेष | प्रस्तुत प्रणाछी-- 


पारा, चिता, मरिच, प्रत्येक एक भाग, गन्‍्धक २ भाग 


चज्जञवाराही (सां० स्थी०) 


चवजञ्जनलिपि--चतन्नशब्य 


इन्हे” कठट्टमरके रसमें एफ दिन घोंट कर हरे, भांचकछा 
चहैड़ा, सोंठ, पोपछ, मरिच, प्रत्येकके काढ़े में ७ वार 
भावना दे कर गोली बनावे। अनुपान और औषधकी 
मात्रा दोषके बलावलफे अनुसार स्थिर करनी चाहिये। 
इसके सेवनके कुष्ठ और पामा रोग ज्ञाते रहते हैं। 
(रसेन्द्रसारत० कष्ठरोगाधि०) 
चजञ्ञवध (सं० पु०) १ वज्नफतन द्वारा झत्यु । २ गरुणकाडु 
भेद ( 07095 गषाधएारछत० ) | 
चज वरचन्द्र (सं० पु०.) उड़ीसाके पक राज्ञाका नाप्न। 
वजञ्ञवर्मन--एक प्राचोन कवि | 
वजञ्रवल्ली ( सं० ख्री० ) वज मिच कठिना वल्ली | अस्थिस॑- 
दारकलता, हड़ज्ोड़ा नामको छता | 
पजञ्ञवारक (सां० पु० ) पुराणाचुसार जैमिनि, खुमन्त, चैश- 
स्पायन, पुलरुत्य और पुल नामक पांच ऋषि | कद्दते हैं, 
कि इनका नाम लेनेसे वज पातका भय नद्दी' रहता । 
५ ज्ेमिनिश्च सुमनन्‍्तभ्च वेशम्पायन एव च | 
पुक्तस्त्व; पुल्लहश्चेव पश्च ते वज्रवारका$” (पुराण ) 
मायादेवी । पर्याय--भारीची, 
लिम्ुुजा, वज्काशिका; घिकटा, गौरी, पात्नीरथा | 
(प्रिका०) 
चजञ्ञवाहनिका (रु० स््री०) बच्चें श्वरी चिद्या । 
चज्रे श्वरी विद्या देखो । 
वचञ्भरवाहिका ( सं० स््री० ) वजवाइनिका देखो । 
चन्नविद्राविणी (रां० स्री०) बौद्ध देवीभेद । 
चज्विष्कम्भ ( सं० पु० ) गरुड़के एक पुत्रका नाम | 
चञ्जविद्दत ( सं० ल्रि० ) बज  पात द्वारा भाइत । 
वजञ्ञवीज्ञक ( सं० पु० ) वन्धचुकनामक छताभेद | 
वजञ्रवीर ( सं० पु० ) महाकाल रुद्रका नाम | 
चज्रचुक्ष ( सं० पु० ) चज्जनिवारकों चुक्षः | 
थूद्दर | 
चञ्भघेग ( सं० पु० ) १ एक राक्षसका नाम। २ विद्य/ 
घरका नाम | 
चतञ्जव्यूह ( सं० पु० ) एक प्रकारकी सेनाकी रचना ज्ञो 
दुधारे खड़ गके आकारमें स्थित की जञ्ञाती थी । 
चजञ्ञशल्य ( सं॑० पु० ) चञ्ञमिच कठिन शब्य' गाल्रलोम 
शलाका यहय । शल्यक, साह्ी नामक जन्‍्तु । 


सेहुए्ड चु 


बजञ्ञशाजा--वजञ्नञाचाय 


ण्ड३ 


वचञ्जशालखा ( सं० स्थी० ) औैनमतंके एक सम्प्रदायका नाम | चज््दस्तदेव-गड्भचंशोय एक राजा | थे लिकलिड्डके एक 


जिसे वद्लस्वामोने चछाया था। 

वच्नशिष्य ( सं० पु० ) भ्शुके एक पुत्रका नाम | 

वजम्खहुला ( सं० स्यो० ) चज व॒त्‌ श्यहुल॑ यस्या:। जैन- 
मतानुसार सोलद्द मद्दाविद्यार्भोमेंसे एक । 

चनञ्ञस्श्छुलिका (खं० ख्रीौ०) चंजञ्ञास्यि, तालमखाना | 
इसे कलिड्रमें कोकिस्ता और वम्वईमें बिखरा कद्दते हैं । 

चज्ञसंघात ( सं० पु० ) १ वज्ञके समान कठिन । २ भीम- 
सेन । ३ पत्थर जोड़नेका एक मसाला। इसमें आठ 
भाव सोसा, दो भाग कांसा और एक भाग पीतल द्वोता 
था। इससे पत्थरको जोड़ाई को जाती थी | 

वज्ञलंहत ( खं० पु० ) बुद्धभेद्‌ । 

चज्नसत्त्व (सं० पु०) एक ध्यानी चुद्धका नाम । 

बज्रधर देखो | 

वजञ्ञसच््यात्मिका (सं० स्री० ) ध्यानों घुद्धकों पत्नोका 
नाम । 

बन्नसमाधि ( सं० पु० ) वौद्धधर्मके अनुसार एक प्रकारकी 
समाधि | 

चजञ्जसमुत्कीर्ण ( सं० ह्लि० ) १ द्वोरकखजित, द्वीरा जड़ा 
हुमा। २ कठिन यन्ल ह्वारा उत्खात, मजबूत औज्ञारसे 
उखाड़ा हुआ | ई 


चजञज्सार (सं० पु० ) १ द्वीरक, द्वीरा ! २ वज्ञके समान 


सारयुक्त । 

वच्लसारमय ( सं० लि०.) वज्नसारस्वरूपे मयद ।.१ वज्- 
सारके सद्वश द्वीरेका बना हुआ। 

वजञ्जसि'ह्‌ (स'० त्षि० ) एक हिन्दू राजा । 

चजञ्जसूचो (सं० स्री०) १ द्वीरक निर्मित सूचि, होरैकी सई । 
२ शड्भराचायय-रचित उपनिषदु भेद । 

चजञ्ञसूर्य ( स'० पु० ) अतिसारघत्वात्‌ वच्धमिच तेज्नस्बि- 
तातू सूर्य धव।  चुद्धचिशेष, एक चुद्धकां, नाम । 

वज्ञसेन ( स० पु० ) १ श्रावस्तिपुरीके पक्क रांजा।र२ 

ह आचार्य सेद्‌ | ह 

वज़स्थान ( स'० कली०-) नगर मेद्‌ | 

वज्नस्वांमिन्‌ ( स'० पु०.) सत्तरद जैन पूर्चिमेंसे एक। 

चश्नद्दस्त (स ० त्ि०) वज्ञ दृस्ते यरूय । चजञ्ञपाणि, इन्द्र । 
इससे अग्नि, मरूुदुगण, शिव जादिका भी चोध-होता है। 


अधिपति थे। कलिडुनगरमें उन्तको राजधानों थो । 
उनके पिताका नाम कामार्णव और माताका नाम विनय 
मह्ठादेवी था | 5 

वच्धदरुता ( स्तन० ख्रीौ० ) १ समिधमेद । २ वोद्धदेवोभेद्‌ । 

चजञ्नदुण ( स०,छी० ) नगरमेद्‌ 

चच्ा (स'० स््री०0) वज॒ति गच्छतीति बज गतौ रक-टापू । 
:१ सुनुद्दी व क्ष, थूदर । २ गड़,चो, ग्रुरुब। ३ दुर्गा। 

चज्ांशु (स० पु० ) श्रीकृष्णके एक पुल्का नाम | 

चज्ञांकर ( स'० पु०.) द्वीरकर्त्ना, हीरेकी खान। 

चज्ञाकृति (स॑०ल्ि०) बजकी तरद्द आकृतिविशिष्ट, 
जिसका आकार क्र्सकी तरद्द द्ों। पहले व्याक्रणमें 
जिह्लामूलीय वर्ण सकज्ञामें ज्ञो चिन्द लगाया ज्ञाता.था, 
उसे वज्नाकृति कहते हैं । 

चज्ञाख्य ( स'० क्लो० ) वज्ञ' आख्या यरुय । १ वश्जञवाषाण, 
फुलखड़ो । २ सेद्देए्ड वक्ष, थूदर। ३ बच्च | 

वज्नाघात (स'० पु०) १ वच्जपातव, । २ आकस्मिक दुघेटना 
वा घिपदु | 

बज्जाद्धित (स'० लि० ) वन्नचिहयुक्त। 

वज्नाडु शो ( स'० स््री० ) तन्त्रोक्त देवोविशेष। 

चन्नाड़ू ( स'० पु० ) बज मिव अहू यख्य | १ सर्प, साँप । 
३२ दलुमान्‌। (ल्ि०) ३ वन्नके समान अड् विशिए,, ज्ञिस- 
का शरोर वज्ञके समान कठिन दो । , । ; 

बज्नाड़ी (सं० खरोौ०) वज्नल्‍्भडोष्‌ । १ग्बेधुकां, 
फौड़िल्ला । २ अस्थिस द्वारो, हड़मोड़ नामकी लता ज्ञों 
चोट लगने पर लगाई जातो है। 

चज्नाचार्य--नेपराकके बौद्धतान्त्रिक आचार्य वा शुरू। 
तिब्व॒तमें यही वज्ञाचार्थ छामां कद्दलाते हैं। छामा देखो | 
नेपालके मुण्डितकेश 'वांडा' नामक बौद्ध आचार्य दो 

भागोंमें विभक्त हैं--भिक्षु और वच्चाचार्य । जो स'सार- 
त्यागी हैं तथा वाह्मचर्यका अनुष्ठान करते हैं, वे सिक्ष 


. और जो ग्रहस्थू तथा अस्यल्तरचर्यका पारलन करते, चे 


द्वी वजत्ञाचार्ण कद्दलाते. हैं। 


चज्चाचाय ग्रृहस्थ हैं, इस कारण ख्रोपुत्र के कर 
विद्वारमें वास करते हैं । . फिर भी थे लोग एक प्रकारफ 
नेपाल-वौद्धसमाज्के कांयंकरी मनन्‍्लणादाता.भर प्रधांन 
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सन्लगुरु है | एक एक विद्वार एक एक चज्ञाचार्यके अधोन 
है। नेपालमें बहुत-से विहार हैं, अतप॒व बहुत-से चच्ना- 
चार्य भा देखे जाते हैं। नेपालके क्‍या वांड़ा, कया साधा- 
रण बौद्ध ग्रहसुथ सभो अचनत मखस्तकसे वज्ञाचार्यके 
आदेश और उपदेशका पालन फरते हैं । नेपाल देखो | 

नेपालके साधारण मुण्डितकेश चौद्धरण चच्ध घारण 
नद्दीं कर सकते | ज्ञो यद वज्भरधारणके अधिकारी हैं, थे 
हो वज्ञाचार्य कददरातें हैं। नेचारियोंक्रे निकट वज्ञाचाय 
'शुभाज्ु' वा गुभाल! नामसे भी प्रसिद्ध हैं । वच्चञाचायेका 
अनुष्ठेय वा प्रवत्तित मत द्वो .चनञ्लयान कद्दकाता है। 
भूटान भौर नेपालके वौद्ध अभी वज्ञयान-मतावरूस्वो 
घोर तान्लिक हैं। अभी चज्ञयान निम्नोक्तरूपमें विभक्त 
हैं।-- 


चनञ्नयान 





|| 
निम्नतन्‍्त्र उत्तरतन्ल 


लिवातत्ओ चायतन्त् वगतनल अलुसरतेने 
वच्ञाचार्य पश्चमकारके कट्टर भक्त हैं। 
वज्ञादित्थ--फराश्मोरके एक राजाका नांम | इनके पिताका 
नाम लछितादित्य था । ये कुचरूयाद्त्यके छोटे भाई 
थे। माईके मरने पर ये कारश्मोरके सिंहासन पर अधि - 
रूढ़ हुए । चज्ञाद्त्यके दो नाम थे--चप्पियक और छलि- 
ताद्त्य। वज्जाद्त्य बड़ा ही दुराचारी ौर ऋ,र था | 
इसने परिद्दासपुर नामक गांवसे अपने पिताका बहुत-सा 


अमूल्य घन हरण किया था। इसके राज्यमें सर्वत्र क्‍ 


चार हो गया था। स्लेच्छांके हाथ इसने अनेक मनुष्षोंको 
वेचा था | यह पापों राजा सर्वदा रानियोंके साथ रद्द 
कर अपना समय विताता था । इसने ७ वर्ण राज्य किया 
था। अन्‍्तमें क्षयरोगसे इसका देहान्त हुआ । 

वजास ( स० पु० ) वजञ्स्य दोरकस्य जासा इबव आभा 
यस्य । १ दुग्धपाषाण, फुलखड़ी । ( लि० ) २ द्वीरकतुल्य 
दीप्तिचिशिष्ठ, होरेके समान चमक दमकचाला | 

चजञामिषवन ( स'० पु० ) प्राचीन काछका एक प्रकारका 
अनुष्ठान | इसमें तोन दिन तक जोका सत्तू पीकर 
रद्दते थे ५ 


चन्नादित्य--चज्ने ध्वरीविद्या 


चजञ्ांभ्धास 


ट्वछंठम )॥ 


( स॑० पु०) ग्रणकमेद्‌ ( 07055ऋ्रपाततजा- 


वज्ञाश्न (स'० पु०) एक प्रकारका अवरक जो फाछे रंगका 
होता है । 

चज्जाम्बुजा ( स० स््रो० ) तन्‍लोक देवीभेद्‌ । 

चज्ञायुध (सं० लि०) वज्ञ' आयुधो यस्य । १ इन्द्र | २ एक 
प्राद्योन कवि | ' 

बचञ्जावर्त (स'० पु०) एक मेघका नाम । 

चज्ञाशनि (स'० पु०) चच्ध । 

चज्ञासन (स' ० झो०) १ दृठयोगके चौरासी भासनोंमैसे 
एक | इसमें गुदा और लिड्ुके सध्यके रुथानकों वाए' 
पैरकी एडीसे दवा फर उसके ऊपर दांहिना पैर रख कर 
पालथो लगा कर चैठते हैं। २ वह शिला जिस पर बैठ 
कर वुद्धवेवने चुद्धत्व छाम किया था। यदद गयाज्ञोमेंः 
वोधिद्र्‌ मके नोचे थो । | 

चज्रास्थित्टछूछा (स'० स्रोए) कफोकिलाक्ष वृक्ष । 

चन्नाहत एस ० लि०) वज्ञाधात द्वारा मरा हुआ | 

वज्ञादिकरा (स० स््री०) कपिकच्छु, क्रेचांच | 

चज्ञाहव (सं० को०) तगरपाडुक | 

चञ्जिज्ित्‌ ( सं० पु०) १ इृद्रविज्ुयी । २ गरुड़ 

चज्जिणो (सं० खो० ) वचञ्नधारी । 

चच्चिवस्‌ (सं० लि०) वज्जधारी ! 

बच्ची (शां० पु०) वल्ञोषरसत्यस्येति वदत्च . अत इनि ठनौ। पा 
५॥२।११७ ) इति इनि। १ वज्ञधारी इंद्र । २ चुद्ध वा 
जैनसाथु । ३ इष्टिकाभेद, एक प्रकारकी ई'ट। ४ स्जुदी, 
थूहर। ५ तिधारां, नरसेज । 

चन्धे श्वर (लं० पु०) नेपालख्थ तोर्थेमेद्‌ | यहां प्राचीन 
हिदू और वौद्धमिश्रिव तालिकाचार विद्यमान है। 

चच्चे भ्वेरे (स'० स््री० ) वौद्धदेवोमेद । 

चंज्े ध्वरीविद्या-शुत्त विद्यामेद। इसका दूसरा नाम 
चजञ्ञवादनिका विद्या है। नियमपूर्चक्त वश्ञ निर्माण 
करके इस विद्या द्वारा अभिषेक करना चाहिये एवं फाश्वन 
द्वारा उसमें मन्त्र छिखना चाहिये । पीछे किसी जिते 
निद्रिय ध्यक्तिकों चाहिग्रे, कि वच्च श्रदण करके एक छाख 
जब कर पज्ञकुण्डमें घृतादि द्वारा उसका द्शांश द्वोम करे 

| इससे बन्न सर्वशल्र-विज्ञयकारी वन जाता है। इस प्रकार 


बच्ने ग्वरी विद्या--वज्चुंक ७४५ 


जअपसे पवित्र कियां हुआ वज्र राजाओंको रखना उचित | दोमसे सिद्धि, डुग्ध होमसे विशुद्धि, तिल होमले रोगनाश 
ह्दै। पद्म होमसे धन एवं मधुकपुष्प द्वारा द्वोम करनेसे क्वान्ति- ! 
प्राचीन फालमें इन्द्रके उपकाराथ ब्रह्माने मद्रांदेदके | की वृद्धि दोती है। सावित्री द्वारा ३० इ॒ज्ार वार होम 

पास इसका अभ्यास किया था। किसी समय इन्द्रने | ऋरनेसे सव तरहकी जय प्राप्त दोतो है । 
विश्वरूपकी बतलाई हुई विद्या,.द्वारा सोमरस तैयार कर- | पत्नोद्री (स'० स्रो०) राक्षसीभेद 
के विश्वरूपको मार डाला। इसके बाद इन्द्रने सोमयोगसे | वज्ञोलो (हिं० स्री०) दृठयोगकी पक मुद्राका नाम | 

हुत दृविःकों प्रार्थना को । प्रज्ञापति त्वष्ठाने अपने | व चज--ऋलकत्तासे १५ मील द्क्षिणमें अवस्थित एक 
पुत्र विधभ्वरूपके मरनेसे कुपित द्वो कर उन्हें सोमरस देने- | बड़ा प्राप। यद्द रुथांन अभी वाणिज्य-वन्द्ररूपमें गिनो 
. से इनकार फ्रिया। इस पर इन्द्र अत्यन्त ऋरेधित हुए | | जाता है। यहां १८वीं सदोके मध्यभागमें नवायो सेनाके 
वे जबरदस्ती सोमरस पी गये। प्रज्ञांपतिने इन्द्रके शत्रु | साथ अड्डजरेजोंका एक युद्ध हुआ था। आखिर अड्गरेजी- 
को चृद्धि हो' फद फर यकज्षमें आहुति डालो | उससे उला- | सेनाने दुर्गको अधिकार किया । क्ल्लाइव देखो । 

ख़ुर प्रकट हुआ | पीछे उस राक्षसने इन्द्र पर बड़े वेंगसे | वश्चक्र (स"० पु०) वच्चयतें प्रतास्यतीति वश्च-णिच-ण्घुलू | 
आक्रमण किया। इन्द्र भयसे विहल हो कर बह्माक्ी शरणमें| ९ शुगालू, गीदड़ । २ ग्रदवश्र, सोंघियार | ४ चोर, ठग । 
गये | तब ब्ह्माने कदा--"हे अरिन्द्म | तुम अभी वज्ञं- | (ह्वि०) ४ घूत्त, ठग | ५ खल | 

श्वरो मन्त॑से अभिषिक्त वच्ञैकों छोड़ो, शीघ्र द्वी तुम्दारे | वश्चय (स'० पु०) चश्चति प्रतारयतोति चश्च ( शीडशपीति। 
शल्ुका नाश द्ोगा। डया ३॥११३) इति अथ । १ घूर्स । २ वश्चना। ३ फोकिल । 

इस वज्चे श्वरी मन्लमें पदले गायत्रो, उसके बाद “ओम | पदच्धन (सं० क्ली०) वश्च-भावे-व्युर्‌ । प्रतारण, धोखा देना 

फंथ, जददि इत्यादि” मन्त्र हैं। यद् ब्राह्मी विद्या सब | या ख्ताना। नोतिशांखमें लिखा है, कि किसीसे ठग जाने 
शत्रुओंका नांश करनेवाली दहै। इसके द्वारा वशीकरण, | पर बुद्धिमानको चाहिये कि उसे प्रकाश न करे'। 

विहं ब, उच्चाटन, स्तम्मन, मोहन, ताड़त, उत्सादून, | वश्चनता (सं० स्त्रो०) वश्चनरुष भाव: तलू-टाप्‌ । चश्चनका 
छेदन, मारण, प्रतिबन्धन, सेनास्तसक्षन सभी कर्म सिद्ध । भाव वा घर्म । 

होते हैं। चश्चनवत्‌ (सं० लि०) वद्धन अस्त्यर्थे मतुप्‌ सस्य व । चद्धन- 

"शायाद्दि वरदे देवि” इत्यादि मन्त्र द्वारा देवीकी | विशिष्ट, जो ठगा गया हो। 2 

आवाहन फर पूजा ज्ञपादि वाह्य काये तथा बश्यादि क्रिया | पश्चना (रं० स््री०) पश्च णिच्‌ सुच-टापू। प्रतारणा, घोषणा, 
कारक ब्राह्मणेम्योष्म्थननुशाता गच्छ देवी यथाझुख! | फरेब, छल | ह 

मनन्‍्त द्वारा देवीको विसजन कफरनां चाहिये। इसके | चदश्चनोय ( स'० लि० ) वश्च-अनीयर्‌ | प्रतारणोय, ठगने 
बाद्‌ अग्नि रुवापन करके द्ोम फरना उचित है। इस | लायक। 
विद्याके द्वारा सब तरदके काये सिद्ध हो ज्ञाते हैं। | वश्चयत्‌ (स ० त्वि०) वश्च-णिच्‌-त्च्‌ । चश्चक, ठग । 
वश्यार्थी जातिपुष्प द्वारा तीन अयुत त्रय अधांत्‌ तीस दजार| वश्चयितष्य (स० लि०) वद्ध-णिच्‌ तध्य। वश्चनाके योग्य, 
बार द्वोम करे'। घृत करवीर द्वारा होम करनेसे आकफ- | ठगने छायक | 

घै॑णकी सिद्धि होती है। लछांगलक पुष्प द्वारा दोम करने- | वश्चित (सं० त्वि०) वब्ज्यते स्मेति वश्च-णिच्‌-क्त | १ वश्चना 
से पिद्ंष सिद्ध होता है। तेलके दोमस उच्चाटन, मधु | विशिष्ट, घोखेमें माया हुआ । २ जछरूग किया हुआ | 
द्वारा स्तस्मन, तिछ द्ोमसे मोहन, क्षर, गन तथा उच्चके | ३ विमुजन, अछग। ह 

रुघिरसे ताड़न, कुश होमसे पाटन, रोटी बीज़से मारण | चबच्चिन्‌ (स'० ज्वि०) बश्चनाकारी, धोखेंमें डालनेवाला | 
तथा उद्चारन, पानपत्न द्वारा वन्धन एवं मनाःशिलांसे | वज्छुक (स'० लि०) वश्चति प्रतार्यतीति वश्च-उकन, | प्रता- 


दम करनेसे सेन्यस्तस्मन दोता है। इनके अलाचां घृत | रणशोल, घूत्ते, ठग । 
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ण्ड्द 


चल (स'० लि०) वनच ण्यत्‌ (वच्चेगंती | पा ७३६४) इति 
न कुत्वं । गमनोय, ज्ञाने छायक | 

चज्जननाचछ--पच तभेद्‌ । 

चखरा (स ० स्रो) नदोविशेष | 

वज्ज़ुछ (स'० पु०) वजतोति वज्ञ गतो वाहुलकात्‌ उछच, 
चुम्‌ च। १ तिनिश वक्ष । २ अशोक दक्ष] ३ स्थरूपओ- 
वृक्ष । ४ पशक्षिविशेष | ५ वेतस वृक्ष, वेंतका पेड़ । 

चज्जुकक (स० पु०) १ वक्षभेद । २ पक्षिमेद । 

चण्जुलद् भ (स'० पु८) चज्जुलछों दर मः। अशोकवृक्ष । 

वस-लप्रिय (सं० पु०) वश्छुछ॒रय प्रिय३, वज्ज्ुलः प्रियश्चेति 
कर्मधारयों वा | चेतसवृक्ष, बेल । 

चण्जुछा (स' ० स्री०) वश्जुल-टाप्‌ू । १ अतिशय दुग्धवतो- 
गासो, ढुधारो गाय | २ पके नदीका नाम ज्ञो मत्स्यपुरा- 
णाज्ुसार सह्याद्रि पर्गतसे निकलती है| 

वच्छुलांचतो (स० स्थो०) एक नदीका नाम जो दाक्षिणा- 
त्यके पव तसे निऋलती है । 

चट (स'० पु०) बदति चेष्ठयति सूछेन चुक्षान्चरमिति 
चट पचाद्यच_। खन्तामख्यात छायाचुक्ष, वरगदका पैड । 
(मपटप्र& #छ्णइथॉटाल्डांड इज्ा. एपेट्प्४8 7700७) सुथानीय 
नाम--हिन्द्री--वर, वड़, वरगद्‌ ; महाराष्टु--चट ; 
कलिड्र--आरू ; तैलड्र--मरिचेट्ट , मारि, पेड़ि मरि ; 
उत्कक--बोरू; वड़ला--वड़, बट; कोछ--बोइ; छेपछा-- 
काम; मल्यालम--पेरसु, पेरलिनु; गोंड--बरेली; उत्तर - 
पश्चिम--बोरा, कुछ; नेपालू--धोरदर; पर्तु--वागात्‌ ; 
हजारा-फग्‌वाड़ी ; कनाड़ी--आलूव, आनद, आह ; 
ब्रह्म--पिल्न न्योडू ; शिड्भरापुर--मदहानुग ; अड्डरेजी -- 
वैनियन द्री ( 88777 ६7८८ ) ; स'स्क्ृत--पदर्याय-- 


न्यग्रोध, बहुपात्‌, चक्षनाथ, यम्श्रिय, रक्तफल, श्टड्ठी, 


भ्र व, क्षीरो, चेश्रवणांचास, भाण्डोर, जदाल, रोहिण, 
अवरोही, घिटपी, रुकन्दरुद, मरण्डल्गो, महाच्छाय, भ्वड्ढी, 
यक्षावास, बक्षतरु, पादरोहण, नोल, शिकारुद्द, घहुपाद, 
चनस्पति | 

हिमालयसे ले कर द्क्षिण भांरतके प्रायः सभी स्थानों - 
में यह वृक्ष उत्पन्त होता देखा जाता है। साधारणतः यद्द 
१०ले १०० फीट तक़ ऊंचा द्वोता है दुवं शाखा-प्रशा- 
खामोंसे परिपूर्ण द्वो कर दूर दूर तक फैल जाता है। इस 


बईजम--बृट 


चरवृक्षरी शीतल छाया ओतपताप झिंष्ट पथिकौंके तप्त 
हृश्यकी शोतल करतो है एुव' प्रीष्म ऋतुकी फड़ो धूप- 
में प्रयास कंरनेवालोंके पक्षमें सभी बृक्षोंकी सपेक्षा 
इसकी छाया अधिक आनन्दप्रद होती है। क्रन॑छ 
साइकसने नर्मदा नदी वक्षेर्थ पक छोटे द्वीपके अन्तर्गत 
एक खझुबुदत्‌ वस्वक्षका उद्लेख किया है। चह ज्ञन- 
साधारणमें 'कवोरवट'के नामसे प्रसिद्ध है। कितने तो 
डसे वही छुप्राचीन वृक्ष समफतते हैं जिसका वर्णन 
प्रल्ऋाटप्र5 ने अपने प्न्धमें किया था । पूनाकी 
( 0७४०, ४०, जप ) अन्ध उपत्पक्रान्तर्गत मड आम 
एक वहुत विरुतृत वटब॒क्ष था। डसद्ली छायामें २० 
दजार मलुष्य रुंघच्छन्दतापूर्वंक बैठ सकते थे। इस चुक्ष- 
की परिधि प्रायः २ हजार फीट पुव॑ उसकी डालॉसे 
जितनी घरोह (477 7००५७ ) नोचे आई हैं, उन सबोसे 
३५० बरोहोंने तो मोदे भोटे स्तम्मक्री भाँति साकार 
घारण कर लिया है प॒व॑ अविशिष्ठट प्राय+ तोन हजार पतली 
जटाए' उतत्तिका संरूग्न दो रही हैं। उन जटाओों- 
के मध्य ७ दज्ञार मनुष्य अनायास हो छिप सकते थे। 


नर्मदाकी भीषण वाढ़में उस छोपका एकांश धस जानेसे 


यह व॒क्ष भी नष्ट हो ग्या। 

एतहछिन्त कलूकत्ताके निकटवर्तीं शिवपुर प्रामएथ 
रायक वोटानिकल गाडनमें एवं वस्बई प्रदेशके सतारा 
उद्यानमें इस तरहके दो चय्वृश्ष हैं। शिवपुर भैषज्व- 
जद्यानके संरक्षक डाप्टर किंग चिशेष पय्थवेक्षण करके 
कहते हैं कि, यद व,क्ष १ सो घर्षसे भी अधिक प्राचोन 
६। यह १७८२ ई० में एक खजूर इक्षके ऊपर पैदा हुआ 
था। उसकी २३२ जड़े गोर गोंक स्तस्मंक्ति रर्पां 
मिट्टोसि मिलती हैं। उनमें सूलसतस्भ ( काएड )का 
व्यास प्रायः ४२ फीट है। इसकी पलसमाच्छादित 
शाखा प्रशाखाओंक्री छाया परिधि ऊंगसग ८५७ 
फोय्की है। अभी भी यह वृक्ष उत्तरोत्तर बढ़ता ज्ञा 
रहा है। एव' और भी बढ़नेकी आशा की जाती है। 
१८८२ ई०में सवाराके वटवुक्षका परिदर्शन करके मि० 
चानर साहव छिखतें हैं, कि यद चुक्ष कलकत्ताके चरवृक्षसे 
कहीं बड़ा है । उसकी परिधि १५८७ 'ोट है एवं वह उत्तर 
दृक्षिण ५६५ फीट तथा पृश्व-पश्चिममें ४४३ फीट दे । 


घट और पीपलक्षी छाया घनोी और उरढो होती है। 
उनकी डालोमेंसे जो जटाएं निकलती हैं, वे नोचे आ कर 
, जड़ और तनेका काम देने रूगती हैं जिससे वृक्षका 
विस्तार बहुत शोघतासे होने लगता है। यहो कॉरण है, 
कि वरगदक्के क्रिसो बड़े वृक्षके नीचे सेकड़ों दजारों 
आदमी तक बैठ सकते हैं। 
रूपगे गिने जाते हैं। छायाके लिये द्वी कितने छोग 
सड़कके किनारे अथवा पुष्करिणीके तट पर पंचवटीका 
निर्माण करते हैं। .पंज्ञावमें ये वृष परथिक्रोंकीं निशा- 
शिशिरसे रक्षा फरते हैं। इनसे एक ओर जितना राभ 
है, दूसरी ओर उतनी द्वी द्वानि भी है। पक्षीसमूद् यदि 
बयब॒क्षके फलो'कों खा कर किसी ग्रदकी छत पर यां 
मन्द्रिंके शिखर पर विष्ठा त्थाग करते हैं, तो उन विछ्ठा- 


स्थित वीजॉसे वृक्ष उत्पन्न हो कर कुछ द्वी दिनोंमें 


फे अन्द्र जड़ घुसा देता है। उस समय दोचार तोड़ 
कर उस दृक्षकों समूछ नष्ट किये विना निख्टार नहों। 
अवदेला फरनेसे वह वृक्ष शीघ्र दी वह कर उस गशुहको 
घ्यंस कर देता है। हिन्दू छोग पाप होनेके भयसे बट 
अथवा अशभ्व त्थ वृक्षकों नष्ट फरनेकी इच्छा नहीं करते | 
अत्यन्त यत्नके खाथ जीचित वृक्ष मूछलसद्वित उखाड़ कर 
दूसरे स्थानमें ज्ञमा देते हैं । 

वृक्षिण-भारतके रत्नगिरि जिल में चटयूक्षके ऊपर 
फर निर्दिष् है। कारण यद्द है, कि बादुर पक्षो साधा- 
रणतः 02०फाशापक गंग्रकाजशीफएा वृक्षके फलॉ- 
को वीजसद्ित विष्ठा त्याग फरते हैं। इन 
वोजोंले तेल निक्छता है। अमेक वय्तक्षों पर छाह भी 
उत्पन्न होती देखो गई है। ' चटके दूधमें उसका दौधाई 
भाग सरसों तेल डाल कर आंच देमेसे एक प्रकारका 
गोंद तैयार होता है। वह गोंद चिड्ीमारके पक्षी पक 
इनेके काममें आता है। आसामी - छोग इससे एक 
प्रकारका कागज, तैयार करते हैं। कोई फोई वटबुक्षको 
जड़ोंके रेशोसे रस्लो धनाते हैं, किन्तु डठससे फोई विशेष 
' काम नहीं चलता ।॥ 

दुग्धवत्‌ू परवृक्षका लासा बेद्नानाशक द्वोता 
है।. बातसे होनेवाली चेदनाके रुथान पर इसका 
प्रढझेष करनेसे बहुत फायदा होता है | पाँवका 


इसी लिये ये वृक्ष पुण्यक्षेत्र , 


बट 


पूर७ 


तलवा कट जानेसे अथवा दन्त-पीड़ा द्ोनेसे इसका दूध 
डस क्षत स्थान एवं दाँतो'की जड़में लगानेसे यातनाका 
शीघ्र द्दी हास दो जाता है। इसकी छाहूका गुदा 
पौष्टिक एवं वहुसूल रोगमें विशेष गुणदायक्र है। चीज- 
का गुण शोतक तथा वलकर है. वरब्क्षके फोमछ पत्ते 
जत्तप्त करके फोड़े पर लगानेसे पुल्टिसका काम फरता 
है। गनोरिया रोगमें इसकी जड़का चूर्ण विशेष उप- 
कारी द्वोता है। बद्द सालसाका काम करता है । 

इस वृक्षकी नई शाश्षाओंका काढ़ा रक्तोत्क्ाश- 
नाशक तथा जड़के कोमल . अश्रभाग चमननिवारक द्ोते 
हैं। शष्क वटका दूध तथा फल खप्तदीष ( 89९:प8- 
६07 78९० ), प्रमेह्ठ (४07०::३०४८०) नाशक प॒व॑ कामो- 
द्वोषक माना गया दै। कब्ची कली तथा इडुग्धघारक- 
गुणविशिष्ट एवं अज्ञीर्ण तथा उद्रांमय रोगमें विशेष 
द्वितकर हैं । हु ; 

दुर्निक्षके समयमें इसके लांल रंगके पके हुए फछको 
खा क्र द्रिद्र छोग अपने पेटकी ज्वाला शान्त फरते हें । 
द्ाथी, गांय आदि ज्ञानवर भो इसके पत्ते पड़ चावसे 
खाते हैं। इसकी लक्कड़ी चिशेष उपकारी नहीं होती । 
सिफे पतली पतली सुखी डालियां जकावन ($'घन )में 
काम आतो हैं। 7पटपर5 दंबधपंएव या दूधदार बद नामक 
और एक श्रेणीका वर्वुक्ष देखा जाता है। डसका दूध 
रवरके समान ही गुणयुक्त होता है। 

गुण--कषाय, मधुर, शिशिर, कफ, पित्तज्वरापद्वा, 
दाह, तृष्णां, मेह, त्ण तथा शोफनाशक-) | 

व क्षोमें चट तथा अश्वत्थ ये दो वुक्ष द्वी हिन्दू-समाज- 

में पूजनीय गिने जाते हैं। हिन्दूलोंग चट व, क्षक्तों यह 
खरुप मानते हैं । 

इन च क्षोंके दर्शन, रुपश तथा सेवा करनेसे पाप दूर 
होते एव' छुःख, आपद्‌ तथा ष्याधि जातो रदतो है। अतः 
एव ये वक्ष रोपनेसे अशेष पुण्य संचय द्वोता है। बेशा- 
खादि पुण्य मासमें इन च॒ क्षेक्रो जड़में जल देनेसे पांपों- 
का नाश द्वोता है एव' नाना प्रकारकों सुख सम्पदु प्राप्त 
द्वोती है। 

२ कपद क, कौड़ी। ३ गोला | ४ भक्ष्यत्रिशेष, वड़ा । 

५ स/स्य, समान दोनेका भाव | (छी०) ६ वजमरंडरूके 


प््थ्८ 


अभ्यन्तररु्थ वरसंज्ञके सोलह चन। यह चड इस 
प्रकार है,--सहझू तबट, भाण्डीरचटठ, यावकबरट, श्टड्डार- 
चष्ट, चंशीचट, भ्रीवट, ज्राजूटवट, फामाख्यवर, अथैवर, 
आशावर, अशोकवर, केलिवट, त्रह्मवढ, रुद्रघट, श्रीधरा- 
ख्पवट, साविलाब्यचट ।_ ( लि० ) वटतीति वट-अच | 
७गुण। | - के 
वटक (स"० पु०) वर एव खार्थे कन्‌। पिष्टकविशेष, बड़ा, 

एकौड़ा । इसका गुण विदादही और तृष्णाकारक है । 

भाषप्रकाशमैं चदक तैथार करनेकी प्रणाली और 
शुणादिका विषय लिखा है ;--डर्देकी दाहकों सिगो कर 
'पीस ले | पीछे छूवण, अद्रक और हींग मिलो कर बटक 
वा बड़ा बनावे । अनन्तर उसे तैल द्वारा घोमी आँचमें 
भुननेले उसे वटक वा बड़ा कद्दतें हैं। इसका गुण बल 
कारक, शरीरका उपचयकारक, वीय॑बद्धक, चायुरोग- 
नांशक, रचिकारक, विशेषतः अद्दित, वायुनाशक, भदेक, 
कफकारक तथा तीद्ष्णाग्निके पक्षमें हितकर माना 
गया है । 

जोरे और हींगकों भून कर लवणके साथ महग में 
डाले । पोछे उस वटकको उक्त मइ्ठ में भिगों रखनेले वह 
शुक्रवद्ध क, बलकारक, रुचिकारक, गुरु, विवन्धनाशक, 
घिदाद्दी, कफकारक और वायुनाशक होता है! यह 
अत्यन्त रोचकऋ और पाचक है। यह रतुआके साथ जाया 
जाता है। 

बरक अनेक प्रकारका होता है। भिन्न भिन्न द्व्यसे 
चटक तैयार किया ज्ञाता है। डसकी प्रस्ठुत प्रणाली 
भिन्‍न भिन्‍न प्रकारकी है । 

काझीवटक--पएक्र नये बश्तनमें कंटु तैल छेप कर 
निर्मल अल द्वारा उसे भर दे । पीछे उसमें सरसों, जीरा, 
लवण, हींग, सोंठ और हल्दी इन सब द्वव्योंका चूर्ण तथा 
घटकोंकों डाछ कर बरतनका मुंद्द बन्द कर दे ओर तोन 
दिन उसी तरह छोड़ दे । तीन द्निके बाद वे सब वटक 
रखिकारक, वायुनाशक, कफकारक तथा शझूर, अजीर्ण 
और दाहनाशक तथा नेतरोगके पक्षमें विशेष द्वितकर हैं । 

सअम्लिकाचटक--इमलीको जरमें सिगों कर उबालना 
होगा। पीछे जब देखा ज्ञाय, कि इमलोका गूदा जलमें 
मिछ गया है, तब चठकोंकों अग्निमें सिद्ध कर उसमें डाल 


वृटक--बठतोर्थनाथ 


दे। इसको अश्लिकावटक कहते हैं। यह रुचिकारक, 
अम्विप्रदीपक और पूर्चोक्त काझ्ली चर॒ककी तरह गुणयुक्त 
होते है । 

तक्रव॒टक्क-सू गका बड़ा बना कर तक्र (मई )के 
साथ पाक करनेसे वह छघु, शीतल, लिदोषनाशक 


. तथा द्वितकारी होठा है। 


साषवरक--भूसी निकालो हुई उरदक्ो दालको पीस 
कर हींग, छवण और अद्रकके साथ मिलावै। पीछे 
चटक तैयार कर एक कपड़े पर सूखने दे। ज्ञय वह 
अच्छो तरह सूख जाय, तब तेलमें भूत कर जलमें सिद्ध 
करना द्ोता दै। यह पूर्वोक्त वरक॒की तरद गुणविशिष्ट 
तथा रुचिकारक है। 
कुष्प्रासडवरक--कॉंहर्ड का उक्त रूपसे चटक तय्यार 
करना होता है। यद्द माषवटकके समान शुंणयुक्त, 
विशेष रक्तपित्तनाशक और लघु होता है। 
सुहवर्क-म््‌ गका बड़ा पूर्वोक्त माषचटकके विधा- 
नाजुसार प्रस्तुत करे | यह चटक हितकर, रुचिकारक, लघु 
तथा मू्‌गके वटकको तरद शुणविशिष्ट होता है | (भांवप्र०) 
२ वड़ी टिकियां या गोछा। ३ एक तौल ज्ञो आठ 
माशेकी होतों और सोना तौलनैके काममें आती थी ! 
इसे क्षद्वम, दक्षण और कोक भी कहते थे। १० गज < 
१ माशां, ४ माशा>-१ शोीण, २ शोण>-१ वरक। 
चटकणिका (रूं० स्थी०) वटव क्षका टुकड़ा या खण्ड | 
वरटकाकार (झां० पु०) एक प्रकारका पक्षी | 
वटकिनी (शां० सत्री०) पऐौर्णमासीसेद । इस पूर्णिमाको 
रातको चटक खाना होता है । 
चवट्गच्छ--»व तास्वर जैनोंकां पएक्र सम्प्रदाय | 
चरच्छद्‌ (रां० पु० ) श्वेत्तार्जक्, सफेद बनतुलूसी | 
चरच्छाया ( रां० खो० ) वरव क्षक्ती छाया। 
“कूपोदर्क वठाच्छाया श्यामा स्त्री इष्टकाढूय | 
शीतकाले: मवेदुष्ण' श्रीष्मकाले च शीतह्लम्‌ ॥” (उद्धठ) 


चटजटा (रूां० स्त्री०) चरर्य जटा। वद शुद्जा, षरोंद। 

वदतीर्थनाथ (खं० को०) गुज्ररातके ओोखमण्डलके अन्तर्गत 
पक तोर्थ। आज कछ यह चथेत नामखे विख्यात है। 
(प्रमासख० ८०१४) सुकन्दपुराणके अन्तर्गत वर्तीर्थ- 
नाथ माहात्म्यमें इस तीथंका सविख्तार विचरण है। 


बरद्रीप--बहुक _ 


चयद्वीप (टां० छी० ) द्वोपमेद । (शक्लरत'हिता २६-३४ ज०) 
बहुतेरे यवद्वीपको राजधानी वातावियाकों वयद्वीप कहते 
हैं। यवद्वीप देखो । 
वटपत्न ( रूं० पु० ) वरस्येच पत्र' यरूष। १ सितांज क, 
सफेद पनतुलूसी | २ वटका पत्ता। खार्थेकन्‌ | ६ 
, चयपलक | 

वरपत्ना (रां० स्रोौ०) वरस्येष पत्षमरूया;। व॒ त्तमल्लिका 
नामक फूलका पौधा-। 

वरपत्नी (रां० स््री०) वरसख्येव पत्नं यख्याः गौराद्त्वात्‌ 
डोष्‌। पांखानमेद, पथरफोड़ । पयायै--इनानो, ऐरा- 
'बती, ' गोधाचती, इराबती, श्यामा, खट्टाडडनामिका। 
गुण--शीतलर, छच्छ मेहनाशक, बलदायक तथा ब्रण- 
विशोषबकू । ( राजनि० ) 

चय्यक्षिणोत्रोर्थ ( लं० क्लोौ० ) तोर्थविशेष | 

बटर (शां० पु०) १ कुछू 2, वटेर नामक पक्षी । २ मथानी। 
घशठ)। 8४ चौर, चोर। ५ विस्तर। ६ पणगड़ी। 
७ चश्चलू | 

वब्वासिन्‌ ( शं० पु०) चदे चरवसे वसतीति वस-णिनि। 
१ यक्ष । ऋद्दते हैं, कि यक्ष बटपृक्ष पर रहता हैं। (ल्लि०) 
२ वटव क्षचासा, वरव, क्ष पर रइनेवाला | 

बट्सागर--उत्करके अन्तर्गत एक तीर्थ। 

( उल्कक्षख० १६७१७७ ) 
वरसावित्लीत्रत ( रां० क्ली० ) एक ब्रतक्का नाम। इसमें 
“ स्त्रियां व॒टका पूजन फरती हैं। 

चटारक ( शां० पु० ) रज्ञ , रस्सी । 

घबरारका (रॉ० सत्री० ) रजत; रस्सी | (भारत १२१३९६॥३४६) 

चरारण्य--दांक्षिणात्यके अन्तर्गत एक मद्दातोथ। यहद्द 
कावेरीके पांस कुज्नांलमयके आधे योजन पश्चिमें अव- 
स्थित है। अग्निपुराणके वटारण्य-मादात्म्यमें इसका 
सचिस्तर विचरण है । 

घटावीक ( शां० पु० ) चौरपिशेष, चोर | 

चटाश्वत्थविवाह (शां० पु० ) हिन्दूशासत्रोक्त क्रियाविशेष । 
इसमें बट और पीपलके पेड़कों एफ दुसरेमे सरटा कर 
पूजा करते हैं । 


- बदि ( रूं० ख्री० ) बरतीति बट ( सर्वधातुम्य इन | डण_ |: 


४॥१।११८ ) इति इन | उपजिह्ििक्रा, आंलज्ञिव | 
एठ, हुए, 738 


५४६ 


चरिका ( स॑० स्त्री०) वटिरेव खार्थ कन-ठापू। १ यटी, 


गोलो । पर्याय--मिरूतली | २ प्यज्ञनोपयोगि-द्रज्य, बड़ी । 

वटो ( सं० स्लरी० ) वट अच्, गौरादित्वात्‌ डीष । 
१ चटिका, गोली | २ वृक/विशेष । पर्याय--नदी बट, यक्ष- 
वृक्ष, सिद्धार्थ, चयक, अमरो, भ्ज्लिणी, क्षीरकाछा । गुण-- 
कषाय, पुर, शिशिर, पित्तनाशक, दाह, तृष्णा, श्रम, 
श्वास, विष और छट्चाशक | ( लि० ) ३ तरक्षु । 

चढु ( सं० पु० ) चदवोति बट ( कठिवटिम्याश्व । उज_ १६ ) 
इति 3। १ माणवक, ब्रह्मधारी | २ बांलक । ३ कुट्नट 
बक्ष । 

चटुक (सं० पु०) घढु-खार्थ स'श्ञायां वा फकन। १ बारूक। 
२ प्रह्मचारों । ३ मैस्वविशेष, वटुकमैरव । 

मन्न॒ुष्य जब विपदुर्मं पड़ते है, तव उससे छुटकारा 
पानेके छिये चटुकमैय्वक्री पूजा, वलि और रुतोलादि पाठ 
करते हैं। वटुकमैरवके प्रसादले थे थोड़े द्वी दिनोंमें 
विपदसे उद्धार पाते हैं । वटुकभैरवके स्तोत्रका इसी 
कारण आपदुद्धारस्तोल नाम पड़ा है। तन्त्रसारमें इस-? 
फो पूजा, मन्त्र और रुतवादिका विषय लिखा है-- 

"हों चदुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुद बदुकांय ऐ 
हों” यद्दी इकीस अक्षर चटुक-मैरघका मन्त्र है। इस 
मन्लसे पूजा करनेले विपदुका नांश होता है। बहुक- 
भैरवकी पूजा करनेमें सःमास्य पूजापद्धतिके अनुसार 
पहले पूजा करके पीठन्यास, ऋष्यादिनथास और मूर्त्ति- 
न्‍्यासादि फरे | पीछे ध्यान करके पूजा करनी होती है । 
वदुकमैरवका ध्यान सास्विक, राजसिक और तामसिक- 
के भेदसे तीन प्रकरका है-- 

साच्विक ध्यान-- ; 

/बन्दे वान्ल॑ स्फटिकसहर्श कुन्तक्षोद्धांसिकक्तर' | 

दिव्याकल्पैनंवमणिमयें: किक्किणीन पुर: । 

दीप्ताकार॑ विशदवदनं सुप्रतन्न भिनेत्रम्‌ 

हस्ताब्जाम्यां बढुकमनिशं शूल्नदन्तौ दघानम्‌ ॥” 
राजस ध्यान-- 

* उद्धद्धास्करसन्निमं तिनयन रक्तान्नरागसजं 
स्मेराल्यं वरदं कपाल्मभर्य शूल्नं दघानं करेः। 
नीक्षग्नीवमुदारभूषणशत॑ शीतांशुचूडोज्ज्व्ल॑ 
बनधूकारणावाससं मयहर॑ देव' सदा भावये ॥” 


' जु०३७ 


सामस ध्यान-- 
ध्यायेन्नीक्षादिकान्तं शशिशकन्नघर मुयडमाक्ष॑ महेशं 
दिग्वन्न पिल्ञल्ताक्ञ[डमस्मथश्वर्सा खड़ गशूल्लाभयानि | 
नागं॑ घयटां कपाल्न॑ करसहसिददैर्तिश्नतं भीमद्रंष्ट' 
सर्पाकदप श्रिनेत्र' मणिमयविल्लतत्‌किक्लिणीनू पुराव्यम्‌ ॥! 
इस ध्यानानुसार ध्यान, मानसपूजा, आवरण और 
पीठादिकी पूजा करके फिरसले ध्यान फरे । पीछे 
विभवाज्ञुसार दश वा षोड़शोपचारले वदुकमैरवकी पूजा 
करनी होती है। वदुकमैरबकी पूजाके बाद असित्ताहु 
भैरच, रुद भैरव, चणएड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण 
ओर सद्वार इन आंठ 'भैरवोंकी पूजा करनेका विधान 
हैं। पीछे पड़ड्ूमदि पूजा फरके पूर्वादिक्रमसे डाकिनो- 
पुत्र, छाकिनीपुत्न, राफिनीपुल्न, फाकिनीपुल, शाकिनो- 
पुल, द्वाकिणीपुत्र, मालिनोपुत्र, देवीपुद्न और डउमापुत्रक्ी 
- पूजा करे ) अनन्तर जप द्वोपादि करने दोतें हैं। इस 
देवताका पुरश्चरण करनेमें ३९ लाख जप तथा दर्शांश 
चुत, मधु, शर्करान्वित तिल द्वारा द्वोम करना द्वोता है । 
इसकी वलिविधि--पहले विध्ननाशन ओर दर्गाक्ी 
पूजा करके वक्त देनी होती है । वलिके द्वब्य--शालि 
घान्यका अब्न वा पायस, छत, छाजचूण, शर्करा, गुड़, 
इक्षुरस, पिष्टक और मधु इन सब द्वव्योंकों मिला कर 
रातिकालमें रक्तचन्दन और रक्तपुष्पके साथ चलि चढ़ावे 
अथवा सर्वछुलक्षणसम्पन्न एक वकरेक्नों मार कर वलि 
प्रदान करे । चलिप्रदान करके शत्रुओंकी सेनाकों बलि- 
रूपमें चढ़ाना होता है । 
इस प्रकार बलिदान करनेसे वहुकमैरद सन्‍्तुष्ट हो 
कर समस्त शल्रुओंक्ना मांस खजनोंके चीच वांट देते हैं । 
अतएव थोड़ द्वी दिनोंगें शत्र्‌ का नाश ही जांता है । 
श ( तन्‍्त्रसार ) 
ज्वरादिरोग, शत्रू भय आदि उपस्थित होनेसे वटुऋ 
भैरवका स्तवश्रवण वा पाठ करनेसे ज्वरादि रोग और 
शत्र्‌ भय जाता रद्दता है | 
४ घाराणसीस्थ देचमू तिविशेष | 
चदुकरण (सं० को०) वटों: करणं। उपनयन, यश्ोपवोत | 
वदुरिन ( सं० ल्लि० ) १ पद द्वारा वेषनशील, पैरसे घेरने- 
त्ाका | २ सर्वष्याप्तिवतू | . ४ 


' चंटुकरण--बड़ुगूजर 


चटेश्वर ( सं० .कछ्ी० ) काश्मीरस्थित छिड्ठतीथ । ( राजतर० 
११६४ ) वर्ेश्वरमाद्दात्म्यमें इस तीथेका विस्तृत बिच- 
रण और पूजादिका विषय लिखा है । : सकान्द-नागरख०) 

चटेश्वर--१  मुद्राप्रकाश नामक मुद्राराक्षस-टीकाके 
श्रणेतां | थे गौरीश्वरके पुत्र थे । २ एक प्राचीन कवि | 

वररोेद्का ( सं० र्ी० ) पुण्यतोया नदोषिशेष | 

( भागवत ४॥२८।३५ ) 

बहकेराचाय 'सं० पु०) भाचारसूलके प्रणेता। वसुनन्दीने 
इसकी टीका लिखी है। 

चट्य ( सं० पु० ) १ वर्वृक्ष-सम्बन्धीय | २ धातुचिशेष। 

चठर ( सं० लि० ) वक्तोति बच ( बचिमनिम्यथा चित | उण 
५३६ ) इति अरप्रत्ययश्चास्तादेशः। १ मूर्णा ॥ ३ शठ | 
३ मन्द्‌ । ४ चक्र | ( पु०) ५ अस्वष्ट चामक पक्क वर्णसंकर 
जाति । ६ शब्दकार | 

घड़--वम्बई-प्रदेशके थाना जिलान्तर्गत पक्क डपविभाग 
और नगर । बाड़ देखो | 

चह़कट्ुलई--मन्द्राज प्रदेशके चल्लोर जिलान्व्गंत एक 
नगर | 

वड़क-बवलियुर--मान्द्राज भर सिडेन्सीके तिन्नेवल्ली जिल्ा- 
न्तर्गत एक नगर। नानगुणेरीसे यह ४ क्रोस दक्षिणपें 
अवस्थित है। यह अक्षा० ८२३ ड० तथा देशा० 99 ३६ 
पू०के बीच पड़ता है। यहां प्रति वर्ष अनेक तोर्थयात्री 
इकई दोते हैं । 

चड़गांव--वसम्बई प्रदेशके पूना जिल्लान्तर्गत एक नगर । यहां 
ज्ञी, आई, पी, रेलवेका एक स्टेशन है और थोड़ा बहुत 
चाणिज्य चलता है | प्रति मड्ुलवारको यहां द्वाट छूगती 
है। १७७८-७६ ई०में यहां भड्धरेज-मर्यादाका हास फरते- 
चाहा पक छोटा दरवार बैठा था। इससे अड्ुसरेज सेना- 
पति १७७३ ई० तक्क भड़रैजोंके अधिक्रत खभी राज्य मर- 
हड्ोंके द्ाथ समर्पण करनेक्तो वाध्य हुए थे। रघुनाथ राव - 
को पेशवापद पर अधिप्ठित करनेके कारण भ्भुरेज्न सेचा- 
पतिकों यद्द छांड्छना भोगनो पड़ी थी। 

बड़गयूजर--छत्तीस राजपूत. छुलोंमिसे एक | अयोध्या- 
पति भ्रीरामचन्द्रके पुत्र ऊपके चंशधर कद्दलाते हैं। यद्द 
जाति एक समय- मद्दाप्रसावसस्पन्न थी । संमय पा कर 
" कच्छवाह लोगोंने उनका राज्य छीन लिया ।-त्वसे घड़- 


वड़गूनर--वड़नगर 


गूजर लोग अनूपशद्वरमें आ फर वास करते हैं। सन्नाद्‌ 
अकवर शाहके शासनद्धालूमें भो इस जातिकी प्रधानता 
नएट नहीं हुई थी । डस समय वे लोग खुर्जा, विचाई, 
पद्दालु प्रभ्ृति रुथानमें भुग्यधिकारी छामन्तके रुपमें 
परिगणित था । 
बनके मध्य वंशांसुगत ऐसी किस्बदन्‍्ती चलो आती 
है, कि मचेरी प्रदेशके देवती-राज्यक्ली राजधानों राज़ोड़से 
राजा प्रतापसिंद्े मपने आत्मीय तथा खजातीय छोसगों - 
के साथ पितमपुरक्े निकट घेरिया नामक स्थानमें आ 
कर वास किया। फोयल नगरमें उन्दोंने दोर-जञातिक्ी 
एक राजपूत छड़कीका पाणिश्रद्वण कर वे दोर-राजपूतों- 
के प्रोतिसाजन वन गये । इसके अनन्तर उन्होंने दोरराज- 
पूर्तोकी सद्दायतासे मेवाती तथा भोहर ज्ञातियोंकों दरा 
कर बुलन्द्शहरके पूर्व गड्ाके तटवत्तों प्रायः २४ सौ 
प्रामों पर अधिकार कर लिया। घमृत्युके समय उन्होंने 
बुलन्द्शदर जिलान्तर्गत पदाछुरके निकटवत्तों चॉँदेरा 
नगरमें अपनी राजधानी वनाई थी। राजा प्रतापके जतू 
तथा राणू नामक दो पुत्र थे। जतू रोहिलखएडके अन्त- 
गंत करिद्वार नामक स्थानमें और राणू चौंदेरामें राज- 
धानो स्थापन फरके पैतृक राज्यका शासन करते थे । 
फश्नौज्के राठौर राजवंशकी आख्यायिकासे जाना 
जाता है, कि राठौरपति नथनपाछके पौत भरतने बड़ 
गूजर सरदार रुद्धसेनके द्ाथले फनकसिंदका राज्य छोन 
-छिया । नयनपाछ खुष्ठीय ५घों सदो्म राज्य करते थे । 
फटिदार एवं अनूपशदरके वड़गूज़र लोग अभी तक 
अपने छुरूघर्मका प्रतिपालन करते आ रहे हैं। कि 
अन्यान्य स्थानके विशेषतः मुञफ्फरनगरके घड़गूजर 
'छोगोंने अल्लाउद्दोन खिलजोके शाज्यकालमें इस्लाम धम 
प्रहण कर लिया । ऐसा होने पर भी उन लोगोंने राज- 
पूत कुछको गौरवजापक ठाकुर उपाधिल्‍+ परित्याश नहीं 
किया, अभी भी उनमें ठाकुर अकबर अछो खां, ठाकुर 
मदन अछो खाँ प्रभति नामका प्रचलन देक्ा जाता है। 
उनमें कितने ही सुसकमान द्वोने पर भी हिन्दुओंके होली 
पर्णमें मद्यादि पाव करके खूब मानन्द्‌ मनाते हैं, कि'तु 
अव धोरे घीरे इस प्रथांका हास दी रदा हैं। विवादके 
संमय थे छोग अपने ग्रृदद्धार पर पक कद्दार-रमणोकी 


ण्ण्र्‌ 


मूत्ति चित्षित करते हैं। प्रबाद है--कोई एक कद्दारिन उन 
के किसो पूर्ण पुरुषको ध्व समुणले पतित करनेमें समर्थ 
हुई थी : उसी घटनाक्नो ख्घुतिंके लिंधे आज सो थे छोग 
कदार-रमणोका इस तरह सम्मान फरत हैं। 

« मुज़्पफरनगरवासो बड़गूजर छोग कहते हैं, कि थे 
लोग अलवर राज्यके दृक्षिणसथ दोवन्द श्वर नामक 
ख्थानसे सरदार कुमारसेतके साथ यहां आये। अभो 
भी वे छोग उक्त कुमारसेनके पूर्दापुरुष 'वावा मेघा! के 
स्मरणांथ उत्सव करतें हैं। वे छोग ग्रधानत+ गइकोत, 
भद्टी, तोमर, चौदान, करिदार, 'चानवार तथा परिडर 
राजपूर्तोंके हाथ कन्यादांन करत हैं ब॒र्ग गहलोत, वाछल, 
परिडर, चौहान, वांग, ज्ञगार प्रभ्ृति ज्ञातियोंको कन्या 
ग्रहण करत हैं । 

बड़गेनदल्ली--दृक्षिण-सारतके मद्दिखुर राज्यान्तर्गत बकु- 
जिलेका पुक्क नगर | यह अक्षा० १३' २८ ड० तथा देशा० 
909' ५. पू०के सध्य अवस्थित है। यहां म्युनिसपलिटी 
रहनेके कारण नगरकी दिन पर दिन उन्नति होती जा 
रहो है। सुथानोय रूई और आहल्ूका व्यवसाय लिड्जढा- 
यतोने इज्ञारां ले लिया है । 

चड़नगर--१ पश्चिम-भारतंके ग़ुज़रात-प्रेदेशके वड़ौदा राज्य- 
के अन्तगंत कौड़ी जिलेका एके उपविभाग | भूपरिमाण 
७६ वर्गपील है। इसके उत्तर पश्चिममें ज्ञों खाड़ो है, 
उसका जल कुछ लूवणाक्त है, इसलिये छोंग उसे पोनेके 
फाममें नहीं छाते । ८० से १०० फुट गहरा कुर्भाँ खोदे 
बिंना मोठा जल नहीं निकलूता । 

रे उंक्त उपधिभोगका प्रधान नगर। यह विश- 
नगरसे ४४ कोस उत्तर-पूर्वमें अवस्थित है। कहते हैं, 
कि अवोध्याके सूर्यवंशीय कोई राजा १४० ई० में अयोध्या 
राजधानोका परित्वाग कर यहां भाये । पीछे <उन्दहोंने 
परमारवंशीय एक राजकुमारसे यद्द रुथान ज्ञीत कर 
चदां चड़नगर राजधानो वसाई। नागरणगोतीय रांज्ञा- 
ओंकी राजधानी मानन्दपुरमें ही यद वड़नगर स्थापित 
हुआ। इस वड़नगरके नांससे द्वी यहांके ब्राह्मण नागर 
ब्राह्मण कहलाने छगे। आनन्द॒पुरमें २९६ ६० तक 
नागर गोतियोंका प्रादुर्साच रहा । देवनागर देखो। 
चोनपरिव्राज्षक युएनववंग ७वी” संदोमें इस नगरकी) 


जण२ चड़व--वड़व।नल 


सम्दद्धि और जनताका उल्लेख कर गये हैं। बहुत दिलों- 
से यहां वड़ौदा-राजके आश्रित -दीनोज्ज ब्राह्मणोंका वास 
था। वे छोग फदाचांरी और दस्युप्रकृतिके हैं । उनके 
अत्याचार ओर डपद्गवका परिचय पा कर वस्बई गवर्मेण्ट- 
ने सयांजी महाराजके राजत्वकालमें उन छोगोंको 
वड़ौदा-द्रघारका अनुग्रह पानेले वश्चित किया। आज 
भी यहां करीब २ सौ दीनोज ब्राह्मण रहते हैं । अभी 
उन्होंने दस्युवुत्ति छोंड दी है। सभी वाणिज्य ब्यव 
साय अथवा नौकरी फरके अपना ग़ुज्ञारा चलाते हैं । 

चड़व ( स्त० पु० ) घोटक, घोड़ा ! 

चड़सी (सं० स््री०) वड़ यते आरुह्मतेंडले ति बड़ बाहुलकात्‌ 

. अभिच | कृदिकारादिति डीष_। ग्द-चूड़ां, धौरदर, 
घरहरा । पर्याय--गोपानसी, चन्द्रशालिका, कूटागार, 
चड़भि, वड़सी, वछ॒मि और बलभी थे चार प्रकारके रूप 
होते हैं। 

वड़र (चरुड़ )-दाक्षिणात्यवासी निकूष्ट ज्ञातिविशेष। 
ये छोंग जआातकमोंदि अनेक विषयोंमें द्िन्दू पद्धतिका 
-अनुकरण करते हैं सद्दी, पर सूअर चूदे आंदि घृणित मांस 
भी खानेसे वाज़ नहीं आते । इनमें गाडीचद्धर, ज्ञाता- 

. बड़र और माटीवडर नामक कई पक दल हैं। अपनी 
अपनी श्रेणीकी वुक्तिके अज्लसार इन छोगोंका इस प्रकार- 
का सामाजिक नाम पट्टा है। थे लोग यदलमां, जनाई, 
खात भाई और ब्यछुगेबाकी पूजा करते हैं। विधाहके 
वाद भारुतिपूजा करनेकी विधि है। 

चड़वा ('सं० खो० ) व वातीति चकू-बा-क-टापू डछ- 
योसक्यात्‌ छल्य डत्वें। १ घोटकी, घोड़ी। २ बड- 
बारूपधारिणी सूर्यपत्नी । ३ अश्विनी नक्षत्र । 8 
नांरोविशेंष | ५ दासी। ६ वाखुदैवको खनांमख्याता 
परिचारिका । ७ वष्दवाग्नि । ८ नदीविशेष । ६ तीर्थमेद । 

चड़चाहृत (खे० पु०) बड़वया दारुया कृतः । पन्द्रद प्रकार- 
के शुल्मंर्मेलि एक | 

बड़वाग्नि (सं० पु०) वड़वायाः समुद्रस्थितायाः घोटक्याः 
सुखस्थों 5ग्निः । समुद्गसल्थिद अग्नि, चड़ुवानल । 
बड़वान--8[वस्वईप्रदेशके भछावार प्रान्तस्थ एक देशी 
सामनन्‍्तराज्य । भूपरिमाण २३७ वर्गमील है । बस्बई- 
बड़ौदा और सेण्ट्रल् इस्डिया रेलवेके इस राज्यके मध्य 


हो कर दौड़ जानेसे यद्दांके बाणिज्यमें बड़ो खुविधा हुई 
है। १८०७ ई०की सन्धिके अनुसार यहांके सरदार द्वितोय 
श्रेणोके सामन्तरूपाँ गिने गये हैं। 

यहांके सरदार दाज्ञीराज्ष ठाकुरसाइबव शाजकोंटके 
राजकुमार-कालेअमें शिक्षा समाप्त करके पितृसस्पत्तिके 
अधिकारी हुए हैं | यहांका राजसख ४ छाख रुपये हैं जञिन- 
मेंसे अद्गरेजराजको और जूनागढ़के नवाबको वाषिक 
२८६६२) र० कर देना पड़ता है। यहांके सरदार भाल्या- 
चंशीय राजपूत हैं, वर्ड छड़के दी पितृसम्पत्तिके अधि- 
कारी द्वोते हैं। किन्तु उन्हे' गोद डैमेका मधिकार नहीं 
है । राजाकी सेन्यसंख्या ५ सौ है। | 

२ उक्त राज्यकां प्रधान नगर । यह अक्षा० २२' ४२ 3० 
तथा देशा० ७१ ४४ ३० पू०के मध्य अवस्थित है। 
बम्बई-बड़ौदा और सेण्ट्रल इण्डिया रेलब्रेका यहां पुक 
स्टेशन है | नगरके दक्षिण राजप्रासाद और दुर्ग है । खाई 
भोर दोचारसे नगर सुरक्षित है। वहां घो, रुई,. तरह 
वरहके अनाज और देशी साबुनका जोरों क्रारवार चलता 
है । देशी भासकरगण शिल्पविद्यामें बड़ उन्नत हैं। साव- 
नगर-गोरडाल रेलवेके साथ यद्दां उपरोक्त रेलवेका मेल 
खाता है, इस कारण शहरकी उन्नति द्नि-पर-द्नि होती 
आ रही दहे। 

३ काठियादाड़ एजेन्सीका अड्डरेज्ञावांस। यद वर्ध - 
मान रांज्यके मध्य उपरोक्त चड़वान नगरले ३ मोल 
पश्चिममें अचस्थित है। यहददांसे रेलवे छवारा वम्बई और 
अहमदाबाद दथा भावनगर और राजकोर जाया जांता 
है। पहले वड़वान द्रचारसे वाषिक २२५०) रुपये खजाने- 
में यह रुथान और २५०) रु० खजानेमें दुधराज गिरासिया- 
का अधिक्तत स्थान भाड़ा छे कर यह राजसद्र ( 0एए 
50३ ४ं०॥ ) स्थापित हुआ था। यहां कारांगार, रुकूल, 
घर्मशांडला, औषधालकय और घरिकास्तक्म ( 00०:- 
+0०७८) आदिसे सुशोभित भच्छे अच्छे महल्‍्त हैं। गिरा- 
सियाके भूमिदानके कारण भड्टूरेजराजने उनकी सन्तान- 
संततिकों राज़कुमार-कालेजमें पढ़नेमें अधिकार दिया है। 

चड़वानल ( सं० पु० ) वड़वायाः अनलश। १ वड़वाग्नि | 
पर्याय--सलिलेन्चन, वड़वामुख, काकृध्वज्ञ, .वाणिन्न- 
रुकन्दार्नि, तुणघुक्‌ काष्ठुक, और्च, चाड़व | ( अमर ) 


. अड्वाधुख--ब॒ररट . 
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२ लड्ढकके दृक्षिण पृथ्बीक़े चतुर्भागरुप रुथलूबिथश!ंप्र । | वणिकूक्रिया (सं० स्रो०) बणिजां क्रिया, वणिकोंका काम ! 


(-पिद्धान्तशि० ) ३ वटिक्ॉषधविशेष्ष । (रसेन्द्रसारस"०) 
वड़वामुख ( सं. पु० ) वड़वायाः घोटक्या मुखमाश्रयत्वे- 
नास्त्यस्य अर्श-आदित्वादच्‌ | १ बड़वानल । २ म्रद्दादेव- 
का मुख्त | ३ मद्दादेवका एक नाम | ( मारत १३॥१०५५ ) 


कूमेंकी दक्षिण-कुक्षिका एक जनपद्‌ ॥ ५ वटिकौषध 
ब्रिशष | ( रसेन्द्रशार्/० ) 


चड़वावक्त्त (सं० की०) चड़धवासुलन, वड़चानल | 

वड़वाछुत ( सं० पु० ) घड़वाया। घोटकरूपायाः त्वष्ठ,- 
खुतायाः संश्ञाया: खुतः | अभ्विनी कुमार । इस अर्थामें यह 
शब्द्‌ छिबचनानत है, दो अश्विनी कुमार | 

चहुवाह्नत ( सं० पु० ) चंड़व था दास्या हंतः । पन्द्रह प्रकार- 
के दासमेंसे एक । बड़वा शब्द्से ग्रददासीक! बोध द्वोवा 
है। जो लोभमें पड़ इस दासीले विचाद् करके उसके 
घर रद्दता है, चद्दी बड़वा।हत ऋद्दलाता है । ( भिताक्षरा ) 

वइविन्‌ (स'० त्ि० ) चड़वाज्ञात या तत्संस्वन्धीय | 

वड़ा ( स'० स््री० ) वड़-भब_-दापू | वटक, वड़ा । 

बड़िकरा ( स'० स््री० ) वटिका, वटी | 

चबड़िश ( स'० क्ली० ) चलिनो मत्स्थान्‌ श्यति नाशयति 
शो क, .छसुय ड्टबं । १ ब'सी, जिससे मछली फॉँसाई 
जाती दे, फंटिया। पर्वाय--मत्सवेधन, चलिश, वड़शी, 
चड़िशा, चलिशी, मत्ल्यबेघनी, चलिसी, चलिस, वरिशा, 


चलिशि, मत्स्पयभेदन | २ चिक्रित्सकाँका एक अख्र जिस- 
से वे बेचते या नश्तर. लगाते हैं । ह 


वड़ौसक ( खं० की० ) प्राचीन रुथधानभेद्‌ | 

चड्ध ( सं० त्षि० ) बड़ते इति बड़ बहुलूमन्यत्रापोति रक 
जूदत्‌, बड़ा । 

चणिक्‌ (सं० पु०) ध्यवसायी ध्यक्तिमाल, चद्‌.जो घाणिज्य- 
के द्वारा अपनी जीविकाफा निन्रांद फरता द्वो ।. बंगालू- 
में गन्धवणिक्‌, खर्णवणिक्‌, कांस्यवणिक्‌ आदि ओओणी- 
विभाग है | उत्तर और पश्चिमसारतमें शेठी और -बनिया 
यह दो श्रेणी है। इसके अछावा भज्गरेज, फरासो, सुसल- 
मान आदि बहुतसे बेदेशिक वणिक भारतमें देखे जाते 
हैं। भारतोय ध्यवसायो घणिक-जातिका -विवरण चेश्य 

शब्दमें छिखा है । व श्य तया वरिणिक-शब्द्‌ देखो । ह 

चणिक्‌कर्मन्‌ (सं० क्लो०) चणिज्ञां कर्म | धणिकोंका खरोद 

बिक्रो आदि कास -| 
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( बृद्दतत्स० ६६२० ) 
चणिकपथ (सं० पु०) वणिज्ञां पन्‍था। | वाणिज्य, तिजारत। 
वणिकन्नत ( सं० क्ी० ) वणिकका काम, व्यवसाय | 
चणिकसार्थ ( सं० पु०) वणणिक्समसूद | 

णिगूज़न ( स० पु०) चरणिक_जाति ! 

चणिग्वन्धु ( स० पु० ) नीलिबुक्ष, नोलका-पौधा। .. 

चणिग वद्द ( स'० पु० ) वहतीति वद्द-अच_ चणिजां चहः | 
डष्छ, ऊय)। 

वणिग भाव (सं० पु०) वणिजो भाव३, वाणिज्ब, तिज्ञासरत । 

वज़िगवृज्चि (स'० खो०) दणिजां चांत्तः। वर्णिकोंकी 
च॒ुज्नि, चाणिज््य | 

वचणिड साग॑ (रूां० पु० ) बणिजां मार्ग:। बाणिज़्य, 
चविपणि । ह 

चणिज्ञ ( स'० पु०) पणते क्रमविक्रवादिना व्यवहरं 
तीति पण ( परणेरादेश्व व | उग्र, २३० ) इति इज्ि 

पस्य च वः। १ क्राविकप्कर्ता,. वह जो खरीद-विक्री 
करता द्वो ।- पर्याय--वेदेहक सार्थवाद, नेगम, वणिज्ञ, 
पण्यजोच, आपणिक, क्रयविक्रयिक बैरेद, विरेह, वाणिज, 
बाणिज्ञक, क्रायिक, विक्रयिक्र, वाणिज्यकार । २ चैश्स, 
ब्निया। ब्राणिज्य द्वी इसकी चुत्ति है इसलिये इसे 
चणिज, कद्दते हैं। ३ करणचिशेष, चचव वाल भादि 
करणोंमेंसे पछ्ठ करण । ह 

वणिज ( स॑० पु० ) वणिजेव वणिज_खार्थे अण_, अमि- 
-धानात्‌ न घुछि।। १ वणिक_।२ नव आदि-करणोःंमेंसे 

: षष्ठ करण । श्स फरणमें वाणिज्य शुरू करनेसे शुभ द्वोता 
हैं। अन्य शुभकर्मम यद्द करण निषिद्ध माना गया है। 
ब्रणिज्ञ करणमें अगर किसो वांलकका-जन्म हो, तो बह 
बुद्धिमान, कृतज्ष, गुणवांन्‌ एव" वणिकोंसे उसकी असि- 
' छाषा पूरी द्वोती दै। ( कांष्टीप्रदीप ) 

वरणिज्ञक (सं9 पु०) चणिक्र, व्यवसायों । 

चणिज्य ( सं० क्ो० ) वणिज्ञों भाव; फर्म वा वाणिज्ञ 
( दूतवरणिंग भ्यां। पा ५११२१ ) इत्यज्ञ काशिकोक्तः | 
वाणिज्य, ध्यचलाय ) 

बण्ट ( सं० पु० ) वण्ख्यते इति बण्ट घन | १ सांग, वाद | 
२दाज़मुष्टि, € सिया आव्को सूठ या बेट। -( शेम ) 


55३ वण्टक--वत्सकबोज 


३ अक्नतोद्गाद, अविचाहित। ४ जिसकी पूृ'छ नहो या 
कट गई हो, लंडूरा, वाँड़ा | 

चण्टक ( सं० पु० ) वण्ट एवं खाथें कन्‌। १ भाग, .बाँट । 
चरणठ-ण्वुछ । ( ल्वि० ) २ वण्टनकारी, विभाजक, वाँटने- 
चांला । 

चण्टन ( सं० की० ) चसट-ल्युट । चिभाग । 

चण्टनोय ( स** लि० ) चण्ट अनीयर्‌। वाँटने छायक, 
विभाग करनेके योग्य । 

चण्ठाल (स'० पु०) १ शूरोंका थुद्ध । २ नौका । ३ खनितल, 
खनती । 

चरिट्ित ( स'० लि० ) वण्ट-इतच्‌ । कृतविभाग, बाँदा 
हुआ | 

वण्ठ ( स० पु०) वण्ठते इति बठि-अच्‌। १ अकृृतोद्वाद, 
अवियादित । २ चामन, वौना । ३ दास । ४ कुन्तायुद्ध, 
भारा । ( ल्वि० ) ५ हीनांग, जिसका कोई अंग ख'डित 
हो | जैसे--छूला, लंडूरा, ख'जा आदि । 

चण्टर ( सं० पु० ) १ स्थगिकारज्जु, वद रख्सी जिससे 
वकरी, गाय आदिकों गछेसे वांधते है'। २ कुच्े- 
को पूँछ | ३ तांलपल्लव, वाड़के चुक्षका कोंपल | ४ बाँस- 
के कदकेका बह मोदा पत्ता जो उसे छिपाये रहता है । 
यह पत्ता गांठ गांठ पर होता है. और बहुत कड़ा तथा 
भूरे रंगका द्ोता है। ५ सतत्र, थन | ६ मेघ । ७ झुक <, 
कुत्ता | 

चण्ठाल' ( सं० पु० ) वणटात्न देखो | 

चण्ड ( स'० पु० ) चनते इति वन सम्भक्ती ( चममयदढात्‌ 
डः | उण, १११३ ) इति ड। १ वद जिसको छिज्ज रिद्रवके 
अप्रमाग पर चह चमड़ा न दो, जो खुपारीकों ढाँके 
रहता है। २ ध्वज्ञभडू नामक रोग । पर्याय--दुश्वर्मा, 
दिनग्नक, शिपिचिष्ट । ( त्षि० ) ३ हस्तादि वर्जित, छांगू- 
छाद्रिहित । 8 द्वीनाड़ू, वाँड़ा। 

चण्डर (सां० पु०) १ कंजूस, मफ्लीचूस, सखूम। २वद 
नपु सक जो अन्त.पुरका रक्षक हो, क्ोजा। 

चर्डा (रण स्री०) असती ख्ी, पु श्चली | 

बत्‌ (रू० अव्य० ) वातीति वा उति। साम्य, समोनता। 
पर्याय--वा, घथा, तथा; एच, एवं । 

चरंस (रां० पु०) अवतंसयति अवतंस्यतेषनेन वा इति 


अव-तसि भच_ घन वा अवस्याद्धीप: | १ कर्णपूर, 
कर्णनूषण, कानका जेवर । २ शेखर, शिरोभूषण | 
! ! ( गीतगोविन्द श२ ) 

चत (सं० अध्य० ) १ खेद। २ अल्ञुकम्पां। ३ सन्‍्तोष | 
४ चिरूमय। ५ आमन्लण। 

बतरड ( सं० पु० ) चनतोति-वन (अगडन्‌ कृछमबजः ] डण 
११२८ ) इत्यल्न चनतेश्तकारान्तादेशः । पक मुनिरका 
नाम | * 

चत्तन (अ० पु०) १ चासरख्थान। २ जन्मभूमि | 

वत्तायन ( से० पु०) वातायन, करोला 

चतीरा (अ० पु?) १ ढंग, रोति, प्रथा। २ चाह ढाल । 
३ लत, टेच । 

चतू (सं० पु०) १ देवनदी । २ सत्यधाक। ३ पन्‍्धा। 
४ अधक्षिरोग | . 

बतोका (सं० स्री०) अवगत॑ तोक॑ अपत्यं यरुया3, अवस्या- 

छोप:। अबवतोका, वह गाय ज्ञिसका गर्भ पतन हो गया 
द्दो। - 

चत्स (सं० पु०) घद्तीति वद्द (इत॒वदि इनि-कमिकषिस्यः सं | 
उया_ ३६२) इति स। १ बर्ष, चत्सर। २ गोशिशु, 
गायका वच्चा, वछडा। पयाय--शक्नतकरि, तर्णक, 
दोग्धा, दोषक, दोष, रौहिणेय, वाहुकेय, तन्तुभ । सद्यो- 
ज्ञात पत्सरका पयार्य--तर्णक, तर्णि, तन्तुभ, कच। 
३ शिशु; वालक, बच्चा | ४ दिवोदासका पुल्र। (भाग- 
बत ६॥११४५ ) ५ देशभेद, फोसास्थी। ६ कंसका एक 
अज्ुचर, वत्सासुर | यद्द अखुर श्रीकृष्ण द्वारा निद्वत हुंआ 
था। (भागवत+१० स्क० ) ७ इन्द्रयच, इन्द्रजी | ८ मुन्ति- 
विशेष । (छिल्नपु० »५० ) (क्ली०) ६ वक्षस, छाती 

चत्स--१ कुमार्सस्मवदी करके रचयिता। २ घचरका- 
ध्वय सूलके प्रणेता । हेमाद्िने इनका उद्छेश् किया दे । 

चत्सक (सं० क्ली०) बत्स-संज्ञायां इवार्थे वा फन | १ पुष्प- 
कसील। (पु०) वत्स-कन्‌ ] २ कुटज। ३इल्‍दजो। 
8 निुण्डी। , 

चत्सकशुडिका ( सं० ख्री०) औषघमभेद । 

वत्सकरटक् ( सं० पु० ) पर्पटक, खेतपपड़ा । 

चत्सकफल (सं० कली ०) इन्द्रयच, इन्द्रजों । 

वत्सकबीज्ञ ( सं० की० ) वत्सकरुष वीज' । इन्द्रजों । 


वर्सकामा-वत्समज्ञक 


घत्सकामा (सं० स्त्री०) वत्ल॑ कामयते इति फम्-अच- 
-टापू। १ वत्सामिराषिणी गांय | पर्याय--वत्सलछा | 
२ पुलादिकामा स्त्री, वद स्त्री जिसे पुत्रकी काम्रना द्वो ! 

चत्सगुरु ( खं० पु० ) पुलफा आचाये | . 

वत्सघोष (सं० पु०) एक देशका नाम जो नक्षत्रोंके भथम 
वर्गमें है । 

वत्सतनन्‍्त्ी ( सं० स्री० ) वत्सरुय तन्‍त्री। वत्सवन्धन 
रज़्‌,, वह रख्सी जिले वछड़ा वांधा जाता है। 

बत्सतर ( सं० पु० ) प्राप्त्मनकांछ गो शिश, जवान वछड़ा 
जो जोता न गया हो, दोहान । पर्यावय--दृश्य; दुर्दान्त, 
गड़ि। . 

वत्सतरी (सं० स््री० ) वत्सतर-डीपू। वह वछिया जो 
तीन वर्षक्री.हो, कोर | बृषोत्सर्ग्मं चार वत्सतरीके 
साथ एक व्‌, ष उत्छर्ग करनेका विधान है। इस चत्स- 
तरोफो उत्तम झूपसे अलंकारादि द्वारा सज्ञा देना होता 
हैं। तीन चर्षले कमकी वत्सतरी नहीं होती । 

चत्सदन्‍्त ( सं० पु० ) चछड़े के दांतके समान तीरमभेद ! 

धत्सदामन--शुरसेनवंशीय एक राजा। इनके पिताका 
नाम देवराज़ और मांताका याक्षिक्रा देवी था । 

चत्सनपात्‌ (सं०पु०) बच्च का वंशधर | 

( शतपयत्रा० १४|४॥४॥२२ ) 

घत्सनाभ (सं० पु० ) वत्सान्‌ नम्य॒ति द्विनस्तीति नभ 
द्विसायां ( कर्मणयण_] पा ३॥२१ ) इत्यण_ । विषद्ृक्ष- 
विशेष, मीठा जहर (&००४४६७४॥ (८705 ) | इसे चस्वईमें- 
वछनाग और तामिलमें वसनवी फदते हैं। संरुक्तत- 
पर्याय--अम्ठत, विष, उम्र, मद्दौषध, गरर, मारण, नाथ, 
स्तोकक, प्राणहारक, रथाचरुदि । शुण-- अतिमुय, उष्ण, 
बात, कफ, करठपीड़ा और सन्निपांतनाशक, पित्त तथा 
सनन्‍्तापवरद्ध क | 

इसका पौधा हिमारूयके कम उण्ढे भागोंमें दोता है। 

इसकी जड़ विशेषतः नेपांठसे आती है। इसके पत्ते 
संभालूके पत्तोंके समान होते हैं। विष जड़में द्वोता है । 
भाधषप्रकाशमें लिखा है, कि चत्सनाभाझ्य विषक्री आकृति 
भोवत्सको तरद्द होती है और इसके पत्ते संमाल्टके पत्तों- 
फे समान द्वोते हैं। जद्दां वत्सनाभ विषका दृक्ष रदता है, 


ण्ण्५ 


इसके निकट कोई भी चुक्ष बढ़ने नहीं पाता । यह वृक्ष 
शोध फर औषधोंमें दिया जाता है 
शोधनप्रणाढी--जड़के छोटे छोटे टुकड़े काट कर 
तीन दिन वफ गरोमूत्रमें भियोते हैं । पीछे छारूकों मछग 
करके लाल सरसेके तेलमें मिगोए हुए कपड़ में पोय्छी 
वाँध कर रखते हैं। 
गुण--यद्द विष प्राणनाशक, ध्यवायी और विकाशि- 
गुणयुक्त, अग्निगुणवहुल, वायु और कफनाशक, योग- 
चाही तथा मत्तताजनक होता है। किन्तु उपयुक्त मात्ना 
और युक्तिके साथ सेचन करनेसे यद्द प्राणरक्षाकां फारण, 
रसायन, योगवाद्दी, वातघ्न, फफापद्ार्क और लिदोष- 
नाशक द्वोता है। इसके योगसे झु॒त्युखयरस, आनन्द्‌- 
मैरवरस, पश्चचफ्तरस आदि कई प्रसिद्ध ओऔषधें 
बनती है। 
२ सह्मादिवर्णित राजमेद । (सह्या० २०४७) 
चत्सप ( सं० पु०) १ चत्सपाछक । + श्रीकृष्ण | ३ दांनघ- 
भेद्‌ । ( अथर्ग ८5६११ ) 
चत्सपतति ( सं० पु० ) शाजभेद, वत्सराज। (वाउबदत्ता ) 
चत्सपत्तन ( सं० क्ली० ) चत्सराजसुय पत्तनं | भारतवर्षके 
उत्तरका देश, फांशाग्थी | 
चत्सपाल (स॑० १० ) चत्सान्‌ पांखयचोति. बत्स-पालि- 
अण। १ श्रीकृष्ण और घलदेव । दृन्‍्दाचनमें उन्होंने गो- 
चत्स पालन किया थां इसलिये थे वत्सपाल कद्दलाये । 
( लि० ) २ वत्सपांलक, बच्चा पालनेबाला। 
(हरिव' ० ६७२४ ) 
वत्सप्रचेतस्‌ (स० लि० ) पूजञा-पाठमें प्रकृतमना | 
चत्सप्री ( स० पु० ) राजमेद, भलन्दनके पुल] इनका 
दूसरा नाम वत्सप्रीति थां। ये ऋग्वेद्के ६६८ और 
१०४५, ४६ सूक्तके मन्त्द्रष्टा ऋषि हैं । 

चत्सप्रीति ( स'० पु० ) १ वत्सप्रोति, राजभेद्‌ । ( स््री० ) 
चत्सस्य प्रीतिः | २ वत्सके प्रति प्रीति । 

चत्सवन्धा (स'० सत्री०) वद्धवत्सा। वत्साकांक्षी गाभी 

बत्सवालूक ( स'० पु० ) वस्ुदेव के भाई। 

चत्सभक्षक (स ० पु० ) वत्सस्थ भक्षकः । ईदास्ग | यह 
गायका वछड़ा ख़ाता है इसीसे इसकों चत्समक्षक कद्दते 


हैं॥ 


हू का 


वत्सभूमि ( स'० ज्ली०) १ ज्नपदमेद, चत्सोंकी चास- 
भूमि | (भारत बन० २५३१८) २ चत्सराजके पुत्र॒का नाम । 
चत्समित्र (स'० पु० ) गोभिन्ऋषि | 
चत्समुख ( स'० पु० ) वह जिसका मुद्द गायके वछडे के 
जैसा हो | 
चत्सर (स"० पु०) वसन्त्यस्मिन अयनत्त मासपक्षवारा- 
दय इति, बस निवासे (बसेश्च | उण_७७१) इति सरन, 
( स; स्याद् घातुंके | पा ७४४६ ) इति सस्यतः । उंतना 
काछ या समय जितनेमें पृथ्वी सूर्यको एक परिक्रमा पूरी 
“करती है, कालका वह मॉन जो बारह महीना या ३६५ 
दिनोंका होता है| पर्याय--स'चत्सर, अब्द, द्वायन; शरत्‌, 
समा; शरदा, वर्ष, वरिष, स'चत्‌। ( शब्दरत्ना० ) 
मलमासतत्त्वमें छिला है, कि सौर, साचन, नाक्षत्र 
और चान्द्रके भेदसे चत्सर चार प्रकारका द्वोदा है ; इस- 
छिये सौर, सावन, नाक्षत्र और चान्द्रके भेदले मास भी 
' चार प्रकारका हुआ । इनमेंसे वारद सौर मासकऊा एक 
सौर चषे और वारह चान्द्रमासका एक चान्द्रवर्ष दोता 
है। किन्तु मलमास होने पर तेरद मद्दीनोंका एक चान्द्र 
वर्ष होता है । “चान्द्रवत्सरोइपि द्वादशमासेभैवत्ति, 
मलमासपाते ठु त्योदशमासर्भवति । तथाच श्र्‌ तिः-- 
- दाद्शमासा; स'वत्सर:, छचित्‌ ल्योदशमासतः स*'ब- 
त्सरः |? ( मलमासतत्त्व ) हु 
बारह नक्षत्र मासका एक नाक्षत्र वत्सर और वारद 
सावन सासका एक सावन वत्सर द्वोता है। सूर्य जब 
तक पक राशिमें रहते हैं, तव तक एक सौरमास होता 
है। सूर्यके राशिमें रहनेसे मास हुआ दे, इस कारण 
इसकी सौरमांस कहते हैं । साल, शकाब्द आदि 
सौरमासालुसार दी गिना जाता है। 
तिथिघटित मासको चान्द्रमास कहते हैं | चान्द्रमास 
मुख्य और गोौणके भेदले दो प्रकारका है। बारह चान्द्र- 
मासका पक चान्द्रवत्सर होता है । २७ नक्षत्करा एक 
नाक्षत मास और इसके वारह नाक्षत्र मासका एक 
नाक्षत्र वष द्ोता है। सौर और चान्द्रके भेद्से सावन- 
मास भी दो प्रकारका है। जिस किसी दिनसे के कर 
३० अहोरात्रफा जो मास होता है वद्दी सौर सावनमास 
है। जैसे १०चीं आश्विनसे ले कर ध्वों कार्चिक तक 


 बपभू में--बं््सल 


३० अदह्दोरालंका पकक॑ सौरसावन मास हुआ फरता है| 
जिस किसी तिथिसें छे कर उसकी पूर्ण तिथि तक ३० 
तिथिका एफ चान्द्रमास और उसके बारह महदीनोंका 
एक साधनवत्सर होता है। विशेष विवरण मास, मद्तमास 
और षष्टि संवत्सर शब्दमें देखो | 


सौरवत्सर प्रभवादि ६० नामोंमें विभक्त हैं, इस 
कारण षष्टि संवत्सर नाम हुआ है | 


२ भू चके एक पुत्र॒का नाम । (भागवत ४॥१०।१) ३ पक 

मुनिका नाम। (ह्षिक्षपु० ६३॥५१) 

चत्सराज ( स० पु० ) वत्सोंका नरपति। 

चत्सराज--एक राजाका नाम | इस नामके अनेक शज्ञा 
दो गये हैं। एक तो फौशाम्बीका 7 सिद्ध राज्ञा था ज्ञो 
गोतम चुद्धका समसाप्यिक था। चौद्दानवंशमें भो एक 
वत्सराज हुआ। छाट देशका एक चौलुफ्यचंशी राज्ञा 
इस नामका हुआ है । महोबेके चंदेल राजाओंका एक 
मन्ली चत्सराज्ञ था जो अठ्हा गानेवालोंमें 'बच्छराज' के 
नामसे श्रसिद्ध है | *.. ५ 

चत्सराज--निर्णवदीपिकाके रचयिता । २ भोजप्रवन्ध 
और द्वास्यचूडामणिप्रहसनके प्रणेता । चाराणसोदर्पण 
ओर उसकी टोकाके प्रणेता । थे रामाश्रमके शिष्प 
और राघव लिपाठीके पुत्र थे । १६४१ ई६०में इन्होंने उक्त 

"पुस्तक लिखी थी। 

वत्सराजदेव--एक प्राचीन कवि । 

वत्सरादि ( स० पु० ) चर्णका आदि, मार्गशीर्ण, अगहन । 

चत्सरान्तक ( स० पु० ) वत्सरस्थ अन्ते कायति शोभते 
.इति कै-क, यद्दा चत्सरस्थांन्तो नाशों यस्मांत्‌। फारल्युन 
मांस। हे 

चत्सल (स० लि०) घत्स्ये पुलादिस्नेदपाले कॉंमो- 
€रुयास्तीति वत्सख ( वत्सांसाम्यां कामबले |. पा ४।श६८ ) 
इति छच_। १ पुल या स'तानके प्रति पूर्ण स्नेहयुक्त, 
बच्चेके प्र मसले भरा हुआ। २ अपदेसे छोटों के, प्रति 
अत्यन्त स्नेहवान या कृपालु | ( पु० ) ३ साहित्यमें कुछ 
छोगों' के द्वारा माना हुआ दशर्षाँ चात्सल्य रस | इसमें 
विहा या माताका अपनी सततिके प्रति रतिभाव या 
प्रेम प्रदर्शित द्वोता है । 


वत्सेंलता--वदं न्ति 


चत्सलता ( सं० स्रो० ) ' वत्सलस्य भावः तरू टाप्‌। 
चात्सब्य| वत्सलछंका भाव या घर्म। 

बत्सला (सं० स्त्री०) वत्सल-टाप वा बत्ल॑ छांति छा-फं- 
'टॉपू | चत्सकामा गो। 

वत्सवत्‌ ( सं० त्रि० ) वचत्स अस्त्यथें मतुप्‌ मस्य वः। 
धत्सयुक्त, जिसे वद्या - हो | - 

बट्सबती (सं० सत्री०) वत्सथुका गाभी, चद्द गांय जिसे 


बछड़ा द्ो। 
चश्सवरदाचार्य-- प्रषण्णपारिज्ञातके प्रणेता, । 


वत्सविन्द्‌ (रां० पु०) एक ऋषिका नाम। .(प्रवराध्याय ) 


चत्सव,छ (एां० पु०) एक राजाका नाम । (भाग० ६|१श६) 

चत्सव्यूद (सं० पु०) वत्सका पुत्र। ( विष्युपुरोण ) 

वत्सशाल ( सं० लि० ) गोशालामे उत्पन्न । , 

चत्सशाला ( सं० स्त्री० ) गोशाला,गुदाल। 

चत्सरुतुति--प्राची न स्खतिप्रन्थविशेष | मांधवाचार्यने 
कालमांधवीय ग्रन्थमें इसका उल्लेख किया है। 

चत्सा (सं० स्रो०) वत्स-टाप्‌ । घत्सा, वछड़ी । 

बत्साक्षी ( स'० ख्री० ) चरसस्याक्षोच गालचिह यखुयाः । 
बच, समासान्त, ख््रियाँ डोष । तरबूज, कलिन्दा ! 

चत्साज्षीव (स'० त्षि०) १ गोवत्स पालन द्वारा ज्ञीविका- 
निर्वाइर्कांरी, वछड़ को एालहू कर अपना गशुज़ारा चलाने- 
चाहा | ३ पिजुछ ऋषि। * ४ 

. घत्सांदून (स'० धु० ) अत्तीति भव व्यू, ' चत्सानां अदनंः 
भक्षकः । [बृंके, भेड़िया । * 
चत्सादनी :( सं ० ख्त्री० ) वत्सेरश्चते प्रियंत्वादिति, अंदें 
ब्युद्‌, डीप । गुड़, ची, गिलोय॑-। 

' बत्सार ( स'० पु० ) फस्यिपंके पक पुंल्लेका नाम | 
चत्साखुर ( स'० पु० ). असुरभेद । यंह मधुरापति कर्सेका 
अन्जुचर था| . घृन्दाचनमें श्रीकृष्ण ज्ञन गाय चराते थे, 
तब यह असर उनका अनिष्ठ फेरनेके उंद शसे घेत्संरूपमें 
इधर उधर घूमता था । पीछे श्रीकृष्णने इस्रेका वर्ध किया । 

(मायवतत . १०म- स्कनघ) 

वत्सिन्‌ ( स"० ल्वि०) १ वत्सयुक्त, - वछड़ोंके साथ। 
२ पुत्रसमन्वित, पुत्रोंके साथ । ( पु० ) ३.श्रीकृष्ण । 
घत्सिमन्‌ ( स'० लि० ) वाब्यावस्था, लड़कपन | 

चत्सीय ( स'० लि० ) वंत्स ( हल्म हितं। पा ४१४ ) इति 
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हितार्थे छ। चत्सोंका दितकेरी, वछडॉकी भलाई करने 
घाला । 
चेल्लेश्वर (स'० पु०) १ राजमेद । 
३ चिकित्सासागरके प्रणेता | 
चत्सय ( स*० लि०) घत्ससग्वन्धीय। - 
घथूसर-(-स'० पु०) वैयाकरंण पौष्करसादिके मंतसे 
'बत्सर शब्दकां रूएान्तर | ( पारिनि ८४४८ वात्तिक ) 
बे ( सं ० क्ली०) कथन, -उक्ति, वोपदैवके भतसे सन्देश- 
चेचंन और कथन | दीछि, सान्त्वन, ज्ञान, उत्सादद, विधाद 
और प्रार्थनाके अर्थ समझ जानेसे वद्‌ धातुका झात्मने- 
पद्‌ होता दे । 
अज्ठु + चद्‌ 55 भनुर्वाद, सट्ृृशक्यन । अप + बद्‌ ८८ 
अपवादे, भकीज्ति। अभि+वंदं-- अमिवादन, प्रणाम । 
प्रत्यसि + बंद 5 प्रत्यभिवादने, प्रतिनमस्कार | पंरि+ चद्‌ 
>परिवाद, निन्‍्दा | प्र +धद्‌ 5 प्रवाद, जनश्रति | प्रति + 
'चद5- प्रतिधाद | समू+ चद 5: संवाद | विसम + बद <- 
विसंचांद | वि+चंदें-- विचाद, कल | 
वद ( सं ० ति०) वर्द्ति वक्तीति वद-पंचा घच | वक्ता 
घोलंनेवांला | 
चद्क ( स"9 ल्लि० ) वाष्यकंथनशीले, वोलनेवांला। 
चेद्तोध्याघात ( सं*० पु० ) कंथर्नेका एक दोप॑ । इसमें कोई 
पक बात कह फर फिर उसके विरुद्ध वांत कद्दी आती है। 
घदेने (स' ० की ०) चदनन्‍्त्यनेनेति चद्‌ करणे-ल्यु2्‌ । १- मुख, 
ल्‍मुँद्द। २ अभ्न भाग, अगला हिस्सां। वद भावे ल्युट्‌ | 
३ कथन, धात कहना । 
चदनदस्तुर ( स'० पु०-) ज्ञातिविशेष । ; 
( माककंण्डेयपु०' ४८।१२ ) 
वदनरोग ( स० पु० ) चदनसरूथ रोगः | मुखरोग | 
चदनश्यामिका ( स'० स्त्री० ) वदनस्प श्यामिका, ६-तंत्‌ 
चदनकालिमा, धव्या | 
वदनामय (स० यु० ) चदनस्थ आमय३ । बदनरोग | 
चद्नांग्लता (सं० सत्री०) वद्नस्य अप्तुता। पित्तज रोगभेद । 
स रोगमें मुंह हमेशा खट्टा माल्म होता है। 
चदनासव ( स॒ ० पु० ) चदनस्थ आसवः | अधरमचु | 
बद॒न्ति ( स० ख््री० ) वद ( वेदश्वच । उया_ ३४० ) इत्यु- 
ज्ज्वलदत्तोक्त्या .(भूच,, कृदिकारादिति था डीपू। 


४२ भेयाकरणनेद । 


ण्ष्प् है वदन्तिक--वध 


१२ कथा, वात | चद-धातु रूट अन्ति करनेसे भो धद्न्ति 
'होती है। यह 'चदन्ति' क्रियापद है। बद्‌ धातु शत्त 
प्रत्यय करके. स्परोलिड्डमें डगीष्‌ प्रत्ययमें बदनन्‍्तीपद 
होता है। 
चदन्तिक (स'० पु०) जातिविशेष | (माकयडेयंपु० ५८।४५) 
चदनन्‍्य ( सं० लि० ) वदान्य, उदार । ,... 
घदल--बम्बईप्रदेशके गोहेलवाड प्रान्तरुथ एक छोटा 
सामनन्‍्तराज्य |. अभो यह दो पट्टोदारोंमें बट .गया है। 
राजस्व २५५० २० है जिनमेंसे  बड़ौदाके गायकवाड़को 
१५४ रु० कर देना. पड़ता है। चद्र नगर यहांका प्रधान 
वाणिज्य स्थान है । भूपरिमाण दो वर्गमोल है । 
चद॒कली--षस्बईप्रदेशके दल्लार प्रान्तश्थ पत्र छोटा सामन्‍त 
राज्य । राज़रुघव २००० रु० है जिनमेंसे घुण्शि-सरकार- 
को, २४६ रु० और जूनागढ़के नवावकों वार्षिक ७८ स० 
कर देना पड़ता है। बदलो प्राम यद्वांका प्रधान स्थान 
हैं, भुपरिमाण दो वर्गमीरू है। 
चदली--वस्वईप्रदेशके. गुजरात प्रदेशके . मद्दीकान्धा 
/विभागका एक प्राचीन नगर । . इृदरसे _यह छः फोस 
उत्तरमें अवस्थित हे। ,७छवी' सदीमें . चीनपरित्राजक 
यूएंनचुचडु इस नगरकी सम्रृद्धिका. डल्छेख कर . गये हैं.।. 
- १श्वी' सदीमें चदली नगर एक विरुतीर्ण राज्यकी राज- 
घानी रुपमें गिना जाता था| ८ 
चद्ागरा--मन्द्राजं-प्रदेशके मलूवार जिलान्तर्गत-एक नगर। 
यह अक्षा० ११* ३६ ड० तथा देश्य० ७५ ३७ १५ पू०- 
के मध्य समुद्र किनारे अवस्थित है। फोलिकटसले 


कोन्ननूर तकका विख्तृत पथ इसीः नगर :दहो कर गया है ।; 


यहांका- दुर्ग: फोलंत्तिरि ( चीरक्तल ) राजाओंका बनाया 
हुआ है। १०६४ ई०में उक्त राजवंशके किसो राजोने यदद 
दुर्ग कोंद्त्तनाड़-रोजवंशंके हाथ सौंप दिया । पीछे यह 
टीपू खुछतानके दाथ लगा। टोपूने इसको चाणिज्य- 
शुल्क. ,उगादनेंके : प्रधान राजफार्यालयरूपमें पंरिणत 
किया । १७६० ई०में अद्भरेज्रराजने टीपूके हाथसे यद ढुगे 


छोन् कर पूर्वोक्त फोदत्तंनांड॒ राजवंशके द्वाथ दे दिया . 


था | - अनन्तर यह तंर्थियालियोंके विश्रामसवनमें परि- 
 चत्तित हुंआ है। यद्द नगर वाणिज्य-प्रधान हैं | 
चदान्य ( सं० त्ि० ) वद्ति संर्वेस्य एव दांस्यामीति मनो- 


दरवांक्यमिति बहु (वरदेरान्यः | उण ३॥३ ०४) इति आन्य | 
१ वहुघ्रदू, अतिशय दाता, डदार। २ चह्शुचाक्‌, मघुर- 
भाषी। (पु०) ३ रुवनांमप्रसिद्ध ऋषिविशेष । 
चदाम ( सं० कली ० ) फलविशेंष, चादाम | पर्याय--छुफलछ 
: च्रातचरी, नेज्नोपम । गुण---उष्ण. खुस्निग्ध; वातनाशक 
गुरु और शुक्रवदद्ध क । ( राजनि० ) भावत्रफाशके मतसे 
यह मधुर, बलकारक, उष्ण, कन्द्नाशक और रफ्तपित्त- 
रोग-नाशक माना गया है | 


चदाल ( सं० पु०) वद्‌-घञथें क, वदेन वद्नेन अछूति 
पर्याप्नोत्रीति चद-अछ-झच । पमत्ख्यविशेष पहििना नाम 
को मछली । इस मत्पंयका द्वष्यकव्यमें ध्यवद्वार किया 
जा सकता है| पर्याय--पाठीन । 

घदालक ( स'० पु० ) वदाल पव ख्वार्थे कन्‌ू। पाठोन- 
यत्स्प, पहिना मछलो | 

वदावद ( स्० लि०) अत्यन्त बदतोति बद्‌-अच, ( परि- 
चाल्नित | पा ३।१॥२३४) इत्यस्य चात्तिकोक्‍्त्या निपातिते। 
चफक्‍ता, वोलनेचाला । | 
वदावद्न ( स'० लि० ) अत्यन्त वचनशील, बहुत घोलने 
चाछा। | 

चदि.( स"० पु० ) कृष्ण पक्ष, जैसे चेशाख चदि ५। 

चद्तिष्य (सं० लि०) वद्‌ू-तव्य | कथनयोग्य, कहने छायक | 
चदित्‌ ( स० लि० ) बद्‌-तृचू। वक्ता, बोलनेवाछा। .. 

चद्वास- प्राचीन ज़नपद्भेद ) वन्दिवास देखो । 

वध (सं० पु०) हननमिति इन-अप्‌ वधादेशः प्राणवियोग- 
झनक व्यापारविशेष, मारण, ,नाश। पर्बाय--प्रमापण, 
निवर्दण, निराकरण; निशारण, प्रवासन, परासन, निलू-. 
दन, निदि सन, निर्वासन, संज्षपन, निम्नन्थन, अपासन, 
निख्तद्द ण, निद्ननन, क्षण, परिवर्ज न, निर्वाएण, विशसन, 
मारण, प्रतिघातन, उद्धासन, प्रमधन, कथन, उल्जासन, 
आलम्म, पिद्च, विशर, .घात,- उन्मत्थ, दिखा, ,घातन, 
चिदारण, पिज्ञक, पात, परिघ, परिधातन, कदन, निधा- 


' शण, समाघात, निग न्धन, मारि, मारो, उत्पात, मारे, 


मरक, मार, संघात । ( शब्दरत्ना० ) 
किसी भी प्राणीका चध करनेसे .पाप होता है। 


- परन्तु आततायी शलुका वध करनेसे पाप नहीं होता | 


वध--पंेघजोदी 


पारिसाषिक वध्ध-- 
“वपन द्रविादान देशान्रिर्यापन॑ तथा। 
एव हि त्रद्मवन्धूनां वधो नान्योइल्ति देहिकः ॥”?' - 
( भारत सौसिकप० ) 
ब्राह्मणोंके मल्‍्तक सुड़ा देना, उनका समख्त घन 
अपद्रण करना तथा उन्हें देशले निकाल देना इन्दीं 


सव कार्यों से उनका धध होता है। इसीको पारिभाषिक 
बंध कहते हैं । 


कालिकापुराणमें छिखा है, कि [जहां एक व्यक्तिक्ता 
चध फरनेसे वहुतोंक्ना कल्यांण द्वोता है वहां घंदह वध 
पुण्यप्रद है तथा खर्णचौर, खुरापायी, त्रह्मदत्याकारो, 
गुरुपल्लोगापी और आत्मघाती इन सब ध्यक्तियोंका वध 


धुकरनेले पाप नहीं दोता । यह चध भी पुण्य॑ज्ञनक वत- 
लाया गया है। 


पएकके लिये वहुतोंका वध नही' करना चाहिये। 
किन्तु वहुतोंकी शान्तिके लिपे एकका वध “किया जॉ 
खकता है, उसमें कोई दोष नद्दी' द्ोता | 
( वाभऩपु० ४ अ० ) 
“ बध और बन्धन पूर्वकर्मके बश्य हैं आर्थात्‌, पूर्ण कर्मा- 
चुसार ही वध और घन्धन होते हैं | (वामनपु० है२ भ० ) 
रुखतिमें वेघदिसा विचारस्थलमें कद्दा है, कि 
यज्ञादिमें जो पशुचधादि किया जाता है. उससे पाप नहीं 
होता। वैधदिसाके आतरिक्त जो कोई हि'सा फो जाय 


उसमें अबश्य पाप द्वोता है। यज्षके लिये ज्ञो वध ह्वोता 
है, चदह अवध है। 


किन्तु सांज्यदर्शनकी . सांख्यतत्वकोमुदीमें वाच- 
स्पति मिश्रने लिखा है, कि यज्ञादिमें पशुवध करनेसे पाप 
और पुण्य दोनो' द्वी हो गे | चधके कारण जो पाप द्वोता 
है वद द्वोगा ही तथा यक्षञ्री पूर्णताके कारण ज्ञो पुण्य 
द्ोता है वद्द भो- द्वोगा.। परन्तु यहमें पुण्यका भांय 
अधिक और पापकरा भाग फंम है । अतएव- बहुत खुख- 


भोग करके थोड़ा-सा कष्ट भोग कएना उतना दुश्क्षननक 


नद्ों है। विशेष विरण हिंता शब्दमें .देखो। 
अज्ञानतः गो आदिका वध फरनेसे उसका प्रायश्चित्त 
करना होता है। प्रायश्चित्त करनेले वधजन्य- पाप दूर 


. दो ज्ञाता है। यक्षादिक्नो छोड़ कर अन्यरुथलमें बर्ध करने- 
से द्वी प्राश्चित्त करना होगा। - 


ए्‌५६ 


वधक (स० पु०) हन्तोति इन-फकुन ( इनो' वधश्च। 
उण_ २३६ ) इति वधादेशः । १ वधकर्तता, वध करने- 
चाला। हिल्ल, हिंसक । २ ध्याधि, रोग | ३ रत्यु, मरण । 
चधंक--उत्तर-पश्चिम प्रदेशवासी जातिविशेष | वस्यु- 
वृत्ति इनकी प्रधान उपजोबिका है, असद्दाय पथिक्र अथवा 
तोर्थ्गत्रियोंकों फांसापट्टो दे कर उनके प्राण ले लेते हैं, 
हस कारण इनका वर्धक नाम हुआ है, किन्तु जातिगत 
सद्ृशतामें ये वौरिया भौर वद्देलियाके सद्वरा हैं।. केवल 
इन छोगोंमें राजपूर्तोकी दही अधिकता देखो ज्ञाती है। 
वत्तमानकालमें अनेक धर्मश्रष्ठ मुसलमान भी इनके दूलमें 
मिल गये हैं। 
मथुरा; पिलिभीत और गोरखपुर जिलेमें इन डकैतों- 
'का वास है। अड्टरेजी शासनमें इन छोगोंने अभी बहुत 
कुछ शान्तभाव धारण किया दै। ये लोग कभी कभी 
प्राह्मण, सिक्षक अथवा वेरागोके- चेशमें तीर्थयाल्रियोंके 
स्पथ जाते हैं मर तीर्थक्षेत्रमं यात्रियोंके तोर्थ कार्य्य 
सम्पन्न करते हैं। इस समय बे दक्षिणा और प्रणामो- 
झूपमें वलपूर्चक उनसे रुपये वसूल करनेको चेष्टा करते हैं । 
अनेक समय यांलियोंकों घतूरा मिला हुआ प्रसाद खिला 
कर उनका सबंख लूट लेते हैं । - 
फालीमभाता इनकी प्रधान उपास्य-देवो हैं। ये छोग 
देवीको पूत्रार्में छाग-वि चढ़ाते हैं। बकरेके मांसके 
अलांवा पे गीदड़, लोमंडी भौर नेवले आांदिका मांस 
भी खाते हैं| इनका विश्वास है, कि यीद्ड़का मांस खाने- 


- से शोतकांलमें रातको स्रमण करनेसें ज्ञाडा कुछ भो मालूम 


नहीं दहोता। थे छोग राजनियंमकी  प्रतिवन्‍्धकता :रददते 
हुए भो छिपके शराब पीते हैं। डकैतीके उद्दे शले बाहर 
निकलनेके पदले ये छोंग फालीमाताकी पूजा करते हैं 
, और उनके सामने प्रतिज्ञा फरते हैं, कि ल्ूरमें- जो कुछ 
माल मिलेगा उसमें कुछ दुलमेंके म्तव्यक्तिक्री विधवाको 
या .उसके चालकवालिक्राकों भरणपोषणके लिये देगे। 
घधकर्म ( स'० क्लीौ० ) वध एव फर्म | प्राणवियोग फलफ॑- 
व्यापार, बेसा काम जिसने प्राणनाश दो । 
घधकर्मांचिकारिन (सं० पु०) राजनियुक्त प्राणदेन्‍्त, जल्लाद | 


'धधकाश्या ( सं० स्री० ) घधकामना | : 


वधज्ञीवो (सं० पु०) बघेन प्राणिवधेन जीवति प्राणान्‌ 


घू६० 


४६९ चर्त्र--वृध्यघ्न 


धारयति जीव णिनि। वह जो बध्च करके ज्ञीबिका 
निर्वाह करता दो । इनका अन्न भोजन, नहीं करना 

. चाहिये । (यारवल्क्य० १॥६६४) 

चधल्र ( सें० क्ली० ) प्ध्यतेपत्तेनेति बध (ममि-नक्ति-यजिवधि- 
पतिम्योतजन | उय_ ३१०५) इति अलन | १ अर, दृथियार | 
२ नांशसे बचानेवारा | 

वधदए्ड (स ० पु०). चध पत्र द्‌ए्ड१ | चधरूप हुएड, प्राण- 
नाशकोी सज्ञा | ( मनु ८१४६ ) | 

चधलन्रिणेंक (स'० पु०) नरद्वत्याज़नित प्रापका प्रायश्चित्त । 

वध्॒भूमि ( स'० स्री० ) वधर्य भूमिः। वध्यरुथान, चुद 
जगह जद्दां प्राणद्रड दिया जाता दो | | 

व्धहधलो ( स० स्रो० ) वश्नह्य वा स्थान भूमि: | प्राण- 
चध्ररसु्थल, वधभूमि।] प्रबाश्रन--अधघात, अधात, वृधरुथान, 
आधातन + ( हाराब० ) 

घधरुत ( स*० लि० ) १ नाशकारो असर २ इन्द्रका वज़ । 

पधस्नु ( स'० लि० ) क्षपकारों अद्धारी, प्राण लेनेवाला 
दश्षियारवंद ॥ 

चचधा:( स० .अठ्य॒० ) वद्घ्वा देखो | 

बरधाहुक़ (सन ० को० ) बधः चन्धनमेवाडु” यस्य, ततः 
कन | कारावेए्म, कारागार | - 

चधांह (स'० लि० ) वर्ध भद्देतोति .महं-अप़ | वध्य, 
मारने ढायक | 

बधिल (सं० क्लो०) वध .(भशिन्रादिम्य इन्ने भो | उण _ ४१७२) 
इत्ति इत्र । मनन्‍्मथ, कामदेव | 

वध्िन (स' ० जलि०) भांणवियोगफलकध्यापारों वधः 
सन्निष्पाध्मत्त निर्कापत-निष्पादकत्ते आास्ट्यरूपेति चध- 
-इनि | वधकर्ता | धध्चकांरो, च्ध्॒प्रयो जक, अजुमन्ता, अज्ु- 
प्राहक्क और निमिन्ञषक थे प्रांचो -वप्तके पापभागी 
द्वोतो हैं ।. .(आयश्चित्तवि० ) 

अश्लीपुर--विन्ध्य-पाशवरूथ -एक आचोन प्राम । 

- (भविष्य ब्रह्मत० ८६५३ .) 

-चच्चु .( स9 :स्त्रो० )बधू देखो॥ 
बचुका ( स'०ह्लो० ) ? पुलवधू, पुत्रकी सो, प्रतोह्ट 
.३. नवप्गरिष्वीता पत्तों, हुलदन.। हमणोमाल, ख्री । 

बचुटी ( स'० ख्रो०) पिलालय्रपे ब्रस़नेवाली 
#अविषाद्विता .कन्मा। 


चधू (स० स्त्री०) वध्नाति प्रेश्ना वन्‍्ध-ऊ नलोपएच 
यद्वा-चहत्ति स'सारभारं ऊह्मके सर्त्तादिभिरिति वा चद्द 
(बह्देचश्च । ऊण, १:८५) इति ऊ घश्चान्तादेशः । १ नारी, 
ख्री।.३ स्नूषा, पुत्रवधू, पतोह | ३ नचोढा, नव विवाहिता 
ली | ४ भार्या, पत्नी | ५ शारिवौषधि । ६ शो, कूर । 
७ पृक्का, असवरग १; 

चधूकाल (स० पु०) वालिकाका विवाहयोग्य समय । 

चध्ूग्र॒दप्वेश ( सं० पु० ) छ्विरागमन, कन्याका दूसरी वार 
स्वामीके घर आता । 

चधूज्नन ( सं० पु० ) वधूरेव जनः । योषित्‌, सख्ती । 

चधूटशयन ((स्ं० क्लौ० ) वधूदीनां शयनमिव पृषोद्रादि- 
कारखस्याकार;। गवाक्ष, फरोंखा। 


| बघूटो (सं० र्रो०) अत्पवयरुका बधूई “अब्पार्थे टि पक्षे 


डीष्‌ , यद्धा वधू 'चयरूय चरम्‌ इति ब्राचय! (पा ४॥३२०) 
इत्यस्य चात्ति कोक्‍्त्या डमेपू। १ पुत्न-भार्या पतोधू । 
२ नवोढ़ा, छुरूद्वित | ३ भार्या, पत्नी 

चधुद्र्श ( सं० लि० ) वधूदशंन , पतोद्दृक्ा मुँह देखना । 

चधु,पथ (स०-पु०') चधूका कत्त व्य । 

वधूमत्‌ ( सं० लि० ) १ पत्नीयुक्त । २ रूगाम लगा हुआ 
पशुंका कुछ | ३ जलशून्य स्थांन॑के उपयोगी स्त्री-पशु- 
युक्त । ४ साज लगाने लायक । 

चशूयु ( सं० त्ि० ) १ज्ञों स्रीकों प्यार करता हो ।२ 
विवाहेच्छु, ज्ञो विवाद क़रना ह्वाहता हो । ३ स्त्तोकाप्तो | 

चधूचस्र ( सं० क्लो० ) वद वस्र ज्ञो घिवाहके समय फन्या- 
को पद्दचाया जांता है। 

चधसरा ( सं० ल्ली० ) नदीभेद । भ्रृशुपत्नी पुदोमाके 
-अभ्र:जलसे इस नदोकी उत्पत्ति हुई थी । 

अधैषिन्‌ ( सं० लि० ) दननेच्छु, चधकी इच्छा करनेवाला। 

चक्षोद्क (.खं० लि० ) मरणकारो, वध करनेवाला | 

वधोद्यत (सं० लि०) वधाय उच्चतः। वधके लिये तैयार । 
पर्याय्र--सन्नब्ध, आततायी । 

बधोपाय ( स'०- पु० ) वघरय डपाय;। चधका उपाय | 

चध्न ( स'० क्ो० )-जातिविशेष । ( भारत भीष्मपर्व ) ' 

'चध्य (-स*० लि० ) वधमद्दतीति व्रध-यत्‌ ।- चधाहे, वधके 
छायक | - प्रयोय--शीर्षछेद्य । - 

चध्यध्न.(.स'०-लि० ) वध्यं दन्ति हन:क्े। पध्य-घातक, 
ज्ञो वध्य -व्यक्तिकों मारता हो। 


बृध्वृता- वनकक टो 


-धध्यता ( स० ख्ली० ) वध्यस्य भाव; तरू-टाप्‌ | वध्यत्व 
मारनेका भाषं या घंम । - 
धध्यपरद ( स'० पु०) वह ढाक जो वर्धके समय चजाया 

ज्ञाता है । : 
वध्यपाल ( स०पु० ) वध्य-वन्धनस्थानं कारागार 
पाल्यतीति वध्यपाल-अण ! कायग्ह-रक्षक, चह जो 
कारागारकी रक्षां करता हो। ः 
वध्यभू (स'० ख्री०) वध्यसुप भू!। वध्यभूमि, वध्य- 
रुथान | : 
बध्यमाली (स० स्थरो०) घद्द माला ज्ञोी वधके समय 
पद्टनाई ज्ञातो है । ॥ 
धध्यशिला ( सं० स्री०) चद्द शिला ज्ञिस पर रख कर 
प्राणिदृत्या की जाती है। 
वध्यर्थान ( स'० क्ली० ) चध्य स्थान | वध्यरुथान | 
घध्या ( स'० स्त्री० ) चधयोग्या | वध, हत्या -। 
चर (स'० को०) वध्यतेष्नेनेति घन्ध ( सर्वधातम्यष्टन | 
उण ४१५८) इति शन | सोसक, सीसा नामी घातु। 
वधक ( स० पु० ) सीसक, सीखा | 
घश्चि ( स'० ल्ि० ).छिन्नमुष्क, वधिया ! 
चश्िका ( स*० पु० ) वह पुरुष'ज्ञो वधिया दो, खोजा । 
घप्चिमत्‌ ( स'० लि० ) छिन्नमुष्कशाली, जिस खओोफा 
खामी ध्वज्ञभड्टरोगश्रस्त वा रमणमें भक्षप द्वो | - 
घप्चिवाच ( स"० ज्षि० ) ज्ञदपक, धकचादी । 
वध्चप्रभ्व (स'० पु०) १ आजता घोड़ा.। २ भाखता घोड़े - 
: की चंशपरस्परां | 
(सं० को० स्री०) चन॒तोति चन-अच वा वन्‍्यते सेध्यते 
इति चन-घ ; .( पुसि-संज्ञायां घड प्रायेण | पा ३३११८ ) 
१ चहु॒वृक्षस॒मन्वित एथान, जद्भगूल । . - 
घर अथवा घरके समोप किस प्रकार -चन रूगाना 
होगा, इसका विषय ब्रह्मवेचत्तंपुराणफे श्रीकृष्णजन्मखण्ड- 
में इस प्रकार लिखा दै--आवास सुथलूके मध्य सुन्दर 
ठुलसखीका पौधा लगाना फर्चष्य है। इससे दरिभक्ति 
पुण्य और घतपुलका लाभ द्वोता है |यहां तक, कि सबेरे 
तुलसीवनका - दशैन करनेसे खरणदानका फल प्राप्त द्वोता 
: है। इसके सिया घरके पूर्व और दृक्षिणमें माछती, 
यूथिका, कुन्द, माधवी; केतकी, नागेश्वर, मल्लिका, काख्न, 
एठा, उ>5, 47 


५६१ 


चकुल तथा अपराजिता इन सब छन्द्र सुन्दर पुष्पवृक्ष 
द्वारा जो बन लगाया जाता हैं, वह्द निःसन्देद कल्याण- 
कर दे । दी । 
 बराद्वपुराणमें मथुराके धारद् वर्नोका चिचरण दिया 
गया है | उन वनोंके नाम ये हैँं--मधुबन, तालवन, कुम्न॒द्‌- 
-चन, कास्यक्वन, वहुलवन, भद्रवन, खादिरवन, मद्दा- 


बन, कछोहज घवलवन, विव्ववन, - भाए्डोरचन और 
घन्दाचन। इनका विवरण मथुरा शब्दमें देखो | 


वनविशेषमें म्॒त्यु होनेसे उत्तम फल लाभ होता दै | 
देवीपुराणके अरण्योषर प्रशंघार्म कद्दा गया है, कि सेन्धव, 

' दृएडकारण्य, नैमिष, पुष्कर, कुरुत्ाजुछ, उपलाघत, जस्वू- 
- मार्ग और हिमवास आदि नौ बनों या अरण्योर्ते ज्ञिनकी 


घ्त्यु द्ोती है, वे चह्चछोक जा कर परमपदको प्राप्त 
द्वोते हैं । 


२ जल, पानी | ३ आलय, घर। ४ चम्रसा नामक 
यक्षपात्र। (चूक २१४६ ) ५ प्रस्चवण, भरना | वन षण 
सम्भौक्तो म्मादि परम बन्यते सेन्यते शीतादिबारणाय, 
यद्वा चनति हिंसाथः वन्यते हिंख्यतेषनेन तमः अथवा चज्चु 
याचने तनादि आत्मने चन्यते याच्यते चुशष्टिप्रदानाय; 
फि'वा वन शब्दे भूः पव वन्‍्यते शब्धते स्तूयते स्तोतृप्ि- 
रिति पु'सि स॒ज्ञायां चन-घ । ६ राशि, किरण | ( निघयद्ध 
शध्श८ ) ७ श्भूराचार्यके शिष्पविशेषकी डपाधि | 

जो संन्यासी खुख्तसम्पदाकों तिलाझलि दे कर सुरम्य 
निर्भारके निकट वनमें वास करते है, उन्हे' बन -कद्दते हैं | . 
८ स्तघक, फूंका ग़ुच्छा, गुलदस्ता । ६ कुसुम, फूल | 

चनकच्चु-(स'० पु०) जजूुल़ो फच्चु। इस कह्चूका फ्ेचछ 
साग खाया ज्ञाता है। यह मानकच्चूसे भिन्‍न है । 

चनकणा (स० ख्री०).वनपिप्पती | .-.  -&« 

चनकण्डूल ( स'० पु०) मधुर शरण; अच्छी जातिका 
सूगण या जिमोकन्द । - 

घनकद्ली ( स'० स््री० ) वनोकूबा कदृछी | जड़ली केला । 

चनकन्व्‌:( स ० पघु० ) चनजातः फनन्‍्द।। .पनशुरण, जरुछी 
ओल । - ः 

चनकपीचत्‌ ( सं ० पु०) पुलहफे एक पुल्का नाम | 

चनकरिन (स ०१०) वनदरुती, जड्भली दाथी। -- 


घनकर्फटी : (स' ० स्री०) आरण्य ककटो, जडूलो 
ककड़ी | ५ | 


५; बेनकर्कोंट--वनजा 


चनकऊोंद ( स० पु० ) अरण्यंकर्कटिकी, जड़ली ककोड़ां | चनघोली ( स*० ख्री० ) अरण्यधोली | 

चंनकर्णिक्रा (सं० ख्री० ) सलको वृक्ष, संलईका पेड । चनड्भरण ( स'० छो० ) शरीरका अशविशेष ] - सांयणा- 
वनकाम (सां० लि०) चनप्नमणेच्छु, वनमें विचरनेवाला चार्यके मतसे “चनं उद्क॑ क्रियते विखुजते ग्रेन” इस सर्थ- 
वनकार्पासी ( सं० ज्वी० ) वनोछ्ूवा फार्पासी, जंगलों | में जलकारी मेघादिका वोध होता है। 


- क्पास। पर्याय--ल्रिपर्णा, भारद्धांचो, वनोछूवा । धनचन्दन (स'० क्ली०) वनजञात' चन्द्नं | १ अगुरु, अगर। 
ह ः ( रत्नमाछा) | २ वेवदारु, देवदार ! | पल 
घनकुषकुट ( खं० पु०) चन-तान्नचूड, चेन-मुरगा। चनचन्द्रिका (खं० स्री०) वने चन्द्रिका ज्योत्स्नेष | 
चनकुअऋर ( सं० पु०) दस्तिभेद्‌, जंगली द्वाथी। मेलिका, एक प्रकारका घेला | 
चनकुएडली (स॑० पु० ) वनशुरण, जंगली जिमोकंद | चनचस्पक ( सं० एु० ) वनज्ञांतश्चम्पकः।  बनज्ञ चम्पक- 


चनकेन्द्राणी (सं० ख्रो०) श्वेतनिगगु एडी, सफेद सम्दाल्ू । | पुष्पवृक्ष, जड़ुली चम्पेका पौधा। पर्याथ--घनदीप, हेमाइ, 
चनकोकिलक (सं० झो० ) छत्दोभेद। इस छन्दके प्रति | खुकुमार | गुण--कट्ु, उष्ण, वात और फर्फनाशक, चक्ष- 
ह चरणमें १७ अक्षर रहते हैं। सातचे', छठें और चौथे | फा दीप्तिवद्ध क, त्रणरोपण और वयःरुतस्मक्वारक | हैं 
अक्षरमें यति होती है। इस छन्‍्दक्ते ९,२, ३, 8, ५, ६, | पनचर ( स*० लि० ) बने चरतोति वन-चर ट। १ बन- 
८, ६, १०, १५, १३, १५ और १६ अक्षर लघु, वाकी सभी | चारी, चनमें श्रमण करने या रदनेचाछा। <२ जडूलो 
_ वर्ण ग्रुरु द्वोते हैं। यह कोफिछक नामसे भी प्रसिद्ध है। | मलुष्य या प्राणी। ३ शंरस नामक चनजन्तु । 
घनकोद्गव (सं० पु०)) बनज्ञ कोद्रवधान्य, जंगली कोंदो। | बनचर्थ्या ( स० र्री० ) १ वनचारी | २ धनवासी | 
बनकोलि ( सं० ल्ो० ) चनोक्लवा.फोंलि!ः । वनज वद्री, | वनचारिन्‌ ( स'० लि० ) चने चरतीति चरः णित्ति | वनमें 
* जंगलछा बेर। पययि--कर्फशिका, फलछक्कशा | | विचरण करनेवांछा । 
चनक्रक्ष (सं० लि०) १ सोमपातसे घुहुब्रुदाका निकलना । | घतछाग ( स० पु० ) चनरुप छागः | . १ अरण्य छांगल, 
, २ विभिन्न काष्ठपालमैं स्थापित । (आक्‌ ६१०८७ सायण) | जडूलो बकरा | पर्याय--एड्क, शिशुवाह्मक। . (निका०) 
चनकी डा ( सं० स््री० ) वनेक्रीड्ा | चनकेछि, चनमें जो खेल | बने छाग इव । २ शूकर, खूअर । है 
किया जाता है उसको वनक्रोडा कददते हैं । | 
चनखएड (सं० क्ली० ) वनचिशेंष । 
- घनग (सं० लि० ) वन॑ गच्छति गम-ड | वनगांमी, जंगल- 


घनछिदु (सं० लिं०) १ वनकंत्तनक्रारी, जंगल काटनेवालो | 
( पु०) २ लरकड॒द्दार । 
चनच्छेद ( स'० पु० ) काष्ठकत्तन, लकड़ी कीटना | 


में जानिवाका है 

9४४ ५ सती: ज॑गलीं चनज् (स'० झो०) चने जले जायंते इति अन-ड । 
बनगज्ञ ( सं० पु०) वनोकूवा। गजः। बनद्वरुती, जंग है मी ४ अं कर्शी 
हाथी | ५ १ अग्वुज; कमल । २ मुस्तक, मोथा। ह गज, हांथो। 


४ चनशूरण, जंगलो जिमीकन्द | ५ तु बुरुका फल। 

६ जंगली बिज्ञौरा नीदू। ७ चनकुछथी | थं चनतिलक । 

( लि० ) ६ घनज्ञात, जो वनमें उत्पन्न हो । 
वनजताघ्नचूड़ ( स*6 पु० ) वनक्ुक्कुर्ट, ' जंगली मुरगां । 
वनजमूद्धजा ( स० ख्थी० ) कर्ाटश्टड़ी, कॉंकड़ासिंगी । : 


चनरावच (सं० पु०) चनगो, जंगली गाय। 

चनगददन ( स' ० की० ) गरभोर चन, घना जडूछ । 
चनगुप्त ( स'० पु० ) गुपघचर, भेदिण | 

वनगशुद्म ( स० पु०) वनज्ञात शुद्म, जड़ूली रछूता । 


धनगों ( स'० स््री० ) चनस्य गौ+ । गवय, जड्भजछी नील ् | 
गाय 8 पंनजवृत्तिका (स'० सत्री०) हखमेषश्णड़ी, मेढासिगी । 


बनगोचर ( स'० पु० ) बन गोचरो देशों यरुय ' श्ध्याथ | | पनजा (स० ख्री० ) वने जञायेते इति जन-ड॑ ख््रियाँ टापू | 
घने जल गोचरो निवासएथान यरुय। २नाराथण। | मुंहेषणी। २ नि्मु एडी । ३ सफेद पलकरों हैं हे 
( भाग० ११८ ) ३ दीका-खामी । ( लि० ) 8४ जरूचर | ' घुछसी | ५ असगंध | है वनकर्पासी | ७ मिश्र या, साक। 
७५ काननविद्ारी; ज॑ गलमें विचरनेवांला | “८ बनोपोदिका । ६ गन्ंधपतोा | १० ऐन्द, इन्द्र-संम्बन्धों । 


चनजार 


घनजार--भारतवासो पण्यज्ञोवि-ज्ञातिविशेष । उत्तर- 


भारतकी अपेक्षा दक्षिण-सारतमें ही इन छोगोंका अधिक- 
तर घास है | यह- जाति वहुत प्राचीनकालसे ही 
व्याप्ररमें प्रयोण है ।. परियन ( 7707८8, ज्व )-ने इस 
जातिका उल्लेख किया है। दशकुमारचरितमें भो इन 
छोगोंका परिचय पाया जाता है। पाश्चात्य ज्ञातितत्त्व- 
विदोंका कहना है कि, चणिज्ञार अथवा वनजार शब्द 
संस्कृत बाणिज्यक्रारका द्वी अपस्रेशमाल है | एलियट 
सादहयने तो वोरज्ञार' पारसी शब्दसे ही इस ज्ञातिका 
नामकरण धनज्ञार' होनेकी कब्पना की है। थे इस 
शब्दके द्वारा भारतवासियोके साथ पारसियोंके संस्नव- 
की सूचनाक्ी मीमांसा कर गये हैं। अध्यापक काउएल 
इन उक्त भर्तोकी सत्यता स्वीकार नहीं करते ; वे कद्दते 
हैं--द्विन्दो वन-ज्वालना अथवा चनभ्ारणा शब्दार्थसे ही 
'वनजार' शब्दकी व्युट्पक्ति सिद्ध दोनेकी अधिक संभा: 
घना है। 

इस जातिके नामोत्पत्तिके प्रसंगर्मे पाइचात्य परिडत 
छोगे- किसी भो सिद्धान्तमें समुपस्थित फंयो' 
न होवे,. किन्तु इसमें : सन्देह नहीं कि, यह ज्ञाति 
वहुत-प्राचीन कारूसे दी हिन्दू समाजमें प्रतिष्ठा पाती 
आ-रही है। ऐतिदासिक उक्ति दी इसे समर्थन करती 
है। दक्षिण-प्रदेशनिव/सो बनजार लोगोंमें माधुरिया, 
छवाण तथा चारण नामधारी तीन भ्रेणीविभाग हैं । 
थे छोग अपनेक्ो वर्णश्र छ ब्राह्मण तथा राजपूत ज्ञातियाँ- 
फे वंशधर बताते है। माधुरिया श्रेणी मधुरासे आ कर 
इस स्थानमें वस गई दै। अधिक संभव है कि, राज- 
पूत चारण लोग तोर्थयात्राके उद्दे शसे एवं लवाण श्रेणो- 
के छोंग लवण ध्यापारके निमित्त इस प्रदेशों उप- 
स्थित हुए एवं खजातीय कन्‍याओो'के अमांवसे यहांके 
. अन्य ज्ञातोय , कन्याओका पाणिप्रदण करके अपनी 
जातिसे पृथक्‌ द्वो गये । ये छोग सिफ्णों के गुरु नानक- 
को द्वी.अपना धर्म-गुरु मानते हैं । 

, सुसलूमानो इतिदासकी आलोचना फरनेसे जाना 
-जाता है, कि दिल्लौके सूघ्राटो'का दृक्षिणविज्य-प्रसंगके 
समयसे समयान्तुसार राज्ञाओंकी आज्षासे रसद ले कर 
पे बनजारगण द्क्षिण-भारतमें आा उपस्थित हुएं। इस 


णदरे 


तरदसे १५५०८ ई०में दिल्लीश्वर सिफन्‍द्र वादशाहके ढोल- 
पुर पर आक्रमण करनेके समय पदछे पदछ वनराज्ञ छोग 
यहां आ बसे | चारण श्र णीके छोग राठोर्बंशीय हैं । ये 
लोग १५३० ई०में मुगल-सेनापति आसफ्जाके अधीन 
इस प्रदेशर्में भाये । इस समय उनको श्र णीके भंगी तथा 
ज॑गी नायफ-बुल्द्‌ इस ख्थानमें आग्रे । आसफशा सेना- 
पतिने इन छोगो को कार्यादक्षता देख कर इन्हे' ताम्रपत् 
पर सोनेके अक्षरों से लिख कर एक सनद्‌ प्रदान की 
थी | इन भंगी चंशघरो'के पास अभो भी चद्द पत्न चर्स- 
मान है । हैद्रावांदके निश्ञामने उसे देख कर इन्हे 
खिल्लत दी थी | े 

थे छोग ज्ञादूविद्या पर विश्वास करते हैं. एवं कितने 
द्वीमें पारदर्शिता द्णवाई देती है | भूत भर तो'को भगानेके 
लिये थे छोग नाना प्रकारके मन्त्र पाह करते हैं। ज्वर, 
चातष्याधि तथा उद्रामय प्रश्धति रोगो'को ये छोग डायन- 
की द्वष्टि निर्देश करते हैं | किसी ख्रीकों डायनी लगी है, 
ऐसा विश्वास द्वोने पर थे उसे वनमें ले जा कर मार 
देनेसे भी कुरिठत नहीं दोते | 

ये छोग साधारणतः हिन्दू देचदेषोकी उपासना - 
किया करते हैं। बालाजी, प्रद्ाकाली, .तुलज़ादेवी, 
मिठुभुखिया तथा सतोसू्ति इन लोगोंकी प्रधान उपास्य 
है । इनके अलछावे और भी कितने दी छोटे छोटे ठाकुरोंकी 


भी अत्यन्त भक्तिभावसे पूज्ञा किया करते हैं। दस्यु- 


कायमें प्रदत्त होनेबो पहले ये लोग अपने अपने उपनिवेश- 
के पाश्व रथ मिठुभुखियाके मन्दिरमें प्रवेश करते हैं। 
दस्युवृश्षिमें लिप्त दोनेक्ी पूर्वसन्घ्याके अलाबे फोई घरके 
अन्द्र गमन नहीं करता । अतएव पदले थे छोग दसुयु- 
पति मिठुक्ी पूजा करके एक सतीमूत्ति निर्माण करते हैं 
एवं एक घीका प्रदोप जला कर उस वत्तिक्नालोकर्में शुभा- 
शुभ निरीक्षण करते हैं। जब इस वर्चिकालोकर्में शुभ- 
लक्षण प्रतिभात होता है, तव थे छोग दछके साथ बाहर 
द्वोत दें एवं उक्त ग्रदके सम्मुखस्थ पताकाके नोचे भूमिष्ठ 
दो कर इष्टय्ेवको प्रणाम करके अमीछ-पथ्की ओर यात्रा रे 
करते हैं। छुए्ठनके समय थे लोग किसो तरद्दकी बात 
नहीं करते, यदि कोई भूल फर भी रास्तेमें . वात कर बैठे 


तोये लोग यात्रा अशुभ लक्षणायुक्त समर फर, पुनः 


पथ 


मिदुश्ु॒ुखियाके मन्दिरमें ौर- आते हैं एवं पुनः प्रदीपालोक- 


'में- शुभछक्षण -अबगत द्वोने पर लछूट-पाटके निमितत घरके 
बाहर द्वोते हैं। रास्तामें -छोंक :होनेंसे भीये लोग 
'कार्थांमें चिघ्ने दोनेकी भावना करते-हैं।.... 

' किसीको पीड़ा होने पर ये छोग चालाजीके नामसे 
'ढत्सगींकृत हटादिया' नामक बृषक्ी पूजा देते हैं। इस 
घृष पर फोई कभी भी किसी तरदका बोस्ता नहीं लाद्ता 
'धर्ण छाछ कपड़ें और फौड़ियोंके वने गदनोंसि इसे खुस- 
ललित रखते हैं। थे लोग गुर नांनककों धर्म जगत्‌का 
'प्रकमात्र फत्तौघरत्ता समझ कर उनका ध्यान घरते है एवं 
एकमाल ईश्वरका सर्व्याधारत्व खीकार करते हैं। 


युक्तप्रदेशवासी वनजार जञातिमें चौद्वान, वहुरूप, गौड़, 


यादव, पणवार, राठोर तथा ठुथार नामक श्रेणी-विभाग 
- है। बह रूप तथा गौड़के अतिरिक्त इनकी सभी चंशोपा- 
: धियां राजपूत जातित्वकी पंरिचारक हैं। ऐसी किम्ब- 


- बनती चली आ रद्दी है कि, इन. छोगोंने- एक समय ल्‍ 
' तथा डिमालयके सन्रिद्वित कंई स्थानोमें राज्याशिकार प्राप्त 


कर लिया था। घरेली राज्यसे इन्हें जंघार राजपूतोंने 
भगा दिया। १६३२ ई०में एठान-सरदार रखूल खाँने बरा- 
इच जिलान्तर्गत नानापाड़ा परगनासे एवं १८२१ ईशमें 
चकलादार  दृक्कीम मोहेन्दीोनी सिज्ञोी परगनासे 
, इन छोगोंके। निकाल दियां। खेरी जिलाके 
आंध्र राजपूतोंने अपने मित्र वनजार छोगोंसे खैरा- 

गढ़ भाप्त किया था | सद्दारनपुर  जिलान्तर्गत 

देवदा थ नगर इन लोगोंके द्वारा ही प्रतिष्ठित था, ऐलश्ली 

किम्बदन्ती है। 

हरदोई जिलान्तर्गत गोपामी नगरके धनज्ञार टोला- 

. घासी अपनेकों मुसलमान साधु सेयद्‌ सालारके व'शधर 
बताते हैं, फिर मन्द्राजवासी वनजञार छोग अपनैक्नो 
रामके अन्नुचर वन्द्राधिपति खुप्नोचके व'शधर कहते हैं। 

. इन सब -- बातों पर आलोचंना -करनेसे साफ ज्ञात होता 
है, कि वनज्ञार लोग किसो पक विशिष्ट जातिके सस्तान 

नहीं हैं, समय संपय पर विभिन्न जाति अंधवा घशके 

लोग स्थानान्तरके प्रवासी ही कर इन -छोगींकी चृत्ति 

-अवलस्वन कर ठेनेके - कारण वनजार :नामसे अभिदित 
हो गये हैं|. इस तरह दृश्युवुत्ति किंवा शेस्य-चराणिज्यके 


वनजार - 


- कारण वनजार श्रेणीभ्रुक्त ्वोने पर भी वर्च्रम्रान जातोंय 
'पेशाजुसार- सुज्फ्फरनगरवासी बनजारोंके मध्य धानें- 
- कूटा, लवण, ननन्‍्वृव शी, जार, भ्रुखिया गंचाकक, कोटवार 

गौड़, फोड़ा तथा मुज्ञइर प्रभृति श्रेणी-विंसांग हो गये हैं। 


पेश्चिम प्रदेशके चनज्ञार छोग साधारणतः पांच 


_विभागोंमें विभक्त हैं, उनके मध्य तुर्किया अथवा सुसल- 


मान श्रेणमें ३६ गोत्र प्रबछित हैं, जैसे--तोमर, चौदाज, 
गदलीत, दिलवारी, आरूची, कनोड़ो, बुडकी, हुकों, शेण, 
नांथमोर, अघवान, वदन, चकिराद, वहरारों, पदड़ 
फणिके, घाड़, चन्दौक, तेली, चरका घड्ढगिया, धांन 
किका, गंगो, तितर, हिन्विया, राह, मरोधियां, जाखर. 


फड़ या, बदली म, भट्टि, वन्द्वारी, चरगंगा, आलिया तथा 


खिलजों । ये लोग रूस्तम खॉके भधीन मुंछतानसे प्रथम 


तो मुरादाबाद आये ; इसके वाद बिल|सपुर तथा उसके 
समोपवत्तों प्रदेशोंमें जा बसे । 


चेंद-वनजार छोग भावटनेरसे आये हैं-। इनके सरदारका 


* नाम दुल्दा है। इनमें कलोई, तएडार, द्वतार, कपाही, 
बण्डेरि, फछनी, तारिण, धरपाहि; कीरि तथा वहलीम 
-११ गोल प्रचलित हैं। लवाण ( लवणवाद्दी ) चनजार 


छोग अपनेकों गौड़ - ब्राह्मणके व शधर कद्द कर परिचित 
करते हैं। ये लोग सप्नाट औरंगजैवके समयमें रणस्तस्भ- 
गढ़से आ कर दक्षिण-प्रदेशके प्रवासी हुए-। इनके वीच 
भी १५-गोत्र प्रचलित-हैं। थे छोग-कृषि-कायसे अपनी 
जीविका चलाते हैं। 


मुकेरी चनजार छोग कद्दते हैं, कि भक्कामें उनके एक 


“नायकरा शिविर था । :वहांसे यद वश फाभरनगरमें आ 


कंर वास-करने पर जनसाधांरणमें 'मककाई या मुकेरी 
नामसे परिचित हुआ। इस वातकों समर्थन करनेंके 
लिये इन छोगोंने एक अत्यंज्ल-त उपाख्यानकी फल्पनां 
कर ली है। वद जो कुछ भी हो, किन्तुं उच छोगोंके कुल- 
गत नाममें हिन्दू तथा मुखलमानका- संमिश्रण देख कर 


मालूम पड़ता है, कि यद जांति उक्त दोनों द्वी जातियोंके 
'खंमिश्रणसे- बनो-है । 
:प्रच्छित देंखी जातो है। जैसे--अंधवांने, मुगछ, मोखर, 
चौद्दान : सिमली,- छोटा चौद्ान,- पंचतकिया चौद्ान, 


इन लोगोंमें निश्लोक्त व शाख्या 


वननार--वनद्‌ 


,तानहर, ,काठेरिया, पठान, -तरोन पठांन, घोड़ी, घोड़ी- 
चाल, बंगारोया, कारिठयां तथा चहलीम । 
घहरूप पनजार छोग साधारणतः हिन्दू हैं। इनमें 
मुसलमान भी हैं।। मुसलमान श्रेणीको तरह वनज्ञार 
हिन्दू छोंग ग॒हरुथाभ्रमाचांरी नहीं हैं | इनके मथ्य राठोर, 
चौद्दान, प्रणचार, तोमर तथा भुक्तिया नामक , कई बेश- 
'घिभाग देखा जाता है। इन सघ वंशोंमें अब गोल्र-चिभाग 
निणोत हो.गया. दै। राठोर गंशमे मुछारी, वांहुको, मुद्द- 
वित तथा पणोत: नामऊ चार दल हैं, उनके बोच मुछारी- 
'में ५२, वांहुक्ीमैं-२७,. मुद्दा चतमें ५६ एवं पणोतर्मे २३ गोल 
प्रचलित हैं। चौद्दानोंमें ४२ गोत्र विद्यमान है, ये छोग मैन- 
पुरीसे आ कर इस-प्रदेशमें वस गये हैं। सुत्तियां छोग 
गोड़ ब्राह्मणके सन्‍्तान हैं। चित्तोरकी राजधानोमें इन 
लोगोंक्रा चास था। पदहांसे थे छोग दूद्धिण प्रदेशवासी 
हो गये हैं। उनके मध्य २० गोल हैं । ेल्‍ 
ये चहदरूप वनजार लोग अन्यान्य जातियोंक्ी तरद्द 
सगोत्रमें विवाद नदीं करते । नाड जाति ही कन्या प्रदण 
फरते हैं! सदी, किन्तु अपनी कन्या उन छोगोंको 
समपैण नहों करते | नाएऋ या नायक वनजार छोग इन 
ज्ञातिक दोते हुए भी साधारण श्रेणीकी अपेक्षा कद्दी 
उन्नत दें । इनमें राजपूर्तोकी संझ्या' द्वी अधिक है। गोरख- 
पुर विभागके नाएक लोग अपनेकों .सनाह्य ब्राह्मण 
- कहते है' | थे अपनेको पिलिसीतके आदि्निवासी बताते 
हैं। ये क्र दिन्दू है'। इनके समराजमें वहुविवाद्द प्रच- 
लित तो . है; किन्तु विधवा-विचाह प्रचलछित नहीं' है । 
यदि फोई अविवाहदिता:वॉलिका परपुस्षके साथ अवैध 
--प्रणय "करती है, तो उसके पिताको एक:ज्ञातोय भोज 
देना पड़ता द्वै दुर्ग उस वालिकाकों सत्यनारायणकी कथा 
छुना कर पवित्न कर लेते हैं। विवाहके समय वरके पिता 
'के द्वाथमें.कन्याके पिता (तिछकदान' स्वरूप: कुछ रुपये देते 
- हैं। पंचायतके विचारले सभी अपनो <्यमिचारिणो पल्नो- 
का त्याग कर सकते हैं| इस सप्ताजमें विधवा-विवाह न 
दोनेके कारण ऐसो रमणी फिर अपने खज्ञातोय पुरुषके 


.साथ विवाह नहीं कर सकती | थे छोग़ जन्म, झत्यु तथा- 


विवाद संसकाए यथाविधि सम्पन्न करते है'। शबको 
. झछानेके पश्चात्‌ प्॒॑ अशौचके अन्तमें श्राद्ध निष्पस्त 
एठा, जुडे, 442 


ण्च्५.. 


करते हैं । सच रिया ब्राह्मण सभो कार्यों में इन छोगोंको 
पुरोद्धितो करते हैं। 
विवाहके समयमें ये लोग चार चार घड़ोंकों उपयु परि 
करके सात थाक सजाते हैं. एवं उनके बीचमें दो मूषल 
तथा एक जलूपूर्ण कलसी रख दैते हैं। इनके सामने 
खत्तिकालिप्त सथानमें चौका करके पुरोहित द्योम करता 
है । तद्ननतर उस नवद्स्पत्तीकों भ्रन्थि-वनन्‍्धन करा करे 
डस मूषलके चारों ओर सात लपेट घुमता है। अन्‍्तमें.. 
डनके एक स्थान पर बैठ जानेके बाद कन्याके पिता चर- 
का पांच पूजते हैं एवं कन्या-सम्प्रदानके यौतुक खरूप 
बरके द्ाथमें दो या चार रुपये देते हैं । यद्दी पड़े घरों- 
का विवाद है। निम्न भ्र णीके मध्य कन्पाकों वरके घर 
ले ज्ञा कर 'घरौआ' विवाहाजुसार विवाद करते [हें । 
इसके घाद्‌ खजातिभोज्ञ द्ोता है। 
वनजोीर ( स'० पु० ) वनोकूवो जोर; । पनज्ञात ज्ञोरक, 
काली जीरी | पर्याय--बृददत्‌पाली, सूच्मपत्र; अरण्यजीर, 
कण । गुण--कडु, शोतछ और न्नणनाशक | 
वनजीविन्‌ ( स'० पु० ) वह जो_ जंगलले छफड़ी छा कर 
ज्ञीविका निर्वाह करता दो, लकड़द्वारां । 
चुनतण्डुली (स'० ख्री०) १ तण्डुलीयमेद । ( 00072 
एणुःट०००॑१९७ ) २ चनतण्डुलीय शाक | 
घनतरू ( खं० पु०) अज्ञ नवृक्ष । | 
वनतिक्त (रां० पु० ख्रो०) वनैष्ठु वनोद्धवेषु मध्ये तिक्त+ 
तिक्ता चा। दरतिकी, हड़। 
चनतिक्ता (सं० स््री०) प्रीष्मा नामक छताभेद्‌ । 
वनतिक्तिका (सं० स्रो०) वनतिक्तां कन, टापि अत इत्व' । 
१ पाठा। पाठा देखो । २ पथरों नामका साग। इसका 
शुण--तिक्त औरं शीतल तथा कटु औरं कफपित्तघ्न | 
चनलपुष (सां० पु०) १ आरण्यत्रपुष, जंगलों टांगा | २ इन्द्र 
चवारुणी । (व द्यकनि० ) ्ः 


बंनद्‌ (शां० लि०).१ अशंसाकारी, बड़ाई. करनेवाला | 
: -१ स्तोता, पूजक | 


दुर्गादासने 'वनद्‌/ शब्दका 'बनदा/श अर्थात्‌ अमोष्ट 
पूजोपद्दार:दानकारो अर्थ लगाया है। -किन्तु वत्तेमान 
टीकाकार - 'वनदु' शब्दका प्रचल इच्छायुक्त, ऐसा अर्थ 
लगाते हैं। 


प्द्द्द 


चनद (सं० पु०) वन जल दृदांतोति दा क | १ मेघ, बादल । चनंपांशुक ( स० पु० ) घने पांशुल पापिष्ठ:। 


(लि० ) २ वनदतृमाल | 
चनदृमन (सं० पु०) वनजातों दुमनः 
चक्ष, वनदीना | 
घनदारक ( सां० पु०) जातिविशेष । 
वबनदाह ( खां० पु० ) दावदहन, अग्निलिे वन जलाना । 
चनदीए (रां० पु०) वनरुय दीप इच | वनचस्पक | 
वनंदीयभट्ट ( रूां० पु०) एक प्रसिद्ध टीकाकार | 
चनढुर्गा (रूं० स्रो०) १ तन्‍लोक्त देवीमूत्ति। पूर्वचड्भमैं 
चनहुर्गा पूज्ञा वड़ी धूमधामले की ज्ञाती है। २ इसी 
नामके एक तनन्‍लका नाम । ३ एक उपनिषदुका नाम | 
वनदेव (शं० पु०) चनका अधिए्ठाली देवता। (उत्तरचरित २) 
बनदेवी ( रां० स्ली० ) वनकी अधिष्ठात्रो देवी | 
वनद्ु ( सं० पु० ) चारबक्ष, पियालका पेड़ । 
वनद्रुम (सं० पु० ) ६ भर्ञ नवृक्ष । २ फा्ठागुद । 
वनह्धिप ( स*० पु० ) चनदरुती, जकूलो दाथी । 
चनघारा ( स० ख्रो० ) वृक्षक्ी कतारके वीचका पथ। 
वनधिति ( स'० स्त्री० ) १ कछुठार आदि असर । २ मेघ- 
- माछ्ता । पु 
वनधेनु ( स'० पु० ) अभरण्यज्ञात गो, नीलगाय | 
चनन ( स'० की० ) १ घन, दौलत | २ इच्छा, वासना । 
चननमिश्र--तकसंग्रदटिप्पणके प्रणेता | 
वनतित्य ( सं० पु० ) रौद्राश्वके एक पुत्रका नाम । 
चननोय ( सं० द्ि० ) वाधछनीय, चांहने योग्य | 
बननन्‍्वत्‌ ( स'०तल्नि० ) १ उदकधिशिष्ट, जिसमें जल हो | 
२ सम्मक्तव्य धन। 


अरण्यद्मनक 


चनए (स' ० पु०) १ वनचाली | २ लछकड़द्वारा | 
रक्षक, जड़छकां रखवाला। 
वनपन्नग ( स० पु०) चनरुथ सप। 


है चत्त- 


चनपर्चन ( सं० कीो० ) महासारतका तीसरा अंश | इस 
अ'शमें युधिष्ठिर आदि पांचों पारण्डवर्के काम्यवनमें रहने- 
के समयक्रा विवरण है । 

ह वनपलाण्डु ( सं० पु० ).चनज्ञात पलाण्डु, वनपयाज । 

चनपहुच ( सं०-पु०)! वनमिव निविड़ पहुंची यस्य | 
शोभाञ्नन वृक्ष, सहिजनका पेड़ । 


वनद--बनफूल 


व्याघ, 
शिकारी | 


चनपादप ( सं० थु० ) चनजवृक्ष, जड़ुली पेड़ । 

चनपाएव ( स"० छु० ) वनके आस-पासका रुथान। 

चनपांल ( सं० पु० ) वनरक्षक, जड्ुछका रखवाला |: 

चनपिष्पणलछी ( स'० र्री०) चनोछ्ूवा पिप्पछो। छोरो 
पीपछ । मराठी--रानपिपुल ; कनाड़ो--काहिफिप्पल्षी | 
संस्कृत पर्याय--सुक्म पिप्पली, ४१ द्रपिप्पछी, चनकणा। 
इसका गुण फट, उष्ण, तोक्ष्ण और रुच्य मांना गया है। 
जब यद्द पीपछ कब्ची रहती है, तभी तक इसमें गुण रहता 
है, सूखने पर इसका गुण वहुत कुछ कमर हो ज्ञाता है | 

चनपीत ( स॒ ० पु० ) भूमिज्ञात गुग्युलल,, चद गग्गुलू जो 
जमीनसे उत्पन्न हो । 

चनपुष्पा (स०स््री०) चनमिच निविड़ पुष्प॑ं यख्या), 
टापू | शत्तपुष्पा, सोआ | 

चनपुष्पामय ( स*० लि० ) वनपुष्पसस्भव | 

चनपुष्पोत्सच ( स० पु० ) आतप्रवृक्ष, आमका पेड़। 

चनपूतिका (स'० ख््री0) आरण्यपूतिका, वनपोई | वेध्चकमे 
इसका गुण फट) तिक्त, उष्ण और रुच्ध कह्दा है | . 

चनपूरक (स'० पु० ) वनजातः पूरक वीजपूरकः। वन- 
वोजपूरक, ज' गली विजौरा नीवू। 

चनपूर्च ( स'० पु० ) एक प्राचीन गांवका नाम | 

चनप्रश्ष (स'० लि० ) जलचारी, जलमें रहनेवाला | 

वनप्रवेश ( स० पु० ) चनगसन, वह याला जो कोई देव- 
मूत्ति वनानेके अभिप्रायसे जज्लुछी बृक्षोंक्रों काटनेके लिये 
दुरलू-चलके साथ बनें को जाती है। - 

चनप्रस्थ ( स'० क्ली० ) १ अधित्यकांस्थित घन। २ स्थान- 
विशेष । ६ वानप्रस्थ | 

चनप्रस्थायिन्‌ ( स'० ल्लि० ) वनगमनकारी। 

बनप्रिय (स'० :क्लौ०) वनेषु वनजातेघु मध्ये प्रियं। 
-१ त्वक , दारचीनी | (पु०) २ कोकिल, कोयछ | ३-विभी- 
तक वृक्ष, वहेड़े का पेड। 8 कपूर, कचरी । ५ शम्वरसग, 
सांभर हिरन | ।$ 

चनफल ( स० क्ली० ) जड़ली पेड़कां एक प्रकारका फड । 
यद खानेमें मीठा द्ोता है । 

चनफूल ( स'० छो० ) पुष्पवुक्षमेद | इसकी माला गू'थनेसे - 


वनवर्ब्डर--बनमालुष 


' छुन्दर दिखाई पड़ता है। श्रीकृष्ण बतफूछकी माला पहन 
: कर वनमाली हुए थे। 
वनवव्बर ( स'० पु० ) कृष्णाज्ञ क, वनतुरूसी । 
बनवब्धरिकां ( स'० ख्री० ) वनज्ञात अज्ञक जालीय पत्र- 
शांक, वनतुझसी । इसका शुण ख़ुगन्‍ध, उष्ण, कठु, 
वम्रिन्न, पिशांच और भूतघ्न एवं प्राण-सन्तर्पण माना 
गया है। (राजनि०) 
चनयर्दिण ( स*० पु० ) वन्य मयूर, जड्भली मोर । 
घनवाह्ाक ( स*० पु० ) जातिविशेष । 
चनवीज ( स० पु० ) वनखस्य वनोरूपों वावीजी घीज- 
पूरकः । चनवीजपूरक, जड्भली विज्ञौरा नोचू। 
घनवीजञक (स'० पु०) वनवीज-खार्थे कन्‌ | बनवीजपूरक | 
चनवोजपूरक ( सं० ५० ) वनोद्धवों वीज्ञपूर।। आरण्यज्ञात 
वीजपूर, जंगली विज्ञौरा नीबू | पर्याय--वनज, चनवीजफ, 
चनवीजञ, अत्यर्ला, गन्धास्छा, वनोरूषा, देवदुतो, पीड़ा, 
देवदासी, देवेश, माठुलड़िका,_पचनो, महाकला | इस- 
का गुण--अम्ल, कटु, उष्ण, दचिप्रद्‌ तथा बात, आम- 
दोष, कृमि, कफ और शवासनाशक | (राजनि०) 
वनभद्विका ( सं० खो० ) चने भद्गर यहयाः ततएष्टपि अत 
इत्व | भद्रवल्ला, माधवी छत्ता । 
वनभ्ुज्‌ ( सं० पु०) धन झुक इति घचन-भुज-क्किप । 
ऋषसौषध । 
बनभू ( स॑० स््ी०.) वबनमय रुथान । 
- चनभूषण ( सं० स््री० ) कोकिला | | 
वनमझरी ( स'० स्ली० ) वननिगु णएडी । 
घनमक्षिका ( स'० सक्ली० ) वनरूुय मक्षिक्रा | ठंश, डाँस । 
चनमलिका ( स'० स्री० ) सेवतीकां पौधा या फूल । 
चनमल्ठी ( स'० स्री० ) पनोद्धवा मछली, ज॑गछी मलिका । 
घनमान्ुष (दि ० पु०) १ वनज्ञात मनुष्य । २ पनवासी । ३ 
- खनामप्रसिद्ध चतुष्पद्‌ जीवविशेष | यह गोरिला अथवा 
: पूछट्टीन ज्ञातीय या खत्प पूंछवाले बन्द्रोंसे बहुत कुछ 
मिलता ज्ञुुता है, किन्तु वन्द्रोंकी तरह इसे पूछ चिह्न 
या गण्डरुथली नहीं दोती । यूरोपीय प्राणितस्वविदुगण 
इसके द्वाथ, पाँच, वक्षस्थल प्रभ्नतिकी दृड्डियों तथा दांतादि 
* की अच्छी तरद्द पर्य्यवेक्षणा ऋरके एवं इन सवोका मनुष्य 
' आतिके : साथ यथांयथ साहश्य निरूपण फरके इस 
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सिंद्धान्तको आ्राप्त हुए हैं, कि इस जातिके पशु, चतुष्पद 
वन्द्र तथा मजन्नुष्पके मध्यरुथलूमें आखन श्रदण कर सकता 
है । मन्नुष्पषके साथ इनके पाँवोंकी अंगुलियां परस्पर पृथक 

, पृथक रदती हैं | इसके कंकालके साथ भलुष्यक्के कंकाल- 
को तुलना करने पंर देखा जाता है, कि मनुष्यक्की अपेक्षा 
इसके दाथ तथा पाँवकी अ'गुलियां वड़ो, पांव छोटे, 
द्ाथ लम्बे, पञ्चरको दृद्डिय' नोचेक्ी ओर अधिक 
विस्तृत, कमरको हड़ो पतली और रूम्वी, खोपड़ी चिपटी - 
तथा मुशक्षक्षी ओर विस्तृत होतो है। शरीरके ऊपरी 
दिस्सेमें शिरंपांजीका कंकाल मनुष्यके कंकालसे बहुत 
मिलता हुछलता है। इस प्रकार अख्थि-संख्थानका 
लक्ष्य करके वेशानिकॉने इन्हें ओरजडू, शिम्पानी और 
गिवों नामक तोन खतन्‍्त्र श्रेणीमें चिभक्त किया है। इस 
का शिम्पाजीको ही हम लोगोंके देशमें चनमानुष 
कद | 


मलय द्वीपकी भाषामें 'ओरंग-उटान' शब्द्से चन- 
मानुष समझा जाता है। इसलिये वहांके अधिवासी द्विपव्‌ 
चारी प॒व॑ बन्द्रकी तरह द्वाथ पाँव-ध्यवद्यारकारो मनुष्यां 
कार इस - वम्य-पशुको 'ओरंग-उटान! कद्दते हैं. एवं 
बोनिो तथा खुम्ताल्रा-दीपचासो भो इसे इसी शब्दसे 
उल्लेख करते हैं। वादमें अक्ुरेज-श्रमणकारियोंके अजु- 
प्रदसे यद्द भारतीय द्वोपपुश्ज॒न्नात जोच देशी भाषामें 
07०78-0परध्वश8 शब्द्से परियुद्दीत हुआ। प्राणितत्व 
चविदु लिनिथसने इसे 57779 श्रेणीका जीव ठहराया दै । 
वैज्ञानिकोंके अचुमानले ये ?:८४८८४७ आतिके अन्दर 
८%४४0882९८ की एक शांखामात्न है । 

वैज्ञानिकोने वन्द्रश्रेणीके जीवॉफोी आाहतिके प्रभेद्से 
अथवा जातिगत पृथक ता अनुसार जिस तरह चिशिष्ट 
दलमें विभक्त किया है, उसकी एक रूः'क्षिप्त तालिका 
नीचे दो जातो है । इस तालछिकासे वन्द्रोंके साथ इनको 
कद्दां तक पृथक्ता है; उसे आसानी से समर सकते है'। 


बन्द्र जाति ( अंध्रा80486 ) 


| 5 | ५ 
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(8 उल्लुक (७८०००४) (हन्चुपान),. (नील वन्द्र) 


४ | । 

शिम्पाद्दी (अफ्रिका) गोरिला (अफ्रिका) .. वनमालुष 

(:%०28007६6४ पर) (77, 8०9) (छफ्रां& 58४77) 
...... विस्तृत विवरण वानर शब्दमें देखो | 





ष्द्ध्८ 


इस वन्द्र जातिके मध्य 9, 58077पर5 श्रेणीके बन्- 
माछुद नामक पशु छुछ छाछ रंगका होता है।- “इसका 
चेहरा चौ हा, मुष्त गोल एवं चुकीछा, कपालका पिछला 
दिखसा चिपटा ठथा आंखे' छोटी-होती है एवं हृदुकोष 
छोटा होता है; दोनों पाश्व में वारद्द हडडयां होती है ; 
छांतीकी दृड्डियां दा भागोंमें विभक्त रहती है । दृस्तद्कय 
गुल्फप्रन्थिविरूम्बी, पद्‌ ऊूम्बा तथां पतला होता है ; इन- 
में कभी नाखून दिखाई नहीं पड़ते | “थे प्रायः पाँख 


फोटरसे ऊ'चथे नहीं होते। खुपात्रा तथा वोनियो द्वोपमें 
इनका वास है। ना 
ज्ञीवतत्वविदृगण कद्ते है', कि जीवज्ञातिके पशु- 


श्रेंणीके मध्य 'गोरिला! प्रथम रुथानका अधिकारों है। 
शिम्पाजी उसके निशन आखनके और ओरंग उदान तृतीय 
श्थांनके अधिकारों दै'। कारण यद्द है, कि इन लोगोंके 
प्राकृतिक ज्ञानमें: भो इसी तरह कुछ पृथक्रता 
हृष्टियोचर दहोतो है । : आशचर्यक्रा विषय . यह 
है, कि ओरंग-डटान इन सर्वोक्ती अपेक्षा दीर्घाकरार होता 
है एवं मनुष्यकी आकृतिसे बहुत कुछ ,मिलता छ्ुछता 
है | इसकी छाती, भुनाए' तथा द्वार्थोकी वतावद मलुष्य- 
के समान हो होती है। मस्ुष्यन्नातिमें ज्ञिस तरह सव- 
की आकृति पक-सी नहीं होती, उसी तरद इनकी मुखा- 
छतिमें भी कुछ न.छुछ अन्तर अचश्य चिखलाई पड़ता 
है। ओरंगरर्मे ज्ञे विशेष बुद्धिमान होता है, धद मुजके 
भाव तथा रंग-ढंगसे विशेष विचक्षणताके साथ हृदयंके 
,भांवोंकों प्रकट करनेमें समर्थ होता दै एवं कितने दी 
चनमान्ुष तो मनुष्यकों तरद्द दृ्षक्रोधांदि विभिन्न मांन- 
सिक वृत्ति भी प्रकाश फर सकते हैं । ह 
थे भारतवर्धके .द्वीपो 'के चनमालका-परिष्याघ समतरू 
प्रान्तमें घूम-फिर कर समय विताते है।. वहां थे मकोले 
वृक्षके ३०, ४० फीट ऊंची डालो पर वृक्षों के प्चे तथा 
दूसरी फटो डालियां इकड्ठी करके छोटे छोटे भोपड़ 
बनाते हैं। इनके भोोपर्ड का व्यास प्रायःंदी फीट 
होता है। थे वृक्षकी डालो'को चटाईकी तरह वून कर 
विध्वाम कसनेकी शब्या तैय्यार कर लेते हैं। -बनमें 
यापन करतेके, छिये - मनुष्य कुठार वा छुरोके अभावसे 
जिस तरह वक्षशाखाभोफी छतरी बना कर सुकसे शयन 


वनमालुंष. - 


करते हैं, ठोक उसी तरह ये सी अपने घरों'को पायते हैं| 
उन पाटठवयो' पर थे वृक्षा'क्ते कठ्चे तथा कोमल पत्ते -विछा 
कर चित्त लेटा करते हैं।. .निद्वाकालमें ये हाथ वा पांव 
बढ़ा कर पासक्री मजबूत हाली पकड़ कर आंननद्से 


 सोते'हैं। जब तक वे पत्ते खूज करछिल भिन्न द्दो 


जाते ६, तव तक वे डसो शय्पा पर स्वच्छन्द्तापूर्णक 
सोते हैं। 
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भोर॑ंग उठान। 


धनियो-द्वीपचासो ओरंग गण अत्यन्त कगड़ाल्दू होते 


, हैं| जब वे चनके अन्द्र फल फूल खानेके लिये जञाते हैं, 


तब किसो सामान्य कारणसे सी भशड़ा कर एक दूसरे- 
को क्षत विक्षत कर देते हैं। इनके दांत इनकी भात्म- 


- शक्षाके अख्खरूप हैं।।. भगड़े के सप्तव थे शल्रके हाथ 
, तथा माथा. खींच कर दांतोंसे नोच लेते हैं। यदि क्रिसी 


समय फोई . मनुष्य: वा द्वांथी अचानक उनके भोपड के 
पास आ पहुंचते हैं, तो वे उन्हे चहांसे भगा देनेफे अभि- 
प्रायले उन पर उृक्षोंकी डालः तथा प्त्थरोंके टुकड़े , बड़ 


वनमातुष--वन माला 


चेगसे प्रहांर करना शुरू करते हैं। पीछे द्वाथी व॒क्षकों 
तोड़ कर उनके भोपड़े नष्ट.कर देते हैं, इसो भयसे वे 
हाथोहो देखते ही उसे भगानेकों चेष्ठा करते हैं। समय 
समय पर थे वनमध्यगामी अखदाय  पथिकों पर 
वृक्षकी डाल लिये बड़ 'बेग्से भाक्रमण फरते हैं | कुमियर 
तथा कप्तान पाइमेरकी वर्णनाले जाना जाता है, ऊि -एकऋ 
सप्रय इन सवॉने नेप्रो-चालिकाओंकों दर कर बनमें 
छिपा रखता था । | 

, पिंच्रावद्ध शिम्पॉजोक्नकी अनुकरणप्रियवा और 
सुबुद्धिकी प्रखरतांका परिचय पा फर डा० द्रल कहते 
हैं, कि उनका सखभाव वड़ा दी आश्चर्यजनक द्ोता है | 
उसे पर्यवेक्षण १रके नित्य द्वी नूतन गढप सड्भुलन किया 
ज्ञा सकता है। वे आसानोसे वशोभूत होते हैं, यद्वां तक 
कि ज्ञों उन्हें प्यार करते हैं, उनके पास वैद कर वे भोजन 
तक करते है' | ज्ो व्यक्ति उन्हे: सर्वद्ा चिढ़ायां करने हैं, 
उन्हें देखते ही थे विरक्ति भाव प्रकाश करके उनके पांस- 
से जिसक जाते हैं | यूरोपोय प्रथा्ुसार वे भी द्वाथ.मल 
कर आनन्द प्रकाश करते हैं'। उनके शरीर.रोए'ले ढके 
रहने पर भी थे शीतप्रधान देशमें .धास करना. पस-न्‍द्‌ नहीं 
करते .। शीतप्रधान यूरोपखरणडमें |वे अपने मालिकके 
दिये हुए कम्वलछू विछा कर आननन्‍्दसे छेटते हैं | फ्रोधित 
दोने पर वे ऊचे स्वरसे चिल्ला उठते हैं प॑ मीठा खाना 
पनेसे वे-'द्वाम ह्वाम” शब्द्री' द्वारा आंरनद्‌ प्रकाश करते 
हैं। 

शराबकले सर जेम्नस्‌ ब्रुफेने कलूकष्ताके बंगाल 

पएसियाटिक सोसाइटोके जञादुघरमें एक दीर्धाकार बन- 
मानुषका कंफाल भेज्ञा था। प्ति० ब्लाइद्ने उनज्ञी पृथ- 
कता लक्ष्य कर उनके पांच दल -निददेश किये हैं,-- 
१ शधाल्टप्छ]870०7:०॑ वा मियस रम्वि, २ 7, 50775 
वा मियस पप्पन, ३? 0प६४४:वाँ मियस छापिन ; 
४ ?, 77070 वा, मियस फसर पव॑ ५ ?. 0४८०४, ये सव 
विभिन्‍न दलेंके चनमांचुप भारतोय द्वीपोंके विभिन्न 
भागों बांस करते हैं। खुमात्ाके उँत्तरांशमें 0, 7070 
एब' दृक्षिणांशमें 0, 0ए८7४ ज्ञातियोंका वास देखा 
जांता है। जीवतत्त्वचिदु जड़ौनने इन द्वीपोके वरिंताधां 


8878 तथा 8, घ्रा०70- नामक दो -ज्ञातीयें वनमांचुषों- 
प्र०, जएए, 443 


५६६ 


फा उढ्लेख किया है।. पश्चिम अफ़िकराफे गिवूद नदी- 
तीरप्रदेशवासी 7. 8०7०. तथा , 78०7८ दलोंके 
शिम्पांजी तथा गोरिछा जांतिका चिस्तृत थिवरण बानर 





शिम्पान्षी । 


घनमारजार ( सं० पु०) घनबिड़ाल। 
घनमाल (सं० तलि० ) १ पनम्ताछा । (9०) २ छष्ण वा 
विष्णु । ३ प्राग ज्योतिषके भग्रदत्तवंशीय एक राजा । 
प्राग ज्योतिष देखो । 
चनमरालदेव--शिलालिपि वर्णित कामरूपके एक राजा। 
चनमाला 4 सं० खरो०) वनोकऋूवा पुष्परचिता माला, मध्य- 
पदलोपी । १ वनके फूलोंकों माला। २ एक्क विशेष 
'प्रंकारकी माला । यह सव ऋतुओरमें द्ोनेवाले. अनेक 
प्रकारके फ़ूछोंसे वतती और घुटने तक लंवी द्वोतो थी। 
ऐसी माला श्रीकृष्ण घांरण फरते थे। ३ छन्‍्दोभेद्‌ । 
इसके प्रत्येक चरणमें १८ अक्षर होते हैं। उनमेंसे १,-२, 
३, 8, ५, ७ <, ११, १४७, और १६ वर्ण रूघु तथा वाकी 
चर्णा गुरु होते हैं। इसका १, २, के ७, ५, ७, & १०, 


७० 


११, १३ और १६ वर्ण लघु तथा ६, ८, १५, १७ और 


१० लघु होते हैं । 
चनमालाघर ( सं० लि० ) १ श्रीकृष्ण | २ छन्दोमेद । 
वनमालिफा ( सं० स्थी० ) १ आरुफोटा, चमेली । २ वन- 
मलिका, सेवती | ३ चारादीकन्द्‌ । 
वनमालिदास--वनमाछा नामक अन्धके प्रणेता। 
वनमालिन ( रां० पु० ) वन्रमाला असुत्येति इनि | १ श्री- 
कृष्ण | २ नारायण | ( लि० ) ३ चनमाला धारण करने- 
बाला ! 
चनमालिनी ( खां० स््री०) १ द्वारकापुरी २ वाराही-। 
चनमालिभइ--गोतगो विन्द्के टीकाकार । 
चनमाली ( शां० पु० ) वनमारिन देखो | 
चनमाली--१ अदह्वेतसिद्धिक्षएडनके प्रणेता। २ज्जण्ड- 
- भारुत और मारुतखण्डनके रचयिता | ३ द्रव्यशोधन्त- 
विधानके प्रणेता | ४ प्रायश्चित्तसारकौमुदीके रखथ्िता । 
५ भक्तिरलांकरक्रे प्रणता । ६ भगपषदगीताके युक्त 
टीकाकार | ७ मुक्तावलो नामक वेदान्तश्रन्थके रखंबिता | 
८ बेदान्तदीप और सूफुटचन्द्राकी नामक ज्योतिःशास्त्रके 
प्रणेता । ६ एक प्राचीन कचि | 
चनमाली मिश्र--१ चेयाक्रणभूषण-म्तेन्मलिनी और 
सिद्धान्तवच््य-तिवेक नामक अन्थके रचयिता । ये क्रोण्ड- 
भटके छात्र थे । २ सारमशझ़्री नामक ज्योतिग्र न्थके 
प्रणेता। ६ त्रह्मानन्द्नीय खए्डन और वनमालिमिश्रीय 
नामक चेंदान्तके रचयिता। 
चनमालोशा ( सं० ख्री० ) श्रीराधा । 
वनधुच_(सां० पु०) घन जर्गं मसुश्चतीति मुच्‌-किप्‌। 
१ मेघ्र, चादछ | ( लि० ) २ जलवर्षणकारिमाल | 
चनमुद् (स'० पु०) वनोदुभवो मुहः। १ मकुएक, चनसू ग। 
पर्याष--चरक, निगूरक, कुलीनक, खण्डी | २ मुद्नपणीं, 
सुगानी | हैं 
वनमूत (स'० पु०) चन' जले मूतं चद्ध येन, चन॑ मुख- 
तीति वा | मेघ, वादल | 
घनमूर्द्ध जा (सं० स््री० ) वनस्य सूध्नि जायते इति जन- 
ड॒। १ चनवीजपूरक, जड्ली विज्ञोरा नीवू। २ करके ट- 
#उड्डी, कॉकड़ालिंगी | 
धनमूलफल (स+ कछो० ) वनजात कन्दे और फल | 


वेनेंगालाधर--वनलच्ंपी 


वनम्त॒ग ( स० पु० ) हरिणविशेष । 

चनमेथिका ( स'० र्री० ) आरण्यमेथिका चनमेथी | 

चनमोचा (स्॒० स्रो० ) बनोहुभवा सोचा काप्ठकदलो 
चनकेला | * ु 

चनयमानी ( स'० ख्ो० ) खनामख्यांत छोरा पौधा, चन- 
अज़वायन | 

वनयित्‌ ( स० त्रि० ) द्वारविता। 

घनर ( स० पु० ) बानर-पृपोदराद्त्वात्‌ आकार हखः | 
चानर, वन्दर | 

वनरक्षक्र ( स॑ं० लि० ) चनकी रखवाली फरनेवाला | 

चनरस्भा ( रूु० स्थी० ) काष्कदलो, चनकेला | 

चनरसी--दाक्षिणात्यके मद्दिखुर राज्यके फोछांर जिलान्त- 
गंत एक गएडग्राम | यद्द अक्षा० १३' १४ ३० 3७ तथा 
देशा० ७८' ११ ३१ पू० तक विख्तृत है | यहां दर सा 
चैशाख महीनेमें इरसंलूप्पदेवके उत्सचर्मं एक मेला 
लगता है।इस मेलेमें पक छाखके करोव गाय आदि पशु 
बिकते हैं । 

चनराज्‌ ( शा० पु० ) बरप॒क्ष, वरगद | 

चनराज ( सं० पु० ) चनस्य बने वा राजा, इति वनराजन- 
टच (राजाहसखिम्यष्टच_। पा ५॥४६१ ) १ हिंह । २ वनका 
अधिपति, वनका मालिक । ३ अश्मन्तक वृक्ष | 

चनराजि (रू० स््री०0) १ चनको श्रेणी, वन समूह | २ घनफे 
ब्रीच गई हुई पंगडंडो । ३ पखुरैवको एक दासीका नाम | 

चनराज्ञी (शं० स्ो०) वनराजि देखो। 

बनराद (सां० पु०) वट वृक्ष, वरगद्‌ । 

चनराष्ट्र (रां० पु०) जनपदमेद भौर जाति विशेष | 

( मार्कयडेयपु० (८।४६ ) 

चनराष्रऋ (रां० पु०) वनराष्ट देखो। 

चनरुद्द (सं० कछो० ) पच्म, कमर । 

चनर्ग (शां० त्षि० ) चनगामी । 

चनजे (सं० पु०) श्टड्रीइृक्ष। 

चनद्धि' (रं० स्री०) वनकी सम्दुद्धि, वनसम्पह । 

चनरषद्‌ (खं० लि०) १ वेदोक्त वनचिहरणकारों। (पु०)२ 
चनवाहो वायु | 

चनलच्मी (सं० ख्री०) वनस्य लद्मी शोभा । १ कद्लो, 
केला । २ वनश्री, वनकी शोभा । 


चवनलता--बनवोर 


चनलता (सं० स्री०) वनज्ञांत लता, वल्ली 
घनलछेक्ा (सं० र्री०) वनानां लेखा ६तत्‌। वनकी श्रेणी 
चन-समूह | 
बनवव्वरिका (सं० स्री०) बनजाता बच्चैरिका। अरण्यजात 
च॒व्चेरी, वनदुलली । पर्ग्राय--छुगन्धि, खुप्रसन्‍नक, दोष, 
कुशी, विषप्न, सुमुष्र, सूच्मपत्रक, निद्राल, शोफद्दारी, 
छुवक्त । इसका ग़ुण--उष्ण, खुगन्घि, पिशाच, चौन्ति 
और भूतपन्न तथा प्राणसन्तर्पणकारी । (राजनि०) 
चनवहि (स्‌'० पु०) वनम्य बनोदुभवों वा वहिः | 
दाघानल | 
चनवात ( स'० पु० ) वनवांयु, वनानिल | 
चनवास (स॒ ० पु०) वने वासः । १ वनका निवास, जकुलमें 
रहना | २ बस्ती छोड़ कर जड़ुलरमे रहनेकी घ्यवस्या या 
विधान। ३ मधूकवुक्ष, महुएका पेड़। (त्रि०) बने बासो 
यहय । ४ वनवासी, जड्भूलमें रदनेवाला | 
चनवासक (स ० पु०) १ शाद्मछीकन्द। २ एक प्राचीन 
नगर जो कादसम्व राजाओंकों राजधानी था। कादम्ब देखो । 
चनवासन (स'० पु०) वन' वासयति गन्धेनेति बा!सि-ल्यु। 
१ ख्द्दाश, उद्विकाव | (लि०) २ वनमें वसाना । 
वनवासिन्‌ ( स'० पु० ) वन' वासयति झुस्भीकरोति दृति 
वासि-णिनि। १ ऋषभ नामक ओषधि । २ मुष्छकुक्ष, 
मोज्ा नामका पेड़ । ३ चाराह्कन्द । ४ शाल्मलीकन्द । 
५ नीलमदिषकन्द । ६ द्रोणकाक, डोम फौआ, वड़ा काला 
फौला । ७ द्वीपारन्तररुथ खज्जूरीचुक्ष, दोनों किनारे छगा 
हुआ खज रका पेड़ । (लि०) वने वसतीति चस-णिनि | 
८ वनवासकारी, वनमें रहनेवाला, बस्ती छोड़ कर 
जड़ुलमें निवास करनेवाला | 
वनवासोी (स० पु० लि०) वनवासिनदिखो । 
वनवासी--दक्षिणमें तुद्भूभद्राकी . शाज्षा बरदा नदीके 
किनारे बसा हुआ एक प्राचीन नगर । यह कादस्व राजा- 
ओोंका प्रधान नगर था। भौगोलिक टलेमो छथए०फ४5४ं 
. नामसे इसका उदलेख कर गये हैं। कादम्ब देखो | 
वनवास्य--ज्ञनपदमेद्‌, दक्षिणका बनवांसी राज्य । 
चनविड़ाल (स"० पु०) वनमार्जार 
घनछ्रोधिन्‌ ( स'० त्वि० ) १ घनका शलु। (पु०) २ वर्षा 
ऋतु । 


५७१ 


वरनविलासिनी ( खं० स्रो० ) शब्डुपुष्पी छूता। 

वनंवोज (स"० पु०) वनवीजपूरक, जंगली विजौरा नीयू। 

चनवीजपूरक (स ० पु०) चनज्ञात मांतुलुड्न वृक्ष, जगली 
बिज्ञौरा नीवू। मराठौ--बनवाहुलिड् ; कनाड़ी-- 
काम्राधवलछ । इसका ग्ुण--अस्ल, फटु, उप्ण, रूच्य, 
वातन्न, भअम्लदोष छोर कृमिनाशक, कफन्न तथा 
श्वासन्न । ( राजनि० ) ४ 

वनवोर--सिस्तोदिया वारवर पृथ्वीराज्की उपपत्नोके 
गर्भरे इसका जन्‍म हुआ था। राणा विक्रमाजीत और 
सरदारोंमें कुछ मनम्ल॒ुटाव दो गया। इसलिये सरदारों 
ने मेचाइके सिदासनसे राणा विक्रमाज़ीतको उतांर कर 
उस पर वनवीरको विठाया। 

वनवीर गद्दो पर बेठते दी निष्कण्टक द्वोनेका प्रयत्त 

करने छगा। राणा विक्रमाजीत तो डसझहछो अमाँक्षोंमें 
गड़ते दी थे। दूसरा स'प्रामसिहका छोटा लड़का 
उव्यसि'द् भी शुक्॒पक्षके चन्द्रमाके समान वढ़ रद्दा था । 
बद् भो वनवीरका एक वहुत दृढ़ फरटक था। चनवीरने 
अन्तमें अपने कर्टकोंक्रों निकाल देना दी निश्चित 
किया । एक दिन वनवीर अपना विचार हृढ़ कर रात- 
की प्रतिशा करने रूगा। धोरे धीरे राद आ गई। इस 
समय कुमोर उद्यसिंद भोजन करके सोये हैं, उनकी घाय 
विख्तरे पर चैंठो सेवा कर रद्दी है । उसी समय रनिवासमें 
रोने पीयनेको आवाज सुनाई दो ।धाय उठना दी चाहती 
थी, कि वारी राज्कुमारकी जूठन उठाने धहां आया । 
उसने कद्दा बड़ी अनर्थ हुआ, वनवीरने राणा विक्रधा- 
ज्ीतको मार द्ालछा | खुनते ही घायका हृदय काँपने रूगा | 
चद्द समर गई, कि वह दुछ राणाकों मार कर द्वी क्यों 
चुप रहेगा। राजकुप्रांरके भी प्राण लेने इधर आयगा | 
डसे एक उपाय खूक पड़ा। उसने एक टोकरेमें राज- 
कुमारकों लेटा कर ऊपरसे पत्ता ढाँप दिया और वारी 
द्वारा राजहमारकी वहांसे हटा द्या । उसके जाते ही 
चनवीर रुघिरले सनी तलवार ले फर वहां आा गया। 
उसने पूछा “राजकुमार कहां दै १” धायने राजकुमारके 
बदले अपने पुलको दी वतछा दिया। वनवीरने उसे भी 
मार डाला और तवसे उसने अपनेको- निष्कण्टक समभ 
लिया । 


-पुछ२ चनवुन्ताको--वनस्पतिश[स्त्र 

इस धायका प्रक्ृत नाम थां पन्ना। चह उस वारी- | वनसंप्रवेश (सं० पु०) छऋड़ीकी देवमूत्ति बनानेके ड्द्द्श 
को ढू'ढ़ते राममहलसे बाहर निकली और पूर्वनिद्धिष्ट | से छकड़ीके लिये बनर्मे जाना । 
रुप्नान पर उसने राजकुमार तथा वारीकों पाया। धायने | चनस्‌ ( सं० क्ी० ) चननीय तेज्ञ और घन | 
फमलभीर नामक ख्थानमें पहुंच राजकुमारकों आशा- | घनस (सं० पु०) १ इच्छा । ९ आज्ञुरक्ति। ३ वन। 
साह नामक पक जैनीके घर- रख दिया। राजकुमार | पनसह्ुुट ( सं० पु० ) बने सडडुटों बाहुल्थ' यस्य। मसूर। 
वहीं फ़ूलने फलने छगे । सामन्त सरदारोंने राजकुमार- | पनसद्‌ ( सं० लि० ) १ चनवासी। ( पु० 
फो अपना राज्ञा मान छिया। जब वनवीरकों इसकी | उपाग्नि। 
खबर लगी, तव वह वहुत चिन्तित हुआ, छेकिन अब वह | समूह ( सं० पु० ) बनानां ससूदः । १ भरण्यस'हृति 
चिन्तित हो कर फर दी क्‍या सकता था। सरदारोंने | "ैगराशि। पर्याय--वन्या, वाल्या | २ जलूसमूह, जलको 
कौशलसे राजकुमार उद्यसि'हका अभिषेक किया ढेर । 
और वनवोर भांग कर दक्षिणकी ओर चला गया । नांग- चनसरोजिनो (स.० स्थो०) वनस्य सरोजिनों पश्चिनीव 
धुरके भाँसले दसीकी सम्तान हैं । शोभाकरत्वात्‌ । वनकापाँसी, जडुछी कपास | 
चनसाहया । स' ०» स्त्री० ) वन्य उपोदकी छता। 


) २ वनचहि, 


चनवृन्तांकी (स्न्‍० स्री०)) चनख्य बृन्ताक्की चार्त्ताक्ो। 


बहती बनसेटों चनस्तम्भ ( स'० पु० ) गदके एक पुत्रका नाम ! 

06 कक एक निज चनसुथ ( स० पु० ) बने तिष्ठतीति रुघा-क । १ झ्ग। 
चनवोहि (स०' पु०) घनरूय प्रीहिः । देवधान्य, ज्वार । ६ लॉनपहथ।“शररुपी के कियेण: अंदाजा रि योनि लिए 
चनशिस्विका (स'० स्री०)) अरण्यशिस्वी, वनछीमी | बज पा 

है मभौर चानप्रस्थ यतिओंके चतुग्रुण शौच होता है। (ज्रि०) 
है ३ वनवासी | 

लत्वान्ब । १ फपिकच्छु, केवाँच। ४ आरण्यवरादी, चनस्थलो ( स” स्ली०) वनभूमि, भरण्यद्रेश, अछूली 

जञगली मादा सूअर । ज्ञमीन | 


वनशूरण (स'० पु०) चनजातः शूरणः | वनोद्धवाल, वन 
कोल । पर्य्याय--सितशुरण, वन्य, वनकन्द, भरण्य- | त्थबृक्ष, पीपछका पेड़ । 
धररण, चनन्न; श्वे तशूरण, चनकण्डुल। इसका ग्रुण-- | वनस्थान ( स'० छी० ) जनपदमेद | 
रुच्य, फठु, उष्ण, कृमि, गुम और शूलादि दोपप्न तथा | वनस्नेदफला ( स० स्रो० ) हखब॒दती, छोटो कटाई | 
सर्च अरुचिकारक । चनसरुपति ( स'० पु० ) वनसुथ पतिः। पारस्करादित्वात्‌ 
वनश्टडृगघट (स'० एु०) चनस्य श्टड्टाट इच, कण्टक्राबुतत्वात्‌।| जद. ९ पुष्पद्दीन फलवान्‌ वृक्ष, वह पेड़ जिसमें फ़ूछ न 
गोक्षुर, गोखरू। पर्याय--क्षुरक, लिकरट, स्वाहुकण्टक, हों केवल फल दी दों। जैसे-ग्रूलर, वड़, पीपछ आदि 
गोकरटक, गोक्ष रक, चनश्टज्ञाट, पलड्ूषा, खर्द॑प्ट्रा और | चेंड चर्गके वृक्ष । २वृक्षपाल, पेड़ | ३ स्थालीबृक्ष, पाडरका 
इक्ष गन्धिका | ( भावप्र० श्म साग ) . पेड़ | ४ वटवुक्ष, वरगद । ५ घृतराष्ट्रके एक पुत्रका नाम | 
चनशोभन (स*० क्लीौ०) घने जल' शोभयतीति शुभ-णिच: ( भाग० ५॥२०२१ ) ६ घतपृष्ठके एक पुलका नाम । 


चनस्पतिकाय ( स्‌० पु० ) जागतिक वक्षोका समूह । 
ढ लि०) २ वनरझी शोभा वढ़ानेवाला । ५ हर 
हलक यह ५0 'बनस्पतिशास्त्र -( स'" पु० ) वद् शास्त्र जिसके द्वारा यह 


ज्ञाना जाता हो, कि पौधों और चुक्षों आदिके क्या कया 

रूप और कौन कौन-सी ज्ञातियां होती हैं, उनके सिन्न 

चनषणड ( खं० पु० ) कमलका वन या जज्जुल | भिन्न अ'गोंक्नी बनावट कैसी होतो है और कलम आदिके 

वनपदु (सं० लि० ) १ वनवासी, चनमें रहनेवाला | (पु०) | द्वारा किस प्रकारके नये पौधे या चुक्ष उत्पन्त होते हैं. 
२ रूद्र । ( पार० ण० ३॥१५ ) वनतद् देखो ।.' चघनस्पतिविज्ञान 


चनशूकरी (स'० स्त्री०) वनस्य शूक्षरीय रोमशत्वात्‌ माँस 
चनस्था ( स ० स्प्रो० ) चने तिछतीति सथा-क-टाप्‌ू। अश्व- 
| 
| 


वनलश्यन्‌ (स'० पु०) बने वा श्वा कुघकुरः । १ गन्धमार्जार, 
गधिविढ्याव | २ चन्चक, "टगा् । २ ध्याप्त, बाघ | 


वनस्पतिसत्र--चनाशभ्रित 


चनस्पतिसल ( सं० पु०) एकाहमेद्‌ । 
चनस््रज्‌ ( सं० स्त्री० ) चनपुष्पोकरूचा या स्रक्‌ | वनमाछा क्‍ 
चनद्वन्दि ( स'० पु० ) नगरभेद। 
चनहरि ( सं० पु० ) सिंह | 
वनहरिद्रा.( स॑० सआी० ) वनोछ्ूचा हरिद्रा, अरण्यहरिद्रा 
ज'गली दृव्दी। मद्दाराषु--सांली; फोड्रण--अडिविशका, 
अरिसिन ; तैलड्र--कस्तुरि पशुषु, अड़विपसुपु ; वस्वर 
चनदृलल्‍द, कचोरा ; तामिल--कस्तूरि मख्लल । संस्कृत 
पर्याय--शीली, शोलिका, वनारिष्ट | शुण--क्रढु, रुचि- 
कर, तिक्त, दीपन और गौल्य। 
घनहास ( सं० पु० ) वन्य द्वास दव प्रकाशकत्वात्‌ ! 
. १ काश, फाँस | २ कुन्दका फूल । 
चनद्वासक (सं० पु०) वनद्वास स्वार्थ कन्‌। फाश, काँसा । 
चनहुगली--कछकत्तेफे उत्तर उपकण्ठस्थित पक प्रसिद्ध 
गणएडमप्राम ! 
चनहुताशन ( सं? पु० ) वनोरूवः हुताशनः। चनाग्नि। 
वनाखु ( सं० पु० ) वनस्याखु: | शशक, खरगोश । 
-चनाखुक ( सं० पु० ) सुह्ठ, सूग। 
चनाग्नि ( सं० पु० ) वनजात अग्नि, वनआग | 
चनाचार्य--चन्द्रसरणदोरा नामक ज्योतिःशास्त्रके प्रणेता | 
पनाज (सं० पु०) वनस्य अजः | चनछाग, जगलो बकरा | 
पर्याय--इड़िक, शिशुवाहक, पृष्ठश्णड्र । 
चनाटन ( सं० की० ) चने अटनं । चनश्रमण, जगढमें 
घूमनां । है; "2 
चनाडु (सं० पु० ) चर्चणां, नीली मकत्ी | 
. घनानत (सं० पु०) चनस्य अन्त । वनप्रान्त, ज गन्दी भूमि 
था मेदान | हु 
 घनान्तर ( सं० क्लो० ) अन्यत्‌ चनं.। 
ज्ञगल | हे 
वनान्तराल (सं० झ्लो०) वनप्ाए्वं, जगलके आस-पासका 
स्थान।... 355 हि 
बनापग ( सं० की० ) चनोदुभव नदी | 
घनाब्जिनी ( सं० सी० ) जलपञझ । 
वनाभिलाव (खं० लि०) वनध्वंसकारी, ज' गछको उजाड़ने- 
चाला। - 5: कम 
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अपर वन, दूसरा 


आई, 


चनामल ( सं० पु० ) चनस्थ आमल१ आामरूक इच | कृष्ण- 
पॉकफल, काला फरोंदा | 

वनास्विका ( स० स्थरी० ) दक्षकन्या शक्तिमूरत्ति भेद । 

वनाघ्र ( सं० पु० ) चनध्य भाश्न इब । फोशाम्र, फोसम 

* नामक सृक्ष या उसका फल। 

बनायु ( स० पु० ) १ एक प्राचीन देशका नाम । यद्दांका 
घोड़ा अच्छा द्वोता था | २ इस देशमें रहनेवाली जाति। 
इ दानवविशेष । ( भारत १६४॥३० ) ४ पुरूरचाके एक 
पुत्रका नाम | 

वनायुज ( स'० पु० )-चनायो देशे जायते जन-ड | वनायु- 

- देशोक्ूव घोद्क, बनायु देशका घोड़ा । 

चनारपुर--एक प्राद्चीन नगरकां नाम । 

(भविष्य महझख० ५८१७) 

चनारिष्टा ( स'० सत्री० ) चनज्ञाता अरिष्टेव। वनहरिद्रा 
जगली हल्दी । 

चनाच्च॑क ( सं० पु० ) घनस्य अध्य क ध्व नियतपुष्पचारि- 
त्वात्‌ तथात्व । पुष्पजोची, वद्द ज्ञो माका वना कर 
अपनी जीविका चलाता है। 

बनाद्रक ( शां० पु० ) चनोहुमव आद्रकः | जगली अद- 
र्क । 

चनाद्र का ( रै० स््ी० ) वनाद्रं क, जंगली अव्रक | 

चनांलक्त (स० ह्लो० ) गैरिक, गेरू | 

वनालरूय ( सां० पु० ) धनके वीचका रहनेका घर | 

बनांलयजीविन ( स० पु० ) वद ज्ञो ज॑गछी द्र॒ष्य छारा 
अपनी जोीविका चठाता हो | 


चनालिका ( खं० स्थोौ० ) चन॑ अछति भूषयति अछ-प्घुल 


: राप्‌ ठापि अत इंच्चं.। हस्तिशुए्डी छता, हाथीख्‌ डी । 
चनाली ( स० स्रो० ) वनराजि, वनकी श्रेणी । 
बनाश्रम ( स' ० पु० ) वनमेव आश्रम: । वनरूप आश्रम । 

वनाश्रमिन्‌ ( स'० त्वि० ) वनाश्रमः असत्यर्थे इनि । जिसने 
चनाश्रय लिया है, वानप्ररुथ-धर्माचलस्त्री | ह 

वनाभ्रय (स'० पु०) वनमेव आश्रयो यर्य | १ द्वोणकाक, 
डोम फौओआ.। ( त्ि० ) २ अरण्याश्रयी, सिसने बानप्रस्थ 
लिया है। 

चनाश्रित (स'० त्ि० ).. बानप्रस्थाच्ारी, जिसने वान 
प्रस्थ लिया है । 
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चनाहिर ( स"० पु० ) चनस्य आहदिरः | शूकर, खूअर | 
बनि ( स० पु० ) धन ( खनिकषिभजिअसिवसिसनिध्वनि अन्थि 
.. बन्निम्यश्व । डण ४१३६ ) इति इ। झग्नि, 
बनिका (स'० ख्री० ) कुलवन | - 
चनिक्रावाल (सं ० पु०) १५ उपचन मध्यस्थ कुझ । 
२ प्राचीन प्रामविशेष | 
चनित (सं० लि०) वन-क्त । 
२ सेवित, सेचा क्रिया हुआ | 
चनिता ( सं० खत्री० ) चन-क्त-टापू्‌। १ प्रिया, अज्ञुरक्ता स्त्री, 
प्रियतमा । २ ख्री, औौरत । ३ छः चर्णोंकी एक वत्ति | इसे 


आग। 


श्यांचित, मांगा हुआ। 


'तिकका' और 'ड्िल्ला' भी कहने हैं। इसमें द्दो सगण 
होते हैं। 

चनिताहिष्‌ (खं० पु०) स्वीद पी, घह जो ख्रीसे दर्ष्या 
करता हो । 

चनिताभोजिन्‌ (स'० पु०) १ सपंवत्‌ करा ख्रो। 
२ नांगकन्धा । 


चनितामुख ( सं० पु०) १ पुराणान्ञमार मन्नुष्योंक्ती एक 
जाति । ( माक०पु० ४८ ३० ) (की०) २ स्री-सुखमण्डल | 

चनिताविलास ( स'० पु०) १ स्ल्रियोत्री भोग करनेकी 
इच्छा | २ र्री-सस्भोग करनेको इच्छा । 


चनितास ( स० छक्ली० ) प्राच्नीन गंशभेद | 
चनितु ( स'० ज्ि० ) १ याचक, मांगनेवाला। २ अधिकारी | 


चनिन्‌ ( स० पु० ) चन' आश्रयत्वेनासुत्यस्येति वन-इनि। 
वानप्रस्थ । 


घनिन ( स० क्लो० ) १ चनजात पलाश आदि। ( त्ि० ) 
२ बारिदानकारी, जल देनेवाल।)। ३ वनवासो, अड्भलमें 
रहनेवाला | ४ बनोदुभव, चनका । ५ इच्छाशीछ, इच्छा 
करनेवाला | ६ पूजा या रुतुति करनेवाला | 

चनिष्ठ ( सर ० त्ि० ) दातृतम, वड़ा भारी दाता । 

चनिष्ठु ( स'० पु० ) यज्ञ-पशुकी आँत, स्थविरान्त्र । 

चनिष्णु ( सूं० पु० ) अपान, शुदा | 

चनी (सं० खो० ) वनरूुधली, छोटा घन । 

चनोक ( स॑० लि० ) याचक, माँगनेवाला ] 

बनीयक ( सं० ल्ि० ) वर्निं याचनमिच्छतीति फ्यच ततो 
ए्लुलू | याचक, मागनेवाला | 

चनोयस ( सं० लि० ) वन-ईैयखुन्‌ | अतिशय याचक, वहुत 
मॉगनेवाला ) 


वनाहिर--वनोद 


चनीवन्‌ ( स'० लि० ) वननविशिष्ट, इच्छा करनेवाला | 

चनोवादन ( स'० कछी० ) इतल्‍्ततः सम्चालनन या स्थान 
परिवत्तन, एक स्थानसे दूसरे रुथान पर छातना। 

वचु ( स० पु० ) दिसा ! 

चचुष्‌ ( स'० लि० ) १ हि'सक; मारनेवाला | २ स'भक्ता | 

वने-किशुक ( स पु०) चने क्ि'शुक्र इवब। अयांचित 
प्राप्त, चद वस्तु जो वेसे ही विना मांगे मिले जैसे बनमें 
कि शुक्र विना मांगे या प्रयास किये मिलता है| 

चने-क्षद्र ( सं० स््रो० ) वनेक्ष द्रा अछक समासः | करश् । 

( रत्नमाछा ) 

चने चर ( सं० लि० ) वने चरतीति चर इति ८, तत्पुरुष 
कतीत्य लछुकू । अरण्यचार!ा, बनमें फिरनेवाला मनुष्य, 
जंगली आदमी | 

चनेजा (सं० पु०) बने इज्यः | १ चद्धरसाल, आम। 
२ पपंटक, पापड़ा । 

चनेवल्वक (सं० पु०) वद चसूतु जो वेसे ही बिना मांगे 
मिलता है| 

बनेयु ( खं० पु० ) रौद्राश्वके एक पुत्रका नाम | 

( भागवत ६&।२०।४ ) 

चनेराज्ञ (सं० स््री०) बने राजते राज क्षिपू, अछुक्‌ समासः। 

दाचानलरूकी तरह जंगलमें विराज्ममान । "तेजिष्ठा यरुपा- 


रतिवनेराट” ( ऋक ६१२३ ) 'चनेराटू द/यरुपेणारण्ये 
राजमाणा? ( सायण ) 


चनेरद्दा (सं० स््री० ) लिपणों कन्द, तिलकन्द्‌ | 

चनेशय (सं० लि०) वनवासी | 

चनैसर्ज्ज ( सं० पु० ) बने सर्ज्ज इच | असन वृक्ष । 

वनैऊदेश ( सं० पु० ) चनका एक भाग। 

वनोत्सर्ग (सं० पु०) १ देवमन्दिर, वापी, क्ूप, उपचन- 
आंदिका उत्सर्ग जो शां्रविधिले किया ज्ञाता है; मन्द्रि, 
कुभाँ आदि वनवा कर सच साधारणके लिये दान ऋरना। 
२ ऐसे दान या उत्सर्गकी विधि। 

वनोत्सव (सं० पु०) आज्नवृक्ष, आमका पेड़। 

चनोत्खाह ( सं० पु० ) गण्डार, गैड़ा । 

वनोदू--१ वस्वई ध सिडेन्सीके भालाबार प्रान्तस्थ एक 
छोटा सामन्तराज्य । भू परिमाण ५८ वर्गमोरू है। यहांके 
अधिवासी लोग अड्गरेज राजकों साछाना १६५०) रु० कर 
देते हैं । २ उक्त राज्यके अन्तर्गत एक ग्रएडप्राम | 


: बनाई श--पन्‍्दन 
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'बनोदेश (सं० पु०) १ वचेसमीप, जंगलछके पासका रूथान । | वन्धन काटनेके लिये सगवानमें १६ प्रकारकी सक्ति दिख- 


२ वनके वीचका रुथान । 

वनोदक्धव (सं० त्षि०) बने उक्ूवों यस्यथ। १ वन्यतिल, 
अंगली तित । २श्टगालक्नोली, कर्क घु। ३ वनशूरण, 
जंगलो ओल। ४ चनवीजपूरक, जंगली, विज्ौरा नोचू। 

बनोरूवा (सूां० स्री०)) १ बनकांपांसो, हांगली फरपांस। 
२ काएमल्लिका । ३ झुहपर्णी, मुगानी'। 

चनोपल्लव ( सं० क्ी० ) १ वनद्द्दन । २ दावानल। 

बनोव्बीं ( सं० सत्री० ) बतके सम्तीपका सथान | 

चनोकस्‌ ( सं० पु०) वनमेच ओको ग्रह यरूय | १ वानर, 
बन्दर। २ शुक्रशिम्बी, केवाँच। (ति०) ३ वनवासी, 
वह जिसका घर वन हो । 

चनौघ ( सं० पु०) १ वनसमूद्। २ भारतके पश्चिम- 
दिक्रथ पक्र पर्वत और उसके पासका जनपद । 

चनौषध (सं० स््रो०0) चनकी ओषधियां, जंगली जड़ी बूटी 

चन्ति ( सं० लि० ) चन-सांभक्तो तच। खसांभक्ता। 

वन्थलि ( वामनस्थली )--वस्बईप्रदेशके सौराप्र-प्रान्तर्थ 
एक प्राचीन्न नगर | यह अक्षा० २१" श८ उ० तथा देशा० 
७० २२ पू०के म्रध्य अवस्थित है। जूनागढ़ले यह ४॥० 
कोस दक्षिण-पश्चिम पड़ता है। सरूथांनीय प्रघाद है, कि 
भगवान्‌ नारायण वामनरूपमें इस नगरमें अधती्ण हुए 
थे। उन्हींके नामाशुसार पीछे यद्द स्थान घामनस्थलो 
कदलाने छगा । यहां लोदे मौर तांवेके वरतन बनानेका 
जोरों कारवचार चलता दै। 

वनन्‍्दक ( सं० लि० ) बन्द्‌ते इति वन्द्‌-ण्वुल_। वन्दनाकारी, 
स्तुति फरनेबाऊा । 

वनद्‌का ( सं० स्त्री०) वन्द्क-टाप्‌ । वन्दां | 

वन्दथ (सं० पु०) वन्दते स्तोति वन्यते रुतूथते इति वा 
अथ  (वन्दशीड शपिदंगमिवश्चिजीवि प्राण्यिम्योइ्य )। 
१ स्तोता, रुतुति करनेवाला | २ रतुत्य, एतव या ख्तुतिके 
योग्य । 

चन्दन ( ख॑ं० झी० ) वन्द्तेबनेनेति वन्‍्द-करणे द्युट्‌ । 
१ बदन । बन्द भांवे त्युद्‌ | २ प्रणाम, स्तुति । 

इरिभक्तिपिछासमें १६ प्रकारक्ती भक्ति बतछाई है, 

उनमेंसे वन्‍्दून एक है । भक्तोंकों चादिये; कि वे भव 


छावें | है 
“आय्यन्तु वेष्णयव' प्रोक्त' शद्भुचक्राडूनं हरे; । 
धारयाश्चादृष्व पुणयडायां तन्‍्मन्त्राणां परिग्रहः ॥ 
अच्चनश्व॒ जपो घ्यान॑ तन्‍्नामस्मरयां तथा | 
कीर्त न॑ भ्वयाश्ब व वनन्‍्दनं पादसेवनं ॥ 
ततपादोदकसेवा च तजन्निवेदितमोजन | 
तदीयानाश्व संसेवा द्वादशीक्रतनिष्ठता ॥ 
तुरुसीरोपणं विष्योदेवदेवस्प शार्शिंगः । 
भक्ति: षघाड़शघा प्रोक्ता भववन्धविमुक्तये ॥” 
( दरिभक्तिव० ११ वि० ) 
देवपूज्ञामें घोड़शोपचारके मध्य यद्द अन्तिम उपचार 
है। देवताकी षोड़शोपचार द्वारा पूजा करनेमें दोषमें 
चन्दन फरना द्वोता है। 
हरिभक्तिविछासमें वन्‍दनका विषय हस प्रकार लिणा 
है। भगवानका ख्तुतिपाठ करके वनन्‍्दन करनेका विधान 
है। दोनों हांथसे भगवानके दोनों-चरण पकड़ कर शिर 
को भूका कर वन्दना करे कि, दे ईश ! स॒त्युके आक्रमण- 
रूप समुद्रते त्रृत्त और आपके माध्रित हूं, मुके-परिलाण 
कीजिये । 
इसके सिवा दोनों वाह, दोनों चरण, वक्ष, शिर, 
दृष्टि, मन और वचन इन क्षष्ठाड़ द्वारा चन्द्रत करना 
दोता है। दोनों घुयने, दोनों चाहु, शिर, धचन और 
बुद्धि इन पश्चाडू द्वारा भी चन्दन किया जाता है। -यहद्द 
चन्दन निखिल यज्ञमें प्रधान है। एकमात्र वन्‍्दन द्वारां 
मन विशुद्ध द्वो कर दस्कि दशन द्वो सकते हैं। बन्दन- 
कालमें भक्तोंके शरोरमें जितनी घूलिकण! रहेंगी; उतने 
मन्वन्तर उनका खर्ग में वास होगा | जो ध्यक्ति असंख्य 
पाप करके अज्ञानमें मुग्ध रहता दे, वद पदि भक्तिपूवेक 
हरिकी वन्दूना करे, तो उसके सब पाप दूर दो जाते हैं 
और अन्तर्म उसे खग की प्राप्ति होती है। अतएव देव- 
बन्दून पापनाशक और खगीजनक है । देवप्रतिमाको 
देखनेले द्वी वन्दून फरनां द्वोता है। अज्ञानवश॒तः यदि 
देखवन्द्न न करे, तो उसे नश्कमें ज्ञाना पड़ता है। 
(इरिभक्तिवि० झवि) प्रणाम और नमस्कार शब्द देखो:। 
३ शरीर पर बनाये हुए तिछक आदि चिह | ४ वंदाक, 


बाँदा । ५ एक विषका नाम | ६ एक अछुरका नाम। 
७ एक राक्षसक्रा नाम । ( ऋक ७५१॥२ ) 

वन्द्न--वम्बईप्ररेशके अन्त्ग त एक गिरिदुगं और उस- 
के नोचेमें अचस्थित पक बड़ा श्राम | 

चन्द्नमाछा ( शां० ख्री० ) चनन्‍्दनार्थ माला यत्र सा। 
१ तोरण, वदिद्वोर ]२ वन्द्नवार, वह माला जो सजावट- 
के लिये घरोंके द्वार पर या मण्डपके चारों ओर उत्सवके 

: समय बाँधो जाती है। इस माछामें फूछ पत्तियां गुछी 

रहती है। यज्ञादिमें आमके पलव गृूथे जाते हैं। 

वन्द्नमालिका ( खं० स्री०) वन्‍्दनमाछा स्वार्थे कन-टापू, 
इत्वं । चहिह्वॉरोपरि शुसदा मांछा, बढ माछा जो 
सजावरके लिये घरोंके द्वार पर या मए्डपके चारों ओर 


डउत्सवके समय बाँधो ज्ञाती है। 

चन्दनवार ( दि० श्ली० ) वन्दनमाल्लिका देखो । 

वन्दनश्रत्त्‌ (रां० लि० ) घदि अभिवादन रुतुत्यों; इद्च्वा 
न्ञुम्‌ भावे व्युट्‌ तेषां श्रोता ; कु भ्रवणे क्षिपि तुगागमः । 
स्तुतिक श्रोता । (आऋक_ ५५॥१७ ) 

बन्दना (सां० स्री०) वन्द्‌ ( घट्टि-वनिद-विदिम्यश्वेति वास्य | 
पा ३३३।१०७ ) इत्यरूय वारशिकोफ्त्या युच; टाप्‌ । 
१ रुतुति | पर्याय--सखपधीबी | २ प्रणाम, वनन्‍्दन। 


३ होम भरूुप द्वारा तिकक, चद तिलूक ज्ञो होमकी भसूपसे 
यज्ञके अन्तमें गाया जाता है। 


कवि लोग श्रन्थके आरस्ममें निर्विध्तपूर्वक प्रन्थकी 
परिसम्रा प्तिक्नी कामनासे देवतांकी बनन्‍्दना किया करते हैं । 
चन्दनो ( सं० स्त्री०) बन्द द्युट-डीपू। १ नति, रुतुति। 
२ जोबातु नामक ओषधि। ३ भोरोचन । 8४ वो | 


५ याचना कर्म । ६ तिऊलकादि चिह्न ज्ञो शरीर पर बनाए 
ज्ञाते हैं । 


बन्दूनोय ( सं० लि०) चन्दना करने योग्य, आदर करने 
लायक । 

चन्दूनीया ( सं० स्री०) वन्द्नीय-टाप्‌॥ १ पूजनीयां। 
२ गोरोचना | 

चन्दा (शांं० स््री०) वन्द्ते अपरवृक्षमिति वदि-अच_टापू। 
वुक्षोपरि पक्ष, दूसरे पेड़ोंके ऊपर उसींके रससे पलनेवाला 
एक प्रकारका पौधा, बाँदा | ( छिजंतल्ात/प्राय ६८४४९॥७- 
+प्रण ) इसका खाद तिक्त दीता दे और वेच्कर्मे यद्ध कफ, 
पित्त तथा श्रमको दूर करनेघाला कट्दा गया है। 


चन्दाक ( सं» पु० ) वुक्षोपरिच,क्ष, बांदा । 

चन्दाका ( स॑ं० स््री० ) बन्दा, बांदा । 

चन्द्राकी ( सं० स्री० ) बन्दा, बांदा | 

चन्दारु ( स'० लि० ) वन्दने स्तौति अभिवादयतीति बन्द 
(अवन्दोरार; | पा ३२१७२ ) इति आर) १ चन्द्नशीरू | 
(कछी०) २ रुतोत्र । ३ चन्द्ाक, बाँदां । 

चन्दि ( स० स््री० ) बन्दते स्तौति नृपादिक॑ स्वमुफ्त्य्थ 
मिति बदि्‌ ( सर्वधातुम्य इन | 'डणा ४११७ ) इति इन । १ 
आक्ृष्ट मनुष्प गवादि, कैदी । पर्याय--प्रश्नदद, उपग्रह, बन्दो, 
वन्दिका । ( शब्दरत्ना० ) २ सोपान, सीढ़ो । ३ लूद या 
चोरोका माल । (पु०) ४ स्तुतिपाठक, राजाओंका यश 
चर्णन करनेवाला | 

चन्दिप्राह ( स'० पु० ) वन्द्मिव ग्रदरुथ गृह _णांतीति प्रदद- 
क। अग्न्यायुध देवतागारभसेदक, डकैन | ये छोग ग्रहरुथको 
चन्दीकी तरह रुद्ध कर उसका यथासर्यणख छूट लेते हैं। 
पिताक्षरामें लिखा है, कि राजा इन्हे' शूलों पर चढ़ा 
देव । 

वन्दिचौर ( स'० पु० ) वन्दिमिव विधभाय चौरः अपदारकः 
गुहसु्थं चन्द्मिव छकत्वा समस्तद्ृत्याणामपद्दारकत्वा- 
दरुप तथात्व' । बन्दिग्राह, डकैन ।. पर्याय--माचल, 
बन्दीकार । ( त्रिका० ) 

वन्दितु (सं० ल्ि०) वन्द-तूच्‌ | वन्‍्दक, वन्द्ना फरनेबांला । 

चन्दिदेश--प्राचोन जनपदसेद । शायद यही राजपूतानेफे 
अन्तग त बू'दी राज्य है । ( तापीख० ४७ थ० ) 

चन्दिन ( सल॑० पु० ) बन्दते रुतौति नृपादीजिति वद्स्तुतो 
णिनि। राज्ञाओंको यात्नादिमें चीयांदि;स्तुतिकारक । 
पर्याव--श्तुतिपाठक, मांगघ, मरध | प्रतियाममें जयब- 
घोषणादि द्वारा राजाओंका सख्तुतिपाठ करना ही इनकी 
चुत्ति है। ब्राह्मणीके गर्भसे क्षत्रियके औरससे इस जञाति- 
की उत्पत्ति हुई है। 

'रुत्रियाहिप्रकन्यायां सुतो भवति जातितः ।” 
(मनु० १४ अ० ) 
भ्राद्धतत्वमें लिखा है, कि भ्राह्वके बाद इन्हें बथा- 

शक्ति दान देना चाहिये। यदि इन्हे' कुछ न दिया ज्ञाय, 
तो श्राद्ध निष्फल होता है। फिर शास्त्रमें लिखा है, कि 
श्राद्धके वादुदान नहीं करना चाहिए, किन्तु दूसरों जगदद 


वन्दिनोकां-- वेन्धुंर 


'छिखा है, कि भ्राद्धके वाद वन्वियोंकों यथाशक्ति दान 
देनां उचित है। फद्दनेका तात्पर्य यह कि श्राद्धके पदले 
इनके छिये भोज्यादि उत्सगग करके श्राद्के वाद इन्हे घह 
सब वस्तु देवे । - 

चन्द्नीका ( स'० स््री० ) ए+ द्ाक्षायणीका नाम | 

वन्द्पाठ (शां० पु०) भद्दव'शियोंका गीत वा व 'शक्षीर्चि 
वर्णना | 

बन्द्मिश्र-चालूचिकित्साके रचंयिता। 

वन्दिवास ( वन्द्वाखु )--५ मन्द्राज अभ्रे सिंडेन्सीके 
उत्तर ओकीट जिलान्तर्गत एक डपविभाग या ताहुऊं। 
भूपरिमाण ४६६ चर्गील है। यह स्थान शएयशाली नहीं 
है। समतल प्रान्तमें परिष्याप्त होने पर भी दंदांकी 
अधिकांश मिट्टी बालुका -तथा कंकड़ोंसे परिपूर्ण है। 

* बीच बौचमें लाल अथवा हृष्णवर्ण भूमिखएड देखा जाता 
है। किन्तु वह क्षार-मिश्रित दोनेके कारण शस्योत्पा- 
दनके उपयोगी नहीं होता । इस उपविभागमें दो एक 
उन्नत शिखरबाला पर्वत भी दस्डायंमान है। 

२ उक्त जिछेक्ा एक नगर | यह अक्षा० १५" ३० उ० 
तथा देशा० ७६' ३८” पू०के मध्य अवस्थित है। यह 
सथान इतिदासमें प्रसिद है। बिगत फर्णटक-युद्धके 
समय इस ख्थानमें भो युद्ध हुआ था। आकैरके नवाब- 
घंशके आत्मीय एक मुसलमान सामन्‍्त बन्दिवासदुर्गके 
अधिनायक थे |: १७५२ ई०में अ'प्र ज-सेनापति मेजर 
लारेन्सने वन्द्वास पर आक्रमण कियां था। तद्नन्तर 
१७५७ हई०में फप्तान आंल्डरकोम नगरकों जला कर भी 
दुर्ग पर अधिकार न कर सके | तत्कारू ही दुर्गके मध्य 
अवस्थित फरासी सेनाने अ'प्र ज्ञोकी भग्या दिया | १७५६ 


ई०में मनसोनने अत्यन्त वीघत्रगतिसे दुर्ग पर भाक्रमण किया 


तो सही, किन्तु दुंग विजय करनेसे असमर्थ द्वों अपनी 
सेना ले कर प्रत्यावृत्त हुए । इसी समय दुर्गंस्थ फंरोसी 
सेनादूल चिद्रोद्दी हो उठा | अ'गरेज-सेनापति आयरकूटने 
खुअवसर पां कर दुर्ग पर आक्रमण किया । दुर्गवासि- 
गणने कुछ दिन अवंरोध करनेक्के वाद अ'गरेजोंकों आंत्म- 
समर्णण किया | फरासियोंके मुललप्रास दसतच्युत देख कर 


१७६० ई६०के पहले सेनापति लाली अपने दलबलके साथ ' 
दुर्गके सामने भा उपस्थित हुए । देखते देखते दो दिन- | 
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ध्ए्फ 


के मध्य ही लगभग र३ दृज्जार मराठी सेनाके साथ बुशी- 
रणक्षेत॒रम,ँ आ डटे । फरांसी खसेनाने दुर्गकों घेर 
लिया । निरुपाय हो कर संर आयरकूटने एक दिन 
दुर्गका द्वार उन्मोचन करके सशस्त्र सेनाके साथ दुर्गमें 
प्रवेश किया । दोनों दुलमें घोरतर संग्राम हुआ ; अन्त- 
में फरासीगण पराजित हुए | घुशो अगरेजोंके दांथ चन्दी 
हुए । फरासियोंके साथ सप्रेज्ञोंकी भारतवर्णमें और 
कभी ऐसी लड़ाई नहीं हुईं। १७८० ई०से ले कर प्रोयः 
तीन वर्ष तक छेफ्टीनेन्ट पिलटने अत्यन्त कौशछूके साथ 
मद्दिखुरपति हैद्र अलीकी/चढ़ाश्योंसे इस दुर्गकी रक्षा की 
थी। हैदराबाद परे आक्रमंण करनेके समंयर्में सैना- 
पति आरंरकूटने उन्दे' दो लडाइयॉमें संदायेता दी थी एवं 
दूंसरो दूसरो लड़ाईमें उन्होंने अत्यन्त वक्षताके साथ 
अपनी सेनाक्री रक्षा करते हुए श्र दहूकों मार भगाया 
था। 

घन्दो ( शाॉ० स्थोौ० । वन्दि 'कृव्करारादक्तिनंश इति डोेष_। 
चन्दा, स्तुतिपाठऊ | 

बन्दीक (सूां० पु० ) इन्द्र । 

चन्दोकार ( लं० घु० ) वन्दोवत्‌ ग्रृहरुथं फरोतीति कु अण । 
बन्दिम्राद, डकैत | पर्याय--माचल, प्रसह्यदौर, चिल्लास । 

चन्दीकृत ( सं० लिं०) काराधरुद्ध, जो कैदर्म बन्द हो | 

वन्दीजन (सं० पु० ) राजाओं आदिका यश वर्णन फरने- 
वाला पक प्राचीन जातिं। 

चन्द्ीपाल ( सं० पु० ) कारारक्षा ([४४॥०० )। 

चन्ध (स॑ं० त्षि०)) वन्दधते स्तूयते इति चद्-ण्यत्‌। बन्द 
नोय, चनन्‍्दूना करने योग्य | 

चन्धता ( सं० स्थ्री० ) वन्‍्यरएय भावः तलू-टापू | 
बन्यका साथ या धर्म । 

बन्‍या ( स'० स्लो० ) १ बन्द, पाँद[ । २ गोंगेचना। 

घच्द्र ( सं० त्वि० ) बन्द्ते रुतौति देवादोन्‌ पूजाकांले इति 
वन्दि-यक | पूजक । 

चन्धुर ( सं० कछो० ) ९ रथया गाड़ीका आश्रय जिसमें 
दोनों दरसे ओर धुरा प्रधान है। २ गाड़ीमेंका चद स्थान 
जहां सारथी या भाड़ीवान वैंठ- कर्र उसे चलाता है। 
सायणाचार्यने वेदभाष्यमें इसका भर्थ या किया है ;-- 
नीड़ बन्धनाधातंभुरृतम, उत्ततानतरूपवन्धनकाएंम, 


'बन्धत्व, 


छ्छ्पे 


वैष्टितं सारथेः स्थानमूं यद्वा सारथ्यार््रयसुथानम्‌ ।' 
| परवर्गमें देखो 
वन्धुरख्थ ( सं० लि० ) रथासने डपविष्ठ। रथारुढ, रथ 
पर बैठा हुआ | 
वन्धुरायु ( सं० ज्वि० ) वन्धुरयुक्त । 
बन्धुरेष्टा (सं० ति० ) रथोषविष्ट, रथ पर बैठा हुआ। 
( इन्द्र )। ( शक ३ ४३१ ) 
चनन्‍न--वम्बई-अदेशके फांलावर प्रान्तस्थ एक छोटा सामन्त- 
राज्य | यद्द तीन ग्राम ले कर वना है | भूपरिमाण २४ वर्ग- 
मील है । यदांके अधिवासी अभी छः अशॉमें विभक्त हो 
गये हैं। कुछ राजसख २२३१०१) रु० हैं जिनमें अड्डरैेजराज 
को वापिक ३७१५) रु० और ज, नागढ़के नवावकी २७७) 
रू० करमें देने पड़ते हैं । 
वन्य ( सं० लि० ) बने भव, वन-यत्‌ । १ पनोदुभूत, वनमें 
उत्पन्न होनेवालां | २ आरण्य, जड्ुली । (छो०) ३ त्वच्‌, 
दारचीनी | 8 फुटन्तनट, नागरमोथा । ५ वनशूरण, जड़ुली 
जिमीकन्द । ६ वारांद्वोफन्‍्द्‌ | ७ देवनल | ८ क्षीरचिदारी । 
६ शडू । १० रूताशारू । 
बन्‍्यज्ञा ( सं० खो० ) बनोपोदकी, जड्भूछी कऋलूम्वी साग | 
वन्‍्यजोरक ( स'० क्ली० ) चनम कट, जीएक, वनजीरा | 
चन्यद्मन ( स'० की० ) चनज दमनपुष्प जड़ुली दौनेका 
फूल । इसे मद्दाराष्ट्रमें राणद्वणा और कलिडूमें काशवण 
कहते हैं [इसका गुण वीर्यस्तम्भक, वलभद्‌ और आमदोष- 
नाशकमाना गधा है। 
चन्यद्वीप ( स'० पु० ) वन्यदसुती, जड्जूली द्वाथी |; 
चन्यधान्य (स*० क्ली०) नीचार, पसद्दी वा तिनीके चावल । 
चन्यपक्षी (स'० पु०) वनज्ञात पक्षो, वह चिड़िया जो 
सखच्छन्दपूर्वक वनमें विद्वार करतो दे । 
चन्‍्यवृक्ष ( स'० घु०).. १ अध्वत्थ वृक्ष, पीपलका पेड़ | 
१ जड़ूुली पेड़) 
चन्यवुत्ति ( स'० ख्री०-) पन्‍्योपज्ञीविका । भरण्यवॉसीका 
ज्ञीवनीपाय । 
न्‍्यसहचारी ( स'० र्त्री० ) पीतमिण्टी | 
घन्या ( स'० स्त्री० ) चनानामरण्यानां जरानों वा संदृतिः 
चन्‌ ( पाशादिम्योयः । पा ४२१४६ ) इति य-दापू। १ वन 
समूह, चनस'*दृति । ९ मुद्गपणी । ३ 


वैन्धुरस्थ--वैपी 


ककड़ी । ४ गुज्ना | ५ मिश्रेया, सोंफ । ६ भद्रमुस्ता, भद्- 
मोथा। ७ गन्घपल्ा | ८ अश्वगन्धा, असगन्ध | ६ जह- 
प्लाचन, जलूस दृति । १० परिएडखज र। ११ वनदरिद्वा, 
जड्डुलो दल्दी । १२ मेथिका, मेथी । 

चनन्‍्यांशन ( स० लि० ) वन्‍्यफलांशी, जड़ली फल खाने- 
चाला | * 

बन्याश्रम ( सं० घु० ) चनाश्रम ] 

चन्येतर ( सं० लि० ) १ शुद्दपालित, पालतू | २ शिक्षित | 
३ सभ्य | 

वन्योपोदकी ( स॑० स्री० ) वनन्‍्या वनोदुभवा उपोदकी। 
लूता विशेष । पर्याय--वनजा, वन्साह्यया | शुण-- तिक्त, 
कट, उष्ण, रोचन | 

चन्‌ ( सं० पु० ) बतति भागपरद॑ति चनसंभक्ती (ऋज़े रद्रा- 
ग्रवप्रेति | उग_शश्८ ) इति रन्‌ प्रत्ययः । अशी; हिस्से- 
दार। 

वप (सं० पु० ) बषघ। १ केशमुण्डन, बाल मुड़ना। 
२ चीज्ञवपन, वोयां घोना । 

बएन ( सं० कछो० ) चप भावे व्युट्‌। १ केशमुण्डन, सिर 
मुड़ना। २ वीजाघान, बीज धोना । 

बीजअवपन ज्योतिषोक्त दिन देख कर करना चाहिये। 

कुद्िनमें करमेसे कोई फल नहों होता। पूर्वफल्गुनी, 
पूर्वाषाढ़ा, पूर्णभाद्रपद, कृत्तिका, भरणी, अश्छेषा और 
आदा भिन्न नक्षत्रो्मि ; चतुर्थों, नवमी, चत॒र्देशो, अष्टमी 
और अमावस्या तिथिमें ; शुभप्नदके केन्द्रश्य द्वोनेसे | 
सिथिरलूग्न था जन्‍्मरूग्न और मिथुत, तुला, कन्या, कुम्म, 
और धघछ्ुर्लग्नके पूर्मभागमें वीजबपन करनेसे शुभ होता 
है। 

चपनी (रॉ० स््री०) उप्यते मस्तकादिकस्थामिति बप्‌- 
अधिकरणे ल्युट्‌ डगीपू। १ नापितशारा, चद्द रुथांन ज्ञद्ा 
दज्ञाम चैठ कर दजामत बनाते हैं। २ तनन्‍्तुवायशांला, 
चद्द स्थान जद्दां झुलादे कपड़ा बुनते हैं| ३ हर्की । 

बपनीय ( स्न्‍० लि० ) वप-अनीयर्‌ । १ चपनयोग्य, वोने- 
लायक । २ निषेकयोग्य, वीर्यपात । आयुष्कामी ध्यक्तिकी 
चाहिये, कि वे कभी भी परखोमें चीजवपन न करें। 

घपरु ( हां० पु० ) केशराज | 

बा (झां० ख्रो०) उप्पत्तेडल् ति वप्‌ सिदा्छ, टापु। 


चपाटिका--वष्पटदेवी 


१ छिद, छेद । २ चरबी, मेद । ३, बत्मोकि, वाँवी । 

घपाटिका ( रझां० स्थरी० ) अववाटिका, पक रोग । इसमें 
लिड्डकों आाच्छादून करनेवाला चमड़ा प्रायः फट जाता 
है । 

वपावत्‌ ( सं० लि० ) घपा-असत्यर्थे म्रतुप्‌ मख्य बश। 
प्रचुद्द, मोरा ताञ्ञा | 

घपावह (रां० क्लो० ) मेदरुथांन रूप कोष्ठाड़ । 
| “( चरकसू० ७ ० ) 

चपिल्‍छ (रझां० पु० ) चपति चीजमिति वप-इलच्‌। पिता, 
धाप | 

चपु ( रां० पु० ) बपुस्‌ देखो | 

चपुन ( शां० पु० ) वष-उनच था वयुन पृथोद्रादित्वात्‌ 
यस्य प) | देचता । 

घपुनन्द्न--एक प्राचीन कवि | 

चपुर्धर ( खं० लि० ) धरतीति घु-अचू, बपुसों घरः। देह- 
घारी | 

बपुबा ( सं० ख्रो० ) हवुबा। 

चपुष्ठमा (स'० स्री० ) १ प्मचारिणोी छत्ता | (जदघर) 
२ रूप। (ऋक ३२१५) ३ काशीराजकरी कन्या। परी- 
क्षितक्रे पुत जनमेज्ञयसे इनका विचाद हुआ था। दरि- 
'ब'शममें छलिम्रा है, कि राजा जममेज्यने अभ्वमेध यक्षका 
अनुष्ठान कर अभ्ववध किया। वपुष्टणा डस मरे घोड़े - 
के पास बैठी हुई थी। वेबराज़ उस राजमद्दिषोकों 

' सर्वाइसुन्दरो देख कर मोहित हो गये और घोड़ के 
शरोरमें प्रवेश कर उसके साथ संभोग किया । जनमे- 
जयने घोड़ को जीवित देख ऋत्विकोंकों इसका कारण 
पूछा । उन्दोंने इन्द्रकी दुरभिसन्धिको बात कद्द दी। 
इस पर जनमेज्ञय बहुत बिगड़े और इन्द्रकों शाप दिया 
कि, तुमने भारी दुष्कर्म किया है, इसलिये आज्ञसे कोई 
भी अश्वभेध-यज्षम तुम्हारी अचेना न फरेगा।' पीछे 
ऋत्विकोंकी असावधांनीसे ऐसो घटना घटी है, सम्त 
कर उन्हें देशसे निकाह भगाया। इसके बांद वे बधु- 


शप्राको फटकार रहे थे, इसो समय विश्वाचस्सु नामक 


गन्धवेराज वहां पहुचिे और राजासे कहने छगे, राजन ! 
आप तोन सौ अश्वमेघ-यश कर.चुके हैं, इस कारण इन्द्र- 
ने अपने इन्द्रत्वलोपकी आशड्से रम्भा नामक अप्सरा- 


प्र 


को भेजा था | उस्री रस्माने फाशाराजदुद्धिता रुपमें 
जन्म श्रदण किया हैं। यहद्द वपुष्टमा ही रम्भा नामकी 
अप्सरा है। इन्द्र इसी छलछसे अपना कार्य सिद्ध फर 
चले गये हैं, आप इसके लिये दुशखित न दोवे'। फाल 
ही इसका एकसाल कारण है। ऋत्विकोंक्ा आपने जो 
अपमान किया, उससे आपका पुण्यक्षय हुआ । इन्द्रके 
ज्ञो आपका भय था, वह भी जोता रहां, इसलिये माप 
चपुष्टमाकों बुथा तिररूकार न करें। आप इसे पुनः 
अहण करें, कोई दोष न द्वोगा ! विश्वावस्भ॒ुके कहनेसे 
राजा जनमेजयने वपुष्टमाकों फिरले श्रहदण किया | 
( हरिव'श १६२-१६६ भअ० ) 
चपुष्मत्‌ ( शं० लि० ) वपुस, प्रशस्तार्थे मतुप्‌ । १ प्रशस्त 
शरीरी, उत्तम शरीरबाला | ( पु० ) २ शाकद्वीपपति | 
चपुष्य ( स'० त्षि० ) वपुस -द्वितार्थे यत। शरीरको भलाई 
करनेबाला । 
बपुस ( सं० को० उप्यन्ते बेहान्तरभोगसाधन चीज्ञो- 
भूतानि कर्माण्यद्वेति वपू ( अत्ति-पर-वपि यजीति | उस 
२११८ ) इति उसि। १ शरीर, देह। २ प्रशस्ताकृति, 
मनोदररूप । ३ अंश, भाग । (स््लो० ) ४ खनाभख्यात 
दक्षकों कन्या | यद भर्मराजकी पत्नी थीं। - 
( मार्कण्डेयपु० ५०२१ ) 
चपुश्प्रकर्ष ( स'० द्ि० ) शारेरिक सौन्द्य । 
वषुश्लच ( स० पु० ) वपुषः शरीरात्‌ स्व क्षरण यरुप। 
शरीरस्थित रसघातु । | 
घपुससातु ( स'० अ० ) शरीरके आकारमें । 
चपोदर ( स॒ ० त्वि० ) पोवरोद्र, तोंद । 
च्तष्य (सं० ति० ) चष-तव्य | - वपनीय, वोने लायक । 
परख्ीमें चीज चपन नहीं करना चाहिये । 
चच्ता ( दि ० पु० ) पप्तू देखो । 
बप्तु (स'० एु० ) वषति चीजमिति चप ठृचू। १ जनक, 
पिता | १ कचि। ४ नापित, नाई। ( झूक श१४र।४ ) 
( क्षि० ) ४ चापक, चोज्ञ वोनेबाला | ५ कषक, -जोतने 
चारा | 
चपष्प (स० पु०) १ पिता ।. २ पूज्य देवशुदज्ञन-प्रद्धति । 
३ मेंचाड़के राणाओंके पूर्वपुरुष । मेवाड़ देखो । 
चप्पय्देवी ( स० स््री० ) राज़मदिषी भेद । 


ब्प्दि .] 


बपष्पिय ( स'० पु० ) पक इिन्दू राजा । 

चष्पीद ( स*० पु० ) चातक (0027. 3 ल००0०प्रट्पड) | 
वष्यट--मगधके पालच'शोय प्रथम राजा भगोपालके पिता। 

वप्यनील ( स'० पु०) जनपदमेद्‌ । 

वृष ( स० पु० की० ) उप्यतेडले ति ,बप-(कषिवपिभ्यां रन । 
उण_२।२७ ) इति रन । १ मिद्दीका ऊंचा चुरूस ज्ञों गढ़ 
यथा नगरको खाईसे निकली हुईं मिद्टीफे ढेरले चारों ओर 
उठाया जाता है और जिसके ऊपर प्राकार था दीवार 
होतो है । पर्धाय--चय, म्त्तिकाएतूप । (शब्दरत्ना०) 
दीवारकी तरद खड़ा कछृलिम झत्तिकास्तूपका नाम्र ही 
चम्र है-। 

चपति वीजमलेति। २ क्षेत्र, खेत । ब॒द्दत्संद्विता- 

में लिखा है, कि शुक्र जब वर्षाधिप होते हैं, तव शैक्ोपम 
जलद्ज्ञाल वारि वर्षण फरता है, इससे वप्र या खेत भर 
ज्ञाता है, पृथिवी दरियाली दिखाई देती है तथा धान 
और ईख काफी उत्पन्न द्वोती है। ३ रेणु; घूल | ४ तट, 
किनारा । ५ पर्णतसाज्ञु, पदाड़की चोढो। ६ टीला, 
भीटा । ७ सीसा नामकी :धघधातु । ८ _प्रज्ञापति। 
( संक्तित्सार उणादिद्वत्ति) ६ द्वापरयुगके एक व्यास । 
१० चौददवे' मसुके एक पुलका नाम | 

वप्रक ( स'० पु० ) गोलवुत्तिकी परिधि, गोलाईफका घेरा । 

चप्रक्रिया ( स॑० स्रो० ) टोले या ऊ'चे उठे हुए मिद्ठाके 
ढेरको द्वाथी, सांड आदिका दांतों या स्रोंगो से मांगा । 
यह उनको एक क्रोड़ा दे | 

वप्रक्तीड़ा ( स'० ख्थो० ) वप्रक्रिया देखो | 

चप्रवाद--चम्पारनके अव्तगंत एक धाचीन भास । यह 
तिलूपर्णी नदीके छिनारे भवर्शित है। , 

( भविष्य ब्रद्मख/० ४२२१३ ) 

चश्मा (स'० ञ््ी० ) चप-रनटाप्‌ू। १ मश्िछठा, मजोठ। 
२ जैनोंके इक्ोसचे' जिन नमिनाथकी माताका नाम | 

चप्रानत ( स० लि० ) क्रीड़ाके लिये उच्च भूमिके सामने 
सिर कुकाये हुए | 

घप्रान्‍्तर ( स० अब्य० ) दोनो' किनारेके बीच | 

बप्ाभिघांत (स'० पु० ) वप्रक्रीडा 

बप्रास्मःझ्भ ति (रुां० खत्री०) १ नदीकूलवाद्दी लोतका जल 
२ शाखानदी । 


वृष्पिय--बपन 


चप्रास्मस्त_(सं० क्ली० ) तीरवाद्दी सोतका जल | 
वच्रि ( सं० पु०) चषति चीजमन्त्न चए-क्रिन्‌ ( वव्कया- 
दयश्च | उय ४६६) १ क्षेत्र, खेत। २ रुथानकी दुर्ग म्ता। 
३ समुद्र । 
वप्सस्‌ ( स'० क्ी० ) १ रूप। २ चपु, देह । 
चफा ( अ० स्क्ली० ) १ चादा पूरा करना, वात नियाहना। 
२ निर्वाह, पूर्णता | ३ खुशीलता, मुरौबत | 
चफ़ात ( स० स्त्री० ) रत्यु, मरण | 
वबफ़ादार ( अ० घि०) १ वचन या कर्त्तप्यका पालन करने- 
दाला। २ अपने फामक्ो ईमानदारोले करनेचाला। 
३ सच्चा । 
चव ( खं० पु० ) पकादश करणके अन्तर्गत प्रथम करण । 
इस करणके अधिपति इन्द्र हैं। इस फरणर्मे जन्म लेनेसे 
मनुष्य चलवान, अति धीर, कृती और अति विचक्षण 
होता है। छक्ष्मो उसके घरमें हमेशा चास'फरती हैं । 
( कोष्टी्र० ) 
दाक्षिणात्य ज्योतिविदोंके मतसे 'बव' शब्दुका प्रथम 
वकार वर्गींय और अन्तिम चकार अन्तःरुथ है। 
चवा ( अ० स्थ्री०) १ मरी, मद्यामारी | २ छूतका रोग। 
चवार ( अ० घु० ) १ वीक भार । २ आपत्ति, कठिनाई । 
३ घोर विपत्ति, आफूत | 8४ ईश्वरीय कीप। ५ पापका 
फल । हि 
वच्न (सं० पु०) १ मण्डली सर्पविशेष, एक प्रकारका सांप! 
श्पक यडुवंशी योद्धा | बश्न्‌, देखो । 
बश्चुधातु ( सं० पु०) खुवर्ण-गैरिक, खण गेरू मिद्ठो । 
चश््‌ चाहत--वश्नु वाहन देखो । 
वम्‌ (सं० को०) १ शिवपूजाके बाद गालका वजाना। पर 
बम्‌ देखे | २ वरुणवीज । 
घम (सं० पु० ख्थो०) वम-अच _। चघमन, उठ्दी | 
चमथु ( सं० एु० ) वमनभिति चम-अथुच_( द्विताइथुच_। पा 
इ।श८६ ) १ वमि, कै करना । २ द्वाथीकी खूड़ले निकली 
हुई जलकणा | पर्याय--ऋरिशीकर | 
चमन ( सं5 की० ) वम-सावे व्युट्‌ । १ छद्देत, फै करना । 
ज्वरादिमें रोगीको जरूरत पइने पर बमन फराया जो 
सकता है ।.- (वामठ ) २ वमनद्र॒ष्य, चप्तन करनेक्ना 


पदार्थ । ३ आहुति। ४ आहार | ५ अद्द न, पीहा | ६ शण, 
पटसन । 

चमनकहठ्प ( सं० पु०) वन फरानेके लिये मदनादि अनेक 
प्रकारकी योग-पोजनविधि | इनमेंसे चमनकप ही उत्तम 
है । ( छुभ त० सु७ ४३ अ७ ) 

चमनदृष्य ( सं० क्ो० ) घमिकारक वस्तु | थे थे सब हैं--- 
मैनफल, कूटजक्ती छाल, देवताड़का फूल, तितलीकीका 
फूल, घोषा फल, श्येत्घोपा, सफेद सरसों, विडडड्डू 
पीपल, फरञ्ञ, नागेश्वर, रक्तकाञ्चन, ए्वेतफाझन नीम, 
असगंघ, थेत, अपराजिता, कु'दरूका फलछ, बच, ग्वाल 

ककड़ी आदि | (सुश्रत खु० ३६ अ०) 
पम्नचिधि ( सं० ल्लि० ) वमनक्रिया । वम्नक्रियाका समण 


पूर्वाह दै। चिकित्सकों चाहिये कि वे शरत्‌, चसनन्‍्त 
भऑर चपाकालमें दो रोगीक्ों रेचन और उप्तन फरादे । 


( भावत्र० ) 
जो रोगी कफाक्रानत, वलवान, दिक्कारोगादि द्वारा 


पीड़ित औौर चीर हैं, चैले रोगीको द्ी वमन फराना उचित 
हैं। ( भाषप्र७ ) 

विपदोप, (र्तत्यरोग, अम्निमान्य, इलोपद, अर द्‌. 
हद्रोग, कुछ, विसर्प, महाजंर्ण, विदारिका, अपचा, फास, 
श्वास, पोनस, धृद्धि अपरुपार, ज्वरोन्माद, रक्तातिसार, 
कर्णल्लाव, मधिज्षिहक, गलशुण्डी, अतिस्गर, पित्तएलेप्म- 
रोग, मेदोसेग भीर अरुचि ; इन सब रोगोेंमें चिकित्सक- 
को चमन फराना चादिये। 

चमन-निषेध विपय--कम्प, उपलेप, निन्‍्द्रा, तन्द्रा 
आालस्प, दौग नथ, विपजनित उपसर्ग, फफप्रसेक और 
प्रदणी भादि दोष वमनकारों व्यक्तिफे कभी नहों रहते। 
चमनके गरुण--वमनसे शलेप्प शोधन होता है, इस कारण 
उससे होनेवाले सभो त्रिकार जाते रहते हैं । 

निम्नलिखित ध्यक्तियोंक्रों क्री भो वमन न करना 
चाहिये। जैसे--चक्षुरोंगी, ऊद्दर्ववात, गुल्मोदर, प्लीद्वा 
और क्रिमिरोगप्रस्त,  भ्रमार्त, स्थल, क्षतक्षीण, कछृश, 
अतिवृद्ध, मूलातुर, फेचछ वातरोगी, खरोपघाती, अध्य- 
यनरत, दुश्छदिं, दुःकोष्ठ, तृष्णाच्, वा्लक ऊदुध्चान्त्र, 
पित्त, क्षुधित, निरूक्ष और गर्भिणी आदि | अवम्प बमन- 
में सभी रोग छच्छु भ्थया एकद्म असाध्य दो जाते हैं | 
श्स फारण उन्हे! चमन कराना उचजित नहीं । 
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आओ 


भ्रति चमनमें तृष्णा, दिक्का, उद्दार, संशाराहित्य, जिहा- 


निःसरण, चक्ष ध्याध्त्ति, हनुसंद्दति, रक्तच्छदिं और करठ- 
पीड़ा आदि उपद्रव द्ोते हैं। 


चमनध्यापत्‌ ( सं० खत्री० ) वमन-असिद्धिके पक्षमें आध्पा- 
नादि विकार | 
चमनी (सं० खो०) बमन-छीप्‌। जलौका, ज्ञॉक । 
विस्तृत विवरण जल्लौका शब्दमें देखो । 
घमनीया ( सं० स्री० ) वर्तयतीति बमण्यर्थविचक्षायामभि- 
धानात्‌ करत्तरि अनीयरखियां टापू । १ मक्षिका, मक्खी । 
(लि० ) २ वमनयोग्य । 
चमि ( सं० स्त्ली० ) धमनमित्ति वम ( सर्वधातुभ्य इन | ड्ण्‌ 
४११३ ) इति इन्‌। वमन, छर्दन, प्रच्छर्दिका, रोगभेद, 
वमिरोग | इस रोगका निदान तथा चिकित्सा आदिफा 
विषय चेधकमें इस तरदसे है--अधिक तरल वस्तु पान 
करनेसे, अतिशय एिनिग्ध वस्तु खानेसे, अधिक लबण 
प्रयोग करनेसे, असमय वा अपरिमित भोजन फरनेसे 
पव॑ श्रम, भय, उद्देग अज्ञीण तथा कृमि दोपसले बमन 
शोग पैदा द्वोता है एवं गर्भावस्‍था तथा घुणित बस्तुओंफे 
कारण वायु, पित्त, फफ भादि उत्क्तिण हो कर चमनरोग 
उत्पादन ऋरता है। इस रशोगसे घुश्नमें पीड़ा द्वोती है 
पएवे सारा शरीर दुशखने लगता है । 
घमन रोग पांच प्रकारके होते हैं--चातज्ञ, पित्तज्ञ, 
कफज, सन्निपातञ, आगन्त ज । इस रोगके पूर्च लक्षण 
वमि उपस्थित होनेके पहले हल्लास भर्थात्‌ चमनोद्व ग, 
उद्गवारावरोध, मुखप्रसेक तथा मुक्त रूवणाक्त मालूम पड़ते 
हैं एवं खाने पीनेकी च्ीज्ञोंसे झि फिर जाती है। 
बमिके साप्तान्य लक्षण--जिस रोगर्में कुपित दोष 
अत्यन्त बैग तथा अग पोड़नके साथ सुखकी ओर 
उभड़ भांता है पव॑ सुखको परिपृर्ण करके चाहर उछल 
पड़ता है, उसे छद्दि वा वमि रोय कहते हैं । 
बातज्ञ लक्षण--वात्तञ वमनमें हृदय तथा पाएलेमें 
चेदना, सुखशोष, मस्तक वथा नाभीमें शूलवैदनाकी तरह 
बेदना तथा कास, स्व॒रसेद, अगर्मे सूचीवेधवत्‌ चेदना 
एवं भत्ति कप्टके साथ वेग, प्रवरू उद्भार तथा अतिशय 
शब्दके साथ फेन मिश्रित विच्छिन् पततछा तथा कषाय 
रसविशिष्ट वस्तु चमन, थे सब लक्षण दिखाई पड़ते हैं ] 


ण्प्प्र वमि 

पित्तज लक्षण--पिचन्न चमनरोगमें मूच्छां, प्यास, 
मुजशोष, मस्तक, ताल तथा दोनों आँखोंमें जलन, आँखों- 
में अन्घेरा छा जाना एवं पीत हरा वा घूमृवर्णयुक्त, 
कुछ तीता, अति उष्ण पदार्थका बमन तथा वबमनके 
समय करूटठमें ज्वाला, थे सब लक्षण उयस्थित होते हैं। 

ऋफजञ लक्षण--कफज चमनरोगमें सुख मधुर रस- 
घिशिष्ट, कफर्ांव, भोजनमें अरुच्ि, निद्रा, शरोर भारी, 
स्निग्ध, घन, मधुर रसयुक्त तथा श्वेतंवर्ण पदार्थ 
वमन एव उछटी होनेके समय शरीरसें रोमाशञ्व तथा 
अति यन्लणा होने रूगती है। 

. सन्निपातज लक्षण--घमनरोगमें शूछ, भजीणी, दाह, 
प्यांस, श्वास, सूर्छा एच" लवण रखयुक्त उष्ण, नील वा 
छोद्वित वर्णके घने पदार्थका वमन होना प्रभ्मति लक्षण 
प्रगर होते हैं | 

आगन्तुञ वमन--कुत्सित द्ृब्ध भोजन तथा किसी तरह 
घृणाजनक धल्तुकों देखनेसे जिस घमनरोगकी उत्पत्ति 
होती है, अथवा स्त्रियोंको गर्भावस्‍थाके समय जो उछटी 
दोती है, कमिरोग था आमरससे जो घमि होती है, 
उसे आगन्तुज्ञ चमि कह्ते हैं। इस बमनरोगमों चातादि 
तीन दोषोमेंसे जिस दोषके छक्षण अधिक दिखाई पड़े, 
उनके अनुसार उसे दोषज्ञ चमनरोग समभना होगा । 
केवल कृमियों द्वारा जिस वमनरोगकी उत्पत्ति द्वोती है 
उसमें अत्यन्द बेदूना होतो है। जिस तरदद आगन्तुज्ञ 
वमनके पांच कारण वदरूये गये हैं, उसी तरद्द इसके भी 
पांच भेद हैं, जैले--असात्मज, कृमिज, आमज, वीभत्स 
तथा दौह दम । इस आगन्तुज्ञ चमनमें चातजादि दोषोंके 
लक्षणानुसार इसके वातजादि कारण भी स्थिर करने 
चाहिये। 

इस रोगका उपद्रव--कास, तमक श्वास, ज्वर, प्यांस, 
दिचकी, विकृतचित्तता, हृद्रोग एवं आँखोंके सामने 
अधघेरा छा ज्ञाना आदि | 

वमन रोगकी साध्यसाध्यता--वमनरोगरमें यदि 

कुपिद चायु, मल, सूत्र, स्वेद तथा जलवाददी स्रोत रुद्ध 
दो कर ऊद्ध्वंगत धोंवे एवं उससे रोगीके कोष्ठसे पूर्च 
संचित पित्त, कफ वा वायु दूषित स्वेदादि धातु उद्दोर्ण 
होवे और यदि वि मलूसूलको तरह दु् न्थ दो तो उससे 


चमन रोगाकान्त रोगी ठृष्णा, श्वास तथा दिचको द्वारा 
पोड़ित दो कर हृठात्‌ झत्युकों प्राप्त द्वाता है। जिस 
चमन रोगसे रेगी क्षीण हे ज्ञांता है एवं सब्च॑दा रक्त- 
पूयादि मिश्रित पदार्थ चमन करता है अथवा वमिमें यदि 
मयूरपुच्छत्नी तरद् आभा दिखाई पड़े, कि'वा बमनरोग- 
के साथ यदि कांस, ध्यास, ज्वर, हिचकी, तृष्णा, भ्रम, 
ह॒द्गं।ग प्रभ्गति उपद्रव उपस्थित हैोवे; तव यद घमनरीग 
असाध्य द्वो जाता है। इन सब लक्षणोंके अलावे दूसरे 


स्व प्रकारके चमनरोगक्ती चिकित्सा करनेसे इसका 
प्रतीकार है सकता है। 


चिकित्सा--सब प्रकांरके चमनरोग आमाशयमें दोष 
संचित होनेसे उत्पन्न होदे हैं, इसलिये चमनरोगमें सबसे 
पहले ल॑ंधन देना द्वो फर्चष्य है। उसके बाद कफ तथा 
पिन्तकों दूर करनेवाली कोषधिका सेचन करना चाहिये। 
किन्तु एक विशेषता यद्द है कि, वातज्ञ चमनरांगमें लंघन 
देना उचित नहीं । वातज घमिरोगमं दूधमें वशावर भाग 
जल मिलछा कर, से'घा नमक तथा घुत मिश्रित मू'ग तथा 
भांवलेका शोरवा पिलछाना चाहिये। शुरुंच, तिफला, बहेड़ा। 
आंचका, निस्व॒ तथा पोछता इन सबोंका काढ़ा वना कर 
मधुके साथ पान फरनेसे पित्तज बमिरोंग आराम होता 
है। दर्रेका चूर्ण मधुके साथ खानेसे भी वमिरोगममें 
फायद! पहुंचता है। 

विड़ग, लिफला तथा शु'ठीका चूर्ण, किया विड़ग, 
फैवर्समुस्तक तथा शु'ठीचूर्ण समभाग के कर मधुके 
साथ सेवन करनेसे इलेष्मज वमिरोग विनष्ट छोता है। 

आंवला, खे तथा चीनी ८ तोला एक साथ पीस कर 
डसके छाथ ८ तोला मधु एवं ३२ त्तोला जल मिछा कर 
कपड़े से छान कर पीनेसे लिदोषज धमिरोंग माराम 
होता है। ग़ुलूच द्वारा हिम (शीतकषाय) तैयार दःरके 
मधुके साथ पीनेले कूच्छ साध्य लिदोषञ्ञ चमि भी दृठात्‌ 
आराम होती दै। 

हरे, तिकटु, धनिया तथा ज्ञीरा समभाग चूर्ण कर- 
के मधुके साथ चायनेसे लिदोषज़ वम्ति तथा अरुचि नष्ट 
होती है। बेलकी छाल, शुरुंच तथा खेतफ्पड़ाका काढ़ा 
मधु मिला कर पोन करनेसे सान्निपातिक वम्रिका निधा- 
रण होता है। आमकी गुठलो और बेलकां फाढ़ा मंछु- 


धैपि--वम्पई 


तथा चीनो मिला कर पीनेसे वमि तथा अतीस्तार रोग- कु 


का नाश द्वोता है। जामुन तथा जामके पत्तोंसे काढ़ां 
तैथार करके 2ंढा होने पर उसमें छाईका चूर्ण तथा मध्चु 
मिलता कर पीनैसे उष्माजन्य घमि, अतोसार तथा पिपासा 
दूर द्वोतो दें | 
पीपछकी छालछका भस्म अलमें काल कर पीनेलसे अति 

दुश्साध्य चमिरोय भी आराम द्वोता है | इलायची, रूचे ग, 
नागकेशर, बवेरकी भांठीका गूदा, छावा, प्रिय'गु, मुशतक, 
रक्त चन्दन तथा पिपलो इन सब चीज्ोंका धरावर वरावर 
भाग चूर्ण करके मधुके साथ प्ानेसे बातज, पित्तज तथा 
कफ ये तीनों प्रकारके चमिरोग छूट जाते हैं। 

वीभत्स वमिरोग हृद्यप्राही वस्तुओंसे, दोहदज 
चमिरोग इच्छित फलोंसे तथा आमज वमिरोग रूघनसे 
आराम होते हैं"। उद्वास्की अधिक्रताके साथ वम्रि 
दोनेसे मूठ्या, धनिया, मुस्तक, जेठी मधु तथा रसाझ्न- 
का चूर्ण समभाग ले कर मधुके साथ चांटनेसे साधारण 
घम्मि दूर दोती है | यद््‌ रोग सौबच्चौल छबण, क्ृष्णज्ोरा, 
चीनी तथा मरिचचूर्ण वशवर भाग ले कर मधुके साथ 
चारनेले भी भाराम हो ज्ञाता है। 

नारियछका पानी, सूढ़ो वा जली हुई रोटो सि'गौया 
हुआ जल अथवा वरफका पानी वर्मन निवारणकी उत्कृष्ट 
भोषध है / बड़ो इछायचीका काढ़ा सेवन करनेसे 
वमनरोग शीघ्र दी दूर हो ज्ञाता है । रात्तिमें गुलंचकों 
जलरूमें भिगो रखे, प्रातश्काहल उस जलको मधघुके 
साथ पीधे ते सब प्रकारके वमिरोग दूर द्वो जाते है'। 
खेतपपड़ा, विल्वम्ूल वा ग़रुलंचका काढ़ा मधुके साथ 
 धव॑ मूर्व्या मूछका फाढ़ा चाचलछके पानीके साथ सेवन 
. करनेसे सव तरदके वमिरोग आर म द्वोते हैं। जेठी मधु 
. - तथा रक्तचन्दून दूधके साथ अच्छी तरद्द पीस तथा घोंद 
कर पीनेसे रक्तवमन आराम होता है। मँवलेका रस 
१ तोला तथा फतवेरका रस १ तोला, थोड़ा-सा पोपल 
चूर्ण तथा मरिचचूर्णके साथ मधु मिलता फर सेवन करने- 
से प्रवल धमन भी रक्त सकता है। तेलचई की विष्ठा 
३॥४ दांना जलछमें सिगो कर डस जलूको थोड़ा पीनेले 
अति प्रवक्त चम्ननका तुर्त द्वो दमन द्वोता है । 


एंवेतचन्दून २ तोला, आँवलेका रस २ तोला एकल 


,घमिन (सं० लि० ) १ वमनकारी | 
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करके, उसमें थोड़ा-सा मधु मिछा कर सेवन करने- 
से वमिरोग दब जाता दे । शुती हुई सूुग १ पल, -. 
जल २ सेर, शेष २ पल, छाईका चूर्ण २ पल तथा थांड़ा 
मधु और चोनो मिछा कर उस जलको पीमैसे धमि, अती- 
सार, ठृष्णा, दाह तथा ज्वर निवारित द्वोता है। इसके 
अतिरिक्त इलायचीचूर्ण, रसेन्द्र, तषध्वज्रस तथा पद्म- 
का>घुत प्रभ्भति चमन रोगको अत्युत्तम दवा है। 
(मैषज्यरत्ना० वमिराग्राधि) 
इस रोगका पथ्यापथ्य--वम्ति द्वोमे पर आमाशयमें 
चेदना द्वोती दे, इसलिये पहले रू'घन देना उचित है । 
चमन थेग रुक ज्ञाने पर जदद हज़म द्ोनेवाला तथा रुचि- 
पकारक भोजन क्रमशः देना उचित है। वमतका वेग 
रुफते हो यदि आहार देनेकी आवश्यक्रता दोवे, तो भ्ुनो 
हुई मू गके काढ़ के साथ लाईका चूर्ण, मधु तथा चीन 
मिला कर खानेको दे खकते हैं । इस तरहका आहार देनेसे 
चबमन, भेद्‌, ज्वर, दाद और पिणासाक्री शान्ति होती है। 
चमनवेग रुऋ जानेके बाद्‌ सदनोय सभी वस्तु भेज्न ऋर 
सकते हैं एवं ज्वरादि डपसग न रद्दने पर अभ्यासानु- 
सार सनानादि भी कर सकते हैं। खच्छ पान, 
खच्छ रुथानका वास एवं मनकोी प्रफुछ॒ता आदि इस 
शेगरमें विशेष लाभ पहुंचाती है । जिन सब कारणोंसे 
घुणा, पैदा दोती दे, वे सब कारण तथा रौद्रादिके आतप 
सेवन प्रभ्भति इस रोगमें वहुत द्ानिकारक है । 
शूलरोग तथा अस्छपित्तरोंगमें बमन करानेसे ही 
छाभ होता दै। ड 
वमति डद॒गरिरति धूमादिकमिति “इक कृष्यादिभ्यः” | 
इति इक । २ अम्बि। ३धूत्ते। ; 
वमित (सं० त्ि०) वन्‌-क्त। १ ज्ञिसको वमन कराया-गंया 
हो। (छी०) ९ चमन किया हुआ पदार्थ | 
बमितव्य ( सं० ति० ) पघमन्के लायक । 
२ पीड़ित | 
चम्वई--शणिश सरकारके पश्चिम-सारतका एक देशभाग 
और विधार-विभाग | यद्द अक्षा० १३ ५३ से २८' २६ 
ड० तथा देशा० ६६ ४०से ७६' ३२ पू०के मध्य विस्तृत 
है। सिन्ध मिला कर इसका भूपरिमाण ११२६८४ वर्ग- 
मील और जनसंख्या १८ करोड़से ज्यादा है। ज्नरांख्या- 


जुप्पट वस्चई 


' में यह भारतवर्षके मध्य प्रथम कझौर वृटिश सामघ्नाज्यके 


मध्य द्वितीय नगर है | इसमें ४ उपचिसाग, रण जिला तथा 


कितने देशी राज्य लगते हैं। इसके उत्तर, उत्तर-पश्चिम 
मौर उत्तर पूनम वल्लचिस्तान, पञ्चाव और राजपूताना, 
पूरवमें मध्यमारत यजेन्सो, मध्यप्रदेश, वरार और देद्रा- 
चाद्‌ राज्य, दक्षिणमें मन्द्राज भर सिडेन्सो और महिझुर 


तथा पश्चिमर्म अरव सागर है। 


 अड्डरेजाधिकृत सभी जिले साधारणतः ४ भागोमे 
विभक्त हैं, यथा--उत्तर विभाग--अह्मदावाद, खेड़ा, 
पाँच मद्दाल, भरोंच, सूरत, थाना और छुछाचा। 
मध्य विभाग--ख्तान्देश, नासिक, अह्मदनगर, पूचा, 
सोलापुर और सतारा। 
दृक्षिण विभाग--वैलगांम, धारवाड़, कछादुगो, उत्तर 
कनाडा और रत्तगिरि | । 


सिन्धुविभाग--कराची, थर और पाकर, हैदराबाद, 
शिकारपुर, उत्तरसिन्घु, स्रोमान्तप्रदेश । 


: इस प्रेसिडेन्सोमें निस्नलिखित कई सामन्त राज्य 
हैं। यथाः--वड़ौदा, कोद्हापुर, ऋच्छ, महीकान्था राज्य, 
रेबाकान्था राज्य, फाठियावाड़ राज्य, पालनपुर राज्य, 
खस्बातू, सावन्तवाड़ो, जंजोरा, दृक्षिण मराठा जायोर, 
सताराके जायगीर, यचवद्दवार, सूरतके अन्तर्गत सामनन्‍्त 
राज्य, सावनूर, नाड़ू, कोट, अकालकोट, खान्देशके अन्तर्गत 
द्भराज्य और खैरपुर राज्य । 


उक्त सभी जिलों और सिन्धुप्रदेशका भ्रूपरिमाण 
१४१५३ चर्गमोंल तथा सामनन्‍्त राज्योंका परिमाण 
८२३२४ चर्गमीक है। वत्तेमान समयमें अनेक वेषयिक 
गोलमाछसे उन सव सामनन्‍्त राज्योंका परिमाण वहुत घट 
गया है, मर मशुप्तारोका विवरण पढ़नेसे इसका पता 
चलता है। वम्बई प्सिडेन्सीमें ११६ नगर और १५३३२ 
प्राम लगते हैं। . 


प्रेसिडेन्सीके इन सव स्थानोंके ऐतिहासिक और 
प्रत्वतत्वके विचरण विभिन्न स्थानमें छिखे गये हैं, इस 
कारण उन विषयोंको आलोचना यहां पर न की गई। 
२ वस्वई-प्रे सिडेन्सीका प्रधान नगर और वम्वई-गव- 


। 
| 


क्‍ 


नमेस्टक्ी राजधानी | यह अक्षा० १८५५ उ० तथा देशा।५ 

७२ ५४“ पू०के मध्य विस्तृत है। यह पश्चिम-भारतका 

एक प्रधान चाणिज्य-बन्द्र है। विचार-विभागकी छुष्य- 

चल्थाकीे लिए यहां विचार-अदालूत प्रतिष्ठित है. तथा 

बस्वई नगर एक खतन्‍त्र जिलारुपमें गिना ज्ञाता है। इस- 
का भूपरिमाण २२ वर्गमील है। 


मुम्बादेवीके नाम्रांसुसार मुम्व॒सि वस्वरह नामकी 
उत्पत्ति हुई है। पुर्चगोजोंने सप्तुद्रकें किनारे इसका अव- 
स्थान देल कर इसे ॥30009979 वा 809-94४8 कह 
कर उद्लेख क्रिया हैं। पुर्तं्रोज 'वोमवाहिया' शब्दसे होई 
कोई अड्टरेज़ी वम्वई वामकी भों कल्पना करते हैं। 


- ६६६१ ई०में पुर्यगोजोंने इड्भलेण्डक्नी रानो कैथरिन 
आचब मगज्ञाकी योतुकखरूप वस्चईद्वीप प्रदान किया | इस 
समय इस्सर दीपक्नी आय ६००००) रु० थी। इस समय 
सूरत वन्द्रमें दही पश्चिम-भारतकी ईए-इग्डिया फरम्पतो- 
का प्रधान अड्डा था| 


इसके वाद. पुर्रागोज्ञोंने वम्बई नगरका संस्तव छोड़ 
कर सालसेयद्वोपमें आश्रय छिया। दुबे त्त पुर्चगोजोंका 
दमन करनेके लिये १६६८ ई०में मुगल नौ-लेनापति सिदी- 
ने बम्वई दुर्ग पर आक्रमण किया। इस समय अडरेजोंने 
सुगल वादशांहसे निवेदन किया। वादशाहक्ो भाज्षासे 
मुगलसेना वम्बईसे हटा दी गई । १६८४ ई०में डिरेक्रोंको 
अनुमतिके अद्युसार सूरतसे फम्पव्ोका वाणिज्यकेन्द्र 
वम्बई शद्दरमें उठा कर छाया गया-। उसी सूलरले १६८७ ६०- 
में वस्वई शहर अड्भरेजोंका प्रधान चाणिज्य बन्द्ररूपमें 
गिना जाने रूगा | 

आज तक जिन दो भड्ढरेज फम्पनियोने इड्डलैए्ड ध्वर 
से भारतमें वाणिज्य करनेका अधिकार पाया था, १७०८ 
ई०में वे दोनों आपसमें मिल कर युनाइटेड इ्ट “इण्डिया 
फम्पनो नामसे प्रसिद्ध हुईं' तथा वम्वईं शहर उस समय 
खतन्त् शांसनाधीन वमूबई प्र सिडेन्सीका प्रधान नगर 
समा जाने छगा 4 १७७३ ई०में वस्वई नगर गवर्नर 
जेनरलके शासनाधोन हुआ। तभीले नगरका इतिद्दास 
वध प्रदेशके इतिदासके साथ पिकछा दिया गया है । 

१७७७ -से-१७८३ ६० तक प्रथम महराष्ट्-युद्ध हुआ | 


वम्बई--वम्बैटियां 


इसमें अक्गरेज कम्पनीकी जीत हुईै। इस खूलसे वस्वई 

और उसके चारो' ओरके छोटे छोटे द्वोप तथा भारतोप- 
कूंडका प्रसिद्ध थाना नगर गड़डरेज्ोके हाथ आये | मद्दा- 
राष्ट्र-अभ्युत्थानके समय उनके शासनसे तंग आ कर 
फिंतने लोग वस्वई नगरमें आ फर बस गये । १८१८ ६०- 
में जब पेशवा-शक्तिक्रा अधःपत्तन हुआ, तथ वस्बई नगर 
' भी मराछाधिकृत समस्त पश्चिम. भारतकी राजधानी 
रुपमें गिना जाने लगा | इसी समयसे पश्चिम भारतको 
प्रकत उनन्‍नतिकां काछ गिना आता है। 

१८१६ से १८३० ६० तक यहां माननोय मनष्टुआर्ट 
एलछफिन्सष्टन और सर जान साकम नामक दो खुप्रसिद्ध 
राजनैतिक गवर्नर नियुक्त हुए. थे । उनकी दी चुद्धि 
: भौर अध्यवसायसे यहां शासनश्टट्टुला स्थापित हुई थी। 
म्रद्ामति एछफिनप्टनने यहांक्री शासनपद्धतिकरा संस्कार 
किग्रा तथां रूयातनामा मांकमने धोरघांद गिरिसड्डुटकों 
- काट फर उपकूछदेशसे दक्षिणात्य-अधित्यकामें जानेका 
शहता सुगम फर दिया । उसीके फलसे थोड़े द्वी दिनों- 
के मध्य दक्षिण भारतमें शासन-विरुतारका रास्ता खुल 
गया । 

वस्वई ज्ञव अड्रेज-चणिकके भारतीय वाणिज्यका 
प्रधान केन्द्र हुआ, उसके पदले दीसे यूरोपीय भ्रमणकारी 

स्वेज केनलकों पार कर वा पारख्यको शद्षसे यूरोप यात्रा 
करते थे । इस प्रकार आने जानेमें वड़ी विक्कत द्वोती 
थो । - इस दिक्कतकों दूर करनेके लिये वड़े यत्न और 
अध्यवसायसे लेफ्टेनाण्ट वागइन #0एल्यबा70 २6 प0४? 
खोल गये । 

इस समय भारतके रसांवादादि दृद्रुलेख्डके डिरेफ्टर 
और यूरापके अन्यान्य ख्थानोंमें भेजनेकी बड़ी अखुविधा 
थी। जहाञअसे पत्नादि भेजनेमें वहुत समय लगता था | 
इस फारण १८३८ ई०में मिस्रक्की राहसे सांचाद सेजनेकी 
: व्यवस्था हुई तथा प्रथेम मांसमें सिर्फ एक वार डाक भेजी 
गई। १८७५ ई०में पेनिनखुलर और ओरिएरण्टलक कम्पनी-' 
ने रांवाद और यात्री वबद्दनके लिये प्रथम वन्दोचरूत किया 
था। इस.समयके बादसे दी बस्थई वन्द्र अज्रैजी डाक 
- भेजने और यूरोपीय डाक लेनेका केन्द्र हो गया। भारत 
प्रवासी यूरोपीययण तभीसे वम्बर॑ शदरसे द्वी जद्दाजो' 
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पर चढ़ कर खदेशकी यात्रा करते थे। १८५० ईणमें 
प्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे खुल कर तीन वर्षके 
भोतर थाना तक फैल गई। १८३६ ई०में वह रेलपथ 
चोरधाट द्वोता हुआ पूना तक चला गया था। १८७० 
ई०में फछकत्ता राजधानीकेसाथ तथा १८७१ ई०में मन्द्राज 
बन्ब्रके साथ वम्बई शद्दरका वाणिज्य सम्बन्ध रखनेके 
लिये रेलवे छाइन खेली गई। तभीसे इड्ुलेएड जाने- 
वाले छोग कलकत्त से जद्दाज द्वारा न ज्ञा कर रेलगाड़ी- 
से बम्बई तक आने छगे। पहले इष्ट इ्डियन रेलवे 'भाया 
जब्व॒लूपुर'से वस्बई जाती थी। पीछे वह्माल-नागपुर रेलवे 
पाया नागपुर दो कर वम्वई तक चली राई है | इस राह- 
सें रेडगाड़ी जल्दी जाती है | वग्बई शददरका “विफ्टोरिया 
टरमितस” नामक रेलस्टेशन सारतवर्षके मध्य पक 
अपूर दृश्य है । 
वस्वई सगरमें बहुत से सुन्दर खुन्दर भवन है। थुनि- 
चसींटो सीनेट हाछ, क्लाक-टावर, दाईकोर्टं, पवल्तिक 
बषंस डिपार्टमेण्ट, पोष्ठ और टेलिग्राफ आफिस, सेल्स 
होम, बम्बई-कुष, कष्टम द्वाउस, टाउन दाल, टकसालघर, 
गिर्जा तथा कैसछ, . और फोरं-सेण्ट जाने नामक डुर्ग- 
स्थान देखनेलायक है । श्रीष्मके समय यहांके गवर्नर . 
मदावलेश्बरपें और वर्षाके समय्र पूनामें ज्ञा कर रद्दते हैं। 
प्राएटमेड्विकल कालेजमें 7, ४. 8, & !४. 70 की डिम्रो 
प्राप्त होती है।यह कालेन १८४५ ई०में रुथापित हुआ 
है। एलफिनष्टन कालेज जो १८३५ ई०में खोला गया है, 
वृरिश-सरकारको देखरेखमें हैं । इसके सिवा और भी 
कितने प्रसिद्ध फालेज हैं, जैते घिलखन कालेज, सेंट जे 
भियसा कालेज, सर जमसेतजी जीजीभाय कला-स्कूल, 
विकोरिया झुव॒ली टेकनीकऊछ स्फूछ, मचेशो-कालेज्ञ | 
स्कूल और कालेज्ञके अतिरिक्त १५ अरुपताल, २० औष - 
घालय हैं। ग्युनिसिपल फम्रिक्षर मि० पच, प, आकवर्च 
ह्वांरा स्थापित एक फुप्ताश्रम है ।,! 
वम्बेसिया--जल-डकैत । वस्वई प्रदेशके समुदके किनारे 
नादे कदके मुसछमांन जरूू-डकैत पण्थवाद्दी नाव चलाने- 
का वद्दाना करके वणिकोंके पास आते और मौका पा कर 
उनका यथासवंस्व छूट लेते हैं। बहुतोँंका अज्चुमान है, कि 
घम्बे (जनपद्‌ ) जौर बेटिया ( नाटा ). था वम्बईवासी 


पद 


अर्थसे इस दस्यु-सम्धंदायका नामकरण छुआ है। किन्तु 
वें छोग जिस प्रकार नाव ले कर समुद्रमें जाते आते है 
अड्जगरेजी मे उसे 8ध7-7००६ कद्दते हैं | अधिक सम्भव ददै, 
* कि इस 'वस्वोट' शब्दसे दो जऊद्रुणु सम्प्रदाथका वस्बेटे 
नाम इआ है | 
चम्स ( सं॑० पु० ) चंश, बांस । 
पस्मारव (सं० पु०) हस्बारच, गाय था बेल आदिके 
बोलनेका शब्द, रसभानेको आधषाज । 
चस्माग ( स'० क्ली० ) अनपद्भेद । 
वन्न ( स' ० पु० ) १ उपजिल्न । ( ऋक_८॥६११२१) चम्न 
स्त्रियां डीप्‌ | २ उपजिहिका | ३ एक वैदिक ऋषि ! आप 
ब “ऋग्वेदके १०६६ सूक्तक्रे मन्लद्रषा ऋषि थे । 
चन्नट ( सं० पु० ) छोटी पिपीलिका | 
बच्ची (स० स्री० ) वदमीक्ष, दीमक । 
चच्चीकूट ( ० क्लो० ) घठमीक, विधभौर । 
चय ( स० घु०) १ तन्तुबाय, छुछाद्या। २ बया पक्षी । 
३ वयस_ देखो | ( स््ी० ) ४ ज्ञलादोंके करथेमें सूतका एक 
| ज्ञांछ। . | 
चय॒त्‌ ( स'० त्रि० ) बयनकार्य, बुननेका काम | 
चंयत ( स० पु० ) ऋग्वैद्वर्णित व्यक्तिमेद । 
न्‍ (कक ७३३२) 
बयन ( स'9 की० ) वस्मादिका सूलश्रहणरूप कार्यविशेष, 
चुननेकी क्रिया या भाव । 
चयनविद्या-ऊन वा फपासादि खूलज्ञात वस्वनिर्माणरूप 
शिव्पविद्याविशेष | पाश्वात्य. विज्ञानमें इसे 07 ० 
ए८४प्ागष्टठ कदतें हैँ। किस तरद्द कितने परिमाणमें रूई 
ले कर कितने नम्वरका मोदा तथा पतला सूता तैयार 
- किया जाता है, इसके बाद चद्द सूधा किस तरद्द नरियेमें 
. छपैटा जाता है एव किस तरह उन सूतोंसे कपड़ा तैशर 
किया ज्ञाता है, इत्यादि वाते' जिस विद्याफे द्वारा सीखी 
ज्ञाती हैं, उसे वयनविद्या कहते है'। 
चर्चमान समयमें पाश्यात्य जगत्‌वासी, सभ्य जातियों- 
' मे अपनी प्रखर बुद्धिके प्रभावले इस देशीय तांतोंका 
अनुकरण करके छौहयन्लकां आविष्कार किया दै। इन 
कलोंके छारा खूत-निर्माणसे के कर वस्तवयन पर्यन्त 
शिव्पके सभी कार्या एक वार ही सम्पन्न द्वो जाते हैं। 


वैम्भ--वयन बिद्यं। 


_यनन्‍्लचालऊनासे सूता कातनां, सूता रगना, कपड़ा धुननों 


आदि सभी प्रकारके फोर्य सोखे जाते है। विभिन्‍न 
प्रकारके तांतोंका विचरण तथा चालरूना एव' उसको 


- शिक्षा प्रणालो नीचे लिखी जातो हैं । 


अति प्राचीनकालसे द्वो हम लोग क्‍या प्राच्य फ्य 
पाश्चांत्य सभी सभ्य देशोंमें वस्थका प्रचठन देखते हैं। 
प्राचीन कालमें भी छोग वस्त्र बुनमेकी कला अच्छी तरद 
जानते थे | ऋकसंद्धिताके ११४०१, ११०२१, २११४३, 
६८६, ६।६६।१ प्रश्चति नन्लोंकी आलोचना करनेसे 
मादूम द्ोता है, कि घेदी तथा र॑गस्थानकी आच्छादित 
करनेमें बहुतसे कपडोंका व्यवद्वार किया जाता था। पे 
कपड़े प्रधानतः शुक्ृवर्णके होते थे । ( शझृक्‌ (१३४४ ) 
ये कपड़े उस समय अनसांधारणमें धनखरूप समसें 
जाते थे (आुक्‌ ५/४०२३) । माता खय' पुलादिक 
पहने योग्य कपड़े तैयार करती थी। ( च्ुक्‌ ४४४०४ ), 


'डनके कपड़े गाढ़ द्वोते थे। अथर्वेदके ५११३, ६५२५, 


१५३२१, १४।२॥४१ मन्‍्लोंम वर्॒का उल्लेख पाया ज्ञात्ता 
हैं। इनके अतिरिक्त कात्यायन भ्रौवसूत्र ( १४।१२० ), 
आएवलायन-गहायखूल ( १८।१२ ) गोभिलगुद्य (३४४२) 
एव' पारस्करण॒ह्य ( ३११० ) सूलोंमें चल्लककी आवश्यकता 
तथा ध्य्वारादि बातें लिखी हुई हैं। कौषीतकी ब्राह्मणमें 
(२१२६ ) काछे वस्रका प्रचछन देख कर जान पड़ता है, 
कि उज़ले कपड़ को काले २'गरममे २ ग फर ध्यवद्दारमें छाते 
थे एव वे स्खनप्रणालोमें भी निपुण थे, इस मन्त्र द्वारा 
इसका भी पता चलता है । 

पौराणिक सप्तव नाना प्रकारके रगोंसे ससे हुए 
कपड़े का खूब ही प्रचार था । इसोसे श्रोवुन्दा- 
बन-विद्दारी बममाली अपने श्यामवर्ण शरीरका पाले 
कपड़े से ढके रहते थे। देवदेवियोंकों भो छाल तथा 
नीले कपड़ पहनाथे जाते थे। भ्रीरामचन्द्र भगवानने 
ब्राह्मणोंकोीं फौषेयवरस्त्र ( रामायण २।३२।१६ ) दान किया 
था। अयोध्याकाग्डके ३७वें अध्यार्यवर्म श्रीराम तथां 
लक्ष्मणको राजकीय कपड़ोंका त्याग करके वल्कंलतल 
धारण करनेकी कथा है। फिर २५२८२ श्छोकर्मे 
सोताके द्वारा ब्राह्मणोंकीं नाना प्रकारके वसत्र तथा अच्त- 
प्रदान किये जानेका उत्लेख देख कर माछूम होता दे, कि 


बयनविधा 


उस समय तरद्द तरहके.रगोंसे रंगे हुए ऊनो तथा सूती 
कपड़े पहननेकी चांठ थी] मद्दाभारतके विभिन्‍न 


राजाओंके वेशभूषा तथा द्रीपदीके वस्रद्दरणके प्रस'गर्मे | . 


चर्रोंकी विभिन्‍तताका निदर्शन पाया जाता है । रामा- । 


थणके आंदिकाएडके ७७वे' अध्यायमें लिखा है, कि | 


_ अयोध्याधियति दशरथ ज्ञव अपने पुत्र तथा पुत्रवधू को ले | 
कर जनकके घरले अपने राज्यमें लौट आये, तथ उनके । 
खजनवगने नाना प्रकारकी रम्य चस्तुओंसे उनकी पूजा । 
की। उस समय फकौशढ्या, सुमित्रा, फैकेयी एवं दूसरी | 


दूसरी राजपत्नियां क्षौस्यचर्त्र धारण करके युतरवधूके साथ 
'मड्डछ - आलाप करतो हुई. देवाल्यमें पूजा करने चलों। ' 


इन सबों पर आलोचना फरनेसे मालूम होता है, कि ' 
रामायणीय थुगमें शुक्र, फाबायरजित बस एवं शुभ- | 
कार्यमें क्षीम्यचस्म व्यवद्याय्में छाये जाते थे। 

भगवान्‌ मन्तुरक्षित रूहतिभ्रन्थके श५२, ६२१६ तथा 
१११८१ श्लोकों में वल्मक्ता उरलेख किया गया है । ये 
परिधेय वस्र उस समय भो धम्पत्तिमें गिने जाते थे एवं 
बखकी चोरी फरनेबालॉकी प्राणद्र॒ड दिया ज्ञाता था 
( ८२२१ रक्षोक ) | उक्त प्रन्थमें अन्यान्य सम्पत्तिकी तरह 
चस्रविभागकी भी ध्यवस्था देखो ज्ञाती है। 

जब कोई ऊन, पटसन अथवा कपासादिका खूता 
चुराता था, तब उसे उस सूतेके दूने मूल्य आदाय करने 
पड़ते थे ( मचु० ८३२९६ )। जब फोई सूता बुननेवाला 
किसी व्यक्तिका १० पक सूता चुरा छेता था एवं पकड़ 
जाने पर जब बह उस ध्यक्तिको ११ पल खूता नहीं लौटा 
देता था, तव वह राजद्रडांनुसार १५ पल आदाय फरने- 
को बाध्य द्वोता था | 

. मनु ८३६७ सूक्त द्वारा पता चलता है, कि उस 
समय ज्ञो पदननेके वस्य्॒ तैयार किये ज्ञाते थे, थे लम्बाई 
तथा चौड़ाईमें धत्तैमान वस्तरक्के समान ही होते थे । 
.. उस समय कपास, रेशम तथा पशमी बख्त्र बहुत प्रच- 
लित थे। वे जलूप्रश्चालन द्वारा सूती कपड़े एवं क्षारज: 
सत्तिका हारा रेशमी तथा पशमी कपड़े साफ करते 
थे--"ह. . | 
।अद्विस्तु पोत्षण' शौर्चा वहूनां घान्यवाससाम्‌ । 
. भक्षाव्नने नत्वकत्पानोमद्धिः शोच' विधीयते॥ .. 


ण्ष्द् 


चेत्नवत्‌ करम्म णां शुद्धिवेंदक्लानां तथैव च। 
शाकमूल्ञफक्षानां च॑ धान्यपत्‌ शुद्धिरिष्यते ॥ 
कोषेयाविकयारूषे; कृतपानामरिष्ठके; | 
भीफल्लेरंशुपटटानां क्षौमानां गौरसर्षऐ: ॥ 
क्षीमवत्‌ शह्भुश्श गानां भस्थिदल्तमयस्य च | 
शुद्धिविजानिता कार्थ्या गोमूत् नेदकेन वा॥”? 

( मनुसंध्िता (॥११८-१२१ ) 
उक्त प्रन्थके दृश्म अध्यायक्के अन्दर ३५ तथा ५२वें 
इलोकों  निषादचरडालूादिमें सतवस्त पदननेक्री रीति 
पाई ज्ञाती है, किन्तु अन्य जञातिके छोग म्॒तवस्त्॒ तो 
दूर रहे, धोवीकी भूलसे दिये हुए दूसरेके कपड़े भो नहीं 
पहनते थे। मनुसंद्वितामें इसका भो निषेध क्विया गयां 
है-- है ः 

"शाल्मप्लीफक्षके श्लचणे नेनिज्यान्नेजकः शने!। 
न च बासांसि बासेमिनिएरेन्न च बासयेत्‌ |” ( ८३६६ ) 
उस समय फूलोंक्े रंगमें रंगे हुए शानक्षौमाजि- 
नादि निर्मित बख्र बेचना ब्राह्मणोंके पक्षमें सिलिछुल दी 
मना था। ( मनु० १०८७ ) 


इन सर्वो पर आलोचना फरनेसे शच्छी तरह जाना 
जाता है, कि वैदिक युगसे ले कर रूद्ृतियुग पयन्त भार- 
तोय आरयंसमाञ्ञर्में वयन्नयन्त्र तथा वयनविद्याक्ा बहुत 
द्वी प्रचार था। परवर्ची पौराणिक युगर्में डसका और 
भी अधिक प्रचार हुआ । रामायण तथा मद्दाभारतादि 
णेतिदासिक प्रन्थोंमें, महांकाव्य एवं पुराणादि शास्त्रमन्धॉमें 
नाना प्रकारके रंगोंसे रंगे हुए फपड़े के व्यवद्ारफा पूरा 
प्रमाण है। - 
यदि जगतके प्राचीन घधल्लशिल्पका निदर्शन देखना हो, 
यदि जगतके सर्बप्राचीन तांतोंका अस्तित्व प्राप्त करनेकी 
आवश्यकता दो, तो एक वार प्राचीन मिस््तराज्यक्री ओर 
दृष्टि निःक्षेप करें, आपके सभी सन्देद मिट ज्ञायगे | बेहां- 
के मामि-गहरके मध्य. ( 3प्रशाणार | ० 8257६ ) 
अनुसन्धान करनेसे आज भी शवाच्छादित बस्चोंक्रे कितने 
दो निदर्शन परिलक्षित होंगे । रोजेटाकी प्रस्तरलिपिसे 
जाना जाता है, कि वद्दांकी राजसरकारसे पुरोहितोंको _ 
डनके चिरप्रिय कपास वस्त दिये जाते थे । -बहांके उच्च 


ध्प्फ 


भैंणीके सस्ध्रान्‍्त छोग फपास तथां पशमीने कपड़े पह- | - 


नते थे एवं दरिद्र लोग एकमान्न पशमीने कपड़ोंसे अपने 
भट्ट ढकते थे। पशमोने चस्रको बहांके-पुतेद्दित 
भद्दा कद कर छिनेन बस्रका द्वी अधिक पक्षपात 
फरते थे | न्‍ 

दिप्र, जातिके घर्मयाजक तथा पदरुथ सम्ध्रान्त छोग 
उत्तम लिनेत कपड़े द्वी व्यवह्यारमें छाते थे । बाइविल 
प्रन्थके अड्रेजी अनुवाद्ें उनके जो रेशमो , चस्न व्यव- 
द्वार करनेको वाते' लिखी हैं, वे विल्कुछ ही प्रामादिक 
है, क्यों कि, प्राचयोन हिन्नू था आंसीरोय लोगोंके अन्द्र 
रेशमी बस्तर व्यवद्दारका कोई पक्का . प्रभाण पाया नहीं 
जाता। इडूले डके एप्स (धप्र०८४०७ नामक जादुघर- 
में ध्राचीन सूच्म लिनेच चले सूते थे। १०० लच्छे 
( छथ्ण ) एवं १८६ च स्थानके मध्य तानेमें १४० खाई 
तथा घेरे ( ००४) में ६४ खाई खूता विद्यमान है। 

थेविस नगर तथा दूसरे दूसरे स्थानोंमें ज्ञो प्राचीन 
मिस्न्‍्नीय तातोंके नमूने रखे हुए [हैं, उनकी वयन-प्रणाली 
अधिकल भारतीय तांतोंके समान ही हैं, अगर प्रभेद है, 
भी तो बहुत थोड़ा | पाश्चात्य परिडतोंका विभ्वास है, कि 
स्परणात्तीत समयसे भारतीय आये छोग जिस रीतिसे 
चर्म चयन करते थआ रहे है, वही चिरन्तन प्रथा प्राचोन 
फालमें पारस दो कर यूरोपमें प्रविष्ट हुई थो। भार्टि- 
कानके भाज्»ि रू प्रन्‍्छमें प्रण्ण्फासोन (3[०0प्र/&१९०४) 
कर्त्‌क जो मध्ययुगों तांतोंके चिल्ष अंकित है, छोगोंका 
अनुमान दे, कि चे खृष्टीय ४थे शताब्दीके ही तांतोंके 
चित्र | वे भांरतीय तांतोंसे बहुत मिलते छुछते हैं, तव 
हां एक दो सुथानमें सामान्य परिवत्त न भो द्ृष्टिगोचर 
होता है । चीन ज्ञातियोंके रेशमी वस्त्र घुननेके तांत 
विल्कुछ :सुचतन्त्र एवं स्वक्रपोछलकल्पित हैं, उनमें यन्ल- 
परिपारी कद्दीं अधिक है । सम्भवतः इन वातोंका .अस्ञ- 
करण करके द्वो वर्तमान हैण्डल्यूम तैयार किये गये हैं | 
अरिएटलमें रेशमक्का उत्लेश्न देख ऋर माह्यूम पड़ता है, 
कि श्रीक तथा रोमक छोगोंकी खुख-समुद्धिके समय उन- 
की विछास-वासना पूरो करनेके लिये चीनसे रेशम तथा 
तांत यूरोप भेजे गये थे -। « अरिष्टटलके पदले थूरोपमें 
शेशमका ऐतिहासिक उल्लेख नहीं देखा ज्ञातां | 


वश्चनविदधा 


' वेयनयन्त्र | है 
-: वस्म बुनना सीखनेमें शिक्षाथीक्ो निषुणत्ता, थैर्व- 
शीकता, दस्त-संचालनादिकी पहुता सोखना अत्यन्त 
आवश्यक दै। सदस्नों सक्षम खूते ले कर बनके प्रत्येक 
सूत्तेकों नियमानुसार नियमित रुथान पर रखना चाहिये। 
उसमें फिसी तरहकी जल्दबाजी करनेसे या असहिष्णु 
हो डठनेसे और भो विछस्ब होता ६। . 
दम छोगोंके देशमें हिन्दू तांतो पथ॑ मुसलमान 
ज्ुरादे हैं, वे अमी भी ऐसे वारोक सूतोंसे चादर तैयार 
कर सकते <, जो चाद्र आध इच चौड़े एक फूट 
लस्वे चोंगेके अन्दर आसानोसे रखे ज्ञा सकते हैं। 
मैंचेष्रके वर््रवयन-शिवपके निर्माण होनेके फारण 
धीरे धीरे हमारे देशकी शिल्पनिषुणता जाती रही। 
मैंचेस्टरके शुभायमनसे ही हमारे वनशिव्पक्रों इति- 
श्री हुई एवं अन्नाभावसे जझुलछाद्दों तथा'तातियोंकी शक्ति 
क्षीण दी गई | सुथूछ चुद्धि ताँतोंने छाभफी आाशासे 
सूक्ष्म सूतेका आश्रय लिया एवं सूक्ष्म-चुद्धि तांतियो'ने 
मोटे सत्तेका कार्य आरम्भ किया | आंश्चर्यका विषय है, 
कि ,इन दोनों" आतियो का व्यध्साय एक होने पर भी 
कपड़ा चुननेके सस्वन्धमें सभी विषयोंमें दी हुलादों तथा 
हिन्दू ताँतियों ने ,परसुपर विभिन्न पंथोंका अवछम्बन 
किया है । नीचे दोनों पक्षके चयनोपयोगी यन्ह्वीका 
परिचय दिया जाता है। 

१ तांत ( लूम १--तांत भारतवर्षमें कितने दिनोंसे 
प्रचलित है, इसका पता नही' चलता। किन्तु प्रादीन 
शाखीय श्रन्थो में उसका उल्केख मिल्लतः है। . ज्ञों तति 
वहुत दिनों से इस देशमें चला आ रहा है, वह. दाथका 
ताँतः वां बंगला ताँता कहलाता है । चह ताल-काए- 
से तैयार किया ज्ञाता है, यहां तक, कि पक दी ताँत तीन 
चार पीढ़ो तक क्रामयावी रहता है । इसकी हरकीको 
पक द्ाथसे चलता कर दूसरे दाथसे पकड़ना होता दै। 
इससे अधिक चौड़ा. कपड़ा चुननेमें खुविधा नहीं होती; 
किन्तु इस तांतके छारा इच्छांजुसार मोटे एवं बारीक 
सच तरहके कपड़े घुने ज्ञा सफते हैं। इसमें अधिक 
सखूते नहीं हुटते | . शिस्‌ तरह इंसमें वारोक कपड़े 
तैयार किये ज्ञा सकते हैं, उस “तरद्द दैण्डमूलमें-तैयार 
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करना कठिन दै। किन्तु हाँ, इस व गछा ताँतपें उतनी 
शीघ्रतासे काम नही हों सकता । एक खुदक्ष ताँती 
इस ताँतमें एक प्रिनटमें ३१॥३२ वार ढरकफी चला सकता 
है। इसमें सबसे वहा दोप यह हैं, क्ञि इसमें ढरकोके 
ठहरनेका स्थान नही द्ोता; इसलिये ज्रा-सा चूक 
जानेलसे हो ढरकी नीचे गिर जाती है | 

कलूका ताँत ( आए ध्पप्राध८ 700ता )--१८वी' 
शताब्दीके शेष भागमें ज्ञान के नामक साहवने इस- 
का पहले पहल आविष्कार किया था । यह विव्कुछ 
घि६देशी नदी हैं ; घ*गला तांतको ही कुछ नये ढंगसे 
सुधार कर यह तैयार किया गया है । असलमें 
उसके साथ इसकी पूरी सप्रानता है। उत्तम शागवात्त 
तथा शालूफे फांप्से ही थे दोनो' प्रकारके ताँत तैयार 
फिये ज्ञाते हैं। छफड़ी खूब मजबूत पव॑ सूक्षो होनो 
चादहिये; नदी' ते थोड़े ही द्नो'में उसके बेकार हो 
ज्ञानिकी सम्भावना रहतो है । इसके कितने द्वी अ'ग 
प्रत्यंग दोते हैं; किसी एक अ'शफे बिगड़ जानेसे दी 
काम स्थगित हो ज्ञाता है । 

| बयन-प्रक्रिया । 

चसत्र बुननेकी प्रथम सीढ़ी खूता तैयार करना है । 
सबसे पहले सूताकों बयनोपयोगी घना लेना पड़ता है । 
प्रायः कॉंरीगर-घरको सित्रयां ही खूता तैयार करती हैं 
पव॑ उसे सोंट कर बुननेके योग्य बनाती हैं। इसके बाद 
. कारोगर उसे ताँत पर चढ़ा कपड़ा चुनना शुरू करता है। 


ज्ञव तक कारीगर उस तैयारी तानीकों चुन लेता है। 


तब तक उसको स्त्रियां दूसरी तानी तैयार कर देती है। 

पहले इस देशमें उच्च श्र णीके हिन्दुओं के घरको 
अर्थात्‌ ब्राह्मण फ्रायहथ परिदारकी स्त्रियाँ चल्वां चलाया 
फरती थी'।. प्राह्मण कुमारियों' के दाथका काता हुआ 
सूता आज़ भो विवाहादि, शुभ कार्यमें प्यवदहार किया 
जाता है। कवचादि धारण करनेमें भो कुमारीके हाथ- 
का काता हुआ सूता न होनेसे काम नहों चछता | वे 
चर्खा कातनेके छिये वारोक पव॑ मोदे सूतेके दिसावसे 
मेहनताना पाती थी'॥ डस समय पक पोछे खूतेक्की 
मजूरों छः आने तक थे। उस समय चखां द्वोनेसे इस 
देशमें अन्न वस्रका दुःख नहों था। सभी दोन दु्णिनी 
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ह्लियाँ चर्सा चला फर कुछ न कुछ रोजगार फर छेती 
थी। चूढ़ोंफे मुबले अभी भो (चर्जाफी प्रभावपापक्त 
इस तरहकी पक किम्बदन्ती सुनी ज्ञाती है-- 
“चरखा मेरा प्यारा बेटा, चरखा मेरा नाती | 
चरखेकी दौलतसे मेरे, द्वारे म्रूमे द्वायी ॥” 

लोगोंसे पता घलता हैं, कि उस समय चस्त्रेले सूता 
तैय्यार करके ऋाषयेगरकों देनेसे बह छश जाने मजुरी 
ले कर जो कपड़ा चुन देता था, चह पकसाल तक ढद्रता 
था। इसका फारण यह था, कि उस समयके चर्खेसे 
काता हुआ सूता खूब पक्का होता था , उससे फपड़े भी 
आसानीसे चुने जाते थे। इससे ग्रृदहस्थो'कों ऋपड़ में 
वहुत कम खर्च पड़ता था] चर्णषाके बन्द हो जानेसे 
हमारे देशमें बहुत क्षति हुई है। कलका खूता वहुत 
कमजोर द्ोता है। खुतर्य उसे वयनोपयोगी वनानेममें 
वहुत मजूरों दैने पड़ता है । सूनेकों सख्त चिकने 
एवं #्एखलावद्ध नहीं कर लेनेसे कपड़ा नहीं घुना ज्ञा 
सकता। कपड़े फ्री लग्बाईके सूतेको तानी ( ए४7०9 ) 
एवं चौड़ाईके खूतेकी भरनो, (ए८॥८ाः९८४०) छद्दते है। 

तानीका सूता (४7०) तैयार फरनेके समय विशेष 
मनोयोगकी आवश्यकता है। तांनीका सूता अच्छी तरद्द 
सोॉंट (मज) लेना चाहिये; भरनोका खूता (5०६: ६7290) 
कुछ कमजोर रहने पर भो उतनी क्षति नहीं दोती, शिन्‍्तु 
तानोके खूनेका खूब सख्त प॒व॑ चिछिन्न द्वोना अत्यन्त 
आचश्यक है। 

खूता-खोछना ( 0795४८८४ंण४ )--खूता खरीदनेके 
समय सूतेमें अधिक खण्ड हैं वा नहों, इसकी परीक्षा 
फर लेनी चाहिये। प्रति पोलेमें ४०० सौ लच्छ द्वोते 
हैं। जूते दो लच्छे, फरफे पोलेले अलग, फरना चादिये। 
ठेहनेके ऊपर पोछा छगा फर रुच्छा निफालनेमें खुचिधा 
द्ोती है। इसे दी सूता-खोलना कहते है । , 

सूताविज्ञान ( एट८:पण्ट )--एक वाह्टीके अन्दर 
खज्छ जलमें सृता. भींगनेके लिये रख देना चाहिये । 
तानेका सृता इस तरदसे तीन दिन तक भोंगनेसे दय- 
नोपयोगो द्योता है। उसका पानी प्रत्येक्त दिय वदछ देना. 
चाहिये। भरनीके सूतेको एक दिनसे ज्यादा भिगोनेक्री 
आवश्यकता नहीं होती । खूता भिंगानेसे मजबूत होता 
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है, किन्तु इसलिये उसे अधिक दिनों तक पानीमें भींगते 
रहने देनां उचित नहीं। रंगीन सूतेक्तो ज्यादे भिगोनेकी 
जरूरत नहीं। * 

खूता लपेटना ( छा7008 (86 #ट८७ )--चौथे दिन 
जलसे सूता निकाल कर उसके गिरे पड़े रच्छोंकों ठीक 
ऋर लेना चाहिये। इसके वाद उसे एक चरखी पहना 
फर उस चरणखीको डेढ़ दो हाथकी दूरी पर रखना 
चाहिये ।चरखीके सूतेको दोनों दार्थोंसे जीर कर लच्छे- 
को विकग विलग कर देना चाहिये । उन सूतेकां 
जब पकसे ज्यादा छोर निकरू पड़े तव उनमेंसे सिर्फ 
एक एकफो पकड़ कर नारेको पएक्र पाटीसे एवं दूसरे 
६ दूसरे छोरोंकों चर्मेकी एक ओर बाँध देना चाहिये, नहीं 
तो चरखीके घूमनेके समय सूतेके वार वार टूटनेको 
सम्भावना रहती है। इसके वाद 'घुरनी काटके! मध्य 
स्थित दवात ऐसे खुराखमें नारेके दस्डका अगला 
हिस्सा रख कर पव॑ उसके दूसरे छोरको दाहिने दाथसे 
पकड़ कर वृद्धांगुली द्वारा बाँईसे दांहिनी ओर तथा 
अन्यान्य उ गलियो' द्वारा दाहिनोसे बाई ओर अमेठनेसे 
नारा खूब जोरोंसे घूमने छगता है। डस समय वांधे 
द्वाथकी दुद्धांशुली तथा तर्जनी द्वारा खूतेको आसानोसे 
पकड़े रहना चाहिये । इससे सतेमें किसी तरद्द की 
गड़बड़ी नहीं मचतोी | 

पौचन्द्‌ लगाना ( 0८०४ )--बीच बीचमें सूता टूट 
ज्ञानेसे उन्हे' नोनेकी ओर वा ऊपरक्री ओर पारीसे वांध 
देनेके अछावे निम्नलिखित रीतिसे जोड़ लेना चाहिए । 
दो सूतोंके अप्रभागकों बांये” द्वाथकी दद्धांगुली तथा 
तजीनी द्वारा पकड़ फर दाहिने दाथको उन्हों अ'गुलियों 
द्वारा दवा कर वांये दाथकी अ'गुलियोंसे अमेठना चाहिए, 
फिर उसे नीचेकी ओर घुमा कर दाहिने द्वाथके सूतेमे 


मिला कर-एक बार अमेठ देना उचित है। इस तरह 


से सूतेमें प्रन्थि नहीं पड़ती, अथच वे दोनों इस तरहसे 
जुट जाते हैं, कि दूसरी जगद मले दी टूट ज्ञाय किन्तु 
चह जोड़ नदहों विज़्र सकता। सूतेकों खूब अच्छी तरदद 
नहीं ज्ोड़नेसे कपड़ा बुननेके समय बहुत टूटते हैं । 

खूता जोड़नेमें भो क्ुांहों एवं तांतियोंमें भेद है। उन- 
की प्रणांली परस्पर विपरीत होती है । ऊपर जुलाहे- 
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के सूता जोड़नेकी वार्ते लिखी गई हैं । हिन्दू ताँतो 
वाँपे द्ाथकी बुद्धांयुली तथा तजनीके मध्य दोनों यूतों- 
के अम्रभाग ले कर नीचेकी ओर अमेठ कर ऊपरकी ओर 
जोड़ते हैं। वारोक सूता जो डनेमें ताँतियोंको सूता जोड़ने- 
की अच्छी रोति होती है एवं मोटा खूता जोडनेमें 
जुलादों की । 

सूता पर सरेस चढ़ाना ( अंश्ग8 )-मोदे सूततेमे 
भातका माँड़ अथवा चुूड़े तथां छावेका मिला हुआ 
माँड़ एवं वारीक सूत्तेमें लावेका माँड़ ध्यवद्दारमें छाते 
हैं। कठौतमें मांड रख कर वांये हाथसे सू ते छच्छे 
पकड़ कर दाहिने हाथसे उसे चिखराते हुए माँडमें इस 
तरह डुबोते हैं, कि सता माँडले अच्छी तरह तरवतर 
हो जांवथ और चिशुद्ुल भी न दोने पांवे । इसके वाद 
छोटी चरखीके सिरे पर सूनेके रच्छे छगा कर टेवड़ना - 
के द्वारा पूर्ववत्‌ बराई करनो चाहिये । केवल भातके 
मॉड्से सूत पर सरेस द्या जाता था, इसलिये भाज 
भी कितने कारीगर इस फार्यकों 'भातान' कद्दते हैं ।' 

तंतुकी छुखानों (07978 )--नराई हों जानेके 
बाद्‌ उन्हें धूपमें खुखाना पड़ता है । सूत्ष जानेके 
वाद पदलेकी तरद्द सूतेकों खोल कर एक बांस पर सज्ञा 
कर रख देना चादिये । इन सब कार्योर्मे ज्ञितनो श्ट जला 
रखी जायगी उतनो दी जटिकता फम दोगी। यदि आकाश 
बादुलोंसे आच्छन्न रहें अर्थात्‌ धूपमें लूता खुखानेकी 
खुविधा न रहें, तब अग्निके तापमें सूता खुखाया जा 
सकता है । बद्लोके दिनोंमें कारीगर छोग प्रायः सूतेमें 
सरैस (मांडोी) नहीं देते | 

छोछी (नरी) भरना ( एव70778 ६४९ 9099॥8 )-- 
सूतेके सूख जाने पर डसके रूच्छेकों वाये' दवाथके अ'गूठे- 
से दबा कर एवं दाहिने दाथसे धीरे घीरे अमेठ फर 
अच्छी तरद्द उलटा देवें, इससे माँडले चिपके हुए सूत 
पररूपर शिखर जायेगे। इसके वाद उन छच्छोंको 
चरखोमें पहना देवे | फिर सूतके छच्छेमें जद्ां छोर 
घंधा रद्दता है, उसे खोल फर नांटेको नरोमें ( छोछी ) में 
चिपका देथें एवं दाहिने दाथसे चर्ता चलावें और वाँये 
हाथको दोनों अ'ग्रुलियोंसे सूत पकड़ हुए नरी भरे । 
नरीके मध्य भागंमें मोटा एवं दोनों किनारे पतका करके 


खुत लपेथ्नेसे अच्छा द्ोता है। नरियेमें उतना द्वी मोटा 
फरके सूत लपेटना चाहिये ज्ञितनेले वह खुगमतासे ढरको - 
में प्रवेश किया जा सके | 


तानेका फ्रेम सजाना और बार यू'थना--जितने जोड़ 

कपड़े पक वारमें तैयार करते दो, उनकी आवश्यकता- 
जुसार नरियाँ ( 800905 ) भर कर ताना कल मध्य- 
खिथित सीकोमें पहनावे । इसके बाद प्रत्येक नरीके खूत- 
के छोरको वादर करके एक वाश्के दो छरोंके मध्यरुथ 
छेदोंके वीचसे हो कर खींच लेवें । इस तरहसे जितने 
नरियां हों, उनमेंसे आंधी तो बारके छेदो में एवं आधो 

 छरोंके छेदेमें प्रवेश कराके एक साथ गाँठ बाँध देनी 
पड़ती है। 


ताना करना ( शथ्यएणांगट ) >तांती छोंग एक 
साथ ४ जोड़ से ले कर १२ जोड़े तकृका ताना जितने 
हाथ लम्बे फपड़े बुननेक्री इच्छा दो, उससे डेढ़ दे! हाथ 
अधिक हछस्वबा ताना करना चादिपे। ताना चौकोन 
कियां जाता दे। १०+५ द्वाथके रसुथानमें ४० दाथ छस्बा 
ताना क्रिया ज्ञा सकता है | पहले दो नियमित खुथानों में 
३ वा ३॥० धाथके दो खूरे गांइने चाहिये | पहले खूटेक्ती 
वाई ओर ६ चा ७ ईश्चका दूरी पर एवं दाहिनी ओर ३ 
छड़, इसके वाद्‌ प्रत्येक २॥ वा है द्वाथकी दुरी पर एक 
पक लाइनमें दो दो छड़े  गोंडनी चाहिये । इसके वाद 
प्रत्येक ॥॥ वा ३ द्वाथक्ी दरों पर. पुक पक लाइनमें 
दे! दे। छड़ ' गाड़नी चाहिये । इसके वाद तानेकी फल 
( 80097 4797४९ ) एवं बार ले आचे', सूतके छोरोकी 
प्रन्थि ख्तोल कर पदले खूटेमें वाँच देवे' एवं वारकों दाहिने 
दाथसे पक्रड़ कर घसकाते द्वी खूता षाहर द्वोंगा। बाँये 
हांथसे उसका एक प्ररुथ खूता पदछी छड़के मध्य 
भोर दूसरीके बाहर व२ देवें एवं दूसरा प्रस्थ सूता पहली 
छड़के वादर ओर दुसरीके मध्य कर देवे' । इस तरदसे 
सभो छड़ो'में सूता पहना फर पहले खूटेके पांस आना 
होता है अर्थात्‌ आधे खूत प्रत्येक छड़के वाहरकी ओरसे 
प॒व॑ आधे भोतरकी ओरसे छड़ोमें पदनाने पड़ते है । 
किन्तु दोनों ओरके दोनो' खूटेमें इस तरद्दसे खूता न 
- लपेट कर सिर्फ वादरकी भोरले दी घुमाना पड़ता हैं। 


. बयनरविया 
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जिस ओर दो शरे' गाड़े गये हैं, उस ओर वताना 
आरम्भ एवं जिस ओर तीन शरे गाड़े गये हैं, उस ओर 
समाप्त करना द्वोता है । कपड़ा जितना द्वी चौड़ा करना 
दी, एवं जितना घना वा पतला बुनना हो, डसी द्विसावसे 
सुतेकी संख्या भी ठीक करनी द्ोगी। फिर कपड़ के 
दोनो' पाढ़ों के लिये सूते ठीक करके फर्क पर ताना 
चढ़ाना चाहिये, कारण यद्द है, कि कपड़ा चुननेके समय 
सूते कम चेश हो जाते हैं, इसलिये ताना करनेके समय 
दी सूते गिन लेने चाहिये एवं १०० खूतको एकल कर 
गाँठ बाँध देनी चाहिये।. करकी सहायतासे पाडका 
ताना न फरके अलग द्वी करना उचित है, फ्यो'कि पाड़ो- 
के तानेमें दोहरा सता दिया जाता है अर्थात्‌ दो छड़ो'- 
को एक साथ करके नारेमें छगा कर एवं डस दोहरे 
सूतेकी एफ ' वावआ” चरखोरम छूगा फर, चरखीको बाँये 
हाथसे पकड़ दादिने दाथमें एक “हलको” लेचें, फिर 
चरखोीसे दोहरे सतेका छोर वाद्वर करके “दलूको” की 
अ'टीके मध्यसे पदले खू टेमें बांधना द्वोता है । इसके वाद 
हलकीकी सद्दायतासे ये सूत एक छड़फे भीतरसे दवा कर 
एवं दूसरी छड़के बादरसे घुमावे। एक ओर पाइका 
तांना समाप्त दाने पर छड्टोंके! क्रम क्रमसे उछूदटा कर 
गाड़ देवे' एवं दूसरी ओरके कार्य भी उक्त झुपसे सम्पन्न 
करना चादिये | 

पदले एक्र ओोरके पाड़का वाना फरफे कपड़े फे 
शान्तिपाड़ वा रंगोनपाड़का ताना समाप्त करेंगे, फिर 
दूसरी ओरके पाड़का ताना फरनेके लिए छड़ोंकों घुम्ताना 
नदीं पड़ता | आज कल ताना करनेको कल हो ज्ञानेले यदद 
काम बहुत सद्दज़ हो गया है एवं थोड़े द्वी समयमें ताना 
फरनेका काम समाप्त दोता है, नहीं तो दो ज्ञोड़े कपड़े - 
का ताना फरलेमें|डेढ़ दिन रूम जाते थे । तानेके शेष 
हो जाने पर मोटे शरोंके बदले पतले 'जो शर! गांडने 
चादिए पव॑ पद्दले खूटेमें लूपेटे हुए सूतेको का८ फर जिस 
ओर दो शर हैं, उस ओरसे सावधानोके साथ 'ज्ो शर! 
में वांध देवें | जहां तीन शर हैं, च्दां जा कर छगभग डेढ़ | 


- द्ाथ सूता वादर रखे' और उन सूर्तोकों फेलाते हुए ऊपर 


तथा नीचे दोनों "“चिथड़” से एक बार फिर रूपेद कर 


' दड़ी' द्वारा 'चियड़' के साथ शरोंकों वांध देवें। इसके 


- ७६३ 


चाद्‌ जो तीन “जो-शर” बाहर रह जाते हैं, उन्हें भी 'दड़ी! 


के एक और पे'ज दे कर जिस ख्थान पर जैसा शर है, 
डसे उसी भावसे पेंच दे देवें, जिससे वह गिर न ज्ञाय । 
केवऊ ये तीन ज्ो! रखना हो यथेष्ट होगा, किन्तु किसी 
फ्रारण वीचसे खूता कट जानेसे भी अखुविधा न होने 
' पाचे हे 
रहते हैं। . 


रांच 'सरना--ऊपर लिखे हुए तरीकेसे तानां तैयार 

कर छेने पर एक ऊ'चे रुथान पर सता बाँध कर जिस 
ओर तीन छड़े हैं उस-ओर लरूटंका देवे । इसके वाद एक 
"साथ रण२५ सू,तत एकलित भोंटी बांधी जायगी एव" 
उन फोंटियोंके मध्य एक 'पाछावाड़ी” बला देनेसे स्‌ तेके 
इसके बाद कपड़े फी 
: चौड़ाईकी विधेचना करके रांच तथा कपड़े के मध्य स्थान 


फांक -अछग अछग दो-जाये'गे। 


ठीक- करके 'पाछावाड़ी' के साथ 'रांच' लगा देवे' । एक 
ओरसे भोंटी खोल कर एक एक ,ज़्ोड़ा.सूत रांचके 


' प्रत्येक छिद्र॒में पियो देवे' । इसमें दो आदमियोंकों आवश्य- 


कता होती है । एक आदमी सूतेकों रांचके छिद्॒के पास 


इसलिये ताँती- छोग अधिक “ज्ञो शर” रखे 


रखता है और एक .आंदमी दूसरी ओरसे खुतरी द्वारा खूते- 


को रांचमें पिरोता है। इस तरह विशेष सतर्कताके साथ 
राँच भरता होता है। रांचरमें २०३० खूत पिरोनेके वाद 
उन्हें' एकल्नित कर बांध दिया करे । कलमें भी (१४१5) 
रांच भरनेमें इसी तरह दो आदमियोंकी आवश्यकता 
होती है | उन्हें! ०४०९४ ३8 पएव॑ँ 070एए८/ क्‍फ् कहते हैं | 
ज्ञोलांदोंके नियमसे रांच भरनां आसान है, क्योंकि वे 
सिरा नहीं कारतें, .एक साथ जोड़ा खूत मिले रहनेसे 
एक आदमी ही रांच भर सकता: है । 
नराज़ सज्ञना (8287778)--यह विशेष सावध्ांनी 
के साथ सम्पादन फरना चाहिये |. रांच भर लेनेके वाद 
:खूतके छोरोंकी मोटी बांध कर घादरक्ते नराज तथा रांच 
का मध्यस्थल ठोक मिला.देवे', फिर उनके म४+ एक 
* पतलो छड़. दे कर बादरके नराजके बीच एक छड़ लगा 
' देथे' एव एक आदमी दूसरी ओर एक (पांछावाड़ी दे कर 
सतेकोी फसं कर रखे' । तव नराजके छिद्रमें एक 
ताना लपेयनेक्का शर लगा करें घुमावे' और एक आदमी 
. सत यथासूथान पर बैठता ज्ञाता है. कि नदीं, इसकी 


वैवनबिधों 


'परीक्षा करते रहें, धीचमें सूत ढीछे न पड़ ज्ञार्य वा 


विउकुछ कस हो न ज्ञाय, इसलिये पक एक पतली छ्ड 
समय समय पर छगा दिया करे', अथवा स्थान स्थान 
पर पता वा कागज रख दिया करे, जिससे तानेके सत 


ऊंचे नोचेन हो ज्ञांय, उसी तरहकी ध्यचस्या फरे । 
, झ्ुछाहे लोग जिस ओरसे रच भरते हैं, उसी ओरतसे 


नराजक्ा सता छगते है और साथ द्वी साथ रँँच दूसरो 
ओर ले जाते हैं | इस यथारुथान पर तंतु रुथापन करनेमें 
अधिक खुबविधा होती है, क्रिन्तु तांती लोग जिस ओरसे 
रांब भरते हैं, उसको विपरीत दिशासे नराज् छगाते हैं। 

“व” बाँत्नेकी प्रणालो--नराजमें सूता सज्ञानेके 
वाद नराज्ञके दोनों ओर दो खूं टोके साथ कुछ ऊँचा कर 
के बाँधना पड़ता दै एवं उसकी दूसरी ओर जो सिरे वहे 
हुए हैं, उनके दोनो" ओर ६।१० इ'च रूम्बे दो खूंटे गाढ़ 
कर इस तरदसे वाँध देना चाहिये, जिससे सब सूत 
समान भावसे कसे रहे' | ऊपर लिखे हुए स्थानोंके तोनों 
जो शरो"के द्वारा दे। जो” (,८४७८) द्वोते हैं, उनके 
वीच दो कर 'ध' वाँचना पड़ता है। पहले सामनेके 
ज्ञो'के अन्द्र एक 'चियर! पहना कर घुमा देनेसे ही सूर्तों- 
में फाँद उठ पड़ेगा । एक 'द्वाथकी चरखी में.'व' धाँधने 
का खूता पहना कर उस चरमखोको १॥ वा २ हाथको दूरी 
पर मिद्ठीमें गाड़ देवे'. । चरखोके :खूतका अगप्रभोग एक 
रूम्बी छड़के सिरेसे बाँध एवं “ज्ञो” के अन्द्र घुसा कर 
साधधानीसे दूसरी ओर खोंच लेवे | ग्रुढुटके पतले 
हिस्सेके चिद्रमें ३३४ हाथ छम्बा एक मोदा खूता बाँध देवे' 


'सामनेव!के जो'के अन्दर “ब” बँथे हुए सूतेक्ो दाहिने 


दाथसे इस तरद्द उठावे' जिससे 'चियर' के ऊपर तांने 
का एक्क एक गुच्छा सूत लिपट जाय। “ब' खता उलरां 
कर गुलटके ऊपर वाले डंडेके नौचेले घुमावे' एवं डंडेके 
साथ एक पेंच दे कर सतेकों गुलटके नोचेसे हो कर 
सामनेक्री ओर ले आनेसे एक सूततेका 'ब' बाँधा जायगा | 
इस तरदसे पक एक करके 'चियड़'के ऊपरी सभी सूतों 
के "व? बाँधने चाहिये । समूचे .डंडेमें “व” वाँध चुकने 


*: पर शुलूटके पतले हिस्सेके पाश्व॑ संलग्न सूतेसे गुच्छो एक 


मोटी छडके साथ बाँघ कर डंडेके नीचेसे 'व' के भीतर 
रखे' | व के अन्द्र शर-पदना कर डसके दोनों छोरोंकेा 


३ 


वरयनवियां 


इंडेके साथ बाँध देवे',, इसके बाद ऊपर लिखे हुए वरीके- 
से दूसरे 'जा' के भीतर उक्त 'चियड्! को पदनानेसे नोचे- 
वाले 'जे'फे खूत ऊपरके उठ ज्ञाये गे एवं इस तरदसे इन 
सूर्तोंक भी 'वा बाँधना होंगे। इस तरद्द एक तरफको 
'वः बाँध चुकनेपर नराज उद्टा कर दूसरी ओर व! बाँघे | 
इस ओर 4! बाँघनेके समय तंतु इस तरदसे 'जे'के अन्दर 
पदनाना पड़ता है कि, वही तंतुग्रुच्छा पहलेके बंधे हुए 
व! के अन्दर दिया ज्ञा सके। तानेके एकसे अधिक तंतु 
व! के अन्द्र प्रवेश न कर जाय, उस पर विशेष धयान 
देनेकी आवश्यकता है। 

इसके बाद तानेकेा क्रणे पर चढ़ा कर कपड़ा बुनना 
च'हिये | पहले पेड्छ (पाँव दान) दवा कर तानेमें फाँक 
उठानी पहती दै। प्रत्येक्ष धार ढरकी चलानेके वाद 
भरनीके तंतुओंकेा रंंचले कस देना चाहिये। दरधे दें 
प्रकारके होते ?ं, पहला वद जिसमें कुर्सी पर बैठ कर 
कपड़ा बुना जाता है और दूसरा चद जिसमें भूमि पर ही 
बैठ कर ढरकी चलानी पड़ती है। इन देनेंके 'दाईल्ूम' 
तथा 'पिरल्भूम! भी कहते हैं | 'पिटल्दूम' के कारोगर पाँव- 
दान रखनेके लिये करमैके नीचे गडढे खेद रखते हैं। 


.उसो गडढेमें पांच छटका कर वे कपड़ा चुनने बेठते हैं। 


हाईल्ूम! की अपेक्षा यह छूम झुबिधाजनक होता है । 
इसमें तन्तु अधिक नददी' टूटते । 
नवाधिष्कृत तांत तथा यन्त्रादि | 

वत्तैमान समय खद्देशी आन्दोलनसे खदेशी वबरस्त्रोंका 
अधिक व्यवद्दार दोनेके कारण देशी घंगल तांतोंकी यथेष्ट 
उन्नति हुई है। अनेकों विदेशी तांतोंका अनुक्षरण करके 
देशों तांतोंका किसो किसी विषय ख़ुधार कियां गया है 
उनमें एक हो समय ५वा १२ नटाइयोमें सुता लपेटनेके 
लिये वत्तमान आविष्कृत तारिणीयन्ल ; पक द्वी वार 
पक ही पुरुष द्वारा ६, १२ वां २४ तानाभॉकी नरियोंमें 
चखे की सद्दायतासे खूतां रूपेटनेक्रे लिये सरलायन्त 
( इसके द्वारा भरनो नरियोंमें भी सूता छपेटा ज्ञाता है ) 
एवं साधु मिसली-प्रबच्चित ताना करनेक्री छुन्दर कल 
वल्ले खनीय हैं । 

सूताचक्र धा 'ए८ए शशंगांगढड जए॥८८--इसमें ठीक 
सिलाईकी कलको तरद चेयर पर बैठ कर पाँच चकाना 
ए०, हेड, 449 


ण्हद्रे 
सड़ता है। तूलासे पक वारमें दो सूते भी तैय्थार किये 
जा सकते हैं। 

आज्ञ तक जितने नये ताँत (-7970₹थव प्रक्लात]009) 
तैययार किये गये हैं, नीचे उनका संक्षिप्त परिचय दिया 
जाता है । हि ९ 

१ जापानी तांत--(9]009०5९ (4976]0077)--बिला- 
यती तांतोंकरी अपेक्षा ज्ञापानी तांत अधिक कार्यकारी होते 
हैं। व्यक्तिगत द्विखावसे थे कार्य चलानेके उपयुक्त नहीं हैं । 

२ हैदर्ल ली चाँत---( पस्‍8:६८ए४४ 0८5४८ प़न्वत- 
[007 ) देखने झुनने एवं मजबूतीमे यद्द तांत बहुत 
अच्छा द्वोता है। आज कल इसका द्वाम सस्ता करके 
१५० रु० कर दिया गया दे। परन्धु इसके यान्तिक अंश 
उतने भाखान नदीं है, दृशात्‌ बिगड़ जानेसे विपदु हट 
पड़ती है, कार्य भो बन्द दो जाता दै। इस कलसे 
देनिक ८ घंटे फाम करनेसे ४५ गज, ४४ इश्च लंबे चौडे 
ऋपड़ तैयार किये ज्ञा सकते हैं। इसफी परिचालनाके 
छिये शक्तिशाठो पुरुषकी जरूरत द्वोती है | फोई भी तीन 
घंटेल अधिक काय फरनेमें समर्थ नही' दोता। पजिन 
द्वारा चलाये जाने पर ये विशेष उपयोग होते हैं । 

३ लाहोरका उन्नत तांत (,8707९ 779/970ए८१ घछ्व्त 
]007)--इसक़ा निर्माणकौशछ उतना जटिल नही है | 
दमारे देशके जलवायुके लिये घहुत डपयोगी हैं ॥ 

विभिन्‍न प्रकारके विदेशी ताँतोंका संक्षिप्त परिच्रय,-- 

४ /92८पृप्रधाव 7,0००५ ० 7८९१ 879०८ 827 -- इसके 
द्वारा दैबिल ढकनेके नाना प्रकारके फपड़े तैथ्यार किये 
ज्ञाते हैं। 

७_्‌. 07०9 छ05 7,009 857 रक्त 3 रप्न(०५७७ 
इसके द्वारा चेक, ड्ीक, डोरिया, साड़ी प्रश्नति चने 
ज्ञातै हैं। ः ह 

६ 0तोी। खद्वातेएव5 7,0079 607 ज्पेप 7 आप्र।(6 ० 
जिन तथा डिल प्रभ्गति कपड़े बुने जाते हैं। 

७8 007ए 7,00705 48“ «१६ ! धाध६०-- किनारी 
(पांडे) में अक्षर, फूछ तथा बेल बूदे फाढ़ जाते हैं। 
८ 0#प्रए 4,00785 48 र्सघ व शाप्रात्तट इससे 
घोतो तथा खसाडी तैय्यार की जाती हैं । 


५६४ 


- “६ 0866 ल॑ठ 005 48 ७७१६) ॥ उ9६६6 >- 
केलिको कपड़े तैय्यांर करनेके लिये | 

१० हंग 7,00709 427 छा६४ ॥] 5४7+ध८०७- इससे 
रुमाल दोशाले प्रभ्तति बुनें जञाते- हैं । 

११ ऐसा करक्षतंगा 42“ रा । ध्ाप्रा८-- इससे 
कमीज़ तथा फोटके रंग विरंगके कपड़े तैय्यार किये 
जाते हैं। 

एक देशो तांतमें क्विततवा ख्च पड़ता है एव उपरोक्त 
प्रकारसे काप्त चलाने क्रितनी आय होती है, ज्नसाधा 
रणकी ज्ञानकारीके लिप्े उसके आयब्ययक्री तालिका 
नोचे दो जाती है-- 

ध्यय--देशी फ्छाइसाथ्ल तांत फ्रेम तथा सर॑जञाम 
४० रू० एव' अतिरिक्त तंतु इत्यादि १० रु० कुछ जमा 
७५० रू०। - 

आय---१ जोड़ा ४० न० धघोती तैयार करनेगें तीन 
पोले तंतु लगते हैं, प्रति पोंछा छः आनेके हिसांवसे 
एक रुपये दो आने, मांड इत्यादि एक आने, रंगीन तंतुके 
लिये इनके अतिरिक्त दो आने, हर एक जोड़ का खर्चा 
पांच आने, कुछ जमा एक रुपये दश आने | 

प्रति चढ़ानमें ४से छे कर १२ जोड़ें तक ऋपड़ बुने 
ज्ञा सकते हैं। ४ जोडे ततुकों चत्तमान नियमसे पाट- 
नेमें कमसे कम ४ वा ५ दिन लगत हैं। देद्वाती फारो- 
गरोंकों त'तु देने पर पोछा .प्रति १० दा०:१५ फौ० खर्च 
पड़ते हैं। उस हिसावसे 8/५ रु० वेतन पर कारोयर- 
 लद्धका भी मिलता है । तथ भी दम यद्दां डेढ़ रु०्के 
हिसावसे बेतन जोड्त हैं | दो रुपये ज्ञोडा (हम छोगोंके 
यहां २४० रु० जोड़ा घिकता है) बेचनेसे प्रति जोड़ा 
छः जाने अर्थात्‌ मासिक ११॥० था १२ रु० बचत 
हैं । किन्तु पक्का कारोगर न रहने पर प्रति दिन एक 
जोड़ा तैयार नहीं दो सकता । प्रति दिन तीन रैपर तैयार 
किये जा सकते हैं, इन तीनोंके तैयार करनेमें ४ पोले 
तन्‍्तु लगे गे । प्रति पेल्ेका दाम ८ आनिक्के द्िस!बसे 
२) रु० हुए । तन्‍्तुके अलाबे माड्‌ पद रंग खर्चे ।--; ७ 
शैपर पुक चढ़ानमें तैयार होते हैं। उनके तैयार होनेमें ५ 
दिन लगते हैं. । उस दिसावले--०)॥ कुल जमा २॥55॥ 

प्रति जोड़ा रैपर शा) रु०के दिसावसे बेचनेले तीन रेपर 


वयनबिया 


का दाम ७॥ रु० होता है। इस दिखादसे १)॥ दैसा अर्थात्‌ 
मासिक ३२॥० आने द्ोते हैं। ऊपर लिखे हुए नियप्रोंके 
अनुसार वत्म तथा रेपर बुननेवांलॉकी मासिफ आाय श्श| 


_र०से ले कर २३) रु० तक द्वोतो है। किन्तु बुननेका 


काम सब राज समान भावसे नदां चलता पव॑ कारीगशें- 
के और और कार्य भी देखने पड़ते हैं, इंसलिये इस 
दिसावसे आय कुछ कम दहोतो है। इसके अतिरिक्त 
रैपरको विक्रो तीन जार माससे अधिक्र नहीं चलतो, 
इस क्वारण सब कारीगर इस तरह आय नही' कर 
सकते । कित्तु दाँ, अवस्थापत्र व्यक्तियोंके पक्षमें उक्त 
नियमसे आय करना कुछ असम्मव नहों | 
| शिल्प तथा वाणिज्य | 

मस्धादि कथित देशी तांतोंकां विशेष क्रिसी प्रकॉर- 
का खुधार न होने एवं उनले कपड़े घुनना अत्यन्त 
पएरिश्रमसाथध्य होने पर भी अंति प्राचीनफारूसे 
ही भारतके लोग चत्मशिव्पकी पराक्षाप्ठा तक पहुंच - 
छुके थे, इसमें कुछ सलन्‍्देह नहों । भारतवासियों- 
के अध्यवसाय, भटहूर परिश्रम तथा दृ्तकीशछ होरा 
बहुत दिन पहलेसे ही ज्ञिस तरहके वारीक,.- खुन्द्र तथा 
बहुमूल्य कपड़्रोंका प्रचोर अनसाधारणमें द्वो चुका है, 
संसारमें और भी किसो रुथानमें उस तदहके शिवपका 
रिदर्शन पाया नहीं ज्ञाता । ब्रह्मदेशमें प्राय) प्रत्येक 
घरमें असवावरुपसे ताँत विराज रहा है। वहांको 
रमणियां मानों वैद्व मे।गन्ुगामिरी हो कर अपने खामी 
पुल तथा स्वीय सम्प्रदायके लिये फपास तथा रेशमी 
कपड़े, रझूमाल तथा भओोढ़नी प्रश्धति बुना करती हैं, 
किन्तु दुःखकी बात है कि, वे कपड़े उतने परिष्कृत 
परिच्छन्न नहीं द्ोते, उनमें कितने बहुत मोटे दोते हैं। 
चोन तथा जापानमें इस .सम्रय रेशमो शिव्पक्का बहुत 
आदर वढ़ तो गया है, किन्तु वह अभी तक भारतके 
शिल्पका मुकाबिका नही' कर सके हैं । 

यद्यपि भारतवर्षले बचनशिलप एक भकारसे छुप्त हो 
गया है, तथापि आज़ भो कपास, शन, रेशम पशमके जिन 
सच चस्थ्रशिव्पोंका निदर्शन विद्यमान है, उसे देख कर चम* 
त्कृत होना पड़ता है एवं उनके शिवपचातुर््यका विषय 
अन्नुधावन फरनेसे हृदयमें एक अपू्व आनन्द द्वोता है। 


चयनविया | - एढुंष 


हुश्लका.विपय है कि, अद्गरिज कम्पनी की अनुकम्पासे ऐसा 
खुन्दर शिव्प भारतले छुप्त धायः हों गया | मैश्वे स्टरकी 
वणिक्‌-समितिके प्रयत्नसाध्य घोतो तथा साड़ीके 
बाणिज्यकी रक्षा फरनेमें धीरे धीरे इस देशको ताँतो 
ज्ञातिके चिरषोषित वाणिज्यकी जड़में कुडाराघात किया 
गया है। इस समय चे ताँती छोग हवाण दो कर उस 
तरहका उद्यम नहों कर सप्ते। प्राचीन शिल्पिगण इस 
संसारसे अपर॒ुत दो चुके, खुतरां उनके साथ हो साथ 
भारतीय चवर्नशिह्प भी एक प्रकारले ज्ञाता रहा। 
इस समय जो पुरुष अत्यन्त चेष्ठा करके उस प्राचीन 
शिव्पफीर्निकों ज्ञीवित रखनेमें यतनवान्‌ हैं, थे भी विदेशी 
बस्रकी तुछनामें लाभसे हॉनिका अ'शण ही अधिक देख 
कर अपने अपने व्यवसायसे हृताश हो रहे हैं । इस समय 
चरस्रशिव्पमें पूथपिक्षा कही' अधिक दीनता आ घुसी है। 
फिर भी इच्त श्रीहदीन चाणिज्यके गौरवको स्थिर रप्वनेवाले| 
अंभी भी अनेक्रों पुरुष विद्यमान हैं। 
काशोके खुविर्यात जरीके फोते, सोने वा चांदी के 
तन्तु द्वारा प्रस्तुत गुल्बद्दार साडी, जामदानी, क्ामदानी 
तथा संसारके अतुलनीय किाप चखस्र अमों भी शिव्प 
चातुय्पकी परांकाप्ठा दिखा रहे हैं। इन सब कपड़ोमें | 
प्रधांनतः कपास वा रेशमी खूतोंके ऊपर ऊरीके फ़ूलठ तथा 
बेलबूटे खिचे रहते हैं| वुर्हानपुर, मदिस्‌र, अकंट, दिल्ली 
तथा औरंगाबाद प्रभ्नति स्थानोंमें इस समय भी तन्तुशिद्प| 
के यथेष्ठ आदर तथा विस्तार देखे न्राते हैं। मन्चादि 
लिजित उसी सुप्राचीन युगले आज पण्यन्‍त भारतबासी 
सभी वर्णोक्ती रमणियोंके मध्य चर्णा कातनेक्की प्रथा देखी 
जाती है। इस सप्तरय भी ऊपर कहे हुए सथानोंमें स््ियां 
चर्खेसे बारीक सूता तैयार करती हैं। श्ध्ची' 
शताव्दीसे भारतवर्षमें इड्जलैएड आदि कई एक पाश्चात्य 
' तथा प्राच्य देशज्ञात द्रंध्योकी आमदनों होनेसे देशो चर्ख 
द्वारा सूतिके प्रस्तुत तथा प्रचारमें अत्यन्त अवनति हुई है । 
कितु तव भो जिन जिन स्थानोंमें रेशमी वस्त्र तैयार होते 
हैं, उन सब सथानोंमें चर्खेका पूरा प्रचार है। 
बहुगलूके अन्तर्गत मु्शिदावांद जिलेके पद्दरमपुर शद्र- 
में देशी ताँतोंसि रेशमी गरद वस्त्र एवं मानभूम जिलेके 
रघुनाथपुरमें इस समय भी कोयेसे चर्शा द्वारा सूता कात 


फर तसर- वस्त्र घुने ज्ञात हैं। वीरभूम, बांकुद्दा प्रभति 
स्थानोंमें भा फोब्रैसे सूता तेबार करके नाना प्र्तारके 
कपड़े बुने जाते.हैं। 

इस समय मेशे स्टरकी कलछसे काते हुए सतेदी आमदनी 
अधिक होनेके कारण भारतक्री र्मणियोंने चर्णा अन्‍्दाना 
बन्द कर दिया है | देशो सूर्तोकि भावसे विन्लायतों सूर्तों- 
का भाव ससूता देख फर यहां करे सभ्पसमाज अपनों कुन्ठ- 


' कामिनियोंको चर्सा चलकानेका कष्ट नहों' देते, घस्तुतः 


उसी विलछासिताके प्रभावसे आज भारतमें विरदोनता 
आ उपस्थित हुई है। आज्ञ भारतवासियोंक्रों अपने शरोर 
ढकनेके कपड़े के लिये भो दूसरो'का मुह जोहनां पड़ता 
है। उच्च भ्रेणीके शिक्षित तथा घिलासी भाग्तियों'ने अपनी 
कुछकामनियोंका घर्णा कांतनेके कए्टसे उद्धार करके उनकी 
कमर ढकनेके कपड़े तकका भी अभाव कर दिया है | 
तांतियोंने खार्थद्वानि देख कर ज्ञातोय ध्यधसायको जल्‍खां- 
जनलि दे दो | वे भी अव व्यर्थ परिश्रम करके स्वदेश बिरागी 
बिदेश-भक्त भारतियेंके अनुश्नरहत्की आशा प्रत्याशा नदी 
रखते, यद्दी कारण हैं कि, इस देशमें इतने समयदे वाद 
वस्ल-वयन-शिवपका इस तरह अधधभ्यत्तन छुआ ऐं। पहले 
जिन शिल्पो'के लिये सारा भारत, इतना हो नहों' सारे 
सभ्य जगत्‌ लालायित होते थे, आज थे शिवप भारतसे 
विलुप्त हो गये । उनके वदलेमें एवं उन्ही के अनुक्णणसे 
अड्टूरेज चणिक-समितिक्ते अज्ुप्नद द्वारा आज भी सादा 
तथा डोरीदार डोरिया; मलमलछ, अधवानि, खुद्स, भद्धी 
प्रभ्ृति खुन्द्र वारोक ऋपड़े बड्ांलसे प्रेरित द्वोने हैं । 
ढाकांके उस ख़ुविख्यात मखलित कपड़े »| बात याद 
करनेसे एवं बड्भालको गौरवकोत्तिक्रा'इतिद्ास पढ़नेसे 
जान पड़ता है, कि पर्क समय व्ुुछफी ताँती-ज्ञाति 
वस्ञ-वयन-शिवपको सवसे ऊ'चो सीढ़ी तक पहुंच गई 
थी । श्द्वों सदोके मध्यमागमें भड्ढरेन्न यात्री 
रूफ फिच्‌, -ख़ुवर्णप्राममें आा कर यहक्लि कपास-बख- 
बाण्ज्यिकी भूरि भूरि प्रशंसा कर गये हैं। डस समयको 
धंग-राजधानी ढाका शदरमें जो कपासके वारीक कपड़े 
तैयार किये जाते थे, चें 'ढाका-मसलिन' के नामसे 
पुकारे जाते थें। -वे कपड़े मुगलोंके नगरके मसलिन 
कपड़ोंसे भी कही अच्छे द्वोते थे न अभी सो यूरोपके 


हि हु 


. विभिन्न राज्यॉगें उनकी ही नकल पर मसंलिन तैयार किये 
ज्ञाते हैं एवं भारतचर्षमें भेजे जाते हैं। असली 'ढांका 
मसलिंन' चहुत क्रिमती होता था, धनिकाँके सिवा कोई 
डसे नहीं खरोद सकता था। छुना ज्ञाता है, कि तुकी- 
. छुलतान 'ढांका-मसलिन' को द्वो पगड़ी पहनते थे । 
ढाकाके स, दम मसलिनके त'तुको पर्यवेक्षण करके 
पाश्चात्य पण्िडित छोग नाना पन्नारके मत प्रकाश करते 
' है। डनकी आलोचना करनेसे हम छोंग आसानोसे 
. आचीन वस्तोंकी स क्षमता तथा उस समयके कारीगरोंको 
कार्यनिपुणताका परिचय पा सकते हैं। मि० टेलर लिखते 
हैं, कि ढाकेके कारोगर पूरे यत्लसे चर्खोंक्ो कांत कर 
जो वारीक त'तु तैयार करते थे, उसका ७॥ छर्लैँक वज्ञन- 
का एक पोंला त'ठु छम्बा करनेले १५० मोलकी दूरी तर्क 
चह्का जा सकता था। खाभाविक्न शीत तथा ज्ञलीयवाष्प- 
प्रधान स्थानों में कपासकां त'ठतु कातनेसे शोध्न बढ़ता है, 
ऐसा कद कर ढाकाके तांती लोग खुबहके समय स्‌ यॉ- 
दयके पहले ही चर्खा काता करते थे। ज्ञिस समय वायु 
-अपेक्षांक्तत शुष्क हो ज्ञाती थी उस समय वे छोग चर्खेके 
नीचे जल रत्त कर कांये करते थे । उससे वायु जलसिक्त 
हो कर रुईके अशकों नरम कर देती थी। इसके वाद 
प्रातश्कालूसे ले कर ६ वा १० वजे तक उनकी स्त्रियां तंतु 
कातती थीं। सन्ध्याके समय ३ वा ४ उजेसे ले कर 


खूर्यारुत दोनेक्ते माध घर्टा पूव पर्यन्व तंतु काता जाता | 


थां | डा० बाट्सनने ढाकाई, फरासी तथा इड्डालिश तंतु॒- 
फी अच्छो तरद्द परीक्षा करके लिखा है, कि उन सवो'की 
अपेक्षा ढाक्ना-मसलिनके तंतुके व्यास कहीं फम दोता 
था एव यूरोपीय तंतुक्ती अपेक्षा प्रत्येक ढाकाई तंतुके 


का व्यास यूरोपीय तंतुकी अपेक्षा चड़ां होता था| इन दो 
कारणोसे ही ढाकेके तंतुने खूक्ष्मता तथा इूढ़तामें अन्यान्य 
. सभो देशो'के तंधुकों परास्त क्रिया हैं! और मी विशेषता 
यह है, कि रुईके रेशे मोटे होनेके कारण एृध' चख से 
त'ंठु कात जानेसे ढाकाई ततुर्मं यूरोपीय तंतुओ'को 
अपेक्षा कद्दी अधिक्त अमेठन रद्तता है। असो सो फरास- 
, डड़ून (चन्दुननगर), सिमकछा (कलकत्ता), वगडी, यशोर, 
: - शान्तिपुर, कर्में, राधावल्लभपुर प्रभृत्ति स्थानों में फंपास- 


शेशे भी कहीं कम देखे ज्ञात थे, किन्तु ढाकाई तंतुके रेशे- 


वन बचा 


चस््र चुननेक्री विस्तृत आढत ' हैं। काशौमें रेशमो तथा 


, फपासके तछु पर ज्रोका काम की हुई फूलदार वा 


गशुरूवद्दार साड) तैयार दहोतो है। वर्चमान ढाका शहरपें 
भी पुकमात्र सूक्ष्म कपास चख्र तथा नाना प्रकारके 
नोलास्व॒री कपढ़े के ऊपर जरोके फूछदार पाइके कपडे 
तैयार होते हैं । न्‍ 
इनके अतिरिक्त प्रन्द्राज तथा वम्बई प्रे सिडेन्सोके 
4६ स्थानोंमें बस्यत्यनके बड़े बड़े कारखाने हैं। गुज- 
रात अहादाबाद, सूरत तथा भरो'चमें नाना प्रकारको 
छींटकी साड़ियां तैयार द्वोती हैं। रंगपुरमें छाल तथा 
काले ८ तुसे एक प्रक्ारका सुन्दर छींट तैयार किया ज्ञाता 
है, उसमें नाना-प्रकारके पौराणिक चिल देखे जाते हैं | 
पूना, येवकला, नासिक तथां धारवारमें नाना प्रकारकी 
रंगोन तंतुकी साड़ियां तैयार होती हैं जो मद्दाराप्ुुकी रम- 
णियोंके लिये वड़े आदरकी चाजे' हैं। नन्‍्देर, सुटकल, 
धनचरम्‌ , अप्तरचिन्ता तथा अरनीमें आज्ञ भी ढाकाके 
समान ही मसल्ित तैयार किये जाते हैं। वनारसो साड़ो 
धोती, कि खाव प्रभश्नति कपड़ों के समान पैठान, चुर्दानपुर 
नारायणपेट, धनवरम्‌, घेचकला भ्रभृति सुथानों में भी 
कपड़े तैयार किये जाते हैं | काश्मीर, नूरपुर, लुधियाना, 
अम्तुतसर प्रय्धति स्थानोंमें पशमों शाल् चुने ज्ञाते हैं । रंग 
पुर, भागलपुर, वाराणंसो, आगरा, छखनऊ, वरेलो, फत- 
दगढ़, छाहौर, मुलवान, दविसार प्रभ्नति स्थानोंमें कपास 
तथा पशमक्रे कार्पेट तैयार द्ोते हैं | साधारणतः क्पास- 
के कार्पेट आकृति तथा बयनप्रक्रियाके भेद्से गलीचा 
तथा डुलोचा ( 00५६० ० ८४77८६ ) के नामसे पुकारे 
जाते हैं। पशमी रोये' ऊचे द्ोनेले गलोचा ( ए०णेशा 
[४९ ८०7४६ ) फच्दछ्ाता है। मछलीपदइमके छींट, पछस- 
पोर तथा कार्पेट एवं गोदाचरी डेब्टास्थित माधम- 
पलूम नामक स्थानजात माडापालम जाज्ञ कछ 'बृटिश- 
गुड स' रूपमें भारतमें आते हैं। माधवपलमर्मे अव वे * 


कपड़े छुने नहीं ज्ञात.। अज्ूरेज वणिक्र, लोग तो इन 


वर्रोंकों इज्ारे पर लेनेके - लिये ु वहाँ फोंठी खोली 
थी। पीछे डसीका नसूना ले कर अपने देशसे माडापा- 


रूम बस्म तैयार करके यदां मेजत दैं। छुःखका विषय है, 
कि उन्दीं लोगो के जरिये इस रुथानका वख्॒चाणिज्य लुप्त 
हो गया है। 


: बयनविद्या 


> 


आज भी भारतब्षके फितने हो रूथानो'में वयन- 
शिव्पका यर्थेष्ट समांदर दै। . फद्दी उत्तम कार्पेट, कहीं 
उत्कृष्ट गलीचा, कद्दी फपास तथा रेशमके वारोक कपडे 
कद्दी' पशमीने शाल तथा कम्वंछ पव॑ किसो किसो स्थान 
में ज़रो सलमा प्रभ्तिके पाड़ तैयार किये ज्ञात है| नोचे 
उत्पक्षवआादि तथा उनके हथान और विभागों'के नाम 
निद्द श किये गये हैं । 

अजमेर, अछाईं; अलीगढ़, इलाहांवाद, अलचर, 
- अस्ाला, अमृतसर, अनन्तपुर, अन्धयाव, अकेठ, अदीनी, 
भागरा, अहादाधादू, अरनी, आरा, आसाम, औरंगाबाद, 
आजमगढ़, वगरू, वद्दावरी, वराइच, चंगल्वर, वांकुड़ा, 
कन्‍नू, वारादंकी, वराहुनगर, वरांड़, पद्ध मान, बरेली, 
वहरमपुर, मन्द्राज, वरहमपुर, मुशिदावाद, बड़ोदा, वस- 
हर, वस्ती, बताला, वक्‍्सर, पेलगांम, वाराणसी, भजुभा, 
भागलपुर, भएडारा, बदवलूपुर, भेरा, विकानेर, बीर- 
मूप्त, विष्णुपुर, बगुड़ा, पम्बई, भरोच, बुलन्दशदर, चुर्दा- 
नपुर, कलकत्ता, काली कट, फास्बे, कानपुर, चम्बा, चस्पा- 
रण, चन्दा, चन्देरी, छत्तिसगढ़, चि'गलपत, काकनाड़ा, 
फाश्चीपुर, कड़ापा, कट, ढाका, दरभंगा, दतिया, दिल्ली, 
दिरागाजीकषां, देरास्माइलक्षां, धरवार, दिनाजपुर, दीन” 
गरग, दोगाछी, एलम्वइ, इलोरा, फरु खाव)द, फिरोजपुर, 
गोदाबरी, राजमहैन्द्री, गोलकराडा, गुए्डद, गुगैरा, शुज- 
रानवाला, गुजरात, गुलठवर्गां, गुरुदासपुर, ग्वालियर, 
गया, हेदरावादु, (द्क्षिणात्य) हैदरावद, ( सिन्‍्ध ) हमा- 
मकु'ड, ह॒र्दा, दसनअवदल, दजारां, दिसार, द्ोसंगावाद, 
हवड़ा, हुसियारपुर, इन्दाना, इन्दोशा, इन्दुग, आवेपयेट, 
जध्यलधुर, जाफरगंज, जद्दानावाद, जधांगोराबाद, जयपुर, 
जलालपुर, जालन्धर, जरप्रछूमदुगु, रंग, मांसो, फीलम, 
जोधपुर, खेड़ा, काछादागो, फालहरुती, कलमो, फनोज, 
कांगड़ा, कराच्रो, करोली; फर्णाल, कर्णुछू, फाश्मीर, 
श्रीनगर, कसर, फाठियावाड़, खज्ंवाना, कृपणां, फीद्वार, 
कोटा, कोश कमालिया, कुम्मश्रोंनम्‌, छाद्दोर, ललितपुर, 
लोहारडगा, लखनऊ, लुधियाना, मन्द्राज, मधुरा, मरू- 
'बार, मालवद, मालेगाम, मानभूम, मणिपुर, मछलीपझटम, 
मऊ, (आजमगढ़ ) मऊ (भांसी ) मेद्रपाक, मीर<, मेद्‌- 
नोपुर, मिर्जापुर, मोरादावाद, मलारी, मन्द्सोर, मथुरा, 
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मुज्ञ़पफरगढ़, मुजफ्फरनगर, महिझुर, नाभा, नदियां 
नागपुर, नेपाल, नूरपुर, उच्छां, पावनां, पाछमकोषट, 
पटियाला, पटना, पौनो, पेशाचर, पूना, प्रतापगढ़, पूरी, 
रत्लाम, रत्नगिरि, रावलूपि डी, रेबाद ड, रीवा, रांहतक, 
(पंजाब ) सालेम, सबलपुर, स'वर, (काश्मीर) सांदनेर, 
शान्तिपुर, सारण, शारंगपुर, सातक्षोरा, सावन्तवाड़ी, 
शिउनो, शादपुरमिशौली, शियारूकोट, सिफन्द्रावाद, 
शिकारपुर, शोछापुर, सिम॒ला (पंजाब), सिहम्रूम, शीर्षो 
(पंजाब), सोत्तामढ़ी, छुछतानपुर (पंजाब), सूरत, ताओर, 
थाना; तिकोबानाथ (पंज्ञाव), ल्छिपपिलियम, तौड़गढ़, 
टादरा, बसिरद्ाट, लिबॉकोर, लिखिनपत्लो, उज्ञोनी, 
रंगचाड़ो (मन्द्राज ) विशाखपाटम, वुद्धाचलम्‌ , चढलाज्ञ 
€ मन्द्राज ), जेवला, वरंगल, जेरोंचदा, जेलगण्डल । 


रेशमी वस्मके मध्य अंडी, सू'गा, टसर तथा गरद 
की धोती, साड़ीं, चादर, पीताम्वबर, मसरू, सत्तर'ञो 
दोपट्टा, शुरवद्न, कमाल, ओोढ़ना, दवाके कपड़े, छुगी, 
खेश, मेजलछा, एड़ा, बड़ाकपड़ा, दुकाठिया, रिद्ा, गमछा, 
तोयाले इत्यादि कपड़े हैं। पशमो चस्रफे मध्य रास- 
पुरो तथो काश्मीरी शाल, रामपुरी चादर, अलचान, एक- 
तारा, मलोदा, छु गी प्रभ्नृति हैं । 


कपास पर रेशमक्का पशमादिमिश्रित वख--गर्म सूती 
(वाँकुडा तथा मानभूप), आसमानो (चांकुडा), वापाता 
(भागलपुर ), मेखलो (रंगपुर), अन्नीज्षडक्ला वा अजीज 
(ढाका ), सेरोज (ढाफा ), सादा तथा छाछ भसमभानी 
सेराज, मछलीकांटा, सवज्ञोकतार, छारूकतार, बुलवुल 
छांसम, लालकद्मफूलछो, सादा कदमफूली, - फाला- 
पाड़दार, छाल पाढ़दार, सवार, सेराज, सादा-वड़ाकद्म- 
फूली, सफेद-करदार, छाल करदार, काला मछलीकांटा, 
केकनीमस्तरू, खुज्ाखानि, इछाइछा, लु गो, :चन्द्रकला, 
दुपट्टा, सूतो इत्यादि हैं । 


छीटके कपड़े -गाजि, गाढ़ा, घोतीजोड़ा, फर्, रजाई, 
लिहाफ, पलंगप'ष, चुन्दुदी, बन्दसूख, जाजिम, फरास, 
सामियाना, छींट जरदा, तोशक, छी ट-कन्दी, छी'ट बूटे- 
दार, खेरूआ, नथनी, चपेटा, छोट आप्राचाढ्ा, गोल बूटो, 
तौलिया, शाह, छुनरो, जन्ना, फलमदार, धूपरछांदद, मयूर- 


प्र 


करी, बेगुनो, मौजलपुर, चांद्तारां, पांचपात, सूती- 
फुछाल, नरणसई, भिलमिली, लद्देरिया, फुलाल, नामां- 
चली, पटोला, पीताम्बर इत्यादि । 


सोने वां रुपेके तारें ( तन्‍्तु ) से तैयार किये हुए 
कपड़े --ज्वरीफा फीता, गोंदा, किनारा, अचला, कालछा- 
वतून, सूर्ख वा खुनदलो, रूपहली, धानक, छचका, पाटली 
बाँक़डी, पाटां, पोखुरी, गंगायमुना, किरण, पाइमक, 
सलछमा, फारचिक्कन, कारचोव, धोंतो वा साड़ीके पाड़, 
दाँसिया, तास, रूप्पो, फोट, पलव, किंखाप, लु'गी, बेल- 
दार, वूटंदार, सीकारगाह, जंगछा, मीना, जआालरूदार, 
खंड, चांदतारा, चमसफूल, मोहरवूटो, टेरछा, जालवार, 
पन्नाहज्ञारा, डोरिया, गे दा; शाचुर्गा, चिक्कनदाजी, 
भझापान, सूगा-चारखाना-कशीदा, कायरोमो कशीदा, 
नीलूचारखाना कशीदा, समुद्रलूदर इत्यादि । इन शेपोक्त 
ऋपड़ो के पाडु रेशम ज़री तथा कपाससूलके ये|गसे बूने 
जाते हैं। £ 


खुईको सद्दायतासे तसर वा गरदके कपड़ोंके पाडमें, 
- रुमालमें, स्लियेंके निमास्तोन एवं वालकोंके पदरनेके 
फपड़ोंमें चिक्तलके काम किये जाते हैं। रेशम तथा 
कपासके मेलसे खुजनी तैयाए देती है, स्त्रियां ही प्रधा- 
नतः इसके ऊपर खुईसे काम करतो हैं । क्राश्मीर, अम्छुत- 
सर, छुधियांना, नूरपुर, शियाललकेोट तथा गशुरुदासपुरके 
शाल तथा शालके पाढ़ बुने जाते हैं। काश्यीरी तांतोंसे 
चुने हुए शाल--तिलिविनोंट, तिल्तकिर, क्षणिकॉर और 
बिनौट एवं खुदसे चुने हुए अमलोकारके नापसे प्रसिद्ध 
हैं । फ़ूलकारी ओढ़नी कपास वर््लोंके ऊपर रेशमके पाड 
दिये जाते हैं। मे।दि सतेके कारपेट गली था, हुलीचा, सत 
रजी प्रस्तिके नामसे विख्यात है। पशमके भी गलीचा, 
( फुल: ) कम्बल प्रभ्षति बने जाते हैं। 


चटाई, शीतरूपाटी, तथां खसखसके परदे एवं पारसन 
के चट, थेली प्रश्गभतिकी उत्पत्ति चयन द्वारा देने पर भी थे 
चयनशिव्पके अन्त्ुक्त नददी' किये जाते । फ्पोंकि उन- 
में सुच्मता तथा शिव्पचातुर्यक्रा वैसा परिचय नहीं 
पाया जाता । इस सम्नय लिपुरा, चइश्राम, मेदनीपुर, 


वयन विद्या--वयस्थ 


चटाई बुनी जातो है। थे चटाई दो प्रकारको होतो है! 
काटी तथा वलन्दा | चइप्राम, नोआखाली, प्रश्नति रुथानों- 

में बेंतकी छाछ चांछ कर अति सत्य तथा शिल्पयुक्त 
शीतलपाटी तैयार होती है । 

चयनाइू--मन्द्राज्-प्रदेशके मलवार जिलान्त्गत पक पहाड़ 
उपचिभाग | वे नाड़ देखो | 

चयलपाड़ -- १ मन्द्राज-प्रदेशके कड़ापां जिलान्तगत एक 
डपव्रिभाग । ऋपरिमाण ८३१ चर्ग मीछ है। 

२ उक्त ज्ञिलेका एक नगर | यद्द चयत्प्राड़ तालुक- 
का चिचार-सदर है और मद्नपल्लीसि 8 कोस उत्तर- 
पूर्वमें अवस्थित है। 

चयस (सं० पु०) १ पक्षी, चिड़िया! | २ जीवनकाल, भवरुधा, 
ड्घ्र | 

चयसिन्‌ ( सं० लि० ) वयले स्थित | प्राप्तवयसुक, जवान, 
सयाना | 

वयरुक (स॑० लि०) १ वयरुक, अवस्थावाला । इस अर्थमें 
इस शब्दका प्रयोग समख्त पदके अन्तमें दाता है। 
पूरी अवस्थाको पहुंचा हुआ, ज्ञो अब बालक न है । 

चयरुकृत्‌ ( सं० ल्ि० ) आयुष्पप्द, जीवंन देनेवाला । 

चयरूथ (सं० लि०) वयसि यौधने तिष्ठतीति चयस रुथां-क | 
१ प्राप्तवयरुक,'सयानां । २ थुवा, युवक । ३ समवयरुक | 
( पु० ) ४ समंचयरुक पुरुष । 

चयस्था ( सं० ख्रो० ) चये यौवन तिष्ठत्यनपेति वयस॒स्था 
घन्मर्थे क४ निपातने विकल्पे चिसर्ग छाप । १ आपकी, 
आंवला । २ दरोीतकी, धड़। ३ सेामपल्लरो | 
४ गुद्ट,ची । ५ सूक्ष्मेछा, छोटी इलायची । ६ फाकेली । 
७ शाल्मल्ि, सेमल । ८ क्षीरकाकेालो | ६ अति अस्ल- 
पण्णी ! १० मत्स्याक्षी । ११ खुचती । 

वयल्थान ( सं० पु० ) यौवन । 

वयस्फेद्टा ( सं० पु० ) मुक्षत्रणविशेष, चेहरे परका चंद 
फु'सियां जे जवानीमें निकलतो है, मुद्दांसा । 

वयस्थायन ( स॑० ल्लि०) यौवनरक्षा । 

चयण्य ( सं० पु० ) चयसा तुल्यः वयस ( नौवयोधर्मेति । 
पा ४४ ६१ ) इति यतू। १ समान वयरुक, एक उमरः 


मन्द्राज, बेछोर, तिन्मेवल्लो अरभूति भारतके कई ख्थानोंमें। चांछे, हमजोछी । पर्याय--स्निग्थ, सवयस्‌ । रे मिल । 


वेयस्थके--बंर 


चयस्यत्व ( खं० छी० ) चयरुयरुप भाव: त्व। पयस्‍्यक्रा 
सात या ,घर्म । 

वयस्यभ्ाव ( सं० पु० ) चयस्‍्यस्थ भाष:। सख्यभांव, 
चन्धुत्व साव । 

चयस्वत्‌ ( सं० लि० ) अन्नयुक्त | 7( ऋक २२४१५ ) 

बयहरूया ( सं० स्री० ) वयहय्-टाप्‌ । १ सखी | २ इष्टका, 
ई'ट।३ आमलकी, आांवछा । ४ गुड़्‌,ची, गुड़ च । ५ 
काकोली | दे दृरीतकी, हड । 

वयःसन्धि ( सं० पु०) वयसः सन्धिः। वाल्ययौवनका 
सन्धिकाल, चढ़ती जवानी । 

बयःसम (सं० लि०) चयसा समः | सप्तानवयहरक, समान 
उम्रवारा | 

वया ( सं० स्मी० ) १ शांखा । “मूद्ध नि बया इव रुरुहु! 
(अक्‌ ६:७६) 'वया इच शाखा इब! । (साथण) २ बयल्‌ , 
डउमर। ( ऋुक १/१६५॥१५ ) 

वयाक्रिन, ( सं० ति० ) शाक्षाविशिष्ट । ( शुक्‌ ५४४४४ ) 

वयिषु ( सं० लि० ) बसुत्ादि। ( ऋक्‌ 5८१६६ ) 

बयुन्‌ ( सं० क्लो० ) वोयदे गम्पते प्रप्यते विषया अनेनेति 
अज्ञ गतो ( अजियमिशीब्म्यरवच | उयू ३६१) सच कित्‌ 
अजेघीभावः । १ ज्ञान, समर | २ देवतागार, वेचालय | 
( पु० ) ३ घिषणाके गर्भसे उत्पन्त कृशाश्वके पुकर पुत्रका 
नाम | ( भाग० ६॥६॥२० ) 

पयुनवत्‌ ( स'० लि० ) प्रकाशयुक्त; प्रकाशविशिष्ट) . 

( ऋक_ ६॥२१॥३ ) 

चयुनशस_ (स'० अठ्य०) वयुन-चशस _। शानक्रम, ज्ञाना- 
छुसप | * 

चयुनांबिद्‌ ( स० ज्ि० ) वयुनां वेत्ति विदु-क्किप | प्रल्ना- 
चेत्ता, समझदार ( क्षक_ ५८११ ) 

वयोगत ( स'० क्ली० ) चयसे गत॑ | वयोद्षानि, घुढ़ापा । 

वयोज्भू ( स'० त्ि० ) वलवद्धिकर, ताकत बढ़ानेबाला। 

वयो5तिग (सं० लि०) चुद्धत्वप्राप्त, बूढा । 


धयस्यक ( सं० पु० ) वन्छु, मित्र । ! 


धर 


युवक । २ अन्त, अनाज । :( वाजसनेय रु० १७७ ) (त्वि०) 
| भायुर्दाता, जोचन देनेवाला । 

बयोधा (स'० ल्लि०) १ बलदाता । २ अन्नदाता । ३ युवा । 
४ शक्ति । 


वयोइधिक ( स'० त्ि० ) बयसा अधिकः | वयोज्येष्ठ, 
चुद्ध, बूढ़ा । 

वयोधेय ( स'० को० ) १ अन्नदान | ( ऋूक १०२४८) 

चयोनाध ( स,० ल्ि० ) प्राण । 

चयोवयः/शय ( स'० ति०) खाद्यद्गव्यपूर्ण स्थांनमें वसा 
हुआ | 

धघयोवसूथा ( स० रुत्नी० ) :ज्ीवनकाल, वाकू, तरुण और 
चद्धादि अवस्था । हि 

चयोविघ ( स'० लि० ) पक्षोप्रकृतिसस्वस्धीय ।! 

चयोबृद्ध (सं० त्वि०) वाद फ्यप्राप्त, जो अवस्थामें वड़ा हो | 

चयोत्रध (स'० लि०) वलवरद्ध नकारो, ताकत ,वढ़ानेवाला | 

वयोहानि ( स'० खत्री० ) यौवनहास, चुढ़ापा | 

बच्य ( स'० लि० ) बच छुलोत्पन्न तुब्बींति राज्ञा | 

वयोचडू (स० क्लौ०) बयसा वडः मिच । (सीसक, छीसा 

बर'डा (द्वि'० पु०) बरामदा देखो । 

वर ( स'० छी० ) ब्रियतें इति छू कर्मणि अप_।१ #' कुम, 
केसर । २त्वक, दारचीनी । ३ बालक, रूड,का। 
8 आदक, अदरक । ५ सैन्धच नमक | ६ झुगन्धतृण | 
७ जामाता, जमाई । ८ भुग्मुछ। ६ पति, दुल्दा। 
१० निम्नद | (ऋूक_ १।१४३५) (पु०) व-अप_। ११ चरण | 
पर्यांय--क्ृति | १२ किसी देवता या बड़े से मांगा हुआ , 
मनोरथ। १४३ फल या सिद्धि। १४ पिडग, चिट । 
१५ पियाल बृक्ष, चिर्रोज्ीका पेड,। १६ वकुल वृक्ष, 
मौलसिरी । १७ चिवड्धुत वृक्ष । १८ दरिद्रा वृक्ष, दृढ्दी। 
१६ गौरा पक्षी । (क्षि० ) श्रष्ठ । | 

इस शब्द्का प्रयोग प्रायः श्रछता सूचित फरनेक्के 

लिये स'शा या विशेषणोंके आगे होता है। जैसे पसण्डित- 
चर, विशवर | 


वयोधस_ ( स'० पु० ) बयो यौवन द्धातोति वयलू असि | वर-पर्व॑तमेद | (भविष्य ब्रद्ख० ३२५) शायद यद्दी विद्ार- 


( वयसि घाजा। | उ्ू ४१२८ ) स थे डित्‌। १ युवा, 


के अन्तर्गत चरावर शेल है । 


६०० वर'वरा--वरचन्दन 


चरंचरा ( खं० स््नी० ) वरं वृणोतीति वु-अच-मुमच । चक्त- 
पर्णी, पिठवन । 

बरक ( सं० कलो० ) व्रियतेषनेन इति बु-अप ततः संज्ञायां 
कन्‌। १ पोताच्छादन, नावक्रा आच्छादून । २ साधा- 
रण वस्र। बियते छोकैरिति बरू-अप_, ततः कन्‌ | (घु०) 
३ चनसुद्ठ, चनसू'ग ।(8 पर्षटक, पिर्चपापड़ । ५ प्रिय'गु 
नामक तुणधान्यमेद, काकुन । पर्यय--स्थूछक सु, रुख 
और स्थूल प्रियंगु | गुण--मचुर, झक्ष, कषाय और चात 
पित्तक्र। ६ हखवद्रीफल, जागली बेर। ७ प्रार्थना- 
विशेष । 

बरक ( भ्र० पु० ) १ पत्र। २ पुस्तकोंका पन्ना | ३ लेने, 
चांदी आदिके पतले पत्तर जो क़ूर कर बनाये जाते हैं 
और मिठाइयों पर छगाने और ओऔषधमें फाम आते हैं। 

चरकद्याण ( सं० एपु०छी० ) राजभेद । 

बघरकन्दा ( सं॑० स््ो० ) क्षीरीश घ्रक्ष, खिरनोका पेड । 

चरफाएका ( सं० स्ली० ) १ वृक्षभेद, एक प्रक्ारका पेड | 
२ शंटिका, स्टिहिरों नामको छोटो चिड्िया | 

चरकोत्ति ( सं० स््री०) पश्चतन्त्रोक्त ध्यक्तिचिशेष | 

बरकतु ( सं० पु० ) चरा, श्रेष्ठा, क्तचों यरुष .शताश्वमेधि- 
स्वात्‌ तथात्व॑। यद्दा बर, ऋतुर्यस्मात्‌ शतकतुत्वात्‌ 
तथांत्वं। इब्द्र । 

बरकोद््व (सं० पु० ) फोविदार वक्ष, कचनारका पेड | 

घरग ( सं० क्ी०) नगरसेद | 

वचरघणिटका (सं० सह्नी०) वृक्षमेद । इस चरघंटो भी 
कद्दते है । 

बरड्जल--दा क्षिणास्थमें हैदरावाद राज्यान्त्गत पक प्राचीन 
नगर | यह हैदरावादसे ४३ फोस उत्तर-पूर्व में अवस्थित 
है और मक्षा० १७' ५८ उ० तथा देशा० १६ ४० पू०के 
वीच पड़ता है । यह वगर निञ्ञामके शासनाधोन है। 
इससे पश्चिम करीमाबाद ( ४५६७ जनछझंख्या ) तथां 
एक मीछ उत्तर पश्चिममें मतवार ( ८८१५ जनसंख्या ) 
नगर आज भी चरंगरूकी प्राचीन सम्दद्धिका परिचय दे 
रहा है । 

प्राचीन तेलि'ग राज्यके अन्ध्रवंशीय हिन्दू राजाओं- 

को समुद्धिके समय यह नगर डन छोगोंकी राजधानों 
धां। दढशभ्खका विषय है, कि उस रांजव शका कोई 


प्रक्त इतिहास नहीं मिछता । १३०३ ई०में अल्ला- 
उद्दीनने तेलि'ग पर आक्रमण किया। किन्तु थे सफ- 
लीभूत न हो सके । इस लड़ाईमें डनको वड़ी क्षति 
हुईं। पोछे वे छाचार हो कर छौट गये। इस समयसे 
हो म्ुसलमा्चोके इतिद्ासमें वरंगरूका प्रकृत इतिदास 
पाया ज्ञाता दै। १३०६ ई०में मालिक काफुरने घरंगल 
हुगे पर अधिकार कर लिया पव' वहांके हिन्दू राजाको, 
कर दैनेके छिये बाधित किया । गयाखझुद्दीन तुग़लकके 
शजत्वकालमें मुसलऊमानों'ने पुतः चर'गल पर अधिकार 
तो कर लिया पर अधिक दिनों' तक थे राज्यपालन न 
कर सके । क्योकि, महम्मद तुगलछकके शासनकाहमैं 
हिन्दुओं ने पुनः अपने नफ् राज्यका उद्धार किया | 
इसके बाद दाक्षिणात्यमें जब वाह्यनी रोजचंशका 

प्रभाव फोल गया तब दोनों देशवासो द्विन्‍्दू तथा मुसल- 
मानोंमे घोर स'घर्ष उपस्थित हुआ । १५३८ ई०में बर- 
छूुलके राजाने अपने हृतराज्यक्ी पुन/प्राप्तिके लिये आवे- 
दुन किया इस पर फिरसे दोनों पक्षमें छड़ाई शुरू हो 
गई | इस युद्धमे चरड्ुलकओे राजा गोलकोंडा राज्यसे द्वाथ 
भ्रों बैठे और उनका;पुल वाहानी राज्ञाके यहां चन्‍्दी दो कर 
मारा गया । उक्त हिन्दू राज्यका जे अ'श शेष बचा था 
चह भी १५१२ ई०से ले कर १५४३ ई०के अन्द्र ही कुली 
कुतुवशादके हाथमें चला गया। इसने कृतुवशादी चंश- 
की भतिष्ठा का | गोलकेएड!में उसकी राजधानी स्थापित 
हुई थी । यहां अभी हिन्दुओंक्री कीक्तिका धवसावशेष 
दृष्टिगाचर होता है| 

चरज्ञाउन--वम्पईप्रदेश के खान्देश जिलान्तर्गत एक नगर | 
यह भूषावल उपविभागके सद्रसते ८ मील पूर्वमें अवस्थित 
है। पहले यह स्थान वाणिज्यमें खूब चढ़ा चढ़ा था। 
भूषावलमे विभागीय सदर उठ कर चले आनेसे यह 
रूथान धोहीन दो रहा है। १८६१ ई०में सिन्देराजने यह 
स्थान अड्टूरेज्ञोंके हाथ सौंप दिया। इसके पहले यह 
त्तगर यथाक्रम मुगल, निज्जम और पेशवाओंके अधिकार- 
में था। म्युनिल॒पलिटो रहनेसे नहरकी शोभा और छुन्द- 
रता नष्ट नहीं हुई दे । 

वरचन्दन (सं० क्ली०) वर श्रेष्ट। चन्दन |_१ काला चन्दन | 
२ देवदारू। 


वेरज--चैरंणां 


घरज्ञ ( सं० ति० ) ज्षेष्ठ, वड़ा । 
घरज--भोजराज्यके अन्तर्गत पुक्त प्राम । 
(भविष्य ब्रक्षत' ० ३०४७१४५४) 


घरज्ञाजुक (सं० पु०) ऋषिभेद्‌ । 
चरजीवो (सं० पु०)१५ वर्णलंकर ज्ञाति जो स्पृतियों'में 

गोप और तन्तुवायके संयोगसे :उत्पन्न कद्दी गई दै। 

२ ब्राह्मणका औरस पुत्र ज्ञो हुद्राके गर्भसे उत्पन्त हो | 
घरर ( सं० क्लो० ) ब्रियते इति बू-अटन्‌, ( शकादिस्योडटन । 
उण_ ४८१) १ कुन्दपुष्प, कुल्दका फूछ। चरति सेदते 
सरोचरमिति पृश्ठ सेवायां अयन। (प०)५६स।३ 
घैदिका, भिड्ठ, वरें | पर्याप--गन्धोलो, वरटा, गनन्‍्धोंलि, 
घरला, चरलोो, क्षेद्रा, ऋ्ं,रा, क्षद्रवर्णणा । ( राजनि० ) 
बरटक ( स॑० पु०) 5 म्मंवोज | 
घरटा (से० ख्रो०) वरद टरापू। १६ सो। २ कुम्मवोञ । 
३ अनिप्रक्ति कौटसेद, वर्रे नामका उड़ेतेवालठा फोड़ा । 
8 वड़ू, राँगा नामकी धातु | '५ गंधियां कीड़ा । 
बरटी ( सं? आओ? ) परट जातो छोष्‌ । १हसोी। 
२ गम्धोंली, गँघिया फीड़ा । 
घरहिका (सं० स्रो०) कुम्मवीज | पर्याय--वरटा | गुण-- 
म'ुर, स्निग्ध, गुरु, अदृष्य और वायुद्दर। (भावप्र० ) 
घरण (सं० क्लो०) थ भाषे ल्युट। १ किसीको पसनन्‍्द्‌ कर- 
फे किसी कार्यके लिये नियुक्त करना, क्रिसीको किसी 
कामके लिये चुनना या मुकरंर करना । २ महुछ फार्य- 
के विधानमें होता आदि कार्य-कर्ताओंको नियत फरके 
दान आदिसे उनका सत्कार करना । ३ मड्ूल कार्यमें 
नियत किये हुए होता आदिके सत्कारांथ दो हुई वस्तु 
या दान। ४ कन्याके विवाहमें बरकों अजद्भीकार करनेकी 
रीति | 

होमसाथ्य ज्ञिसं किसी विदित कर्म में होम आरणस्म 

करनेके पदछे यजमान अपना शिष्ट और विनीतभाव 
दिखानेके लिये आचाये प्रश्गतिकों खय॑ वरण कर देंवे | 
आचाये प्रश्ृति परणोय ब्राह्मणोंक्रीं गन्‍धादि द्वारा प्रसन्न 
फरके कर्म करनेके लिये प्रेरणा करनेका नाम द्वी वरण है। 
दानधाचन, अन्धारम्म, वरण और मत आदि स्थानोंमें 
यज्ञमान-कततु ताका द्वी बोध होगा । बरणकालोन यजञ्ञ- 
सी पुरत्र॑ंमुत्त तथा आचार्य आदिको उत्तरसुत्र वेठना 

गा। * 


ए०ण, जुऋ, ३364 


. आस्तामच्च विष्यामी भवन्‍त' ।! 


६०१ 


: "सर्वत्र प्राउमुखों दाता ग्रदीता च उदशमुखः |”. (ह्यृति) 

कांत्यायनने वरणकी विधि इस प्रकार बतलाई है। 
पहले यज्ममान आसन छा कर दहें,--'साधु भवात्र 
चरणीय त्राह्मण उत्तर 
दे 'साध्यहमासे! दरिशर्मा इस प्रकार कद्दे--'अर्च्च यि- 
ध्यामो भवन्‍त” इसके वाद “अच्य॑य! ऐसा, प्रतिवचन 
कद्दना द्वोगा । ( संस्कारतत्व ) 

जिस कर्ममें चरण करना द्वोगा, :उसमें निम्नलिखित 
प्रकारसे लंकल्प करके व्न ओर उपचीतादि देने हो गे । 

जिले वरण फरना होगा, डसकां दादिना जाजु रुप 
कर 'किष्णुरोम्‌ तत्सदोभद्य भमु क्रेमासि अमुके पक्षे अमुक 
तिथीं अमुकगोलर' अमुकप्रवरं भ्रीअम्ुऋदेवशमांणं अमुक 
फरमंफरणाय एमिवंस्मपुप्पमालयाद्भिरभ्यच्च भव्रन्तमहं 
म्रुणे” प्व॑ ऋत्विक्‌ 'वृतोइण्मि! कहें | पोछे यज्ञगान कद्दें-- 
“यथाविद्वित .अमुक कर्म कुर |” इसके बाद ऋत्विककों 
ध्यथाज्ञान' करवाणि' ऐसा कदना द्वोगा । 

इस प्रकार ऋत्विकक्रा चरण द्वो जाने पर वह अपने 
सड्डुल्पित कम॑ आरम्म कर दे' | यज्मान यदि अपना कर्म 
न फर सफ्े, तो पुरोद्दित आदिको वरण कर सकते हैं। 
पीछे पुरोद्दितकों चाहिये, कि वे पून्रादि कर्मामें ज्तों दो' 
कर उसे समा कर डाले । विवादमें भो जमाईकां पदले 
चरण कर पोछे कन्यासम्प्रदान करना होता हैं। विचाहमें 
वरणक्नी जगद्द वर और कन्याके तोन पुरुषो'का नाप 
डब्लेख कर वरण करना द्वोता दे । 

विवादमें चरणव्राक्य हस प्रकार होगा । संप्रदाता 
घरका दाहिना जाजु छू कर यो' कद्दे--विष्णुरोम्‌ तत्स- 
दोमदध भमुक्े मासि अमुके प्ले अम्तुरुतिथों अम्रुकगोलः 
श्रांगमुफर्देवरशर्मा अमुध्योत्रश्य अमुऊम्रवरस्य अमु 
देवगर्मणः प्रपौल्न'ं ममुकगोलस्य अमुऊप्रवरसख्य असु झू- 
पौत्' अमुकगोलस्य अमुऋप्रवरसु्य अमु ऋदेवशर्मणः पुत्र' 
अमुकगोल्र' अम्ल ऋप्रवर' भ्राअमु ऋदेवशर्माणं बरं; अमु ऋ- 
गोलस्य अप्तु हप्रवरस्य अमुकदेबशर्म णः प्रपौल्षो अम्लुकगों- 
लशुप अमुफप्रवरस्य अमुकदेवशर्म णः पौत्ना' अमु रुगोत्रस्य 
अम्लुकप्चरस्य अमुकर्देवशमंण!ः पुत्री" अप्ठु कगोलां अमु रू 
प्रवरां श्री अम्ुकोदेवीं करन्यां दातुमेमिर्गन्घादिभिरम्यच्चर्य 
चरत्वेन भवन्तमहं इणे” पाछे ज्ञामातां 'वत्तो5सिमः कहें । 
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यथाविधि वरणं कर देनेके बाद उसे कार्यमें अधिकार 
' होता है, इसी कारण बतादिमें पुरोहित आदिका चरण 
' करना पंड़ता है | 
प्रतिनिधि वां उपयुक्त ष्यक्तिनियेगिका नाम द्वी चरण 
है। जैसे राजपद पर बरण। इसो कारण माकुलिक 
कार्यादिमें नियुक्त व्यक्तिके सम्मानार्थ कुछ मालिक 
द्रब्य द्वारा उसकी सम्बद्ध ना फी ज्ञाती है। 

५ चैष्टन, ढकने या लपेटनेक्ी वस्तु | ६ पूजा, अर्चना, 
सत्कार९। ७ प्राकार, किसी स्थांनके चारों ओर घेरी 
हुई दीवार। ८ उष्द, ऊं|द । ६ बरुणवुक्ष । १० सेतु, 

* चुछ | 
वरणक (सं० लि० ) १ वरणऊकारी, चरण करनेवाला। 

( पु०) २ आच्छादन, आवरण ।' 
: चरणमाछा ( सं० स्त्री० ) वरणांप वा मालां। वरणस्तज्ञू, 
' बह पुष्पमाला जे चरणके समय पद्दनाई ज्ञाती है। 
चरणसी ( सं० ख्री० ) वाराणसो । ( शब्दरत्ना० ) 
घरणस्त्ज्ञ्‌ ( सं० स्थी० ) चरणमाका | - ( राजतर० १६१ ) 
चरणा--१ एक छोटी नदी । यह पशञ्ञाव देशखे निकल कर 
सिन्घुनदमें दृक्षिण ओरले अटकक्की विगरोत दिशासे आ 
कर मिलतो है! प्रादीन श्रोक भोगलिकोंने इसका 

' &0:708 नामसे उच्छेख किया है। २ एक छोटी नदी | 
यह काशीके उत्तरमें वदती है भीर चाराणसोश्षेत्रकी उत्त- 
रीय- सीमा है। इस नदोमें सतान करनेसे श्रह्म हत्यादि 
पाप दूर होते हैं। विष्णके दाहिने पादसे असि नामक 
नदी निकलो है, इसो कारण दोनों नदियाँ पुण्यवद्धिनी 
सौर पापनाशिनी मानी गई हैं । इन्हों दोनों नदियोंका 

' मध्यवत्ती स्थान चाराणसी कहलाता दे । (इसके समान 

: घुण्य स्थान खर्ग, मत्य और रसातलमें दूसरा नहीं है । 

( बामनपु० & अ० ) 

चघरणा (सं० स्री० ) हुवरी, अरहर ! 

चरणीय ( सं० लि० ) चु-अनीयर्‌ | १ चरणके योग्य, निसे 
चरण किया ज्ञाय | २ प्रार्थवीय, जिसे प्रार्थना की ज्ञाय | 
३ भ्रेष्ठ, बड़ा। 

घरण्ड (सं० पु०) चुणेतीति व्‌ ( भयडन इतुध इज । 
उया_ श१श८ ) इति अण्डन्‌। १२ अण्डरापेदि, वरामदा । 
२ समूह । ६ मुदरोगभेद, सुहासा। ४ चंशीकी डेर, 


बरंणक--बंरद॑ 


शिख्त। ५ घासका गदर | ६ फीलखाने आदिमेंकी 
वह दोवारजो दो छड़ाके द्ाथियोंके दोचमें लड़ाई बचाने 
के लिये दनाई जञातो है। 

वरएडक ( खं० पु०) चरण्ड ख्वार्थे सज्ञायां चां कन। 
१ मातडुचेदि, द्ाथीकी पीठ पर कसा ज्ञानेचाला छहीदा। 
*२ सुद्धमान दो गजोंको मध्यवर्तिनोी भित्ति, दो छड़ाके 
द्ाथियोंके वीचको दीवार। ३ यौवनफण्टक, मुद्ासां। 
(लि० ) ४ वत्तू छ, गेल । ५ विशाल, वड़ा | ६ भीत 
डरा हुआ। ७ कृपण, क'जूस | 

चरण्डा ( स'० स्थोौ० ) घरणए्ड टाप।, १ सांरिका, मैना । 
२ वर््ति, बत्ती । ३ शाखमेद, कटारी | 

वरण्डालु ( स'० पु० ) वरणए्ड एवं आलुरल। परण्डवृक्ष, 
शेड्ीका पेड। 

चरतनु (स'०लि० १ झुन्दरी स्रो। २ छन्‍्दोगेद | 
इसके प्रत्येक चरणमें १९ अक्षर रहते हैं. ज्िनमेंसे १, २, 
३, ७, ६, ७, ६, ११वाँ अक्षर लघु और वाकी सभी गुर 
होते हैं । 

चरतन्ठ--एक प्राचीन ऋषिका नाम | 

वरत्तिक्त (सं० पु०) वर: श्रेष्ठस्तक्तस्तिक्तरसोयस्य | 
१ कुदज, कोरैया । २ निम्वतृक्ष, नोमका पेड। ३ पर्पट, 
पांपड़ा । ४ रोहितक, रोहनका पेड़ । 

वरतिक्तिका (सं० सत्री०) वरतिक्त खार्थे कन्‌ टापू अत 
इत्व॑ | पाठा | 

घरतोथा ( सं० र्ली० ) नदोभेद्‌ | 

वरत्करी ( सं० स््री० ) रेणुका नामक गन्धद्गव्य । 

चरता (सं० स्री०) मियतेष्नेनेति व (इजथित्‌ | उण_३॥१०७) 
इति अल्नन-टापू। १ दस्तिकक्ष-रज्छु, द्ाथी खोंचनेका 
रससा | पर्याव-चूबा, कद्ष्या, .कक्षा। २ चम्मरज्ज, 
चमड़े का तसमा । ६ बरेत, घरेता | _ 

चरत्वच् ( सं० पु० ) वरा ठ्वितकरी त्वचा यरूय | निम्ब- 
वृक्ष, नीमका पेड़ । हि 

चरद्‌ ( सं० लि० ) बर' दृदातीति दा ( आतोघ्नुपसर्गति | पा 
३२३) इति क। १अभीष्टदाता; वर देनेवाला | पर्याय-- 
समद्धक, वांछितार्थद्‌। २ प्रसन्‍न। 

घरद--१ विन्ध्यपाश्वैस्थित शोणनदतीरवत्तों एक गएंड- 


वरद--वरदाचतुर्था - 


आम । ( भविष्य ब्रक्षतर० ८।३७ ) -+ - बड़ुका एक प्राचीन 
विभाग । ( भविष्य ब्रक्षख० १०।३ ) 

घरद--दाक्षिणात्यदासी पक्र संसक्तत शास्रचित्‌ परिडत | 
ये तोण्डीरमए्डलमें रद्दते थे । इनके पिताका नाम था 
श्रीनिग्रास । ..इन्दोंने अनद्रजीवचन नामक एक भाण 
लिखा।_ 

घरद्कवि--क्वा रिकांदर्पणके. प्रणेता । 

वरदक्षिणा ( सं9 स्री० ) १ वह धन ज्ञो घरको विधाहके 
समय कन्याके पितासे, मिलता है, दहेज । २ चह्द दथा 
खर्च जो नष्टवस्तुके खुधारनेमें लगता है । 

वरदच्तुर्थी ( सं० र्वी०) वरदाचतुर्थों, माघमासकी शुक्धा- 
चतुर्थी । 

वरदत्त (.सं० ति० ) चर या भन्ञुग्रह रुपमें प्राप्त | 

वरददेशिकराचार्य-१ काश्थोवासी खुद््शनके पुत्र । इन्दोंने 
'बसनन्‍्ततिछ॒क! मामक पक. भाणकी रखना की | २ पु 
दार्शनिक .। इन्होंने तत्वतय और चेदान्तकारिकाचली 
नामक दो प्रन्थ बनाये । 

घरदनाथ--तच्त्ववयचुलुकार्थ संग्रह नामक संस्कृत श्रन्थके 
प्रणेता। इनके पुतने इस श्रन्थके आधार पर रहस्य 
तयझुलुक,.नामक एक पुस्तक छिखी । 

घरदनायकसूरि--दाक्षिणात्यके एक प्रसिद्ध परिडत | ये 
तत्वनिरूपण नामक एक ग्रन्थ बना गये। . - 

वरदसूत्ति--वाजपेयादि सम्चयनिर्णय नामक चैदिक प्रन्थके 
रचयिता | 

चरवयोग--चंगाछके अन्तर्गत पक , प्राचीन स्थान | 
(भविष्य ब्रद्मख० १८२२) इसका वर्रमान नाम वच्चयोगिनो 
है। बजयोगिनी देखो | ह 0४ 

चरदराज--१ एक विख्यात ताकिक । इन्द्रों ने तर्कका रिका, 
ताक्षिकरक्षा तथा सारखंश्रद नामक ताक्किकरक्षाक्की टोफका 
लिखी | २ एक विख्यात बैयाकरण | इनके पिताका नाम 
दुर्गातननय था| पाणिनि व्यांकरणके आधार पर इन्होंने 
गोर्वाणपद्मञ्नरी, मध्यसिद्धान्तकौमुदो, लूघुकौमुदी तथां 
सारसिद्धान्तकौमुदी या सारकौम्ुदी .नामक संस्क्तत 
व्याकरण प्रणयन किया | ३ पक विख्यात वेद परिडत। 
ये वामनाचोर्थके पुत्र और अनन्तनारायणके पोल थे। 
इन्दो'ने ऋग्वेदभाष्य, तैत्तिरोरारण्यक्रमाष्य, निदानसूत- 


ध्ग्रे 


वृत्ति, प्रतिद्दारसूतवृत्ति, मशकफल्पसूल्रभाष्य एवं बरद्र- 
राजदीक्षितीय नामझ श्रौतप्रन्य लिखा | ४ एक मीमांसक, 
इनके पुत्रका नाम रड्डराज और पौत्रका देवराज् था। ये 
खुदर्शनाचांणेके शिष्य थे। इन्होंने मोमांसानयविवेक- 
दीपिका लिखी । ५ एक नैयायिक | ये रामदेव मिश्रके पुल 
और दरिदासकी न्यायऋुसुमाञ्लकोटीकाके एऋ टिप्पणो- 
कार थे। ६ शिवसलवा्िकके रचयिता। 9 व्यवहार- - 
कफाणएड या व्यवद्दारनिर्णयके प्रणेता | .८ यागप्रायश्चित्त 
घ्यास्याकार । ६ आनन्दतीर्ण-रचित मद्दाभारततात्पर्यो 
निर्णयकी मन्द्सुबोधिनों नामको दीकाक रचयिता। 
१० भाषामझरी और प्रभाणएदार्थ नामक दयाकरण प्रन्ध 
के प्रणता। ११ न्यायदीपिकाके रचयिता। १४ तच्व- 
निर्णय नाम्रक वैदान्तिक प्रस्थकार । १३ किरणावलीके 
एक टीकाकार । १४ पुरुषसूक्तके एक भाष्यकार। 
१५ कविज्नविनोद नामक स*'स्कृत प्रन्थके रचयिता |. 
वरद्राज आचांय--नाममातृकानिघण्डुके रचयिता | 
चरद्राज् चोलपण्डित--विवैकतिकक नामधेव रामायणके 
शक टोकांकार। 
चरद्शाज भट्--सामान्यपद्गअरो नामक घेदान्तिक प्रन्थ- 
के रचयिता । 
चरद्राज्ञ भद्टारक-- कांमन्द्कीय नीतिशाखके टीकाकार | 
चरद्राजोय (सं० द्वि० ) घरद्राजका लिखा हुआ | 
बरद्शिनी (सं० स्रो० ) देखनेम खुलक्षण या झुन्द्री । 
चरद्विष्णुसरि--एक जैनसूरि । 
वरदा (सं० स्री०) वरंद-दाप्‌ । १ कन्या । २ आदित्यभक्ता । 
३ अध्यगन्धा । -8 प्रसन्‍न चिहसूचक हस्तोदि विन्यास- ' 
रूप मुद्रापविशेष । ५ सुवष्ध छा, भड़॒हुल | ६ वराद्दीकन्द । 
_(त्रि०) ७ अभोष्ठफलदात्री, वर देनेवाली । 
वरदा-+दिमपाद्विनिश्खुत नदीभेद्‌ । ( हिंमबत्ख'० ४।ई ) 
यहा अष्टादशभुज! देवोमूतति विराजित हैं । 
(हिम० ४१३६-४४) 
वरदाचतुर्थी (सं०-ख्रो०) वरदाझया चतुर्थी | माघ मद्दीने- 
के शुक्रपक्षकों चतुर्थो, वरदा चोथ । इस दिन गौरीपूजा 
फरनो होती है और थे वर देती हैं, इसोसे इस चत्॒थीको 
चरदा' चतुथों कहते हैं। इस तिथिमें. पूजा करनेसे 
सौसाग्य और अतुल भ्रीलाम द्वोता है । ' इस चतुर्थी में 
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प्रदाचार्य--बश्पुत्र 


गौरीपूजा करके पश्चमीमें सरस्वतीपूना करनों पड़ती है। | वरदार (स*० पु०) १ वृक्षविशेष (7९०६०४७ 'तम्क्ाता) | 


वरदाचार्य--बहुतेरे अति प्राचीन संरुकृत प्रन्थकारोंके 
नाम! यथा--१ अनदुश्रह्मविद्याचिकास और अम्बाल्- 
* भाण नामक भाणके रचयिता | २ अधिकारसंम्रह- 
भाष्यतार | है अप्षयप्रदान और शभयप्रदानसारके 
- प्रणेता। 8 उत्प्र क्ष|मञ्ज़रो नामक अलड्जर-प्रन्थके रच- 
' यिता। ५ कफान्ताछोण्खण्डनमएडनकार । ६ परतच्व- 
निर्णयक्रार। ७ कारिकादर्पणके प्रणेता | ८ प्रमेषमाला 
नामक बंदान्तिक प्रस्थके रचयिता। ६ भगवदुध्यान- 
मुक्तावखोकार । १० भद्भडुलमयूरमालिका नामक अछ- 
छुर-प्रन्थके रचयिता । ११ यतिराजविजय था वेंदान्त- 
विछासनाटकऋकार | १५ विरोधपरिद्ारकार | १३ 
ष्याफरण लघुबत्तिके प्रणेता । १४ श्वेताश्वतरोपनिष- 


ऋछाष्यकार | १५ साचित्वी परिणय नामक काप्यके 
रचांयता | 


चरदात! (सं० ल्ि०) वरदातृ देखो । 

बरदातु (सं० पु०) ददातोति दा-तुन चरस्य दातुः। दृक्ष- 
विशेष, सांगबानका पेड़ | पर्याय--भूमिसह, दःरदातु, 
खरच्छद्‌ । ग्रुण--शिशिर और रक्तपित्तप्रसादन । 


चरदातू (स*० लि०) दा-तृण, चरसख्य दाता ।. अमोष्टफल- 
प्रदाता, चर देनेवाक । 


चरदालो (स'० लि० ) चर देनेवाली | 

चरदाधीश यज्वन--एक प्रसिद्ध सुमार्तत चेड्डुटाघोशके पुल। 
इन्दोंने प्रयोगबरत्ति और प्रायश्चित्तप्रदोषिक्का लिफो। 

चरदान (स ० क्ली०) वरसख्य दानं। १ अभिलषित विषय- 
प्रदान, किसी देवता या वड़ का प्रसन्‍न द्वो कर कोई अभि- 
लषित वस्तु या सिद्धि देना। ३ किसो फलका छाभ 
जो किसीकी प्रसन्‍दतासे हो | . 

वरदानमय (स० लि०) वरदान: खरूपे भयद्‌। वरद्ान- 
स्वरूप । ु . 

वरदानिक (स्'० लि०) वरदान सम्बन्धी | 

वरदानी (स० पु०) वर. प्रदान, करनेवाला, मनोरथ पूण 
फंरनेचाला । 2७ 

चरदाभूमि--जनपदमेद । ( मंविष्य ब्रह्मख० ६।२७ ) 

बरदायोगिनी--घंगांछको एक प्राचोन राजधानो । वहां 
ग्रौड़ाधिप राजत्व करते थे । वर्चमान नाम चज्- 
थोगनी है । द 


२ श्रे छद्ारु, पीपल बट आदि वड़ा पेड | 

वरदारुंक (सं० पु०) कक्षमेद | इसके पत्त विषेज्े होते हैं। 

चरदाश्वस (रां० त्ि०) चरद्‌, चर दैनेवाला। हु 

वरदो (अ० स्त्री) वद्द परिधान जो किसो विशेष विभाग- 
के कर्मचारियोंके लिये नियत हो, वह पोशांक या पद्दनावा 
जो किसो खास मदकमेके अफसरों और नौकरोंके लिये 
मुकरंर हो। जैले--पुलिसकी वरदी, फौजको वरदी | 

चरदेव--राडोर राजवंणके प्रतिष्ठएता | ये कामध्वज्ञ उपाधि- 
धारो तेरद्द महाशाखाओंके पक आदिपुरुष थे । अपने जेदे 
भाईके द्वारो बाराणसी और ८४ नगरोंका आधिपत्य 
पाने पर भो डन सर्वोकों छोड़ कर इन्होंने पायकपुरमें 
खतन्‍्त्न राजधांनी कायम की । इनके वंशधरगण पावक- 
कामध्वज नामसे प्रसिद्ध हैं। 

वरद्र्‌ म ( सं० पु० ) वुद्ददाकार चक्षमेद, एक प्रकारका अगर 
जिसका चुक्ष वहुत बड़ा होता है | अडूरेजीमें इसे 
#2थीउटाप्र7 कद्दते हैं। 

वरभर्म्म ( सं० पु०) श्रेष्ठ काथ, बड़ा काम । 

चरघर्म्मकत्‌ (सं० लि०) दूसरोंकी भछाई फरनेवाला | 

बरन्‌, सं० अब्य०) ऐसा नहीं, चल्कि । इस शब्दका प्रयोग 
अय उठता जा रहद्दा है| 

चरना (अ० अध्य० ) नहीं' तो, यदि ऐसा न होगा तो | 
जैसे--आप बैठिये; वरना मैं भो उठ फर चला जाऊगा। 

वरनारी ( सं० स््री० ) खुन्दरो स्री । 

घरनिश्चय (सं० पु०) पतिनिर्वांचन, पति घुनना। 

चरपक्ष ( सं० पु० ) वरयात्र, वधात । रा 

वरपक्षिणो ( सं० ख्री० ) तन्तरोक्त देवीमेद्‌ । 

वरपक्षोय ( सं० लि० ) वरका सम्पर्कीय या वरयात्- 
सस्वन्धो । 

चरपसिडित-- फथाक्रीतुक नामक संस्क्तप्रन्थके रचयिता। 

चरपर्णाख्य (सं० पु०) चराणि पर्णान्‍्यसूय, वरपर्णेति 
आया यस्य | क्षीरक चुकी चुक्ष, क्षोरकड़ार। 

चरपीत ( सं० पु०) दरिताल, दर्ताढ । 

चरपोतक ( सं ० पु० ) वरपीत देखो । 

चरपुल (सं० पु० ) वह जिसने वर पाया दै। जैसे--कालि- 
दास सरस्वतोींके परपुल थे । न्‍ 


वरपोत-वरयांवा 


वरपांत ( सं० पु० ) श्रेष्ठ शाक । 

धरप्रद ( सं०'लि० ) वर॑प्रदातीति: दा-फ | 
परदैनेवाला । १प्रसन। 
घरप्रदा ( सं० खो० ) लोवाम॒द्रा । 

घरप्रदात ( सं० कलो० ) घरस्य प्रदानं। चरदान, भनोरथ 
पूर्ण करना, कोई फल या सिद्धि देना | 

घरपभ (सं० त्रि० ) ९ अति प्रभाविजि 
दमक वाला । (पु०) २ वोधिसच्त्वमेद | 

घरप्रस्थान (स्ं० क्ो० ) चरयात्रा | 

वरफल : रूँं० पु० ) चर फलमस्य॥ १ नारिकेल चुक्ष, 

: नारियकका पेह । (क्लो०) २ नारिकेक, नारियल । 
३ श्रेष्ठफल । रा 

घरम (सां० पु० ) बसे देखो । 

वरमेल्दी ( हि० पु०) एक प्रकारका काल चन्दन जो मरूय 
द्वीपसे भाता है। | 

घरयाल्रा ( स० ख्रो०) वरख्य यात्रा। बित्राद फरनेके 
लिये घरका फन्याकी घर ज्ञांगा। प्ृरथिवीके क्‍या सम्य 
कया असभ्य सभो सम्प्रदायक्षी सभो जातियोंके मध्य 
वरयात्ना प्रचलित है। परन्तु विवाह-पद्धति सभो ज्ञाति- 

' की समान नहों है। आधुनिक शिक्षा और सभ्यतो- 
'विष्तारके साथ साथ प्राच्चीन उत्सव तथा हम लोगोंकी 
शीतिन्‍नोतिमें बहुत कुछ देश-फेर हो गया है | यद्द 
परिवर्चन केवल उद्च सम्प्रदायके भोतर ही हुआ है, सो 
नहीं, उच्च स'प्रदायका- यथासम्मतर आदर्श ले कर धीरे 
धीरे निम्न" सप्रदायमें भी हो गया है। फिर किसी 
जातिने इन सब- कामोंमें अपने अपने धर्मोड्ज्यक फर्मको 
छोड़ा है, ऐसः भी नद्वा' कद्द सकते। 

- याला फ़रनेके पहले अवस्थासुसार वरका सजाया 

-ज्ञाता है। कोई कोई वर तो झिंरीट-कुएडल कष्चुऋादि- 
मणिडत दी यात्रा -करते दहैं। फिर किसीकों साधारण 
'घेती, और झगरखा पहन कर जाना पड़ता है। यह सब 
मलुष्यकी अचस्था पर निर्भर करता है, पर घनींकी तो 
बात द्वी नहीं 
करता है; चाहे डसे ऋण भो फ्येों न दा जाय। 


१ वरदाता, 


खूब चंमक- 


बर उपवबासी रह कर यथासमय यात्रां फरता है। 


 यात्षा करनेसे पहले धरफे लेंलोटमें चन्दन लगाया जाता 


गरोब घंरयात्रामें कुछ धूमधाम अवश्य | 


.की तरद्द वर चलते हैं । 
- बालक चामरसे उसे हवा करते हैं। अन्यान्य चरयात्रि- 
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है। यह काम घरकी स्त्रियां हो करती हैं। चरके विध्न- 
नाशकें लिये उसके चन्दनाडुित ललाटमें 'दुर्गा वा हरि 


' आदि नाम छिख देतो हैं।' यात्राकालमें एक दृधि-मघु- 


लाश्छित सफलपल्लव पूर्णकुम्म चरके सामने रखा जाता 
है। घर उसकी ओर देल्त कर 'दुर्गा गणेश माधव! आदि 
भगवत्‌ नांम लेता हुआ - यात्रा करता है। इस समय 
गुरु-पुरेद्दित अथवा कोई दूसरे शास््रज्ञ ब्राह्मण 'घेनुवेत्स- 
प्रयुक्ता' आदि यात्रामडूंल मन्त्र पाठ करते हैं। घर 


: यात्रा करके पदले देव, ब्राह्मण और पितामाता आदि 


अन्यान्य श्रेष्ठ ध्यक्तियोंकों प्रणाम करता है। वे सत्र 
उसे आशीवांद करते हैं। इस समय शद्भुको ध्वनि भी 
द्वाती है| कद्दी' कट्दी' दश पांच स्त्रियां मिल फर माड़ू- 
लिक सड्जोत गातो हैं। पूर्णकुम्मशी वगलूपें एक बरण- 
डाला रहता है। इस घरणडालेमें ख्तिक, सिन्दूर, 
घान्प, दूर्वा, प्रदीप आदि अनेक मालिक द्वरव्प सजे 
रदते हैं। वर जब यात्रा करता है, [तव कोई स््री दूधसे 
उसका द्वाथ धो ढेती है। 

देशभेदकोी प्रथाफे अनुसार घर बांये' होथमें छूरी, 
कटारी, सरौता, दर्पणादि ले कर घरले निऋलता है। 
इस समय. वरके साथ उसके ज्ञाति-कुडुम्व भी चलते 
हैं। अवस्थासेंदर्सी वर गाड़ी, नाव, पांव्क्री वा घोड़े 
पर चढ़ कर ज्ञाता.है। जो खूब धनो हैं वद पथका खुगम 
और खझ़ुयोग द्ोनेसे हाथों, चतुद्दोल वा सूद्यवान, भभ्य 
यान पर यात्रा करते हैं । 

रांझा जमप्ती दारोंका तो पूछना :द्वी क्या है, जो धनो 
और शहरवासो हैं, उनको वारात सचमुच देखने छायक 
होती है। जिसके धन है, वे चाहे दूसरे कार्मो्मे भले दो 
खने न करे, पर वरयात्रामें घरको ग्ृद्दिणो वा अन्यान्य 
करना पड़ता है | एंत्रेत, पोत, नोल, छोद्वित वा मिश्रवर्ण 
के चन्द्रातप-राजित रोप्य वा पित्तल दरडमण्डित अनेक 


' चादक-चादित भालर-भलमलोकत झुत्दर चतुर्दोंठकी 


लोदित मेख॑मेंलं-मरिडित बेदिकों पर चढ़ कर किरोट- 
कुरडले-कज्युक पहन कर किसी राजपुत्र वा नवाव पुत्र- 
दोनो' बगल दो स्रीवेशधारी 
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गण अवस्थांनुसौर 'परिष्कार परिच्छन्न वेशभूषा करके 


चरके साथ साथ पैदल चलते हैं। साथमें, तरद तरदके 


वाजे और रोशनी रहती हैं । घनोकी वारातमें आशा- 
सोटा चल्लम वरछा लिये, ढाल तरूवार लटकाएे, शिर पर 
भिन्‍न सिन्‍न र“गंत्ी पगड़ी वांघे, कतार लगाये, वाजेके 
ताल पर पैर उठाये अनेक-खुसज्वित अनुचर चलते हैं। 
कागजका हाथी, कागजका घोड़ो, कागज्की नाव और 
उसके ऊपर वाई-नाच, खेमटा-नाच आदि २'ग विर'गके 
तमाशें वारातकी शोभा बढ़ातें हैं। भिन्‍न भिन्‍न तरहफी 
, रोशनी लोगो कों चक्रांचोंघ कर देती है। इस प्रकारका 
जुलूस ठेखनेके लिये रास्तेके दोनो" किनारे होगो'कोी 
भीड़ छग जाती है।  - 
बारात जंव कन्यांके. घरके पास पहुंचती है, तव कन्या- 
पक्षके लोग बड़े आद्र-संत्कारसे उन्हे दरवाजे पर छाते 
जज 
बड़ालके ब्राह्मण, कायरुथ, वेश्य और शूंद्रादि जो धनो 
हैं, उनकी बारात इसी प्रकार सजधज्ञ कर जाती है। पेर 
जिनको अवरुथा कुछ खराव है, ये खचमें किफायत फर 
देते हैं । ह 
भारतकी, केवल भारत ही फयों कहै'--पृथ्बीकी 
सभ्य असस्‍्य सम्ुद्ध असछद्ध सभी ज्ञातियोंकी वरयात्रा 
व्यापार इसी प्रकार 
रोह आडस्बरसे परिपूर्ण रहता है। परन्तु ज्ञातिचिशेष 
चा सम्प्रदाय विशेषकों रोति-पद्धतिमें वहुत पृथकूता देखी 
जाती.है । _ विवाह देखो । 2 
वरयालिन्‌ ( सं० लि० ) वरयात्रा-अस्त्यर्थें इनि । चद् सोड़ 
भाड़ जो दूल्हेके साथ चलती है, बरात । 
चरयितव्य ( सं० लि० ) वर-णिच्‌-तथ्य । घरणके योग्य | 
वरयित्‌ (सं० पु०) वर-णिच्‌ ठच्‌ |- १ भर्त्ता, पति। २ वर- 
कारयिता, चरण फरनेचाला | 
बरयु ( स'०,पु० ) मद्दाभारत वर्णित एक ब्यक्ति। 


( भारत उद्योगपषब ) , 


वरयुप्रति (स*० स्त्री०) १ छन्दोभेद | इसके प्रत्येक चरणमें 


१६ अक्षर'द्ोते हैं। उनमेंसे १, 8,,क्े <.£ और, १६, 


अक्षर गुरू और वाकी वर्ण लघु द्ोते हैं । इसके लक्षण-- 


थोड़े बहुत आभोद्‌ उत्सव और सपम्ता- 


, परयात्रिन--वररुचि 


/मो नयना नगौ 'च यस्‍्यां वरयुवतिरियं।” 
ह ( छल्दोमक्वरी ) 
२ रूपयौषनसम्पन्ता खी।.., 
चरयोग्य ( स० लि० ) १ वर, आशीर्वाद या उपद्ार पाने- 
के लायक | ४ वरणोय, चरण करके योग्य । 
घरयोनिक ( स० पु० ) केसर । 
वररुचि ( स'० पु० ) वरा रुचिय॑ख्य | एक प्राचोन वैया- 
करण और धसिद्ध कवि । इनका दूसरा नाम पुनर्व॑सु 
है। अष्ठाध्यायीद्त्ति, पकाक्षरकोष, पकाक्षरनिधण्टु, 
एकाक्षरनाममाला, एकाक्षरामिधान, ऐन्द्रनिधण्टु, कारक 
चक्रक्ारिका, दशगणकारिका, पत्रकौम्ठुदी, प्रयोगविधेक्, 
प्रयोगविचेकस प्रह, प्राकृत्काश, फुहसूल ( पुष्पसूल.), 
योगशतक, राक्षसकाव्य, राजनीति, लिड्लविशेषज्रिधि, 
लिड्डवृक्ति, लिड्राज़्शांसन, पररुचिवाक्यकान्य, वाद- 
तरद्वलिणो, वार्चिक, शब्दलक्षण, श्रुतवोध और समास- 
पथ्ल भादि श्रन्थ इन्दी के बनाये हैं। किन्तु सचमुच 
इन्होंने उक्त सभी श्रन्थोंको रचना को थो था नहों' इसमें 
बहुतोंका सदेद दै। क्‍योंकि, अपने अपने भ्रत्थ प्रचारके 
लिये वहुतोंने वररखचिका नाम छाप दिया है । महांकवि 
कालिदासके नाम पर भी दूसरोंके रचित अनेक प्रन्‍्धोंका 
प्रचार देखा ज्ञाता है । एकमात्र पाण्डित्यपू्ण प्राकृत* 
प्रकाश तथा वाफ्यपदीप जादि घररखचिकी रचना है, ऐसा: 
चहुतेरोंका विश्वास है। भोजप्रवन्धमें इनके रचित अनेक 
इएकछोक उद्ध त हैं 
सोमदेच भट्दके कथासरित्सागरमें लिखा है, कि धर 
रुसिकां दूसरा नाम कात्यायन है। वे वैधाकरण पाणिनि 
के सहपाठो थे। इसी कारण दो अथवा इनके नामसे 
प्रचारित वा इनसे प्रकाशित अष्ठाध्यायोी पाणिनिसूत्रकी 
वृत्ति और धात्तिकादि नाना ध्याकरण प्रन्थ देख कर दो 
परिडितसप्ाज इन्हे! ब्राह्मण-चंशोकरूब सोमदत्तके पुत्र 
कात्यायन मानते हैं । किन्तु -पाणिनिके सूत्र और 
चार्सिककी आलोचना करनेसे सूतरकार और वात्तिकारकों 
कभो “मी एक समयका आंदमी नदी' कद सकते। वर 
खूलके सैकड़ों वर्ण बाद वार्सिक रचा गया है ऐसा प्रतीत 
होता है । पाणिनि देखो 4 
वार्सिक और प्राकृतप्रकाशकारकों भी हम दो व्यक्ति 


वर चितोर्थ--वंरसुन्दरी 


नही मानते । प्रारृत-प्रकाशरमें चररचिका असाधारण . 


छतित्व देख कर माह्दूम द्ोता है, कि प्राकृत और पालो- 
भाषामें इनको अच्छो व्युत्पत्ति थी। उक्त प्रन्थके छपते 
समय उसकी भूमिकामें अध्यापक ई, बी, कावेलने लिखा 
है, कि चरदि श्ली सदीके आदी थे। गारेट साधव- 
के मतसे थे ईसाजन्मसे पदले ४थी शताब्दीमें तथा 
'चन्द्रगुपले सो पहले विधमान थे । अमिधान॒कार देम- 
अन्द्रविरख्रित स्थविरावलोचरितमें लिखा है, कि नन्‍द- 
घंशीय राजा ध्म ननन्‍्दके राजस्वकालमें मगधके, भन्त- 
भंत पादलोपुत- नगरमें वरदचिने जअन्मप्रदण किया। 
४६६-ई०सनसे पहले नन्द्ब'शका आविर्भाब हुआ। 
इस देशके वहुतोंका विश्वास है, कि वरदचि मद्दाराज 
घिक्रमादित्यके नो रत्नोमेंले एक थे।। इस सस्वन्धमें थे 
'छोग ज्योत्तिणिदाभरणका एक इछोक उद्ध,त करते हैं।-- 
“धन्वन्तरि; क्ञपणकामरतसिह-शह - 
घंताक्षभह-घय्क पैरकाल्षिदाताः ॥ 
ख्याता पराहमिहिरिं वुपतेः समभायां 
रत्नानि वो धरदचिंतेव विक्रमल्य ॥  ( जवरत्न ) 
किन्तु उक्त नवरत्न जो एक समयके आदमी नहीं 
थै, यह इलोक कविकी कव्पनामाल है, ऐसा प्रमाणित 
हुआ है। वराहमिहिर देखे । 
ननन्‍्दृव'शके उपाणयानमें चररंचिका. दूसरा हुसरा 
घिचरण लिखा जा चुका है । नन्‍द देखा। 
२ शिव, मद्दादेव । 
वरयचितीर्थ--प्राचीन तीर्थ भेद । 
( स्कान्द नागरख ७ १२४५ अ० ) 
घररूप (स० लि०) १ झुन्दररूपविश्चिष्ट, खूबसूरत । (पु०) 
२ बुद्धभेद । ।$ 
घरक (स"० पु० ख्री०) वृणातीति चु-अछच | वरट, दस | 
घरलब्ध (स० पु०) वर उत्क्षों लब्धः पुष्पेषु पेन । 
१ चम्पकवृक्ष, चस्पाका पेड़। २ रक्तकाश्चन, (कचनाल | 
३ नागकेसर चम्पक । (लि० ) परेण लछब्धः | 8४ वर 
प्राप्त जिसे वर मिला दो। 
चघरला ( स'० स्री० ) वरलू-टाप-। 
गंधिया कीड़ा । 


१४सी-। :२ बरदा, 


घरंलों ( स'० ख्रो० ) बरंल डीष ।  वरटा। 
चरवत्सला (स'० स्री०) धरे जामातरि वत्सखलां | श्वसछुर 
भार्या, सास । 
वरबघराद (स० पु०) वदव र, घुघराले वा्लोंवाला ज्ञ|गलो 
आदंभी । भाषाचिदुगण अद्भुमान करते हैं, कि इस शब्दसे 
श्रीक * 887०४४०४, रोमक हव70४7प४५ और अजूरेजी 
छच्चाएच्रातंधा शब्दक़ी उत्पत्ति हुई ददै। 
घरवर्ण (स० पु०) १ छुबर्ण, सोना। २ श्र ष्ठे वर्ण 
चढ़िया रग। 
चरवर्णिन ( स*० स्ली० ) झछुन्दर वर्णशालो, वढ़िया र'ग- 
चाला | 
वरवर्णिनी ( स'० ख्रीौ० ) वर श्र छो वर्ण: प्रशस्त+ पीता- 
-दिवास्ट्यसप्रा- इति बरवचर्ण-ईनि छीप | १ अत्युत्तमा 
सत्री। पर्याय-वरारोद्दां, मत्तकामिनी, उत्तमा, मक्त- 
काशिनी ॥.२ लांक्षा, लाख। ३ हरिद्वा, हल्दी । ४ रोचना। 
७५ फलिनी, प्रियंग्र | ६ साध्वी ख्रो | ७.गौरी । ८ लक्ष्मी । 
६ सरखती | 
चरवारण ( स'० पु०) १ जाह्ृछ जीवविशेष, जद्भूली ज्ञान- 
चबर। २ खुन्दर दृस्ती, बढ़िया द्वाथी । 
चरवासि ( स'० पु०):जातिविशेष | 
घरवाहीक ( स० क्ली० ) कुड्ढ ,म, केशर । 
चरपृत ( स'० त्वि० ) बर या. आशीर्वादीरुपसे प्राप्त): - 
परवृद्ध (स*० पु० ) वर; भर छो वृद्ध।। १ पुरातन, पुराना । 
२ शिव | 
घरशह--सर्णप्रामके अन्तर्गत एक प्रसिद्ध स्थान । 
-(-भविष्य जं०ख० 5५४३ ) 
चरशिस्त ( स'० पु० ) एक अझुर.। इसे इन्द्रने सपरिवार 
। मारा.था। * 
घरशात ( स ० कछ्ली० ) व्वच , दारचीनी | 
चरक्ष णी ( स० स्रो० ) हस्वमूर्वा, छोदो मरोड्फली । 
घरस्‌ ( स० क्ली० ) तेज । 
चरसदु (-स'० पु० ) आदित्य; सूर्य । 
घरसान ( स-०.पु०-).व ( छुन्दल्यशानचूदुजुम्याम्‌। उय_ 
[ शै5ई्‌ ) इ्ति शानच._.। दारिक, पुत्र । 


चरखुन्द्री ( स/० स््री०) £ छुन्दरोी खो । '२ छन्दोंमेद्‌ । 


६०८ वरंसुरत--वरेंट 


इसके प्रति चरणमें १४ अक्षर द्वोते हैं. ज्ञिनमेंसे १, ५, ६, 
१३, १४ वर्ण गुरु और वाकी लघु द्वोते हैं । 

चरछुरत (स० लि० ) खुरतक्रियासिन्, उच्छुडडुल । 

वरसेन ( स'० पु० ) गिरिसड्डटसेद । 

चरखी ( स* स्त्रोौ० ) खुन्द्रो नारी, खूबचूरत मौरत । 

चरस्या ( स० सस्‍्त्री०) चरणीया, वरणके योग्य रुली | 
“बरणया यास्यधियू हु वे” ( श्रूक_ ५७३३ ) 'वरसरूया चर- 
णोया' | ( सायण ) 

वरस्सज्ञ_( रू ० स्‍ल्ोौ० ) वह साझा जो कन्या चरंके गलेपें 
डालतो है । 

चरहक ( स० झ्ली० ) एक जनपदका नाम | 

चरदि--एक पहाड़ी जाति । 

बरहो ( हिं० पु० ) १ सोनेको एक लस्वी पट्टो जो विवाद- 
के समय बधघूकों पदनाई ज्ञातो है, दीका | २ वरही देखे | 

चरा ( स० सत्नो० ) द-अच -टाप्‌ू। १ तिफलछा। २ रेणुक्ा 
नामक गन्धढ्व्य | ३ गुड़, ची, गुदव | ४ मेरा । ५ ब्राह्मो | 
६ चिड़ड़ । ७ पाठा। ८ दरिद्वा, हल्दी । ' धश्रष्ठा। 
१० शणपुष्वी। ११ बातिड्डन, वैगन। १२ ओोड पुष्प, 
अड़हुछ | १४३ वन्ध्याककॉटकी । १४ मच्च । १५ ए्वेता- 
पराज्ञिता। १६ सोमराज़ी । १७ शतसूछो । 

चराक ( स० पु०) दणीते तच्छील इति ((जल्पमिक्षकइ- 
लुयठब्ड; घांकच | पा ३५१५४ ) इति घाकन । १ शिव | 
२ युद्ध, लड़ाई । ३ पपप टक, पापड़ा । (ल्ि०) ४ शीच- 
नीय | ७ नीच। ह 

चराकपुर--एक प्राचोन प्राम | बारिकपुर देखो । 

धराप्राम--वस्वई-प्रसीडेन्सोके मद्दीकान्था विभागान्तर्गत 
एक छोटा सामनन्‍्तराज्य और उसका प्रधान नगर । 
यहांके ठाकुर उपाधिधारों सामन्नराज़ रायसिंदद बेह- 
धांड॒ वंशीय राजपूत हैं, ज्यंछुपुत ही सम्पत्तिका अधि- 
कारो होता है; छिन्तु दत्तक छेनेको क्षमता नहों है। 
यद्यांका राजख ६५०० रु० हदें । 

बराड़ः (सं० छी०) वरभड़ानां | १ मस्तक | २ शुद्य, शुदा | 
$ योनि | ४ श्र छम्नच॑यव | ५ चोच, दांरचोनी । पाठा। 
७ दरिद्रा, दत्दी | ८ मेदां | ६ पैड़की टद्नीका सिरा | 
(पु०) चराणि स्थूलानि अज्भुगति यस्य । १० हस्ती, द्वाथी | 


. ९१ विष्णुका .एक नाम । १३ पक प्रकारका नक्ष् 
चत्सर | यद्द ३२४ दिनोंका होता है। 


। चघराजूक (सं० क्लो०) चरमड्भमस्य कपू | १ गुहत्वक्, दार- 


चीनी | (ल्र०) २ श्र ष्टावयवयुक्त । 


| है ५ 3 
वराड्डद्ल (स ० क्लो०) प्रियंगुपत्र, कंगनीका पत्ता | 


चराड़ुना (स ० स्मो०) वरा श्रेष्ठा अड़ना खो | अति प्रश- 
स्तांजुयुकां स्री, सर्वाडुछुन्द्रो खो।... 
वराड्ररूपोपेत (स'० त्रि० ) अड्भारनां रूपाणि अद्जरूपाणि 


चराणि अद्भरूपाणि तैरुपेतः । श्रेष्ठरूपयुक्त, छुन्द्र। 
पर्याय--सदस'हनन । ा 


, वराजिन (खूं० लि० ) वराहुमसूत्यस्येति बराज-इनि। १ 


श्रेष्ठाइयुक्त, चराड्रविशिष्ट | (पुं०) २ अम्ड्वेतस, अमले- 
बेत | ३ गज, हाथी। 

चराड्िनो ( रां० स्त्रो० ) श्रेष्ठाज्युक्ता, बराड्रविशिष्टा । 

चराड्ी (सं० स्ो०) चरमड्ुमन्तरवयवों यर्याः । १ दरिद्रा, 
हल्दी | २ नागदन्‍तो | ३ मजश्ञिष्ठा, मजोठ । 

चराजीचोी (सूं० पु० ) ज्योत्तिषो, गणक। 

वराज्य (छां० क्ली०) उत्कष्टघुत, बढ़िया घी | 

चराट ( स० पु० ) वरमन्दमदतीति अट कर्मणि अण,। 
१ कप क, कौड़ो । श्रेष्ठ, मध्य और (कनिष्ठके भेदसे 
यह तोन प्रशोरका होता है। पीतवर्णकी गांठदार छः 
माशेक्नी फौडो श्र छ चार माशेको मध्य और, तीन माशे- 
की कौड़ो कनिष्ठ मानी गई है। घेद्यकके मतसे इसो - 
प्रकारकी कौड़ोकों वरास्ऋ कहा दै। 

बराद या फौड़ोकी शोघनप्रणाली--फौड़ीकों एक 
पहर तक कांजोमें स्वेद्‌ देनेले घद्द शुद्ध दोतो है। दूसरा 
तरीका--जमो नमें गड्डहा चना कर पत्ता विछा दे । पीछे 
डखको भूसीसे भर कर घरके चूहे रक्त 'पालिका' नामक 
यम्त्रमें गोंइठेकी आग जलानेसे कौड़ी भस्म वा विशुद्ध 
होती है। यह शोधोी हुई कौड़ो सब रोगोंकों दरनेवाली 
है। दूसरेके मतसे-ज बीरी नीबू अथवा'डिसी दूसरे 
अश्लरसमें कौड़ीफो भिगों रखे | जव बंद पीडी हो ज्ञाय, 
तब उसे निकाल कर धो डाले । इससे कौड़ो विशुद्ध हो 
ज्ञायगी | शोधित कौड़ी का गुण परिणामशूछ, क्षय और 
प्रदणोनांशक, कटु, तिक्त, अग्निदीपक, शुक्रवद्ध क तथा 
चात और कंफदर.माना गया है | ;£ * ३8 
२ रज , रस्सी । दे पद्मवीज । 


पराट्टके-पंराल 
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घराटक (सं० पु० स्रोौ०) वराट स्वार्थ कन्‌। .१ कपद क, | वरावर विद्दारप्रदेशके अन्तर्रात एक बड़ो शैल्ध्रेणी | यद्द 


कौड़ी | लोलाबतीमें वराटककी लंख्याके भेदसे इस 
प्रकार नामनिसक्ति देखनेमे आती है--बोस फौड़ीका 
' ज्ञाम काकिणी, चांर काकिणीका पक एंण, सो रह पणका 
एक द्वरस्य और सोलह द्रम्यका नाम निष्क है | (प्ीछावती) 
प्रायश्चित्ततसवमें लिज्ञा है, कि अरुसी वराटककां एक 
पण, सोलह पणका पक पुराण ओर सात पुराणका एक 
रज्ञत होता है | 
वृक्षिणमें वरारक देनेक्ी प्यवस्था है] नीच ब्राह्मण- 
को वान और दक्षिणाद्दीन यश नष्ट हो जाता है, इस कारण 
पक कौड़ो चा एक पण कौडी अथवा पक्र फल वा एफ 
' पुष्प भी कमसे कम दक्षिणामें देनो चादिये। 
(पु०) २ रझा, ररूसी। ३ पद्मवीज। 
वराटऋरजस (सां० पु० ) घराटरू हव रज़ो यत्ष | नाग- 
फेसरका पेड़ । 
वराटकविष ( हां० छी० ) चराटक नामक त्वक्सारनिर्यास 
विष | ( छुश्र॒त-कषप० २ भ० ) 
यचराटकों ( रां० लि० ) वराटक सम्वन्धी । 
चराटिका (रूुां० स््रो० ) वराट-खार्थें करन, ततष्टापू, अत 
इस्वज्च । १ कपदइक, फौड़ी । २ तुच्छ धम्तु | ३ नाग- 
कफेसरका पेड़। 
बराड़ो (शां० स्री० ) रागिणीमेद । राग और रागिणी देखो | 
चराण (शां० पु०) ब्रियते इति ध्र-युच , पृषोद्राद्त्वप्युक्त 
दीघे। ९१ इन्द्र। २चरुणका चुक्ष, वरत्रा। 
चराणस (झां० लि०) चरणा और असिसस्वन्धो । 
घराणसो ( शां० र्वो० ) काशी, चाशणसो | 
धाराणसी वा काशी देखो | 
बरातुष्ट ( रां० की०-) बौद्धमेद । 
घरादन (सां० क्लो० ) वरे राजमिरयते इति अद द्युट्‌ । 
राजादन, टेसू। ु | 
घरानना ( झां० ख्रो० ) बरं आनने श्रर्ता) ) खुम्दरी ख्रो | 
वरान्न ( राँं० को० ) वरं॑ अन्‍ने । भज्ितधान्य, दर हुआ 
डचसम अरन | श्तीघान अथवा मूंग. मसूर, उड़द भादि 
को अच्छो तरह भून कर उसफो दल के । पीछे जलमें 
भच्छो तरह पाफ . करके सुसिद्ध होने पर वह वरान्त 
कहलाता है।.... 
बरामिद्‌ (रां० पु०) अस्डवेतस, अमलचेत | 


| 
| 
| 
पएण,. जड़, 453 


गया जिलेके जद्दानावाद्‌ उपविभागंभें अचस्थित है। इस 
शेलके ऊपर पक प्रात्रीन मन्दिर है शखिसमें सिद्ध श्वर 
नामक शिवलिज्ष प्रतिष्ठित है। प्रबाद है, कि दिनाजपुर- 
के भ्रीकृष्णविद् पो मछुरराजने यद्वां यद देवमूत्ति स्थापन 
को थो । इसके दक्षिण पर्षतके नाचे 'सातधरा? नामक 
एक बड़ी मुद्दा देखी जांती है। उनमेंसे चांर मुद्दामें कर्ण- 
छोपर, खुदामा, लोमशऋषि और विश्वामित्रके नाम देखे 
जाते हैं। उसमें ज्ञो पाली भ्रक्षरमें लिखित शिलालिपि ' 
है, उससे ज्ञाना ज्ञाता है, कि सबसे प्राचीन ग़॒द्दा ईसा" 

अन्मसे पहले ४थो शताब्दोमें और सब॒से आधुनिक 


, २६८ ई०में उत्कोर्ण हुई थी। इसके पास द्वो पातालंगड़ा 


और नागाह्ु नी नामक जलूधारा है। उस धाराके निकट 
गोपी, चापीय और बादिथी नामकी दूसर। तोन ग़ुदाप 
हैं। थे तोनों गुद्ारँ ई०सनसे पहले ४रो सदीमे अशोक- 
के पुत्र दगरथ द्वारा प्रतिष्ठित हुई हैं । गोप॑ गुद्दामें 
सम्नार्‌ अशोकके सम्तयकी प्राचीन पाली अक्षरमें उत्कीर्ण 
एक शिलालिपि है। बरावर देखो | 

चराम्ल ( स० पु० ) भेष्ठाइम्लाइत, रहप लत्वम्‌ । फरमद्‌ , 
करोंदा । 

चरारक ( सं० क्ली० ) वर श्रेष्ठ, धघनिनम्‌ ऋच्छति गच्छंति 
ऋ ज्वुलू। द्वीरक, द्वीरा | 

चरारक्षफ--विस्थ्यपवंतपाशवं रिथित एक प्राम | 

(भविष्य ब्रह् मख ० 5४३) 

चरारणि ( सं० पु० ) भाता । हे 

चरारोद ( सं० पु० ) द्वांसतनः उच्चत्वातू आयतपृष्ठत्वाश्व 
चर मारोदो यत्र॥ १ विष्णु । २ एक्क पक्‍्रकारक्का पक्षों | 
(त्रि०)२ श्रेष्ठ सवारीबाला | 

चरारोहा ( सं० स्यो० ) बरः आरोहाः नितम्वों यरुया: ! 
१ उत्तम ज्री, खूबसूरत और्त | २ करि, कमर । ३ सोमे 
श्वरस्यित दाक्षायणों घूच्िमिद । 

ब्रा थिन ( खं० लि० ) जाशीर्वादाकाड' छ्ली, ईप्सित वस्तुके 
पौनेंकोीं इच्छा करनेवाल। । 

वराद्धक ( सं० क्ो०) पूजाकी एक सामप्री । इसमें 
पन्दन, कंकुप और अल समभान्र द्वोता है | 
राई (सं ० जि०) परदानके उपयुक्त । 


दंराल ( खं० पु० ज्ली० ) छवड्ू, लॉग। 
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चरालक ( सं० पु० ) वराक्ष देखे। 

चरालि ( खं० पु० ) १ चर्द्रमा। २ वराड़ी रागिणी। 

बरालिका ( सं० स््री०) बरा आलिका सखी जेयांदियस्थां+ 
हुर्गा। डे 

वराशि ( स॑० पु० ) रुथूछ वस्त्र, मोटा कर्पड़ा । पर्याय-- 
स्थुलशाटक, बरासि, स्थुलशाटिकंा, रुथूछपट्टक। जटा- 
धरके मतंले यद शब्द क्ोचजिडुः है । 

वरासन ( रां० क्ली० ) बरायै दुर्गायै अस्यते क्षिप्यते दीपते 
इति यावत्‌, आस-व्युटू। १ मौड्धपुष्प, अड़हुले । वर 
श्र छ्ठमासन । २ श्रेष्ठ आसन, ऊंचा आसन, सिंहांसंन | 
( पुं० ) धरां स्त्रीयां चारों अस्यति त्यंजतीति अस-ब्यु । 
३२ षिड ग, दिजड़ा, खोजा। वरानपि जंनान्‌ अध्यति 
दूरीकरोति । 8 द्वारपाल | कि 

बरांसन--एक प्राचीन नगर । यह दुर्जयपर्वतके दृक्षिण- 
पूरव फोनेमें अवस्थित है। इसके वक्षिणमें क्षांभक नाप्रक 
मंद्दाशैछ्त और क्षोसक नगर पड़ता है। 

( काक्षिकापु« ७०१६१ ) 

घरासि ( शां० पु० ) वरे भ्र छो: अस्यते क्षिप्पतते इति सस- 
इन्‌। ६ स्थूलशाटक, मोटा कपड़ा । बरो5सिर्येस्य । 
२ खड़ गधर, तलवारधारी। 

बरासी ( सं० सत्री० ) म्लानवास, मैला कपड़ा | 

वराद ( सं० पु०) १ विष्णु । २ मानभेद, एक मान । 
हे एक्र पर्गतका नाम । ४ घुरुत, मोधा | ५ शिशुमार, 
सूंस। ६ वाराहीकन्द । ७ अठारह द्वीपॉमेंसे एक 
छोटा द्वोप | 

वराह ( अवतार )--बिष्णुक्रा तृतीय अवतार। भगवान- 
ने चिष्ण वराहरुपमें अवतीर्ण दो कर प्रथिवीफा उद्धार 
किया। इस अवतारका विषय भागवतमें इस प्रकार 
लिखे है--प्रलयपथोधिजलूमें पृथिवी जब निर्मरन हुई, 
तब स्वायय्श्ुव मनुने ब्रह्माके पास जा कर सख्थानके लिये 
प्रार्थना को । तब ब्रह्मा अत्यन्त चिन्तित हो क्र भगवान 
विष्णुका रुतव करने लगे | इसी समय भगवान, ब्रह्माके 
नासा-म्घले अगूठा भरका एक बराह्रपोत निकेला। 
निकलते द्वी चद बातको वातमें इतना बढ़ा कि आकाश 
को ढक लिया । उसका अड्ड प्रत्यड़ पत्थरके समान मंज- 
बुत दो गया। ब्रह्वादि देवगण भगवानका अवंतार समर 


वरे।संके--परोह 


कर उसका श्तवथ करने लगे। भगवान उन होगोंके 
स्तबसे परितुष्ठ हो पृथिवीका उद्धार फरनेके लिये प्रछय- 
पयोधि-जरमें घुसे भौर प्थिवीका अस्वेषण, फरने छगे। 
पोछे रखातलूमें ' ज्ञा कर घहदां पृथिवीफो-देख पाया। 
अन॑न्तर उन्दोंने प्रलयकालमें शयनेच्छु दो सर्वेज्ञीबाधार 
डस घराक्री अपने जठरमें घारण कर लिया | इसके वाद 
वे अपने दांतोंसे पृथिवीको पकड़ कर थोड़े हो समयके 
मध्य रसातलछसे बाहर निकछ आये । वराहदेवने पृथिदी- 
का उद्धार क्षिया है, देख कर देवगण उनका रुतव फरने 
लगे। अनन्तर उन्होंने दैत्यराज द्रिणाक्षफा जलके मध्य 
वध किया । हिरियाक्ष देखो । ( भागवत ३।१६-२० अ० ) 

कालिकापुराणमें लिखा है,, कि भगवान्‌, व्ाहदेव 
पृथिवीका उद्धार कर पूथिवी पर यथेच्छ विचरण करने 
छगे । पृथिवी उनका सार सहन न फर सन्नी और महादेव 
की शरणमें पहु/चो | मद्दाेवने घरादरूपी विष्णुस्े कट्ठ 
था, 'देव | आपने जिस उद्दे शसे बराहदेवबकों धारण किया 
है, वद सिद्ध दो चुका | [अमी पृथिवी आपका भार बहन 
न कर सकनेके कारण विशोण हो रही हैं, इसलिये आप 
चरांह शरीरको छोड़ दीज्ञिये | चिशेंष्रतः भापने जलमय 
प्रदेशमें कामिनी पृथिवीको कामना पूरी को है ।  ख्री- 
घम्तिनी पृथिवीने आपके तेजसे दारण गर्भधारण किया 
है। उस गर्भसे जिसकी उत्पत्ति होगी, वह पुत्र देवद्वे पी 
अखुरभावापस्न होगा । अत; प्रार्थना है, कि रजस्व॒ला- 
सड्भममें दुष्ट अनिष्धकारक इस कांमुऋ पराद्देंदका त्याग 
की जिये । 

वराहदेवने मेद्दादेवका बचन खुन ऋर उनसे कहा था, 
'मद्दादेव ! तुम्दारे वाफ्याशुसार मैं इस वराहदेव रा त्याग 
करता हू' और फिरसे छोकद्दितके लिये आइचये वराह- 
देंद्र धारण करू'गा ! इतना कष् कर वराइदेव अन्तददित 
दो गये | मद्दाढेंव भी वहांसे चल दिपे। 

चराहदेव उसे सथानसे जा कर छोकालोक पर्वत पंर 
वराहरूपिणी मनोरमा पृथिवोके साथ रमण करने लगे । 
बहुत समय क्रोड़ा करके भो वराहरूपो विष्णु तृप्त न 
हुंप । अनन्तर वराहदेवके चीय से पृथिवीके गर्भ से मेहा- 
चलिष्ठ खुबुत, कनक और घोर नामक तीन पुल उत्पन्न 
हुए। वंराददेव इन सब पुल्रोंसे परियूत्त हो तरद तरद- 


| प्सइ 
की क्रीड़ा करने छगे । डस भारसे पृथिवीका विचला 


हिस्सा घैस गया । अनस्तहदेंव कूप को आंक्रमण करके 
पूथियों मध्यप्थायी पराहुदेवकी वदनष्यथासे भग्नमस्तक 
और-आतड्ित हो गई। इस प्रकार पुलसे परिद्तत धराद- 
देंबकें भारसे पृथ्िची पर तरद तरंंफा उत्पात होने छगा, 
सझुमेरुके सभो शएंड्र हूट फूट गये, मानसादि सरोबर 
उछल-पडा और कब्पद्धक्ष नठ्ठ हो गया | 


"अनम्तर देंचगण लोकऋटष्टितफे लिये देवेन्द्र और.ढेव- 
योनिके सांध मन्त्रणा करके भगवान्‌ विष्णुका स्तव 
करने लगे | - भगवान्‌ देवताओंके एतवसे स तुष्ट हो 
बोले, 'तुम छोग जिस भयसे भयभीत हां मेरे निकट आये 
हो, मुभले किस प्रकार उस भयकी शान्ति दोगी, पद 
मुझसे जल्द कहों-।! देवताओोने कद्दा, 'वराहकी फी ड़ाे 


कारण प्ृथिवी दिन-पर-दिन शीर्ण द्वो रही है। मनुष्य |- 


इस.उद्दे गसे शान्तिलाभ करने नदी पाते | खूखे फद्द 
पर आंघात फरनेसे घद्द ज्ञिस प्रकार टूट जाता है, घरांह- 
के खुरके आंघातसे पृथिवी भी उसी प्रकांर विदीर्ण हो 
रही है। आप सूश्टिस्थितिके लिये अपना यद्द भयडुर रूप 
छोड़ देवे' । 
. - अनादनने देवताओोंकी यह बात खुन कर प्रह्मा और 
महादे चले क॒द्दा, 'ज्गत्‌के दुःखकारणस्वरूप इस वबराह- 
देहका मैं त्याग करू'गा, किन्तु खुजासक दस देदका में 
स्वेच्छापूर्वक त्याग नहीं कर सकता। इसलिये हे ब्रह्मन ! 
तुम मद्देवकों अपने तेजसे पुष्ठ करो, देवगण मद्दादेवको 
भो अप्यायत फरे' | रजस्वलाके सड्भम तथा ब्राह्मणादिके 
कारण यापपूर्णप्राणको मैं खुशोीसे छोड़ दूंगा ।' इंसके बाद 
भगवान्‌ विष्णु देवता ओके आदेशसे चराद्ददेवले अपना तेज 
खोंचने लगे | तेजके खी'च ज्ञानेसे वराहदेह्द सर्वह्टीन हो 
गई । पीछे महादेव देवताओंके साथ तेजरद्वित वराददेवफे 
मीप गये | ब्रह्मादि देवगण मद्दादेवका तेज बढ़ांनेके लिये 
उनके पीछे पीछे चले । उन सथोंके तेज देनेले मद्दादेच 
अत्यन्त * छवान्‌ हो उठे | अनन्तर' मदादिवने ऊदुघ्चे तथा 
मधोदेशमें भष्टचरणंसरमन्चित भयानक शर्मरूप घांरण 
किया । चराह और शरभमें तुछुझ युद्ध होने रूगां। 
पीछे-शरभरूपी महादेवसे वराद्ददेव मारा गया। 


से विनणट हुए.] 


६-१, 


इस प्रकारके कौशलसे चराहदैवके सारे जाने पर उस- 
के शरीरसे सभी यज्ञ उत्पन्न हुए । शरभने वराहदेदकी 
फाड़ दिया और ब्रह्मा, विष्णु तथा प्रभथोंके साथ मद्दा- 
देव जलसे इस देहदको ले कर आकाश चले गधे | चिष्णुने 
सुदर्शनचक्र द्वारा उस देदको ख़र्ड खरड कर हाला | 
इसी वराह्देवके दोनों श्र, और नाफ़का सन्ध्रिभाग 
ज्योतिष्ठोीम नामक यक्षरूपसें परिणत हुआ। कपोलदेश- 
के उच्च.स्थातसे .कर्णघूछके मध्यस्थित सन्धिभाग -बहि- 
ऐोमयजश, चक्ष और दोनों स्रूका सन्धिभाग पौन्भव- 
स्तोम यक्ष, जिहामूलीय सन्धिभाग दुद्धस्तोम तथा 
बृदत्रुतोम, जिहादेशके अधोभागसे अतिरात् तथा घेराज 
यश हुआ । अधश्वमेध, मदामैथ तथा नरमेथ आदि प्राणि- 
दिसाकर ज्ञो सब यह हैं, हिंसाप्रवत्तेक थे सब यज्ञ चरण- 
सन्धिसे ; शाजसूय, चाजपेप भौर सभी गदयश्ञ पृष्ठ- 
सम्धिसे ; प्रतिष्ठा, उत्सग, दान, श्रद्धा और सावितोी 
आदि यश् हृद्यसन्धिसे ; उपनयनादि संरुकारके यश 
तथा प्रायरिचत्तविधायक यश मेह्सन्धिसे ; राक्षसंयक्ष, 
सर्पयज्ञ आदि सभी प्रकारका अभिचार यज्ञ, गोमेध पव॑ 
चृक्षजांप आदि यछ खुरसे ; मायेष्टि, परसेष्टि, गीए्यति, 
भोगज भर अग्निषोम यक्ष छांगूलसन्घिसे ; तीर्थप्रयाग, 
मास; 'सद्रुषण, आार्फ और आधर्वण नामक यज्ञ नाड़ी- 
सन्धिसे ; ऋचोत्कष, क्षेत्रयश, पश्चमारग, लिज्भ[संस्थान 
और हेरस्ब पश्॒जाज्ुदेशसे उत्पंत्ष हुआ। इस प्रकार 
पराहकी देहसे आठ हजारसे उपर यज्ञ उत्पन्न हुए । 

व्वराहके भोतंसे ल्‍्लू फू, नासिकासे सर व, श्रीवासे प्रा 
चंश ( दोमग्रुदका पूर्वभागरुथ शृंद ), कण रन््नसे दृष्ठा 
पूर्त, वन्तले यूप, रोमसे कुश, दक्षिण और वाम पादसे 
अध्वय्यु और होता, मस्तिष्कसे पुरोडाश, मध्यदेशले 
यशवेदी, मेढ से,यश्कुएड, पृष्ठरैशले यशग्रद और हत्‌पझसे 


.यश्की उत्पत्ति हुईं.। चरादहका आत्मा यज्ञपुरुष हुए | डस- 


को रक्षासे मुझ्चाफी उत्पत्ति'हुदं। इस प्रकार वराहकों 
देहसे भाणड दृधिः आदि यश्चोय सभा प्रकारके द्वृष्य उत्पन्न 


डुए थे। यक्षकुपमें सर्वेजगत्‌कों आप्यायित करनेके लिये 


पोछे ' वराहदेवकी देह यशरूपमें परिणत हुई। 


डलंक मद्दोंचलिष्ठ पुंत पौत्रादि भी शरभंके दादण आधघात- ; 


ब्रह्मा, विष्णु और महदेश्वर इस प्रकार यज्षकी स्वृष्टि 
फ़रके वराद्देबके खुबुत्त, कनक और घोर नामकज़्त 
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पुर्ोके निकट गये | श्ह्मामे खुबृत्तके शरीरकों सुखचायुस्न 
भर दिया | जिससे दक्षिणाग्निको उत्पत्ति हुई। केएचने 
कनकके शरीरफों मुखबायु द्वारा पुण किया जिससे गाहै- 
पत्य भग्लिकी और मद्दादेवले घोरदे: शरीरकों वायुसे पूर्ण 
कर दिया जिससे आइचनोय अग्निकी उत्पत्ति हुई। इस 
प्रकार धराडवेचसे यश और यक्षीय सभी द्वष्य तथ्य 
चराहपुहुसे यज्लीय सग्निकी उत्पत्ति हुई थो | 
( काक्षिकापु० १६ २२ ) 
दराहसूत्तिकी प्रतिष्ठा करनेमें उसके लक्ष्णादिका 
घथिषय हरिसक्तिविलासमें इस प्रकार लिखा ऐ--चराह- 
म्रत्तके मुख्क' विस्तार अएकला, कर्ण द्विगांलक, हनु- 
देश सात अ'गुल, सूक्कणी दो अ'गुलू, बदन सात भम'गुरल, 
दोनों दांत डेढ़ कला, नासिकाविचर तोन जौ, दोनों नेल 
एक ज्ौसे कुछ कम, मुत्र कुछ मुसकराता हुआ, दोनों 
कान दो रन्ध्के समान हाने चाहिये। कानका मध्यभाग 
चार कला और उलरत्री ऊचाई दो कला होगी । भप्रीवाइश 
भाठ अंगुल, ऊंचाई नेत्नकऊ समान, अवरशिष्ट सभो अग 
नृसि हृदेवके समान होंगे । शेषनाग नृ-चराहदेवर्कके चरण 
पत्रड़ हुए हैं। घराह अपनो बाहुसे चखुन्धराकों घारण 
कर अवस्थित दै। इसके बाम भागमें शद्भू और पह्च, 
दक्षिण भागमे गदा मोर चक्र है। इस प्रहार वराहदेव- 
को मूत्ति प्रतिष्ठा करनेसे भचवन्धन दूर द्वोता है तथां इस 
लोकमे तरद्द तरहकी खुख सम्पदा प्राप्त द्वोतो है । 
चराह (सं० पु० ) बरान्‌ आइन्ति बर-हन ड। पशुविश्ष | 
पथ्पांय-शूहर, घृष्टि, कोल, पोले, किरि, किटि, ढंष्ट्रो, 
श्र'न), स्तव्धत रा, क्रोड़, भूवार, किर, सुस्ताद, मुखलां- 
ग्रूल, स्थुछनासिक, दन्‍्त्गयुथ, चक्रतक्तू, दीघेतर, आख- 
निर, भृक्षित्‌, ब(खू। ( शब्दरत्नाकर ) इपतके आखका 
ग्रुण- पष्य,|चातघ्न, छलवद्ध क्र, वहुसूलकारक अर रुक्ष । 
झंगलो चराहुके मांखदा ग़ुण---सेंद, वछ कौर बीय॑- 
चद्धं के । ( राजनि० ) 
इसका मीख चिष्युफों चढ़ाया नहीं जता । शास््रमें 
पंजनख जनन्‍तुषत पह्रांस खाने योग्य फद्दा दे, किन्तु 
चराहके पंचनल जन्द॒ओंके मध्य होने पर भी प्राम्य 
वराहका मांस अखाद्य म्राना गया दे ।.- वरादका साँस 


च्र्‌ःह 


खानेसे अधोगति होती है। घराहको मांस खानेधाला 
वराह्ययो निम्मे जन्म छे कर १० धर्ष तक जंगलोंमे मारा 
सादा फिरता है। इसके बाद चह व्याध हो कर ७७ वर्ष, 
फृमि रूपमें ७ घर, चूदेकी योनिमें १४ वर्ष, राक्षसका 
शरीर घारण कर १६ वर्ण, साही नामक जन्तु चन कर ८ 
चर्ण, फिर व्याध्व हो कर ३० वर्ण तक जञायन विताता है। 
इसके बाद घराह-मांस भक्षण करनेका पाप मिय्ता है| 

भूल कर घराहका मांस सल्था लेनेले उसका प्राय- 
श्चित्तसे पाप कट जाता है। प्रायश्चित्तका विषय इस 
तरहसे लिखा है। पहले पाँच दिनों तक गोवर भोजन, 
पीछे ७ दिन चावन्टका फण खा कर पव॑ं सात दिन 
केवल जल्ूपान करके ग्हूना पड़ता है। इसके बांद $ 
दिनों तक अक्षारूूवणभोजन, तीन दिन संत्तू भोजन, 
७ दिन तिलभोजन, सात दिन पत्थरभोजन, फिर ७ 
दिनों तक सिर्फ दुग्धपान, इस तरहसे ४६ दिनों तक 
साद्वार संयत तथा जितेन्द्रिय द्वो कर रहनेले यद्द पाप 
दूर दो जाता है । इस तरह प्रायशिचित्त द्वारा पाप* 
म॒क्त दोनेसे घद विष्णुपृताका अधिकारों हों सकता है। 
विष्णु भपक्तोंके लिये वराहमांस खाना विल्कुल हो निषेध 
है, याँ तक कि, उन्हें किसी तरदहके माँस मत्स्य एवं 
मद्यादि का व्यवड्भार नद्दों करना चाहिये । 

अंगलो घराहका माँस श्राद्धादिमें भोजन करना 
छिलका है। भ्राद्धमे जगली वराहके मांससे ब्राह्मण 
भोजन कराया ज्ञा सकता है, उससे पाप नहीं द्वीवा | 
विष्णु नी उपासना करनेवाले भूल कर भी इस मांसका 
भक्षण न कर। 

इस भ्र णीफे चौथाये ज्ञानवरोंकों पाश्चात्य प्राणी- 
तत्वचरिदोने $प्रांतन० नामक पशुद्दा हो एक अंग कायम 
किया है | जगली तथा पालतू भेदरों वराह ज्ञाति 
दो भागोमें विभक्त है । अ'प्रे जीमें पु०-जंगली वराह्कों 
875 क्‍ग्रताटपड (ज्मोा6 7087) तथा खत्री चराहकी 0776 
कहते है । शूकर जाति भी एइसो श्रेणीके अस्तर्गत 
है, किम्तु शुरूर षरादकी छपेक्ष। कुछ छोटा द्वोता है। 
साधारणतः जगलो वा पालतू सभी वरांद शाकरके 
नामसे प्रसिद्ध है। इस श्र णीके किसने ही पु० वराद्दों को 


ज्ा ६.२ भी विष्णुको पूजा नहों कर सकते, उसका मांस | भी दाँत नहों निकलते | यह चरुष्पद्‌ जानवर है, 
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इसके चारो" पावो'मैं खूर होते हैं। जञगलो घराहो' के 
दांत द्वाथीक्री तरह बादर निकले होते हैं, किन्त उसके 
कुछ छोटे होते हैं । दग्तविद्दीन घराह हो प्रधोनतः 
शूकर कहलाता है। - 
भारतके कई स्थानो'में एवं यूरोपमें जिस तरहके 
. बराह हेंखे ज्ञाने हैं, उनकी अपेक्षा भारतोय द्वोपो'के 
घूफर फहों छोटे होते हैं । ज्ञगलो पघराह प्रायः दिनके 
समय जञगलमें छिपे रहते हैं एवं रातिऐं भग्धेरा हो जाने 
पर अपने अपने भ्राश्रय स्थानका परित्याग ऋरके बाहर 
निकलने हैं और निकथ्वत्तों प्रामो'के अनाज़से भरे 
हुए खेतों में घुस कर मनमाना मनाज़ सा कर पेट भर 
लेने हैं । वराद्द खेतमें प्रवेश करफे चदांक्री मिट्टी 
उखेल डालने हैं, जिससे अनाजकें पौदे बहुत नए दो 
जाने हैं एस काफो अनाजके उत्पभ्न होनेमें आघात 
पहुंचता है । कहों कहीं घराह भिट्टो खोद कर 
मानक्रज्यू, मात इत्यादि कन्द्‌ का जाते हैं । ज्ञिस स्थान 
में इन सव उच्धिदु आविका अभाव रहता है पव॑ जहां 
उन्हें" इच्छानुसार कन्दमूल खानेको नदीं मिलने, वर्दाँ थे 
मरे हुए ऊंट आदि पशुओ'के मांससे भी अपने पेटको 
अग्नि घुमाते है । भूखसे अत्यन्त पीड़ित द्वोनेसे वे 
निकटवर्चों प्राप्ति ज्ञाकर भ्रामचासियोंके फेफे हुए कूड़े 
फर्षटले अपना खाद्य पदार्थ निकाल कर उद्रपोषण 
करते हैं । मानव-विष्ठामें भो उनकी विलक्षण रुखि 
देखो ज्ञातो हैं| 
पएशियाके कई एक स्थानोंमें !सिन्‍न सिन्‍न प्रकारफे 
वन्यवराद्व देखे जाते हैं। प्राणितरचविदोंने उन्हें! सात 
ध्रेणियोर्में घिभकत किया है । थे कद्दते हैं. कि भारतोय 
घन्यवराहकी पएक्क शाखा जो इस समय यूरोप तथा उत्तर- 
अम्रिक्रार्ते फैल गई दे एवं दिन्दुस्तानके वोच मिसके भन्ञु- 
रूप वराद्द ज्ञाति विद्यम्रान हैं, उसे यूरोपीय समाज 'चाइ- 
नोज़ प्रोड' ( 00#705९ 97९८१ )-के नामसे पुकारते द्दे। 
विभिन्‍न शाखायुक्त द्वोने पर भी. यदद शूकरजाति देश- 
भेदाजुसार सिन्‍न भिन्‍न नामसे परिचित .है। नोचे 
विभिरन देशीय नाम तथा उनकी ज्ञातिगत पृथकता 
निर्देश की गई है-- 
विभिरन -दैशीय नाम,-- अरवी तथा पारसती--क्षान- 
पण, उ5़, 454 
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जिर, खानकर ; संसक्तत तथा बड़ला--घराह ; कनाड़ी--- 
दृण्डी, सिक्का, जेवाड़ी ; डेनमोफ--8₹07 | शोलन्दाज--- 
४६:४७॥, 2जछरगंग; फरासो--शशकछा, 002०0009, ?0प४- 
व्व्वप ; जर्मान--छंक, इताजछलंत्र ; गो ड--पद्दी 
प्रीक-- 007०७ ; हिन्दी--सुञअर, वनैछा,खूअर; इटली 
तथा प्रुरंगाल--7९70, ए०7८० ; लैथिन--शिप्र& 90- 
८प७ ;--मलूय-- वि, वि आऊलस, - वविउदान ; महद्दा- 
राष्ट्र--दुकर | रुस--9एांग्रट8 ; स्पैन--0 ४78९०, 
खाड्ेन--४४४ $  तेल्ग्रू--भादाधि-क्ोकू, 
परिड ; वेल्स--] 9८० पट! | छिन्नु--द्वाजिर, छज्षिर; 
शिद्ञापुर-वलछुर । 

पशियाके कई स्थानोंमें एवं भारत-सप्तीपवत्तीं कितने 
ही देशोंमे जो विभिन्‍न श्रेणी देखी जातो है, थे साधा- 
रणतः ७ भागोंमें विभक्त हैं। इन खातों शास्राओँका 
संक्षिप्त तिधरण नीचे दिया ज्ञाता है. 


शिप्रषाए० $ 


अप गए लव थी .$. 8207/099  भारतोय साधारण 
घन्यवराह--ज्ञर्मनोके चन्‍्यवराहसे इस जातिकी वहुत 
पृथफूता है, किन्तुं उससे इनकी एक्र खतन्त्र शाखा कायम 
नहीं को जा सकतो । भारतीय चराद्वोंका मस्तक बड़ा 
तथा कोनाकार 'पव' कपाल चिपटा होता है, किन्तु 
यूरोपीय बराह्के कुबडे । भारतीय वराहके कान छोटे 
तथा चुझीले और पाश्चात्य वरशंहोंके वड़े तथा नीचेकी 
ओर भके होते हैं । भारतीय वराह वड़ और तीत्र चालू 
घाले द्वोते हैं, किन्तु जर्मान देशीय वराह वड़ होने पर 
भी उतनी तेज्ञीसे दौड़ नही' सकते । इन दोनों देशोंके 
घन्यधराद्वोंकी छोड़ ऋर पालतू वराह्दोके मध्य भी फित्तने 
द्वी विषयोमें इस तरदकी पृथकता देखो ज्ञाती दै | 


भारतमें उक्त श्र णीके वराद्द ही प्रधान हैं । वड्ांलके 
कई स्थानोंमें इस श्रेणी क वराद् देखे जाते.हैं| जब भोजन- 
की खतोजमें चराहससूदद जड़लूसे निकल कर प्राममें प्रवेश 
करते हैं, तव प्रामवासो दृन्ताघातसे आदत द्वोनेके भयसे 
सशंकित द्वो उठते हैं और सबके सव एकल हो कर 
उन्हे मारनेको तैयारो करते हैं ।:देहाती लोग जडुःलमें जा 
कर कुत्तेकी सद्दायतासे धराद्दोंका शिकार करते हैं, किन्तु 
यूरोपीय .शिकारी प्रधानतः घोड़े पर .सवार दी कर 
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यरछा हाथमें लिये हुए शिकारको खदेड़ते हैं। इसे अड- 
श्ज्ञीमें शट-ब्मलतंग्ड कंदते हैं. 

प्राणितच्वविदोंकी घारणा है, कि इस श्रेणीके वरह- 

के चीनठेंशज्ञात बश्चोंसे यूरोप तथा अफ्रिकाके शूकर- 

कुरूकी उत्पत्ति हुई है| उचर पश्चिम भारतंमें इस-श्ेणो- 

का शूकर कभी भी ३६ इस्ले बड़ा देंखा नहों ज्ञाता, 

किन्तु बड्भालमें साधारणतः ४४ इओ्ध पर्यन्‍त बड़ा द्वोता 

है। रोमराज्यमें जितने शूकर देंखे ज्ञाते हैं, थे प्रधानतः 
चोन, कोचीन-चीन तथा श्यामराज्यजात बच्चांसे उत्पन्न 
हुए हैं। अन्दात्दूसिया, हद प्रिया, तुके, स्वीज्ञलेएड तथा 

दृक्षिण पूर्व यूरोपके शूक्रर इस शाखाके द्वी अन्तभ्रु क्त 
हैं। बहुालमें पत्र दूसरी श्रेणीके शूकर (8, 8९एट2८४घ- 
»9 ) पाये जाते हैं। पूर्षोक्त श्रेणीके साथ इस श्रेणी- 
की शांयोरिक गठनमें बहुत ही अन्तर देखा जांता है। 
झ्रण्डामन द्वोपके शूक्रसमूह 8. 2प्रतैक्षाएशाअंड फ्व' 
मलयप्रायद्वीोप तथां उसके समोपवत्ती रुथानजञात शूकर- 
चंश 5. ४थ8४००ं5 नामसे विख्यात है। जाबा द्वीयके 
कई सुथानोंमिं 5, ए९०:८ए८०७ए७ श्रेंणीके शूऋर पाये जाते हैं 
उनके दोनो' कपोछो'का पाश्व॑सथ मांसपि'ड अपेक्षाकृत 
स्थूछ तथा दो द्वोता है, मुखाकृति देखते ही हृद्यमें 
भयका संचार द्वोता है; किन्तु दुसरो दूसरी वराद्द श्रेणियों 
'की थपेक्षा ये खभावतः भोद द्वोते है। सिद॒ल, वार्नियो 
प्रभ्गाति द्वीपोंकी 8. 08:708#7 श्रेणोके शूकर 5, [704075 
श्रे णोसे बिल्कुल विभिन्‍न द्वोते है। वोरनियों द्वीपजातकी 
जोपडोकी सद्दृशता तथा अन्यान्य अग प्रत्यंगकी पृथ- 
क॒ता देख कर म्िि० ब्छाइथने 5, 22८ए॥४7०»४५ नामक एक 
दुखरो शाख्राका डब्केख किया है । न्युग्रिनोद्वीपज्ञात 
चराहू 5 एएए८मअंड नामसे पुकारे ज्ञाते है ,/ कत्तर- 
भारतके शालचनमें एक प्रकारके छोटे शंकर देखे जाते हैं| 
देशों लोग उन्हें छोटे शूभ्षर था सानो बनैर्ला कहते है । 
थे अन्धकार वनमें दुलवद्ध द्वो कर वास करते हैं। डनके 

चु० शूकर प्रधानतः दुलकी रक्षा करते हैं | ७प्रं2८०-०78 

नामक पक और भी शाऋर जाति देखी जाती है। ये शुकर 

बहुत द्वी छोटे द्वोते हैं। थे साधारणतः मिंदीके नीचे | 
मान वा कर पव॑ तुणले [भरे हुए मेदानमें वास करते | 
हैं एवं तुण पहछच आदि ज्ला फर जीवन धारण करते हैं । 


ज्ञापान तथा फर्मोजा द्वीपमेँ 59 ॥९ा०07एश5 
नामक और भो पक श्रेणीके शुकर देखे ज्ञाते हैं। इसके 
अलावे ज्ञापानमें एक दूसरी जातिके घिकृृतम्ुख तथा 
लम्बे लम्बे सिहवाले शूकर होते हैं । प्राणितर्बचिदोंने 
उन्हें! 8, एालं०००७ शाख्राभ्लुक्त किया है । उनके शरोर- 
के चमड़े लम्बे, मोटे तथा सिक्ुड़े हुए द्वोते है। अ'ग- 
रैज़ोमें इन्हे! 77757:८० एां8 फदते [हैं । अफ्रिकामें भी 
'शप्रल्‍।726 78027 का अभाव नहीं हे 

प्राणितत्वचिदु 7, 0एश८० ने विशेष पश्यवेक्षण 
करके ; 977५०७ नामक एक दुसरी घराहश्र णोकां 
उल्लेख किया है। उन्होंने मलय भाषाके 'वचि! शब्दसे 
बराह और 'रूसा! शब्दसे हरिण प्रहण करके, इन दोनों 
शब्दों के मध्य इस श्र णीको नामकरण किया है। भार 
तीय 578 ४०००० से इस श्र णीके कई चिधयोंमें पृथकता 
देखो जाती है । नीचे उक्त दोनों श्रे णीकी दंन्तपंक्ति 
लिखी गई हैं-- 
8 8८7०४--कत्तेक ड / शीवन स्‍्त्फ $ चर्णन न्च्न् 
४४, किन्तु 890777998 पक्षमें--कत्तक पर ; शौचन तप 
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मलक्का द्वीपके किसी किसी अ'शमें, वौरु द्वीपमें एवं 
सिलेवस तथा टार्नेट द्वीपोंमे 8. 27४8 शाखाके 
घराद देखे ज्ञातै हैं । इनके शरीर स्थूलकाय, कितु 
चारों पाँच अपेक्षाकृत पतले द्ोते हैं। इनके शरीर पैर 
शोएं नहीं होते। ये धूसरवर्णके होते हैं । इनके ऊपरके 
बड़े वड़ दाँत मसुलचमले ऊपर उठ कर चुत्ताकारमें नीचे 
की ओर भुकते हुए पुनः सुखके ऊपरी भागकी स्पर्श करते 
हैं। उसके नोचे और भी दी छोटे छोटे दाँत द्वोते हैं. । 
ख्री वराहदंके दांत अपेक्षाकृत छोटे होते हैं | किसी किसी 
को तो विद्कुछ ही नहीं होते । इस जातिके एक पु०- 
बराहका ख्ल दूसरे पूष्ठेमें दिया गया द्दे। 

मारतीय दांपवासियोंका विश्वास है कि, यद्द पराह- 
श्र णी छोटे दरिण और बराद्दोके योगसे उत्पत्ष हुई है । 
थे लोग पु॒व॑ द्वीपथासी विदेशों ध्यापारी छोंग बड़े आनन्द 
के साथ इनका मांस खाते हैं | इनके मांसका खांद्‌ अच्छा 


- धरा री 


द्ोता है। ये अपने छोटे छोटे दाँतोंसे शत्रुओं पर आाक्र- 
मण फरंके उन्हे! घायल तो कर सकते हैं, किन्तु भारतोय 
बेड बड़ धाँतवाले वरादके समान भयड्'ुर नहीं द्वोते ! 
इनके बड़े दाँत.विशेष कार्यकारा नद्दीं होते । जिस समय 
ये तेज्ञीके साथ घने जंगलमें प्रवेश करते हैं, उस समय 
ये दाँत छता शुल्मोंकी दृता कर इनकी आँखोंकी रक्षामात्त 
करते दे ॥ 


बेन». >िजननन नमजभ 





। 
४2054 ए॥2८०2०॥०2०प७.. और 3८९(५१ज 2, 4९६४०ए९४5 
नामक काले रंगके बड़े बड़े द्ाँववाले पएुव॑ स्थूलमुखी 
दो प्रकारके चेराह देखे' जाते हैं; उनमें प्रथमोक्त श्र णी- 
को अपेक्षा शेषोक्त श्र णोके वराह बड़े और भयंकर घुलल 
वाले होते हैं । अड्डूरेजोमें इस भ्रणीकों 7८४०६ 
कद्दते है'। इनकी दनन्‍्तपंक्ति दूसरो तरद्दकी दोतो है। 
इनके दोनों बड़ दाँत मुखके पाश्व भागमें फेले हुए रहते 
हैं | इनके ऊपरके दो कर्रन-दुन्‍त लि पल दोते हैं, 
किन्तु नोचेके छः दाँत छोटे और सरल। बड़े दाँत सरल 
और कुछ ऊपरकी ओर भुके हुप; किन्तु अन्यान्य सभी 
प्रकारके वराहोंको भपेक्षा बड़े और मोदे द्वोते हैं । 
दोनों गाल मांससे भरे हुए पत्र सथुठ पिंडबत्‌ (०:7०), 
पू'छ छोटो एवं पाँव भारतीय वरादोंक्रो तरद्द मज़बूत द्वोते 
हैं। इनको पीठ सख्त और लरूस्बे लूस्षे वालोंसे आच्छा- 
दित रद्दती है। इनके दाँतोंकी पंक्ति-- 
कष्ट लक बा >, शौचन नहअ चैन 
कुमियारका कहना है, कि फेपेंकोर्लेनो (४०० 00०४5) 
में जा वार्र दवाग्‌ देखे जाते हैं, उनकी ऊपरी तथा नॉंबेंको 
.दाढ़ीमें तोन चर्ब्णणंदृन्तं होते हैं । इसके अतिरिक्त 
ए, &टउ्रम और 2४7० फ़धा८ 7०४में भौर भी कई 


दे वा २४। 


 अलते हैं।- 


विंवयोका विभिन्‍नता देक्ौ ज्ञातो;द । नोचें मक्रिकार्क 


__ स्थूलमुक्ष चराहू (?, 3) का चित्र दिया गया दँ-- 





दक्षिण अमेरिकाके आकैन्‍्सससे छे कर प्रेजिल 
पर्य्यन्‍्त बिख्ित भूक्षएडमें एक श्रेणीके छोटे शूकर 
(700०४ ०७) देखे जाते हैं उनमें जिनके गंलेमें सादा 
दाग द्ोता है, वे 0. ६४०:१७४८४५ और जिनके ओठ उनछे 
द्वते हैं, थे 0. [8 9ंध६प्रड कहलाते हैं। अ'श्रेजोमें प्रथ- 
मोक्त श्र णीके चरादकों ६९ 0०077८१ एशट्ट्शाए पु२१व॑ 
शेषोक्त श्र णीको 7९ ज॥६० ॥97८त 7००८४:९ कद्ते 
हैं। मेक्सको तथा वेस्ट इन्डियाके द्वोपो'में जो शुकूर 
देखे जाते हैं, वे प्रथमोक्त श्र णीके अन्तगत है, चे कितने 
विषयो'में भारतीय 587४5 श्रेणीके बराहोंसे मिलते 
जुछते है, सिफ पाँव, दाँत और शारीरिक गठनमें कुछ 
अन्तर रहता है । इनकी हथेलो दृड्डो (भराब्रत्थाएप्र) 
तथा तलवेकी हड्डी ( १४९८४८७७४७ ) पररपर मिलो 
रद्दती हैं | 

इस अ्रणीके वरादकी क्रमर्के ऊपर एक छेद रहता 
है, ज्िससे सब्बंदा एक प्रकारका दुर्गन्‍्धमय रस निकलता 
श्टता है। 

0, +०्रवुण०६प्र5& सथी 0, 40/2£५६ श्रेणोके शुकर 
एक साध दर्!क बाँध कर घूमने निकलते हैं । कमो 
कंभी पुँके एंक दलमें सेकड़ों वराद्द देखे जाते हैं। 
सश्चित सेनाको तरद वें कत.र वाँध कर चलते हैं और 
पक वा अंधिक वंराहूं उनके नेता वन कर आगे जागे 
साम॑नेमें नदी या खाई इत्यांदि देख फर.वे 
किनारे पर उद्दर जाते हैं.] - इसके वाद थे थोड़ो देर तक 
सोच चिंचोरें कर पुंके एक करके नदीके गर्भमें 


८ रैदे 


छलांग मार कर नदी पार करते हैं पव॑ पुनः खुसल्लित 
सेनाकी तरह कतार बाँध कर अपने गन्तव्य पथक्री ओर 
अप्रसर होते हैं। यदि रास्तेमें कोई अनाजसे भरा हुआ 
खेत दिल्लाई पड़ता है, तो वे खेतोंकी उपज्कों समूछ नष्ट 
करके विचारे ग्ुदरुथोंका सर्गनाश कर डालते हैं। जब 
चलते समय कछिसो प्रकारक्नी)अस्चाभाविक घटना होनेसे 
बे चकित द्वो उठते हैं एवं भयसे विहल दो कर थे अपने 
अपने दाँतोंको कडकड़ा कर उस भयावनी वस्तुक्रों देखने- 
की प्रतोक्षा करते हैं। जब भयका केई क्वारण द्ृष्टिगाचर 
नहीं देता तब शीघ्र दी उस रुथानका परित्याग करते 
दूसरो ओरकी याला करते हैं। यदि कोई शिकारी ऐसे 
समय उत्तके सामने आ जाय तो थे उन्हें चारों ओरसे 
घेर कर अपने तोखे दाँतोंके आघातसे दुकड़ टुकड़े 
कर डालते हैं। 0, 7,४००६एप५ वचराह साध्रारणतं३ इसे 
शा फीट तक लम्बा पव॑ १०० पौंड भारी होता है, किन्तु 
0), ६०7५१४०४४प७५ घराह ३ फीट्से अधिक छेम्वा तथा 
७५० पौंडसे अधिक भारी नहीं द्वोता । ग्जिंट पार्कके 
चिडियाखानेमेँ (॥070०70:०४70५ . 470८४70७ नामक 
और भी पक्ष प्रकारका वराह रखा गया है | 

बहुत प्राचीनकालरसे दी संसारमें चरादको निवशन 
पाया हाता है। हिन्दू शास््रमें विष्णुके तृतीय अवतारमें 
चराहमूत्ति धारण करने और पृथ्बोके उद्धार फरनेक्रो 
कथा पहले ही चर्णान की गई है। पएथिवी देखे | 

भूतत्वको आछोचना करनेसे ज्ञाना जांता है कि, 
टार्सियारि भूपश्चरर॑स्थित जानवरोंके शरीरकी हडडयोंके 
मध्य मायोसिन युगके द्वितीय विभागमें तथा छिप्रोसिन 


युगके तृतीय और चतुर्थ विभागर्म चराहका अख्थिनिद््शन 


पाया ज्ञाता है। प्रीक ज्ञातियोंके इतिहासमें भी टाइफान 
दवके पचिल वराहका उल्लेज है | चीनदेशोय एक 
प्रन्थमें 8६०० चर्ण पहलेके चराहका वृत्ताग्त लिखा हुआ 
है। मनुस द्वितामें भी चराह मासकोी निषेधविधि लिखी 
है। महाभारतमें वराहके आकारसे रणक्षेत्रमें सेना 
सजञानेक्री फथा लिखी हुई है। गुज़रातके चौलुफ्यचंशीय 
राजे राजचिह खरूप घराहलांछन ध्यवद्वार करते थे | इस 


राजवंशकी चलाई हुई खर्णमुद्रार्भमं चराहक चित्र भद्धित 


रहते थे | चद वरादमुद्रा फदछाती थी । भारतीय राजपूत 


वे्‌र।--वरराहकर्णों 


घोरगण वासन्ती भद्दोत्सवर्मे मत्त दो कर ज॑गलो वराहों- 
का शिकार करने थे | इल दिन थे ,ज्ोचनकी मोद्द माया 
छोड़ कर चराद्वका शिकार करने जंगलरमें ज्ञाते थे । 
चराहका शिकार न कर सकने पर राजपूत-जातिका 
दमन द्वोगा, ऐसी द्वी डन छोगांकों घारणा थो। इस दैवी 
घटनासे वे समभते थे. कि, ज्ञगस्ताता उम्रादेवी उन 
लोगों पर ऋद्ध दो गई । राजपूत ज्ञातिके: भाहेरिया 
उत्सवमें भी गोरीके सामने वराहकों वलि चढ़ानेकी 
रांति है। | 


बसनन्‍्तक।लमें चराह-शिकार शकज्ञातिकी एक प्राचीन 
प्रथा है। रुकल्दूनाभवासी असिजातिके मध्य वसन्‍्त- 
ऋतुके समय "फ्रिया” देवोके महोत्सच्म चराहके बलि- 
प्रदानकी रीति देख्वी जाती है! डस देशके रहनेबाले 
इस महोत्सवके दिन मेदे तथा नाना प्रकारके मसालेसे 
तैथार किये हुए चराहका मांस भक्षण करते थे | इस तरह 
फारस देशमें भो वर्षारम्भके प्रथम दिन “00-0॥टक” 
(बराह ) भून कर खानेकों प्रथा है। द्देरोदोतासकी 
विवरणामें मिश्रदेशवासियोंके मसालोंस तैयार किये हुए 
सूअरमांस खानेका उल्लेख है । 
भारतमें दुसाध ज्ञातिके लोग खूअर पाछते थे। थे 

लोग शलेसकी पूजञामें सखूभरकी वलि देते थे | इसका 
मांस भी वे छाग खाते थे। किन्तु उनके नेताने उन्हें 
राज्मपूतवेशी दता कर खूअर पालने तथा उसका मांस 
खानेसे रोका, अत: अब वे लोग इसका मांस भक्षण नहीं 
करते। 

वराह--एक अभिधानके ग्रणेता | 
थिक थे । 

वराहक ( स'० पु० ) १ द्वीरक, दोरा । २ शिशुमार, सूस। 

चवराहकन्द्‌ (स' ० पु०) वराहप्रिय/ कन्द | वरादीफन्द | 


थे शाश्वतके सप्रसाम- 


चराहकर्ण' (स'० पु०) १ पक यक्षका नांम | २ एक वाण- 
कानाम। 

चराहकर्णिका ( स० सत्री० ) युद्धाअभेद, लड़ाईका एक 
हथियार | 

पराहकर्णी ( स'० स््री० ) अश्वगन्धा, असगध | ( ९0५- 
58479 465%7056 ) 


: : “वंराईकरप--वराहंफिच 


चराहकल्प ( स'०-पु० ) एक करपका नाम | - इस ऋदपमें 
भगवानने वराहमूर्त्ति धारण की थो । 
वराहकवच--धारणीय मब्लौषधविशेष.। रुकन्द्पुराणमें 
इसका उदलेण है । 
चराहकारता (सं० स्रो०) चरादहरुव कान्ता प्रिया । घारादो- 
चृक्ष। ,:; ह 
घराहकालिन, (सं० पु०) सूर्यमणि पुष्पवज्ष | पर्याय--सूर्या- 
बत्ता।.. न 
चराहकालो ( स॑० स्ो० ) आवदि्त्यभक्ता, हुरहुर | 
घराहकान्ता (स'० ख्ो०) वरादेण क्रान्ता। अतिप्रियत्वात्‌ | 
१ क्षु पविशेष, लजाल्‍्ूू। पर्याय -छज्ञाहु, समझा, लअ- 
कारिका, वराहनांमा, चद्रा, शुक्ररो, तिक्तगन्धिका, नम- 
रुफारी, गएडकाली, खाद्रि, छज्ञ/लुका, अञ्ञलिकरिका, 
छताअलि, गएडकारो, समीच्छशा। २वारादी। : 
घराहप्माम--धम्बई प्र सिडेन्सीके चेलगांव जिलान्तर्गत एक 
गएडम्राम । 
चराद्दतोर्थ--एक तीर्थका नाम ( कूमपु० ) 
पराददंप्र ( स'० पु० ) क्ष्‌द्रोगविशेष, चराद्दुन्‍्त । 
वराददत्‌ ( स० स्त्री० ) वराहदन्त | 
परादद्त्त--धणिकमेद | ( फथासरित्सा० ३७।१०० ) 
घराददस्त (स'० लि०) १ चराहदन्‍तविशिष्ट, जिसंफे 
दांत वराहके दांतके समान दो । (१०) २ वराद्दका दांत । 
चराद्देंच खामो--ग्रह्मसूलध्या्याके रचयिता । 
चरादद्वादशी ( स'० स्ली० ) वद कृत्य जो माघ मासकी 
शुक्का ठावृशोमें चराहरूपी विष्णुके लिये कियां ज्ञाय। 
वराहद्वोप (स० छो० ) एक छोपका नाम | वराष्ट देखा | 
वराह्नगर--पवड़ाछके २४-परगनेके अन्तर्गत एक प्राचीन 
और प्रसिद्ध नगर । यद्द गड्भानदीके वाये' किनारे अब- 
एर्थित है। :यद्द स्थान पदले चाणिज्य-प्रधान था। गड्ढों 
भक्ति-तरड्डिणो आदि प्राचीन भ्रन्थोंमें इसका उल्लेख 
जाया है| यहां पहले करघेकी घोतीका जोरों चाणिज्य 
चलता था, अभी उतना नहीं है । पदले ओलन्‍न्दाज वणिकरों 
की यहां एक कोंदी थो। चु'चड़ा भानेके समय ओोलन्दाज़ 
' सखोदागरी जद्दाज़ यद्दी पर छ'गर डाल कर रद्ृता था। 
,. इस नगरकां जो घरादनगर नाम पड़ा है, इस विषय- 
में बहुत-सोी कि'बदन्तियां खुनो ज्ञाती हैं। उस समयके 
पएण हऋंछड 4556 ' 


६१९७ 


एक कागज-पत्षमें लिखा है, कि ओर दामगण यहां वराह- 
को दृत्या किया. करते ये, इसो कारण इस सरुयानका 
वरादंनगर नाम [पड़ा दें। स्थोनोय छिवबदुत्ता है, कि 
विष्णुको वरादमूतिसे यद रूथान देव-तास्त पर कीर्चित 
हुआ है। फिर बहुतोंका कहना है, कि या एक दस्यु- 
सरदार रहतां था । उसने वंशद अयतारके डद्देश्यसे इस 
नगरको धसाया | जो दो, वराहनगरका रुथान और त्नाम 
नितान्त आधुनिऋ नदीं है। महद्दाप्रभ्ु चेतन्यरेवने आ कर 
यहां भागवताचार्य पर दया फो थी । आजञ्ञ भो वराहद- 
नगरमें सागवदाचाय का आसन है। भागवताचार्य देखे । 
. यहांके ओलन्‍्दाज कोर्चतिनिदर्शन-खरूप आज भा 
अनेक्त चित्रित ज़पड़े के दूदे फूटे ठुकड़ नजर आते हैं । 
१७६५ ई०में मोलन्दाज गधर्मेर्डने यह स्थान अ'गरेजोंके 
दांध सौंप दिया । ओलन्दाज्ञोंके आमेसे पहले यद्दवां एक 
.पुर्चगोज उपनिवैश रुथापित हुआ था | भगरेज्नो शासत- 
में यहां स्युनिसूपलिटो स्थापित हुई है जो 'नाथखुवर्च॑न 
म्युनिसपछिटो आवब कलकत्ता? नामसे प्रसिद्ध है। यहां 
गड्भाके किनारे अनेक धनी और वणिकोंके वागान हैं। 
कई एक देवाकूय भी गड्भूग-तरको शोभा बढ़ा रहे हैं। 
भालमवाजारको रे'ड्ी तेलको कल भोर उसका वाणिज्ञव 
तथा बोनि यो कस्पनोकी चटकल थद्दांका प्रसिद्ध चाणिज्य_ 
फेन्द्र है। मालमवाज्ञारके उत्तर सुप्रसिद्ध दृक्षिणेश्वरका 
काली-भचन दे। पूज्यपाद्‌ परमदस रामकृष्णदेव- यहां 
रद्दते थे। 
चराहनामन ( सं० पु० ) चराहरुप नामेव नाम यस्य , 
चाराद्वीकन्द्‌ | 
चरादनियू ६ ( स० पु० ) बरादमांसरस, वराहके मां सका 
शोरबा । 
चराद परिडत--प्रयोगस' प्रदविवेक नामक 
रचयिता । 
चराहपलो ( स० स्ो० ) अश्वगन्धा, असंगंघ | 
वरादपित्त (स० कछी०) शूकरपित्त। इसके शोधनेक्ा 
तरोका--शूुकरपित्तको झुख्ता छेने पर पोछे नोमके रसमें 
भावना देनेसे एक द्निर्मे हो विशुद्ध हो जाता है। मछली 
आबिका भी पित्त इसी प्रकार शोधा ज्ञाता है । 
मत्स्थपित्त देखे । 


व्याकरणके 


£्श्ष्र 


चराहपुराण ( स ० कह्लो० ) वराहप्रोक्त एक महापुराण। 
घराहभूम ( चरादभूमि )--मानभूम जिलान्तमंत एक गएड- 
प्राम और पुलिस-थाना। इस नॉमका एक परणना 
भी है । 
चराहमांस ( सं ० क्ली० ) शुक्ररमांस, सूंभरका गोश्त। 
जगली तथा झ्रामाण भेद्ले यह .दो भष्वारका द्वोता है। 
ज्ञगली वराहके प्रांसका ेण गुरु, वातहर, बुष्य तथा 
चल और स्वेदकर और श्राम्मीण चराहके मांसका शुण 
शुरु, मेद्‌, चल और बोरयंबद्ध क माना गया दे । 
वराहमिहिर--भारतवषमें जितने ज्योतिर्णिदोंने जन्म लियो 
है, उनमें वराहमिहिरकों दही सभी सर्वाप्रधान समक्तते 
हैं। जनसाधारणका विश्वास है, 'कि वराहमिद्दिर राजा 
' बिक्रमादित्यके नवरत्नसेंसे एक थे | 
बहुतोंका कहना है, कि रघुचंश, कुमारसम्मंव आदि- 
के प्रणेता कवि कालिदास उफ्त ज्योतिर्णिदाभरणके रच- 
यिता हैं। अंतपच थे वराद्ममिदिरेके समसामयिक थे। 
प्रमाणके छिये बहुतोने ज्योतित्दिभरणसे यह इलोक 
भो डद्ध त्त किया है--- 
"वर्ष सिन्धुरदश नाम्वरगुण (३०६८) 'यति कल्लौ संमिते। 
-“ मासे माधवसंशिते च॒ विह्ितेा अ्रन्थक्रियापक्रम;॥” 
उक्त एकोक्रानुसार ३०३८ गत कंट्यव्दमें वा विंक्रम- 
संचत्‌में ज्योतिर्णिदाभरणक्ा रचनंकाल होता है, ' किन्तु 
पीछे ज्योतिर्तिदांभरणके मध्य ही-- 
भजशाक£ शराम्मेधियुगेनिते छते सान॑ खतकेरयनांशका; स्ंयु३॥7 
इत्यादि रुथलूमें 8४५ शकका उंबलेख है तथा "मत्वा 
वराहमिदिरादिमतेः” इत्योदि प्रसड़॒ रहनेके फोरण 
ज्योतिविदाभरणको ईसा-जन्मकी- पहली सदीका श्रन्थ 
अथवा इस प्नन्थके प्रमाणान्नुसार चराहमिद्दिरकी नवरत्त 
मैंसे एक्र नहीं कद सकते | 
फिर कोई कोई ब्रह्मगुप्तरीकाकार पृथुखखामीकी दोहाई 
दे कर यह बचन उद्ध त करते हैं-- 
“लवाधिकपश्चशतस'ख्यशाके वराहमिहिराचायों दिव' गतः 
००६ शकमें वराद्मिहिराचार्थ खर्भधामकी सिधारे । 





| 


चर!|हपुराण--वराहमिहिर 


खासी वां आलराज्ञकी टोकामें इसको कोई जिक्र मो नहों 


है। 
फिर हलमञ्नरीकी दोहाई दे कर कोई कोई महाराष्र 


* ज्योतिर्णिद्‌ निम्नलिखित वचनका पाठ किया करते हैं... 


“खल्ति भजन पसूरयंसुनुजशके याते द्विचेदाम्बर- 
त्रे मानाब्दमिते त्वनेहसि जये वर्ष वसन्तादिके |” 
“ेत्रे श्वेतदले शुभे वसुतिथावादित्यदाताभूदू- 
वेदाज्ले निपुणा वराइमिह्िरि विश्ो खेराशिमि; ॥” 
अर्थात्‌ ३०४२ युघिषप्ठिरके अब्द वा २ विक्रमसंवतके 
चैल मासमें आद्त्यदासके औरससे सूर्यके आशीर्वाद्से 
चेदाड्ुनिपुण वराहमिहिरने जन्मग्रहदण किया । दुश्खका 
विषय है, कि यदद श्लोक भी किसो प्राच्ोन ज्योतिग्र तय 
न रहनेके कारण विश्वासयोग्य नहीं है# | 
अच देखना चाहिये, कि चराहमिहिरने अपने प्रन्थमें 
फैसा परिचय दिया है। डनके वदज्ञातकके उपसंदारा- 
ध्यायमें छिखा है -- ढ 
"आदित्यदासतनयेस्तदवासबे।घ! कापित्थके सवितृद्वव्ध- 


चरप्साद। | 
आवन्तका मुनिमतान्यवल्लेषय सम्यग_द्वारां वराहमिहिरे। 
रुचिरां चकार ।!' 


उक्त इलोकान्ुसखार वरादमिहिरके -पिताका नाम 
सादित्यदास था । वे अवन्तोबासी थे | फापित्थ नामक 
स्थानमें उन्होंने सूर्यदेवको प्रसन्न-कर चर राम किया 
था | पश्चसिद्धान्तिकान्तर्गत रोमकसिद्धान्तके अहर्गण 
शिथिर उपलक्षमें वरांहमिद्िरते लछिखा है-- 
“सप्ताश्विवेदरंज्य' शककाकुमपास्य च त्रशुक्कादी । 
अद्धास्तमिते भानौ यवनपुरे मौमदिवसाथः ॥” - - 
डक्त शछोकके अचुसार ४२७ शकमें चैत्-शुक्र प्रति- 
पदु मड्डलचार पाया जञाता-है। अपना समय मान कर 
ही ज्योतिर्निदुगण अद्र्गण स्थिर करते हैं । 
इस वैशम वराहमिहिर और खनाके सम्बन्धमें अनेक 
गल्प प्रचलित है'। - कोई कोई लनाकों वराह्मिहिरकी 
कन्या, फोई पत्नी और कोई .पुलवच्ू मानते हैं । किन्तु 


न्ड 


शांस्क्तत साहित्यके इतिदास-लेखक प्रसिद्ध जर्मन परिडत [....0ह#..88ह8ह8/8.् एप 


चेबर (शेटा००ऐेने आमराजकी दोद्दाई दे कर उक्त ५२६ शक 


'झददंग किया है। कित्तु आश्चर्यका विषय है, कि पृथु 


# श्र बाक्षऋष्ण दीक्षित रचित “भारतीय ज्याति।शास्त्र” 


“द्र्ग्य। 


वराह पिहिर--व राहयु 


उन संब अज्ुमान वा भवादके सूलमें कुछ भो ऐतिहासिक 
" सत्य है, मालूम नहीं द्ोता | 
वरादमिद्दिरने ततपूर्ववत्ती पांच सिद्धान्तोँका आध्रय 
हे कर पश्चसिद्धान्तिकाकी रचना को । उन पश्चसिद्धान्त- 
'के नाम ये है-- - 
“पौछिश-रोमक-वासिष्ठ-सौर-पैतामद्ट स्तु पशद्चच्रिद्धोन्ता। | 
पौलिश, रोमक, वासिष्ठ, सौर भौर पैतामद्द । 
घासिष्ठ और पैतामद्द इन दोनों सिद्धान्तोंकी भालों- 
बना करके ज्योतिःशास्त्रके इतिवृत्तलेजकगण उन्हे खु० 
“पूर्व ११वीं शताब्दीके सिद्धान्त मानते हैं। किन्तु पौलिश 
और-रोमक-इन दोनोंके नाम देख कर बहुतेरे अनुमान 
करते हैं, कि वराद्मिहिरने प्राचीन पाश्चात्य ज्योतिषसे 
सह्दायता ली थी। 
पौलिशसिद्धान्तमे,ं यचनपुर वा आलेकजन्द्रियासे 
देशान्तर लिया गया है । फिर इधर रोमकसिद्धान्तमें गत 
दिनसंख्याका निर्णय फरनेके लिये यवनपुरका मध्याह 
माना गया है (१) | 
' प्रसिद्ध मुसलमान परिडत अलवघीरुणीने लिखा दै, 
कि 'पौलिशसिद्धान्त यूनानीके पौछसकी रचना है। 
तबचुसार कोई कोई अद्ुमान फरते हैं, कि भ्रीक भाषामें 


ए प75 8९5०॥१४ग१४५-का ज्ञो ज्योतिप्न-न्थ है, पौलिश- 


सिद्धान्त उसोका संस्कृत अन्नुवाद है, किन्तु जिन्‍हों- 
ने उक्त श्रोकृप्रन्थ मिला कर देखा दे ये कदते हैं, कि प्रोक 
श्रन्थके साथ उसका कुछ भी मेल नहीं ज्वाता-। चिशे- 
पतः पौलिशसिद्धान्त - एक नहीं था । ब्रह्मसिद्धान्तके 
टोकाकार [पृथूदूक और भट्दोत्पलने पोलिशसिद्धान्तले 
कुछ इलोक उद्धृत किये हैं। उन सव एलोफोके साथ 
पश्चसिद्धान्तिकाके अन्तर्गव पौलिशसिद्धान्तकी कुछ 
भी एकता नहीं है सौर और आार्यमटसिद्धान्तके मतके 
साथ मेल भले द्वी खाता है।- 

रोमकसिद्धान्त- नाम ख़ुन कर -भी वहुतोंने स्थिर 
किया है, कि भालेकबन्द्रियाके प्रसिद्ध ज्योतिविद् ब्लेमी- 





(१) “यवनाचरजा नाडय; सप्तावन्त्यास्त्रिमागलंयुक्ता । 
वारायास्यां बिकृति। साघनमन्यत्र वस्यामिः |” * 
- (पश्रसिद्धान्तिका पौष्तिश ) 
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के घूल प्रग्धके आधार पर संसक्षत भाषामें रोमकसिद्धान्त 
रचा गया था । किन्तु ब्रह्मग्रुपका त्रह्मसिद्धान्त पढ़नेसे 
चैसा माह्यूम नहीं दोता । छाट, चशिए्ठ, विभ्यनन्दी 
और आर्यामट इन चारोंकी गणनौके आधार पर श्रोपेणने 
रोमकसिद्धान्तकोी रखना फी । भद्दोत्पल औभौर भलवें- 
रुणीने भी बेसा द्वी कद्दा है | 
वरशदमिदिरने जिन पांच सिद्धान्तो'की आछोचना की 
है, उनमें सोर वा सूर्यसिंद्धान्तकी सप्रांलोचना करके 
ज्योतिषियोने सायित किया है, कि यह सिद्धान्त शर्का- 
व्वास्स्मके समय सदुलछित हुआ था | उसके -पहले 
पौछिश और पौछिशके पहले रोमक सिद्धान्त रचा गया+ 
प्रीक ज्योतिषी दिपाक स प्रायः ५० वर्ण पहले जीवित थे 
उनका श्रस्थ अभी नहीं मिलता। उनका परिदर्शन 
फाल ले कर टलेमीने प्राय: १५० ६०में अपने ग्रन्थकी 
रचना की । उनके भअ्न्थके साथ रोमकसिद्धान्तका मेल 
नदी' है। इस दिसावसे उनके बहुत पदले * रचित 
रोमकसिद्धान्त द्विपाकंसक्षा प्रग्थ देख कर सड्भुलित छुआ 
है ऐसा भी नद्दी' कद सकते | न्‍ 
परन्तु इतना जरूर.कद् सकते हैं, कि वराह्ममिहिर्ने 
यवनाचार्यो'के मतकी भी उपेक्षा नही' की घरन्‌ उनका 
मत प्रहण किया है | प्नसिद्धान्तिकांकों छोड़ कर थे 
बृद्दतूसंद्िता, इृदज्ञातक, लघुजातक जादि अनेक ज्योति- 
प्रन्थ भी रच गये हैं | 
एनद्धिन आरुढ़जातक-फालचक्र, . क्रियाकैरब- 
चन्द्रिका, जातककलानिधि, जानकसरसी, जातकसार, 
वा छघुजञातक, देवशवल्लभा, प्रश्नचन्द्रिका, वृद्ददृष्ठचर्गं, 
वृहदुयात्रा, मयूरचित्रक, मु्दत्त श्रन्थ, योगयात्ना, बोगा- 
णंब, वबटकलिका, सारावली और वराहमिद्दिरीय नामक 
कई भ्रन्थ इन्दी के वनाये हुए हैं । 
वराधमुक्ता ( सं० स्रो०.) मुक्ताभेद, पक प्रकारका मोतो-। 
जैसे --गजमुक्ता* हाथीसे उत्पन्न मानो जातो है, बैसे ही 
यद्द सूथरसे उत्पन्न मानो जाती है। मुक्ता देखा | 
वराहमूल ( स ० क्लो० ) काश्मीरका एक ज्ञनपद्‌ 4 यहां 
चराहरूपो चिष्णुमूर्त्ति प्रतिष्ठित थी। काश्मीर देखे । 


| चराहयु ( स'० लि० ) वराद-इचछुक, वह कुत्ता जो शुकरा- - 


भिलाषी हो | 


६२० 


_> वशबह्वत्त--वरिया 


वराहवत्‌ ( स० अब्य० ) 'चराहसद्वश, दराहके सप्तान। | चरिया--वस्बईप्रदेशके गुजरात प्रान्तके रेघाकास्था चिभाग- 


चराहचपुष (स० क्लो० ) १ वराहकी देह । (लि०)२५ 
वराहदेहधारी, जिसका शरोर चराहके सम्रान ही । 
वराहष्यूह (स ० पु०) प्राचीनक्ालका एक प्रकारका व्यूद्द 
था सेनाकी रचना । इसमें अम्नवाग पतछा भर बीचका 
भाग चौड़ा रखा जाता था । 
चरादणर्मन--ज्यातिरत्नके प्रणेता । 
घराहशिस्वी ( स'० स्री० ) शुकरभोज्य शिम्वी ! 
चराहशिका ( स० स्त्री० ) एक विचित्र पवित्र शिला ज्ञों 
हिमालयके शिखर पर है। 
चराहश्टक्लु ( स'० पु० ) शिव | 
चरांहशेलू ( स'० पु० ) पक पर्जतका नाम | 
चराद्ृसंहिता (सं० खत्री०) १ वराहमिद्ििर-विरख्ित ज्योति- 
प्रन्‍्थमेद, वृदत्स'हिता। २ श्रीकृष्णकी वृन्दावनली ला- 
शापक एक पुस्तक | 
चराहखामिन्‌ ( स*० पु० ) पौराणिक राजभेद । 
चराद्याड़ी ( स० स्त्री० ) क्ष्‌द्गदन्ती | 
पराद्दाद्वि ( स'० पु०) बराहप्रत । 
वराद्यावत्तार ( स० पु० ) विपष्णुका एक अबतार। 
बराद्द देखे | 
चराह्माश्व ( स'० पु० ) एक दैत्यका नाम | 
चराहिका ( स'० स््री० ) कपिकच्छु, केपाँच । 
घराद्दी ( सं० स्री० ) वरादो भश्वकत्वेनास्ट्यस्येति चराद्द- 
अच गौरादित्वात्‌ डगेप । १ भद्रप्ुस्ता, नागरमोथा। 
२ शुकरकन्द, वाराद्वीकन्द । ३ अध्यगन्धा। ४ एक 
प्रकारका पक्षो जो गोरेयाफ, वरावर और काले रगका 
होता है। ५ शुक्री, सभरो । ६ बराददी देखे। 
घराहु ( स त्ि० ) १ प्रधान शत्र का घातक । ४ उत्तम 
वृष्ख्यु दृकहस्ता । ३ दृविभैक्षण्ता ! 
चरिक्--पक् प्राचीन ज्ञाति 
चरित्‌ (स'०त्ति०) १ आच्छॉद्नक्ारों, ढकनेवाला 
२ पस'द करनेवाला | 
चरिन (सं० पु० क्ी०) विश्वेदेचादिके अन्तर्गत एक देदता 
( भारत 
घरिमन्‌ ( स'० लि० ) १ विस्तृत, छ'बा चौड़ा | ९ वरतम, 
श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, मद्वच्चयुक्त, वरिष्र । 


हे 


के अन्तगंत एक मिलराज्य | यह क्क्षा० २९' २१ से २९" 
ज८ उ० तथा देशा० ७३' ४१ से 3४' १८ पून्के मध्य 
चिह्तृत है। इसके पूर्ण और पश्चिममें अज्ूरेज्राधिहृंत 
पश्चमहल विभ'ग, उत्तरमें सब्जेली और सूत नामक 
सामन्तराज्य तथाों दक्षिणमें छोटा उदयपुर है। इसकी 
लस्वाई उत्तर-दक्षिणमें ३० मील तथा चौड़ाई ८१३ च॒ग- 
मील दे । इस सामन्‍्तराज्यका दक्षिण और पृर्वभाग 
'परवेतमय है तथा रन्घिकपुर, दुधिया, अम्ारिया, इधेली, 
काकद्खिला, शागतछा और राजगढ़ नामक ७ उप- 
विभागॉर्मे यद विभक्त है। थे सव उपबिभाग तथा पूर्व 
कथित पर्गतका अधिकांश स्थान जड़लाबत है । यद्दांका 
जलवायु अच्छा नहां है, इस फारण छोगोंकों अकसर 
रोग हुआ फरता है। वनभागमें शालवृक्ष है। यहदांको 
प्रधान उपज्ष उड़द और तेलद्दन अनाज्ञ है| 

यद्दांके सरदार चौद्दानवंशीय राजपूत हैं। ११४४ 
ई०में मुसलमान-सेनासे भगाये जाने पर इन्होंने चग्पा- 
नेर दुर्गकी कठज्ना किया | यहां इन्दोंने फरीव ढाई-सौ 
वर्ष तक राज्य किया | पीछे १४८४ ६०मैं गुज रपति भहद- 
स्मद्‌ चेगाड़ासे राज्यच्युत होने पर थे वनविभागमें चले 
गये। आखिर एफ व शने छोटे उद्यपुरमें और दूसरेने 
वरियामें राजपाद स्थापन किया | १८०३ ६०में सिन्देराज- 
के घिरुद्ध सहायता करनेसे यहांके सामन्‍्त अ'गरैजोंके 
विशेष अशुप्रद-साजन हुए । इस प्रत्युपकांरमें अ॑गरेज 
गवर्भयटरने चरियाभील सेनादछकी रक्ठाके लिये सरदार 
को मासिक १८८०) रू० देनेकी ध्यवस्था कर दी | यहांके 
सामस्तराज्ञ देवगढ़ वरियाक्रे महारावल कहलाते हैं। 

घर्तमान सामन्तराज अडरेज गवर्मेण्टका वार्षिक 
६३३० रु० कर दे ते हैं। बड़े छड़के दी पित्सम्पत्तिके 
पक्रमांत अधिकारी हैं; किन्तु गे।द छेनेका राजाके अधि 
कार नहीं है। राज्ाकी सैन्‍्यस'*ख्या २६३ पै। उन्हे सर 
कारकी ओरसे १०८ सलामी तोपे' मिलती हैं। राजा 
अपराधीकेा प्राणदुएर्ड भी दे सकते हैं, इसमें उन्हे 
पालिटिकल पजेण्टले सलाद नहीं लेनी पड़तो । राजाके 
खर्ससे १५ विद्यालय और १ चिकित्सालूय परिचालित 
होते हैं । शुज्रातसे मालब तक जैा सड़क गई है, उसका 


बरियु--वरीयान 


द््र्रे 


कुछ अश तथा भौर भी कुछ सड़के' पक्की बनां दो | परिशी ( स० सत्री० ) पड़िशी, क'टिया। 


गई हैं । 


२ उफ्त सानन्‍्तराज्यका प्रधान -नगर । 
२२५ ४४८ उ० तथा .देशा० ७३" ५६ ३०: पू०फे मध्य 
मवश्थित है। वड़ोदा राजधानोसे यद २५ कोस उत्तर- 
पूर्ठमें पड़ता है । * 
बरियु--मर्राबानवासी- एक बणिक्‌।. इसका असल नाम 
मगदू है। श्यामराज्ञका अनुप्रह्द छाभ फरके वे धीरे धीरे 
घहांके एक अपमात्य दो गधे। पक दिन राजा इन्हें राज- 
घानोका शासनकर्ता बना कर किसो काममें बाहर चले 
गये | इसी समय ये श्यामराज़कन्याको चुरा फर मर्शरा- 
घान ले आये तथा चहांके शोसनकर्ता आलेइनमाका 
विनाश कर मर्चवानके शासनकत्ता। वन चैठे। १२८१ 
ई०में श्यामराजने उनका पदाधिक्रार रुवीकार किया । इस 
. समयसे इतिदहासमें थे राजा चरियु नामले प्रसिद्ध हुए। 
इसेके वाद वरियुने कानपलानी (राज्यको जोत कर राज- 
कश्याका पाणिग्रहण क्रिया और अपनी शांसनशक्तिको 
फैलाया । इन्दोंने चीनलेनाके भत्याचारले पेगूरोजकों 
बचानेके लिये अपनी सेनासे मदद पहुचाई थी, किग्तु 
थोड़े दी बिनोमें मनसुटाव हो गया जिससे वे 
पेयूराज्यफो अधिकार कर वैठे। १५८२ ६०४ इन्दोंने 
मर्रावान नगरमें 'मचथिरेनमा' पगोडा सुथापन किया ! 
चरिवस ( स'० ति० ) १ अन्तरोक्ष | (पु०) २ घन | 
३ पूजा, शुश्रूषा। 
चरिवस्क्ृतत्‌ ( स'० ति० ) घनकरत्ता | 
चरिवस्या ( स'० सत्रो० ) वरिवसः पूताया; करणम्‌, बरि- 
चस-फ्यच्‌ | ( नमोवरिवसश्चिण; क्‍्यच_। पा ३११६ ) ततः 
भश, ततष्ठाप्‌ । शुभ्रूषा, सेवा । 
चरिवस्यित (स'० लि०) बरिवस्या, सख्ातां , अर्य तारका- 
द्त्वादितत्न अथवा, वरिवरुय-क्त, ( क्यल्यविभाषा | पा 
६॥४५० ) पक्षे यद्ोपाभावः। उपासित, जिसको डपा- 
सना की गई ही ।. ... 
चरिवोद्‌ ( स'० लि० ) वरिवः घन' द्दातीति- वरिधन-दा- 
क | घनदाता | ( शुक्ज्ञयजुशः १७१४ ) 
बरिवोधा ( स'9 लि० ) घनदाता | 
वरिवोषिद् (सं० त्रि०) धनलम्मयिता, जो धन मिलवा दे । 
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घरिष ( स'० कली० ) व्ू-सः वाहुलकात्‌ इट । वत्सर, वर्ष । 

चरिषा ( स'० स्नी० ) क्-सः बछुयचनात्‌ हर्‌ | वर्षा। 

वरिषाप्रिय ( स० पु० ) वरिषा वर्षा प्रिया यह्य । चातक 
पक्षों । 

चरिष्ठ ( सं० ल्ि० ) अयमेषामतिशयेनः घर उसरुवा इपुन, 
प्रियस्थिपेति चरादेशः) । १ घरतम, श्रेष्ठ । २ उस्तम, 
चिरुतोणा । (क्ली०) ३ ताज्न, तांवा | ४ मिर्च.। ( घु० ) 
५ तित्तिरपक्षी, तीतर। ६ नांगरड़ वा नारडड वृक्ष, 
नारंगी नोबूका पेड़। ७ चाक्ष.घ॒मलुके पुलका नाम। 
घर्म-सावर्णि मन्वन्तरके सप्त-ऋषियोमेंसे एक । ६ डर- 
समस्‌ ऋषिका एक नाम । १० दैत्यविशेष । 

घरिष्ठक ( सं० लि० ) वरतम, श्रेष्ठ, पूजनीय । 

चरिष्ठा ( सं० ख्रो० ) १ आदित्यभक्ता, हुरहुर | २ दरिद्रा, 
हल्दी । ३ गुल्मभेंद ।.( ?0]ब्लंा8 ॥008६7078 ) 

परिष्ठाश्रम ( हां० पु० ) र्थानविशेष | 

चरिहिष्ठ ( सं० छो० ) १ कशीर, खश । २ खुगन्धचाला । 

परिहिष्ठमूल ( सं० क्ली० ) डशोर सूछ, खसकी जड़ । 

बरी (सं० सत्री०) इणोतीति बृपदाद्यच गौरादित्वात्‌ डोष्‌। 
१ शतावरी, सतांवर | २ चाज्ञीकामाग्निसन्दीपनरस । 
३ सूर्यकी पत्नी । 

घरीताक्ष ( स'० पु० ) पक्र दैत्यका नाम | ( महाभारत) 

चरीतव्‌ ( स'० लि० ) भाच्छांबूनकारी, ढकनैवाला । 

चरीदास ( स"० पु० ) गन्धर्व नारदके पिता | 

वरीधरा ( खं० खत्री० ) छन्‍्दोभेद | इसके १, २ भीर ४थे 
चरणमें ११ अक्षर होते हैं जिनमेंसे १, २, 8, ५,<, १०, 
११वां घर्णा गुर और वाको छघ् द्वोते हैं | तोसरे चरणमें 
१, ९६, ७ और ध्वां लघु और वाफी वर्ण गुर होते है । 

वरीमन ( सं० लि० ) वरिमन देखे। ट 

चरीयान्‌ ( स'० लि० ) अयमनथोरतिशयेन उस्चेरों वा 
ईयखुन, प्रियस्थिरेति वरादेशः । १ श्रेष्ठ, बड़ा । -“बरी- 
यानिषते श्रक्षः छृतो छोकद्दितों भृष [” ( भागवत २११ ) 
२ वरिष्ठ, पूजनीय ! ३ अति युवा । ( पु० ) ४ फलिव- 
ज्योतिषमें विष्कम्भ आदि सत्ताईस योगोॉमेले अठारहर्वा 
योग। इस योगमें जन्म लेनेवाला मनुष्य द्यालु, दाता। 
उुन्दर, सत्कर्म करनेवाला, मधुर खभावका .पुव॑ धन जन- 


दैरद..| ..._..... बरोयसी-वरुण 


बल-सस्पन्न होता है । ५ पुछह ऋषिके एंक पुलका नाम | 
( भागवत ४०।१३४ ) 

चरीयसी (स॑० ख्री० ) शतमूलो । 

वचरीचद्द ( सं० पु० ) चलीमद । 
चरोदृत ( सं० लि० ) पुनः पुनः आवचर्रन | 

वरीषु ( सं० पु० ) कामदेव । 

वर ( स'० पु० ) १ राजा । २ सवोंका वरणीय | 

चदक ( स॒ ० घु० ) कृुधान्यमेद, चरक, च्ीना धांन । 

घरुट ( स'० पु० ) एक स्लेच्छ ज्ञाति, वंयड़ | 

चरुड़ ( स'० पु०) पक नीच जाति पराशरपद्धतिक मतसे 
कैचत्तंकी बन्या तथा शौरण्डिफसे इस ज्ञातिकों उत्पत्ति 
हुई है। णद्द जाति अन्त्यज्ञमें गिनी जाती है। ब्राह्मण 
बिना जान बूक कर यदि इस जञांतिकी स्रीसे गमन  करे' 
एव' इसके हाथका भोजन करे', तो वे पत्तित और ज्ञान 
चूऋू कर फरनेसे इसो जातिमें गिने ज्ञातें हैं। अशानपूर्णक 
पांप करने पर प्रायश्चित्त करनेसे परॉपकी शान्ति 
दीतो है । 

बरुण (स० पु०) इणोति सर्च ब्रियते अन्यैरिति वा पूं उनन, 
(कदांद्िस्य उनन | उण ३॥४३ ) १ देवताविशेष । अदिति 
तिके गर्भेसे कश्यपसे उत्पन्न । श्रोमक्लागवतमें लिखा है, 
कि चर्षिणी नामझो पत्लोसे इनके दो पुत्र थे, भूग़ु और 
चाल्मीक्के | घे जलूके अधिपति, पश्चिमद्क्‌-पाल; 
दस्युभोंके नाशक और देवताओंके रक्षक माने ज्ञाते हैं। 
पर्याय--प्रचेतस_, पाशिन, याद्शास्पति, अप्पति, याद्‌३- 
पति, अपास्पति, जहम्बूक, मेघनाद, जलेश्वर, परश्चय, 
देत्यदेंच, जीवनचास, नन्‍्द्‌पाल, घारिलछोम, छुए्डलिन, 
राम, खुखास | ( जटाधर ) 

अर शयोत्सग आदि अलुष्ठानोंमें वरुणदेवकी पूजा 

फरनी दोता है । हयशीर्षपश्चरांतमें इनकी पूजञा-पद्धति 
छिखी है.। पूजाकालमें-सूत्ति बनाना आवश्यक है। यह 
मूर्ति छोटे छोटे रत्नोंसे बनानी होती हैं। इनके दो सुज 
दोते हैं, ये ह'सके पृष्ठ पर बैठे हैं । दाहिने हाथमें अश्रय 
और वाये में नागपांश है । वाई' ओर जलूशशि और 


दाहिनो ओर इनके पुत्र पुष्कर हैं तथा ये नाना नदुनदी, , 


नाग, जलधि और विविध जलजन्तुओंसे घिरे हैं | जला- 


शबके किनारे वा धान्तभागमें वरुणदेवक्री इस प्रकॉर ः 





सूल्तिं बना कर प्रतिष्ठा करे; पीछे उनकी अचेना(१) | 
इनका ध्यान इस प्रकार है-- ः 
:. “प्रसल्नवदन' सौम्य' हिमकन्देन्दुसब्निभम्‌ | 
सर्वाभरण्यसंयुक्त' सर्व छक्षणक्षक्तितम्‌ | 
किरणों: शीतक्षें; सौम्यैं; प्रिणयन्तमवल्थितम्‌ | 
क्वणयामृतधारामिस्तप वन्तमिव प्रजा | 
राजइ'ससमारूदढूं पाशव्यग्कर' शुभम्‌ । 
'पुष्कराय गो सर्वे; समन्‍्तात्‌ परिवारितम्‌ ॥ 
गौर््या कान्त्या चानुगत' नदीमिः परिवास्तिम। : 
नाग यादोगणेयुक्त' ब्राइमण्यामिव चापर' || 
सृष्टित'हारकर्त्तार' नारायणमिवापरम्‌ |!” 
इस प्रकार ध्यान फंरके पीछे पूजा करनी होगी। 
घथणका मनन्‍ल--ओ वॉँ | 
“अष्टाविशान्तवीनेन चतुर्दशस्परेण च | 
थद्ध न्दुविन्दुयुक्तेन प्रणवेद्दीपितेन च ॥” 
(हयशीष पजञ्चरात्र ) 
प्रतिमामें प्राणप्रतिष्ठा करके प्रणव द्वारा निबोधमुद्रा 
दिखलेनी होगी । अगुष्ठ और मुछ्ठिको अन्तर्गत करनेसे 
दी निवोधमुद्रा बनती है। पीछे पाशमुद्रांसि देवताका 
सान्निध्य करके ग'ध, पुष्प, [धूप, दीप और नेवेद्यादि 
छारा पूजा करनी दवोती है| ४ 
वरुणका प्रणाममन्ल-- 
"वरुण घवल्ले! विष्यु) पुरुषे निम्नगाधिपम । 
पाशहस्ते। महावाहुस्‍्तस्से नित्य” नमे। नम: ॥”? 
( जन्लांशयेत्सर्गतत््व ) 
देशमें अतावृष्टि दिक्ताई द्‌ नेसे वदणकों अच ना और 
चरुणमन्ल्रका ज्रप करे । इससे अवश्य दृष्टि होगी ।अता 





(१) "सथ वाण्यामत; कुर्यात्‌ सुचंमरत्नादिनिर्मितम्‌। 

द्विस्नुज हंसपृष्ठल्थ' दक्तिणेनामयप्रदम्‌ ॥ 

बामेन नागपाशन्ठ- घारवन्तं सुभोगिनम्‌ । 

सक्तिक्ल॑ याममामेग' कारयेद्‌ यांदसाम्पति ॥ 

वामे ठु कारयेद््बद्ध दक्तिणें पुष्कर' शुभम्‌। 

नागे नदीभियदिमिः संमुद्रे 8 परिवारितम्‌ ॥ 

कृत्वौब' वरुण' देव” प्रतिष्ठानिधिनाच येत्‌ ॥” 

( हयशीर्षपश्चदात्र ) 


वरुण 


वुँद्िके कारण इनकी जो अचना की जातो -है 
खत्तन्त्र ध्यान दे । वद्‌ धयान इस प्रफार हे-- , 
धुष्करावर्त केमैंघ: प्लावयन्त' वसुन्धराम्‌ | 
विद्यु दूगज्जितसन्नद्ध" तायात्मान॑ नमाम्यहम्‌॥ 
यस्य केशेषु जीमूते नद्यः सर्वाज्ञतन्धिषु । 
कक्ष समुद्रा*चत्वारस्तस्म त्तायात्मने नमः |” 
इस प्रकार ध्यान फरके मानसोपचारसे वरुणकरी 
आराधना करे और पीछे मूलमन्त्र जपे। जपषो पहले 
विनियोग कर छेना द्वोता है। यथा-- प्रतापतिऋ षि- 
स्तृष्ठुपूछन्दो चरूणो द्‌ बता एतांवद्राष्ट्रमभिष्याप्य खुब- 
छ यर्था' ज़पे विनियोग। ।” मन्ल शुरुमुकसे दी जान लेना 
द्वोता है। धह मन्त्र इस प्रहार है-- 
“मां दृष्टिरिहानाग्यन्तरयेमश्तास्प॒शती | 
गच्छ वशागगिनिद्‌ त्वा दिव” भउछुत तेने दछुष्टिमावह ॥” 
यह मग्ल हजार बार जप करनेके बाद्‌ निश्चय दी 
घुष्टि होगी । दूसरेफे मतसे क्ूर्च्ण लच्छी और माया- 
'बीज्ञ, हुं श्री' हं।। इन तोन अक्षरोंके मन्‍लसे यदि नाभि 
पर्यन्त जलूमे मग्न द्वो कर ज्ञप किया जाय, तो अनांचुष्टि 
दूर द्ोतो है। मन्लकी जपसंण्या आठ हजार है, किन्तु 
'डर्सले चौंगुना अर्थात्‌ वत्तीस धज्ार जप करना द्ोगा। 
'तीन दिनके वाद चौथे दिनमें इस जपको समाप्ति 
द्वोतो हैं। 
. कोई कोई अनाचुष्टिके समय वरुणका पकाक्षर मन्त्र 
ज्ञपेको भी व्यवस्था देते हैं। पफाक्षर मन्त हैं 'वं 
मचुने कहा हदै--मरद्यापातकीकों ज्ञोी धनद्रुड़ किया 
ज्ञाय, साधुचरित्र राज्ञा उसे फभोी भो प्रदण न करे | 
लोभमें पड़ कर यदि वह प्रदण किया ज्ञाय, तो उस महा- 
पातकोके देपमें द्वी उन्दे' लिप्त रहना पड़े गा। इसलिये 
राजाके चाहिपे, कि -अलमें प्रवेश कर वद्द घन चवरुणके 
. अथवा सदुवृत्तिसस्पन्न शार्रज् ब्राक्षणकरा दे. देवे' । 
क्योंकि वरुण द्स्डकर्ता हैं, थे राजाओंके भी-द्रडधर हैं। 
फिर जे वेद्पांरग ब्राह्मण .है वे .सारे संसारके-प्रभु हें । 
( मज्ञु & भ० ) 
भति प्राचीन-कालसे- द्वी जलाधिष्ठाता- चदृणदेवत। को 
उपासना प्रचलित है। ऋणगवेदमें इन्दे' राजा, विशुद्ध बल 


-सतपदार्थके राजा हैं। 


६२३ 


डखका | विमानचांरी, वेगवान्‌ और पराक्रमशालो कद्ा है। उक्त 
राजा वरुण सूर्यके जानेके लिये पथ ( उत्तरायण और 


दृक्षिणायन भाग )-बेश विरुतार करते हैं । वे मूलछरद्दित 
अन्तरीक्षमें रद कर चननोय,तेजपुञ्रको ऊपर उठाये हुए हैं। 
बद रश्मिपुज्ञ अधोमुख है, किन्तु उसका सूल ऊपर है। 
इससे थे जीवका मरण रोकफते हैं| उनके सो हजार ओष- 
धियां दव अर्थात्‌ वे ओोषधिपति हैं। थे निऋ तिको परां- 
मुक्त करके मनुष्योंके -दृरित नाश करनेमें समर्थ हैं। 
वे परमायुकेा देते और छेते भो हैं। इन्द्रोंक्रो आध्वासे 
रातको चन्द्रमा चमकते हैं; वे विद्वान्‌ हैं, अधहिंसित वनन्‍्धन 
मोचनकारो ओर मुक्तिदाता हैं। डनके सभो कर्म 
अप्रतिद्ृत हैं। हे वरुण | नमरुकार करके तम्दारा क्रोध 
शान्त करता हूं, यशके हृष्य दान द्वारा तुम्दारा क्रोध दूर 
करता हूं। दे भसुर | है प्रच्नेत] दे राजन! हम 
लोगोंके लिये इस यश्षमें नियास करके दम छोगोंका कृत- 
पाप शिथिल करो । द्वे बचण ! मेरे ऊपएका पाश ऊपर- 
से, नीचेका पाश नीचेसे ओर मध्यका पाश मध्यसे खोल 
दो। इसके याद दे अद्तिपुल्र !! दम छोग तुम्दारा 
त्रतखण्डन न करके पापरद्धित द्वो कर रहे'गे | 
( शुक_ शर४प॥ १५) 

इससे अच्छी तरद्द-ज्ञान पड़ता है, कि वरुण दिक- 
पति थ्वा लोकपांल हैं। वे यमकी धरद्व पापपुण्यके विचार 
घा निम्नदर्क्ता हैं. । चे-घनाधिकारो ( कक ११४३४ ) 
तथा धतब्त हैं। (ऋक_२॥१।४) ऋकसंद्विताक ११६१।१४ 
मन्‍्लमें लिखा हो, किः वरुण समुद्रजलके साथ आग- 
मन करते हैं । ७८७६ मन्तमें उनके द्वारा समुद्र- 
सथापनकी वात लिखी है । उनके भीतर तीन प्रकारके 
घलोक विराजित हैं, तीन प्रकारको भूमि है। उन्होंने 
अन्तरीक्षमें दिर्ण्मय दोलाकी तरद्द दीपिके लिये सूर्यका 
निर्माण किया है । वे-जलविन्दुकी तरद्द श्वेतवर्ण औौर 
सुगके समान बलवान, उद्कके निर्माता और समस्त 
५४७७ मन्समें थे सूर्य द्वारा 
सतत हुए हैं। ऋकसंद्िताके ७ मण्डलके ८७ ८६ सुक्तमें 
घरुणदेबताकी अनेक स्तुतियां हैं। 

एतन्निन्न उक्त खद्दिताके शाप््8, शरक्षोई ०; 


, शश्ट॥8, 8१५, ४४११-४8, १०६६१०, १०१६३२।४ 


दब ४4 


स्थलूमें वरुणकों सब श्र '्ट, राज़ा और शक्तिमान्‌ तथा 
स्तोत्रविशिष्ठ देवता कद्दा है अथर्बेदर्में भी इन्हे देव- 
ताथी का मुज्य चतढाया है । 
“सोमोमग,इव यामेधु देवेबु बदणो यथा |” 
(अथव वेद ६२१२ ) 

ऋकस'द्िताके ८४१ और ८।७४२ सूक्तमें वरुणदेव- 
की सुतुति है । ५८५ सूक्तके मन्‍लनिचयमें अति 
ऋषिने बरुण देवताका इस प्रकार स्तब किया है, थे 
निश्िल भुवनके अधिपत हैं और दद्धिपात द्वारा पृथिवी, 
अस्तरीक्ष और स्वर्गकों आद्र करते हैं. ।” इस ऋकके 
मन्ल पढ़नेस स्पष्ट जान पड़ता है, कि सब शक्तिमान्‌ 
परमेध्वर द्वी वमण है । इईश्वरकी कार्यावद्ली खतन्‍्त्र 
मभिधाकों प्राप्त होकर वरुणमें आरोपित हुई है।। 
ऋग्वैदके ऋषियों ने प्रकृतिकी विस्मयकर कार्योपरस्परा 
देख कर घरुण एन्द्राविदेवके स्वात्तश्लकी कर्पना को थी। 
पंछे उन्होंने उस(कार्यपरस्पराकी एकता समक्त फर ईश्वर- 
का पुकटव हृदयमें असुभव किया । वे सूर्य द्वारा भन्त- 
रीक्षका परिमाण लेते हैं ( ५८५५ ), पे दी सभी नदियों- 
को एक मद्दासमुद्र्मे मं रण करते हैं, फिर भी- बह सहो- 
समुद्र नदीं भरता ( ५८५६ ), फिर वे हो मन्चुष्यका पाप 
चिनाश और अपराध खण्डन करते हैं. । उसहोंने सूर्यके 
अस्मरणार्थ तथा चुक्षोंके ऊपर अस्तरीक्षको विस्तारित 
किया है; वे अश्वगणके बल हैं, घेतुगणकों दूध और हृदय- 
में संकरप दान करते हैं। उन्दोंने दी जलमें अम्निक्ो, 
अन्तरीक्षमें सूर्णकों और पर्गत पर सोमलताकों स्थापन 
किया है ।' इत्यादि स्तुति देख कर भन्ुमान दोता है, कि 
धर्मपरायण चैदिक ऋषिगण वरुण भौर ईश्वरकी एक 
और भभिन्न बतला गये हैं । 

इस एकत्वके फारण दी १। १३६६-१३७;सूक्तमें परुच्छेप 
ऋषिनें, ११५१-१७२ सुक्तमें दोर्शतमा ऋषिने तथा क्‍ 
के ७६३-६६ सूक्तमें वशिष्ठ ऋषिने प्रातःकालमे मित्र भौर 
चरुणका ख्तुतिमन्क गाया है। वे सामपार्थक्यमें अग॒त्‌- 
के सिन्न सिक्न मडुलजनक क्रिया करनेवाले है सद्दी, पर 
सूलमें एक मद्दान ईश्वरको छोड़ कर और कुछ भी नहीं 
हैं यद रुपष्ट जाना जाता है। यद्दी कारण है, कि हम छोग 
प्रबकसंद्विताके १११०५।४ मन्लमें विष्णु भोर वरुण तथा 


वरुण ह॒ 


दोनों अश्विको एकल सखाविशिष्ठ हो कर यश्में मिलित 
'देख पांते है! । शाड्रगयन श्रौतसूल ( २४२० ४ )-में इसी 
प्रकार विष्णु-चरुणका संयोग भौर एकाधारट्व वर्णित 
है। गोसिल ३६१५ सूलमें यमधरुणका एकयोगत्य 
तथा शाद्रयनत्राह्मण १८।१० और कात्यायन श्रौतसूत्र 
(१०।८।२७ )-में अग्नि-चरुणका एकाधारत्व वतलांया 
गया है | ऋक ४१३२ मन्त्रमें भग्तिवरणका सबित्व और 
श्रातृत्वसम्बन्ध आरोपित है।' | 
अथ््बेदके 'इन्हे न्द्र मसुष्यां: परेहि स' हाशास्थावरुणै: 
संविदागः |” (अथबभ्वों ३॥४।६) मन्लमें इन्द्र और वरुणका 
पकमतित्व स्थिर किया गया है। इस प्रकार वाजसनेय- 
संद्वितामें इन्द्र और चरुणका एकत्व देखा जाता है। वे 
सव देवताभोंके सम्ना2 हैं, अतपव वे इन्द्रावरुण मित्रा- 
पघरुणकी तरह ईश्वरक्रों छोड़ कर और कोई भी नहीं द्वो 
सकते | परन्तु स्थानविशेषमें उन्हें मित्र, अग्नि, इन्द्र 
यम वा वायुके साथ ऐशकर्म सम्पादन करते देख उनके 
मौलिक ौैश्वस्त्वकी कुछ विशषता निर्दिष्ट हुई है, फेघल 
यद्दी जा सकता दे । 
ऋग्वेदके ११५६-१३६ सूक्तके मन्त्र पढ़नेसे उनमें 
कुछ भो विशेषता माह्यूम नहीं द्ोती चरं उसका एकट्व 
द्वी निष्पावित द्वाता है। ऋक्‌ १।११६६-७ मन्तमें छिला 
है कि, "में सूझे, प्थिवी, आकाश, मित्र और वरुण तथा 
रद्रफों नमस्कार फरता हूं। थे सभी अभिमत फलदायी 
और खुखदायी हैं। इन्द्र, अग्नि, अग्येमा और भगका 
उ्तव करो | # # # दम छेगॉने इन्द्रकी प्राया है, 
# मे # इन्द्र अग्नि, मिल और चरुण हम सर्वोके 
खुखप्रद हेवि', हमलेाग अस्नवान्‌ हो फर जिससे वह 
खुबभाग फरे'। १॥१५३ सुक्तमें इन्द्र और वरुणका 
० 5 8 नल नस न ८ नम मनन 
ने 'स भअ्रातरं वरुणमग्न [भा वबत्रुव 
अच्छा सुमती यशवनसं ज्येष्ठः यशवनतम्‌ | 
पऋतावानमादित्य॑ चर्षणीघ्वतं राजान॑ चर्णणीधतम्‌ ॥| 
सखे सखायमम्या वद्तस्वायर्ड न चक्र' 
रथ्येव रह्ास्मभ्यं दम रह्या 
भग्ने मन्तीक'-वरुणे सचा विदों मत्सु विश्वमान] ॥! 
बी ( झूक_४।१२३ ) 


वरुण 


साहचर्या खूचित इुआ दे । इसके द्वारा इस देवतामरडली“ 


का पएकटव और ईश्वरत्व रुपए प्रतिपादित द्वोता है, फिर, 
शुक्द यजुवेंदके ८३७ मन्लमें "इन्द्रश्व सपन्नाड्यरुणश्च 
राजा तो ते भक्ष' चक्रतुरप एतम्‌ ।” पढ़नेसे मालम द्वोता 
है, कि दोनों एक द्वी है'। उसके भाष्यमें मद्दोघरने 
छिस्रा है,--तो देवों इन्द्रवदणोंतरे तब एवं सोममग्ने प्रथम 
भक्ष' चकतुः । तो को इन्द्रों चचणश्च चकरारो समुआयये, 
क्िम्भूत इन्द्र: सक्नाट्‌ परमैश्वययुक्तः बाजपेययाजओत्पर्थः । 
किंभूतो परूणः राजा राजसूययाजो राजा चे राजसूथे- 
नेष्ट्य। भवति सप्नाडवाजपेयेनेति श्र तेः । 

ऋकसंद्िताके १११३६।२ मन्त्में उषा कर्तू क बरुणके 
घर प्रकाशित द्वोनेक्नी वात लिखो है। शुक्षयज्ु्॒व॑ंद्का 
“पत्याखयु चक्र घदणः सधरुथमपा< शिशुर्माठृतमाख- ' 
हन्त” (१०७) मन्त्र पढ़नेसे जाना जाता है, कि समनुद्र वा; 
जलगर्भ दो वरुणका घर है। थे जरूके शिशु हैं, जल दी 
उनका निवासस्थान है। उस मन्त्॒के भाष्यमें मद्दीघरने 
लिखा है--'या प्वस्बिधा भापस्ताश्ु अन्तमंध्ये बरुणों: 
देवश सधरुथ॑ सहस्धानं चक्र कृतवान सद्द स्थीयते यस्मिन 
तत्‌ सघरुथं । किम्मूतो वरुण: अपां शिश: चालक अपां 
वा पष शिशर्भवति ये राजसूयेन यज्ञत इति श्र तेः किम्भू- 
तास्वप्छु पसत्यासु । पस्त्यमिति ग्रड़नामसु पठितम्‌। 
शहरूपाखु सर्वेषामाधारत्वात्‌ तथा मातृतमासु अति- 
शयेन जगन्निम्मात्रीषु । 

_ अक्त संद्विताके ६२२ मन्त्रमें वरुणके पाशसम्न्बित 
रुथानके भयप्नोत मानवकी सुक्तिप्रार्थनाको बात इस प्रका 
छिखो है;--“धास्नों धांस्नोंराजंस्ततों बरुण नो मुख | 
यदाहुरघ्त्या इति घरुणेति शपानहे ततो वरुण नो मुझ्च ।” 
फिर शुक्षयज्ञः ६३६ मग्त्॒में लिखा है--“बृहरुपतिवाचि- 
मिन्द्री ज्यैष्ठाय दद्रः पशस्यः मित्र: सत्यों घदणा घमपती 
नाम्‌ |” यहां मन्त्ांशमें वरणको धर्मपति कद्दा है। उसके 
भाष्यमें महोधरने अच्छी तरह समभ्ता दिया है, 'धर्म- 
पतोनां धर्मेश्वराणां घधर्मशोलानामाधिपत्थेत्वां खुबतां | 
सचिलादयो5ण देखस्तु हृविषां देवतस्त्वां नानाधिपत्यानि 
दद्त्विति वाफ्याथ !!' उसके परवतीं मन्त्रमें (६४०) 
चरूणादि देव द्वारा राजाओंका मद्दती क्षत्नपद्वी पर नियो/ 
की प्रार्थना देखो जातो दै। तैत्तिरीय ब्राह्मणके ३॥१।९७ 
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मन्लके 'झलरूय. राज़ा चदणोइघिराज़ः” पद्म यह वाफ्य 
समर्थित हुमा है+ | 

अथर्वचेंदके १११०१ मन्त्रमें चरुणकों दो प्तिशाली मौर 
सत्यमाषणशोल कह्दा है। अनृतादि वोलनेके कारण उनके 
कोपमें पड़नेसे मलुष्य थोड़े द्वी दिनो'में जछोद्रादि रोग- 
से आंकान्त द्वोते हैं । ब्रह्ममन्त्र द्वारा वा वदणविषयक 
स्तुतिरूप दृषिः द्वारा वा अति तीकृषण र्तोत्नादि द्वारा 
उन्हें प्रसन्न फरनेले रोग दूर. द्ोता तथा बलको वृद्धि 
द्वोती है। ह 

ऐतरेयब्राह्मण ( १।४४ ) पढ़नेसे ज्ञान पड़ता है, कि 
जलाधिपति देवराज बरण द्क्पालरूपमें अखुरोंके साथ 
लड़ थे। आदित्योंने उनके साथ अप्रसर द्वो कर देव- 
ताओं का भय दुर किया था। उक्त भ्रन्थ (9/१४-१५)-के 
दृरिश्चन्द्र उपाख्यानमें छिल्ता है, कि पेश राजा दरि 
श्यन्द्रने नारदके आदेशसे पुल्रकामों दो चरण देवकी 
तपलया की । आराधनासे तृप्त दों कर बरुणदेवने उन्हे 
अपना दर्शन दे कर कद्दा, "राजन | चर मांगो, तुम्दारी 
तपस्यासे मैं संतुछ८ दो गया ह'।” राजाने पुत्रके लिपे 
प्रार्थना की । इस -पर चदुणदेवने कुछ मुसकुरा फर 
फह्दा, 'तुम्दारे एक पुत्र द्वीगा, किन्तु उस पुत्रक्तों तुम 
निःशडु चिससे यश्ोय पशुरुपमें मुर्भे प्रसन्न करनेक्रे लिये 
चलि देना | राज्ाने इसे खोकार फर लिया | कुछ समय 





# ऋर्वेदमें कई जगह वरुणको सुच्ात्र वा क्षत्रिय कह्दा है। 
किन्ठु वहां ज्त्रियका अर्थ बल्लवान हे । तब क्षत्रिय नामक किसी 
खतन्त्र वर्ण की. सृष्टि हुई थी या नहीं, तन्देह है । वे वक्षके अधि- 
पति हैं, इस कारण परबर्त्ती ब्रा सणयुगमें क्षत्रिय ( बकशाक्षी ) 
राजाओंके वर्णानिर्णायके साथ साथ वरुणकों भी क्षत्रियके 
र/जा्ओोंके अधिपति दणडदाता और रक्ताकर्त्ता कहा है। ऋक - 
संह्िताके ७६५॥२ मन्त्रमें--- 

"“आराजानामह शखऋृतस्थ गेपा सिन्धुपती ज्त्रिया यातमर्वाक |” * 

मन्त्रको वरुणकेा सिन्‍्धुपति और क्षत्रिय कहा है। किन्तु 
इसका अथ दूसरा दै | 
न॑' “अय' देवानामसुरे। यि राजति वशा हि सत्या वदयात्य राश। 
ततस्परि ब्रहमणा शासदान' उम्रल्य मन्येरदिय' नयामि ॥” 
( अथव्व ० ११०१ ) 


दर 


वाद्‌ उन्हे रोहित नामक एक पुत्र॒उत्परन हुआ | यथा- 
समय वरुणने आ कर रा से पुत्र मांगा | राज्ञा अनुरोध, 
विनय तथा नाना आर्पत्ति, दिखलाते, डुए पुलको प्राण- 
रक्षाका उपाय हूढ़ने लगे | _इस प्रकार टालमटोल करते 
करते जव रोद्ितने दशर्वें वर्षमें कदम बढ़ाया, तब बरुण- 
देवने भा फर कहा, 'भाषका पुल यक्षोय पशु द्वॉनेके योग्य 
& हो यया, अपना चचन पुरा कोजिये | राजाने उन्हे समा- 
वर्चनके वाद नरमेघयक्वकी कांमना जताते हुए 
किया ओर पुलकों चुला कर कद्दा, है प्रिय | ज्ञिनने तुम्रको 
मुझे दिया है, में यक्चीयर पशुरूपमें तुम्हे मार कर उनके 
दाथ समर्पण करू गा । पिताक्ना ऐसा चचन खुन कर पुत्र 
नहों नद्दी' कदता छुआ तोर धनुष के जंगलको भाग गया। 
यथासमय वरुणदेव राजाके निकट भाये और 'मद्दाराज ! 
यश कीजिये! कद कर खडे हो गये । राजाने पुलफे जंगल 
चले जानेका सारा द्वाल कह सुनाया। वरुणके शापसे 
राजा जलोद्री रोगसे भाक्रान्त हो बहू चिन्तित हो गये। 

पिताके इस रोगका हांछ जब रोहितकों मालूम हुआ, 
तब वह जड़लको छोड कर घर आये | यहां ब्राह्मणरूपमें 
इन्द्रने अपना दर्शन दे कर उनसे कटद्दा, 'तुम भारों मूखे हो, 
राजसंसारफी दुःखपराकाष्ठाका , भोग फ्यों करना चादते 
हो। मैं सलाह देता ह', कि तुम हमेशा वाहरमें घुमो 
करे, भविष्यमें तुम्द्वारा कढ्याण द्वोगा ४ 

इस प्रकार इन्द्र ब्राह्मणके रुपमें' लगातार छः वर्ष 
आंधे और रोदितकों युक्तियुक्त वचनोंसेट निषेध कर गये। 
छठे' वर्षके अन्तमें राजपुत्रने खुखबसके पुत्र अज्ञीगर्स 
ऋषिके आश्रममें आा कर कद्दा, हे|ऋषिश्र छ | में श्रापको 
सौ गाय प्रदान ऋरूगा ।३ आप अपने तीन पुल्ोमेंसे एक 
पुल दीजिये जो मुझे पशुरूपमें यशमें बलि होनेसे बचाचे।' 
ऋषिने अपने मध्यम पुत्र शुनशशेफकों दे दिया। राज 
कुमार ऋषिको सौ गाय दे कर ब्राह्मणऋुमा र शुनश्शेफको 
साथ ले पिताके निकट आये और बोले, 'इस वॉलक्ां 
छे कर सुर्भे छुटकारा दीजिये !! इसके बाद राजाने जब 
यज्ञ ठाना, तव बरूुणने खय' राजसूययश्कां अभिषेचनीय 
कर दिया था। 

चरुणने फद्दा--क्षत्रिय पशु दोनेकी अपेक्षा त्राह्मणका 
ही यज्षमें पशु दोना अच्छा है। इतना कद्द कर यज्ञ आरस्स 
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हुआ | विश्वामित्र होता, ज्ञमद्ग्नि अध्ययु , बशिष्ठ ब्रह्म 
और अयाखरूय उद्गदाता हुए। शुनः्शेफने जब देखा, कि दे 
पशुदेपमें यह्षमं निहत द्वोंगे, तब उन्दोंने यथाक्रम प्रजापति 
( ऋक्‌ १२४१ ), अग्नि ( ऋक्‌ १२७२ ), सविता (झुक 
१२४।३-५) और इसके वाद वरुण (ऋक १२४६-१५, 
१२५१-२१) को रुतुति की थो। 
देवोभागवतके उप्र स्कत्धके १४-१७ अध्याय इस 
घरनाका चिरुतृत उब्लेष है। 
[शुन/शेफ और विश्वामित्र शब्दमें देखो | 
तैत्तिरीय ब्रशह्मणके ११४८, १४१०६ और शतपथ. 
प्राप्मणके १२।८।३॥१० और १३३४५ रुथलमें चरुणदेव- 
की पूजा लिखी है। 
इस उपाण्यानसे वरुण अ्रज्ञाप्रद, प्रज्ञापाछक और 
प्रजासंद्दारक देवता ही समझते जाते है। अतरव वे सृष्टि, 
स्थिति और लयकर्त्ताके परम पुरुष हैं। बे राज्ञाओोंके 
राज्यमें वास करते हैं । 
“तदेय' राजा वद्ण्यस्तथाह स त्वायमहृबत्‌ स उपेदमेहि ।”| 
( भयब० ३४५ ) 
फिर मजुसंद्वितामें इन्हे” राजाओंका दण्डदाता फह्दा 
है। (मनु० ६४५) 
वेद्मं बरणकों द॑ वताभोंमें श्रेष्ठ बचल्लाया है । वे जलू- 
द्वता हैं। जब सभी अन्धकारमें ढके और प्रछ्ुप्की 
तरह थे, तब भगवानको इच्छासे महाभूतादिका विक्राश 
हुआ | आंदिमें अपूकी सृष्टि हुई अर्थात्‌ जल ह्वी ईश्वरत्व- 
का आदि विकाश है, अतएव जलाधिपतिको ईश्वर और 
द्‌ बताओमें श्रेष्ठ माननां कोई अत्युक्ति न द्वोगी | 
मद्दाभारतके उद्योग और शब्धपतेमें ये उद्कपतिझूप- 
में वर्णित हुए हैं। _ उन्होंने इस आधिपरटवकों सर्वकोक 
पितामदसे पाया था। "अपां राज्ये छुराणाश्व विदने 
चरुणं प्रभुम्‌।” (भारत ज्जीपव ) 
भागवतमें चरुणद्‌ व काश्यपपत्नी अद्तिके पुलरूपमें 
कीर्चित हुए हैं। 
हरिच'शके शेय अध्यायमें घरुणादि द्‌ वताओंकी 
उत्पत्तिके सस्बन्धमें एक एक कर लिखा है। फिर ऋक्‌ 
संद्दिताके १०७२॥८ मन्ल्रमें अद्तिके आठ पुत्नोंको जन्म- 
कथा है | मद्ति अपने जाट पुलोंमेंसे मात स्डकों फेक 


तरुण 


६२७ 


कर वाफकी सांत पुर्वोंके साथ श्वर्ग गई थों। ऋग्वेदके | परिष्यक्त देखा जाता है। ख््य भगवानने कहा है-- 


२२७१ मनलमें छः माद्त्य तथा ६११४३ मन्लमें सात 
भाद्त्यका वर्णन है। तैत्तिरीय-ब्राह्मणमें घाता, अर््मा, 
मित्र, वरुण, अश, भग, इन्द्र और विवस्वान्‌ इन आठ 
आदित्योंका दवा है। किन्तु महाभारत और विष्णु आदि 
- पुराणोमें वारद आदित्यके नाम द खे ज्ञाते हैं। शतपथ- 
ब्राह्मणके ११।६।३॥८ मन्लमें वारद मद्दोनोंके सूथ को वारह 
आदित्य कददा है। ऋकस'द्विताके २२७१ मन्तमें दक्ष 
भदितिके पुत्ररूपमें उल्लिजित हुए है। निरुक्तमें (६२३) 
यासकने लिखा है,--“अदितिद क्षो अज्ञायत दक्षादु अद्तिः 
परि” अर्थात्‌ दक्षसे द्वी अव्तिकी उत्पत्ति है। फिर ऋक्‌ 
-६।५०१२ मन्तलमें सूथ को दक्षसे उत्पन्न वतराया है। इस 
हिसावसे कुछ भी स्थिर नद्दीं किया जा सकता । परन्तु 
उक्त सूक्तके श्म मन्त्रमें लिखा हैं, 'हे दे वगण | में सुखके 
लिये ज्लोलके साथ भदिति, चरण, मित्र, अग्नि, अरय॑मा, 
भग भौर सभो रक्षाक्री द्वताओंकों आह्वान फरता । 
हू' !! इन सबकी आलोचना करनेसे पता चलता है, कि 
चरुण आदित्यों मेंसे एक हैं । 
मनुसंदितामें वदणको अद्वितीय तेज्मसस्पन्न और 
' पराशदस्त कहा है। उनके पाशसले वद्ध व्यक्ति यदि पाप- 
प्रशमनार्थ वादरण त्रताचरण करे, तो मुक्ति पाता है। 
चरुण-मन्लके द्वारा सलिल विकांरमें घरुणकी पूजा तथा 
उसके द्वारा नाभसिज्जलमें खड़े रद कर जप|ओऔर होम 
करनाहोता [है । 
/सक्षिक्षविकारे कुर्बात्‌ पूजां वरुण॒रुय वारुणमन्तेः ।? 
न्‍ ( इहतसं ४६१४१ ) 
हरिवंशके ४५वे' अध्यायमें वरुणदेवका रूपचर्णन 
' लिखा है। वे ६'स पर बैठे हैं। द्वाथम पाश अख्तर है। 
( इृहतूसं ४८।५७ ) यह पाश अखसत्र काछू था बरुण-पाश 
कहलाता है। (रामायण १२७६ ) यद्दी अखत्र' धारण 
' कर वे देवाछुरसंप्राममें देवपक्षीय दिकूपतिरूपमें अबतोर्ण 
हुए थे। पेतरेय ब्राह्मणमें ( १२४ ) इस युद्धका द्वाल 
लिखा है | रामायणमें भो वदणको युद्धकुशलूताका परि- 
चय दिया गया है । 
ऋग्वेदमं विष्यु और चदणफे सखित्व था अमेदत्व- 
| का जो आभास दिया :गया है, गोतामं वह पूर्णरुपसे 


“अनस्तभ्चास्मि नागानां वदणो यादसामहम्‌। 
पितृणामर्य्यसा चास्मि-यम: सेबमतामहम्‌ ॥? 
,( गीता १०२६ ) 
फिर मद्दाभारतमें कृष्ण और चरुणके विरोधकरी कथा 
लिखी है । श्रीकृष्णने जलजन्तुसमाकीर्ण समुद्गर्ममें 


प्रवेश कर सल्िलान्तर्गत वरणकों पराझत किया थां | 


( भारत द्रोण॒पर्ग ११ अ७ ) 

' भागवतमें इस कृष्ण और वरुणका विह्वेषकरों वर्णन 
डपाख्यानकी तौर पर किया गया है। एक दिन नन्‍वने 
एकादृशीके दिन उपवास रद कर जनाद नकी अभ्यच्छाना 
की | द्वादशी तिथिकों थे भाज्सुरी क्ालमें काहलिन्दोजलमें 
स्नान करने गये | ज्यों द्वी वे ज्ञलूमें घुले त्यों दी वरुण- 
का नौकर उन्हें घरुणालयमें घसीट के गये । भगवान 
श्रीकृष्णणी ज्ञव इसकी खबर छगो, तव उन्होंने दरुणके 
पास ज्ञा कर पितांक्ा उद्धार किया। वदरुणने इस समय 
धघोकृष्णकी पद्वन्दना फो थी। ( १०२८।॥५ ) 

रुकन्दपुराणके सध्यांद्रिखए्डके अन्तर्गत वरुणपुरी- 
माहात्स्यमें लछिल्रा है,-- 
एक दिन शौनकने सूतसे वरणपुरका माह्ात्म्य कहनेके 
लिये भ्रांधोना की | सूतने कद्दा, नाना रत्नराजिविराज्िता 
मनोरमा चरुणकी पक पुरी थी । वद्दांके छोग धर्मपरायण 
और चेदार्थतरवश् थे । उन लोगोंने ज्योतिष्ठीम विधि द्वारा 
रामकी आराधना की थो। इस यज्वसे देव और पितृगण 
सभी सतुष्ट हुए । पीछे घह्दां उपस्थित हा कर शमने 
वरुणसे क॒द्दा था, 'हे जलाधिप चरुण | तुम अपने भवनके 
सद्वश मेरा भी एक भवन निर्माण करो | यद्द भवन नाना 
रक्त-विभूषित द्वोगा और उसमें मुनिगण बास करेंगे | 
चरुणदेवने परशुरामकी यह वात खुन कर एक भवन बन- 
वाया और उसे परशुरामकों दे दिया | परशुरामने वह नाना 
'शज्ञादि खचित झुरंभ्य भवन देख कर का था, कि यह 
भवन आजसे वरुणपुर कदछायगा तथा परशुराम 
इसे पुरके अधिपति होंगे -। एक दिन मधुमासकोी शुक्र-. 
वांर नवमी तिथिकों सभी मनुष्य एकत्र दो कर सप्तेदिन- 
व्यापो रामका मद्दोत्सव कर रहे थे। 'इसो समय पक 
मद्दादैत्य वहां पहुंचा- और राम्-मद्दोत्सवकारी छोगोंकों 


हश्ट 


तंग करने लगा । वरणालयवासी बहुत डर गधे और 
परशुरामका ख्तव करने छगे | : स्तवसे संतुष्ट हो कर 
परशुराम वद्दां उपस्थित हुए और उन्हें सम्बोधन फ़र 
कहा, 'हे ब्रोह्मण | यदि मेरे कथनाचुसार कायो करो, तो 
तुम लोगाँका दैत्यमय दूर हो ज्ञायगा । मैंने दैत्यदानव- 
तांशके लिये वरुण-निर्मित पुरोगमं मद्दामायाकों स्थापन 
किया है, तुम सभी जा कर यदि उसकी शरण छो, तो 
तुग्दारे भय दूर दी आयेगे ! वरणालूयवासोी पिप्रोंने 
परशुरामके आदेशानुसार महालसा नामक महामायाकी 
शरण ही | वहां थे उत्तका स्तव और पूजादि करने छगे | 
मद्दामायाने ब्राह्मणादिफे स्तवले संतुष्ट हो फर उनसे कहा 
हे घिप्रणण ! तुम छोग भय न करो, में उस दैत्यका 
विनाश करती हूं ।!' इस प्रकार उन्हे अभय दे कर वे 
दैत्यके सांथ युद्ध करने छग्ीं । धोर युद्ध करनेके वाद 
मद्दामायाने उसका शिर काट डाला और उसे बाये' 
हाथमें ले कर चद्द अपने घरकों छौटी' | इस प्रकार दैत्य- 
भय दूर हुआ। देवगण आफाशसे पुष्पद्ृष्टि और गन्धर्व॑- 
गण भान करने छगे | राममद्दोत्सव निविध्नपूर्वक 
समाप्त हुआ। तभीसे माघ मासकी शुक्का पष्टो तिथिकों 
कामना करके तथा भक्तिपरायण हो कर जो सब व्यक्ति 
त्िश्लुवनेश्वरी देवी मद्दामायाकी पूजा करते हैं, देंची उन- 
की अभिलाषा पूर्ण करती हैं। 
( स्कन्दपु० सद्याद्रिखं०. वद्णापुरीमाहात्म्य १-२ भ० ) 

। जिस अन्वरीक्षकों देखकर वैदिक युगके आर्यो'के 
हृद्यमें ईश्वरफी अभिव्यक्ति उदय हुईं थी, चेदमें उन्होंको 
बरुणदेव फहा है | उन अन्तरोक्षप्रय्यात देवतांभोंके राजा 
घरुणके साथ प्रोक पुराणोक्त उरेनसकी अनेक क्‍ 
देखो ज्ञाती है। बैद्कि उपाख्यानमें चौस्‌ कतु फ जिस 
प्रकार चरुणकी पद्च्युति और जलूपति रुपमें नियोगकी 
कथा है, उसी प्रकार श्रोसके पुरातत्त्वमें ज्युस कतु क 
उरेनसकी परदच्युतिका द्वाल छिखा है। चरुण बृष्टि- 
दाता और जलग्रद्विद्ारों हैं, उरेनस “भी उसी उसी 
कॉर्यके अधिपति हैं। किन्तु यथार्थामें मेना और अश्विनी 
: तथा अच्च और चरुणके साथ अन्यान्य विषयोंमें वहुत 
प्रभेद देखा जाता है, वरन जलांधिकारित्वमें नेपचुनके 
साथ बरुणका विशेष सद्दृशता है । नेपचुन देखो । 


वरुण--वरुणधघृत 


३ स्वनांमख्यात वृक्षविशेष, घरणका पेड़ । पर्याय - 
चरुण, सेतु, तिक्तशाक, कुम्तारक, अश्मरीघ्न, सेतुंक, घराण 
शिक्षिमस्डन, श्वेतवृक्ष, इवेतद्र म, साथुवक्ष, त्माल, 
मारुतापह | इसका शुण--कटु, उष्ण, रक्तदोष और 
शीतवातहर, स्निग्ध, दीपन तथा विद्रधिरोगन्न । 

(राजनि०) 
राजवलुभके मतसे इसका शुण--वायरु और शूछ- 
हर; भेदक, उष्ण और अधश्मरोनाशक । चरुणका पुष्प 
शुण--पित्तन्न और आमचातद्वर | (राजवल्कम) 
४ ज्ञक, पानी | ५ सूर्थ । ६ मुनि-गर्भजात कश्यपके एक 
पुत्रका नाम । ( भारत श६५।४३ ) 
चरुणक (सं० पु०) चरुणबृक्ष, चर्नाका पेड़। (07४(४९ए७ 
एण्ज्पाण्ड्टा ) 
चरुणगुड़--ओऔषधविशेष ) 
चरुणगुदीत (सं० लि०) १ वरुण द्वाश भाक्रान्त । २ उदरी 
भ्रादि रोगप्ररुत | 
चरुणप्रस्त ( सं० लि० ) चरुणप्राप्त, जलमें डुवा हुआ | 
वरुणप्रह ( सं० पु० ) घोड़ोंकां एक रोग जो अचानक हो 
ज्ञाता है। इस रोगमें घोड़े का ताछू, जीभ, आँख और 
लिड्डे न्विय आदि अग काले रंगके हो जाते हैं। उसका 
शरोर भारी हो जाता है और पसोना छूटता है! यह 
रोग भयानक होता है और बहुत यत्न फरनेसे घोड़ फे 
प्राण बचते हैं । 
घरुणप्राम--पएक प्राचीन प्राम । (भविष्य ब्रद्मख० ५७२५६) 
घरुणग्राह ( स' ०पु० ) चरुण द्वारा आक्रमण या बन्धन | 
पक ( तैत्तिरीयल७ ६६५४ ) 
चरुणघुत--अश्मरीका एक औषध | घी ४ सेर, काढ़े के 
छिये कूटी ६६ वरणकी छाल १५ सेर, जल ६४ सेर 
शेष १६ सेर। कल्कके लिये चरुण सूलकों छाल, केले 
की जड़, नीमके पेड़की छाल, कुशादि पश्चत॒णका मूल, 
गुलख, शिलाजित, ककरटीका चीज, 'दूव, तिरूनाकूका 
क्षार, पलाशक्षार, जुद्दीका मूल प्रत्येक २ तोछा । रोगीके 
अवस्थाज्ुसार माला स्थिर करनी होगी । रोग पुराना 
होनेसे डसके साथ पदले दृद्दीका पानो मिलां कर सेवन 
करना चाहिये। इससे अश्मरो, शर्करा और मूत्रकृच्छु 
रोग दुर द्वोते हैं । 


चरुणतोर्थ--चरुणादिफ्वांध 


चरुणतोर्थ ( स** क्ली० ) तोर्थभेद १ कालिकापुराणमें 
' लिखा है, किःदर्णटनव॒के पूरव अग्निमान नामक. प्वात्त 
है । उसके सम्मुखभागमें फकंसकर पर्शतके नीचे 
घरुण कुण्ड नामका पवित्र सरोवर है । यहाँ जलांघिप 
चरण सादा वास करते हैं। कंसकर पर्णत पर वरुण- 
देवकी पूजा करके घारुणकुणडमें रुतान करने से चरुण- 
लोककी प्राप्ति होती है | म-से पश्चम चर्ण 'व'-कारमें 
अन्नुस्वांर लगानेसे वरणवोज्ञ होता है । डसो चीज- 
मन्‍्तसे वरुणदेवको पूजा करनी द्वोती है । ेु 
( का क्षिका० ७६१० १७ ) 
वरुणत्व (स'० की० ) बरुणका भाव या धर्म. । , 
बरुणदुन्त ( स' ० पु० ) पाणिनि-वणित एक ध्यक्ति। 
(पा० ५४४८४ ) 
चरुणदेव ( सं० त्ि० ) १ वरुण जिसके देवता दो । (पु०) 
२ शतभिषा नक्षत्र । ( बइत्स० ३२२० ) ३ वरुण- 
देवता । ॥ 
वरुणदैवत ( स*०पु०) शतभिषा नक्षत्र । 
चरुणभ्रूत्‌ (स'० लि०) १ बरुणकों प्रवश्चना या छोम 
दिखानेवाछा । २ वरुण द्वारा हि'सित, वरुणसे मारा 
हुआ । | 
वरुणपाश ( स'० पु० ) १ वरुणका अख पांशका फंदा। 
२ नक्र, नाक नामक जल-ज्ञ तु । 
चरुणपुरुष ( स० पु० ) चरुणका भ्ृत्य या नोकर | - 
(आश्व० गण्ह्य ११५) 
वरुणप्रघास ( स॒० पु० ) एक त्रत या छत्य | यद्द आषाढ़ 


या श्रावणकी: पूर्णिम्राके दिन किया जाता है। इसमें 


लोग'ज्ोका सत्त छा फर रद्ते हैं। इस घतका फल 
यह फहट्दा गया दै - कि, त्रृत करनेवाला जलमें हवतां नहीं 
और उसे मगर, घड़ियाल आदि जलूज'तु नहीं पकड़ता । 
चरुणप्रशिष्ट ( स'० लि० ) चरुणके द्वारा शासित या परि- 
चालित | हे 
चरुप्ाप्रस्थ ( स*० पु०) पक ध्राचीन नगर जो कुरुक्षेत्रके 
पश्चिममें था। ( भ० त्रक्षख० ५७११४.) 
वरुणभट्ट ( स'० पु० ) एक प्रसिद्ध ज्योतिषो.। -. 
वरुणमण्डछ ( स'० पु० ) नक्षत्ञोंका एक म'डल। इसमें 
रेबती, पूर्वाषाढा, आर्द्रा, अशलेषा, मूला, उत्तरासाद्रपदा 
भौर शतभिषा हैं । 
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चरुणमति ( स'० पु० ) एक वोधिसत्त्वका लाभ । 
वदणमित्र ( स'० पु० ) गोमिलमेद्‌ । 
घरुणमेनि ( स'०ख््री० ) घरुणका क्रोध । 
( तैषचिरीयत० ण|हणाई ) 
बरुणराज़न ( स'० लि० )-वरुण ज्ञद्दां राजरुपमें अधिष्ठित 
हैं। ( तैलिरीयत० शणा८ा१ ) 
चरुणलोक ( स० पु०) १ पक छोक | ( कौशिकी उप० 
१५) काशीखरडके १०८वे अध्यायमें इसका विधरण 
है। २ वरुणका अधिकारस्थान वा जल। 
( तकवँसंग्रह ७ अ० ) 
चरुणशर्मन्‌ ( स'० पु०) देवता और अखुरकी लड़ाईमें 
देवपक्षीय एक सेनापतिका नाम | , 
घरुणशेषस्‌ (सं० लि०) १ चदणका अपत्य । (ऋक्‌ ५४॥६५॥४ 
सायण ) २ रक्षाकारों पुलादिविशिष्ट । 
घरुणभ्राद्ध ( स'० क्लो० ) ध्रादकृत्यमेद । 
वरुणसब ( स'० पु०) चरुणका अभिप्रेत यश । 
चरुणसेन ( स० पु०) शिलालिपि-चर्णित एक राज्ञाका 
नाम | 
घरुणसेना ( स'० ख््रो० ) राजकन्यामेद | 
( कथासरित्सा० ४४।४४ ) 
वरुणल्लोतस्‌ ( स'० पु० ) पव॑तमेद्‌ । 
चरुणाडूरुद्द ( स'० ५०) १ वरुणका घंशधर । २ अगश्त्य 
ऋषिके गोलमें उत्पन्न पुरुष । - 
चरुणात्मजा ("सं ० स््रो० ) वरणरूय जनरूुप आंत्मजा; 
तदुरूवत्वात। वादरुणो, मदिरा, शराब । े 
चरुणादिकाथ ( स'० क्लौ० ) वबरुणकी छाछ, सोंठ; गोखरु 
कुछ मिला कर २ तोला, जल ॥० सेर, शेष आध पाच, 
प्रक्षेपा्थ यवक्षार २ माशा, पुराना गुड़ २ माशा। इस 
फ्वाथका पान करनेसे पुरानी वायुज् अश्मरीकी शान्ति 
द्वोती है। . . 
वृद्दुददणादि--चरुणकी छाह, सॉंठ, गोखरूका 
बीज, तालसूली, कुलथो, कलाय, कुशांदि तृणपश्चमूल कुछ 
मिला कर २ तोला, जल ॥० सेर, शेष आध पाव, पक्षे- 
पार्थ चीनी २ साशा, यवक्षार ३ साशा । इससे अप्मरो, 
मूत्रकच्छ, वस्तिशूल और लिड्डशूछ जाता रद्दता है | 
. वरुणकी छालके का वा फल्‍्कके साथ. पुराना गुड़ 


' रे 


और सदहिज्ञनके मूलका उष्ण क्वाथ सेवन चरनेसे अश्मरी 
और ततज्जनित यन्त्रणा दूर द्वोतो है। 

चरुणादिगण ( स० पु०) पेड़ों और पौधोंका एक्क दर्ग 
इसेके अन्तर्गत वरुण, नीलमिण्टो, सहिंजन, जयन्ती, 
मेढ़ासोंगी, पूतिका, नाटाकरञ्ञ, अग्निम'थ ( अगे'थू ), 
चीता, शतमूली, बेल, अजश्ट गो, डाभ, बृहती और भद- 
कटैया है। (सुश्र॒ तसु० इप भ०) : 

चरुणाद्रि (स'० पु०) पर्व॑तभेद । 

बरुणानी ( स'० स्ली० ) वरुणरुष पत्नी वरुण ( इन्द्रवरुण- 
भवेति। पा ४|१।४६ ) इति,डीष, आन्नुगागमश्च ] चरुण- 
को पल्ली | ह " 

चरुणापुर--सद्याद्विपर्तस्थ एक प्राचीन तीर्थक्षेत्र 

वरुण देखो । 

चरुणाल्य (स० पु०) समुद्र, सागर । 

वरुणाचास (स'० पु०) समुद्र, सागर | 

वरुणाचि (स्*० स्त्री०) लक्ष्मी । 

चरुणिक (स'० पुं०) वरुणदत्तका स'क्षिप्त नाम । 

वरुणेश (स*० पु०) शतभिषा नक्षल, वरुण जिसके अधि- 
पति हैं । | | 

' बरुणेश्वस्तीर्थ (स'० झो०) एक त्ीर्थका नाप । 

वरुणोद्‌ (स'० को०) सागर, समुद्र । 

बरुणोपनिषद्र्‌ (सं० स्ली०) एक उपनिषदृका नाम | 

वरुणोपपुराण (स'० पु०) एक उपपुराण | कूर्मपुराण और 
रेवामाहात्म्यमें इसका उद्छेख है । 

चरुपय (सं ० लि०) वरुण-सस्मव, वरुणसे उत्पन्न । 

चखल (स'० की० ) बूणोति आवृणोत्यनेनेति ब-उल्र 
( आाशिवादिम्य इग्नोत्रे । उय ४१७२) उत्तरोय वख्र, 
डपरना, दुपट्टा । ह 

चरुयी ( सं० स्री० ) वामरुपके अन्तर्गत एक नदी | 

( भविष्य ब्रद्मख० १६४० ) 

चल (सं० पु० ) ब-उल । संभक्त । 5 

चरुष ( सं० पु० ) स्थानमेद । पुराणमें 'उरब' नामसे 
वि्यात है | 

वरूतू ( सं० लि० ) रक्षिता, रक्षक । 

चरूथ (सं० कली ० ) त्रियते शरीरंभनेनेति ब-बरणे ऊथन्‌ 
( जुबृजम्यामुथन | उय_ २।६ ) १ तनुलाण, वक्‍तर । २ चरम, 


वरुणादिगण-- बरेश 


ढाल | ३ ग्रद, घर। ४ सैन्य, सेना, फौज। बियते 
चयो<नेनेति इ-झ्‌ धरणे उथन्‌ ।. ( पु०) ५ लोहेको चहर 
या सीकड़ोंका बनां हुआ आंवरण या भूछ जो शत्रके 
आधातसे रथको रक्षित करनेके लिये उसके ऊपर डाली 
जातो थी। ६ पक प्राचीन भ्राम | 
( रामायण -१/७१११ ) 

वरुथशस ( झरां० अध्य० ) सद्भुशभ बहुत-सा | 

चरूथाधिप ( रुं० पु० ) चरुथानां सेन्यानामधिप:, रक्षिता | 
सेनापति | 

वरुथाधिपति ( सं० पु० ) सेनानो, सेनानायक । 

चरूुथिन (स० पु०) चरुथः अस्याध्तीति वरूुथ-इन्‌ । 
१ गज्ञोपरिख्थ गज़ाकार काप्ठ यां रथगुप्तियुक्त, द्वाथीर्फो 
काठी । २ वयथार्थक वस्तुमात्रयुक्त । 

चरुथिनी ( सं० ख्री० ) सेगा | 

चरुथ्प ( सं० लि० ) १ चरणीय, चरणके घोग्य । २ परि- 
वृत, वेप्ठित । ३ श॒द्दाह , घरफे योग्य | ४ शीतघातातप- 
निधारक । ५ गुद्दोचित धन। 

चरेण ( सं० पु०) चोछता, वरोल। 

चरेणा (सं० स््री० ) वरेण्या शब्दका अपश्र॑श | 

वरेण्य (सं० पु० ) ब्रियते लोकैरिति ढ-एण्य, (बृज्‌ एययः | 


 उण शहए८) १ भ्गुके एक पुल्रका नाम । २ मद्दादेव । 


३ कु'कुम, फेसर | ४ पितृगणमेंसे एक । ( लिए 
५ प्रधान, मुख्य । ६ चरणीय, पूजनोय । 

चरेण्यक्रतु ( सं० लि० ) चरणीय, प्रशायुक्त होता।| 

( ऋक_5|४३१२ ) 

चरेन्द्र ( सं० पु० ) १ राजा -। २ सामन्तराज | ३ इन्द्र । 
8 वद्भालका एक विभाग । यद्द वरेन्द्रभूमि नामसे चिख्यात 
है। देशावलीमें लिखा है, कि एक समय नादोर दी 
चरेन्द्रभूमिकी राजधानी थी। वरेन्द्र देखा। 

धरेन्द्रगति--परतस्वप्रकाशिकां नामक वेदान्तिक भ्रन्धके 
रचयिता | 5 

परेन्द्रो ( सं० स्ो० ) गौड़ -देश, परेन्द्रभूमि । 

चरेय ( सं० पु० ) सूर्य । 

चरैयु ( सं० लि० ) प्रणयप्रा्थों, विवाद्दके लिपे कन्याको 
यांचञा करनेवाला | 

वरेश ( सं० पु० ) सर्वेभ्वर, वर देनेवाले। भगवान । 


वरेशवर--वर्ग . 


वरैश्वर ( रां० पु०) शिव । 

बरोट (रुॉ० क्ली०) वराणि भ्रे छ्वानि डटानि दरानि अख्य | 
मरुषक, मझ्या[ । 

मरोत्पर्त ( सं० क्ली० ) श्वेत रक्तप्म | 

परोद--१ वस्वई प्र सिडेन्सोफे काछावार प्रान्तरुथ एक 

_ साम्नन्तराज्य । यहांके सामन्तराजका राजख २१ 
हजार रू० है जिनमें उन्हें जुनांगहके नवायक्रों सालाना 
२७८) रु० और बड़ौदा-पतिको १५५२) रु० कर देना 
पड़ता हूँ। 

२ उक्त प्र छिडेन्सोके गोहेलवाड प्रान्तरथ एक छोट/ 

, सा साम्तन्त राज्य । अभो यद्द दो भागों'में बंद गया है। 
यदांके अधिकारी लोग बड़ौदा गायकवाड़ और जूनागढ़- 
के नवावकों कर देते हैं। 

वरोरू ( हां० लि० ) घरः ऊर फर्मधा०। १ श्रेष्ठ ऊरु, 
सुन्दर जांघ। (क्ि०) ४ श्रेष्ठ उस्शाली, झुन्द्र ज॑ंघों- 
धाला । ३ छुन्द्रों। 

वरोल (रां० पु० क्रो०) इ-उछ्चू। १ बरट | २ भृड्धरोछ। 

वरांहशाज़ी (सं० पु० ) प्लक्षवृक्ष, पाकरका पेड़। 

चरौषधो ( सं० ख््री० ) १ आदि्त्यभक्ता, हुस्हर । २ न्राह्मी 
शाक। 

चकंट ( सं० पु० ) १ द्वाथीका बंधन ज्ञो रकड़ीका बना 
हुआ और कांटेदार होता दै। २ कांटा, कील । ३ अर्गल, 
अगरी | 

चकंणा (सं० स्री० ) तरुण छागी, जवान बकरी, पठिया। 

वर्कर ( सं० पु० ) ध्क्‍्यने गृहाने इति वृक-आदाने बहुछ- 

' बचनात्‌ अर । १ युव पशु, जवान पशु ।२ मेषशावक, 
भेड़का बच्चा, मेमना । ३ छाग, बकरा। ४ परिद्यास, 
आमोद-प्रमोद्‌ । है 

बक रकक र ( सं० लि० )' वहुत॑ तरदेका | 

वर्क रीट ( सं० पु० ) वर्षारं परिद्दास' अटति गच्छतोति 
अच-टाप। १ कटाक्ष । २ तरुण तपनप्रसा, मध्याहके 
सूर्यंकी अभा। ३ स्रीके कुचके किनारे लगा हुआ नख- 
क्षत ! 

घक रीकुणड ( सं० क्ली० ) काशीके एक सरोवरका नाप्त | 
यह एक पुण्यतोर्थ है । काशी देखो। 

रोतोथो--एक तोर्थंका नाम .। ( कम[रीका १०७१७”) 
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वर्किंग कमिटो (अ ० स््री०) कार्यकारिणी समिति | जैसे-- 
काँग्रेस वकि ग कमिटी । 
चर्ग (स'० पु०) बृज्यते इति वृज्ञि वर्जने घभ्‌॥। १ सज्ञातीय 
समूद्द, - पक ही प्रकारकी अनेक बस्तुओंका समूदद | 
२ आकार प्रकारमें कुछ भिन्‍न, पर कोई एक सामान्य धर्म 
रखनेवाले पदार्थो'का समूद । ३ शब्दशाह्में पक्र स्थान- 
से उच्चरित. दोनेवाले रुपर्श व्यक्लनधर्णो'का समूह 
ध्याकरणके मतसे चर्ग पांच हैं, बधा--कवर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग 
तव॒र्ग और पवर्ग | कवर्ग कददनेले क, सन, ग, घ, 5६ चवर्ग 
कद्दनेसे थे, छ, ज्ञ, क, ञअ, इसी प्रकार टवर्ग कहनेसे ८ 
से 'ण! तक, तवर्ग कद्दनेसे 'त' से 'न' तक तथा पवर्ग 
कद्दनेसे 'प! से म' तक पाया ज्ञायगा। कचदतप 
आदि पांच पांच बर्ण ले कर ही ध्याकरणका वर्ग बना है । 
पक्रचंतपाः पश्चपर्ग” ते वर्गः पश्च पश्च पञश्च इत्यादि |. 
अभिधानमें इस समष्टि वा सम्रार्थमें खर्गपाताढादि 
बर्गे, नाना्थंवर्ग, शूमिव नौषधि वर्ग, अव्यय वर्ग; ब्रह्म 
वर्ग, क्षत्रविर्‌ शूद्रादि वर्गका भी उदलेख देखा जाता है । 
(अग्निपु० ३६६ ३७५ अ०) 
फलित ज्योतिषमें छिल्लां है, कि अवर्गके अधिपति 
सूर्य, कवर्गके अधिपति मड्ूल, चवर्गके शुक्र, दवर्गके बुध, 
तवर्गके वृदरुपति, पवर्गके शनि, य और श चर्गके अधि- 
पति चन्द्र हैं । इसके छारा गणना फरनेसे नाॉमादि जाने 
जाते दे । 
प्रत्थ परिच्छेद, अन्थका विभाग, प्रकरण, अध्याय | 
५ आयुर्वेदोक्त मण । ६ वह चौखूटा क्षेत्र ज्ञिसकी छम्वाई 
चौड़ाई बरावर और चारो कोण समकोण दो | ७ दो समान 
अ'कों या राशियोंका घात या ग्रृणनफल । लीलावती में 
इसका विषय लिखा है। इसका उद्दे शक वा मन्तव्य 
निम्नोक्त विधि द्वारा रुपष्ट कियां गया दै--- 
“सख्त नवानाश्व चतुद शानां ब्र्‌ हि ; तरिददीनस्य शतश्रयस्य | 
पश्चोत्तरस्याप्ययुतरूग वर्ग जानासि चेद्रर्गविधानमार्गम्‌॥” 
ः (ल्लीक्षाबती ) 
इस सूलका अवलम्बन कर ६, १४, २६७ और १०००५ 
का वर्गफल निर्णय करनेंमें यथाक्रम पूर्वोक्त प्रक्रिपा द्वारा 
८१; १६६, ८८२०६ और १००१०००२५ राशि पाई ज्ञाती 
अथवा अन्यप्रक्रियामें ६ संख्याका खण्ड ४ और ५ ले 
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कर निम्नोक्त प्रकारका अद्ुुफल सिद्ध दोवा हैं। उक्त 
दोनों राशिका गुणनफल २० दै। डसका दूना ४० होता 
है। उनमेंसे प्रत्येक खए्डको वर्गफल समष्टि है-- 

828४८ २६ ; ५८५८-२५ ; शद+२५5८--४१; 
अतएव ४०--४१५- मिलनेसे ८१ होता है। वद्दी ६ बर्ग 
मूलका वर्गफल है। इसो प्रकार १४ फा खण्ड ६ और 
८ है। इसके म्रुणनफल ४८ केा देसे गुना करनेसे 
६६ दाता है। उनके प्रत्पेक खरएडके वर्गफलूकी समष्टि 
इ३६+६४८-१०० हैं। दोनोंक्ों मिलानेसते ६६+ १००१ 
१६६ होता हैं; अथवा १० और ४७-१४ राशिका जण्ड 
मान कर उक्त प्रधासे हिलांव फरनेसे यद्दी फछ 
निकलेगा | 

दूसरा डपाय--२६७ राशिमें तोन घटा कर जा 
घटाचफल होगा उसे २६४ >८३०० द्वारा गुणा करनेसे 
८<२०० ग्रुणनफल होता द्ै। पीछे उसमें पूर्गत्यक्त ३ 
संख्याका चर्गफल ६ योग करनेसे ८८२०६ चर्गफ्ल पाया 
जाता है। इसी नियमसे सभी राशिका वर्गफलछ 
निकाला जा सकता है। 

( स्रो० ) ८ अप्सरा विशेष |. यह _अएज़रा मुनिके 
शापसें श्राद् हो गई थी। पाण्डु-पुत्र अज्छ नसे इसका 
डद्धार हुआ । 

विल्तृत विवरण महाभारंतके .१॥१२७ अध्यायमें देखे। 

वर्गकर्मन्‌ ( स'० क्लो० ) गणितोक्त चर्गफलनिर्णायक अछू- 
प्रक्रिया समाधानकार्य । कि: 

वर्गवर (स'० पु०) पाठोनमत्स्य, पढ़ता या पहिना 
मछली । 

घर्गघत (स'० क्ी० ) किसी वर्ग राशिका घनफल। 

चर्ग घनधात ( स'० पु० ) अद्शास्रोक्त राशिका पांचवां 
बर्गापात ( एप 975७० ) | 

बर्गणा ( स॑० खो० ) गुणन, घांत। (प्रणप्तए्ांट्अत०7) 

वर्गपद (स'० क्ली०) वह अ'क जिसके घातसे कोई घर्गाह 
बना हो, चर्गसूल । (58प्॒पध्ा०-००८) 

चर्गपाल ( स'० पु० ) दलरक्षक, यात्रियोंका नायक। 

पर्मप्रकति ( स'० र्री० ) गणितके अछुसार अडुप्रक्रिया- 
विशेष [[[ था थाटिट९त उप्र ऐप दायरा ) 

यर्गप्रथम ( स'० पु० ) कादि चर्गका प्रथम वर्ण। 


चर्गप्रशंसिन ( स'*० लि०) अपने अपने दलकी प्रश'सा 
फरनेवाला | 
चर्गफल (सं० क्लो०) वद्द गुणनफल जो दो समान राशियों- 
फे घातसे प्रांत हो, वद भ'क जो किसी अकको डसी 
अकके साथ गुणा करनेसे आधे | जैसे--५को धर्गमूछ 
र५ द्वोता दे | 
वर्गयूछ (स'० कलो०) वर्गरूय समानाडुद्दयरुष घूल' 
आद्याडुड | किस्तो चर्गाडुक़ा वह भ'क जिसे यदि उसीसे 
ग्रुणन करे, तो ग्ुणन बह्दी वर्गाडुः दो । डैसे--२ चर्गमूल 
8 का है ओर ३ वर्गसूल ६ का। 
अड्डरेजो मे इसे ४५४०४:८-००: कहते हैं। किसो 
सख्याकां वर्गसूछ इस |... चिहसे प्रकट किया जाता हैं | 
यह चिह्न उसके पहले रखा ज्ञांता है | ह 
उस सख्याकों जिसका वर्गमूछ पूर्णाडु राशिवा 
मिन्‍न द्वारा ठोक प्रकट किया ज्ञा सके पृ्ण॑चर्ग कहते 
हैं | इस बात पर छप्रान रखना चाहिये, कि जिस स'झ्या- 
के अन्तमें २ वा ३ वा ७ वा ८ हों वद्द स'ख्या पूर्णाडुः दो 
वा दशमरूघ, वह पूर्णवर्ग नहीं होगी । 
जब किसो पूर्णाडुः राशिका, जो पूर्णवर्ग है बर्गमूल 
२०से अधिक न दो, तो उसको गरुणनपादी द्वारा ज्ञान 
सकते हैं; जैसे--पाटीसे दम जानते हैं, कि ८१ फा वर्ग- 
मूल ६ है; १६६ का १३ है; परन्तु एक नियम है जिसके 
द्वॉरा किसो संख्याका जिसमें रसे अधिक अहू हों बर्ग- 
मूल निकाल सकते हैं । 
अब कदपना करो। कि हमको ३७३६ का वर्गमूल 
निकालना होता है। प्रथम इकाईके अडूसे आरस्म करके 
प्रत्येक दूसरे अड्डुके ऊपर विन्दु रखते ज्ञाओं, इस प्रकार 
सर ख्याकों दो दो अड्डंके अशोंमें वाँद छो । 
३१३६ (५६ 
५ 


१०६ ) ६३६ 
द्रैद 


अनीनतनिनमक मनन रननननान-मन-न-नन-, 


फिर यद विद्त द्वोवा हैं, कि सबसे घड़ी संज्या ५० दे 

: ज्ञिसका वर्ग पदले अ'शर्में सम्मिलित है; यद्द वर्गमूलका 
पहला भड्ढः है, इस ५ के वर्ग २५ को पहले भशर्मेंसे 
घंटाभो और शेष ,६,पर दूसरे अशको उतारो . छह 


वर्गमूल--वर्गमूलधन 


| 'अकार नया भांज्य ६३६ है! गया। -फिर इस स'ख्या- | 


के धन्तिम अड्डूके' छोड़ कर डसे इस निकले हुए चर्ग- 
घूलके दुनेसे भाग दो और भागफल ६ फो निकले हुए 
बर्गमूछकी दाहिनी .ओर रखो और ज्ञांच भांजक १०में 
छगा दो जो १०६ दो गया। फिर भाञजक १०६को 
चर्गमूछके उस मड्डुमें जो पीछे रखा है शुणा करो | जब 
इस गुणनफलकोा ६३६मैंसे घटानेसे शेष कुछ नदी 
रहता है, इससे शांत हुआ -कि ५६ चर्गमूछ १३६ 
का दे। * 

यदि अधिक अ'श उतारने द्वों, तो पूर्ण विधिके 
अनुसार क्रिया करते जाओ जैसे अगले उदादरणमें 
की गई है । पक | 
इसमें जब दो अड्डुः बर्गसूलमें 


१५६२५ ( १२५ 

१६ . निकले आये तो शेष १२ रह 
२२) ५६ गये। इसमें तीसरे अश- 

८: को मिलानेसे १५२५ भाज्य 
२४५ ) १२२५ वचन गया । 

१५२५ 


निज 


इस संख्याके दाहिने अन्तिम अड्डुका छोड़ कर प्रथम 
निकले हुए घूलठके ढुगने ले भाग दो ( अर्थात्‌ १२९की २४ 
'से) ५ भागफर निकला । फिर पक्का वर्गमूठछ और 
जांच भाजऊ दोनों मोरकेा रख दा, इत्यादि । 
भाग द्वारा वर्गसूलके दूसरे अड्ड निकालनेमें कमी 
'ऐसा भागफर प्राप्त दोता है जे ठीक उत्तरसे कही" 
अधिक द्वोता है। ऐसी द्वालतमें वर्गमूलका अड्ड जांचसे 
* प्रतीत देता है। 
जब जांच भाज्कू डस संख्यासे वढ़ा हा जिसके 
इससे भाग देना है ( या जब भांगफल १ हो, परन्तु उत्तर 
अधिक है| ज्ञाय ) तो वर्गमूलमें शून्य बढ़ा देत हैं और 
दुसरे भ'शक्ा उतार छेते हैं तथा साधारण रीतिसे क्रिया 
करते हैं । * $ 
'दृशमलवब भिन्नका वर्गमूछ-निकालनैक्री रीति-दशप्- 
छव भिन्‍नके वर्गसू 5 निकालनेमें बद्दो क्रिया को जाती है, 
जो पूर्ण राशिके. वर्ग मूंछ निकालनेमें। ' बिन्दु रखंनेमें 
पहला विरदु इफाईके अड्ुः पर रखना चांदिये या रखा हुआ 
कल्पना कर लेना चाहिये। वर्गमूलमें: दशरमेलव त्रिन्दु 
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ध्रेरे 


पूर्णाडु: भागके बर्गमूलके पश्चात्‌ दो रख देना चाद्िये। 

यद ज्ञात दोगा, कि यदि. किसी दृशमलवका वर्ग 
निकाला जा4; तो फलमें दृशमलब स्थानोंक्ो संज्पा सम 
होगी । इस कारण दृशमलव भिन्‍नमें वर्गराशि द्वोनेक्े 
लिये दशमलव रुथानोंक्नी समसं॑ख्या दोनी चादिये और 
चर्गंसूलमें दुशमलूत् रस्थानोंकी संख्या वर्गसंख्यांसे आधी 
दोनो चाहिये | - 

यदि दी हुई द्शमलूव भिन्‍न पूरी वर्गराशि न द्वो, तो 
चर्भमूल अनन्त दशमछव द्वोगा और वर्गपूछ जितने दश- 
मलव अझ्े तक घादे निक्राछा जा सकता है। 

द्शमलबके वर्गसूछ -निकालनेमें दृशमलव भट्ढोक्ी 
संख्या समर होनी चादिये शोर यदि आवश्यकता द्वो तो 
शून्य बढ़ा देना चादिये। 

चर्ग मूलघन (स'० कली०) सजातीयाडुलयश्य घात+ घना । 

'सजञातीय तोन अड््ेंका पररुपर गुणनफल अथवा किसी 
एक राशिके वर्गफलके साथ उस राशि द्वारा फिर 
शुणन। इसीकों सूलराशिका धनफलछ ( 0परणं2 ४००८ ) 
कद्दते हैं। छोलावतीमें यद घनमूछ प्रकरण खतन्‍्त्र है। 
इसका करणखरूल लिवृत्तात्मक है । 

६, २७, १२५ इन तोन राशियोंके यथाक्रम गुणन द्वारा 
घनफल ७२६, १६६८३ और १६५३१५५ द्वोता है | मथवा 
६ राशिकों ४ भौर ५ खरड प्ताभ कर दिसांव करनेसे 
दूसरे उपायसे यह सिद्ध द्वोता है | अर्थात्‌ & तथा ४ और 
७ राशि, इन तोनों राशियोंका परस्पर ग़ुणनफल १८० 
दोता दहै। इसका तिशुना ५४० हुआ। दोनों खण्ड 
राशिमेंले एक एककी घन सप्तष्टि-४>८४ १८४६४, 
५०८५१५७०१२०५, ६४+-१२०५-१८६। दोनों रब्ध 

यहो ६ राशि- 
का घनफल है। अथवा २७ राशिका खण्ड २० और ७ 
होता है। इनका पररुपर गुणनफल तथा लिनिन्न संख्या 
२७०९२० 2 ७-- ३७८० (३५ ११३५०, दोनों ख़ण्डराशिके 
घनफलकी समष्टि--२५० (२० २(४०-०८००० + ७८७३८ ७ 
++३४३-०८३४३। इस घनसमष्टि तथा पूर्चोक्त राशि- 


* का योगफल ११३४० +- ८३8३ 5 १६६८३ है। 


' अथवा ४ राशि--इसका वर्ग मूल २ भौर घत्रफल ८ 
' होता है। इनका सख्त भर्थात्‌ परसुपरके शुणनफलका ४ 


६३४ .वर्गलाना--वर्गोंय 


गुणा ६४ वंग राशिका घनफल होता है। इस प्रकार 
£ राशि--इसका मुझ ३ और घन २७ है | इसका दर्ग -- 
६ का घन 8२६ अर्थात्‌ ३१८२७ > ६-० ७२६ । इससे ज्ञान 
पड़ता है, कि जो वर्ग राशिघन है, बद्दो बर्ग सूलघन चर्गा +- 
३०८३ ०८३-- २७८४७ -- ७२६ घनमूल निकांलनेके लिये 
कफरणसूल हछिवृत्त भी है। घन और घनमूल शब्द देखो | . 

वर्गछाना (फा० क्रि०) १ कोई काम फरनेके लिये उसारना, 
उकसाना ! २ वदहकाना, फुसलाना | 

वर्गचर्ग ( सं० घु० ) वर्गका वर्गफल  ( एछावृप्ताधवासं 
ग्रपा70९# ) । 

चर्गशस्‌ ( सां० अध्य० ) दल दलमें । 

वर्गस्थ ( सां०त्वि० ) दल मध्यक्ष, खब्लानुरक्त । 

चर्गा (धर्गाह, वर्गाहि)--उत्तर-पश्चिम भारतकी एक नोच 

,जाति। इस जातिके लोग खास कर राजपूतोंके यहां 
नोकरों करके अपनी जोविका चलाते हैं। इस जांतिक्री 
रमणियां भो गशददस्थो'के परिवारमें विशेषतः राजपूत 
सर्दाररोके घर राजकुमारोंक्ी घाय वन कर वास करतो « 
पव॑ अपने स्तनका दूध पिछा कर उनका लाछन पालन 
करतो है'। इस जातिके छोग अपनेकरो कन्नौजके आदि- 
निवासी वताते है” । डनका कहना है छि, थे गदरवाड़- 
'रॉजपूर्तोंके साथ आदिनिवासरुधान परित्याग कर फई 
स्थानोंमें आ दसे हैं। थे ग्वाल, अद्दोर आदिके सस्वन्धो 
गिने जाते हैं | 

थे अपनी जातिके अन्दर द्वी आदान प्रदांन करते हैं। 

गोल विभाग न रहनेके फारण पि'डदोष होनेको सम्भा- 
चना रद्दतो है। इसलिये वे छोग कई पुरुषे बाद दे कर 
अर्थात्‌ जितने दिनों तक किप्ती परिचारकी पूर्व आत्मीयता 
क्षो रुछति विलुप्त नदीं हो जाती है, उतने दिनों तक वे 
छोग उस परिवारमें मपने लड़के लड़कियोंका विवाद 
नहों' करते। उनकी चिचाह-प्रथा साधारण दिन्दुओंकी 
तरह ही द्ोतो है। इन छेोगर्मि पूर्ण यौवनप्राप्त छडके 
लड़कियोंका विवाह द्वोता है। तोन दिनों तक विवाह- 
'का उत्सव मलाया जाता है। तृधोौय दिन वरके यहांसे 
बरात सन्नधज्ञ कर कन्याके घरकी ओर यालां करती है। 

... बरके घर आने पर कन्याके आत्मीयक्षन शुभरूनमें 

. घर और कन्याके मंस्डप नामक छल्नके नीचे बैठाते हैं। 


इसके वाद कन्याके पिता आत हैं, और बरके पांचों पर 
द्ाथ रख कर कन्या सम्प्रदानका अनुरोध करते हैं एवं 
दानके द्क्षिणाखरुप ज्ञामाताके दहाथमें एक फल द्वेते हैं। 
इसके पश्चात्‌ बर तथा कन्याके वस्मोंके खूंटोंका 'गेठ 
चनन्‍्धन! करते हैं एवं वर और फन्‍या मण्डपके चारों ओर 
सात वार घूमते हैं। इसके बाद कन्याके पिता परके 
ललाटमें हददी और चावल छुलाते हैं। इसके उपरात्त 
जामाता तथा कनन्‍्याकेा फेाहवबर घस्में ले ज्ञातें हैं। 
वहां बहुत-सो दूसरी दूसरी रमणियां उपस्थित 
रदती हैं। थे वरके साथ नाना प्रकारके दास परिद्यास 
फरती हैं । इस ज्ञातिमें-विधवा तथा देवर-विवाहफी 
प्रथा नही' है। महावीर और पाँचपोर इनके प्रधान 
उपाषय देव हैं। इस जातिके वहुतसे लोग कृषिकार्य 
करके अपनी जीविका चलाते हैं। 

चर्गाइया--राजपूत जञातिकी पक शाखा । गाजीयुरमें इन - 
लोगोंका वासस्थान है। थे छोग अपनेको मैनपुरी जिला- 
चासी चौहान जातिको एक दूसरी शाखा वतलाते हैं। 

चंर्गाछा-चुलन्द्शहर जिछावासो राजपूत जातिक्री एक्त 
शाज्ा । थे छोग अपनेको चन्द्रबंशो बताते है। 
इस जातिके अन्दर विधवा-विवाद्की प्रथा है। ध्स 
कारण ये छोग अपनेक्ों गौड़िया जातिकी समश्रेणी 
कहते हैं। इन छोगोंका कहना है, कि ये छोग दिकूपाल 
तथा भट्टिपालके घंशघर हें। इनके चंशतिहासमें लिया 
है कि, थे दोनों भाई इन्दौरले मालवा आ कर वस गये। 
जिस समय महम्मद गोरोने पृय्योराज पर आक्रमण 
किया था, उस समय इन दोनों भाइयीने दिल्लोको सेनाओं- 
के अधिनायक वन रणक्षेत्रमें वड़ो , चीय्ताके साथ युद्ध 
किया था। सप्रार्‌ औरंगजेवके राज्यक्रालमें इस जाति- 
के बहुतले छोगोंने इस्छाम धम खीकार कर छियां | 

वर्गिन्‌ ( सं० ल्ि० ) दलभुक्त | 

वर्गौं--मथुराके आस पास रदनेवालो एक जाति । इस 
जातिके लोग दासप्ृत्ति, कषि अथवा जंगलों पशुओंका 
शिकार कर अपनी जोबिका चलाते हैं। 

चर्गोंण ( सं० त्रि० ) दलूभुक्त, वंशगत। 

वर्गीय ( सं० लि० ) चमसस्बन्धोय । जैसे,--कवर्गोय, 


* त्वर्गोय आदि। 


वर्गीत्तम--वर्जनीय ६३५ 


पर्गोत्तम ( सं० पु० ) वगेघु उत्तमः) फलित ज्योतिषां | 


राशियोंके थे श्रे्ठ अंश जिनमें स्थित ग्रह शुभ दवोते हैं । 
चरराशि ( मेष, कर्कट, तुला, मकर )का प्रथम अंश, 
स्थिर राशि [( व्ष, सिद्द, वृश्चिक, कुम्म )का पश्चम अश 
और द्यात्मक राशि (मिथुन, कन्या, धनु, मीन)का नवप्त 
अ'श वर्गोत्तम कद्दा जाता है। इसके अतिरिक्त राशियों- 
का नवांश भी वर्गोत्तम कहा जाता है। 

वर्ग्य ( सं० लि० ) १ वर्ग सम्वन्धीय । ( पु० ) २ सभाका 

. सभ्य, सदयोगी । 

चर्चेरी ( सं० खो० ' १ धान्यमेद । २ देश्या, संडी | 

वर्चस्‌ ( स' क्ली० ) वर्चते इति चर्चा ( सर्मधात॒भ्योध्सुन । 
उण ४१८८ ) इति अछुन्‌ | १ रूप। २ चिष्ठा । ३ तेज ! 
४ अज्न। (पु० ) ५ चन्द्रमाके पुत्र । 

वर्चसक् ( स'० पु० को० ) चर्चस्‌ खार्थे फन्‌ | 
२दीघपि, तेज | 

वर्चःस्थान ( स० पु०) पाखाना। 

वर्चस्यथ ( स'० ल्वि० ) वर्चसे द्वितं यत्‌। तेजवद्ध'ंक । 

वर्सखत्‌ ( स'० ल्ि० ) १ ज्ीवशक्तिसम्पन्न | २ समुज्ज्चछ 
तेज्ञवान्‌ । 

पर्चखिन्‌ ( स'० पु०) वर्चो५रुषाशतोति वर्धा स, ( असमाया- 
मेघेति | पा ५:२/१२५१ ) इति विनि | १ चन्द्रमा | ( लि० ) 
२ तेजस्वी, दी प्वियुक्त | 

वचिन्‌ (स'० पु०) ऋग्वेदके अनुसार एक अखुरका नाम । 
इन्द्रने इसे सम्ूल संद्दार किया था। (कूक_२।१४६ ) 
फिर ऋग्वेदमें ( 8६६।५ ) दूसरी जगद लिखा है, कि 
इन्द्र और बिष्णुने इसे निद्वत किया था । 

वर्चोग्रह ( स'० पु०) मलरोघ । 

वर्चोदा (स० लि०) शक्तिद, वर देनेवाला। 

चजेक ( स'० लि० ) वर्जवतीति घुज-ण्घुल्‌। वर्जनकारी, 
त्याग करनेवाला | 


१ चिष्ठा। 


चर्जन (स'० क्ली०) इज व्युट्‌ | १ त्याग, छोड़ना । २ छ्िंसा, 


मारण। ३ ग्रहण या आचरणका निषेध, मचाद्दी, छुमा- 
. नियत। 
चर्जनोय ( स'० ल्लि०) वुज्ञ-अनीयर ) १ वर्जेनयोग्य, छोड़ने 
योग्य, न भ्रहण करने योग्य, त्याज्य। २ निषेधके योगप्र, 
.निषिद्ध, -मना | 


राज्ाका अन्न, नत्तेकका अस्त, वढ़ईका अन्न, कुम्हारका 

अन्न, गणानन, वेश्याक्ना जत्त एवं शूद्रका अन्न बेडेज- 
नीय हैं। | 

मनुसंद्धितामें लिखा है कि उदय वा अख्त अवरुथा- 

में सूयंक्ा दर्शन चर्ज्जानोय है] राहुप्रस्त सूथे, जल- 


प्रतिविस्बित सूर्य एवं आकाशमण्डलके मध्ययत सूंयका 


दशन नहीं करना चादिये । बछड़ा बांधनेक्की ररुसीकों 
छांघना, वर्षाके समय दांड कर रास्ता चलना पुवच॑ जरूमें 
अपनी छाया देखना त्याज्य है। काप्रपोड़ित होने परं भी 
रज्स्वछा स्रीफे साथ दिनमें सहवास- करना ; 
भोजन फरती हुई रजस्वलछा खवीका दर्शन करना , अट्- 
दास फरते समय; आह भरते समप्र एवं असावधान 
बैठो हुई भाय्याकी ओर छक्ष्य करना, आँखोंमें कज्जल 
प्रदान करते समय, देहमें तेल रूगांते समय, सन्‍तान 
प्रसव फरते समय स्त्री पर द्वष्टिनिक्ष . करना पाप है। 
एक परम पहन कर अन्नभोजन ; नंगे रुनान ;-राश्ते 
पर, भस्मके ऊपर, गोचरभूमिमें, दल जोते हुए खेतमें, 
जलल्‍ूमें, अग्निमें, शइमश।नरूथ चिताभोमें, पर्णतों पर, पुराने 
मन्दिरोंमें, कीड़े द्वारा लगाये हुए मिद्दीके ढेर पर, जिन 
बविलॉमें ज्ीबोंका वास दो, उनके अन्द्र सूलत्याग करना 
निषेध है । चलते चलते खड़ द्वो कर अग्नि, ध्रह्मण, 
सूबे, जल और देखते हुए पेशाव नहीं करना छाहिये | 
मुखसे फ्रंक मार फर अग्नि प्रज्वलित करना, भार्याक्रो 
नंगी देखना तथां अग्निमें अपबित्र वस्तु डाुना बज्ज - 
नीय हैं। पाँव पसार कर आंग तापना नद्दी' चाहिये। 
शय्याफे नोले.आग रखना निषिद्ध है। जिस कार्णेके 
करनेसे आत्माको आघात पहुचे, उसे करना उचित 
नद्दी'। सन्ध्याके समय भोजन करना, भुमण'करना 
पर्व शयन करना पाप है । पृथ्वी पर 'रेक्षा नदी 
खी चनी चादिये | मलमूत्रादिसे छिप्त वस््नोंका पद्नना, 
वासशून्यग्रदर्म अकेला शयन करना, श्रेष्ठ पुरुषों'को 
निद्रायरुथामें जगाना, रज्ाखछा सोफे साथ चातचोत 
करना तथा विना निमन्‍त्रणके यशशारामे ज्ञाना 
निषेध है । " 
जल वा दुग्धपान करते समय गायक्ों हाँकना पाप 


. है। जिस प्राममें विधमियोंक्री संख्या अधिक हो उस 


'दैरेद 


«आममें वास करना निषिद्ध है। ज्ञिस सख्थानके छोग 
- बहुत दिनों से किसो रोगले जाक्रांत हो, उस रुथान पर 
भी वास करना उचित नहीं'। अकेला अध्विक दूरकी 
. यात्रा करनां, अधिक समय तक पर्चात पर वास फरना, 
- शुदके अधीन राज्यमें वसना पव' नास्तिको'के द्वारां 
-आक्राँत देशमे वास करना निषेध हैं। ज्ञिन स्व पदार्थो- 
का सार निकाल लिया गया हो, उनका भोजन तथा 
अति प्रांतशकाल वा सन्ध्याक्ालमें भोजन करना चउ्ज्ञी- 
नीय हैं। जिस कार्याके करनेसे किसी तरहका फल न 
निकले, उस क.र्योक्रा करना मना है। अ'जकि हारा 
पानी पीना तथा ज'थे पर रख फर कोई चस्तु भोजन 
करना वर्ज्जेनोय है। विना प्रयोजनके अधिक उतावला 
न होना चाहिये। 

शास्म्धिरुद्ध नाच गान करना निषेध है। कांख 
वज्ञानां वा ऊपर हथेलो रख कर ध्वनि करना, दाँत 
किटकिटांना, अथवा गधेकों तरह चिल्लाना निषिद्ध है। 
कांसेके वर्तनमें पाँव धोना, टूटे फूटे वर्तनो'में भोजन 
करना चर्ज्जनीय है। दूसरेके ब्यवह्वार किये हुए जूते, 
कपड़, जनेऊ, माला तथा अलंकार नही पहनना चाहिये। 
बद्माश, भूले, रोगो, इटे हुए सिघवाले, अधे, वा फरे 
खुरबाले किसी भी पशु पर सवारी नहीं करनो 
चादिये। प्रथमोद्त सूर्यक्री घूप, चितांका चुआँ और 
हुओ फटे आसनों'कां परित्यांग करना चाहिये। अपने 
हाथले नख वा वारू कायना तथा दाँतो'से नख कुतरना 
दोष माना गया है। मिट्टी वा ढेलेका व्यर्थ मद्दन 
करना, नख होरा तृण खोटना निष्फल फ़ार्यो करना एव' 
जिस कांयके फरनेसे भविष्यमें हुःख प्राप्त होनेकी 
सम्मावना हो, उसे करना पाप चताया गया है। फ्या 
छौकिक, कया शास्त्रीय किसी तरदकी वात सौगन्ध 
कर नही' कद्दनी चाहिये। गलेका माला चादर आदि 
किसी फपड़ के ऊपर पहनना, गो वा चैलकी पीठ पर 
सधारी करना,द्वारो से घिरे हुए श्राप या धरमें दरचाजे- 
को छोड़ कर दूसरो ओरसे प्रवेश करना, रातिके समय 
वुक्षो'के नीचे सोना, वैडना या गमनागसन करना, ब्यच- 
. हार किये हुए जूतेकों दाथमें ले कर रास्ता चलना, शब्या 


. बर्जनों ब--वल्जित 


दे कर तैयार किये हुए पदार्थो'का भोजन कराना, नंगे 
सोना एवं जूठे मुक्त कहों जाना वल्लौनीय है। 
पतित, चंडाल, पुककश, मूज, घनके मदसे मत्त तथा 
धोधी आदि नीच ज्ञातिके छोगोंके साथ ब्राह्मणोंकों पक 
क्षणके लिये भी नहीं वेठना चाहिये । 
वह्ञ नीयअज्ञ-मत्त, क्ुद्ध तथा रोगी ध्यक्तियोंका 

अन्न नहों खाना चाहिये। केशकीटादियुक्त अन्न, इच्छा- 
जुसार पाँवसे स्पर्श हिया हुआ अस्न, श्र णघातीकां देखा 
हुआ अन्न, रजखला स्त्रो द्वारा छुआ हुआ अन्न, पक्षियों- 
का खाया हुआ अन्न, कुत्तोंसे छुआ अन्न, गायका छुघा 
हुओ अन्न, आगन्तुकोंके लिये तैयार किया हुआं अन्न, 
मठवासियोंका अन्न, चेश्पाका अन्न, इन सव प्रकारक्े 
अन्नोंकां भोजन करना निषेध है| इनके अतिरिक्त चोर, 
गनैया, वढ़ई, सूदले जीचिका चलानेवाला, इन सर्वोक्मे 
अन्न, फजूसका अन्न; महांपातकी, हिज्ञड़ा, व्यभिचारिणी 
स्रो तथा ढोंगीका अन्न, ये सव अन्न त्याज्य हैं | वासी 
अन्न, शूद्रका अन्त, निर्द॑इंका अन्न, झूठा अन्त, चैद्का 
अन्न, घ्याधका अन्न, जूठाखानेवालेका अन्न, निष्ठुर 
कर्मचारोका अन्न, अशौचान्न, ये सव अन्न फदापि मोजन 
नहीं फरना चाहिपे। पतिपुलविद्दीना ख्लरीका अन्न, 
द्ेषकारीका अन्न, शलुका अन्न, पतित ध्यक्तिका अस्त, 
ज्ञो आदमी परोक्षामें दूसरेको निन्‍दां करता है, जो भूठो 
गवाही देता है, जो धनके लहाछूचरस यक्षफल विक्रय 
करता है, उनका अन्न; नटवृत्त्युपज्ीचोका अन्तर; 
दज्ञीं, कृतप्न, लोद्ार, निषाद, रंगरेज, सोनार, वाँस फाडने- 
वाला, छोहेका प्यापारी, कुत्ता पालनेचाला, शौरस्डिक, 
चखधारक तथा निष्ठुर ध्यक्तियोंका अन्न नहों खाना 
चाहिये। जिस पुरुषकी स्त्री उपपति रखती है, उसका 
अन्न वज्ज नीय है। ( मचु० ४५ अ० ) 

चज्जयितव्य ( सं० पु०) घज-णिचू-तध्य । वर्जेनोय, छोड़ने- . 
के योग्य । 

चर्जयित्‌ (स'० लि० ) बज णिच्‌ तृच_ । वर्ज्जनकारी, 
त्वागनेचाला | 

चज्लित (सं० लि०) इज-क्त | १ त्यक्त, त्यागा हुआ, छोड़ा 
हुआ | २ जो प्रहणके अयोग्य ठद्वराया गया दो, निषिद्ध | 


, पर बैठ फ़र भोजन करना, रालिके समय -तिलू वां तिल | जैसे कलिमें नियोग बज्जित है । 


वृल्लिव--व 


वल्जिन्‌ (.स'० त्वि० ) त्यज्य, त्यांगा हुआ, छोड़ा हुआ। 
घजन्‍्पा (स'० त्ि०) इज़-ण्यत्‌ | पर्ज़नीय, छोड़नेके लायक | 
वर्णा ( स'० छको० ) वर्णयतोति वर्ण-अच । कु कुम, 
केसर । ै 

वण (स० पु० ) ब्रियते (इति थ॒ छनृज्दषिदुगुपन्यनिस्व- 


|| 
पिभ्यो णित्‌। डण्‌ ३१० ) स च णित्‌। १ जाति। |! 


जाति चार है, ब्राह्मण, क्षल्िय, वैश्य और शूद् । इन 
“चार वर्णो' वा चार ज्ञातियोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें चेदमें 
इस प्रकार लिखा है,--ज्व भगवान पुरुषरुपमें सृष्टि 
करनेको तैयार हुए, तव उनके शरीरसे चार वर्णो'की 
उत्पत्ति हुईं। भगवानके मुखसे ब्राह्मण, बाहुसे क्षल्षिय, 
ऊरुसे बेश्य और पादसे शूद्र उत्पन्त हुए थे। 
शास्त्रमें इन चार वर्णोंका पृथक प्ृथक_ धर्मकर्म 
बतछाया है। ब्राह्मण क्षत्रियादि चारों वर्णों को शास्त्रके 
भांदिशर्सें चलना द्वोता है । 

. भगवान मचुने चारों वर्णोका पृथक पृथक_ कर्म 
'निर्दे ष, किया है--न्राप्मोणका धघर्मा अध्ययन, 
: अध्यापन, यज्ञन, याजन, दान और प्रतिश्नह | क्षत्रियका 

धर्म--प्रजारक्षा, दान, यज्ञानुष्ठान, अध्ययन तथा नृत्य 
गोत और वनितोपभोगांदिमेँं. आत्यन्तिक अनासक्ति । 
चेश्यका धर्मा - पशुपालन, दान, यज्ञ, अध्ययन, वाणिज्य, 
कुसीद्वृत्ति और कृषिकर्म | शूद्रका धर्मा--असूयांद्दोन 
दो कर उक्त तीनों चर्णोंकी शुभ्रूषा । 
च्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र सभी चर्णोंकी शास्त्र 
.शॉसनर्में यथाविधि आश्रमी द्वोना पड़ता है। उनमें 
से ब्राह्णके आश्रम चार हैं, ब्रह्मचर्य, गाद्द स्थ्य, 
वानप्रस्थ और स'न्‍्यास | उपनयनके बाद जितेन्द्रिय दो 
का गुरुगदमें चास और साहुवेदका- अध्ययन करना द्वोता 
है, इसीका नाम ब्रह्मचरय्याश्रम है। वेदाध्ययन समाप्त 
करके विवाद फरनेके वाद स्वधर्माचरणपुरभसर ग्रुदरूुय 
होना पड़ता है। इस आश्रमका नाम गाहस्थ्य दहै। 
' अनन्तर पुत्रोत्पादनके बाद वनमें चास' करना, अकृष्टपच्य 
फछादि ज्ञाना और ईश्वरक्ी आराघना करना, यही हुआ 
वानप्रस्थाश्रम | इसके वाद श॒द्दादि सभी वस्तुओंका 
परित्याग कर मुस्डित मस्तक पर गरैरिक कौपोन बांध 
कर दण्डकमण्ड्लु के कर भिक्षावत्तिका अवलस्बन, 
पक, हुए. 460 


. आराधना |: 


दर 


चनप्रदेशमें वा तोर्थांदिमें-वास तथा एकमात्र परमेश्वरको 
इसीका नाम संन्यास आश्रम है। , , 
द्वितीय भौर तृतीय वर्ण क्षत्रिय और वैश्य है। . इनके 
लिये शेषोक्त संन्यास आश्रमकों छोड़ कर प्रथमोक्त श्ह्म- 
चर, गाह रूथ्य और वानप्रस्थ ये तोनों हो आश्रम भ्रशस्त 
हैं। एतह्लिन शुद्रके लिये केवल ग्रहस्थाश्रम द्वी बत- 
लाया गया है। दूसरे किसी भी भश्रममें शूद्रका अधि- 


'कार नहीं है। 


.. ईश्वरकी आराधना करना सभी वर्णो'का सभी 
आश्रमोंका साधारण धर्म है। इनमेंसे ज्ञो विष्णुके उपा- 
सक हैं वे वेष्णय, शिवोपासक शैव, दुर्गा प्रभात शक्ति- 
साधक शाक्त, सूयोपासक सौर वथा गणेशोपासक 
गाणपत्य नामसे प्रसिद्ध हैं | यद पौराणिक मत हैं। 

, चार वर्णों के विभिन्‍न कर्म सम्बन्धमें विष्णुपुराणमें 
कद्दा है, कि ब्राह्मण द्वान करें, घेदाध्ययन्तपरायण होचे' 
तथा यज्ञादि द्वारा देवताओंकी अध'ना करे । ब्राह्मणको 
नित्यांदको दोना पड़े गा तथा अग्निपरिश्रद करना द्वोगा। 
जीविकाके लिये वे याज़न और अध्यापन करे तथा जिस 
व्यक्तिने वैध उपायसे धन उपाजं॑न कियां है। उसीसे 
न्यायतः प्रत्श्रिद्द लेवे । ब्राह्मण सवोके उपकारी बने, 
कभी सी क्विसीका अदित वा अनिष्टाचरण न करें'। सब 
भूतों पर मैन्नीस्थापन करना ही ब्राह्मणका परम धर्म है। 
दूसरैके पत्थर अधवा रत्न दोनों द्वी चस्तुका समान 
समर्भ । ऋतुफ्रालमें पत्नीगम्नन करे | 

ब्राह्मण .उपनीत हो कर वेदाभ्यासमें तत्पर होचे । 


- इस समय उन्हे ब्रह्मचययंकरा सवलम्वन कर प्॒काअभ्रमनस 


गुरुखदमें चास करना होगा । इस समय थे शौच और 
आजांरवान्‌ हो कर गुरुकी शुक्रूषा फरे' तथा नियमस्थ 
हो कर पवित्र चुद्धिसे चेद पढ़े । दोनों ही शाम समा 
द्वित हों कर अग्नि और सूचकी उपासना तथा ग़ुरुको 
अभिवादन करना द्वोगा । गुरु यदि खड़े द्वों, तो आप 
भो खड़े हो जाँव, यदि वे बेठे', .तो जाप भी निम्नासन 
पर बैठ ज्ञाबे' | कभी भी ग़ुरुके प्रतिकुछाचरण न करे" 


' शुरुके आंदेशसे गुरुकी ओर बेठ फर अनन्यचित्तसे वेद 


पाठ करें | उनकी अन्लुमति ले कर भिक्षान्न भक्षण करे | 


आचांय के स्नान करने पर पीछे आप स्तान फरे' । गुरु 


ध्द्ेप्र 


गदमें रहते. समय समित्‌ और जल. प्रस्तति प्रयोज्नीय 
सभी चस्ठु प्रति दिन सबेरे खय॑ के आधे'। पोछे ज्ञव 
अवश्य अध्येतव्य वेदका अध्ययन शेष हो ज्ञाय, तब गुरु 
की अनुमति छे कर और यथांशक्ति शुरुदक्षिणा दे कर 
गा स्थ धर्मका अवलूम्बन करे । इसके वाद यथाविधि 
दारपरिभप्रद और अपनो घुत्ति द्वारा घनसंग्रद करके उन्हें 
शक्तिके अन्लुसार सभी. ग्रदस्थोचित कार्य करने होंगे । 
निधाप द्वारा पितृपुरुषोंकों, यज्ञ द्वारा देववाओंकों, अर्थ- 
दान द्वारा अतिथियोंको, स्वाध्यायसे मुनियोंको, अपत्यो- 
त्पादनसे प्रजापतिको, चलिकर्गसे भूतवर्गका तथा 
वात्सल्य दिखा कर समस्त जगत्‌का आप्यायित फरे'। 
पुरुष अपने अपने कर्माज्ञित सभो छोकोंको प्राप्त होते हैं। 
फ्या भिक्षाभेजो, कया परिन्रांजक, फ्या ब्रह्म चारी सबोको 
गा स्थ्यधम में प्रतिष्ठा है। इसी कारण गोंद स्थ्यधम ही 
सर्व प्रधान है। 

ब्राह्मणकों चेदाध्ययन, तीर्थ स्नान और पृथ्वी दर्शन इन 
तीन कार्योके छिये समरुत पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहिये, 
जिनके कोई ग्रद्दसंस्था नहीं है, जिन्होंने दाना पीना छोड़ 
दिया है, जद्दां शांम हुई वहीं उनका घर है अर्थात्‌ जे। 
सायंग्रद् हैं, उनकी ग्रुदरुथाश्रमी ध्यक्ति द्वी प्रतिष्ठा है तथा 
ग्रहस्थ ही उनका मूल है। जब वे घर लोटे', तब गरदरूथ 
उनका स्वागत सम्माषणादि मधुर वाक्य फह तथा शयन 
आखन ओर पान भेजनादि दे कर ग्रुदरुथ त्राह्षण उनके 
आप्यायित करे'। क्योंकि, अतिथिके ग्रृदसे हताश हो 
कर लौटते समय वे अपनी दुष्क्रतिके बदलेमें ग्रदस्थक्री 
खुकति छे कर चले. जाते हैं। अवज्ञा, अहड्डार, दम्भ, 
परिताप, उपघात और पांरुष्य प्रभ्नति शददरूथ ष्यक्तिके 
डिये श्रेय नहीं है। ग्रृदरुथ ब्राह्मण उन सबका परित्याग 
करे'। जे न्राह्मण इस प्रकार खुचासररूपसे गश॒हृधर्भका 
पालन करते हैं, वे सभी वब्धनोंसे मुक्त द्वोते हैं और 
अन्तप्रें उनको परमपदकी प्राप्ति द्वोती है। 

शद्ाश्रमी ब्राह्मण की जब वयशपरिणति होवे, शुद्रधर्म के 
प्रतिपालनमें जब वे कृतकार्था दो ज्ञावे', तब उन्हें पुत्रादि- 
के ऊपर भार्यारक्षाका भार सौंप कर अथवा भायांकों 
साथ ले कर चन ज्ञानां चांदिये। इस आश्रमका नाम 
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द्वोना पड़े गा | फछ सूल और पत्र द्वी उनका आहार तथा 
भुतलू द्वी विछावन होगा। मुनिम्नतप्रदण कर आश्रममें 
आये हुए सभी अतिथियोंक्रा आतिथ्य कराना द्वोगा। चे 
छृष्णाजिन काश और कुश द्वारों अपना परिधान और 
उत्तरोय वनावे'। चे प्रात+, मध्याह और सायाह काहतपें 
स्नान करे। देवाच्चेना, होम, अम्यागतोंकी अर्चना, 
भिक्षा ओर भूतवर्गोंके चलिदान थे सव कर्म वानप्रस्या- 
अ्रमीके लिये प्रशर्त है। बनवासो द्वो कर वनजाव 
स्नेद पदार्थोंवें अपना गाल्नाभ्यड्र समाधथा करे । तपसूया 
फरते करते धीरे घोरे शीतभ्रोष्मादि सहिष्णु होना आंव- 
इयक है। जो ,वानप्रस्थाश्रमी  नियमरत हो कर उक्त 
रुपने अपने आश्रमका पालन करते है', थे अग्निक्री तरह 
अपने दोषोंका दृग्ध कर उस सनातन पद्‌ पानिफे पथको 
परिष्कार कर लेते है' | 

इसके वाद्‌ चतुर्थाश्रम है। यद्दी आश्रम अन्तिम 
है। यद्द यति वा भिक्ष का आश्रम है। समस्त मात्सब- 
का परित्याग कर पुत्र, मित्र, कलल्न और समध्त द्वष्य 
सम्पदुकी माया भमता वा सनेद्र आसक्तिफ्नों छोड़ कर 
इस आश्रममें प्रवेश करना होता है। इस आश्रमरमें 
त्रोबर्णिकका दो सबसे पहले त्याग करना दोगा। सभी 
जन्तुओमें मित्रांदिवत्‌ मेली रुथापन करें । वाक्य, मन और 
फर्म द्वारा जरायु और भरण्डज आंदि किसी प्राणोका कभी 
अनिष्ट त फरे | उन्हे पुरमें पाँच रात तक रहना दोगा। 
इसके सिचा भिक्ष, जहां इच्छा हो वहां रह सकते है | 
जब ग्रुदस्थके घरके चूल्हे जब बुर जाय, उनका जाना 
पीना शेष द्वो जाय, उसी समय भिक्षु, वा यतिकरों ध्राण- 
यात्रा निर्वादके लिये उच्च वर्णके घर मिक्षार्थ ज्ञाना 
चाहिये । काम, क्रोध, लोस, मोद और गये आदि सभी 
दोषोंका परिहार कर निर्मम और निरुपृद्द भावमें सर्जत् 
परिभृमण करे। किसी दिस्तर जीव जन्तुकों उन्का भय 
न रहेंगा | फ्योंकि, मुनिगण सभी प्राणोक्नों अभय दे कर 
चलते है। उन्हें! भी कभी किसो प्राणीसे भय उत्पन्न न 
होगा। जो चित्र मैज्ञोपगत इृधिहांरा अग्निदोतरकों 
अपने शरोरमें रख कर मुखमें शरोराग्वि वहन फरते हैं, 
वे अग्निचायियोंके सालोककों प्राप्त होते हैं। इस 


चानप्रश्थ है। यहां आ कर उन्हें केश, शमश्रु और ल्‍ प्रकार शुच्चि और कृतबुद्धि दो कर जो ययोक्त मोक्षाअम 


वर्ण 


घ॒र्मका पालन फरते हैं, अनिस्धन प्रशान्त ज्योतिको 
तरह वे ब्रहालोक लाभ करते हैं । 
( विष्गुपु० स्य अ'श ८६ अ७ ) 

क्षत्रियके धर्मासस्वन्धमें विष्णुपुराणमें लिखा है, कि 
क्षत्रिय ब्राह्मणोकी अपनी इच्छानुसार दान देवे' | विविध 
यज्ञानुष्टान और अध्ययन फरे'। शखरस्त्र घारण कर 
पृथ्वीकी रक्षा द्वो उनकी श्रेष्ठ जओचिका है, पृथ्वोका परि- 
पॉलन दी क्षत्नियका प्रधान फा्े है। राज्यरक्षा और 
राज्यमें शान्तिस्थांपनादि फरनेमें हो उन्हें कृतकार्या 
होना पड़ेगा। डुष्टोंका शासन और शिछ्टोंका पांलन 
छलत्रियका दी धर्म है। क्षत्षिय राजपद पर अधिष्ठित 
होगे। क्षत्रिय राज्ञोकों सभी वर्णो'का संस्कारक द्वोतता 
पड़े गा । * इस प्रकार क्षत्रिय यदि शाख्रसद्भत खधर्म 
का पालन करें, तो अन्तमें वे परम पदके अधिकारों हो 
सकते हैं । 

चेश्यके धमं कर्मके सस्वन्धमें लिणा है, कि पशु- 
पालन, वाणिज्य और कृषिकर्म' ये तोनों वैश्योंक्नी ध्म' 
सड्भत जोविका हैं। खुश्कित्तनि यही जीविका वैश्योंके 
लिये स्थिर कर दी थी। वैश्य अध्ययन, नित्य नैमि- 
क्तिकादि फर्मानुष्ठान, यज्ञ और द्ानधर्मक्रा कनुष्ठांन 
करे | थे श्यका कर्म द्विज्ाति संश्रयसे सम्पन्न होगा तथा 
फ्रपचिक्रजात श्रन वा कायकार्य जात घन द्वारा वे 
दानक्रिया सम्पन्न करेगे | 

क्षज्षय तथा वोश्य इन दोनों वर्गो'के गा स्थ- 
जीवनका ज्ञीविकांधर्म इसी प्रकार है। परन्तु दूसरे 
दुसरे आश्रममें शा्रानुसार उन्हीं आश्रम्रधर्मका पालन 
करना होता है । 

शूद्र भी दान फरे तथा पाक यज्ञ द्वारा पिठृपुरुष 
आदिकी अर्चना करे। (बविष्शुपु० ) 

क्‍या ब्राह्मण, क्‍या क्षत्रिय, क्या वे श्य, फ्या शुद्ध सभी 
घर्णोंको भृत्य, अमात्य और आत्म्रीयचर्गका, परि- 
पालन करना कर्चष्य है। सभोको उचित दे, किचे 
विवाद करके. ऋतुकालमें अपनो अपनी ख्रांफे 
साथ सहवास करे । सभी प्राणियोंके प्रति दूथा 
रखना, तितिक्षा रखना कर्चाव्य है। कोई भी वर्ण अमि- 
मानों वा गर्बान्ध न दोव । सत्यशौच, .अनायास 
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मद्ुलचेष्टा, प्रियमाषण, स्व ्न मैद्ववन्धनसपृद्दा तथा 
थकार्पण्य और अनसूथा ये सव सभो वर्णों'के खाधा- 
रण गुण हैं। 

आपदु काहल्‍में ब्राह्मण क्षत्रिय या चौश्यवृत्ति श्रदण कर 
सकते हैं। तथा क्षत्रियक्रों भी बचे श्यगृत्ति लेनेमें चाधा 
नद्दों है। परन्तु इन दोनों बर्णोंकीं कभी भी शुद्धनइनत्ति 
प्रदण न करनो चादिये | ब्राह्मण क्षल्रियचुत्ति छे' और 
क्षत्रिय वेश्यव,ज्ति, यद्द केवल आपत्‌ कालकोी ही 
विधि है। पारतपक्षमें दोनों वर्णकोी इसका परित्याग 
करना दो कत व्य है। दृढात्‌ कोई भी इस कर्मसड्डूर 
घ्यापारमें दस्तक्ष प न करे | 
चर्णो'का आपदर्म्गमका विषय मदामारतके शान्ति- 
पर्गणमें विस्तृतभावर्मं लिखी है । पद्मपुराण खर्गक्लएडके 
मतमें सबसे पहले एक तेज्ञोमय दिव्य पपञ्मझ्ो सृष्टि हुई । 
उस पचसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मासे माछुषर्स्टिका 
आरम्म हुआ। प्रज्ञायृष्टिके प्रारम्ममें हो प्रजापति ब्रह्माने 
ब्लाह्मणको सृष्टि फो | ब्राह्मण आत्मतेजलसे अग्नि और 
सूर्याबत्‌ उद्दीघ्त दो उठे । इसके बाद्‌ सत्य, धर्म, तप, 
त्रह्मपदार्थ, आचार और शौच भादि त्रह्मासे उत्पन्न हुए । 
इन सव खुष्टिके बाद देव, दानव, गन्धव, दैत्य, अछुर, 
मद्दोरग, यक्ष, रक्ष, राक्षत, जाग, पिशाच ओर मन्ुष्यको 
सृष्टि हुईं। अनन्तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य और शूद्र इन 
चार प्रकारको बण सृष्टि हुईं। उनमेंसे ब्राह्मणका वर्ण 
स्ित, क्षत्रियका लोहित, चेश्वका पोत और शूद्गका पर्ण 
असित अर्थात्‌ कृष्ण हुआ | 
मान्धाताने नारदसे पूछा,--अच्छा यदि श्वैतपीतादि 


, चर्णकों पृथक तासे दी ब्राह्मण क्षत्षियादि चर्ण-विभाग 


दोता है, तद तो सभो वर्णामें चर्ण सह्भुर देखा ज्ञायगा | 
फाम, क्रोध, छोम, मोह, भय, शोक, चिन्ता, क्षथा आदि- 
का आधिपत्य तो सब त्र है। सूलपुरोषादि सव॑ कोई 
त्याग करते हैं, छत्सु सबरोकी प्रभु हैं, देहक्षण स्वोकता 
अनिवार्य है। अतएव ऐसो दशामें वर्णविभाग .हुआ 
कैसे तथा डससे फल द्वो क्या हुआ १ फिर दूसरी बात 
यह कि जगतूर्में एथावर जक्लुम्त जितनो अलंख्य जातियां 
डनका वर्ण भो साया अ्रकारका है, अतएव वर्णोनर्णय 
किस प्रकार द्वोगा १ 


हे शा 


- इस प्रश्नके उत्तरमें नारदने कंदा था, राजन बर्णो- 
'में कुछ विशेषता नहों है। यद समस्त जगत्‌ ब्रह्मंँ्रव है । 
ब्रह्मा सरबोके खुश्कित्ता हैं। ब्रह्मणष्ट सभों ' एक ब्राह्मण 
हैं, परन्तु कर्माचुसीर पक एक सम्प्रदाय एक-एक चर्ण 
हो गया है। ज्ञों सब ब्राह्मण रुवधरमोका परित्याग कर 
कामभोगमें रत रहते थे, ज्ञिचका ख्वभाव कठोर था, जो 
'क्रोधो, प्रियसाहसो और लोदिताऊडु थे, वे दो क्षत्रिय हुए 
थे। ज्ञो कृषिकर्म में लिप्त रह कर डसोसे जीविका 
चलाने लगे, गवांदि पशुपालनमें आसक्त हुए, जिन्होंने 
रूपधम का परित्याग किया, जिनका शरीर पीतवर्णका 
था, उन्दींकी बेश्यज्ञातिमें गिनती हुई थो । - फिर 
जिन्होंने. द्विसा और - असत्यका आश्रय लिया, जो 
किसी भी कर्म से ज्ोविक्रा निर्वाह - करने लगे, जिन्होंने 
'शौच्ाचार त्याग किया तथा जो- अत्यन्त छुब्धश्वभावके 
हो उठे, जिनका वर्ण कृष्ण था, वे द्विज होते हुए सभो 
शूद्र कद्ृलाये । 


इंस प्रकार क्मानुसार ब्राह्मण हो विभिन्न वर्णो'में 
विभक्त हुए । चारों वर्ण के लिये दो वेदवाणी कही गई 
'थी। लछोम और अज्ञानमें पड़ कर वहुतोंने उस ब्रांहझी 
'बाणीकों खो दिया था। जो घम तन्ल्॒में एकान्त आसंक्त 
थे, वे त्राझ्ी वाणीकों भूले नहीं तथा जो चेदाचलम्बन 
घेदवोधितं नित्य नैमित्तिक बतनिंयम और शौंच सदा- 
चारादि 'साधुलेवित पथमें रह फर ब्रह्मस्पष्ट देचपति- 
पाञ्य परत्रह्मज्ञानक्ो प्राप्त हुए थे, वे दी ब्राह्मण हुए | 


नारदने मान्धाताके प्रएनोत्तरमें चारों वर्णकां इस 
अकार लक्षण वतछायः, जैसे--जे। जातकर्मादि दश 
प्रकारके संख्कारसे संसकछत हैं, जे शुत्ति और चेदाध्ययन- 
सम्पन्न हैं, जे शीचाचारमें रत रह कर यजन याजनादि 
'घटकर्मों में अवस्थित हैं, जे नित्य भुद्धप्रिय, नित्यत्रती 
और सत्यरत हैं, वे द्वी ब्राह्मण कदलाते हैं । सत्य, दान, 
;आनुश रथ, अद्रोद, कूपा, घृणा और तपरूया थे सब जिनके 


निकट सचंदा विद्यमान हैं, <उन्दोंके। ब्राह्मण कहते हैं । 


ज्ञा वेदाध्ययन . समाप्त करके - क्षल्ियेल्ित कर्मका 
'खर्वद! किया-कंरते हैं, जें। दान नहों लेते, पर दान देते हैं |, 
उन्हें क्षत्रिय कद्दते हैं। जे। पवित्ल भावमें 'वेदाध्ययन ] 


' ६ सेद्‌, 


समाप्त करके पंशुंपा छन और . कृषिकर्ममें रत हैं, उन्दींका 
नाम बेश्य है । मत आर 
जिन्हें खाद्य अंखाद्यका 'काई विचार नहीं है, जे। भप 
बिल्न अवस्थामें रह कर जिस किसी कर्मसे जीचिका 
निर्वाद करते हैं, जे वेदवर्जित है', सदाचारदीन है , वे 
दो शूद्र हैं । - ( मद्दाभां० और पद्मपु० स्वर्ग ) 
चतुर्गणके घर्मकर्म सम्वन्धीय विधि व्यवस्था भन्वादि 
ख्वतिरांद्वितामें तथा सभा पुराणोंमें संविस्तार वर्णित 
है, बहुत बढ़ जानेके करण डंनका डह्लेख यहां पर नहीं 
किया गया । नरसिदपुराणके ५६वों अध्यायमें, मार प्डेय- 
पुराणके मदालसा डेपाख्यानमें, कूम पुराणके ररे और 
इरे अध्यांयमें, पद्मपुराणके रुचर्ग ज्षएड २५२६ और २७वें 
अध्यांयमें, चामनपुराणके १७वें तथा गरुड़पुराणके ४६ 
वे अध्यायमें चतु्व णंक्ला दिस्तुत विवरण देखा ज्ञाता 
है। 
चर्ण (सं० पु०) १ गज्चित्ररुम्वल, दाथीकी भूल | पर्याप-- 
प्रचेणी, आर्तरण, परिस्तोम । २ कुष, फथरो, कंथा। 
३ पदांर्थोके छाल, पोछे आदि्का भेद, रंग। 

“यह वर्ण वा रंग अनेक प्रकारका होता है, जैसे--श्वेत 
पांण्डु, घूसर, कृष्ण, पोत, दरित, रक्त, शोण, अरुण, पादछ 
'एयाव, धृश्न, पिडूछ “तथा कथु ९। ( अमर ) खुखबोधके 
मतसे छठे महिनेमें गर्भास्थ वालेकर्कां वर्ण द्वोता है। 

8 यश, फीति। ५ग्रुण। ६ स्छुति। ७ खर्ण, 
सेना । ८ मत | वर्ण्यत्ते भिद्यते इति चर्ण घञ्म_ (पु० छी०) 
प्रकार । १० गोतक्रम । ११ चित्न, तस 
चीर॥ १शवांलविशेष। १३ भड्डराग । वर्ण्याते मिच्चते 
अनेनेति वर्ण घम_। १४ रूप । घर्णयति वर्ण-अच्‌। 
१५. अक्षर | चर्णयते रज्यते इति वर्ण-घञ्न । ,-१८ बिले- 
पन | १७ कछुछु ,म, फेसर | 
वर्ण दो प्रकार दोता है, ध्वन्यात्मक तथा अक्षरात्मक । 
प्राणियोंके मूलाधारमें एक नांडी है। बह लाड़ी सांपकी 
तरद कुण्डलीभूत है । - चह. सर्चदा मूलाधारके मध्य 
फुणए्डलाकारमें रहतो है, इस कारण उसका कुएडछी नाम 
पड़ा है। कुएडली चन्द्र खूब भर अनलरूपिणी, द्विच- 
त्वोरिशह॒बर्णमयी अर्थात्‌ भूतलिपिमन्लशालितों तथा 
'पश्चाशद्वर्णमयो अर्थात्‌ -मातृकावर्ण खरूपिंणी है। यंद्द 


वर्णा--वर्णाक 


कुण्डलो सभी चर्णो'में मिल्ले कर मन्‍त्रमय जगतकों प्रकाश 
करती दे। यद कुण्डलो शब्द और शब्दाथ को प्रवत्तिनो 
तथा लिपुष्कर गर्थात्‌ ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठके भेद्से 
तीन तोर्थ' एवं उदांत्त अम्न॒दात्त प्रभृुति खर-समाद्दारका 
प्रकाशक दे । तन्लशाख्रमें कुणडलीफको परम देवता कहा 
है । 

घकत् और धोलपथ अपरिष्कार रद्दता है, इस कारण 
बद्द कुस्डलो जब अस्पष्ट वर्णप्रें अर्थात्‌ अस्फुट धबनिर्मे 
आहलापादि करनेकों उच्चत द्वोतो है, तब मूलाधारमें, भा 
कर ध्वनित होता दे तथा खुघुम्ता नांड़ो भी उस धचनिसे 
बार घार. आलो डित द्वोती रद्दती है। 

पहले जे। तन्त्रोक्त परदेवता कुण्डछोकी थात कद्दी 

. गई है, वद द्विचत्वारिंशदुचर्णमें मिल्क कर इस प्रकार क्रम- 
परम्परासे अकारसे ले कर सकार तक दविचत्वारि'शदा- 
त्मक वर्णमाछाका उद्धाचन करतो है। यद्द द्विचत्वारि'- 
शद॒त्मक चर्णवाला द्वी. मूतलिपि मन्त्र है। क़ुएडछिनी 
संर्वशक्तिमयो और शब्दब्नह्मरूपिणो दै। बह जिस ऋषप- 
से चर्णमाछा प्रसव फरतो है, बह हस प्रकार है, जैसे-- 
पहले कुएडलो से शक्तिका विकाश, शक्तिसे ध्वनि, धवरनि 
से नाव, नांदले निरोधिका, निरोधिकाले थर््ध नढु, अद्धें न्ठु- 
से बिन्दु, विन्दुले अन्यान्य सभी उत्पन्न होते हैं। समस्त 
सक्षरोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें द्वो परम्परा इसो प्रकार है । 

चिच्छक्ति-सस्वसम्बल्ित द्वो कर शब्द्पद्वाफ्य होती 
है। वह फिर जब उस सर्वसम्पलित अवस्थामें आका- 
शब्ध दो कर रजे|शुणले अचुविद्ध होतो है, तव ध्वनि 
शब्द कठलांतों है। ध्वनि अक्षर अवस्थामें तरोंगुणसे 
अनुविद्ध दो नाद्शब्य्वाक्य होती है। वह अध्यक्ताचसूथा 
तमीगुणकी अधिकताके फारण निरोधिका शब्द पुक्ारो 
ज्ञाती है। धद निरोधिका फिर रत और मत दोनों गुण- 
की अधिकतांसे अद्ध न्दु हो ज्ञाती है। अलड्भगरकौस्तुभ 
और पदार्थादर्श आदि प्रन्थोंपें लिक्षा है, -- 

परा, पश्यन्ती, मछयमा और चैखरो, अवस्थाभेदसे ये 
सव संशासक्ूृत दैं। वर्ण जब नाद्रुपमे.. मूलाघारसे 
पहले पहल उत्पन्न द्वोता है, तव उसे परा कहते हैं। 
पीछे जब वह वर्ण नादुरूपमें मूछाधारसे उठ कर क्रमशः 
इंद्यगत होता है, तव वचद्‌ पश्यन्ती है। इसके वाद जब 
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६४१ 
हुद्यसे उठ कर क्रमशः चुद्धिवा सद्भुतपके साथ 
संयुक्त द्वोता है, तब चद्द मध्यमा तथा उसके वाद बुद्धिसे 
उठ कर ऋम्तशः ऋणठागत हो मुख्र द्वारा अभिव्यक्त द्ोता है, 
तव चद्द चेलरी है। यह चैलरो ज्ञव अवस्यापन्त 
नादसे हो पवन प्रेरित द्ोतो है, तव वर्णसमूद सर्वोके 
गोचरोभूत दहीते हैं| परा और पश्यन्ती दशापन्‍्न वर्ण 
योगियोंके प्रत्यक्ष द्वोते हैं, दूसरेके पक्षमें यद्द प्रत्यक्ष 
होना- असम्भव है । " 
व्याकरणके मतसे वर्णो'के उत्पत्तिस्थान थाह हैं | 
जैसे--हृद्य, शिर, जिह्ा, दन्त, नासिका, दोनों भोष्ठ और 
तालु। इनमैसे था, कफ, पे, ग, घ, ड, ६ और विसग (४), 
इन सव वर्णा'का डउदच्चारणस्थान कण्ठ; इ, च. छ, 
ज, भा, जय, श, इनका उच्यारणस्थान ताल ; ऋ, 2, 5, 
ड, ढ, ण, र, ष, इनफा उद्चारणस्धान मुद्धों ; लू, लू, त, 
थ, द, ध, न, छल, स, इनका उच्चारणस्थान दनन्‍्त ; उ, ऊ, 
प, फ, व, भ, म और उपध्यानोय वत्यादिक्का उच्चारण- 
रुंधान ओछ्ठ; 'व' दुन्त और ओछ्ठ, 'प ऐ! फण्छ भौर ताल 
तथा चिह्ता-मूलोयक्रा उच्चोरणस्थान जिह'सूछ है । 
प्रतश्चसारके तृतीय पंसकमें देहमध्यसे पव्च स वर्णों वा 
थक्षरोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें इस प्रक्तार लिखा है-- 
चर्ण समोर सश्चवालित हो खुषुस्ता नाड़ोके रन्त्रके मध्यले 
निकलते हैं। पीछे करठादि स्थानक्रों आलोड़ित कर 
चदन-विवरसे वाहर द्ोते हैं! उच्च उन्पार्ग वायु उदाच 
खर उत्पावन करती है | चद चायु नोचगत द्वो कर भन्नु 
दात्त तथा तिय्प्रंग भावमें जा कर स्व॒रित अक्षरक्री उत्पा- 
दृक द्वोतो है । इस प्रदार पक्ताद्धो, एक, &ि भौर त्रिसंख्यक 
मात्रामें सभो लिपियोंक्रो सृष्टि हुई । चद व्यजञ्ञन हसुब, 
दीघे और प्छुत फददलाने छगो | 
चर्णा सिधानमें अ-से ह पर्यच्त प्रत्येक्त चण के स्वरूप 
और अर्थादिक्ला विस्तृत विचरण लिफ़ा दैं। |'अ! से 'ह! 
पेयैन्त प्रति वर्णक्ी उत्पत्ति, स्वरूप और भर्थादिका बिच 
रण दिया गया है। 
चण्णंक ( सं० क्ली० ) बर्णयतीति बर्ण-एच्चुल_। १ दरिताछ, 
इरताल । ४ अचुलेपन, उवृटन | ३ चन्दन | (पु०) 
७४ चिलेपन । चर्णयति नृत्यादोन्‌ विस्तारयति । 
५ चरण.] ६ मण्डल | (प० स्त्री०) वण्यते रज्यतैडनेनेति, 
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घर्ण धनु, स्वार्थे कन्‌ । ७ हि'गुलू हरिताल काच नीःद- 
कादि | ८ मन्तु ।(छिज्ष ७२३) ६ सुखोस, अभिनेताओंक्के 
परिधान या परिच्छद्‌ । १० चित्रकार । 

वर्णकरट ( सं० क्ली० ) तुत्थ, तूतिया | 

बर्णकद्रडक (सं० पु०) १ चिलकारकी कू'ची । +* छन्‍्दों- 
भेद । 

बर्णकमय ( सं० लि० ) विचित्र चर्णमरिडित । 

चर्णकचि ( स॑० पु० ) छुबेरके पुल । ( त्रिका० ) 

वर्णकित ( सं० लि० ) चर्णचिशिष्ट, रंगवोला । 

चर्णकूपिका ( खं० स्थी० ) वर्णानां कूपिकेव । मत्स्याध्रार, 
मछलीकऊा वरतन | 

चर्णक्ृत्‌ (सं० त्ि०) चणदान कारी, रंग देनेवाला । 

वर्णक्रम ( स'० पु० ) १ रंगका पर्याय । ४२ डच्च नीचताके 
भेदसे ज्ञातिपरम्परा | ३ अ्षरश्रेणी। 

वर्णखए्डमेर ( स० पु० ) पिंगल या छन्वःशास्त्रमें एक 
क्रिया । इससे विन्ता मेर बनाये मेरका काम निकल 
ज्ञाता है अर्थात्‌ यह ज्ञात द्वो जाता है, कि इतने वर्णो्ते 
कितने वृत्त हो सकते हैं और प्रत्येक वृत्तर कितने गुरू 

, और कितने लघु होंगे ! 

ज्ञितने वर्णोक्ना खण्डमेम बनाना दो, उतनेसे एक कोए 

अधिक वाई से दाहिनी ओरको बनावे। फिर उन्दीं कोष्ठों- 
के नीचे पहला स्थान छोड़ कर दूसरे स्थानसे अब्यस्स 
करके ऊपरसे पक फोछ कम वनावे । इसो प्रकार उसी 
स्थानसे नीचे पक कोए फ्त वशावर वयाता ज्ञाय, जब 
तक पक कोछ न आ जाय । इन कोछ्ठोंकी इस प्रकार 
भरे। कोष्ठीक्ी पहली पंक्तिमें वाई ओरले सबमें पक 
पएऋकका अक लिखे | दूसरी 'क्तिके पहले फोष्ठटले आरम्भ 
करके क्रमशः २, ३, ४, ५, ६ भादि भन्‍त,तक लिख जाय | 
इसके याद कोष्ठोंकी प्रथम पंक्तिके तोसरे अ'कसे दत्तरों- 
त्तर नीचेकी ओर वक्रगतिसे अकेकिोा जाड़ कर अगले 
खानोंमें रखता जाय । अन्तिम काछ से जे! अंक होंगे, 
थे लघु गुरुके दिसावसे वृत्तोंके भेद सूचित करेगे। 

चर्णयत ( स*० लि० ) १ चर्णसस्वन्धीय । २ जातिगत 
3 वीज्ञगणित्तघटित ॥ 

चर्णचारक्र ( स'० लि० ) दर्णानु नीलादीन चारयति 
चिरुतारयथति चर-णिच्‌-प्वुल्‌ू। चित्रकार। 


वे्योकट--बरणंतूलि 


वर्णन ( स'० लि० ) वर्णात्‌ जायते इति जन-ड । जाति, 
चर्णोक्चच । कट 

वर्णब्येष्ड ( स'० यु० ) वर्णेष्रु चतु्ु मध्ये ड्येप्ठ! प्रथ- 
मेत्पन्नात्‌ गुणेत्क्ृष्टत्वाच्च । १ ब्राह्मण । चारों चर्णमेसे 
ब्राह्मण द्वी पदले सष्ट हुए हैं | ब्राह्मण देखो | 

(लि०) वर्णन ज्येतिषेक्त:पारिसाषिकवर्णैन ज्येष्ठः 
श्रेष्ठ । २ खबर्णकी अपेक्षा उत्तमवर्ण, स्वयं जे! वर्ण 
है उससे उत्तमवर्ण । विवादयमें चर्णमेलुक देखना होता 
है । हीनवर्ण पुरुषके वर्णड्येष्ठा नारीसे विवाह करने 
पर छः मद्दीनेके भीतर उसकी स॒त्यु दे जांती है ।- 
मेन्नक देखा | 

वर्णेट--कुछ विनोंके लिये फाश्मोरके राजा। शंज्ञा यश- 
स्करका रोग जब अधिक वढ़ गया, जब उन्हें अपने 
ज्ञोचनकी आशा ज्ञातो रही, तव उन्होंने अपने पितृष्य 
पौल भौर रामदेवके पुत्र चर्णटका काश्मीरके सिंहासन 
पर वैठाया | राजा यशस्करने अपने एुत्त सग्रामदैवका 
इस हेतु राज्य नहीं दिया, कि इसे चालऋ जान कर विशेधी 
चर्ग पड़यन्त्र रचेगा और अनायास दही इसे राज्यच्युत 
करके राज्य अपने दस्तगत कर लेगा। वर्णरके राजा 
धोनेसे विरोधियोंकी आशा पर एक वार द्वी पानो फिर 
गया। सभी निरास हो गये, परन्तु धर्ण ट राज्य पाते 
ही उद्घृत हो गये। राज्यदातां यशस्करकी ओरसे उनका 
ध्यान घिलकुल ही ज्ञाता रहा | यहां त+, कि उन्होंने राज्य 
पानेके पोछे राजाले जारोग्य प्रश्व भी नहीं पुछवाया-। 
एससे राजा भीतर द्वी भोतर दुःखित द्वोने छगे | मन्ल्रियों- 
ने राजाके हृदयकरो वात ज्ञान ली | - उन कोगोने सांग्राम- 
देवके राज्य देनेके लिये थशस्करके उत्त जित किया। 
अन्तमें हुआ भी वही ) चर्णद एक्र दिन समामें बैंठे थे, 
मन्लियोंने चहीं उन्हें कैद कर लिया, पीछे बे निर्वासित 
किये गये | 

वर्णतनु ( सं० स्थी० ) सरखती देवोका उद्दे शक मन्ल- 
विशेष । 

वर्णता (सं० ख्रो०) वर्ण-तलं-टापू | वर्णका भाव या धर्म । 

चर्णताल ( सं० पु०) एक राजञाका नाम | 

चर्णतूलि ( स'० खो० ) वर्णानां तृलिरिव । ठेखनी, वह 
कू'ची ज्ञिससे चिलकार चित्र वनाते हैं । 


वर्शातृलिका----वर्राधम 


वर्णत॒ल्िका ("० स्त्री०) वर्णानों तूलिकेव । 

| वर्यातक्षि देखे | 

चर्णत्व ( स'० क्ली० ) वर्णस्थ भावःत्व'! चर्णका भाव 
था धर्म।: 

वर्णद्‌ ( स'० झ्ली० ) वर्ण' बददांतोति दा ( आते|धनुपसगों 
का | पा ३२।३ ) इति क! १ काछीयक, दारुद्दरिद्र। | 
-(्वि० ) * वर्णदाता, र'ग देनेवाला | 

चर्णदातू (सं० त्रि०) बर्णस्य दाता । चर्णदायक, रंग देने- 

' दाला। ४ | 

पर्णदात्रो ( सं० ख्रो० ) चर्ण' ददातीति दा-ठचू, स्त्रियां 
छोष्‌। दरिद्रा, दृल्दी। 

बर्णदूत ( सं० पु० ) वर्ण पव दूता यत्ष। लिपि । पर्याय-- 
' लेक्ष, वाचिक, द्वारफं, खस्तिमुज्त । 

वर्णदूषक (से'० त्ि० ) वर्णांन्‌ दुषयतीति दूष ण्वुलू। 
वर्णसमूदका दोबोस्पादर्क, ज्ञातिका नष्ट कंरनेवाला। 

चर्णदेशना ( स'० स्री० ) शब्द्शिक्ा । 

वर्णधर्म्म ( स'० पु० क्ली० ) चर्णानां ब्राह्मणादीनां धर्म्मः । 
वर्णाश्रम-घर्म । त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध, इन चारों 
वर्णो'का कर्ता ध्य कर्म'। वर्ण शब्दममं उक्त चारो' वर्णों'के 
कत्तेध्य फर्म तथा धर्मके विधिनिषेधादि एव' ब्नाह्मण, 
क्षत्रिय, घेश्य और शूद्वोंके आचार विचार विशेष रुपसे 
“वर्णन किये गये हैं। राजधर्श तथा [आपचर्मादि चर्णा- 
- अ्रम्धर्म' शब्दमें चर्णन किये गधे हैं। हनके अतिरिक्त 
अन्लुक्लोम तथा प्रतिछोम प्रश्गति चिभिन्न जातियोंक्षे मद्दा- 
भारतमें वर्णन किये गये धर्माविधान नीचे लिखे 
_>जाते है'। - - 

भोष्मने कट्दा--पूर्ण फालमें प्रजापतिने यशके निमित्त 

केचलछ चांर वर्णो'को रष्टि की। ब्राह्मण चारों वर्णो'की 
कन्याओंके साथ विधाह कर सकते हैं। उनमें ब्राह्मण 
तथा क्षत्रियोंकी फन्‍्याओंसे जो पुत्र पैदा दोंगे, थे ब्राह्मणों 
की आत्मा वा ब्राह्मण कहलावे गे, वेश्य तथा शूद्ध-कन्या- 
ऑसे जो सन्‍्तान पेदा द्वोते हैं, थे फर्माजुसार पूर्वोक्ति 
दोनोंसे हीन गिने जायेगे | ब्राह्मण और शूद्रकन्याक्ते 
' सयोगसे जो पुत्र॒पेैदा द्ो' वे शबके समांन अर्थात्‌ 
शव स्थान एमशान-तुल्य किन्तु शूद्धको अयेक्षा भ्रष्ठ 
समझे ज्ञाय'गे ; इस्तीलिये परिडित लोग उन्हे पारशव 


देर 


कद्दा करते हैं। थे भपने कुछके सेवक हो फर रहे गे एवं 
अंपने नियत कर्मोंका त्याग नदी करेंगे। वेजिस 
तरद्द भी द्वो सके, अपने कुलके सभी आावश्यक्रीय फारयों- 
को सम्पन्न करें | पारशव ब्राह्मणों 'की अपेक्षा अवस्थामें 
बड़ द्वोने पर भी ब्राह्मणों के. साथ छोटे भाईक्ी तरह 
ध्यवद्वार करेंगे और उनको सेवा शुश्षूबा करेगे एव दान- 
परायण द्वो'गे | क्षत्रिय अपनी खज्ञातीय रूंडक्ी एव 
वैश्य तथा शुद्रकों लड़कियों'के साथ विवाह फर सकते 
हैं। इनकी क्षत्रिया तथा धोश्या स्लोसे जो पुत्र हो'गे, 
वे क्षत्रिय एव' शूद्रा खोले जो पुत्र पेदां होगे, थे उम्र 
नामक शूद्र कदहलावेगे। शुद्ध सिफ अपनी जातिमें 
हो शादी कर सकता है। अपने जनकसे अविशिए 
अधम पुत्र यवि ब्राह्मण-दारादिके साथ बलात्कार फरे, 
तो चातुव ण्य विगद्धित चण्डाछादि चर्ण उत्पा- 
इन कफरेंगे। क्षत्निय ब्राह्मणीसे चतुर्च इफे बहि सूत 
भूपतिगणके स्तुतिकारक खत ज्ञातीय सन्तानका जन्म 
देने हैं । घोश्य ब्राह्मणीसे अन्त/पुर-रक्षण-कार्या- 
कारी बैदेद जातीय पुल उत्पादन करते हैं। शूद् ब्राह्म- 
णीके संसर्गसे चंडांल पुत्र पेदा होता दै। ये वर्ण 
स'कर कहलाते हैं। चीश्य द्वारा क्षत्रियर्स वनन्‍दी मागघ 
जातोय पुत्र पेदा द्वोता है, शूद्र द्वारा क्षत्रियासे मत्स्प- 
घाती निषाद पुत्न उत्पन्त होता है और बश्यासे प्रास्य 

घम्रषिशिष्ठ पुत्र जन्म श्रदण करता है, डसे आयोगव 
( बढ़ई ) कददते हैं, खधनज्ीबी बढ़ई लोग ब्राह्मणों के 
अप्रतिप्राह्य होते हैं। अभ्वष्ठ, पारशव, उम्र, खूत, दे दै- 
हक, चाडाल, मागध, निषाद तथा आयोगवं, ये लोग 
अपनो ज्ञातीय खोसे या अपनी ज्ञातसे भी नीच जातीय 
स्रोसे खजातोय पुत्र तथा मातृज्ञातोय पुत्र पेदा करते हैं। , 
चारों धर्णोके मध्य ब्राह्मणादि दो भार्याभोंसे खज्ञाताय 


' सन्‍्तान पैदा दोती है, बिजातियोंके संसगंसे प्रधानाहुसार 


वाह्मपुत्र- जन्मप्रहण करते हैं। वे भी खजातीय खोसे :अपने 
चर्णके पुत्र पैदा करते हैं और परस्परकी पत्नोसे विगहि त 
पुत्रोंको देते हैं.। शूद्र ज्ञिस तरह ब्राह्मणोले अति होनवर्ण 


. चएडालका उत्पादन करते हैं, उसो त्तरह चारों चर्णोले 
-चहिभू"त द्वोन बर्णसे अत्यन्त द्दीनतर- चरण जन्म भ्रहण 


करता है| द्योनतर वर्णो'से प्रतिकोमज्ञात-वर्णकी वृद्धि 
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होती है । द्वीनचर्णले दासादि १०५ द्वौनतर चर्ण पैदा 
होते हैं। अगश्यागमनसे चर्णसलंफरकी उत्पत्ति होती है। 
चारों वर्णोले वहिभत वर्णों के मध्य सेरनन्‍्त्री तथा मागधच 
जातिसे राजाओंके प्रसाधन-कार्याज्ष पुव॑ उनके दिष्य अग- 
रामघर्षण तथा सतवादि द्वारा दासजीवन ज्ञातिको सृष्टि 
होती है। सागध ज्ञाति छवारा से रनन्‍्ध्न योनिसे बाशुरावन्‍्ध 
जीची आयेगद ज्ञाति उत्पन्न होती है। मागधीसे घेंदेह 
द्वारा मदयकर मेरेयक नामक पुत्र पैदा होते हैं। निषाद- 
ज्ञाति महू २ अर्थात्‌ मद्र नामक मत्स्येपजोबो तथा नौकेा- 
पजोबी दाश सन्‍्तान पैदा फरती है ओर चणडाल शवपाक 
नामक मसतप अर्थात्‌ एमशानाधिकारी सनन्‍्तान उत्पन्न 
करता है। मागधी वाशुरेपज्नीची ऋर चार पुत्र पैदा 
करते हैं, मांसविक्रव तथा मांस संस्कार ही उनके प्रधान 
काय हेने हैं। इनमें दे। मांस तथा खादुकर कहलाते हैं; 
वाझ्की देोके नाम क्षीद्र तथा सौगन्ध नामसे कथित है | 
इस तरहसे मांग आातिको चारों कृत्तियाँ निद्धि० फी 
गई है। जआायेगवबीसे पापोष्ठ, बेदेहसे मांलेापजीबी क्रूर, 
-निषादसे खरयानगाःसी मद्र्नाभ एवं, चएडालसे खराश्वगज्ञ 
भाजी पुकशजञाति जन्म प्रदण करता हैं, थे छेग म्ुतककेा 
चख्रले ढकते एवं भिन्‍न पातमें भेजन करते हैं| निषादी 
से बेदंद्र द्वारा छुद्र, अन्त तथा आरण्यपशु-दि'सेापजोबी 
कोमार नामक चर्म्मकार ये तीन पुल पैद! द्वोते हैं । ये 
छाग श्रामके वाहर वास करते है' | निषांदोस चम्मकार 
छारा फारावर तथा चण्डालसे थेणुपध्यवद्दारोपञ्ञोदी 
- पांडुसौपांक जाति जन्म प्रहण करती है। चेदेदीसे निषाद 
द्वारा आदिण्डक नामक पुत्र पैदा होता है। चस्डाछ 
द्वारा सौपाकसे चएडाछसम-व्यचद्दार-विशिष्ट पुल्न उत्पन्न 
हाता है । निषादी चण्डाल हारा पाह्मवर्णोंके वहि- 
दक्ृत श्मशानवासी अन गवशायी संतान पैदा होती है। 
पितृ मातृ-व्यतिक्राम वशतः ये सब संफरजाति उत्पन्त 
होती है, ये ले।ग प्रच्छन्‍्तभांचले रहे' वा प्रकाश्यमाचसे, 
फिल्तु अपने घर्म द्वारा द्वी पद्चचाने जाते हैं। शास्ममें 
ब्राह्मणादि चारों वर्णोंक्रा धम छिखा है, दूसरे दूसरे ध् 
हीन जातियोंके मध्य किसोके धर्मका नियम अथवा 
इयत्ता नहों है । ब्राह्मणांदि चांरें वर्णोंसि अनुलेमज्ञात ६ 
पं चिलामज्ञात ६, ये १० प्रकारके रांकोर्ण वर्ण पैदा 


वर्णधर्म्म 


हेते हैं, फिर इन १२ र्ंकीर्ण चर्णो से ६६ अजुले।मज्ञात 
पव॑ ६६ प्रतिक्रेमज्ञात, इस तरहसे १३२ प्रकारकी 
वर्ण संकर जातियां उत्पन्न दोती हैं; फिर डनके अनुदोभ 
तथा प्रतिक्ामक्री गणना द्वारा अनन्त भेद पैदा दो जाते 
हैं, अतदव इस समुदायके पहले कहे गये १५ भेदोंके 
मध्य अन्तर्भाव हो गया है, इसलिये सवको प्रतिसंख्या 
प्रदर्शित नहीं की गई है। स्वेच्छाचरणसे भर्थात्‌ ज्ञातिगत 
कोई नियम न रहनेके कांरण मनमताना समांगम करमेसे 
साधु आदिके द्वारा उत्पन्न वाह वर्णसंक्रजांति अपने अपने 
कर्मों के अनुसार जीविका और ज्ञाति प्राप्त करती है। पे 
लोग चतुष्पथ, शमशान, पर्चत तथा दूसरी दूसरी वनरुप- 
तियोंके निकट चास और नियत कृष्णवर्ण लौहमय अलंकार 
पद्टन कर अपने कर्म द्वारा अपनी ज्ञीविका चलाये गे एवं 
अलंकार तथा ग्रहों पकरण चस्तुले तैयार करे गे। ये छोग 
गो-ब्रोहणोंकी सहायता करेगे, इसमें सन्देद नहीं। 
भानृशंस्य, दया, सत्य, क्षमा एवं अपने शरीर द्वारा 
चिपन्नोंकी रक्षा आदि द्वी वाह्मवर्णो'की सिद्धिके कारण 
होंगी ; हे नरश्र छ | इसमें मुझे संशय नदीं | बुद्धिमान 
मनुष्य उपदेशाुसार परिकोत्तित द्वीनज्ञातिको चिचे- 
चना करके पुलोत्पादन फरे', जिस तरह जलमें तैरनेको 
इच्छा करनेवाले मनुष्यको प्रान्तर अवसन्न कर देता है, उस _ 
तरह नितान्त होन जातिसे उत्पन्न पुलव शका नाश कर 
डालता है। इस संसारमें रमाणियां घिद्दान अथवा सूर्ख 
व्यक्तिकों कांम-क्रोंधके चशीभूत कर नितान्त कुपथमे 
जींच छेती हैं। नासियोंका खभांव द्वी दोषकी खान है, 
अतणव विपश्चित्‌ व्यक्ति ख्रियों पर अत्यन्त आसक्त नहों 
होते। _ 
युधिप्ठिर वोले--पाप-योनिज द्ोनवर्ण व्यक्ति जे 

भाय' के शुद्ध जन्मप्रदण करनेके कारण आय रूप हो 
गया है, किन्तु उत्पत्तिके कारण अनाय' है, उसे हम किस 
प्रकार पदचान सके गे ? 

भीष्मने कद्दा--अनायों के पृथक पृथक्‌ भाव तथा चेष्टी- 
समन्वित मन्ष्यका. संकरयोनिज समभ्ता चाहिये एवं 
उनके सज्जनाचरित फर्म द्वारा योनिशुद्धता विज्ञात होगो। 


“इस स*'सारमें अनार्य्याता, अनाचार, क्रू रता तथा निष्कि- 


यात्मता फल्लुषये।निज पुरुषमें द्वी देखो जाती है । स'कीर्ण 


वर्गाधातु--वर्णा पाताल 


जञातिफी संतान पिताके अथवा माताके चरित्र किचा पिता 
माता देनोंके स्वभाव प्राप्त करती है, बह कभी भी अपनी 
प्रकृति गुप्त नदीं रत सकती । तिक येनिज्ञात घ्याप्र 
प्रभति जिस तरह विचित वर्णके साथ मांता पिताके 
.. समान रुपसे दी पैदा होते हैं, ठोक उसी तरह मनुष्य 
अपने पिताके वर्णमें दही पैदा द्वाता है। वच'शस्त्रोत 
स'च्छन्त दाने पर धेनिसंकर दोता है, बद मनन॒ुष्प जिस 
व्यक्तिके औरससे पैदा दोता है, उसका कुछ न कुछ 
चरिल अवश्य ही आश्रय फरता है। कृतिम पथसे 
विचरनेवाला थध्यक्ति शेभनवर्ण है या निकृष्ट, इसका 
निश्चय उसके खभावरे ही हे ज्ञायगा। खुबर्ण जिस 
तरद्द वाह्यत+ कठिन हने पर भो कार्यके समय खद होता 
है एवं खुबर्ण अर्थात्‌ चाँदी जिस तरह नियम मद होने 
पर भी फार्यके समय कठिन है, सुज्ञात तथा इुर्जात 
पुरुषांके जन्म और चरित्र भो उसी तरद्द होते हैं। 
संकरजात वर्णकां शरीर शास्व्रीय धुद्धि द्वारा नीच मार्गी- 
से भाकृष्ट नदीं द्वाता, घीजगुणको प्रवलतां वशतः 
फालभेदसे चुद्धिउत्तिकी प्रधानता हानि पर भी शरीरा- 
रस्मक श्वत्वके ज्येप्टत्व, मध्यमत्वके अन्लुसार जे समान 
है।ता है, वहो प्रमुद्ति हुआ करता है। दूसरा ख्वत्व 
उत्पन्न होते दी शरत्कालके मेघक्नो तरह पुनः विलीन 
द्वीज्ञाता है। ऊ'चे वर्णका लड़का जब सदाचारसे 
दूर दो जाय, तब उसका सम्मान नहीं फरना चादिये और 
शुद्र यदि सदाचारसम्पन्त तथां धर्म ज्ञ हो, तो उसका 
सम्मान करना चादिये। मज्ुष्प शुभाशुभकम , खुशीलता, 
सश्चरित् तथा छुछ ह्वांरा अपनेक्षों प्रराश करता है, कुछ 
नष्ट द्वो जाने पर पुरुष अपने कर्म द्वारा पुनः अपना उद्धार 
कर लेता है। इन सब संकीर्ण तथा इतर योनियेंरमे 
पुलोत्पादन नहीं करना चाहिये, पंडित छोग इस तरद- 
को स्तियो का त्याग करे | ( महाभारत अनुशासन ४८ अ७) 
चर्णघातु ( स'० स््ी० ) गेरु, ई'गुर भादि रंगके काममें 
शानेवाली धातु । 
चर्णन ( स'० की० ) वर्णस्तुतौ बिस्तारे रप्षनादो ब्युय्‌ | 


१ स्तवन, गुणकीर्रन । २ विख्तरण, क्रिसी बातकों | 


सबविसरतर फददना, कथन । ३ चिलण, रंगना । 
वर्णनष्ट ( स'० पु० ) पिछ्ूल या छत्दःशास््रमें एक क्रिया । 
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इसके द्वारा यह जाना जाता हैं, कि प्रस्तारफे अनुसार 
इतने चर्णों के वृत्तेके अमुझू स'ख्यक भेदका रूप छघु 
गुरुके दिसावसे फैसा होगा | जितने वर्णके प्रस्तारके 
क्रिसी भेदका रूप निकालना है।, उतने रूघुके चिह छिल 
कर उनके सिरे पर क्रमशः वर्णोहिए अ'क ( १ से आरम्भ 
करके क्रमशः दूने दूने भ॑क ) लिखे । फिर अंतिम अंक 
का दूना करके उसमेंसे पूछो हुई स'ख्याको घटावे | ज्ञो 
अक वांकी घचे, वह जिन ज्ञिन उद्दिष्टोंके योगसे घना हो 


उनके नीचेक्नी लघु मांतार्भोक्े चिहोंकों गुरु कर दे । 
जो रूप सिद्ध होगा, वद्दी उत्तर द्ोगा । 


चर्णना ( स'० स्रो० ) वर्ण-णिच-युच्‌ टाप्‌। युणकथन | 
पर्याव--इड़ा, स्तव, स्तोत, स्तुति, नुति, शलाघा, प्रशंसा, 
अथ बाद । “विदग्घा अपि बययन्‍्ते विट्वण नया स्थ्रिय/ * 
( कथासरित्सा ० ३२१६६ ) 

चर्णनाश ( स'० पु०) वर्णस्य नाश: ६-तत्‌। निरुक्त- 
कारके अनुसार शब्द किसी चणहका नए हो जाना । 

चर्णनीय ( स*० ल्वि० ) वर्ण कर्माण अनोयर_। १ घर्ण्य, 
चर्णितध्य, दर्णनाके योग्य । २ स्तवाद , स्तबके योग्य । 

चर्णपताफा ( स'० स्री०) पिडूल या छन्दशांखमें एक 
क्रिया | इसके द्वारा यद् जाना जाता है, , कि घर्णवृत्तोंके 
भेदोंमेंसे कौन सा (पहला, दूसरा या तीसरा आदि)पऐसा 
है, जिसमें इतने लघु और इतने शुरु होंगे ! 

चर्णपात ( स*० पु० ) वर्णस्य पात+ । उचद्चारणके समय 
शब्दान्तर्गत चर्णका पतन | 

चर्णपाताल (स० पु० ) पिगल या छन्दःशार््रमें एक 
क्रिया। इसके ह्वारा यद्द जाना ज्ञाता है; कि अमुक 
स'ण्याके वर्गो'के कुछ कितने घृत्त हों सकते हैं और 
उन वृत्तोंमेंसे कितने लघ्चादि भौर क्वितने लघ्चन्त, फ्रितने 
गुर्बादि और कितने गुर्बान्त तथा कितने सर्वगुरु और 
कितने स्व लघु होंगे। जितने बर्णो'क्ा पाताल बनाना 
हो, उतनी हो खड़ी रेजाए' और. उन्हें काटती हुई पांच 
आड़ी रेजाए' खोंचे। इस प्रकार फोछ वन जाने पर 
फोष्टोंकी पहछो प'क्तिमें ऋमसे १, २, के ४, आदि अफ 
भरे। दूसरी प'क्तिमें २, ४; 4 १६ आदि वर्णसूचीके 
अर लिखे। तीसरी प'क्तिमें खूचीके अकॉके आधे 

- छिखे और चीथोी प'क्तिमें पदली और तोसरी पःक्तिके 
अकोका ग्रुणनफल लिखे। 


-दिढंद 


चण पात्र (स'० की० ) बर्णास्य पात्र'। चिलकारका 
रंग रखनेका बरतन ! 

चण पुर ( स" पु० ) शुद्ध रागका एक भेद । 

चर्ण पुष्प ("० पु०) बर्णयन्ति पुष्पाणि यस्य फपू। 
राजतरुणों पुष्पवृक्ष । 

वर्ण पुष्पक ( स'० पु० ) वर्यापुष्प देखो । 

चण पुष्पी (स'० स्ो०) चरण यन्ति पुष्पाणि यस्या। डीष्‌ । 
उष्द्रकाएडी पुष्पवृक्ष । 

चण प्रकर्ष ( स० पु० ) चर्णकी अधिकता । 

घर्ण प्रत्यय (स० पु०) छन्‍्दःशासत्र या पि'गलमें चे 
क्रियाएं जिनके द्वांशा यद्द ज्ञानां जाता है, कि अमुक 
सख्याके ।वणब्रत्तोंके क्षितने भेद हो सकते हैं, उनके 
स्वरूप क्‍या होंगे इत्यादि | जिस प्रकार मालिक छन्‍्दोंमें 
६ प्रत्यय होते हैं, उसी प्रक्तार चर्णवृत्तोंमिं भी ६ प्रत्यय 
धेते हैं,--प्रस्तार, सूची, पाताल, उद्दिए, नए, मेर, खण्ड- 
मेरू, पत्ताका और मर्कटी । 

वर्णध्रप्तादवब( स"० क्ली० ) वर्णरस्य प्रसादन॑ यस्मात्‌ | 
अशुरुचन्दन । 

चर्णप्रख्तार (स'० पु०) पिगलू था छन्दःशास््रमें चदद 

क्रिया जिंसके द्वारा यह ज्ञाना जाता है, कि इतने वर्णो'- 

के कृत्तोंके इतने भेद हो सकते हें और डन भेदोंके 

स्वरूप इस प्रकार दोंगे। जितने वर्णोंका प्रस्तार 

बढ़ाना दो, उतने चर्णो्रा पहला भेद (सब गुरु) लिखे। 

फिर गुरुके नोचे लघु लिख कर शेष ज्योंका त्यथों लिखे। 

फिर सबसे वाई' ओरक्रे गुरुफे नीचे लघु लिख कर आगे 

ज्योँझ्रा त्थों लिखे और वाई" ओर ज्ञितनोी न्यूनता रहे, 

उतनी ग़ुरुसे भरें। यह क्रिया अन्त तक अर्थात्‌ सर्व 

लघु भेदके आने तक करे। 

वर्णमेद (स'० पु०) वर्णर्य भेदः। १ वर्णका भेद, 
ब्राह्मणादि वर्णक्री भिन्‍नता। २ रंगका भेद । 

वर्णभेदिनो ( स'० ख््री>) लताचिशेंष | 

चर्णप्रय ( स*० ल्वि० ) घर्णचिशिष्ट । 

चर्णवकह्नटी (स० स्लो०) पि'गल छन्‍्दःशास्त्रमें एक 

क्रिपा। इससे यह ज्ञाना जाता हैं, कि इतने वर्णों के 

इतने बृत्त दो सकते है, जिनमें इतने गुर्वादि; गरुव न्‍त और 

इतने रष्वादि लघ्वन्त होंगे तथा सब वृत्तोंमें मिला कर 


चर्र पत्नं--धर्णा ल पि 


इतने चर्ण, इतने गुरु लघु, इतना कलाए' और इतने पिड़ 
( -दो फल ) होंगे | जितने चर्ण हों, उतने खाने बाप'से 


। दाहिने चनांवे । फिर उन खानोंके नोचे उतने हो खानों. 


की छः पंक्तियां और वनावे। कोष्ठोंको पहलो पक्तिपें 
१, २, ३ आदि अ'क लिखे ; दूसरीमें वर्ण सूचोके अंक 
(२, 8, ८, ९६ आदि) लिखे; तिसरो एंक्तिमें दूसरी पंक्ति- 
के अकेंके आधे अ'क भरे ; चौथीमें पहली और - दुसरो 
प'क्तिके अक्राके गुणनफल छिखे; पाँचवींमें चौथी पंक्ति 
के आधे अंक भरे; छठो प'क्तिमँ चौथी और पांचवों 
प'क्तिके अक्ोंका येग छिखे और सातवों प'क्तिमें छह 
प'क्तिके आधे अक भरे | 

वर्णमात्‌ (झां० स््री० ) चर्णस्य मातेव ककारांचक्षरप्रस्‌- 
त्वात्‌। लेखनी, कलम | 

चर्णमातृका (सां० स्री०) वर्णानां वर्णमालार्ना मातृकेव । 
सरखतो । 

वर्णमात्रा (सां० स्ली०) वर्णस्य माल्रा। 
चर्णो'की हखदोर्धादि मात्रा | 

चर्ण मांछा (० स्ी० ) वर्णानां माला । ९ ज्ञातिमाला, 
चर्णश्र णी। २ अक्षरोंके रूपोंकी यथा श्रेणी लिबित 
सूची, किसी भाषामें आनेवाले सब दरफ जैे। ठोक सिर 
सिल्ेसे रखे दों। लंस्कृतमें ५० और अपविषयम ५१ 
चर्णमाला है। तन्‍लमें ५१ वर्णम्रालाका निद्देश और 
उसके जपका विधान है। अडूरेज्ञी वर्णमाला २६, 
फरासी २३, अरवी २८, पारसी ३१, तुक्हों ३३, दिव्रू २२, 
रूस्तीय ४१, प्रोक २४, छाटिन २२, डच २६, स्पेनिस २७, 
इटाली २०, तातार २०२, ब्रह्म १६ । चीन देशमें चर्णमाला 
शब्दात्मक है, इन शब्दोंकी सांख्या प्रायः अरूसी हजार 
हेोगो । अक्षरक्लिपि देखो | 

चर्ण'यित्तव्य ( रों० ख्ो० ) बर्णानीय, 
थेाग्य । 

वर्णाराशि (सां० पु०) वर्णसमूद्द, चर्णमाला | 

चर्ण रेखा (सं० स््री०) चर्णा लिख्यन्तेइनयेति लिख करणे 
घन्म चलयेरेक्यं। कठिचो, जड़ो। 

बज लिप ( सं० खो० ) चर्ण या अक्षरप्रकाशक लेखन - 
प्रणाली ( 47ए7व870९एं2 शाायांगटट ) । 

विशेष विवरण अक्तरज्लिपि शब्दमें देखो। 


कद्वारादि 


बणन फकरनेके 


वर्णैलिखका--वरणंसड्टेर 


दस 


बणलेणिह्ा ( शाँ० स्ो० ) वर्णलेखा खार्थे ऋन्‌, टापि अत वर्णस दार ( खं० पु० ) प्रति म्ुंण सन्धिके तेरह अ'गोमेसे 


इत्यं । खड़ी । ह 

चर्णवत्‌ ( रां० लि० ) वर्णोष्स्त्यस्प वर्ण ( रखादिभ्यशूच | 
पा पाशधण ) इति मतुप्‌ मस्य वः | वर्णविशिष्ट । 

चर्णवती ( शां० स््री० ) हरिद्वा, हल्दी । 

वणैचरत्ति (सां० खत्री० ) लेखनो, कलम | 

वर्णवत्ति का (रां० स्त्री ) वर्यात्र्सि देखो। 

वर्णवादी ( रूां० पु० ) प्रशंसाक्ारो, बड़ाई करनेवाला | 

वर्णविक्रार (सां० पु० ) निरुक्त+ अनुसार शब्दोंमें एक 
चर्णका विगड़ कर दुसरा वर्ण हो ज्ञानी । जैसे--'हल्दी' 
शब्दों 'हरिद्रा'के 'र' का 'ल'! हो गया है । 'द्वादश'के 
'द' फा 'वारद' -शब्दमें 'र' हो गया है। 

वर्णविचार (सं० पु० ) आधुनिक ध्याक्ररणका वद्दच अंश 
जिसमें वर्णो्के आकार, उद्यारण और सन्धि आदिके 
नियमोंका वर्णन दो | चेदाड़में यद्द विषय 
'शिक्ष' फदुलदाता था और व्याकरणसे बिलकुल खतन्‍्त्र 
भाना ज्ञाता था। 

चर्णविपयय य (खं० पु०) निरुक्तके अन्लु सार शब्दोंमें वर्णो- 
फो उलट फेर द्वो ज्ञाना। जेसे--'दिस' शब्दसे बने 
पंसह' जन्‍्द्मं हुआ है । 

चर्णविक्लाशिनी ( सं० स््री० ) दरिद्रा, दल्दी । 

वर्णविल्लोड र ( सं० पु० ) वर्णान्‌ चिलोडयतीति विलोड़ि- 
पघुल । १४एडोकस्तेन, वह जो दूसरेका लिखा विषय 
चोरों करके उसे मपना बतलाता है | २ सन्धिचौर, 
सेंध्रिया चोर। 

चर्णबृत्त ( सं० क्लो० ) बढ पच्च ज्ञिसके चरणमि वर्णोंक्री 
संस्या और लघु ग़ुरुके क्रमोमें समानता दो । 

चर्णध्यवश्थिति (सं० र््री०) चर्णए्य व्यवस्थिति! । चात्ु- 
उर्ण्य चिभाग | 

चर्णशिक्षा ( सं० ख्रो० ) वणम्यास । 

चर्णश्रष्ठ ( सं० पु० ) चर्णएु श्रेष्ठ । चार वर्णो'मेंसे भ्रछ, 
च्राह्मण । प 

वर्णसंघार ( सं० पु० ) |वर्णमाला । 

पर्णसंघात ([स्र'० पु० ) वर्ण समूद्द । 

बर्णसंयोग ( सं० पु० ) सबर्ण विधाद । 

वर्णसंसगग ( सं० पु० ) मसबर्ण बिवादद । 


प्राच्नीन 


एक ; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध इन चारों बर्णों- 
के लोगोक्ा एक -रुथान पर सम्मेलन। अभिनय 
ग॒प्ताचार्यका मत है, नाटकके सिन्‍न भिन्‍मन पाल्ोंके एक 
स्थान पर सम्मैक्रनकों चर्णसंद्वार कहना चांदिए । 
चर्णस ( स'० त्ि० ) वर्णयुक्त । 
चर्णसड्भर ( सं० पु० ) वर्णातों ब्राह्मणादिभ्वः -वर्णानां वा 

सहुरो मिश्रणं यत्च । मिश्रित जाति, ब्राह्मणादि वर्णके 
अनुलोम वा प्रतिलोमसे उत्पन्न ज्ञांति | 

गोतामें लिखा है, कि ज्ञव अधर्मेका अत्यन्त प्राद- 
भाव द्वोता है, तब कुल-ललनाये' दूषित होतो हैं । जब 
वे दूषित द्ोती हैं, तव उन्दींसे चर्णसड्डुए जातिकी उत्पत्ति 
द्वोती है । वर्णसड्डर ध्ोनेसे देंब भर पितृकार्य लोप 
तथा कुलधर्मा और जातिघर्मक्ना नाश होता है । उस 
देशमें सर्दोको नरक ज्ञाना पहता है। 

( भगवद्गीता १ अ० ) 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य और शूत्र यद्दो चांर वर्ण हैं। 
इनके अतिरिक्त और फ़ोई बर्ण नहीं है । उक्त चार 
पर्णो'के भतिरिक्त जे सव ज्ञातियां देखनेमें आतो हैं, ने 
दो सड्डुर जाति हैं। इन चार वर्णो' ही से सह्डूर जाति- 
की उत्पत्ति हुई है। शाखत्रमें लिखा हैं, कि स्लियोंका 
अति सामान्य कुसंगसे यत्नपूत्रक बचाना चाहिये; 
नद्दी' तो वह स्री पिता और खामी दोनोंके कुछमें काली 
लगाती है। पत्नोकी सर्वत्तोभावमें रक्षा करना सभो 
धर्मोंसे भ्रष्ट दे । क्‍या दुर्वेल, क्या सवलू, क्‍या भन्ध, 
क्या खस्सन, सभीकों अपनी अपनी भार्याक्री रक्षा करनी 
साहिये । एक भार्याको रक्षा करने हीले कुछ और धर्म 
पतचित्न होता है । ; 

भायाके सुरक्षिता नहा' होनेसे उनमें व्यभिचार फैल 
ज्ञाता हैं। उसीसे जो सन्तान पैदा :द्दोती है । वह चण्णै- 
सड्डूर फलातो है । वर्णसड्डर होनेसे धर्म और कुछ 
नष्ट हो ज्ञाता है । धर्म भौर कुलके नए होनेले ऐदिक 
मौर पारलिक किसो भो प्रकारके मड़्लको सम्भावना 
नहीं रदती । भत्तः जिससे वर्णसडुरत्व न दो सके 
तथा वर्णसड्डुए॒का मूल कारण जे। ख्रो जाति है, उसकी 
यत्नपूर्व क्र रक्षा करनी हागी। यही शासत्रका उपदेश है । 


दडंट 


इसके अतिरिक्त ब्राह्मणादि तोन वर्ण यदि खधर्म- 
का त्याग करे, ते थे भो वर्णसड्डूर कहलाते है। मजुमें 
लिखा है, कि अन्योन्य खोगमन, सगेत्रमें चिचाह तथा 
उपनयननांदि खधर्मका त्याग, इन सव फकारणोॉसे ब्राह्म- 
णादि तोन चर्णो'में चणंसड्डरत्व होता दे । 
#व्यभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च॑ । 
खकर्माणाश्व त्यागेन जायन्ते वर्यातद्भरा; ॥”? 
(( मनु १०२४ ) 
शास्त्रांचुसार देखा ज्ञाता है, कि दे प्रकारसे वर्ण- 
सड्भर हुआ करता है, एक स्ल्रियोंके ध्यभिचारले और 
दूसरे ब्राह्मणादि तीन बर्णोंके खधम त्यागसे | स्त्रियों के 
व्यभिचारसे चांर चर्णोँ्के अतिरिक्त जो सब जातियां 
उत्पन्न द्वोती हैं, चह प्रथम वर्णसड्डूर और स्वधर्म त्याग 
द्वितीय वर्णसडुुर है । 
चार वर्णो'से अनुझेम और प्रतिकेमकरमसे बर्ण- 
सद्भुरजाततके मध्य पररुपर आसक्तिवशत्तः अनुल्लेम 
और प्रतिक्लोम ऋमसे यद्द वर्णसडडुर उत्पन्न द्वोता है। 
#सछ्लीयायानयो ये ठु॒प्रतिल्लोम।नुकोमजा; | 
अन्यान्य व्यतिषक्ताश्च तान प्रवक्ष्याम्यशेषत: ॥” * 
( मनु० १०२४ ) 
ब्राह्मणादि चार चर्णा'ले परिणीता स्लीसे उत्पन्न 
सन्‍्तान त्राह्मणादि वर्ण द्वोती हैं । इसके सिवा अस- 
चर्ण पटनोसे उत्पन्न सन्‍्तान पिताके समानवर्ण नहीं 
होती, उनकी दूसरो जाति हाती है। मन्वादि ऋषियोंने 
कहा है, कि तोन छिनवर्णोंलि अनुलेामक्रमसे अनन्तर 
चर्णज्ञा पत्ताकें गर्भसे उत्पन्न पुत्र माता यदि बीच 
ज्ञातिक्ती भी क्‍यों न हो, तो भी पिताकों जातिका द्वोता 
है है। वद्द यथानम सूर्दधावसिक्त, माहिष्प तथा करण इन 
तीन नामोंसे पुकारा जाता है । 
ब्राह्मण कु क पुकान्दर वा चेश्यागर्भसस्म त सन्‍्तान 
अम्बष्ठ और दुष्प्रन्तरज शुद्रागगर्भसम्भूत सनन्‍्तान निषाद 
वा पारशब तथा क्षत्रिय कचु क शूद्वागर्मसस्भुत सन्‍्तान 
उग्र कहलाती [है । क्षत्रिय कत्तुक ब्राह्मणीगर्भासम्भूत्त 
सन्‍्तानफी खूत, जैश्य कत्ुक क्षत्रियागर्भसस्भू तको 
मागध तथा ब्राह्मणीगर्भसम्मुतको बेदेदह कहते हैं। शूद्र 
कत्तुक चैश्यागर्भम सनन्‍्तानका नाम आयेगदब, क्षत्रिया- 


वर्यासड्डर 


गर्भज्ञका क्षत्ता और ब्राह्मणीगर्भन सन्तानका नाम 
चगडाल है । शूद्र्‌ कतू क प्रतिक्रेमकमसे उत्पन्न थे 
तीनों जाति अति निष्क्ष्ट हैं। ब्राह्मण कत्तं क उम्रकन्या- 
गर्ससम्भुत सन्‍्तान आइतकी, अस्बष्ठकन्यांसम्प त 
आभीर तथा आयेशब-कन्यागर्भन सन्तान घिगवण- 
की उपाधि पाती दै। है 
चणडाल, खूत,; चेदेह, आयोगव, मागधथ तथा क्षत्ता 
ये छः प्रतिछोमज चणसहूर हैं। चस्डालादि छ; प्रकार- 
की वर्णघडुर जातियोंके पररुूपर अन्ुल्लोम वां प्रतिको्त 
ऋमसे परछपर जातिकी कन्याके गर्भसे ज्ञी सब सन्‍्तांन 
उत्पन्न द्वोती है, वह अपने माता पितासे सर्वतांभावमें 
हीन, निन्‍्दा्द और सत्क्रियावहिभूत हैं । शुद्र करत क 
ब्राह्मणीगर्भाज्ञात चण्डाछादि सनन्‍्तान जिस प्रहार अप 
क्राए समम्द्ी जाती है, चण्डालादि छः प्रकारके सड्ररो' 
द्वारा ब्राह्मगादि चार वर्णोसि उत्पन्न सन्‍्तान उनसे 
हजार गुणा हीोन भीर निन्‍दाह है। आयोगवादि छः 
ध्रकारक्ती द्वीन जातियां परस्पर मित्षभाषमें परस्पर 
वर्णान्ञा पत्वीके गर्भेसे जो सन्तान उत्पादन करती हैं, 
उनझीी संख्या पन्द्रद है । वे छोग पितासे भी कहीं दोन 
हैं। दस्युज्ञाति कर्तूृ,क्ष आयोगव ख्रोके गर्भसे ज्ञो 
घन्‍्तान उत्पन्न द्वोतो है, उनका नाम सेरिन्श्र है। ये 
सब केशरचनादि कार्यो'में कुशल होती है । यद्यपि यह 
प्ररत दास नहीं हैं तथापि दासकारयोंपजीची हैं! तथा पाश 
द्वारा सगादिका वध कर जीविकं निर्वाद फरते हैं। चेदे- 
हक जाति कच क आयोगवी ख्रोगर्भसे ज्ञों सन्तान पैदा 
दोती है, उनका नाम मैल्रेय है । थे लोग खभावतः सधघुर- 
भाषा होते हैं। प्रात५कराछूमे घंटा वज्ञा कर राजा आदि- 
का स्तुतिपाठ ऋरना इनका कार्य है। निषाद कत्त क 
आयोगव स्वीके गर्भमसे उत्पन्त सनन्‍्तानकों भार्गव वा 
दाश कहते है'। ये लोग नाव चनानेमें बड़ चतुर होते 
है। आयोगवी स्रीके गर्भस जनकभेदसे सैरिन्ध्र, 
मैत्लेय और मार्गव ये तीन जातियाँ जन्म प्रहण करती 
है'। निषाद कत्तै,क चेदेहीगमसम्भु,त सन्‍्तानका नाम 
फारावर है । चमड़ा काटनां इनका काम है। चेदेद 
ज्ञाति कतु'क क्राशवर खोसे अन्तर और निषाद खीसे 
मेद जाति, चण्डाल कत्तृक बेदेहीसे वेणुष्यवद्ारजीबो 


वर्शतड्/ूंरिक--धर्णस्वरोदय 


पाण्डुसोपाक, निषाद वेदेहीसे आदिण्डिक और चण्डाल 
कत्तुक पुकसी ख्रोके गर्भेसे सोपाक् ज्ञाति उत्पन्न 
होतो है। यह सोपाक जाति जल्लादका फाम करके ज्ञीविफा 
चलांती है। चण्डाछसे निपादोगर्मंसम्भुत सन्तानका 
नाम अन्त्यावसाथी (गड्ढा पुत्र) है । शमशानकार्या इन- 
की उपजीविका है। यद्द सत्र वर्णसड्डर जांति निनदनीय 
और निनन्‍्ध्कर्मकारी है'। ( मनु १० भ० और कुल्लूकम्ट ) 
चर्णसड्डूरिक ( सं० लि० ) वर्णसड्डर सम्बन्धोय | 
वर्णसमास्ताय ( रां० पु० ) चर्णमाला। 
वर्णसि (लं० पु०) ध्णेति सथलमिति ब्रुञ्ज्‌ आवरणे ( सान- 
सिवनति पर्यालीति | उण_४१०७ ) इति असि धातोलु क्‌ 
सच) जल। 
चर्णसूची (खां ० स्री०) छन्दशशासत्र था पिंगलमें एक क्रिया | 
इसके द्वारा वर्णृत्तोंको रांख्याक्की शुद्धता, उनके भैद्रोमें 
थादि अन्त लघु और आदि मन्‍्त गुरुकी झांख्या जानी 
ज्ञातो है। जितने वर्णो'को सूर्चा देखनो दे, उनने 
: वर्णों'की संख्या तक ऋरमसे २, ४, ८ इत्यादि अर्थात्‌ उत्त 
.रोत्तर दूने अछुः लिखे । इस क्रियाके अन्तये जे। झंख्या 
आधेगा, चद बुनभेदकी संख्या दहोगी.। अन के अड्भू 7 


वाई' ओर जे। अड्डू दो गा, उतने आदि ठघघु और अन्त व्घु 


तथा आदिशुद और अन्गगुरु द्वोंगे । फिर उसले भा 
बाई' ओर अर्शत्‌ अन्तसे तोसरे काएमें जे अहु द्वोगां, 
उतने दो आदि अन्तलघु और आदि अन्त शुरु चत्त दवागे। 
पर्णरुधान ( रां० क्ली० ) वर्ण था शब्द आदिका उच्च रण- 
स्थान | 0 
चर्णस्वरोदय (स॑० पु०) ज्योतिषोक्त शुभाशुभ ज्ञानक्ा 
प्रकार वा नियप्रविशेष | 
नरपतिजयचय्थां सवरोद गधत अह्यपामलछमें स्वरकी 
: संज्या सोलद् बताई है। इन सोलद्द स्व॒रोंमें अन्ट्परुघर 
दो है---अ', आ। | यद्द दोनों स्वर छोड़ कर लेना होगा | 
सोलद् स्वरोमेंसे चार रुूवर कांच हैं, औैले--ऋ, ऋद ला. 
लत, अतपुव थे चार स्वर सो त्याज्य हैं । 
अवशिष्ट द्श ख्वरोंमें दो दो करके पांच युग्म होंगे। 
इन पांच यु'में के आंदि पांच स्चर दैं--अआ, इ, ड, ए, ओ | 
पे सब हएच रुपरोंमें गिने जाते हैं। अतः पे पांचों सुवर 
ही स्वरोदयमें अवलम्बनोय हैं। 
ए०, खंड, 463 
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इस स्वगेद्यसे छामभाछाम, खुख-दुःत्र, जोवन मरण, 

जय-पराजय और सन्धि थे सव विपय ज्ञान जानते हैं। 
मातृका वर्ण हो चराचर परिध्याप्त है, किन्तु मातृ छा 

चर्ण बिना स्वरके उच्चारण फरना असम्भव ई । छुतरां 
यद्द चराचर निल्ििक जगत्‌ खरलखे उत्पन्त हुआ, इस 
फारण स्व॒रोद्य द्वारा ही सभी जाना जा सकता दे | 

अछारादि पांच सुपर चह्मादि पांद देवता माने गये 
हैं। जैसे--भक्वारमें प्रह्मा, इक्कारमें विष्णु, उच्तारमें रद, 
एकारमें पचन, ओंकारमें सदाशिव हैं । इसो प्रकार उन 
भक्तारादि पांच स्वरोंमें निश्वत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति 
और शान्त्यतोता ये पांच करा तथा इच्छा, प्रज्ञा, प्रभा, 
श्रद्धा और मेघा ये पांच शक्ति निदि ए हैं। 

इन पश्च स्वरके अकारादि कमसे चत॒रसस्‍्त, अदध - 
चन्द्र, लिक्ोण, पड़ विन्दुग्रुत, गोलाफार और शुद्ध गेला- 
कार ये पांच चक्र ; पृथिवरी, ज 5, तेज, वायु, आऊाश ये 
पञ्चभूत ; गनन्‍्ध रस झूप स्पर्श शब्द थे विपयपश्चक 
तथां सम्मान, उन्मारन, शेाषण, तापन और स्तम्भन थे 
पांच पद्धचःणके दःणरूपमें रिणों 3 | 

अब्रा द पक्चध १ अत जामेनन -झवक्त ,. 
मात्रा, चरण अं, ज बे, राश, क्षद, पर डे 
स्वर । ेु 

ज्ञव मात्नास्वर व .व न्‌ हैं, तव मन्त्रसाधन, यन्त्र- 
साधन भौ९ अन्य न्‍य श्रधे पु 4क 4 करने चादये । 


भार येंव 


चर्णस्वरके प्रवछ रहनेले शुम.शुम कम ऋरे। वर्ण- 
खर सभो समय विशेषतः युद्धकालमें स॒ द्वप्रद दे | 

श्रहखरफे वल्चान रहनेलसे मांरण, मेहर, स्तम्मन, 
चिद्दं षण, उच्चाटन, चशीफरण, वित्राद्‌, युद्ध, प्रराद्द भौर 
संहार ये सब कार्यो कच्॑न्य हैं। 

जोवखरकफे वलवान्‌ रहनेसे चल्ल, अलड्ढु:र, भूषण, 
चिद्यारम्भ, विवाह, यात्रा और पानादि कार्या करे । 

राशिखरके रलवान्‌ रदनेसे धासाद, ध्॒म्ण, उद्यान, 
देवतासथापन, राजसिहासन पर अभिषेक्त ओर दोक्षा- 
कार्यो करे । 


नक्षत्रस्वस्के बलवान द्वोनिसि शान्तिक, पौष्टिऋ, ग्रद्मादि 
प्रवेश, चीजवपन, विवाद्द और यात्रा काय विधेय हैं। 


६७५४० -.. वणण-ज-वर्णाश्रपपर्म 


पिण्डस्चर के प्रद होनेसे णत्रुयक्ष को देशभड़, सेना- 
पति और मन्लिनियेगग थे सथ कोर्स करें| - 


फिर येगेश्वरके प्रवक्त .होनेले जानसम्भव आणब ! 
अर्थात्‌ अणिम्तादि ,अष्टैश्वर्यप्रातिविषयक, शास्भव और 


शाक्त य इत्यादि शारोरेक्त य्राश साधन करे। 

जिस नामसे निद्वित व्यक्तिको पुकारा ज्ञाता 
जिस नामसे पुकारते पर सज्ुष्प गमन फरते हैं, उस 
नामके आदि चर्णम्रें जे मात्रा अर्थात्‌ स्वर दवागा उस्तोका 
नाम पमालासवर है | ज्ञिस भकार रजनोकान्त, इस नाम- 
का आंदि अक्षर छुआ 'र' और 'ए चर्णमें क्ष संयुक्त हो। 
अतएुव प्ञालासचर होगा “व! । खरोदय शब्दमें देखा | 

मात्रास्व॒स्वक्र । 
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' चर्णो ( स॑० ख्री० ) वुण्यने भद्दयते इति वृणु भक्षणे घन, 
ततए्टाप्‌ ] आढुक्ी, अरहर | 

चर्णाद्डुग (सं० स्ो०) चर्णा अडपन्तेएनघेति अड्डः फरणे, घन्मू, 
दतष्ठाप्‌ । छेखनो, कलम | 

चर्णाट ( स'० पु० ) चर्णान्‌ अटतीति अट-अच्‌ | १ गायन, 
गर्वेसा। ४२ चित्रकार। ह ख्रीकृतजोवन, वहं जिसकी 
ज्ञोचिका स्लीसे चलती हो । 

चणत्मिन ( स० छु० ) वर्ण: बद्वरम्‌ आत्मा स्वरूप॑ यरुय । 
शब्द |. | | 


वर्णाश्िय ( झा० छु० ) चणोौनां ब्राह्मणादीनाप्रध्चिप: | 
फलछितज्योतिषके अनुसार ब्राह्मणादि बर्णों'के अधिपति 
भ्रह । ब्राह्मणके अधिपति चुह्पति और शक्र, क्षत्रियके 
भौप और रवि, वैश्यके अन्दर, शूद्रके चुध और अन्त्यज्के 
शनि पाने जाते हैं | 
चर्णान्यस्व ( सं० को० ) दूसरे वर्णाक्रा भाव, वर्णका 
परिवत्त न | 
वणपित (रूॉ० लि०) बर्णदपेतः !चण हीन, सक्रजाति | 
चणशञ्निप ( स्नं० पु० ) वर्णानां. चातुब'एनां आश्रमः। 
चातुर्बणश्रिम, चारों चर्णक्वा आध्रम | 
चर्णाश्रमचर्म ( सै० पु०) चारों दर्णका आध्रप्णम। 
ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण' आश्रममें रह 
कर जिस चुत्ति द्वारा जोबिका और जिस फर्म द्वारा 
ऐहिक और पारत्तिक कल्य"ण रास कर सकते हैं, उसको 
आश्रमघम कहने हैं। भिन्‍न सिन्‍न वर्ण का सिन्‍त भिन्‍न 
आश्रम है | महाभारतमें छिखा है, कि ग्रुधिष्ठिर्ने भोष्म- 
देवसे पूछा था, कि सब चर्णों का साधारण धर्म क्या है? 
तथा चार चर्णों का पृथक पृथक धर्म ही क्या है? किस 
किस वर्णआ किस किस आश्रममें अधिक्रार है ! भीष्प- 
देवने उत्तरमें कह्दा था, कि चार घर्ण के आश्रपधर्महा 
बिषणए कहता हू, छुनो। क्रोध-परित्याग, सत्ययाधेंव- 
प्रयोग, सम्पक्रुपसे घनविभाण, क्षम्रा, अपनों पत्नीसे 
पुलोत्पादन, पत्रिज्ञता, अध्ि'सा, सरक्तता और भृत्पका 
भरणपोषण थे नौ सस्ती वर्णो'के स्राध्ाश्ण धर्म हैं। 
इन्द्रियद्मन और वेदाध्ययन द्वी त्र ह्मणणका प्रधान घर्म 
है | शान्तस्वभाव और ज्ञानवान्‌ ब्र हण यदि अमतु कार्य 
न करके सत्पथसे धन ऊाम,कर सके', तो विधाद करके 
सन्‍्तान उत्पादन, दान सौर थज्षाचुष्ठान करना उनका 
कत व्य है। ब्राह्मण चाहे दूसरे कार्यका अनुष्ठान करें 
चाहे न करें, पर उनके वेदाध्ययननिरत और सदाचार- 
सम्पन्न द्ोनेसे ही उनके वर्णाश्रप्त धर्भकी रक्षा होती है | 
घनदान-यज्षासुष्ठान, अध्प्यन और प्रजापालन दी 
क्षत्रियक्षा प्रधान घर्म है। ज्ञांचला, याजन वा अध्यापन 
क्षत्रियोँके लिये निषिद्ध है। चोर डकैतोंका वध करनेके लिये 
सदैध तेयार रहना, समरांड्रणमें विक्रम दिखलाना 
क्षत्रयोंका कर्तव्य है। चोर डकैतोंके नाश करनके सिचां 
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धल्रियका प्रधान कर्म गौर कुछ भो नहीं है | दान, अध्य- 
यन और यक्ष द्वारा दो क्षत्रियों छा ऋक््याण दाता है | राजा 
दूसरा कोई क्राम करे चाहे न करे, पर आचारनिष्ठ दवा 
कर उन्हें प्रजापातन करना द्वो पड़ेंगा। इसीले पझात- 
* धर्मञो रक्षा द्ोती है । 

दान, अध्ययन, यक्षानुष्ठान, सदुपाय द्वारा धन-सख्य 
तथा पुत्रके समान पशुपाठन करना ही चैश्पक्का नित्य 
धर्म है। इसके सिवा दूसरे किसी कार्याक्षा अनुष्ठान 
करनेसे वेश्पकां अधर्मीमें रिघ होना पड़ता ई | 

मगपान्‌ प्रव"पनिने चाह्म णादि तोन वर्णो' झा दास दोगा 

कह कर शूदका सृष्टि की है। अतएबं तोन चर्णों'की परि- 
चर्य्या करना हो शुद॒का प्रधान धर्म है। शूद्र यदि घनोवां 
जन फर धनो हो जावे, तो ब्र'हमण आदि उत्हृण् ज्ञातियां 
उसके चर'भूत दो सकतो हैं, इसलिये शुद्धकों चाहिये कि 
जाने पीनेके सित्रा बह अधिक अर्थसश्य न करे, करनेसे 
डसको पापन्नप्त दोना पड़ता है। कि'तु राज्ञाके आदेणा- 
छुसार शुद्ध धर्माकाय के अलुष्ठाना्था अर्थासश्चय कर 
सक्वता है। बाह्मणादि तीन वर्ण शुद्रक्ों भरण, पोषण 
तथा छल, चेएत, शयन, आसन, उपानत्‌ पुगल, चामर 
और पघस्त आदि प्रदान करे'। यद्द सब द्रष्व्र शूद्धोक्ा 
घर्मलष्ध घन है। अर्थसच्चय करना शूद्का अधिकार 
नहीं है | 

यश नाना प्रकारका है तथा उसके फल भो अनेक 
हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य और शूद्र ये चारों वर्ण सभी 
यक्ष कर सहते हैं | शूद्र दमा यक्षमं अधिकार रहने पर भी 
मन्तमें उसे अधिक्वार नहों है | चार वर्णो'के सभी यज्ञॉसे 
सबसे पहले भ्रद्धायश्षक्षा भनुष्ठान करना कर्तंध्य है। 
श्रद्धा महदवता खरूप हैं। वह याशिकोंक्ी पवित्रता 
सम्पांदन करती है। चार वर्णों के मध्य अत्यन्त भ्रद्धा- 
सम्पन्न होने हीसे यक्ाजुष्ठनरा अधिकार होता है। 
मन्ञुष्प चोरी आदि पापकार्यो'में आसक्त दो कर भो यदि 
यज्ञानुष्ठान करे, तो भी उसे साधु कट्दा ज्ञा सकता ह 
तथा मदहरषियण भी उसक्षो प्रशंसा करते ,हैं। लिछोछके 
मध्य यह्षके समान दुसरां कोई फाय नहीं है। अतए्च 
चारों चर्णों को असूयाशून्य हो कर भ्रद्धापूचंक साध्यानु- 
रुप यज्षाजुछान करना चादिये। 


द््ष 


मजुष्प घानप्रस्थ, भैद्य, गाह रथ और ब्रठ्मचर्य इन 
चार आश्रर्मों झा अवल्म्बन करते हैं। ब्रह्म ये आश्रपममें 
केंचल् ब्रःह्मणवा दो अधिकार है | आरट#एछान सम्पन्त 
जितेन्द्रिय ब्राह्मण पहके उपनयनादि संस्कारल संस्कृत 
दो कर प्रह्मतर्य प्रदण, अग्न्याधानादि कार्य समाधान, 
चेदाध्ययन भौर पीछे वे गाह एच धरम का प्रतिपालन ऋर 
केचल पत्नोके साथ चानप्रस्थ अवलस्‍्वन करें । इस 
आंश्रमपें थे भआरण्यक शास््राक्ता अध्ययन कर ऊदुष्ध॑रैना 
दो आसानासे श्रह्ममें छोन हो सप्ते हैं । प्रह्मवर्णा 
समाप्त करक द्वी मोक्षरामार्थ सैश्प धर्माक्ा आश्रय 
लेना ब्राह्मणोंके लिग्रे दोषावद् नहीं है। इस आश्रममें 
चे खुखदुःजरद्धित, निकेतन वचिद्दीन, यरद्दच्छारूच्धजाची, 
दान्त, जितेन्द्रिय, सर्वोक्ते प्रति समह एसः्पन्‍त, भीग- 
फामनाशुन्य और निविक्वारचित्त द्वो अन्तमें प्रह्म पदको 
प्राप्त होने हैं । 

क्षत्रियादि वर्ण भी ब्राक्मणोंके द्वष्टान्तानुसार दी 
वानप्रस्थादि आध्रमका अवल्म्नन करे'। सखधर्मनिरत 
क्षत्रिय, लेश्व और घूदका भी भैश्यधर्मप्रदणमें आधकोर 
है। कृत फ्रा्यो परिणतव्रयशुऋ बेश्प भी राजाक्षी भनु- 
मति ले ऋर दूसरा भाश्रम श्रदण फर सच्ते हैं। क्षत्रिय 
चेद्‌ और राजनोति अध्ययन, सन्तानोत्पादन, सोमरस्स- 
पान, राजसूप और अश्वमेध आदि यकज्षोंद्षा अनुष्ठान, 
घेदपाठ करा वर ब्राह्मणकों दक्षिणा-दान ओर श्राद्धादि 
द्वारा पितरो'कों ठृप्त कर शेपावस्थामे दूसरा आश्रम 
प्रदण फर सफते हैं। क्षत्विय ग्रृइस्थधर्म का परित्याग कर 
अपनी ज्ञीचन-रक्षाके लिये हो भिक्षावृतक्षिफा अचछम्वन 
कर सकते हैं। शभिक्षावृत्तिका अवछम्वन क्षत्षियादि तोन 
चर्णों का क्राम्यधर्श £ै, नित्यघर्म नहीं । 

मानवमण्डलीके मध्य एक क्षत्रियवर्ण ही श्रेप्ठतर 
धर्मकी सेवा हरते हैं । चेदमे कहा है, कि अन्य तोन 
घर्णोके सभी धर्म तथा समो उपधर्मा क्षात्रदा के 
आयत् हैं .। जिस प्रकार सभी प्राणियो'के पदनिह्न 
दाथोके पदृचिहमें छीन हो जाते हैं, उम्ली प्रक्नार सभो 
घर्मा राजध्रम में लोन हो गये हैं | पण्डितों ने अन्यान्य 
धर्मों की अलाफलप्रद्‌ तथा क्षक्नित्र-घरमंक्नों आश्रमक्ता 
सारभूत भौर कल्याणक्करा एकमाल निदान बतछाया हैं। 


६9५२ चर्णश्रमधर्म 


शाह्मधर्म' सभी घर्मो'का सारभूत है । पक्क-राजधर्मके 
प्रभाव द्वोसे सभी मनुष्य 'प्रतिपालित होते हैं । द्ण्ड- 
नीति नद्दी' रहनेसे घेद ओर धर्म एकदम नछ्ठ हो ज्ञाता । 
चार आध्रमो'के घर्म, यतिधर्भ, छोकाचारप्रथोी और सभी 
कार्य पक्क क्षत्रियचर्मके प्रभावले जनसम्राजमें प्रतिष्ठित 
हैं। ( भारत शान्तिपर्ण वर्णाभ्रमधर्म ६० ७० भ० ) 

भगवान मनुने घणश्रिमधर्मका इस प्रकार निर्देश 
किया है। श्राह्मण साडुचैद ध्ययन, अध्यापन, यजन, 
थाज्षन, दान और प्रतिश्नह थे छः कर्मो'को करके ज्ञोचन 
यात्रा निर्वाह करे! | इन छः कर्मो'के मध्य अध्यापन, यराजन| 
तथा सत््‌प्न तग्रह ये तोन श्र'ह्मणकी उपजीचिका है | किन्‍त 
णाज न, अध्यापन तथा प्रतप्रद ये तीन क्षत्निपोंके लिये 
निषिद्ध है। केवल दौन, अछ्यण्न और याग ये तीन 
उस इच्नध्य है। क्षक्तियली तरह चेश्यके किये भी 
यात्नादि निषिद है | प्रजाओंकी रक्षाके छिग्रे अस्मणस्व- 
धारण क्षत्रियक्रो ब॒त्ति है; पशुपाटन, क्रषि और घणिज्य 
चेश्यकी उपजीविक्रा है. तथा दान, याग और अध्ययन 
दोनोंका ही अवश्य फत्तंडय है। स्वधर्म के मध्य ब्राह्मणका 
चेदाध्यापन, क्षनियका प्रजापात्षन और चैश्यका वाणिज्य 
तथा पशुपालन श्रेय है । 

यदि इन सब स्व॒कर्म द्वारा ज्ीविका-निर्वाह न हो, तो 
निन्नोक्त आपद्धमोक्त चिधानापन्लुसार चार च्॑ण जीविका- 
निर्वाह कर सकते हैं । यदि प्राह्मणका परिवार वड़ा हो 
और यथोक्त अध्यापनादि अपनी वृत्ति द्वारा जीविका न 
चला सकने हों, तो थे प्रामनगरसक्षादि श्वत्रियक्षत्ति द्वारा 
जीविकाज्न॑न कर सकते हैं| क्योंकि यहो उनकी आसन्न- 
पृत्ति हैं। निञ्ञवृत्ति और क्षत्रिण्युत्ति इन दोनों कर्म छारा 
भी यदि ज्ञीविका न चले, तो वे कृषित्राणिज्यादि बेश्प 
वृत्षिद्व रा जीचनयाला कर सकते हैं। वेश्यवत्ति द्वारा 
ज्ञोघिका चलानेपें त्रह्मग और छा लय दोनो को हिसा- 
घहुल गवोदि पश्व'घोव कृषहाय छोड देना चाहिये 
यदि वोई कोई कृ षञ्ीविकाको प्रश' सा करते भी हैं, तो 
भो चिद्दान्‌ इसकी निन्‍दा करते हैं। फ्यों+कि, इस उपलब्ध 
में हल कुदाल आदि चलाने ले भूमि स्थित कितने प्राणियों 
का प्राणनाणश होता है। प्रह्मण और क्षलियको निजञ्रवृत्ति- 
का असदुभाव तथा धर्मनिष्ठाह्ा व्याधात होनेले निषिद्ध 


चस्तुका वजन कर वेश्यके खरीद-बविक्रो व्यवसायसे 
जीविका निर्वाह कर सकते हैं । 

सब प्रकारके रस, तिल, प्रस्तर, सिद्धान्त, छव॒ण, 
पशु तथा मनुष्य इन सब द्रृव्योंका बेचना निषिद्ध है। 
कुसुस्भादि द्वारा रक्तवण सूत्र-निर्तित सभो प्रकारके' 
वस्त्र पट्सन और त्ोसीके रेशेका बना हुआ वल्म तथा 
रक्तवण नहों होने पर भो मेषछोमके बने हुए ऋग्वरादि, 
इन सब वष्तुओंका विक्रय निषिद्द है। जल, शर्त, विष, 
मांस, सोमरस, सव प्रकारके ग*धघरद्र॒ष्य, क्षीर, दृधि, मोम, 
घृत, तैल मधु, गुड, कुश, सभी प्रकारके जंगछो पशु 
विशेषतः दाँतवाले दाथो बिना खु' फटे हुए घोड़े, पक्षो, 
सोल, शराव और लाह इन सब बम्तुओंका बेवना 
ब्राह्मणोंके लिये निपिद्ध हैँ । 

खयं जमोन ज्ञोत कर थोड़े हो दिनों के मध्य विशुद्धा 

चस्थामें उसे बेच सहते हैं, झिन्तु काम ही आशासे कुछ 
दिन ठहर कर बेचना मना है। भोजन, मदद न तथा दप्न- 
को छोड़ कर यदि कोई तिर विक्रष करे, तो वे पितृपुरुषों- 
के साथ कमित्वतो प्राप्त दो कर कुत्तेको चिष्ठामें निमग्न 
रहते हैं । ब्राह्मण यदि मांस, लवण और लांद्द आदि 
चेचे', तो वे पतित होदे हैं, किन्तु ऋमागत तोौन दिन दूध 
बेचनेसे वे शूद्रत्वको प्राप्त द्वोते हैं। मांसादिकों छोड़ 
कर अन्य फोई निषिद्ध द्रव्य इच्छापूरोक लगातार सात 
दिन बेचनेसे ब्राह्मण चेश्यत्वकों प्राप्त होते हैं। पक 
प्रकारके रसद्रठ्यके बदलेमें दूसरा रसद्रब्य लिया जा 
सकता है, किन्तु रसद्रव्यके बदलेमें नमककरा बदला नहीं 
होता। सिद्धान्तके बदलेएं आमानन तथा धानके वरलके 
में तिल लिया जा सकता है, किन्तु समान परिमांणमें | 

ब्राह्मणके आपत्कालूमें जिस प्रकारको जोविक्ना 
बतल!ई गई हैं, क्षल्य भी उल्ली प्रकारकी बृुतचि हारा 
ज्ञॉंवका निर्वाह करे । रुतधर्म यदि निकृष्ट हो, तो 
भी उसझा त्याग नद्दों' करना चादिये। परधर्ग रुवथर्मसे 
उत्कृए होने पर भो यदि कोई उसझा आचरण करे, तो 
राजा उसे दएड देवे'। स्वघर्म निकृष्ठ होने पर भो बद 
गनुष्ठेय है। दूसरेके धर्म द्वारा ज्ञीत्रनयापत्र करनेसे 
मन्ुष्य-्डसो| समय सवजातिसे परिश्रष्ट होते हैं । 

चैश्य स्वधर्स द्वारा अपना जीविका न चछा सके, 


वर्णाश्रप--घर्णासा 


तो वह जूठा आदि खानेके सिवा शूद्रवृत्ति द्वारा जीचिका 
निर्वाह कर सकता है, शुद्र यदि अपनी चृत्ति द्वारा पुत्र- 
कलत्रादिके भरणपोषणमें अक्षम हो, तो वह कारुकरादि 
कर्म द्वारा जोविका-निर्चाह करे, जिस कर्मांचरणसे दविज् 
को शुभ्ूषा द्वो सकती है, वैसा द्वी कारुकर्म और शिव्प- 
कर्म करना चाहिये। 

बविपन्नत ब्राह्मण सभीसे दान के सकते हैं। ब्राह्मण 
सुचभावतः जलू और अग्निक्री तरद् पत्रिल हैं । आपत्‌- 
कालमें ब्राह्मण यदि निन्दित उपक्तिका याज़न, अध्यापन 
और प्रतिश्रद्द करें, तो कोई पाप नही' धोता | भूखसे यदि 
वे प्र रहे दों, तो उस समय वे नीच जातिका भी अन्न 
प्रदण कर सकते दैं। आकाशमे जिस प्रकार पड लिप्त 
नद्दी' होता, उसो प्रकार उन्हें भो किसी पापक्री आशड्ुम 
नही रहतो । 

चुभुश्षित ऋषि अज्ञीगर्ता अपने पुत्रके प्राण लेनेको 
तैयार दो गये थे, तथपि क्षत॒प्रतिकार उनका डद्द एय 
होनेके कारण वे पापसे लिप्त न हुए। वामदेव ऋषिने 
क्षुधात्त हो कर प्राणक्षाके लिये कुत्तेका मांस जा लिया 
था, इसमें बे पापलिप्त न हुए। अतएुव ब्राह्मण आपत्‌ 
कालछमें भतिनिन्दित काम करने पर भी परापभात्नन नहीं 
द्ोते । 

ब्राह्मणक्के निन्द्ताध्यापन, याज्न और प्रतिश्रदद इन 
तोनो' में प्रतिग्रद दी अति निकृष्ठ है | उपनय्न-लंस्कार- 
में स'स्क्ततात्म! ब्रोह्मणो'के याजन और अध्यापन कर्म 
नित्य फर्त्ताच्य हैं । आपत्क्तालूमें निकृष जाति वा शेष- 

जनन्‍्मा शूदसे भी प्रतिग्रह विधेष है । ब्राह्मणके जप मौर 

होम द्वारा शूद्रादि निकृष्ठ जातिक्ला याज्ञनाध्यापन-जनित 
पाप नए द्ोता है | खचूत्ति दृ'रा जीविक्राननिवांहमें अक्षम 
होने पर ब्र'हमण उपपातको आदिसे शिछोड्छचुत्ति द्वारा 
जीविका निर्वाह करे' । क्योंकि असत्‌ प्रतिप्रड्ले शिल 
उृ'त्त श्रेष्ठ है और शिलदृत्तिले उल्छब॒ुत्ति और भी भ्रष्ठ 
है। धनाभाषमें अवसन्‍्न त्रह्मण धघान्यवस्त्रादि, ताप्र 
और कांश्यादि-निर्मि त द्रव्य क्षल्षियसे मांग सकते हैं। 

: जोतो हुई जमीनसे बिना ज्ोती जमीन क्ला अनाज दान 
करना अच्छा है। .गाय, बकरे, भेड़, दिरण, धान गौर 
सिद्धान्न इनमेसे पहले चारक्री अपेक्षा पिछले दोऊां दांच 
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द्शैरे 


-उत्तय बताया गया है। सधो'के ७ प्रकारके घनागम घर्म- 
संगत हैं, यधा--दाय प्राप्तथन, मित्नले लब्ध घन, क्रय 
और धान्यादि वृद्धि लब्ध धन, कृषि चाणिज्यादि कर्मघोंग- 
में लब्ध.घन तथा सतृप्रतिप्रह लरूब्ध घन। इन सात 
डपायो' से प्राप्त थन श्रेय कहा गया है। विद्या, शिल्प: 
फार्य, सेचा, गोरक्षा, वाणिज्य, थोड़े में सन्‍तोष, मिक्षा- 
बृत्ति तथा सूदसे धन लगाना, ये सव जीविक्राके कारण 
हैं। ब्राह्मण वां क्षज्षियकों कमी भी खूद्‌ पर रुपया नहीं 


लगाना चाहिये। किन्तु धर्मकर्मार्थम थोड़ सूद पर 
निकृष्टकर्माक्रो रुपया दे सकते हैं । 


विप्रसेघासे यदि शूद्क्षी जोचिका न चले, तो चह 
क्षत्रियक्री सेवा, इसके अभावमें चेश्यज्ञी सेवा करके 
जोचिका निर्वाह कर सकता है। खर्ग भर जीवचिका 
लाभांर्थ ब्राह्मण शूद्रके आराध्य दैं। शूद्र ब्राह्मणसेवक 
यद्द विशेषणमात्र द्वी कृतार्थता लाभ फरता है। ब्राह्मण: 
सेवाके अतिरिक्त शूद्रक्रा और सभी कार्य निष्फल हैं। 
ब्राह्मण शूद्र॒भ्वत्यकी परिचरय्पा, साम्रथ्य, कार्यनैवुण्य तथा 
डसके परिवारवर्ग को संख्पाकी विवेचना करके चेतन 
एिथर करे'। ब्राह्मण भाधित शूद्रके भछ्ष्याथ डच्छिष्ट 
अन्न, परिधानाथ जोर्ण बस्ल, शयनार्थ जीर्ण शय्या तथा 
धान्यका पुलांक प्रदान करे ] 


लदखुन॒ आदि अपद्रष्य खानेसे शूद्धके पाप 
नहीं होता । उपनयनांदि खसंस्क्रार तथा अग्नि 
दोत्रादि यघ्षमें शूद्रतों अधिक्रार नहीं हैं। किन्तु पाकऋ- 
यज्ञादि फार्या निषिद्ध नही' है। धर्म श्ञ शूद्र धर्मेच्छु दो 
कर ब्राह्मणादिके अनुष्ठेय पश्च मंद्ायशादि मन्लकों त्याग 
कर सफता है। अखूयाशून्य शुद्र सदृश्त्ताजुष्ठानमें ज्ञिस 
भीवपें प्रचत्त द्वोता है, उघोके अनु छार इदलोकर्म मान्य 
ओर परलो हमें खग लाभ द्ोता है। राज्ञाफो चाहिये 
किये शूद्वको अथ संश्धप करने न दे । क्योंकि, शूद्र धन- 
मदसे मत्त दो कर ब्राह्मण झी अवानना फर सकता है ! 
इसाोसे शूद्रका अथ सम्थय निन्‍द्नीय है। हे 


वर्णाश्रमवत्‌ (सं० लि०) वर्णाश्रम अस्त्यर्थ मतुप्‌ मस्य व | . 


चर्णाश्रम-विशिष्ट |. 

वर्णाश्रमिन्‌ ( सं० ज्षि० ) वर्णाश्षमः अरुत्यथें. इनि। चर्णा 
श्रमधप्त युक्त 

चर्णासा--भासामके अन्तर्गत एक नदी । 


धन्य 


द्ण 


चंर्णादद (सं० पु०) चर्णमर्ह॑तीति अद्दो-अण_] मुद्ठ, सूग। 

वर्णि ( स'० क्ली० ) वर्ण्य॑ते स्तृप्ते इति वर्णा रुतुतों इन्‌। 
१ खंर्ण, सोना। ( पु० ) २ वलछि। 

वर्णिक ( सं० पु० ) वर्णा लेख्यत्वेन सन्ति अख्येति चर्ण- 
उन | छेखक | 

धवर्णिकश्चत्त ( सं० पु० ) वह वृत्त या छन्‍्द जिसके प्रत्येक 
चरणके चर्णोंकी संख्या और रूघु ग़ुदके रुथान समान 
हों । 

चर्णिक्का (सं० स्त्रीौ०) वर्णा सक्षराणि लेख्यत्वैेन सन्त्यस्य|ः 
इति वर्ण उन्‌-टाप । १ कडिनी, खड़िया। मसि, 
म्याहो । ३ सोनेका पानो | ४ चन्द्रमा ।५ विलेपन। 

धंणत (स० लि० ) वर्ण क्त। १ सतुंतियुक्त | पर्याय-- 
इल्लित, शस्त, पण (.त्त, पनायित, प्रणुत, पनित, गीण , 
अभिष्ठुत, ईड़ित, ख्तुत, छुत । २४ जिसका वण्णन दो 
चुदा हो, वयान छिया हुआ | ३ फथित, ऋष्ा हुआ । 

वण्णि न्‌ ( सं० धु० ) वर्णा अक्षराणि लेख्यत्वेन सन्त्यर्येति 
वर्ण-ईनि । १ लेखक | वर्णा नोलूपोतादयः लेख्यत्वेन 
सन्त्यस्घेति । २ चित्रकार | वण ( वर्णादतह्मचारिणि | 
पा ५।२।१।३४ ) इति इनि | ३ ब्रह्मचारों | (लि०) 8४ चण - 
विशिष्ट । वर्णोत्तरपदात्त (घर्मशीक्षवर्णान्ताच | पा ५९१३२) 
इति इनि | ५ ब्राह्मण । 

चरणिनो ( सं० स््री० ) बणिन्‌ डेप्‌ । 
२ वनिता | 

घणिल (सं० लि० ) चर्ण-(लोमादि्-पामाद्पिच्छाद्श्यः 
शनेछचः । पा ४॥२।१०० ) इति प्रशस्तार्थे इलच। 
प्रशस्तवण विशिष्ट, वण युक्त । 

धर्णों ( सं० पु० ) वर्णिन देखो । 

वर्ण (सं० पु०) बडः संभक्तो (अजिवुवीभ्ये। निच | उण_ ३।३८) 
इति-णु-सच -नित्‌ । १ एक नदीका नाम, वन्नू, आदित्य । 
२ वनन्‍्नू नामक देश । 

वर्णों दृष्ट (स' ० पु०) छन्‍्दःशास्त्रमें एक क्रिया । इसके द्वारा 
यद्द जाना जाता है, कि अमुक् संख्यक वर्णवृत्तका कोई 
रूप कौन-सा भेद है। जो भेद्‌ दिया गया हो, उसमें 
लघु गुरुके ऊपर ऋमसे दूने अ'क- अर्थात्‌ १, ९, 8, ८ 
इत्यादि लिखे | फिर रघुके ऊपर जितने अ'क हों, उन्हे 
जोड़ कर उसमें १ भौर जोड़,दे ।' 


१ दरिद्वा, हल्दो | 


चर्णाह--वर्त्तमान 


वर्ण्य ( खं० क्ली० ) वर्ण ण्यत्‌ । १ कु'कुम, केसर । (पु०) 
ब वनतुन्यसी, बबई | ३ गनन्‍्श्रक | ४ प्रस्तुत विषय । 
५ डपमेथ | ( ज्षि० ) ६ वर्ण नके योग्य | ७्ञों दर्ण नक्षा 
विषय हो | 

वर्क ( सं० क्लो० ) वर्चते इति चुत-ण्चुल्‌। १ वर्त्त लौद, 
विदरी | २ बठुचा। (पु०) ३ पक्षिविशष, नर बटेर । ४ 
घोड़े का खुर। (लि० ) ५ पूजक। 

वर्ततका (स० स्रो०) वत्तंक टाप_, 'वर्सतका शकुनो 
प्राची! इति घात्तिक्रोफ्त्या-न-क्षत इत्वं । चत्तंक पक्ष', 
बटर । 

वर्तेंकी ( स'० स्तर ० ) वर्त का देखे | 

वच्त॑जन्मन ( सं० पु० ) वर्चानि आक्ाशपथे जन्म यथ्य। 
मेघ । 

वर्चतोक्ष्ण ( सं० क्ो० ) रुफ्मलौदद, विद्री । 

वर्चन (सं० को० ) वत्ते*इनेनेत्त बुत करणे व्युट । 
१ वृत्ति, रोज जीवनोपाय, ध्यवसाय | २ साधारण 
चत्तुल। ३ तकु पीठ, चरखे- वह छकड़ो जिसमें 
तकला लगा रद्दता है। ४ जीवन । ५ चामन | ( लि० ) 
६ वत्तिष्णु, वर्सचनशोल। (क्लोौ०) ७ परिचर्तंन, फेर-फार । 
८ फेरना, घुमाना, बदना । ६ शल्यक्रम्पनकर्म, घावमें 
सलाई डाल कर दिलाना डुछाना जिससे घाव या 
नासूरकी गहराई और फैलाब भादिक्ता पता रूगता है| 
१० स्थिति, ठहराव ! ११ रुथापन, रणना । १२ व्यवहार, 
चरताव | १३ कोआ | १४ वरलोई, वटुला । १५ पेषण, 
सिलवटद्ट से पीसना, वदना। १६ पात्र, बर्तन । १७ 
वर्तमान ! 

चत्त ना ( हि'० क्रि० ) बरतना देखो | 

चत्तैनि (सं० पु०) १ पूर्व देश, पूर्व दिशा । २ बांट, रास्ता | 
३ शुद्ध रागझ्ा एक भेद । 

वर्त्तानिन्‌ ( सं० त्रि० ) पथिक, बटोही। 

वर्त्तंनों स*० स्री० ) वत्त॑नि कृदिकारादिति पक्ष डछीष। 
१ पेषण, वरनेक्री क्रिया, पिसाई। २ वाट, रास्ता | 

चत्तनीय ( सं० लि०) वर्त्त॑नयोग्य । 

चर्चमान ( सं० पु० ) वर्चति इति बुत शानच्‌ |, १ प्रयोगका 
अधिकरणीभूत काल, ष्याकरणमें क्रियाके तोन कालमेंसे 
एक । इससे यद्द खूचित होता है, कि क्रिया अभी चली 


: वर्तमानता--वर्शिक. 


धेलती है, समाप्त नहीं हुई है। यद् वत्त मान चार प्रकार- 


का है, प्रवृत्तोपरत, 
सामीप्य । 

इन चार प्रकारके वर्त मानमेंसे सामीप्य दो प्रकारे- 
का होता है,--भूतसामोप्य और भविष्यत्‌्साप्तीप्य | इन 
चारों वत्त मांनका . उदाहरण, यथा-+'मांसं न र्ादति' 
इस घॉक्यमें 'प्रवृत्तोपरता' पाई ज्ञाती है अर्थात्‌ चद जस्म- 
से दो मांस नहीं खांता। 'इद कुमाराः कऋरौड़न्ति! इस 
वाक्यसे यह मात्टूम दोतां है, कि चाहे कहनेके समय 
लड़के न खेलते रहे हों, पर उसके पूर्वा कई बार खेल 
चुके हैं मौर आगे भी वराबर खेलेगे। इसलिये इसे 
वृत्ताविरत वर्च मान कद्दते हैं। 'पर्वातास्तिष्ठन्ति' इस 
बाक्यले पच तो पर॑ भूत और भविष्यत्‌कालमें रहनेका 
सम्बन्ध सूचित द्वोता है, अतः यह नित्यप्रवृत्त चत्ती- 
मान है । 

'कदा आगनो$सि इति प्रएने ॥४३एवेदादैव त्तमान- 
त्वात्‌ पपो5६ं आगच्छामि इति आागतोईपि बदति' अर्थात्‌ 
कष आधे हो ? ऐसा प्रशन करने पर आया हुआ व्यभ्क्त 
पथरहां में आया! उत्तर देता है। यहां यद्यपि उसका आना 
समांप्त हो गया £, तो भी उसकी मौजूदगो रदनेके कारण 
यहां भूतसामीप्य चत्त मान हुआ | 'कदा गमिष्यास इति 
प्रन्‍ने एपोएद गच्छामि इति गमनक्रियमाणोथपोईइपि 
चदता बब जाओगे ? यह प्रश्न करने पर ज्ञानेवाला 
प्यक्ति 'अभो द्वो ज्ञाता हू” यह उत्तर देता है। यहां उसका 
जाना शुरू न होने पर भा भविष्यत्‌क्ोी समीपताके कारण 
यहाँ भविष्यतूसाम प्य वत्त मान हुआ | थद्दी चार प्रकार- 
का वर्स॑प्रान है । धातु भौर काल शब्द देखे | 

चर्चमान कालमे लू विभाक्त द्वोता है। २ बृत्तान्त, 
समाचार | हे चलता व्यवदार | (लि०) ४ चलता हुआ, 
जो ज्ञारी दो, जो चल रद्द। द्वो ) ५ विद्यमान, उपस्थित, 
मौजूद । ६ साक्षात्‌ । ७ आधुनिक, द्वांलका 

पत्तेप्तानता ( स'० स््रोौ० ) वर्चमानस्य भावः तलू-टापू। 
चर्चमानत्व, मौजुद्गो | 

दर्शरूक (स० पु०) ब्त्तों' चर्त्तंन राति गुक्धातीति वा 
चाहुलकात्‌ ऊक्र। १ पुक्त नदीका नाम । २ काफनीड़ें, 
कोचेका घोसलछा | हे द्वारपाल.। 


त्त्ताविरत, -नित्यप्रवत्त भौर 


६५५ 


वर्शलोद ( सं* छी० ) बत्तेते इति बृतूं श्रच, ततः कमी-. 
धांरयः । लछोइपिशेष, एक प्रकारका लोहा । पर्याय-- 
वर्त्ततीएण;, वत्तंक, लीदसडूर, नीलक, नोललोदद, 
नोलज, वत्तंछोहक। बैधकर्म शोधे हुए वर्त्तछोहको फफ, 
वाद और पिचेंका नाशक भीर उसके ख्वादकों कट, 
मधुर भौर तिक्त लिखा है। यह वही छोद्दा दै ज्ञसके 
विद्रो वरंतन बनते हैं। 
वर्चस्‌ (स'० क्लोौ6) पश्मपंक्ति । "बावा पृथियो चत्तोम्यां 
विद्युत” ( शुक्मजु० २५१ ) 'बर्ट्ता पंक्तिः ताम्यराँ! । 
( मद्दीधर ) 
वर्सि ( सं० स््री० ) वर्त्ततेइनथैति चूत ( हपिषि रहि ज्तोति । 
उया ४११८ ) इति इन्‌ । १ दीएद्शा, वत्तो। २ भेपज्ञ- 
निर्माण, औषध वनाना | ३ अजने। ४ छेख | ५ वह बत्ती 
जो चेच्य घावमें देता है। ६ अनुलेपन, उवरन | ७ गोलो, 
घटो । ८ दीप, दोया । 
गरइपुराणमें लिखा है, कि रीठा, शंख, सेनन्‍्धव, 
लुप्षण, घच, फेन, रसाञन, मधु, विदड्स्‍ और मनः- 
शिला, इन सब द्वव्योंकी व.त्तः कास, तितिर भर परल 
रोग 6 नाश करतो है । (गदडपु० १६८ भ०) 


भावषप्रकाशमें रोपणो और रुनेदनो .वत्ति-क्ा विषय 

यों हैं-- ३००३ शक 
रोपणीवर्ति -- तिलपुष्य ८०, पीपर ६०, ज्ात्ीफू ८ ७० 
तथा मिले १६ इन सवोकों जञलमे अच्छा तरद्द पोख कर 
चत्ति वनावे भौर इस चत्तसे आँक्षम्ते भजन लगावे। 
इससे कास, तिमिर, अर्जन शुक्कष और मांसवृद्धि नष्ट 
दोतो है। इसको माला उड़द भर दे । - 
सुनेदनो वरत्ति--आँवले का बोज् १ तोला, बदेड़े का ३ 
-तोला और दरातक्रोका ३ तोला, इन सवोकों जलमें पीस 
कर उड़द भरकी वर्न्सि वनावे और उससे आँलमें अज्ञन 
करे। ऐसा करनेसे अश्रश्लाव और वातरक्तसे जो पीड़ा. 
द्वोतो है, उसका नाश द्वोता है । (मावत्र० द्वितीय० ६०) 


चर्तिक ( स*० पु० ) पक्षिविशेष, बटेर । पर्याय--वार्सि क, 
वत्तों, गाझिकाय । इसके मांसका शुण निर्दोष, धोये 
तथा पुष्टिबद्ध क, मधुर, रक्ष, कफ भौरं वायुनाशक माना 
गया है। ( रांजेनि०. ). 


पद 


चर्चिका ( सं० स्थी० ) वर्चनि: बेस ते इत्यच्‌, वर्च स्वार्थे 
क-टापू। १ वर्चषक्की, बदेर। २ अजश्शड्री । वर्चि खार्थे 
कन-टापू। ३ वर्श्ति, बत्ती । कांलिकापुराणमें छिखा 
है, कि चर्चि पांच प्रकारकी होती. है,--पद्मसूलभव, 
दुर्भेगर्भसूत्रमच, श/लज्, चाद्रो और फलकोषोद्धव | इन 
पाँचों प्रकारके सूतेले दोथेकी बच्तो बनानोी होती है और 
इससे पूज्राके समय देवताओंके आरतो उत्तारनेकी घिधि 
हैं। (काह्निकापुराण 8८ भ० ) ४ पिछकविशेष, पीठा ! 
५ शर््लांका, साई । 

वर्तिकाविन्दु (स'० पु०) हीरेका एक दोष | इस प्रकारके 
दीरेक्तो धारण करनेसे भय उत्पन्न हे।ता है। 

चत्तित ( स० लि० ) व णिच्‌-क्त । १ सम्पादित, निष्पा- 
दित, किया छुआ । २ रृतसम्पन्न, दुरुख्त किया हुआ | 
३ चलाया हुआ, जांरी किया छुआ । 

चर्चितष्य (स० ल्ि०) वृत-तब्य | वर्चनयोग्य, स्थितिके 
लायक । 

वर्चिन ( स'० लि० ) बुत इन । १ वर्रनशील, बरतने- 
योग्य । २ स्थित रहनेवाला | 

चत्तिर (सं० पु० ) बटेर । 

धर्चिष्णु (सं० लि०) वर्चते इति घुत ( भक्डकृजनिरा- 
क्णप्रजने।तूप्रचे।त्पतन्मदरुच्यपत्रप्नतुद्घुसदचर इष्गुव_। पा 
३२१३६ ) इति इृष्णुश्‌ । पर्रनशोल, वसतनेयोग्य । 
पयांय--बवर्च न, वत्तों । 

चत्तिष्यमाण ( स० ल्वि० ) बुत भविष्यति स्यमानप्रत्ययः । 
भविष्यत॒कारूःदि, वच्तेमान प्रागभावाश्रय | 

चत्तिस्‌ ( सं० छो० ) ग्रह, घर। “लिवर्शियातं चि?सन्न 
बते” (ऋक १३४४) 'वर्चिस वर्चातेउत्नेति वर्चिण ह? 

(सायण) 

बत्ती (सं० स््री० ) वत्ति-कद्कारादिति डोष्‌। १ बत्ति, 
षत्तो । २ शलाका, सछाई। (ल्ि०) ३ वर््षिन देखा । 

चत्तीर (सं० घु०) बथेर | 

वत्तछ (खं० त्रि०) वत्त ते इति चुत वाहुलकाठुरूच | 
१ वृत्ताकार, गोल। पर्याय--निस्तक, घुत्त, मए्डलायित । 
२ सम्पूर्ण गर्भवत्त । (क्ली०) ३ ग्रज्नन, गाजर | ४ मदर । 
५ गुए्डतूण । ६ ट्कूण, खुदागा | ७ मणिभेद्‌ । 

चत्त छा (स'० स्रो०) पत्तु छ-टाप_। तकु पाटी, टेकुआं 


वृर्त्तिका-बत्म॑ रोग 


वत्त, छो (स'० ख्रो०) चत्त छ गौरादित्वात्‌ छोष्‌। गज 
पिष्पलछो । 
चर्त्म (स'० पु० ) १ मार्ग, पथ | २ गाड़ीके पहियेका 
मार्ग, लोक । ३ नेत्नच्छद, आँत्ञको पछक । ४ आधार | 
० फिनारा, ऑट, बांरी | 
वर्त्मक ( स० लि० ) १ वर्त्मयुक्त । २ नेत्रपच्मयुक्त 
चर्त्मकद मे सा ० पु० ) नेल्चत्मंगत रोगविशेष, आसक्षका 
एक रोग । इसमे पित्त और रक्तके प्रकोपसे आँब्ॉमें 
कीचड़ भरा रहता है । 
चर्त्मकर्शन्‌ (,स'० को० ) पथ या रास्ता बतानेका काम। 
(898घ९४१४६) 
चत्सेंद्‌ (स*० पु०) अथव्य बेद्को एक शाखाकां नाम | 
वर्म॑न्‌ (स'० को ०) वर्सतेड्नेनास्मिन वैति चत-मनिन्‌ । 
वर्त्म' देखे | 
वर्त्मनि ( स'० ख्री०) वर्चते इति चुत (इतेश्च। डण 
२१०७ ) इति अनि-चकारात्‌ मुड़ागमो5प्यलेंति केचित्‌ | 
पन्‍्था, रांद्द । 
चर्त्मंबन्ध ( ख'० पु० ) नेत्रपच्मगत रोग, शाँखका एक 
रोग । इसमें पछकमें सूजन दो जञातो है, खुत्रली तथा 
पोड़ा द्वोती है और आंध्व नहों खुलतो। 
चत्म॑माक्षिक ( सं० पु० ) स्वर्णमाक्षिक, सोनामाखी | - 
उर्त्भरोग (सं० पु०) वर्ट्मनो रोगः | ने्रपक्ष्मगतरोग, आँख * 
का पएुक रोग । इसमें पलकों में विकार उत्पन्त हों जाता 
है और भाँखोंकों खोलनेसे बड़ी पोड़ा होती है। इस रोग- 
के २१ भेद्‌ माने गये हैं । यथा --डत्स ड्विनो, कुस्मिकां, 
पोथकां, वर्त्मंशकरा, वर्त्माश, शुष्कार्श, अज्जनदू षक्रां, 
बहुल्वर्त्म, चरत्म॑वन्धक, फ्लिएचर्ल्ग, चत्मंकदद म, श्यावत्तों, 
प्रकिन्नवर्त्म, अछिन्नवर्त्ग, वातदतत्र्ता, वर्त्माब्बु द, 
निमेष, शोणितांश, नगण, विषदवर्त्म और कुश्चन | 
इसके लक्षण--ल्रिदोषका प्रक्ोप द्वोनेले चर्त्मका 
मध्यरुथछ कण्ड्युक्त, बाहर-रक्तचर्ण तथां अभ्यन्तर मुख 
विशिष्ट पोड़का उत्पन्न द्ोनेले उसे उत्सड्लिनो कद्दते हैं। 
जिस नेत्रोगर्में पछकोंके भीतर अनारकी तरद्द पोड़का 
उत्पसन होती है जौर उससे मचाद निकलता दे तथा पुनः 
फूल उठता है, डसीका नाप्त कुम्मिका है। 
कण्डू और स्रावयुक, गुरु और वेदनाविशिष्ट छाल 


वर्त्मरोग-बद्ध किये ६७५७ 


सरसोंके आकारको पोडका उत्पन्न होनेसे बह पोथकी 
कद्दलाता है 

पलकके भोतर छोटी छोटी फुसियां निकल आनेसे 
बह वर्त्गशकरा कद्दलाता है । ; 

ककड़ोके वीज्ञके समान नुकीला तेज्न अथबा अठप- | 
चेदनायुक्तं पोड़का उत्पन्न द्वोनेसे उसे बत्मांर्श कद्दते हैं | : 
पलकोंके अन्दर मांसक्री वृद्धि होनेले शुष्कार्श फऋह- । 
लाता है। पलकोमें जब दाह और सुई गइनेके समान 


उसे विपवर्त्ग तथा बातादि देपोंके बिगड़ जानेसे जब 
चद्द दाने पलकेंकेा च्िमटा देते हैं, तव रोगी ही दर्शन- 
शक्ति क्षीण हो ज्ञाती दे इस रागकेा कुश्न फद्त हैं। 
यहो इक्कीस प्रकारका धतारेग है । 
( भावपरकाश नेत्रोगाधि० ) नेत्ररोग देखो । 
२धघोड़फा नेत्रवत्मृगत रोग । (जयदच ३० अ०) 

चत्मंविवन्धक ( सं० पु० ) बत्मंरोगविशेष, आांखका एक 
रोग । वत्मराग देखे । 


चेदनायुक्त, फोमछ और अल्पवेदनायुक्त पोली पीड़का | वर्त्मशक रा ( स'० स््री० ) वर्त्मरोनविशेष, भांखका एप: 


उत्पन्न द्वोती है, तव उसे दूषिका कद्दते हैं | 
सम्ूची पलक्कों पर फु'सिर्योके द्वोनेसे वद्द बहुरूचर्त्ग 


रोग। इसमें पलकोंमें छोटो छोटो फु'सियोक्त सहित 
पक्र बड़ी और कड़ी फुसो द्वो ज्ञाती है। 


कहलाता है। चर्त्मरोग्मे दोनों पलकोंमें सूजन हो आती | पर्मंस्था ( सं० स््रा० ) वर्त्मरोग, आंखोंका एक रोग। 
है, खुजली तथा पीड़ा द्वोतो है और आँख नदों खुलतो। | वर्त्मायास ( सं० पु० ) पथक्ला कु श। 
दोनों वर्त्म अध्पवेदनायुक्त और तांम्नवर्ण हो कर अक्| वत्मव्चुद ( स'० पु० ) आंगोंका एक रोग | इसमें पठक्क- 


 स्मात्‌ लाल हो जाते हैं, उसे छिन्नवर्त्म कध्ते हैं । वर्त्म | 


कह ममें पिच और रक्तके प्रकोपसे आँखॉमें कीचड़ भरा 
रहता है। पलछकके चा!/दवर और भीतर कुण्डुयुक्त, श्यामवर्ण 





के अन्दर एक गांठ उत्पन्न हो ज्ञातो है। यह टेढी भौर 
लाल रंगकी द्वोतो है ओर इसमें पीड़ा नद्दी' दोती | 
वर्त्मावरोध ( सं० पु० ) वर्त्गंरोग । 


अव्पवेइर्नाविशिष्ट अथच छिन्नभावापनन शोध द्वोनेले चत्तु ( स'० ल्ि० ) £ निवारयिता, निवारण फरनेवाला | 
श्याववर्त्म; बाहरमें अत्प बेदनायुक्त शोथ हो ऋर उसका | २ प्रेस्क, भेजनैवाला | 

उपान्त अत्यन्त छिन्‍न द्वोनेसे प्रक्लिन्नचर्ता; दोनों पलऋ | बत्त' ( स*० लि० ) १ निवारयिता, निवारण कफरनेवाला। 
पकती नहीं अथच साफ नहीं करनेसे वे आपसमें सट ज्ञातों गे रक्षणशा छत, रक्षा करनेवाछा । ( क्लो० ) ३ प्रणालिका | 


हैं (कर साफ करनेसे खुरतो हैं, उसे अछिन्नवर्त्म; जिस 
मेत्नरोगमें चेदना दो या चेदनाद्ोच्र हो, वर्त्मंसन्धिविश्लिए - 
प्रयुक्त निमेष और उन्मेषरद्दित द्वो एवं लंकोचन-अस- 
क्तता हेतु आँखें नद्दी' मुदो जाती दी, उसे वातहृतब्रर्त्म; 
चर्त्मके भोतर विषम क्रिश्चित्‌ चेदनायुक्त थोड़ा रक्तचर्ण 
अथच अपाफी प्रन्थिक्रो तरद्द दोनेसे उसे वर्ट्माव्यु व; जिस 
नेत्नरोगपें वर्त्म और शुह्ल सन्धिस्थित मिलन उन्मीलत- 
कारी शिराओंमें कुषित वायु घुछ कर देनों पलकेंकें 
चांठलन करती है। उसे निमेष; कुषित रक्त द्वारा पलंक में 
लाल केामल मांसकी वृद्धि द्वेनेसि उसे शेणिताशे, वर्त्श 
का ऊपरी भाग कठिन, स्थुलू, कुण्ड्युक्त, पिच्छिल अथच 
अपाक्को बद्रो परिप्राण ग्रन्थि उत्पन्न होनेसे नगण; 
जिस नेतरोगर्म लिदवेषका प्रकेप हानेके कारण परकेंमें 
सूजन हो आती और उसमें चहुतसे छिद्र हे जाते हैं 
तथा उस छिद्गसे जलके समान बहुत मवाद निकछूता है, 
एण, 35, 465 


ल्‍ 
| 


वर्दी (सं ० स्री० ) १ सू जकी पत्तो ज्ञो गजके ढोले होने 
पर चरखेमें लगाई आती है । २ वरदा देखो । 

बद्ध (सं० छी०) चर्दध यति पूरयति बर्द्ध-अच_। १ सोसक, 
सीसा | (पु०) दृध-अच_। २ ब्राह्मणथश्टिका, भारंगी। 
३ पृत्ति, पूरण | ४ तराशना, कारना । 

चद्ध क ( स'० त्ि० ) चद्ध ते इति दध-ण्युछू। १ पूरक, 
बढ़ानेवाला | २ छेद्‌क, काटनेवाला | 

चर्द्धक्ि ( स० पु० ) बद्ध ते छिनत्तीति वर्द्ध-अच , वर्धा 
कपतोति कप हिसायां बाहुलकात्‌ डि। त्वष्टा, बढ़ई, 
लक्षड़ोका काम करंनेचाला | 

वद्ध किन (स'० यु०) वद्ध को वद्धोंइ॒ल्ति अस्पैति बद्ध क- 
इनि | बण सद्भुर ज्ञातिविशेष, बढ़ई। पर्याच-त्वष्टा, 
वर्दध कि, तक्षा, सूलधार, रथकार, रघकर, काएतट, कांप्ठ- 
तक्षक ।.( शब्दरत्ना० ) 
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“अरम'गे बलमेदे नेम्था 'नाशे बछूस्य विशेय३ | 
अर्थ क्षयाउ्षम'गे शतथानिम'गे च वरद्ध किन ॥7 
( चहत्स० ४३|३२ ) 
चर्चमान समय बढ़ई, [वहि, वद्धि, वद्धि क वा चहि 
नामले विख्यात हैं। उत्तर-पश्चिममें ये छोग अपनेकों 
विश्वकर्माकी सनन्‍्तान वताते हैं। इस समय प्रकृत 
चरद्ध की जाति नहों देखी ज्ञातो । म्ध्यवृत्त कई श्रे णियोंके 
लछोगोंके बढ़ईका काम करनेसे इस नामकी एक खतन्‍त्र 
श्रणी पैदा हो गई है । 
विद्दारके चद्ध की छोंग छः दलमें विभक्त हैं। ने 
छोग पररुपर आदांन-प्रदान नदों करते । इनमें कनोंज्िया 
दुलके लोग काठका काम करते हैं एवं मगहिया लोदे 
तथा काठकी खिड़की, किवाड़ प्रभ्धति तैयार करते हैं । 
भागलपुरमें इस जातिका लोहार नामक एक दल है। वे 
छोग प्रकृत छोद्दार जञातिसे पृथक हैं। फमारकल्ला दलके 
चद्ध की लोग काठके पुतले नचा कर वा तमाशा दिखा 
कर अपनी जोविका चलते हैं। 
उत्तर-पश्चिम भारतके हिन्दू तथां मुसलमान बढ़ई 
जातिके मध्य कई शाखाए हैं। उनमें हिन्दू विभागके 
वीच ७६ दक हैं। उनमें निम्नोक्त दुलः स्थानभेद्से 
विख्यात हैं । 
शहारनपुर--वन्दरीया, ढोली, मुलतानी, नागर, तर- 
. छोइया ; मुजफ्फरनगर--ढलछबालछ, छोटा; मेरठ--जंघार ; 
चुलन्द्शदर--भील; अलछीगढ़--बौद्दान ; मधुरा--वान्धन, 
सोशनिया; आगरा--नागर, जंघार तथा उपरौत ; 
फर्रुखावाद--पारीतिया.; मैनपुर--उमरिया; एटा-- 
अगव रिया, वरमनिया; विशारी, जलेश्वरिया; वलिया-- 
गोकुछव शो ; वस्ती जिलेमें--द्क्षिणास्थ, सरवरिया, 
सरयूपारी ; गोण्डा--कैरातो वा खण्डी, लोदार; बढ़ई, 
फोकशव शो, तथा सन्‍्दी ; घाराब'की--जैसबार ; मिर्जा- 
पुर--फो कशव शी, मगधिया वा मगहिया, पूर्चिया, उत्त 
रिथा भोर क्षत्री वा ख्राटी दृददमान, मंथुरिया, रूद्दोरी, को कण 
इत्यादि । इनके अतिरिक्त महर, ढाँक, ओभा, वामन 
घढ़ई तथा चमार बढ़ई प्रभ्भति दल देखे जाते हैं। चारा 
णस्ती विभागमें जनेऊधारी नामक एक दूर है। थे छोग 
: श्रक्गोपवोत धारण करते हैं और म॒द्य, मांस प्रश्नति अखाद्य 


बंद किन 


पदार्थोकों छूते तक नहीं। ओक्ा दुलूके लोग अनैद्ध पह- 
नते हैं । 


सेतुचन्ध-रामेश्वर नामक वद्ध'की छोग केवल काठ. 
फो देवसूरत्ति दना कर बेचते !हैं । ज्ञातीय प्यवसायमें 
उच्च सथानके अधिकारी होने पर भी समाजञ्ञके मध्य 
भिक्षुकके नामसे नोच भेंणोमें गिने जाते हैं | खाटो 
लोग सिर्पा गाड़ोके पदिये बनाते हैं. एव' दिल्लीवासी 
कोश छोंग टेविल, कुसों प्रश्भति तैयार करते हैं। ढाँक, 
उकाट, दिभान तथा जधार[राजपूत जातिको एक दूसरी 
शाखा गिनो जातो हैं । चुनिभास, कुछा तथा छुदा 
प्रभति पर्गतवासी बढ़ई छोंग डोम ज्ञातिके समान है। 


मगद्दिया ज्ञातिके अन्द्र ३से ५ वर्षके भोतर) दही 
चालिकाओंका घिवांद दो जाता है । किन्तु उत्तर-पश्चिम 
अश्लूरमें वालिकाऊा ७से ११ वर्णके अन्द्र -एव' चालक- 
का ध्से १४ व के मध्य विवाह द्वो जाता है। उनमें 
धरनियोंके यहां 'चारहौवा' प्रथासे, निर्शनोंके यहां 'दोलाः 
प्रधांसि पुच' 'अद्ल बद्रः तथा सगाईकों प्रथासे चिचाद३ 
दोता है। इस समाक्ञमें विधवा-विवाद्द भी प्रचलित है। 
विधवा स्त्रियां देवरके अतिरिक्त दूसरे ध्यक्तिको छ्वितोय 
वार पतिरुपसे भ्रहण कर सकती हैं । स्थ्रियोंके आचरण 
अ्रष्ट होने पर समाज उन्हे' ज्ञातिके बाहर कर देते हैं।] 
यदि थे इस समाजद्रड़के बाद पुनः धर्म तथा सम्मान- 
की रक्षा करते हुए ओवन व्यतीत करती हैं, तो छोग 
उन्हे' फिर सम्ताज़में स्थान देते < | समाजमें मिल ज्ञाने- 
के बाद वे स्त्रियां सगाईकी रीतिसे फिर विवाद कर 
सकतो हैं। पुरुषोंके पांपोंका प्रायश्च्रित्त ब्राह्मण-भोजन 
करानैसे, अयोध्यातोर्थ जानेसे अथवा गा वा सरयूमें 
सुनोन करनेसे द्ोता है | 


'घे छोग घीरांचारी शेत्र हैं। थे मद्य मांस नहीं खाते । 
पांचपीर, मद्दावोीर, देवो, दुष्हादेव, दिवियादेव, विश्व- 
कर्मा प्रभृति देवताओोंकी पूजा वे छोग वड़ी भक्तिसे 
फरत हैं| वे लोग चिताके अन्द्रकी बची खुचो ग्वतककी 
हृष्डियां वटोर कर गड्ग वा और किसी नदोमें फेक आते 
हैं। साधु पुरुषोंके समाधिस्थानों पर वे लोग मह्दालया- 
के दिन जड चढ़ाते हैं तथा त्रयोदशी तिथिकों उन स्थानों 
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पर चावल तथा दूध चढ़ा कर ब्राह्मणोंकों कुछ' खाद्य 
पदार्थ द्वान करते हैं। वसनन्‍्त तथा विसयूचिक्रा रोगते 
_सत्यु द्वोने पर वे लोग शवकों ग्राड़ते हैं. अथवा नदीके 
जलमें वहां देते है। विदेशमें किसी आत्मीय वा खजन्नन- 
को सत्यु दोने पर वे छोग कुशपुत्तलिकां बना कर उसे 
दो जछाते हैं | 
विद्दारके बढई लोग जलाचरणोय हैं। वे छाय उम्र- 
मद्दाराज, बन्दी, गोरेदया तथा पांचपीर प्रस्तुति प्राम्य- 
देघताओंको पूजा करते हैं। ग्वाछा, कोहरी, दज्ञाम | 
इत्यादिकी तरद्द वें छोग भो समाजञ्ञमें वरावर आसन 
प्राप्त करते हैं। काठके कामके जछावे वे लोग खेती-वारी , 
भी करते हैं । । 
वरद्धन ( स'० त्षि० ) बद्ध यतीति बध नन्‍्दयादित्वात्‌ व्यु, । 
यद्दा वद्ध ते तच्छोल इति ब्ृध-पूत्ती ( अनुदात्त तश्चेति। 
पा ३२१४६ ) इति युच_। १ विष्णु, बढ़नेवाला। 
२ वृद्धि, उन्‍नति। ( पु० ) ३ बढ़ाना | ४ छेदन, काटना, 
छोलना, तराशनां । ५ पूरण, पूत्त । 
वरद्ध नकोट (वद्ध नकुटो)--वगुड़ा जिलान्तर्गत एक जप्तो'- 
दारोी। यह अक्षा० २५' ८२५ उ० तथा देशा० ८६ 
श८ पू०के मध्य गोविन्दपुरके निक्र८ करतोया नदीके , 
किनारे अवस्थित दै। अमो यद्द राजवाटो नामसे विख्यात, 
है। फोई फद्दते हैं; कि यहां एक समय प्राचीन पौण्ड - ' 
वद्ध न राज्यक्ो राजधानो थी। संस्क्तत भविष्यत्रह्म्एड- , 
फे मतसे चंद्ध नफोंट निचुत्ति देशके अन्तर्गत दै । यहां । 
प्राचोन राजवाड़ीका खंडहर दिखाई पड़ता है। इस समय 
भी बद्ध नक्रोटमें एक वारेन्द्र कांयरुथ राजवंश विद्यमान 
हैं। एक समय खुविस्तोर्ण वद्धोंनकुटोराज्य जिसके 
अधिकारमें था, जिन्हें लाखले अधिक रु० राजसरूच देनां 
पड़ता था, आज्ञ उनको अवस्था वड़ो द्वी सोचनोय दो 
गई है, दो सौ रुपयेसे अधिक राजख देना नद्दों पड़ता । 
चद्ध नगढ़--१ बस्‍्बई प्रदेशके सातारा जिलान्तर्गमत एक 
गिरिदुर्ग । यह कोटेगां और खटाव उपविभागक्नी सोमा 
'के चीच मद्दादेव शेलमालाकी एक शाखाके ऊपर सातारा 
शहरसे १७ मोल उत्तर-पूर्णमें अवस्थित है। 
खटाव या पूर्व हो कर पक कुआ द्वोता हुआ इस गढ़ 

पर चढ़ना द्वोता है | इसके समोप द्वो कर सातारा पुरन्द्र 


| 





रास्ता चला गया है । इस रास्तेसे दे। सी गन टूर पर 
एक्र प्राचीन सरोवर है। 

नचजित राज्यको पूरी सीमाकी रक्षा फरनेके लिये 
१७ददे ई०में मद्दाराष्ट्र केशरो शिवाजोने यद्द दुर्ग बनचाया 
था। १८०० ई६०प्रं महादनजोी सिन्दियाने २५०० सेना छे 
कर धतिनिधिसे यद्द दुर्ग छोन लिया । इस समय 
सिन्दियाक्ती वहन सर्णोवत घे।ड़पई की खोने कुछ अधिक 
डपद्रव न मचाया। १८०३ ई०में दुर्गाध्यक्ष बलछचन्त राव 
बकसोने यहां भा कर जेसाई तिरन्दीकें साथ लड़ाई 
छेड़ दी। १८०५ ई०में फतेसि'हमानने दुर्ग पर आक्र- 
मण किया ओर साथरमें बहुत घेड़े ले गये । उनके फेके 
हुए गेालकका चिह्न आज भी दुर्गके फाटक्रफो छत पर 
दिखाई पड़ता है। 

१८०६ इ०में वसन्तगढ़की लड़ाईके बाद बापू गे।खले 
पर दुर्ग सौंपा गया। ' उन्होंने १८११ ६० तक उसको 
देखरेख की, पोछे पेशवानें उसका भार अपने द्वाथ लिया । 
१८१८ ई०में विना क्िसो भसमटके द्वी यद्द दु्भध्य दुर्ग 
चुटिश-सरकारके मातद्दतमे चना गया । 

आज्ञ कल दुर्गक्षी अवस्था वड़ी द्वी खराब द्वा गई 
है। इसके अधिकांश भवन द्वी स'डद्रोंमें परिणत हो 
गये हैं। 

२ सातारा बिलेमें मद्दादिव शैल्माराके पूर्चा'शर्में 
उन्नत एक शाजा ! यह खटाब मोलसे चन्दुनवन्द्न- 
श्युज्र पर्यन्‍्त करोष १६ मीरू विश्तृत है। इस विस्तृत 
शैलमालाके ऊपर उत्तरमें चद्धांनगढ़, कराढ़के निकट 
सदाशिवगढ़ तथा सदाशिवगढ़से १६ मील दक्षिणमें 
मछिन्द्रगढ़ अवस्थित है । 


घद नसूरि ( स'० पु० ) एक प्रसिद्ध जैनाचार्ण । 
वर्दध निका (स'० स््री० ) वह पात्र वा बरतन जिसमें 


यज्ञादिका पवित्र जल रखा जाता है । 


चद्धांत्ी (स'० स्लो) १ जलपालविशेंप, जल रप्तनेका एक 


वरतन। २ सम्माज नी, भाड़ू । ३ सनाछ पातविशेष, 
कमरण्डछ । ः 


चर्दनोय (स'० लि०) चद्ध -अनीयर्‌ । बद्ध नयोग्य, 


बढ़ानेके लायक । 


६६० 


“शातये बरद्ध नीयास्तैय इच्छ॒त्वात्मनः शुभम्‌ |” 
( उद्योगप७ ) 
चद्ध मान (सं० पु०) वद्धंते इति बृध-बुद्धो शानच्‌ । 
एरणडवुक्ष, रेडीका पेड़ | २ पशुभेद्‌ । ४ शराव । ४ विष्णु । 
७५ जञिनविशेष, पर्याय--चीर, चरमतीर्थकृत, महा 
घीर, देवा, ज्ञाठनन्द्न । महावीर देखा | ६ धनो मन्नुष्यों 
के घर । चुदतूस द्वितामें लिखा है, :कि इस घरफा द्र- 
वाज्ञा दक्षिणक्नी ओर नदीं वनाना चाहिये । ७ भद्वांध्च- 
वर्षके अन्तर्गत छुलपच तविशेष | भरद्वाश्वचर्णके साथ 
कुछपव॑त हैं, 'जिनमेंसे वद्धा मान! सातर्ाँ कुलपचीत है। 
< मिट्टीका प्याछा, सकोरा। ६ एक वर्णवुत्त। इसके 
चारों चरण में वर्णो क्री संख्या भिन्‍न होती दै भर्थात्‌ १४, 
१३, १८ और १५ । (त्रि० ) १० चुद्धिविशिष्ठ, वद्धे न- 
शीर, चढ़नेवाला । १५१ बढ़ता छुआ, जो बढ़ता जा 
ज्ञारहा दो | ह 
चद्ध मान--चंगालछके छोटा लाटके शासनाधीन एक विभाग, 
यह पक कमिशए्नरके अध्ोन परिचालित द्वोता है। यहद्द 
अक्षा० २१" ३६ से ले कर २४" ३७ 3० तथा देशा० <६* 
इ३ से छे कर ८८ ३० पू० तक विस्तृत है। वरद्ध मान, 
हुगलो, हचड़ा, मेदिन पुर, वांछुड्ा और ब्रोरभूम जिलेएों ले 
कर यह विभाग गठित छुआ हैं| इसकी उत्तरी सोीमां पर 
संथाल परगना और सुशिदावाद, पूर्व में नदीया और २४ 
परगना जिला ,या गंगात्रदी; दक्षिणमें चड्भोपसायर भौर 
चॉलेश्वर ज्ञिका तथा पश्चिममें मयूरमञ्ञ राज्य एवं सिंद- 
भूम और मानभूम जिले हैं। इस चिभागमे २७ शहर 
ओर २४८३६ गाँव लगते हैं | 
वरद्धसःल--वंगालके अन्तर्गत एक जिला। यह लांट- 
फी देख रेखमें है। यह अक्षा० २२५ ५६ से के कर २४" 
जज ड० तथा देशा० ८६" ४८ से छे कर ८८' २५ पू०के 
मध्य अधस्थित है । भूपरिमाण २६८६ वर्गमील है । इस 
जिलेके. उत्तरमें वीरभूम, सन्‍्धाल परगना और पझुर्शिदा 
बाद. पूर्व में भागोरधथी तोरवत्तों नदोया जिला, दृक्षिणमें 
हुगली, मेद्नीपुर और वांकुड़ा जिछा एवं पश्चिममें मान 
भूम है। जनसंख्या १५३२४७५० है | 
इस जिलेझो भूमि प्रायः सवत्न ही समठरू है, केवल 
संथाल परगनाके समोपवत्तों उत्तर-पश्चिम फोणांश 


वद्ध मान 


क्रमोच्च निम्न पाव्व॑त्य ढालू भूमिसे तथा जंगलेंसे पूर्ण 
है। इस चनभागमें नेकड़, चीते तथा अन्‍्यान्य हि्शस्रि 
जन्तुर्भोका वास है। दूसरे दूसरे स्थान श्याम शस्य- 
क्षेत्रोंले परिपूर्ण हैं। वोच वोचमें ताल, शआप्र, कदली 
तथा वाँसवन समाच्छन्न बड़े बड़ प्राम, प्रक्ृतिको 
निर्ज्जनतोको विदूरित कर जनकोलाहलूसे अपने अपमे 
समीपवत्तों स्थानोंकों परिपूर्ण करते हैं । किसी 
क्रिसी ख्थानसे हो कर धलकिशोर वा दारिकेश्वर, 
दामोदर, अजय, खारो, वाँका प्रभ्भति नदियाँ मन्द मन्द 
चलती, इतराती, इठलाती र्वच्छसलिकछा भागोरथोसे 
आ मिली हैं। इनके अतिरिक्त वराकर नदो इस जिलेके 
जत्तरपश्चिमांशमें दामोदरनदले आ मिलो है, एडेन खाई 
दामोद्र तथा वाँकाकोी मिल्लाती है। दक्षिणमें 'काना! 
नदी प्रवाहित है । ह 
इस तरहसे नदोमालकासमाच्छन्न होने एवं विस्तीर्ण 
शपामलर प्रान्तरके वोच वोचमें तालशक्षपरिशोंमित 
दिग्धियोंके रहनेके कारण यहां खेती करनेमें वड़ो खुविधा 
होतो है। इन सच नदियाँ द्वारा काना, फाँटोया, 
दाइहाट, भावसिंह, मिल्लापुर, उषणदुर प्रश्भुति गंगातोर- 
चचों प्रसिद्ध नयरोंमे व्यापार होता है। इन सब वन्द्र- 
गाहों छारा लवण, चसुत्न तथा पाठक व्यवसाय हो अधिक- 
तर द्ोते हैं । रानोगंज उपविभागमें क्ोयछा, छोहा, 


पत्थरका चूना प्रभ्भति यथेष्ट पाया ज्ञाता है | 
रानीग'ज और कायल देखे । 


पौराणिक । 

खुप्टीय १६ घो शत्तान्दीमें छिखे गये त्रह्मखंड नामक 
खसंस्क्तत भौगों लि पन्थमें लिखा है--- 

वद्धेमान मंडडका घिस्तार २० योजन है। यहां 
चारों बर्णो'के लोग खेती करते है'। कल्ियुगके ४४०० * 
वर्ण बीत ज्ञाने पर दांमाद्रके निफ्ट हेमसिंह चामक एक 
प्रबल पराकान्त राजा होंगे, उनके सात राजमद्रल होंगे। 
इनके पुत्रक्रा नाम वीरसिंह होगा । थे .अपने बाहुवलसे 
ताश्नलिप्त, कर्णदुर्ग, बरदाभूमि, सुहादेश , तथा वीरदेश 
निजञायत्त करेंगे। इस वीरसिंहके चार पुत्र और विद्या 
नामक एक कन्या होंगी। फन्या प्रतिज्ञा. करेगी कि, जो 
पुरुष डसे शास्तार्थमं परास्त करेगा, उसीके साथ वह ' 


वद्ध पान 


घिवाद्द करेगी। इस छांवादके कांचीपुर पहु'चने पर 
वहांके राजा गुणसिन्जुके पुत्र खुन्दर चद्ध मान आवेंगे | 
वे दामोदरके तोर एक मालीके घर आश्रय छे'गे । कुटनी 
मांलिनकी सद्दायतासे तपोबलखे एक सुरंग खोद फर 
वे विद्याकों हरण फरेंगे। फेवल कालोदेवीके प्रसादसे 
सुन्दर बढांसे सुरक्षित हो घर छौटेंगे। गौड़ादिके छोग 
उसो विधासुन्दरके चरिलका गान फरेंगे। भ०ब्रह्मस॑डमें 
. लिखी हुईं फौद्दानोले ऐसा जाय पड़तां है कि, खछ्ठीय १६- 


वीं शताब्दीले पदले हो विद्यासुन्दरके गान प्रचलित थे। 
उस समय भो वच्तेमान राजवंशका अभ्युद्य नहीं 


, हुआ था। 


प्रह्मखंडकी तरह प्राचीन झांसक्तत पश्रन्थ दिग्विज्ञय- 


प्रकाशमैं भो हम छोग विद्याछुन्दर तथा वद्ध मानका 
विवरण इस तरह पाने है' | 


अजयनदके दक्षिण, शिक्वावतीके उत्तरकी ओर 
गंगाके पश्चिम प॒व॑ दारिकेशीके पूत्र एक अत्यन्त सुन्दर 
साधारणभोग्य भूमाग दे | हे राजन | इस भूसागका नाम 
वद्ध॑मान है । इस बद्ध मान देशसे हो फर कितनी हो 
नदनदियां प्रवाहित दोती हैं। इसको रस्पाई ११ योजन 
एव' चौड़ाई ८ योजन है। इस देशके मध्य दो कर 
दामोद्र नदी प्रवाहिन होती है। इसके पूच की ओर 
ज्ञितनो नदियां है', उनमें मु डेश्वर, वकुछा तथा सरस्वती 
थे तीन प्रधान रै । इनके अति रेक्त इसके दक्षिण- 
की ओर भनेशहों नदियाँ बहनी है'। तणधान्यादि-भेदसे 
१७ प्रकारकें धान इस देशमें उत्पन्त होते है । रक्त, श्वेत 
तथा पाटछवयर्ण कपांस यहां वहुत पैदा द्वोतो है। इसके 
अलछाचे एक प्रकारके इक्ट वृक्षकी खेती यहां हर एक ऋतुर्मे 
होती है। कहनेका अभिप्राय यह है, कि सभी बसख्तु णों 
की यहाँ वृद्धि भर्थात्‌ उत्पत्ति द्ोतों है, इसोलिये 
इसका ताम चद्ध मान पड़ा है। दामोदरका जल विष्णुके 
पादपद्यसे सम्भूत है। छझुतरां दामोदर नदीके, दोनों 
पाएवंष्यापी, चद्ध मानके अधिवासियोंकी विभिन्‍न देश- 
बासो वहुत प्रशंसा करते हैं | 

अघोर नामक पक क्षज्षिय राजा वद्ध मानवांसी 
प्रजाओं पर धर्म्मानुसार शासन करते थे। हें राजन ! 


छलिके चार हजार वर्ष बीत जाने पर इस उंशीय राजा 
. बोरसिंदके घरमें एक विचित्र घटना घटी | 
पए0),. "-<&, 466 
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फांचोपुरमें गुणसिन्घु नामक पुक राज्ञा राज करते 
थे। उनके पुल्नका नाम था सुन्दर। सुन्दर एक समय 
चद्ध मान आये | वद्धम्ानफे राजा बीरसिंहभो विद्या 
नामक पक परमा झुन्द्री दुद्दिता थो । विद्याने उपन्पदु 
शांस्त्रकी छोड़ और सभी शास्त्रोंमें भच्छी ख्याति प्रःप्त 
की थी। खसुन्दरने रालिके समय सुरंग द्वारा जा कर 
विद्याके सांथ विवाद किया | विद्या शास्त्र विचांरमें 
छुन्दरसे परास्त हुईं। इसके वाद सुन्दरने उसके साथ 
सम्भोग किया। हे नृपघर | इस विद्या झुन्द्रका वृत्तांत 
'चौरपंचाशत! प्रन्थमें वहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया 
गया है। ; 

राजा अधोरके पुत्र॒का नाप्त श्रोमान चन्द्रगिद था। 
ये सी राजा्थे। गणेशपुराणमें इनका चिख्तृत वर्णन 
लिपिवद्ध है। « 

ध्रीमान्‌ कान्तिचन्द्र सूर्यंब'शी राजा थें। ये कुशके 
बंशमें उत्पन्न हुए थे। करांतिचन्द्र एक समय चरद्ूध मान- 
का शासन करते थे। 

कुश द्वारा खुकन्याके गर्भसे अतिथि नामक पक पुत्र 
पेदा हुआ। अतिथि द्वारा »गुराके गर्भसे मद्दावलो 
पु'ह्वरीककां जन्म हुआ । अमोघवीर्य पु'डरोक द्वारा 
उलूपीके गभसे क्षेमघर्मा नामक एक; पुल्ल॒ उत्पन्न हुआ | 


' क्षेमधर्मां योगो पुरुष थे। इन्होंने एक मुनिसे बर प्राप्त 


किया था। इस वरप्रभापलसे उनकी पत्नी रतिदाके 


' घेदधर्ग नामक पक पुत्न हुआ । चेदधर्म द्वारा वैदानोक- 


का जन्म हुआ | इन सर्वोकी जन्मभूमि बद्ध मान है | 
देवानीक द्वारा फुल्छाके गर्भसे पारिजांत नामक 
पक पुत्र /उत्पन्त हुआ | ये राज कार्यामें चतुर पत्र 
युद्धविद्यामें निपुण थे। इनका जन्म घट्टशेछरूथ चक्कू- 
चक्की नदीके तट्वत्तों स्थानमें हुआ 'था। पारिज्ञातसे 
बढ़ फर प्रतापी राजी उस समय वहां और फोई न था | 
इस पारिजञात द्वारा ख'ज॒नीके गर्भासे नातुग नामक एक 
पुत्र पैदा हुआ। निर्मोकचित्त नातुग हिन्तालकाननमें 
चांस करते थे | नातु'ग द्वारा मारिषाके गर्भ से अकंपुल, 
भर्कपुत्र द्वारा प्रमोलाके गर्भले द्क्पति उत्पन्न हुए | 
द्किपति और खझुदर्शाके संयोगसे दो वड़े बलवान पुत्र 
पैदा हुए। इसके बाद वनच्चनाभ, रयाक॒लि, वामन तथा 
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छलमख्तक नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए । गोवद्ध न देश- 
में जीमूत नदीके किनारे वज्ञनाभकों स्रो मेनकाके गर्भले 
स्॒गन तथा गणच्यूर नामक अति सुन्दर दो पुत्र पैदा हुए । 
गणचूरने पारलछी प्रामके निकट यमकर नदीके तोर यास- 
स्थापन किया। थे अत्यन्त लष्धखभावके थे! रुचगण- 
के औरस तथा मोदामतीके गर्भेसे विभूति, झुभूति तथा 
रामभूति नामक तोन पुत्र पैदा हुए। रामभूतिने क्रीकट 
देशमें अपनी राजधानी बनाई। यह देश उस समय 
जंयलों तथा पहाड़ोंसे भरां थी । बहुसंख्यक नोच जातीय 
प्रज्ञा उनके शासनांधीन हुईं थी । खुभूति पछासनगढ़में 
शाज्य करते थे। डनका राज्य डद्य अस्त तक फैला 
हुआ था। विभूति अत्यन्त प्रतांपी राजा थे। उन्दोंने 
युवावस्थामें ही केरछ तथा शतश्टंग प्रदेशमें राज्य 
स्थापन किया । उनके राज्यमें बहुत-सो शूद्रज्ञातीय प्रज्ञा 
वास ऋरती थी । यही पौराणिक भत है। इसके वाद 
हिजकन्या तुगलेखाके गर्भसे पुष्पांकुरका जन्म हुआ। 
पुष्पांकुरके पुन्न दृदाश्व हुए । थे बड़े कोमल भ्रक्ृतिके 
राजा थे । इन्होंने तपस्याका अनुष्ठान किया था । अगस्त्य 
ने इनकों वरदान दिया था। डउसो वरके प्रतापसे ये 
उत्कछभी अन्तिम सीमा पर जग्ज्नाथक्षेत्रके समोपवंत्तों 
एकाप्नकाननके राज्ञा हुए । गंडकी नामक खोके गर्भ - 
से चन्दनवनमें चन्दन नामक इनके एक सुन्दर पुत्र 
उत्पन्न हुआ। चन्दनके छांटे भाईका नाम अघोर था। 
ये तुछादेशके चन्द्नवनमें राज्य करते थे। अधघोर द्वारा 
उसकी पलत्नों देशिकाके गर्भले करणकी उत्पत्ति हुई। 
करण असाधारण विक्रमसम्पन्न थे। पे-वद्ध मानका 
परित्याग करके कलापक प्राप्में चके गये। पुष्करानन 
नामक ५क क्षत्रिय राजा वहांकी राजगद्दी पर अभिषिक्त 
हुए । संक्षेपप्ें बढ मानाधिपति राजांओंके विवरण छिपि 
बद्ध हुए। अन्वान्य साधारण देशोंके मध्य चद्ध मांन 
पक श्रेष्ठतम देश है। यहांफे राजाओंका विचरण. पुराण- 
में चर्णन किया गया है। पुष्कराननके वंशधर राजे 
मंगलद्देवीकी पूजाके प्रतापसे वद्ध मानमें राज्य करते आ 
रहे हैं। (दिग्विजय प्र०) 
पुरातत्त्व । 
मार्कण्डेयपुराणमें: ,इस'.वरद्ध मानका उल्लेख है। 
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जैनियोंके मतसे मद्दाचोर वा चद्ध मानस्वामीने राष्देश- 
के ज्ञिसत अशमें असम्य ज्ञातियोंके मध्य धर्मप्रचार 
किया था, उनके नामाचुसार चही रुथान पीछे बद्ध- 
मान नामले घिख्वात छुआ | इस समय वद्ध मान मध्य- 
राद नामसे भशहर है। इस जिलेमें एक समय अनेक 
छुप्राचीन रोजवंश राज्य करते थे। इस समय भो उनकी 
कितनी द्वी प्राच्चीन क्ोत्तियां कई सख्थानोंमें विद्यप्रांन 
हैं| शेरगढ़ परगनाकी सिंदहारण नामक नदीके किनारे 
सिंहपुर नामक एक भ्रादोन राजधानी थो। 
यहां सिंदचाहु नामक राज्ञा राज्य फरते थे। जब 
सिंहपुर नगर ध्यंस दो गया, तव वह स्थान सिंहांरण्यके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ।- इसी सिंद्दारण्यसे चर््ध मान सिंहा- 
रण नदीका नामकरण हुआ है । इस जिलेके अस्तगेत 
सातशेका परगना सप्तशती ब्लाह्मणोंका आदिडपनिवेश 
है। इस जिलेमें उन्दोंने जिन सब ग्र'मोंको प्राप्त किया था, 
डन सभी प्रामोके नामसे ही सप्तअतियोंकी विभिसन 
डपाधियोंकी खष्टि हुईैं। गौड़।धिप आदिशर जयन्‍्तके 
अभ्युदयके पूत्र यहां सप्तशती ब्राह्मणोंका ही आधिपत्य 
था। नारशाबषणके छन्दोगपरिशिष्ट४रकाशले जाना जाता 
है, कि किसी राष्ट्रीय ब्नाह्मणके पूर्व पुरुषने उनसे ही 
कितने कुछर्थान भाप्त किया था; उनसे कई रांढ़ीय 
ब्राह्मणोंकी उपांधियां प्राप्त हुई हैं। गौड़में पालवंशी 
राजाओंका आधिपत्य विस्तृत होने पर जआादिशुरव शीय 
शूरनरपतियो ने बहुत समय तक इस जिलेमें राज्य क्रिया 
था, उन्हों ने भी राढ़ोय श्रे णोके ब्राह्मणी को इस जिलेके 
बहुतसे प्राम दान-दिये थे । इन सब प्रासेसे हो रा््रीय 
ब्राह्मणोके पूर्चपुरुषोंने बहुत सो उपाधियां प्राप्त की थी। 
पालचंशीय राजे जिस समय वारेन्द्रमें बौद्धघमा 
प्रचार करनेमें उद्यत थे, उस समय राष््रदेशर्मे शुरराजे 
यहांके बौद्ध समाजकों दहस्तगत ,करनेके लिये आवश्य- 
कतानुसार शैव॒ तथा शाक्त धर्म प्रचार कर रहे थे। 
गौड़में बौद्धाधिकारके समय यहांके ढेकुर नामक स्थानमें 
सोमघोषके पुल इच्छाई घोष नामक एक शाक्त राज्ञा 
अत्यन्त प्रबछ दो उठे थे । उनका प्रतिष्ठित श्वामरूपा- 
गढ़ ही इस. समय सेनपहाड़ोगढ़के नामसे प्रसिद्ध 
है। इसके. समान प्राचीन और कोई दूसरा गढ़ इस 
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प्रदेश नहीं है। गौड़े श्वर उनसे कई बार पराख्त हुए 
थे | शन्तमें धर्मात्मा छाउसेनर्से थे पराजित हुए | 
इच्छाई घोषके गढ़का भग्नावशेष आज्ञ भी सेनपद्दाड़ीमें 
वर्च॑मान है। 

इस जिलेके अन्तर्गत वत्तेमान भूरखुट परगनेमें भूरि- 
थ्रंष्ठी नापक एक सम्ुद्धशाल्ली नगर था । यहां खष्टीय 
ध्यों शदाब्दी तक कायरुूथ राजे राज्य करते थे। यहांके 
पाण्डुआ द्विंदू तथा मुसलमान दोनों हो राजाओंके 
समय प्रसिद्ध थे। सेनवंशीय राजाओोंके प्रध्य विज्व- 
सेनने विज्ययपुर नामक पक नगर वसाया था। 

यहां बहुत दिनोसि मुसलमानोंका संस््रवः चला 
आता था । मेमारीके उत्तर-पश्चिम श्रीकृष्णनगर 
नामक श्राममें लेयद जराल उद्दोने ताबिजोने कुछ 
समय तक अवरुधान किया था | ५४२ द्विजरी वा 
१५४४-४५ ई०में पांडुआमें उनको मुत्यु हुई । उच्त 
श्रोकृष्णनग रमें जलाल उद्दीनके नोम पर 'मद्रसा ई- 
अलछालिया' नामक एक भद्रसा प्रतिष्ठित है। चरद्धामान 
जिलेके कई स्थानोमें प्राचोन दुर्गोक्ा ध्वसावशेष दृृृष्टि- 
गोचर दोता है। छुटोपुर परगनेमें मेमारी स्देशनंके दक्षिण 
कुछीन प्रामके निकट कई प्राचीन गढ़ोंका भानावशेष विद्य 
पान है। अज्मतशाही परगनेमें भाराकुल प्रामके निकट 
रामचन्द्रगढ़ एवा अज्ञयनद्‌के निकट शेरगढ़ परमनेमें 
-रानीगञज्जके उत्तर. और भी कई एक गढ़ नजर आते हैं। 
वर्द्ध मान शहरमें द्वी प्रसिछ वदरम सक्का नामक प्रसिद्ध 
मुसलमान कविक्की कन्नगाद्द दिखाई पह़तो है, यद्द कन्रगादद 
ठीक दुर्गके समान ही है। आगरासे सिंदलद्ठी पकी 
यात्राके सप्रयः कविवरने १७५७४ ई०४-ं चद्ध मानमें दी 
जीवनयाता समाप्त की | एस चर्णके मुसलमान-इतिहासमें 
प्रथम उल्लेख चद्ध मानका हो देख पड़ता है | राजमद्दलमैं 
दाउद्‌ खाँको पराजय तथा झुत्यु हो जानेके वाद अकवेर- 
की सेना वद्ध॑मान पहुंच कर दाउद्के परिवारधर्ग पर 
आक्रमण किया । इसके वाद दुश चर्ष तक दाउदके पुत्र 
:कनत्यू त्रा मुगलोंके विरुद्ध वरद्धमानमें समरानल प्रज्व- 
छित करते रहे । फतल्‌ खां देखो | 

उनकी कनत्रके पास ही नूरजदांके खामी शेर अफ- 
गान - तथा वज्भालके शासनकर्तता -कुतचुद्दीनके मकबरे 
देख पड़ते हैं । दिल्लीश्वरके आदेशसे क़ुतबुद्दीनने नूर- 


६६३ 


,जद्वांको विल्लो सेजनेके छिये शेर अफ़यानके साथ युद्ध 


किया था। वद्ध मान स्टेशनफ्रे दक्षिण स्वाधनपुर नामक 
प्राममें ज्ञिस स्थान पर दोनों चीरोंने सुद्ध किया था, आज 
भी बह स्थान देखनेमें आता दे। 

१६२४ ई०में शाहआादा खुरेम (शाहजद्दां)ने वद्ध॑मान 
दुर्ग तथा शद्दर अपने अधिकारमें कर लिया ॥ यवाद्शाह 
ओरजुजवके पौत्त आज्िम उस्मानने १६६७ ई०से ले कर 
१७०४ ई०के मध्य वद्ध मानमें एक सुन्दर मसजिदु निर्माण 
की, आंज भी वद्द देखनेकी च्रीज हें. 

वर्तमान वर्द्धमान राजवंश | 


पञ्चाव-प्रदेशान्तर्गत लांद्वीर नगरके कोटलो महृदला- 
निवासी संगम राय बद्ध मान-राजव 'शके आदिपुसष 
थे। खष्ठोय १६वों शताब्दीके शेष भागमें सड़म राय अपने 
परिवारके साथ जगन्नाथ दर्शन करनेके उद्दे शसे श्री- 
क्षेत्रधाम गये | लौटते समय वे वद्ध मानके निक्रट राई- 
पुर प्राममें ध्यवसाथ फरनेके अभिप्रायसे वस गये | यहां- 
से अनाज खरोद कर दूसरे दूसरे स्थानों बेत्रना दी 
उनका व्यवसाय था। धोरे घोरे उनके रोजगारमें बड़ी 
उन्नति हुई । 

सक्षम रायकी सुत्युके वाद उनके पुत्र वक्ल॑विद्दारी 
राय भो राईपुरमें अपने पिताक्रो तरह ध्यवसाय करने लगे 
एव सौभाग्यवश इनके प्यापारमें भी धीरे धीरे उन्नति. 
दोने लगी । 

बड्ढुविद्दारी रायकी सुत्युके वांदू उनप्से पुल भांवुराय 
राईपुरसे वद्धें समान आ कर बस गधे । वे इस देशमें एक 
विख्यात घ्यापारो थे। एक समय दिल्लीश्वरको सेना 
घद्ध मान पहुंची, आबूरायने उन छोगोंको नाना प्रकारके 
भोजनकी सामप्रियां प्रदान को । इस पर उक्त सेनाके' 
अध्यक्षने खुश हो कर इन्हे' १०६४ दिजरी (१६५७ ई०)में 
वद्ध मानके फौजदारके अधोन रेकांबो घाज्ञार, इब्नाहिम- 
पुर और मुगलटोलीके कोतवाल एवं चौधरीके पद पर 
नियुक्त किया। डस समय इन तीनों सुथानोंशें वा्भिक 
राजख सिर्फ ५३२) रुपये थे। खुविशाल सम्दद्धिशालो 
चद्ध॑ मान राज्यका इस तरद्द सूलपात हुआ | 

आवूरायकोी सृत्युके बाद उनके लड़के वाबूराय पैतुक- 

पद्‌ तथा सम्पत्तिके अधिकारी हुए । धोरे धोरे उन्होंने 


द्दड 


भो चद्ध मान परगनान्तर्गत और भी कई स्थान प्राप्त 
किये | 

बाबूरायकी स॒त्युके बाद उनके पुत्र धनश्याम राय 
पैतुक-णद्‌ तथा सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हुए । वरद्ध मान- 
के सुप्रसिद्ध श्धामसागर नामक खुविशाल सरोबर घन- 
शयाम रायकी अतुछ कीर्कि है । 

घनन्‍श्याप्त रामकी झत्युके वाद उनके पुत्र क्रष्णरास 
रायने पैतृक पद्‌ एवं सम्पत्ति प्राप्त को। १६६४ ६० 
(११०७ हिज्लरी ) की २४वीं रवियल आयकल तांरोखको 
विल्ली "वर औरंगजेब वाद्शाहुके राजत्वके ३८चे' वर्षमें 
उन्होंने उनसे वद्धेमानके जमोंदार तथा चौधरी पदकी 
सनद्‌ प्रांघ की | 


इस राजकीय आज्ञापत्र द्वारा उन्होंने ' 


और भी कई एक जमींदूःरी प्राप्त की, उनमें सेनपहाड़ी- 


गढ़ विशेष उदछेखनीय है । वक्त कृष्णरामरायके प्रपौत 


| 


महाराजाधिराज्ष तिलुछचन्द्र बहादुरके राज्त्वकालमें ह 


भो बद्द हुगे ज्योंका त्यों वत्त मान था । 

रष्णरामरायके जीवितकालमें वरदा तथा चितुआ 
के जमींदार शोभाखिंह, विष्णुपुरके जमींदार गोपाल 
' सिंद् एवं चन्द्रकोनाके जमींदार रघुनाथ सिंहने विद्रोही 
दो बड़े प्रतापसे मुगछसन्ताटके पिरुद्ध असर घारण कर 
मुर्शिदाबाद, वरभूप तथा बद्ध मान पर आक्रमण किया। 
शोभासिंहने वद्ध मान पर आक्रमण फरके कृष्णरामराय - 
के साथ युद्ध किया एवं उसो सप्रव कृष्णरामराय मारे 
गधे । शोभासिंहने जब कृष्णराम रायके राजमदल पर 
आक्रमण किय!, तव उनके परिवारकी १६ रमणियोंने 
विष था कर प्राण त्याग किया | कृष्णरामरायको कन्या 
शोभासि'हके हाथोंमें पड़ गई | शोभासि दने उसे अपनो 
अकशायिनी बनानेके अभिप्रायले ज्ञिस समय अपने 
' दोनों दार्थोको उसकी ओर बढ़ाया, डसो समय धोर- 
वबालाने अगरखेले छुरी निकारू कर उस दुराचारी 
शोभासि'दके डद्रमे घुसेड़ दिया । शोभासि'द्के पाप- 
मय जीवनका अन्तिम पर्दा गिर गया । शीघ्र हो उस 
बालिकाने अपने वक्षरथलूमें भी छुटो भोंक छी, देखते 
देखते उस ज्योतिर्णयीकी आर्त्मा भी शब्बंदाके लिये 

इस असार स'सारसे कूच कर गई | 


| 


,ऋष्णेशमरायकी शोचनीय र॒त्युके बाद्‌ उनके पुत्र 


वद्ध'पान 


जगद्राम राय पैतक पद और- सम्पच्तिके अधिकारी हुए | 
११११ हिजरीकी ५वों ज्मादियल अव्वछ तारीखको, तथा 
दिल्ली श्वरक! ४३ वर्ण राज्यकान्ठ व्यतोत द्वोने पर जगत्राम 
रायने दिल्लीश्वर औरंगजेब वादशाइसे ५० मदद जमोंदारी 
एवं ज्ममी दार तथा चौधरीकी उपाधि प्राप्त की । उनकी 
स्थीका नाम नतृजकिशोरो था, डसके गर्सेसे कीसि' चन्द्र 
तथा मित्रसेन नामक दो पुल पैदा हुए । १७०२ ई०को 
कृष्णसागर-सरोव र में रूनान करनेके समय एक शुप्त दत्या- 
कारोको छुरिकाघातसे उन्होंने प्राण त्याग किया । उस 
दिनसे राजपरिवारके फोई प्यक्ति कृष्णसागरके जलकों 
दूषित समर कर न तो उसकां जल पीते है न उसमें 
ख्तान ही करते हैं। वद्ध मान-राज्रवंशकी जितनी अतुलू 
कीत्ति वां दु्शों दिशाओंकों समुज्ज्वलू वना रहो हैं, उन्हे' 
प्रधानतः कीर्च्तिमती ब्जफिशोरोने ही स्थापन क्ियां था। 
वद्ध मानके खुचिस्तुत खागरके सम्ताव कृणरामक्री 
अतुल फीति है। 

अगत्राम रायकी शोचनीय झत्युके बाद उनके ज्पेष्ठ 
पुत्र कोचि चन्द्र पितांके पद्‌ू तथा सम्पत्तिके उत्तराधि- 
कारी हुए । फोत्ति चन्द्रने छोटे साईके लिये मासिक पृत्ति 
नियुक्त कर दी | १११५ दिजरो २० सवाल ४८ जुलूसको 
दिल्लीश्वर औरंगजेब वाद्शाइसे कोत्ति चन्द्रने पैठक पद्‌ 
तथा सम्पत्ति प्राप्तिक्ा अन्लुशासन प्राप्त किया | उन्दोंने 
अपने बाहुदछसे धरदा तथा चितुआके ज्ञमी दार शोमा- 
सि'हके भाई दिग्तत सिदक्को परांजय फरके वह्दांकी 
जमोंदारी पर अधिकार कर लिया। चन्द्रकोनाके जमी- 
दार रघुनाथसि'दने शोभासि दके साथ मिल्ल कर वद्ध - 
मान पर आक्रमण किया श्य, इसका बदका लेनेके लिये 
ही कीत्ति चन्द्रने रघुनोथ सिह परास्त करके उनकी 
जमी दारी छीन को थी | पीछे उन्होंने विष्णुपुरके जमी - 
दार गोएाल सि'दक्तो युद्धमें परास्त तो किया, किन्तु वे 
उनकी फोई सस्प/त्त के नद्दी सके। झुरखुट, वाचदा 
तथा घेलघरके जमी दारोंकों पराख्त करके उनकी जम्ी- 
दारो दस्तगत कर ली | 


कीत्ि चन्द्रने दिल्लीश्वर अबुझ फतेद नसरुदीन 
मदम्भद्‌ शाहसे १५ रमजान १७ ज्ुछुस तारीखकेा एक 
दानपत्र प्राप्त किया । उस दानपत्र द्वारा उन्हें' उक्त 


वृद्ध मान॑ 


विज्ित सम्पत्ति तथा फतहपुर परगनेका अधिकार मिलता 
था । कीचिंचन्द्र अत्यत्त युद्धकुशक थे । उन्हेंने । 
बंगालके नवाव वहादुरके आशानुसार विष्णुपुरके राज । 
के साथ मिल कर कांटोयासे दुर्दान्त मरहद्टोंकों निकाल 
वाहर किया था । कीर्चिचन्द्र दादशाह द्वारा राजाकी 
उपाधि न प्राप्त करने पर भी देशमें मद्याराज्के नामसे ही । 


विख्यात थे।. श्रोधर्ममंगल काध्यमें कविवर घनरामने , 
- उन्हें महाराज कद कर ही डह्लेश्त क्रियां है ! । 

बंगालके नवाव वह्दादुरके यहां कोत्तिचन्द्रको बड़ो | 
इज्जत थी | एक बार उनको माताकी श्रोक्षेत्रवात्राके समय 
वंगेश्वरने उद्िष्या प्रदेशस्ध फौजदारों तथा क्ोतवालॉको 
उनकी देख रेस अच्छी तरह ऋरनेक्तो आज्षा दी थी । | 

चद्ध॑मानके पास कांचनसगर नामक ज्यो सहां | 
समृद्धिशाली जनपद्का ध्व॑सविशेष वर्च॑मान है, कीर्चि- 
मान कीर्शिचिन्द्रने उसका रुथापन किया था। १७४० 
ई६०में कीर्चिचन्द्रने परछोककी यात्रा की । उनके हाथको 
अनुपम तलवार घभी तक राजक्ोपमें यत्नपूर्णक रखो 
'है। उन्हें लोग 'कीरच्िचन्द्रका तेगा' कह्दते हैं। कीर्चि - 
चन्द्रको अगैक्ों कोर्चियां अभी तक चरद्ध मान राजवंशके 
मुत*्तें उज्ज्यल बना रहो हैं । 

क्रीत्तिचन्द्रके परलछांक चास करने पर उन के पुत्र 
खित्सेन शायने वद्ध मानकी जमींदारों प्राप्त की । उन्होंने 
वादशाइसे परगना मंडलघाट, आरसा, ब्राह्मणभूमि 
प्रभृति कई एक्र जमी दारी प्राप्त की। दिल्लीश्वर अधुरू 
फतेह नसरुद्दोन मदस्मदशाद वादशाह दारा १५ सवाल 
११ ज्ञुछडस तारोजको उन्हें राजाकी उपाधि तथा “पस्चे 
खिलअत' प्राप्त हुईं एवं एक्त जोड़ो मुक्ता भी मिली | इस 
समय कीर्चिचन्द्र जीचित थे ! 

वक्त बांदशादके २१वै' वर्ण राजत्वकालमें २० रम 
ज्ञान तारोजफों (१७४० ६०) चित्रसेनकों राज़ाकी उपाधि 
के साथ साथ चाकले वद्ध मानकी जमी'दारीकी सनद्‌ 
प्राप्त हुईै। १७४२ ई०में पुनः विल्लीश्वरके यद्दांसि छत्, 
आसफो, नकारा, अड़ानोकी खिलगतोंके साथ प[क्र सनद 
भी मिली । इस समय भी कीचिचन्द्र जोबित थे। 
इस तरहसे राजा खित्रसेतकोी सब मिला कर १४ दान- 
पत्र तथा सनद्‌ प्राप्त हुई थी। वे वार्षिक २९५७०४७२) 
रु० राजख दिया करते थे | 
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द्द् 
उनकी दो पत्नियाँ थीं, किन्तु दोनों ही चन्ध्या । १७४४ 
ई०में चित्रसेनकी सत्यु हुई। कालनामें डनका निर्माण 
किया हुआ देबालय वर्तमान है [| इनके राजत्वकालके 
कितने द्वी घतुष अभी तक राजमद्दल्में वर्चमान हैं। डब 
सर्बो पर पारखी भाषामें उनका नांम खोदा हुआ है। 


राजा चिल्रसेनकी मृत्युदे वाद उनके चचा मित्नसेन- 
के पुत्र तितकचन्द्र वद्ध मानके राजा हुए। सन ११७४० 
साल १२ अगप्रदणको मद्दाराज तिलोकचन्द्रका जन्म हुआ 
था। इन्द्रोंने १७४४ ६० २४ जुलुस ६ ज्मादियक भव्वलू 
तारीक्षकों दिल्लेश्वर अबुल फतेद नसरुद्दोन महम्मद्शाद 
बादशादसे बद्धमान प्रभ्गति जमींदारीकी राजोंपा9धिकछे 
साथ प्रथम सनद भाप्त को। पीछे भबुल नसर मुजा- 
उद्दीनमे अद्मदशाह बादशाह गाजीसे ७ ज्ुदुस ७ रज्ञब 
तारीखको पुनः एक दानपत्न प्राप्त क्रिया। व्ल्ीश्वर 
आलमगोर वाद्शाहसे इन्हे ७ ज्ञुलुस २६ मद्दरम तारोख- 
फो पक्र द्वाथी उपहार मिला | 


विल्लोश्वर शाद्द आलम बादशाहने इन्हें! ७ किद्धी 
खास नामसे एक पत्र पव॑ उनके प्रधान सेनापतिने ( ४ 
हजार ज्ञात तथा २ दजार सवार) चार दज़ार ज्ञात तथा 
राजा वहादुरके जितावके साथ पएक्र अजुशासनपल दिया 
था | फिदवी खासके अर्थसे बादशादहके ख!ख कर्म चारो, 
इस तरहफा सम्मान राज्यके प्रध्रान कर्म्मवारोके सिचा 
और छ#ििसोको प्राप्त नद्दीं द्वोता था एवं बंगदेशके दूसरे 
किसी राज़्ाने सी उक्त उपाधि न प्राप्त की थो इष्ट इ्डिया 
फस्पतीके तदानीन्तन गवर्नर जेनरछ ब्रद्धादुर 'फिद्वी 
सास! शब्द्‌ व्यवद्वार फरते थे | इसके साथ साथ तिल ऋ- 
चन्द्रकों नदवत तथा 'मालरदार पांछक्री भी मिलती थी। 
फिर दिल्लीश्वरले ( १७६८ ६० ) ६ जुलूस ८वें रमजान- 
को ५ धज्ञार जात, ३ हजार सवार ( पंचहजार. जात ), 
मद्दारोाआाधिराज खिताब, तोप, नकारा तथा पताका प्राप्ति 
का पत्न प्राघ हुआ | 


श७षण५ ई०में इछ-इरिडिया फब्पनीके तदानीन्‍्तन 
गवर्नर मि० द्ेनरी रिसंबेय ने दिल्लो-सम्नाठके आदेशा- 


छुसार मद्दारात तिलकचन्द्रकों एक खिलअत तथा एक 


हाथी प्रदान किया। पछासोके थुद्धके समय तिरूक- 


६६६ 


' अन्द्रने घोड़े प्रदान कर अड्गरेजोकी पुरी सद्दायता की 
थी। १७६० ई०में इछए-इण्डिया कश्पनीने मेंहाराज तिलक 
' चन्द्र तथा इनके दीवान एव प्रश्नान कश्मचारियोकों 
७०२५) रु०की खिलछभअत भेज्ञी । 

इछ-इण्डिया कस्पनीकी महाराज तिरूकचन्द्रने सहा 


यता भी की, किन्तु अव्पयकालके चाद्‌ ही कम्पनी मद्ाराज 


के किये हुए उपकारकों भूछ गई | यद्ां तक कि, कुछ ही 
दिनोंके वाद संगतगोलामें अभ्रेजी सेनाके साथ रांज- 
सेनाओ'का पक युद्ध हुआ प॒व॑ सेनपद्दाड़ी तथा इृष्ट 
इण्डिया कम्पनीकी कोठीक्नी सेनाओ' के साथ भी दो वार 
युद्ध हुआ | इस समय बृटिश सरकांरकी १५ सद्स््न सेना 
मौजूद रहती है । उस समय वद्ध मान एक करद्राज्य था ) 
राज्यकी दिवानी तथा फौजदारी चित्रार मद्दाराजकी 
अपनी अदालतमें दो हुआ करता था । दस्यु तथा तस्कर 
आदि दुष्ट अपराधियों हो महाराज अपने हाथसे दण्ड 
दिया करते थे । मद्दारांज तिलक्चन्द वहादुरके अधीन 
१२ दुर्ग थे, अभी डन वारदों दुर्गोंका ध्यंसावशेष वर्तमान 
है । १७६७ ई०्की चृरिशराजको तालिफासे पता 
चछता है, कि उपरोक्त १४ दुर्गोंमें २ ६ खुदक्ष सवार 
एवं ११६१ पैद्कछ सेना खसब्दादा क्रिलेकी रक्षाके लिये 
नियुक्त रहती थो, इनके अतिरिक्त और भो कितने हो 
देशी सिपाह्दी तथा पैदल सेना भी नियुक्त थी। १७६४ 
ई०में मद्वाराज तिलकचन्द्रने इछ-इण्डिया कम्पंनीकों 
४8०६४८६४३॥ ४) रु० राजस्च प्रदांन करके ज्ञों दांबिला 
प्राप्त :की थी, घंह अब तक राजप्रासादमें खुशक्षित 
' है। 
. तिलकचन्द्रने वहुत सी कीत्तियां स्थापित को थीं, 
बहुतसे देवोत्तर तथा त्रह्मोत्तर प्रदान किये थे । उनके 
राजत्वकालमें सव पिला कर ४ छाख ६७ हज्ञार वोचे 
सिफ बल्मोत्तर प्रदान किये गये थे। ११५७ सालमें 
( १७७० ई० ) महाराज्ञ तिरुकचन्द्रने परछोंक्रको यात्रा 
फी। उनकी दो सा्थाए' थीं, जिनमें महाराणी चिषण- 
कुमारी दी पुल्रवती हुई थों, इनके गर्भेसे महाराज तेज्- 
चन्द्रने इस संसारमें पदार्णण किया | 

सन्‌ ११७१ सालके पएवें' माधकों ( १७६४ ई०फी 
१७वीं जनवरी ) तेज्ञचन्द्रका जन्म हुआ था। पाँच 


वद्ध'मौन 


वर्षकी अवस्थामें ही इनके पिताक्नी सुत्यु दो गई पव॑ थे 
इसी छोटी अवस्थामें पैतठुक पद तथा सम्पत्तिके उत्तरा- 
घिकारी हुए, किन्ठु इस समय नितानन्‍्त शेशवावस्थाके 
फारण उनकी अखाध्रारण घुद्धिमतो माता मद्दाराणो 
विंषणकुमारी ही अभिभात्रिका हो. क्र ,राज्कार्यकी 
देखभाल करती थीं । १७७१ ई०में तेजचन्द्र बहांदुरने 
दिल्लीश्वर शादआलम वाद्शाहके आज्ञानुसार उनके 
प्रधान सेनापति द्वारा महाराजाघिराज वहादुरका खिताब 
पाँच दजार जात प॒व॑ तीन हजार सवार, नकारा, तोप, 
प्रभ्भति रजनेका अनुशासनपत्न प्राप्त किया-। तेज्चन्द्र 
चालिग हो कर अत्यन्त घिलासो हुए, इसलिये उनके 
राज्यकायों डचित रीतिले सम्पन्न नहीं होते थे। अत- 
एव थोड़े दी समयमें उत्तकी ज्ञमींदारीके कितने ही 
दिस्से खज्ञाना खाली द्वो ज्ञानेके कारण निलाम हो गये। 
उन्हीं सत्र ,ज्प्तीदारोको ख़रोद कर इस देशीय बहुतसे 
जमींदारोंकी खष्टि हुई। १७६३ ई६०में दशसाछा वन्दो- 
चस्तके समय मद्दाराज तेजखिह बहादुरक्रों घार्षिक 
४०१५१०६ ) र० राजस्व एवं १६३७२१) रू० पूलचन्दि 
ऊंर्ज हो गये । दशसांछा वन्दोवस्तके बाद तक मद्दा 
राज़की कितनी जमींदारों विक्त चुकी थी, किन्तु इसके 
वाद ही सहसा उनके खभावमें परिवर्तन हुआ। वे 
ख्॒यं राज्यक्रार्य देखने छगे । उन्होंने सारो जमींदारी को 
पेचनी वन्दोचरूुत फरके एक वार हो वहुतसे रुपये इकई 
कर छिये । थे चिपुरूपणराशि ही वद्ध मान राजधना- 
गांरकी नोंच हुईं । तबसे इस समय तक राजजर्चाले 
बचे हुए घन उसी धनागारमें छुरक्षित दोती चली आा 
रहो ६ै। १७६० ई०में इछ इण्डिया फस्पनोीने मद्दाराजके 
हाथसे दिवानी तथा फौजदारोकी क्षमता, जेलखाना पवें 
१७६३ ई०में पुलिश-विभाग अपने द्वाथमें कर छिया। 
उसके पहले तक इन सव विषयोंकी क्षमताकते तथा उनके 
पूर्गपुरुष पूर्ण रूपसे उपभोग करते थे । 

मद्दाराज़ तेजचन्द्र वबहाढुरने ६ शादियाँ की थों, उनमें 
महाराणी नानक्रीकुमारी द्वी पुलचती हुई थीं। सन, 
११६८ सालमें उनके गर्भाले मद्ाराज प्रतापचन्द्रका जन्‍म 
हुआ । शेषावस्थामें मद्याराज् तेजचन्द्र वहादुरने प्रताप- 
चन्द्रकोी राज्यमार सौ'प कर निश्चिन्त द्वोनेंको प्रतिशञा 


वृद्ध मान 


को थी, अतः मद्दाराज प्रतांपचन्द्रकों अवरुथा पुरो प्राप्त 
होने पर उन्होंने उन्हें सुवराजके पद पर अभिषिक्त किया। 
महाराज प्रतापचन्द्र अत्यन्त बुद्धिमान तथा कार्यापद्ु 
. थे। राज्यभार पड़ते पर उन्दोंने विशेष यत्नसे ८वाँ 
आईन प्रणयन करके अपने राज्यक्नी रक्षा करने लगे। 
सन १५५८ सालके पौष मासमें २६ वर्षकी अवस्थामें 
मद्दाराज प्रचापचन्द्रने परलोककी यात्रा की | इसी प्रताप- 
चन्द्रफों ले कर द्वी जाली प्रतापचन्द्रकी सृष्टि हुईं। महा- 
राज़ तेजचन्द्र बहादुर पुत्रके परलोक गन फरनेके उप 
रॉस्त पुनः राजकार्या सम्मालने लगे । इन्होंने श्योलक 
पराणचन्त्र कांपूरके पुत्र चुन्नोलाल बाबूकों दत्तकपुल 
ग्रहण करके उनका नाम मद्दतावचन्द्र रस्ता। तेजचन्द्रको 
अत्तेकों फीतियोंसे वद्ध मान राजवंश समुज्ज्वल दो 
_ रहा है। सन्‌ १५३६ सालके भाद्वमासंमें मद्दाराज्ञ तेज- 
चन्द्र परकोकवांसी हुए | - 
१८२० ई०की १७वीं नवस्व॒रकों महाराज मद्दतावचन्द्र 
बहादुरका जन्म हुआ था। १८२७ ई०को ११वी' फरवरी- 
को तेज्चन्द्र वद्ादुरके परलेाकवासो छोने पर उनको 
पत्नी मद्दाशाणो कमलकुम्रारो ( पराणचन्द्र कापुरक्तो 
भगिनो )-ने पुत्रकी राजोपाधि प्राप्तिके लिये भारतवर्ष 
के तदानीन्वन गवर्नार जेनररू छा विछियय . वेटिक 
पद्ादुरके पास पक पत्र लिखा | थे द्वो समयके अन्द्र 
उन्होंने ( १८३३ ६० ३० अगरुत ) गवरनर जैनरल बद्दा 
दुरसे महाराजांधिराजंका खिताव तथा खिलूअत प्राप्त 
को । उनको नावालिगावसूथामं उनकी मांता मद्दाराणी 
कमलकुमारी तथा पराणचन्द्र कापुर डनके अभिभावक 
खरूप राज्यक्राय[को देखभाल करते थे । १८२६ ई०को 
८वीं फरवरीकों मद॒ताबचन्द्रने पदली शादी की । उनकी 
पहली स््रीके गर्भसे राजकुमारी श्रीमती धनदेयी देवोफी 
पैदाइश हुई । हुःखका विषय है, कि क्ुमारोफे जन्मके 
सात द्निके बाद ही मदहाराणी प्ररछोकवासिनी हुई। 
शैशवकालमें दी मांतुदीना राजकुमारी विवाहके कुछ 
दी दिच बाद विधवा दो गई। सन्‌ १२६२ ई०में सालके 
दूसर आषाढकों राजकुमारीने छाला अवनीनाथ मेहरा 
बाबूकों दृत्तकपुत्त श्रदण किया । १८४४ ई०क्की २४थी' 
जूनको मदतावचन्द्रु वद्दादुर्ने श्रोमतो .नारांयणकुमारी 


द्दज 


देवीका पाणिश्रद्ण किया | महाराणीके गर्भसे संतानादि 
न होनेके कारण १८६५ ६०को १६वीं मार क्रो मद्दोराजने 
अपने सालढा छाछा घंशगोपालचन्द्र वाबूतरे ज्येछ्ठ पुत्रको 
चृत्तकपुल श्रदण करके उनका नाम कुमार आफतावचन्द्र 
मद॒ताव वद्दादुर रखा | 

१८३६ ई०में मद्दाराजने पुनः गवरनर जैनरल वद्ाहुर- 
से खिलथअत प्राप्त को । 

१८५५ ई०में सन्धालोंके विद्रोदके समय एव १८५७ 
ह०में, सिप्ाद्दी-विद्रोहदके समय महाराजने गवरमेण्टक्री 
बड़ी सहायता की । इसलिये गधरमेण्टने इनकी भूरि 
भूरि प्रशंसा की थी | 

१८६४ ६०में महतावचन्दने भारतवर्ष की ध्यवस्थापक 
सभाका सदस्‍्य-पद्‌ (प्रापि किया । इस देश -बासियोंके 
मध्य इन्होंने ही सबसे पदले इस पदकों प्राप्ति की थी । 
उक्त पदके आवश्यकीय व्ययके लिये गवर्नमेण्टसे इन्हे 
१० सहस्म्न रुपये प्रति वर्षा मिलनेका नियम ठीक हुआ | 
महाराजने तीन वर्ण तक ठक्त पद पर समासीन रद कर 
पएऋ बार ३० संदस्त्न रुपये प्राप्त किये। उन सब रुपयोंकी 
इन्होंने अलोपुरमें पशुशाला निर्माण ऋरनेके छिये दान कर 
द्यिा । 

१८६६ ई०में भीषण दुर्शिक्षके समय मंद्दाराजकी असा- 
घारण दानशीरूता देश कर भाौरतवर्णके तदानीन्तन 
गवर्नर जैनरल सर जान लरैन्सने अपने हाथसे एक पत्र 
लिख कर अत्यन्त धन्यवाद दिया। १८६८ ई०में मद्दाराज- 
को व'शापुकमसे मद्दामान्या सन्नाश्ोके  राजचिहन 
( 4टाणाए धयपे 8प्9907९४ ) धारण करनेकी क्षमता 
प्राप्त हुई । 

१८६६ ६०में वद्ध मान प्रदेशमें भयडुर मलेरिया मदहा- 
मारोके धरादुर्माद होने पर उसके प्रतिकारके लिये वज्भजाल 
गवर्नमैण्टकों ५० सदस्त रुपये दे फ़र चरद्ध मान मद्दाराज 
गवर्नमेण्टके घन्यंवाद-भाजन हुए । ! 

१८७० ई०में तद्दामान्या सप्नाशोके पुत्र ड्यूक आच 
एडिनवराने वद्ध मानके राजसवरनम पदार्पण करके बहा- 
मानाधिपतिकों सम्मानित किया था । , 

१८७४ ई०में भोषण दु्िक्षके. समय मद्दाराजने अपने 
खर्च से छुचड़ा, कुलना तथा चद्ध मानके दुर्मिक्षपीड़ित 


द््दैष्र 


कोगोंकीं' अस्त वस्त्र प्रदान करं अस'रूय दीनोंकी जीवन- 
रक्षा की थी। बड्ालके तत॒कालीन लेफ्टिनेए्ट गचरनर 
सर ज्ञार्ज फाम्बेक बद्दादुरने खय' इन सब अन्नवस्त्रोंक्ो 
दान फरते देख कर चद्ध मान-नरेशको दानपरायणताको 
भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए अपने दाथले एक पत्र लिखा 
था। १८७७ ई०में मनन्‍्द्रान परेशके दुर्मिक्षके लिये बरद्ध - 
मान-नरेशने १० सदहस्त रुपये प्रदान किये थे। 
१८७७ ई०में दिल्ली द्रवारसे वद्ध॑मानपतिने छा 
| प्राह्ठागप८छ5-फी उपाधि एव आजोवन सम्पान-खरूप १३ 
तोपे' प्रात की । १८७८ ई०में वद्ध॑ंमानके मदाराजने 
भारत-सन्नाज्ञोकी पक प्रस्तरमयी प्रतिसूत्ति कछकत्त के 
स्यूृजियममें स्थापन को । 
चद्द मान तथा फालनाके अवेतनिक विद्यालय, दातप्य 
चिकित्साकूय, वालिका-विद्याजय प्रभ्गति बहुत सो देश- 
दितैषिणी कीत्ति|परां स्थापन कर मद्दताधचन्द्र बदादुर इस 
देशवासियोंके चिरस्मरुणीय द्वो रहे हैं । इसके अतिरिक्त 
वे अपनी नूतन क्रीत विशाल अमोंदारी उडिष्यामें कुलनड- 
दुर्ग, मेदनीपुर जिलान्तर्गत सुजामुठा परगनेमें दो अवेत- 
निक विद्याजय तथा दो दातध्य-चिकिट्साढ॒॒थ स्थापन 
कर गये हैं | 
.... सन्‌ १९६० जालमें उन्होंने महर्षि वाल्मीकिकृत सूल 
तथा सरल दोका सदह्दित रामायण एव महृषि ब्रेद्ध्यास 
कृत सूल तथा व्याख्या सहित महाभारत छगा कर 
साधारणमें बांदना शुरू किया । किन्तु दुःखका विषय है 
कि आरब्ध कार्णो सम्पूर्ण होनेके पहले ही वे परलोक- 
चासी हो गधे । सन्‌ १८७६ ६०की २६वीं अक्तूवरकों ५६ 
वर्णक्की खवस्थामें भागलपुर नगरमें उनही सत्यु हुई । 
उनन्‍्नोस वर्णषकी अवस्थामें मद्दाराजाशिराज आाफताव 
मद्दताव बहादुर बद्ध मानके राजसि हासन पर बैठे । उस 
समय उनकी अचरूुधथा छोटी होनेके फारण वचद्ध मान 
राज्य कोट आब वा के अधीन होनेका प्रस्ताव हुआ, 
*: किन्तु मद्दाराभ प्दतावचन्द बद्दादुरके राजकार्थ ऐसले 
सुप्रबन्धके साथ सम्पन्न होते थे एवं उनके प्रातुष्पुत्र 
ततकाक्ीन दीवान ई राज़ बनविहारी कापूर साहेब ऐसी 
योग्यताफ़े साथ राज्यक्रार्य परिचालना करते थे, कि 
ब'गेश्वर सर अस्लो पड्टेन बद्ादुर, चद्ध[मान राज्य कुछ 








बबद्ध मान 


समय तकके लिये कोद आच वाड के अधीन न करके, 
ज्ञिस तरह राज्यकायों चछता था, उसो तरह चलानेको 
आज्ञा प्रदान को | 


मद्ाराज आफताचचन्दने भी राजकार्थमें खय' 
हस्तक्षेप न करके राजमन्त्ी वनविदारी फापुर साहवके 
ऊपर द्वी सारे राज्यका् करा भार सांप रखा था। १८८१ 
ई०में आफतांद वदाठुरकों महासमारोहके साथ गवर- 
मेण्ठसे शखिलअत सहित राज्-लनद्‌ प्रतप्त हुई | उन्होंने 
अति अठप काछ तक राज्य किया था, किन्तु इसी अल्प 
समयमें ही उन्होंने कई एक महान कोक्तियां रुधापन कर 
इस देशको चड़ी भाई की थी। १८८१ ई०में दाजिलिड- 
में यूरोपीय दातदय चिकित्सालय रख्थापित होने पर उसकी 
सद्दावताके लिये उन्होंने एक्त सुष्ठ १० जार रुपधे तथा 
चद्ध॑प्नोन नगरमें जलकी कल तैयार फरनेके छिये वद्ध - 
समान स्यूनिसिपलिटोक्नो एक मुष्ठ १ छाख रुपये प्रदान 
किये थे । 


मद्दाराज महतावचन्द बहादुरने जो विद्यालय स्थापत 
कियां था, उसमें सिर्फ एन्‍्ट्र हल तक पढाई होती थी। आफ 
तावचन्दने इस रुकूछको दो श्रेणीय काछेज्ञ्में उच्तीत 
करके बिना वेतन दिये दी एल० ५० की परीक्षा पर््णोत्त 
पाठ करनेको खुविधा कर दी थी। इस कार्णमें उनके 
८० ह॒ज्ञार रुपये खर्चा हुए थे। ह 


थे वह सानमें जनसाधारणके लिये पुस्तकारग्र 
स्थापन कर गधे हैं । इस पुस्तकाकृयक्री स्थापना 
करवेमें उनके ६ हजार रुपये ध्यव हुए थे | इन सव छोक- 
दितैबी कार्योक्रों देख कर गवर्नमेंटने उन्हें बहुत ही 
घन्यवाद्‌ दिया । 


- संख्छत शिक्षाक्नी उन्‍नतिके लिये उन्होंने गवर्भमेंट 
को एक मुष्ट ५ हजार रुपये दान दिये थे। महतावचन्द्‌ 
बहाहुस्‍्के स्मरणार्थ चद्ध मान गवर्नगमेंटने “ दातव्य 
चिकित्साऊूय तथा चरक्षपीड़ाप्रस्थ रोगियोंके वासो 
पथोंगी एक ग्रह निर्माण क्रिया था। महृतावचन्द बद्दाढुर 
ने अपने पितांकी पुण्यतम कीर्त्ति रामायण तथा मह्दा- 
भारत सम्पूर्ण मुद्रित कर जनसाधरणमें बाँद दिया | 

सन्‌ १२५६१ सालके १४वें चैतकों २४ वर्ष की 


बद्ध मन 


अघस्थामें दो आफतच चन्द्मद्वताव वह्ाढुरने इस भसार 
संसारसे प्रस्थान किया । 
आफतावचन्द महत्ताव वहांदुरक्ती परलोकयात्राफे 
उपरान्त उनकी नावालिग पत्नी महाराणी अधिराणो 
' चैनदैयी देवी पद्धामान राज्यक्ी उत्तराक्षिकारिणी हुई । 
'महाराज आफतावचन्द वहादुरके बिलगमें मद्दाराणीको 
पृत्तकपुल प्रद्ण करनेक्री अन्तुमति दी गई थो, थे 
महाराणीने राजा चनविहारी कापुर मदहाशयके पुत्र 
श्रीमान्‌ विज्ञथविहारों ( विज्यचन्द ) क्वापूरकी १८८७ ६० 
की उ९वीं ज्ुलाईफो यंगेश्वरके आदेशानुसार दत्तऊ 
पुत्र श्रद्दण किया | इस दत्तकपुत्र श्रदण करनेके सम्बन्ध- 
में उनको सास भ्रीमतो महारशाणी नारायणकुमारी 
देवीने आपत्ति करके वड़ी अदालतमें अभियोग चलाया, 


डिनन्‍्तु मुरुइमेरा विचार दोनेसे पद्ले ही आपसमें ' 
भागड़ का निय्रेरा हो गया। दत्तसपुत्र प्रदण करनेके ः 
थोड़े ही दिनोंके वाद १८८८ ई०्की १श्वों मईको | 
महाराणीने परलोकूफी यात्रा की । | 

१८८१ इ०की (्ध्यों अफ्टूवरक्ों महाराजाधिराज | 


विज्ञनचत गहनांद वहादुरका -हन्‍्म टुआ था। महा- 
गणी वेनदेयोकी छत्युक्के समय मद्धाराज विज्यचन्द्‌ 
नाथालिग थे, दसलिये राज्य फोर्ट आय यार्दके अधोत्त 
हों गया प॒व॑ अपने पिता वद्ध मान राज्यके खुयोग्य मेंने- 
कर ध्रोयुक्त राजा वनविहारी हृपूट साहेवकी देखरेखमे 
सुशिक्षित हो कर १८६२ ई०५ी शध्वीं जफ्ट्वरफ्तो वालिंग 
हो कर महाराजाधिराज्ञ ब्रिमयचन्द गहतोव पहाढुर 
वरद्ध पानकी गद्दी पर चैटे | 
राजा वनबिहारीकापुर साहवने १८५३ ई०फी २१ची' 
नवम्बस्को वद्ध मान जिलास्तर्गत स्रोआई प्राममें जन्म 
प्रहण किया | उनके उद्योगसे वद्ध मानराज्यक्री वड़ी उन्नात 
हुई। उन्दोंनि बुटिण गधरमेण्टले १८६३ ई०फो शरी जन- 
बरीकों राजाफो उपाधि प्राप्त की । विगत १६०१ ई०क्री 
मह मखुमारीके समय उन्होंने अपनी जातिक्री पद- 
गय्यादाकी रक्षाफे लिये वरेलीमें एक क्षत्रिय सभा को | 
भारतवर्णके सभी स्थानों ले स्वज्ञातिवुन्द उस समारं 
पदार्पण करके उनक्का यथेष्ट सम्मान किया । उनके हों 
उद्योग तथा अध्यवसायसे बूटिश गवरमेण्ट वद्ध मान नरेश 
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तथा उनके खज्ञातिबुन्दको क्षत्रिय माननेको बाध्य हुई । 
प्राचीन स्थान | ध॒ 

ब्रह्मखंडके मतानुसार वद्ध मानमें पहुतसे नगर तथा 
प्राम हैं, उनमें ये सब प्रधान हैं--- 

खादुल, दारिकेशी नदोके तोर अद्दानावाद, मायापुर, 
शंकरसरित्‌क किनारे गरिष्ट प्राम, मु'डेश्वरोके निकट 
क्रोकृष्णनगर, दाप्नोद्रके पास रांजवब्लभ, भागीरथी- 
तद विद्यास्थान नवद्वीप (गौरांगफा जन्मस्थानो, माला- 
जोड़, एकलक्षक, राघवधाटिका, अस्विकां, वाल्दृप्राम, 
मीरप्राम, भूरिश्रे ्रिक, सेनापि, ज्ञनाई, स्फुरण, अड्भुन, 
तट, खर्णटीक । बद्धमानके दक्षिणमें पारुक (यहां 
चिजयाभमिन-दन राजा होंगे), कुमार वीथिका, कुलक्षिप्ता, 
कपल, लौोहपुर, गोवर्दध न, दृस्तिक, भ्रोरामपुर, वेलुन, 
अगग्नद्गीप, पादली, कर्णप्राम, जोतिबनी, चन्द्रपुर, घलिद्दारी- 
पुर; वच्छिकृवालछा, कुशमान, गंगचारि, जाचर, चन्द्रलेश । 
जंगछके निकट रसप्राम इसके अतिरिक्ति और ८ शहरोंके 
नाम, जैसे--वेथपुर (,यद्द तेलीके मधिक्वारमें सागीरथीसे 
दो योज्जन पश्चिममें हैं), पाटलछी ( यह कायस्थ राज़ाके 
अधिकारमें गंगाके निकट है ), शिल्ाावती नदीकेपास 
लोहदा, दामोद्रके निकट क्षत्रिय राज़ाके अधिकारमें 
चन्द्रवादी, वह मानके पूर्वा दृश्चिकप्तन, दाभोद्रके 
मोर, विचक्रासरितके निकट दटकतगर, भागीरथोके 
पश्चिम विल्वपत्तन, वद्ध मानले तोस कॉसकी दूरी पर 
सामन्तएत्तन (यहां करतोया नदी बहती है) । 

उद्धूत प्रामनगरादिके नामसे बोध होता है, कि 
चर्तमान हुगछी, नदोया तथा पावना जिलेके कितने ही 
अ'श वद्ध मान प्रदेशके जन्तगंत थे । 

वर्तमान समय वद्ध मान जिलेमें जनाकीर्ण नगरोंके 
मध्य चरद्धामान, कालना, एयामवाजार, रॉनीगंज, जहाना- 
बाद, वाली, फाँटोया, दाईदाट ये ८ शहः प्रधान हैं। इन 
आठोंके मध्य चद्ध माना प्रायः ४० दज्ञार प॒व॑ दाईहाटमें 
प्रायः १० हजार छोगोंका वास है । चर्त्तमान बड़े 
प्राकि +उत्र खंडघोष, इन्दास, सलीमावाद, गाँसुरिया, 
सादबगंज, सातुरिया, मन्‍्तेंश्वर, भाऊसिंदद, भगवतीएुर, 
मंगलकोट, उद्धानपुर, बुदुबुह, औश्तश्राम। सोनामुखो, 
कसवा;। व्गनगर, मानकर, फाकसा, नियामतपुर, 
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गोधार, कोतलपुर, रायना तथा सलोमपुर ये २४ प्राम 
प्रधान हैं | इन सब प्रार्मो््तें छोर्गोंकी घनी आवचादी दे । 
उक्त नगर तथा प्रार्तोंके मध्य करूना बाणिज्यका 
केन्द्रत्थान दे | सुसलमानी अमलदारीमें भी यद्द स्थांन 
चहुत समुद्धिशांली था । उस समय फकालनांके पास हो 
कर भंगा नदी वहती थी। ध्राचीन कलनामें इस समय 
वाण्ज्यका केन्द्र न होने पर भी पहुतसे सम्ध्रान्त लोगों 
का बास है। बहुतले दुकानोंसे परिपूर्ण नये कालनेक्रा 


निर्माण वद्ध मान नरेशने बड़े यत्नसे किया है। रानोगंज- 


की क्रोयलेकी खान सारे संसारमें विख्यात है। 
रानीग'ज देखो | 

अद्दानावाद दारिकेश्वरके तीरख्थित है | यहां महकुमा 
तथा बहुतले संघ्रान्त छोगोंका वास है। चालीम्राम भी 
दारिकेश्वरके तीर चास है। पहले यद्द स्थान ब्राह्मण 
तथा कायस्थोंका वासस्थान हो रहा था। भागीरथी 
तथा अज्ञयनदके खंगम पर फांटोया नगरी अवस्थित है, 
यहां बहुतले धनियोंका बास है। वहुत पहलेसे ही 
फांटोयाकी सम्द्धिका परिचय पाया जाता है। नवाव 
अलियदी खाँके समय मराटोंके उत्पातसे कांटोयाकरी 
वड़ी क्षति हुई थी । इस समय भो यद्द नगर बाणिज्यक्रा 
एक प्रधांन स्थान गिना जाता है । कांगेया देखे ।| 

दादार भागीरथीके तीर पर विद्यमान है । पहले 
यह स्थांन भी बहुत उन्नति पर था! इस समय भी यहां 
अनेक्र प्रकारके ध्यवसायियोंका वास देखा ज्ञाता धे | यह 
स्थान वाणिज्यकें लिये प्रसिद्ध है। 

चरद्ध मान जिलेमें परती जमीन द्ृष्टिगोचर नहीं दोती, 
यहां प्रायः सर्वत्र द्वी खेती होती है | 

यहां वनन्‍्य-पशुभोके मध्य रानोग'जके जगलमें भदप 
संख्यक ज्याप्न, भाव्दू तथा चीते देखे जाते हैं | यहां विष- 


घर सांपोंकी फम्ो नहों। पक्षियेंके मध्य वन्यकुक,ट, 


राजहंस, मयूर, घन्‍्यकपोत, तित्तिर तथा बदेर देखे जाते 
हदें 
अधिवासी तथा अवस्था | 
इस जिलेमें सैकइई ८० हिन्दू, १८ मुसलमान एवं 
शेंष भिन्न धममावलम्बी हैं | दिन्दुओ के मध्य बाग्दी तथा 
सदृगोपकी संख्या दो अधिक है। इसके बाद संख्या- 
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चुसार यथांकरमसे ब्राह्मण, वांडरो, ग्वाला, चमार, डोम, 


वनिया, क्रायरुथ, कैवत्ते, तेली, कलवार, दाड़ो, तन्तुभा, 
कर्मकार, सूड़ी, नाई, चंडाल, कुम्दार, मोदी, पढ़ई। 
मुसलमानों के मध्य सभी प्रायः खुन्नी हैं, सियाक्ो 
लंख्यां बहुत ही कम है | छस्वान-सम्प्रदायकी लंख्या एक 
दज्नारसे अधिक न द्वोगी । उनमें यूरोप तथा यूरेसियों- 
की संख्या ही अधिक है । देशी हस्तानेंकी संख्या 
विशेष जही' है । 

पहले वद्धेमानकी आावादी बहुत घनी थी । १७६६ 
ई६०में यहां मलेरिया ज्वरका प्राहर्मावहुआ | उस समयसे 
यहाँके लोगांकी स'ख्या धीरे धीरे कम द्वोती ज्ञा रहो है । 
थोड़े दिनेोंसे कुछ कुछ उन्नति होने छगी है। माघसे 
ले कर आंषाढ़के प्रथमान्त पर्यन्त यह जिला खूच सुचास्थ्य- 
कर रद्दता है, इसके चाद्‌ वर्षा शरू होनेके साथ ही इचर- 
का भी प्रादुर्भाव होता है। जलके निकाशक्को घेसी 
खुबिधां न रहनेके कारण सदी तथा भोजनके दोषसे 
वहुतसे छेग पीड़ित है| उठते हैं। किसी किसी चर्षमें 
इस जिछावासियेंके ऊपर भीषण चिपक्ति टूट पड़ती दै। 
जनसाधारणका घिश्चास है कि, रेटवेका बाँध हो जानेसे 
ही जलनिकराशक्ी अखुविधाके फारण बड़ी बड़ी नदियों- 
की गति परिवर्चित हो जञाती है एवं वाढ़ न आनेके 
कारण इस जिलेके पूर्वस'चित कूड़े कर्षाट ययास्थान 
ज्यो'के त्यो' रह जाते हैं, छोटी छोटी नविधिंको धाराधे' 
शुष्क पड़ जावो हैं, जिससे यहांका पानो दूषित दो कर 
इस झिलेकों अखोस्थ्यकर वनां डाल॒दा है। इसीले इस 
जिलेक्ी आवददया शुद्ध करनेके निमित्त दामेद्र नदीसे 
एड्रेन खाई खाद कर इस जिलेमें शुद्ध पानीका अ्रांडुर्भांव 
किया गया है| वहु्धेमान शहरमें ज़लक्नी के तैयार को 
गई हैं. तथा दूसरे दूसरे सु्थानेंसें भी विशुद्ध सरोवर 
इत्यादि खोदे गये है और खोदे जा रहे हैं । 

रेलवैको खुविधाके लिये दामोद्र नदीका वाध तैयार 
होनेको पहले वर्दुर्धभान जिलेमें नियत सम्रय पर बाढ़ 
आया करती थी। १७७०, १८२३ तथा १८७५ ई०को 
बाढ़ो 'से बहुतसे छेगिंको द्वानि तथा ध्राणोंका संड्ठांर 
हुआ | बांध हो जानेके दिनसे बाढ़का प्रकोप कप द्वे 
गया दें। 


वर््धंगान - 


१८६६ ई०में वद््धामानमें दुभिक्ष पड़ा | इस समय 
यहाँ मोटे चावचलछका भाव १॥०) रु० मनसे के कर ०॥०) 
. छ७० तक ही गया था। 
वारि्पिज्य | 

यहां देशी छोगांक उद्योगसे धोती साड़ी तैयार दे! 
कर कई स्थानों मेज्ञी जाती हैं । सेना, चांदी, पीतल 
तथा क्ाँसाके वरतन यथेए्ट तैयार होने हैं | यहांक्री जमोनर 
खूब उपज्ञाऊ है, इसलिये इस जिलेमें परती जमीन हृष्टि- 
गोचर नहीं दोतो । यहां फसल भी अच्छी उपज्ञतीहै। 
यहांसे चावल,तमाक्ू, पाट, चोनी, लवण, देशी धोती, 
हुई प्रश्नति पदार्थ दूसरे दूसरे स्थानोंमें भेजे जाते हैं एवं 
यहां विछायती कपड़े, विकायती चीजे', लोहे, लवण, 
गरम मसाला, नारियल तथा अ'डीका तेल दूसरे दूसरे 
स्थानोंसे आते हैं । 

इस जिलेमें इप-इपिडिया रेलवेके मेमारी, शक्तिगढ़, 
वर्दध मान, फानूजं॑क्सन, पानागढ़, दुर्गापुर, अ'डाल, रानी- 
गंज, सियारसोल, निमचा, आसनसोल, सोतारामपुर, 
चराकर, गुसकरा तथा भेदिया प्रभ्नति स्टेशनोंसे दी अधि 
कांश वस्तुएं आंतोी तथा भेजी जाती हैं। रानीगंजमें 
कम्पनीका एक वड़ा कारम्नाना है । इसमें पाइप, ई'टा तथा 
नाना प्रकारकी उुन्द्र सुन्दर घीजे' तैयार द्वोती हैं | 

इस जिलेमें चार जेलखाने तथा १७ थाने हैं" उनमेंसे 
८ थाने सदरके अधीन है, जैले--चद्ध मान, साहेबगञ्ज, 
खंडधोपष, रायना, गांगुड़, सलीमाचाद, चुदुबुदु तथा औँस 
प्रांम । ३ थाने रानीगख़के अधीन हैं, जैलें--रानोगञ्न, 
भआसनसोल तथा कफकसा। तीन थाने कॉटोयाके अधीन 
केतूप्ताम, काँटोया तथा मडुलकोट एवं तीन थाने कालनाके 
अधोन जैसे--फालना, पूर्दास्थली ओर मन्तेश्घर | थे सब 
फिर ७१ परगनेमें विभक्त हैं। इनके झलावा १० अस्प- 
ताल है। ५ 

३ उक्त जिलेका सदर महकुमा | यह अक्षा० २२ 
से ले ऋर २३' ३७ उ० तथा देशा० ८७' २६ से के कर 
८८ १४ पघू० तक विस्तृत है। भू परिमाण १२६८ चर्ग- 
मील है । यदांकी जनसंख्या ६७६४१२ दै। मद्दकुमेमें एक 
शहर चद्धामान और १६८८ गाँव लगते हैं। 

उक्त जिलेका प्रधान नगर और सदर | यद्द ध्रक्षा० 
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शरे' १४ तथा देशा० ८७' ५१ पू०के मध्य वाँक़ा नदोके 
किनारे अवस्थित है | जनसंख्या ३५०२२ है, जिनमें दिन्दू- 
की द्वी संख्या ज्यादा है। यद्ाां तेलको दो कलछे हैं। 
१८८४ ई०में यहां पांतो कल बनाई गई है । इसके बनाने- 
में दो लाख रुपये खच हुए थे ज्ञिसमें एक छाज महाराज्- 
की भोरसे मिलता था। यहां पक कफैदखाना है जिसमें 
२५६ कैदी रखे ज्ञाते हैं। यदवांक्रा प्रधान ब'णिल्य सुरको, 
तेल ओर नेवोर है। यदां पत्र वद्ध'मानराज कालेज है 
जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जातो है। इसके गछावा 
यहां पक्ष टेकनिकर स्कूल भी है जिसका खर्च डिस्टिकट- 
वोर्डसे चलता है। 

१८६३ ई०से इस शद्दरमें एक अनर्थकर ज्वरका प्रादुर्भाव 
हुआ है। हस समय्र स्युनिसपलिटोका प्रवन्ध हो ज्ञानेके 
फारण वचद्ध मान शदरका वहुत कुछ उन्नति हुई है। पहले 
यहां वर्ध मान विधागके ऋमिश्नर साहव रहते थे | यहां 
के वद्ध मान नरेशका खुद्दधत्‌ प्रासाद, उनके बनाये हुए 
१०८ शिच मन्दिरे' तथा पीरवरद्म मसजिदु देखनेग्ोंग्य 
हैं। १६२४ ई०में शाहज्ादा खुर्रम ( शाहज्ञद्दा ) ने बर्ध - 
मान पर अधिकार जमाया । १६६५ ६०में शोसासि'हने 
बद्ध मानाधिपतिको मार कर वर्दर्शधमान पर अधिकार कर 
लिया था। अंन्तमें धदुडप्रानकी राजकुमारीके द्ाथसे 


उनकी आयु शेप हुईं; वदुधमान (जिलेके इतिद्वासप्रसंंगर्मे श 


यह वात पहले ही लिखी ज्ञा चुकी है । यहां इपए इण्डिया 
रेलवेका बड़ा स्टेशन है। यहांका सीतामोग तथां मोती- 
चुर प्रसिद्ध दै । - 

वद्ध मांन ( मस्चद्ध मात )--उत्तर-सारतकी काशप्रोर उप 
त्यकाके पूर्ण एक खुदीर् उपत्यका | ये दोनों उपत्यकाये' 
एक ऊ'चे पर्गत दारा पररुपर अलग हैं| यद्द उत्तर दक्षिण 
प्रायः ४० मील लम्बा एवं चौड़ाई प्रायः भाधां मील | 
इसके चारों सीमाओं पर पर्बात-श्रेणियाँ तुपाराबृत शिव्वर- 
से स्थित हैं। चार्स ओर ऊँचे ऊँचे पर्वतोंके रदनेके 
कारण इसकी निन्नभूमि तक सूणोक्की किरणे' नहीं पहुंच 
सकतो | वरद्धे मान नदी इस पर्णतमालाकों पार करती 
हुई चर्रभांगाले जा मिली है। यहाँ कई एक प्रा्मोर्मे चहुत 
कम छोगोंका वास है| वै लोग यरद्दाँकी घोर सदा चर्दास्त 
नहींकर सकते। .- - - के 


६७९ बर्धामान--वर्द्ध 


वर्दधमान--खनामख्यात वहुत-से श्रन्थकर्ता ।. १ ऋततन्ल- 
विश्तरके रचयिता । २ क्रियाग॒ुप्तक, सिदुधराजवर्णन और 
गणरत्नमहदीद्घिके प्रणेता । इन्होंने ११४० ई०में शेषोक्त 
प्रन्धक्की एक टोका लिखी थी | खुप्रसिद्ध परिडत गोविन्द 
खूरि इनके शुरू थे । ३ नांनाशास्थ्रार्थनिर्णयके रचयिता । 
४ भ्राद्धप्रदोपके प्रणता । ५ पक प्राचोच्र कवि। ६ पक 
चिण्यात ज्योतिषी। वराहमिहिरने इनका नामोल्लेख 
किया है। 


मद्ध । इसके वनानेका तरोका-दही मथ कर उस 
यथा प्रमाण गुड़, मिर्च, सोंठ, पीपर, ज्ञीसा इन स्ोक्ठा 
चुर्ण मिलावेै। उसके वाद अच्छी तरह हाथसे घोंदे । 
पीछे पके अनारका रस उसमें मिलता कर उसे कपड़े से 
छांन के । इस तरह जो मद्ठा तैयार किथा ज!ता है, डसीकों 
चद्ध मानसट्क कहे हैं। यद्द सइक गुरु, अग्निदोध्ति- 
कर, बलकारो, तृप्तिक्रारक, फफ, बात, पित्त, श्रम, ग्लानि 
और तृष्णानाशक होता है। ( व द्यकनि० द्रव्यगु० ) 


चद्ध सात उपाध्याय--१ पक्ष श्रन्थक्वार। इन्दोंने किरणावली वरदूसानसूरि--एक जैनसूरिका भयाम। ये अभयदैवके 


प्रकाश, जए्डनखण्डाद्यग्रकाश, तरवचिन्तामणिप्रकाश, 
नन्‍्यायकुसुमाजलिमकाश, न्‍्यायनिवन्धप्र हाण, न्यायपा शिष्ठ- 
प्रकाश, न्‍्यायलीलाबती प्रकाश तथा प्रमेयतत्त्वव्रीध मादि 
प्रन्‍्थोंकी रचना को । थे गक्ु श या गड्ढे श्वरके पुत्र थे | 


शिष्प तथा १०३२ ई०में विद्यमान थे। इन्होने कथा- 
कोष यां शरणरत्नावकी तथा उपम्ितिभव-प्रपश्चनाम- 
सम्न॒ुच्चय ११८८ लंचतूमें छिखा था ! 


चद्ध मीन खामो--एक जैन तीर्थांडुरका नाप । महावीर देखे।। 


२ पक चिख्यात परिडत। ये कविश्रेष्ठ और महाधर्म- चद्ध मानेश ( सं० पु० ) चदुर्धमानरुष ईशा) । १ चदुर्शमान- 


घिराज भवेशके पुत्र थे | इन्दोंने अपने पितासे बढ़ा था | 
ये गज्भजाकृत्यविवेक, दरण्डविवेक, धर्मप्रदीप, परिभाषा 
विधेक, स्मतितच्वविवेक,, रुखुतितत्वाम्तत, स्म्वुतितत्वा ' 


पुरके-राजा । २ शिवलिड्र और मन्दिरसेद । 


वकयितृ्‌ ( खसं० ल्ि० ) वदुर्श-णिछ तृचू । वरददर्शनक्रारक्, 


बढ़ानेवाला | 


मत, सारोद्धार और रूठति परिभाषा आदि प्रन्थ बना वरद्धा-मध्यप्रदेशके चीफ कमिश्नरके अधीनरुथ पक जिछा 


गये । रघुनन्दन, कमलछाकर और केशवने इनका मत उद्धृत, 
किया है । | 

वह मानक ( खं० लि० ) वद्ध मान खार्थे संज्ञायां वा कन्‌ । | 
१ वृद्धिविशिष्ट, वढ़ानेवाका | (पु०) २ शराब | ३ एरणएड- | 
घक्ष, रेड़्ोका वृक्ष | ४ भारत्िक, भारती । 

बद्ध मानगणि--कुमराग्प्रशस्तिकाव्यके रचयिता | ये 
देमधन्द्रके शिष्प थे | 

चद्ध मानद्वार (सं० छी० ) १ वद्ध मानका प्रवेशद्वार | २ 
दस्तिनापुर राज्यंका प्रवेशद्वार । 

बद्ध मानपुर (सं० की० ) प्रामविशेष, भ्रुज्रातका एक 
प्रधान नगर । 

चद्ध मानपुरीय ( स॑० लि० ) बेद्ध मान नगर-सस्बन्धीय | 

चद्ध॑श्नानपति (सं० पु० ) वरद्धामरानस्य पति;। बद्ध मान- 
पुरके अधिपति। 

चद्ध मानमति ( सं० पु० ) बोधिसत्वभेद्‌ । 

चद्ध मान मिश्र--०क पुस्तक-प्रणेता । इन्होंने वद्ध मान- 
प्रक्रिवगा नामक एक व्याकरण छिखा | 

बद्ध मानसइक ( सं० क्लो० ) सइकऋभेद, जीरा मिला हुआ 


यह अक्षा० २० १८“ से के कर २१" २२ उ० तथा देशा० 
७८' है से छे कर ७६' १४ पू० तक बिस्तृत है । यह जिला 
लिकोणाकृति है। इसके पादसूलमें चान्दा जिला, पूर्वमें 
नागपुर तथा पश्चिममें बद्धांनदी चदनेके कारण घेरारसे 
यह अलग है। इसका भूषरिमाण २४२८ वर्शमील और 
जनसंख्या ३८५१०३ है। इस जिलेमे ६०६ शहर और 
गाँव ऊगते हैं। जिलेके खन्द्र ४ मिडिल इ'गलिश स्कूल, 
८ वर्नाक्यूलर मिडिल्त सकूछ और ८८ प्रायमरो स्कूल है । 
इनके भल्वावे १० अरुूपताल और १ मन्नेशी अस्पताल है। 
इस जिलेक्की अधिकांश भूमि पर्गतोंले भरी है। सत- 
पुरा पर्णतमांलाकी एक शाक्षा उत्तरसे छे कर इस जिलेकी 
वृक्षिण-पूर्णक्षी भूमि तक फैलो हुई है। इसकी ऋ्रमोच्च- 
निम्न तथां पथरीछो भूमिमें विशेष कोई वृक्ष लता तथा 
शस्यादि उत्पन्न नहीं दोता । प्रीष्प्रऋतुर्में प्तके ढाव्दू 
अशमें थोड़े बहुत काड़-संखाड़ पैदा होते है । चर्षा- 
ऋतुके बाद ये सब स्थान पूर्णरूपसे तृणाच्छन्न दो जाते 
है। उस समय गो, मद्दिष आदि पशु दल बाँध कर यहां 
तृण इत्यादि चरने जाते हैं। भथ्रष्टा तथा रून्दाली 


बर्ड्धा 


परगनेकते पर्गत शॉल तथा सैशुन वृक्षेके ज॑गलछसे परि- 
पूर्ण हैं। इन सब पर्वत श्र णियोंके बोचकोी उपत्यका 
बहुत उपजाऊ हैं । 

इस जिलेके उत्तर विभागसे तलेग्राम, चिचलो, धाम- 
कुएड तथा खानआम नामक पद्दाड़ो रास्ता नागपुरको 
ओर गया है। इन सब पर्गतमादा्ोंके मध्य म्रालेगाँव, 
नन्‍्द्गाँव तथा जैलगढ़का (२०८६ फीट ) शिक्षर सबसे 
ऊँचा है। उन्दोंके मध्य हो कर फिर पर्चातगांतप्रसत 
जलराशिकी अववबादिका भूमि है। कई एक छोटो छोटो 
नदियाँ कल-कल गोत गांतों उस गिरिऋन्दराओंकों पार 
करती हुई' पर्णत पाश्यगैरिथित निम्नप्रदेशके समतल् 
प्रान्तसे प्रबादित द्वो फर, पर्दासलिलमें भा कर मिल गई 
हैं। इन सवोमें धाम, चोर, अशोड़ा तया बसा नामक 
कई शाखाप वर्द्धाका कलेवर पुष्ट कर रही हैं। बड़ बड़े 
वृक्षोंम यहां आम, इमली, वरवृक्ष तथा पीपल देखे जाते 
हैं। पूर्वीबिभागके जगलोंमें उस तरहके दीर्घाकार वृक्ष 
नहीं पाये जाते । हिंगनघाट-तदसील तथा गिराड़नगर 
कफे भास पांसञ्षी भूमिके नोजे सोठे जरा प्रवाह है। 

विगत छः शताब्दीसे पूर्व शेत्र ब्वाजा फरीद 
नामक एक मुसलमान साधु यदाँके पर्वतशिप्तर पर वास 
करते थे । प्रवाद है, कि एक समय कई एक व्यापारी लोग 
नारियल ले कर ध्यापार करनेके निमिस उस स्थानसे 
दो कर जा रहे थे । उस मुसलमान-साथुक्षो आडस्वरी 
सममू कर उन्हे' कुछ तीखे वचन खुनाथे। इससे साधुके 
हृदयमें क्रोधका संचार हुआ एवं उनके अभिशापले सभो 
नारियल पत्थररूपमें परिणत हों फर परवेतके चद्टानोंमें 
मिल गये | अभी इस पर्वतके शिक्षर पर बहुतसे मुसल- 
मान साधु रद्दते हैं । | 

यहां विशेष कोई खनिजञ्ञ पदार्थ नदी पाया जाता । 
पर्बतांसे जो कई प्रकारके पत्थर पांथे जाते हैं, वे घर 
बनानेके अछावे किसी फाममें नद्दी! आते । किसी 
स्थानमें चूनेके पत्थर पाये जाते हैं, उन पत्थरेंकों भस्म 
करके चूना तैयार किया जाता दै । यहां फ्लैगण्टोन 
तथा ब्लैकवैसल्ट नामक पत्थरोंका अभाव नद्दो' है । 

यहांके जड्भूलोंमें-चोता, नेकड़ा, चनवराद तथा वन- 
श्यगाल इत्यादि आनवर बहुत देखे जाते हैं। यहांके 
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द्ज३्‌ 


पर्वतमागमें हिरण, नोलगाय तथा मेड प्रभ्ृति जन्‍्तु 
दृष्गिंचर द्वोते हैं। पक्षिय्रोंके मध्य तित्ति,, टिटिम, 
बेर, पायत्य फपोत आदि प्रधान हैं।  सभो प्रकारके 
सर्प तथा शतपदो पव॑ बृद्दत्‌काथ विच्छ रेंगते नज्ञर 
भाते हैं । 

यथवि यहांके प्राचोन इतिद्यासके सम्बन्धर्मँ विशेष 
बाते पाई नहीं जातों, तथापि मद्दाभारतकों उक्ति तथा 
सुथानीय प्रवादोंसे ज्ञाना जाता है, कि यद्दांक्ता उत्तर-पश्चिम 
अ'श विद्र्भराज्ञ भोष्पफकके शासनाधीन था। भगवान्‌ 
भीकृष्णने इसो भीष्मक राजाको बेदो दक्मिणोी देश्वीका 
पाणिप्रहण किया था। 

दृक्षिण-पूर्वा शमें गौली ज्ञातिका निवास था। सखूर्ण- 
चंशो क्षत्रिय राजा पवन पौणारने पन्नों तथा पहुआ 
नापक ख्थानोंमें अपना अधिक्रार जमा. लिया था। 
प्रवाद है, उनको एक पारस पत्थर था। जब प्रजा राजकर 
जआादाय नद्दों' फर सकतो थो, तव राज्ाकों राज़करमें 
लोहकी फाल द्वी दिया करती थो। थे लछोहैकी फाल - 
उस पारस पत्थरके सपर्शसे सोनेमें. परिणत हो 
ज्ञाती थी । 

अन्तर्म सैयद्‌ सालार फवोर नामक एक मुसलमान 
जादूगर चह्दां पहुँचा। उसने जांदू बलसे राजाके शिरकत 
समान एक दूसरा शिर तैयार कर एवं अपने शिरकों 
एक गुप्त सुथानमें रख राज़ाके भेषले नगरमें प्रवेश क्विया। 
राज़ाने कवोरका प्रभाव देख, लांछनाके भयले पौनरगढ़- 
बी सामनेवालों धाम पुष्करिणीके जलमें प्रवेश किया। 
उस्त दिनसे जलके अन्द्र नाना (प्रकारके भोतिक चित्र 
दिखाई पड़ते हैं । | 

किम्बद्न्तो है कि, प्र समय एक चरवाह्दा 
उसी नदोफे किनारे ग्राय चरा रहां था । अपनी 

गौओोंके कुस्डमें एक फाके बछड़कों घूमते देख 

कर उसने सोचा--यद्द चछड़ा किसका दे ? वहुत॑ 
दिनोंसे यद् द्मारे गो रुएडमें सम्मिलित हो कर 
चरने आता है, किन्तु कभो इसे अपने मालिफरकके पास 
ज्ञाते नद्दो' देजता। इसका कारण फ्वा है ? ऐसा! सोच 
कर वह धोरे धीरे उस वछड़े के पास गया और पूछा-- 
तुम किसके वछड्ड द्वो ? उस बछड़े ने इस प्रश्वका कुछ 


दर 4 
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प्रवेश किया | चरचादेने सेाचा--यह बछड़ा दित्य ये ही 
खा जाता है। इसे चरानैका कोई फरू मेरे हाथ नही' 


'शाता। आज में इसके पऐोछे पीछे इसके- मारिकके पास 


चल कर भपनी चरवादही चसूल करूँ गां। इस तरह सोच 
विचार क्षर उसने उस वछड़े की पू'छ पकड़ ली । बछड़ा 


'घीरे धीरे जलदे अन्द्र घुसने छगा | चद्द भी उसके पोछे 


. पीछे उच्च अगस्य जल्शशिमें समा गया | 


चर्वाहेने जलके अन्दर ज्ञा कर एक अत्यन्त सुन्दर 


' मन्दिर देखा । उस मन्द्रिसे निकल कर एक दिव्य पुरुष 


उसके पास आधे और उस वछड़ को बांधने छगे | चरचाहे 
ने बड़ो नश्नताले कहां,-प्रभों! मैं नित्य इस बछड़- 
को अपनी गोमण्डछीफे (साथ चराता हूं, परन्तु आज 
तक मुझे इसक्षी चरवाही कुछ न मिली | में यद्द भी न 
ज्ञानता था, कि यह वछडा किसका है। आज मैं इसीकां 
पता छगानेके छिये इसके साथ साथ.यहां तक आया 
ह' | आज्ञ मेरे परिश्रमके फल मिलने चाहिये। इस पर 
डस महावुरुषने मुस्कुरा दिया एवं उन्होंने कुछ फल मूछ 
छा कर उसके द्वा्थोंमे रख दिया। वह इस क्षुद्र 
चख्तुकी प्राप्तिसे सन्तुष्ट नहाँ हुआ। वह विरक्त हो 
कर पुनः उस वछड़े की सहायताले जलके बाहर आशा । 
दूसरे दिन चरवाद्या अनिच्छासे दी एक बार उन फल 
मूलोंकी ओर'द्ृष्टि निक्षेष करके बहुत दी आाश्चर्थित 
हुआ। उसने देखा--वे फल सूल किसी पेन्द्रजालछिक 
शक्तिके प्रभावसे खुवर्णमें परिणत हो गधे थे। पहले 
अब फभी कोई इस पृष्करिणीमें तंडुल उत्सर्ग करता था, 
तब वह पका अज्ञ पाता था। पीछे पक्क दिन किसी 
घ्यक्तिने अन्नव्यक्षनपूर्ण थारू उत्सखर्ग नहीं किया, उस 
दिनसे अब उस पुष्करिणोसे. वैसा प्रसाद नहीं पाया 
नाता | 

इस तरहकी असंख्य किस्बदत्तीके अतिरिक्त वह्ांके 


विशेष कुछ इतिदासका पत्रा नहीं तअलता। मद्दाभारतीय 


भीष्मक राजाके राजत्वक्रालक्के बाद इस रथान पर ऋमश+$ 
दाक्षिणांत्यके विभिन्‍न देशोंके राजाओंका अधिकार हो 
गया। इस स्थानमें कोई खतंल् राज्य स्थापित नहीं. दु आ, 


चद्धो 


-सी डच्तर कष्टी -दिया, चरन- धीरे धीरे जलके मध्य 


ने यहां अपना अपना शासन-प्रभाव विस्तार क्रिया था, 
इसमें संदेह नहीं । 

दाक्षिणात्यके विभिन्‍न मुखरूमान-राजवंशोंक वाद, 
जिस समय महाराष्ट्रको शक्ति प्रचछ हो डठी थो, उस 
समय यह रुथान भह्दारा्र अभिनयका रंगरुथल हो रहा 
था। अगरेजो अमलमें यह स्थान नागपुर जिलेक्ष 
अन्तर्भु क्ष हो गया है। यहांक्ने बिचार-विभागका सम्बन्ध 
नागपुरक साथ हो गया है। पेन्धारी दस्युदकको उप- 
द्रवोलि यहांक अधिबासिवर्ग बहुत पीड़ित द्वो उठे थे | 
इस सप्तय यहांके प्रायः प्रत्येक धरक चारों ओर किलेक्की 
तरद्द मिट्टीकी ऊ'ची दीवारे' रुथापित दो गई हैं। 

नागपुर देखे। | 

नागपुर, चन्दा, देदराबाद प्रभ्भतिके साथ यहांका व्यापार 
खूब दी चलता है।  हिंगनधाटकी कर्पासकोी वाणिज्य- 
के लिये प्रसिद्ध है। वर्धामेलो स्टेट रेलपथ पव॑ ग्रेट 
इसण्डियन पेनिनखुछाक रेकछपथ इस जिलेसे द्वो कर जाने- 
को फारण यहां व्यापार करनेक्की बड़ो खुविधा हुई. है। 
सोनगांव तथा हिगनघाटके नाना स्थानोंमें प्रथमोक्त 
रेलवे पथके दे। एज पालगांव, वर्डा, देवगिरि, पावनाड़ 
तथा सिनन्‍्दोी नामक रुथानों'में द्वितीय छाइनका कई 
रसुटेशन इस जिलेमें अवस्थित हैं। रईको अतिरिक्त यहां 
तोसी, चमड़ा इत्यादिका व्यापार द्वोता है । 

२ उक्त जिलेके मध्यमें स्थित एक तहसील । यह 
अक्षा० २० ३० से के कर २१" ३ ड० तथा देशा० ७८ 
१० से के कर ७८' ५६ पू०क मध्य भवस्थित है। भू- 
परिमाण ८०६ 'चर्गगोल्ल और ज्ञनरख्या १ण"२ण६५-है | 
इस तहसीलमें तीन शहर वर्डा, देचली और पुलगांद एवं 
३१४ गांव लगते है। इसमें ५ दीवानो और ११ फौज: 
दारी अदालत हैं। 

| उक्त जिलेका प्रधान नगर और विचार-सद॒र 
यह अक्षा० २०' ४७ उ० ,तथा देशा० ७८' ३७: पू०क 
बीच पड़ता है। ज्ञनस'ख्या ६८७२ है। इस नगरमें पऋ 
घमिडिर इ'गलिश स्कूछ, एक गल' रुकूछ, तोन अरुपताल 
और पक मवेशी अरुपताल है । 

वर्द्धा-मध्य प्रदेशमें बहनेचालो एक नदी। यह नवी नाग- 


किस्तु आसध् प्रद्भति दाक्षिणात्यक सुप्रसिद्ध राजवंशियों- | पुर तथा घेतूछक मध्यवत्तों सतपुरा प्वतसे' निकलती 


वर्द्धाप+--धर्मन 


है। पीछे नागपुर, वर्डा तथा चन्दा जिलेकी सीमासे 
होती हुई एव वरार तथा निज्ञामराज्यको विच्छिन्न 
करती यद्द नदी मन्द गतिसे दक्षिण-पूवंकी ओर १६० 
मील अप्रसर द्वो कर अक्षा० २१" ५० उ० पव॑ देशा० 
७८' २४ पू० वेनग'गार्मे जां मिली है | इसके वाद चन्दा- 
से उत्तर प्रायः २६७ मील चल कर चैनगंगासे मिलतो 
है। तत्पश्चात्‌ 'प्राणद्विता' नाम धारण फर इठलाती 
इतराती गोदावरोमें पतित होती है। इस नदीमें जल 
इतना कम रददता है कि, लोग इसमें उतर कर आखा- 
तीसे पोर दो जाते हैं। किन्तु वाढ़के समय अगस्य 
जलसे परिपूण॥ दो कर यह नदी भीषण साकार 
घारण करतो ' है । उस समय इसकी गति इतनी 
तीत्र हो ज्ञाती है कि, इसके जलप्रवाहमें असंज्य जीच 

, अन्धु बद-जाते हैं। चन्दाके निकट्वत्तों सोइत प्रामके 
समीप इस नदीकी घारामें एक प्रसिद्ध ज्ञक्प्रपात है। 
चर्षकालमेैं इस स्थान पर इस नदीका जछ ८० गन्न 
चौड़ा हो कर -एक खुदी्श लाईमें पतित होता है। 
इस समय मलोच्छवाखित फेनराशिके अपूर्ण सौन्दर्णको 
देख कर आंखे ठंढी हो जाती हैं। आश्विन मासके शेष- 
का्लमें इस जल्प्रषातका द्वश्प देषते दी बनता है। 

फू ठर्गाँवके निरूट इस नदी पर पक छलोहेका पुछ 

है । यह पुछ ६० फोट चौड़ा है एवं छोह्देके १८ 
गाडरोंके योगले नदोवक्षस्थ इष्टकनिरमित सुतम्भोंके 
ऊपर रुरक्षित है। वर्धा नदीप्रवादित उपत्यकांभूमिमें 
रूई बहुत पैदा द्वोती है। नदीके किनारे स्थान रुथान 
पर देवमन्द्र, समांधिस्तम्म तथा मुसलमान साधुओं फ्री 
कन्न देखो जांतो हैं। देडछपाड़ा नाप्क स्थानमें प्रतिवर्ष 
श्रम्नद्यायण मासमें एक बड़ा मेला लगता है। -इस मेलेमें 
प्रायः तीन सप्ताद तक्त छोग ठदरते हैं । 

चर्डापक ( सं० त्ि०).१ कर्णवेधके समयकी क्रिया करने- 
वाला | २ उक्त उत्सवर्मे प्रदूतत उपहारादि | थे 

चर्दापन (सं० कलो० ) १ नाड़ीच्छेदुन, कर्णवेध, कनछेद्न । 
२ मदाराष्ट्र देशमें अभ्यक्ञादि क्रिया जो किसी पुरुषक्री 
जन्मरतिधिकों की जाती है। 

वद्धित ( सं० लि० ) बृध-क । १ प्रसूत, उत्पांदक | २ छिन्न, 
कटा हुआ । ३ पूर्ण । ४ चुद्धिप्रापित, बढ़ा हुआ । 
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वद्धित्‌ ( सं० लि०.) वध तृण्‌ | वद्धैक, वढ़ांनिवांला | - 

बद्धि न्‌ (से० लि०-) बद्ध नशोल, वढ़नेवाला । 

वद्धिष्णु ( स*० लि० ) बद्ध॑ते इति बृध ( गलंक़णिति | पा 
३५१३६ ) इति दृष्णुत। चद्ध नशील, बढ़नेवाला । 

बद्ध, ( सं० क्लो० ) वद्ध ते देघींभवत्तीति वृध ( इधिवपिग्यां 
रन | उय २३२७ ) इति रन्‌। चम, चमड़ा, खाछ । 

चद्धि का (सं० स्लरी ) वद्धी देखा | 

बद्धों ( सं० स्री० ) १ चर्मरज्छु, चमड़े की रस्सी, बद्धो । 
२ एक प्रकारका आभूषण जिसे बद्धी कद्ते / 

चध्म (सं० पु०) शअन्त्बृद्धि रोग, आँत उतस्नेका रोग। २ 
घह फोड़ा जो ज्ञांघके मूलमें सन्धि स्थानमें निकल आता 
है। यद फोड़ा कठिन दीता है। इसके रोगोको ज्वर आता 
है और वह खुरुत पड़ा रदता है इसे बद भो कहते हैं ।. 

चर्णस्‌ ( सं० छी० ) इणीते संभक्त' भवतोतिद ( हब 
शीब्भ्यांस्वल्पाज्ञयेह पुट_ च | उण_ ४७०) इति अखुन पुड़ा 
गमश्च | १ रूप । २ स्तोत्र। ( झुक ११४०४ ) 'वर्णी 
स्तोत्न” (सायण) 

चर्पास्‌ ( सं० क्ली० ) वर्णस्‌ देखे । 

वर्मा स' पु०) वर्न देखे। 

व के ( स' पु० ) १ महाभारतके अछुसार एक जनपद॒का 
नाम । इसे ब्रह्मदेश या वस्मा कहते दैं। ब्रह्मदेश देखे | 
२ उस ज्ञनपदका चाशिन्दा। 

वर्शभऊण्टफ ( स'० पु०) पर्णटक, पित्तपापड़ा। 

घर्मकषा ( स'० र्दी० ) वर्म फकषतीति कष-भच् टापू। 
सप्तला; सातला । ८ 

वर्मण ( स'० पु० ) नागरडुलृक्ष, नॉरंगीका पेड़ । 

चर्गन (स'० छो० ) बृणीति आच्छादयति- शरोशमिति 
वु-मनिन्‌ | १ तनुद्च, तनुत्ताण,.कचच, वक्तर । 

बहुत प्राचीन फालले ही .भारतमें कचच परदननेको 
रीति चली आती है। इस -वकतरकों पहन फर ही 
आर्य थोद्धागण शल्र्‌ के कराल कृपाणसे आत्म-रक्षा 
करते थे। ऋकस'हिताले ६ मएडक ७५ सूक्तके प्रथम 
मन्‍लमें लिखा दे, स्॒प्राम उपस्थित द्वोने पर ( यद्द राजा-) 

. जब वर्श पहन कर रणक्षेत्र चले तब ज्ीम्ूतकी तरद्द उनका 
रूप हुआ। 'हे राजन | तुम ,अविद्ध शरीरसे जय प्राप्त 

फरो। वर्मको बद महिमा तुम्दारी रक्षा करे. फिर - 


गए 


३८६ 


वर्भवत्‌-वरव्णैर 


उक्त सक्तके 'मर्माणि ते वर्मणा छाद्यामि” १८ मन्‍्त्नले | चर्मित (सं० लि०) वर्म करोतीति वर्म-णिच, ततः कर्मणि क्त 


साफ मालूम द्ोता है, कि आर्थागण वर्श द्वारा मर्गस्थानों- 


चर्म सज्ञातमस्पेति इतच्‌ चा। दर्मझुक्त, कचचधारी । 


को आच्छादन करना जानते थे | इसके अलावा ऋग्वेदफे | पर्याय--छतसक्षाद, सनन्‍्नदुध, सज्ञ, दंशित, व्यूढकड्डूट, 
८9७८, १०१०७॥७ तथा अथर्घचेदके ८५७ और ६।५१२५६| अँढ़कड्डुद । न्‍ 


मच्तमें - चर्जको क्ार्यक्रारित्थ छिखा है । रामायणके 
8॥३० अध्पायमें तथा मद्दाभारतके आदि, वन, विराट 
और उद्योगपदों'में चर्म पहननेकी विधि लिखो है। इनके 
अतिरिक्त श्रीमद्सागवत, वृदत्स'द्विता आदि प्रन्थो'में भी 
घर्मके प्रचार और प्रभावफां परिचय मिलता है । किन्तु 
हुःजका विषय है, कि उस समय किस तरह वर्श निर्माण 
करके भारतीय भाय" योद्ध,वर्ग युद्धके समय अपना 
अपना शरीर आच्छादन करते थे, डसका कोई निदर्शा न 
नहों पाया ज्ञाता ! 

प्राचीन असुरियोंके उत्कीर्ण शिक्षाखण्डके युद्ध-चित्र- 
में धर्मावत योद्धाओंकी प्रतिकृति झोई हुई है। भारतके 
नाना स्थानोंके मन्दिरोंमें ऐेछो.. वहुत सो वमे-परिवत 
मूर्चियाँ विद्यमान हैं। अरवियोंक्ा विश्वास है, कि ध्म- 
प्रचारक दाउदने सवसे पद्ले चकतर (00व/+ ० प्पव्वां।) 
और प्रचार किया था | प्राचीन रोमक योद्धू गण चक्रतर- 
से समूचा शरोर ढक कर युद्ध फरते थे। डसके वाद 
क्रमले अपरापर जनपदवासियोंमें वकतर  पद्दननेको 
घ्यवस्था जारी हुई। पीछे जब कमान, वम्दूक आदि आग्नेय 
अस्लोंका प्रचार हो गया, तव इसका घ्यचहार ऋमशः कमता 
गया । 
४२ ग्रह, घर | ३ पर्णरक, पित्तपापड़ा 

घम बत्‌ ( हां० लि० ) चर्मा चिद्यतेडर्य मतुप्‌ मस्यः | वर्म- 
युक्त, जो वकत्तर पहने हो | 
घम हर ( रां० लि० ) दरतीति हू अच्‌ दर, चर्मणो हरः | 
चर्माद्वारक, फवचधारी। * 
वर्मा ( शां० पु० ) क्षत्रियों आद्क्ली उपाधि ज्ञों उनके नाम 
अतमे लगाई जाती है । 
वर्मि' ( रूं० पु० ) मत्स्यविशेष, एक प्रकारकी मछली 
इसका ग़ुण--गमुरू, बलकारक,  फषाय और रक्तपिक्त- 
नाशक। सावप्रकाशके मतसे यद्द मछली रूघुपाक एवं 
चायु और पित्तनागक मानी गई है। 
च्र्मिक ( शा? ल्ि० ) चर्मपरिवत, कवचधारो | 


चर्मिन्‌ ( सां० पु० ) १ नादेय मत्हपविशेष, एक प्रकारकी 
मछलो। (लि०) २ बम युक्त, कबचधघारी । 

चमुष ( रूं० पु० ) मत्तयविशेष, एक प्रकारकी मछछो। 
इसका गुण वातनाशकल, स्निग्ध और प्रददोषनाशक माना 
गया-है। (राजवल्ल्लभ ) 

चर्य्य (सं०त्रि० ) बवर्य्यते प्राथ्यत्ते इति बर ईप्सायां 
( अचा यत्‌॥। पा शश&७) इति यत्‌। १ प्रधान | २ 
श्रेष्ठ) इसक्ला प्रयोग त्रिशेषतः समस्त पर्दोर्मे होता है। 
जैसे--विद्वहर््य । (पु०) ३ कामदेव | 

वर्य्या ( लं० स््री० ) ब्रियते इति व्‌ ( अवद्यपण्यवरय्यैत्ति । पा, 
३११०१ ) इति अप्रतिवन्धे यत्‌। १ पतिंवरा बधू। २ 
कन्यां। है आढ़की, भरदर | 

वर्यर्याज्नन ( सं० झी०) रसाओन | 

बव्चैंट ( सं० पु०) खनामख्यात कलछायमेद, लोविया । 
अडड्रेजो में इसे 700॥८॥0४ ८० पु॥० कहते हैं | 

घव्णंणा ( रां० ह्ली० ) वरित्यध्यक्तशब्देन वणति शब्दायते 
इति बण शब्दे अच_राप्‌। नीलमशक्षिकरा, नीछी मक्खी | 

चब्चर ( सं० क्ली० ) बुणुने चरयति नानांशुणानिति छू (क 
ग्॒ख्ट वचिभ्य; ध्वरच_। उया २६१२३ ) इतति प्वस्थ, | 
१ हिड गुरू, ई'गुर। २ पीतचन्द्न, पीछा चन्दन । हे 
चोल | वृणोति दोषानिति पृ ध्यरच_] (पु० ) ४ पामर, 
नीच। ५ घुघराले वाल। द पक देशका नाम। ७ 
पश्चिका । ८ फाली बनतुछसी । पर्णय--खुमु ल, गर- 
घ्त, कृष्णवव्चैरक, खुकन्दज, गंघपल, पूतगन्घ, छुवाहक । 
इसका ग़ुण--कटु, उष्ण, खुगत्ध,  चमन, विसर्ण, विष 
और त्वगृदोषनाशक । (राजनि० ) 

बठव र--एफ स्लेच्छ जाति | इस जातिकी चासभूमि 
प्राचीन प्रन्धादिवे: अज्लुसार चव्चार जनपद थी | किन्तु 
यथार्थमें वह स्थांन कहाँ था, इसका ठीक ठीक पता आज्ञ 
तक भी नहीं छगा है। महाशारत-भीष्मपर्क ६५६ 
अध्यायमें, घांमन १श३६में, मार्षा० ७७इ८में. मत्स्य० 
१५०।४० अध्यायमें चत्दोर जातिका उल्लेख देखा ज्ञात 
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है। पेरिप्छास ऐि70877707 शब्दमें इस ज्ञातिका परिचय| सिवा दूसरे देशवासियोंको 'आजिमी' नामसे पुकारते हैं । 
है। पाश्चात्य भौगोलिको'ने सिन्धु नर॒के मुद्ानेके आस- भरवो, पारसी अथवा मुगल छोग भारतके प्राचीन 
पासके प्रदेशक्ो तथा भारतीय कुछ ्र'थकारो'ने मद्दाराष्ट्र | अधिवासिपेंकी अवज्ञा कर उन्हे 'काला आदमी' कद्दते 
देशके एक विशेष भागक्ों प्राचीन बब्बर जनपद कद्दा है| | थे। पाश्यात्य चणिक_ सम्प्रदाय तथा अ्ूरेज्-पुगव- 
हिन्दू शाख्रोक्त वव्य र जनपदमें पक्र सवतन्त्न अपश्रश | गण भी भारतवासियेंको 'काली आदमी! कद कर इनसे 
भाषा भी प्रचकछित थो ) यथा-- घुणा करते हैं । 
"वर्न्शरा4न्त्यपां घाकाश टाक्यमान्नवकैकया३ |! धव्चरक (सं० क्ो०) बरन्वर स्वार्थ कन्‌। चन्दनमेद, एक 
( प्राकृतचन्द्रिका ) | प्रकारका चंदन । पर्याय--घव्व रोत्थ, शवेत घव्बर, शीत, 
दम छोग प्रांचीन रोपक ज्ञातिका इतिहास पढ़ कर | खझुगन्धि, पित्तारि, सुरभि | इसका शुण शीतल, तिक्त, 
ज्ञान सकते हैं; कि वव्व॑र (छव्य08र्ंका) नामक एक | कफ, वायु, पित्त, कुष्ठ, कण्डु और ब्रण तथा चिशेषतः 
दुद्धप ज्ञांतिने रोम-साम्राज्ययों तहस-नहस कर | रक्तदोषनाशक मांना गया है। (राननि०) 
डाला था। उच्त वर््जर जातिका घाससथान सम्भवतः | घढ्य रा ( सं० स््री० ) पुष्पस्येव आक्ृतिरस्त्यस्या इति 
पश्चिम और भध्य एणिया था । प्रीक लछोग ऐरश्ाग)9705 चर्ब र-अच्‌ टाप्‌ १ पुष्पमेद ।२ शाकमेद । घ॒र्व्य' इति 
शब्दले बेदेशिक घ्यक्ति या चस्तु हो समझते थे । जो | शब्द' रातीति रा-क। ६ म्रक्षिकामेद, एक प्रकारकी 
प्रोक्त भापा नही जानता था, उसे घे 'बब्दार! कहा फरने | सफ्ण़ी | 
थे। प्रोकवासोकी तरह रोमक लोग भी औरोंकों वर्ष्गर | बब्बरो ( लं० खरो5 ) बब्बीर-टाप्‌ पक्षे पित्वात्‌ डीष। १ 
कहने छगे! इस तरह शक, हंण आदि असभय जातियां | बनतुलूसी | पर्बाग्र--कवरी, तुड्डी, खरपुष्पा, अजगन्धिका, 
भी पाएचात्य रोम होॉसे घरव्णर कहलाने छगों । | अजगन्धा, कचरा, जरपुष्पिफा। (भावत्र० ) (पु०) २ 
श्रीकके वैरेशिक ज्ञापक सिता/धा०७ शब्दकों तरह | पुराणाछुसार पक मुनिका नाम। (छिक्ञपुराण ७४७ ) 
विभिन्‍न जातिके मध्य भी ऐसी एक स्वतन्ल अभिधां | वव्वरीक ( सं० पु० ) बृणुने इति बृ5_ वरणे (/४ बजा द्व॑ 
प्रचलित है। यहदियोंकि 0०ाभा८ शब्दसे त्वक उछेद्दीन | रुक्‌ चाश्यासस्थ | उण_ ४१६) इति इईक्रन्‌ छिव चन अभ्या- 
एवं दिन्दुओ्रोंके मध्य फ्लेच्छ' शब्दले ह्विंजत्वह्दीन ध्यक्ति। सर्य रगागमश्च। १ ब्रेह्मणयप्ठिका बक्ष, भारंगी | २ 
समभा ज्ञाता है। इस प्रकार काफिर शब्द भी इस्लाम- | कुटिल, कुन्तल । ३ अजगन्ध्रिका, वनतुलसी | 8 मद्दाक्ाल । 
धर्म अधिश्वा सो व्यक्ति मात्रका निर्दे शक है । चीनी छोग | वर्ष्बा ( स'० स्री० ) वर्ष्बारो, वनतुलसी । 
फ_न वा इ शब्दसे एवं भोट जाति ग्या शब्दसे वैदेशिफकों बर्बार--चैस राजपूर्तोका एक शाला । थे लोग श्री सदी- 
अभिद्दिन करते हैं | अरवियोंक्रा विश्वास है, कि घाणिज्य- | के पहले हु'डियखेरा नामक स्थानसे वरियारसिह और 
के अभिप्रायले जिन सव भारतीय वणिकोने अरवी भाषा | चाहुलूसिंहके अधीन फैन्नावाद अ'चलमें आ कर वस गधे 
सीखी है अधन थे भरव नही जाते, हरगिज् अरबी भाषा- | हैं। वरियारसिंदके अधीनस्थ दुरूसे बर्व्चार शाखा 
फा ड््यचारण नंदी' कर सकते हैं, ऐसे भारतवासियों | पच॑ चाहसे चाहुशाखाकी उत्पत्ति हुई द्दै। 
अथवा सुप्ट उच्चारण भद्दी' करनेवाले फ्रीनदासोंकों - वे कदते हैं,--दोनों भाइयोंकीं अक्वर - शाहने फ़ैद कर 
चर्व्यरात-उछः हुचुद फहते थे। पाशचात्य पंडितोंकी | लिया था। कैदसे छुटनेके वांद स्वप्न द्वोनेके कारण दोनों - 
घारणा है, कि ग्रोक “वब्चरोस” शब्द संस्कृत वरवराह' | भू-गभसे देवभतिमा उठा कर परिश्रम राठ परगनेके 
का अनुकृत दै। चरचरादह शब्दसे घुघराढे वालवाली | अन्तर्गत चितावन नामक स्थानमें ले गये और घही' 
नडुली या पद्ाड़ी असभ्य जाति समभी ज्ञाती है। अरबकी | उस देवमूत्ति की प्रतिष्ठा की । आज्ञ भो दोनों शाखाके 
छोड उसके आसपास स्थानांके अरबी मुसलमान ऐसे | छोग इस सूर्ति को पूंजां कर रहे हैं। जब भयोध्याके खूब - 
मज्॒प्पकों अल आजम कहते हैं। थे अरवके वाशिन्दोंके | बंशीय ठाकुर सरदारोंने ग्रयोध्याले भगा दिया, तथ ु 
पएृ०, अउऊ,, 770 
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उनके सरदार पिलाज़ी सिंदेने घेगमग' जके -अन्तगात 
रामघारमें एक और पवित्र देवतीर्था स्थापनत किया 
दूसरी आाज्यायिकासे पता चलता है, कि जयपुरके 
पश्चिमस्थ मु'गी धाचन था पाचनपुरमें वे रददते थे | यहां 
उनके राजा शॉलिचाहन राज्य फरते थे | वहांसिे चिता- 
चनकारिया नामक स्थान आये और वहांसे भरज्ञातिकों 
विताड़ित फर दिया | एवं कनोश्राजको कन्या पश्चिनी- 
क्षों हर कश दिल्लीश्वरके दाथ दे दियां। इसी पारि- 
तोषिकमें उन्हे' १६ फोसकी जांगीर मिली थी। 
बर्ष्चार छोग कन्या पैदा होने पर प्रायः दो डउसे-मार 
देते हैं जिससे इस कन्याके विधादमें उन्हे! बहुत फट 
आुगतना पड़ता है। थे साधारणतः पालूधार, कच्छचाह, 
कोशिक आदि कन्याओंसे विवाद करते हैं। बलियाके 
चर्व्वार छोग उज़यिनी, दैदयधंशी, नरवानी, किनधार, 
निकुम्म, किनवार, सेनागार और खांटियोंकी कन्या लेते 
तथा हैहयचंशी उज्ञयिनी, नरवानी, निकुस्स, विषेन, ब्राई 
और रघुवंशियोंक्ो कन्या देते हैं । 
दिल्लीके आस पास चेर नगरसे वे जाये हैं । इसलिये 
खाजपममगंढ़में थे छोंग छत्ती या भूमिहार कद्दझाते हैं। 
सरदार गोरक्षद्त्तने (१३३६-१४५५ ६०) उन्हे आजमगढ़ 
छाया था। . 
चज्चि (सं० लि०) दू (हृदम्यां विन । डउण_४।४३) इति विन । 
घस्मर । 
बब्बूर (सं० यु०) ब-ब!हुलकात्‌ बूरच_। बुक्षविशेष, दबूछ । 
पर्याव--युगछाक्ष, कर्टालु, तीक्षणऋण्टक, गोश्शड़, पंक्ति- 
चीज, दीधकण्ट, कफान्तक, हृढ़धीज, अजमक्ष । गुण-- 
कषाय, उष्ण , बफ, कास, आंमरक्त, अतोसार, पित्त, दाह 
और अर्शरोगनाशक | 
वर्ष ( सं० पु० छो० ) इृष्यते इति दरघु सेचने ( भज्विधो- 
भयादीनमुप्संख्यानम्‌ ) इति अच_ अथवा ब्रियते प्राथ्यतति 
इति छु-स ( इ तृ वदि इनि कमि कषिभ्यः स।। उण_ ३६२) 
श्‌ चुष्टि जलूवर्षण । २ किसी दीपक प्रधान भाग, जैसे 
भांरतवर्ष (३ पुराणमें माने हुए सात द्वीपोंका एक 
विभाग । ह 
पौराणिक भू-चुत्तान्त पाठ करनेसे जाना 'ज्ञाता है कि, 
पृथ्वो सात द्वीपॉमें विभक्त है। उक्त सातों द्वोपोंके नाम 


जैसे--जम्बू पक्ष, शाब्मलि, कुश, क्रॉँच, शाक तथा पुष्कर | 
इन सातों द्वीपोंके मध्य फिर एक पक्र द्वोपका विभाग मी 


विभिन्‍न विभिन्‍त्र नामलसे विभक्त है। उन्हों विभिन्‍न 


भूमिभागोंके नाम वर्ष हैं। चर्षोंके नाप संख्थानविचरण, 
परिमाण पव॑ उनके अधिवासियोंक्ना चत्तान्त ऋमसे नीचे 
वर्णन किया जाता है। ह 

श्रीमक्लागवतमें छिल्ला है क्रि, प्रियव्॒तके श्थचक्रप्ते 
सात ख्वाइयोंकी उत्पत्ति हुई | थे सातों खाइयाँ दो समय 
पां कर सात समुद्रों्पे परिणत हो गई' । उन्हीं खातों 
सागरोंके छारा हो पहले लिखे गये जम्यू प्रभृति सांच 


-द्वीपोंकी सृष्टि हुईं। ये सब द्वीप समुद्रोंके चारों ओर 


फैडे-हुए हैं। डसी तरहसे समुद्रोंके ब्राहर भी एक पक 
समुद्र है। इन समुद्रोंके नाम लवणोद, इक्ष रसोद, 
खरोद, घुतोद, क्षोरोद, दघिजल, दुग्धोद एवं शुद्धोद हैं । 


'थे सब सागर प्रथमोक्त समुद्रींकें बाहर अख॑कीर्ण रूपमें 


दुर दूर तक फैले हुए हैं । 

प्रियक्षतकी भार्याका नास वहिंष्मती था। उनके 
सात लड़के-थे । थे सातों दी सब्चरित्न थे। उनके नाम-- 
अग्नी भ्र, इध्म जिह, इध्प्रवाह, हिरण्परेता, घुतपूष्ठ, मेधा- 
तिथि तथा बीतिहोत्र | इन सातों पुत्नोंकी भ्रियलतने एक 


- एक“द्वीपका अधिकारों बनाया। 


प्रियव॒तकी क्ोत्तिवर्णनप्रसंगमें प्राद्यीनकालमे इस 
तरददके इलोक गाये गये थे कि, एक ईश्वर्के अतिरिक्त और 
कौन ऐसा था, जो प्रियत्रतके कार्योक्ा अछुकरण कर 
सकता ? उन्दोंने अन्धकार दूर करनेके लिये श्रमण करते 


-करते अपने चक्राप्न द्वारा खोद फर-सात ससपुद्रोंकी सष्ट 


की । वे विभागक्रमसे द्वीप रचना करके पृथ्वीका संस्थान 


-निर्णय कर गये हैं एवं प्राणियोंकी बिपदु वा अछुविधा 


दूर फरनेके अभिप्रायसे नद, नदी, पर्वत, वर्ष प्रभ्रति दारा 
प्रत्येक ढीपक्की सीमा निर्देश कर गये हैं। 
प्रियवत यथासमयमें परमारथंचिन्तामें निमग्न हुए। 


- पिताकी जआाज्ञासे पुत्र अग्नीध धर्म्मानुसार जम्बू दीप- 


वांसी प्रज्ञाओंँका छालन पालन करने छगे। अग्नीध्नने 
अप्सरा पूर्लचित्तिका पाणिप्रदण किया। पुर्वचित्तिके 
गर्भासे शाजर्णि अग्नीध्र द्वारा ६ पुत्र उत्पन्न हुए | डनके 
नाम, जैसे--नाभि, किम्पुरुष, दरिचर्ष, इल्लाइत, रम्पक, 
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द्रण्मय, कुर, भव्वाश्व चथा केतुमाल। भग्नीधके ये 
सघ लड़के माताके अनुमप्रदले खभावतः+ हो दृढ़देद तथा 
चलशाली हो गये । अम्नो भरने - इन पुत्नोंके वीच यथा 
समय पर पृथ्वीका हिस्सा छगा दिया। उनके पुलोने 
विभागक्रमले अपने अपने नामाचुसार हो जम्ब॒द्दी पके 
एक एक धर्षकों अधिकारमें कर लिया। उक्त वर्षाधि- 
पएतियोंफी पत्नियोंके नाम यथाक्रमसे मेरुदेवी, प्रतिरृषा, ! 
उप्रदंड्रा, छता, रम्पा, श्याप्ता, नारो, भद्रा तथा बेद्दो घित्ति 
ये सब रमणियां मेरुकती कन्याये थीं । ' 

द्वोपोंके मध्य जम्ब द्वीप दी सबसे पद्ला द्वीप है। 
इसकी लम्बाई नियुत योजन और चौड़ाई लाखयोजन 
है। इस द्वीपमें ६ चर्ण हैं। इन वर्षोंके मध्य भद्गाध्व तथा 
केतुमाल वर्षो'के अतिरिक्त दृसरे प्रत्येक वर्भका विस्तार 
६ सदर्न योजन है | थे नवों वर्ण ८ सोमा पर्वतोंसे विभक्त' 
हैं । ह 

इन सब वर्षो'में इलाइत चर्ण सवके धीचमें है। उस- : 
के मध्यभागमें पब्त-कुछके राजा छुवर्णमय खुमैरूगिरि 
विराजमान है। इस खुमेरको ऊ'चाई छोपोंको चौड़ाई- 
के वरावर एक लाख योजन है। उसका विघ्तार 
मस्तकफी ओर द्वात्रिशत्‌ सहस्न योज्न पच॑ जड़में सहस्ल 
योजन है.। भूमिके मध्यभागमें भी उत्तने ही सहस्त योज्ञन- 
का फैलाव देखा जाता है | 

इलावृत वर्षके उत्तर भागमें उत्तरादि. विशांक्रमसे 
क्रमशः नोल, श्वेत, श्ड्रबान थे तीन पर्वत है' । थे तोनें । 
यधाकऋ्रमसे रम्भक, हिरिण्मय तथा कुछ नांमक तीन वर्षो- | 
के सीमापव तस्यरूप 'है'। उक्त तीनों पर्वात: पूष की 
ओर अधिक फैले हुए है । इनके दोनों पाश्थॉमें खारसमुद्र 
छहरा रद्दा है। इनका फेलाब दो सदस्त्र योजन है:। अम्न- 
स्थित पर्चा तसे परवत्तों पर्वात केंचछ पक्रावश अश लम्बाई 
में कमर है । 

इसी तरदसे इलावतवर्षके दक्षिणमें निषध; देमकूट 
और हिमालय नामक तीन प्चत विद्यमान हैं। इन तीनों 
पर्वतींको आयत्त उल्लिखित नीलछादि.पर्वतोंके समान दै 
और इन तीनोंमें. प्रत्येक तीन सद्ृस्त योजन ऊंचा. दै। 
उक्त तीनों पर्बत यथाक्रमले दरिवर्ष, किम्पुरुष वर्ष एवं 
भारतवषके सीमापवंत है । इस तरहसे उक्त इलाइत 
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बर्षके पूर्व तथा पश्चिमकी ओर यथाक्रमसे माल्यवान्‌ 
तथा गन्धमादन पर्वत अवस्थित हैं । ये दोनों पर्चत उचर- 
में नी८ तथा दृक्षिण॑में निपथर पर्चत तक लम्बे एवं दो 
सद्ृस्न योजन चौड़ हैं। ये दोनों पर्धत द्वी यथाक्रमसे 
केतुमाल तथा भद्राश्ववर्षफे सीमापर्वत हैं । 

झुमेसके चारो ओर मन्दर, मेरुपन्‍्द्र, खुपाएंग तथा 
कुसुद नामक चार अवएम्प पर्जत विद्यमान हैं| इन सब 
पर्वतॉमें प्रत्येकको आयत तथा ऊंचाई दश हजार योत्न 
हैं। उक्त चारों पर्णतके मध्य पूर्ण तथा पश्चिपके पर्यत 
दक्षिणोत्तरें चिख्तुत हैं एबं. दक्षिणोत्तरके पर्बात पूर्ग- 
पश्चिममें फैले हुए हैं। उक्त चारों पर्णतोंके ऊपर यथाक्रप- 
से आम, जांमुन, कदम्व तथा वट ये चार इश्ष नजर भाते 


ः हैं। इन सब व्रक्षोक्रा विस्तार सौ योजन हैँ। थे पार्जत्य 


पताकाखरूप ग्यारद सौ. योजन ऊ'चे हैं। उनकी 
शाखाए' उसो तरहसे सो योजन तक फैला हुई हैं | उक्त 
चाईों वृक्षोंके निकट चार सुन्दर तालाव हैं | उनके मध्य 
पएकमें दुग्धघजल, दूसरेमे म'धुरजल, तो सरेमे इक्ष रसजल 
एवं चौथेमें शुद्धनछ हैं | इन चारों तालाबोंका ज्छ अति 
मनोदर है। उपदेवोने इन सव तालाबोंका जल सेचन 
करके स्वाभाचिक मद्दिमा प्राप्त की है। इन स्थानेंमें 
उल्लिखित चारों तालाबैंके अतिरिक्त चार उद्यान भी 
है'। उनके नाम नन्‍दन, चित्रथ,-बैप्नांज तथा सर्बतों- 
भद्र । ) 
इन सब उद्यानोंमें देवता छोग खुरखुन्द्रोके साथ 
बिद्दार फरते है' | इस तरद्द विद्दार करनेके समय गंधर्रा- 
लोग इनका शुणगान करते है । 
मन्दर पर्गत पर प+्र देवचथुत नामऋ पक वृक्ष है। 

डसकी ऊंचाई ग्यारद सौ योजन है। इस दृक्षत्ी डालियों 
से नियमित परिमाणसे अम्ठगतफल टपकते है'.। वे फल 
पर्बतकी - चद्टानकी तरह्द बहुत बड़े बड़ द्वोते हे! | ज्ञव थे 
फल पर्गतां पर गिर कर-फद जाते दे", तव उनके भोतर 
पक्ष प्रकारकी मीठो खुशनन्‍्ध निकरछ कर दूर दूर तवा फैड 
जातो है, जिससे चह स्थान खुगन्धमय द्वों जाता हैं| उन 
फलेंके खुगन्धित अदणरससे एक धारा वह निकली है । 
इस नदीका-ताम अरुणोंदा हैं। यद्द नदों मन्द्र पर्गतके 
शिखरले द्वोती हुई पूर्चकी ओर इलश्त वर्णकी सींचतो 
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है। भवानीकी सेविका यक्षांगनागण इस र्सका सेवन | 


करती हैं, इसीलियि उनके शरोर अत्यन्त खुगन्धमय द्वोते | 


है" । उनके अड्डूका भड्भराग लगा कर बायु चाशें ओर 
दश योज्ञन तकके जीव जन्तुओ'को आमोदित 
करती दै। 

जस्वुत॒क्षके फल हाथोके बराबर रुथुरू होते है' | उनके 
बीज बहुत हो छोटे होते है! । थे सब फल बहुत ही ऊ'चे 


से गिरनेके कारण फट जांसे है', उस समय उनके रससे ' 


॥ 
] 
॥ 
| 
| 
ु 


। 


जम्यू नदो नामक एक नदी निकलूतो है । वही नदी मेरु ' 


मन्द्र पर्गतकी शिखरसे होती हुई अयुत योत्रन चल 
कर भूमएडल पर आतो है। यह जिस स्थान पर गिरती 
है, उस ख्थानसे अपनो दक्षिण ओर सारे इल्ावृत चर्ष॑में 
प्रवाद्दित होती है । इस नद्दीक्नी मिद्दी उसके ज्ञकसे अन्ञु- 
विद्ध द्वो कर बायु तथा सूर्यके संयोगले तिशेष पकक्‍्चता 
पा कर ज्ञास्बूनद्‌ अर्थाद्‌ खुवर्णपें परिणत हो ज्ञांती है। 
यदखुवर्ण हो असर तथा अमरकामिनियेंके अले- 
कार है । 


छुपाएरण पर्वतके पास महा कदम नामक एक वृक्ष ' 


है। इसके खोड़रेले पंच ध्याम परिमित पांच मधु घाराए' 
निकलती हैं एवं परत शिक्षर पर गिर कर पश्चिमस्थ 
इलाबुतवर्णषकों अपनी छुग़न्धले आमोद्त करती है'। 
ज्ञो छोग इस पर्वातक्की मधुधाराका सेघन करते हैं, उनके 
सुखकी हवासे चारों ओरका शत योजनध्यापी भूभाग 
खुबासित द्वोता है। 

कुमुद॒ पर्गत पर शतवलूश नामक एक बटबृ”श्च है| 
उसके झकत्थभागसे दधि, दुग्ध, घुत, गुड़, अन्न भप्रभ्वति 
तथा बसन, भूषण, शयन, णासनावि अभीष्सित वस्तु 
दोहनकारी नद्‌ इस पर्वावके अप्रभांग्से होता छुआ उत्तर- 
की ओर चल कर इल्ाज्ञववासियोंका वहुत द्वी उपकार 
करता है। वहांके अधिवासोी इन सब सामश्रियोंका 
सेचन करनेके क्वारण कभी भी भड्डूवैफ्लब्ध, फ्लान्ति, 
घ॒र्ब्स, जरा, रोग, अपसृत्यु, शीत आदि छुछ भरी डपसर्ग 
भोग नहीं करते | इसलिये इस वर्णके अधिवासी आ- 
जन्म केवल खुखका दी उपभोग करते है । 

अश्तीध्षके जिन ६ पुलोंके नामले ६ वर्षोका नाम- 
करण हुआ है, उन पुत्नॉमें वाभि सबसे बड़े थे। यद्यपि 


नाभि ही वर्षके अधिपति थे तथापि उनके पौत्न भरतके 
नाम पर हो यह वर्ष प्रसिद्ध है। नाभिके पुत्र ऋषभ थे । 
ऋषभके द्वारा द्वी प्रसिद्ध भरतराजका जन्म हुआ। 
भरतके नामांछुसार द्वी इस वर्षका नाम भारतवर्ष हुआ। 
भरतके पिता ऋषसने अजनाभ नाभक एक विशिष्ट प्रदेश 
पर अधिकांर कर लिया था, इसीलिये उनके अधिकृत 
सभी वर्ष अज्ञनाभ नामसे विर्यात थे। पंंछे उनके पुल 
भरत राजा हुए, उन्द्वींके नामसे यह चर्ष विख्यात है। 

इस भारतवर्ष में बहुतसी नदियाँ तथा पंत श्रेणियाँ 
हैं। पर्चेतोंके मध्य मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, लिकूट, 
ऋषभ, कूटक, फोण्व, सहा, देवगिरि, ऋष्यमूक, भरीशेंल, 
वे कट, महेन्द्र, चारिधार, विन्ध्य, शुक्तिमान, ऋशक्षगिरि, 
परिपाव, द्वोण, चित्रकूट, गोवद्धीन, रेबतक, ककुम, नीछे, 
कोकासयुख तथा इन्द्रकोल तथा क्रामग्रिरि थे कितने ही 
पर्वत अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इनके शरावे और भी कई सौ 
पर्चत हैं, जिनकी गिनती नहीं हो सक्कतीः। 

उक्त पर्वतोंसे कितनो ही नदियां निकल कर भारत- 
पर्षक्षी भूमिको सोंच रही है; उन सर्वोकी संख्या फरना 
भी असस्भव है। इन सव नद्नदियोंके जलले भारतकी 
सनन्‍्तान पाॉतावगाहन समाधांन करतो है। उनमें चन्द्र- 
बशा, तान्नवर्णीं, अवटोदा, कृतमाला, चेह्ायनी, फा्वैरी, 
वेण्वा, पयखिनी, शक्कैरावर्सा, छुद्भूभद्रा, रष्णचेण्वा, भोध- 
रथी, गोदावरी, निर्दिन्ध्या, पयोष्णी, तापी, रैदा, खुरसा, 
नर्मदा, चर्मण्वत्तो, अन्धनद्‌ ( त्रह्मपुल ), सांननद, मद्दा- 
नदी, चेद्रुस्गति, लिसोमां, फौशिकी, मन्दाकिनी, यमुना, 
सरखता, दृशह्व॒ती, भोमती, सरयू, ओधचती, पष्ठवती, 
सप्तवती, खुषमा, शतद्र्‌ ; चन्द्रभागा, मरुदुद्घा, वितरुतों, 
अखिक्को तथा विपाश भादि महानदियाँ हैं। उक्त महा- 


| नदियोंके नांम उच्चारण फरनेले दी छोग पवित्र दो आते 


हैं। परन्तु भारतवर्षीय प्रज्ागण इनके जलमें सुतान 
करते हैं। मनुष्य इस वर्ण ( देश )में जन्म के कर अपने 
साल्विक, राज़सिक तथा तामसिक फर्श द्वारा अपने दिव्य, 
माछुषी तथा नारकी गतिका निर्माण कर छेते हैं। जिन 
चर्णोक्री जिस तरद्द मोक्ष प्राप्त फरनेक्ी विधि निदि छ है 
उसी विधिका अनुकरण कफरनेसे इस व के छोग मोक्षकों 
प्राप्त दोते हैं। . यांचतीय वर्षोंके मध्य भारतवर्ष को दी 


चर्ष 


कर्मश्ेत्र कहते हैं। दूसरे दूसरे भाठों वर्ण ख्योग 
लोगोंके पुण्यक्ना फछ उपभोग करनेक्ते स्थान हैं। 
जम्बूद्वीप भारतवर्णके अतिरिक्त अन्यान्य आठों वर्षों'में 
जो. पुदष वास फरते है, उतकी पुरुष परिमाणसे अयुत- 
चर्ण' परमायु, अयुत दस्तीके तुल्य बल एवं वज्जवत्‌ 
खुद शरोर गठन होती है। उनका शरोर इस तरह 
बल, थौवन तथा आनन्दसे परिपूर्ण है कि, उनके द्वारा 
, महासतुरत प्यापारसे स्थोपुरुष अत्यन्त आनन्दित द्वोते हैं 
प्व॑ सम्भोगके अन्तर्में एक्र वर्ष आयु शेष रहने पर उनकी 
स्वियाँ सिर्षा एक बार गर्भ धारण करतो हैं। इस तरदसे 
विषम छुखको उन्नतिके कारण इन सव चर्बा'के छोग 


त्तायुगकी तरद्द अत्यन्त आमोद्प्रमोद्म. जीवन 
पिताने हैं । 


इन सब त्र्षों में देवाधिपतिगण अपने अपने 
तथा परिचारको'के द्वारा पूजित द्वोते हैं। वे स्वैच्छा- 
शुसार आभश्रमो में एवं गिरिगहवर तथा अमल जलाशयादिमें 
क्रीड़ा करके समप्तय बिताते हैं । वद्दांकी खुरखुन्दरियों की 


' ज्ञऊक्रोड़ा तथा अन्यान्य कामोध्मादिनियो के सविकास 
हास्य एवं छोछांछलित द्ृश्निश्षेपले पद्दांके पुरुषोंका 
चित्त तथा नेत्र आकृष्ट द्वो जाते दें | 


इन सव चर्णस्थित आश्रमायतनॉमें ज्ञिन पुरुषों के विदार 
(:करनेकी बातें छिखी गई दें, उनकी शोभा अवर्णीय है । 
चह्दांके वृक्षो'को शाखा प्रशांखाएं .सभो ऋतुओंमें पुष्प- 
' कि फ़छो तथा नये पहुंबके बोभले फुरी रहती हैं 
उन शांखाओं पर बहुत-सो छताएं लददल॒द्दा रहो हैं। 
फिर वद्वांके जलाशयी को शोभा देल कर आँखे तृत्त नहीं 
होतीं | इनके खच्छ खुमिष्ट सलिलके मध्य नये नथे कप्रल 
खिलतें हैं, उनकें खर्गींय सौरमसे बद्द स्थान खुधासपूणे 
हो उठता दै। राजद'स, जलऊझक ८ तथा कार डव प्रद्भति 
ु पक्षियों के कछालाप एंच' श्रमरों को मधुर रकारले वहां 
विदार करनेवाले देवाधिपतियो'कें मन्त अतायास द्वो मुग्ध 
हो जाते हैं । न्‍ 
डब्लिजित नवो' वर्षो'में भगवान्‌ नारायण 
विभिन्‍न सूत्तियों में विराजमान हैं। उनमें इलाइत 
चर्षमें भगवान्‌ 'सव! दो एकमाल पुरुष हैं। चहां और 
कोई दूसरा पुरुंष नहीं दे | कारंण यद्द है, कि ज्ञो पुरुष 
भवानीके शापसे ज्ञानकार हैं, थे बंदां कभी नहीं जाते। 
पृण, हेड, वा 
















हप्दर 


जो पुरुष भूल कर वद्दां ज्ञाते हैं, वे व्री-रुपमें परिणत हो 
ज्ञाते हैं। इस वर्ष में भगवान्‌ भवकी सेवा भवानों 
तथा उनके अधोन वहुसंख्यक स्तियाँ किया करतो हैं। 

भद्वाश्व वर्षमें घमपुत्र भद्ृभ्नवा नामक वर्षपति एवं 
उनके प्रधान प्रधान सेवक्षोंक्रा वास है। 
चान्‌ दयप्रीव सूच्तिक्रो आराधना फरते हैं । 

दरिवर्षमें भगवान्‌ नृसिंद मूर्तिमें अवध्थित हैं | परम 
भक्त प्रह्ाद इस चबबासो प्रजाओंके साथ अत्यन्त भक्ति- 
से उनकी उपासना करते हैं| 

केतुमाल वर्षमें भगवान कामरेवरूपमें विराजमान हैं। 
लक्ष्मी, संचत्सर एवं उनकी कन्या रालयभिम्तानिनी देवता 
तथा उनके पुत्र दिवशामसिमानो देवोंका प्रियलाधन ही 
उनकी इच्छा है। उन सव दिवसामसिप्तानो देवोंकी 
संख्या ३३६ सदस्य है । इस वर्षके अधिपति महांपुरुष- 
के चक्रतेजले दिवखसाभिमानिनों कन्‍्याओंके गन उद्धिन 
दोते हैं, उससे उनके गर्म नष्ट हो कर संवत्सरके अन्तमें 
पतित द्वो जाते है' । 

रम्यक्रवर्षके अधिपति मु हैं । भगवान उन्हें मत्स्थ- 
मूत्तिसे दर्शन देते हैं। मु अभो भी अत्यन्त भक्तिसे 
उसी मूच्तिक्री उपासना करते हैं । ; 
'.. द्विण्प्य वर्षमें भगवान हरि कूमंशरोर धारण करके 
विद्यमान हैं । पितृगणके अधिपति अर्व्यप्ता इस वर्ष- 
चासी प्रजाओंके साथ निरन्तर उनको उपासना फरते हैं । 

उत्तर कुरवर्धमे भगवान यज्ञपुमष ही बरादसूर्तति 
घारण करके विराजमान दैं। देवीपृथरी कुदगणऊे साथ 
अल्यस्त भक्तिसे उतकी पूजा करती हैं | किस्पुरुपवर्षमें 
पश्म भक्त दलुमान इस वर्षवासो प्रजा्भोके साथ सगवांन 
श्रीसमचन्द्रंजीकी उपासना करते हैं। 

ह$ ( भागवत ४५ स्‍्कन्घ १-१६ भ०) 

जम्बूद्वीपएथ वर्षविभागोंका संक्षिप्त विवरण चर्णन 
किया गया | अब भागवत मताछुछार अन्यान्य द्वीपसुध 
वर्षविभागोंका सांक्षिप्त बुचतान्त वर्णन क्रिया जाता द्दै। 

* असम्बूद्वी पके वाद, प्कक्षद्वीप है। प्लक्षद्वीप जम्बूद्वीप- 
को अपेक्षा दो गुणा वड़ा दै। इस द्वोपमे एक खुवर्णमय 
प्रक्षवृक्ष है। प्रियनतके द्वितीय पुत्र इष्मजिन्न इस द्वीप- 


5 मे 
के राजा दैं। उन्दोंते उस द्वोपकों सात भागों विभक्त 


पे लोग भग- 


करके अपने एक युत्कों एक एक वर्षका अधिपति बनाया । | 


डनके खातों पुल को नामाछुसार हो उन सातों चर्षोंका 
नापक्षकरण छुआ | यथा--शिव, बणस, सुप्नद्भ, जाग्व, 
घेम, अगस्त तथा अभय । इन स्ार्तों बर्षोि-भो यद्यपि 
बहुतसी नदनदियां तथा परथत ओेणोयां हैं तथा रात 
नदियाँ पव॑ सांत पर्वत ही यहां विख्यात हैं-। , उन सात 
नद्योंके लाम--अरुण, नृप्णा, आद्विरसी, साशिती, खुप्न- 
भाता, ऋतम्म॒रा तथा सत्यस्भर । बचहांके उन खातों 
सीमापव तोंके नाम--वशञ्जकूद,  मणिकूट, इन्द्रासन, 
ज्योतिप्मान, छुवर्ण, हिरण्यछीव एव मेषपाक | इन 
सव चर्षो'के सधिवासी लिदेवमूरत्ति सूर्यको उपासना 
करर हैं। 

शाह्परल्द्वीपर्के अधिपति थे प्रियत्नतात्मज़ यज्ञवाह। 
उन्होंने इस छदवीपकों अपने सातों पुत्रोके बीच सात बर्षों'सें 
विभक्त करके वांद दिया। उन पुर्रेक्े सामानुखार हो 
इन सातो' वर्षों का नामकरण हुआ | उत्र सातों' वर्षो'के 
नाम--छुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देवदह , पारिभद्व, 
आप्यायन तथा अभिज्ञात। इन खातों" वर्षोके सात 
प्रधान सीमापूर्गतो'के नाम--खुरल, शतश्टड्र, वामदेव, 
कुन्द, कुमुफ, पुष्पर्ण एव सेहलश्रूति । सात प्रधान 
नदियों'के दाम--अनुमति, सिनावालो, सरखती, कुट्द, 
रजनी, नन्‍दा एवं राका। इस वर्ष-बासी छोग श्र निधर, 
चीय घर, वसुस्ध्रर एवं इंघुल्घर नामक चार वर्णो'मे 
विभक्त हैं। वे छोग चेदमय सोमदेवका उपासना 
करत हैं। 

कुशद्वीप खुरोंद्सागरके बदिभांगमें है 4 यह .पूर्वोक्त 
द्वीपकी अपेक्षा दो गुना बड़ा.है। प्रिश्रत्नात्ते .पुल्र द्विरण्श्- 
रेता कुशद्वोपके राज्ञा थे | उन्होंने अपने सबिक्ृत द्वीप - 
का सूत्त्‌ भाय फरके अपने सातो' पुली से बांट दिया 
इन खातों" पुत्नो'के नामसे ही ये स्प्तो' वर्ण प्रसिद्ध हैं। 


यथा--चखु, धछुदान, हृढ़गरुचि, ता सिशुत्त, सम्यन्नत, विप्र 


नाभ तथा चेदनास । इन सातो' वर्षों में सांत पर्णत एव 
सात नदियां प्रसिद्ध हैं । इस वर्षक अधिवासी कोधिद, 
असियक्त तथा कुलक प्रश्भति नामसे पुकारे जाते. हैं। ये 


४, वर्ष--रर्णकर 


कौंचद्वी पके. अधिप्रति प्रियवेत-पुत्र चृतप्रष्ठ थे। उन्हों 

ने इस छोपको अपने खातों पुत्रोंके नामसे लात बर्षो'में 
भिभक्त कर दिया । वे सातों पुत्र इन स्ततों वर्षो'के अधि- 
पति-हुए । डन चर्षोंके नाम--आत्मा, मधुरुद, मेघपृष्ठा, 
खुक्लामा, ऋाजिप्ठ, छोहितवर्णा सथा बनस्पति | इन सातों 
चर्षो कं; मश्य सात प्रसिद्ध पर्गद तथा नविर्ा हैं। इस 
वर्षके अधिवासी पुरुष, ऋषभ, हृविण तथा देवुक:इन 
चार वर्णो' में व्विभक्त है! । 


 शाकद्वीपके राजा प्रियव्ननके पुत्र मेघात्तिथि ये | इस 
हीपका विस्तार ३५ छाख् योजन है। मेवातिथिने इस 
छीपक्नों सात चर्षो में विभक्त कर अपने सार्ता पुतरोंके बीच 
धाँद दिया । उन सातों पुत्नोके नामानुसार उन सांतों 
वर्षों के न/म यथाक्रपरे पुराजव, मनोज, जेप्मान, धूता- 
नोक, चिलरेक, वहुरूप तथा विश्याधार हुर॑। 
चर्षोमि सो सात सामा पर्दान एवं सात प्रालद्ध नदियाँ 
हैं। उक्त वर्षबासों लोग छुतब्रत, सत्यत्रत, दोनब्त 
तथा थनुब्॒त इन चारों चर्णो'मे विभ्क्त हैं। 


इन सातों' 


पुष्करददीपके अधिपत्ति प्रियत्नतके पुद्र बोत्तिहोत्र थे। 
डनके रमणक तथा घातक नामक दो पुन्न हुए | वोनिदोन 
राज़ाने इस द्वोपक्ो दो दर्षो'में विमक्त करके अपने दोनों 
पुत्नकों वहांके अधिपति नियुक्त किया | 
( भागवत्त ((१२१६॥१६ तथा २० अ० ) 


पृथ्वोके मध्यस्थ चथष विभागोंका संक्षिप्त वर्णान भाग - 
घतके मताछुलार किया यया | मार्क णडे य, वराह, धामन 
कर्म प्रश्धत्ति यांचतोय पुराणग्रन्थोंमें हो कुछ बिह्तार 
पूर्वाऊ चर्ष चिचरण देखा ज्ञाता है। घिसतार हो जानेके 
भसयसे वे सभी बाते यहां घण न नहीं की गई । 
चर्ष तोति ब्रूष अच् । ५ मेघ, बादल । ( लि० ) ६ वर्ष 
कमाल ।७चत्सर | प्रभवादि छः संचत्सरोंका विषय एवं - 
उन बत्सरोंम पूज्य घे प्रकारके देवतामों के नामादि | 
स'वत्सर शब्दमें देखो । 


चर्षक ( खं० ल्ि० ) १ वर्धणशील, वरसनेवाला । २ वत्सर 


सम्वन्धो । 


लोग अपने अपने कर्मकौशलसे अग्निदेवक्तो उपासना | वर्षकर ( रं० पु० ) १ मेघ, वाद । ( लि? ) २ चुष्टिदान 


करते हे 


कारी, वर्षा करनेवालो | 


वंर्पकरी -वर्षपरवेश्ष 


व्षकरी ( सं० स्री० ) वर्ष' तत्लेचन रवेण फरोतीति धर्ण- 
कट, डीप | भिल़िका, भोंगुर । | 

घंषकर्मन्‌ ( सं० झ्लीं० ) १ चर्णणकांर्ण ) २ वेत्सरकछत्य | | 

वंषक्रा्ं ( सं० दु० ) घ॒ष्ठि ग्रार्थवाक्षारो, घष्टिकी कांमनां 
घश्य्चाला | 

बरष$'मैड्टि (सं० पु०) पक यज्ञ जो वर्षाके लिये किया ज्ञांता 
था। ( आश्व० शौ० २१३११ ) । 

बंर्षडाका ( सं० खो० ) ज्ञोरक, जीरा। 

चर्षऋत्प ( स'० पु० ) बत्सरमें आचरणोथ शास्विद्विन 
छों आदि | 
केतु ( सं० पु० ) बर्षस्थ चुप्टैः केंदुम्बि सति बर्षे 
भूरिण उत्पन्नत्वादख्य तथात्वं | १ रक्त पुनर्मवा, राछ 
बददपूरता । २ अलक बंशीय केद्ुमालका पुत्र । 

( हरिब'श ३२॥४० ) 

धर्कोप ( स० उु० ) बर्षस्‍्य बत्सरम्य कोष इब सब्- 
वर्धज्ञानवत्यातू नथात्यमस्य. १ दैवज्ष, ज्योत्तिपी। 
२ मोप | 

वर्षा (६० स्त्रीण) बट छत्य ज्ञो क्रिसी पुरुषके जन्म: 
दिन पर * या ज्ञातों | !“चरसगाठ देखो । 

धर्ण गरि ( स्|० पु० ) वर्ष यर्र ते । वर्ष शब्द देखो। 

चर्षध्त (स्० पु० ) ३ प्र7छा बड़ योग जिससे वर्षा नए 

'हो ज्ञाठी है । ९ पच्रन ! 

चर्षज (सं० लि०) वर्षातव्‌ ज्ञानमिति जन ड । १ घुष्टिजात | 
२ चत्सरज्ञात, बम्ब॒द्दोपजात । ३ द्वोपांशजझ्ात । ४ मेघ- 
जञाच । | हे 

चर्षण (सं० छो०) चुप द्युट | १ बुष्टि, वरसना । २ वर्षो- 
पल । 

चर्णषणि ( ख'० स््री० ) चष अग्नि | ९ वत्त न | २ कृति | ३ 
ऋतु | ४ वर्ष ण, वरसना | 

वर्षधर (रूं० पु०) १ .मैघ, बादल | २ अन्तःपुरणक्षकं, नपु- 
संक, खोज्ञा । 

वर्षश्रप ( स'० पु० ) अन्तः्पुर-रक्षक, लोंजा । 

चष थार ( स'० पु० ) नागासुरभेद । 

चप घाराधर ( स० पु० ) मेघ, बादल । 

वर्षनिणिज््‌ ( स'० लि० ) वर्ष णकारो, दर्षा करनेचांला | 
'निरणिकशब्दों :रूपवायो :निर्णिग्वश्निरिति तन्‍नामरु 


है 


पोर्ठातू, बंर्णणं रूप' खभावों येषां ते वर्ण निर्णिज्ञो 

वर्ष का; | (खुक ३२६६४ सायण ) ८ 
चवषप (स'० छु० ) वर्षपति, वर्णके भेधिपति म्रद्द | 
चप पति (स'० छु० ) वर्णस्य पछि। | १ चर्णके अधिपति | 

वर्षप्रवैश होने पर कोई न कोई श्रद्द उस वर्णका 

अंधिंदृति यो राजा पाना जाता है। किस प्रहके आधि- 

'बत्येम्रें छीन बष कैसा फेकप्रद होंगा, (सका विस्तृत 
पंचिर्चरण चर्षाधिप शब्दमें देखो । २ बेर्णधिपति राजंगण | 

पृथ्वी सात 'ह्वोपोस विभक्त है। इन सब द्वोपोंक्ा भू 

विभाग भिन्ने भिन्‍ने 'नांमोंसे वहुत वर्षोले परिचित है 
प्वथा इन सब धषों'के अधिपति वर्षपति कददछाते हैं । 
वर्षों देखो । 
चर्णवद (सं क्ली० ) पश्ञिकां । 
वर्षदब त (सम पु० ) वर्षाणां भायतादोरदा विभाशकः 
पर्थना, मध्यपुदछोपी समासः | चर्षविभाजक गिरि। 
चर्षपो किन्‌ ( स'० पु०) वर्ष वर्षाऋाछे पाको5स्पास्तीति 
दर्णपाक इनि | आम्रातक, आमड़ा | 
चर्षपुदष (स'० पु०) प्रथ्वोक्ो यावतीय वर्षवासी 
विभिन्‍न श्रेणाक्ी प्रजा। 

( भागवत ४ स्‍्कर्ंघ, १८, २४, २६, २० भीर २२ अध्याय) 
वर्षपुष्प ( स|० पु० ) दह्च ध्येक्तिका , नाम । ( संस्कारकौ० ) 
दर्षपुष्या ( सं ० त्ो० ) वर्ष वंर्णणकाले पुष्प यरुयाः । 

खहदेवी लेता । विस्तृत विवरण सहदेवी शब्दमें देखो। 
बष प्रवेश ( सं० पु० ) बर्ष स्य प्रवेश) । नोंडकण्ठताजिक- 

हो अनुसार पक्र गणेता |: इस गणनाक द्वारा बष का 
प्रवेश स्थिर किया जाता) जातकने जिस छम्नमें जन्म 
लिया है, दूसरे वर्धा अब उसका. बष पूरा दो कर नये 
वर्ष क्का आरम्प इुआ, वह इसक <छारा सदममें जनि 
ज्ञाता है। 

वर्षप्रवेश द्वारा जातकके वर्षका शुभाशुभ फल निर्णय 
दिया जाता है, चर्प प्रवेश लग्न हिथर करको वारह महिनों. 
मेसे किस महिनेमें शुभाशुभ क्या फर होगा, चंद इसको 
द्वारा अच्छी तरह घोध द्वीता है। ताजिकमें वर्ष प्रवेश- 
की प्रणांली इस प्रंकार दी हुई है |. बिः 

जन्‍्मके समय रवि जिस राशिके जितने अशों'्मे 

अवेस्थिति करते हैं, पुनः रवि जिसे संम्रय उस राशिफे 


कर 


उतने अ'शोसे आगमन करते हैं--वही समय बष प्रवेश 
समय है। रवि स्फुटस्थिर करके भी वर्ष प्रवेशका समय 
निर्णय किया ज्ञाता है, किन्तु बह अति आयाससाध्य है । 
इस रचिस्फुट द्वारा चर्षप्रवेशक्ा समय स्थिर करनेसे 
चहुत सहजमें समय स्थिर होता है। 

.. प्रहंके गोंचरफलका जो तारतम्य है, चद प्रतिचत्सर 
वर्ष प्रवेशकालोन रूग्त और भ्रद्दोंक्नी स्थिति द्वारा निरूपण 
किया ज्ञाता है| प्रत्येक व्यक्तिके जन्म माससे नया वर्षा 

आरम्भ होता है। सचराचर ३६५ दिनोंमें एक सौर 
चत्सर लिया जाता है, किन्तु प्रकत सौर वत्सर उसकी 
अपेक्षो और भो १५ दण्ड, ३१ पछ, ३१ विपल, २४ अल्ु- 
पलछ अधिक होता है। जिस दिन वर्ष आरम्भ होता है, 
उसके दूसरे दिन दूसरा वर्ष होता है। अतएव जन्म 

दिनसे जितना वर्षा बीतेगा, उससे १ दिन, १५ द्रड, ३१ 
पल, ३१ विपलकत २४ अन्चुपलत गुणा करे तथा डस गुणन- 
फलमें जन्मदिन और द्रडादि जोड़ दे । इस प्रकार जा 
योगफल द्ीगा वही चर प्रवेशका दिन और दरडादि 
जञानना होगा । उक्त रुपले योग करनेसे यदि दिनका अड्डु 
सातसे अधिक हो, तो उसमें ७ घटा दे | घटा कर अगर 
१ बाकी बचे तो रविवार और यदि २..वाकी बचे, तो 
सोमवार समम्कना होगा | 

जिसका जिस वर्षमें चर्णप्रचेश करनां होगा, उसका 
वर्षके पहले जितना वर्षो बीत गया है उसमें अपना 
चौथाई जोड़ कर एक जगद रखे । पीछे पुनः बीते हुए 
वर्षको २१से गुणा करके गुणनफलफों ४४से भाग दे, 
जो भागफ़लछ द्ोगा उसे आगेके रखे अ'कोंमें जोड़ दे | 
इस प्रकार जो इनेसे जो उत्तर होगा उसका वार, दएड और 
पलकी (वेचेर्चना कर उसमें जन्मचार, दर आर पछ 
योग कर दे। ऐसा करनेसे जो वार, जितनां दृए्ड मौर 
ज्ञितना पत्त होगा, जन्मदिनमें डसो वारमें उतना हो द्य्ड 
और उतत्ता दी पछ समयमें वर्षप्रचेश हुआ है, स्थिर करना 

* होगा । 

दिनका अ'क यदि सातले अधिक द्वो, तो उसको ७ 
से भाग दे कर अवशिष्ट अ'क लेना होगा । इस अकसे 
१ रविवार २ सोमवार ३ ' मंगलवार इत्यादि ज्ञानना 
होगा। वर्षाप्रवेशकी गणना करनेके वहुत-से नियम हैं । 


चषप्रयेश 


'नीचे लिखी प्रणाली द्वारा सो वर्ष प्रधेश स्थिर कियां 


ज्ञाता है । 

दूसरा तरीका--पहले १, १५७, ३१५ और ३० को गत 
चर्षाडु छारा गरुणां करके चार जगद रखना होगा | इस तरह 
गुणा करनेसे ज्ञो चार गुणनफल होगा, उसके पहले अ'ककां 
वार, दूसरेकों दए्ड, तोसरेकों पल और चौथे अकके 
विपरक्तू समर कर उसके साथ जनन्‍्मचार, दएडपल, और 
विपल जोड़ दे | इसके बाद विपलके अकको ६०से भाग 
दे कर भागफलको पलमें जोड़ दे । ज्ञो अक बचता ज्ञाय 
यथास्थान रख दे | इस भांति फिर पलके अछ्ुक्रो ६०से 
भाग दे कर भागफलको दरणडाडुले और दर्डाडुको ६० से 
भाग करके लब्घांकको बारांकसे ज्ञोड़ कर बचा हुआ 
अ'क पहलेफी तरद्द यथास्थान पर रख दे । 

इस तरह गणना हारा जों अविशिष्ट अंक रहेगा, 
उससे व प्रवेशक्ा बार, दंड, पछ और चिप ज्ञाना जा 
सकेगा। 

अन्य प्रकार--५, २ और द को गत वर्षाडुले गुणा 
करके जो तीन गुणनफछ द्वोंगा; उसे तीन जगह रख दे | 
पीछे पहले अ'कको चार, दूसरेको दंड भौर तीसरे भक- 
को पलक जान कर उसमें जन्मचार, दंड ओर पूछ जोड़ दे। 
तद्नन्तर पलूके अकको चारसे भाग करना होगा और 
भागफछको दण्डसे तथा द्‌रडको ४से भाग दे. कर भाग 
फलझो वारमें जोड़ दे और चाराककों ७ से भाग देना 
होगा | अवशिष्ट अंक यथाक्रमसे घष प्रवेशका वाद, दंड 
ओर पल द्वोगा। 

अन्य विध--गत वर्षाड्डुको १००७से गुणा करके उस 
गुणनफलकेा ८०० से भाग देनेसे जो भागफछ द्वोगा 
वही वर्ष प्रवेशक्षा चार, अविशिष्ट अककों ६० से ग्रुणा 
करके पुनः ८०० से भाग देनेसे जो भागफल होगा वच्दी द्रड 
होगा । इस अकार अणाछोमें पछ आदि भी पाया आता 
है। पीछे उसमें जन्मवार, दएड और पल जोड़नेसे वर्ष- 
प्रवेशकों चार, दस्ड और पछ आदि निकाला जाता है। 

नोचे लिखे तरोकेसे भी वर्ष प्रचेश स्थिर किया ज्ञाता 
है। गत वर्षाडुमें उसका चौथाई योग करके त्ारके 
स्थानमें तथां इस गत वर्षाडुका रसे भाग करके भाग- 
फलको दरडके स्थानमें और डेढ़ले ग्रुणा करके गुणन- 





वर्ष प्रवेश 


फलको पलके घस्थानमें रखे। उसके बाद इन सथ वाराँ 
आदिफे साथ जन्मवार आदि जोड़ने हीसे उस उस भंक 
द्वारा वर्ष प्रवेशके. घार आदि निकलते हैं। 
ज्ञो कई नियम दिये गये,  उन्दों द्वारा वर्ष प्रधेशकी 

गणना को जातो है। 
.. नौचे पुक॒ तालिका दी गई है, इसके देखनेसे खुगमता- 

- से द्ी:बिना गणना किये चर्ष-प्रवेशका बार, दएड आदि 
ज्ञाना ज्ञायगा । 


ल्‍ बार .. पल बयस) चार | दसड | [पल 
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उडल्लिणित तालिकामें वर्ष के अकके स लग्नमें जो 
वार और द्र॒ड भादि लिखा है, उसमें अन्मवार 
और दएड आदि जेाडनेसे वर्णप्रवैशका वार और 
दएड आदि निकल ज्ञायगा । १० और २०, २० और 
३०,३० और ४०, इत्यादि वर्षोसे मध्य चय/क्रमले १०, २०. 
* ३० दृत्यादि वर्षके पघालछग्नमें जो . अफ है, उसमें १, २, ३ 
इत्यादि घर्णका स'लछग्न अ'क तथा जन्मवार और दण्डादि 
जोड़नेसे अभीए घयसका वर्णप्रवेशवार और दण्डादि 
होगा ! इस दिसावसे यद्द कद्दता है, कि फ्री कभी जन्म 


की तारीखके पहछे और बादके दिन वर्ष प्रवेश हुआ | 


करता है । 
उक्त प्रणालीके अनुसार जब घर्णप्रवेशका वार और | 
पर हेड, ॥7३ 


दर्ज 


दण्डादि निद्धोरित हो. ज्ञाय, तव घद समय अवछर्बन- 
| 

पूषक जन्मपत्षिकराके समान एक , वर्षपतिक्ता वना कर 

उसमें वर्षलग्न और तात्कालिक श्रदस्फुट संस्थापन करें। 


. अन्तमें जन्‍्मकालसे जातरूग्नमें जितंवा अंतर था, बर्ण- 


प्रवेशकालमें इृदरुपतिसे उक्त स्थान सश्चालन करके डतना 
दो अतर रखे। इसको कारण यद्द है, कि बृहृसुपति 
जीवकारक है, इसलिये उसका दूसरा एक नाम जीव तथा 
मानवके जन्म-छग्नके ऊपर उसकी (ऐसो आश्चर्य आक- 
रण शक्ति है,कि जहां कट्ी घचद दृट क्यों न जाय, यद्द 
रूग्न उसका अजुवत्तों हो कर रहेगा; खुवरां प्रति बत्सर 
बृहस्पति जिस प्रक्वार [एक राशि करके दृटता है, जन्म- 
छत भी उसी प्रकार एक्र राशिसे हट फर दूसरी राशिमें 
चला आता दे तथा भाजीवन काछ तक इसी. तरह दोनों - 
को समदुरता कायप्त रदती है। किन्तु चुदृए्पतिकी कभी 
शौत्र और कभी वक्रगति द्वोती है; अतपव सूक्मरूपसे 
गणना किये ज्ञाने गर जन्मकालमें घुदृस्पतिको सुफुट राशि 
आदिसे वाम या दक्षिणावत्तेके झन्‍्मलग्नक्ा जितना अतर 
था; चर्षेप्रवेशकालमें वुहरूपतिकी स्फुट राशि आदि 
निर्णय करके उससे जातलग्न हटा कर उतनां भतर 
शंस्थापन फरे तथा इस सद्चालित लग्नमें शुभाशुभ प्रह- 
के योग या दृष्टिकों अतुसार वर्णफलका विचार करना 
होगा। चुदस्पतिकर रुफुटक अमावमें जन्मकालमें वुदद- 
स्पतिसे वाम या दक्षिणाचर्चके जन्मलग़्नका जितना अंतर 
था, वर्णप्रवेशकालसो चुहस्पतिसे यद्द उतनो द्वी रा!श 
अ'तर रखे अथवा धर्षप्रवेशकालमें जितना चयस होगा, 
जन्मलछूग्न उतनी हो राशि दृटा करके अतीत बयसका 
अछु जिस राशिमें शेष दोगा उसक बादकी राशिमें उसे 
रखे अर्थात्‌ एक बर्ण अतीत द्वो कर <दूसरे वर्षमें पदा- 
प॑ण फरनेसे अन्‍्मलूग्नसे दूसरो राशिशे, दो चर्े बीत कर 
तोसरे वर्णमें पैर रक्षनेसे जन्मलग्नले तीसरी राशिमें 
इस प्रकार नियमपृूथ क जन्मरूम्नका संचार हुआ करता 
है। किन्तु इस भांति रुथूल गणनासे जब वर्णप्रवेशके 
पहले वृद्रश्पति अतिच्ारी दो कर दूसरी राशिमें किवा 
क्र गतिसे पहली राशिमें जाता है,,तव गणनाके ध्यति- 
क्रम होनेकी सम्भावना दोती है । इस प्रकार कद गये 


, संचालित जन्मंलूग्नको सुन्धा कहते है। 


श्प्द 


'एक उदाहरण दिया ज्ञांता है। उदाहरण १ 
शकषो छ््ीं आश्चिन वृदृरूप तिवार १७३५-पलके समय 
'धर्लुर्लग्नमें किसों व्यक्तिका अन्म हुआ । १८०४ शककी 
७वीं आश्विनमें ५१ वर्ण अतिकम कर जिस व्यक्तिमे ५२ 
वर्षमे पदार्पण किया था, वर्ष तालिका इस अतीत ण्‌१्‌ 
वण,के ०न्द्र--- 


वार, दण्ड, पल, विपक, अलुपन्‍, 
५० बर्ष- है।. थे. श५ा १० ० 
१ वष-ह १५७ फेशश इश.. २४8 
५१ बष-दा ११। ४७. ४३ २४ 


होता है ॥ 
उसमें उसका जअन्मवार और दरण्डादि ण१७३५ 
जोड़नेसे १३ बार, २६ दण्ड, २२ पल, ४१ विपलछ, २७ 
अज्लपल होता है। इिन्‍्तु बारका अ'क सातसे भधिक 
है, इसलिये इस अकको से भाग दिये जाने पर ६ बाकी 
. बचता है। खुतरां छबीं आश्विन शुक्रवार २६ दएड, २० 
पलक, 8१ विपल, २४ अनुपक्त समयमें उसका बष प्रवेश 
हुआ था। इस समय गणना करके देखनेसे ण्ता चऋछता 
दे, कि उस समय मोन राशिका पूर्धा ओर डदय हुआा है, 
अतएव यही मीनराशि चर्षाछग्न हैं । 
पूर्वा ही कह भाये हैं, कि उक्त समयमें इस ध्यक्तिने 
५१ वर्ष पार कर ५२ व में कदम बढ़ाया था। डसका 
जन्‍्मफल धनु, ५१ राशि हटानेसे शेष कुम्म होता है तथा 
उसके बादकी राशिमोन अतएव ७२ बष के आरस्समें 
पूर्ोक्त नियमाझुसार मीच राशिमें उसका जल्मलम्न 
सम्थार हुआ था। किन्तु १८० ४8 शकाब्दके आश्विन 
महो नेमें चुदृस्पति अतिचारी हो कर मिथुन राशिमें था, 
इसलिये इस भांति अन्मलग्न संचालन करनेसे गणनामें 
ब्यक्तिक्रम द्वोता है। यहां सूक्ष गणनाकी आवश्यकता 
है! इस व्यक्तिकें अन्मकालमें बृहस्पति मकरके प्रायः 
२९२ अशमें अवस्थित थां तथा उसका जन्मरग्तस्फुट 
८११५० अर्थात्‌ चुदए्पतिसे दक्षिणाचतत के जन्मरूग्नका 
प्रायः ४० अशका अन्तर था। उसके वर्षप्रवेशक्ालमें 
बृदस्पतिका रफुट २।८।४० था, अतदव उद्दासि दक्षिणा- 
चत्त मे ४० अंश अन्तरमें अर्थात्‌ मेषराशिके २७ अ'शर्में 
ज्न्मलूग्त संचालित था| 


वर्षप्रधेश 


इस तरह प्रतिबत्सर जन्मरूग्नक्ा स'चार होता है, 
इसलिये जन्मर शिसे श्रदगोचरका फल चिचार द्निया 
ज्ञाता है। अभी इस सचालित लग्न और पर्षवग्नसे 
जैसे बत्सरिक शुभाशुभ फल निर्णोत्त होता है, बह 
बहुत स 'क्षेपमें नाचे लिखा जाता है।॥ 
प्रदगण जन्प्रकालमें शुस दो फर वर्षप्रवेशकालमें 
भी शुभ होलेसे शुभफलकी अधिकता होती है ; किन्तु 
जन्मकालमें शुभ दो फर वर्षप्रवेशकालमें मशुभ होनेसे 
वर्धके प्रथमाद् में शुभ तथा शेषाद में अशुभ द्वोता है 
और यदि जन्मकालल्‍में अशुभ द्वो कर वर्षप्रवेशकालमें 
शुंभ होता है, तो वर्षके प्रथमाद्ध' में अशुभ तथा ओषाद में 
शुभ हुआ करता दीं । 
वषलूग्न, जन्मलग्न, संचालित अन्मछग्न और जन्म 
राशियों शुधश्रदक्ना योग या दृष्टि रहनेसे अथवा इसके 
अधिपति प्रहयण शुभग्रदगत द्वो कर शुभयशरुक्त या दृष्ट 
दोनेले उस वर्णमें तरद तरहका खुग्ब होंता है । 
जनन्‍्मलछस्न या जअन्मराशिसे अष्टम राणशिमें अथवा 
जन्‍्मकालमें जिस राशिमे शनि क्रि'वा महुल था, उस 
राशियें, वर्ष छग्न किबा संचालित जन्मलग्न होनेसे 
उस वर्षमें विशेषतः इस छरनमें यदि पाप्रहक्ता योग या 
दृष्टि रहे तो मानव पोड़ायुक्त और घिप्दापत्ू होता है। 
जनन्‍्मकालोन अप्टमस्थ पा्य्रह वर्णरग्तमों रहनेले 
बिशेष अशुभफल होता है। यदि वर्षप्रवेशके थोड़े 
दिन पहले था पोछे पापंभ्रहगण बक्र दो" तथा वर्षलस्नमें 
पापश्रहक्का योग या द्वष्टि रहे, तो उस चर्षमें ताना 
प्रकारका कष्ट और ध्याधि द्वोती है। 
वर्षप्रवेशकालमें चन्द्र जन्मराशिमें जन्यवश्न्षयुक्त 
हो कर वर्णलग्नके चतुथ , षष्ठ, सप्तम, अष्टम किवा दवाइश 
श्रदोँदगे छोड़ अन्य भ्रेहमें अवरुधान करनेसे तथा उसके 
प्रति शुमभ्रहको दृष्टि रनेसे उस वर्ष विधिष शुमफक 
होता है। नचेत्‌ विपरोत फरू द्ोता है। वर्षरम्नांधिपति, 
अन्मरूग्नाधिपति, संचालित जन्मक्ताधिपति भौर जब्म- 
कालोन वलवान ग्रदोंके वर्ण प्रविशकालमें नोथरुथ अथवा 
डुर्बल दोनेसे रोग, शोऋष्और अथ नाश ह्वोता है। 
वर्षप्रवेशकालमें घनुराग्न शुभअद्दयुक्त वा ह्वु४ द्ोनेंसे 
धनागम, किन्तु पापश्नदयुक्त वा ह्रष्ट होनेसे घचनाश होता 


है. ८ 
चपप्रच॑ंश, 


है । जन्म और वर्ष टग्नमें चतुर्थ, पष्ठ; सप्तम, अए्टम, किया 
ढाद्शमें . संचालित:लग्न होनेले अथवा उसमें पांपश्रहका 
योग 'या'द्वष्टि रदनिसे- अशुस होता है| 


जन्म ओर वर्ष इन दोनों लग्नोंसे उक्त रुथानकों छोड़ 
अन्य किसो गुहमें जन्मकम्न- संचालित होनेसे शुभफछ- 
का आाधिक्य द्वोता है | किन्तु यद संचालित छग्न अन्‍्म- 
छगनसे शुभसांवस्ध द्वो कर वर्षछग्तले अशुभ गुहगत होने- 


से वर्षके प्रथमाद में शुभ पर्व शेषाद में अशुभ होता है | 


और यदि बह जन्‍्मलग्नसे अशुभभावम्थ हो कर बर्णेलग्न- 


से शुभगुद्गत द्वो, तो वर्णके प्रथमाद्ध में भशुभ एवं | 


शेषाद्ध में शुभ होता है। संचालित ज्न्‍्मलग्न चतुध 
कियां सप्तम गृहसत धो कर यदि कोई शुभ श्रद्ययुक्त हो, 
तो पूर्वोक्ततावसे अशुभ नहों कर वर शुभ द्ोता है। 
यह लग्न रवियुक्त होने पर भो शुभफल+ताभ द्वोता है! 


घर्षहग्तमे अन्मलहस्नकां संचार, होनेले सम्मान, 
अपत्य, राध्षप्रसाद्‌. और धनकास, प्रतापको वृद्धि, शरोर- 
की पुष्टि तथा शत्र'का नाश 4 हितीय :स्थानमें द्वोनेले 
सम्मान; यश, भथ, वस्चु, सुख एवं खासख्थ्य लाभ; 
तृवोय: स्थानमे द्ोनेसः अपने! उत्साइसे धन, यश और 
छुज़लात;धर्गकी वृद्धि, शरीरकी पुष्टि एवं राजसम्मान 
छाभ; चतुथ स्थानमें होनेसे पोड़ा, श्र मय, ख- 
ज्नोंके साथ करूद, मनस्ताप, जअनापवोदं: ओर मनेः- 
कष्ट ;, पशु्चम एथानमें- होनेसे आत्मज, धन और राज- 
प्रसाव्‌ छाम, प्रतापवृद्धि तथा धर्मोन्त्रतिं; षष्ठ स्थानमें होने 
से शत्र्‌ बुद्धि, रोग, चार.या राजभय; कार्य- भौर अ्धनाश 


तथा दुश्चद्धिवशर्ता। अनुताप ; सुप्तम स्थानों दोनेसे पुत्र, 


कलल, मित्र और अथोनाश; ,शल्रुब॒द्धि; प्छह; दूरयात्रा 


प॒वव॑ उत्साइमड्ड अष्टम स्थानमें होनेसे शत्रुभय,:घर्मा और | 
अरथेक्षय][बलद्वानि, रोग, शोक, विपद् या-सुत्यु; तवम- स्थान 


में दोनेले- अथ प्राप्ति: धर्मों २ ति, पुत्र; फलत्न; वन्चु, यशों 


, लाभ, पव': सास्योदय ; दशम रुधानमें दोनेसे सौसाग्य, पद! 


ओर-कोतस्तिक्तास तथा -प्रशक्रमकी दुद्धि; एकादश, रुथानमें 
 दोनेसे मनस्तुष्टि; सासुथ्य;:सन्मित्र, पुल्न, राजाश्रय, दी - 
बुद्धि, सौसाग्य-और वाहनादि छाभ और द्वादर्श श्थानमें 


ोनेसे ष्ययाधिक्य, ऋण या. कारावास, रोग; सञज्जनके | 


द््प्प् 


स्ताथ कल्द्द और ग्रुप्त शल्ुक्र चुड्धि द्वोनो है ; 
शत्रुस अथ छाम द्वोनेक्री- सम्मावना हाती है । 

जअन्‍्मक्ालमें प्रदगमण तन्वांद द्वादश भावछएथ हा कर 
जैसा फरू उत्पन्न करता है, बर्भप्रवेशकालमें भो त्रद्द सच 
वैसा दवा. फल देता है। मर्थात्‌ शुभप्रदोंक्ति केन्द्रम था 
लिकरोणने रवि और मड्ूलऊके उपचयरमम एव शनिकों तृतोय 
षष्ठ, एकादश और द्वादश स्थानमें 
होता है । 

वर्षालग्नलते आरम्म करकोा दादश राशिक्न द्वारा 
दादश माखका फल स्थिर द्वाता दै। जो जो प्रह बर्ष- 
लग्नमें रहता अथवा वर्षकानकों देखता है, प्रथम मास 
उसका दिया हुआ फछ भोग होता :। इस प्रकार जो 
ज्ञो भ्रद्द द्वितोगे, तृतीय. इत्यादि ग्रुद्मे रदता है अधवा 
उसी सब- गुदको देखता है, छ्विताए, तुतोय इत्यादि माख- 
में उन सब प्रदोंका दिया हुआ फल दुआ करता ई। जिस 
ग्रदमे किसो ग्रदेका यांग था हृष्टि नहों रहता उस मासमें 
उसो ग्रुद्ाधिप्रातकी स्थिति आर शुधाशुभ सम्बन्ध अन्न 
यायो फल होता हैं | 

वर्षलग्नसे द्वादृश' ग्रृदकों जिस जिस गुःमें मडुठ 
और शनि. रद्दता है, उसो रुख्यक्रमासमे पीड़ा चा मन$- 
कष्ट, होता हद । जन्मकालान- चन्दरसे , श्रटदतस शुभाशभ 
फलका निरूपण करके: देक्षता दवोगा, कि क्रीन करीत वर्ष 
रिप्ददायक दे । उनमेंले यदि किली वर्ष में वर्णदूग्न संचा- 
छितत ज़न्मछग्न ओर उसक्क अधिप्रतिगण पापयुक्त बा 
दृष्टि किया अशभ- ग्रृहगत द्वी, तो उस, वष छुत्युक्रो 
सम्भावना. रहतो. है] 

वर्षाधिपानयन- वर्षप्रवेशक्न वर्षका अधिपति औन 


च्न्ति 


रदनेल शुभफलप्रर 


, प्र है, यद स्थिर करकः फरकाफछका निर्णय करना होता 


है। वर्षोधिप स्थिर करने ज्ञानेमे त्िगाशिपति कौन कौन 
प्रद॒ एवं उसमेसे कौच अ्रद पन्ठचान्‌ है, वह निर्णय 
करना पड़ता है। जव दिनमें वर्णप्रवेश होता है; तब तर्ष- 
प्रवेशलग्न मेष द्वोनेसे: रचि, बृपष द्वोनेसे शुक्त, मिथुन होने- 
ले शनि, ककेट द्वोनेसे शक्र, सिद द्ोनेसे चुद्॒रर्पाति, कन्या 
दोनेसे चन्द्र, तुला होनेसे चुध और वृश्चिक द्वोनेसे मजूलछ 
विराशिपति द्वोता. है। रांक्तिमें वर्णपरवेश द्वोनेसे घर्ष- 
प्रवेश .छग्त यदि मैष दो, तो ब:दसूपति तथा 'वप, वर्ष- 


ह्प्प्प्प 


प्रवेश रूग्न दोनेसे चन्द्र, मिथुन होनेसे चन्द्र, कक ट 
से मड्भडछ, सिद्द होनेसे रवि, कन्या होनेसे शुक्र, तुला होने 
से शनि एवं च्‌ श्चिक हे।नेसे शुक्र ज्षिरांशिपति होता है। 


दिन या रांतमें वर्षप्रवेश होनेसे घन्चुका शनि, मकरकां 


मकुल,'कुम्मका वहसुपति और मीनका चन्द्र लिराशिपति 
होता है। 

जनन्‍्मलूम्नका [(अधिपति, वर्णप्रवेशलग्नका अधिपति, 
मुन्थाधिपति और लिराशिपति, दिनमें वर्णप्रवेश होनेसे 
सूर्यभाग्यमें राशिका अधिपति और रालिमें वर्षप्रवेश 
होनेसे चन्द्रभाग्यसें राशिका अधिपति, इन पांच प्रहों 
चर्षाध्रिएतिका बिचार करना होता है। 

इन पांच प्रहोंमें पश्चवगीं बल द्वारा बकधान हे। कर 
जो प्रह छग्नकेा देखता है, . चही प्रद्द पर्षाधिपति द्वोता 
है। जो प्रह लग्नके नहीं देखता है. चह अह चर्बाधि- 
पति नहीं दाता । वक्त पांच भ्रहोंके समान बली हेनेसे 
जिस प्रहकोदृष्टि अधिक देती है, घद्दी श्रद्द वर्षाश्षिपति 
होता है। उक्त पांच श्रदद दीनवछ हे कर यदि समान 
दृष्टि करे, ते मुन्थाधिपति प्रद्द वर्षाधिपति होंता है और 
उक्त पांच अह यदि लग्नके दृष्टि न करे, तो वकाधिक ग्रह 
वर्षपति होता है। इसमें किसी क्रिसीका कद्ना है, कि 
बल ओर दृष्टिकी समानता और अभाव हेनेसे दिनमें 

भोग्य राशि राशिपति और रात्तिमें चन्द्रभोग्य राशि 
पति वर्षधिप द्वोता है। 

वर्षप्रधेशमें सालद्द प्रकारके येग निर्दिष्ट हुए हैं । 
इन सब येरगाके द्वारा शुभाशुभ॒ स्थिर किया जाता है। 
धैर्गोके नाम यथा--इक्करालयेग, इन्दुरागये।ग, इन्थशाल- 
येग, ईशराफयेग, नक्तयेग, यमयायेग, मजुडेयेग, 
कम्बूलयोग, गोरिकल्युल्योग, खतलासरयोग, रद्दथोग, 
दुकालिछुत्थयोग, हुत्थोत्थद्घो रधेग, तन्वीरयेग, कुन्ध- 
धेग, मतान्तरले दुरफयेग। 

इन सव येगोंका विशेष विधरण नीरलूफण्ठाक्त 
ताज्िकर्म चर्णित है। यह सब येग निर्णय फर सहम 
स्थिर करना होता है। सहम भी ५० प्रकारका दोता 
है | पीछे चर्षप्रवेशकी दशा निरुषण कर फलाफल स्थिर 
दरना होता है.। वर्धप्रबेशमें वर्णकुए्डली . और. जन्म- 
छुएडली इन दोनोंके देख कर फल. स्थिर करना जरूरो 






वर्षप्रवेश --चर्षा 


है, सिफ वर्भकुएडली देख कर फल निर्णय करनेसे बह 
नद्दीं मिलेगा, जन्परकुए्डछोके साथ सम्बन्ध विचार 
फरके फल निरूपण करना हे।गा । ( नीज्ञकण्ठताजिक ) 
चर्षप्रावन ( सं० लि० ) अत्यधिक ब॒ ष्विपात, बहुत जार 
पानी वरसना । 
वर्षप्रिय ( सं० पु० ) घर्षों वर्षणं प्रियं यस्य । चातक पक्षी । 
चर्षफल ( सं० की ० ) फलितज्योतिषमें ज्ञातकके अनुसार 
वह्द कुस्डली जिससे किसोके वर्ष भरके श्रहोंके शुभाशुभ 
फलोंका विवरण ज्ञाना जाता है | वर्ण और सम्बत्सर देखो। 
वर्षभ्ुज्ञ्‌ (सं० पु०) खण्डमण्डलपति, पृथकः पृथक जनपद 
का अधिपति | ( भागवत १०८७५८ ) 
वर्षमर्यादागिरि (सं० पु०) वर्ण समूदका सीमापचेत। 
( भागवत ५(२०१६ ) 
वर्षमात्र ( सं० अध्य० ) एक बट्सर | 
वर्षमेद्स ( सं० पु० ) बृष्टिसार । ( अयर्ण १२१४२ ) 
चर्षवर ( सं० पु०) घरतोति चर आवरणे अच , वर्षस्य 
रेतो चर्षणस्य वर आवरकः। खण्ढ, स्तोज्ञा । 
चर्षचद्ध न ( स'० क्लौ० ) बयसको वृद्धि । 
वर्षबुद्ध ( स'० लि० ) वयोदद्ध, जो उम्रमें बड़ा दो। 
वर्षचुद्धि ( स'० ख्री० ) वर्षेय घृद्धिराधिफ्यं यत्र। 
१ जन्मतिथि । विवेश विवरण जन्मतिथि शब्दमे' देखो। 
२ वयोचुद्धि। 
वर्षशत ( सं ० झो०) शतताव्द । 
चर्षशतांधिक ( स्‌० लि० ) शताब्द्से भी अधिक | 
वर्षसदस्त ( स*० लि० ) सदस्तन वत्सर । 
चर्षाश (स० पु०) वर्षखू्यथ चत्सररूप अशः। 
मद्दीना । 
वर्षा'शक ( स'० पु० ) वर्षा'श देखे । 
वर्षा ( स॑ं० स्त्री० ) वर्षों वर्णण-मस्त्याशु इति वर्ष भर्श- 
आदित्वांद्च, .टाप्‌, यद्धा ब्रियन्ते इति (इतृदीति॥ उ्_ 
३६२) इति स+, ततष्ठाप्‌ू। १ एक ऋतु । पर्याथ--प्रावुट्‌, 
'घनकाल,.जलार्णव, प्रवुट,_मेघागम, घनागम, घनाकर | 
(शब्दरक्ञा०) सौर भ्रावण तथां सौर भाद्र इन दोनों मद्दीमेको 
चर्षकाल कहते हैं। “नभाश्च नभस्यश्च वर्षिकाबुतुश” 
( मलमासतच्त्वधुत श्रुति ) यद्द वर्षाकाल दक्षिणायन है, 
यद देवताओंकी राक्नि है| 


मास, 


. वर्षा 


आपाढ़ादि मास चतुष्टयात्मक कालकों भी वर्षा कद्दते 
हैं। भाषाढ़, श्रावण, भांद्र तथा आश्विन मांस | चातु- 
मास्य विधानस्थलमें आषाढ़ माससे ले कर इस बतका 
विधान है एवं थे चारों मास वर्षा दी कहलाते हैं । 
भावतश्रकाशमें लिखा है कि, वर्षाऋतु शीतछ, विदांह- 
पाकजनक, मन्दाग्निकारक पवं वायुवद्ध क द्वोता है। वर्षा- 
कालछमें पित्तकी उत्पत्ति द्वोती है, वायु प्रबल द्वोतो है, 
, अतएव इस वायुकी शान्त करनेके लिये मधुर, अम्छ 
तथा छवण रसयुक्त पदार्थ विशेषरुपमें सेवन करना 
चाहिये। इस समय शरोर छिन्न हो जाता है, इस 
छ्लिक्षतांके निवारणार्थ कड्‌ भा, तीता तथा क्षांयरसका 
सेवन फरना चाहिये । वर्षाकालमें स्वेद्कर द्रव्य सेवन 
तथां अगमहन फरना ज्ांहिपे। इस ऋतुमें दि, उष्ण- 
द्रव्य, जडली पशुओंके मांस; गोधूम, शौलितण्डुछके अन्त, 
मापषकलाय, क़ूए'का जल तथा चूतफल सेवनोय हैं। 
पूर्वीय वाँयु, बुष्टि; धूम, हिम, परिश्रम, नदीके किनारे 
भ्रमण, दिनमें सोना, रुक्षद्र॒व्य तथा नित्य मेथुन ये सब 
चज्जेनीय हैं । ु 
.. घृत, मधुर, कर्षांय तथा तिक्त रसयुक्त द्रव्य, लघुपाक 
द्रष्प, दुग्ध. खच्छ तथा शुक्रवण इक्ष विकार, छवण, थोड़ा 
जड़ुली पशुदझा मांस, गोंधूम, जब, सू'ग, शालितण्डुल, 
कपूर, रक्तचन्दन, रातिके प्रथम भागके चन्द्रकी ज्योत्सना, 
माल्यधाग्ण, निर्मेलबस्मधारण, खुदृद॒पुरुषोंके साथ मधुर 
वार्तालाप, सरोवरमें जलक्रीड़ा एवं व्यायामराहित्य 
वर्षके अवसान समय द्वितकर हैं। दधि, व्यायाम, अम्ल 
तथा क्ठु द्रव्य, उष्णद्रध्य, तीक्षण द्वष्य, दिनकी निद्रा, दिम 


एवं धूप ये सब वर्षाके अबसान सम्रय वर्ज्जनीप हैं । 
४ ( भावत्र० ) 


चाभरमें छिखा है कि, वर्षों, शरत्‌ तथा देमन्तकाल 
दृक्षिणायन है, यद्द दिने दिन छोगांका बल बिसमेन अर्थात्‌! 
बलदान फरता है, इसोलिये इसे विसर्जेवकाल छद्दते दें | 
इस समय चन्द्र वहधान तथा सूर्य द्वीनवल होते हैं 
और शीतल मेघ बृष्टि तथा वायुयोगसे पृथ्वोफे अन्द्र- 
की गर्मी शान्त होतो है। इसलिये सभी द्रष्य स्नेह- 
युक्त द्ोते हैं। अम्छ, लघण तथा मधुर रस प्रबल द्वोते 
हैं। धर्षारें अस्छ, शरत्में लवण एवं देमन्तमें मधुर रस 
प्रवल होते हैं । ४ 
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वर्षाकालमें काल्धमेबश मनुध्यके पेटकी पाचनशक्ति 

फम द्वो जाती है। हससे शरीर खिन्त हो जाता है। उस 
ब्समय भाकाश जलभांरावनत तथा जरूदज्ञालसे व्याप्त 
होनेके कारण सदसा शोत्तल दुषारसिक्त पवन, भूतलो- 
त्थित बाष्प तथा अस्छ विपाकवारिसे एवं अग्नि भन्द्‌ 
दोनेके कारण वात; पित्त तथा कफ प्रवल द्वो उठते हैं । 
वात, पिच तथा कफ पररुपर पक दूसरेझो दूषित करता 
है, जिससे पाचनशक्ति नष्ट द्वो जातो है। इस समय 
साध्रारणतः पाचनशक्ति वढ़ानेवाली. घस्तुओंका 
व्यवद्र करना चाहिये। इस समय शरोर शोधन करके 
स्नेहवचस्ति, पुरातनभधान्य, खुर्संस्‍क्तत मांसरस, जंगली 
पशुभोक्े मांस, सुह्ादिके जूस, पुरांना मधु तथा अरिप्, 
सौवच्चेंलयुक्त मस्तु वा पंचकेालचूप्ण एवं आकाश जल, 
कूपञ्चक वा अग्निखिद्ध अर सेवन फरनेसे बहुत छास 
पहुंचता है । अत्यन्त वद्लीके दिन तीक्ष्ण अम्छ, छषण 
तथा स्नेह सेबन, शुष्क्र तथा दलका भेजन- एवं मधुपान 
करना चांदिषे ! 


वर्षाकालमें पैदल चलना निर्षंध है| इस समय ख़ुगंघ 
सेवन तथा घूपित वसन धारण एवं चाष्पशीत शोकर 
बल्जित दस्यपूष्ठ पर वास करना अच्छा हैं। नदीजलू। 
डद्मन्थ ( घुत प्रक्ष प फिया हुआ जरूसिक्त आँटा द्वारा 
ज्ञा खाद्य ब॒ल्तु तैयार हि।ती है, उसे डद्मन्य कद्ते हैं ) 
दिवानिद्रा, परिश्रम तथा आतप सेवन चड्जनोय है। 

( वामर सम्र॒स्था० ३ अ० ) 

वर्षाकालमें इन सब वैद्यकोक्त विधियोंके अद्ुकरण 
करनेसे किसी तरद्दकी ध्याधिका प्रकोप नदों दोता, खास्थ्य 
अच्छा रद्दता है। 


सुश्रुतमें लिखा है कि, इस समय रातिदिवसके मध्य 
भो संचत्सश्की तरह शोत, प्रीष्म तथा चषोदिके समान 
छः ऋतुओंके लक्षण देखे जाते हैं. एवं संध्या सम्रय वर्षा- 
ऋतुके लक्षण भी स्पष्टक॒पमें पाये जाते हैं। इसलिये 
चर्षाकालकी निषिद्ध पस्तुए सन्ध्या समय नहीं खानो 
चांदिये। ह 
कविकद्पलतामें लिखा है कि, वर्षावणव फरनेके 
समय शिखी, समय, दँसागम, पंक,. कन्दल, उद्धे द, 


+ 
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जप्तो, कदर, केत्तक, भाजानिल, निम्नगा तथा इलिप्रीति 
इन सर्वोका चर्णन भी करना होता है । 
यद शब्द सदा वहुवचनान्त है। 'दारादेनित्य! इस 
सूलके अचुसार दार, अप्‌, वर्षा ये तीन शब्द सबंदा ही 
वचहुवचन दो १ हैं। इन सब शब्दोंके आगे पएकवचन वा 
हिचचन नहों होता । 
२ पानो वरसनेको क्रियप्रा यां भाव, वृष्ठि । 
वर्षाकाल् ( सा ० पु०) वर्षाऋतु, वरसात । 
चर्षाक्लोन ( स० ल्ि० ) वर्षासमयोप्योगी, वरसातके 
लाय+क । 

चर्षागम ( स'० पु० ) वर्षाय्म्म, चर्षा ऋतुक्का आगमन । 

वर्षाघोष ( स० पु० ) चर्पाछु घोपा महान शब्दोस्य | 
सहामण्डूक । 

वर्षाड़ (स"० पु० ) वर्षस्थ वत्सरस्य अड्भमिच अभिधानात्‌ 
पुस्त्वम्‌। मास, मद्दौना | 

रर्षाडी (स'० स्थो० ) चर्षासु जहु यस्‍या। तल ज्ञाताड़ु र- 
दशेनात्‌ तस्यास्तथात्वम्‌। पुननचा | 

वर्षाचर ( स'० लि०) वर्षामें विचरण करनेवालां | 
'वर्षाचरोइस्तु भ्तकः !  ( भारत १३ पर्वा ) 

वर्षाज्य ( स'० त्ि० ) चर्षा ह्वाल्लेत्पन्न घुनसम्वन्धी । 

( अथर्व १२१४७ ) 

चर्षात ( स*० ल्ि० ) १ वर्षाकाल-सस्वन्धो । (पु०)२ 
चह् वख्र जो वर्षाकालमें पहना जाता है। ३ चद रोग 
ज्ञों वर्षकिं कारण गाय ओर घोड़े का होता है। 

चर्षाधिप ( सं॑० पु० ) चर्पाणामध्रिपः ६ तत्पुरुष:। १ वर्ष- 

ससूहके अधिपति । व देखो। 

२ चर्षाधिप श्रहगण । प्रत्येक्ष नव वर्षके बाद एक 
पक प्रद्द अधिपति द्वोता है। श्रद्ाचुसार चषंका फलाफल 
स्थिर करना होता है। इस चर्षके फलाफलके .ऊपर द्वी 
पृथ्वोका मंगछामंगल निर्भर करता दै | 

वराहमिदिरने इस सम्बन्धमें चुदत्संद्धितामें लिखा 


दर्षाकाल--चर्षा धिप॑ 


करनेमें आंघक समर्थ नहों दोतीं। शोतकालमैं भो 
खूथे अपनी प्रस्वर किरणोंसि दिग्‌दिगनतकों तप्त कर रखते 
हैं। पर्वतोपम मेघराशिले अधिक चर्षा नहीं होतो। 
आकाशमें रिमटिपानेबाले तारागण, यहां तक कि, ताराके 
पति चन्द्रदेत्न भी दोघिददोन दो जाते हैं| गो तथा तपस्ची 
विषादग्रल्त द्वोते हैं। इस्ती, अश्व, पद्ाति प्रश्ृति वल- 
चाहनोंके साथ नरपतिगण अन्चुबर सदचर सममभिव्या- 
द्वारखे बहुत वाण, घनष तथा तलवार प्रभ्न॒ति अरुत्न शख्त 
ले कर देश ध्वंस करनेक्ो तेयार हो जाते हैं । 

चन्द्रमाके वर्षाधिप द्वोने पर पर्चेतोपम मेघराणि, कृष्ण 


, सपे, कज्जल, भ्रमर वा महिषके समान कृष्णवर्ण द्वो कर 


है,--खूथे जिस समय बर्षाधिपति, मासाध्िपति वा दिना- 


घिपति होते है', उस समय पृथ्बोके प्रत्येक भागमें उपञ्र 
कम होती है। बनविभाग बुसुक्ष दंप्रिगणसे पूर्ण हो 
उठता है, नदियोंकी जलधाराए' शुष्क.पड़ जातो हैं, 
भोषधियोंकी शक्ति हास हो ज्ञाती है। थे रोग दूर 


आकाशमंडछके आचछादित कर देती है। निमर्मेल 
जलसे पृथ्वी परिप्रित हो ज्ञातां है। सरोवरसमूद्द पद्म, 
उत्पलल तथा कुझुदं पुष्पोसे ज्गमगा उठते हैं। उद्यानोमें 
पुष्पचुक्षकी शाखाए' फ़ूलोंके भारसे रूम जातो हैं, उन 
छुजुमोंके सौरससे श्रमरससुद्याय मदमत्त द्वो कर बोणा- 
विनिन्दित स्वरमें गान प्रारस्स करते हैं, डनको मधुर 
ऋफकारसे दिशाए' गज उठती हैं। गो-स्तनोंसे दुग्धको 
घारा बहने रूगतो है । खुन्द्रो रूपयौचनसम्पन्ना 
कामिनियाँ अत्यन्त जन्चुरागसे अपने पतिके साथ चिद्दार 
क्करतों हैं। पृथ्वी गोधूम, शालि, यव, उत्तम धान्य तथा 
इक्ष से परिपूर्ण हो कर अनेकों नगर तथा मन्दिरोंसे खुशो- 
भित होतो है, उस समय चारों ओर द्ोमकी धवनि छुनाई 
पड़ती हैं। नरपतिगण तन्मय द्वो कर अपनो अज्ञा्ोंका 
लालून-पाकन करते हैं। 

मंगल वर्षाधिपति होने पर पवनले अग्नि पेदा हो कर 
ग्राम, चन तथा नगर दग्ध करनेको उद्यत द्वोतो है. एृथ्चो 
पर मच्त्येवर्ग दस्युदुलले आहत द्वो कर द्वाह्दकार कर 
उठते हैं, पशुकुलका नाश द्वोता है, मेघराशि जलद्दोन दो 
जातो हैं, कद्दों भो अधिक वर्षा नद्दों करती, उपजञ्ञ मारी 
जाती है। मंगलके वर्षर्मे साजञाओंके चित्त प्रजापालनकी 
ओर अजुरक्त नहीं होते। घर घरमें पिचरोगका प्रकोप 
होने लगता है। सर्प द्वारा बहुतले छोग कराल फालके 
गालमें समा ह्ञाते हैं। इस तरहले प्रजाए' शस्यद्दीन, 
विपन्न दथा उपहत द्वो उठतो हैं । 

बुधक्के वर्षाधिपति द्ोनेसे माया, इन्द्रजाल तथा 


वर्षाधिप--वर्षाम्बु 


कुदककारों नागरगण पव॑ गान्धचे, लछेख्य, गणित तथा 
अख्रविदोंको चुद्धि दोती दै। राजा छोग पररुपरक्ी प्रोति- 
कामनांसे भदु्युत दशेन तथा तुशिकर द्रव्य पक दूसरेको 
दान करनेके अभिलाषो द्ोते है' । कर्त्ता तथां त्रयोशाख 
संघारमें अविक्रलठ एव" सत्य रहते हैं'। किसी क्रिसीकी 
बुद्धि शाखदानमें अभिनिविष्ठ होतो है. एवं काई केई 
भाण्वीक्षिक्ती शाखत्रपे परमपद्‌ लाभ करनेकी चेष्टा फरता 
है। बुध भ्रहके वर्ष तथा मासमें इस तरहसे पृथ्ची 
हास्यश, दूत, कवि, वालक, नपु'सक, युक्तिश्ठ, सेतुजल 
तथा पर्वेतवामियों की तृप्ति एवं चारों ओर ओषधियों 
तृप्ति एव' प्रचुरता सम्पादन करती है। 

वृदसुपतिके वर्षाधिपति हेोनेसे, यशोच्चारित विपुल 
आकाणगामी चेदध्वनि यछद्रोदियोंके मन विदोणे करती 
है तथा द्विनवर पव॑ यक्षांशभागियोंक छृदयमें आननन्‍्दको 
धारा वहांती है। पृथ्वी अति शस्यवती द्वोत्ो दे एवं 
मनेक हस्तो, अश्व, चतुग्डर सेना, गे। घन-सम्पत्तिसे परि 
पृर्ण हि कर राजाओं द्वारा पालित तथा वद्धि त द्वोतो है । 
मनुष्य स्वगींय छेगोंकी तरह स्पर्दधाई: साथ जीवन यापन 
करते हैं | गगनान्नत कई चर्णो'के पयोद्गण तृप्तिकरर जल 
द्वारा पृथ्वीका परिपूर्ण करते हों। छुरगुरु वृदस्पततिके 
शुभवर्षमें इस तरइसे पृथ्वी अति शस्यपूर्ण तथा समृद्धि 
शालिनी होती है । 

शुक्रके वर्षाधिपति द्वोनेसे, धराधर तुल्य जलदपरटल 
चांरिधारा चर्षण करठो है। उससे पृथ्वो परिपुर्ण दें 
जातो है, सरोवरो'का जल झुन्दर फमलों से आचछादित 
दो ज्ञाता है। प्रथ्वो नये अलंकारांसें अलूुंकृत दो कर 
उज्ज्वलांगी नारोकी तरद शोभा पातो है एवं वहुतो॥| 
शाली तथा इक्ष उत्पादन फरतो है। राजाओंको जय- 
ध्वनिसे दिशाएँ ग्रूज़ उठती हैं। शब्रुओोका नाश 
दोता है, राजा लोग छुएदमन तथा शिषप्टपाक्लन करके 
नगर तथां पृथ्वोको रक्षा' करते हैं। चसंन्‍्त अऋतुमें 
मनुष्य कामिनियोंके साथ मधुपान करते हैं एवं मधुर 
चीणा बजा कर ग्रान करते हैं। अतिथि खुहदु तथा 
खज्ञनगणके साथ मिल्‍छ कर अन्न भोजन करते हैं। 
शुक्रके व्षमें इस त्तरदसे मंगलकी प्रधानता द्वी सूचित 
होतो दे । : 


' दहरे 


शनिके वर्षाधिपति होनेसे दुब त्त दल्युओोकि उपद्वच - 
से तथा संश्रामसे सारा राष्ट्र व्याकुल दो उठता है। 
- अनेकों नर तथा पशुओंक शरण विनष्ट होते हैं, मनुष्य 
अपने आत्मीय जन्नोंके पियोगमें आँखू वदाते 
हैं। क्ष॒घ्रा तथा संक्रामक्ष रोगके प्रकोपसे मनुष्य 
व्यस्त द्वो उठते हैं। मनन्‍्तरीक्षमें वायु विक्षिप्त मेघ, और 
देखा नहीं जाता। आकाशरमें चन्द्र त्था सूर्यकरण 
अ यधिक धूलिपत्तनसे छिप जाती है। जलाशय जछ- 
द्वीन- हो ज्ञाता है | नदियोंको जलधांराये' शुष्क पड़ ज्ञाती 
हैं। कहीं फद्दी जलके अभावसे फसल नष्ट द्वो जाती 
हैं। कहीं कहों जलसिक्त भूभागमं डपज भी हीती 
है। इस तरदसे सूर्यक्े वंशधर शनिके वर्षमें इन्द्र पद्च- 
शस्यप्रद्‌ अल बरसाते हैं । 
फछतः जो प्रद्द क्षुद्र, भपटुकिरण, नोचगामी वा अन्य 
द्वारा त्रिजित होते हैं, वे शुम फल तथा पुष्टिदाता बद्दीं 
हो सभूते | अशुभ श्रहके चर्षाघिपति तथा मासाचिपति 
होनेसे उसोके मासजात फलों दो बृद्धि द्वोती-दै | 
| ( इहत्स'० १६ अ० ) 
चर्षाघृत ( स'० लि० ) वर्षाकारमें लब्ध, वर्षाप्राप्त 
( कात्यांयन भौ० ४।६.१६ ) 
वर्षोश्रभञजन ( स*० पु० ) रटिकों । 
वर्षाप्रिय ( स'० पु० ) चातक, पपीदा । 
चर्षायोत्न ( स'० छो० ) मेघ, वाद्ल । 
वर्षाभच ( स'० पु०) वर्षासु भवतीति भू भच्‌ वर्षास 
सच उत्पत्तियल्‍्य था। १रक्त पु'नेवा। २ पुननेवा। 
( ल्ि० ) ३ वर्षामे उत्पन्न ॥ 
चर्षामू ( सं० पु० ख!० ) चर्षास, भवतीति भू क्षिप ।१ 
सेक, मेढ़क। २ इन्द्रगोप, भ्वालिन नामका कीड़ा । 
३ फोड़े मकाड़े । ४ लाल रंगकी पुनन वा | ( लि० ) 
५ वर्ष में उत्पन्न दोनेवाला | 
चर्षायूशाक ( स'० पु० ) पु नवा शोक । 
चर्षाम्वी ( स'० स्थो० ) वर्षामू डापू । १ भेको, मेढ़की । 
२ पुनर्न वा । 
वर्षामद्‌ ( स'० पु० ) वर्षातु माद्यति इति मद्‌-अच्‌ | मर, 
समार।, े 
वर्षाम्तु ( स'० क्ली० ) इश्टिजल, वर्षाका पानो | ' 
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वर्षास्तुप्रचाह ( स'० पु० ) वर्षाके पानीकी चारा । 
वर्बासपपारणब्रतद( स'० पु० ) व्षम्मि! घृष्टिजल॑ तस्य 
पारणं. डप्वासान्ते पाने ब्रतमिच ब्लतं यस्य । चातक, 
पपीहा । ४ 

वर्षायस ( स'० लि० ) अतिदवृद्ध, मब्ये बरससे ऊपरकी 
अघस्थाका । 

वर्षारात्र (स'० पु०) चर्षाणा रालिः ततः समासान्तोधच | 


१ वर्षाकालीन रालि । २ वर्षाऋतु । 
वर्षातिस_ (स' पु०) वर्षा अच्चिदीसिरस्य । 
मडुलभ्ह | 


चर्षाढ् ( स* पु० ) पतंग, फति'गा। 
वर्षालक्लायिका ( स"० ख्री० ) पृक्का, पिड़ि' साग। 
वर्षाली--पाणिनोय ऊर्याद्गिणाद्ध,त एक शब्द । 
( पा १४६९१ ) 
चर्षावत्‌ ( स'० लि० ) वर्षासद्वश, वर्षाके समान । 
वर्षाबतोी (स'० सत्री०) १ इन्द्रगोप, ग्वालिन नामका,फकीड़ो । 
२ भेकपत्नी । ३ पुन दा । हि 

वर्षाबसान (स'० पु० ) चर्षाणामवसानमत्र । १ शरत्‌ 
काछ । ( कछ्ली० ) २ वर्षाका शेष | मि 

चर्षाशादो ( स स्ली०) वद्द चास या कपड़ा जो वर्षा- 
ऋतुमें बोद्ध छोग पहनते हैं । 

चर्षाशरदौ ( स'० स्थी० ) वर्षा और शरतक़ाल । 

धर्षासमय ( स० पु० ) वर्षाकोलछ । 

चर्षाछुज्ञ ( स'० लि० ) वर्षामें उत्पन्न होनेवाला। 

वर्षाहिक ( स'० पु० ) विषविद्योन सप भेद, बरसाती साँप 
जिसमें बिष नहों होता | ( सुभुत कल्प० ४ अ० ) 

चर्षाह ( स'० स्रो० ) वर्षाभू, मेढ़की । 

बाह्य ( स'० र््री० ) पुनत वा । 

वर्षि क (स'० लि०) १ वर्षासम्बन्धीय । २ यष सम्बन्धीय | 
वर्षा और धर्षा - इन दोनो' शब्दों के उत्तर षिणिक्‌ प्रत्यय 
कफरनेसे व्षिक पद्‌ द्वोता है। 

वर्षित ( स'० स््री० ) वृष्टि | 

घर्षितां (स'० स्थो०) वर्षि न भावे तरू त्ततष्टाप्‌ | चर्षोण- 
कर्तों, वरसानिवाला | 

व्रषितु (स'9 लि० ) वर्षणकत्ती, बरसानेवाला |. 

( निरुक्त० डी८5 ) 


चर्षास्थुप्रवाइ--धर्षान्‌ 


वर्षिन्‌ ( सं० लि० ) वषणकारी, भ्राविन | 
चर्षिमन्‌ . सं० पु० ) दुद्धका भाव, दीध जीवित्व | 
( शुक्द्यजु० १८४ ) 
चर्षिष्ठ (सं० लि०) १ अतिशय दूद्ध, बड़ा बूढ़ा | २ अत्यन्त 
वलूवान । 
चर्षिष्तक्षत्ष (सं० लि० ) १ अतिशय क्षमता या शक्ति- 
शाली । २ मित्रावरुण | 
चर्षीका ( सं० स््री० ) एक प्रकारका छत्द। 
चर्षीण ( सं० लि० ) वर्षणसस्बन्धोय | 
चर्षीय (सं० लि०) वत्सर या वयस-सम्बन्धीय | 
वर्षोगस्‌ (खसं० लि० ) अयमनयोरत्तिशयेन धुद्ध।, वृद्ध इय- 
ख़ुन ततो वर्षादिशः।। अति बुद्ध, बड़ा बूढ़ा । पर्याय-- 
दृशमी, ज्यायान्‌ | 
- ख्घुतिशाख्रमें लिखां है, कि सोलह वर्ष तक बालक, 
डसके बाद तरुण या युवक द्ोता है। तब सत्तर वर्षके बाद 
बुद्ध एवं नव्वेके वाद वर्षोयान्‌ फददलाता है। 
चर्ष, ( सं० लि० ) वर्षप्रभ तृणादि, वर्षांकालोत्पन्न | 
चर क ( सं० लि० ) वर्षति तच्छोल इति घष- ( रूष-पतपद- 
स्थाभू-हष-इन-कमन्गस-श्षक्य उकभ। पा श२॥१५४ ) इंति 
उकण्यू। वर्षणकर्ता, वरसानेचाला । 
बच्चु कोब्द (सं० पु०) वर्षु कश्वासौ अष्द्श्वेति कर्मधारयः | 
बरसनेवांला मेघ | 
वर्षेज ( सं० लि० ) वर्ष ज्ञायते इनि जन-ड, सप्तम्था 
अछुक्‌। १ वर्षाकाल ज्ञात । २ चत्सरजात | 
वर्षश ( सं० पु० ) चर्षस्य ईशः। चर्षाधिप। 
वर्षोध्च ( खं० पु० ) भड़, प्रभझ्नन । 
चर्षोपल (सं० पु०) वर्षाणामुपलः। मेघजात शिला, 
करका। 
चष्द ( सं० लि० ) व,ष्टिकारो, वर्षा करनेचाला। 
वष्म' ( सं० छी० ) शरीर। ( ह्विल्पके० ) “वष्म्रो5रिम 
समांनानाम ।? “*( पारस्करण्य ० १३ ) 
वर्ष्यन्‌ ( सं० की० ) वर्षति व्‌ ष्यते वेति व ष-मनिन | 
१ शरीर। २ प्रमाण। ह इयत्ता। 8 जल-रोधक, 
बाँध | ( लि० ) ५ उन्‍तत | ६ स्थिर। ७ अति झुत्दरा- 
कृति। ८ वर्षोयान्‌,- अतिशय व द्ध । 


प वर्ष्मल--वलतेर 


वष्म ल ( सं० लि० ) वर्मा मत्वर्थ ( सिध्मादिभ्यश्च| पा 
छोरा८प७ ) इति छचू। वर्ष्म युक्त, वष्म विशिष्ट । 

वर्षाचत्‌ ( सं० त्षि० ) शरीरके समान । 

वष्म घोय' (सं० को ०) फशारोरिक शक्ति | 

ध्मा (स'० की० लि० ) पष्म॑न देखे। 

च्मांम (स'० लि० ) आकार वा गठनविशिष्ठ । 

धर्ष्य ( स० त्ि० ) वर्षासम्बन्धीय। 

वह (स० कीो०) वदयति दीप्यते इति वहौ-अय । 
१ मयूरपुच्छ, मोरकी प॑स्तन। २ प्रन्थिपर्ण, ग'ठिवन | 
३ पत्च, पत्ता | ४ परोचार । 

वह ण ( स'० क्ली० ) व तीति बृदद-बृद्धीं ब्युट , वह यति 
शोभते इति वह दीघोौ ल्युवो। पत्र, पत्ता । 

वर्दस (स० पु०) दृद्ृति वद्धाते इति वृह्ि पृद्धो 
( बहेन लेपश्च | उण_ २११० ) इति रसि नलोपश्च। १ 
अग्नि। २ दीप्ति | ३ यज्ञ । (हम) “मा नोवहिः पुरुषता” 
(आक_ ७७५८) ४ चित्रक, चीतेका पेड़। ५ एक राजाका 
नाम | 

वर्द'स ( स*० क्ली०) उहतोति वृह्दि वृद्धो इसी नलोपश्च । 
१ प्रन्थिपतत, गं ठिवन | २ कुश । 

चर्दा ( स'० छलो० ) वह त॒, देखा । 

चह्दि पुष्प ( स'० की० ) वि दींप्तिस्तदयुक्त' पुष्पमरुय । 

प्रन्थिपण, ग'ठिचन । 

वहि शशुप्मन ( स'० पु० ) वहि षा कुशेन वहि पि यज्ञ वा 
शुष्कतेजों यरूप । अग्नि, आग। 

वहि ए (स'० क्लो०) वहिरिव तिप्ठतीति स्था-फ | होवेर 

चहिकुछुम (स'० क्ली०) चहिच हद युक्त' कुसुमं यरुय । 
प्रस्थिषण, ग'ठिवन । 

वह्दिण (स'० पु० ) चह मस्त्यस्थेति बद 'फलव'हम्या- 
मिनच! इति इनच_। १ मयूर, मोर । ( क्लो० ) २ तगर | 

चह्दिणवादन ( स'० पु० ) वद्दि णो मयूरों वाहत' यस्य। 
कात्ति केय | ह 

चहिध्वजा ( स*० सत्री०) वहीं ध्यज्ञों वादनं यस्‍याः। 
चण्डो | 

बहिन, ( स'० पु० ) वह मस्यांतीति वद्द -इनि | १ मयूर, 
मेर। २ प्रधाके ग्मसे उत्पस्न फश्यपके एक पुल्रकां 
नाम । ( भारत १६५)४७ ) हे तगर | 

गण, उड़, 474 
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चहिंषदु ( स॑० पु० ) एक पितरका नाम। 

वद्दीं ( से० पु० ) बहिन देखे | 

चलंस्ज ( खं० पु० ) मेघनाशकारो; चद्द जो वादछको नए 
करता है। 

चल ( सं० पु० ) १ मेघ। २ एक अखझुरका नाम | यह देव- 
ताओंकी गौए' चुरा कर एक गुद्दामें जा छिपा था | इन्द्र 
उस गुद्दाको छे क कर उसमेंसे गोओंको छुट्टा छाये थे | 
फिर बलने बैलका रूप ध्रारण किया और वह पृदरुप तिके 
हाथसे मारो गया। 

चलक (.सं० पु०) १ बल नामक दानव। ( हरिवंश ) 
२ पुराणाज्ञुसार तामस मन्वन्तरके सप्तषियोंमेले एक 
ऋषिका नाम | ( मार्क ०१० ७४५६ ) 

चलकेश्वरतीर्थ ( सं० क्ी० ) एक तीर्थका नाम। 

चलक्रम ( सं॑० पु० ) पर्यायिक्र बल ! 

चनक्ष ( सं० पु० ) श्वैतवर्ण, सफेद । 

चनक्षगु ( सं० पु० ) शुघ्रांशु चन्द्र । 

चछग (सं० क्ली०) चध्य व्यक्तिके प्रति आचरित छृत्याविशेष । 
पराजित राक्षस लोग भाग कर इन्द्र आदि देवताओंका वध 
फरनेके लिये अख्थि, केश और नखादि भूगर्समें निजाद 
करके जो जो आभिचारिक छत्यां करते थे, उसीका नाम 
चलग है । 

चलगद्दन्‌ ( सं० लि० ) वऊगान्‌ इन्तीति वरूग-इन-किवपू | 
कत्यादननकांरों । ( शुक्ल्यजु० ५२३ ) 

वलगिन (सं० ल्ि०) वछगगसमन्बित । ( अथर्वा० ५॥३१।१२) 

बलड्विमान--मान्द्राज प्र सिडेन्सीके तझ्लर जिलोंके कुन्म- 
कोणम्‌ तालुकके अन्तर्गत पक नगर । यह अक्षा० १००३ 
ड० तथा देशा० ७६ २५ पू०में अवस्थित हे। यहांको 
डपञका कारवार यहां ओरों चलता दै। 

चरतती ( स'० त्लरी० ) बद मंडप जो घरके ऊपर शिखर 
पर बना हो, रावटो | 

वलतेरू--मान्द्राज्-प सिडेन्सीके विज्ञानापट्टम्‌ जिलान्वर्गत 
एक नगर | यद्द भक्षा० १७' 8४ ड० तथा देशा० ८३ 
श्र ३६ पू० तक विस्तृत है। वर्त्तमान अ'गरेजी 
मानचित्र या भूसोलूमें यह वालटेयार (ए०।६४४7) नामसे 
परिचित है। बड्गोपसागरके तट पर पड़नेके कारण 
यद स्थान वड़ा स्वास्थ्यप्रद है। यहदां' सिविल और 


६६४ 


वलदबुर--वलभीराजव'श 


मिलिटरी विभागंके वहुतले अ'गरेञ्-कर्मचारों रद्ते हैं। पेलभीराजवंश--छुराष्ट्रका एक प्राचोन राजवंश । छुराषु- 


विशाखपत्तनसे यदद रुथान तीन मील उत्तरमें अवस्थित 
है एवं उक्त नगरके यूरोपियोंको वासभूमि भी उपेकण्ठ 
कद कर परिगणित है। समुद्को तहले धह स्थान 
२३० फीट ऊंचा एवं गण्डशेलमालामे परिव्त है । 
इछ्फीए रेलपथ इस नगरके पास हो कर मान्द्राजकी 
ओर दौड़ शैया है। इस कारण जांज फल यहाँको 


के ( वत्त मान काडियाबाइके ) अन्तर्गत, भावनगरके 
१८ मीछ उत्तर पश्चिममें अवस्थित है। वच्च मान यांदा 
नामक रूथान पहले वरूमो नामसे विख्यात था। प्राचोन 
चलभी-राजधानोका घ्वंसावशेष उक्त चाछा नामक सथान- 
में विद्यमान है। यहांके प्राचोन नरपतिवंश वलरभी- 
राजवंश-के नामसे इतिहासमें परिचित हैं ॥ 


श्रीवृद्धि बहुत कुछ बढ़ गई है। पदले यहां पीनेके 
जलका बडा अभाव था, अब उसकी उत्तनी शिकायत 
नहों रह गई है ; परन्तु फलमूल और खानेकी छोजका 
अब भी अभाव है । यहांके अ'गरेज्ञ-टोलांसे बंगाली- 
टोला बहुत द्वी खराब है । े 

वलद्व्‌ २--मान्द्राज्ञ प्र सिडेन्सीके दक्षिण आक < जिछेके 
विव्वपुरम्‌ ताह्ुकके अन्तग त एक गएडश्राम । यह अक्षा० 
११ ५८ ५० उ० तथा देशा० ७६' ४४ ३०  पू० प'डो- 
चे रोसे ६ मोल उत्तर-पश्चिमर्मे अवस्थित है। फरा- 
सियोने पंडीच री राजधानी. खुद्दढ़ फरनेके लिये यहां 
पहले हुगी बना कर सेनानिवाश स्थापन किया था । 
१७६० ई०में अड्टरेज सेनापति कूटने पंडीचेरी पर आक्र- 
मण कर इसे अरूरेजाधिकृत कर लिया। 

१८८२ ई०की ३०वीं जून तक रुथलषथगामी पण्य- 
द्रव्य पर शुर्क्र आंदाय करनेके लिये यहां फरासियोंका 
एफ शुब्क-कार्यालषय था। 

चलद्विष्‌ ( सं० पु०) इन्द्र ॥ 

चलन ( सं० क्लो० ) ज्योतिष शांख्यांछुसार श्रह, नक्षत्रादिका 
सायनांशसे दृट कर चकना या विचलन (१शी९८५००) | 

वलूनधासना (खां० स्थो०) प्रहददिका अयनच्युति प्रतिपादन 

चलनांश (सं० क्लो० ) ज्योत्तिषकेंक अछुसार अयनांशसे | 


रखसेन दो णसिंद 


खुष्ठोय पुव्री' शताब्दोमें सटाक चामक पक सेना- 
पतिका अभ्युदय हुआ। वे मेलक वा मिलबशोय थे। 
भटाक सम्भवतः खुराष्ट्रके शक्र्यंणोय राजाओंके किसी 
सेनापतिके च'शधर थे। चलमी राजाओंको वहुत-सी 
शिलालिपि तथा तापम्नशासनसे जाना जाता है, कि 
भटाकंके अनुसार ही उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रथम घरलेन भो 
सेनापतिफो डपाधिसे भूषित थे। पाश्चात्य-ऐतिहा- 
खिक छोग इन्हे विदेशों ही समभते हैं। हम छोगों को 
भी ऐसा ज्ञान पड़ता हैं कि, भटाक सी एक शाकद्भीपो 
क्षत्रवव'शी थे। अति प्राच्चीनक्रारुमें जो शाक्रद्धोपी 
लोग भारतमें आये थे, वे मित्र नामक सूर्योपासक थे । 
इसो कारण कितने हो मैलक वा मिहिर उपाधि धारण 
करते थे। अन्तमें वे छोग दी बशोपाधि रुपमें गिने 
जाने छगे। भटाके भो इसो तरद्दलसे किसी मेलक-कुलमें 
उत्पन्न हुए थे; उनके बशधर भी मेलक कहलाते हैं। 
इस बचशके चहुतसे ताम्रशासन पाये गये हैं। उनसे 
ही चशावलो निकली है । 

सेनापति भटाफ 








चर श्र चसन धरपट्ट 
किसी प्रददका चलन अर्थात्‌ हट कर चलने या चक्रगतिकों | (सेनापति) (मद्दाराज्).. ( महाराज प्रभृति (महाराज) 
दूरोका अश ( तल्ट76९ ० तल्वालटपं०घ ) | पञ्च महाशब्दयुक्त) 

४ | [ गुप्त सं० ९०७] गुहसेन 
चलनाशन ( सै० पु० ) १ वरूघध्यंसक | * इन्हे । महाराज 
वचलनिसूदन ( सं० पु० ) इन्द्र । [शत हक 
बलून्तिका ( सं० स्थी० ) संगोतशास्त्रोक्त खरक्रममेद । जारखन 
चलपुर ( सं० झो० ) वछ नामक दानवको पुरो। सामनन्‍त मद्दाराज, 
बलमि ( सं० ख्री० ) वल्लभी देखे। * [ुछ सं० रण२ 
बलभी ( सं० स्ली० ) वंलूमि कृद्कारादिति वा डीष्‌ । 


१ बद मण्डप जो घरके ऊपर शिखर पर बना हो, रावंटी | जशिक्लादित्य घर्माद्त्थ श्म [सुप्सं० २८६] 


खरभद” 
२ छांनी | ३गुददचूड़ा, घरकी चाटी । 8पुरीविशेष।..' ० ४ | 


चलभोराजव'थ॑ 


| 





| 
देवभट्ट धरसेन इेय.. भू वसेन श्य 
| बालादित्य 
| | | .. शित्त सं० ३१०] 
शिल्ताद्त्य श्य खरभ्रह धर्मा वसेन श्य 
| दित्य श्य, [३७७ मद्दाराज्ाघिराज 
| शुप्त घरसेन ७५र्थ 
मदाराज्ञाधिराज़ शिलादित्य श्य 
( गुप्त स'० ३५२ ) (गुप्त स ० ३२६) 


# शिलादित्य ४थ (शुत्त स' ३७२) 
४ शिलादित्य ५म्र ( शुघ्त स'० ४०३ ) 
५ शिलादित्य इष्ठ (गुप्त स'० ४४१ ) 


# शिलछादि्त्यि उम्र धर चभर ( ग़ुप्त स'० ४४७ ) 

सेनापति भटाक यद्यपि इस व'शके बीजपुरुष थे, 
तथापि उनके पुत्र प्रथम धर वसेनने दही रूचभावतः “पंच- 
महाशब्द” युक्त राजोपाधि श्रदण फी एव' इस व'शोय 
राज्ञाओंके ज्ञितने ताश्नशासन आविष्क्ृत हुए हैं, उनमें 
इस ध्र वलेनका ताप्तशासन दी सब प्राचोन है, उसके 
२०७ अंक दृष्टिगोचर द्वोते हैं। इस अफकों किसी 
किसी. प्रल्नतत्वत्रिदुने “बलभीस'बत” . नामसे 
निर्देश किया है| खुप्सिद्ध मुसलमान पंडित अलवैरुणी 
खुष्टीय १०वीं. शताब्दोके शेष भागमें छिख गये हैं कि, 
बल्लभद श ध्वस द्वोने पर २8१ शकाव्दमें यद् संबत्‌ 
प्रचलित हुआ | किन्तु दम लोग देखते है, कि सेनापति 
भरा्षा द्वारा दो बलमोच शक्ता अभ्युदय हुआ। इस 
दालतमें उनके अन्मके शताधिक वर्ष पहले दी किस 
. तरह घलभीराज्त शके ध्यसका-वात रूवीकार फी जा 
सकती है । हम छोगोंका विश्वास है कि, एक समय 
चलभा खुराष्टुके शक-राजाओंके अधिकारमें था, २४१ 
शक वा ३१६ खुष्ब्दर्मे शक्न राज्य ध्चस तथा गुप्त 
साम्राज्य रथापत हुआ। २४६१ शकाब्दुर्मे दी गुप्तसंच- 
ट्सर आरम्म हुआ। दडसके पहुत वर्षों के वाद सेना 
पतिबंशका अभ्युद्य द्ोने पर भो वरूभीराजगण गुप्त 
सप्तांटोंका संचत्‌ प्रद्ण करनेको वाध्य हुए । ऐसी दशामें 


चलभीराज्य ध्वंस होनेसे दी घछभो-लंवत्‌ आरप्म होने 
का-अबाद प्रचलित द्ोना कुछ असब्भव नहीं दे । उक्त 


२०७ अक-+२४१5-४४८ शक (वा ५२६६० ) में श्म 


, भ्रु घसेन राज्य करते थे | उनके तथा उनके बादके ल्‍ 


दै*५ 

फे ताप्नशासनसे ज्ञाना जाता है, कि वे राजे “पंच- 
मद्दाशव्द” व्यवद्वार करते थे। भद्दाराज, मद्दासामन्त, 
मद्दाभ्रतीह्वार, मद्दाद्‌र्डनायक्र तथा महाक्रार्ताकृत्य ये 
सव उपाधियां सम्मवतः उनके पूव पुरुषोंके राजक्रीय 
पद्‌-निर्देशक थीं, अधर्तन बंशघरने उस रूद्ठतिका 
छोप करना कत्तव्य नहों समझा । श्म भर बेन अपने 


बौद्धधर्माचरूस्वो होने पर सो अन्यान्य धर्मविद्धे घो नहीं 


थे । बहुतसे ताश्नशासनमें उनको बदन डुडूडा “परमो- 
पासिका” न्ामसे सम्मानित हुई हैं। चछभीराज शिला- 
द्त्य प्रथम धर्माद्त्य सन्नाट्‌ दर्षदेवले पराजित हुए । 

वालादित्य द्वितोय भ्र्‌ बलेनका ३१० संवत्‌ चिह्नित 
(६५६ खु० अ० ) ताप्तशासन पाया गया हैं। इस प्र व- 
सेनको चोन-परित्राजक यूएनसियांने 'तु-त्यू-द्दो पो-टे! 
वा भ्रुवभटके नामसे परिचित किथा है । 

उन्दोंने वलभीपतिक्ों मालवपति शिलादित्यका 
भानज्ञा, कानन्‍्यकुब्ज दर्षबर्द्ध नें पुलकां जामाता पं 
क्षत्रिय जातीय कद फर उल्ल ख् किया है। वे वलभीराज 
पहले हिन्दूधर्मावलम्वी धोने पर भी इस समयके बौद्ध 
लिरत्नका उपासक हो कर बौद्धधर्म अवछम्बनके साथ 
साथ अत्यन्त दयालु, विद्योत्साददी तथा घरामिक दो गये 
थे। प्रति वर्ण द्वी वे मद्दाधर्मं सभा करते थे, श्रोताओं- 
को बहुतसे धनरत्न तथा उत्कृष्ट खाद्य पदार्थ दान देते 
थे, आचार्योको वस्त्र, मैषज्यांदि तथा सूल्यत्रान्‌ मणि- 
रत्यादि बाँदते थे। दुस्देशीय आचायोगण जे। समामें 
डपर्थित होते थे, वे राज्ाके निकट विशेष सम्मानित 
होते थे। उस समय घलभीराज्यक्वा आयतन ६००० ली 
वा हजार मोल था और इसकी राजधांनोका परिमाण 

० लीथा । इस देशफी आवादी, जलवायु तथा भूसंसुथान 

मालव-राज्यके समान था । यद्द रुथान वहुत जनाक्रीर्ण था, 
राजधानो धनो लेगोंके उन्नत प्रासादोंसे सप्राउन्छन थी 
एव' इस रुथानमैं बहुतसे.करेोड़पतिग्रोंक्ा निवास थां। 
अनेकों दूर-दूर देशोंकी रत्नराशि यदाँ संचित थी । यहाँ 
शताधिक संघाराम विद्यमान थे एव उनमें प्रायः ३००० 
आचार्योका घास था। वे सभो प्रायः सम्पतीय शाखा- 
के दीनयान थे | थद्ां सौकड़ों मन्दिरे' विद्यमान थे। 


 चीनपरित्नाजकने इस तरदइसे चलभोका परिचय दे कर 


"हद चैलम्व--वंलर(मी 


अन्तमें' छिखा है, कि थे अनेकों वार यहाँ आया करते थे 
इसलिये अशेकराजने उनके स्मरणार्थ इस स्थान पर कई 
एक स्म्ृतिस्तूपे' निमाण किये थे । वलकभीनगरके समोप 
चीनपरिन्राजक सहँत्‌ आचार्यके प्रतिष्ठित मुणमती तथा 
स्थिरमतोके रूठतिन-हि शक बहत्‌ संघाराम देखे गये हैं। 

सन्नाट्‌ ह्षवद्ध नक्ती सत्युके बाद जिस समय वरद्ध न- 
साप्नाज्य छे कर गोलयोग उपस्थित हुआ था, उस खुअब- 
सर पर ४र्थ घरसेनने बहुत-से राज्य ज्ञीत कर “परम- 
भट्टारक परमेश्वर चक्रवत्तों मद्दाराज्ाधिराज”-क्वी उपाधि 
ग्रहण की थी। वे स्ली-पुरुष दोनोंको द्वी शजकार्यमें 
समान अधिकारी समभते थे। उनके ३२० बछूभो-संबत्‌- 
(३४६९-०० ई०) में उत्क्रीर्ण ताप्नशासनमें उनकी प्रिय 
दुद्दिता भूपा दूतक अर्थात्‌ दानपत्चके कार्य-खंसाधनमें 
प्रधान राजपुरुष कद कर परिचित हैं। उन्द्ोंने भरुऋच्छ- 
में ( वर्चमान भरोच शहरमें ) अपनी राजधानी स्थापित 
कीथी। 


वलभी-राजवंशके ध्यंस हो जाने पर भी वहुत समय 

तक वलभो-लंबत॒का प्रचलन था। बेरांवलसे आविष्कृत 
चौलुफ्यरांञज अज्ज्ञ नदेवक्रो शिलालिपिमें ४४५ चलभी- 
संवत्‌ गड्ढ. ( - १२७४६ ६० ) देखा जाता है। चलभोके 
ध्वंस दो ज्ञानेके वाद बलभी गंशोय किसी किसी वध्यक्तिमे 
राजपुतानेमं आश्रय लिया । पल्कम देखे । 

चलश्ब ( सं० पु० ) अवलूमग्ब, सरल फेखाकी उपररुथ लम्ब- 
रेखा ( ?९८:ए०००१ऑ८प्रॉ४४ ) । 

बलम्भ ( सं घु० ) एक प्राचीन जनपद्का नाम | 


घरूय ( स० पु० क्ली० ) चलते आधुणोति हसु्तादिकमिति- 
चल ( वल्लिमक्ति-तनिम्यः कथन | उण_४।६६ ) इति कथन । 
१ खर्णादिरचित कोष्ठाभरण, चूड़ी । पर्याय--आवापक, 
परिद्दाये, शब्डूक, कम्बु, कुएडछ | २ मणएडछ । ३ अस्थि 
विशेष ! ( उुभ त शारीरस्था० ५ अ० ) 8 द्स्डब्यूदका एक्र 
भेद । ५ वेशन | ६ फकण | (पु०) घलूयवदाकृतिरझत्य- 
स्पेति अशै आदि्त्वादच |: ७ गठारद प्रकारके गलगरड 
रोगोमेंले एक । इसमें कफके कारण गलेके अन्दर डस 
नछीमें ज्ञिसमेंसे हो कर अन्न जर पेटमें जाता है, एक 
गांठ उत्पन्न दो जाती है। यह गांड ऊंची और बड़ी 


होती है और अन्न जरूके ज्ञानेका मार्ग रोक देती है। 
चेचच छोग इसे असाध्य मानते हैं । 

चलयचत्‌ ( स० लि० ) वकूय अच्त्यर्थ मतुप मख्य चः | 
चलयविशिष्ट 

चलयित ( स*० लि०) वलूयवत्‌ कृतमिति घचरूप तत्करो 
तोति णिच_ततः का, यद्ा चलया तदाकृतिर्जातमस्येति 
चलथ-इतच_। वेष्टित, परित्रव; घेरा हुआ | 

चलयिन ( स'० त्रि० ) वलय या वृत्ताकारमें शोमित । 

चलयीकृत ( स॑० लि० ) १ बलयाकारमें वेशित । २ छत- 
चलय । ३ कुण्डलीकृत । 

वलयीकृतवाखुकी ( स'० धु० ) शिव | 

चलयीभूत (स० त्रि०)-१ वलयाकारमे न्‍्यसत | २ चेशित | 

चलरामी--वैष्णब सम्प्रदायमेद्‌ । बलराम द्वाहो इस सम्प्र- 
दायके प्रवत्त क थे, इसलिये यद्द सम्प्रदाय चछरामी कह- 
छाता है। नदी या जिलेके भ्न्‍न्तर्गत मेद्देरपुर प्रामके 
मालापाड़ामें उनका जन्म हुआ था। उनके पिताकना नाम 
गीविन्द द्वाड़ी एव' माताका नाम गौरमणि था। १५८७ 
सालक्नी ३०वीं अग्रद्ायणको लगभग ६५ वर्ष की अवरुथा- 
में उनकी झत्यु हुई। 

चलराम इस ग्रामके मलिक वाबुओंके घर चौकीदारी 
का काम करते थे । उनके भवनमें आनन्द-विदारी नामक 
पक विश्रद है। एक समय इस विश्रदका खर्णलुकार चोरी 
जाने पर वादुर्भोने चछराम पर कुछ शासन क्षिया। उससे 
घेघर छोड़ गेदआ वस्र धारण कर उदासो द्वो गये। उन्दोंने 
अपने नाम पर उपासक्क सम्प्रदाय प्रवर्त्तन कियां। बल- 
रामके शिष्पगण उन्हे" श्रीरामचन्द्रजोका अवतार मानते 
थे। किन्तु बकरामने खय॑ ऐसा अभिप्राथ प्रकाश किया 
था, ऐसा ज्ञान नहीं पड़ता । खुना जाता है कि, थे खय॑ 
.अपनेकेा सुष्टिख्थिति भ्रछकूयकर्सा कह फर अपना 
परिचय देते थे । उनके शिष्य छोग कहते हैं क्रि, बलराम 
डपदेशक थे पव॑ थे सत्य ध्यवहार करनेक्ा उपदेश दिया 
करते थे | $ 
बलराम वाक्यपटु थे। वे संसारके याचतीय घ्यापारों- 

के नियूढ़ भावोंकी ध्याख्या आखांनोसे कर सकते थे, 
इसीलिये थे वाचकके नामसे प्रसिद्ध हैं। पक्र दिन 
उनके किसी शिष्यने पूछा--पृथ्वी कट्दांसि पैदा हुई! 


बलरामी--वलारात 


उन्हौंने उत्तर दिया--क्षय' से:पैदा हुई है। शिष्योंने फिर 
 पूछा--'क्षय' से किस तरहद्द पैदा हुई ? वे विशेषरूपसे 
'कदने छगा--आदिकालमें कुछ भो नहीं था, मैंने अपना 
- शरीर 'क्षया करके भर्थात्‌ अपने शरोरखे इस पृथ्वीकी 
सष्टिफी । 'इसोलिये इसका नाम क्षिति है। क्षय, क्षिति 
तथा क्षेत्र एक द्वी पदार्थ है ।छोग मुक्े नोच दाड़ी ज्ञाति 
समभते हैं, किन्तु तुम लोग जो द्वाड़ी ज्ञाति सर्वत्र देखते 
हो मैं बद द्वाड़ो नहों हूं । मैं. कृतदार गढ़नदार 
'द्वाड़ी हूँ, अर्थात्‌ जो व्यक्ति घर तैयार करते हैं, वे घरामी 
कद्दलते हैं, उसो तरद में द्ाड़भ्री सृष्टि करनेक्े कारण 
हांडी कहलाता हरे । े0 
"एक दिन चलराम नदोमें रतान करने गये । वहां -उन्द्ोंने 
देशा--ऋई पक ब्राह्मण चद्ां पितृतपेण कर रहे हैं । 
भो उन लोगांको तरद्द नदीके किनारे जल उछालने लगे। 
उनकी अगभ गो देख कर एक ब्राह्मणने उत्तसे पूछा-- 
वलराम | तुप्तयद्व फ्या कर रहे हो-? इस. पर वलरापने 
उत्तर द्या--मैं-शाकके खेतमें जल पटा रहाहूं । इस 
पर ब्राह्मण देवता फहदने लग्रे--यदाँ शाकका खेत कहाँ 
है ! चलरामने अवाध दिया--आंप लोग जो पितरोंका 
तपंण करते है, थे सब यहां कहां हैं ? जब नदीका जल 
नदीमें ,ही निश्लेष फरनेले पितृदेवको प्राप्त द्वोता दे, तब 
नदीके किनारे जल सिचन फरनेसे शाकके खेतमें फ्यों 
नदों पहु लेगा ९ 
. द्ोछिकाके समय घलेराम खंय॑ दोलिकामंच पर ज्ञा। 
बैठते थे और शिष्यंगण अवीर तथा पुष्पादिले उनकी 
“पूजा करते थे । 
इस सम्पदांयंके अनुयायियोंमें जातिविचार नहीं 
'है। इंनंके अधिकांश ग्रुदृस्थ हैं. तेंथा कोई कोई उदासी 
हैं। उदासी ब्याह नहीं करते, अथंच इन्द्रिय दोष॑में भी 
लिप्त नही' दोते। ग्रदरुथ छोग अपने अपने कुछाचारा- 
छुसार विवाह-संस्कार समंपन्‍न करते हैं। ., 
जुनंका फोई सं्प्रदोयिक भ्रन्थ 'नद्दी' है ।. थे लोग 
विप्रहकी सेचा भी नही' फरते, गुरू नद्दी' कहने पर भी 
“होता है। ब्रह्म मालोनी नामक पक रंव्ी थी। चंलराम 
उसे प्यार करते थे । इसीलिये उसने कुछ दिनों तंक 
शुरुका फाये किया था। ा 
'चलरामी सम्प्रदाय' दो शाखाओंमें विभक्त दै। पक 
ए० हुहू, 475 
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'शास्राके छोगोंने बलरामके स्त्युरुथान पर एक छोटा-सा 
धर वना रक्षा है। थे छोग सन्ध्या समय वह्दाँ पर दीप 
दिखाते हैं और प्रणाम करते हैं । द्वितीय शाजाके छोग 
वलरामको ऐसी आज्षा न सम कर उनके दूत्यु- 
स्थानका फोई गौरव नहो' करते | 

चलवत्‌ ( सं० लि० ) चल अस्त्यर्थें मत॒ुप्‌ मस्य चः | बल- 
युक्त, चलचान । 


'बछवत्ता (सं० स्रो०) चलवतों भाव! तलू-दापू । अतिशय 


बल, शक्ति, साम्रथ्य । 

घलधनूर--मान्द्राज-पर सिडेन्लोके दक्षिण और शाफंट 
जिलेमें विश्वपुरम्‌ तालुकफे अन्तर्गत पक सम्दृद्धिशाली 
गण्डम्राम। यह भक्षा० ११ ५ए उ० तथा देशा० ७६ 
४८ पू० “पंडीचेरीसे ढाई फोस दृक्षिण-पश्चिमपें- अब- 
स्थित है। यहद्दां स्थानीय उपजको खरोद-विक्रीके लिये 
पक बड़ी द्वाद छूगतो है । 

चलबला ( अ० वु० ) उमंग, आंचेश । 

चलञत्न्न ( सं० पु० ) घल और ब्र॒लनाशक इन्द्र । 

चलबृतनिसूदन ( सं० पु० ) वरलूइतो निसूद्यति सूद-ल्‍्यु । 
घलवृत्नहन्ता इन्द्र । 

चलसूदन (स*० पु०) चल सूद्यति सूद-्यु । इन्द्र । 

वलरूसन--बस्वई प्र सिडेन्सीके मद्दिकान्था विभागान्तगत 
पक छ7 सामन्तराज्य | यदांके सरदार ठाकुर मानसिंदजी 
राठोरघंशीथ राजपूत हैं। उन्हे' दृत्तक लेनेका अधिकार 
नही' है; किन्तु राज-नियमसे ज्पेष्ठ पुत्र दी राजतख्तके 
अधिफंरो होते हैं। राजरव ७२४०) रु० दै|जिसमें चाषिक 
२८०) रुपया कर-ख़रूप बड़ोदाके गायकंवाड़कों देना 
द्वोता है. 

चलहन्तु ( स० पु० ) चकू दामक अछुरको संद्वार फरने- 
घाले इन्द्र! 

चबलाका ( स'० पु० ) पंगलरा । 

चकाट ( स'० पु० ) घलेन अटयते प्राप्यते इति भद-घन्म_। 
सुदग, सूग। 

चलाराति ( स'०'पु० ) वलृर्प भराति+। इन्द्र । 

घलादक ( स'० पु० ) पलेन द्वीयते इति चलन-द्वा-फ्कुन, 
यद्वा चांरोणां वाहकः पृषोद्राद्त्दात्‌ साथुः। ९१ मेघ, 
बादुकू। २ मुंस्तक, मोथा। दे पचत। ४ एक दैत्यका 


श्हैप्ड बलि--बहंकले 


नाम । ७० साँपोंक्री एक ज्ञाति ज्ञों दव्वौकरके अन्तर्गत 
मानो ज्ञांती है। ६ रमसाके गर्भले उत्पन्न कल्किदेवका 
पुत्र । ७ श्रीकष्णके रथके एक घोड़े का नाम । ८ एक 
नदीका नाम | ६ कुशद्वीपके एक पर्चतकां नाम | 
वचलि (हां० पु० ) १ रेखा, ऊफीर। ४२ पेय्के दोनों ओर 
पेटीके सिकुड़नेसे पड़ी हुईं रेखा, बल | जैले--तिवलो | 
३ चन्दन आदिसे बनाई हुई रेखा । ७ पुज्ञोपद्दार, देवता- 
फो चढ़ानेकी बसख्तु। ५राज्ञकर। ६८ पक दैत्य जो 
प्रहूलादका पीतल था और जिसे विष्णुने वामन अवतार 
ले कर छलका था। वक्ति देखा । ७ एक प्रकारका बाज्ञा 
८ श्रेणी, प'क्ति। ६ राज्ञकर । १० गंधक । ११५ छाजनकी 
ओलत्ती । १२ बवांसीरका सस्सा। 
चलिक ( सं० पु० ) घरकी छत यां छाजनकोी ढालका अत 
जहांसे पानी गरता है, ओलती । 
चलिक्रिया ( सं० स्री० ) १ उपहार दान | २ किसो ज्यक्ति- 
के गाल्में कोर खो चना | 
चलित ( सं० लि० ) १ बल खाया हुआ, लचका हुआ | २ 
- झुकाया छुआं, मोड़ा हुआ | ३ लिपटा हुआ, लगा हुआ | 
४ परिष्ृत, आवेष्ठित । ५ युक्त, सहित । ६ जिसमें फुरियां 
पड़ी हों, जो जगद्द जगदसे खुकड़ा हे । ७ आंच्छादित, 
ढका हुआ। (पु०) ८ काली मिच | ६ नृत्यमें द्ाथ 
मोड़नेकी एक मुद्रा । 
बलिन ( सं० ल्ि० ) १ चलशालो । (पु०) २ सिकुड़ा हुआ 
गांत-मांस | - 
बलिभ ( सांं० लि० ) चलि-मत्वर्थे ( तुन्दिवन्लिबंटेम! | पा 
५२१३६ ) चलियुक्त, चवलिविशिष्ट | 
चलिसुख ( रुं० पु०) १ वानर, बंदर। २ गरम दूधमें 
मद्दा मिलनेलसे उत्पन्न छठा विकार । ड 
चलिर ( रां० लि० ) बलते संदणोति चक्षुस्तारामिति चल- 
बाहुलकांत्‌ किरच_। फेकर या टेरा चक्षविशिष्ट, जो 
हरा हो । 
घलिवण्ड (सां० पु० ) राजपुलमेद । ्ः 
बलिश ( सं० क्लीौ० ) वलिना गन्धपदुद्रष्याध्‌ पदारेण श्यति 
हिनछझित मत्स्यानिति शो-क । वड़िश, बंसी । 
घलिशान ( शां० पु० ) मेघ, बादल । ॥॒ 
चलिशि ( रां० खो० ) बलिना आद्वारोपहारेण मत्शयादोन्‌ 


श्यति, विनाशयतीति शो वाहुलकांत्‌ कि । बड़िश, बंसी | 

चली ( रूु० स््री० ) १ श्रेणी, आवली । २ रेखा, छक्कीर | 
हे शिकन, शुरों। ४ पेटके दोनों ओर पेटाके खुकइनेसे 
पड़ी हुई छकीर । ५ चन्दन आदिसे बनाई हुई लफीर । 

चली ( अ० पु० ) १ खामी, मालिक । २ शासक, -अधि- 
पति। ३ साथु, फकीर । 

चलोअद्दद्‌ ( अ० पु० ) युवराज, टिकैत। 

चलीक (रां० क्ी० ) बरूति संचुणोतीति चल सम्वरणे 
( अछीकादयश्च | उणय ४२५ ) इति कीकन्‌। १ शर, 
सरकंडा । २ घरकी छत या छोजनकी ओलती | 

चलोदपुर--युक्तप्रदेशके आजमगढ़ जिलान्तर्गत एक नगर। 
यह अक्षा० २६' ३३५3० तथा देशा० ८३' २५३० 
पू०, तोंस नदोके किनारे आजमगढ़से ६ कोस दूर पर 
अवस्थित दै। नगर तो छोटा है, पर बड़ा दी समर॒द्धि- 
शाली है। सप्ताहमें दो वार द्वाट रृगती है। उस द्वाद- 
में आसंपांसके गांवोंले चीजे' बिकने जाती हैं। यहां 
करोव २५० घर जुलाहे हैं हो कपड़ा घुनते हैं । जौनपुर- 
चासी मखदूम शेज मुशेयियोंके वंशधर छोग यद्दांके अमीं- 
दार हैं। उन्होंने १५परों सदीके शेषमें जौनपुरके शेख 
राजा सुल्तानसे यद्द जमीन ज्ञागीर-खरूप पाई थी । 

चलोमत्‌ ( खं० त्रि० ) अलकायुक्त | 

चलीमुत्ष ( रं० लि० ) चली युक्त' मुख' यरुयथ। वानर। 

चलीवाक ( लं० पु० ) एक ऋषिका नाम । वल्निवाक देखे । 

चलूक ( सं० छो० ) चलते इति वक्त संवरणे ( ( पलेल्कः | 
उया_४।४० ) इति ऊक | १ प्ममूल, कमलको जड़, 
भिससा। (पु०)+ पक्षिविशेष | 

चल्क (खूं० पु० )) चलते चल खरूवरणे ( शूकवन्धेल्का। | 
उया_ ३४२) इति कप्रत्ययान्तों निषातित।। बढकछ, 
छाल | 

चढकज़ (रां० पु०) पुराणाछइसार एक जाति। 

बत्कतर ( रूां० पु० ) चल्कप्रधानस्तसरिति कर्मघारयः । 

, पूगवुक्ष, सुपारोका पेड़ | 

चढ्कद्रू म ( रूं० पु० ) चल्कप्रधानो दर माः। भूर््ज॑व क्ष, 
भोजपलका पेड़ । 

चदकल ( स० छी० ) चलते संबृणोतोत्ति चलू-बाइलकात्‌ 
कलन | १ त्वच, दारचीनी । (पु० क्ो० ) २ वृक्ष 


: वृर्षकरी--बर्षप्रवेश 


ट्यक्‌, ब्क्षकों छाछ । पर्य्याय--त्वक,, बढ्क, 
चोच, चोलक, शबदक, छठकलर, छल्ि, चोतक। 

( शब्दरत्नाकर ) 
, अत्यन्त प्राधोनकाछसे द्वी चल्कल पदननेकी प्रथा 
प्रचलित थी। रामांयणीय युगमें हम लोग रामचन्द्रको 
सीता तथा लक्ष्मणके साथ ( रामा० ११ ) एवं महासार- 


तीय युग पांचो|पाण्डवॉको अजिन घदकल धारण करके | 


माता कुल्तोदेवीके साथ (महाभारत १॥१५७१ २) चना- 
न्तर-प्रमणकार्यमें नियुक्त देख पाते हैं. । साधु संन्यासी 
लोग उस प्राचीनकालमें सूलनिर्मित घस्नोंके बदले वढऋल- 
निर्मित कौपोन व्यवद्दार करते थे । बख्तुतः यह परिधेय 
'वद्कल' पर्णच्छादनके छूल (7,४ छ८थ१४४) की तरदद 
चृक्षछालके रूपमें ही ध्यवद्दार किया जाता था। अथवा 
. अभ्यन्तरभागरुथ 'नाड़' था सूद्षम तन्तुमय रेसेफे सक्ष्म- 
तम सूत्र दाता चस्रके रूपमें बुना ज्ञाता था इसका छाई 
प्रमाण नहीं मिलता | 
वर्त्तमान समय दम लोग देखते हैं, कि चक्ष-छालके 

इत फेयमय नाड़ों (0शए8/ सं5७घ०)के| कूट कर सूच्म 
सूच्म सूते (77970: 79६८०४])) तैयार किये जाते हैं। 
उन्द्दीं तन्तुओंसे सूल्त घा मछलो पकड़नेकां 'कड़' ( 00- 
१०४८ ) एवं गलीचा, जाजिम प्रभ्गति चुने जाते हैं । अह्म- 
देशमें यद छालतन्तु 'ब” कद्दलाता है । अद्जूरैजोमें इसे 
89४ कहते हैं' | रूसदेशजात /70०४ भ्रे णीके चृक्षोक्नतव 
छालतंतु द्वारा विनिर्शित वदकलवख्र सारे यूरोपके धदकल 
बस्चोंसे अच्छा द्वोता है। इसके अतिरिक्त ॥र8 छप7०- 
7८४ नामक और पक खत'ल भ्रे णोका पृक्ष देखा जाता 
है। उसकी छालके रेसॉसे टेविक ढकनेके गलीचे तथा 
जुतेके कपड़े तैय्यार किये जाते हैं। 

भारतपर्ण तथा पूर्वभारतीय द्वीपोर्में ७7९७8, 7/०ं४- 
९78 तथा |(था०८०८5 श्रेणोके बुक्षोंकी छालमें उत्कृष्ट तन्तु 
पाया जाता है | तूंत फलके पेड़ोंकी छालसे मूगा नामक 
एक प्रकारक्षा तन्तु निकाछा ज्ञाता है। वह रेशमकी 
अपेक्षा सख्त और बहुकालस्थायी होता है। मछली पश्- 
डनेकी बड़शि ( बंसी ) इस सूल्रमें बाँधो जाती है। 
आराकान देशके थेघ्-धम्‌ ष, प:थ-जौ, प क्यू, जौत्सौी- 
आूष, .ष-नी तथा पएग-बोत-ष .नामक वृक्षोंमें बहुता- 


















६६६ 


यत घदकलतन्तु पाये ज्ञाते हैं। आकयाब तथा त्रह्म- 
विभागमें हेंच फ्यू ष, दम-ष, मनोत्‌-प, वाप्रोलू-प, 
ष-गौत्व प्रभ्नति कई आतिके चृक्षोसे इस तरदके तन्तु 
निकाले ज्ञाते हैं। उनसे नौका बाँधनेको रस्सी तथा 
मछली पकड़नेके ज्ञाल प्रभ्षति तैयार किये जाते हैं । 

आकयावके गुयान्द्‌-योग-पष चुक्षकी छाछके तन्तु- 
ओो'से छुट्ठद जाल तथा जद्दाज बाँधनेंकी रससी तैयारकी 
जाती हैं। मलक्का द्वीपके ग्राम वृक्ष धलना०८० एलान 
407० तथा ताली बृक्षकी छालके 4:7०००४०५७५ सूत्र द्वारा 
मछली पकड़नेके ज्ञाल चुने ज्ञाते हैं । 

शिंगांपुरके ताली तरासके तन्तुओ'"से एवं श्यामदेश- 
के वृक्षोंकी छालके तन्तुभो'से सुतली (7७77०) तैयारी 
की ज्ञाती है । 

मलय प्रायद्वीप तथा केदा नामक स्थानेंमें सेमज्ग 
जातिके वृक्षो'के छालसूल द्वारा पक प्रकारका वदकलब॒स्त्र 
तैयार किया जाता है। सिल्ेविस द्वोपके काइली विभाग- 
में एक प्र्ारके तूत बक्षक्नी छालसे जो खूते तैयार किये 
जाते हैं, उनसे तैयार चस्र भी 'वद्कलव्त्र” ही कहलाते 
हैं। १८५७ ई०की मोन्‍्द्रांज-प्रदर्शनीमें जनसाधांरणके- 
सामने मि० जाफरीने फल०त९ातल्‍णा ध्याएिह्वटआ0डपा। 
नामक बृक्षकी छांलसे खूल निकाल कर उसकी दृढ़ता 
तथा वस्रवयनोपयोगिता सिद्ध कर दी थो | 

वर्राम्रान समय 'छालटी” नामसे एक प्रकारका सुन्द्र 

रेशमी कपड़ा तैयार, किया ज्ञाता है। बद फेचल बृक्ष- * 
तंतुओ से दी छुना ज्ञाता है। वनारसी सिल्कके नामसे 
जो शरीर ढकनेके मोटे कपड़े पाये जाते हैं, वे ॥२४९४- 
89७ से तैयार किये ज्ञाते हैं। इन (२४९७ #07९) 
तन्तुओ'से सिल्ककी चाद्रके समान पतछे तथा शीत- 
कालोपयेगी मोटे गात्वस्र एवं फोट प्रशृति तैयार किये 
ज्ञाते है । 

बस्तो' के अतिरिक्त इस बदकऋछसे अनेकों प्रकारकी 
ओषधियाँ तथा चमड़ा साफ फरनेके लिये एक प्रकारका 
'कस' तैयार किया ज्ञाता है। सिनकोना बृक्ष (7९४०७७) 
की छाछसे कुनेन औषध तैयार फी ज्ञाती है। धाकस- 
छाल, नोमछाल,- ज्ामुनछाऊ,  वकुरूछाल प्रभृति 
सभी छाले! औषधरूपमें व्यवह्त द्वोती हैं। आयुर्षे- 


७७००. 


. दोक्त सैषज्यतक्त्वमें इनके अतिरिक्त और भो कई प्रकारके 
पेड़ोंकी छालकां रख -औषध वा अंजुपानरूपमें ध्यवद्दार, 
फरनेफो घिधि बताई गई. है। - 098७, !२॥घु5; उंपटथीञ- 
एप्र5४ तथा बांचला (30४९४ 4&:8.7०8) प्रभ्ृति व क्षोंको 
छाछ चमड़ा परिष्कार करनेमें ६६४7778 विशेष ड़पयोगी: 
द्वोवी:हैं | 3०8९४ ८प)९0070०० . था सफेद क्रीकर नांमक 
व क्षकी छालसे- अके' चुला कर कार्येमें- छातेः हैं; इस 
औ०्थणं६ श्रेंणोभ्ुक्त अपर लियाके छए०८॥९ बृक्षकी छाल 
भी चमड़ा परिष्कार फरनेमें काम आती है.। एक प्रकारके 
ओक वृक्षकी छाल बाजारमें. पिक्री द्वोतो है | 

भोजपल्न नामक और:भी:जो एक प्रकारके. वृक्षक्तो 
छालफा सूच्छ- अंश देखा जाता है; डसक्री:भी:. शित्ततो 
वल्कलमें हो दोती है । उस पर पांपग्रहोंकी अशुभ द्वष्टि 
दूर करंनेके लिये स्तवकवच आदि लिख कर शरीरमें 
घारण किया ज्ञाता है। प्राचीन शास्त्र प्रन्थादि भी 
'भोजपत्नमें लिखे ज्ञाते. थे. । इस समय इसका विशेष 
प्रचार नहीं. है । पाथ, शन-प्रभ्नति: भी वदकलज्ञ तन्तुओं-: 
में गिने ज्ञाते हैं। 

चंदकलक्षेत्र (रां० पु०) एक पविलःरुथानक़ा 'नाम.। बरह्माएड- 


पुराण और अध्यात्म-रामायणक्रे अन्तर्गत चद्कलक्षेत्र' 


माहात्म्यमं इस क्ला विस्तृत विवरण है। 
लवत्‌ ( सा० लि० ) वतकछ अस्त्यर्थे मतुप्‌ मस्य ब१। 
वब्कलविशिष्ट, वब्कलघारी | 
चढ्कछसश्वित ( सां०.लि० ) चढकलाव॒त-। 
चदकला (.सां० स्ो०.) बठकछ-टाप। 


, और: शान्तिकारक माना. जाता: है. २ तेछबलछ | 
घदकलिन ( खां० पु०) १ -श्वत लोधवृक्ष, सफेद लोधका 


पेड.।. ( लिं? ) ३. वल्कलघारी;वदकल.यां पेडकी:छाल 


पदननेवाला । 
चढ्कलोध .( शं७ पु० ) घढ्कप्रधानों छोध+। पट्टिका-लोंध, 
पछानी लोध | 


चल्कवत्‌ (.एां० पु०:) वदकः शब्कोंइस्त्यस्पेति चहक मंतुप्‌ | 


मख्य चड। ६ मत्स्य, मछलो ]: (क्ि०) * बब्कयुक्त 
घलकष--मध्यभारतके अन्तर्गंत- एक छोटा ह॒दं-॥ 


घलकान--फकाम्पाय सागरोपकूलके-पूवदिक्‌ रुथ शेलमांला। | है-। 


-१ शिलावल्का,' 
सफेद रंगका एक, प्रकारका पत्थर | इंसका गुण--शीतल 





वत्ख--बरकंलत्षेत्न 


यह समुद्रयृष्ठले. प्राथः- तीन दजार-“फीट ऊ'चीः है, - 
तथा अक्षा० ३६ ३० ड० तथा; देशा० .५४' ३० पू० पर 
अन्नस्थितः है।.: यहां नाना प्रकारका खनितज् मणिरत्न 
मिलता: है। हे 
चल्किल: (रूॉ०..पु०) चर्कोइरुपास्तीति चढक इतच । 
कफरुटक, कांदा | _ रब 
ल्कुत (खं० क्लो०) वलकल, छाल.] 
चलख ( वालरूख/)--भफगान तुकिस्तानके- अन्तर्गतःपएक- 
खुप्राल्लीन नगर । यह-सक्षा०.३६ ४८ 3० काचुल:राजः 
धानीसे ३५७ मील: जत्तर पश्चिम, कुन्दुज्ञसे:१६० मीलः 
पश्टिचम एवं .हिरारले ३७० मील: उत्तर-पूजेमें अवस्थित 
है। इस नगरके.उत्तर-पूर्ामें रंक्ष-नदी; पू्चमें' कुन्दुज« 
पश्चिममें खुरासान एवं दक्षिण-पश्चिममें हज्ञारा- तथा- 
' मेझ्नुनार पर्वातमाला हैं। 
रामायणादि प्राचीन संरुक्षत ,भ्रन्थोंमेंःवाल्हीक' चाम- 
से इस खुबिस्तृत नगरका उच्लेख है। उस समय आर्य - 
हिन्दुओंके: साथ चारुद्वीक-नगरवासियोंका ज्ञों घनिष्ठ 
सम्बन्ध था, वह भारतयुद्ध पाठ करनेसे रुपष्ट :माल्ठूमः 
होता है | पीछे इसी .नगरसे. भारतमें' शकका' अभ्युद्य* 
हुआ था । वाल्हीक तथा.शक शब्दोंमें विल्तृत बर्यान देखो | - 
इस जनपदका दृक्षिण-पूर्चे भाग ,शोतप्रधान तथा? 
पर्णतमय है एवं उत्तर-पश्चिम भाग वालुफापूर्ण होनेके 
'कारण.. भ्पेक्षाकृत उष्णप्रंधान तथा समतल है! यहां 
प्रीष्मकालमें अत्यन्त गमी पड़ती ैं। यहां उज्ननेक, अफ-: 
गान, सुगछ, तुर्क तथा ताजक ज्ञातिफे. छोगोंकों संख्या: 
वहुत.कम. है। कितने छोग छोटे, छोटे 'ग्रामोर्मे श्र णोवद्ध! 
हो कर.चास करतें हैं। अनेकों पुरुष गो आदि.पशुओंको:- 
एक सथानसे दूसरे स्थानमें छे जा कर. चराते हैं। 
छोगोंकरा परिवार:भी इन छोगोंके साथ ही - रहता- है । 
उजचेक़ जातिके छोग सरलचित्त; साधु प्रकति- एवं दयाल् 
होते हैं। वाज्क छोग शराबों तथा.पापरत, दुद्धर्घ: बञ् 
हृदय पव॑ भ्रष्टाचारी होते हैं | े 
चर्च॑मान'घलूख नगरमें १० हजार अफगान; ५ दज्ञारः 


: कपचक एवं किंतने ही उज्ञवेक, दिरंदू तथा यहुंदीः लोगों: 
| का निन्नास .है।। 


घलख नगर उतना ध्रोसम्पन्‍न नहीं” 
इस नग्रसे थोड़ी दूर परः २० मील-परिधिविशिष्ठः 


वरख--बल्शुसोम- - 


खुप्राघीन चाह्ीक- राजधानीका ध्वंसावशेष.द्वृष्टिगोचर 
होता है। इसके ही वाहर भागमें प्रत्नतत्त्वाुसन्धित्छु 
मूर'क्फूट-तथा गुध्वोका समाधिस्तम्म विद्यमान है। 
पहले द्वी कद्दा गया दैकि, रामांयणोय तथा महांभारतीय 
युगमें यह नगर वहुत उन्‍नति पर था। केवल दिन्दुर्भोके. 
निकट ही; नहों, पश्चिम एशियाखंडवासियोंके . निकट 
भीःइस स्थानका यथेष्ट गौरव.था । वैलोग इस रांज- 
घानीकों आंस-उल-वालाद'वां नगरमाता कद कर उद्लेद 
करते थे:।- पारसचवासो इसे प्राचोन धमाका केन्द्रस्थान 
तथा-शानभंडार संमभते थे.। प्रवाद है, कि पारसवासी 
काइयतूमूज ने यह नगर स्थापित क्रिया एवं प्रसिद्धः 
दार्शनिक तथा धर्मप्रचारक्त जयथुस्त॒ने दूसरा अ'श 
स्थापन करके उसकी शभ्रोवृद्धि- की । 

माकिदनवीर पलेकन्े एडरने इस स्थान पर अधि 
कार करके वक्लिया राज्यमें मिला लिया । इस समय 
पह नगर स्थानीय पर्च॑तश्र णीसे तोन कोसफी दूरो पर 
समतलक्षेत्रमं बला है। यहांका जलवायु घेसा अच्छा 
नही' है। नगरमें जल पहु चानेके लिये नदी-तटले जल- 
नालियाँ (80४०१४८८७) छगी- हैं ।. 

एक समय दुद्ध प॑ चफ्लियाराजा ने सेनादलके साथ 
रणक्षेलमें युद्धोशलका. घिशेंप परिचय दिया था। 
वालक्षराज्ञ श्म असंकेश -पहलवचंशोय थे- । छोरेनी- 
बासी मोजेसने उनको चीरताका परिचय दिया है, मत- 
भेदसे अर्रकेश सोगद्‌-जनपदाधी श्वर कद्दलाते हैं ।. 

घंगेजं खाँके समय तक वालखनगरी अपने सौन्दर्य 
समद्धिसे पशियांके दूसरे दूसरे नगरोंके मध्य सर्वश्रष्ट 
गिनी जाती -थी- | तैमूरने राज्यविज्ञयकी चासनासें 
भपनो: विस्तृत मुगल-लेनाकेःसाथ ,समय समय पर 
झा कर इस-नगरको मिट्टोमें मिला दिया। विख्यात परि- 
प्राश्षक -मार्कोपोले- इस-स्थानकोी प्राचीन सम्ठद्धि कितने 
ही निरदर्शन प्रत्यक्ष कर गये:हैं' |! १७३६ ई०में पारसके 
राजा नाद्िरिशादने घलल- तथा फुन्दज पर अधिकार कर 
लिया। - उनकी स॒त्युके- वांद यह: स्थान-दुरानावंशी 
राजाभोंके भधिकारमें चला गयां]: १८२० ई०में कुन्दज- 


पति शाह- मुरादने खाधीनता अधलम्बन करके इस:सुथानः 


को:अफगान शांसनसे- अछग.कर, दिया.।: उसके वांद 
पएण, हेड, 476 ह 


७०३१ 


इस स्थान पर खुखाराका' अधिकार हुआ। इसके वाद: 
फिर-अफगा निश्ता नके-सीमाभुक्त-द्दो गया है-। 

चलान-( सं० की० ) बल्ग-व्युद । १ प्छुतगमन, घोड़ेका 
कूंदते या उछलतें हुए-चलंघा, दुलकी । २ वहुभाषण, 
बहुत सी इधर उधरकोी पाते कहना+* 

वल्गा (सं० ख्री० ) वल्ग्यतेइनधेति:ः घदग-करणे- धण- 
टाप्‌ | दण्डालिका, लगाम, धाय। पर्याय--अवक्षे पणी, 
रश्मि, कुशा | है 

धल्यित ( सं० की० ) वल्म-भावे क्त | वढ्गन देखे |. 

घट्गु ( सं० पु० ) बलते इति बल प्रोणने चल-ड, ( वले- 
गुकच्‌ उगा_। १२० ) धातुरूत्तर शुगागमः। १ छाग, 
बकरा । २ वौद्धोंके धोधिद्र मके चार अधिष्ठाता देवताओं - 
मेंसे एक । ( त्रि० ) ३ झुन्द्र, खूबसूरत । 

वल्गुक (सं० क्ली०) वल्गु संशायाखार्थे वा कन्‌ | १ चन्दन ।* 
२ विपिन, वन। ३ पण, वाज्ञो । ४ सौदा । (लि०)५ 
रुचिर, सुन्दर । 

वल्गुज्ञ ( सं० पु० ) छाग, बकरा | 

पब्गुजडूः (सं० ल्षि० ) १ खुन्दर जड्भाविशिष्ट, जिसकी 
जांघ खुन्दर हो। (पु०) २ विश्वामिलके एक पुल॒का 
नाम | ; 

घर्मुपत्न ( सं० पु० ) घब्मु मनोज पत्र यरुष । वनमुद्र, 
वनसू ग। - 

बन्गुपोदकी ( सं० स्री० ) १ लद्खुआ नामका साग। 
२ एक प्रकारक्ती लता | - 

बल्गुल ( सं० पु० ) श्टगाल, गोदड़ । 

चब्गुला ( सं० स्रीौ० ) चब्मु लातीति छा-कन्टांप। १ 
वकुची । २ पक्षिविशेष, चमगादड | इस अर्था्मे ष्यवह्त 
बब्गु शब्दका पर्याय--चक्रविप्ठा, दिधान्धा, निशाचरी, . 
स्वैरिणी, दिवाखाया, मांसेष्टा, मातृद्वारिणी | 

चल्गुलिका ( सं० ख्री० ) चल्गु संक्षायां कन, टांपि अत- 
इत्वश्च । १ कत्थई र'गका पतंग ज्ञातिफा कीड़ा, चपड़ा | 
इसे तैलपायी भी कहते हैं । २ मंजूषा; कावा; पिटांरा । 

चल्गुली ( सं० स्री० ) १-रांलिचर पक्षिविशेष, चमगांदड़ । 
२ मंजूबा, भाधा, पिटारा-। 

घबल्गुसोम--पक प्राचीन प्रन्थकर्ता | गोभिलयुछासूलभाष्य- 
में इनका उल ज-है। . | 


छक्य्‌ 


चल्द ( अ० पु० ) औरस बेटा, पुल| किसी मलुष्यके 
कुलके परिचयके लिये उसके नामके आगे इस शब्दका 


घ्यवह्दार करके डसके पित्ाका नाम रखा जाता है। जैसे-- 


गाकुल वढ्द्‌ बलदेव' अर्थात्‌ "गेकुल, बेटों घलदेवका” | 
दस्तावेजों और सरकारो कागजों आदिमिं जिनको भाषा 
उ्द होती है, इस शब्दक्षा प्रयाग द्वोता है । 

चल्द्यत ( अ० स््री० ) पिताके त्ामका परिचय, वापके 
नामका पता | जैसे--अपनोी 'वल्दियत और सक्ूनत 
लिखाओं । 

चह्भन ( सां० की०) वद्म भक्षणे भावे ल्युट। भक्षण, 
खाना | हि है 

बढिसिक ( रूं० पु० को ० ) वल्मीक । 

चल्मीक (स'० पु० क्ी०) बलते इति बल स'वरणे ( अक्ली- 
कायदयश्च | उण_४२५ ) ्ुमागमः फीकनानतो नियातः ) 


१ उयिकाकृत खत्तिकास्तुप, दीमकोंका छगाया हुआ क्‍ 


का ढेर, विभौट | इसका पर्याय--वामल्दूर, नाकु, चल्मिक, 
चाहमीक, वाल्मीकि, वा लेमकि, पुगलक, शक्रसूद्धों, कृपि, 
शैक्कक । (शब्दरत्ना०) 


हम छोग प्ररकी दोचार तथा काष्ठके बने ख्तम्भ 
प्रशृतिमें पक्र प्रकारका पुक्तिकाकीट ( (८:7४0०७ ) देखते 
है। वे दीवांर वा फाष्ठके ऊपर मिदट्टीका ढेर छगाो कर 
उसके अन्दर आवागमन करते हैं, फिर कभी कभो काष्ठ- 
खणडके अन्द्र खुरछु वनां फर काएकी बड़ी क्षति करते 
हैं। किसी काप्ठके अन्दर एक वार दोमक छग जानेसे 
फिर उसका उद्धार नहीं | अछूकतरा, साधुन तथा चूना 
बरावर बराबर भागसे जछके साथ अग्निर्में डबाल कर 
काछ पर मल देनेसे दीमक तहीं छगते । कभी कभी मोम 
तथा तारबविन छगा कर दीमक नाश किये जाते हैं। साल 
साल पर्षासे पदछे फाछ्ठजरडमें ब्रह्मदेशजांत मिट्टीका तेल 
लगानेसे दोमक नहीं पऋड़ते | 
इसके खेतमें भी वहुत दीमक पैदा होते हैं । वे इलकी 
जड़ फाथ कर फसल नष्ट कर डालते हैं। इसलिये ईखके 
खेतसे इसे दूर फरनेके लिये कितने ही उपाय अवलस्वन 
किये जाते हैं। दंग ८ छटाक, सरसों ८ सेर, सड़ो 
मछली ४ सेर, अतिविषासूछ चुण २ सेर कॉफी जल्‍में 





बल्द--वल्मीक : - 


सिद्ध फरफे .काढ़ा तैयार करना चाहिये । उस काढ़ को 
खेतमें छिड़क देनेसे दोमक तो मर जाते है, किन्तु इससे 
कुछ पौधे नष्ट हो जाते हैं. एव' यह पौधेके खाध्यपदार्थकी 
शक्ति क्षीण करता दै। मेदा या सत्तु के साथ से'कोबिष 
मिछा कर गुड़ मिलावे', इसके बाद उस मिश्रित पदांथंका 
पिएड बना कर दीमकके थोव्देके पास रख देवे' | _ उस 
पिण्डक्ले खानेसे दीमक निर्मु छू हो जाते हैं | यक्षक्षूप- 
निर्यास ( 029#77०८ | ) १५ अंश तथा भांभीके बृक्ष- 
निर्यास (४८४४७ 88770), दोनोंकी मिला कर.फाएमें 
छगा देनेसे दीमक नहीं छय सकते । संखियाचूर्णके साथ 
तूतिया मिला कर काष्ट पर मर देनेसे दीमक मर ज्ञात 
हैं अथवा संजखिया, सुसब्बर, साबुन तथा सज्जो, इन सद- 
को जरूके साथ अग्निमें उबाहू कर उस जलूले कोष्ठफो 
धो देनेले भी दोमकोंका नाश हो ज्ञांता है | 


ये पुत्तिका क्रीट (९४४६८ 470) मैदान, खेत तथा श्रामके 
रास्तेके किनारे एक पक मिट्टोका रुतूए बना कर उनमें 
बास फरत हैं। 


भारतवर्षमें, विशेषतः निम्न बडे प्रान्तर प्रवेशमें एवं 
खिंदल द्वीप, उत्तमासा «.न्तरोप तथा सेन्टदेलना द्वीपमें 
वहुतसे दीमक देखे जाते हैं। उनके सम्ठ ग तथा फोना- 
कार सुदुस्‍्तूपोंको आकृति देख कर खतः द्वी मनमें विश्मय 
पैदा होता है। फहों कट्दी उनके सतत्तिकास्तूप २ से १६- 
१७ फोट तक ऊ चे देखे गये हैँ । 


खुलना अथवा ग्वालन्द्‌ आनेवाली रेलवे राइनके 
किनारे किनारे एवं उसके आस पासके खेंतोंमें 8५ फोट 
ऊंचे अनेक 'वद्मीकस्तस्भ देखे ज्ञाते हैं । ये वल्मीक 
कोड़े ज्ञिस परिमाणमें सत्तिका स्तूप ऊचा करते हैं, 
उसी परिमाणमें वे पृथ्वीके अन्द्र गड़ढा खोदू कर चहाँकी 
मिट्टी ऊपर उठा दैते हैं एवं उसी मिट्टोके द्वारा वे अति 
खुचायरूपमें एवं:विशेष शिव्पचातुर्थेके साथ उसके अन्दर 
अपनों. आवश्यकतांज्ुसार ग्द्दादि खोद छेते हैं ; अर्थात्‌ 
यदि वत्मोकका एक भृपृष्ठोपरिसश्थ कोनाकार र्तृप 9 
फीर ऊँचा है, तो समभूनता चाहिये, कि मिट्टीके नीचे 
उतना ही. फीट गद्दरा गड़ढा खोद कर उन कोड़ोनि अपूल 


वट्पीक 


निर्भ्माणकौशल द्वारा एक वद्मीकयगृद् निर्माण कर लिया । 


द्दे। 


सिफू इतना द्वी नहीं, इस स्दाच्छादित भद्दृश्य 


बाटिकाके मध्य उन्होंने राणी-कीटके रहनेके लिये एक 
सुपिस्तृत राजप्रासाद तैयार कर लिया है एव' उनके 
चारों पाशव में अस झय शिशुक्रीट- भवन हैं-। थे सव भवन 
झुन्दर सोपानश्रेणी द्वारा परसुपर संलग्न हैं । इनके 
अतिरिक्त पक ख्थानसे दूसरे स्थानमें जानेके लिये सोपान| 
पथ, वरण्डा, दालान, प्रवेशद्वार प्रभ्धति खुचायरूपमें 
विन्यस्त हैं। इनकी गठन:निपुणतां देख कर चमत्कृत 
होना पड़ता दै। नीचे अफ्रिका देशजात पक्ष प्रकारके 
दीमकका वर्णन किया जाता है। थे दीमक सामरिक- 
पुत्तिकाके नामसे विण्यात हैं । 

अफ्रिकाकी सामयिक पुत्तिकाएं जो बद्मीक-गृद- 
प्रस्तुत करतो हैं, उसका ऊष्वेभाग छेद्न फरनेसे देखा 
जता है, कि वद चल्मीक ग्रह अपूच गठन फौशलछसे उन- 
दो द्वारा निर्माण किया गया है। जो सव सामरिक 
पुत्तिकाएं बढ्मीक-ग्रद्द निर्माण करती हैं, उनके शरोरकी 
लम्बाई १ घुरुलके चतुर्था शसे भी फम द्वोती है, किन्त॒ 
उनके द्वारा निर्म्माण किये गधे चासग्रुद प्रायः 9८ हाथ 
ऊँच होते हैं । कितने द्वो चह्मीक-ग्रद्द उनको अपेक्षा 
भी थड़ द्वोते हैं। 

उल्िखित घदमोक-ग्रृह जितने ऊ थे द्वोते हैं, उनकी 
निर्माण-परिपाटी [सो उसी अननुसांर द्वोती है। उन 
बत्मीक-गुहोंक़ा भीतरी दिरुसा देखनेसे सामरिक पुत्ति- 
फार्जोकी निषुणता तथा विचक्षणताका छुरुप्ट प्रमाण 
देख फर चप्रत्छत दोना पड़ता है। उनके आद्दार विद्दार 
सम्पादन करनेके लिये वासग्रदकी जिस तरहकी श्टखला 
भावश्यफ द्वोतो है, थे उसी तरद्द खुचारुझूपमें उसे सम्पन्न 
किये रद्दती हैं। वे राजप्ररसाद, भंडार-गृद, शिशु-शाला, 
पथ, सेतु, सोपन प्रभृति अति चत॒रतासे तैयार किये 
रहती हैं। इनके भवन खिलान द्वारा छाथे रदते हैं। 
पक प्रकोष्ठले दूसरे प्रकोष्ठ पप गमन फरनेके नि्मित्त 
सुगपथ तैयार रद्दता है। एक भ्रान्तले दूसरे प्रान्तमें 
गमन करनेके लिये ज्ञिन जिन स्थानोमें पेचीले रास्तेसे 


घुम कर ज्ञाना पड़ता है, उन सभी स्थानोंमें एक एक | 


७४०२ 


खिलान किये हुए धाँधोंका निर्माण करके आने जानेकी 
खुविधा किये रद्दती है' | इस तरदसे अपने बासमवनको 
सर्चा गछुन्दर बना कर उनके मध्य ख़ुजस वास फरता 
हैँ। इनके शहकां ऊपरीभाग ऐसा सुट्ृढ़ तथा कठिन 
दोता है, कि इसके ऊपर पक साथ चार पाँच मलुप्य- 
के चढ़नेसे भो यद्द नए नहीं दो सकता | 

सांम्तरिक पुत्तिकाओंकी क्ार्यप्रणाली भो वहुत द्वो 
अच्छो द्वोतो है। इनकी कार्यप्रणालो ऐसी छुन्दर होता 
है, कि उसे पक उत्कृष्ट राज़ाकी ध्यवस्था-प्रणाली फह 
सकते हैं। इनको तीन श्रेणियाँ होती [हैं--भ्रमजीची 
पुत्तिका, सेनिक पुत्तिका तथा चिशिष्ठ पुत्तिका | धमजीयी 
पुत्तिकाये' ग्रह, पथ, बाँध प्रभ्गति तैयार करतो ;र। 
सेनिकपुत्तिकाथे” ग्रदकी रक्षणावेक्षण करती हैं पथ 
आवश्यकता पड़ने पर शल्रुओंसे युद्ध किया करती हैं। 
उनका शरोर श्रमजीबी पुत्तिकाओंकी अपेक्षा १५ गुना 
बड़ा द्वोता है। जाश्ययेका विषय यद है, कि श्रमजावों- 
पुत्तिकाएँ फिसी समय सैनिक पुत्तिकाओके कर्ममें प्रव्ृत्त 
नहों द्ोती, इसो तरद सेनिक पुत्तिकाएं भो कभो श्रम- 
जीवोधुत्तिकार्थोके कार्यमें नियुक्त नहीं होतों। 

विशिष्ट पुत्तिकाए' नहीं तो ग्रुद्दादि ही निर्माण करतो 
हैं, न युद्धमें द्वी पवृत्त द्वोती हैं, यद्वां तक, कि थे मपनी 
रक्षा करनेमें भी समर्थ नहीं द्ोतीं। किन्तु उनका शरोर 
सर्वपिक्षा वड़ा पव॑ उत्कए द्वोता है। वे सेनिकपुत्तिकाओं- 
से दो गुना पवें श्रमजोची पृत्तिकार्मोसें ३० शुनां बड़ो 
द्वोती हैं ।.दूसरी दूसरी पुत्तिकाए' उन्हें प्रधान मानती हैं 
पएव॑ उन्हें प्रधानके पद्‌ पर अभिषिक्त करती हैं| थे विशिष्ट 
पुत्तिकाएंइस पद्‌ पर अभिषिक्त होनेके वाद,कई सप्तादके 
मच्य द्वी परयुक्त द्वो कर चद्दांसि उड़ जातो है । किन्तु 
डड़नेके फुछ दी समयके वाद उनके पंख भाइ जाते हैं, तद 
पक्षी पतड्भरादि आ कर उन्हें खा जाते हैं । अफ्रिका- 
निवासी उन पुत्तिकाओंकों भ्रुन कर क्षाते है । इस तरदसे 
प्रायः सभी विशिष्ट पुत्तिकाए' नष्ट हो क्षाती दे । यदि 
किसी तरद्द दो चार वच ज्ञाती दै', तो पूर्वोक्त श्रमजीची 
पुतिकाए' उन्हे' राजा तथा रानोके पद पर अभिषपिक्त 
करती हैं एवं पक म्त्तिकामय प्रकोष्ठका,स्थापन कर यत्र- 
पूर्वक उनका पालन पोपण करतो हैं। पोछे जब रानोकी 


(७०४७ 


सम्तानोत्पस्तिका उपक्रम होता है, तव वे एक काष्ठमय 
प्रकोष्ठ तैयार करनेमें प्रवृत्त-द्दोती हैं। राणी जितने अण्छे 
देती हैं, वे श्रमजीवी पुत्तिकाए' उन्हें' शोध हो उठा कर 
डसी प्रकोष्ठ में र्थापन करतो हैं | 
भारतमें साधारणतः सन्ध्या समय पंखयुक्त पुत्ति- 
काए' उड़तो 'देखी जाती हैं। उन्हे बादुल-कीड़ा कद्दते 
हैं.।। जिस समय थे भूगभेरूथ निवास त्याग दल बाँध 
कर बरादछफी तरह जआफांशमार्गले उड़ती, हैं, उस समय 
फॉक, वादुर प्रश्नत नाना ज्ञातिके पक्षो आ कर डनका 
भक्षण करना आरशभ्म करते हैं। पंखके नष्ठ हो जानेले जो 
विशिष्ट पुक्तिकाए' पृथ्वी पर गिर ज्ञाती हैं वे दूसरे दिन 
>प्रातःकाल काकके -उदरस्थ द्वोती हैं, कहीं कहीं विकूष्ट 
श्रेणीके लोग उनका संचय फर घीमे श्ुन कर खाते हैं । 
उल्िखित पुत्तिका-मदहिषोी जिस तरह अवस्थान्तर 
तथा रुपान्तरको प्राप्त दोतो हैं, उसे खुनकर विस्मित, 
होना पड़ता है। उस्र समय उसका शरीर ऋम्तशः फूल 
-कर अन्य पुत्तिकाओंके शरीरकी अपेक्षा १५०० डेढ़ हजार 
अथवा २००० दो हज़ार गुना बड़ा द्वो जाता है। उसका 
शरीर उसके सख्ामोके शरीरकी अपेक्षा १००० एक दज्ञार 
शुना भारो हो जाता है एवं श्रमज्ञीवी पुत्तिकाओंके शरोर- 
को अपेक्षा २०३५० हज्ञार गुना विस्तृत द्वी ज्ञाता है !पक 
परिडतने गणना करके देखा था--एक पुत्तिका-महिषांने 
एक समय ५०।६० दस्डमें ८०००० अरुसी दजार अण्डे 
'दिये थे । प्रसवके समय कई पक भ्रमज्ञीवी पुक्तिकाएं 
उसके पास नियुक्त रहती हैं-। ,वे उन 'भण्डोंकी उठो कर 
पूर्दोक्त काष्ठमय प्रकोष्ठके सध्य स्थापन करतो हैं | * इन 
सघ अण्डोसे ज्ञितने 'वच्छे पैदा द्ोते हैं, उन सबका 
'छा हन॑-पालन भ्रमजीची ' पुत्तिकाए' करती' हैं. । उनको 
रक्षाके लिये जिस सर्मय शिन चीजोंकी आवश्यकता- होती 
है, उस समय थे उन चीजोंको छा कर आवश्यकता पूरो 
करतो हैं| थे सव बच्चे इस प्रकार पछ-कर शक्ति सम्पन्न 
तथा श्रमक्षम होने पर वह्मोकरूप खुरम्प राज्यके कांयेमे 
नियुक्त होते हैं। 
परिडतोंने प्रत्यक्ष देखा है--यदि किसी प्रकार धवल्मीक- 
कं कोई स्थान भंग कर दिया जाय, तो उसी समय सैनिक 
पुक्तिका उस भग्न र्थान पर आ उपस्थित 'होती है ।कुछ ' 


वल्पोक 


देरमें वां और दो तोन पुत्तिकाए' आज़ाती है'। इसके 
बाद कुएडको भुण्ड पुत्तिकाएं डस घदमीकसे बाहर निकल 
पड़ती है' । इस तरदइंसे जितनी देर तक वेंद्मोकके ऊपर 
आघात किया ज्ञाय,डतनी देर तक सेनिक पुत्तिकाएँ 
बाहर निकलछती रंदेंगी | इसके बाद थे सब मिल कर एक 
प्रकारक्ी आंवाज़ करतो, भाघातकारी पर आक्रमण करती 
हैं, आधातंकारीके पांवो'ले चिपट कर द्‌'शन करतो हैं 
एव' डसे दूर सगानेकी यथासाध्य चेश्ा करतो हैं। ज्ञव 
चल्मीकके ऊपर फिर आधात नदीं होतो, तब थे डसी 
क्षण चह्मीककफे अन्द्र घुस ज्ञातो हैं। इसके षादःसहस्न 
सहस्न अ्रमजोवी पुत्तिकाएँ बाहर निकल कंर -चरदमोकेके 
भग्न स्थानकों पुनः तैयार फरनेपें प्रवृत्त द्ोतोरहें। 
आश्चर्यका विषय यद है, कि छक्ष छक्ष पुत्तिकाएँ एक 
साथ द्वी कार्य करती हैं . अथच कोई किसीके कार्यमें 
बाघा नहों डालती एव' पुंक क्षणके लिये भो अपने कार्य- 
से मुद्न नहीं मोड़तो । एक एक से निक पुत्तिका पक एक 
भ्रमजीवो पुत्तिकाओं'के दलके 'साथ रहती है, मालूम 
पड़ता है, कि वे पुत्तिकाएं उन श्रेंमजीबी पुत्तिकोओं'" के 
अध्यक्ष वा प्रहरो-स्वंरूप उनके साथ रदंती हैं । विशेषतः 
एक पुक्तिकां भग्नस्थानके समोष णड़ो रहती है, वद एक 
एक वार शब्द्‌ करतो है और अमी पुत्तिकाएँ उसी “क्षण 
एक प्रकारको ऊँचो आवाज़ करतो हुई पहलेकों अपेक्षा 
दूग॒ुने उत्सादसे काम आरम्भ करती हैं । 
सेनेगेल नामक खूथानके समीपवत्ती किसो किसी 

स्थानमें बहुतसे वल्मीक एक सोथ देखे जाते हैं, मातम 
पड़ता है, कि उन्त रुथानों में एक एक प्राम बस गया:है। 
सि'दल, खुमाला, तथा चोनियो “द्वीपॉर्में एवं भाय्तके 
किसी - किसी स्थानमें _०४772४ ६४907००८४८९७ नामक 
एक जातीय पुत्तिका देखो ज्ञाती है । सिहलद्वीपमें 
पू', 7॥700०८८०७ श्रेणोकी पुत्तिकाएं वुक्षके कोटरमें बास 
करती हैं। कभी कभी उस स्थानमें गोखुरा साँपका बास 
देखा जाता है । सेन्द्रांज प्रेंसिडेन्सीके वसरपांड नामक 
सुथानमें जो वव्मीक देखे जाते हैं, उनमेंसे बहुतोंके अन्दर 
बहुस ख्यक विषधर सर्ष रहते हैं। क्िन्सलेंडके उत्तरस्थ 
समास द्‌ नगरसे एक मीलकी दूरी पर आंलचानी गिरि 
संकरके सामने १६ फीट ऊ थे बहुतों वश्मीक विधमान ८ 


वर्मीक--वल्ल 


चब्मीकफो मिहीसे सौच करना निषेध है। विष्णु- 
पुराणमें लिणा है, कि बदनीक तथा प्ूर्सोंके द्वारा खोदी 
हुई मिट्टीसे शौचक्रिया नर्दां फरनो चाहिये । 
किसी देवविश्रद्दक्की प्रतिष्ठाके पहले शिल्पि ष्यक्तिके 
रुपशंदोषको शान्तिके लिये बद्मीक मसत्तिक्ता, गोमय 
तथा भरुम इन तोनों वरुतुओं द्वारा विग्नदका प्रार्जन कर 
लेना होता है। उक्त तोनों बस्तुओंके द्वारा स्नान कराने- 
- का कोई पृथक मन्त्र नदों है । इसलिये शुलपाणि गायली 


वा उसी देवताफे मसूलभन्‍्त्र द्वारा द्वी स्वान फरानेकी 
विधि बताई गई है| 


(पु०) २ वदमीकि मुनि । रोगविशेष | 

ज्ञिस रोगमें लिदोषके प्रकोपके फारण श्रीबां, अ'स, 
कक्ष, हसत, पद्‌ तथा सन्धिस्थानोंमें एवं गलेके मध्य 
वल्मीफको तरह गाढ़सूछ अथच्र॒ प्रचुर शिखरयुक्त तथा 
उन्तत प्रन्धि उत्पन्न द्वोती है एवं जब उनकी उचित 
जलिकित्सा नहों को जातो है, तध वे धोरे घीरे बहुत बढ 
जाती हैं और उनमें सूचीचेधवत्‌ वेदना धोने लगती है । 
इनमें कई छिद्र हों कर म्वाद्‌ निकलने छगता है। इन्हे” 


७०५ 


पर क्षार मलना चाहिये, पोछे फोर्ड के विशुद्ध होने पर 
ओषधके प्रयोगको विधि है | मनाशिला, हर्ताल, 
भिलांचां, छोटी इलायची, अगर, रक्तचन्दन, जातोपत्र 
तथा इन्द्रजी इन सबको मिला कर-एक सेर लेवे', फिर 
४ सेर नीमके तेलमें इन सव चीजोंका यथाविधि पाक 
करके बह्मोक रोगमें प्रयोग फरे' | इससे इस रोगका 
बहुत उपकार होता है। इस तेलकोी. मनःशिलांधतेल 
कद्दते हैं। द्वाथ वा पांचमें वहु छिद्रचिशिष्ट अथव शोष- 
युक्त वदमोक रोग द्वोने पर असाध्य हो जाता है। चिक- 
त्सक ऐसे रोगीका त्याग करे । ( भावत्र० कू द्रेगाधि० ) 

पल्मोक मिट्टोफे प्रलेपले सी इस रोगमें बहुत छाभ 
पहुंचता दै । 

४8 वद मेघ ज्ञिस पर सूर्यक्रो किरणे' पहुतो दां । 
बट्मीकमात्र (सं० त्ि० ) वत्मीकस्तृपके आकारका । 
चद्मीक्षटप ( रां० पु०) कहपमेद । 
घर्मोकशार्ष ( सं० की०) वद्मीकर॒य शीषमिच शीर्षमर्य | 

सोताजन, छाल, खुरमा। 
वद्मोकसम्मवा ( रां० ख्री० ) अलाबूविशेष | 


वत्मीकरोग कहते हैं।। इसकी उपयुक्त चिकित्सा न | बहप्रोकि (रां०)पु०) बह्मोक। 


होने पर यद्द रोग धीरे धीरे असाध्य द्वो ज्ञाता है । 
इसकी चिकित्सा--बल्मीकरोंग पहले शस्त्र द्वारा 


उत्पाटन करके क्षार तथा अग्निकर्म द्वारा दग्ध एवं अर्व्चद 


रोगकी तरह शोधन करना चाहिये | जिसके मर्म- 
'स्थानके अतिरिक्त अन्य स्थानोमें चह्मीक रोग हो जाय 
और घह् यदि वहुत बढ़ा न हो, तो उसका पदले संशोधन 
एवं इसके बाद रफक्तमोक्षण करके उसको खिक्रित्सा 
“करनी चाहिये । | 
कुलथीकी जड़, गुड चो, सैन्धव, दन्तिसूल, श्याम- 
लताको जड़, ग्रृदा तथा सत्त , इन सबको पोस लेवें पंच 
इस चुर्णमें थोड़ा-ला घी मिलता कर अग्नि पर चढ़ावे | 
जब यदह्द मिश्रित पदांथो कुछ गर्म हो जाय, तब ब्मोके 
रोग पर इसका पुलटिश चढ़वे'। इससे इस रोगमें बहुत 
लाम पहुंचता है । 


चढनोकूट (रां० क्ो०) बढनीकस्प वदपीकसश्वितं वा कु्ट । 
चहपोक | | 

चल्प (सं० पु०) वल-पत्‌ । १ ताह्ष्य, तक्ष मुनिके गेललज । 
(छ्लो० ) २ गुड़त्वक्‌। (त्रि०) ३ वलकर | * 

चहया (शां० र्लो०) पातालगठड़ी छत्ता | 

पल्ल (सं० पु०) बह॒ते संचुणेतोति चल्ल-भच_॥ १ परिमाण- 
विशेष, एक मान । यद्द तोन ग़ुज्ञा या रक्तोके वरावर 
तौलमें होता है। वैद्यकर्मे दो गुश्ञाका पक्र 'बल्ल' माना 
गया है। राजनिधण्टु १॥ घुघछोका ही वल्ल मानता-। 
२ खलियानमें भूसा मिले हुए अनाञके दानेकी ऊपरसे 
गिराना जिसमें हवाक्रे जोरले भरूसा अरूग हो जाय, 
ओसाना, बरंसाना। हद सल्लको च॒क्ष, सलईका पेड़। 
४ बॉरा। ५आवरण। दे निषेध | 


बल्मीक रोयके पक जाने पर यदि उसमें छिद्र हो जाय | वल्ल--प्राचीन शकजातिकी एक शाख्ता। पहले थे छोग 


तो उसके समो छिद्रों दा अन्वैषण करके उसका छेद्न 
करना चाहिये एव इसके बाद पुछठटिशका चढ़ानी 


सौराष्रमें राजत्व करते थे। थे राजपुतानेके राजकुछके 
एक हैं ।, भइटकविओंकी चर्णनाले जाना जाता है; कि ये 


घादिये । यदि इस रोगमें मांस दूषित द्वो जाय, तो उस | एक समय सिन्धुनदके तीरवत्तों उट्ट और मूलतान प्रदेशोकि 


एएणा, 4<5, 477 


जिद चच्चक--वल्चध पुर 


राघ थे । किन्तु अब थे छोग और अपनेको शक नहीं 
समभतें बर' सूर्यवशीय अयोध्यापति रामचन्द्रके पुल 
रूपके व शमें अपने वल्ल या बप्प नामक किसी पूथपुरुष- 
की उत्पत्तिक्षी कदपना कर अपनेको सूयवंशीय बताते हैं। 
पहले थे लोग सुद्भिपाटनके अन्‍्तर्मत प्राचीन घाड़ुः नगर- 
में आ कर बस गये एवं आस-पासके स्थानों'को जीत 
कर अपनी राजशक्ति फैलाई थी । उनका यहद्द राज्य चल्ल- 
क्षेत्र और राजधानों वल्लीपुर नामसे प्रतिष्ठित हो गया 
तथा बहांके शजव'शने वल्लरायकां उपाधि घारण कर 
अपना प्रभाव फैलाया था ! 
सौराष्ट्रको राजशक्तिकी प्रतिष्ठाके बाद चहछगण अपने- 
को मेवाड़के गहलोतव'शियो की समभ्रेणी मानने छगे | 
किन्तु राज-इतिदास पढ़नेले पता चलता है, कि गददलोत- 
गण शिवक्ो डपासनाके पद्ले सूयेक्री उपासना करते थे, 
तबसे सौराष्ट्रके चढलछ लोग अपनेको इन्दुव शोद्धव और 
घलिक पुल मानते हैं। वलिकपुत्रमण सिन्धुतीरबत्तों 
भअरोर नामक ख्थानमें राजत्व करते थे। १शचों सदोमें 
बब्लगण वड़े दुद्धष द्वो उठे तथा उपयु परि मेवाड़ पर 
चढ़ाई कर दी । राणा धमोरने एक लड़ाईमें चोतिकाके 
घदल-सरदारकों मारा था। धाडुके वंदल-सरदारवश 
भाज भी जातोय-गौरवकी रक्षा फर रहे है' | 
बक्षमीराजव'श द खो । 
चघल्लक ( स'० १० ) समुद्रमें रदनेवाला पक प्रकारका 
जंतु । 
चब्लकरजञ्ञ ( स० पु० ) पक प्रकारका करण | 
वल्ककी ( सन्‍० स्रो० ) चल्छते इति वदछ-क न, गौरां- 
दित्यात्‌ छीष्‌ । १ वोणा। २ सदरकीवुक्ष, सलईका पेड़ । 
बब्डगुणपूण .( स० कली० ) पूगविश्ष, एक |प्रकारकोी 
झुपारी | 
चदणटभटइ--एक प्राचीन कवि । छझुद्॒त्ततिलकर्म क्षेमेन्द्रने 
इनका उल्लेख किया है। ' 
चहलयभागवत--एक कवि | 
बल्कन--पुक प्राचीनकवि | 
चब्छपुर-दाक्षिर्णात्यके अन्तर्गत दो प्राचीन नगर, चिक्त 
तथा दोदद, वहलपुरके नामसे विख्यात हैं] उक्त दोनों 
मगर पररुपर ७ फोसको दूरी पर अवस्थित है । दैद्र- 


अलछो द्वारा ध्यंस दोनेके पहले यह नगर आत समृद्धि- 
शालो तथा धन-जन पूर्ण था । चिक्वल्‍नभपुरका जल 
वायु उतना बुरा नद्दी' है । यहां मोरखु वक्तलियवंशोय 
कितने दी कृषिज्ञोावी ज्ञातियोंका निवांस है। थे छोग 
अपने दाहिने हाथक्रो दो अ'ग़ुलियोंका छेर्न करना अपने 
जीवनका कत्त व्यकर्म समभते हैं, इसलिये उक्त वकलु 
शाखाभुक्त रमणियाँ अपने धर्मका रक्षांके लिये अपनी 
अपनो कन्याओंके विवाह समय फर्णवेधनके साथ साथ 
दाहिने दाथकी दो अगुलियोंका छेदन फर देती हैं। इस 
समय वे यथांसाध्य पूजा अनुष्ठान करती हैं पर्व भ्रामके 
फमारकों घुलाती हैं और उन्हे कुछ करटाईकी मजूरो 
दे कर कन्यासोंक्ी दो अग्ुल्योंका ऊपरह्थ भाग कटा 
देती है | यद्ध आईन विरुद्ध होने पर भो १८७४के प्रारम्भ- 
में बड़लूरके अन्तर्गत देव सदोल्ली प्राममें एक रमणीके 
फर्चष्याजुरोधसे दो अगुलियां कारो गई थीं । चोतलछ 
नामक यन्त्र द्वारा पक्र द्वी आधातमें अ'ग़ुली काटनेको 
रीति है। 
इस अर त क्रियाफे सम्बन्धमें उन छोगोंके वीच एक 
क्रिम्बदन्ती चछी आतो है--प्रायोन फारूमें बुक नॉमक 
पक राक्षस था| उसने कई सदस वर्णकी कठिन तपस्या- 
से महादेवको प्रसन्‍त किया था। उसकी तपस्यांसे 
सन्तुष्ट हो कर मंदादेवने उस राक्षसको दर्शन द्या और 
कहा- वत्स | दम तुम्दांरो तपस्यासे प्रसन्न है, इस समय 
यथाभिरूषित घर माँगो । राक्षस देवादिदेव महांदेवकी 
ऐसी चाणी खुन कर धोंछला- देव ! यदि इस दास पर 
दया फर दशेन दिया है, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिये, 
“जिससे में जिसके मस्तक पर 'हाथ रखू', वद् तत्काल 
भरुम द्वो जाय !, आंशुतोषने राक्षसकरां असद्भिप्राय न 
समक्त 'तथास्तु' कद कर वहांसे प्रस्थांन किया। दुब्नत्त 
घुकने देवप्रदत्त इस असाधारण शक्तिकी 'परीक्षाके लिये 
मद्दादिवका पीछा किया। शिव कोई डपाय न देख कर 
बड़ी शीघ्रतासे भाग चले । राक्षस भो उनके पीछे दौड़ा । 
महादेवने राक्षसकों बहुत समीप देख कर पकड़े 
जञानेके भयसे एक बनमें प्रचेश किया । राक्षस भी बड़ी 
तेज्ञोसे दौड़त। हुआ वनके समीप पहुंचा । वहां उसने 
पक खेतमें एक कृषकों देख कर पृछा--शीघ्न बोलो 


वल्लपुर-वल्ञभ 


- तुमने इस रास्तेसे किसीकों जाते देखा है? उस राक्षसके 
भोषण रुपको दैख कर कृषक मन दी मन सोचने लगा, 
'वदि मैं इस राक्षसको महेश्वरका पता नहीं बताता हूं, तो 

' इसी समय यह दुष्ट फ्रोधफे भावेशमें निश्चय द्वो मेरा 
संद्वार करेगा और यदि शिव इस विषयके ज्ञात पांये गे 
तो मुक्ते उनके केपानलमें दग्ध द्वोना पड़ेगा ; ख़ुतरां 
किस करीध्यका अन्नसरण करनेसे इस दारुण विपहुसे 
छुटकारा पाऊंगा !! कृषकरका चिन्तानिमग्न देख फर 
राक्षतकोा विश्वांस हुआ कि, कृषक निश्चय द्वी मद्दादेघका 

'पता ज्ञानताहै । तब वद्द वार वार हुंकार द्वारा कृपक- 
के भय दिखाने लगा | फेई उपाय न देख कर ऊषऋने 
चिल्ला कर कहा---'मै प्रहादेचका कुछ भी पता नहीं 

जानता ।” फिर पीछे उसने धीरे धोरे मद्दादेवके गुप्त 
रुधानका सारा भेद्‌ उस रातक्षसके कद खुनाया । 

तब बह राक्षस घुक उस बनमें जा (कर मद्दादेवकेा 
पकडनेके लिये अप्रसर हुआ, ऐसे समय भगवान विष्णु 
मद्वादैवका उद्धार कैरनेके 'निमित्त मोहिनी कप धारण 
कर उस राक्षसके सामने उपस्थित हुए । युबतोके छुन्द्र 
रूपको देखते दो उस राक्षसके हृद्यसे _ महादेवका छपान 
ज्ञाता रदा । वह धोरे धीरे उस खझुन्दरीकी ओर बढ़ा, 
किन्तु वह लाख चेष्ठा करने पर भो उसे स्पर्श न फर 
सका। राक्षसकी प्रमविहता देख फर खुन्द्रीने बड़े 
मीठे खरमें कद्ठा--मैं ब्राह्मणको कन्या हूं, किस तरह 
तुम्दारे पेसे अपचिल शरोरवाले राक्षसकी . प्रार्थना पूरो 
करू ! तुम पहले सन्धवांवन्दंनादि द्वारा अपने शरोरकेा 
पबित्र करों, तव तुम्हारी चासना पूरी द्वोगी और तभी 
तुम मुर्झे रुपश कर सकोगे। 

विष्णुक्री छलना राक्षस नहीं समझ सका | नारीके 

* रूप पर सुग्ध हो कर वह अपने दाथका प्रभाव भूल गया | 

सन्ध्या करनेके समय वद राक्षस मगनन्‍पासकाछमें अपने 

अगादिकों यथाक्रमसे दाहिने द्वाथकी अगुलियों द्वारा 

: रुपशे करने छगा पव॑ जिस समय अपने दाहिने 

दहाथको मस्तक पर रखा, उसो समय वह भरम हो गया । 

इसके बाद महद्दादेव अपने शुप्तस्थानका. परित्याग कर 
बाहर निकले एवं उन्दोंने विष्णुके पास जा फर अपनी 

“कृतझता प्रकरट की । फिर घे उस ,विश्वासघातक तथा 


छ०७ 


अक्चतश कृपकके अपराध पर विचार फरने लगे । अन्तमें 
उन्दोंने दुए्ड स्थिर कर कृषकर्से कहदो,--तुमने ज्ञिस 
अगुली द्वारा निर्देश कर मेरा पता राक्षसको दियां था, 
मैं उस अगुलीकों नष्ठ[ोकर दूगा। ऐसा कद कर 
महादेव उसको अग्रुली कारनेको तैथार दो गये । हसो 
समय अकषछ्मांत्‌ उस कृषककी स्री भोजनकी सामप्रियाँ 
ले कर उस क्षेत्र्में उपस्थित हुईै। वह मद्दादेवकों अपने 
पतिकी अ'मुल्ली कायनेके लिये उचद्चयत देख उनके चरणों 
पर गिर पड़ो एव घहुत द्वी अनुनथ चिनयके साथ 
घोली--“नांथ | जब आप मेरे पतिको अंगुली नछ्ठ कर 
दे'गे, तो मेरा द्रिद्र परिवार अन्नाभावसे फरालकालके * 
गालमें समा जायगा, खुतर्रा उसके बदले मैं अपनी दो 
अ'गुलियां देनेको तैयार हू' ।” महादेव कृषक-रमणीकरी 
इस प्रकार पतिभक्ति देख कर बोले---तुम्द्दारो पतिभक्ति 
देख कर मैं अति प्रसश्न हुआ । थाज ;दिनसे तुर्द्वारे 
वंशर्में ज्ञितनो स्मणियाँ पैदा दोंगो, वे हमारे मन्दिर्के 
सामने अपनोी दो भग्ुलियाँ बलि चढ़ा कर तुम्दारी पति- 
भक्तिको घोषणा करे गो । इसो लिये उसके घंशफी कन्याएं 
अपनी म'शुलियाँ घपलिदान करती ओ रही हैं। वे राज- 
नियमका उलंघन करके राजर्दड प्रहण फ़रतो हैं, छिन्‍्तु 
तथापि देवताको आक्षा उदहंघन करनेक्ती इच्छा नद्दी' 
करतों । अभी भी महिखुरके प्रायः दो. सहस्त परिवार- 
फो रमणियां इस तरह अ'गुलियोंका बलिदान करती दे । 

घल्लपुर--मान्द्राज प्रंसिडेन्सीके सलेम जिलान्तगंत एक 
बड़ा श्रांम । यद्द कोछिमल पर्वतके ऊपर रुथापित नाम- 
फल नगरसे १६॥ मोल पश्चिम-उत्तरमें अवस्थित है। 
यद्वां तोरियूर उपत्यकाके सम्मुखस्थ फन्द्रके सामने आर- 
पलेश्वरलामोका मन्द्रितथा पोखर है । इस पोखरैमें 
बहुत-सी मछलियाँ हैं। प्रतिदिन ्टा बजा कर उन मछ- 
लियोंकों भोजन दिया ज!ता है। घंटाका शब्द खुन कर 
मछलियाँ बाँधके ऊपर चली आतो है । इसलिये 
कितने द्वी इस मन्दिरकों मत्श्यमत्दिर कहते हैं। उस 
मन्द्रिमं भनेक्ों शिल्लालिपियां उत्कोर्ण हैं । उनमेंसे 

- पक्र. १३५० ई०में उत्कीर्ण हुई थी | - 

चल्लम ( स० त़ि० ) पल-अभच्‌। १ प्रिय, प्यारा । (पु०) 


_ २ अध्यक्ष, मालिक । ३ अत्यन्त प्यारा ध्यक्ति, प्रिय मिल, 


सध्पष्र 


नायक । ४ छुलक्षणाक्रान्त अश्व, सुन्दर लक्षणोसे युक्त 
घोड़ा । ५ पति, खामी | ६ कृष्णागुरु। ७ राजशिम्बो, एक 
प्रकारकी सेम । 

चल्भ--१ एऋ राज्ञा | थे दलूपतिराजके पिता थे | २ एऋ 
राजकुमारका नाप | ये जखुप्रसिद्ध रूप और सनातन 
भोखामीके भाई थे । सनातन देखो | 

चदलस--बहुतैरे खुप्रसिद्ध प्रन्थकर्ता--१ वद्लभाचार्य | 
2२ पक वेयाकरण । मक्लिनाथ और रायमुकुटने इनका 
मत्त श्रदण किया है। ३ मोक्षरचद्मीचिछासके प्रणेता। 
8 पिद्ज्ननवब्लभ नामक ज्योतिर्गन्थके रचयिता । 
५ शब्देन्दुशेखरटीकाके प्रणेता । इनका प्रकृत नाम था 
दरिवदठभ । ६ समपंणगद्यार्थके स्चयिता | ७ चंधवदलभ 
नाप्तक प्रस्थकार । 

घढलभकघृत ( स'० पु० ) हृदुरोगमें फायदा पहु'चानेवाली 
एक प्रकारकी औषध | इसके बनानेकी तरक्ीब--दरीतकी 
७५०, सचल लवण २ पछ एकत्र घुतपाक करके सेचन 
करनेसे हहलास, मसूछ, उदररोंग और वायुनाश दोता 
है। ( सैघज्यरत्नावज्ली ह॒ृद्दोगाधिका० ) 

चदलभगढ़--वस्बई प्र सिडेन्सीक बेलगाम जिलान्तर्गत प्र 
गिरिदुर्ग | यह चिकोड़ीसे १७५ मील दृक्षिण-पश्चिममें 
अवस्थितं हैं। शेलशिखरफे ऊपरका दुर्गा'श प्रायः गोला- 
कार ( २७५०८२०० ) है. तथा कट्दीं छल्रिम और कहीं 
पर्वतगालने इसे प्राचीररुपमें घेर रखा है। उसके वो 
भवेशद्वार, चार भरने, एक वड़ा कूआं जो अभी एकदम 
नष्ट हो गया है, मौजूद हैं| मरम्मत न होनेके कारण हुर्ग- 
का भी अधिकांश ध्यंस द्ोनेका डपक्रम द्वों गया है। 
चढलभगढ़ दुर्ग १६८० ई०में मद्दार्रष्टरकेंशरो शिदाजीके 
मातद्वतमें था। यह बेठगामके १० प्रसिद्ध डुर्गो्तंसे एक 
है। १७८६ ई०में नेसगोंके सामन्‍त सरदारने फोढदापुर- 
राजके विरुद्ध अंस्त्र धारण कर उनसे चढ 5भगढ़, गन्धर्- 
गढ़ और भीमगढ़ छे छिया ; किन्तु कोददापुरपतिने 
दूसरे वर्ष दी विद्रोही सामन्‍्तको हरा कर दुर्ग पुनः अपने 
कब्जेमें कर लिया | १७६६ ई०में जब परशुराम भाव 
पूनामें रहते थे, तब फोद्दापुरराजके शल्र, उपरोक्त सर- 
दारने फिरःघलूभगढ़-दुर्ग' छीन लिया। 

चढहमगणक--गणितलदाके अणेता । 


वल्लम-चल्लमता.तया 


| चह्लसगणि--हेमचन्द्रकत अभिधानचिन्तामणिक्के साशे- 
द्वार तथा शेंपसंश्रदकी टीकाके प्रणेता। थे शानविमरूफे 
शिष्य थे । 
वल्लभज्ञो--१ हस्तश्राइ्धके रचयिता |- २ नागरणणड के 
'सारश्छोक और अध्यायाजुक्मणि, महाभारताध्याथा- 
सुक्रमणि, मैद्यभारतोद्ध तसार॒तथा वृत्तमालाके सद्भूल- 
यित्ता। 
| चह्लसजी गोखामीर-एक प्रसिद्ध परिडत। 
चढ्ठभतम ( स*० लि० ) अतिशय प्रिय, बड़ा प्यारा | 
चदलभता ( स० ख््री०) वदछभस्य भाव: धर्म बा तल 
टाप्‌ ' प्रियता, वढ्कमका भाव या धर्म । 
वढलभतातिया--मद्दाराष्ट्रका एक प्रधोन व्यक्ति] थे सिन्द- 
राज्ञके प्रधान अपात्य थे। १७६५ ई०में पेशवां मचुरांच- 
की झुत्युके बांद पेशवाकी गद्दीके लिये गोलयोंग उपस्थित 
हुआ । इस समय(विधवा राजमदिषी यशोद्ावाईने दत्तक- 
पुल प्रदण करनेकां सं कहप किया । चढछम उसमें घाना 
दे कर भी कुछ कर न सके । अन्तमें उन्होंने १७६६ ६०- 
के जनवरी मासमे वाज्ञीरावके षड़यन्ल्रमें योग दे कर 
उन्हे हो राजा वनानेकी व्यवरुथा की । किन्तु बाजीराब- 
के पूना आ कर नाना-फड़नवांशसे साक्षात्‌ -फरने पर 
दोनोंका पूर्वमनोमालिन्य मिट गया एवं कई राजमन्लियों- 
के सामने बाजीरावके पेशवा होनेकी वात पक्की हुई | इस 
सम्मिक्ननको विशेष आशाप्रद'न देख कर वल्भतातियाने 
दोनोंके गुप्त. परामश से विपरोताच्ऋरण फरनेकी चेष्टा 
की । उन्होंने अपने चुद्धिवलसे चिमनाजी अप्पाको यशोदा 
वाईका दत्तकपुल वतछाया और कौशलख परशुराम 
भावकों म'त्रो-पद्‌ खीकार करायां। इसके बाद थे सब 
मिकत कर बॉजीरावके सर्चेनाश-साथनमें अ्रचुत्त हुए। 
नाना फडनचोश म लो हुए एवं परशुरामने राज्य चलाने- 
का भार प्रहण किया । इस समय दोलतराच सिन्‍्दे 
राजविद्रोदी दो उठे | उनके प्रतिचिधानके लिये वहऊभने 
नानाके परामशल्चुसार दोनों पक्षमें मेल करानेकी 
चेष्ठां की | 
इस समय चिमनाजो अप्पा, बाजीराव वथा नाना 
फड़नवीश और परशुराम भावक़ों ले कर मद्दाराष्द्र सर- 
कारमें जो घोर राज्विप्लष सूचित हुआं था, वह मह्दाराष्ट्रके 


'वल्लभदांस--वल्चभाचारी ७०६ 


'इतिदासंमें रुपष्टरूपले लिखा है । चिमनाजी अप्पाको चल्लभपुर--कलकत्त- के उत्तर गड्भातोरवत्ती एक गणडग्राम । 
नया पेशवा बनानेके अभिप्रायसे नानाफ़ड़नवीशने सतारा| यहां बल्ठभजीका मन्द्रि. विद्यमान है | प्रति वर्ष स्थयात्रा 


था कर राजसनद्‌ प्रहण की, इधर परशुरामके फौशछसे 
बांडीरावकों वल्लभक्ते द्वाथमें देख कर उन्हे' सन्देद पैदा 
हुआ, उन्होंने उन छोगोंके साथ न मिल कर. वाई द्वारा 
'शाजसनद्‌ प्र रण की । .शद्टवों मईक्नो चिमनाजी पेशया 
पद पर :अभिषिक्त हुए। :. 
इसके वाद परशुरामने नाना फड़नवीशको पूना छुरा 
कर पललभतातियाके साथ मेल करानेकी चेष्टा को, किन्तु 
इसका कुछ भी फल नहीं हुआ । दोनों पक्षमें शह्नता 
बृद्धिफे साथ निश्चय युद्ध द्वोनेके लक्षण दिखाई पड़े । 
नानाने विशेष फौशलसे रघुजी भोंसछाको अपने हाथमें 
किया | सिन्देराज़ तथा होब्करपति पव॑ पेशवाके सेना- 
पति:मि० बेड सब्जित हुए । ८वीं अक्तूधरको घाजीराब 
गद्दो पर बेठे और २७वीं अपतूबरकों चल्लभमतातिया सिन्दे 
राजके द्वारा पकड़ गये। इसके याद सिन्देराजने उन्हें 
वन्धन्नमुक्त कर फिर शंत्रोका पद्‌ दिया । -किन्तु १८०० 
ई०में नांनाफडनवोशकी . स्त॒त्युके वाद पेशवा बाज्ोरांच- 
'के साथ सिन्देराजको घोर शत्रु ता द्वो गईं। डस समय 
सिंधराजने फिर - विद्रोह होनेकी आश्कासे वल्लमको 
मार डाला । महाराष्ट्र शब्द देखे | 
वलभदास--वैष्णवाहिकके प्रणेता | 
चल्लभ दीक्षित (सं० पु० ) बल्ल॒भांचाये । वब्ढमाचाये देखो । 
घल्लमदेव--खुमाषितावलिके प्रणेता | ये श्ध्ष्वीं सदामें 
विद्यमान थे । इनके यत्नसे शाह घरपद्धतिकां सकुछन 
कांये आरव्ध हुआ । २ योगमुक्तावलीके रचयिता ।.३ 
-पएक कवि । ४ क़ुमारसम्भवकी अष्टाध्यायटोका, मेघदूत 


-दोका, रघुवंशपञ्ञिका, वक्रोक्तिपश्चा शिकाटोका, शिशुपाल . 


चधकोी टीका और सूर्यशतकटोकाके प्रणेता। मलिनाथ- 

ने इनका मत उद्ध,त किया है। थे आनन्ददेवके पुत्र. और 

आनन्द्वद्ध नक्तत देवीशतकके टीकाकार कव्यटके (६७७- 

६० ) पितामद्द थे । ड़ 
चल्लमन्यायाचार्य ( सं० पु० ) न्‍्यायलोल्ाबतोके प्रणेता । 
+ गड्ढे शतत्वचिन्तामणिमें इनका उल्लेख है।... 
अललपालक  (रां० लि०) वल्सानां अभ्वविशेषाणां 

पालक।। . अभ्यरक्षक । 

एग, उड़, ॥78 


उपलक्षप्रें यहां द्वादशगोपालका उत्सव होता है। यह 
'रुथान इष्ट-इसण्डिया रेलपथके श्रीरामपुर स्टेशनसे आध 
केस पर-है-। माहेश <देखो | 

चदलभराज--अन द्विरूगढ़के एक राजा तथा चांमन्दराजके 
पुत्र 

वब्लभशक्ति ( सां० खो० ) एक रांजपुल् । 

( कयासरित्सा० १०|१७) 

चल्लभखामो (. छं० पु० ) चहल्‍्लसाचायय १ 

वहलभा (संं० खी० ) १ प्रिय खत्री, प्यारी ज्ञोरू । ( ल्वि०) 
२-प्रिया, प्यारी । 

पल्लभाचारी--वेष्णवसम्प्रदायमेद । इसका दूसरा नाम 
रुद्रसम्प्रदाय है। बल्लभाचाय इसके प्रवत्तक थे, इस कारण 
लोग इन सम्प्रदायी चैष्णवॉकों चहकमाचारी कद्ा करते 
हैं। भारतवर्णके उत्तरपश्चिममें रामसीताक़ी उपासना ही 
प्रचलित देखो जाती है, किन्तु उस स्थानके पश्चिम भागमें 
ऐश्वय्येवान्‌ और भोगवान, श॒दस्थके मध्य प्रायः राघा- 
कृष्णकोी डपासना ही प्रचलित है। उस प्रदेशमें वदठभा- 
चाय प्रवर्चित वालगोपालकी सेवा, कुछ दिन हुए खूब 
प्रवछ दो उठी है। गोकुछूूथ गोरुवामी इस धर्मका उप- 
देश देने हैं, इस कारण यह गोकुूूस्थ गोख्वामियोंका 

. घर्म कहलाता है| 

प्रवाद है, कि सबसे पहले वेद्भाष्यकार विष्णुरुवामी- 

ने इस मतकां सारतच्ब प्रचार छिया। वे स न्यासाश्रप्ती 
आह्मण क्रो -छोड़ कर दूसरेफो शिष्य नहीं वनाते थे | उनके 
शिष्यका नाम ज्ञानदेव था । श्ानदेवके दो शिष्य थे,-- 
नामदेव और लिलोचन | उनके कुछ समय वांद तेलड़ू- 


' देशीय लक्ष्मणभट्ठके पुत्र वदभा चाय गुरुपद पर अभि- 


बिक द्वो १५त्री' सदांके शेष भागमें वड़े यत्नसे इस मत- 
के प्रचारमें छग गये। पदले वे गोकुछमेंग रहते थे । वहां 
कुछ समय रद्द कर चैतोथे-पर्यटनकों निकले |. भक्त- 
मालमें छिल्षा है, कि. उन्होंने भारतवर्षके दक्षिणखण्डमें 


दा यमुनाके वासतट पर मथुरासे प्रायः तीन केस पूरमें गेक॒क्ष 
आम है। 4 
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विज्यनगराधिपति कृष्णदेघकी सभामें पहुंच कर चद्दां 
के स्पार्च-ब्राह्मणोंक्ों त्तकमें पराश्त क्रिया । पोछे थे 
वहांके वेष्णवेकि आचार्य पद पर अभिषिक्त हुए] वहांसे 
उज्ञजयिनी नगरी ज्ञा फर शिप्रा-तत पर पीपल वृक्षफे 
नीचे रदने लगे | यद््‌ स्थान आज भी उनकी शैठक फद्द 
कर प्रसिद्ध है। 

मधुराफे घ्राट पर इसो प्रकारकी उनकी एक और हांठक 
देखी जञातों 6 घुनाररे एक कोस पूर4 उनके नाम पर 
एक मठ और मन्दिर विद्यमान है। उस मठके थधाडूणमें 
कूप हैं वह आचार्य फुर्आँ फटलाता है | उज्ज्ञगिनीमें कुछ 
दिन रह कर चें वृन्दावन छोटे। श्रीकृष्ण उनको अचला 


भक्ति देख फर बड़े मंतुप्ट हुए और अति मनोद्वर रुपमें 


दर्शन दे फर उन्हें दाटगोपालदी सेबाका प्रचार करने- 
का आरेश दिश | 

बह्लभाचार्यका सत्युघटनाबिपक आग्यान बड़ा 
दो दिस्‍्मयकर ईै । थे शेपायस्थाम फुछ दिन बाराणसीफ 
ज्लेहनब इमें ठहरे थे। उस जेठनबइफे मिदाःट आज भी 
डनका एक मठ हृर्यिगोचर होता ईँ । मर्॑लोला शेप 
फरफे ये एफ दिन एनुमानघारके गड़ूजलमे स्नान करने 
पैठे। फदते हैं, कि मोत्ता लूगाते हो थे अन्तर्हित ऐ गये । 
दसवें बाद उस स्थानसे पक्त देदीप्मान अग्नि-शिम्त्रा 
प्रदीक्त द्वों उठी। वह शिप्वा अनेक दर्शकोंफे सामने 
स्थर्गारोहण फरने छगी और भाखिर आफाणश्मम लोन 
हो गई । 

यद्यपि महाभारतादि अ्रन्थ;मं विष्णु और कृष्णफे 
अभेदरपका वर्णन है. तथा श्राभागवनमें उनकी फेलि- 


कौतुकपूर्ण बोवनलीलाका सधिस्तार विचरण पाया ' 
ज्ञाता है तथाषि विष्णुकी जवेक्षा फष्णका शराधान्य धणन 
। 
[ 


इन दोनों प्रस्थंमिं कीं भा नदीं देखा जाता । फिन्तु 
कहीं फारों श्रोह्नप्णके वालझूपका उपासनाकी ख़ुस्पष्ट 
विश्ि पाई जाती है! 

च्रद्मवैचर्सपुराणमे लिखा दे, कि प्रन्दायनवासों 
गोपाल दोसे यद्द चराचर चिएव उत्पन्न हुआ हूँ उनके 
दक्षिण पाएवस नारायण, बाम पाष्र्गसे महादँच, नाशि- 
पास ब्रह्मा, बक्षस्थलूसे धर्म, मुखर्स सरस्वती, मनसे 
लमो, चुड्धिसे हुर्गा, जिहासे साविती, मानससे कामदेव 
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बल्चभाचारो . 


तथा चामाडुसे रति भर राधिकाकी उत्पसि हुई | रोधा- 
के लोमकूपसे त्तीस कोरि गोपाडुनाओों [विधा श्रोकृष्णके 
लोमकूपसे तीन सौ कोटि गोपोने जन्म्र श्रद्ण किया । 
पहले गोलोकबासी, पीछे बुन्दावननिधासो, गाय और 
वछड्टे तक भी उनके छोमकूपसे उत्पन्न हुए। श्रीकृष्णने 
सनुग्रद करके उनमेंसे एक गाय मद्दादिवकों दी थो। उस 
पुराणफे खष्टि प्रफरणमे श्रोकृष्णंक करिशोररुपकों ही 
खसृष्टिकर्ता वतलाया है । 

चबदनभाचार्य कट्द गये हैं, कि परमेश्वरकी उपासनामें 
उपचासको आवश्यकता नहीं, अन्‍न वस्त्रका के श पानेका 
भी प्रयोजन नहीं, बनमें कठोर तपस्याकी भी आवश्यकता 
नहीं ; .उत्तम धख्न-परिधान तथा खुखाद्य भन्‍न-भोजनादि 
सभी विपय-सुर्वोका सम्भोग कर उनको सेंवा करो। 
यधार्थम यह सम्प्रदायों बैष्णण अतिमाल चिपयी और 
भोगविलासो होते हैं । सभी गोस्वामी शहर हैं। 
सम्पदाय-प्रवर्तक बत्दमाचाये यद्यपि पहले संन्यासी थे, 
वर लोगोंका कएना हैं, कि पाछे उन्होंने फिरसे गाहेंस्थ्या- 
श्रमका अवलग्दन किया था । सेवकगण गोस्वामियों- 
का उत्तमोत्तम यहु मूल्य चस्र पहनने देते हैं. तथा चबाने, 
चूसने, चाटने, पीने योग्य छुरस द्रष्य भोजन कराते हैं | 

जिष्येकि ऊपर गौस्वामियोंक्रा अत्यन्त प्रभुत्व देखने- 
में आता दै। यहां तक, कि शिप्प लोग उन्हे तन, मन 
और घन ये तोनों दी समर्पण करेगे, ऐसा सपएट नियम 
है। बहुतेरे सेवक प्यवसायों दें। गोखामी भी विस्तृत 
चाणिज्य व्यवसायमें प्याप्त रहने हैं तथा तंर्थैप्नम णोंप 
छक्षमें दूर दूर देंग जा कर चाणिन्य-व्यवसाय करते हं। 

देब-सेचाफे विपयमें अन्यान्य सम्धदायोंके साथ एन 
छोगोंकी विशेष घिसिश्नता नहीं ४ । इनके घरमे, मन्दिर - 
में गोपाल भौर राघधाकृष्ण तथा छप्णावतार सम्बन्धोय 
सन्‍्यान्य प्रतिमूत्ति प्रतिष्ठित रहती है। ये सब प्रतिमूत्ति 
धातुकी वनो दोतो हैँ । थे लोग दिनमें आठ वार करफें 
श्रीकृष्णणी सेवा करते दें । 

६ मडूलारति । सूर्योदियफे आध घएटा वाद श्रीकृष्ण- 
को णय्या परसे उठा कर आसन पर दिठाते और ताखूल 
सरम्वलितयत्‌ फिश्चित जलूपानकों सामम्रो उन्हें चढ़ाते 
हैं। इस समय यद्दां दोप रखा जातो है 


बच्च मचारी 


२ शड्ार। दिनके चौथे दरडमें ध्रोकृष्ण तैल, चन्दन 
औप कपूर द्वारा खुगन्धित तथा बस्ल्ालछ्भरारसे विभूषित 
दो बार देने बैठते हैं । 

३ ग्वाला | छठे दण्डमें श्रोकृष्ण मानों गाय चराने 
जा रहे हैं, ऐसे वेशभूषासे उन्हे' सज्ञाना पड़ता है। 

8 राजभोग। मध्याहकालमें श्रीकृष्ण गोछ्ठले मानों 
घर लौट फर भोजन फर रहे हैं। ऐसा समक्त कर देवा- 
लयके परिचारक विश्रद्के सामने नाना प्रकारके मिद्ानन 
तथा अन्यान्य खुखाद्य सामरप्रो रखते हैं । भोग समाप्त 
होने पर प्रसादी द्वव्य और भन्यान्य सामग्री उपस्थित 
सेवकॉके वीच बांट देते हैं। फभी कभी चद्ध प्रसाद धनी 
और 7नी शिष्यके यहां भो भेज्न दिया जाता है । 

५ उत्थापन । भोगके वाद विश्रद्को निद्रा होती है, 
पीछे छा दृएड रहते उन्हे उठाया जाता है । 

६ भोग | उत्थापनके आंध्र घण्टा वाद चैकालिक भोग 
होता है। 

७ सन्ध्या | सूर्यास्तके समय श्रोकृष्णक्षी साथक्रालिक 
सेघा द्ोती है। इस समय दिनके पहने सभी अलड्ढार 
उतार कर फिरसे तैल और गन्ध द्वव्पादि द्वारा अड्डसेवा 
करनो द्वोती है। 

८ शयन | फरीव छः द्र॒ड रात्रिके समय विश्वदफो 
शखय्या पर स्थांपन फर उनके समीप पानीय जल, ताम्बूला: 
धार और अन्यान्य श्रान्तिदर द्वृश्य रजत कर परिचारक 
देवालयका दरवाजा वन्द कर चले जाते हैं। 

इन सभी समयोंमें प्रायः एक ही प्रकारको सेवा द्वोतो 
है, जैले--पुष्प, गन्ध और भोगदान तथा स्तोत्लपाठ 
और साष्ठाड़ प्रणाम । विप्नदलेदक तथा अन्यान्य मनुष्य 
भी इन स्वोका अनुष्ठान करते हैं; किन्तु रूपण्णस्तोल 
प्रायः सेचकगण दी किया करत हैं । 

नित्यसेचोंके अतिरिक्त कुछ सांवत्सरिक महोत्सव 
भो हैं। काशीधांममें और पश्चिम प्रदेशीय अन्यान्य 
रूधानोंमें जन्माएमी और रॉसयात्राके उत्सवमें बहुत 
भामोद्‌-प्रमोद होता है। भ्रामसन्निद्दित किसो चत्वरमें 

(वड़ो घूमधामसे रासयाला वनाई जाती दे । कितने मनुष्य 
सफेद, पोत, छोद्दितादि उत्कृष्ट वल्ध पहन कर रासभूमि- 
में इकट्टे होते है, कितने प्रकारका मनोहर नृत्य, गोत और 


७9१ 


चाद्यका भनुष्ठान दोता है. तथा श्यामसुन्द्रके खुललित 
लोलानुरूप छितने द्वी फौतुक दिजलाये ज्ञाते हैं। ज्गद 
जगद गायक, वादक और नर्चक स्वेच्छानुसार डपस्थित 
दो कर अपनां अपना ग्रण दिखलाते हुए छोगोंको मनो- 
रख्नन करते है' तथा द्शेक्रगण वड्े सन्तुष्ठ दो कर उन्‍्हे' 
पुरस्कार देते है'। कहीं कद्दीं तृण-ग्रृद, वस्लनग्रुद् और 
पण्यशाल्ता बनाई जञांती है । उसमें द्विडोले आदि छटका 
कर लोगोंको अति आमांद्त करते है'। अपर्याप्त फल 
मूल और नाना प्रकारकों मिष्ठान्त साम्री परिपाटोक्रम- 
से सजी रद्दतो है। दर्शकगण परम फौतुद्लाबिए द्वो कर 
दर्षोत्फुरछ चित्तले चारों ओर घिचरण करते हैं| असंख्य 
लेागांका समागम ! विचित्र वसन | विचित्न भूषण ! 
धघिचिध कौतुक परमाशचये खुद्दश्य व्यापार ! यद्द सच देख 
कर छेगोंके आनन्द्‌का पारावार नहीं रदता | बृन्दावन- 
में भी चारद्र आश्विन 'मांसमें दशमीसे ले कर पूर्णिमा 
तक्क इसका उत्सव द्वोता है। वहां नदीके किनारे पाष/ण- 
मय कृत्रिम वेदोके ऊपर श्रीकृष्णदी रासलछोलाका अबि- 
फल प्रतिरुप दिखकाया जाता है| 


वल्लभाचारों छछाट पर दो ऊद्दुघते पुण्डु खी'च कर 
नासासूलमें अद्ध चन्द्राकति बना कर मिला देते हैं। उन 
दोनों पुण्डुके मध्यएथलमें एक राछ गोल तिलक रद्दता 
है। इस सम्प्रदायके भक्त श्रोवेष्णबोंको तरह चाहु और 
चक्षमरथल पर शह्कु, चक्र, गदा और पद्मक्री प्रतिकृति 
अ'कित करते हैं। कोई कोई श्यामवन्दी नामक कांलो 
प्रिन्‍्टी अथवा कालछो धातुसे उल्चिज्गिित गोल तिकद्ध 
लगाता दै | ये लोग गलेमें तुलसीकी माला पहनते तथा 
द्वाथमें तुलसी काप्ठ फ्री ज्पमाला रखते हैं और 'श्रीकृष्ण” 
तथा 'ज्ञयगोपाल' कद्द कर पररूपर अभिवादन करते हैं। 


वल्लभाचार्यने श्रीमक्वागवतकी ज्ञो दीका लिखी है, 

वह इन लोगोंका प्रधान साम्प्रदायिक प्रन्थ दै। उसमें 
भागवतकी कैसी व्याख्या है, उसीका अश्रलूस्वन कर थे 
लोग चलते हैं | इसके सिवा वे ब्रह्मदूलभाष्य, सिद्धान्त- 
शहस्य,. भागवतलीलारहरुष,. पकान्तरदस्य भादि 
अनेक संस्क्तत श्रन्‍्थ भी रच गये है' | वक्लभाचार्य देखा । : 
इसके अतिरिक्त सामान्य सेवफॉके मध्य भी कृष्ण- 


छर२ 


लीला प्रतिपादक भाषामें लिखित वहुतों सम्प्रदायिक 
प्रन्‍्थ प्रचलित हैं। यथा,-- 

विष्णुपदू--यद्द भ्रस्थ भाषामें छिखा है। बहुभाचाये 
इसके रचथिता हैं । इसमें विष्णुगुण प्रतिपादक कितने 
पद हैं । 

बजविलास--म्रजवासीदासने इस प्रन्थकों भाषामें 
छिखा | इसमें श्रीकृष्णकी वृन्दावनलोछाका वर्णन है। 

अष्टछाप--इस श्रन्थमें चल्लमाचार्यके आंढ प्रधान 

शिष्धोंके उपाण्यान हैं | 

वात्ता--इस भाषा-प्रन्थम वल्लभाचार्थ और उनके 
मताचुवत्तों ८४ भक्तोंके अति भक्नु त चारित वर्णित हैं 
उन ४४ भक्तोंमें स्री-पुरुष तथा सभी बर्णोंके आदमी थे । 
इस साम्प्रदायिक शास््रमें जीब औरनब्रह्मयका अभेद सांच 
साक साफ दिलाया गया है । सिद्धान्तरहरुथकी 
परामुक्ति वा जीवब्नह्म-मिन सम्वन्धीय प्रसडुड॒ चौरासी 
वार्ता चामक प्रन्थमें एक जगह पेसा द्वी छित्ला है। 
बल्लभाचाये श्रीकृष्णके साथ इस विषयमें कथोपक्रथन 
करके इसका मर्मे अच्छो तरह समर गये थे। बथा,-- 

"तब श्रोआाचायेजी मद्दाप्रभु-आप कहें जो ज्ञोबको 
स्वरूप तो तुम ज्ञानत हो हाँ, दोषचन्त है, सो. तुम सं 
सम्न्ध कैसे दोथ १ तब श्रोठाकुरजी भाप कहें ज्ञां तुम 
जीवनकों ब्रह्मसम्वन्ध करावोंगे तिन को हों अद्भीकार 
करूगो 'तुम जीवनको नाभि देवगे|तिनको सकल दोष 
निवत्त होयंगे।” * 

अर्थात्‌---'तव आचायेने कहा,--तुम जीवका रुवभाव 
जानने ही हो, .वै सभी दोषी दे, तव फिर किस प्रकार 
तुम्दारे साथ उसका संयोग द्ोगा ह इस पर ठाकुरजी 
( भर्थात्‌ श्रीकृष्ण ) ने कह्दा तुम ब्रह्मके साथ जीवका जो 
संणेग फर दोगे, में उढसीको खीकार कर छूगा ! 

इन सबके अलाबा और भी कितने साम्थ्रदायिक प्रन्थ 

'बच्चमान हैं, किन्तु उनका चेसा प्रचार नहीं है। भक्त- 
मालमें भी इस सम्पदायसंक्रान्त अनेक उपाण्यान हैं; 
किन्तु बढलभाचारी दूसरे दूसरे सम्प्रदायकी तरह इसे 
मूल शास्त्र नहीं मानते | चहिलखित चार्चा द्वी इन छोगों- 
का भक्तमाछ है। भक्तमाछकी तरद्द इन सब भ्रन्‍्थोंमें भी 


वच्चभार्चरी 


श्रीकृष्णके प्रसाद और आविर्भाचसूचक अनेक अलौकिक 
और असस्भावित उपाणज्यान सब्निवेशित हुए हैं । 

उक्त प्रन्धके अन्तर्गत एक राजपुतानी वा राजपुल- 
जातीय स्व्ियोंका उपाख्यान पढ़नेसे मालूम होता है, कि 
इस सम्परदायमें सहमरणका विधान न था। जगज्ञाथ और 
राणाध्यास नामक दो शिष्योंकों साथ ले चल्लभाचाये नदी 
तार्थमे स्नान कर रहे थे । इसी समय वह ख्यो अपने खाप्ो 
के साथ सती द्वानिके लिये वहां उपस्थित हुईं। यद्द देज 
कर ज्ञगज्नाथने राणाव्यासले पूछा, 'स्त्रियोर्में सतोत्वधर्म 
दिखलानेकी जो प्रथा प्रचलित है, उसका कया मतलब १” 
शणाध्यासने शिर दिला कर कद्दा, 'शवके साथ सौन्दयका 
अनर्थ संयोगमातल है।” राजपुतानी उनके शिर द्विकानेका 
तात्पर्य समझ कर खामीके साथ सती न हुई और घर 
छौट आई । कुछ दिन थाद्‌ उस रातपुतानीको उन देनों- 
से अकस्मान मुलाकात दो गई और वह क्यों नहीं सती 
हुई, इसका कारण डसने कद्द छुनायो, पीछे ख्वीने दे।नोंखे 
प्रार्थना की 'डस दिन आप दोनोंम मेरे ले फर-क्या वात- 
चोत.है।ती थी, से। कृपया कह्िये ।' राणाव्यास भच्छी तरदद 
खमझ गये, कि इस राजपुतानी पर श्रोआचार्येकी कृपा 
हुई है। जगन्ताथके साथ उनका जा फथेपकथन हुआ 
था, उसे खुना कर कहद्दा कि, 'अवना रुपलांचण्य भ्रीठाकुर- 
ज्ञोकी सेवामें समर्पित न फरके शत्रके ऊपर जो निक्षिप्त 
करती रदी, बद्द सचमुच अतिशय अनुचित और अत्यन्त 
दु/्का विषय था! अनन्तर राजपुतांनोने राणाश्यास- 
से इस प्रफार उपदिष्ट दो कर श्रीठाकुरणोके परिचर्या: 
कार्येमें नियुक्त रद अपना जोवन रविताया । 

चल्लभाचार्यके पुल्र घिदुलनाथ पितृपद्‌ पर अभिषिक्त 
हुए । इस सम्प्रदायके लोग उन्हें श्रोगोंसॉरजी समरभते 
हैं । विदुलनाथके सात पुत्र थे,--गि्घेरिराय#, गोविन्द- 
राय, षॉलकृष्ण, गोकुलनाथ, रघुनाथ, यदहुनाथ और घन- 
श्याम। ये सभी घर्मोपदेशक थे। इनके मताछुवत्तों 
यध्पि पृथक पृथक समाजभुक्त हैं, पर प्रधान प्रधान 
विषयोंमें प्रायः सभी. समाजोंका एक मत है।  फेवल 


वःजन्‍न्‍माजभन»्>«»»+म»»«» न मकाा मजा. 
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# मालूम होता है, कि यह संस्कृत ग्रिरिधारी शब्दका अप- 


प्रश है।, 


वल्ल भ(चारी--पच्चमाचा्य 


गोकुलनाथके शिष्पोमें कुछ विभिन्‍नता देखो ज्ञाती है| 
वे लोंग वाकी छः समाजके मठोंके धत्ति जरा भी श्रद्धा 
नहों रखने, अपने समाजके गोलखामोफो छोड़ कर भौर 
किसोका भी सम्मान नहीं करते मोर न किसोकों अपनां 
शासत्रविद्दित गुरु हो मानते हैं। विद्वलनाथक्षे और 
किसी भो पुत्रके मताश्ुवत्तियोंति ऐसा पश्चापात नहों देफता 
ज्ञाता। 

नाना स्थानोंके, विशपतः गुजरात और मालबर्दशक 
कितने खर्णेवणिक्‌ और ध्यवसायों वढठभाचार्यके मता- 
चलमो है। इसी कारण इस सम्प्रदायमें अनेक धनाद्य 
मनुष्य देखे जाते हैं। भारतवर्षके सभो स्थानंमिं, विशे- 
पतः मधुरा और वृन्दावनर्म, इन छोर्गोंके अनेक मठ और 
देवालय हैं। फाशोमे इस सम्प्रदायके दो प्रसिद्ध मन्दिर 
हैं,--छाऊलजीका मन्दिर और पुरुषोत्तमजोका मन्दिरिक । 
दोनों मन्दिरोंके विश्नद अति विख्यात शरीर वहु सम्पक्ति- 
शाली हैं। इस सम्प्रदावर्क अनेक पवित्र तोर्थ हैं। जग- 
न्‍नाथक्लेत् और द्वारका तथा अजमेरके भोनाथद्वारक्रामठ 
सबसे मद्दिमान्दित और सम्तद्धिसम्पन्न हैं। प्रयाद है, कि 
इस मठके विश्रद्द पहले मथुरामे थे। ओऔरड्डजेव बाद्शाइने 
जब वद्दांका मात्द्र ढाहनेका हुक्म दिया, तव चद्द सर्चा 
न्तर्याम्ती चित्रद चहांसे अज्मेरफों चले गये। धहांका 
वर्तप्रान मन्दिर बहुत दिनोंका नद्दों है, किन्तु सेचकर्क 
दिये हुए धनसे उस विप्रद्षको श्रद्युर सम्पत्ति द्वो गई दै।' । 
चद्वमाचा रियंकों फा्से कम एक्क बार भो श्रोनाथके 
दर्शन करने होते हैं तथा कुछ कुछ दान देना पड़ता दे । 

साम्पदायिक वालकोको गोसाई' लोग गलेमें तुलसी क। 
माला पद्दना कर "श्रीकृष्ण: जरणं मम” यद्द अष्टाक्षर मन्त् 
पढ़ कर धम सम्प्रदायभुक्त ऋर छेंते हैँ तथा बारद् या 
उससे अधिक चर्षों में ज्व बद वालक जीवनका कर्त व्या - 





# काश्मीरके पोद्दार प्रत्येक हुडीमें एक एक पैसा देवाल्यके 
नामसे देते हैं तथा वह्दकि वस्त्र-व्यवसायी प्रति बारके क्रय-विक्रवमें 
दे दे पेसे करके । 

+ प्रत्येक मन्द्रिमें तीन जेगद्ट दान देंना होता दै, जैसे विग्रह- 
के समीप, प्रवर्त ककी गद्दीमें और भोनाथद्वारके दाकपमें । 
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श्र 


कर्च व्य और ग॒ुरुत्व अचुभव कर देनन्दिव क्रियाकलापका 
आचरण करनेमें समर्थ द्वोते हैं, तथ गोसाई छोग «उन्हे 
दीक्षा देते हैं। दोध्लाके बाद्‌:घद्द चालक श्रोगोपांलके 
चरणोंमे अपना सर्वस्व अर्थात्‌ तन मन और घन समर्पण 
करना सीखते हैं। 


चल्॒माचार्य--चल्॒भाचारो नामक वेष्णवमतके प्रतिष्ठाता 


एक आचार्य | इन्होंने लक्ष्मणभट्ट नामक एक तैलडुः ब्राह्मण- 
के द्वितीय पुलरूपमें १४७६ ई० ( विक्रम संवत्‌ १५३२५ 
चैशाब कृष्णा पक्रादशों ) को जन्प्रश्नदण किया | लक्ष्मण- 
भट्ठ हो सातथों पीढ़ीसे ले कर सभो पुरुष सोमयज्ष करते 
चले आये थे । जिसके बंशमें १०० सोमयश्ष पूरे द्वोते दैं, 
डसके कुछमें साक्षात्‌ भगवानका प्रादुर्भाव होता है, इस 
शार्त्राय नियमानुसार लक्ष्मणभट्दजीके समयर्म सोमयश्ञ- 
को शत संख्या पूर्ण.हुई और भगवानले 'वल्लभ' इस नामसे 
आपके यहां जन्म लिया।| सोमयज्ञके उपलक्ष्यमें एक छाख 
प्राह्मण भोजन काशोमें जा कर करानेके अभिप्रायसे आपके 
मातापिता चले । रास्तेमें चम्पारण्यमें ( ज्ञिका रायपुर 
सो० पी०  श्रीवल्लमका प्रांहुर्भाव हुआ था । 


बल्ुभकफे पिता विष्णुखामी सम्प्रदायभुक्त थे । बारां- 
णासी-धाममें रहते समय धर्माचार छे कर वह्ांके अधि- 
बासियोंके साथ तन्मतावरूम्वयोंका घोर विरोध डप- 
स्थित हुआं। इस कारण उन्हें वाराणसी छोड़ कर 
अन्यत्न जाना पड़ा था । उस समय उनकी पत्तों पुर्णेयर्भा 
थी। थोड़ी दृर तक्भीन गग्रे थे कि अकालमें अप्टम 
प्रासमें उनकी पत्नोने इस नत्रकुमारकों प्रसव किया । 
प्ताताएिता चाहे अपने ओधनको विपदु्खकुछ जान कर 
दो अथवा पुत्रंके देवाश्रथ छाभके आश्वाससे दो, उस 
सद्यग्रसूत तनयकों एक्र इक्षके नीचे फेक चके गये | इस 
प्रकार छुछ दिन वीत जानेके वाद्‌ जब उनका प्राणभय 
ज्ञाता रद्दां, तव थे दोनों धीरे धीरे उसी रादसे वृक्षके 
समीप आये और पुत्रको डसी अबस्थामें अथांत्‌ शरीर 
और ज्ञोवित देख फ़ूले न समाये, गोदमें उठा कर प्र माश्रु 
बद्दाने लगे। इसके वाद पुत्र॒कों साथ छे बे ब्राराणसी 


- आये और बह्ां छुछ समय रहनेके अनन्तर भ्रीवृत्दारण्य- 


के समीपवत्ती गोकुछ नगरमें आ कर वस गये | 


७५४ ह :....चन्नभाचार्य 


,.._ दा नारायणभइकें अधीन केमलप्रकृति वालक | शास्त्रोंमें खुपरिडित दो गधे। प्रवाद है, कि इन्होंने चार 
_, पब्छभकी अध्यापना चलने रूगो ।हहैमपनी खुकृति और | मासके मध्य रुंस्क्रत साहित्य और दर्शनंशास्त्रमें सम्पक 
अध्यचसायके बल बालक थोड़े ही दिवोंके मध्य नाना | व्युत्पत्ति छाभ की थी। ४ 





भीवल्ठभाचाय महतप्रभु | 


ग्यारह चर्षको अवस्थामें आपके पिता खर्भधामका | गये। यद्द सब देख खुन कर वे धर्मपथाश्रयका दो चित्त- 
सिधारे। इसी समयसे सांसारिक विश्टड्डुलाने इनके भांरापनादनका :एकमाल अवछम्बन आन धमेशास्त्रा- * 
पाछ्य ज्ञोवनर्के। तमसाच्छ॑न्त कर डाछा। इससे-डनके | छेचनामें प्रवृत्त हुए। क्रमशः साम्प्रदाधिक और सामा- 
शान्तिमय चित्तमें घेर सांसारिक विरद् आ कर उपस्थित | जिक आचारादि संरुकार द्वारा|एक अभिनव-घर्ममत 
हुआ | उस विश्टछुलाके साथ साथ साम्प्रदायिक्र आचारा | स्थापनकी आशा डनके हृद्यमें जग उडी । ेल्‍ 
जुष्ठानका बेसा हृश्य देख कर वे और भो दतज्ञान हा इस उद्दीपनाके वशवत्तों है वर्छम चाल गेपालने 


वल्चभाचार्य 


उपासनाझूप भपना मत प्रचार क्रिया । उत्तर-भारतमें 
अपना मत फैछानेके पहले द्वी इन्हें! एक चार मांतृमूमिके 
दर्शन करनेके लिये दाक्षिणात्यमें ज्ञाना पड़ा था। यहां 
थेड़े ही द्नोमें इनका कीत्ति स्तम्भ खुप्रतिष्ठित हुआ | 
वहां दामेंदर दास नामक एक प्रतिष्ठित प्यक्तिने सबसे 
पहले इनसे दीक्षित हे कर इनके घर्ममतका आश्रय 
छिया। इसके बाद वे चिज्ञयनगरमें अपने मामाके घर 
गये । यहां राजा कृष्णदेच इस मतलवसे कि “सर्वधमे- 
चादियोंकरा शाख्रार्थ करा कर जिसकी जय हो उस सम्प्र 
दायका मैं अज्ुयायो वनू'" स्वधमके प्रतिनिधियोंकों मान. 
पूर्वक चुलूचा कर शास्त्राथ” करवा रहे थे। डस समामें 
जब आप पधारे उस समय सपग्र सभा आपझो तेजेा- 
राशिसे चक्तित हो उठी । सोने आपके सर्वोच्च सुथान 
पर विराजमान क्षिया। राजञाकी धाथनासे सर्वेवादियों- 
का आपने पराजित किया झौर राज्ञा कृष्णरेवकों अपना 
शिष्य वचाया | अनस्तर इन्होंने सर्ववादियोंसे तथा राजा- 
से वह़े ही मान और समारोहके साथ दो गई “आचार्य 
उपाधिको खोकार कर दिग्विज्ञय करनेकी इच्छासे भारत- 
ध्रमण प्रारम्भ किया। छः वर्णम॑ एक वार भारतकी 
परिक्रमा और एक वार विग्विज्ञय फरना इस हिसावले 
बीस वर्षकी अवस्थामें आपने तोन वार भांरतको परिक्रमा 
तथा तोन वार सब तरदके वाद्योंले शास्पराथ कर द्ग्वि- 
ज्ञय किया था। जव' आप «तृतीय दार परिक्रमा कर 
रहे थे उस समय पंढरपुरमें.. विराजमान श्रीविद्लनाथ 
पाण्डुरड भगवानने जापके आज्ञा दो, "आप विवाद्द 
फरिये, मैं आपके यहां पुलरूपसे प्रकट द्वाना चाद्ता हूं।” 
इस भप्ताका शिरेधाये कर काशीनिवासी एफ रूघजातीय 
कर्मकाण्डो ब्राह्मणकी मद्दालक्ममी नामक कन्याके साथ 
शापने ब्राह्मचिवाह-विधिले विवाद किया । १५११ ई०में 
गोपोनाथ तथा १५१६ $०में विद्वल्नाथ नामक इनके 
दो पुत्र हुए । 

इन्दोंने शेष जीवनमें प्रायः ब्रजभूमिकां त्याग नहों 
किया । वहां १७५२० ई०में इन्दोंने गोचद्ध नशैरूक्े पाश्य में 
श्रोनाथका खुप्रसिद्ध और खुद्द्वत्‌ मन्दिर वनवाया) पक 
दिन बृन्दावनमें सगवदुध्यानमें निरत रद्द कर 
श्रोकृष्णके दश न हुए थे।. भगवानले इन्हे अपनी पूजा 
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वा उपासनाकी एक असिनव प्रथा चढांनेका हुकुम दिया 


और छहा, कि उस प्रथामें उनकी वालऋमृत्तिक्नी ही उपा- 
सनाकी व्यवस्था आनवया | तदनचुसार वालक्ृप्ण वा वाल- 
गोपाल नामसे वह उपासनापद्धति प्रचलित हुई है । 


आपके शिष्य छोग शुज्ञरात, मारवाड़, मेवाड़, सिन्ध, 

पञ्माव, उल्लयिनी, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयातव आदि 
प्रसिद्ध और पचित्र ध्मेश्नेतरमें हैं । इनके मतानुसार आजो- 
बन ब्रह्मचर्यावलम्बन न्यायसड्भरत वा धर्मग्रणोद्ति नहीं 
है। इसो कारण इन्होंने विचाह कर लिया था। 

वाराणसी इनकां चासमवन था । चह्दां वे रहते थे 
ओर घोच दोचमें श्रीकृष्णकी लीछाभूमि श्रीदृन्दांवनमें 
आा फर अपने धममय प्राणकी भगवत्‌-प्र मसलिलमें 
निषिक्त कर ले जाते थे | वाराणसीमे रहते समय इन्होंने 
अपने मतप्रतिष्ठापक बहुतसे घर्मश्रंथ (लिखे । बनमेंसे 
झुवोधिनी नामकी खुविस्तृत भगवदुगीताटोका वहुत 
प्रसिद्ध है । १५३१ ई०में वढठभाचाये परलोकवासी हुए। 
वे ज्ञनसाधारणपमें वेश्वानर कद्द कर पुज्ञित थे । श्नथादि- 
में उनका वहठभदीक्षिव नाम भो पाया जाता है । 

डनकी रचित श्र'थाचली--अन्त+क्रणप्रयोध और 
डसकी टीका, आचायकारिका, आनन्दाधिकरण, आर्या; 
एकान्तरदस्य, कृष्णाश्रय, चतुश्छोंकिसागवतटीका, जले- 
भेद, जैमिनिसूलभाष्य (मीमांसा), तत्वदीप वा तच्चार्थ- 
दीप और उसकी टोका, लिविधटीलानामाचली, नवरत्त 
और उसकी टीका, निरोधलक्ष्ण भीर विद्धत्ति, पलाव- 
छ्बन, पद्य परित्याग, परिषृह्ाष्टक, पुरुषोत्तमसदस्मनाम, 
पुश्प्रिवाइमयांदामेद और दोका, पुर्वेमीमांसाकारिका, 
प्रे मात और टोका, श्रौढ़तरितनामन, वालूचरितनामन, 
बालबोध, ब्रह्मसूतचत्ति, ब्रह्मसूल्लाजुसाष्य, भक्तिवद्धि नी 
और टोका, भक्तिसिद्धान्त, भगवदुगीताभाष्य, भागवत- 
तच्च॒दीप नामकी टोका, निचनन्‍्ध और भागवतपुराणटीका 
खुघोधिनी | इनके अछावे भागवतपुराण दृशमश्कन्धालु- 
क्रमणिका, भागवतपुराण पथ्चम स्कन्घटीका, मागबत- 
पुराणैकादशस्कन्धार्थनिरूषणकारिका, मागवतसारससु' 
आय, मड्ूलवाद, मंथुरामांद्वात्म्य, मथुराएक, यमुनाष्टक, 
राजलीलानामन, विवेकचैय्याश्रय, वेद्स्तुतिका रिका, भ्राद्ध- 
प्रकरण, :भूतिसार, संन्यासनि्णय और उसकी टोका, 
सब्बोच्तमस्तोत्नटिप्पण और टोका, साक्षात्‌ पुरुषोंत्तम- 
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धाफ्ण्, सिद्धान्तमुक्तावछी, सिद्धान्तरदरूय, सेवाफल 
स्तोत्र और उसकी टीका, स्वामिन्यएक । 

वद्लभाचायकी झत्युके वाद उनके द्वितोय पुत्र 
विदलनाथ मठकी गद्दी पर बैठे । असीम यत्े और उद्यम- 
से तथा विशेष आम्रद्के साथ वे दक्षिण और पश्चिम- 
थाश्तमैं अपने पिताके चलाये धर्ममत फैलानेमें सफल 
मनोरथ हुए थे । इस धर्मप्रचारमें उन्हें' खधमंभुक्त २णर 
साधुओंसे सहायता मिली थी । यद्द सव पवित्न-चरित्र 
वैष्णवोंको जीवनो "दाशौचाभनवार्त्ता” नामक हिन्दी 
प्रन्धथमें लिपिवद्ध है | ह 

चिट्ललाथ १७६७ ई०में गोकुछ आ कर बस गये। 
यहां ७० वर्षकी उमरमें पवित्र गोवद्ध न शेल शिखर पर 
उनकी भवरांला शेष हुईं। डनकी दो पत्नी तथा मिरि- 
घर, गोचिन्द, वालकृष्ण, गोकुलनाथ, रघुनाथ, यथदुनाथ, 
और घनश्याम नामक सात लड़के थे | उन खातों पुत्रों- 
मेंसे गोसांई गोकुलनाथ विद्या और बुद्धिमें सबोसे बढ़े 
चढ़े थे। गोकुछनाथने अपने पितामद् चहलभांचार्यके 
छिंखे सिद्धान्तरदरुयक्री टीका लिखी थी। बढलभा- 
चार्यके वंशधधर गोंसाई' उपाधिसे परिल्ित हैं। वम्बई 
मठके गोसाई' उनके एक प्रधान अतिनिधि थे 

बल्ल्लभाचार्णका घर्ममत । 

बढ्लसाचार्थे-प्रवत्ति त ध्र्गतच्चका सूलमन्ल त्रह्म- 
सम्बन्ध है। यह वात उन्होंने भगवानसे प्राप्त की थी एवं 
यही ये अपने सिद्धान्तरहस्यमें लिख गये हैं। 

विशेष विवरण वल्लमभाचारी शब्दमें देखो | 


वहलभानन्दू--पटकारक नामक ध्याकरणके प्रणंता 

चढछभी ( सं० पु० ) वल्लभी राजव'श देखे | 

चदलसेन्द्र--१ फौतुऋचिन्तामणि, शिवपूजासंगप्रद और 
सनत्कुमारसंहितादीकांसे प्रणेता । इनकी उपाधि 
सरखती थी। २ वैद्यचिन्तामणिके रचयिता। ये 
तेलयू ब्राह्मण थे | इनके पिताका नाम अपरेश्वर भट्ट था। 

बहलभेश्वर ( सं० पु० ) राजपुलमेद । - 

बहण्म--मान्द्राज प्रे सिडेन्सोके उत्तर आकीद जिल्ान्तगत 
एक गण्डप्राप | यह वन्‍्दीवाल नगरसे ४ कोंस पश्चिममें 
अवस्थित है | यहां प्रशचीन चोलराजवंश द्वारा प्रति- 
छित एक प्राचीन मन्दिर है। यदांकी शिलालिपिमेंसे 


बल्लभान॑नद--ब्॒द्लिमय 


' एक १४६६ ई०में रणसि'दृदेव मद्ाराय नामक राजांके 
राजत्वकालकी खोदों है| 

बदढलर ( स'० छो० ) बदलते इति चढ्छ-अरन। १ छृष्णा- 
गुरु.। २ मंजरी | ३ गहन | ४ कुछ । 

बटलरि ( स॒० स्री० ) वहछ-क्षिपू, बढलं संचरणं ऋच्छ- 
तोति ऋ-अच-इ, कृदिकारांदिति वा डीष्‌। १ मंजरी। 
२ बल्ठी, ता | हे मेथिकरां; मेथी । ४ वचा, चच | ५० पक्क 
प्रकारका वाज्ञा | 

चढकछरी ( स० ख्ो० ) वल्लरि देखे । 

चढछव ( सं० पु० ) बढल-प्रीतौ क्षिप्‌ चहछ' प्रीति' वातीति 
वचबाक। २शोप | 2२भीमसेन। विराय्नगरमें जब 
अज्ञातवास अवस्थामें रहते थे, उस समय ये इसी नामसे 
परिच्चित थे । ३ सूपकार, खुआर, रसोइया | 

चढछवी (स'० ख््री ) वदलव डीष्‌ । वढलबज्ञांति ख्री 
चह्लवथपत्नी । पर्याय--आभीरी, गोपिका, गोपी, महा- 
शूद्री, गोपालिका । 

चढलापुर ( स'० की० ) एक नगरका नाम | 

( राजतर०७२२० ) 

चल्लाद्द ( अ० अव्य० ) ईश्वरकी शपथ, सचमुच । 

चल्लि ( सं० स््री० ) बल्लते संबृणोति बल्ल सर्वेधातुम्ध 
इन | १ छूता ! २ पृथिवी । 

बब्लकण्टका रिका ( सं6 स््री० ) वल्लिरुपा कण्ठकारिका ! 
अग्निद्मनों। शोला । (राजनि० ) 

बहिहिकण्टारिका ( सं० स्ो० ) अग्निद्मती, शोला ! 

चल्िका (सं० खो०) १ वृत्तमह्लिका, वेछां । २ उपोद्को, 
पोई नामकी छता ! इसको प्रतियोंका साग बना कर 
खाया जाता है। वल्कि स्वार्थ कन्‌ टापू | ३ लता । 

चह्लिज ( सं० कलो० ) १ मरिच, मि्े | ( लि० ) २ वहिल- 
ज्ञातमात्र । ; 

चहिलदूर्ता (खं० खी० ) वह्लिरुपा दूर्वा। श्वेतदूवों 
सफेद दूब । इस दूर्बाका गुण तिक्त, मधुर, शीत; पित्तन्न 
तथा कफ, चमि और तृष्णादर माँना गया ह्टै। 

( राजनि० ) 


चल्लिमत्‌ (स ९ लि०) वब्लीयुक्त। 


घहिलिमय--मान्द्राज प्र सिडेंन्सीके उत्तर आकेट जिलेकी 
चित्तर ताल्लुकके अन्तर्गत एक बड़ा प्राप्त | पहले यह दुगे 


वल्चियूर--वरलूर 


आदि वड़े वड़े प्रासादोंसे पूर्ण एक सुन्दर नगर था | यह । 
थेयासी नदोके तीरवत्तों मालपाड़ो श्रामले १ मील 
पश्चिम तथा चित्तारसे १७ मील दृक्षिण पूर्वमें अवस्थित 
है। पहले यहां जैनधमका बहुत प्रचार था। इसके धाद 
शैवगणोंने प्रबल हो कर वहां लिंगोपासनाका प्रभाव 
फैलाया । उन्होंने प्ंत्तोपरिसुथ प्राचीन जैनप्रन्द्र पर 
अधिकार जमा कर उसे जखुब्रह्मण्य-मन्दिरमें परिणत कर 
दिया। पर्ठात पर जैनियोंको फीत्तिका निदर्शनस्वरूप 
बनेकों सूर्चियां तथा शिवपल्तिपियां उत्कीर्ण हैं। मन्दिर- 
की गठननिपुणता देख कर माल्यूम द्वोता कि, ४०३९२० 
फीट परिसरयुक्त पक पर्वत-कन्दराके मध्य यद्द मन्दिर 
- बनाया गया है |. प्रबाद है, चेलचंशके किसी रोज़ाने इस 
मन्दिरका निर्माण किया था | पर्णतके दक्षिणांशमें पर्व 
खण्ड काट कर समतल भूमिमें परिणत कर दियो गया 
है। उसके चारों ओर दुर्गका धवेसावशेष देख कर छोग 
कहद्दते हैं, (कि जैत-प्रादुर्भावके समय यहां एक छोटा-सा 
गिरिदुर्ग स्थापित था | नगरके (प्रधान रास्तेसे पूर्ण एक 
खुब्द॒त्‌ दुर्गका धवस्तनिद््शन आज भो हृष्टिगोचर होता है, 
पब्लियूर--मन्द्राज प्रे सिडेन्सीके तिन्‍्नेवलली जिलान्तर्गत 
एक बड़ा प्राम | यद्द नानगुनेरी तालुकके सदरसे ४ फोस 
दक्षिण-पश्चिम एवं कुमारिकरा अन्तरीपसे तिन्नेब्ली 
सदर आनेके रास्तेकी पश्चिम ओर अवस्थित है। यहां 
एक पुष्करिणीमें बहुतले पत्थरोंके डुकड़ पड़े है। डनका 
शिव्पनैपुण्य तथा उनमें भद्धित प्रतिक्ृतति प्रश्नति पथ्यविक्षण 
करनेसे अनायास दी माहल्यूम पड़ता है, कि वे पत्थरके 
टुकड़े जैन-मन्दिरिके धवर्सावशेष हैं । उन पत्थरोंके मध्य 
वहुत-सी शिलालिपियां उत्कीर्ण हैं । यहां जो जिनसूर्नि 
पाई गई थी, उसे विशाप सज्जेण्ट के कर रक्षा कर 
रे हैं। 
इसके अतिरिक्त यहां कुलशेखर पांडेयकां स्थापित 
किया हुआ पक विशाल मन्दिर दै | विष्णु तथा सुन्रह्मण्य 
मन्दिर भी वहुत प्राचीन है ।' पांडेय-राजवंशके स्थापित 


किये हुए एक खुद्दढ़ ढुर्गका ध्वंसांवशेष अब भी दृष्टि- | 
; द्वारा शुष्क माँस, धूपमें खुलाया हुआ मांस । 


गोचर होता है। ह ह 
चल्लिराष्ट्र (सं० पु० ) जञनपद्वासी छोकमेद । दूसरा 
नाम मंब्लराष्ट्र. है। 
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चह्लिशाकरपेतिका ( सं० सत्रो० ) चहिड्धप्रधाना णकर- 
पेतिका। मूलपाड़ो । 

चल्लिशूरण ( सं० पु० ) बह्डिप्रधानः ट्राएणः। अत्यग्ल- 
पर्णी, रामचना | 

वचढली (सं० ख्री०) ह्लि-झोप्‌ । १ लता । ३ कैबत्तेमुस्ता, 
केघरी मेथा । ३ गअमादा | 8४ चध्य, चई | ५ अग्नि 
दमनी, शोला । ६ काली अपराजिता | । 

चढ्लीकर्ण ( सं० पु० ) सम विपमादपपालि कर्ण । 

चढलीखदिर (लं० पु) आरुक नामक एक प्रकारका खैर । 
इसका ग्रुंण--तिक्त, कठु, उप्ण, कपाय, भम्लरस तथा 
श्वास-कासध्न और पित्त रक्त क्िदोपहरर । ( वैंद्यकनि० ) 

घदलीगड़ ( सं० पु० ) वहिलिरपा गड़ः। मत्स्यभेद, एक 
प्रकारकी मछली । यद्द लघु, रूक्ष, अनभिष्यन्दो, घायुकर 
ओर कफनाशक सानो गई है। 

चदछीजञ ( सं० क्ली० ) चलल्‍यां लतानां जायने इति जन-ड । 
मरिच, मिर्च । 

चब्छीपञ्चघूछ (सं० क्लो०) लताएश्वमूल । परिभापाप्रदीप- 
के अनुसार यह पश्चमूछ फफनाशक माना गया हैं । 


चल्लीपलाशकन्दा ( सं० क्री०)  भूमिकुप्माएड, . भई 
छुम्दड़ा | 
चढली फूल ( स॑० क्ली० ) कफेटिकादि । 


चह्लीवरट ( सं० झी० ) वद्दक्षमेद । 

चल्लीवद्री ( सं० [ख्री० ) चल्‍्लोरूपा वदरों। भूवद्री, 
मो्ा चेर । । े$ 

वबलीमुद्न ( सं० पु०) चहलीपु जातो मुद्ः। मुकुष्ठक, 
मोठ | 

चहलीवृक्ष (सं० पु०) वब्लोचत्‌ दीघों वक्ष: । शालचुक्ष | 

चल्लछुर ( सं० ज्ली० ) चल्ल्पते आत्रियने लूतादिनेति, चलढ- 
चाहुरुकात्‌ उरच्‌ । १ कुल । २मंजरी। ३ क्षेत्र । 
४ निर्जल स्थान, सूक्षी जगद्द । ५ शादल, दराभरा 
६ गहन, दुर्गम स्थान। 

चलल्‍्लूर ( सं० की० ) वल्लयते संत्रियते इति घढ्छ उरच 
( खर्ज्निपिल्लादिभ्य ऊरोलची । उ्ण_ ४६० ) १ आतपादि 

मनुने 

ऐसा मांस खाना निषेध वताया हैं। ५ झ्वाकरका मांस । 

३ चनत्ेत्र, जंगल | ४ वीरान, उज़्ाड़। ५ ऊपर, ऊसर । 


4 वललूर 


चढल्ूर (वल्गर--काशइमीर उपत्यकारुथ एक खुब॒हत्‌ हद । यदद 
भीकम नदीके विख्तार द्वारा गठित है। यद्द पूर्व-पश्चिम 
२१ मील पव॑ उत्तर-दक्षिण ६ मीछ तक फैला हुआ है। इस 
के ठीक मध्यर्थानका सक्षा० ३४२० उ० पव॑ देशा० ७४' 
३७ पू० है | इसके मध्यस्थलूमें एक छोटा डेल्टा है, उसके 
ऊपर पक प्राचोन बौद्धमन्दिरिका ध्य'सावनशेष विद्यमान 
है। यह चौद्धकीक्षि एक समय इस स्थानकी अपूर्चभी 
सम्पादन कर रही थी, इसमें सन्देह नहीं । प्राकृतिक 
सौन्दर्य भी इसके किनारेकी भूमिकों उज्ज्वल बना रहा 
है। यहां प्रायः भीषण तूफान आया करता है। 

वढ्ल्वूर (रांय-चढल्कूर)--१ भन्द्राज प्र सिडेन्सीके उत्तर-आर्कट 
जिलेका एक ताछुक । भूपरिमाण ४५४ वर्गमोल है। इस 
डउपचबिसागर्में पांलर नदो प्रवादित है। इसका उत्तराश 
समतल तथा शेष भाग जडुलोंसे भरे हुए पवेतोंसि परि- 
पू् है | यहां ह# थाने हैं।... का 

२ उक्त जिलान्तगत पक नगर | यद्द अक्षा० १२ 
७० १०८ 3० तथा देशा० 0६ १० १७ पू० पामीर 
नद्दीके किनारे अवस्थित है। उपविभागीय चिचारकी 
खुविधाके लिये यहां दीवांनो तथा 8 फौजदारी अदा- 
लते' हैं। यह नगर स्युनिसपलिटीके अधीन है। यहां 
एक खब कलेक्र ,साह्वव रद्दते हैं। यहां सेनाओं तथा 
फौजी कर्मचारियोंके-निवासके लिये भचन आदि निर्मित 
है। इसके अतिरिक्त जेलखाना, गिर्ाघर, अस्पताल 
प्रभुति राजकीय अद्टालिकाये' इस नगरकी शोभा बढ़ा 
रदी हैं। मन्द्राजकी दक्षिण पश्चिम शाखा इस नगरसे हो 
कर गई है । यहां एक स्टेशन है | 
१२७४ ८० ई०के भध्यमें यहाँका किला बनाया गया था 

स्थानीय किम्बदन्ती है, कि भद्गांचल-निवासी एक व्यक्ति 
ने यह किछा बना कर विज्वनगरके शाज्ञाको राजकरमें 
दिया था। खष्ठीय १७वी' शताब्दीके मध्यमें विजयपुरके 
झुलतानने इस नगरको अधिकारमें कर छिया था। इसके 
वाद १६७६ ई०में तुकाजो रावके अधीन मराष्टोने साढ़ 
बारद्द महीने घेरा डाले रहनेके वाद इस दुग पर विज्ञय 
प्राप्त किया था | १७०८ ई०में दिल्लीसे दाउद्‌ खां नामक 
एक मुगल-सेनापति दाक्षिणात्यक्री ओर अग्रसर हुआ है 
उसने महदराष्ट्रके शज्ञाको पराजित कर १७१० ई०में इस 


छुगंको अपने ज्ञाप्राता दोख्त अलीके दार्थासमपेण किया | 
दोस्तअल्टीके पुत्र मुत्तेजां अल्ीने १७४१ ई६०में यहां सवद्र 
अलोकों चुपकेसे मार डाला। इसके बाद प्रायः बीस 
चर्षे तक मुत्त जा अछी इस खुद्दढ़|दुगेका सर्वेमय कर्ता हो 
कर आक टके नवाब एवं उनके मित्र अड्डरेजोंक्रो उपेक्षा 
करता रहा | १७६० ई० तक मुत्तेज्ा निविवाद इस दुर्ग - 
का अधोश्वर वना रहा | उक्त वर्ष में एक दुलू “ अडूरेजी- 
सेना दुर्ग के सम्मुख आ कर गोला वरखाने लगी । उस 
समय किलावासियोंक्री विनीत प्रारथनासे अड्भरैज्न-सेंना- 
पति अपने दरूके साथ बहांसे हट गया। 

इसके कुछ दिन वाद वल्लूर अड्ूरेजोंके दृस्तगत द्वोने 
पर वहां भड्ढरेजी सेना-स्थापनको व्यवस्था हुई । १७६८ 
हं०में दैदरअली अपनी सेनाके सांथ फिलेके सामने आ 
कर अधिकार जमानेकी चेष्ठा करने छगा । इसके वाद 
हैंद्रने फिर इस नगर पर चढ़ाई की | प्रायः दो वर्ष तक 
हैद्रअली इस नगरकों घेरे रद्ा। अन्‍्तमें हैद्रअलोको 
स॒त्युके वाद उसकी सेना वहांसे हट गई। 

१७६१ ई०में छा कनंवालिस यहांसे बड़ुलूर पर 
आक्रमण करनेके लिये अग्रसर हुए । १७६६ ई०में श्रीरड़- 
पत्तनके एतनके वाद टीपूसुछतान कुछ दिनों तक इस 
सुथानकों घेरे रहा । इस सम्रय अ'गरेज़ो सेनाके मध्य 
राजविद्रोहज्ननक पुक्र पड़यन्‍ल चलने छगा। १८०६ 
ई०में यद्वां एक सामान्य सिपाद्दो विद्रोहकी घटना हुई । 
इसमें कई पक यूरोंपियन निहत हुए । फर्नल जिलेस्पीके 
विद्रोहदमन करनेके वाद शीघ्र ही मंदिखुरके राजकुमारों- 
को बंगाल रूथानान्तरित फर अड्डुरेज छोग भावों विद्रोह- 
को आर्शडुसे मुक्त हुए । 

इस दुर्गके अतिरिक्त और भी यद्दां अनेक अद्टालिकाये' 
तथा मन्दिरे' हैं। दुगस्पिन्तरस्थ जलकंठेश्वर खामीका 
मन्द्रि अभी भी झुन्दर अवस्थामें सुरक्षित है। वहांके 
लोगोंसे पता चलता है, कि यह मन्दिरे १०७४ ई०में 
निर्शित हुआ था। किसी किसीका कद्दना दै,.कि १२६५ 
ई०में यह दुर्ग-रुथाफनके बाद चह्द वनाया गया था। फोई 
कोई कद्दते हैं, कि चिजयनगरके राजा कृष्णदेवरायके 
राज्याधिकारके कुछ पूच ' सम्मवतः १४८५ ई०में यह 
डुर्ग प्रतिष्ठित हुआ था। राजा कृष्णदेवरायने यहांकी 


वल्‍लूुर--वश 


सूर्यगुण्ठ पुष्करिणी एवं उनकी मदिषों ऋृष्णाजोने अम्वा- 
. नदीके तीर दो मन्विरे' रुथापन किये थे | यहांके विष्णु- 
मन्दिर तथा चाँदसाहवकृत ज्लुमामसजिद, दैद्रबंशीयका 
संमाधिक्षे तर एंव भौर भी कितने ही दिन्दुओंकी कीत्तिके 
निदर्शन देखने योग्य हैं | 
पल्लुर--मन्द्राज प्रेसिडेन्सीके कृष्णा जिलेके वैज्ञवाड़ा 
ताहुकान्तगंत एक नगर । यद्द वढ्छूर जमींदारीकी राज- 
भानो है। यंद्व नगर बेजवांड़ासे १५ मोल दक्षिण कृष्णा 
नदोके तोर पर वसा है। 
वदलूर--मन्द्रांज प्र:सिडेन्सीके घापट्क्ा ताल्लक्रान्त्गेत 
एक वड़ा श्राम । यह चापट्लासे १५ मीरू उत्तरमें अव- 
स्थित है। यहाँ गोपाल्खामीका मन्दिर तथा मण्डपके 
स्तम्ममें दो शिलालिपियाँ उत्कीणे हैं। उसके पढ़नेसे 
ज्ञाना जाता है, फि १५७३ ई०में यह मंहप बनाया गया 
था.। ु लि 
वल्ल्रक ( स'० पु० ) वल्लर-कन । पललूर देखे ॥ 
बब्लूचर--एक ज्ञाति ।' 
धब्लेरू--मान्द्राज-प्रे सिडेन्सीके उत्तर विभांगस्थ एक 
धांगुड जञाति। पे लोग येर-बदलेरू नामसे भी परि- 
चित है । 


वत्त्रग ( स० स्रो० ) वह्व-भावे घञ , वत्वाय संचरणाय | 


साधुः, वल्व-यत्‌ । धालीवृक्ष, आँवलछाका पेड़। 
वल्प्ज ( सं० पु० ) बल्बे पर्वते ज्ञायते इति जन-ड | डपल, 
ओखली। 
चत्त्रजा ( सं० स्रो० ) चढलज टापू। एंक प्रकारका तृग 
“या घास। पर्याय--द्ृढ़पत्री, तृणेक्ष, छुणबद्वजञा, मौजी 


पत्ना, इृढ़तृणा, पाणीयाश्रा, दृढ़क्ष रा । चैद्यकमें यद्द मधुर, 


शांतलल, पित्त, दाह और ,तृष्णानाशक, वात्तवर्द्ध क, .रचि- 
कर और करठशुंद्धिकारक कट्दो गई है । 

चल्वल ( सं० पु० ) पक्र देत्य जिसे वलरामजीने मारो था 
इट्वल । 

घढ्श (स० पु० ) शास्ता | 

चल्दिक (सं० पु०) ज्ञातिविशेष, सम्मभवतः बाह्लीक जाति। 

बच (सं० पु०) फलित ज्योतिषके अनुसार ग्यारह करणों 
में एक करण । इसमें जन्म लेनेचाले मनुष्यका वलूवान, 
धीर, छती भौर विलक्षण द्वोना -माना ज्ञाता है। - 
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] चबाड़ू (सं० छो०) वराडू । 
चवजु षी ( सं० ख्री० 


) कृतप्रायश्चिस, वद्द ज्ञिसने पापका 
प्रायश्चिच किया: दो | 


चत्र (सं० लि०) १ चेष्टित, घेशा हुआ। . ( पु० ) २ अस्घ- 


कारावारक | ३ गत्त, गहर। ४ कूप, कु्माँ | 
वंध्रि ( सं० पु० ) १ शरीरांवरक ज़रा । “वत्रि  छत्स्नं 
शरीरमावृत्यावांस्थिता जराम्‌” ( ऋकफ, १॥११६।१० ) 
२रूए | | 
वर्जिवासस्‌ ( सं० ल्ि० ) रुपयुक्त चसनशालो । 
वाससं वजन्निः रूपनाम रूुपपेतवसनवन्तम्‌ |! 
ेृ (अथब ८]६२ भाष्य) 
चब्चूल ( सं० पु० ). वव्वू र, वबूल | 


'बन्नि 


बब्यूछनिरयांस (सं० पु०) चब्बूल बुक्षका निर्यास या गोंद । 
इसका शुण--प्राद्दी, पिच और वायुघ्न तथा रक्तातिसार, 
पिन्तास, मेह ओर प्रद्रनाशक,। 

चब्बूल्पाधरिष्ट ( सं०'पु०) भ्रहणीरोगाधिकारोक्त औपध- 
भेद। वदूलकफी छाछ २५ सेर, पाफार्थ जछ |२५६ सेर, 
शेष ३४ सेर, गुड़ ३७॥ सर, धोका फूल १६ सेर, पीपल २ 
पल, जायफल, गुड़त्वकू, इछायचो, तेजपत्न, नागेश्वर, 
लवंग, मरिच, प्रत्येक १ पछ, इन सर्वबोको एक साथ मिला 
कर एक मद्दिना तक आवबृत घरतन रख छोड़ । उसके 
वाद इसका सेवन करनेसे अतिसार आदि रोगोमिं फायदा 
पहुंचाता है $। ( मैंषज्यरत्नावल्ली अद्ृण्यधिकार ) 

चशंवद ( सं० त्रि० ) वशं तथाद'वश इति चाफ्यं चद्तीति 
बशंबद ( प्रियवशे वद। खच_| पा शश३८ ) इति रच 
( अरुद्वि ष दन्तस्य मुम्‌ । ,पा ६१६७ ) इति मुमू। १ बशो- 
भूत, वशवरत्ती । (पु०) २ आज्ञाफारी; दास । 

चशंबदत्व ( सं० क्लो० ) वशंवदरुय भावः त्व | वशंबद्का 
भ्राव या धर्म | ीकिीशिआली 

चश ( सं० पु० ) वश ( वशिरययेदपसंख्यानां | पा ३३३॥४८ ) 
इत्यस्य वार्चिकोक्ल्या अपू। .१ इच्छा, चाद। ९ एक 
व्यक्ति पर दूसरेका ऐसा श्रभाव कि , दूसरा उसके 
सांथज्ञों चाहे कर सके या उससे जो चाहे करा सके, 
काबू , इख्तियार । ३ किसी बछतु या ब[तकों, अपने अल्ु- 
कुछ घटित फरनेकी सामथ्यं, शक्तिको पहु'च | ४ अधीन, 
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करनेका भाव, प्रभुत्व, अधिकार | ५ वेश्याओंके रहने हा 
रुथान, चकला। ६ जन्म । 

बशकर ( सं० लि० ) वशंकरोत्तोति । चवशीभूत, जिसे वश 
किया ज्ञाय, चए्य । 


चशका ( सं० स्थो० ) वशेंन आयक्तवया फकायति शोभते 
घश्या नारी, वह ओरत जो वशमें कर ली 


इति कै-क ! 
गई हो । 

चशक्रिया ( सं० स््री० ) वशरूय क्रिया | वशीकरण | 

वशीकरण देखो । 

चशग (रूां० लि० ) वश गच्छतीति गम-ड। चशगत्त, 
वश!भ्ूत । 

वचशगत ( रां० लि० ) चशंगत३।  चशीभूत । 

चशगत्व ( स॑ं० क्ली० ) चवशगरुय साव+ त्व । १ वशगका 
भाव या धर्म, चशता । 

बशगमन ( रू० की० ) चश होना, वशीमूत द्ोना । 

चशगा ( झाँ० स््री० ) वशीभृता स्त्री । 

चशगामिन ( 
वशीभूत हुआ दो, चशमें छाया हुआ | 

चशता (रूं० क्री० ) चशस्य भावः तरू-दठाप्‌। वशत्व, 
चशका भाव यां धर्म्म 

चशनीय (सां० लि० ) चशयोग्य, चश्य | 


चशवर्चिन्‌ ( सां० ल्ि० ) वशं वर्चते बृत्त-णिनि | घशो- 


भूत, जो दूसरेके चशमें रहे, ताचे । 
चशवत्तों ( रूं० ल्लि० ) १शवत्तिन देखो । 
बश्ास्थ ( रां० लि० ) चशे तिछ्ठततोति स्था-क । वशदत्ती । 
चशा ( सं० खरीौ० ) चश-अच ठापू ( बशिरययेरूपसंख्यान' | 


पा ३३३॥५ ) इति अप्‌ वा । १ वन्ध्या स्लो, वांक । २ पत्नी, 


स््रो । ३ वन्ध्यागवोी, वन्ध्या गाय, ठाँठ | ४ पतिकी वहन, 
ननद | ५ दिनो । ६ गाय | ७ वशीभूता | 

चशाक्ु ( सं० पु० ) पक प्रकारकी चिड़िया । 

चशाढ्यक (सरूां० पु०) वशया आढ यकः. पच्चुरवशाच- 
स्वात्‌ तथांत्व॑ । शिशुमार, सूस | 

वशातल ( सां० पु० ) ज्ञातिविशेष । 

चशाज्ञुग ( रूं० ल्वि०) वशस्य अचछुगः। १ वशचत्तों, 
चशीभूत | ( पु० ) २ आज्ञाकारी, दास, अघोन | 


वशान्न ( रां० लि० ) १ वशायुक्त अन्न] २ घशान्तविशिष्ट । 
( ऋक ८४३११ ) 


वशकर-बशिष्ठ 


चशापायिन्‌ (स्ं० पु०) वशां पिवतीति पा-णिनि। कुक्कुर, 
कुता | 
वशाम॒त्‌ ( रूं० लि० ) बशायुक्त । 


चशायात (रूं० लि०) वशं आयातः |. वशीभूत, 
चशप्राप्त । 

चशि ( सां० कलो० ) वश-भावे इन्‌ | चशित्व, बशता । 

| चशिक (झूं० लि० ) शून्य । 


। चशिका ( शां० स्वी० ) वशी वशोकरणं साध्यत्वेनास्त्य - 
रुया इति वश ठन्‌ रापू। अगुरु, अगरकी छकड़ो | 


१ वशित्व, अधीनता, तावेदारो ॥ २ मोहनेकी क्रिया या 
भाष, मोहन । 
वशित्‌ ( स॑० लि० ) वश तृच । खतन्‍्त्र, खाधीन | 
वशित्व (र्ं० की०) वशिन भावे-त्व। १ आंयत्तत्व, वशतां 
२ योगके अणिमादि आठ प्रकारके ऐश्वय्यों'मेंसे एक | 


| बशिवा (झां० स््रो०) वशिनों भावः वशिन्‌ तरू-टापू। 
| 
| 


शां० त्ि० ) चर्श गच्छतीति गम णिनि। जो | कद्दते हैं, कि इस सिद्धसे साधक सर्वको अपने बशमें 


कर लेता है। 


चशिन्‌ (सं० लि०) वशइनि। १ जितेन्द्रिय, अपनेको 
ह घशमे रखनेवाला । २ वशमें किया हुआ, कायूमें छाया 
हुआ, अधीन । 
चशिनी (स० स्री०) वशों वशीकरणं साध्यत्वैनास्त्यस्या 
इति चश-ईनि-डीब | १ वन्दा | २ शमीका पेड़ । 
ह बशिमा ( स० सत्री० ) णेंगकी आठ सिद्धियोमेंले एक, 
चशित्व | 
चशिर ( स'० की० ) उश्यते इष्यते इत्ति बश चाहुलकात्‌ 
किरन््‌, यद्दा वशत्वं रातीति रा-क। १ समुद्बलवण, 
सामुद्रीनमक्र | २ गजपिप्पली। ३ एक प्रकारका वृक्ष । 
४8 एक प्रकारकी छाहमिर्य । ५ भअपामार्ग। ६ बचा, 
चच | 
वशिष्ठ ( स'० पु० ) वशवतां वशिनां श्र ष्ठः, वशवत्‌-दृष्ठन्‌ 
( बिन्मतेालु क । पा ४।३६५ ) इति मतोल्लु क, यद्वा चरिष्ठः 
पृषोद्रादित्वात्‌ साधु! | १ खनामख्यात मुनि । पर्याय-- 
अरुन्धतीज्ञानि; अरुन्धतीनाथ, चाशिष्ठ । (हेम०) चशिष्ठ 
ब्रह्माके प्रोणसे उत्पन्न दुए थे। कद मकन्‍या अदन्धतो 
इनकी स्म्री एवं पुल सप्तर्बिं थे । (भागवत) कूमेपुराणके 


वशोकरण 


मतसे इनके सात पुत्र और पक्र कन्या थी। वरिष्ठ देखा। 
२ मिलाबरुणके पुत्र । ( अग्निपु० ) 

वशो (स० लि० ) वशिन दंखा। 

वबशोकरण-(सं० को ०) बश-ह भावे ्युटू, अभूततद्धावेच्चि 
मणि,:मन्त्र या मौषध आदि द्वारा किसोकों अपने चश- 
में करमेका प्रयोग, आधथव्वंणक्रियासेद | जिस क्रिया द्वारा 
सबको चश .क्िया ज्ञाता है, उसको वशोकरण फदते हैं। 
मणि आवि घारण करने तथा मन्त्न और औषधका प्रयोग 
करनेसे चशाकरण द्वोता. है। तन्त्॒में वशाकरणको मनन्‍्त्रों- 
घच्िका विशेष विचरण लिखा ज्ञा चुफा. है, विस्तार दो 
जाने भयसे यहां उसका विषय बहुत संक्षेपमें -दिया 
ज्ञाता है। 

जो मारण; उच्चाटन और वशीकरणादि काय फरे', 

उन्हे मन्तसिद्ध होना पड़ेगा, पिना मन्तसिद्ध हुए'यह 
खब प्रक्रिया करनेसे वह सिद्ध नहीं दोगा । साघकको 
चाहियें, कि वे स्थिरखित्तले वीस धज्ञार मन्त्र जप कर 


यह वशोकरण करे' | वशीकरणकाये करनेले उनके दुर्शन- 


मातसे लिभुवन क्षब्ध दो जाता है। 


भूमिकुष्पाएंड भौर वरगदको जड़ अंलमें पीस करं उसका 


' तिछक छगां कर जिसको ओर देखा ज्ञाय, वद्दी वशीभूत 
दो जाता है। पुष्या नक्षत्रमें पुनर्णवाक्ी जड़ और रुद्र- 
दन्‍्तीकी जड़ उस्तांड कर हसके साथ यववोज'वांधनेके 


समय “ओं ऐश पुर क्षोम्प भगवति गम्भोरय व्लु' खाद्दा' | 


मन्त्से सात बार अभिमन्त्ण करे। इसके धांधनेके 
पहले यद मन्त्र वीस दज्ञार ज्ञप करे, इससे सभी मजुष्य 
चशोभूत द्वो जाते हैं । पत्ता, मजोठ, अज्ञु नवृक्ष, तगरकाप्ठ, 
इनका सम भाग ले कर जिंसकों खिलाया तथा शरीरसे 
छुआ दिया जाय, बद्दी चशोभूत होता है । 

पुष्या नक्षत्षमें कंटक्रारीको जड़ उप़ाड़ कर कमरमें 
घाँचने तथा कृष्णपक्षकों चतुर्देशीकी रातमे इमशानस्थित 


महा नोल वृज्षकी जड़ उपार फर- नरतैलका अड्जन. 


करनेसे जगत्‌ वशोभूत द्वोता है । 
श्मशानमें उत्पन्न महानीछ वृक्षकी जड़ और खोय 
शुक्र एकल्ष पीस कर अज्जन फरनेले चशोक्रण किया जञा 
सकता है तथा उक्त जड़ दाथमें-वांधनेंले वह व्यक्ति सर्चे- 
लोकप्रिय द्ोता है। . पुष्या ,नक्षत्रमें. ब्रह्मदन्तोका सूछ 
एण, 2, व87 


प्ररे 


डखाड़ करके जिसको खिलाया जाता दे, चद वशमें दो 
जाता है। पेचकका कछेजा, घृतकुमारों और ग्रोरोचना, 
इन सवोका वरावर वरावर भाग ले कर माँज्ञमें अज्ञन 


छगानेसे विशभ्ुवन बशोभूत द्वोता है। अब्जन डगानैके 


पहले “आओ नमो महद्दायक्षिणो अप्लुक् मे वशमानय खाद्दा” 
इस मन्लसे दश-हजार जप करना द्वोता दैं। छग शरा 
नक्षत्रमे छलाह॒ फनेरकी जड़ उपाड़ कर उसका नो अ गुल 
का खू टा--ओं ऐ' खाद्दा' इस मनन्‍्लसे सात घार अभि- 
मन्लित. कर जिसके नामले जमीनमें गाड़ा ज्ञायगा, वह 
अवश्य वशीभूत दो ज्ञायगा । यद्द मन्त्र पहले दश दृज्ार 
जपना चाहिए | 

अपामागकी जड़ उपार कर उसका तोत अशुरूका 
खूटा साठ बार अभिमन्त्रित कर जिसके घर फेंका जाय, 
घद् वशोभूत हो जाता है। 'ओों मदन कामदेवाय स्वाद्या' 
यद्द मनन्‍्त्त १०६ वार ज्प कर सिद्ध द्ोनेले यह काये करे। 
अभिमन्‍त्रण भी इसी मन्त्र द्वारा दोगा ।  अपामार्गकों 
जड़का तिल़क ऊगानेसे भी वशीकरण द्वोता है । 

खयम्भूकुछुम, कपड़े में ले कर तिरास्तेके घोच शनि 
या मंगलवारकोी अलावे। जला फर कह्ञों भस्म द्ोगा, 
उसका कपालमें तितक करे । इससे राजा -भो वशोभूत 
दोते हैं। जलामेके समय 'भों नमो मैरवीतरे आाज्ञाकाले 
कमलमुखे राजमोद्ने प्रज्मावशीकरणे स्मोपुरुषरञ्षनिक्रोक 
चश्यमोदनि मे सोहं 'ओं भुरुप्रसादेन' यद्द मन्त्र पढ़ना 
द्ोता है । 

ऋकष्णपक्षकी चतुदशोीको रातमें इषल।छुलि को अड़, 
नरतैठ, मधु. और दरताल, इन सर्बोक्तों पुक्त साथ कर 
कपालमें तिछक'लगानेते सकी चशोभूत किया जा 
सक्षता हैं । 

यमानो वृक्षक्ा सूछ और दरताछ एकल पोस कर गोलो 

बनावे। यदद गांडो मु दर्में रक्त कर जिससे जां चोज 
मांगो. ज्ञायगो, वद वशवत्तों दो ऋर तत्काल दी दे देगा । 
'आ अश्मकर्णेश्वरे दु्वंे अदि फेशिक जटाऋछापे ढकफ्झार 
फत्तकारिणों स्वाद्या' यह (मन्‍ल पढ़ कर इसका अलुछान 
करना ह्वोता है | 

चरपत्र और मयूरशिष्र समभाग छेघल कर तिरूऋ 
लगानेसे सर्वलोग वशीभूत होता है. एवं कष्णा अपरा- 


रर 


जिता, भ्रृड्डराजकी जड़, गोरोचना, विज्वंद्‌ और भ्वेत 
अपराज़िताकी जड़ इन सवोको एकल पोस फर अविवा- 
द्विता कन्याके द्वाथ छोपे। पीछे इस छोपी हुई बस्तुक्ो 
जलरूसे साफ कर तिछक लगानेसे सर्बक्ोक वशोभूत 
द्वोता है | 
' छाछ कनेरका फूछ, कुट, सफेद सरसों, सफेद 

आकको जड़, वगर, सफेद ग़ुज्ा और गोपालकर्कटी, 
इन सवोंकों पुष्यानक्षत्रयुक्त ऋष्णाएमी या कृष्याचतुर्दशी 
तिथिमें एकत्र कर पोले । इसका टघिरूफ ऊूगानेसे सब 
छोक चशोभूत द्वोता दे । 

अपामार्गकी जड़ और गोरोचना एक साथ पोस फर 
कपालमें तिलक करनेसे लिजगत वशीभूत द्वोता है। 'भों 
नमो वरजालिनो सर्वेलोकवशड्डुरी स्वाद? यद्द मन्त्र आठ 
हजार ज्ञप करके उक्त कार्य करे । पेचकफी आँख निकोल 
कर उसके साथ गोरोंचना मिला फर जिसफो ज्ञकलके 
साथ याने दे, चद्दी चशोभूत दो ज्ञायगा | 

पेजकके दो कान तथां चटक पक्षोक्की आाँख इन 
दोनोंका एकत्र चूर्ण,करे । इस चूर्णक्ा कपालमें तिलक 
- छगानेसे जगत्‌ वशीभूत, किया जा सकता है। फिर 
अगर यद्द च्यूर्ण किसो मलुष्यकों खानेकी चीज और पोनेके 
जलमें मिला कर दिया जाय मथवा गन्धद्रष्य और फूल 
छुघाया ज्ञाय या किसी व्यक्तिके मस्तक पर दिया जाय, 
तो बद्द ध्यक्ति चशीभरूत द्वोता है । 

पेचकका मांख, केसर, अगर, छाहूचंदन और गौरो- 
चना इन सच द्वष्योक्ा वरावर वरावर भाग एक साथ पीस 
कर जाने देने किंचा पीनेवो जलके साथ देनेले तिजगत्‌ वशी- 
भृत द्ोता है। इसके पहले 'ओं हीं हीं हु हम है + फट नमः 
यह मनन्‍ल सदस्तघार जप करना द्वोत्ता हैं। इससे क्या 
खो क्या पुरुष सभी वशोभूत द्वों जाता है। पदला 
दिन भूखा रह कर गोपालककंटीकी जड़ उखाड़ । इसके 
वाद उत्तर मुख दो ओखलोमे-इस जड़की कूटे । पोछे 
यह जड़ और लिकटु समभाग ले वकरेके सूत्रमें पोस कर 
छायामें खुला कर गोलो वनावे। इसके वाद यद्द गोलो 
और रक्तचनन्‍्दन एक साथ पोस कर अपनी -अ गुलीमें 
छेपे, इस अग्रुोले जिसका रुपश किया ज्ञायगा, 
बद्दी वशीभूत द्वो जावेगा । 


वशीकरण 


पूर्वोक्त गोली, देधदार और सफेद चन्दून समभागले 
कर जलमें पीस कर जिसको शररीरपें छगानेके लिये द्या 
जाता है, वद्दी बशोभूत हो जाता दे । 

पूवकृत गोलो और गोरोचना इनका समान भाग ले 
जलके साथ पीस कर कपालमें अगर तिलक लगावे, तो 
वद्द व्यक्ति सभो जगद जयी द्वोगा.। 'ओों नमः शचो 
इन्द्राणी सर्वेशडुरी सर्वार्थलाधिनी खाद्दा' यह मन्त्र 
सदृस्ञ वार जप कर इसका अजुष्ठान करना द्वोता है| 

कृष्णा चतुदं शो वा कृष्णाएमो तिथिमें उपचास रद्द 
देवताकों वलिप्रदानपूर्वक विज्ववन्दकी जड़ उपार कर च्चूर्ण 


करे। यह चूर्ण तस्वाकूके साथ जिसे भक्षण करने दोगे, 
बदी बशाभूत दो जायगा । 


ग्रोरोचना ओर विजवन्द एकत्र पीस कर तिलक 
लगानेसे सकल लोक वशाभूत द्वोता है। मैनसिछ और 
विज्वन्द्को जड़ एकल पीस कर अज्ज न करनेसे भी सर्व- 
लोक चशोभूत द्वोता है। घिजवन्दको जड़ सप्ताह पर्यन्त 
ताम्बूलक साथ प्रयोग करनेसे राजा भो वशाभूत हो जाते 
हैं। विजबन्दकी जड़ चूर्ण करके मस्तक पर धारण 
करनेसे वशीकरण द्वोता है। इस जड़कां मु दमें रख कर 
जिस नारांकी कामना को ज्ञाय, वही नारों वशोभूत हो 
ज्ञाती हैं। इसके पदले 'भों नमो भगवाति मातडुु श्वरि 
सर्वमुखरञ्ञनि सर्वेषां मद्यामाधे.. मांवज्लि कुम्रारिके छेपे 
रूघु लघु वशं कुरु स्वाद्दा' यह मन्त्र जप कर उक्त प्रक्रिया 
करनो होता है । 

एशमशानका अद्भार और श्टगालक्का छह, एकल कर 
ज्ञिसके मस्तक पर फेका जाय, वह घ्यक्ति अचश्य हो 
चशोभूत है। ज्ञायगा । मयूरका पित्त, गे।रोचना, ज्ञातो- 
पुष्प, इन सर्वोके कु आरो छड़कौसे पिसवा कर जिसके 
रुपर्श या खिलाया जाता है, वह व्यक्ति]बशभूत दाता है। 
घन्द्रभ्नदणके समय श्वेत भपराजिताकी जड़ छा कर उसका 
जज्जून कर कपालमें तितक लगानेले सकल केक वशी- 
भूठ देता है। चौलाई सागको जड़ मुद्मे रखनेसे 
चशीकरण किया ज्ञा सकता है तथा प्रतिवादों गूगा है। 
जाता यां अन्यत्र धाम जाता है। कृष्णपक्षक्रों चतुद शी 
तिथिकों शव तशुझ्ञाकी जड़ उपार कर तास्बूछके साथ 


- जिसे दिया ज्ञाय, वद्दी वशोभूत दे ज्ञायगा | इस प्रक्रिया 


द्वारा सर्वोके! बशोभूत किया जां सकता है। 


वशीकरण 


मनःशिला, गैरोीचना और श्वेत अपराजिताको जड़ 


» पुफल् कर पीसे । पीछे उसका कपांलमें तिछूक कर जिससे 


वातचीत-को जाती दे, वद्दी वशीभूत द्वो जाता है। खर्ण- 
वेशित श्वेत भपराजितःकी जड़॒ ताचीजमें रख कर जे। 
व्यक्ति पदनता दे, उसके वचनसे सभो वशाभूत देता दै। 
श्वेत अपराजिताकी जड़ चवा फर उसका तिलक करनेसे 


नारी अथवा नर यदि उसकी -ओर देखे, ते देखनेसे दी | 


उसके चशमें दवा जाता है। इस प्रक्रियाके करनेके पहले 
'ओ वज्ञकिरणे शिवे रक्ष रक्ष भ्गवति ममाहु अमृत 
कुरु कुरु खाद्दा' यह मन्त्र सहस्त्र वार जप करना द्वोता है। 
पुष्या नक्षत्रयुक्त कृष्णपक्षफों अष्टम़ों तिथिमें साधक 

_ उपवास रह .कर पुष्य, घूप, वि और घुतग्रदीप दे कर 
मो इवेतवर्ण सितपरवेतवासिनी अप्रतिद्दते मम कार्या' कुछ 
कुर 5: 5: स्वाहा एक हजार आठ बार जप करे, उसके 
बाद ध्वेत गुझ्लाफल और उसी जगद्दकी मिट्टी के कर इस 
फलमें घृत छेप दे। . तदननन्‍्तर यह बीज और मिट्टी एक 
नये बरतने रख कर कृष्ण/चतुंशी या अष्टमी तिथियमें 
गाड़ रखे । जब तक इस बोजसे दुष्छ हो कर फर न हो, 
तव तक ॒'ओं श्वेतर्णें सितवासिनि श्वेतपर्णतवासिनि 
सर्ंक्रार्याणि कुरु कुरु अप्रतिदते नमो नमः स्वाद्या' इस 
मन्त्से जल सींचना होगा । इस बवृक्षमें फल लगनेसे 

. पुनः पुष्या सक्षलमें शुच्चि हो कर उपयासतरी रह धूपादि दे, 
पीछे 'ओं श्वैतहृद्यायथ नमः आओ पद्ममुखे शिरसि स्वांद्दा, 
मो सर्दशानमय्ये शिज्ाये वषट्‌, ओ" नप्तः सर्जशक्तिमत्यै 
क्रवचाय हुं, ओ' नमः तेललयाय बोषदू, भों परमस्लमेदने 
अख्राथ फट्‌, इस मन्त्नसे न्यास फरके श्वेतंगु जारी जड़ 
डपारे | इसके पहले 'आों नमों भगवति हों श्वैतवासे नमः 
नम स्वाद्दा' श्वेतमुजाकी जड़ .उठा कर यद्द मन्त्र दश 
ध॒ज्ार जपना तथा घृत मिश्रित तिछ और इवेत-दूरबा द्वारा 


, खद्स्न होम फरना द्वोगा | इसके बाद गुजाकी जड़ और . 


शवेत॒चन्द्न एकल पोस कर शरोरमें लमानेसे उत्तम वशी- 
करण द्वोता है, गुजाकी जड़के साथ लेपन करनेसे भो 
सब वशीभूत द्वोता है 

:  मनशशिल्ता, कहे गये तरोकेले उखाड़ा हुआ श्वेतगुआा- 
का छूलछ और शवेतचन्दुन इन तोनेंकों एकल जलमें घोस 

कर तिलक, छगानेसे सर्जलौक, वशीभूत द्वोता है ! 


७श३ 


पूर्वरूप एवेतगुज्जाकी जड़, सफेद सरले और प्रियंगु 
इन तोनों द्वव्यो का समभाग ले कर चूर्ण करे। यह चूर्ण 
जिसके सिर पर निक्षेप किया जायगा, वह व्यक्ति वशो- 
भूत होगा । ओ' नमः इवेतगात्रे सर्वलोक वशक्लुरि 
दुष्टान्‌ वश कुछ कुद में वशमात्तय स्वाह्य' यह मस्त 
१०८ वार ज्ञप कर सिद्ध करे। जब तक यद्द मन्त्र सिद्ध 
न द्वीगा, तव तक चशोकरण हो द्वो नद्टों सकता। 

अड्डू सको जड़, प्रियंगु, कुच, इकायची, नांगकेशर और 

सफेद सरसों इन सवोक्ों एकल कर जिसके अंगों घूप 
दिया जाता है, बद ध्यक्ति वशोभूत द्वोता है। 'भों कामिनि 
माधवि मांधवि नमः इस मन्त्रसे धृष अभिमन्लित क्र 
देना होगा | इस मन्त्रसे पक फूल ले कर सी वार अमि- 
मन्त्तित कर जिसे दिया ज्ञांता दे. चद्दी चशीभूत दो ज्ञाता 
है। खानेके समय इस मन्त्से अन्न अभिमन्त्रित कर 
जिसे वशीभूत करना द्ोगा, उसके नामसे सात दिन 
भोज्ञन फरनेसे वह व्यक्ति वशोभूत द्ोता दे। खानेके 
पहले 'मभों कट कटे घोररूपिणि 5: 5 यद्द मन्त्र सहस्त 
वार जप फरे। 

साधक 'ह्वों जनके सु्घाद्दा' यद मन्त्र दो छाज़् वार 
जप करके घृताक्त मुग्गुलसे ज्ञपकां दर्शांश द्वोम करें। 
इस प्रकार ज्ञप द्वोम करनेसे देवी सौभाग्य प्रदान ऋरती 
एवं स्पर्शमालले ही साधक लिश्ुत्रत वशीभत कर 
सकता है| 

पीपछके ब्रेड़ पर चढ़ कर 'ओं /नमों भगवते रुद्राय 
सिद्धरूपिणि शिक्षिवन्ध सर्वेषां शिवमस्तु शिवम्रस्तु 
दन हन रक्ष रक्ष सर्वभूतेम्यश्च नमः यद्द मन्त्र दश दृज्ञार 
जप करके पीछे ए6 कमेरका फूछ उक्त मन्त्रसे सात वार 
अभिमन्त्रित कर जिसको दिया जाता है, बद् उसी क्षण 
चशीभूत द्वो जाता है। 

'ओ नमो भूतनाथाय य॑ भूपांल' चर्श कुरु कुद भ्रुवन- 
क्षोमक सर्चकोकान्‌ क्षोमय क्षोसमय रफे' ब्छी' उ्लो' ब्छु' 
स्वाद्दा' यह मन्त्र पक्र छाज्न जप करनेसे सांघकके प्रति 


'भूतनाथ भर्धात्‌ मद्दादेव सन्‍्तुष्ट द्ोते हैं एवं साधकें जिसे 


स्मरण करता है, वद् ध्यक्ति तत्क्षणात्‌ द्वो बशीभूत दो 
ज्ञांता है। | कु 
राजवशीकरण--केसर, रक्तचन्दन, गेरोचना और कपूर 


छर४ 


इन सवोका वरावर वरावर भाग ले कर गायके दूधके साथ | 
मिलता कर तिरूक करनेसे राजवशोकरण होता है । तिकक , 
लगानेके पहले 'ओं क्लो सः अमुक् मे वश कुरु कुरु खादा! ' 

यह भनन्‍्त्त एक दज्ञार जप करना होगा । 
मजीठ, केसर, अजवायन, घुतकुप्रारी, चिताभेस्म 
और अपने शरीरका रक्त, इन्हे' एकल कर अपने शुक्र द्वारा 
भावना दे, पीछे पुष्या नश्षत्रमें डस छ्वी गेल्लो वनावे | यह | 
गेलो जिसे ख्ाद्यवस्तु या पीनेके जलमें दे कर जिलाओगे, 
बह व्यक्ति निश्यय ही वशोभूत होगा तथा यह गेलो । 
राजासे छुआनेसे चएडप्रन्त्रके प्रभावले राज्ञा भी बशी- | 
भूत होते हैं। चण्डमन्त्न 'भों हों रक्तचामुए्डे कुरु कुर 
। 


अम्लुक॑ मे वशमानय खाद्दा' यह मन्‍्ल एक इजार जप 
करना होता है | 
चन्द्रप्रतणके समय श्वेत अपराजिताफ्री जड़ उपार 
कर माकछिककों भेजन करानेसे चएडमन्लचलसे बद्द तुरत 
चशीभूत द्वो जाता है । इसमें भो उक्त चण्डमन्ल सहस्ल्र 
' बार ज्ञप तथा भेज्ञनंकालमें भो यह मन्त्र पढ़ना होतः है। 
उत्तरफल्गुनो, उत्तराष!ढ़ा, किया उत्तरभाद्रपद नक्षत्रोंमें 
प्रातःकाल पोपलरके पेड़की जड़ डखाड़ कर द्वाथमें रखनेसे 
राज़ द्रवारमें या अन्यान्य सूथानोर्में जयलाम होता हैं। 
मरणा। नक्षत्रमें भावलेको जड़, चिशाखा नक्षत्र आम 
पेड़का सूल प॒व॑ पूर्वफल्गुनो नक्षत्रमें अनार वृक्षक्रो जड़ 
हाथर्मे रखनेसे देवराज इन्द्र भी उस पर वशाभूत दो जाते 
हैं। अपलेपां नक्षत्रमें नागकेशरकी जड़ हायमें वांघने- 
से राजा वशीभूत होते हैं | रक्तोत्पलकी जड़ अडडुगेड़ फलों - 
के *ेछमें घ्षण करके पूर्वोक्त चण्ड मन्‍लले सात वार अमि- 
म.न्त्रत कर काालमें विछर करनेसे राज्ञा वशोभूत द्वोति 
हैं, इपमे भो चण्डतन्त्र सहरू वार जप करना द्वोता है। 
रक्त चन्दन, सफेद सरसों भौर कटठु वे्के साथ 
चण्डमन्त्र ते सइस द्वोम करनेसे फौरन दी राजाके। वशी- 
भूत किया जा सकता है। रालिकालमें अपने घर वकरे- 
के खूनके साथ सरसों द्वारा उक्त चण्डमन्त्रसे सहस्ल दोम 
करनेसे राजाकेा चशीमूत किया जा सकता है। रातमें 
मधुके साथ सरसोंके फूल द्वारा चण्डमन्त्रसे सदस द्ोम 
करनेसे समरुत पृथ्वीक मधिपति भी फौरन 'वशोभूत दो 
जाते हैं । 


वशीकरण 


स्त्रोवशीकरण--ऋवूतरका -कलेजा और माँल तथा 


'अपने शरोरका लह, गेारोचना और ज्ञीमकी मला (बमड़ा) 


इन सर्वोकेा एकल कर अज्ञन फरनेसे ख्रो चशोभूता द्ोतो 
है । । 

गेरिचना, चिताभस्म, मलुष्यतैल और अपना शुक्र 
इन्हे" प्र साथ पीस कर जिस स््रीके दिया ज्ञाय, वह 
'स््रो फौरन चशीभूत हो ज्ञायगी । 

चिताभस्म, रसा, कुट, तगरकाषप्ठ और केसर इनका 
समभाग ले कर चूर्ण करे। यह चूर्ण जिस ख्ोके सिर पर 
और पुरुषके पैर पर फेकरा जाता है, बद ख््रो और पुरुष 
वशोभूत द्वोते हैं। 

धत्रेक्ा बीया, टाभा नेवुफा वोया, जिह्ाप्रछर, दन्‍तमछ, 

चक्षमल्ल, कर्णमछ और नासामल पक्रत् करके जिस ख्रो- 
को लिछाओगे वद्दी चशीभ्रत द्वो ज्ञायगी ! चना ३०, 
इन्द्रजो १६, गोंदन्‍्त और नरदन्‍त तेलके साथ पीस कर 
ललाटमें तितक करनेसे तिलोत्तमा भो चशीभूत दो 
जाती है। 

सोहांगां, जेठीमधु, गोरोचना, चिताभरुम और काक- 
जिह्ला इनका |समपरिमाण लेकर पएकल्न मधुफ्रे साथ 
तिलक लगानेसे स्त्रियाँ वशोभूत द्वोती हैं । पुष्यानक्षेत्रमें 
काला धतरेक्की जड़, भरणो नक्षत्रमें 'फल्छ, विशाखानक्षतमें 
पत्न, सूलानक्षत्र॒में सूछ डखाड़ फर पकनत्न पीसे । डेसके 
सांथ केसर, कपूर और गोरोचना मिलता कर तिरक 
फरनेसे रत्री चशीभूत द्वोती है । 

काऋजड्र, चच, कुट, चिप्रपद, केसर और अपना 
रक्त एक साथ मिका कर कपाछमें तिलक करनेसे स्री 
चशमें हो ज्ञातो है। फाअज्ञंघा चचत्र, कुट, शुक्र और 
शोणित इनकों पएक्रत्न करके जिस खस्थोको खिलाया 
ज्ञायगा, वह स्त्री यावज्ञीचन उसके वर्शाभूत हो ज्ञायगो | 

चरक पक्षोक्का मस्तक, एबेतं आकन्दकी 'जड़, मजीठ 
और खैर यह सब जिसको खिलाओगे, चदो खो वशोभूत 
हो ज्ञायगो । साँपक्री के चुछ, अनारकों छकड़ी और 
शेहोक्ा तेछ सम भाग ले कर धूप देनेसे ख्रो वशोभूत 
द्ोता है । या ह 

अशध्विनोनक्षत्रमें पछाशवृक्षक्ती जड़ संग्रद्द करके 
द्वाथमें ' बाँधनेसे “नायिका चशीसूत होती है। यक्ली- 


पशोकरण 


दुसखरको जड़ सगशिरा नक्षत्रमें दाथमें वांध कर जिसके 
'अंगमें रुपर्श कराओगे, बह कामिनो वशीभूत हो ज्ञायगो । 
धनिष्ठा नक्षत्रमें शिरोष पेडका सूछ तथा सुवाती- 
'नक्षत्रमँ धातकोीम्रूल का कर द्वाथ्ें बरांधनेसे नारियाँ 
चशीभूता होती है ।' - रैवतो नक्षत्रमें चरक्ली कली छा कर 
' द्वाथमें बाँधनेसे सवको बशोभूत कर सकते हो तथा 
घूछा नक्षत्रमें बेरको जड़ उखाड़ जिस ख्रोकों खिलाओगे 
वह ख्री वशीभूत हो जायगो | ॥॒ 
:  स्वणपात्रममें कुन्दबक्षका सूछ पीस कर जिस ख्ोको 
: 'पीठ पर दिया जाता है, वद स््री निश्चय ही वशीभूत दो 
- ज्ञातों है। अगदन मासकी पूर्णिमा तिथिमें अपामार्गकी 
जड़ उपार कर जिस-सरीको खिलाया जायगा, चद स्त्री 
चशंमें हो जायगो । श्वेतगुश्नाल्नी जड़ पव॑ पडचमल 
जिहा, दनन्‍्त, चक्ष , कर्ण सौर नासामझर इनको एकत्र 
कर चण्डमन्त्र पढ़ कर जिस खत्रीकों खिलाया ज्ञाता है. 
चह ख्रो वशीम्रत द्वो जातो है । 
यह जितने स्त्रीवशोकरण लिखे गये, इन स्वोको 
-करते ज्ञानेर्में चएडमनन्‍्ल जप जोर. मन्त्र पढ़ता होगा; नदीं 
तो सव निष्फल द्वोज्ञाता है। खबेरे दाँत साफ फर 
जिस खोका नाम के और “ओ नमः क्षिप्र' कामिनों अमुकों 
चशमानय हु' फट्‌ स्वाहा! इस-मन्लसे सात बार अभि 
' मन्त्रित कर सात गण्डूष ( चुद्ल्ू ) जल पान करे, चद स््रो 
"चशोभूत दो जञांती दै। हि 
- नांगकेशरका फूछ, प्रियंगु, उतगरकाए, पश्चकेशर, 
'बच, ज्दामांसी, इन्दे' एकत्र चूण कर जो व्यक्ति 'ओं मूलि 
'मूलि मद्दामूलि रक्ष रक्ष सर्वासां क्षे लयेम्ये परेम्यः स्वाद्या' 
: यह मन्त्र-पढ़ कर उक्त चूर्ण द्वारा अपने शरीरमें धूप देता 
“ है, उस ध्यक्तिको कामदेवंकी तरह ज्ञान कर स््रियाँ उसके 
' 'बशमें हो ज्ञाती हैं । 
स्वीय जिद वामछ, नासामछ और कर्णमलरू एकल 
“कर 'ओं नमः सवाये नमः सघाण्यै चर अमुक्रों मे वशमा- 
नय सुवांद्या' यद_मनन्‍त पाठ करके खुराके सहित जिस 
' ख्लरीकों खिलाया जाय, बद खत्री अवश्य ही-वशोभूता दो 
'जायगी । 
अपाप्तार्ग वृश्षके मध्यमागका चार अगुलूका काष्ठ 


धजरों द्राधिणि स्वाद्य ओ हंमिले-शुवाहा' इस ,मम्लले सात | 


जर५ 


चार अभिमन्त्रण करके चैश्याके घर फेक देनेले वद्द नेश्या 
चशोभूत द्वो ज्ञातो है । 


पेचककी आँख ओर मांस, रक्तचन्द्न, गोरोचना, 
केसर तथा मछलोका तेल इन सवोको एकत्र करके 'हों, 
हों प्लं प्ले फट्‌ नमः इस मनलसे अपने शरोरमें छूगानेसे 


' क्री वशीभूत किया जाता है | एक गिरगिटका दाहिना 


पैर मुखमें रख कर जिस ख््रोके साथ-सम्मैाग किया जाता है 


: बह ख्रो वशीभूत हो जाती है एवं गिरगरिटकी वाई" आंख 


मघु और तेलके साथ पकल करके आंखर्मे अ्नन लगाने- 
से अगर किसी स्त्रीको देखां ज्ञाय चह स््रो वशीभूत हो 
जायगी । स्त्रीको-देखनेके समय 'ओं भानन्द चरह्म स्वाहा 
ओं हों को प्छां कालि कपालि सवाहा' यद्द मन्त्र पढ़ना 
होता है। गिरगिटकी दाहिनी आंख, कॉजि और मधु 
पएकत्र करके दाहिनी जाँखमें अज्भन दे 'ओ" पूजिताय 
स्वाहा” यह मन्त्र पढ़ कर जिस ख्रोकों देखा ज्ञाता है, 
चद्द स्त्री वर्श!मूत होती है | 

'ओ' नमः कामदेवाय सहकल सददश सद्दाम सहा- 
लिमे वह घूननजनं ममदशनं उत्करिठतं कुद कुर दक्ष- 
दण्डघर कुखुमचाणेन हन हन स्वाहा! यह मन्त्र जिस 
नारीके उद्दे शसे एक सप्ताद तक जप किया ज्ञायगा, चद्द 
नारी समीप आ फर उसके वशमें हो ज्ञायगी | 

रांत्रिकालमें कामराक्रान्व चित्तले जिसका नामले 
कर 'ओ"'-सहवल्लीं चदलीं फरवब्लीं कामपिशाच्र अमुक्रों 
फार्म प्राहय स्वपेन मम रूपेण नखेविदारय द्वावय स्वेदेन 
चन्धय भ्रीफट' यह : मन्‍्ल ज्प किया जायगा, वह नॉरी 
चशीभूत द्ोयी । 

इस चशीकरण कार्यमैं-भो पूर्चोक्त चए्डमन्ल् दुश 
सदस्त जप करना होगां। विना चरएडमन्लका जप किये 
कोई फल नहीं होता ! 

लवण, तिल, दुग्ध; मधु और घृत इन्हें पऋत्न करके 
एक सप्ताद्द तक दवोम करते रहनेसे फुरूप व्यक्ति भी तिको 
चसमाकेा चशीभूत कर सकता है। सरसों, छवण, डुग्घ, 
मधु, घत इनका एक सप्ताद तक द्वोम करते रदनेसे ख्रियां 
चशीभूत होती हैं । 

चार अशुलझी अडोकी लकड़ोसे मन्त्र पांठपूर्वक 
कड़आ तेल और.लवणके साथ “१०८ होम करे । द्ोम 


ज्र्द 


करनेके समय जिसका नाम छेगा,. वह व्यक्ति वशीभूत 
होगा। महानिम्वके फूछमें घुत मिला कर प्रति दिन 


१०८ द्वोम करे, इस प्रकार सम्रूचा सप्ताह होम करने रद्दने- 


छे म्रनोरमा नारी. वशोभूत द्वोती है । 'भों हीं रक्तवामुण्डे 
कुरु कुरु अमुकों मे वशमानय स्वाद्दा' यद मनन्‍ल पाठ कर 
होम करे। 

तीन गेमुण्ड छा कर डसका 
मानवक्ती खोापड़ीमें चांन दे कर 


चुल्हा गनावे, उसमें 
डसे भूने । भूननेके 


समय जै खाई ( लावा) इस खापडीसे दो कर बाहर निक 


छेगी, उसका चूर्ण कर पक्क रथानमें रख दे और खापडी 
की मध्यगत खाई चूर्ण कर दुसरोी जगद्द रखे। पहलेको 
निकछी हुई खाईका चूर्ण जिस स्ोके मस्तक पर दिया 
'ज्ञाता है, वह खली चशीभृन हो ज्ञाती है। मच्यगत खेई- 
के चूर्णले वशोकरण निदृत्त देता दै। इस थयेगपें मन्त्र 
की आवश्यकता नहीं, यह बिना मन्त्र दो सिद्ध द्वीवा ह्ै। 

मानव मस्तकका मध्यभांग, गदेसका मस्तक मध्यगत 
मजजा द्वारा पूर्ण कर उसमें. भ्ृट्टूराजके रस द्वारा सात 
“दिन सावना दे कर खुखावे। पीछे रूईकां एलीता वना 
कर यह मज्जा पात्रमें दे दोया जकोवे, शनित्रारका इसको 
शिखासे नरक्रपालमें कज्नल पनावे । यह कज्जल आँखें 
लया हर जिस ख्रोकी ओर द्वष्टि फेरो ज्ञायगों, वद स्रो 
चशोभूत ही जञायगी | 

मनःशिक्का, दृत्ताछ, खीव शुक्र, आकाड़ फलका तेल 
तथा द्वाथोके गण्डका मद, इन सर्वोक्ों एकल मिल! कर 


कपालमें तिरूक करनेसे सत्रो वशीभूत दोतो दै। 


ब्रियंगु, नागकेशरका फूल और गेररीचना इन्हें एकल कर 
आँखमें अंज्षन करनेसे (मनेरमा कामिनीके भो चशीभूत 
किया ज्ञा सकता है । 

प्रिय'गु, बच, तेश्रपत्र, गोरोचना, रसाअन और रक्त- 
चन्दन इस सव द्र्योक्नो मिला कर आँखप्रें अजन लगा 
कर जिरा ख्रीकी ओर देखा ज्ञायगा, वह स्री-पशीमूता 
होती है। सोमराजी, आकन्दका सूल या पिठवनकी जड़ 
जिस ख््री या पुरुषके नामसे कमरमें बाँधी जञातो है, चद्द 
ख्वो वा पुरुष बशमें हो जाता । 

कृष्णाप्रमी या कृष्णाचतुर्देशी तिथिमें उखांड़ो हुई 
पीछे घतूरेकी जड़, कुंट और देवदार इनका समप्रान साग 


वशीकरण 


ले कर चूर्ण करे | यह चूर्ण जिस स््री या पुरुषके मस्तक 
पर फेका जाता है, वह स्त्री या पुरुष वशीभूत द्वोता हैं । 
फल सहित आमलकोी वृक्षकी जड़ घस कर भआँखमें अश्जन 
कर किया कपालमें तिरूफ छगा कर जिर्स स्त्रो और 
पुरुष पर दृष्टिपात दोता है, चह ख्रो और पुरुष वशोसूत 
द्वोता है । द 

गोपालकर्कटीकी जड़ पुष्या नक्षत्में नंग्रे दो कर 
उखाड़ । पीछे इस जड़के साथ मिच, पोपल और 
सॉठ्को गायके दूधमे पीस कर गोली वनाचै। इस मोलो - 
को पीस कर रक्तचन्दनके साथ कपालमें तिरूक छगा 
कर स्थ्रियोंको देखनेसे स्त्रियां चशीभूत दो ज्ञाती है। 
खातोनक्षत्रमें चरवटीका सूल एवं अनुराधा नक्षत्रमें 
बेरका मूंछ उपार कर द्वाथमें ले स्त्ियोंकों अवलोकन 
करनेसे वे वशीभूत द्वोती हैं । ऊदुध्चेपुष्पी, अधः- 
पुष्पी, लज्जाबती और अपराजिता- इन सव पौधोंका 
फूल छा कर एक सप्ताह तक अपने शुक्रमें भावना दे । 
प्रोछे उसमें जिहा, दन्त, कर्ण, और नासा, इन सर्वोका 
मर पकल करके जिस नारीकों खाद्य पदांथ या पीनेके 
जलमें खाने दोगे, चह नारो वशीभरृत दो जायगी -+ 

शुक्र पक्षके पुष्यानक्षतरम सम्भोगके समय यत्नपूर्गक 
योनिस्थित दोनोंका वोर्य चाए' द्वाथसे श्रदण कर स््रीकी 
बाई' दथेलोसे छुआनेले पद खो वशीभूत' द्वोती - है | 
क्ृष्णपक्षके पुष्पानक्षत्रमें भी ऐसा करनेसे वशोकरण 
होता है। (सिद्धनागाजु न०) 

इवेत भाकन्द, लांगलिया, चंच, लज्जावती, मल इन 


-सर्वोका बरावर वरावर भाग छे चूण कर कुत्तीके दूधके 


साथ मिलाबे |, उसके वाद यह घतूरा फलके वोचमें रखे, 
यह फामवाण स्वरूप होता है, जिस स््रीफों यह भोषध 
खिलाओगे, वह झ्रो वशोभूत हो ज्ञायगी। इस सद 
वशोकरणेंमें चण्डमन्ल दश स्देल जप करनेसे सिद्ध 
होगा । पूर्वोक्त चस्डमन्त्रके अलावा चशीकशण सफल 
नहीं होता | . प ४ 

सात बार जलाओअलि दे कर: 'ओ' विश्वाचखुनांम गंधर्गः 
कन्यकानामधिपतिः खुरूपा सालड्डारां देहि मे नरश्तसूमे 
विश्वावसचे स्वांद्द!' यद मनन्‍्ल एक मास तक जप करते 
रहनेसे छुन्दरी क्रो चशीभूत दोतो है । 


वशीकरण . 


षश्कर्मदो विकामें मारण, उद्चाटइन और वशोकर 
णादिका विस्तार विचरण वर्णित है। इस मतसे वणी- 
करणका विषय संक्षेपमें आलोचना कर देखा ज्ञाय | 
'इसके बाद चशोीकरणकां विषय लिखा ज्ञाता है। 
इसका ज्ञान दो जानेसे नर और नारी दोनेंके वशोभूत 
क्रिया जा सकता है। लज्जांडु लता, गपामार्गको जटा, | 
' बहैड़ा, अपराजिता और चाण्डाली लता इन स्वोकों एक 
सांथ गायके दुधमें पीस कर कीचडकी तरद्द करे। पीछे 
इसे एक पदचखस््रके टुकड़े में लेप कर उलसे बत्तो बनावे। 
यह वत्तों पश्चनांलफे मध्यगत सूतेसे घेर दे । उसके वाद ' 
- प्रकवर्णा गायके दूधसे घी तैयार कर उसी घीसे पद्दछेकी 
बनाई बत्ती भाद्र कर दे । तदनंतर यह पत्ती अछा कर डस' 
को शिष्ताकां कज्नछ बनावे। पीछे चतुदेशी रातको मैरच- | 
, को पूजा करके यह कज्जलूपात करे | इस कजजल द्वारा ञ्रो 


, पुरुष जिसकी इच्छा को जाय, वद्दी वशीभूत दो जाथग।। | 


यह चशीकरण सर्वोत्तम दै, सूवयं मद्दादिवने इस घशीकरण 
का उपदेश दिया है। साधककों उचित है, कि वे हसे 
यत्नपूर्वक गोपन कर : रखें'। क्रूर, अठ्पविद्य;.निन्‍दक 
और चपल, इनके निकट प्रकाश न करें | 

. यह मन्त्र व तक सिद्ध न हो, तब त्तक साधक “मं 
हों मे।दिनी स्वाह्द' ' ज्ञप करें। मन्त्र सिद्ध दोनेके वाद 
चन्दन, पुष्प, दस अथवा कोई उत्तम फल उक्त मन्त्रसे 
-१०८ बार असिमन्तित कर जिसके द्वाथ दिया जायगा, वद्द 
व्यक्ति वशीक्ूत द्वोगा । . 

साधक 'ओं चिटि चिटि बाण्डालि मदा बाएडाजि भमुक 
में वशमानय सुवांहा! यद्द मन्त्र ताड़क॑ पत्त पर लिख कर 
: पत्त को दूध-मिले हुए पानोमें फेट दे और पाक करे। 
इस मन्लमें जिसका नाम छिखा- . ज्ञायगा, वह व्यक्ति 
, भ्वश्य द्वो चशोभूत्‌ द्वोगा 4 किसो किसोकां कहना है, 


, कि उक्त मन्त्र बेलके कांटेले लिखना द्ोगा-पव॑- इस पत्त - [. 


ः को दुधप्रें पाक कर तोन दिन तक फोचड्में रख दे । पीछे 


डसे कोच्रड़से निकाल कर दुर्गोत्सव मणडपद्दवार पर भाड़ | -- 


कर रख दे । -ऐसा करनेसे भी चशोकरण होता है | 

- पूर्वोक्त करों चिटि चिरि इत्पादि मन्त्र 'बेलके फॉटेसे 
ताइके पत्ते पर लिख कर यथाचविधान :भद्ग॒काछोकी पूजा 
करके उसी घरमें उसे ढक' फर रख दे। इससे-भी वशो- 
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करण होता हैं । 'रं सर्वक्षोक :चशमानय स्वाद्दा',.इस 
मन्लसे ज्ञप और पूजा करनेसे अभिलपित ध्यक्तिया बशो- 
भूत क्रिया जा सकता है। 

'ओं रा/जमुखि राजाभिमुखि वश्यमुणि३ हों भ्रों कं 
देवि देवि महादेति देवाधिदेधि सर्वजनस्य मुख चश्यं कु 
झुवाहा ।! 

'हीं नमो ब्रह्मश्लीराजिते राजपूजिते जये त्रिजञये गौरि 
गान्धारि लिभुवनवशडूुरि स्वलोकवशडूरि सर्च॑स्तरो- 
पुरुषचशडुरर सदुर्धोर सदुघोर हों स्वाहा! यह दो भन्‍्ल्र 
दृश हजार जप फरके पीछे छुतसंयुक्त पायस द्वारा जञपका 
दर्शांश होम फरना होगां। होम खतम होनेके बाद 
अद्भुदेवता, अष्टमातृका, और दश दिकपालकी पूजा करके 
फिर खादुयुक्त तिलतण्डुछ, मधुर फल तथा घृतयुक्त 
रक्तपद्म द्वारा होम करे । इस तरद्द तीन दिन तक द्दोम 
फरके सूर्यमएडलाश्रिष्ठाल्रो देवताफी आराधना कर सूर्या- 
मिमुक्ष १०९८ जप करे। इससे थोड़े दिनमें दो वशी- 
करण सिद्ध होता है। मन्‍्त्रमें अभिकषित व्यक्तिका 
नाम लेना द्ोता है। इस मन्त्रके अजऋषि, निदुद छन्द्‌ 
और गौरी देवता हैं इस प्रकांर फराडुन्यास करना द्वोता 
है। 'हींनमो वह्यभीराजिने राजपूजिते अक् पाम्यां 
नमः, जये विज्ये गौरि गान्धारि तड्जेनीस्यां सादा, 
लिझ्रुबन वशड्डुरि मध्यमाम्यां वषट्‌, सर्चछोकवशड्ुरि 
अनामिकाम्यां इ" सर्वत्रीपुरुषषशड्डरि कनिछ्ठाभ्यां 
घौषट, सदुघोर, सदुष्वोर हो' रुवाद्या फरतंलप्रप्ठामपां 
फट_।! इस प्रकार हृदय आदिस्‍में स्थास फरना पड़ता 


'है। इस देवताको पूजा करनेके समय निम्नोक्त मन्त्नसे 


ध्यान करनेको विधि है--- 


“अमक्षशशिविराजन्मौश्षिरावद्धपाशा- | 

हूं शरचिरकराब्जा वन्धुजीवादयाज्ी । 

अमरनिकरवन्या प्रीक्षणा शेणवर्णा 

शुकक॒सुमयुता स्यात्‌ सम्पदे पार्वतोव ॥” 
इस प्रणालोके अनुसार चशोकरण करनेसें सर्वोको 
चशोभृत किया ज्ञा सकता है। 


मद मद्‌ माद्य मादय हीं वशय अमुक खवाद्दा' इस 
मन्तका नाम मदनमन्त है |. 


उ्श्प् 


“कनकरचितमूत्ति; “. कुयडल्लाकृ्चापे - 
युवतिहृददयमण्ये निः्भचन्लारोपिताक्त3 |! 
मदनदेवका शरीर छुवर्ण-रचित है । थे आकर्णे पर्यन्द 
धनुष्चोण-आकृष्ठ एवं युवतियोंके हृद्यर्मे निश्यछ भावसे 
चंक्षू, आरोपित किये हुए हैं। ऐसा मद्नदेवकों ज्ञान कर 
मदनमन्ल दृश दजार जप और मदनदेवकों सद्दस्म रक्त 
पुष्प चढ़ाना होता है | इससे मन्त्र सिद्ध होता है | 
इस मन्लवलछसे समस्त जगत्‌कों [वशीभूत किया जा 
सकता है | 
'ओं चामुण्डे जय, चामुण्डे मोहण वशमानय अमुक॑ 
स्वाद! यह प्रसक्ष लांख वार ज्ञप कर शिरोष-वृक्षके समिध्‌ 
द्वारा दृश सदस्त्र होम करे । निम्नोक्त ध्यानसे देवताकी 
पूजा द्वोतो है । 
ध्यान यथा--- 
- #दंध्टाकोटिविशज्लटा सुबदना सान्द्रान्धकारे स्थिता 
खट्टाज्लासिनियूड्दक्षिणकरा वामेन पाशं - शिरः | 


श्यामा पिल्ललमूद्धंजा भयकरी .शार्दृछचूमात्रता , ...., 


चामुग्डा शववाहिनी ,जयविधी घ्येया सदा साधक ॥” 
विधिपूर्वंक .इस ,ध्यानसे पूजा करनेसे मन्त्र सिद्ध 
होता .है। इस मन्त्रका ऐसा प्रभाव है, ,कि-इससे. बशी- 
भूत होता हैं.। 

'ओं नमः कामाय सर्वैजनप्रियाय सं्ेज्ञनसम्पोहताय 
ज्वल ज्वल प्रज्वालय प्रज्वाल्य सर्च -जनशय हृदयं.मम 
चशं-कुरु -कुरु स्वाद्दा' यह मन्ल.जपनेसे:.नर और-नारीकों 
वशीकरण किया जा सकता है । 

ओं नमः भगवति सूच्िचाएडालिनी नप्तः खाहए इस 
मन्त्रसे मधूच्छिष्ट ( मोम ) द्वारा अभिलषित ब्यक्तिकी. एक 
प्रतिकृति बनानी होगी | प्रतिसूत्ति बना कर डसंकी प्राण- 
प्रतिष्ठा फरनो होती है। 
: पूर्वोक्त 'ओं नप्तः भगवति' इत्यादि मन्त्र जप करके अज्भुग- 
शग्नि द्वारा इस सूत्तिकों तपाना होगा । ऐसा करनेसे 
अभिलबित ध्यक्ति वशीभूत द्वो जाता है। ( षटकंमेदीपिका ) 


हक्नीलतनल, उड्डडीश आदि तन्‍्त्रमें चंशीकरणादिका' 
चिसतृत विवरण लिखा है। विख्तार हो जानेके भयसे 


यहां चद्द और नहीों लिखा*गया । 


घशोकरणकाय बसन्‍्त - ऋतुमें - या: (पूर्वाहकालमें : 


« नेमक । 


पीछे इस प्रतिकृतिके ऊपर: 


वशीकरण--वह्यक 'न्‌ 


करना ह्ोता- है । “इसके करनेमें सप्तमो. और द्शमी तिथि 
- प्रशरत मानो गई है । 
पृथ्वी आदि तत्त्वकेदोनों कालमें घशीकरणादि कार्य | 
करने होते हैं। ज्येष्ठा, उत्तराधाढ़ा, अनुराधा, सेहिणी, . 
'यह सब नक्षल-पृथ्बोत्तस्व हैं-। इनका निरूपण:कर-वशी- 
फरण फरना होदा है। * हा 
यह जो बशीकरणकी सो. प्रक्रियाए वर्णित-हुई', 

इनके करनेके पद्ले साधकको मन्त्र-सिद्ध धोनां होगा। 
जब तक मन्‍्ल सिद्ध नहों दोगा,तव तक. सफलीभूत हो 
ही नहों सकते |." खुतरां साधकःपदले मनन्‍्त्रकी आराधना 
कर सिद्धिकाभ करे । पोछे.मारण, उच्चाटन, वशीकरण 
आदि जो आशभिचारिक-क्रिया फरेंगे; उसमें वैःतत्काल ही 
सफलकाम होंगे । 

वशीकार ( सं० पु० ) वशोकरण] वशीकरण देखे | 

घशोक्तत ( सं० ल्ि० ) १ किसो प्रकारःवशमें किया'हुआ।  . 

२ माहित, मुग्ध। ३ मन्त्रमुग्ध, मन्त्र द्वारा वशमें किया 

हुआ | शक 

चशीक्रिया: ( सं० स्रो० ) वशीकरण, वशमें छानेका काम | 

वशीभू ( सं० लि० ) वशोभूत किया छुआ 

चशीभूत (सं०'लि० ) -अवशो वशोभूते इत्यर्थे" चिवः 
१ वशमें आया हुआ, अधीन, ताबे |' २ दूसरेको इच्छांके 
अधीन | 

चशीर ( सं० पु०.) वश-ईरन्‌ | १ गजपिप्पछो'। २ चर्वाक 
चई । ३ अपामार्ग । ( छो० ) ४सामुद्र लवण; समुद्री 


वश्चिक ( सं० पु० ) अप्रद्यारभेद । 

चश्य (सं० को०) वेशाय वशीकरणाय साधु:ईंतिं चश-बत्‌ 
(तत्र साथुः॥ पा ४॥४।८६) १ लरूबड़ू, छोड़ (शब्दच०) बंश- 
मधोनत्व॑ं गत इति चश-यत्‌ ( बशं गत) । पा ४डपई ) 
(लि०) २ आयत्तताप्राप्तवशमें मानेवाला, ताबे दोनेवाला । 


' च किसीकी इच्छाके अधीन, दूसरेकी आज्ञा या कहनेमें 


रहनेवाला ।॥: (पु०) ४दास, सेवक | - ५मातदत | 
६ अग्निश्नका पाँचवां पुल । (माक यडेयपु० ५३३४) 
चश्यक (:सं० लि० ) वश्य खार्थे कन्‌.। १ वशीभूत, वशग। 
इयकर ( सं० तलि० ) चश'करनेफेसयोग्य 4 
चश्यकर्मन:( सं०: को ०) वशोकाये, ःवशमें'छानेका काम । 


वश्यत--बसई द्वीप 


चश्यता (सं० स््री० ) चशमें, द्ोनेकी अवसरूधा या भाव, 
अधोनता । | 
वश्यत्ब ( सं० क्लो० ) वश्यता देखा | - 


वश्या (सं० स्ल्री०) वश्य-टापू। १ चशीभूता नारो । 


पर्याय--चशगा, वशाण्या और वश्यकां। २ नीलापरा- 


जिता। ह गोरोंचना । ४ लगांस । 
वश्यात्मन ( सं० पु० ) चश्यः गात्मा कर्मंधा०। १ चशी- 


भूत गात्मा | ( पु० स्ली० ) २ वशीकृत चित्त निद्रय, बद्द 


जिसकी चित्तेन्द्रिय वशाज्ञुग हुई है | (चरक० युत्र० ८ अ०) 

वषट्‌ (सं० अध्य०) १ एक शब्द । इसका उच्चारण अग्निमे 
आहुति देते समय यज्ञोमें दोता है । अड्डन्यास और 
करन्यासमें शिषा और मध्यमाके साथ इसका व्यवद्दार 
द्वोता है। वद्द प्रयुक्त मन्‍ल जो तान्लिक पूजावियमें द्वष्य- 
विशेष देनेफे समय पढ़ा ज्ञाता है। 

... अमरटीकाकार भरत कहते हैं--केवल बषद हो फ्यों 
खाद्दां, औषट्‌, घोषट्‌ , वषट और खघा इन पाँच शब्दोंसे 

हो देबोद शसे भाहुतिं देनी होता है ॥:7इस देव शब्द्से 


इन्द्रादि देवणण समभाना द्वोगा -( ऋक एणश१५७६) 


वषट्कार ( सं० पु०) चषट्‌ इत्यरुय कार; 'करणं यत्र। 
१ देवतांभोंके उद्द श्यसले किया हुआ यज्ञ, होम, दोत | 
२ घेदोंक ते'तोस देवताओंमेंसे एक । यथा--अष्टवछु, 
पक्ादश रुद्र, . द्वाद्श आदित्य, प्रज्ञापति और वषदुकार । 

'बषटकारनिधव ('स'० क्ली० ) सामभेद । 

वषर॒कारिन ( स० लि० ) वयय मन्‍्ल्रयोगसे दोम करने- 
चाला । 

बषर॒ुकझत ( से० लि० ) वषडिति मन्त्र ण रूत॑ | देवताशओोंके 


निमित्त अग्निमें डाला हुआ होम, होम किया हुआ, हुत ।' 


चषरटुछत्य-( स*० क्ली० ) दोम । 

चषट्क्रिया  स*० स्त्री० ) द्योमकार्य.। 

'वषरफल-( सं० क्ली० ) फक्कोल, कंकोल | - 

वष्कय (सं० पु०) वष्कते इति वष्क-गतो-वाहुलकातू अयन | 
एकद्दायन वत्स, वकेना वछड्ा। ,., 

'वष्कयणी ( स० ख्रो० ) -वष्कय .पकहायनों वत्सः तेन 
नोयते इृति, नो-क्षिप, गौराद्त्वात्‌ डीष्‌, णत्वम्‌ 
( पूर्नपदात्‌ संज्ञायामग: । 
चष्क्यो5स्त्यरूपा इति । 


पा, जज, 788 


पा ८(४॥३ ) वष्कयिणीति पाठे | 
* 'अत इनि ठनौ! इंति ईनि+. अट्‌ 
कुप्वाडिति ण्वत्वम्‌। चिरप्रसूता गामो, वकेनी याय। 





छर६ 


वष्कथिणी. ( स'०-स्त्री० ) वष्कयणी देखो । 


वंष्टि ( स'०'लि०) कांमयमान, पार्थनाकारी | “परिचिह्द- 


ष्यो दघुः” (आंक ५॥७९।०) 'वेष्टयः असमानेव कामयमाना |! 
( सायण ) 
चसंता (॥ह० पु० ) हर रंगकी पक खझुन्दर चिड़िया। 
इसका क'ठ और सिर छाल द्वोता है। 
घस॑ती (६िं० पु० ) १ एक रंग ज्ञों दलका पीला द्वोता है, 
सरसोॉंके फूलकें रंगका, बसंती । (वि०) २ बसंती रंग- 
का | वसन्‍्तोत्सचमें इस रंगके फपडे पद्दने ज्ञाते हैं | 
चसभत (अ० स्री० ) १ विस्तार, फैलाब । २;समाई, 
अ टनेकी जगह । ३ चौड़ाई । ४ सामथ्ये, शक्ति |. 
चसई द्ोप--बम्बई प्र सिडेन्सीके अन्तर्गत, वम्वई शहदरसे 
३२ मोलकी दूरी पर अवस्थित पक द्वोप। अक्षा० १६२४ 
से १६२८ 3० तथा देशा० ७२४८ से ६४५४ पू० पर्यन्त 
विस्तृत है। इसकी लम्बाई ११ मील, चौड़ाई ५ मोल, 
भुपरिमाण ३५ वर्गमोल है । इस छोटे द्वोपके उत्तरमें 
दुन्‍्तषरा खाड़ी, दक्षिणमें चसई प्रणाली, पश्चिममें अरच 
समुद्र एढ॑ं पूर्वमें समुद्रकी पतलो खाड़ी भारतघर्णसे इस __ 
छोपको पृथक कफरतो है। 
यद्द छोटा द्वीप अतिप्रांचीन फालसे ही फ्या पाश्चात्य, 
. क्या भ्राच्य, दोनों दी क्गत॒वासियोंके [निकट़ परिचित 
दें" फिसो किसीका मत दै,कि यद्द द्वीप संस्कृत घसति! 
मुसलमानों अमलल्‍ूमें 'वसई' पुत्तेगीज्ञोंके निकट .वसईम' 
( ४४०५४ ) प॒व॑ अड़रेजोंके निकट 'चेसिन! 888$०7 
नामसे प्रसिद्ध है। हिन्दू पौराणिकोंके मतसे यह पुण्य 
भूमि परशुरामक्षेत्रान्तगंत सप्तकोड्डणके मध्य वरकाटके 
शामिल है। सह्यांद्रिजंडमें केरल, तुलूब, गोराष्ट्र, फोड़ुण, 
करदाट, वरलाट और वष्चैर, इन्ददों सन्त द्वोपॉकों परशु- 
रामक्षेत्र अथवा सप्तकोड्डून कदते हैं।.... 
उनमें वसईहछोप वरक्काटके अन्तगंत है । इसको 
आयत छोटो द्ोने पर भो तु'गारि, निर्मछठ, इस द्वोपके 
कल्याण श्रोस्थान और शूर्पारक नामक सखुप्राचोने तोर्थ- 
स्थान रद्दनेके कारण मध्य ऐतिहासिक तथा .प्रत्नतत्त्व 
विदोंके ज्ञाननेके लिये यहां अनेक निदर्शन् वार्रामान है । 
ठुगारि प्रश्धति पंचक्षेत्र, -दाक्षिणात्यके . दिन्दुओंके 
-निकट अतिपुण्य तोर्थी तथा मोक्षधाम गिने-जाते हैं ।.किस 


म वसईद्रांप 


भ्रकार इन सब तोर्थोकी: उत्पत्ति हुई, इसका रांक्षिप्त | दशीको - रूतान करते हैं, उन्तका 
परिचय पद्मपुराण तथा रुकन्द्पुराणमें दिया गया है। ( ज्ञाता है। 
पह्मपुराणीय - तुगाद्वि-मांहात्स्यमें [लिखा दै--अछुर पुत्तंगोजो के द्वारा विमलेशवरके|खुप्राचीन मन्द्रि तथा 
लोग -चरलाटमें ब्राह्मणोंके ऊपर बहुत ,अत्याचार करते | लिंग विध्वस्त हो गये हैं, अब उनका चिहमात्र भी नहीं' 
थे | ब्राह्मण छोग परशुरामकी शरणमें गये | त्राह्मणो'की | दोख पड़ता | इसके पूर्च पर्यन्‍त विमलेश्वर कर्णारक- 
 रक्षाके लिपे परशुराम चरछाद आये. । अख़ुरगण उनके वासियाका पक अधान तीर्थस्थानके नामसे प्रसिद्ध था। 
आक्रमणसे विहल दो उठे । डन छोगोने समुद्र्मे छिप | ११८३ शक (१२६१ ६० )-में डत्की्ं चाल्ुक्पचंशांय 
कर अपनो आत्मरक्षा को | अछुश्पति विमल,तु'ग नामक भ्रीकम्मदेवकेा ताम्रशासन पाठ करनेसे ज्ञाना जाता 
एक. प्चत समुद्रसे रूथापन कर उसी पर निवास करने | है, कि उस समय भो विमलूतीर्थ भति प्रसिद्ध था और 
लगा । वहां. वह मदादेवकी तपस्यामें निरत हुआ | शिचने चद्दां लिंगकी पूजा होती थो । चाहुक्यराजने घिप्रलेश्धर 


सन्दठुष्ट हो रा उसे अप्तर 8 शिवके प्रसादसे यद| छिंगके उद्दे शर्में जञातकेश्वर नामक एक श्राम दान किया 

रूथान तोथ्ोस्थान हो गया | मलने यहां दिध्यलिंग मु मि छोटे ९ 
चि पर था | निर्मल माहात्मयमें यद्दांके द 

रुथापित किया, उसीका नाम तुगेश्वर पड़ा । दातयमें यदांके बहुतसे छोटे छोटे तो 


5 ५ 
तुगाद्वि वर्समान 'तुगार' पर्वत एवं वायुसेवनके 2४6 कस्डोंका उल्ल ख है। पुरोगीज्ञोंके भधिकारकालमें 
लिये पक थी ध तथा बेस स्थोन है: इसकी पास हों इन ४ तीर्थो'का छोप द्वो गया था | उसके वाद मराठों- 
कर रेलवे छाइन गई है। ः ० ने इस रुथान पर अधिकार करके विमलेशवर मन्दिर- 
“ * पद्मपुराणीय निर्मल माद्दात्म्यमें लिखा है-अखुर- | * जता संस्कार कियां एवं लिंगके रुथानमें दात्ताले य- 
' वति बिमरने ठुंग पर्वतसे ऋषियोंके मुखसे परशुराम- को लय पाक स्थापित को ॥० उस: तय कितने हो 
को शुणालेकीस त अंबण किया... अपने आलुकी अशलो तोर्थों का पुनरद्धार हुआ। यहांके अधिवासियोंके द्यि 
ख़ुन कर उसे वहुत क्रोध हुआ । उसने ऋषिषो'के हृवनः | 7 धन द्वारा शुरु: शंकराचार्य स्वामीके तत्वावधानमें 
कुण्ड पर पके बड़ो-सा पंत्थर छा कर रक्ष दिया ! देवसेवाका लर्चे चलता था। शंकररुचामी यहां महीने 
ने महा देवके निकट विमछ पर अभियोग चछाया। मद्दीने हक करते थे। इस कक पास दो यद्ांके 
शिवजीने अपनी प्रतिश्रुति भूल कर विमलकों दमन करने- कह शंकराचार्यकी ४७७४५ है । यहां ब्राह्मणोंके लिये 
'के लिये परशुरामकों भेज्ञा । परशुराप्के साथ बिमल- | का हैं। कात्तिक मासके कृष्णपक्षकी एकाद्शो- 
का भीषण युद्ध हुआ । विमल शिवके वरदानसे अजेय को पार्क हक यात्ना वा मैछठा छगता । हि दूर दुर वेशोकि 
था । बिमरूका मस्तक परशुराम द्वारा बार बार काटे जाने यालो छोग इस मेलेमें सम्मिल्त दोते है । 
पर भी उसके धरसे ज्ञुट ज्ञाता था | अन्तमें शिवके परा- इतिहास । हे डे 
मशैसे परशुरामने परशु द्वारा विमरकों परास्त किया। यद्वँका प्रांचीव ध्तदाल हक ५ कक 
बिमल संंप्राममें पतित हो कर परशुरामको स्तुति करने एन नेर पे से हक कम हो कब आय 
लगा | विमलके झुखसे अपनो स्तुति खुन कर परशुरामको पे हि 
दया आई | करन उसके पतित दोनेके स्थान पर उसके | दवा दे, कि उस समय यह हक! कक के हा 
उ्मरणार्थ 'विमलेशवर' नामक पक शिवलिंगकी स्थापना | + अस्त था। परियेतन लिया. (करत ता 


ढ्‌ णिड्य करनेके 
की । परशुरामने उसके विमल नांमके बदले उसका नाम अमलके वहुत पहलेसे दी काजल पक दि के 
निर्म् रखा । * उसी दिनसे यह- क्षेत्र निर्मल नामसे | लिये आते थे.। इतना द्वी नहीं, किसी किसो ऐतिदालिकों_ 


प्रसिद्ध हुआ | * ने छिखा हैं; कि प्रोकॉने शालूसेटी द्वीपमें भो उपनिवेश 
सिर्मलू-मादहात्म्यके अष्टम अध्यायमे लिखा है--निर्मेह | करनेको चेष्टा को थी । उनका उद्द श्य था दाक्षिणात्य पर 
श्ेत्रके चैदरणी तीर्थमें ज्ञो कात्तिक कृष्णपक्षकी- एका- | अधिकार करना थव॑ उन्होंने सोचा था, कि शाल्सेंटोसे 


सारो पाप दूर हो 


वसईद्वीप 


| .ख पर अधिकार करनेमें पूरी खुबिधा होगी। सोमकों- 
ने इजिप्ट पर अधिकार ऋश लेनेके बाद भारतोय वाणिज्य 
- पर अपना परकमात अधिकार जमा लिया था | इस 
समय अरव समुद्र॒में प्रवेश फरनेका अधिकार विदेशियों- 
का बिल्कुल हो नहीं रद्दा | श्रीक ऐतिद्दासिकने छिझा है, 
कि उस समय 'सांरगनस' (58792847०09) सारंग नामक- 
एक राजा कल्याण, वसई तथा वच्चई प्रभ्नति स्थानोंके 
अधिपति थे। प्रोकोंके साथ उनको मिलता थी, किन्तु 
: 'सन्दनेस! (5०708॥८७) या चन्दनेशने उनके राज्य पर 
अधिकार जमा कर विदेशियोंके प्रति वाणिज्य निषेधाज्षा- 
को घोषणा को, यहां तक कि कितने ह्वी विदेशियॉको 
कैद कर कड़े पहरेके साथ भरोच भेज्ञ दिया | इस प्रकार 
प्रोकोंके निर्वासित होने पर भी रोमकने भारतसे 
धाणिज्य-संसर्ग त्याग नहीं किया | जष्टिनियसके राजत्व- 
_कालमें भी कल्याणकां वाणिज्यप्रभाव संसार भरमें 


प्रसिद्ध था। मिस््रका प्रसिद्ध वणिक्‌ 'कसमस' क्‍ 
एरभा०एफा०प्४६०४) प्रायश ५४७ ई०मं फल्याण आये | थे यहां 


के घहुसंख्यक खुष्तानोंकों देख कर बहुत विस्मित हुए । 
ये सव खुष्तान लोग पारंसके नेष्टोरियन विशापके धर्म- 
शासनाधोन थे । इसके वाद खुष्टीय ७वीं शताब्दीमें 
चीन परिन्नाज्क यूएनचुबंग आ कर यहांकी वाणिज्य- 
समृद्धि ओज्ञस्वनी भाषामें चर्णन कर गये हैं। 
इस द्वीपके अन्तर्गत श्रीरशथान था ठाना वहुत पहलेसे 
दो राजधानोमें गिना जाता था। खुष्टीय ध्वीं शताब्दीके 
शेषभागमें यदां शिल्ाह्ार-रांजवंशका अम्युद्य हुआ। 
उनके समयमैं श्रोस्थान लक्ष्मी-सरश्वतोका प्रियस्थान 
' थां। यहां ही अशेष-शास््रविद्‌ जीसूतवाहन राज्य 
करते थे । | । 
खुष्ठीय १३वीं शताब्दी पय्यन्त वरकाट शिलाद्वारवंश- 
के अधिकारमें था; उसके बाद्‌ यह याद्वराजवंशके अधि- 
कारमें चछा गया। चसईसे ११६४ तथा १२१२ ई०में 


उत्कीण याद्वराज्रवंशका शासनपत्र पाया गया दै | यादवों. 


के मुसलमानोंको अघीनता रुघीकार फरने पर कोड्डुणका 
यह अ'श खण्ड खण्डमें विभक्त दी कर मद्दिमके भीमराज, 
देवगिरिके रामदेव एवं नायक, बंगोलि तथा भंडारो 
उपाधिधारी सामन्‍्तोंके  शासनाघोन हो गया. था | 






७१ 


१५६४ ई०में दिल्लीश्वर अछाउद्दोनके निकट रामदेव - 
के पराजित होने: पर थोड़े ही दिनोंके मध्य समख्त 
दाक्षिणात्यथ. मुसलमरानोंके अधिकारमें चला गया था 
सद्दी, किन्तु उस समय भी वसईदीपपति अपनी 
सखाधोनताकोी रक्षा कर रहे थे। भिनिसके प्रसिद्ध 
पर्याठक मार्कों पोंली १२६५ ई०में श्रीस्थान आये । थे यहां- 
को समुद्धि देख कर चमत्कत हो उठे थे। उन्होंने लिखा 
है, कि यद रुथान प्रतीच्यके एक खुविस्तृत जनपदकी 
राजधानी थां। यहांके राज्ञा खाधोन थे। यथहांके 
अधिवासी पौचलिक ऋटद्टलाते थे । थे छोग देशीभाषा- 
में धाते' करते थे । उनके समयमें यहां उत्कृष्ट चर्म 
तथा कपासके सांज्, मसलिन पव॑ सोना चाँदीका 
घ्यापार ध्वोता था । श्रीस्थानमें नदीसे जलद्स्युगण वाद्दर 
हो कर यथेष्ट अत्याचार करते थे । 

१३११ ई०में मुसलमान विजेत॒गणको तीमरदृष्टि इस 
अश्वक,पर:पड़ी । उनके उपह्बव तथा अत्याचारसे वहुत 
दिनों तक यहांके अधिवासीगण विपत्ति-सांगरमें गोता 
लगाते रहे-।”, उस समय केवल वहांके वाशिन्दे द्वी नद्दीं 
चरन, कितने दी विदेशी धर्मेप्रचारकगण भी अपने 
जीवनसे हाथ थो बैठे। १३३० ६०में प्रिउल्ली-निचासी 
संनन्‍्यासी भोदेरिक ( फ्शा 096४८ ण एप्प ) चर्णन 
कर गये हैं, कि १३२० ६०में फ्रानसिस्कान खुष्टीय सम्प- 
दायभ्लुक्त जर्दनस्‌ ( [070277४ ) नामक एक 'सन्‍्यांसीने 
अपने साथी चार यतियोंकों समाधिरुथ करनेके घाद 
सुसलमानोंके. द्ाथसे जीवन विसज न -किया था। 


ओदेरिक अपनी खदेशयात्राके समय उस सब . खुष्तान 


साधुओंकी दृड्डियाँ जद्दाजमें मर कर अपने .साथ ले गये । 
वे कुछ दिनोंके बाद फिर भारतमें आंये। वे वहुत-ले सह- 
चरोंके साथ वसईद्वोपमें दी फालयापन फरने.-लगे। 


, डस समय सुसलमान काजीगण- विदेशियोफे ऊपर किस 
_तरद अत्याचार फरते थे, 'ओदेरिक! उसे .लिपिवद्ध कर 


गये हैं | विशांप जेरोनिमो ओजेरिये। ([०7०07770 027०) 
ने लिखा है, कि उन सद फ्रानसिस्कान साधुओोने फरजञ 
द्वोपमें एक खुश्दत्‌ खुष्टमन्द्रिको स्थापना: की थी। 
लेवनादों पायस ( 7,2079700 78८४ ) नामक खुष्तान 
लेखकफे वर्णनसे जाना' जाता है, कि फरजअ्ेंद्वीपमें नीले 
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पत्थरकी वनो कुमारी 'मेरी” हो एक झुन्द्र मूत्ति थी। 
पुर्तगीज उसे '0२०५७४ 8९४07 89 ?शा००” कदते थे । 


पोछे पुर्चगोज्ञॉंके अधिकारकालमें फरजञ्रद्वीप उक्त पुर 
ग्रोज्ञ नामसले दी विख्यात छुआ | 


१५०६ ई०में पुर्रंगोज रंबघणिकृणण वसई डपकूलमें 
दिखाई पड़ । इसके १७ वर्णके बाद यहाँ पुत्तगीजोंने 


व्यापारकी कोठियां बनाई । दुभाक्षमे बर्बोसाकी विधरणी- 


से ज्ञाना ज्ञाता है, कि उस समय घसई शहर शुज्षरातके 
मुसलमांन राजाके अधिकारभ्रुक्त इक वाणिज्यकेन्द्र था। 
दूर दूरके देशोसि ज़दाज आ कर यहां रहरता था | मालब- 
के उपकूछले नारियल तथा नाना [प्रकारके गरम मसाले 
यहां आते थे । 

१५३० ई०में पुर्तंगीज्ञोंने बसई द्वोप;भा कर भ्रोस्थांन 
तथा कल्याण पर आक्रमण किया प॒व॑ उन पर अधिकार 
जमा कर कर चसूछ किया। इससे गुर्डारपति६.बद्दादुर- 
शादके साथ उनकी लडाई हुई। बहादुर शाह कतिपय 
अखुधिधाए' देख फर सन्धि करनेकों वाध्य हुए । इस 
सन्धिमें वद्ाहुरशाहसे वम्धई, मद्दीम, द्वीऊ, दमन, चेडल 
तथा चसई द्वोप पुत्तंगोज्ञोके हरुतगत हुए एवं अरब-समुद्र 
में वाणिज्यक्रर वसूल करनेक्का अधिकार प्राप्त हुआ । 

१०३६ ईश०में नूनू भाई झन्दहाने वसईद्वोपके दक्षि- 


णांशमें एक दुर्ग निर्माण कर अपने शाला गार्खिरा डीसा- 


को दुर्गाध्यक्ष बनाया.। ज्वाबं मी काष्द्रको मत्युके बाद 


उक्त दुर्गाध्पक्ष ही १५४८ ई०में पुर्तचगीज अधिकारके 
गवरनेर-जेनरल हुए । 


पुत्तेगोजेंके लिखे हुए इतिहाससे ज्ञाना ज्ञाता है, कि 
चर दुर्ग छुट्ढ़ पत्थरकी दीचारोंसे घिरा था। वह 
किला ११ बुजॉसे खुशोंभित था एवं उसमें ६० कमान 
संयोज्ञित थे। इसके अछावे इस द्वोपमें और भी जितने 
छोटे छोटे किले थे उनमें १९७ फरमान रहते थे । यहांके 
वन्‍्दश्गाहको रक्षा करनेके लिये २९ कमानवाददी समुद्र- 


पोल दम्ेशा तथ्यार रहते थे, एक पक पोतमें १६ से १८ 
तक कमान लेते थें। 


पुत्तेयोज अधिकारमें भी चसईद्वीप बहुत उन्नति पर 
था । यहां बड़े बडे धनी वण्णिक्रोंका निवास था। उस 
समय यहां जितने विदेशों पर्य्पाएअक्र तथा लेखक उपस्थित 


हुए थे, उनकी छिखो हुई चिचरणी द्वारा जाना जाता है, | 


वसईद्वीप 






कि यहांकी सड़के' यथेष्ट चौड़ी थीं, बिपणोके मध्य ऊ'चे 
ऊंचे भवन बने थे | नगरके चारों ओर आज, ताछ तथा 
इक्षु भरभ्वतिका उद्यान था, प्रार्मोके चारों पांश्बमें हरे भरे 
शस्यक्षेल थे। खस्तान, मुसलमान तथा हिन्दू इन तोनों 
जातियोंकी प्रज्ञाके उद्योगसे यहांका कृषिकार्य सम्पन्न 
होता था | यहां शदह-निम्माणोपयोगो उत्कृष्ट काछके वृक्ष 
तथा दानेदार पत्थर उत्पन्न होते हैं। सुथानोय तथा 
गोभाके खुवृहत्‌ गिर्जाघर एवं प्रासादादि यहांके पत्थरोंसे 
ही बने हुए हैं। वत्तेमान समयमें जिछ तरद्द छोग प्लेगसे 
मरते हैं, खछ्ठोय १७ वीं शताब्दीके शेषभागर्मे इसी तरह- 
का प्लेग वसईद्वीपमें दिखाई दिया था, उससे कुछ हो 
दिनोंके अन्दर वसई-शहर एक समय प्रायः जन शून्य हो 
गया था। उसके बाद फिर इस शहरमें लोगोंके समागप्त 
होने पर भी इसका उत्तर साग ( समसख्त नगरका प्रायः 
तिहाई अश ) बहुत समय तक जनशून्य था| 
पुत्तंगीजोंकी आधिपत्यव्ृद्धेके साथ साथ खुख्तान 
धर्मंकी भी यथेष्ट उन्‍नति हुई। ये अपने धर्म्माचलस्वी 
व्यक्तियोंके अतिरिक्त सभी ज्ञोमियेंके लोगोंकों घृणाकी 
इृष्टिसे देखते थे। खुरुतानोंके मध्य भी जो छोग धर्म- 
पालन नहीं करते थे, उन्हें थे लोग काराख्द कर बहुत 
कष्ट देते थे। बसई कारागारमें इस प्रकार बहुतसे 
खुरूतान तथा अन्य धर्म्मांवडम्बी छोग कष्ट भोगते थे । 
क्रमले यहांके शासनकर्त्ताने नियम षना द्या, कि खुस्तान- 
के सिचाय और किसी जांतिके लोग इस शहरमें वास 
नहीं कर सकते | सम्ध्रान्त हिन्दू मुसलमांनोंकोी भो इस 
शहरमें प्रवेश करनेका अधिकार नहीं रहां | यहां तक कि 
खुस्तानके अतिरिक्त और किसीके साथ पुत्त गीजकी 
जमीन तथा जमाका बन्दोवस्त एवं ऋण आदांन-प्रदान 
वर किसी प्रकार चेषयिक अथवा राजनैतिक कार्य कोई 
नहीं कर सकता थां | खुस्तान दोग सुविधा पां कर क्या 
हिन्दू क्या मुसलमान, दोनोंके वलपूर्चक खुस्तान बना 


लेते थे। जो खुख्तानधमकोी आचार-विधि पालछन नहीं 


करता था, उसे दरड देते थे। यहांके अधिवासियोंने इस 
प्रकार पीडित हो कर दिल्लीश्वस्के निक्रट खुस्तानों पर 
अभियोंग चलाया । विल्लोश्वरने इन धर्मान्ध पुत्त गीजोंको 
दण्ड देने का भार मराठोंकों दिया । 


मशहठो खेनाने पहले अर्नेल नदीफे पारवत्तो नामक 


ब्रसईद्वोप 


एक छोटे किले पर अधिकार कर लिया। इस सपय 


करश्षकी रहक्षांके लिये'' शांडसेटीके शॉंसनकर्ता 
लुई-डी-धटेलहो, बसई दुर्गकी रक्षाके लिये कप्तान 
पेरिया एवं बन्दोराके सेनावासकी रक्षाके लिये 
कप्तान वेराज नियुक्त हुए। इधर भोंसलेने गोआ पर 
आक्रमण: किया | मद्दाराष्ट्रसेनांपति चिमनाजी अप्पा 
वहुतसे सैन्य-सिपादियेंके साथ दुर्ग भेद कर पुत्त गीजों- 
के संम्मुख युद्धके लिये अग्रसर हुए। दूसरी ओर मराठी 
सेनाने शालसेटीकों घेर लिया एवं बरसोआ तथा धरावी 
द्वीप दखलछ कर बसंईके पूर्चा शक्की ख़ाड़ीका राख्ता रोक 


रखा। किलेके चारों ओरसें घिंर जानेके कारण पुत्त गीजें- 


को बाहरी सहायताकी भी आशा न रहो । १७३६ ई०की 
१७वीं फरवरोकोी मरांठो सेनाने वसई दुर्गको घेर 
लिया। रूगभग तीन भद्दीने तक किलेके घिरे रहनेके 
वाद पुत्तंगीजे लोग आत्म-समर्पेण 'करनेकी दाध्य हुए | 
इस पराजेंयके साथ ही पुत्त गीजेंके 'गौरव-सूर्यकों अस्त 
हुआ । थोड़े द्वी दिनोंके अन्द्र पुँत गीज्ञोने अपने धनके 
साथ चिरकारूफे लियें इस नंगरीका परित्याग किया | 
'' घसई मराठोंके दत्तगत होने पर भी यद्वांकी राज- 
' धांनीहो सौन्दर्य नष्ट नद्दों दुआ। कुछ दी दिनोंके 
अन्दर एक 'सरखूवा! नियुक्त हुए एवं-घाणकोट नदीसे 
'छे कर दर्मन पर्यनत सारे देश उनके शासनाधोन हुए | 
इस संमय बसई नगरमें सम्प्रान्त छिन्दुओंका वास नहीं 
था, यदांके अंधिकाश अधिचासी पुत्तगीजञोंके अत्था- 
... चारके भयसे खुरुतान हो गंयें थे 'पैशवा माधवरावने 

' डन्हें' फिर हिन्दू समाज्ञ्में छानेके' लिये कितने द्वी ब्राह्मण 
नियुक्त किये । उन त्राँह्मणोंके भरणपोषणके लिये 
प्रज्ञा पर पुकत करं लगाया । पेशवाकी इस सहंदयतासे 
वहुतसे जातिच्युत टविन्दू प्रोयश्चित्त कर फिर हिन्दू 
+ समाज्ञ्में जा गये। क्रम कमसे मद्दाराष्ट्र तथा शुर्जरखे 
बहुतों सम्ध्रान्‍्त लोग यहां आ. कर वस गये । उनमें 
प्रभुकायंस्थ छोग दी प्रधाने थे। : इस समय भी चसई 
'शहरमें प्रसुकायरथ छोगे दो घन जनमें श्र छ हैं। . 

चत्त मांन चसई' शहर बाजीरांवके नामाजुसार 

' बाजोपुरके नोमसे विख्यात है। इस वसई जिलेके अन्त- 

गत १६९ मौजे हैं। इन' सब ग्रा्मो्के मध्य खानिवडे मममें 
, पृ, हजझ व84 


लिपि खोदो देखी । 
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एक छोटा-सा बन्द्र है, दक्षिण-पूर्व माणिकपुर मदलूमें 
एक रेलवे स्टेशन है,!उत्तरमें अघनासी वा अगासी मद्ालू, 
सयवनमें प्रसिद्ध हुर्ग, प्दातमय चु'गारिमें प्रसिद्ध तु'गां- 
रेश्वर मंदिर, निर्मछमें प्रसिद्ध विमलेश्वरती्थ, ुपारमें 
प्राचीन तीर्ये तथा प्रसिद्ध वन्दर है। वाजीपुरके निकट- 
वच्तीं पापरप्राममें, वहुतले चित्पावन, कराढ़ और देघरस्थ 
ब्राह्मण प॒व॑ पलछसा, सीनार प्रभ्भनति दूसरे दूसरे निम्न 
श्रेणीके छोगोंका वास है | वाषिंक राजख प्रायः १८०३०) 
रपये हैं । 

१७८० ई०में अप्रेज सेनापति गडाड़ने १२ दिस 
घेरा डाल कर वसई पर अधिकार जञमाया। इसके 
वाद १७८२ ई०में सलवाईको सन्धिके अनुसार इ५- 
इ'डिया कम्पनीने पम्रराठोंका यह स्थान छोड़ दिया। 
अन्तर्में १८१८ ई०में पेशवाकों पदच्युत करके उनके 
दूसरे दूसरे अधिकाश्के साथ साथ वर्सई द्वीपको भी 
बरुाई प्रे सिडेन्सीके अन्त्ञु क्त किया । 

१८४० ई०में चसईके पाश्व वत्तीं फह्याण-खाड़ोमें 
बांध तैयार करनेके लिये कोर्ट आध डाइरेक्टरने हुफ्म 
जारी किया। इस बाघके होनेसे अब समुद्रका पानी 
ऊपर नहीं आता, इससे घहुत-ले ज्मीनका उद्धार हुआ 
है। १८७२ ई०में रेलवे कम्पनीने छोद्देका एक सुद्दढ़ 
पुल तैयार कर वसहको वम्बईके साथ संयोजित कर 
दिया है-। महद्दाराष्द्रके अधिकारमें आने पर ज्ञिस तरद 
यहांके बहुतसे प्राचीन दिन्दुतीर्थों का उद्धार हुआ, उसी 
तरह पुत्त गीजोंकी मनेकों कीत्तियां नष्ट हो गई", उनमें 
१० प्राचीन गिज्ञों'कां पुनरुद्धार ज्स्‍्तान पादरियों द्वारा 
हुआ | इन सब गिर्जो'के क्रारुकार्य तथा शिहपनेपुण्य 
देखने योग्य है । 

डिपो.दो कोटोने लिखा है, कि पुत्तेगोजोने चसई पर 
अधिकार करके वहांके मन्दिर एलीफय्टा )का विध्चंस 
किया। डन लोगोंने मन्द्रिके सिंहद्धार पर एक पत्थर- 
वहांसि छा कर पुत्तेगीज गधनरने 
हिन्दू मुसलमान छारा उसे पढ़ानेकी चेष्ठा को! किन्तु 


. ज्ञव कोई पढ़ न सका, तब उन्होंने उसे पुत्तंगालके राजाके 


वास भैन्न दिया । पुर्रगीज्षपति डो जोआँवने उसे पढ़ाने- 
की बड़ी चेष्ठा की, परन्तु: चेष्टा. व्यर्थ हुईं। अन्तमें १७६५ 
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ई०में जेम्स मफॉने अपनो 'पुत्तेगाल-श्रमण' पुरुतकरमें उक्त 
शिलालिपिको प्रतिकृति प्रकाश की है। उनकी इस 
पुस्तक द्वारा पता चलता है, कि उस समय यह वसई- 
छीप बहुत दो उत्चतत दुशामें था। इस समय भी बसई 
अति उचचेर तथा शस्यशाल्रो भूभाग गिना ज्ञाता है। यहां 
ईख, धान तथा तास्बूछकी यथेष्ट खेती होतो है । 
स्वास्थ्यकर स्थान होनेके कारण बहुत-से छोग चायु 

परिवर्रनके लिये यहां आते है । 

चसति ( सं० स्लनी० ) वस निवासे भाषाधिकरणे गति। 
( वहिवस्यत्तिभ्यश्ित्‌। उया ४६० ) १ वांस, रहना। 
२ निकेतन, घर। ३ जैनसाधुओंका मठ। ४ यामिनी, 
रात । ५ बरुती, आबादो | 

वसतिद्र_म (स० पु०) वृक्षभेद । 

त्रसती (खं० स्री)) चसति कृदिकारादिति डोष्‌ | १ वास, 
श्हनां । २ यामिनी, रात । ३ निकेतन, घर | 

चसतीवरी ( स्ं० स्ली० ) सोम बनानेके समय ध्यचद्याये 
पानीयभेद । 

चसन ( ख॑ं० क्ली० ) चख्यते आच्छां्रते3्नेनेति वस-्युट | 
१ बस्ध । २ छादन, आंवरण, हकनेकी वस्तु |, बस- 


आधारे त्यु८ । ३ निवास | ४ स्थ्रियोंकी कमरका 


शाभूषण । (क्ली० ) ५ तेजपल, तेजपत्ता | 
< पीतकार्पास, पीछो कपास । 

चसनमयर ( सां०७ लि० ) वस्ममम । ( ह्लाव्यायन ८११॥२३ ) 

चसनघपत्‌ ( शां० लि० ) वसनशाली, वस्यधारी । 

चसनवधीरपुर--बम्बई प्र सिडेन्सीके रेवाकान्था विभागके 
शंखेड़मेवासके अन्तभ्ुक्त एक छोटा सामन्‍्तराज्य । 
यहांके सरदार - दहिमा जितधारा नामसे परिचित हैं। 
राजरूच दश हज्ञार रुपया है जिनमेंसे सालाना 8३५) रू० 
वे बड़ोदाके गायकवाड़कों करखरूप देतें हैं। 

वसनसे वदा--बस्बई प्र सिडेन्सीके रेबाकान्धा विभागके 
सांखेडमेवासके अन्तगत,एक छोटा सामन्‍्तराज्य । यहांके 
सरदारवंश राठोर कालूबाबू नामसे विख्यात है । ५७१०) 
रू० सालाना बड़ोंदाराजकों फरमें देना होता है । - 

बसना ( शां० स्री० ) वस-युच टापू। स्रीकटोभूषण, 
स्लियोंकी कमश्का एक आभूषण | , 2 

चसनार्ण (सं० कली ०)'वसत-ऋण | कपड़े का छोर, पाड़ । 


"( स्त्री० ) 


वर्सात--व सन्त 


वसनार्णवा ( खं० स्मो० ) भूमि; पृथ्वी । 
चसनाह ( सं० ल्ि० ) १ चसन योग्य । (पु०) २ भाद्देपत्य 
या वांसकादि आच्छादक व॒क्षनाशक अग्नि। 
(ऋक_शा११श३ ) 
वसन्‍त ( सं० पु०.) चसनन्‍्त्यत्न मदनोत्सदा इति वस-ऋच 
(तृभूबाइ वसिभासिसाधियडिमयिडजिनन्द्रिभ्यश्च.| उण_ ३२८) 
इति अच्‌ | ऋतुचिशेष | मलमासतच्तमें उद्ध त भ्र्‌ ति- 
निर्देश इस तरह दै--“मधुश्च माधवश्च- बसान्तिकदृतुश' 
अर्थात्‌ चैल एवं वैशांज, ये दो भद्दोने घसन्तऋतु हैं । 
कोई कोई फाद्गुन तथा चैत्रकों वसन्‍्तऋतु फद्दते हैं। - 
इसका पर्य्पाथ--पुष्पसमय, खझुरमि, मधु, माधव, 
,फर्मु, ऋतुराज, पुष्पमास, पिकानन्द, कान्त तथां 
कामसख | 
केघल कविकी कहपना अथवा वर्षानामें हो दसन्तकी 
र्मणीयता नहों पाई जआांतो, सचमुच हा वसनन्‍्तके आग- 
मनसे प्रकृतिका रूप अत्यन्त द्वी मनोहर, अत्यन्त ही रस्प 
एवं नयनतृप्तिकर द्वो उठता है । ज्यों द्दी वसन्तका 
आगमन हुआ, कि सारा संसार सौन्दर्य-सांगरके स्निग्ध 
जरूमें डव गया । ऐसा कोई मानव मानवी नहों, ऐसा 
कोई कीट-पत'ग नहीं, ऐसा कोई थंछ-चर नभचर जोव 
जन्‍्तु नहीं देखा, जिसके डृदयमें चसनन्‍्तके आगमन समय 
प्रकृतिका प्रफुछ पवं मुकछुलित नूतन कलिकाके समान 
सुन्दर, खुवासयुक्त मुखड़ा देख फर आत्मतृप्ति वा आंत्म- 
प्रसाद्के झुखशान्ति सल्छिकी धाराका प्रवल प्रवादद 
गरज् न उठे। और तो क्‍या, चसनन्‍तमें प्रकतिकी ऐसी , 
महिमा होती है, कि चिररुग्न, चिरभग्न, चिरचिषादमम्न 
प्राणियोंके मनमें भो आनन्दक्नी ज्योति ज्ञगमगा उठती 
है। युवकयुवतीकी तो बात द्वी क्या, बूढ़ेसे बूढ़े 
व्यक्ति भी वासन्‍्ती प्रकृतिकी प्रमोद-प्रवर्तनाले अपने 
आपको भूल जाते हैं । * 
धन्य वसन्‍्त-दैव | तुम्हारो मद्दिमाकी वलिद्दारी है। 
तुम्दारे प्रतापसे भव प्राणियोंकों शोत-निश्चरके कठोर 
रुपर्शक्की असह्य उत्पीड़नां सना नहीं पड़ती एवं श्रीष्म- 
दैत्यके उत्तत अत्याचार भी भोगने नहीं पड़ते। चस- 
न्‍्तागमनसे आकाश तथा दिशा प्रसन्न हो उठती हैं। 
दिनमें न तो भ्रधिक्त उष्णता दै,न तो अधिक ठंढक | 


बसन्त 


यामिनों -प्रमादना ,एवं ऊपा मधुरद्ासिनो द्वोतो हैं । 
जल निर्म्मल पव॑ पथ छुगम हो जाते हैं । स्थलमें 
स्थल-पक्म तथा जलमें जलछ-पद्म प्रस्फुरित द्वोते हैं। 
ऋलियां चटक जाती हैं। चनस्थलो अलि समुदायक्री 
मधुर कंफारले गूज उठतो है। मलय-समौर मन्द मन्द्‌ 
चालसे प्रवादित दोती है । सिनिग्ध-मधुर तरुलताकुछ 
नाना जातीय प्रचुरतर कुसुमसारसे क्रम जाती हैं। 
कुस्मोंके सौरभले वन; उपचन, उद्यान प्रभृति आम्ोदित 
द्वो उठते हैं । . छताओंके नथे नथे पल्व, फल, [फ़ूल, 
पच॑कलियोंसे वासन्ती वनभूमि नवीन सांज, नवीन 
वेषमें सुसज्जित द्वो कर सदैव द्वास्यथमयी बनो रहती 
है। चनन्‍्द्रदेवको टुग्घस्निग्थ ज्योत्सना, पक्षियों'क 
कलक्ू तन, कोकिलको 'कुदू--कुद्दू' मय समीरका खड़- 
मन्द्‌ - -हिल्लोल, छुमनों का सौरभ, अशोकफी शोकहर 
झखुघमा; सभो इस समय हृद्यमें अपार आनन्द पहुंचाती 
“' हैं । इसोलिये भारतके प्राचीन कवियोंने अपनी 
7 अपनो वर्षनामें चसनन्‍्तऋतुकों सर्वालर'कार-खुसज्जिता 
एवं. रूप यौवन सम्पन्‍ना ऋतुराणो कहा है । 

यदद: भारतवर्ष दी चसन्तऋतुकी माधुरी मद्दिमता पूर्ण 
लीलाभूमि है । इसी लिये मदनोत्सव-वा वसन्‍्तोत्सवादि 
_ चसनन्‍्तऋतुकके अन्लुरुप अजुछानादि इस मारतवर्षमें दी 
सर्वप्रथम प्रचलित हुई, किन्तु धीरे घोरे कालके उछट 
फेरसे उन उत्सव अनुष्ठानादिके लुप्तप्राय हो जाने पर भो 
इस सर्घप्राचीन सम्पदेशके फई रुथानोंमें वसनन्‍्तोत्सब 
मनाया जाता है । मदनमहदेत्सब देखे । 

वसनन्‍्तकालके अधिष्ठातू' देवकी उत्पत्ति सम्बन्धमें 
पौराणिक डपाझियाने इस तरह है-- 

एक समय विधाताके आह्वानसे मन्मर्थ उनके समीप 
आकर वोला--विभों ! मैं आपके आदेशाजुसार- लिपुरद्दर 
' दरक्ने मोदविधानमें समर्थ ह'॑ं, किन्तु कामिनो हो मेरा 
महद्दास््र है। वद्दी महास(्र कामिनी जाप सृष्टि करें | जिस 
समय मैं शम्भुकों सम्मोहित करूँगा, डस समय वह 
कामिनी मद्दादेवकों बोच वोचमें और भी मुस्ध कर रखेगो 
छुतरां इस कठोर तपस्चो शिवकों सम्मोहन करनेके छिये 
कामिनोकी बड़ो आवश्यक्रता है | किन्तु इस समय 
जितनो कामरिनियां हैं, उनमें हरके मनको मोहनेवाली पक 


ज्द्र५ 


भी कामिनी में नहीं देता । जतदव हें विघाता | 4७ 
कत्त व्य सम्पादनके लिये आपको द्वी क्रोई उपाय विधान 
करना द्वोगा ! 
कन्दर्पेको वांतें सुन कर किस तरद्द शिवकों सम्मोदित 
किया जायगा, इसको चिन्तासे विघाता व्याकुल हुए। 
चिंता करते करते उनका एक निश्वास निर्मत हुआ, उसी 
निश्चाससे कुछुमसमूह-भूषित बशंतको उर्त्पात्त हुई | चुता- 
हू. र, चुतकलिका, भ्रमरसमुदाय एवं कि शुक्र प्रभ्नति वस- 
न्तके हाथमें विराजमान थे। उस समय वसनन्‍त एक 
प्रफुल पादषचरत्‌ शोमित हुआ । उसको आकृति रक्त कोंक- 
नद्‌निम, दोनों नयन प्रफुछ पंकजवत्‌ खुशोमित, मुखमंडल 
सन्ध्योदित पूर्ण शशाड्ुकों तरद समुब्ज्बछ, नासिक्रा 
सुन्दर, कर्णविचर शत सद्वश, केशकलाप क्ुश्वित ८वं 
श्यांमवर्ण, कर्ण कुएडल अस्तोन्मुक्ष मशुमालोकी तरह 
समुज्ज्वल एवं चक्षस्थल विस्तोर्ण था | इनके अतिरिक्त 
उसकी गत्ति मत्त मातंगवत्‌, दोनो' भ्रुजदंड पोन स्थूल 
तथा आयत, करद्वय कठिनरपशे, कटि पत्र॑ जंघा खुबुत्त, 
प्रोधा फम्बुचत्‌, स्कन्‍्ध उन्नत, जल देश गरूढ़ एवं छृदय- 
देश सर्च खुलक्षणसे परिपूर्ण था। 
इस तरद्द सर्व खुलक्षणयुक्त खुकुमाराकृति चसनन्‍्त 
के उद्धव दोते ही शीतल मन्द खुगन्ध समीर प्रवादित 
दोने लगा, द्र्‌ मराजि कुछुमित हो उठी, कलकंठ फोकिल्द- 
समूह पंचम सुरसे गाने लगे, सरोचरोंका जल स्वच्छ 
मोत्तोके समान भलक उठा एवं उस स्वच्छ सलिलमें 
करोड़ों शतद्र ( पद्म ) प्रस्फुटित हुए। 
( कान्निकापु० ४ अ० ) 
दहरसम्मोहनंके समय वसन्‍तने किस तरह कन्द- 
पंकी सद्दायता को थो, इसक सम्धन्धमें उक्त पुराणोंके 
सातवें अध्यायमें लिखा है कि मदन ज्ञिस समय 
हरका धर्यहरण करनेकों उचद्चयत हुआ, उस समय 
 चसन्‍्तने हरको एकानत आश्रमके चारों ओर क्रिशुकू, 
केतक, वकपुन्नाग, नागकेशर, माधवो, मह्छिका, पर्णसार 
तथा कुरवक प्रभ्गति पुष्पोकोी प्रस्फुटिव कर दिया | वसन्‍्त- 
को सद्दायतासे स्वच्छ सरोचरोमें कमलबुन्द मुस्कुरा 
डे, शीतल मन्द छुगन्ध पवन श्रवाद्वित द्वोने रूगी, 
उससे श'फरका संमूत्रा आश्रम खुगन्धमय द्वों उठा। 


ज्शेद । ु ब्सन्त 


छताराजिने नव पढनव, नये कुसुम तथा नई नई कलियों- 
से खुसज्जित द्वो कर पाश्व रुथ पुष्प कुक्षोंको गले जकड़ 
लिये, वहांक खुर, सिद्ध तथा अन्यान्य तपरिवयों'क 
हृदय परमानन्दस्से परिपूर्ण दो गये, किन्तु कठोर संयमी 
महादेवका आंसन तव सो नहों' टला ! 
(कात्षिकापुराण ७ अ०) 
बसनन्‍्तकालक कविवर्णनोय चिषय ये हैं--- 
"सुरमो दोह्ला-कोकिलमादत-सुर्यगतितरुदलेदूमिदांः | 
जातीतरपुष्पचयाममंजरीभ्रमरभंकारा। ॥ ? 
(कविकल्पक्षता १ स्तवक) 


चसनन्‍तकालके मुण--कथाय;-मधुर तथा रुक्ष । (राजनि०) 
है मन्‍तकारूमें. इलेष्मा डउपचित दहोतो है, चसनन्‍्तकाल 
आने पर बद प्रकोषित हो उठतो है। इस समय वायु 
पक तरहसे प्रशमित द्वो जाती हे । 


० न 


कोकिलेकी,कूकले अरण्य, उद्यान गू'ज॒उठंते हैं, खुन्द्र 
किंशुक कछुछुम-कलिकाए मद्नागमनको खूचना देतो हैं। 
बन, उपवन तथा पर्चेतश्र णियां फूलोंके छुवाससे खुबा- 
सित हो उठतो हैं | मत्त मचुपसमुदाय मचुके छोमसे पुष्पों. 
से छदे हुए थिटपों छताओं तथा छोटे छोटे वनस्पतियों पर 
चक्कर छगाया करते है | पशु पक्षी तथा मनुष्य सभी प्राणी 
मद्नचाणसे वेथे जाते हैं, स्वांस्थ्यकर मछय-समोर प्रवी- 
द्वित होती है, कद्दनेका तात्पय यह है, कि, सारा संसार 
ही इस समय प्रफुलछित द्वों उठता । किन्तु वसनन्‍त-ऋतु 
कफवदू क. दोतो है. छुतरां इस समय फ्रफ प्रकोपको 
दवाये रखनेके लिये वमनादि तथा स्श्षलेवन अत्यन्त 
प्रयोजनीय है। इनके अतिरिक्त स्वदा आनन्द मनाना, 
क्रीड़ाजनित परिश्रम करना इत्यादि भी कफनिवारणका 
प्रधान उपाय है| कफके उपचारमें कडु, क्षार तथा अम्ल 
पदार्थ सेवन फरना डचित है । इस समय व्यायामादि 
शारीरिक परिश्रम करनेसे भी खास्थ्यको बड़ी इद्धि 
होता है । | 
चरकसूलोंमें लिखा है, कि द्ेमन्तक्कालमें शलेष्मा 
लंचित होंतो है, चसन्‍्तऋतुर्मे वह' सूर्य-करलूपरशेसे दूषित 
हो कर पाचनशरक्ति नष्ट कर देतों है। झछुतरां इस समय 


वमनादि द्वारा इलेष्माका नाश कर देना चाहिये। इस 


. समय रूघुपाक, कडु-तिक्त-कषाय लवण रखयुक्त अन्नौदि, 


हरिण, खरगोश आदिका नमं मांस तथा जौ, गेहूं 
पथ अस्यस्त होने पर दाख आविका पुराना 
- मद्यादिपान एवं रुतान, पान, आचमन तथा शौचादि : 
कार्यमे कुछ उष्ण जलका व्यचद्दार करना चाहिये । अगर- 
चन्दनादि अनुलेपन एवं पहननेके कपड़े तथा शब्यादि 
हेमन्तकालको तरद्व ध्यवद्दार करना उचित है। युवतो 
सत्रीक साथ सरूहवास तथा अरण्यको. रमणोीयता उपभोग 
करना इस समय अच्छा है। गुरुपाक, स्निग्ध एवं अम्ल 
तथा मधुर, रसयुक्त पदार्थ भोजन तथा दिनका सोना 
प्रभृति चसनन्‍्तकालमें अनिष्टकारक है । 
इसके अतिरिक्त खुश्नुत षष्ठ अध्याय पर्ण वागृभरसूतर- 
स्थान तृतीय अध्यायपरें भी वसनन्‍्तचय्यांका विषय उल्लि- 
खित है, विस्तार हो जानेके भयसे वे सब बातें यहा नहीं 
लिख्षा गई । का पट 
चसन्‍त ( खे० पु० )- १अतिसार । २-छः रोगके अन्तर्गत 
छहितीय रोय ।. स॑गांतदामोद्रम छिखा है, कि ६ राग 
एवं ३६ -रागिणी-हैं । पूर्वोक्त ६ रागेंके मध्य चसनन्‍्त एक 
गदे। 62५० ॥ ५३ 
संगोतद्पेणके मताचुसार पंचचकक्‍त्र शिवके वामदेव 
नामक द्वितीय वक्‍्लले इस राग्रक्री उत्पत्ति हुई थो। 
श्रीराग, वसन्‍्त, भैरव, पंचम, मेधराग तथा बवृद्दन्‍्नाट, 
ये ६ राग पुरुषपद-चाउप है। इन सब रागोंके मध्य 
प्रत्येक रागकी अचुगामिनी छ+.छः रागिणी हैं। जैसें-- 
देशी देवगिरी (देवकिरो), वैराटो; तोंडिका, छलिता तथा 
हिन्दोला । इसी. तरद्द. दूसरें दुसरे रागो की भी रागिणी 
हैं। कलिनाथके मताचुसार वसनन्‍्तरागकी अजु- 
गामिनी-छः रागिणीके नाम पृथक ्‌ हैं ।इजैसे--आन्धुली, 
गमको, पठमंजरोी, :गौड़करी, धामकली तथा देवशाश्षा । 
संगीतदामोदरमें चसनन्‍्तरागको अनुगामिनोमाल पाँच 
रागिणीका उल्ले्.देखा जाता है । 
बसनन्‍्तरागका सुरक्रम जैसे-- 
"खा, रे, ग, म, प, घ,. नो, स | 
. इस रागके गानेके समय-सम्बन्धमें, संगीत- 
दामोद्रमें व्यक्त है, कि श्रीपंचमीसे आरस्म करके दरिके 


वसन्‍्त--वसन्तघा पिन 


शयन पर्य्यन्त जितना समय है, उतने सम्यके अन्द्र हो 
संगोततत्वबिदो ने बसनन्‍्तराग गानेका समय निर्द्धारण 
किया दै। 
संगीतद्र्पणके मताज्लुसार बसन्‍्तानुगामिनी रागिणी- 
के साथ वसनन्‍्तराग वसन्तऋतुमें दो गाना चाहिये। 
. दिन रातके मध्य वसन्तराग गान करनेका समय 
प्रभातसे भारम्म होता है । 
चसनन्‍त रागके आकार, ताल, लय; खुर-क्रम तथा 
समयादि् सब्वन्धमें बंगाली संगोत-कवि राधामोदन- 
सेन दांस कृत संगीततरंग श्रन्थमें संक्षेपले वर्णन कियां 
गया है।: : | 
चसन्‍्त (सं० पु० ) १ पुराण तथा नाटकोक्त प्रसिद्ध ऋतु- 
पति देवतामेद । ये कामदेव तथा मदनके चिर सहचर 
हैं। चसन्तदेवके आगमनसे पृथ्वी सच्चमुच द्वी माधुरी- 
मालासे परिप्छाचित द्वो.कर दर्षोत्फुल द्वो उठती है। 
नवोन श्यामल शस्यक्षेलनिचय चूतमुकुल फलिकाकीर्ण 
नव फिशलय समूद्द फोमलपत्रवल्लियो'के मध्य नवीन 
रागसे रक्षित द्वो कर मानों उन्हींक्री द्यासे अपूर्व श्रो 
घारणा फर रहे हैं। उसी चसनन्‍्तऋतुकी प्रेरणासे 
घरवासी घसस्तकालकी मद्दिमा अनुभव करते हैं। 
२ रोगमेद्‌ ( 87॥ 9०० ) [ मसूरिका देखे | ] ३ एक 
ताहूका नाम | ४ फूलों कां गुच्छां । 
वसनन्‍्तक ( सं० पु० ) वसन्‍्त संज्ञायां कन्‌। १ पृथु-शिम्ब, 
- श्योनाक, सोनापाढ़ो। २ कथासरित्सागर-व्णित रुम- 
ण्वानके नमेखुहृदके पुत्र । 
चसनन्‍तकाल ( सं० पु० ) चसनन्‍्तः कालछः कर्मंधा० । चसन्‍त 
ऋतु, वसनन्‍्तका समय। 
चसनन्‍्तकुछुम (सं० पु०) बसन्‍ते कुसुम यरुय | वृक्षविशेष। 
न्तकुसुमाकर (स० पु० ) वृक्षविशेष । 
वसन्तकुसुमाकर (स० पु०) पक प्रकारकी औषध। 
इसके बनानेकां तरीका--सू्‌'गा, रससिन्दूर, मुक्ता, अभश्र 
प्रत्येक ४ भाग, लोद्दा, सीखा, राँगा प्रत्येक ३ भाग-इन 
स्वोकी एक साथ अड़,स, दृत्दी, ईख, पश, चन्दन और 
कद्लीमूलके रसमें, दूध तथा म्गनाभिके फाढ़ेमें यथा- 
ऋमसे सात बार भावना दे कर दो रत्तीकी गोली बनानी 


होती है। दोषानुसार अन्ुपान सिथर करना द्वोता है। 
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छइ्छ 


इसका सेवन करनेसे विविध रोगोंकी शान्ति होती है । 

चसनन्‍्तकुसुमाकररस ( स'० पु०)१ फासाधिकारमें एक 
प्रकारकी ओऔषध । प्रस्तुत प्रणाली--सोना २ भाग, चांदी 
३२ भाग (चांदीके बदले कोई कोई कपूर व्यवद्दार करते 
हैं), रांगा, सीसा, छोदा प्रत्येक ३ भाग, अन्न, सूगा, 
मुक्ता भत्येक ४ भाग, इन सर्वोकी एक्र साथ मछ कर 
यथाक्रमसे गायका दूध, ईक्ष रस, अड़ सकी छाछफा रस, 
लाक्षाका काढा, पथरचुरका काढ़ा, कदलोसूछका रख, 
मोचाका रस, पश्षकां रस, मालती फ़ूलका रस और 
सगनासि इन सब द्रव्योंसि भावना दे कर दी रक्तीकी 
गोली वनावे। अनुपान घी, चीनी और मधु है। यह 
मेद्दरोगकी सबसे फांयदेमन्द्‌ औषध दै। इससे बहुत 
रोग दूर दोते हैं। चीनो ओर चन्दनके साथ सेवन करने- 
से अम्लपित्त आदि अनेक पीड़ां दूर द्वोंती है। 

२ सोमरोगाधिकारमें एक प्रकारकी दवा। इसके 
बनानेकी तरकीव--वेक्रान्त ( चुल्नी ) १ भाग, सोना, 
अश्न, मुक्ता, सूगा भत्येकत २ भाग, रांगा ३ भांग, रस- 
सिन्दूर ४ भाग इन्हे नीबूके रसमें; गायके दूधमें, खस- 
खसकोी जड़के काढ में, अड, सकी छाल और इक्ष रसमें 
सात वार भावना दे कर दो रत्तीको गोली तैयार करे। 
इसका अजुपान मधु है। इससे सोमरोग, चहुसूल, 
प्रमेह, तृष्णा, दाद्द तथा अन्यान्य रोग प्रशमित होते और 
बलफो बुद्धि द्वोती हैं। यद्द उत्कृष्ट रसायन ओषध है । 

चसनन्‍्तगढ़--दा क्षिणात्यके बम्बई प्र सिडेन्सोके अन्तर्गेत एक 
प्राचीन दुर्ग । प्रवाद है, कि ११६२ ह०में पनाछा-राज- 
चंशके किसी एक रांजाने यह दुग वनचाया था। पीछे 
मद्दाराष्ट्रीय अभ्युद्यमें चद्द शिवाजी मद्दाराजकी अधीन 
चला गयां। फिर १६६८ ई०में राजारामके निकटसे 


मुगल-सप्ताट्‌ औरडूजेबने तीन दिन घोर युद्ध करनेके वाद 


यद्द दुर्गे अपने मांतद्वतर्में कर लिया । बहुत दिनोंले यह 
हुगे दुर्मेच कद कर ख्यात थो। सन्नाद्‌ दुर्गज्ञयके बाद 
डसका नाम “कुलोदुई-फते” रखा गया। 
घसनन्‍्तगन्धिन (स'० पु० ) बुद्धमेद्‌ । (प़क्षितविस्तर ) 
घसनन्‍्तघोषिन्‌ ( स'० पु० ) वसन्‍्ते घपसनन्‍्तक्राले घोषति 
चिरौति, यद्ा, बसनन्‍्तं घोषयति -- विश्वापपतीति बसन्‍त- 
घुष-णिनि | फोकिल । 


७३ वसनन्‍्तज--वसन्तपाल 


चसनन्‍्तजञञ (स॒ ० लि०) चसनते ज्ञायते इति ज्न-ड । [वसन्त- 
काल्लात्पन्न | 
चसन्‍्तजा (स॒'० स्थरी०) १ बांसन्ती लता । २ शुक्ल यूथिका, 
सफेद हुदी | २ वसन्तेत्सव । 
चसनन्‍्ततिलक (स'० क्ली०) वसन्तरूय तिछूकमित्र। १ पुष्प- 
विशेष । २ एक वर्णबत्त । इसके प्रत्येक चरणमें तगण, 
भगण, जगण, जगण, और दे। शुरु, इस प्रकार कुछ चोद्ह 
चर्ण द्वोते हैं । 
उदाहरण-- 
“फुछ' वसन्‍्ततिक्षक॑तिलक॑ वनाल्‍्या: 
ल्लील्लापर' पिकक्‌ ह्न॑कल्लमत्र रौति । 
वात्येष पुष्पसुरमिर्मरूयाद्विवाते 
याते हरिः स मथुरां विधिना हताः - सम: ॥!४; 
( छुन्दोंम० ) 
वसन्ततिलक ( सं० पु० ) १ औषधविशेष । यह औषध 
मुदज्ञ रोगमें प्रयोग को जाती है। २ एक दूसरी औषध, यद्द 
कास'श्वांस आदि कितने रोगोंमें इस्तमाल द्वोतो है । 
इसके वनानेका तराक्ा--सोना १ तोलछा, अश्व २ 
तोला, लोहा ३ -तोछा, रांगो २ तोला, पारा, 
“गंधक, मुक्ता; सूगा प्रत्येक & तोला ले कर गोखरू, 
'अड़,स और इक्षुरसमें भावना दे फर जंगली द्वाथीके 
गोंइ'ठेकी आगमें सात बार पुटपाक करे और कस्तूरी भौर 
' कपूर डसमें मिला दे | इससे फास, श्वास, वात, पित्त, 
कफ, क्षय, शल, पाण्डु, श्रद्णी, बीस प्रकारका प्रमेदद, 
विष, हृद्*ोग ओर ज्वर आदि रोग नष्ट द्वोते हैं। झुत्यु- 
“झयके अनुसार यद्द भोषध चृष्य, बलकर तथा पुष्ठिकर 
मानो गई है। ( रसेन्द्रसार बाजीकर० ) 
चसनन्‍ततिकफरनन्‍्ल ( सं० की० ) तन्त्श्रन्थमेद । 
बसनन्‍्ततिरूकरस ( सं० पु० ) कासरोगको एक प्रकारकी 
दृधा। इसको प्रस्तुत प्रणाली सोना १ तोछा, अन्न 
२ तोला, छोह्टा ३ तोला; ,पारा ४ तोलछा; गंधक 8 तोला, 
रांगा २ तोछा, मुक्ता 8 तोला, सूं गा ४ तोला, इन- सबों- 
को 'गोखरू, अड़स और इक्ष रसमें घोंट कर गोइ-ठेकी 
प्यागमें सात पद्दर तक पाक करे। पीछे औषध निकाछ 
कर डसके साथ म्॒गनामि 8 तोला और +कपूर ४ तोला 
मिला कर मर्द न कर के। यह दवा फाससौर,क्षय- 


रोगमें बहुत फायदा पहुचाती है। इसको माला २ 
र्त्तीहे। 

वसनन्‍्ततिलकां ( सं० स्री० ) एक चर्णवृत्त । 

वसन्ततित्नक दे खो | 

चसन्‍्तदूत ( सं० पु० ) चसनन्‍्तरूय दूत इब | १ भाष्वश्ष, 
आमका पेड | २ कोकिछ, कोयल। ३ पश्चमराग। 
8 चैल मास । 

वसनन्‍तदूती ( सं० स््री०) .वसन्तरूुष दूतोच । १ पाटली- 
चुक्ष । २ पांडरि, पाडर | ३.कोकिला । ४ माधवोछूता । 

चसन्‍्तदेचव--एक प्राचीन कवि | 

वसन्‍्तद्र॒ (सं० पु०) वसन्‍्तस्य [द्र वक्षः। आज्नवृक्ष, 
आमका पेड़ । ४ 

चसनन्‍तपञ्चमी ( सं० स्ली०) वसन्‍्तरूय पश्चमी | श्रीपंचपती । 
 मत्स्यसूक्तके णणवें पटलमें लिखा है, कि सूर्य मकरराशिरुथ 
होनेसे शुक्रपक्षोय.. पश्चमीमें लक््मीसद जगद्धात्वीको 
सुनान करा -कर पूजा करनो होती है। रुनान सबेरे 
मरकतमय कुम्ममें नदी जलसे करावे | यह वसब्तपश्चमो 
सर्चेपापनाशिनी है। इस दिन वसबन्तकी तथा रति- 
सद्द “कन्दर्पकी भीःपूजा करनो चाहिये। इसके जअति- 
रिक्त इस दिन बसनन्‍्तराग खुननेसे अभीष्ठ श्रीरभ्न द्ोता 
है। किसी फिसी:सुनिने-इस वसन्तपञ्चमीकों भ्रोपश्चमी 
नामलसे उल्लेख किया है। जो 'कुछ हो, इस दिन 
एकादह्वारो रहना उचित है। “इससे लक्ष्मी स्वदा 'हो 
प्रसन्न रहती हैं। ( मत्स्यसुक्त ५४ पटक ) 

दरिभिक्तिविकासमें लिक्षा है, कि माघमासकी शुकर- 

पश्चमोके दिन महापूजञा:करनो द्वोती है । इस पूज्ञांकी विशे- 
षता यह है, कि इसमें नव प्रवाल, नव कुसुम और क्षत्षु- 
. लेपनदान परकान्त ?आवश्यक है। 'इनके अछावे बड़े 
समारोदहसे नीराजना; भक्तिसे वेष्णबोंकी सम्मानना एवं 
चसन्‍्तरागमय सड्भीत और नृत्यादिकरे। कद्ते हैं, 
कि श्रोपश्चमोसे आरम्भ करके भ्रौदरिके शयन पर्यनन्‍्त 
वसन्‍्तराग गानेका -समय है; दूसरा समय निर्षेध बताया 
“है। -बसन्तपश्चमीके ' दिन इस प्रकार इन्दावनविद्वारो 
श्रीकृष्णकी पूजा 'करनेसे वसनन्‍्तके समान प्रिय हो आता 
है। . भीपश्वभीःद खो । 

चसनन्‍्तपाल--मद्दीपांलका शिलालेख-बंणित एक राजकुमार । 


वसन्तपुर--वसब्त राय राजा ) ७३६ 


वसन्‍्तपुर--१ पक श्राचीन विशाल ज्ञनपदके अन्तर्गत एक 
नगर। (भविष्य अहख०३६।२३ ) २ मलभूमिके अन्तर्गत 
पक गरडग्राम | यद्द विष्णुपुरके उत्तर उपकण्ठमें अब- 
स्थित दै। 

चसन्तपुष्प ( सं० पु० ) १ घूलिकदम्ध | ( क्ौ०)२ वरुंत- 
कालोत्पन्न कुसुम । 

चसन्‍्तबन्धु (स० पु० ) कामदेव | 

वसनन्‍्तभानु' ( स'० १०) राजपुलमेद । - 

चसन्तमैरवो ( स*० स्त्री०) एक रांगिणीका.नाप्र| 

धसन्तमएडछ, ( स*० स्रीौ०) १ सिन्दुर। २ रक्तपक्न, 
छार कमल-। 

वंसन्तमद्दोत्तव ( स० पु०) वसन्‍्तोत्सव। इस दिन 
जगत्‌के याचतीय देशवासी मनुष्यसमाज शीतकी जड़ता 
परित्याग - कर वसन्‍्तका आगमन ज्ञापना् आननन्‍्द्ले 
उत्फुल दो इधर उधर घूमते हैं। प्राचीनकालमें हिंदू 
समाजर्म मदनमद्दोत्सव प्रचलछित था। आज कल वह 
वांसंतिक होलोपर्थमं पर्योबसित द्वो गया 'है, किन्तु यथा- 
शथमें यह श्रोपश्चमी पूजाके दूसरे दिन-दी प्रथम: चसतो- 
त्सव होता है। इस दिन सभी प्रदेशोंमें शीतवास 
परित्याग कर शुश्र या बस्ती रंग रंगा हुआ फपड़ों 
पहन कर सभी इधर उधर परिभ्रमण करते हैं। दृन्दा- 
वनमें आज भी ऐसा द्वश्प देखा जाता दै। इस-दिन 
एुव॑ होलोपवेके दिन रातमें भोजन और आमोद्की ज्याददी 
भो नितान्त कम नहों हैं। शजपूत जातिके मध्य 
चस'तोत्शाबके दिन उमा वा गौरीकी पूजा और खगया- 
को रीति है। मदनमदहोत्सव दोखो-। 

घसन्तमारू (स'० पु०) सम्पूण ज्ञातिका एक-राग। इसमें 
सब शुद्ध खर छऊगते हैं। 

चसन्तमाछतीरख ( स'०- छु०-) एक प्रकारको औषध । 
इसके वनानेका तरोका--साना १-भाग, सुका २ भाग, 
हींग ३ भांग, मिर्च ४ भाग एवं फपूर ८ भांग इन सववो- 
के पहले -थेड़ा- मफ्छनके साथ मदद न. कर पीछे नोबूके 
रसमें अच्छी तरह घेटे. जिससे सफ्क़्न एकद्म-मिल 
जाय | इस तरद्द बना कर २-रत्तो परिमाणमें- मधु और 
पीपलके चूके सांथ सेवन फरे., इसका सेवन-करनेसे 
जीर्णज्वर, विषम्र- ज्वरः उद्रामय-ओर-कास आदि रोग 


जल्‍द जाते रद्दते हैं । यह पश्चिम प्रदेशक्ी नामी दवा है। 

चसनन्‍्तमालिका ( स॑० ह्ली ) छन्‍्दोमेद्‌ । 

वसनन्‍्तयात्रा (सं० स्ली०)) बसनन्‍्तोत्सव । 

चसनन्‍्तयोध ( सं० पु० ) कामदेव | 

वसनन्‍तराज--एक प्रसिद्ध वेयाकरण । इन्दोंने प्राकृतससी- 
बनी नामक भराकृतप्रकाशकी एक टीका लिखी। 

बसनन्‍्तराज--छुमारगिरिके एक राज्ञा । ये काटयवेम 
नामक पण्डितवरफे प्रतिपाछक थे। इनका छिखा 
चसन्‍तराजीय नाख्यशासत्र नामक पक प्रन्थ मिलता है। 
महिनांथने: शिशुपालवघदीकामें इस प्रन्थका उल्लेख 
किया है। 

चसन्‍्तराज़्भइई--शक्कुनाण व या शाकुनशांखके प्रणेता | 
इन्होंने मिथिलाघीश्वर चन्द्रदेवके अनुरोधले यद्द ग्र'थ 
रचा । इनके पिताका नाम विजयराज और जेठे भ्राईका 
शिपराज्ञ था | 

वसन्‍्तराजीय (सं० को ०) वस'तराजका बनाया हुआ एफ 
नाख्यशास्त्र ! क 

वसनन्‍्तराय (राजा )--वड़के स्वाधोन बंगाली-चीर प्रतापा- 
दित्यके चचा | बंगज कायरुथकुलमें गुद्बंशर्मे गुणानंदके 
औरससे थे पेदा हुए थे। इनका प्रकरत नाम , ज्ञानकी- 
वह्लम था, किंतु ये वसंतराय नांमसे ही साधारणमें परि- 
चित थे। भुंणान दके जेठे भवान दके पुल विक्रमादित्य 
दी प्रतापके पिता थे । 

वचपनसे द्वी विक्रम और चस"तरायमें वड़ा सक्धाव 

था। राजमत्वी-पद पर नियुक्त होनेके वाद दोनों भाई 
गौड़में गहने लगे । इस समय घिक्रमने चांद खाँ नामक 
जञागीर पा कर वहां यघुना और इच्छामतीके संगम पर 
नगर-और गढ़ स्थापन किया एवं वहां पुत्र और परिवा- 
रादिको भेजादिया | लेकिन दोनों भाई राजधानोमें दी रहे 
मुनाइम खौँके बंगाल पर आक्रमणके समय यद्यपि गौड़- 
चासो राजधानी छोड़ चले गये, तो भी दोनों भाई छद्म- 
चैशमें चहीं ठहरे रहे । दांडद्की सुत्युल्े बाद दोडरमल- 
को बंगाकका राजस्व-विषयक्ष कागज पत्र. समपेण कर 
देने पर थे दोनों' ही मुगल सरकारके अनुग्रद्दीत' हुए। 
दिल्‍्लीश्चरकी ओरसे राजा देाडरमलने विक्रमादित्यका 
मदहाराजकी प॒व॑ वस तरायकेा राजाकी उपाधि संजूर करा' 
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कर उन्हें जागीरदार कायम किया | 
प्रतापने फीशलसे १८ वर्षकी उम्नमें पिता और चचा- 
के उक्त पदसे मुक्त किया.। इसके बाद विक्रमादित्यकी 
सत्यु हुई उन्होंने पुलरके दूश आना तथा भाईके छः 
आना सम्पत्ति बांद दी थी। भ्रतीजे प्रतापके क्‍ 
सिषिक्त कर वस'तराय बुढ़ापेकी चजञदले गंगातीर पर 
रायगढ़ नामक स्थानमें रहने छगे। प्रतापकी कन्या चि'छु- 
मतीकी विचाह-डपलक्षमें वे यशोहर आये | इस समय 
राप्रच द्र रायके भाग आनेके कारण चचाके साथ प्रतापकी 
दुश्मनी हा गई । जब बसंतराय . यशाहर द्वीमें थे, दस्ती 
पिताक वा्ि क श्राद्धका दिन उपस्थित हुआ। इसमें 
उन्दोंने प्रताप ओर आत्मीस स्वज्ञनक्रों निम ल्ण किया। 
प्रताप भी साहुचर निम त्रणमें पहु'चे। दुर्भाग्यवश 
प्रतापने पुत्र सहित वसतरायका . यमपुर भेज 
दिया । ३५. 
राघवराय, चद्रशेखर राय आदि बस तरायक दूसरे 
लड़के सव वादर रहनेक कारण बच गये थे। इस 
जाति शल्‌ अकि पड़यत्से प्रतापका सर्वेनाश द्वो गया।! 


मानसिंद यशेाहरज्ञित्‌ उपाधिके साथ कच्चुरायका यशाहर 


की गद्दी,पर बेढा कर दिल्छो चले-गये । कचूरायके 
केाई लड़के न थे, कितु उनके भाई चद्रशेषरके चंशधरग 
आज भी खुलना जिलांतगत नूरनगर और वसिरहार 
डफ्विभांगके मध्यरिथित खोड़गाछोमें घास करते हैं। 
राजा वसंतराय पक उत्कृष्ट भाचुक कवि थे। पदुकर्चा 
मेविन्द्दासके साथ उनका वबरावर- ही छड़ाई द'गा 
हुआ करता था। 
चसनन्‍्तराय--एक प्रसिद्ध वेष्णव कवि ।, ये नरोत्तम ठाकुर 
मद्दाशयके शिष्य थे। नरीत्तमविछासमें कवि नरदरि 
इन्हे" सहाकधि कद कर अभिद्वधित कर गये हैं । 
भक्तिरत्नाकरसे दम छाग जान. सकते हैं, कि ये 
अन्तिम अवख्यामे वृन्दावनमें रहते थें। वीचमें जीव 
गेखामीका पत्र छे कर पक्र वार श्रीनिधासोचांयके 
णास आये थे | पदक्पतरुमं वसनन्‍्त रायके पद उद्ध त॑ 
हुए हैं । 
वसनन्‍्तरोंग--मसूरिका | ब्रणीद्रमरूप सांघातिक क्षतरोग 
विशेष । अ'प्रेज्ञीमैं इसे 7शब्वा ?०ऊ कइते हैं) इसका 


वसन्तराय--वसन्तरोग 


वैज्ञानिक नाम ए००० है। यह एक संक्रामक तथा 
स्पशेक्रामक ससफोटक ज्यर है। इस ज्वरका विष 
शरीरमें प्रचेश करने पर कुछ दिनों तक गुप्त रहता है. 
एवं घोरे धीरे प्रवल जबर तथा चर्ममें एक प्रकारका 
कण्डु उत्पादन करता है। थे कण्डु पहले पेप्युल, 
इसके वाद भेसिकेल तथा पष्टिडउलके रुपमें परिवत्तित 
द्वोते देखे जाते हैं एवं भन्तमें शुष्क धोने पर वहाँका फच्छु 
अर्थात्‌ चम्ड़ा गिर ज्ञाता है। यह रोंग एक बार द्वो जाने 
पर फिर नहीं होता । इस रोगका संक्रामक विष रोगोके 
रक्त, स्फोटक तथा चमड़े में फ्लेल ज्ञाता हैं, यद समय 
सप्तय पर पसीना, पेशाच, प्रश्वास एवं अन्यान्य अपर्लाब 
द्वारा भी परिचाछित होता है। चख्र, भाड़ो तथा ग्रद्दादिमें 
उक्त पदार्थ वहुत दिनों तक वर्त मान रहता है पव॑ यह 
अधिक दूर दुर तक फेल सकता है। वसनन्‍्तरोंग द्वारा 
संत्यु दोने पर मस्त शरीरसे जीवित शरीरमें भो वक्त 
विष प्रवेश कर ज्ञानेक्री सम्भावना रहतो है। मवाद्‌ पैदा 
होनेके समय इस रोगको संक्रामणशक्ति चढ़ ज्ञातो है। 
कोई कोई श्रथकार कद्दत हैं, फि उक्त रुफोटकर्में एक 
प्रकारका अति सूक्ष्म पदार्थ रद्दता है। वही दूसरे व्यक्तिके 
शरीरमें फेल ज्ञाता है । 

, जो टीका नहीं छेता है, उले एवं काफरी ज्ञाति तथा 
कृष्णकाय व्यक्तिकों द्वी यद्व रोग अधिक द्वोते देखा जाता 
है। इसके अछावे गनन्‍दे रहनेसे तथा गन्दे पदार्थकों भक्षण 
करनेसे भी इस रोगके होनेको सम्भावना रहती हैं। 
किसी किसी व्यक्तिको शारीरिक अवस्था ऐसी द्वोती है, 
कि उसके शरोरमें यद विषयुक्त संक्रामक रोग आखानीसे 
प्रवेश नहीं कर सकता | उत्तमरूपसे टोका देने पर कभी 
यह रोग द्ोते देखा नहीं जाता। 

इस रोगके कारण कई रथानोंके चमड्ड़ में सीमादद 

प्रदाहका चिन्ह पाया जाता है एवं उस बीच पहले पैप्यू छ 
नज़र आता है। प्रकृत चमड़े में नये नये कोष उत्पन्न होने - 
से पपीडार्मिसके नीचे तर रस, तत्पश्चात्‌ लिग्फ एवं. 
मवाद पैदा होता है। परिपक्त अर्थात्‌ सातधें दिनकी गोदी- 
को फोड कर अणुवीक्षणयन्त्र द्वारा देखनेले उसके मध्य 
छिद्रशन्य वा संकुचित देखा जाता है, किन्तु उसका प्राचोर 
फौषिक विधांनके छोटे छेटे खंड द्वारा चमड़े से मिलता 
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रहता है | म्तशरीरके कई ख्थानोंमें भर्थात्‌ चमड़े, गले, 
आँख, नासिका अन्त तर्था पाकाशयके मध्य रुफोटक देखा 
ज्ञातां है । हतूपिण्ड, सूलय'ल, यकृत्‌ तथा स्वाधीनपेशी, 
' खभी फोम पव॑ वसापक्ृएताविशिष्ट होता हैं। प्लोहा 

पिवरद्धित तथा फोमल हो ज्ञाता है। स्थान रथान पर 
: शक्तत्नावका चिन्द दिखाई पड़ता है। खतदेह वहुत जरूर 
सड़ ज्ञातो दे। 

क्षण. ' 

१ शुप्तावर्था--संक्रमण द्वारा रोगात्पन्न होने पर १२ 
दिनों तक एव' टीका द्वारा होने पर ७ दिनों तक इस 
अवस्थामें रोगी कुछ अख़ुस्थ रहता है। 

२ आक्रमणाचरु्था--शीत तथा कस्प द्वारा अकस्मात्‌ 
पीड़ा आरम्भ होती है एच' सैगीके ज्वरके सभी लक्षण 
अनुभव देते हैं| रस्फेोटक निकलनेके पहले तापपरिमाण 
क्राशः १०४से १०६ डिग्रो तक वढ़ जाता है । इसके 
अछाबे पेड तथा कमरमें पीड़ा होना एंच"' बहुत उछाल 
होना, ये कई लक्षण देखे ज्ञातें है'। अन्यतम छक्षणोंके 
मध्य शिरोवेदनां, सुखमंडल आरक्तिम, दस्तपदादिके 
स्पन्‍दून, आलखस्य; अत्यन्त डुर्घलछ॒ता, प्रछाप, अस्थिरता 
तथा अचैतन्यादि लक्षण भी बर्त्त मान रहते हैं । इसे प्राथ- 
मिक ज्वर (संगाधाएए छ८एटा) कहते है'। उक्त अवस्था 
दे। दिनों तक वर्तमान रदनेके बाद रुफेटकावस्थामें परि- 
णत दे ज्ञाती है । 

३ रूफाटकावस्था--ज्वरके ठोसरे दिन मु हद; फपाल तथा 
द्ार्थोर्मे छोटे छोटे छाछ दाग देखे जाते हैं | थे छाछ दाग 
वहुसंख्यक उत्पन्न हि कर दो एक दिनके भीतर दी सारे 
शरोरमें घ्याप्त हि ज्ञात है । इन स्फेाटकॉकी संख्या प्राय३ 
१०० से ले कर ३०० तक रदती है । कभी २ रोगोऊफे शरीरमें 
१००० पक दज्ञार रुफोटक देखे जाते हैं। मुल्षमंडलमें हो 
इसकीस 'ख्या अधिक होती है | टीका देनेके बाद अथंबा 
स"क्रामक रुपमें चसन्तरोग उपस्थित होने पर रुफोटका- 
चस्थाके पद्दले पेट तथा छातीमें दृद्ददाकांर छाछ दाग 
वाहर द्वोते देखे गये हैं, उसे प्रोडोमछ एकजेन्येम ( 270- 
कण्णध फरश्याधादट) कद्दते हैं। बसनन्‍्तरोगकी गोटियां 
खतंत्र, सश्लिष्ट वा दूसरे प्रकारकी हो सकत॑' हैं। गोटो 
होनेके पहले छोटे छोटे छाल दाग उत्पन्न दोते हैं। रुफो- 
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टकके दूसरे दिन क'डुए स् पक्की तरद ऊ'चे देख पड़ने 
हैं, इसे अगरेज्ञोमें पैप्युल कददते हैं। तृतीय दिन रुपशे 
फरनेसे कुछ फठिन माह्मुम पड़ता है। चौथे दिन गोटियों- 
दो अन्द्र रस ( सिरम्‌) पैदां होनेके कारण वे गोंटियां 
नमे दो ज्ञाती हैं घबं॑ं मुक्ताकी तरद्द भेसिकेल 
देख पड़ते हैं। पांचवे! दिन उनके ऊपरी भाग 
कुछ निम्न द्वो जाते हैं, इसे अम्विलांकेटेड कद्दते हैं। 
रुफोटककी परिधि रेटिम्युकीसम ( रलशाप्रट05प्प ) 
सिरम द्वारा स्फीत एवं मध्यरुथ सब कोष पपिडारमिसके 
साथ मिल जानेसे इसका नयां भाव उपह्तिथत होता है। 
रुफोटकके मध्यसे हो कर एक हेयर किंवा ग्लेण्ड 
डकक्‍्ट प्रवेश करने पर भी उक्त प्रकारसे चिपक जा सकता 
है। छठेसे सातवें दिन पर्यन्‍्त रुफोट्क्रके मध्यस्थलूमें 
खच्छ तथा तरल सिरम्‌ रहता है एवं चारों तरफ क्रमशः 
मवाद एकत्र द्वोते देखा जाता है। न खच्छ रस तथा 
मवाद्के अन्द्र एक प्रकारका आवरण रहता है; जब मवाद्‌ 
बढ़ ज्ञाता है तव वद अद्वश्य द्वो ज्ञाता है, इस अवसूथा- 
को पष्टिउल कद्दते हैं; इस समय गोटीके चारों ओर 
छाल्‍ रेजा दिखाई देती दें । आठवें दिन रूफोटक मधाद- 
से परिपृण द्वो जानेके कारण चे)गोल तथा ऊँचे दिखाई पड़ते 
हैं। ११्ले १८ दिनके मध्य गोटियोंके ऊपरके चमड़े 
सूख कर झड़ जाते हैं। इसके वाद गोटियोंक स्थान पर 
छाल छाछ दाग मात्दूम पड़ते है | जब रुफ़ोटक कुछ बड़े 
बड़े रहते हैं, तव वे दाग कुछ गहरे दिखाई पड़ते हैं, 
इन्दे' ?705 कहते हैं । 

गोटियोंकीं रुर्याजुसार साधारण छक्षणोंमें भी वहुत 
कुछ परिवत्तेन दिखाई पड़ता है। गोटियोंकी संख्या अधिक 
होने पर मस्तक, गले तथा शरीरके कई स्थान स्फोत दो 
उठते हैं, चमड़ा अधिक लाकत एवं उसमें कण्डुयन रहनेके 
कारण नलाघात द्वारा बड़े बड़े फोड़े निकछ भाते तथा 
कईरूथानोंमें एलेष्मिक म्धिल्ियां देखी जाती हैं, गलेफे भीतर 
गोटियां दो जानेसे बड़ी घेदना होती है एवं जाने पीनेके 
समय अत्यन्त कष्ट होता है। नासिकामें गोटियां निक- 
लछनेसे नाक बहने लगतो दे एवं श्वास रक सके चलता 
है । छेरिंस, 2 किया वा न्नकाई आक्रान्त होने पर छ्ांसी 
खरमंग प्रभ्ृति उपस्थित द्वोते हैं । मूलमार्गमें श्लैष्मिक 
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भिल्ली आक्रान्त होने पर सूलत्यागके समय बड़ी ज्वाला 
पेदा होतो हैं एवं कसी कभी रक्तआंच अर्थात्‌ हिमेदयु 

रिया ( ंबद्णक्षत्पमं७ ) हो जाता दै । नेत्र आरक्तिम, 
सजल, वेदनाथुक्त पंच रुफीत दो उठता है । रोगीको 
प्रकाश देखनेमें फष्ट:हाता है। कभी कभी शेगीके शरीरसे 
एक प्रकारकी दुर्गेन्ध निकलती है। स्फेटक निकल जाने 
पर ज्वर कुछ कम जाता है, किन्तु मवाद पेदा देनेके 
समय फिर शीत तथा कम्पकेःसाथ ज्वर उपस्थित होते 
देखा जाता है। डसे द्वितोष ज्वर वा सेकेंडरी फोचर 
5€८०070279 7८ए८८ कद्दते हैं। इस समय ज्वरकी 
मात्रा १०४से ले कर १०५ डिगरो तक वढ़ जातो है एवं 
'बद्द धीरे घोरे कम जाता है । नाड़ो तेज्ीसे चलने छगती 


है, प्यास बहुत बढ़ ज्ञाती है। ज्ञीस तथा सुख सूखने 


- छूगता है। रोग कठिन होने पर विकारके सभी लक्षण 
उपस्थित है। जप्ते हैं । 

इसके कंडुए नाना प्रकार होते हैं|. जेसे--१ डिस- 
फ्रोट (950०८८९) अर्धात्‌ मसंयुक्त। इसमें प्राण ज्ञानेका 
भय नहीं रदता-। इसके लक्षण भयंकर नहीं हे।ते । बच्चों 
के दांत निकलनेके समय इस रोगके होने पर कुछ बुराई 

- की संभावना रहती है। 

२ कन्फ्लूयेन्ट ( 007ए००६ ) अर्थात्‌ स'श्लिष्ट ; 
इसमें पहले शरीरके मध्य वहुस ख्यक छोटे छोटे तथा 
कुछ ऊंचे पेप्युल निकल आते हैं पव॑ उन्हे शीघ्र ही 
परस्पर मिलते देंखा जाठा है। भेसिकेल_ तथा पहष्टि- 
यु अवस्थामे घे बहुत मिल जांते हैं। गोटियां देखने- 
में तो छोटी किन्तु बहुत दूरमें फोली हुई एव जलके 
समान सिरम्‌, मवाद कि'चा रक्तसे परिपूर्ण रहती हैं। 
मस्तक, मुखमंडल एवं कंठमें ही ये अधिक निकलते देखी 
जाती हैं। उनके शुष्क दही जानें पर मुक्षके ऊपर एक 
बुहदांकार शुष्क चमेखंड नज़र आता है, उसके उड़ जाने 
प८ मुख पर कुछ कुछ गदरे वहुतं-से दाम दिखाई पड़ते 
है। गोटियोंके मध्यवत्ती सधानमें रेखा नहीं दिखिलाई 
पड़ती । समूचे मुखके- चमेड़े का. रंग कुछ' काछे' रंगकी 
आभा छिये' हुए छोहेके: रंगकी तरद्द द्वी. जाता है। 
इसमें पहला उंचर आराम नदी” होता. किया दूसरे ज्वरका' 
विशेष रुपसेःविकाश नद्दी' होता । अख्थिरता, प्रराष 


चसन्‍्तरोग 


परभृर्ति कठिन स्वायविंक लक्षण पूर्वकी मांत बत्त मान 
रहते हैं। यह"जत्यन्त सांघातिक द्वोता है | एवं इसमें 
नाना प्रकारके कठिन डपसर्गः भो उपस्थित होते हैं। 
डाधरर कोलो ( 05॥ )का कहना है, कि यदि गोटियेंके 
मध्य मवाद 'पंदा न दोवे तथा रोगीको प्रुखमंडछका 
रक्ू मेदेक्की तरह दिखाई दे; तव समभना चादिये; कि 
यह सांधातिक रोग है! 

३ अरद्ध स'|यत ( 52४००शप्रथण ) ; यह उपरोक्त 
दोनों प्रकारके फ॑डओका मध्यवत्तीं है- इसमें गेाटियाँ 
अलग अछग, किन्तु वहुत सघन होती हैं। इसमें प्राण 
ज्ञानिका काई भय नही रहता | 

४ दलचद्ध ( 0079777086 ) अर्थात्‌ इसमें गच्छेकी 
तरद् गोटियाँ निकलती हैं। यह श्रत्यन्त सांघातिक 
द्वाता है। 

५ मैलिगनेन्ट ( छें50827976 ) भर्थात्‌ सांघोतिक । 
इसमें गोटियाँ देखनेमें कालो होती हैं; किन्तु रक्तसे परि- 
पूर्ण रहती हैं । कसी कंभो कई' ख्थानोंसे रक्त बहता 
रहता है. एव मुखमण्डछमें' मलिनता, अख्थिरता, 
प्रछाप, अचैतन्य प्रभ्गति लक्षण” व मान' रहते है'। 


“चमड़े मैं क्षत चिगलन वा पेटिक द्वष्टिगोचर द्वोता है। 


पौष्युल, भेछीफ्युछ कि'वा पह्टियुलको अवस्थामें गोटि- 
योके मध्य रक्तस्ताव होने पर यथाक्रमसे मेरिओला, है म- 
रेजिकां, पप्युलोजा, सेसीफ्युकोजा अथवा पश्टियुलोजा 
प्रभृति नामसे अभिद्दित दोता है। इस प्रकार वसन्‍्त- 
रोगाक्रान्त ध्यक्तियॉँके शरीरसे पक्त प्रकारको ढुगन्‍्ध 
निकलती है.। मछ मूलके साथ रक्तज्नाव धोतेः देखा 


'ज्ञाता है। एव छठे, सातवे' वा आठवे' दिन रोगीकी 


सत्यु दो जाती है। इसके अतिरिक्त मेरिओला निम्ना 
( ए्रथमणध्रनेरंडए६ ) ब्ल क रुमाल पीफ्स .(ऊांकलंट 
इणधा १०६ ) एक अत्यन्त सांघातिक चसन्‍्तरोग द्दै। 
इसकी गोटियाँ वैगनी रंगकी भाँति अथवा काछे दागकी 
तरह दिखाई पड़ती हैं। इसमें नेत्रकी श्कैष्मिक किह्छीसे 
रस्तस्रोव होता है. तथा फनोनिकाके चारों ओर रक्ते 
इकट्ठा दो .जञाता-है। इस रोगों सुत्यु पय्यन्‍्त' शान 
रदता है। ठुतोय था पांचवे. दिन! रोगीकी. सत्यु 
है। ज्ञाती है। 


वसनन्‍्तरोग 


है बिनाइन ( 82८7४270- ) धोने (प्र००४ ) वा चारे 
पाक ( ए्००६ 7००८ ) इसमें गेट्ियोंके अन्दर मवांद्‌ 
संचय नहों हाता एवं ये गेटियां चार पांच द्निके अन्द्र 
दी शुष्क दो जाती हैं, इसमें दूसरा ज्वर प्रकांशित नहीं 
होता । इस प्रकारका राग वसन्‍्तटीका देनेके वाद उप- 
स्थित होता हैं । 
. डपसगगोतथा ; आजुसंगिक पीड़ाके पथ्य न्युमेनिया, 
प्लुरिसी, ग्लासाइटिस,ःगैटद्राइटिस, एग्ट्राइटिस, उद्रामय 
/कई सुथानोंमें प्रदाह तथा स्फेटक, स्क्रौरम तथा लेवियामें 
क्षत.वा घिलगन, प्रिसिप्लेस, ,पाइमिया, एलबूमिनु- 
: रिया, हिमेदयुरिया, -एपिसथेक्सिस एवं -मेनेरहेजिया 
प्रभृति विद्यमान रद्दता. है । 
थद् रांग अत्यन्त सांघातिक द्ोता-है। इसमें सेकई 
-श३की -म्त्यु द्ोतो .है। प्रायः ग्यारदवे' दिन द्वी-स्त्यु 
दो .ज्ञांती है। ःअत्यन्त ज्यर, दुचछता, श्वासकूच्छ ता, 
“शरीरमें मवाद्‌ एवं रक्तस्नाव :प्रभ्ृतिःलक्ष्णोंके उपस्यित 
“होने पर रोग अत्यर्त कठिन-द्वों ज्ञाता है। अति शिशु, 
मथध्यवयरुक तथा गर्भवती स््रियोंके होने पर प्रायः -असा- 
'ध्य हो 'जाता है। १० से १५ वर्षके >अन्द्रका लड़का 
प्रायः आसेग्य छाम करता है। रफोटक निकलनेके बाद 
' ज्ञव ज्वर विशेष चढ़ - आावे,-ऋमस्में बड़ी पोड़ा:दोने लगे 
'पव॑ अधिक उछालछू तथा रक्तज्लाव प्रभुतिःउपसर्ग उप- 
“स्थित'हो, 'तव रोग कठिन समता घादिये। ऋनफ्लछु 
येन्ट तथा फरिम्बोज्ञ प्रकारका रोग सांघातिक होता: है । 
चिकित्सा । 

“निम्नलिंखित श्रणालीके अन्ुसोर वसनन्‍त रोगको 
डाफ्टरी चिकित्सा को जांतो है। (१) साधारण शुश्रू- 
षा, (२) गोटियाँ जिसंसे' ख़ु चांस्स्पमें-बद्दर निकल आओवदचे' 

: पथ भविष्यमें- चमड़े के 'अन्द्र, विशेषतः सुजरगंडलमें दाग 
. न रहे । - (३) .ज्वरको अधिकता. निवारण:करना | (8) 
बलकारक औषधियोंकी व्यवस्था । (५) विषय विशेषकी 
चिकित्सा। (६) प्रधान प्रधान उपसर्गो:की चिकित्सा | 
: (9) प्रतिषेधक चिकित्सा' | 
(१) पदले वसनन्‍तरोगाक्रान्त रोगीको उत्तप्ग्र6में बन्द 
*रखा.जञाताःथा, किन्तु' मवक्‍लोग. ऐसा नद्दों' करते ।:आाज 
करके :डाकूरोंके <मताज्ञुसार -रोगीकों हवादार घरमें दी 
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अज ना उचित है, डिन्तु जिससे किसी प्रकार शोगोके 
शरोरमें शीतल वायु. सुपशे न कर जाय, इसका ध्यान 
रखना अत्यन्तावश्यक है | प्रथम- अवस्थामें छघुपथ्य तथा 
लेमनेड, वरफ-इत्थादि ठंढे पानोके साथ एवं कमला नीबू 
प्रभ्नति खुरस फल देनेकी व्यवएथा करे । मवाद्‌ संचय 
दोनेके समय कि'वा रोगीके [ढुर्वेछ ध्वोमे पर 'विफूटी' 

चुप 'जेली' तथा थोड़ा-सा मध्य देना चाहिये ! 
' (२) गोटियाँ खुचारुरूपमें :बहिर्गत करनेके छिये 
कार्वोलिक्‌-कांडिज् - किचा सलपयुरस्‌ एसिड कोसन- 
द्वारा याज्ष सपञ्करें। कण्डुओंके निवारणार्थ भेद्ा, 
-आरारोट अथवा-मन्प कोई-ष्टाले शरीरमें गाना चाहिये । 
भविष्यमें जिससे चमड़े के ऊपर.दाग न रहे, इसके लिये 
परिपक्ष गोटरियोंके ऊपर ऋ्रमशः$- नाइट ट अब सिलूभर 
'पेन्सिक अथवा डसका छोसन लरूगाये'गे | कि'वां माक्यु- 
रिरे अधवो सलफर-चाइन्टमेंट, दि" आइडिन, कारोसिव 
साब्लिमेट - छोसन (६ ऑस जलके साथ-२ भ्रन ) एवं 
लाइकर गाटापर्चा इत्यादि गाया ज्ञा सकता है | डाक्टर 
-सैन्धम ( ])7, 57०७7 ) कद्दते “हैं, कि -कार्वोलिक 
एसिड थांइमलछ -आयल मिश्रित फरके छगानेले इस रोगममे 
चहुत-लछाभ :द्ोता है।.. यदि ऊपरोक्त मरूद्दम द्वारा यन्त्न- 
णा मालूम पड़े, तो. फोर्ड क्रीम वां गुलाव जल मिश्रित 
ग्लीसिरिन लगाना चाहिये । कोई-.कोई भ्रन्थऋर भेसी- 
केल अवस्थामें कार्योछिक पएसिद्ड-लगानेक्नी सलाह ;-देते 
हैं। किन्तु'डाक्टर; मालन ( ॥07, 2/8790०० ) कहते हैं, 
कि मवाद्‌: निकलने पर-गोटियोंके ऊपर कोंटड-करोम्‌ वा 
ग्लोसिरिन्‌ू लगानेले यम्त्रणा तथा दाग नहीं द्ोता। 
उम्र रसफ द्वारा चमड़े में: उत्त जनां होने'पर, उस रुथान- 
- की उष्णजल ,टद्वारा-रुपञ्च, करके -उसके ऊपर मैदा, आरा- 

रोद,:थायलेट पाउडर कि'वा कैडेमाइन लगाये | 
: (३) छत्ताप - निवारणके लिये-गालस्पञ्ञ पव॑ खुदुविरे- 


.  चकश्तथा खुल करपओबधियोंकी व्यवस्था करनो चाहिये । 


उत्तापको अधिकता द्वोने पर:पन्टीफेन्रिन “देना उचित है । 
, (8)-मवादं पैदा दोनेके, समय टाइफायड्के लक्षण उप- 
र्धित दोनेपर -पएमोनिया तथा चाके प्रश्भति उत्तेजक 
ओषधिका प्रयोग -करना ज्वादिये। 'ब्राएडी ठथा अथ 
पथ्य:दिया जञा।सकता-है। -गलेकी :बेदनां “निवारणार्थ 


कई है. 


रोगीको कुटछी करानो चाहिये । रक्तह्लावकें लिये पसिड_ 

गलिक्‌, तापीन तेल तथा आर्गंट्‌ देना छाभकर है। 

अनिद्रा तथा प्र्ापके लक्षण प्रगट द्वोने पर कोई कोई 

अफीम अथवा मर्फिया एक दो रात देना चाहिघे | किन्तु 
फफोलेके अन्द्र प्रदाद रहने पर अहिफेन किंदा मर्फ़िया 

का व्यवद्दार करना ठीक नद्दीं। चौथाई श्र नको भात्रामें 

बेलेडोना देनेसे कभी कभी उपक्कार होते देखा जाता है। 

( ५) विशेष खिकित्साके मध्य सालफो फार्वोलिट्स , 


कार्बोलिक_ एसिड , द्वाइपोक्नोराइटस_ तथा साव्फ्युरस | 


एसिड_ प्रश्गति एन्टोसेप्टिक_ ओोषधियोंके प्रयोग करने- 
की विधि है। कोई कोई सैलिसिलेट आध्‌ सोडियम 
देनेकी सलाद देते हैं । है हे 

(६) डपसर्गक़ी चिकित्सा--नेलमें पीड़ा धोने पर आँलों- 


के ऊपर सर्वदा शोतल ज़छ कि वा फारोसिब्‌ साब्छिमेट्‌ 


लोसन ( ६ भौनन्‍्स जलके साथ १ प्रेन) तथा सिक्त वस्म 
संलग्न करेंगे । जत्यन्त कजंस्भाइटिस_ रहने पर 
फपोलछमें व्छिष्टर देना उचित है। कर्ियामें क्षत होने पर 
उसके ऊपर नाइट्रेंट्‌ आच्‌ सिल्मार पे'सिलू अथवा 
उसका लासन कगाना चाहिये | आऑलोंके ऊपर सवचंदा 
हरे रंगका पर्दा लगाये रखना चाहिये। खाँसो होने पर 
कफ दुर फरनेकी ओषधिका प्रयेग करना चाहिये। 
स्फेटक होने पर छेद न फरके फार्वोलिक तेलयुक्त 'लिन्ट! 
की पट्टी दैनो चाहिये। 

(3) भप्रतिषेधक--ज्ञव तक रोगी अच्छी तरद्द आरेग्य- 
छाप्व न कर लेवे, तव तक उले फहों ज्ञाने देना नहीं 
चाहिये। इस देशमें इस तरहको प्रथा है, कि किसी 
प्राममें वसनन्‍्तरोगके प्रादुर्भाव होने. पर अथवा देशी 
टीका छेने पर दूसरे श्रामोंके छेग उस प्राममें पांच नहीं 
रखते । बसन्‍्तरोगाक्रान्त रोगोके आरशेग्य छाभ करते 
पर उसके ग्रहका चूनेसे पात कर डिस_ इनफेफ्टेन्ट 
मऔषध छिड़क देनो चाहिये। शबय्या तथां वर्रादिका 
घुला लेना चाहिये वा जला देना चाहिये। इस शेगके 
प्राहुर्भाव होने पर जिसकी ठोका नदीं हुई हा, बह टोका 
' छेवे | समुद्रके मध्य जद्दाजके पर बस तरोगके प्रकाशित 
होने पर एवं मैक सिन्‌ लिम्फ नहीं रहने पर जिसको टीका 
न हुई हो, उसको वस'तवाज्न द्वारा ठोका देनो चाहिये । 
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कारण यद्द है, कि टीका ले छेने पर बस'तरोग होने पर 
भो अधिक द्वानिकारी नद्दो' होता। वस'तरेगकी मवाद- 
पूर्ण अवरुधामें निम्न ओषधियोंका प्रयेश करना उचित है 
साड़ी सल्फे कार्बडस १० श्रेन । 
एक्सद्र फट सिद्धीनी लिक्तिद् १५ बंद । 
एकेाया १ ऑस । 
चीन तोन घंदे पर एक्र एक खुराक । 
देशीटीका ( [ा०ट्प्रांगशंठा ) , 

इसमें चस तके वीज द्वारा टीका देनी हाती है। टीका 
देनेके दूसरे दिन छिन्नस्थान कि'चित्‌ छालवर्ण द्खाई 
पड़ता है। चौथे वा पांचवे दिन चद्द खुथान प्रदाहयुक्त 
द्वांता है एवं डस सथान पर एक भेसीकेछ उत्पन्न हे।ता 
है। ऊपरसोक्त दिवस उसके चारों ओर परिओल! है 
जाता है। इस समय प्राथमिक ज्वर उपस्थित होता है 
एवं तीन चार दिनके अन्द्र ही शरीरमें गे।टियाँ निकलते 
देखो जाती हैं। इसी बीचमें गेटियाँ क्रमशः मवादयुक्त 
हा ज्ञाती हैं। इसमें गेटियोंकी संख्या प्रायः न्‍्यून पव' 


लक्षण आसान देखे ज्ञाते हैं सद्दी, किन्तु कभी फभी यद्द 
शेग भो सांधातिक हो उठता है । 


भेरियोछोइड्‌ ( ४ध४ा०० १ )--टोका देनेके - वाद 
चसनन्‍्तरोग द्वोने पर उसे भेरियोलोइड कद्दते हैं । . इसमें 
दूसरे ज्वरके लक्षण प्रायः प्रकाशित नहीं होते | गोटियों- 
की गति झदु एवं भेसिकेल गठित .होनेके साथ ही शुष्क 
पड़ ज्ञाता है। समय समय पर पष्टिय्रुल्ू होने पर भो 
शीघ्र ही सूख जाता है। शरीरमें गभोर दाग पैदा नहीं 
होता । किसी स्थानमें गोटो निकलनेके पहले समूचे 
शरीरमें वड़ बड़े छाछ दाग दिखाई पड़ते है, उसे राश 
(२७७7 ) कद्दते हैं। 
अज्ञरेजी टीका ( /४०लंप्रथंणा ) 
चहुत दिन .पहले- इटली देशोय खिकित्सकॉने 
पता छभगाया था, कि बछड़े तथा अन्यान्य पशुकषोंके 
शरोरमें भी .एक प्रकारका वसनन्‍्त चहिरशत द्वोता 
है । १७४५ ई०में इडुलैस्ड वेशमें पहले पहल 
इस विषयक्री आलोचना हुईं। १७८० ईण०में डाक्टर 
ज्ञेनर (77. ्णाठ )-ने टीका देनेकी डपयोगिता 
सम्बन्धमें एक प्रवन्‍्ध लिखा था। उन्होंने इस प्रवन्धमें 
डपदेश दिया था, कि महुष्यके शरीरमें गो-चोज . प्रवेश 
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करने पर गोटियों' को गति - खुद दो जाती है। कई वार 
देखा गया दे, कि वसनन्‍्त संक्रामक दोने पर गौवोंके पयो- 
: धरमें भी मैक्सिना था गो-वसन्त होता है। मानव-चसंत 
वोज गौवोंके उद्रके निकट इनोफयुलेट करने पर शरीर 
के भध्य विशेष परिवर्तन होनेके फारण चसनन्‍्त-गोटी न 
निकल फर भो-वसन्त वहिगत होता है। उसकी क्रियाएँ 
चसनन्‍्तको क्रियाओंकी अपेक्षा रद दोती हैं | इस गो चश्चन्त 
की लसिका द्वारा. टीका दी ज्ञाती है। 

गौके स्तनों पर गैटियां निकलनेसे उन्हे' मैक्सिनां 
( ए४८८४० ) थां गा-वसनन्‍्त फकदते हैं। इस प्रकारको 
गेटोके रसकों 'फाउ छिस्‍्फ अर्थात्‌ गोबीज्ञ कहते है । 
इसोके दायरा टीका दी जाती है। जिसे प्रणालीसेइस 
बीज द्वारा मनुष्यक्षे - शरोरमें 'टीका दी ज्ञात है, डसे 
मैफ्सिनेसन कद्दते हैं एवं उसके छारा मलनुष्यके शरीरमें 
जो गेरयियां उत्पन्न द्वोतो हैं, उन्दे' मैक्सिन पाष्टियु कद्दते 
हैं। सातचे' दिनफी गेटीमें जे। रस पाया ज्ञांता है, चहद 
लखिका वा लिम्फ्‌ू फहल्लाता है। चद्द निम्न-लिखित 
उपाय द्वारा रक्षा की ज़ातो है (१) अति सूच्म ग्छास- 
स्व बमें, (२) दे। परड कार्चोंके मध्य, (३) छलसिका फम होने 
पर उसके साथ ग्लिसिरिन्‌ मिला कर रखते हैं। सातवें” 
वा आठवे' द्न अर्थात्‌ एरिओ्रोला द्ोनेके पदले रूफोटकके 
शीष॑रुथांनमें असर बेध कर लंसिका भ्रदण करे' | पाश्वमें 
विद्ध करनेसे मध्य प्राचीरका भेद्‌ कर रूसिका अस्रके 
ऊंपर नहीं आ सकती एव' उससे लरसिकामें रक्त मिश्रित 
हो जानेको सम्भावना रहती है। शीतकांलमें ६७ एवं 
प्रीष्पकालमें ५६ द्नोंकी गेटियोंले बीज भश्रदण करता 
डचित है । एक व्यक्तिके द्ााथसे वीज ले कर दूसरेके द्वाथमें 
टीका देनेसे विशेष छाभ द्वोता है। नीरोग बालूककी टोका- 
से बीज लेनेकी विधि है। किसी वच्चेके घमराग अथवा 
गुह्यद्वोर चा जननेन्द्रियर्में उपदृशअनित उच्च रफोटक किवा 
सदों तथा गलेमें क्षत रदनेसे उसका बीज्ञ लेना डचित नदीं 
' परिष्कृत डैन्लेट . ( 7,870४ ६ )का ध्यवद्ार करना उचित 
, है; अपरिष्क्ृत अख्र व्यवद्वार कर्नेसे चमड़े की उसे जना 
बढ़ जातो है। रसे 8४ मासकी <म्नवाले बच्चोंकी टोका 
देनेसे बड़ा छाम दवोता है । शिशुके ज्वराक्रांन्त द्वोने पर 
अथवा चमयेग, उद्रामय वा दंतोहमको संग्भादना रहने 
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पर टीका नद्दीं देनी चाहिये । विशेष भावश्यक्र न होने पर 
१॥ था २चर्षके बच्चे को टीका देना उचित है। इसके अति- 
रिक्त कई प्र'थक्वार काफ्लिस्फ आर्थात्‌ गेके वछड़े से जे। 
मैक्सिना उत्पन्न द्वोता है, उसीफी लसिकका द्वारा टोक्ा 
देनेका परामर्श देते हैं। इसके द्वारा वच्योंके। एक वार 
तथा परिणत वयरुक्षोंकां दे वार दोका देनेले विशेष छाभ 
द्वोता है 

टीका देनेका सथानं--साधारणतः जिस रूथान पर 
डेल्ट्रेड पेशी शेष दाती दे, उसके घीच तथां नीचे पररूपर 
एक वा डेढ़ इंच भन्तरित स्थानका चमड़ा भाकृष्ट करके 
अख्तर द्वारा उपत्वक के निम्तांश पयर्थन्त बीज प्रवेश फराना 
होता है। प्रत्येक द्वाथमें दे! टोका देना डचित है | निम्त- 
लिखित चार प्रणालियोंसे टीका देनेको विधि है-- 
(१) लैन्लेरके अप्रभागर्मे वोज्ञ लिप्त करके उसे वक्रभावसे 
प्रकरत चर्म पय्यैन्‍त चिद्ध करना जांदिये ; इस तरह मस््रा- 
घात करना चाहिये, कि केबल विन्दुमात्र रक्त वादर निकले । 


, ५६ सेकेड तक छिन्न स्थान अत्म रल कर इसफेा 


बाहर करना चाहिये। (२) भत््र द्वारा समान्तराल- 
भांचले ५६ छिद्द करके उसके ऊपर लिम्फ लगाना 
चाहिये। ( ३.)3ढको देनेके तरीफेसे सूँई द्वारा उक्त स्थान 
घिद्ध करके उसके ऊपर लिम्फ संलग्न करेंगे । (8) मस्त 
कि'वा लाइकर एमेनिया द्वारा ऊपरका चमड़ा उन्मेचन 
करके वोच देना चाहिये । ु 

गेटीको गति--दीका देनेके बाद तीखरे दिन छेद 
हुए स्थानमें छाल एवं कुछ ऊ चा पैप्थुल नजर गाता दै। 
दिन दिन उसकी ऊंचाई तथा लाली ऋषशः बढ़ती ज्ञातो 
है। ५६ दिनके मध्य पैप्युल-समूद भेसिकेलमें परिणत 
हो ज्ञांते हैं। वे देखनेमें गे।ले वा अएडाकार द्वोते हैं । उनके 
घीवका अ'श चिपटा हुआ रद्दता है एवं रंग कुछ नीलापन 
लिये हुए उजलछा द्वोता है। सातथे' दिनक शेष भागमें 
उनके चारों ओर छाल रंगको पक रेक्षा दिखाई पड़तो दै, 
उसे परिमोल्ता ( 37९०० ) कद्दते हैं एव' उस समय 
गेरियां पूरी तरह: निकल आतो हैं। <वे' दिनसे गेटियां 
क्रमशः बढ़ते बढ़ते :पूर्णझपले परिपुष्ट द्वो ज्ञातो हैं। थे 
गेटियाँ देखनेमें गेल एवं कुछ ऊपर उठी हुई मालूम 


'पड़तो हैं। इनका रंग मुक्ताको तरह उज्ज्बल तथा इनक 
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- मध्य लिम्फ फिचित्‌ गाढ़ा माल्यूम पड़तां है। अणुवी- 
क्षणयन्त्र द्वार! देखनेसे उनको अन्दर सचल पदार्थ द्ृष्टि- 
'गोचर द्वोते है' | डले डाक्टर विल्‌ ( 07. #ध्यो८ )-ने 
५ बधाप्लाहइ्स कह कर उदकेख किया हैं। दे दिनों तक 
: एरिओला ( 47८०७ ) बढ़ता रहता है पव' उसका ध्यास 
श्से ३ इंच पय्यत्त बढ़ता है। क्रमसे उसके चारों ओरका 
स्थान रफीत तथा हृढ़ हो ज्ञाता है। ११ दिनके. वाद 
रुफाटक क्रमशः शुष्क पड़ जाते हैं धव' सब इकइ हो 
कर चौंदद वा पन्द्रद दिनोंके मध्य एक चुंद्रत्‌ू छाहिंतास 
छिलका उत्पादन करते है । यह छिलका २१ से २५ दिन- 
को मध्य) गिर जाता है। टोफा देना सफल दोने पर 
डसका दाग गैालाकार स्वेतवर्ण एव' चमड़े की अपेक्षा 
. कि'जित निमत दिखाई देता है । उसका व्यास तुतीयांश 
इ"चरसी कम नहीं दोता पत्र' उसके नीचे भागमें छोटे छोटे 
गत दिखाई पड़ते हैं'। इनके अतिरिक्त मध्यस्थलूसे ले 
. कर चतुष्पाश्व पर्यन्‍त रेखाबत्‌ चिन्द्र द्ृष्टिगाच्र होता है । 
- इस भक्तारका दाग रदनेसे टोका सफल होतीं है । दाग 
इस तरद्द बड़ा किवा पू्वोक्त मकार चिन्दयुक्त न द्वोनेसे 
अर्सेम्पूर्ण वा सन्देदज्नक प॒व' दाय विल्कुछ छोटा दोनेसे 
विफल कहा जाता है। फभी कंसो गे।टियाँ उक्त नियमा 
नुसार धद्िंगंत न दो कर मिन्‍न रूथानमें २ वा ३ (किया 
उनसे भी अधिक भेसिकल_निकरलते देखे जाते दे । 
क्षपरिवत्तित गो-वबीजसे टीका होने पर ८६ दिनों तक 
पैप्युपल उत्पन्न नहीं होते ; चरं १४ किया १५ दिनों के 
बाद बै गनी रंगका एरिओला तजंर आता है | इसके अति- 
रिक्त और भो कई पक परिवत्तैन देखे जाते हैं । 
टीका देनेके बाद पहले ज्वर नहों होता, किन्तु 
'गोटियाँ परिपक्ष द्ोनेके समय ज्वर तंथा सभी दूसरे 
, दूसरे लक्षण प्रग होते हैं | .शरोरमें १०४ डिश्री पर्य्यान्त 
उत्ताप रहता है । इस समय टोफाके स्थांनमें खुजलादद, 
उष्णता, चैेदना तथा आकृष्ठता अन्ञुभव द्वोती है एवं 
काँ्षोंमें, ग्लाण्ड-समूद्दे स्फोत तथा वेदनायुक्त दो जाते 
: हैं, जिससे बच्चोंकों दाथ हिक्लाने डुलानेमें बड़ी पोड़ा 
होती है। कभी कभी एरिसिप्लेस वा क्षत पं दुर्बेल 
बच्चों तो अस्थिरता, उद्रामयय तथा अन्यान्य कठिन लक्षण 
उपस्थित द्वो जाते हैं। किसी किसी समय खास कर 


गौवोंकी देहसे निकाले गये लिम्फ द्वारा झोफ़ा देनेले 


' आायः शरोरमें पाटनिका, शेवालिका, वा रसपूर्ण गोटियाँ 


वादर निक्रकते देखो जाती हैं। इस अतस्थापरें उधर 
निवारणार्थ १:ड्राम कष्टर:आयलू तथा सामान्य घर्मे- 
क्षारकु्न ओऔषध देनो चादिये। द्वाथोंके प्रदाह निवारण 
करनेके लिये आदर वसलख'ड, गोलाडंस_ छोषण वा 
कोल्डक्रिप्‌ अथवा चन्दन केपन करना चाहिये ।'* 
पुनर्टीका प्रदान ( २८ए४८ले॥७४०४ )--टीका देना 
कि'चा असम्पूर्ण दोने पर अंथवा चसंतरोगके प्राहुर्भाव- 
के समय फिरसे अ'भ्र जी टोफा दी जाती है। सभी जगह 
वयश्राप्तिके बाद फिरले टोफका दी ज्ञाती है। कोई कोई 
ग्रन्धकार कद्दते हैं, कि ७ घर्ण तकके भीतर टीका देना 


: उच्चित है, किन्तु दूसरी बार अच्छो. तरह टीका देने 


पर फिरसे टीका देंनेकी फोई आवश्यकता नद्दी' रंदतो । 
पहली वारकों टीकाकी गोटियोंसे दूसरी वा तीसरी चार- 
की गोटियोंमें वहुत विभिन्नतो रहती है । इसका रुफेटक 
शीघ्र वदिर्भत : दता है एवं 8५ दिलनोंमें दी. रसगरोटियाँ 
( ए८अंठ6 ) परिपूर्ण “हा ज्ञाती हैं। * ८६ दिंनोंमें थे 
शुष्क पड़ जातो हैं। पुरेर्ार टीका ठेनेके दादं भी ज्वरके 


सभी लक्षण प्रायः प्रवक्त हो उठते हैं. एवं कभी करभा 


एरिसिप्छौस_डपस्थित हो जाता है। पुनटींका प्रदान- 
के समय फभी कभी कोई दुबलचित्त प्यक्ति सूच्छित हो 
ज्ञाता है।. > ध भय 

एक वार टोका देनेके बाद ज्ञिसे दूसरी बार-दीका 
दी जाय, डसकी देदमें फिर चसन्तराग हेनेको सम्भावना 
नहीं रहती | कभो कभी यदि वसन्‍्तररोग दिते देखा 
भी जाता है, तों उसके सभी लक्षण ख॒ढ़ु द्वोते हैं एवं 
शरीरमें दंग नहों पड़ते। टीका देनेकी प्रथा प्रचलित 
होनेके वांदू वसनन्‍्तकी संक्रामकता कम हो गई है! - 

: पानी-वसन्त वा जल्ल-वसन्त | ( एव०थ॥७ ) 

अश्रेज्ञीमें इसे 0/707८०-००5 कट्दते हैं । यद्व एक्ंक्रा- 

पक तथा स्पर्शाक्रामक रुफ्राटक व्याधि-है।-यह रोग फभो 
कभो अधिक रूथानके घेर कर शरीरसे चहिर्गत देता. दै । 
उक्त रैग एक वार होनेसे दूसरो बार नही' होता, ऐसा 
संस्कार है सदी, किन्तु फंसी कभी पके व्यंक्तिके दे 
बार भी दोते देखा गया है। यह रोग-आय। 8 घर्षके 
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बच्चे पर आक्रमण करता है, किन्तु कभी कभो युवक 
व्यक्ति तथा बयरूक स्त्रियोंकी भी आक्रान्त होते देखा 
जाता हैं। केई कोई कहते हैं, कि यह भी एक प्रकारका 
बसनन्‍्तरोग दे; किन्तु परीक्षा करके ठेखनेसे अनुमान 
होता है। कि यद एऋ खत'त्र रोग है। -कारण-यह है, कि 
प्रकृत-चस'त तथा पान-वसन्‍्तमें सूलतः बहुत पृथक ता 
देखो -जाती है । अणुवीक्षण द्वारा विशेष पय्यवेक्षण 
करके देखा गया है, कि इसकी रलसिका तथा मवादके 
: मध्य एक प्रकारका सूदक्षम उक्निज विद्यमान है। 
' किसो- किसो समय यद् १० से १८ दिन पय्पेन्त 
गुप्तावस्थामें रहता है, उस समय उसमें कोई विशेष 
लक्षण नहीं देखे आाते। फिर क्रिसो समय ज्वरका कोई 
लक्षण उपस्थित न द्वो कर द्वी पहले कण्डु विगत दोति 
दशा. जाता है। कि:ठतु कभो कभी कण्डु बद्िगैत होनेके 
- २४ वा ३६ घंटा!पहले शिरोबेद्ना, आलूस्य तथा सामान्य 
ज्वर उपस्थित होता है .एव' सामान्य जाँसी तथा वायु- 
'नलीके प्रदादके सभी लक्षण वत्तंमान रहते हैं। ज्चरके 
प्रथम वा.द्वितीय दिवस सहसा रुफोयके' निकल. आते 
हैं। ये.पदले वक्षरुथल तथा सकन्धमें दिखाई पड़ते है , 
इसके बाद 8५ रालिफे मध्य द्वी ऋशः सारे शरीरमें 
फेल जाते है' प॒व॑ मुखमण्डल सामान्य भाषमें भाक्रान्त 
दोता है। किसी किसी प्रन्थकांरके मतानुसार पदलेसे दी 
रुफोटकॉके मध्य जलके समान थेड़ा थेड़ा रस वत्तेमान 
: रहता है; किन्तु अधिक समय किचित्‌ उच्च तथा उज्ज्वरू 
. छाल वर्ण.दाग वाहर होता है। यद्द दाग चार पाँच घंटेके 
भीतर द्वी रस गोस्योंमें - परिणत ट्वोतेःदेखा ज्ञाता है। 
'डस समग्र - गोटियोंके देखनेले माल्मम पड़ता है, मानों 
खोले हुए पानीका छींटा दे--कर- रोगीको देहमें फफोले 
उत्पन्न किये गये हों ।.- २४ घंटेके मध्य भेसिकेल के 
भीवरका रस कुछ गदोला द्वो जांता है एवं तीसरे दिन 
कई एक भेसिकेल- मवादसे भरी हुईं गोटियोंकी तरह देखे 
जाते ६। भेसिकेलसमूह देखनेमें गोल. अथवा अडाफार 
पुव॑ बसन्तकी गोटीके- संमान.द्वोते हैं ॥ . इन्तका ऊपरो 
हिस्सा -चिफ्टा किया -इनका.. कोटर. विभक्त + नहीं 
:रदता । छेद कर देनेसे गोटियाँ घिल्कुल सिकुड़ 
जाती है. और प्रिओला नहीं रहृता. । २४ घंटेके अन्दर 


छछ 


उक्त गोरियाँकुछ गांढा तथा अखच्छ हो पड़ती हैं। 
चौथे तथा पाँचवे' दिन कण्ड शुष्क हो जाता है एवं उस 
पर वारीक झिल्ली पड़ जातो है। इसके बाद धीरे धीरे 
ऊपरका शुष्क चमड़ा गिर ज्ञाता है। इस तरद्द पपरीके 
स्खलित द्वो जाने पर कुछ दिनों तक शरीरमें सामान्य 
लाल दाग रहता है ; किसो किसी स्थानमें गहरे दाग 


. देखे ज्ञात हैं। साधारण छक्षणो'के मध्य सामान्य ज्यर, 
» सेंदीं तथा चमड़े में फ'डुए वरत्तेमान रहते हैं एवं शरोर- 


से पक प्रकारकी यंध निकलती रद्दतो है। 
निर्णयतत्व--टीका देनेके बाद पघसनन्‍्तरोंग होने पर 
कभी क्रभो जल वसंत द्वोनेक्ा श्रम दो सकता दै । पसंद- 
की गोंटी निकलनेके पहले कमरमें ददे, उछाछ, शिरफमें 
पोड़ा आदि कई लक्षण दिखाई पड़ते हैं, किन्तु इस पी डा- 
में ये लक्षण ध्गट नहीं होते । ज्ञऊ-चसन्तका आचरण 
चसन्‍्तकी तरद्द दृढ़ नद्दी' होता । भेसिफेल्‌ अबस्थामें 
प्रिणत द्ोने पर निम्नभागमें वपघन्तकी गोटियोंके समान 
इसकी गोटियाँ ऊची था कठिन नहीं होतीं। सईसे 


,छिद्र फरने पर चिकेन्‌ पाक्स पूर्णतया संकुचित हो 
जाता है ।. 


सावीफछ--इसमें रोगीको अधिक कण भेगना नहीं 
पड़ता, यद्द रोग , आसानीसे 'आंराम होता है; किव्तु 
आरशोग्य छाम करने पर भो सेगी कुछ दिनों तक दुर्गेल 
रहता है। : हि 

चिक्रित्सा--इसमें किसी प्रकारके ओषधिके प्रयोग 
करनेको. आवश्यकता नद्दी' होतो । इस रोग़में सर्दा 
पेट साफ, रखनां चाहिये एवं हकका भेाज्न. देना 
चाहिये | ज्वर तथा खांसी रद्दने पर उसके निधारणाथ 
उपयुक्त ओषधियोंका प्रयोग करना चाहिये | सांधारणतः 
गहरुथ लोग रोग्रोको पाचक सिछाते हैं, उसे बस'तकी 
“ज्ञाड़ी” कद्दतेंहें। पनिए की दूकान पर वसंतक्री 'जाड़ी! 
खोाजनेसे पूरे परिमाणमें मिलती है । 

'चसंतऋतुमें दम छोगोंके देशमें वसंत रोगका प्राढु- 
भाव होता है। इंस रेगके उपद्ृवकी शांतिके लिये 
हम लेगोॉके देशमें शीतलांफी पूजा तथा रुतवकवचादि 
पा5 होता है। माँ-शीतला द्वी बस 'तरायकी अधिष्ठात्री 
देवी हैं प॒द॑ ज्वराझुर उनका सहकारी है । 


ए्ष्ठप्प 


मलयानिक संचालित भारतमें इस रोगकी प्रवकता 
बहुत॑ दिनोंसे सुनी जाती है । 'अथवचेदके ( १२७१ ) 


धवक्मन! शब्द शीतछा रोगका उल्लेख है ।_दाक्षिणात्य 


प्रभृति नाना रुथानोमिं आज भी लोंग इस रोगफों वसन्‍त 
न कद कर शीतलका दही कहते हैं। पिच्छिलातन्त्रमें 
शीवलांदेवी विस्फोटककी उम्रतापनाशिनी एवं रूकन्द- 


पुराणमें वे विस्फोटक-विशीर्णकी अम्गतवर्षिणी तथा गछ- 


गण्डादि दांरण प्रहरोगविनाशिनो कट्दी गई हैं। इस 
कारण ब्रणजञ्ञ क्षत वसन्तरोगकी थे ही अधिष्ठाल्ी हैं। 

हिन्दु मताचुसार एकमाल शीतरादेवीके पुजारी 
ब्राह्मण वा डोम॑ पंडित्गंण ही चसनन्‍्तरोगकी पूजा करनेके 
अधिकारी हैं। वे छोग जिस प्रणालीसे चिकित्सा 
करते हैं, वह संक्षेपमें नोचे लिखा जांता है | 

रोगीके शरीरमें बसनन्‍त दिखाई देने पर उसी क्षण 
डसे खतंत्र गृदमें पविलतापूर्गक रखना चाहिये। रातके 
पदने हुए कपड़े विना बदले एवं किसी प्रकारके अशुच्ति 
घस्म धारण किये रोगोके घरमें प्रवेश न फरना चाहिये। 


द्निर्में तीन वा चार वार घरमें गड़ाजल छिड़कना चाहिये | 


एध॑ धूना जलाना चाहिये। घरका फोई व्यक्ति मछली न 
खाय पं छांछ कपड़ा न पहने, ये दोनो' निषंध माने 
गये हैं। फारण थद्द है, कि इस समय ग्रुहमें माँ शीतला 
प्रवेश करती हैं। इस समय छोग गृदमें घंटे रसथापन 
करके माँक़ी पूजां करत हैं। माँ भ्वंताड़ी कद कर 
घणित हुई हैं, किन्तु छोग माँक्नी छाल रंगकी सूत्ति तैयार 
करत हैं। रोगी इस समय पकोग्न चित्तले माँकी मूर्ति- 
का ध्यान करते हैं। छाल रंगके कपड़े इंत्यादि पह- 
नना श्वेताड्री देवीका अपसानकर समक्त कर दी सम्भ- 
* चतः इस तरदकी निेंधाशा प्रचारित हुई है। वत्तेमान 
किसी चैज्ञानिकने स्थिर किया है, कि वसन्तरोगग्रस्त 
व्यक्तिको लांखवर्णद्दीन ग्रहमें रखनेसे लाभ द्वोता है। 
क्योकि लालरकुके साथ वसनन्‍्तकी ्धिक सहये।गिता 
है। इसीलिये बोध होता है, कि दमलोगोंके शानी 


मलुष्येनि शीतछा देवोकी छालमूत्तिकी कटपना को थी । | 
देवीकी मूत्तिक ध्यानसे रोगमुक्तिकप लौकिक तथा 


मोक्षरूप पारछौंकिक सूतक्ति विनिविष्ट है। रोग आराम 


हो ज्ञानेको बाद चसन्तक दागकों शरीरकों उमड़ेके ' 


बसन्तरोग 


समान बनानेके लिये कई चेशानिको'ने -नारियछका तेल 
शरीरमें मछनेका परामर्श दिया है। 

शीतलछाके पंडित,छाग पहले शेगोके उष्ण रक्तका 
ताप निवारण प॒थ॑ गालज्वांडा शीतल करनेके लिये 
चैधक शाखके मसूरिकाध्यायेक्त एवं पांचक तथा मकर- 
ध्वज्ञादि ओषधियोंकी व्यवस्था करते हैं एवं साथ ही 
साथ शीतला माताके रुतेबादि पाठ करके रागोके चित्तगों 
शोतला मांताका प्रभाव फैला: देते हैं । 

जब शरीरमें वसंत जच्छी तरह नहों निकलता, तब 
वे पंडित लछाग' अपनी अभ्यरुत ओषधियाँ प्रयेशग करके 


, बसंतको वहिगंत करनेकी, चेष्टा करते हैं। इस तरहसे 


जब वसंतकी गेटियां शरोरके सभी स्थानोमें पूर्णरूप ले 
निकल फर क्रमशः परिपक्क दो जाती हैं, तब थे रोगीको 
देहमें चन्दन, कप्यो दलदीका रस तथा मखनके संयोगसे 
पक प्रकारका मलहम तैयार करके लंगाते हैं । इससे रोगी- 
कॉ शरीर शीतल: द्वोता है। इसके वाद काँटा देनेकी 
व्यवस्था होती है। इस रोज्ञ थे बेलके कांटेसे त्रणको 
घीरे धीरे फाड़ देते हैं। काँटा देनेके पहले द्निको 
रात्रिकों वे सेगीक ग्र॒दमें पश्चपात्रोंके मध्य गंगाजल, 
रुई, शुद्धदुग्ध 'तथा ५ बेलके काँटे रख कर" कहते हैं--- 
“माँ आ कर कांटा देगी, इसके वाद आवश्यकतानुसार 
मैं दूगा । आवश्यकतों न द्वोनेः परःमैं काँटा न दूगा।” 
बेलक कांटेसे वसन्तका सुख उसका देना वहुत' जरूरी 
है। इससे भवादको निकल जानेकी विशेष खुबिधां 
हं।ती हैं। इसको बांव्‌ शरीरकी ज्वाला निवारणक छिये 
थे शेगीफों समूचे: शरीरमें मक्‍्लनका प्रलेष करते हैं। 
कभी फस्ी. वसनन्‍्तरोगका घाव आराम फरनेक लिये 
घे-चसंन्‍्तकुमारो प्रभ्गति नाना प्रकारका तेल तैयार करके 
शेगीकी देद्दें क्षत अथवा आंक्रान्त र्थोन पर लगा देते 
हैं। इससे बहुत लाभ द्वोता है। ु 
मां शीतछाको दथासे वसन्‍्तकी उम्र ज्वाला कम जाने 
पर. हिन्दूलोग माँ शीतल्लाका गाना गाते हैं पवव॑ देवोके 
सामने पूजा तथा बकरेका बलिदान करते हैं। इस 
शीतलाकी पूजञाके छिये र्थान रुथान पर ब्राह्मण-पुजारी 
एवं कहीं कहीं डोम पंडित नियुक्त हैं। ये छोंग द्वी वसन्त 
रोगकी सिंकित्सा करते हैं। इंनकी चिकित्सो-प्रणाली 


'वसन्तक्ता--चवसव 


-खतंत्न है। वसनन्‍्तरोगकी चिकित्सा फर किसी डोम 
पंडितने गवर्नमेंटले डिप्लोमा प्राप्त किया है। 
शीतलाके पंडित छोग कद्दते हैं प॒व॑ देवकोनन्द्न, 
कविचलभ तथा नित्यानन्दके शीतला-मंगलरप्रन्थमैं 
लिखा भी है, कि आलकुशी, घुकुड़िया, चामदलर प्रभ्धति 
६४ प्रकारफे व्संन्तरोग होते हैं । 
चौदद् प्रदर अर्थात्‌ डेढ़ दिन ज्वर भोग करनेके वाद 
प्रायः वसन्‍्त दिखलाई देता है पव॑ शिरमें पीड़ा तथा 
जड़ेया बुक्ार द्वो चसंतरोगके आंरब्म होनेका प्रधांय 
. लक्षण है । विभिन्न प्रकारके चसंतके नाम तथा वसंतरोग 
मुक्तिके निंदर्निभूत शीतछारूतव ५एवं शीतलाके गान 
शीतकछादेचीके ए्रसंगमें वर्णन कियां गया है। शीतक्षा देखो। 
चसनन्‍्तलता ( स० स्री० ) नायिकामेद | 
घसनन्‍्तलंलना (स'० सत्री० ) शुक्र॒यूथी, सफेव हुद्दी । 
चसन्‍्तलेज्ा ( स' ० स्री० ) राज्कन्याभेद | 
( राजतर० ७६५४७ ) 
चौदह- तालोंगेसे एक | 
( संगीत-दामोदर ) 
घसनन्‍्तवितछ ( स'० पु० ) विष्णुक्की. एक सूत्ति । 
वसन्ततरण ( स'० की०) वस'त नामक रोगजनित-ब्रण, 
मसूरिका। 
चसन्तत्रत ( स० पु० ) फोकिल | 
चसन्तशेक्षर ( सं० पु० ) किन्नरभेद | 
चसन्तसख ( स० पु०) वसनन्‍्तरुष सखा ( राजाहशसखि- 
भ्यष्ठव_। पा ४॥४।६१ ) इति टचू। क्रामदेव । 
चसनन्‍्तसक्षा ( स'० पु० ) वसन्‍्तसख देखे | 
घसनन्‍्तसमयोत्सव ( सं० पु० ) वस'तसमयंस्य उत्सवः | 
चस'त समयका उत्सच, वबसतोत्सच, वह उत्सव जो 
फाल्युन मासकी पूर्णिमा तिथिमें भ्रीकृष्णके उद्दे शसे 
द्वीता है । 
चसनन्‍्तसेन (सं॑० पु० ) राजपुत्रभेद । 
( क्थासरित्सा० ३३६३ ) 
चसन्‍्तसेना ( सं० ख्री० ) मद्दाकबि राजा शूद्रक्न प्रणीत 
.. स्तच्छकटिक नामक प्रकरणकी एक नायिका । अवन्ती- 
पुरीमें चाददत्त नामके. एक सांथैवाद्द ब्राह्मण युवक थे 


घसन्‍्तव्राक्‌ ( स'० ५० ) 


चसतसेना' वेशवनिता द्वोने.पर भी.इस दरिद्र युवक॒की |. 
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ग़॒ुणात्लुरागिणो हे! गई | _ कविकी वर्णनासे वस'त-सेना 
वस'तशेभाकी तरद रमणीया है । 
वसन्ताततत ( सें० पु० ) विभोतकवृक्ष, वह डा | 
वसन्‍्ताध्ययन ( सं० छक्ली० ) वर्स॑तसंहाचरित अध्ययन | 
वसन्तिका ( स्र० स््री० ) एक अप्सराका नाम | - 
वसन्‍्तोरसव ( सं० क्ी० ) वसन्‍्तस्य उत्सध।। फाह्गुना- 
त्सब, द्वोलीका उत्सव । फाद्णुनमासकी पूर्णिमाके दिन 
चेष्णवॉके साथ श्रोकृष्णके प्रिय भक्तका वस'तका पूजा- 
त्खच करना द्वोता है । इस उत्सवकी विधिव्यवस्था 
आदि भविष्पात्तरखएडमें भगवानने खय' हो युधिप्ठिर- 
के कही है। इसको फल्‍श्र तिके ले कर पेसा कद्दा है, 
कि जे। मनुष्य शास्राभुसार इस फाहणुनात्सवका अनुष्ठान 
करेगा, मेरे प्रसाद्से उसके सभी मनेारथ सिद्ध धोंगे । 
जाड़ा बीतते दी चस'तकालमें जे घास'ती-पूर्णिमाके 
दिन सबेरे .चन्दन सद्ृक्ृषत हुआ च्यूतकुखुम खायगा, वह 
निश्चय द्वी सौ वर्ण तक झुखसे अपना जीवन बिता- 
चैगा। (हरिमक्तिवे० २४ वि० ) 

२ एक्र- उत्सव जो प्राचोनकालमें चसंतपश्चमोके दूसरे 
दिन द्वोता था। इसे मदनेत्सव भी कद्दते थे। इसमें 
उद्यानोंमें जा कर छांग घस'त और फामदेवका पूजन 
करते थे । द्वालीका उत्सव इसीकी परम्परा है। 

चसन्तोत्सवमण्डल ( सं० छ्ली० ) दरिताल, हरताल | 

चसमा (अ० पु०) १ नीलका पत्ता ।-२ उवटन | ३ खिज्ञाब 
४ एक प्रकारका छपा फेपड़ा जे चांदीके चको छगा 
कर छापा जाता है। 

चसद न ( सं० पु०.) १ नाना वेशधारी । ४ झग्नि | 

चसघः ( वृषभ शब्दका कनाड़ी अपन्रंश )--दाक्षिणात्यके 
बीरशैव या लिड्रायत-सम्प्रदायके प्रवत्त क । वीरशेवोंके 
निकट थे शिवके अनुचर नंदीके अवतार समझे जातें 
हैं। दाक्षिणात्यरें आज -सी लाजों मन्तुष्प इस वसबके 
मतालुसार चलते हैं, इसलिये ये एक्र सामान्य ध्यक्ति नहीं 
थे ।. इनका माद्दात्म्य और धर्ममत वीस्शैयोंके 'बसब- 
पुराण” और 'छन्नचसबपुरांण में वर्णित है। 

वसचपुराणमें लिखा दै,--जैन, वौद्ध और चार्व्चाकों 

के प्रभावसे भारतभूमिसे शेवधर्म एक प्रकारल विलुप्त 
दोनेका उपक्रम ही गया। उस समय नारद ऋषिने कैंलास 
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जा कर मदादेवकी भारतभूमिकी दुरधरूथा कद्द खुनाई। 
शिव और पार्वती दोनों ही चारदकी बातोंसे विचलित 
हुए। थोड़ी देश चिता करनेके बाद शिवने सत्यधर्मका 
प्रचार फरनेके लिये नंदीकां भेज्ञा | 

वबशगुवरी नामक गाँवमें मादिराज नामक एक शेच 
न्राह्मण अपनो साध्ची पत्नी मदकूाश्बिकाके साथ वास 
करते थे ) उनकी फोई सनन्‍तान न थो | पुत्रकी कामनासे 
उन्होंने नन्दिनाथकी पूजा करा कर नन्दिनाथ ब्राह्मणकी 
वासना पूरी की । डसीसले ब्राह्मण-पत्नी गर्भचतों हुई । 
ह वर्ष वीत गये । गर्भके भारले ब्राह्मणीने बहुत पीड़िता 
हो कर नंदनाथसे अपना कष्ट खुनाया : नंदीने खण्तमें 
ब्राह्मणीकोीं फहा,-मैं खय॑ तुम्द्ांरे गर्भमें अबतीणे 
होऊ' गा, कोई चिन्ता नहों। कुछ ही दिनोंके पीछे ब्राह्मणीने 
कश्ठसे लिड्ढ-शोसित एक बालक प्रसव किया, जिसका 
नाम पड़ा वसव । 

थोड़ दी दिनोंके अंदर वसचने लिखना पढ़ना 
सीख छिया । आंठते' वर्षमें उनके उपनयनकां समय 
हो आया, पिता उपनयनका आयोजन फरने लगे, किंतु थे 
यज्ञोपचीत लेनेमें राजी न हुए । उन्होंने कद्दा--'मैं शिव- 
भक्त ह', बत्रह्मइुछ नद्दीं चाहता । जातिसेद्रूप पृक्षम्रूल- 
च्छेद्नमें में कुठार-स्वरूप हू । ः 

इस समय कल्याणपति विज्जलफे मन्त्री बलदेव भी 
वहां उपस्थित थे ; वे बारूफकी अपूर्य शक्तिका 
परिचय पा कर व्तश्मित हो रहे । यदां तक, कि उन्होंने 
अपनी कन्या गंगादेवी वसचको ब्याह दी। थोड़े दिलोंमें 
दी चसब्रका मत चारो ओर राष्ट्र हुआ ! ब्राह्मणों 
निश्नद शुरू किया जिससे उन्हे अपनी अन्मभूमि त्याग 
करनी पड़ो । थे फप्पड़ी गाँवमझें जा कर बस गये। 
यहां प्रसिद्ध सद्भमेश्वरका मन्दिर था। सड्भमेश्वरका 
प्रत्यादेश हुआ, " छुफ्हें शेवधर्म प्रचार करना होगा। 
अड्डूमोंके मेरे दही समान सम्कना, हजार दोष करने पर 
भी उससे होष न करना। पर-धन या पर-ख्री पर 
आँखे' न गड़ाना, सदा सत्य बेछना पव॑ सत्यका पालन 
करना 

कप्पड़ी गाँवमें उत्सच मनाया गया । इस उत्सवमें 
ननन्‍्दीसूचिक्की भी पूजा फरनेकी व्यवस्था थी, ब्राह्मणोंने 


चसच्‌ 


वरावर जिस प्रकार पूजा करते आते हैं, उसी'प्रकार सड्ू- 
मेश्वरको पूजा की, किन्तु बसचने आ कर दूसरे तरीकेसे 
पूजां की । ब्राह्मण लोग इससे अपना अपमान समक्त 
चसच पर बड़े विगड़े, इतना ही क्‍यों उन्हे मारने पर भी 
उद्यत है| गधे । ऐसे समयमें जड्भमेश्वरने जऊलद गरमीर 
निर्नाइसे सबों को कहा, -'धुम छेगोंको पूजा ध्यथ है, 
चसचको पूजा दो ठीक पूजा है ! इस घटनासे चसवका 
मादहात्म्य सर्वेत्र प्रचारित हैं गया। 

कल्याण-राजमन्त्री चलदेवकी झुत्यु दोने पर विज्ञल- 
राजने बन्छुवर्गो'कें परामशेसे वसवकों ही मन्‍्ली पर 
भूषित शिया | ज्यों दी वसवने राजमन्त्रो दो कदयाणमें 
प्रथम प्रवेश क्रिया, ल्‍यों ही कल्याण-राजधांनोमें माड़ुलिक 
चिह दिखाई पड़े थ्रे। विज्ञकराजके यहां इनका खूब 
सम्मान तथा खूब चलती थोी। वे राजमन्लोके सिवाय 
प्रधान सेनांयति और प्रधान कोषाध्यक्ष भी रहे । फद्दना 
क्या, कल्याणपतिकों छोड़ उनकी ऊपर और कोई न रददा। 

विज्ललराज उनके असांधारण गुण पर मुग्ध हो कर 
अपनी कनिष्ठ भगिनी नीललेचनाकां विवाह वसबसे 
कर दिया। वसवक उन्नत चरित्र, सदाशयता भौर 
खाधोन धर्म्मोपरदेशसे राज्यकों सभी विमुग्ध थे, दें श- 
विदेशमें डनक्की फ्रीक्ति विधोषित थी। ऐसे उन्नत- 
चरित्र मदापुरुषक भी बारह धज्मार कुकर्मी लिड्रययत 
आचाये थे, चेश्याफ ही घर थे लोग रद्दते थे । 

जब वे शज्ञमंत्री थे, तब राजकोय कार्यके अठावा 
डनके द्वारा वहुत-से अमान्ुषिक फार्य भी हुए थे । उन्होंने 
गेहूँ वज्षनके बटखरेके छिड्डभरूपमें और ज्वारके वस्ते- 
के सुक्तामें परिणत किया । वाछीका दूध निकाल कर 
उन्हों ने शिष्योंका पिलाया, चिल्रसे कटदल निकाछा, 
राजसभामें बेठ कर दो कोस पर गोपाडुनाको कातर- 
वाणी खुनो थी और उसका डद्धार किया था | 

विज्ञलराजने जब एक दिन खुन पाया, कि मंत्री उन' 
का खज्ञाना खालो कर जड्भमको रुपये बांदते हैं, तब थे 
वसव पर बड़े बिगड़ एव उन्हें! बुला कर कद्दा,-- तुमने 
अपने मनमें क्या सोच रखा है कि तुम्दारों जो इच्छा द्वोगी 
वही करोगे | में ऐसा आदमी नहीं चाहता ।” चसवने हँस 
कर उत्तर दिया, 'जब तक मेरे पास फामधेचु और कप- 


- तर है, तब तक मुर्भे ऋिस वातको चिंता है ९! 


बसनत 


यद्द कद्द 
कर उन्होंने राजाके ध्रनागार दिखा ब्रिघ्मित कर दिया | 

पक दिन राजसभामें वसवने भस्म लगानेका 
माद्दात्म्य कहा, राज्ञा जैन धर्माचलम्वबी थे । भस्म लगाने 


' था लिड्रकी उपासना पर उनकी तनिक भी श्रद्धा न थो। 
'घसवके मुखसे भस्मका माहात्म्य खुन राज्ञा हँस पड़े 


' और एक नोच जातिकी ख्रोको दिक्ला फर उनसे पूछा, 


धद् देखो भस्मावृत द'डोमें कैसी पचितर सुरा के कर जा 
रही ।' वसेवने उसी समय उत्तर दिया--ऐसे पवित्र बर- 


: तनमें सुरा कदापि नहीं रह सकती । यद्द कद्द कर राजा- 


का दडोमें खुराके बदले दृध दिल्ला दिया । सब कोई 
चमत्कत दवा गये । ' कुछ दिन वाद एक्र वींदांतिक 
कल्याणकी राजसभामें ज्ञो उपस्थित हुप । उनके साथ 


'. बहुत-से शिष्य और दश द्वाथी पर लदी हुई पेधियां थीं । 
-सभामें ज्ञितने सभ्य बैठे थे, सबॉने तो चेदान्तिकका 


सम्मान किया, पर. वसवने अपनी ओर आँख भी टेढ़ो न 


' कर राजासे पूछा 'ये भस्मोभूत सूति कौन हैं ९” राजाने 
: बसवकी वड़ाई करते हुए अपना मंत्री वताया | अनन्तर 


' करके उनके तकोंकोी काथ्ने गये । 


चैदांतिक उनसे शास्लालाप करने छगे। वसब एक एक 
अन्तमें चेदंतिक 
शिवकोी निनन्‍दा फरने लगे ! तब चसवने फहां,--शिवक्री 
निन्‍्दा करते जानेमें प्रह्माका एक सिर गया था| उस प्रकार 


- शिवनिन्दकका भी सिर लेना-डचित है, ऐसे व्यक्तिके 


साथ शास््रार्थ करनेमें शोभा नहां होतो | खड़कां पुतलां 
ऐसे भर्वाचीनके साध शास्रार्थ कर सकता है। चेदांतिऋ- 


: ने खड़का एक पुतछा वना कर चसवको दिखायां। क्‍या 
: आश्चर्यों!। बसबने उसो खड़में जोचनदान कर डसोसे 


चैदांतिकका दपे चूर्ण किया। पोछे चेदांतिकने द्वार खा 
कर अपने शिष्योंके सहित वसचका (शेष्यत्व भ्रहण 
क्रिया 4 

एक दिन बहुत लोगोंके कोलाहलसे पिज्जलराजकी 
नोंद हूट गई । थे उस गभीर रातिमें प्रासादको छत पर 


: चढ़ कर फ्या देखते हैं, कि चारों जोर लोकारण्य है, 


आलोकमालासे समख्त पथ ऐसा हो गया है मानों दिवा- 
कर द्निके बदले आज रत द्वीमें मपनो सारी. ज्योति 
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प्री | घैदान्तिकने यह देख लिया । उन्दोने उनकी ओर बता 


ज्णज्र्‌ 


खतम कर देंगे। इनके अलछाये और पया देणते 
हैं, कि छाजों लिड्डायद शैच्र उनफी राजधानी बरे इए ई 
और भस्त्रो उन्हे घन वांट रद हैं। यह देखते ही उनको 
क्रोधाग्ति ध्रक उठो ।-दूसरे दिन उन्होंने बसबको सूब 
डाँट डपट को | बसब यह डांट-छप्ट कब खुननेवारे थे । 
उन्दींने कान पर दाथ रखा, पराधोनता उन्हे असादय ज्ञान 
पड़ी । उसो समय उन्होंने राजाका जो कुछ था उसे 
अपण कर कल्याण राज्धानों छोड़ चले । 

प्रखर रौद्गतापमें अनाहद्दार चलते चलते जव द्ारद 
फोंख आये, तव एक पुरोहितसे उनकी मुलाकात हुई। 
पुरोद्ित बड़े यत्नसे उन्हे' अपने घर लिया गये | यद्दा 
भगवानने उन्हे स्वप्न दिया, 'वत्स | चिन्ता मत करना ! 
अमुक रुथानके गत्त में तुम एक द्वार पावोंगे, उसोसे 
तुम्दारो खारो तकलोफ दूर दोंगो ।” सवेद। द्वोने पर बे 
डस गत्त के पास गये । गत्त में हाथ देते हो एक्र विप्र 
सांप निकछ पड़ो। भगवानकों लोछा अपार हैं, 
छूते द्वी चदद सांप सूल्यधान हार दो गया । वह द्वार बेच 
कर बसबने प्रभूत घन पाया एवं उपछोसे मद्दासमोरद्र्क 
साथ फिर जड्भमको सेवा करने रूगे। चिज्ञलराजने 
डनकी आपूर्व क्षमता पर बिमुग्घ द्वो फिर उन्हे मन्लित्य 
प्रदान क्रिया | चसचको क्षमता और भो पढ़ गई, हजारों 
मनुष्य भा कर उनके भक्त हो गये। 

छत्नवसवपुराणमें लिखा है, कि वसबफे चरित्र 
घल, शानप्रभाव भौर अकौक्षिक्त शक्तिक फहलसे शैेत्र- 
सम्प्रदाय प्रतिछ्ठित हुआ। उस समय चसवक्ती ज्येप्टा 
भगिनो नायलाम्बिक्वाके गर्भमें स्वयं भगवान्‌ शिव अब 
तीर्ण हुए। नागलाम्विका घिरकुमारों अथच चररस्या 
थो। उनका गये देख नाना मादमी नाना तरदको चातें 
बोलने लगे। यहां तक, कि राज्ञाके पास भा इसको 
शिक्रायत हुई | नाना विचार करनेके लिये नागलाम्बिकरा- 
को चुलवा फर इस गर्भके होनेका कारण पूछा | साध्ची 
कुमारोने अकुण्टितभावसे राज्ञाकी कद्दा, स्वयं भगवान्‌ 
मेरे गर्भमें जाये हैं। यद्द उनकी देवपरिचर्याक्षा फल 
दै । राजाने इतनेमें दी उनको बातका विश्वास न किया ; 
किन्तु फ्या आाएचर्य नांगलम्विकाके गर्भोले सच भग- 
बानने हुकार किया। सभो अचस्मेमें पड़ गये । यथा- 


डर 
कार स्वयं भगवान शिव भूमिष्ठ हुए, उनका नाम पड़ा 
छन्नचवसव | चसव और उनके मतासुबतों जड्भमोंने पदले 
! दीसे रास्ता खाफ कर रखा था । अब भगवानने अच- 
तोर्ण हो कर अपने मतको प्रतिष्ठा की । बसव और झ्िज्ञायत 
शब्दोंमें अपरापर विवरण देखो | 
चसवास ( अ० पु० १ श्रम, दुविधा, संदेह | २ भ्ुलावा, 
बद्कांवा, अछों मन या मोह | 
चसवासी ( अ०'वि० ) १ विश्वास न करनेवाला, संश- 
यात्मां, शक्की ) २ श्ुलानेमें डालनेवाला। बददकानेचाला । 
बसध्य ( सं० क्ली० ) घन, अर्थ सम्पत्ति । 
चसा ( सं॑० स्री० ) वसते वछते वा वस-निवासे बस- 
आचछोादने चा वस अच्‌ | स्त्रियामाप्‌ | १ मांसरेदिणी 
२ मेदो धातु । ( राजनि० ) ६ शुद्ध मांससव स्नेह, चरबी | 
वसा और ख्नेहकीं पृथकता चतलाते हुए मद्दीघरने 
लिखा है-- 
भताप्यमानस्य वा स्नेहे मेदस; सा बसा मता ॥” 
( शुब॑क्तयजु७ २४६ भाष्य ) 
चैद्यक शास्त्रमें वसांके बहुत-से गुणोंका उल्लेख है। 
बहुत प्राचीन कालसे ही वसाका प्रचलन है। तैत्ति- 
शरीय संहितामें वसा होम (६।३॥११॥१ ) की व्यवस्था 
देखी ज्ञाती है। सुश्र॒तमें चराहवसाको उपकारिता, दिख- 
लाई गई है। ध्वलरोगमे शूकर-वसानिर्मित प्रक़ेप शरीर- 
के चमड़े का विशेष उपकारी होता है। चातरोग्मे शुक्र 
को बसाकी मालिश फरनेसे बड़ा उपकार द्वोता है | 
इस वराहवसा वा शूकरफ्की चरवोकी ऐतिदासिफताके 
सम्बन्धमें हम भांरतके खुविख्यात सिपाहों चिद्रोहका 
डढलेख फर सकते हैं| जिस दोटाकों ले कर १८५७ ई०में 
हिन्दू तथा मुसलमान सिपाद्दोी-इल अ'प्रेज कस्पनोके 
चिपक्षमें अभ्युत्थित हुआ था, बह्द ठोटा उक्त दोनों ज्ञाति 
यॉकी निषिद्ध गो तथा शूक्रकी बसाके योगले तैयार 
किया गया था, ऐसा उत्तका विश्वास था । 
प्राणियोंके शरीरके मेद्‌ वा चरवी अग्निके योगंसे ग़लां 
कर उसके मिहिलज्ञ पदार्थ (धद्याए87०प्५ प्य:८:७) 
अछग कर लेनेसे घीके समान, तथा <दानेदार,बसा पाई 
जाती है। इस वसेमें किसी तरद्दका खाद नहों पाया 


चसवास--बसा 


जाता, उसे एक प्रकारका स्वादद्दीन पदार्थ भी कद 

सकृत हैं । चाणिज्यके छिये देशदेशान्तरमें जो बसा 
भैन्नी जाती हैं, चद्ध बहुत कुछ अपरिष्कार भौर कुछ 
हल्दी रंगकी दह्वोतो है | प्राणियोंके मेदाजुसार एवं पदार्थ 
के तारतस्याचुसार यद साधारणतः बहुत प्रकारकी होती 
है । इनमेंसे जो बसा अच्छी दोती है, वह औषध ( मल- 
दम ०7८४८०६ आदि ) और बत्ती ( 0800॥०७ ) बनानेके 
काममें जाती है । वसाका मरूद्दम या प्रलेप बना कर 
फोड़ पर लगानेसे फोड़ जरूद दी भाराम द्वो ज्ञाता है। 
प्रध्वा०छ ००४१॥९४ या चरबोकी बत्ती ज्ञों काड फनोस, 
सेज, समादान आदिमें जलाई ज्ञातो है, वह भो उत्तम 
श्र णोक्षी वसासे बनती है। खराब बसासे साबुन (909.0) 
तैयार होता है। चमड को पालिश-[<&४ा€7 क८४श।!8) 
और नरम ऋरनेमें चरबोकी बड़ी ही. आवश्यक्रता होती 
है। कछ-कब्जेमें (१४७०,४४८८४) और गाड़ी भादिके चक्के- 
में चरवी न लूगानिले फाममें बड़ा व्याघात १हु'चता है। 

इ'गलेण्ड, फ्रान्स, जमेनी, रुफान्दिनेघिया, इटली 
रूस आदि अ'गरेज़ी राज्योंमें साबुन और बत्तो बनानेके 
लिये चरवो प्रचुर परिमाणमें गलाई जाती है। अभो 
अम्रेरिका, जापान भौर भारतके नाना स्थानोंमं जीव - 
देहफो चरवीसे घसा गला कर साबुन, बत्ती आदि बनाने- 
के बहुत-से कारखाने हो गये हैं। इन सब जगहोंमें किस 
तरह वसा गलाई जाती दे वह नीचे लिखा ज्ञाता दै-- 

कसाई छोग ज्ञानवरांका मांस बेच कर उरबोसमष्टि 
(/५४८ 470 ०५) फारजानेमें बेचने आंत हैं |वसाकारी 
( ए९०्रतलः ) इन चसाकों छुरीसे काट कर गरम ज्ञलमें 
फेंक देते और उसे भांगसे फुटाते हैं | इस तरीकेसे चरबी 
धीरे धीरे गछ कर भिल्लोसे अछग द्वो जातो है और क्रमशः 
जलके ऊपर भंसने लगती दै। पीछे धोरे घोरे वह चसा 
हाथरस डठां कर पत्तेंमें रखो जाती है । जो चरबी तब तक 
भी शिछ्लीसे मिलो रद्दती है, उसे उपयुक्त 'माडनयन्‍्ल'की 
सद्दायतासे अच्छी तरह पीस कर निकाल लेना होता 
है | यह मशिल्लीपिंड था खांखर (07978४ था 072०८०॥०8७) 
कहलाता है। . फिर यद्द खाँखरी जलमें सिद्ध फरने पर 
नरम हो जाता है । तब बद्द पालतू कुत्ते, चिड़िए और 
दूसरे दूसरे पशुओंको खिलाया जाता है। 


सा 


जीवहत्याफेबाद्‌ रखायनकार्य शीघ्र:दी सम्पादन करना 
' चाहिए; फारण शबदेददलसे तुरत चरबी अलग न करनेसे 
'उसके साथ संयुक्त तन्‍्तु और मांसखूत्रके साथ साथ 
चरबी भी सड जाती दै।... 

समूचे संसांरके मध्य .सिफ रूसराज़्यमें ही .सर्वा- 


पेक्षा अधिक .परिमाणमें बसा उत्पन्न द्वोतो है। उस - 


'दैशके-बाशिन्दे आयः प्रति वर्ष २५.करोड़ प्रौ'ड वज्ञत्को 
घसा घिभिन्‍न देशोंमें मेजते हैं॥ इसके अतिरिक्त वे लोग 
अपने देशवासियोंफे व्यवद्दारफे,लिये 3वसा तैयार करते 
हैं | दतनी चसा साधारणतः यूरोपीय रुसराज्यके दक्षि- 
णश्थ पोण्टाइन छपी ( ?207६7९८ 5८००7०$ ) नामक 
सुविरुतृत तृणप्रास्तके मध्य द्वो संग्रुद्दीत -द्वोती है । चहां 
,जितने- छुब॒दत्‌ बसाके कारखाने .हैं, .उन्हं ४०8५75 
-कद्दते हैं । -ये कारखाने-फेवल -प्रेट-झूसके अधिवासियों 
को दी देख-रेखमें परिचालित:होते:हैं । घद्दांके कर्सचारो 
लोग दज्ञारों गवादि पशु-णक साथ-खरीदते.भऔर एक .बर्ष 
-वक.अच्छो तरद्द.खिछा कर उसका - शरीर चरबोसे .भरा 
देते हैं। जब थे लोग इन पशुक्षोंको च्जरवी ,निकालत्तेके 
उपयुक्त .सममते, तब सवोंकों कसाई-बाड़ामें भगा.ले 
नाते और वहों उन्हें मारत -हैं;। 

इन सब .कसाई-वाड़ोंमें कसाई लोग्रोंफे वहुत-से-घर 
है'। उनके धीच एक निद्दत.गोर्मांस:विक्रपसथान, कितने 
में मांससिद्ध करनेके लिये चायलर-प्रतिष्ठित और किसी 
घरमें चमड़े रहत है'। दूसरे कई घर.-दुफ्तरखाने और 
कर्मचारियोंके वासमवन है'.। प्रोष्पकालमें .कोई .भो 
कसाई-वाड़ामे नद्दो' रद्दता, फेचछ कुत्ते और शिकारो 
पशक्षिगण यहा मांसको गंध के.विचर्त .रहत हैं.। प्रोष्म 
वोत जाने पर वे पहले.थोड़ा मोटा. ताजा-बेल यद्वां छा.कर 
अध करत .है' । इसके बाद-ब्र्षा ऋतुमे-वे छोग यथार्थरूप 
से क्रार्यरमम फरते .हैं। तव दृलूम्मे-द्ल कसाई-वाड़ामें 
प्रशु छा कर नृशंसभावसे निद्वत किया करत -दै'। .पशु- 
दत्याके बाद्‌ पशुका चमड़ा-उतारते और बिना चरवोबाला 
मांस वबाजारमें बेचनेके लिये .भेजत .दै। ,निष्ठुस्तासे 
मारनेके कारण चद्द मांस इतना खराब द्वोता, “कि कोई 
भद्र पुर घद मांस नहों क्षरोदते । .सिफी दरिद्ध-द्दी 
खरोदता हैं। 
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अवशिष्ट शवदेहको वे लोग टुकड़ा डुकड़ा करते पच॑ 
उसे घायछकर (80०ा८/)-में डालठ फर चरवो .वाद्वर फ़रतें 
हैं. । एक पक वायछरमें १० से १५बेलों तकका मांस 
अ'ट सकता है। दर एक कसाई-बाड़ांमें ऐसे ५ या ६ 
-बायलर द्ोते है'। तदनन्तर कड़ाहेके गालमें मांस छूग 
कर जरू उठता है;.उस ब्रायछरके मध्य थे छोग थोड़ा 
जल -देत .है'। फड़ाहरिथत मासास्थिको मज्ज़ां (50०0) 


-कद्दव है'। जब फड़ाहके ऊपर चरवी गल कर उठती है, 
तब दत्येसे काट कर उसे पापेमें रफ़त .हैं। उसके घाद वद्द 


कस फर वेदेशिक वणिकोंके हाथ भिन्‍न देशमें भेजी 
जाती है | पदले जो बसा उबलाती है, बद-सधों से सफ़ेद 
और अच्छो तथा पोछेचाछी चसा छुछ -दल्री रंगकी होती 
है । पीपेके अभावमें चमड़े की.सिकाई करके एक-एक 
थैली बनाई ज्ञाती है। दूसरी भरे णोकी घसा डल्थित;द्वोने 
पर बायल़र प्रांतस्थ -अवशिष्ट मांस और अख्थिःकक्वकी 
भयानक चापसे -एक प्रकारकी निकृष्ट वसा निकाली 
जाती-है। यह मैलो गंदी चसा सांधारणतः -क़छके 
चफकेमें व्यवद्षत होती है | 
पक मोटे.ताजे बैलसे साधारणतः-२५० लें २६०-पॉड 
-चसा-निकलती दे, जिसका मूल्य १५० झघुरूंले कंम नही 
होता । 
इन सब पशुभो'की आंत भी वरबाद्‌ द्वोने-नद्दो' प्रातां। 
घसाके व्यवसाय फरनेवाले खूअर -भो रखते -हैं, .खूअर 


' यद्द भांत जात हैं। इसके-खानेसे सूझरको भी चरवी बढ़ती 


है.। पोछे इन .खूअरो को -भो च्रवी निकाली जाती दे .। 

घसाके प्यवसायो छोग सफेद और दृल्दी रंगकी.वसा- 
के. मध्य-जो पीपा वत्तोमें और ज्ो-साबुन बनानेके काममसें 
आता है, उसे अछूग. कर. बेचत दें । 

जीव-शरारकी स्थान विशेषज्ञात चरवो कड़ी और मुला-. 
यम द्वोती है । -बुक्कक. (गुरदा) की पाश्वेर्थ चरवी सवभा- 
बतः दी कड़ी होती दे; लेकिन अस्थिगहरके मध्यजद्दां 
जअद्दीं:चरवा -उत्पन्‍न द्ोती:दे,वद उससे बहुत मुलायम -द्दोती 
है। इसके अलावे.मांसपेशी और अन्पान्य कमनीय देहांश- 
में ज्ञोचरबी रदती हो, चद्द. सवो'से कोमरू-द्वोती/ है और 


. उसमें आधा तेल मिला हुआ.रद्दता:है । रस तरदद जीबदेह- 


ल्‍के भी-तारतस्थानुसार वसा: कड़ी और -मुलायम होती 


उप४ - वसाकेतु-वसिष्ठ॒ . 


है। बेल और घोड़े की चरवीसे बकरे, दहरिण आदि 
कोमछ पशुओंको चरश्री मुलायम द्वोती है और थोड़े 
तापसे गलछ जाती है। ७२ से ६२' डिग्री तापसे सभी 
चरयो गल ज्ञाती है। 
भौतिक फार्य सम्पादन करते जानेमें भी जातीय पशु 
पक्षी आदिको बसाका आवश्यक द्वोता है । 
मन्ुष्प, नाना जातिके पक्षी तथा जलूचर मत्स्य- 

नक्रादिके शरीरसे विभिक्ष प्रकारकी वसा उत्पन्न होंतो 
है। इन सथ चसाओंके गुण और खातन्लप्र चेद्यकशारतर- 
में लिखे हैं । 

चसाकेतु ( स'० पु० ) पक प्रकारके धूमकेतु ज्ञो पश्चिममें 
डदय होते हैं और जिनको पू'छका विरूतार उत्तरकी ओर 
होता है। ये देखनेमें स्तिग्ध जान पड़ते हैं और इनके 
उदयसे खुभिक्ष द्वोता है । (० छ० ११२६ ) 

चसादठ्ब ( स'० पु० ) वसया आठ्यः प्रचुरवसावच्ष्वादल्य 
तथात्द' । शिशुमांर, सूस। शुशुक देखो | 

चसाव्यक ( स'० पु० ) शिशुमार, खूस । (णएम्रंपप5 
(>8728८४४एप७ ) 

चसााति ( स' ० स््री० ) १ उत्तरके एक जनपदका नाम । 
(प०) ९ वर्सांति नामक जनपद्का अधिवासी । ३ जन्‍्मे- 
जयके एक पुलका नाम | _( भारत भादिप० ) ४ इक्चाकु- 
के पक पुलका सलाम | (हरिव'श) 

चसातिक ( स'० थयु० ) चसाति नामक उत्तर जनपदका 

'अधिवासी ; (बृ० स० १४२५ ) 

घसातीय (स'० ल्ि०) १ चसाति ज्ञाति-सम्बन्धीय । (पु०) 
२ चसातिराज | 

वसादनो ( स'० स्री० ) पीतशिशपा, पीछा शीशम | 

घसापायिन (सं० पु०) वां पिवतीति पा-णिनि | कुषकुर, 
कुचा ॥ 

घसापावन ( स्॑० छु० ) एक प्रकारके चेद्कि देवता, पशु- 
भाजा। ( शुक्क्षयजु० ६॥१६ )| 

वसामय ( स'० लि? ) बसा! खरूपे मयट्‌ । वसाखरूप । 

बसांसूर ( स-० पु० ) एक जनपद्कां नाम॑ | 

वसामेह ( स'० पु० ) एक प्रकारका मेहदरोग जिसमें मूत्र- 
के साथ चरवी मिल्क कर निकलती है । आधुनिक डाकूरी 
चिकित्सामें यद्द बहुसूलका भेद है। इसमें मूलके साथ 


शरोरका सत निकलता है. ओर रोगी [बहुत क्षोण दो 
ज्ञाता है। 

वसामेद्दिन्‌ ( स'० लि० ) चसामेदविशिष्ठ ध्यक्ति, चद जिसे 
वसामेद्द रोग हुआ हो । 

चसार ( स ० को० ) १ इच्छा ।५ वश । ३ अभिप्राय । 

वसारोद्द (स'० पु०) छत्िका, कुकरमुचतां, खुमी । 

चसावि (स'० स्त्री०) वंखुसमूद । “वसाव्पामिन्द्र घारय” 
(आक्‌ १०७३४) 'वसाज्यां वछ्ुससूह” (सायया) 

चसि (सं० पु०) वछते आच्छाद्यटवनेन चसुपते आच्छादन- 
पूर्वक धियते इति वा वस आच्छादने ( घनिकष्यम्नीति | 
उय । ४१३६ ) इति इ।' बसन, वस््र। ' 

चसिक (स*० लि०) शून्य । वशिक देखे | 

चसितव्य (स*० लि०) परिधानयोग्य, पहननेके काबिल | 

चसित्‌ (स'० लि०) आच्छादयितू, वखले ढकनेबाला। ! 

चसिन (स"० पु०) बसा, मेद । 
सिर (सं० क्लो०) बस किरच ।.३ सामुद्र-लछवण | २ गज- 
पिप्पलो । (पु०) ३ छाल र'गका अपामार्ग, छाल चिचड़ा | 
४ चारिनिस्व, जलनीत | 

चसिष्ठ--एक प्रसिद्ध मन्लब्रष्ठाऋृषि। ऋग्वेदके छम 
मण्डलका अधिकांश ऋक द्वी चसिष्ठ रचित वा चसिष्ठोंका 
दृष्ट है। चसिष्ठके जन्म-सम्बन्धमें चुद्दद बता नामक 
बेदिकप्र'थर्में इस प्रकार लिखा है-- 

यश्चस्थलमें उबेशोकों देख कर मित्र और वरुण इन 

दोनों आदित्योंका रेतःरूखलित हुआ। चह रेत चस- 
तीचर नामक यज्ीय कुश्ममें गिरा। उससे क्षण भरमें 
अगस्त्य और वसिष्ठ नामक दो वीर्याचान्‌ तपरू्ची ऋषि 
आविभूोत हुए । वह रेत कछसमें, जलमें और थल्में 
गिरा था। ऋषिसत्तम वसिष्ठम्रुन्ि स्थछसे, अगल्त्य 
कुम्भसे और मद्दाद्युति ' मत्स्य जलसे उत्पन्न हुए थे। 
जलके ढाल लिये ज्ञाने पर वसिष्ट पुष्करमें ( जलमें ) थे, 
डस समय देवताओंने सभी दिशाओंसे उस जलमें उनको 
घारण किया था । ऋक संद्ितामें वसिष्ठको उत्पत्तिके 
सम्ब घमें इस प्रकार लिखा है-- ॥ 
.. हे वसिष्ठ | तुम मित्र और चरुणके पुत्र हो। हद 
ब्रह्म | उर्वशोके मनसे तुम उंत्पन्त हुए हो । जब 
( मित्र और वरुणका ) रेत/रुखलन हुआ था, उस समय 


वसिष्ठ 


विश्व देवोने दैव्यस्तोत दवोरा पुष्करमें तुमको धारण 
किया था। प्रकृष्ट शानसम्पन्न वसिष्ठने दोनों (लेक )- 
को ज्ञान कर सदस्ल दान किये थे । यम द्वारा विस्तीर्ण 
बस्रवयन फरनेकी इज्छासे वसिष्ठने उ्चेशीसे जन्प्रप्नरदण 
किया था। सतसे प्राथित दो फर मित्र और चरुणने 
कुम्भमके मध्य युगपत्‌ रेतब्सेक किया था। अन'तर 
मध्यसे . मानका प्राहुर्भाव हुआ | लोग कद्दते हैं, कि 
चसिश्ऋषि भी उसीले उत्पन्त हुए थे 
( ऋग्वेद ७३३॥११-१३ ) 
वसिष्ठ किस प्रकार ऋषि हुए, इस सम्बन्ध ऋग्घेद- 
( ७।८८।३-४ ) में इस प्रकार लिखा है-- 
जब मैं ( चसिष्ठ ) और घरुण दोरना नाव पर चढ़े 
थे, जब समुद्रके मध्य नाव बड़ी तेजीले जा रहो थी, 
उस समय शोभा वढ़ानेके छिपे मैं दिड्ोले पर 
बड़े आनन्दसे खेल करता था। , वरुण बसिष्ठको चाव 
पर ले गधे थे, अपने मद्दातेन्नसे उन्दोंने निज खुकर्म द्वारा 
. चसिष्ठकों ऋषि बनाया था। उनका दिन और उषा 
वद्धि त द्वोवें, इस प्रकार स्तव करेंगे, इसीसे छुक्नमें 
उन्हें स्तोता किया थां। 
ऋग्वेदसे मालूम द्वोता है, कि चसिष्ठ भौर डनके 
वंशधरगण खुदास-राजके पुरोहित थे। खुदास पिज्वनके 
पुत्र, देववंतके पौल़् और दिवोदासके घंशधर थे। वसिष्ठ- 
ने पैज्ञवन खुदासके पौरोद्िित्य कालमें राजासे प्रचुर धन - 
रत्त पाया था। ऋग्वेदर्म सुदास पेजवनके दानस्तुति- 
विपयक झृक्त देखे जाते हैं, चसिष्ठ दी उस सूक्तके ऋषि 
 हैं। ( ऋर्वेदमें ७ मयढक्ष १८ सुकत ) 
ऋग्वेदफे. ७ म मएडछके ३३वें सूक्तमें लिखा है-- 
... तृष्णातुर राज़ार्मोले परिवृत वृष्टिप्रा्थों धसिष्ठोंने 
दश राजाओंके साथ सर्म्राममें आद्त्यकोी, तरद् इन्द्रकों 
...ऊपर डठाया,था। इ्द्रने स्‍्तुतिकारी चसिष्ठका रुतोल 


छुना था तथा राज्ञाओंके लिये चिस्तोण छोक प्रदान क्रिया | 


था। गोत़के दए्डको तरदद भरतगण ( शत्रुगण ) परि- 
छिन्न. और अत्परांख्यक थे । अनन्तर बसिए्ठ उन्दींके पुरो- 
द्वित हुए तथा तृतस्ुओंकी प्रजा बुद्धि होने लगी ।_यद्दां 
वसिष्ठ भरतोंके भी .पुरोद्धित होते हैं ।. 

ऐतरेय ब्राह्मण .(.८।२१ )-में लिखा दै,--चसिष्ठने 


रूप 


ऐन्द्र मद्ाभिषेक द्वारा खुदास पैज्वनकों अभिषिक्त किया 
था । इसीसे ख़ुदास पैज्वनने समस्त पृथ्वी ज्ञय कर 
अध्वमेध यज्ञ किया था। 

घसिष्ठ खुदासके पुरोहित होने पर भो सौदास या 
छुदासके पुत्रोंने उनके सौ पुत्रोंका प्राणलंद्वार किया था | 


इस विषयको के कर बृहदद्दे बतामें लिखा है,-- 


महात्मा बसिष्ठके सौ पुल्नोका निधन फर पक जिघांखु 
राक्षसने चसिप्ठका रूप घारण कर उनसे फट्दा थां, तुप् 
राक्षस हो, में वसिष्ठ ह' ।' इस उपलक्षमें वसिष्ठने वहुत-से 
ऋक देखे थे। वबद्दी ऋकस'द्विताके ७म मण्डलमें १०४ 
सक्तमें १श्से १६ स'ख्यक मन्त्र है। इनमेंसे १६वें ऋक में 
रुपष्ट लिखा दै-- 

“यो मायातु' यात॒घानेत्याह ये वा रक्ता। शुचिरस्मीत्याह । 

इन्द्र स्त' इन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तेारकम्पदीष्द |? 

जो 'यातुधान' (राक्षस) कद कर मेरा सम्धोधन करता 
है तथा ज्ञो राक्षस 'मैं शुचि हू” यद्द वात कहता है, इन्द्र 
मद्दा आथुध द्वारा उसका विनाश करें, वे सच अधघम दो 
कर पत्तित होचे' । 

त्रसिष्ठका बेदमें इस प्रकार उदलेख देख कर अध्या- 

पक मुईर सादवने लिखा है--“वसिष्ठ परवत्तों बेदिक- 
'प्र'थर्में च्राह्मण फद्ठ ऋर गण्य तो हुए हैं, परन्तु यथार्थमें 
वे ब्राह्मण नहीं थे। डनके जन्मके सस्वन्धमें गोलमाल 
था, इसी कारण कहीं तो वे त्रह्माके मानसपुत्र, ' कह्दीं 
मित्रावरुण और कहीं उवेशीके पुत्र फद्ठ कर अभिद्वित 
डुप है । 

अध्यापक मेक्षमूलरने चेद्का प्रमाण दद्ध त कर इन्हे 
जाय ब्राह्मण द्वी चतछायाँ है । उनके मठले वेदमें वसिष्ठ 


, मिल्नावरुणके पुलरूपमें -चणित होने पर भी मित्र वा सूर्य 


द्वी समझे जात हैं। 

कृष्ण यज्जुवेंद वा तं,त्तिरोीय सहितांखे माक्तूम देता 
है, कि सौदाससे जब चसिष्ठके पुत्र मारे गये, तव उन्होंने 
चदला लेनेके लिये चेष्ठाकी। . 

कौषीतकी ब्राह्मण ( 8थ अध्याय ) में भो इसी 
प्रकार वसिष्ठके पुल्लछाम और स्ौदास-पराभवकी बात्त 
लिखी है। मनुस द्विता (८११०)में लिखा है, -कि महृपिं 
गण और देवगण कार्यसम्पादनके लिये शपथ खाया करते 
थे। इस प्रकार वसिष्ठ ऋषिने भी पैज्वनराज्ाके लिये 


पद 


शपथ खाई थी। शपथ क्यों खाई थी मन्ुटोकामें कुल्लूक- 
ने इस प्रकार लिजा है,-- 
विश्वामिलने जब वसिष्ठके सौ पुत्रोंकों श्वा डाला, 
तव उन्होंने ऋ द्ध हो अपनी परिशुद्धिके लिये पिज्नवनके 
पुत्र छुदामन्‌ राजाके निकर शपथ की थी । 
यहां फरलकने विश्वामित्रकों राक्षस वतलाया है और 
खुदामन्‌ राजाका नाम लिया है; किन्तु चेदमें ऐसी वात 
नदी है। विश्वामिलने सौ पुत्र भक्षण नहीं किये थे, 
एक राक्षसने उन्हें! भक्षण कर अपनेकों वसिष्ठ वत्तलांनिकी 
चेष्ठा की थो । ७॥१०४।१२ ऋक के भाष्यमें सायणा- 
चार्यने बृहृद्द वताका मत उड्धू त कर दिखलाया है, पहले 
चद वांत कद्दी ज्ञा छुकी है। फिर पिज्वनके पुत्रका नाम 
सुदामन नहीं, खुदास था। 
शाद्टायन ब्राह्मणमें लिखा है, कि (चसिष्ठके पुत्र) शक्ति- 
ने सौदास कतृ क अग्निम्में निक्षिप्त दोनेके समय प्रगाथ- 
का शेषांश पाया था। गद॒ध्च ऋक_वोलनेके अन्तिम 
समयमें वे दन्ध हुए तथा वसिष्ठतने पुलोक्त ऋक को 
सम्पूर्ण उद्यौरण किया था। इस प्रकार चसिष्ठने अपनी 
शपथकी रक्षा की थी । 
काठकमें लिखा है, :कि ऋषिगण इन्द्रकों प्रत्यक्ष देख- 
न सके । एकमाल चसिप्ने द्वी उन्दें देखा था। पीछे 
चसिष्ठ कद्दी ऋषिके सामने उन (इन्द्र)-फा विपय वर्णन 
न करे', इस भयसे उन्होंने चसिष्ठके निकट आ कर 
पकान्तमें कद्दा, मैं तुमको ब्राह्मण खोकार करता ह', तुम 
मेरा विषय इन ऋषियोंके सामने न फना। पोछे जो 
जन्‍म ले गे, ये द्वी तुर्दें पीरोहद्दित्वमें वरण करेंगे !!' यहद्दो 
कारण है, कि इन्द्रने चसिप्ठकोी स्तोमभाग कह दिया था | 
पड़ चि'श-त्राह्मण (श३६)-में लिखा है, कि इन्द्रने 
विश्वामित्रको डक थ और वसिष्ठकों प्रह्म कद्दा है | उक थ 
दी चाक_है चद्दी विश्वामित्र हैं. तथा प्रह्म प्रो मन है, वद्दी 
चसिष्ठ हैं। यही कारण है, कि यह मनन हो चसिष्टका 
निञ्ञस्व दे । 
पुराणामें वसिष्ठ । 
चैदमें विश्वामितत और वसिष्ठका प्रसड़ रहने पर भी 
कहों भी चसिष्ठके आश्रममें राजा विभ्चामित्र॒के जाने और 
दोनोंके वियादका रुपट्ट उल्डेख नही मिलता । 


वसिष्ठ 


शुद्दद वता (8२२)-में लिखा ८, कि परव्ती विश्या- 
मिलप्रोक्त चार ऋक: हैं, चसिष्ठणण उन चारों मन्‍्त्रोंकों 
न खुने गे, यही उन लोगोंके आंचार्यक्ता मत है। 
इस प्रकार विश्वामित्र और वसिष्ठकें भध्य पररूपर 
विद्वे पका आसास रदने पर भी वसिष्ठका ऐश्वर्य देख कर 
विश्वामित्रकरी धर्पा तथा उससे उनके ब्राह्मणत्व-छामकी 
वात भी चेद्सं दतामें नद्दी! मिलती । रामायण, महा- 
भारत और पुराणादिमें इसका विस्तृत विवरण देखनेमें 
आता है। विश्वामित्र शब्दमें विल्तृत विवरण्य देखो । 
विष्णुपुराणमें लिखा हैं, कि दक्षकी कन्या ऊज्ाकि 
गर्भसे रज५, गाल, ऊदुध्चेचाहु, सवन, अनघ, खुतपा और 
शुक्र ये सात सप्तपि उत्पन्न हुए । भागवतपुराणके मतसे 
चसिष्टक्ी दूसरी सत्रीके गर्भ से शक्‍तू नामक एक पुलने 
जन्मप्रदण किया।  मनुस'द्वितामें वसिष्ठकी मक्षमाला 
नाग्नो एक ओर पत्नीका उल्लेख मिलता है। भक्षप्तारां 
निम्न कुलकी दोने पर भो भर्चाके ग्रुणसे उन्नत हो 
गई थो । 
"याहग_गुणेन भर्ता ज्री स'युल्यते ययाविधि | 
ताहग_ग॒ुण्या सा भवति समुद्र णेव निम्नगा | 
अक्षमाक्षा धतिष्ठेन सयुक्ताउधमयेनिजा ॥! 
( मनु ६२२२-२३ ) 
मद्राभारतमें वसिष्ठकी प्रधान पत्नाका नॉम अरू- 
न्धती कटद्दा है। रामायणमें लिखा है, कि वसिष्ठफे 
हुड्डारले विश्वामिलके सौ पुल दग्घ हुए थे। रामायण 
भौर मद्दाभारतसे माल्दूम द्वोता दे, कि इश्चाकु-पुत्र निमिसे 
सूर्यचंशीय राजांभोंके घशपरभ्परा पुरोहित वसिष्ठ 
थे। विष्णु और प्रह्मास्डपुराणक मतसे ८म द्वापरमें 
चसिष्ठ व्यासरुपमें भवतोणे हुए थे । उसी पुराणमें एक 
जगद लिखा है, कि च्सिष्ठ आयाढ़ मासमें सूर्यके रथ पर 
रहते थे । 
तन्त्रमें वसिष्ठ 
महाचीनाचारक्रम तन्तमें इस प्रक्षार लिखा है-- 
पूर्वकालमें प्रह्मके मानस पुत्र स्थिरसंयमी चसिष्ठ 
मुनिने नोलाचल पर तारादधघीको आराधना की थी। 
अयुत वर्ष आराधना करने पर भो तारा देवों प्रसन्न न 
हुईं। भनन्तर मुनिवर अत्यन्त ऋद्ध दो ब्रह्माके निकट 


घर « 


-वसिष्ठ 


गये और उनसे कहा मैंने नीलपर्चत पर हृविष्याशी तथा 
संयमी हो देवी तारिणोकी आराधना क्री। परन्तु.जव 
कृपा मुझ पर न हुई, तव सिर्फ एक गण्ट्रष जल पो कर 
अयुत बर्ष तक फिरसे देवीकी कठोर आराधना की | 
किन्तु जव देशा, कि इत्तने पर भी देवी प्रसन्‍न न- हुई, तव 
मैंने नौछपर्वत'परए पक पदसे . दण्डडायप्रान हो परम 
समाधि अवलस्वन कर . निराहार रद्द देवीके ध्यानमें 


, हजार घर्ष घिताया.। इतना ही नहीं, उसी प्रकार कठोर 


भावों दृश हजार वर्ष कामाख्यामेंमी वितांया ; किन्तु 
आज तक कोई अल्प मुर्के देखनेमें नदीं आठा | अतप्च 
दुःसाध्या इस विद्याफो मैं बड़ दुःखके साथ त्थाग फरत्ता 
हु । श्रह्माने घशिष्ठका सान्‍्त्वना देते हुए कहा, 'वशिष्ठ | 
तुम फिरसे नीकाचल पर जाओ, वहां रह कर कामाख्या 
थोनिमें उस परमेश्वरोीकी भाराधना करो :। अति शीघ्र 
तुम्दारा मनोरथ सिद्ध हो ज्ञायगा ।' भुनिवर वशिप्ठने 
पिताके बच्चन खुन कर दृजार वर्ष तक ताराकी आराधना 
को, परन्तु इतने पर भो मदेश्वरी तायाकी उन पर कृपा न 
हुई। अनन्तर सुनिवरने क््‌ ८ दो कर देवोका आप देनेके 
लिये जल प्रदण किया। वशिष्ठकों क्रोध देख कर वन- 
कानन पर्वतादिके साथ सारी पृथ्बी क़ाँपने छगो, समस्त 
देव और देवियोंके मध्य द्वाह्यकारकी- ध्वनि दोने छगी। 
ठव खंसांरतारिणी तारादेवी वशिष्ठ मुनिके पुरोभागमें 
आविभूत हुई। सुनिवर वशिष्ठने उन्हें देख कर बहुत 
कठोर शाप दिया। अनन्तर कश्टसिद्धिदाल्रो तारिणीने 
बशिष्ठ मुनिसे कद्दा, 'मुनिवर | क्रोधके आवेगमें क्‍यों सुर्के 
अभिशाप द्‌ ते हो। मेरी . आाराधनाप्रक्रम एकमात छुद्धद 
रूपी जनाद नके सिचा और केई नददीं जानते । तुमने 
विरुद्धाचारका, आभ्रय कर ध्यर्थ द्वी मेरी. आराधनामें 
हज्ञारों वर्ष विताये, वास्तविक . तच्वका तुम्हें कुछ भी 
पता नहीं।. अतएव अभी बुद्धछरपी विष्णुके निकट 
ज्ञाओं और उनसे मेरा आराधनाक्रम .अच्छी तरद जांन 
कर फिरसे मेरी आराधनामें लग जञाओे,, तब निश्चय ही 
मैंतुम पर सन्तुष:हंगी ।!' 

चशिष्ठ देचोको प्रणाम कर मदाचीन .दे शका चल 


दिये | दिमालयके पाश्व द शर्मे लेकेश्वरसेवित तथा मद्‌- | ' 
मत्त सहस कामिनियोंसे प्ररिवेष्टित मद्रापानसे मद-; 
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हा । 


मन्थरलेचन चुद्धदे चका दे खते दी वे दिस्मित दो गये । 
उन्होंने मन द्वो मन संसारतारिणी ताराके स्मरण कर 
कहा, कि... चुद्धरुपी बिप्णुने यह कौन-सा आचार 
अवलम्बन किया १ यद्द तो देव भौर द॑ वाचारचियद्ध है । 
इसी समय दैवबाणी हुई, 'हे मुने | तारिणोक्ा परमार्थित 
यह आचार है, इसके विरुद्धाचारसे थे प्रसन्‍न नहीं 
हीतीं ; अतएव यदि तुम उनका अजुग्रह चाहतों हो, नो 


इसी आचारसे उनका भज्ञन करो ।” यह 


' आकाशबाणी ख़ुन कर मुनिवर वशिष्ठ दण्डवत्‌ भूमि 


पर गिर पड़े, पीछे उठ कर छृताअलिपुटसे 
छुद्धरूपी विष्णुके निंकट गधे । मदमत प्रसन्‍नात्मा चुद्ध- 
ने उन्दें देख कर पूछा, तुम किम्र लिये यद्वां आये दो १ 


' मुनिने भक्तिपूर्वंक प्रणाम कर तारिणीक्की आदेशवांणी 


कद्द खुनाई। भगवान्‌ चुद्धने कद्दा, 'मुनिवर ) यद्यपि 
यद्द आचार अप्रकाइय दै, तथापि में तुम्दें' जो कहता हैँ, 
छुनो,--तारादेवीका क्राचारालुष्ठान फरनेसे ससारमें 
फिर आना नदीं पड़ता । इस आचारसे स्तानादि सभी 
मानसिक तथा सभी फाछ शुभ है, अशुभ काल कोई भी 
नदी' । इस आचारमें शुद्धि आदिको अपेक्षा तथा 
मद्यादिका दोष नद्दी' है। सदा फ्या स्‍्तात फ्या 
सअसनात, क्या भरुक्त क्या अभ्जुक्त सती समय देवोको पूजा 
कर सकते दो, इत्यादि प्रकारसे अनेक मद्दायोनाचार- 
क्रमका उन्हे उपदेश दिया ।” पीछे मद्दामुनि वरशिष्ठने 
बुद्धछपी दरिका वाक्य खुन कर फिरसे उन्हें पूछा, 
प्रभो। ठुम तत्त्वज्ञानमय हो, इस मद्दोचीनाचारक्रममें 
ही भौर मद्‌ दोनों दी सम्मत है ; किन्तु इन दोनोंमें 
कौन प्रधान है ?! चुद्धदेवने उत्तर दिया, 'मुने! “इस 
आचारतें दोनों समान द्वोने पर भी ख्रामे शरोरमे अनेक 
देववाका वास है, इस कारण स्री द्वी प्रधान है ।! तत्त्वश 
भगवानने इन दोनोंके वहु गुणकोर्त्तन तथा कौलिकोंके 
मांस और कुलाचार द्रष्यके लक्षण और माद्दात्म्म तथा 
समप्न मद्दाचीताचारक्रमका वर्णन किया । 

मुनिवर वशिष्ठने बह सत्र जान कर उसी आचारक्ा 
अवलम्बन किया तथा स'यतचिचसे वे देवीका आर!- 
घनांमें लय गये । कुछ दिन वाद नोलांचल पर देवी- 
मद्दामाया ताराने दृशन दे कर कद्दा, 'बत्स चशिप्ठ | वर 


जष्प 
मांगों ।? 
पर कृपा हुई, तो म्लुभ्दे यही वर दोजिये, जो इस आधार- 
का झआश्रय फर तुम्हारी आराधना करेगा, तुम अधशय 
उसके प्रति छुप्रसन्‍न होगी ।! देबी 'तथास्तु! कद्द कर 
बोली, 'वत्स | अणिम्तादि सिद्धियां तुम्हारी सर्चंदा सेघा 
करेगो [! मुनिवर वशिष्ठ महामायासे इस प्रकार वर 
पा कर नक्षत्रक्ोकफी चले गये और तसीसे जाज तक 
बही' दोघछि पा रहे हैं। (चीनाचारक्रम ) 

चसिष्ठ (स० पु० ) वसिष्ठ प्रषोद्रादित्वात्‌ शख्य सः | 
चसिष्ठ मुनि ! ( द्विल्पको० ) 

,बलिष्ठ--एक प्रसिद परिडत। इन्दोंने इतिद्ास, गएडा- 
न्तादि दोष विचार, ग्रहशान्तिपद्धति और शान्तिविधि 
नासक कितने प्रत्थ लिखे । यह शेषोंक्त प्रस्थ वासिष्ठी- 
शान्ति नामसे परिचित है;। ह 

वसिष्ठक ( स'० प० ) वसिष्ठ ऋषि या तत्सस्वन्धो | 

चसिष्ठतन्त्र ( स'० क्लीो० ) तनन्‍लमेद्‌ |. 

चसिष्ठत्व ( स'० को० ) घसिष्ठके भाव या घमम । 

चसिष्ठनिह्न ( स'० पु० कछो० ) सामभेद्‌ । (क्षाव्या० श६।१२) 

वसिष्ठपुत्न (स'० पु० ) घसिष्ठके पुत्र या व'शधरगण | ये 
छोग ऋग्वेदके 9३३।१०-१७ मन्लद्गष्टा कद्छाते हैं । गरुड़- 
पुराणके पांचवे अध्यायमें चसिष्ठपुलोंका- विधरण 
मिलता है । 

वसिध्च॒धुराण (स० पु० ) एक उपपुराण । इसका उढलेख 

बीभागवतम है | कुछ छोगोंका कदना है, कि लिड्डघुराण 
ही चसिष्ठपुराण है । 

वसिष्ठप्रमुव ( स'० लि० ) चसिष्ठपुरतः । 
जिस कार्यमें अप्रणी दों। " 

बसिष्ठप्राची ( स'० ्यो० ) एक जनपदका नाम | 

वसिष्ठशफ (स'० पु० छो०) सामसेद । (छाव्या० १६३९) 

चसिष्ठसंसर्प ( स'० पु० ) पक प्रकारका संनन्‍्यासो | 

: ( आश्व० सौ० १०२२५ ) 
वसिष्ठसंदिता (स'०ख्री०) १ एक स्घुतिका नाम, 
उन्‍्तोस स छविताओंमेंले एक स'द्िता। वसिष्ठ झुनिने 
यह स॒'द्विता प्रणयन की है इसोसे इसका नाम वसिष्ठ- 
स'द्विता पड़ा है। यद्द सदिता वीस अध्यायमें समाप्त 
है। इसमें पहले घर्म और धमर्मके लक्षण, वर्णाश्रमधर्म, 


वसिष्ठ ऋषि 


वसिष्ठ--वच्चु 


वशिष्ठ बोले, 'मद्यामाये | यदि आपको मुभ्द | सदाचार आदि अनेक विषय वर्णित हैं | २ योगवासिष्ठ । 


योगवासिष्ठ भो बसिष्ठस'दिता हो कहलाता है । 

वसिष्ठसिद्धान्त ( स'० पु० ) ज्योतिषका एक सिद्धान्त 
प्रन्थ । 

वर्सिष्ठाडुः श ( स'० पु०) सामभेद्‌ | 

चसिष्ठानुपद्‌ ( स'० पु०) सामभेद्‌ । 

वसिष्ठापवांद ( सं० पु० ) सरखती नदोके किनारेका एक 
प्रायोत्त स्थान। कहते हैं, कि जब चसिष्ठ और विश्चामित्न- 
के बीच घोर युद्ध हुआ था, तव सरखती नदीने वसिष्ठ- 
को विश्वामिलसे बचानेके लिये इसी रूुथान पर छिपा 
लिया था । 

बसिष्ठोपपुराण ( स॑ं० की० ) एक डपपुराण। दिेवीभाग 
चतमें इस पुराणका उदलेल है। कोई फोई इसे वबासिष्ठ 
लेड़पुराण क॒द्दा करते हैं । 

वबसोका ( अ० पु० ) १ मुसलमानी धर्मशास्त्रके अनुसार 
वह धन जो विधर्ों या काफ़िस्से नक॒द्‌ सुपयेके सुनाफे- 
के तौर पर छिया जाय । २ वह धन जो इस उद्दे श्यसे 
सरकारी खजानिमें ज्॒मा किया जाय कि उसका सूद जमा 
करनेधालेके सम्बन्धियोंको मिला करे अथवां किसा धर्म- 
कार्ये, मकानकी मंरेग्मंत आदिमें छाया ज्ञाय | ३ ऐसे 
घत्तसे आया हुआ सूद । 8 वक्‍फका इकरारनामा। 

घसीयत ( अ० स्ोौ०) १ वद अतिम भादेश ज्ञां विदेश 
ज्ञानेवाछा या मरंणासमन्‍्न पुरुष इस उद्दे श्यले फरता है कि 
मेरी अन्ञुपस्थितिमें अमुक काम इस प्रकार किया जाय । 
२ अपनी संम्पत्तिके विभाग और ध्रवन्ध आदिके सम्बन्ध- 
में की हुई वह व्यवरुथा जो मरनेके समय कोई मलुष्य 
लिख जाता है, विछ |. 

वचसीयतनामा ( अ० पु० ) चंद छेश्व जिसके द्वारा मनुष्य 
यद व्यवस्था करता है कि मेरी सम्पत्तिका विभाग और 
प्रबन्ध मेरे मरनेके पीछे किस प्रकार द्वो, विल.। 

चसोयस (सं० ल्लि० ) धनवान, दौलतमंद्‌ | ( काठक २४।६) 

वबसीला ( अ० पु०) १५ सस्बन्ध। ३ किसो कायको 
सिद्धिका मार्ग, ज्रिया, ढदवारा। ३ आश्रय, सद्दायता । 

बसु ( सं० पु० ) वसतवीति वस-उ । १ चकबृक्ष, अगश्तका 
पेड । ६ अनछ, अग्नि | ३ रश्मि, किरण | ४ देवताओं का 
एक गण। इसके अन्तर्गत आठ देवता हैं। यथा--धर, 
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भव, सोम, विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास । 
ये आठ प्रसिद्ध अश्चसु हैं।; ् 
ऋगवचेद्रांद्वितामें बखुओंका उब्लेज्त देखा जाता है। 
पुराणादि शास््रश्नन्थेमें इनकी खख्या आंड वतलाई गई 
है। इन देवता्ओंके प्रभाव तथा कार्यकारिताफे सम्बन्धमें 
मद्दाभारतके भीष्मोपाख्यानमें यथेष्ट वर्णन किया गया है; 
किन्तु चेदिक विवरणके अनुसरण करनेसे मालूम होता 
.है, कि थे पक एक प्रकृतितत्वके निधासभूत देवता-थे । 
दम लोग ऋकरांदिताके किसो किसी रुथानमें वस्तुओंको 
आप, अब, सोम, घर, अनिछू, अनऊ, प्रभास तथा 
प्रत्यूष प्रभ्तति प्रकतिषुज्चंकं नियामक कत्तु रुपमें देखते 
है। रामायणमें इन वछुओंका वर्णन अद्ति-पुत्र कद्द 
कर किया गया हैं । ऋकसंद्विताके २॥२७।११,७।५२॥१ २, 
८१८१५में वे आदित्य फद्द कर वर्णन किये गये दैं। फिर 
कदों कहीं थे अग्नि ५६।१.५२४।२,५५११३, फद्दी पर 
मरुद्रण ५ाणुणाट,६।५०४,७३६।१७| कद्दों इन्द्र १११०।७, 
४३११४,७३१।३, कद्दों पर ऊषा ५६४१, कह्दी अश्विद्धय 
११५८१, कहीं पर रुद्र १४३५ एवं .कहीं पर वायु 
88०५ रुपमें वर्णित हैं | उक्त संहिताके ११६१२ मन्त्र 
से मालूम दोता है, कि पस्चुओने सू्येसे अश्वका निर्माण 
किया था। २३४ मन्‍्लमें इनके घृताक्त चहिंमें ( अग्नि 
खरूप ) उपचेशन करनेका मावादन कियां है।.वाज्ञ- 
सनेय- रांहिताके ५। ११ मन्लमें थे मष्ठ सझ्यक गणदेवत्ता, 
शे५ तथा ११५५, मन्‍्लोंमें आदित्य तथा रुद्र; ८१८ मंत्रमें 
निवासप्रद देवगण एवं अथब्बंचेदके.'अस्मिनः चस्सु बसद्ो 
घारयन्त्वन्द्रः पुषा चरणों मित्रों अग्नि; | हममादित्या उतत 
विश्वे च देवा उत्तरस्मिन्‌ ज्योतिषि घारयन्तु” ( १६१ ) 
मंत्र पाठ करनेसे जाना ज्ञाता है, कि उक्त गणदेवता 
पृथ्वोके नियन्‍ता थे। वे धनरक्षक एवं इन्द्र तथा अग्नि 
प्रृतिके अन्नगत सहकारो थे | सायणाचार्यने उक्त मन्त्र- 
के भाष्यमें चछुओंकी इस प्रकार व्युत्पत्ति फी है :-- 
* ,अस्मिन्‌ जने सबंसम्पदाति फछकामे बसवः निवास- 
हेतुश्ुता एतत्संशा दैवा। वछु अमिलषितं घन धारयन्त॒ 
स्थापयन्त । घुण्‌ घारणे अस्मात्‌;णिच्‌ चसव इति। बस 
निवासे । शःरूत् स्निदितप्यसिवसिदनिक्तिदिवन्धिम्र- 
निम्पश्च (उण १११) इति उप्रत्ययः | तल धान्धे,णित्‌ 
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( उंयू ११० ) इत्यनुबरेंः जित्यांदिनित्यम्‌ इति भाद्यु - 
दात्तत्वम्‌ ।” बस्चुओंके . इस. धनाधिपत्यके कारण 
वे परवत्ति कालमें विष्णु त्था कुबेरके रूपमें कहिपत 
हुए हैं | 
थे बछुगण पितृक्शिष हैं । - मनुसंद्ितामें लिखा है, 

कि क्षाद्धकांलमें पितृगणका वख्ाद्रिपमें ध्यान करना 
दोता है। , 

श्रोमद्भागवतरम लिखा है--दक्ष प्रजापतिने षष्ठमन्वन्तर- 
में द्वितोय जन्ममें असिफ्नोके ग्भेले ६ कन्याएँ उत्पन्न फी | 
ये सव फनन्‍्याएं प्रज्ञापत्तिगणक्री प्रदत्त हुई थीं । 
उनमें धर्मको द्श फन्याएं दान की गई'। डन दश कन्याओं- 
के नाम जैसे--भांतु, लग्वा, ककुत्‌, याप्रि, विश्चा, साथ्याः 
मरुत्वतो, बसु, मुहृत्तां तथा संकल्पा । इनके मध्य बसखु- 
नास्नी फन्याके गर्मसे ८ पुत्र उत्पन्न हुए। थे भाठों पुत्र 
दी अष्बखु हैं।. इन अष्टवछुके नाम जैसे-दद्रोण, प्राण, 
श्र व, अर्क, अग्नि, दोष, वारुतु तथा विभांवछु | द्वोणकी 


 अभिमती नाम्नो पत्नोके गर्मसे द्ष, शोक तथा भ्रय 


प्रभ्तति पुत्र पैदा हुए। ऊज्जैस्वतोके गर्भसे प्राणके दो 
पुल हुए। उनके नाप्त रुतायु तथा पुरोज्बच | धारणी 
पत्नीसे ध्रु,घके पुर नामक पक पुत्र हुआ । वासना 
नांस्ती पल्लीसे अर्फके तर्षादि पुत्र पैदा हुए । अग्नि द्वांरा 
बखुधाराके गर्भसे द्रविणक प्रभ्नति पुत्र उत्पन्न हुए | 
शब्च॑रीके गर्भसे दोष ढ्वारा एक पुल पैदा हुआ | यद पुत्र 
दरिका अशस्वरूप था, उसका नाम शिशुमार पढ़ा। 
वास्तुकी आइ्विरसी नास्‍्नो पल्लोसे विश्वकर्माको उत्पत्ति 
हुई। विश्वकर्मा चाक्ष्‌ ष नामधारी मज्नु द्वारा उत्पन्न हुए 
थे। महुके पुत्र विश्वदेवगण तथा साध्यगण थे,। विभा- 
चसु द्वारो ,ऊषा नाम्नी पल्लांके गर्भसे तीन पुत्र पैदा 
हुए । उनके नाम-्युष्ट, रोचिष तथा तप | 
मद्ाभारतके ,दानधममें अछ्ट .वछुओंके नाम इस 
प्रकार निद्धिष्ट किये गये हैं। जैसे--धर, भ्र्‌ ध, सोम, 
स्ाविल, अनिछ, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभाष । 
अग्निपुराणमें अष्वखुभोंकी नामनिरुक्ति तथा चंश- 
विद्वति इंस प्रकार.देखो. ज्ातो है। नाम जैसे--आप, , 
अब, सोम, घर; अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभास ! 


इनमें आपके पुलोंके नाम जैसे--वेतण्ड्य, श्रम, शांत 
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- तथा मुत्ति। अश्रुवके पुंत्र छाकान्तकारों काछ | ल्‍ 
पुत्र बच्चांः ; धरके पुत्र द्रविण, हत, दज्यवद्द, शिशिर, घाण' 
तथा र्मण ; अनिलके पुत्र पुराजव तथा अविज्ञात $ अग्नि 
चा अनलके पुत्र कुमार ; इन सवोंने शरस्तम्वर्मे जन्म श्र 
किया था। शाक्ष, विशासत्र तथा नैगमेय ये तोन कुमारके 
पृष्ठज़ थे | उक्त कात्ति केय तथां यति सनत्कुमार कृत्तिका 
द्वारा उत्पन्न हुए। प्रत्यूषतले देवर पव॑ प्रभाससे 
विश्वकर्माका ;जन्म हुआ | ये विश्वकर्मा दी देवशिल्पी 
हैं। इनके द्वारा नाना [प्रकारके शिल्पोंका आविष्कार 
हुआ दै । | हे 

देवोभागवतमें अश्वस्ुओंका विवरण इस तरद्द पाया 
जाता है--पक समय अष्टवसु अपनी - अपनी पत्लियोंके 
साथ श्वचेच्छाचिद्दारमें वाहर है। कर घटनाकऋमसे -चसिष्ठ- 
के आश्रममें पहुचे। पृथु प्रश्चात घखुओंके मध्य यो 
नामक प्रधान चख्ुको पत्नाने वसिष्ठकी नन्दिनों घेनुके 
देख कर अपने पतिसे उसका परिचय पूछा । . खामो 
यौने उत्तर द्िधा--प्रिये | इस प्रधाना घैजुके स्वामी मदर्षि 
वसिष्ठ हैं। नारोही वा पुरुष, जो कोई इस थधेनुका 
दूध पीता है, उसकी आयु अयुत वर्षकी हो ज्ञातो है। 
उसकी 'जबानी कभी नष्ट नहीं होती, दुग्धपानके गुणसे 
यौवन चिर दिनों तक पुक-सा वना?रद्रता दे। 

चखुकी बात खुन कर चखुपत्नी चोछी--मद्दाभाग ] इस 

घेनुके दूधका जब ऐसा शुण दै, तव मत्त छेकमें मेरी एक 
सुन्दरी सखी है, वह राजर्षि उशोनरकों तनया है; डसक्े 
लिये इस नन्दिनो घेनुकों ले चछोा। इसके दुघको पी 
कर मच्ष्येछो कर्म एकमात्र मेरी घद्दी सखी जरारगदोन हो 
कर खुख-खच्ब्छन्द्तापूचंक फालयांपन करेगी । .पत्नीके 
अनुराधसे अन्यान्य बखुओंको सद्दायता द्वारा चखु थोने 
चुपकेसे वसिष्ठको घेनु.चुरा ली । 

इधर तपोधन वसिष्ठ बनसे फल ले कर आश्रममें' 
लौटे । आश्रममें उन्दोंने नन्दिनो तथा उसके वच्च को न 
देखा। वसिष्ठ सोचने लगे इन दोनोंको कौन हर ले 
गया ? वे उसो समय जंगरू, पहाड़ तथा कन्द्राम ननन्‍दुनी- 
, की खोज्ञ करने छगे । बहुत -अनुस घाव करने पर भी 
नन्द्नीका पता न चला उस समय उस शांत दांत .जिते- 
न्द्रिय मदर्षिके मनमें क्रोधकी आग्नि घधक उठो । उन्होंने 


ई 








बल 


धयान करके मांलूम किया, क्रि चखुओंने उनके आश्रमका 
धेत्ु नक्दिनीके अन्याय पूवंक दरण किया है। इस पर 


'घुनिके मुखसे .अमेघ अभिशाप निर्गत हुआ । ऋषिने 


'कहा--मेरी अवज्ञा करने वखुओंने, जद मेरे साश्रमको 
घेनुकी चुरा कर ले गया है, तब उन्हे' बहुत जदर मनुष्य 
योनिमें जन्म छेना पड़े गा । 

वसिष्ठने .इस तरद् शाप दिया। उस समय इस 
आपका विचरण मात्यूमभ होने पर अभिशप्त चखुगण दुशखित्त 
मनसे वसिष्ठके आश्रमसें आ कर उनके चरणों पर गिर 
गये एवं 'ऋषिके.शरणापन्‍त हो कर अन्ुनय चिनय कर 
उन्हे खुश करनेको चेष्ठा करने छगे । तव ऋषिने उनसे 
कदा--'मेरे धसादसे सम्यत्सरके मध्य हो तुम लोग 
शापले मुक्त हो जाओगे | किन्तु तुम छोंगोंके मध्य जिस 
ब्रछुने मेरी नन्दिनोका हरण किय) था, उसे दीर्घकाल 
'तक मनुष्य-लोकमें वास करना पड़ेगा ।* 

ऋषिको बातोंमें फिर वखुओंने श्रापत्ति नहीप्की | 
उन्द्रो ने ऋषिवाक्य अगोकार कर वसिष्टाश्रमसे प्रस्थान 
किया। जाते जाते * रास्तेमे उन्हे' सरित्‌-प्रवरा गंगा 
मिलो.। 'इस समय ऋषिके असिशापसे वस्ुओ"को 
महिमा बिछुछ हो गई थी एच' हृदय खिताज्यरसे अऊलें- 
रित हो रद्दा था। : उन्होंने 'पावनी गड़मकों देखते द्वी 
प्रणाम करके कट्ठा--'देवि | हम छोग ऋषिके शापसे दृत- 
माहात्म्प ही. गये हैं । द्वाय |! दम काय खुघाभेजी-देच 


दो कर किस तरह मनुष्ययोनिमें अन्मश्रदण करेंगे, दमें 


इसको ब्रड़ी चिन्ता रंग रद्दी है। इसीलिये हम छोग 
निवेदन करते हैं, है सरितश्रेष्ठ | माज्ञुषो दो कर आप ही 
दम. छागेका .उत्पांदन फरे' । हे निष्पापे | राज्र्षि सान्ततु 
इस समय भूमंडछके नायक हैं। आप जा कर उनकी 


भाय्यां द्ोवे' । - हम केाग आपके गर्भसे एक एक करके 


जन्मधारण-करेंगे। जन्म लेनेके साथ द्वी जांप हम छेगें- 
के जलमें फेक देंगो । इस तरदसे थोड़ द्वी दिलेंमें 
दम लोग ऋषिके शापसे मुक्त द्वो ज्ञाथंगे !! गड्भासे , इस 
प्रकार अनुरोध कर वसुगण अपने अपने स्थानकों चले 


जये। ग्जादेवो. भो.इस विषयको बार. बार चिता 


करती हुई-वहांले चलो गई । ( देवीमागवत २।३।२४-४४) 
७५ योफ्ल, जोत | ६ राजा। ७ धनाधिप, कुबेर । 


|] 


बखुक--वखछुदा 


८ साधु पुरुष, सजन। ६ पीतमुद्द, पीछो छूग। 

१० बृक्ष, पेड। ११ पुष्करिणो, संरोबर[ ( घिद्धाको० 
'उणादि बत्ति ) १४ शिव। १३ सूयं। १४ विष्णु । 

(महाभा० १३।१४६॥८३) 

धरसन्ति भृतान्यत्र एतेषु स्ववमपीति बसु !! ( शाह्डरमाष्य) 

१५ कुलीन कायरुथको पद्धतिथिशेष । १६ शब्दों 

द्वारा संख्या खूचित करनेकी रीतिके अनुसार आठको 

संख्या । १७ बकुल, मौलसिरी | १८ राजा नृगके एक 

* पुनत्नका नाम । १६ छप्पयके द्वोः सकतनेवाले भेदोंमेंसे 

६ ध्वाँ भेद । 


( क्ो० ) बसत्थनेनेति बस ( श, स्ट स्निद्दीति | उय_ 


१११) इतिउ। २० रत्न। २१५ धन । २२ वृद्धी- 
प्च । २३ श्याम । २७ द्वायक, सोना | २७५ जल | 
(स््री० ) २६ दोघि, आभा। २७ दक्ष प्रज्ञापतिको एक 
कन्या । यह धर्मक्ी व्यादो थी भौर इससे द्वोण आदि 
आठ चछुभोंका जन्म हुआ था| ( विष्णुपु० ११५॥१०५ ) 
(लि०) २८ मघुर। २६ शुष्क । ३० जो सवरमें वास 
करता हो। ३१ जिसमें सवका घास हो | 

चसुक ( स'० कछी० ) वसुबत्‌ कायतोति कै-क । १ साम्मर 
रूवण। २ पांशु लवण । ३ वारुतूक, वधुआ | ४ कृष्णा- 
गुरु, काछा अगर । ५ क्षार ऊदण | (भावप्र०) ( पु० ) 
बखुः सूर्यस्तन्नान्‍्ना कायतीति के आतो5ज्ुपैति कश्। ६ 
मदारका पेड ।७ वनहुला वृक्ष, वड़ी मौलसिरी | ८ पुष्प- 
विशेष । यह पुष्प सफेद और छाल दो प्रकारक्का ध्वोता 
है। पर्याय--वरु, शेव, चक, शिवमलिकां, पाशुपत, 
शिवमत, खुरेष्ट, शिवशेजर। ग़ुण--कडु, तिक्त, उष्ण, 
पाकमें शीत्तल, दोपन, अजीर्ण, वात और गुदमनाशक | 
इचेत पुष्प--रसांयन | (राजनि०) ६ पीतमुद्ठ, पीली सू ग 

चखुकर्ण (स० पु० ) वखुक गोत्रमें उत्पन्न एक मन्लद्रष्टा- 
ऋषि । न्‍ 

वसकलप--एक प्राधोन कचि | इन्द्रोंने अपने भ्रन्थमें केशव, 
चाण, योगेश्वर और राजशेंखर फविकरा उदलेख किया दे । 

चखुकद्पदत्त--एक प्राचोन कवि। . 


घसुकीट ( स'० पु० ) वसुनि घने कीट इच प्राथकत्दांत्‌ । 
याचक | 


चसुक॒त्‌ ( स'० पु० ) वखुक्रके गोलमें उत्पन्न एक ऋलह| 


ऋषि । 
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दर 
घसुकोदूर ( स० क्ली० ) तालीशपल | 
चछुक्र (स ० पु० ) एक मत्रद्रशा ऋषिका नाम । इस 
४ नाभमके दो ऋषि हुए दे । एक इन्द्रके गोलमें उत्पन्न हुए 
थे ; दूसरे वशिष्ठके गोत्रके थे । 
बसजुकश्ी--एक वेयांकरण । गणरत्नमद्दोदधिमें इनका 
उल्लेख है । 
वरुग़घ--सिद्धांतचन्द्रिका, सुपन्द्सूल् और रुपन्द्कारिकाके 
रचयिता | ये भइ कछट और रांजानक ध्ोरामके शुरू 
थे। सब्दर्शनस प्रदमें इनका उद्लेख देखा ज्ञाता है। 
पे बच्चुगुप्ताचार्य नामसे विख्यात थे। 
वखुचन्द्र ( स'० पु० ) महाभारतके अनुसार एक व्यक्तिका 
नाम । (भारत द्रोणपर्व ) 
बख्ुचरण ( स० पु० ) डगणके चौथे भेदका नाम | इसके 
आदिमें गुद और फिर दो रूघु द्वोते हैं । 
चसुचार्कत ( स'० झ्ली० ) रुवर्ण, सोना। 
चखुच्छिद्रा ( स'० स््री० ) महामेदा । 
चसुजित्‌ ( स'० ल्ि०) चखुजयक्तारो, चछुकों जीतनेवाला | 
(अथर्व्व॑ ५॥२०१६) 
बसुदा ( स'० स्रो० ) चखुसत्वा, धनवत्ता | 
( ऋक ६।११३ ) 
चखुताति ( स० स्यी० ) धनविस्तार । 
(पूक_ १॥१२२।१२ सायण) 
चछुत्ति ( स'० स्री० ) धनलाभ | 
चखुत्व (स० क्ली० ) वसोमांवः त्व । बचछुका भाव यां 
धर्म । ( कक १०६११२ ) 
चखुत्वत ( सं० कछी० ) वासक, वुत्वयुक्त । 
बखुद ( स'० पु० ) बसूमि दृदातीति दा-क । १ कुबेर 
चख्ु धन' ददांतीति दा-क । २ विष्णु । (मारत १श१४६४२ 
( लि० ) ३ घनदाता । 
चखुदत (स'० पु०) फथासरित्सागरोक्त एक व्यक्तिक्ता 
नाम । _ (कयाउ० २१५३) 
चस्चुदृत्तपुर (स०क्ली० ) एक नगरका नाम । : 
चछुदा (स'० स्त्री०) १ सुकन्‍्द माताअंमेंसे एक । २ पृथ्वी । 
३ माली राक्षसको पत्नो । यह नर्मदा चामकी गधर्षों- 
फी पुत्री थो। इसके अनछ, निल, दर और सम्पाति 
नामक चार पुत्र थे, जो विभीषणके अमात्य ये। 


दर बसुदान--वरुदेव प्रसाद 


चखुदान (सं० पु०) १ धनदान। २ विदेददराजके एक 
पुल्रकां नाम। ( भारत २४२६ ) ३ बृदद्रथके एक पुल्रका 
नाम । 8४ हिरण्यरेताके पक पुलका नांम । हे 

( भागवत १|२०।१४ ) 
घसुदामन ( खं० पु० ) वृदद्रथके एक पुलका नाम । 
चछुदामा (सं० स्थ्री० ) सकन्द्‌ माताओंमेंसे एकका नाम | 
( महामारत शल्यपव ) 

चछ्ुदावन (स'० लि० ) वखुदा, धन देनेवाला । 

चछुदेय ( स'० छी० ) अभिमत धनप्रदान । 

बखुदेव ( स० पु०) वस्ुना धनेन दीव्यतोति द्व -अच्‌। 
१ श्रोकृष्णके पिता | पर्याय--आनक्हुन्दुमि, शूर, कृष्ण- 
पिता । वसखुदेवने पूच पुण्यके फलछसे श्रीकृष्णकों पुल- 
रूपमें पाया था। थे चन्द्रचंशीय यदुकुछोर्ूच देवमीदुष- 
तनव शारके पुल थे | यदुकुछपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र के 
पिता प॒व्व॑ पांडवमाता छुन्वीदेवीके श्राता थे | इनके अन्प्त 
समय खगमें दुन्दर्मि वजनेक्री आवाज खुनाई पड़ो थी, 
इसलिये इनका दूसरां नाम आनकदुन्दुसि रखा गया। 
इनकी माताका नाम महिषो था । वरुदेव अपने पिताके 
सबसे बड़े पुत्र थे। ये अत्यन्त खुन्दर, यथेष्ट बली एवं 
चन्द्रमांके समान कान्तिशाली थे । 

बखुदेवको पौरवी, रोद्दिणो, मद्रि, धरा, चेशाखो, 
भद्ठा, खुनाम्नी; सहदेधा, शान्तिदेंवा, खुद वा, देचरक्षितां, 
घुकद वी तथा द्‌ बको नामक चौदद स्त्रियां एवं सतनू 
तथा बड़वा नामक दो परिचारिकाए' थीं। उनक्की पहलो 
तथा सबसे बड़ो पत्नो वाहोककी कन्या रोहिणा थों। 
उपरोक्त पत्नि्योंके मध्य शेष आहुकके पुत्र दं बकका 
कन्याप' थीं। उनमें सबसे छोटी दं वकी दी, भगवान, 
कृष्णकी माता थी' | द्‌ बकके भाई उम्रसेनका पुत्र कंस 
मथुराका राज्ञा था। इस तरहसे चरुदे व कंसके 
बहनोई थे । 
पक समय मदृषि नारदने कसके पास आ कर 

'द्दाराज | मैं ब्रह्मादि दं घताओंको मन्त्र द्वारा जान सका 
हूं, कि तुम्दारी बहिन:द्‌ वकीके गर्भसे जो आठवां पुल 
पैदा होगा, उसीके हाथसे तुर्द्ारी खत्यु होगी ॥ नारदके 
मुखसे अपने मरनेकी घात खुन कर अखुर कंसने दे वकी- 
के ,गर्भच्छेदन फरनेका संकल्प किया | तदनुसार उसने 


दंबकोी तथा बच्ुद बकों कैद कर रखा। एक पक 
करके फंसने दं वकीके ६ प्रसूत बच्चे को मार डाला | 
सप्तम गर्भ योगमाया द्वारा रोहिणोके भर्भमें संचारित 
हुआ। अष्टम गर्भसे सगवान श्रोकृष्फका जन्म हुआ। 
इसो समय गोकुलमें मनन्‍्दकों ख्री यशोदाके गर्भले विष्णु- 
शरीरसम्भवा योगनिद्राक्ना जन्म हुआ था। योगनिद्रा- 
के पैदा द्ोनेकी बात यशोदा तकको मालूम नहीं हुई। 
इधर वखुदं व अपने आठवें पुल्रकों श्रोव्सलांछित 
तथा दिव्यलक्षणसस्पन्न द्‌ ख कर कंसके भयसे बोले-- 
हे अधोक्षन ! इस रूपका परित्याग करो । तुमसे पहले 
पैदा द्ोनेवाले मेरे छः पुत्रोंको दुवुच कंसने मार डाला 
है। बखुद बको वाते' खुन कर भगवानने अपना वह 
रूप संहार फरके फद्दा--पिता | मु शीघ्र ग्रोपपत्ति 
ननन्‍्दके यहां ले चलें। भगवान्‌ कृष्णको ऐसी बात खुन 
कर चसुद ध “उसी समय उन्हें गोदमें उठा कर बड़ो 
शीघ्रतासे गोकुछकी ओर बढ़ एवं यमुना नदी पार कर 
गोकुल पहुचे । इस समय तक भी यशोदांको अपनी पुत्री 
होनेको खबर मात्दूम न हुईं थी। वसुदेंचने चुपकेसे यशोदा 
के शयनागारमें प्रवेश किया एवं भगवान्‌ कृष्णकों उसके 
समीप लिया दिया । इसके बाद थें यशोदाफी तटका- 
छीन प्रसृूत पुलीको गोदमें उठा कर दहांसे अपने स्थान- 
को छौट आये। पीछे कंसके पास जा कर उन्होंने अपना 
लड़को द्ोनेकी सूचना दी। फंस तथा कृष्ण देखो । 
२ सवनामख्यात कलियुग-राजविशेषके अपम्तात्य | ये 
देवभूतिकों मार कर स्वयं राजाहुए थे । 
“जुल्' हत्वा देवभूति” कण्वोध्मात्यस्तु कामिनम ।; 
स्वय' करिष्जते] राज्य' वसुदेवा, ,महामतिः 
(माग० १२११८ ) 
( फक्‍्ली० ) वसवो देवता यस्य । हे घनिष्ठा नक्षत्र | 
'बखुदेव--मलमासनिर्णयतन्त्रके प्रणेता । ' 
बसुददेवत ( सं० क्लौ०) १ घनिष्ठा नक्षत्र। ( इहत्'० पा२२) 
पु० ) २ बखुदेव । 
चखुदेवता ( सं० खी० ) वसचो देवता यस्‍्याः । घनिष्ठा 
नक्षत्र । 
बखुदेव प्रसाद--सबच्चिदानन्दानुमवप्रदो पिकाफे प्रणेता | 


वच्चुदेषब्रद्मपरसाद--चखु धारा 


चसुदेचब्रह्मप्रसाद (सं० पु० ) पक्र प्र'थकारका नाम | 

चखुदेवभू ( सं० पु० ) चछुदेवात्‌ भवतोति भू कविप्‌ | श्री-। 
रुंष्ण | हे | 

चखुदेवात्मज ( सां० पु० ) वछुदेघस्याटागज: । 

* चसुदेव्या ( सांं० ख्रो० ) धनिष्ठा -नक्षत्र । 

चखुदैव (सां० की० ) धनिष्ठा नक्षत्र । (वृहत्स'० ७११) - 

चसखुदेवत (सां० छी० ) घनिष्ठा नक्षत्र,! ( वृहृत्स"० १५३०) 

वसुद्र म ( सं० पु० ) उदुम्घर वृक्ष, ग्रूलरका पेड़ । 

वस्ुधर--एक प्राचीन फवि। 

घबखुधरा ( सं० खो० ) बौद्ध सिक्षफमेद । 

वछुधर्मा ( स'० पु० ) मद्ाभारतके अज्लुसार एक राजाका 
नाम | 

वर्ुघमिका ( सं० स्री० ) स्फटिक, विज्लौर ! 

चखुधा (.सं० स््रो० ) वसूनि रत्नानि दधाति धारयतोति 
घा-क, खुवर्णादीनामाकरत्वात्‌ तथात्व॑ । १ पृथ्वी । चखु- 
धनं दधाति घत्त इति धा-क्षिप्‌ । (त्वि० ) २ धनदाता, 
चखु अरथांत्‌ घन देनेवाला । 

चखुधा खज्जू रिका (सं० स्री०) चसुधा-जाता खज्जू रिका । 
भूजज्जू रिका, खजूरोका पेड़ । 

वछ्ुधाधर ( सं० पु०) १ पव्चेत । २ विष्णु । 

चसुधराधिप (सं० पु० ) बस्चुधायाः अधिपः । राज्ञा, 
पृथिवीपति | कं 

नसुधाधिपत्य (सं० क्ली०) वचखुधायाः आधिपत्य॑ + बखुधा- 
का आधिपत्य, राजत्व। 

वसुधान ( सं० पु० ) पृथ्वी । 

वचरसुधापति (सं० पु० ) वरुघायाः पति! | पृथिचीपति । 

चसुधापरिपाक्क (सं० पु० ) घछुधायाः . परिपालकः | 
वसुधापालनफारी, राजा | 

चख़ुधापाल ( सं० पु० ) च्रुधापालनकारो, राजा । 

वखुधार ( सं० पु० ) पुराणाछुसार एक पर्वेतका-नाम ! 

प ( माक ० पु० एुषा७ ) 

वसुधारा (खं० स््री० ) ;वखुबत्‌ रत्नस्येघ धारा यशों 
यरुया;। १ वौद्धशक्तिविशेष। पर्याय--तारा, मह्दाश्नो, 
ओऑकार, खाद्दा, श्री, मनोरमा, तारिणी, जया, अनन्ता, 
शिवा, लोकेश्वरी, भात्मजा; खद्रवासिनी, भद्वा, वैश्या, 
नोलसरस्वती, शंखिनी, महातारा, धनंदातां, लिकोचना | 


श्रीकृष्ण । 


७६रे 


( हेम ) बसूनां रत्नानां धारा सन्ततिरयत् | २ कुवेरपुरी | - 
( शब्दरत्नमा्ला ) ३ तीर्थ विशेष | ( भारत शा८श२७२ ) 
वसोश्वेद्रिजस्य 'शत्रिया धाश, वन्ुनों घुतस्य था 

घारा। ४ चेदिरशाज वसुके उद्द शले घीको ज्ञो धारा दी 
जाती है, उसे वसुधारा फट्दने हैं | नान्‍्दीमुज भ्रांद्में चसु- 
धारा देनी होतो है। यद्द धारा चेद्राज घखुक्ी अति 
प्यारी है, इसीलिपे इसे चखुधारा कहते हैं। दीचारको 
नोवेमें इसको धारा दो जाती है। नान्‍्दीमुख भ्राद्धमें पहले 
षष्ठीमार्कुएड़े यादिकी पूजा करके वस्ुधाय देनो चाहिये! 
घबखुधाराके बांद भाद्ध किया ज्ञाता है | 

चखु शब्दले घृत, चेदिराज बसुकी प्रीतिकामनासे 
घूतके द्वारा पांच वा सात धाराए' दी ज्ञाती हैं। यह 
घारा न तो वहुत लम्बी और न वहुत छोटी द्वी द्वोनो 
चाहिये। दीवार पर नासि परिमित स्थानसे यदद छारा 
दी जञाती है | यह बखुधारा साम, ऋक्‌ तथा यज्ञुव॑द्दियों- 
की पृथक्‌ पृथक द्वोती है। 

पहले दीवारके नाभिपरिमित स्थानमें |9 सिदूरकी 
एवं ७ चन्दूनक्री लकीर खी'च कर घृतकी धारा द॑ नी 
होती है। सामचैदी लोगोंको चाहिये, कि पहले फोशीसमें 
घृत के कर निम्नोक्त मन्‍लकां पाठ करें, इसके बाद 
वझुधारा देवे | मन्त्र यथा-- 

ध्यद्चज्चों हिस्ययल्य यद्वा वर्च्चों गवामृत | 
सत्यस्य ब्रक्यणे। बर्च स्तेंन मांस संखुजामसि ॥” 
यज्ुवंद्ीगण निम्नोक्त मन्‍त्रते वखुधारां देवे-- 
“बसों: पविद्षमसि शतधार॑ बसो? पविलमसि सदृस्त- 
घार॑ वैवस्त्वा सचिता पुनातु वसतोः पचित्रेण शतघारेण 
छुत्वा कामधघुध्ष्व ।” ' 

इस मन्त्रका पाठ फरके एक पक धारा दुथे। 
प्रत्येक धांय देनेके' समय इस मनन्‍्त्रका पाठ करना 
चाहिये | किन्तु ऋगवेदियोंकोी पृथक्‌ सात मन्त्रों द्वारा 
खात धाराए' देनी द्वोती हैं। ऋगवेदियोंके मन्‍्त्र-- 

१ अप संचर आगच्छन्तो भूरिधारे'पयस्वतो। घुत- 
प्रघाते सुछते खुचिवते। राजग्म यरुय यरुष सुचनस्य 
रोदसी: आंस्म रेत सिंचित॑ यब्मचुछतम्‌ ! 

२ अन्यां इव वजत्तमे तवाखुझना अभिवाकसीमि। 
यत्र सोमः भूयते यल्ल यज्ञो पठते घुतस्य धारा मधुमप्लु- 
चधन्ते । 


न 


३ घ॒तव॒ती झुवनानामशिश्रियोब्चीं पृथ्वी मचुदुघे खुपे- 
शसा थधावा पृथिवी वरुणध्य धम्मैणा विष्कमिते अन्नरे 
भूरि रेतसा । 


8 शतधारसुतसमीक्षमाणं विपश्चितं 'पिवरं रक- 
- थाना अभिमद्न्‍त पिलोरुपस्थेतं -रोदसी पिपृतं॑ खत्य- 
वाचम्‌ । 

७ शतधारं वायुमकंबन्चिष' नचक्ष णेस्तेहमिचक्षते 
हविः। थे च भ्रणन्ति प्रयदच्छन्ति संगमेति दुदद्देसत 
घारम | 

६ बसी! पािलमसि शतधार' वसोः पवित्रमसि 
सहस्न॒धारं देवसत्वा सचिता पुनातु। बसोः पत्रितेण 
शतधारेण झुत्वा फामघुछव | 

७ मूर्दधानन्दिवोरतिं पृथिव्या गैश्वानरसख्त आजामग्नि 
कि सम्नाजमतिथिं ज्ञनानामासन्ना। पांल' जवयन्त 
दैवा; रुचाहा । ( सब्बीसतूकम्मेपद्धति ) 

इन सातों मन्ल्रोंके द्वारा सात धाराएं देनी होती 
हैं। इसके बाद इन घुत धाराओंमें चेदिराज बखुकी पूज्ञा 
फरके 'आंयु्िश्वायुर्विश्व॑! इत्यादि मन्‍ल ज्ञाप किया जांतां 
है। देवीपुराणके इषवे' अध्यायमें वद्ुधाराका वर्णन है, 
'अधिक विस्त'र हो ज्ञानेके भयसे उसे यहां वर्णन नद्दी 
किया गया | 

५ बौद्ध भिक्षु णीमेद । ६ नदोभेद्‌ । (हरिव'श) ७ जैन- 
शक्तिसेद । 
चसछुघारी (स०लि० )१ वसझुधारायुक्त!२ सम्पत्ति- 
शाली । 


चखुधामिंका (सं० स््री०) १ स्फटिक, विह्लौर ।२ सगममेर । 


वच्चुधासुत ( स० पु० ) नरकाखुर | 

चखुधित (स'० पु०) खुधितवखुधितनेमधितेति (पा 
७४४५ ) इति चेदे निपात्यते | वख्चुद्दित । 

चखुधिति ( स० पु० ) १ यज्ममानका अभीष्ठ फलरूप धन- 
दान । ( ऋक ४पार )(ल्ि० ) २ धनदाता | 

चखुघेय ( सं० क्ली० ) धनरक्षा। (निकक्त ६४५४३) 

चखुनन्द (रुं० पु०) राजपुत्रभेद । (राजतर० १३३६ ) 

बदझचुतनद्‌--एक प्रन्थकार तथा क्षितिनन्दके पुल। ये स्मर- 
शासत्रकत कह फर प्रसिद्ध थे। ( राजतर० १३३६ ) 

चखुननन्‍्दक ( सां० यु० ) खेटक | 


चखुधारी--चखुबन्घु 


चस्ुनाग--एक प्राचीन कवि | 

घस्छुनीति (सूां० पु० ) ब्रह्मा । ( अयर््ब॑ ११२६ ) 
चछुनीथ ( शांं० पु० ) अग्नि । ( शुक््नयजुश ११४७ महीघर ) 
चसुनेत्र ( खां०.पु० ) वौद्धभेद । 

वखुनेमि ( सूं० पु० ) नागाखुरभ द्‌ । (कथांसरित्या० ६८६) 
चखुन्धर ( रां० पु० ) प्लक्षद्वोपका वर्षपुरुषभ द्‌ | 

चसुन्धर--एक फवि। 

वदुन्धरा ( शां० स्थी० ) वसुनि धारयतीति ध्ु ( स'श्ञायां 
भ्तव,जिधारिसह्वितपिदमः | पा ३२२४६ ) इंत खच्‌ (जचि 
हु स्व; । पा ६॥४।६४ ) इति हुखः ( अरद्विषदजन्तस्थ मुम्‌ । पा 
६।३॥६७ ) हति मुम्‌। १ पृथ्वी। २ ध्वफतककी कन्या 
जो शाम्बसे ब्याही थी। ( इरिव'श ३८५३ ) 

चसुन्धराघर (रूां० पु०) धरतोति ध्र-अच_ घरः वखुन्ध- 
रायाः घरः | भूधर, पर्वत । ० 

चसुन्धराघर ( सं० पु०) वसुन्धरायाः घरः । पृथ्वी पति । 

वसुन्धरेश ( सं० पु० ) वसुन्धराया। ईशः। वखुन्धरापति, 
पृथ्त्रोषति | 

चसुन्धरेशा ( शं० स्रो० ) भ्रीराधा। 

चसुपति ( सां० पु० ) वसूनां पति+ | धनपालक। 

चसपत्नी ( सं० स््री० ) १ क्षीरद्धि आज्यादि वहुधिध 
धनको सर्व॑दा रक्षा करनेवाली। ( अक॑_ ११६४७ ) 
चसूनां पत्नी। २ चखुओंकी पत्नी । 

बखुपात्‌ ( सं० पु० ) १ श्रीकृष्ण। २ धनरक्षक, कुबेर । 

चसुपाल (खां ०पु० ) पृथ्वी-पति, राजा । 

वसुपालित ( झां० पु० ) एक व्यक्तिका नाम । 

( दशक मारचरित ६७१३ ) 

घस्‌ पूज्यराज्‌ (लं० पु०) जैन अवसपिणोके द्वाद्श अद्द त- 
के भाई। 

वसप्रद्‌ (रां० पु० ) १ कुबेर! २शिव। ३ सकन्दके 
एक भन्चुचरका नाम | 

चस ध्रभा ( सं० स्त्ी०) अग्निक्नी सात जिहामेंसे एंक। 
सप्राण (रूं० पु० ) वश दीप्िः प्राणाइवास्य [अग्नि | 

चखुबन्घु-मद्दायानमतबिस्तारकारी पक प्रसिद्ध बौद्ध 
सथविर | ये पुरुषपुर जनपदके कौशिकगोलोीय एक 
ब्राह्मण .सामन्तराजके पुलरुपमें आविभूत हुए। कहा 
गया है, कि इस ब्राह्मणके तीन पुल्र थे। इन्होंने अपने 


चखुबन्चु- 


तीनों ही पुत्नोंका नाम वस्ुवन्धु रखा था। तृतीय युत्र 
'सर्वाख्तिवाद-शास्राध्यायी हो कर एवं अ्ंडर्म आचरण 
करके शानमार्गाज्गामी हो गये थे। वे अपनी मांताके 
नामानुसार पिलश्चीवत्स नॉमसे विण्यात हुए । ज्योष्ठ 
चसुबन्धुने कंनिष्ठक्मी तरह ' ज्लानमार्माछ्ुुगामी द्वो कर 
भी प्रकृत ज्ञान वा मोक्ष छामसे वच्चित हों कर आत्महत्या 
करनेको चेष्ठा की। किन्तु पीछे उन्होंने मेत्रे यके निकट 
महायान-मतविद्वुति काभ.कर उस खंकढपका त्याग 
किया । इसके वाद वे जम्बूद्योपमें लौट आये एवं एकान्त 
मनसे ज्ञानालोचनामें प्रवृत्त हुए। इसलिये वें असंग 
चसुवन्धुके नामसे प्रसिद्ध हुए | जम्बूद्वीपमें बास करनेके 
समय उन्होंने महायानसूलका अचलम्बन करके उपदेशकी 
रचना की थी । ह 

द्वितीय श्राताने सर्वास्तिबाद शाखाध्यायी दो फर 
अन्य दो श्राताओंकी तरद्द आत्मज्ञान प्राप्त किया था ! 

उनके समान दूरद्शों तथा शानवान उस समय कोई न 
था। वे सिर्फ वखुधन्घुके नामसे विख्यात हुए थे। 

बुद्धनिवांणकी ध्यों शताब्दीके वाद्‌ विन्ध्याचल पाएवे- 
चासी विन्धाकर तीथेक नामक पक पंडित एकक समय 
अयोध्या नगरके राजा विक्रमादित्यके शजद्रधार 
में उपस्थित हुए । उन्द्ोंने राजसभामें बेठ कर वहाँ 
वौद्ध-पुरोहितोंके साथ शाखार्थ फरनेकी प्रार्थना की | 
डस समय मणिरात, वछुणन्धु - प्रभृति बोद्ध मनोषिगण 
कोई वहां उपस्थित नहीं थे। -े कार्योवलक्षमें राज्यके 
बाहर घास करते थे। उस समय केवल बखुवन्धुके 
गुरु अतिदृद्ध चुद्धमिल वां उपस्थित थे। वें राज्ाकी 
आह्वासे शाह्लार्थ करनेके लिये राजसभामें आये सही, 
पर वृद्धावस्थाके फारण कोई विशेष तक नहीं कर 
सके । घात यातमें उन्हें परांजय होना पड़ा । राजासे 
रुकार प्राप्त कर पंडित तीर्थंकने अपनी बांसभूम विन्ध्या- 
चलफो भ्रस्थान किया । 

४ चखुवन्धु जब लौट कर जाये, तब उन्हें मात्दूम हुआ, 
कि उनके गुरु बुद्धमित्र एक तीर्थक नामक पा तसे 
शाख्र्थमें पराजय हुए हैं। यद्द खुन कर वे वहुत :न्‍्न 
हुए एवं उन्होंने उस तीर्थंकफके साथ फिर शास््रांश +रने- 
के लिये उसकी वहुत खोज की, किन्तु दुर्भाग्यवदोनों- 
में भेंट न हुई । 
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: सबंत्र उपदेश किया 


णज्द्५ 


चखुवन्धु अन्य कोई उपाय न देख कर उस तोर्थकके 
मतका खंडन करते हुंए एक वड़े पश्र॑थकी रंचनामें भवृत्त 
हुए। इस प्र'थके समाप्त-होने पर राजाने घबसुबन्धघुफो 
तीन क्ञाश्न खणमुद्रा पारितोषिक झूपमें दी थी | इस घन- 
से वखुबन्धुने चुद्धकी त्तीन मूत्तियोंक्रा निर्माण किया। 
उनमें एक -मिक्षुणियोंके लिये एवं अन्यान्य दो सू्ियाँ 
सर्वास्तिवाद शाखाधयायी तथा मद्दायान साम्प्रदायिक 
लोगो के लिये निद्दिछट हुई थीं। 

इसके वाद वसुवनन्‍्धुने पवित्र चुद्धघर्म पुनः संस्थापन 


-फरनेके लिये वहुत यत्नके साथ घैभाषिक तत्वफा 


अभ्यास किया । इसके वाद उन्होंने इस मत्तके प्रचार 


'करनेफा संफल्‍प किया । इस तरहसे थे सूलप्र'थसे 


अपनी दैनिक वंक्त ता या डपदेशके विषयीभूत अशोंका 
सारसंग्रह फरके उसकी रचना करते थे पल" उस 
रचनाको एक ताछप्नपंत्र पर लिख कर ढिढोरेके साथ 
फरते थे। उनको गाथाका 
अथेधिकाश तथा मीमांसा देख कर कोई उनके घिरुद्ध 
मतप्रकाश फरनेमें साहसी नही''होता था। इस तरदद 
हैं सौसे भी अधिक गाथाएं रचित द्वो कर समस्त 


, चेभाष्यकी ध्याख्या निष्पंन्न हुईैं। इन सब गाथाओं- 


का संग्रह-प्रथ कोष वा कॉषकार नामसे विख्यात है 

व्याण्यांप्र'थ समाप्त होने पर वखुवन्धुने ५०० खर्ण- 
मुद्रा पुरस्कार पाई एव उस श्र'थकों काबुंलराज्यके 
अभिधर्ममताजुवत्तों बड़े बड़े पंडितोंके समीप भेज 
दिया एवं उन्हें कला भेज्ञा, कि जो पंड़ित उनके मतका 
खंडन करेंगे, वे दो उक्त पुरस्कार पायेंगे। डस प्र'थको 
पढ़ कर वीद्ध-नतिगण बहुत संतुष्ट हुए। उस प्र थर्में 
बौद्धपर्मंका इस तरह विस्तार देख कर 'वे पंडित लोग 
बहुत चकित हुए । उस प्र'थमें'किसी किसा स्थल पर 
पद्य बहुत द्वी कठिन था, इस लिये उन पंडितोंने उन दुर्वोच 
पद्योंका गद्याछुवाद करनेके लिये वछ्धुवन्घुले प्रार्थना की 
पव॑ पुररूकारखरूप १०० खर्णमुद्राए और भेज्ञ दों। 

* इसके बाद चखुब'धघु अभिधरमंकोष छिक्षने लगे । इस 
प्र'थमें इन्होंने सर्वाख्तिवादमतका यथेष्ट समर्थेन किया 
था प॒व॑ सूलपथश्रष्ट म्तोंकी नि'दा की थो। इससे कावुलके 
धौद्ध पंडितो के साथ इनका घोर विरोध उपस्थित हुआ। 


७्ददद 


पूर्वोक्त. अयोध्याराज विक्रमादित्यके पुत्र प्रांदित्य तथा 


उनकी भांताने वुबन्धुसे वौद्धवर्मकी दीक्षा ली । पिता- 


की सृत्युके बाद जब प्रादित्य पितृसिद्वांसन पर बैठे, 
तब उन्हींने अपनी भाताके अनुरोधसे अपने गुरुठेंबको 
अयोध्या खुछा लिया। यहां तीर्थक -सम्परदायभुक्त तथा 
प्रादित्वके बहनोई ब्राह्मणग-तमय वखुरातने व्यॉकरणके 
प्रताजुसार चखुबन्धुकृत कोषग्रन्थका प्रतिवाद प्रचार 
किया | वछुवन्धुनें|भी अपने पक्षकों समर्थन फरनेके लिये 
उस प्रतिवादका खंडन फरते हुए पक भ्रंथकी रचना की 
थी । उसके लिये घौद्धधर्मके आरुधावान्‌ राजाने उस 
महापंडित वसुबनन्‍्धचुको एक लाख पव॑ धर्मंशील्ता राज- 
माताने दो लांख खर्णमुद्राए' पारितोषिकम दी थीं.। इस 
घनसे घखुवन्घुने काबुल, पुरुषपुर पव॑ अयोध्यामें तीन 
बुद्धमूति रुथापन की था | 

वसुबन्धुके इस तरह प्रतिपत्तिविस्तारसे तीर्थक- 
गण अप्रतिभ हो पड़े। उनको परारुत फरनेके लिये 
हीथेकगण सिदृभद्ध नामक एक मद्धापंडितकों अयोध्या 
बुला छाये । उक्त पंडितने बखुवन्धुक्त कोषका मत 
खंडन करनेके लिये दो श्र'थोको रचना को । उनमेंसे 
१० सहस्त्न गाथायुक्त, एक प्र'थ्में वेभाषिककरी ध्याख्या 
प्रतिपादित हुईं थी। दूसरा प्र॑थ १४२ दनार गाथधाओंमें 
छिखा गया था, उसमें तीर्थक राजांने अपना पक्ष समर्थन 
करते हुए अभिघर्मंकोषका विपरीव अथ किया था। 

इन दोनों श्र'धोंकी रचना करनेके बाद सिदभद्रने 
बस वन्धुकों तक फरनेके लिये छछकारा, कि त चखुब 'घु 
फिर थ्यर्थके वादाचुवादमें प्रवृत्त नहों हुए । उन्होंने य्न्द्दीं 


चखुबन्धु 


परिडतोंके निकट दोनोंके विःतसत मतका पीर्मासाभार 
अपण फिया। 


कटद्दा ज्ञाता है, कि वर्ुबन्धु पहले अष्टादश शाखाके 


' घमतको भालोचनामें प्रदत्त ही कर हीनयानम्तके ही 


पक्षपातो हो गये थे। पद्दले उन्हें! महायानमतर्मे विश्वास 
नद्दी' होता था | थे कदते थे,--प्रकृत प्रस्तावसे इसमें 
बौद्धमतकी कोई वात नही' है । पीछे वे फद्दी' मद्दायान- 
मतका खंडन करते हुए किसी ग्रस्धकी रचना न कर बैठे, 
इसलिये उनके भाईने उन्हे पुरुषपुर बुला कर म्रहांयान- 
मतकी दोक्षा दी | उस समय उनके मनमें महायान मत्त- 
की अयौक्तिक समालोचनाके परिताप उपस्थित हुआ, 
थे अपनो ज्ञोभ फाट देनेकां तैयार हुए । उनके भाईने इस 
समय विशेष अनुरोध फरके उन्हे इस दुर्षिषद्द फारयेसे 
रोकों और फद्दा इसके बदले तुम मद्दायानम्तके प्रति- 
पोषक दो एक प्रन्थ लिख कर साम्प्रदायिक उन्नतिको 
चेष्ा करो । अपने भाईके मुखसे ऐसी वात खुन कर वसु- 
वन्घुने अवन्तसक, निर्वाणखूल, सद्धमें-पु डरोक, प्रशापार- 
मिता, विमलकीत्ति तथा अल्यान्य सूत्र ्रन्थोंकी टीकाकी 
रचना की थी। इनके अतिरिक्त उन्होंने महायान मतके 
विस्तारार्थ कई पक शास््रग्रत्थोंकी रचना फी थी । 


अयोध्यानगरमें अखूसी वर्षकी अवस्थामें चखुवन्धुने 
भवलीला सम्बरण की | तिव्ववर्फ तारानाथकृत मगध- 
राजवंशेतिवृत्त पाठ करनेसे ज्ञाना जांता है, कि पूर्वजन 
पदाधीश्वर ( चंगराज़ेध्वर ) प्रोचन्द्रके पुत्र राजा घमे- 
चन्द्रकी सभामें वखुवन्धु विद्यमान थे। 


विंशति भाग सम्पूर्या 


